





मई 30६ 30९ 228 % 226 3235 १६ 26६38 906 26६ ३०९ >&६ 486 40७ 30 
कक पर ही 

आर सेवा भसन्दिर से 
र्क 

रे दिल्‍्लो रे 
56 हक 
ह कप 
256 522 
् 99 
३0 जद ये 
रण 

४ ५२ रे र. १ न थ्रर्‌ 

२ क्रम सख्या हद 
रे _ «७ छः स्ष्न्ये न्टेष टे, 
पे काल नस दे 
सन स्वफए्ट......... जज. हर गज 
डे 
350९ 9०६ %६ %९ ऋ % %६ 90९ ४८४८० %ऋ %( 5०८ %६ ४८५७८)७८१०८००३०८)४६ 3४९ 


हिंदी विश्वकोश 


















रंगोन चित्रों का बरं विशलेषरण 
१. पीले रंग से छापने का ब्लॉक (ह) बनाने के लिये नील-बेगनी फिल्टर (क) लगाया जाता 
है; २. लाल रंग से छापने का ब्लॉक (चर) बनानेके लिये हरा फिल्टर (ख) लगाया जाता है, 
३. नीले रंग से छापने का ब्लॉक (ज) बनाने के लिये सुखें-नारंगी फिल्टर (ग)ल गाया जाता है तथा 
४. काले रग से छापने का ब्लॉक बनाने के लिये हल्का पीला फिल्टर (छ) लगाया जाता है। 

छापते समय पहले पीले रंग के ब्लॉक (ड) से, फिर उसी के ऊपर लाल रग की 
छपाई (च) ब्लाक से करने पर दोनो रंगों की आमाएँ ((07८५) मिश्रित होकर (छ) जैसी 
दिखाई पड़ने लगती हैं। इसी मिश्चित रग के ऊपर नीले ब्लॉक (ज) से छपाई करने पर, 
तीनों रंगो की भाभाएं मिश्रित होकर (ऋ) के समान बहुरंगी दिखाई देने लगती हैं । इनको 
झधिक चटक बनाने के लिये काले रंग के थोथे ब्लॉक से भी छपाई की जाती है, जिससे 
इंम ( टोम ) स्पष्ट हो जाते हैं । 


छलिंदी विश्वकोश 


नग्राच्य चच्चें' से “भारतीय जनसंघ” ठक 





नागरीपभचारिणष्यणी सभा, 
वाराणसी ॥ 


निर्देशक 
संपृरणा नंद 
प्रघान संपादक्त 
रामप्रसाद जिपाटों 
संपादक 


फूलदेवसहाय वर्मा 


मुकंदीलाल श्रीवास्तव 


संपादन सहायक तथा सहकारो 


भगवान दास थधर्मा (विज्ञान) चंद्रचू ड़ मरिण (मानवतादि ) 
झजित नारायरा मेहरोत्रा (विज्ञान) डा० श्यास तिवारी (मानवतादि) 
मसाधवाचार्य (विज्ञान) चारुचंद्र चिपादी (मानवतादि) 
रमेशचंद्र दुबे (घिज्ञान) जंगीर सिंह (मानवताडदि) 


बेजनाथ वर्मा (चित्रकार) 


अनबन 8. अन्न पी पं सन तीज बिना>िवक न] 


हिंदी विश्वकोश के संपादन एवं प्रकाशन का संपूुर्र्ष व्यय भारत 
सरकार के शिक्षासंत्रालय ने बहन किया तथा इसकी 


बिक्री की समस्त झ्ाय भारत सरकार को 
सभा' प्रदान कर देती है । 


प्रथम संस्करण 


शकाब्द श्पप्प८ सं० २०२३ जि० १६६७ ई ० 
नागरी मुद्रण, वाराणुसो 


में मुद्वित 


परामशुमंडल के सदस्य 


महामहिम हा० संपुणणनिद, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर | [ ग्रध्यक्ष 
माननीय श्री मक्तदर्शन, उपमंत्री, परिवहन झ्लौर जहाजरानी, भारत 
सरकार, नई दिल्‍ली । 
भरी एस० एम० एस० घारी, उपसलाहुकार ( भाषा ), शिक्षामत्रालय, 
भारत सरकार नई दिल्‍ली । 
प्रो ए० चद्रहममन, निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, दरियागज, 
दिल्ली । 
हा० नदलाल सिह, प्रध्यक्ष, भौतिकी विज्ञान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 
श्री सुधाकर पाडेय, प्रकाशनमत्री, नागरी4बारिशी सभा, वाराणुतो । 


पं० कमलापति त्रिपाठी, सभापति, नागरोप्रचारिणी सभा, वाराणसी । 

मानतोय श्री लक्ष्मीनारायश 'सुधाशु', एम० एल० ए०, बिहार, 
पटना । 

डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, प्रधान संपादक, हिंदी विश्वकोश, नागरी- 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी ( संयुक्त मंत्री )। 

श्री करणापति त्रिपाठी, साहिस्यमत्री, नागरीप्रचारिणी पभा, 
वाराणसी । 

श्री मोहकमचद मेहरा, भ्रम श्री, नागरीप्रवारिणी सभा, वाराणुसी । 


श्री शिवप्रसाद मिश्र 'हृद्र', प्रधान मंत्री, नागरीप्रबारिणी सभा, 


वाराणसी ( मत्री तथा धयोबक )। 


संपादक समिति 


महामहिम ड।० संपृर्णाविद, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ( अध्यक्ष )। 

माननोय श्री भक्तदशंत, उपसत्री, परिवहन भ्रौर जहाजरानी, भारत 
सरकार, नई दिल्‍ली | 

थी एस० एम० एस० बारी, उपसल्ाहुकार ( भाषा ), शिक्षामंत्रालय, 
भारत सरकार, नई दिल्‍ली । 

प्रो० पूलदेवसट्राय वर्मा, सपादक ( विज्ञान ), हिंदी विश्वकोश, नाग रो- 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी । 

श्री मोहकमचद मेहरा, भप्रथ॑ंमत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, वारागसी । 


श्री सुधाकर पांडेय, प्रकाशनमंत्री नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । 


प० कमलापति जिपाठी, सभापति, नागरीप्रचारिणी तभा, वाराणसी । 

इा० रापप्रसाद त्रिपाठी, प्रधान सपादक, हिंदी विश्वकोश, नाथरी- 
प्रचारिशी सभा, वाराणसी । 

श्री मुकुंदीलाल श्रीवास्तव, सपादक, मानवतादि, हिंदी विश्वकोश, 
तागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । 

श्री कछ्गापति त्रिपाठी, साहित्यमत्री, नागरीप्रचारिशणी सभा, 
वारागासी । 

थ्रं। शिपप्रसाद मिश्र 'रुद्र, प्रधान मंत्री, नागरीप्रबारिणी सभा, 
वाराणसी ( मत्री तथा संयोजक ) । 


आकथन 


हिंदी विश्यकोश का यह आठयाँ खंड, निर्धारित योजना के 
झनुसार, लगभग छह महीने की अझवधि में प्रकाशित हो रहा 
है। इसी क्रम से विश्वकोश के शेष दो खंड भी ५६६७ के 
झंत तक प्रकाशित कर देने का लक्ष्ध हमारे सामने है । इस 
स्वंड में ४०४ पुष्ठ हैं, जिनमें ६५७ लेखों के अंतर्गत विशिष्ठ 
विद्वानों की रचनाओं का समावेश किया गया है । पाँच रंगोन 
सथा कितने ही सादे चित्रफलक, रेखाचित्र ओर एक रंगीन तथा 
झनेक सादे मानचिज् भी इस खंड में दिए गए हैं । 


हमें अपने संपादन और प्रकाशन कार्य में जिन लेखकों, 
संस्थाप्रों, कलाकारों तथा दृतावासों, आदि का सहयोग मिला 
है उनके प्रति तथा विश्वकोश कार्यालय के अपने सहयोगियों के 
प्रति हम झआभारोी हैं। नागरीप्रचारिशी सभा और फेद्रीय शिक्षा 
संचालय के अधिकारीगरण विशेष रूप से हमारी ऋछतज्ञता के 
पात्र हैं, जिन्होंने पहले की भाँति इस खंड के भी प्रशणयन और 
प्रकाशन मे पूरर्ग उत्साह एवं सहयोग प्रदान किया है ॥ 


रामप्रसाद जिपाडी 
प्रध्यान स्रंपावक 


हां ० ध्र० संछ 
तथा प्रं० ध० 


झं० अ० सु० 
छत ध० 
० श्र०्या 
न शण० प्र० 
० 3३० 
शत कु० बि० 


ध्र० सि० 


झए ना० मे ७ 


झ० प्र०स० 
झ० सि० 


ध्र० सिं० 
जआा०बे० 


धा० त्व० जौ० 


इ० 8० सि० 


उ० कु० सि० 


अष्ठम खंड के लेखक 


भ्रंधिका प्रसाद सक्सेना, एम० एस-सी ०, पी० एच- 
ड्ो०, प्राचार्य एवं प्रध्यक्ष भौतिकी विभाग, गवर्नमेंट 
साइंस कालेज, ग्वालियर । 

झंबा प्रसाद 'सुमन', एम० ए०, पी-एच० डी ०, डी० 
लिट ०, प्राष्यापक, हिंदी विभाग, भ्रलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय, भ्रलीगढ़ । 

प्रमजद प्रली, एम० ए०, डी० फिल० डी० लिंट० 
रीडर, इंस्टिट्यू ट श्रॉव इस्लामिक स्टडीज़, मुस्लिम 
विश्वविद्यालय, अलीगढ़ । 


नजी रुद्दीन प्रकमल श्रय्यूबी, एम० ए०, डी० लिट०, 
इंस्टिट्यूट आॉव इस्लामिक स्टडीज़, मुस्लिम 
युनिवर्सिटी, अ्रलीगढ़ । 

छनिरुद्ध उपाध्याय, प्रधानाध्यापक, राजकीय केंद्रीय 
काष्ठ शिल्प विद्यालय, बरेली । 

प्रवनीद्र कुमार विद्यालंकार, पत्रका र, इतिहास सदन, 
११८ एम०, कनाट सकस, नई दिल्‍ली । 


ग्रत्रेश तिवारी, बी० एस-सी०, ए० बी० एम० एस०, 
डमास्ट्रेटटर, चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, काशी 
हिंदू जिश्वविद्यालय, वाराणसी । 

अ्रजित नारायण मेहरोत्रा, एम० ए०, बी० एस- 
सी०, बी० एड०, साहित्यरत्न, विज्ञान सहायक, 
हिंदी विश्वकोश, वागरीप्रचारिशणी सभा, वाराणसी । 
दे० प्र प्र० स० । 

प्रमय सिन्हा, एम० एस-सी०, पी-एच७ डी०, 
ए० शआ्रार० प्राइ० सी० (लंदन), टेक्नालोजिस्ट 
प्लानिंग ऐड डैवलपमेट डिथिजन, फर्टिलाइजर 
कारपोरेशन प्ाव इंडिया, सिदरी, धनवाद । 

झ्रवतार मिह, प्राध्यापक, विधि विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, लखनऊ । 

फादर प्रास्कर वेरेक्रुइसे, प्रोफेसर भ्रॉव होली 
स्क्रिप्वमें, सेट भ्रल्बर्टंस सेमिनरी, रांची । 

प्रानंद स्वरूप जौहरी, एम० ए०, पी-एच० डी० 
रीडर, भूगोल विभाग, काशी (हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 

इक्तिदार हुसेत सिद्दी की, द्वारा-डा०» खलोक भ्रहमद 
निजामी, ३, इंग्लिण हाऊस, भ्रलीगढ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय, भ्लीगढ़ । 

उमेश कुमार मिह, एम० ए०, शोधछात्र, भूगोल 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 


ज० ता# पं० 


जु० हां? प्र० 


ज० त्ति ७ 


ए्‌० गौ 


एन च० 


क 


एच० कैे० शे० 


ए० पो० प्रो० 


झ्रों० मा० श० 


थ्रो० प्र० 


झो० सि० 


क्‌० प० जि० 


का० कि० द० 


का० च० बो० 


का० ना० लि 


उदय नारायण पांडे, एम० ए०, रजिस्ट्रार, लद्ाली 
बौद्ध विहार, बेला रोड, दिल्ली । 

उमाशंकर प्रसाद मेजर, एम० ए० सी० (प्रार०), 
एम० बी० बी० एस०, डी० एम० झार० डी० 
(इंग्लैंड), डी० एम० भार० टी० (इंग्लैड), रीडर, 
मेडिकल कालेज, जबलपुर । 

उजागर सिंह, एम० ए०, पी-एच० डी० (लंदन), 
रीडर, भूगोल विभाग, काशी हिंदू विश्विद्यालय, 
वाराणसी । 

(श्रीमती) ए० गौड़, डिपार्टमेंट प्लॉव श्रोरिएंटल 
प्रिटेड बुक्स एड मेनूस्क्रिप्टस, ब्रिटिश म्यूजियम, 
लंदन, डब्ल्यू टी-१ । 

ए० चटर्जी, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
लखनऊ । 

एच० के० शेरवानी, राहुत फिज्ञा, हिमायतनगर, 
हैदरायाद २६ । 

ए० पी० प्रोब्रायन, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
प्रोफेसर एवं श्रष्यक्ष, प्रंग्रेजी विभाग, काशी हिंदू 
विश्वविद्या लय, वाराणसी । 

प्रोंकारताथ शर्मा, भृतपूर्व वरिष्ठ लोकोफोरमैन, 
बी० बी० ऐड सी० श्राह० रेलवे, निवृत्त प्रधाना- 
ध्यापक, यंत्रशास्त्र, प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र, पूर्वोत्तर 
रैलवे, लक्ष्मी निवास, गुलावबाडी, झ्जमेर । 
श्रोमप्रकाश, एम० एस-सौ०, एफ० ग्राइ० ए०, 
प्रसिसस्‍्टेट डिविजनल मैनेजर, जीवन बीमा निगम, 
विभागीय कार्यालय, वाराणसी । 

ग्रोकार सिंह, एम० ए०, शोधदात्र, भूगोल विभाग, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

करुणापति त्रिपाठी, एम० ए०, साहित्याचार्य, 
प्रोफतर एवं प्रध्यक्ष, प्रशिक्षण विभाग, सस्क्ृत 
विश्वविद्यालय, वारागासी | 

कालीकिकर दत्त, एम० ए०, पी-एच० डी०, पी० 
प्रार० एस०, वाइस चासलर, पटना विशव- 
विद्यालय, पटना ! 

कातिक चंद्र बोस, एम० एस-सी०, डी० फिल०, 
एम० जेड० एस० एफ० ए० जेड०, एफ» प्राइ० ए० 
जैड०, एफ० एन० ए० एस०-सी०, प्राध्यापक तथा 
प्रब्यक्ष, जंतु विज्ञांव विभाग, राँची विश्वविद्यालय, 
राँची । 

काशीनाथ सिंह, एम० 


ए०, पी-एच० डी०, 


१० 


क्ा० प्र० 


का० जु० 


क्रूछ मू ० छू० 


कू० प्र० गौ० 


कै० अ0० सि० 


शं० सि० 
गशि० स0 जि० 
पजि० माल श० 


गि ७ प्र0 शु 0 


शु० ज्रि० 


शु० ना० द्ू्‌ 


गो० कृ० भ्र० 


शो » च० पा० 


भी दा० अआ० 


गो बै०, गा 
भो० गो बे० 
छ० त्रि० 


झरष्ठम खंड के लेखक 


प्राध्यापक, भूगील विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
बाराशसी । 

कारतिक प्रसाद, बी० एस-सी०, सी० ई०, सुर्पार- 
टेंडिग इंजीनियर, पी० डब्ह्यु० डी०, उत्तर 
प्रदेग, मेरठ । 

रेवरेंड कामिल बुल्फे, एस० जे०, एम० ए०, डी० 
फिल्‌ ०, प्रध्यक्ष, हिंदी विभाग, सेंट जेबियस 
कालेज, राची । 

कृष्णानंद दुबे, एम० एस-सी०, प्राष्यापक, दिल्‍ली 
कालेज, दिल्‍ली । 

कृष्णुदेव प्रसाद गोड़, बेढब बनारसी', एम० ए०, 
भू? पू० ब्रसिपल डी० ए० वी० इंटर कालेज, 
वाराणसी । 

कैलाशचंद्र मिश्र, एम० एस-सी०, बी० टीौ०, पी- 
एच० डी०, सहायक प्राध्यापक, वनस्पति विभाग, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 


गंडा सिह, एम० एु०, पी-एच० डी०, ही० लिदू, 
लोअभर माल, पटिभ्राला-३ । 

गिरीश चढ्र त्रिपाठी, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
जानकी निकुंज, पुराना किला, लखनऊ । 

गिरीद्र नाथ शर्मा, एम० ए०, प्राध्यापक, प्मंग्रेजी 
विभाग, हरिश्चंद्र डिग्री कालेज, वारासशसी । 


गिरजा प्रसाद गुप्त, एम० काम०, पी-एच« डी०, 
एफ० भार० ई० एस० (लंदन), श्रध्यक्ष वारिज्य 
विभाग, माघव महाविद्यालय, उज्जैन । 

गुरदेव त्रिपाठी, एम० ए०, लेक्चरर, हिंदी विभाग, 
बिहला इहस्टिट्यूट भ्राँव प्रार्ट्स एंड सायंसेज़, पिलानी 
(राजस्थान) । 


गुरुनारायण दुबे, एम० एस-सी०, सर्वेक्षण 
भ्रधीक्षष, भारत सवक्षण विभाग, हैदराबाद 
( श्रा० प्र० ) । 


गोपी कृष्ण श्ररोडा, प्राध्यापक विधि विभाग, 
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ । 


गोविद चद्र पाटेय, एम० ए०, डी० फिल०», प्रध्यक्ष, 
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग, 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर । 

गोकुलदास भ्रग्रवाल, एम० बी० बी० एस», विशारद 
के० ३७३०, बुलानाला, बाराशसी । 


भीमराव गोपाल देशपाडे, प्रवक्ता, मराठी विभाग, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी ! 

चद्रबली त्रिपाठी, एम० ए०, एल्-एल» बी०, 
वेकौल एव ग्रंथकार, भूतपूर्व वैयक्तिक सचिव महामना 
पंडित मदनमोहन सालदीय, मदनमोहन मालबीय 
मार्ग, बस्ती उ७ प्र०। 


चं० भा० पां० 


द्ं० भू धि० 
खं० सो० 

स० ला० गु० 
झा तअ० 
झ््० गु० 


ख़्छ ष्् 0 जे 09 


ख0० बि० मि० 
ज० स0त 


ज० मिल श्रे ० 


ज० यू० 


ज० ला० चू० 


ज० श० ग० 


जि०्ना०्वा० 
जो० एल 5 च० 


ज्ञी० के० श्र० 
जे० एन० स० 


स० ला दा० 


तु० ना० सिं० 


चंद्रभान पंडेय, एम० ए०, पी-एच० डी०, भू० पू० 
लेक्चरर, कालेज भाँव इडोलाजी, काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी । 

चद्रभूषणमिंश्र, प्रोफेसर बिड़ला इंस्टिट्यूट पश्ोंव 
टेकनॉलोजी, मेसरा, राँची । 

चंद्रमोहन, पी-एच० डी० (लंदन), एफ०एस ०एस०, 
रीडर, गणित विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र । 
चमन लाल गुप्त, प्राध्यापक, एक्सटेंशन एड्केशन 
इस्टिट्यू ट, नीलखेडी । 

चारुचंद्र त्रिपाठी, एम० ए०, संपादकीय विभाग, 
हिंदी विश्वकोश, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । 
जगदीश गुप्त, एम० ए०, डी० फिल», हिंदी विभाग, 
इलाहाबाद युनिवर्सिटी, इलाहाबाद । 

जगदीशचद्र जैन, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
झ्रध्यक्ष, हिंदी विभाग, रामनारायरा रुइया कालेज, 
बंबई-२८ । 

जगदीश विहारी मिश्र, प्रंग्रंजी विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, लखनऊ । 

जहीरुद्दीन मलिक, इतिहास विभाग, प्लीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय, प्रलीगढ । 

जगदीश मित्र जेहून, एडीशनल कंसन्टिंग इंजीनियर, 
रोड्स विंग, द्रासपोर्ट ऐड काम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, 
ट्रांसपोर्ट भवन, पालिमंट स्ट्रीट, नई दिल्‍ली । 


जनयूनहुप्ना, एम० ए०, पी एच० डी०, लेक्चरर, 
चीनी साहित्य, चीन भवन, विश्वभारती विश्व- 
विद्यालय, शातिनिकेत॒न, पश्चिमी बंग । 


जवाहरलाल चतुर्वेदी, प्रधान सपादक पुष्टिमार्सीय- 
प्रंथ-रतनकोश, सूरसागर कार्यलिय, कूवाबाली 
गली मधूरा। 

जगदीश शरन गगें, एम० एस सी« (एजी०) एम« 
एड०, पी-एच० डी०, भ्रध्यक्ष, कृषि प्रसार विभाग, 
राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर । 

जितेंन्द्रगाथ वाजपेयी, एम० ए०, पी-एच० डी०, इति- 
हारा विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
जी० एल० चंदावरकर, प्रार्थना समाज, १६०, राजा 
राममोहन राय रोड, बबई-४। 

दे० यो० कृ० झ० । 

जगदीश नारायश मल्लिक, एम० ए०, प्रध्यक्ष दर्शन 
विभाग, राजेंद्र कालेज, छपरा । 

स्व० भम्मनलाल शर्मा, डी० एस-सी०, भूतपूर्व 
प्रिसिपल, गवर्नमेट डिग्री कालेज, नैनीताल । 

तुलसी वारायरण सिह, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
रीडर, प्रग्नेजी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 


ज़िल पं७ 


० प्र0० 


ब७० ह० ब० 


दी० युं० 


बी० नयाण्बण्यपा 


दो० ना? व० 
बु० शां० ना० 


धण० ण० स० 
ज० प्र० सिं० 
मठ क० 


न््०्द्‌० मि ७ 


नम० ना० 

म० प्र० 

नि० कौ० 
नी० पु० जो० 
प्‌० द० 

पो० एम्न० जे० 
घु० क० 

पु० बा० 


भ्र० कु ७० पा० 


प्रू० छु० ग़ु ७ 


प्र० थे ० 


भ्रम खंड के लेखक 


त्रिलोचन पंत, एम० ए०, इतिहास विभाग, काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

दशरथ शर्मा, एम० ए०, डी० लिट० पश्रध्यक्ष, 
इतिहास विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर । 
दयालु शरण वर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, कक्‍्वीस 
कालेज, वाराणसी । 

(स्वर्गीय) दीवानचद, एम० ए०, डी० लिट्‌०, भूतपूर्व 
बाइस चांस्‍लर, आगरा विश्वविद्यालय, ६३ छावनी 
मार्ग, कानपुर । 

दीपेंद्रनाथ बनर्जी, एम० ००, शोधछात्र, भूषोल 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
दुर्गाशंकर नागर, बी० एस-सी० (कृषि), उपनिदेशक 
(प्रशिक्षण ), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
घमंप्रकाश सबसेना, एम० ए०, पी-एच० डी ०, प्रध्यक्ष, 
भूगोल विभाग, डी० ए० वी० कालेज, कानपुर । 
श्रीकांतनंदन प्रसाद सिह, भूगोल विभाग, पटना 
विश्वविद्यालय, पटना । 

नवरत्न कपूर, एम० ए०, पी-एच० डी० हिंदी 
विभाग, गवनंमेट डिग्री कालेज, लुधियाना, पंजाब । 
न्गेंद्रदत्त मिश्र, एम ० एस-सी ०, पी-एच० डी० (केम ० 
इजि०), चौफ केमिस्ट, मएया नैशनल पेपर मिल्स 
लि०, बेलागुला, कृष्णराज सागर, मंसूर राज्य । 
नरेंद्रनाथ, भूतपूर्व मेडिकल भ्राफिसर श्ाँव हेल्‍थ, 
वाराणसी । 

नमंदेश्वर प्रसाद, एम० ए०, प्राध्यापक. भूगोल 
घिभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
निमेला कौशिक, प्राध्यापिका, भूगोल विभाग, महिला 
कालेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
मीलकठ पुष्ठषोत्तम जोणी, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
क्यूरेटर, सप्रहालय, मथुरा । 

परमेश्वर दयान, एम० ए०, पी-एच० डी० (लद॒न), 
प्रध्पक्ष, भूगोल विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना । 
पी० एम० जोशी, डेक्कन कालेज, पोस्ट ग्रेजुएट एड 
रिसचे इंस्टीट्यूट पूना-६। 

पृष्पा कपूर, एम० ए०, शध्याविका, भ्रुगोल विभाग, 
महिला कालेज,काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 
पुरुषोत्तम वाजपेयी, एम० ए०, प्रध्यक्ष, उत्तर प्रदेश 
बैक एंप्लाईज यूनियन, वाराणसी । 

प्रफुल्ल कुमार पारिख एम० एस-सी०, सबडिवीजनल 
भाफिसर [जिश्लॉलोजी) एमरजेंसी वाटर सप्लाई, 
पब्लिक टैल्थ इजीनिर्यारण डिवीजन, जमुई, बिहार । 
प्रकाशचंद्र गुप्त, एम० ए०, प्रंग्रेजी विभाम, इलाहाबाद 
युनिवर्सिटी, इलाहाबाद । 

प्रभात बधु, ई-२३, सी० श्राई० टी० बिल्डिस्स, 
किस्टोफर रोड, कुल॒कता-१४ । 


ध्रू० झा०0 


प्र० ब० 


प्रि ० कु० दो ७ 


परे ० 6० श० 


फू० स० बच० 


ब० 30०0 
ब० प्र ० भि० 
ब० प्र ७ सण० 


बा० ना० 


वि ० मु ० 


बृ ७ मो ७ सा० 


भ्र० कि० श० 


ब्र० र० दाए 


भ्र० बा० प्न० 


भण० दा० ब० 


११ 


प्रभाकर माचवे, सहायक मत्री, साहित्य भ्रकादमो, 
रवींद्र भवन, ३५ फोरोजशाह रोड, नई दिल्‍ली-१॥। 
प्रमिला वर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, प्राध्यापक, 
भूगोल विभाग, सागर विश्वविद्यालय, साथर 
(म० प्र०) । 

प्रियकुमार चोबे, बी० ए०, ए० बी० एस० एस०, 
डी० पी० पी०, मेडिकल एवं हेल्थ प्राफिसर, काशी 
विद्यापीठ विश्वविद्यालय, बाराशरी । 

प्रेमलता शर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, श्रध्यक्ष, 
संगीत शास्त्र विभाग, समीत भारती, काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय वाराणसी । 

फूलदेव सहाय वर्मा, एम० एस-सी०, ए० पग्राइ० 
प्राइ० एस-सी० भूतपूर्व प्रोफेसर, श्रौद्योगिक रसायन, 
प्रिसिपल, कालेज प्राँव टेक्नालॉजी, काशी हिंदू विश्य- 
विद्यालय; संपादक, हिंदी विश्वकोश, नागरीप्रचारिणी 
सभा, वा राणासी । 


5लदेव उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचार्य, निदेशक 
प्रनुसधान संस्थान, वाराणसेय सस्कृत विश्व विद्यालय, 
वाराणसी । 

बलभद्र प्रसाद मिश्र, ४७)१२, कबीर मार्ग, लखनऊ ।॥ 
बनारसी प्रसाद सक्सेना, प्रध्यक्ष, इतिहास विभाग, 
जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान) । 
बालेश्वर नाथ, बी० एस-सी०, सी० ई० (भ्रानसं), 
एम० झाइ० ई०, मेबर, इरीगेशन टीम (कप) 
कमेटी श्रान प्रोजेक्टस प्लानिंग कमीएन, ३ मथुरा 
रोड, नई दिल्‍ली । 

बिभा मुखर्जी, एम० ए०, पी-एच० दो ० प्राध्यापिका, 
भूगोल विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 

बृजमोहन लाल साहनी, एम० ए०, श्रबकाशप्राप्त 
रीडर, पश्रग्रेजी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 

बैजनाथ पुरी, एम० ए०, बी० लिट ० (ग्राकसफोड ), 
प्रोफतर इतिहास, नेशनल एकेडमी श्राव ऐडमिनि- 
स्ट्रेंगन, चालविल, मसूरी । 

ब्रजकिशोर शर्मा, एल-एल० एम०, प्राध्यापक, विधि 
विभाग, लखनऊ विश्वक्द्यालय लखनऊ । 

(रव०) ब्रजरत्नदास, बी० ००, एल एल० बी०, 
बकील, भू० पृ० प्रधान मत्री, नागरीप्रचारिणी 
सभा, वाराणसी । 

भगवानदास श्रग्रवाल, एम० 7०, बी० एस-सी०, 
पी-एच० डी०, प्राध्यापक, गरिगत विभाग, सेंट्रल 
हिंदू कालेज, काशी हिंदू विश्वश्षियालय, वाराग्गसी । 
भगवान दास वर्मा, बी० एस-सी०, एल० टी०, 
भूतपूर्व भ्रष्यापक, डेली (चोफ्स) कालेज, इंदौर, 
भूतपूर्व सहायक संपादक, इंडियन क्रानिबल, विज्ञान 


श्र 


झ्र्ए रे० घ० 


भ० शू० 3० 


भण०ू शं० या० 


भा० $-५॥ ] मे ७0 


भा० स७० 


भा० खि० गौ० 


भी० गो? दे० 


भी० ला ध्रा० 


भु० ना० मि० 


भु० नाए प्र० 


भे० ता० सि० 


मं० दे० शा० 


भं ० ख्र० प्‌० 


मण० सा० 
झछ श़ु 0 


म० ता० से ० 


स्रूछण घ्० 


प्रद्मम खंड के लेखक 


तथा साहित्य सहायक, हिंदी विध्वकोश, नागरी- 
प्रचा रिएी सभा, वाराणसी । 

भदत रेवत धर्म, एम० ए० अंतरराष्ट्रीय छात्रावास, 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-२ । 

भगवत शररा उपाध्याय, एम० ए०, डी* फिल७० 
(जाग्रेब), भूतपूर्व संपादक, हिंदी विश्वकोश, नागरी- 
प्रचारिशी सभा, वाराणसी । 

भवानीशंकर याज्ञिक, प्राध्यापक, मेडिकल कालेज, 
लखनऊ तथा सहायक निदेशक, स्वास्थ्य. एवं 
चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, ८ 
शाहनजफ मांगे, हजरतगंज, लखनऊ । 

भानुशकर मेहता, एम० बी» बी० एस०, पैथोला- 
जिस्ट, बुलानाला, वाराणसी । 

भाऊ समर्थ, गोएनका उद्यान, सोनेगाँव, नागपुर 
नं० प्र्व 

भारत सिह गौतम, एम० ए०, हरिश्चंद्र डिग्री 
कालेज, वाराणसी । 


भीमराव गोपाल देशपांडे, एम० ए०, बी० टी», 
प्रवक्ता, मराठी विभाग, (काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी-४५) ४धी० २११२४, कमच्छा, वाराणसी । 
भीखनलाल श्रात्रेय, एम० ए०, डी० लिट० प्रात्रेय 
निवास, लंका, वाराणसी। 
भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव एम० ए०, पी-एच० 
डी०, रीडर, हिंदी विभाग, मगध विश्वविद्यालय, 
गया । 
भूगुनाथ प्रसाद, पी-एच० डी०, रीडर, प्राणिशासत्र 
विभाग, सायस कालेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 
भेरवनाथ सिह, एम० ए», भूत पूर्व प्रध्यापक, भूगोल 
विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
मंगलदेव णारत्री, एम० ए०, पी-एच० डी०, भु० पू० 
उपकुलपत्ति, संस्कृत विश्वविद्यालय, प्राच्य अनुसंधान 
सस्थान, इग्लिशिया लाइस, वाराणसी । 

मजुला मणिभाई पटेल, एम० ए०, बी० टी० 
लेक्चरर, बिडला प्लेनेटेरियम, ६६ घौरंगी रोड, 
कलकत्ता । 
मनोहर खाडिलकर, सपादक, चेपियन, लेबर 
कालोनी, नाटो इमली, वाराणसी । 

मन्मथनाथ गुप्त, संपादक, झाजकल', पब्लिकेशंस 
डिवीजन, भारत सरकार, पुराना सचिवालाय, दिल्‍ली । 
महराज नारायण मेहरोत्रा एम० एस-सी०, एफ० 
जी० एम० एस», प्राध्यापक, सृत्रिज्ञान विभाग, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

मधुकर भट्ट, एम० ए०, पी-एच० डो०, एन १॥१४, 
कृष्णुकुज, घर्मनगर, नगवा, लंका, वाराणसी-५ | 


मझू० रा० ञ्े । 


म० ला० दि ० 


म० वि०्या 
(८ सी० बि० 
सि० ख० पां० 


सि० चु० 


महेँद्र राजा जैन, एम० ए? लाइब्रेरियन, विश्व- 
विद्यालय दारुस्सलाम, नैरोबी, भ्रफ़ीका । 

मनोहर लाल द्विवेदी, साहित्याचायं एम० ए०, 
पी-एच० डी०, वाराणशसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 

महेशचंद विजावट, विधि विभाग, काशी हिंदृ 
विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

मिथिलेशचंद्र पाडिया, श्रध्यक्ष, इतिहास विभाग, पोस्ट 
ग्रेजुएट कालेज, भ्रमरोहा (मुरादाबाद) । 

मिल्टन चरण, प्रध्यक्ष, भारतीय मंसीही सुधार 
समाज, एस० १७।३५, राजाबाजार, वा राणसी-२ | 


मु? प्र० श्र०प्नं० मुहम्मद भ्रजहर भ्रसगर पभ्सारी, प्रोफेसर, झ्ाघुनिक 
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भारतीय इतिहास, विश्वधिद्यालय, 
इलाहाबाद । 

मुहम्मद उमर, एभ० ए०, पी-एच ० डी०, प्राध्यापक, 
इतिहास विभाग, रूरल इंस्टीट्यूट, जामिया 


मिलिया, नई दिल्‍ली । 


प्रयाग 


दे० शुद्ध रूप मु० मो० दे० मुकुंद मोरेश्वर देसाई, 
एम० ए०, पभ्वकाशप्राप्त रीडर, श्रग्नमेजी विभाग 
काशी हिंदु विश्वविद्यालय, वाराणसी । 


मु शीराम शर्मा, एम० ए०, डी० लिट० संचालक 


वैदिक शोध सस्थान, डी० ए० वी० कालेज, 
कानपुर । 

मुरारि लाल शर्मा, एम० ००, ज्योतिषाचार्य, 
विद्यावारिधि, वाराशसेय सस्कृत विश्वविद्यालय, 


वाराणसी । 

मुद्रा राक्षस, सोनेगाँव, लखनऊ । 

मुक्ता शक्ल, एम० “०, भ्राकाशवाणगी, सारताथ, 
वाराणसी । 

मुकु द स्वरूप वर्मा, बी० एस-सी०, एम* बी० बी० 
एस०, सूतपूर्व चोफ मेडिकल प्रॉफिसर तथा प्रिस्ति- 
पल, मेडिकल कालेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 

मोहम्मद हबीब, बी० ए०, डी० लिट०, भूतपूर्य 
प्रोफेसर, इतिहास धौर राजनीति, मुस्लिम विश्व- 
विद्यालय, प्रलीगढ़। 


यशवंतराम मेहता, एम० एस-सी०, पी-एच० ढी०, 
( यू० एस» ए० ) ऐसोशिएट श्राइ० ए० झार० 
प्राइ०, इकानोमिक बोर निस्ट, उत्तर प्रदेश, कानपुर । 
मुहम्मद रफोक, एम० ए०, प्रबी फारसी विभाग, 
इलाहाबाद युनिवर्सिटी, इलाहाबाद | 


रत्नाकर उपाध्याय, एम० ए०, प्राध्यापक, इतिहास 
विभाग, गवर्नेमेट इंटर कालेज, श्रीनगर, गढ़वाल । 
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प्रष्टम खंड के लेखंक 


(स्वरगगीया) रत्तकुमारी, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
प्रधानाध्यापिका, भार्य कन्या पाठशाला, इलाहाबाद । 


रमेशचंद्र कपूर, डी० एस-सी०, डी० फिल ०, प्रोफे- 
सर, रसायन विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, 
जोधपुर । 

रमेशबंद्र दुबे, एम० ए० संपादक सहायक, हिंदी- 
विश्वकोश, गाँव औ्लोर पत्रालय, ऊँचा बहादुर पुर, 
जिला इटावा । 


रजिया सज्जाद जहीर, एम० ००, भूतपूर्व लेक्चरर, 
उदूँ विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, वज्जीर मंजिल, 
वबजीर हसन रोड, लखनऊ । 

रबींद्रनाथ देव, एम० ए०, लेक्चरर, श्रंग्र जी विभाग, 
इलाहाबाद युनिर्वासटी. इलाहाबाद । 

रमानाथ शर्मा, एम० ए० लेक्चरर, हिंदी विभाग, 
इलाहाबाद युनिवर्सिटी, इनाहाबाद । 


रवीद्रप्रताप राव, श्रार्गेन्तिक रसायन, युनिवर्सिटी 
प्रॉव ऐडलेड, दक्षिण प्रास्ट्रे लिया । 

रघुबीर सिह, रघुबीर निवास, सीतामऊ 
( म० प्रदेश )। 


रामकुमार, एम० एस-सी०, पी-एच० डी० प्रोफेसर 
गशित तथा अश्रध्यक्ष श्रनुप्रयुक्त गरितित विभाग, 
मोतीलाल नेहरू इजीनिर्यारिग कालेज, इलाहाबाद | 
दे० रा० फे० त्रि० 

रामचंद्र द्विविदी, एम० ए०, पी-एच० डी०, के १।१३, 
माडल टाउन, दिल्‍ली । 

रामचद्र पाडेय, एम० ए०, पी-एच० डी०, व्याक र- 
णाचार्य, लेकक्‍्चरर, बौद्ध दर्शन विभाष, दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय, दिल्‍ली । 

रामचंद्र मालवीय, एम० ए०, साहित्याचायं, 
प्रस्तोता, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
रामचंद्र शुक्ल, एम० ए०, लेक्चरर, टीचर्स ट्रे निग 
कालेज, वाराणसी । 

रामचद्र सक्सेना, भूतपूर्व प्राध्यापक, प्राणिविज्ञान 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। 
रामदास तिवारी, एम० एस-सी०, डी० फिल० 
प्रसिस्टेट प्रोफेसर, रसायन विभाग, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 

रामाज्ञा द्विवेदी, लेबर कालोनी, ऐशवाग, लखनऊ । 
राजेंदर नागर, एम० ए०, पी-एच० डी०, रीडर, 
इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ । 
राजनाथ, एम* एस-सी०, पी-एच० डी० (लंदन), 
डी० भ्राइ० सी० एफ० एन० श्राई०, एफ० एन*» ए० 
एस-सी ०, एफ० जी० एम० एस०, असिपल, सायंस 
कालेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वा राखसी । 


रा० ना० सु० 


रा० नि० रा० 


रा० पू० ति० 


रा० प्र० सि० 


रा० फे० अि० 


रा० बर० सि० 


रा० भ० क० 


के 


रा० मु० लु० 
या रा० लु० 


रा० रा० शा० 


रा० हां० शु० 


रा० शू० रू० 


रा० द्या० प्र ० 


रा० स० ख० 
रा० सिं० का० 


रा० सि० नी० 


रा० हर ० स० 


रूछ स्र७छ 


स० रा० खण० 


है. हां (करचल्पुछ 
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रामनाथ सुब्रह्नमणयन, एम० ए०, एफ० झ्राई० झाई० 
श्राई० सी०, सहायक क्यूरेटर, बिडला प्लेनेटोरि- 
यम, कलकत्ता-१६ 

रामनिवास राय, एम० एस-सी०, डी० फिल०», 
भ्रिसिपल, सनातन धर्म कालेज, दिल्‍ली विश्वविद्या- 
लय, दिल्‍ली ! 

रामपूजन तिवारी, एम० ए०, पी-एच० डी०, हिंदी 
विभाग, विश्वमारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन, 
बोलपुर, पश्चिमी बंग । 

राजेंद्र प्रसाद सिह, एम० ए०, रिसच स्कालर, भूगोल 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
रामफेर जिपाठी, एम० ए०, रिसर्च स्कालर ( यू७ 
जी० सी० ) हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविश्वालय, 
लखनऊ । 

रामबली सिह, एम० ए०, शोधछात्र, भूगोल विभाग, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
रामभरोसेलाल कटियार, एम० ए०, एल-एल० बी०, 
पी-एच० डी ०, प्राघ्यापक, दर्शन विभाग, डी० ए० 
वी० कालेज, कानपुर | 

राममूर्ति लुबा, एम० ए०, एल-एल० बी ०, प्राध्या- 
पक, मनोविज्ञान एवं दर्शन विभाग, लखनऊ विएव- 
विद्यालय, लखनऊ । 

राजा राम शास्त्री, प्राचार्य, समाजविज्ञान विद्यालय 
काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालद्य, वाराणसी । 
रामशकर शुक्ल (रसाल” एम० ए०, डी० लि2०, 
भूतपूर्व श्रध्यक्ष, हिंदी विभाग, जोधपुर विश्व- 
घिद्यालय, ४७८ | ५१२ मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद । 
रामशकर भट्टाचायं, एम० ए०, पी-एच० डी०, शोध 
संस्थान, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
राधेश्याम भंबट्ट, एम० एस-सी०, पी-एच० डी०, 
एफ० बी० एस*«, प्राध्यापफ, वनस्पति विभाग, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

रामसहाय खरे, एम० ए०, रामकृष्ण मिशन हाई 
स्कूल, वाराणसी । 

रजिदर सिंह कालहा डाइरेक्टर, मैप पब्लिकेशन 
ग्रॉफिस, देहरादुन । 

रामस्वरूप सिंह नौलखा, एम० ए०, एल० टी०, पी- 
एच० डी०, भ्रध्यक्ष, दर्शन विभाग, डी० ए० वी० 
कालेज, कानपुर । 

रामचंद्र हरि सहस्नबुद्धे, एम० एस-सी०, पी-एच० 
डी०, डी० एस-सी०, भ्रभ्यक्ष, रसायन विभाग, 
नागपुर विश्वविद्यालय, नाग्रपुर । 

( स्व० ) सर रुस्तम पेस्तन जी मसानी, एम० ए», 
डी० लिट०, शभ्रृतपूर्व म्यूनिसिपल कमिश्नर बंबई, 
४६ भसिश्ररवेदर रोड, बबई। 

लवलेशराय खरे, एम० एस-्सी०, पी-एच० डी०, 
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ल॒० दां० बि० 


ल० बाँ० व्या० 
ख० बाँ० शु० 


ज़० सा० वा० 


जा० रा० शु० 
हा० शु० 
हाए० सिं० 
शै० रा० सि० 
बं७ चजि० 


बा० 3० 


बि० $ु० श्र० 


वि ० खू० 
बि० त्रि० 


दा० ग० 


ब्ि ० प्र० श्ु ७ 


बि० भा० शु० 


बि० रा० 
दि० रा० सिं० 


सा० 5 ० 
द्चा 


भ्ष्टम खंड के लेखक 


प्राष्यापक, मौतिकविज्ञान विभाग, इंडियन इंस्टिट्यूट 
प्रॉव टेक्नालोजी, कानपुर । 

लक्ष्मीशंकर विश्वनाथ गुर, एम० ए०, ए० एमस* 
एस, रीडर, चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

लक्ष्मीशंकर ध्यास, बी० 7० ( भानसे ), एम० ए*, 
सहायक संपादक, देनिक 'भ्राज', वाराणसी । 
लक्ष्मीशंकर शुक्ल, एम० एस-सी०, दुर्गाकुंड, 
वाराणसी - ५ । 

लक्ष्मीसागर वाष्णेय एम० ए०, डी० फिल«०», डी० 
लिट ०, रीडर, हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय, इलाहाबाद । 

लालजी राम शुक्ल, एम० ए०, प्राध्यापक, काशी 
विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

लालजी शुबल, एम० ए०, डी फिल०, श्रध्यक्ष हिंदी 
विभाग, राजकीय धनमाजरी कालेज, इफाल, 
झसम । 

लालजी सिह एम-ए०, आकाशवाणी, लखनऊ | 
लेखराज सिह, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय, इलाहाबाद । 

वंशीधर त्रिपाठी, समाज विज्ञान विद्यालय, काशी 
विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

वासुदेव उपाध्याय, एम० ए०, डी० फिल०, प्रध्यक्ष, 
प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग, पटना विश्व 
विद्यालय, पटना । 


विनयकुमार भ्स्थाना, एम० ए०, शोधछात्र, भूगोल 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
विमल चंद्र, एम० ए०, पी-एब० डी*, उपायुक्त, 
प्रनुमुचित जातियाँ, भारत सरकार, नई दिल्‍ली । 
विश्वनाथ त्रिपाठी, साहित्याचायं, सहायक सपादक 
कोश विभाग, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । 
विश्वंभरदास नदा, महासचिव, केंद्रीय भारत सेवक 
समाज, ४७ थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग, कनाट 
सकंस, नई दिल्‍ली । 

विश्वंभरप्रसाद गुम, ए० एम० श्राइ० ई०, काये- 
पालक इजीनियर, सी० परी डब्स्यू० डी०, ७६, 
लुकरगज, इलाहाबाद । 

विद्याभास्कर शुक्ल, पी-एच० डी०, पविसिपल, 
गवर्नेमेंट पोस्ट ग्रैजुएट कालेज झाँव सायंस, रायपुर । 
विक्रमादित्य राय, एम० ए०, पी-एच० डी०, रीडर, 
प्रंग्रेजी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
विजयरास सिह, एम० ए०, पी-एच० डी, प्राध्यापक, 
भूगोल विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
विद्यासागर दुबे, एम० एस-सी, पी-एच० डी० 
( लंदन ), श्रृतपूर्व प्रोफेसर, भौमिकी, काशी हिहू 


बि० सा० दूछ 


बू० नण० प्रं० 
बे 


श० बा० श० 


द्ा० रा० गु० 
शां० प्रि० हिं० 
शि० गो० सि० 
शि० भं० सि० 


शि० मो० ब० 


झि० हां० कुं० 
शि० श्ञ० 
शु० ले० 


इा० लि० 


झ० कु० ति० 
श्रो० कृ० च०ख० 
श्री० चं७ पाँ० 
श्री० ना० वा० 
श्लोी० ना० सि० 


शक्री० रा० शु० 


थ्रो ० चछ० 
स० च० 


स० ब० 


विश्वविद्यालय, कंसस्टिग जिप्मालोजिस्ट ऐंड माइस 
झोनर, मगध भवन, लंका, वाराखसी ॥ 

बृजनदन प्रसाद, फारेस्ट रिसर्च लैबोरेटरी, बगलोर । 
वेदानद, सेक्रेटरी, भारत सेवाश्रम संघ, २११, 
रासबिहा री एवेन्यू. बालीमंज कलकत्ता । 

शरदचंद्र नारायण रानडे, एम० ए० प्राध्यापक, 
वाशिज्य विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सेकंड 
लेफ्टिनेंट, ६६ यू० पी० राइफल्स बटालियन, एन« 
सी० सी०, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
शचीरानी मु, एम०ए०, फैजबाजार, दरियागंज 
दिल्ली । 

शातित्रिय द्विवेदी, लोलाक॑ कुड, वाराणसी । 
शिवगोपाल मिश्र, एम० एस-सी०, डी० फिल०, 
साहित्यर॒त्न, सहायक प्रोफेसर, रसायन विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 

शिवमगल सिह, प्राध्यापक भुगोल विभाग काशी हिंदृ 
विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

शिवमोहन वर्मा, एम० एस-सी०, पी-एच० डी«७, 
प्राष्यापक, रसायन विभाग, काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी । 

शिवशंकर कुंचर, डिजाइनर, ग्रवन॑मेट नानफेरस 
मेटल फैक्टरी, लहरतारा, वाराणसी । 

शिवानद शर्मा, भ्रध्यक्ष, दर्शन विभाग, सेंट एड्रज 
कालेज, गोरखपुर । है 
शुभदा तेलग, एम० ए०, शव्रिसिपल, बसंत कालेज 
फार विभेन, राजधघाट, वाराणसी । 

श्याम तिवारी, एम० ए०, पी-एच० डी०, संपादक 
सहायक, हिंदी विश्वकोश, नागरीप्रचारिणी सभण', 
वाराणसी । 

श्रवणकुमार तिवारी, रपेक्ट्रोस्कोपी विभाग, काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

श्रीकृष्णचद्र खकंवाल, एम० ए०, शोघछान्, भूगोल 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
श्रीचद्र पाडेय, प्रहरोरा, मीरजापुर । 

श्रीनाथ दास, एम० ए०, बी० एस-सी०, एम०७ एड७, 
भ्रध्यक्ष, बी० एड० विभाग, हरिश्चद्र डिग्री काजेज, 
बाराणसी । 

श्री नारायण सिहू, एम० 7०, शोधछात्र, भरुगोल 
विभाग काशी हिंदु विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
श्रीरामशुक्ल, एल० एजी०, प्रवकाशप्राप्त डिप्टी 


डाइरेक्टर, हार्टीकल्वर ४७, ईदगाह कालोनी, 
झागरा । 


श्रीकृष्ण सक्सेना, श्रध्यक्ष, दर्शन विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, लखनऊ । 
घतीश चंद्र, इतिहास विभाग, जयपुर विश्वविद्यालय, 
जयपुर ( राजस्थान ) । 
सत्येद्र वर्मा, पी-एच० डी० (लंदन), डिपुटी सुर्पारि- 
टेडेंट, डिपार्टमेंट भॉव प्लेनिंग ऐड डेवलपमेंठ, 


ख्ठ बि० 


सह्य० प्र ० या 
चल प्रछ 


सा० जा० 


सो ७० चझऋआठ० 


सु ० क० चा० 


सु ० श० गौ ७ 


सु० च० श७० 


सु० न० प्र० 
स॒० ना० शा० 


सु० प्र० सि ] 


सु 0 [६ स० 


झु० घ्ि० कु० 


झठ्टम खंड के लेखक 


फटिलाइजर कारपोरेशन झ्रॉँव इंडिया, सिंदरी, 
घनबाद । 

(स्व०) सत्यदेव विद्यालंकार, लेखक एवं पत्रकार, 
नई दिल्‍ली । 

सत्य प्रकाश, डी० एस-सी०, एफ० ए*०» एसन्सी«», 
रीडर रसायन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद । 


साविश्री जायसबाल ( कुमारी ), एम० एस-सी०, 
प्राष्यापक, वनस्पति विभाग, काशी हिंदू विश्ववि- 
दालय, वाराणसी । 

सीताराम चतुर्वेदी, प्रसिपल, टाउन डिग्री कालेज, 
बलिया । 


सुनीतिकुमार चादुर्ज्या, एम० ए०, डी० लिट०, 
भूतपूर्ण भ्रध्यक्ष, बंगाल विधान परिषद्‌, पश्चिमी 
बंगाल, कलकत्ता । 

सुरेशचं द्र गौड, एम० एस-सी०, बी० एड, भौतिकी 
विभाग, गवन मेट इंजीनियरिंग कालेज, रायपुर । 
सुरेशचंद्र शर्मा, एम० ए०, एल० एल० बी, भ्रध्यक्ष, 
भूगोल विभाग, महारानी लाल कुंवरि डिग्री कालेज, 
बलरामपुर, गोडा 

सुरेशनंदन प्रसाद, प्राध्यापक, भूगोल विभाग, पटना 
कालेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना । 


सुरेद्रगाथ शान्ली, एम० ए०, डी० फिल० उपकुल- 
पति, सस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । 


सुरेद्रप्रताप सिह, ँ!म० ए, पी-एच० डी, भ्रध्यक्ष 
भूगोलविभाग, राजा टेरिपाल सिह डिग्री कालेज, 
सिगरामऊ, जौनपुर । 

सुरेशसिंह कुंबर, एम० एल० सी०, कालाकांकर, 
प्रतापगढ़, उ० प्र०। 

एम० एस-सी*, प्राध्यापक, 
काशी हिंदू. विश्वविद्यालय, 


सुरेशसह कुशवाहा, 
भौतिको विभाग, 
वाराशसी । 


हे० झण० भ्र० रि० सयद अतहूर श्रव्बास रिजवी, भास्ट्रं लिगन नैशनल 


यूनीवर्सिटी स्कूल श्रॉव जैनरल स्टडीज़, कैनबेरा । 


ह० हम ग़ु ० 


हु० दे० बा० 


हु० ना० सभि० 
हु० बा० 
हुं० बा० माए० 


हु० बि० फा० 
हू घशं० गु० 


ह० शं० चौ० 
हु० श>० श्री० 
ही० ना० मु० 
हो० ला० गु० 


हो० ला० जें० 


हू० ना० मि० 


१५ 


हरिएघंद्र गुपत, एम० एस-सी०, पी-एच० डी७ 
( झ्ागरा, मैनचेस्टर ) गशितीय सांडछ्यकी में 
रीडर, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, १८५ । २० शक्ति 
नगर, दिल्‍ली । 

हरदेव बाहरी, एम० ए०, झओ० एल०, शास्त्री, पी- 
एच० डी०, डी०, लिट०, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 
कुरुश्षेत्र । 

दे० हु० ना० मि० । 

दे ह्‌० द्‌्० जा० 

हरियाबू माहेश्वरी, एम० बी० बी० एस०, प्राध्या- 
पक, पैथालोजी विभाग, लेडी हाडिज मेडिकल 
कालेज, नई दिल्ली । 

हरिविष्णु कामथ, भूतपूर्व संसद सदस्य, वेस्ट कोटें, 
जनपथ, नई दिल्‍ली । 

हरिशंकर गुप्त एम० ए प्राष्यापक, भ्रूगोल विभाष, 
रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर । 

हरिशंकर चौधरी डी० फिल०, एफ० एन० ए० एस- 
सी०, पी० ई० एस०», प्राध्यापक, प्राणिविज्ञान 
विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर । 
हरिशंकर श्रीवास्तव, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
प्रध्यक्ष, इतिहास विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, 
गोरखपुर । 

हीरेद्रनाथ मुखोपाध्याय, एम० ए०, बी० लिट० 
( ग्राक्सन ), बार-एट-ला, संसद सदस्य, १२४५, 
नाथ एवेन्यू, नई दिल्‍ली । 

ही रालाल गुप्त, एम० ए०, डी० फिल०», भ्रष्यक्ष, 
इत्तिहास विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर 
([ मण प्र० ) । 

हीरालाल जेन, एम० 7०, एल-एल»० बी०, डी० 
लिट ०, प्रोफेसर एवं श्रध्यक्ष, संस्कृत, पालि धझौर 
प्राकृत विभाग इस्टिट्यूट भ्रांव लैग्बजेज ऐंड ररिसप्ने, 
जबलपुर युनिवर्सिटी, जबलपुर । 

हृदयनारायण सिश्र, एम० ए७०, पी-एच० डी०, 
प्राष्यापक, दर्शन विभाग, टी० ए० वी० कालेज, 
कानपुर । 


आ। 


अग्वे! की >्य 
र्प-ब 


4 ऊबद् % कक जी हे दूत हर दर 


अ 


रे 


श ब्ये ज७छ खा जआ. 


.] 


_. & 


डा 


55 


वत्व का भास 


भमरीकियम 
धाइंस्टियम 
धॉम्सिजन 
भायोडीन 
झ्रागन 
अर्सेनिक 
श्रॉस्मियम 
इंडियम 
हटनियम 
इंट्रियम 
इरीडियम 
एबियम 
ऐंटिमनी 
ऐक्टिनियम 
ऐल्यूमिनियम 
ऐस्टैटीन 
कार्बन 
कैडमियम 
कैलिफोति प्रम 
फैल्सियम 
कोबालह्ट 
क्यूरियम 
क्रिप्टॉन 
क्रीमियम 
क्लोरीन 
गधक 
गैडोलिनियम 
गैलियम 
जकोनियम 
जमेनियम 
जीनान 
ठःग्स्टन 


टर्वियम 
टाइटेनियस 





टट तल 


फा 
फ़ा 
फ्लो 


ह दि 
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तत्वों की संकेतसूची 


संकेश 


पट 
हि है. 
प्रद 
9५ 
(0 ॥| 
व्रत 
|| 
पक 
पर 
छ 
| 
५८ 
0५४ 
ते 
छल 
शत 


[20 
/७॥ 
शक 
गया 
श्र 
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8४ 


छ 
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तत्व का नाम 
टेकनिशियम । मो 
टेल्यू रियम य 
हैटेलम यू 
डिस्प्रोशियम | यू 
ताम्र ! 
चूलियम 
चैलियम है; 
धोरियम डर 
नाइट्रोजन रु 
नियोबियम रे 
निकल रे, 
सीधभानस 

नेप्च्युनियम 
भ्योडियम हे 
पारद ले 
वैलेडियम लो 
पोटासियम ल्यू 
पोलो नियम वें 





प्रेजी प्रो डिमियम । बै 
प्रोटोऐक्टिनियम [स 
प्रोमी धियम सि 
प्लुटोनियम सि, 


प्लैटिनम सी, 
फॉस्फो रस सी, 
फ्रांसियम सी 
फ्लोरीन से 
बर्केलियम सी 
बिस्मथ सकी 
बेरियम स्ट्रौं 
बेरीलियम स्व 
बोरन | ही 
भध्रोमीन ' ही 
मूलक (रेडिकल)' 
मैंगनीज हे 


मैग्नीशियम हो 


संकेत 


।8॥| 


छा 


।9॥ 
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तत्व का भाम 


मोलिब्डिनम 
पशद 
यूरेनियम 
यूरोपियम 
रजत 
रुथेनियम 
इब्ीडि यम 
रेडॉन 
रेडियम 
रेनियम 
रोडियम 
लिथियम 
लैथेनम 
लोह्‌ 
ल्यूटीशियम 
वंग 
वैनेडियम 
समेरियम 
सिलिकन 
सिली नियम 
सीजियम 
सीरियम 
सीस 
सेटियम 
सोडियम 
सके डियम 
स्ट्रॉशियम 
स्वर्ण 


हाइड्रोजन 
हीलियम 


हैफ़िनयम 
होल्मियम 


है हू 

झ० का ० 

झथवं ० 

धषि० 

झतनु ० 

ध्यो० 

द्यों० प्र० 

धा० घन या घापे० घ० 
झाई० ए० एस० 
झ्राई० सी० एस» 
पादि०; श्रां० प० 
हा० श्रौ० सु० 
बाय० 

ध्रार्के० स० रि० 


प्राश्व ० 

हंद्रो ० 

रू 

रू प्‌० 

छ० 

छएदा० 

उत्तर० 

पु७ प्र० 

उद्यो ० उद्योग० 
न्फ्ू० 

ए० झाई० झार० 
ए० इं०; एपि० इं० 
एक० 

ऐ० ब्रा 

कू० प०; कर्णा० 
का ० 

काम० 

काव्य ० 

कि० ग्राम 

कि० मी० या किमी० 
क्र० सं० 

ऋत सए० 

चर 

गा० 

छांदो ० 

जुू०, ज० सं० 
जि० 

जे० पी० टी७ एस० 
दैत्ति० 


धक्षांश| प्रथवेवेद; भ्रध्याप 

प्ररएयकांड ( रामायण ) 

धथवंवेद 

धधिकरण 

झनुवादक, अनुशासनपवे, 

भ्रयोघध्याकांड ( रामायण ) 

ध्राश्र प्रदेश 

प्रापेक्षिक घनत्व 

इंडियन ऐडमिनिस्टू टिव सविस 

एूंडियन सिविल सर्विस 

भध्रादिपवं ( महाभारत ) 

झापस्तंब श्रौतसूत्र 

प्रायतन 

॥। रिपोर्ट पश्लॉव दि धार्केयालॉजिकल 
सर्वे भ्रॉँव इंडिया 

झाश्वलायन 

इंट्रोडक्शन 

ईसवी 

ईसा पूर्वे 

उत्तर 

उदाहरण 

उत्तरकाड 

उत्तर प्रदेश 

उद्योगपर्व ( महाभारत ) 

ऋषश्वेद 

झ्राल इंडिया रिपोर्टर 

एपिग्राफ़िया इंडिका 

एकवचन 

ऐत्तरेय ब्राह्मण 

करापवे ( महाभारत ) 

फारिका 

का्मंदकीय नीतिसार]) कामशारत्र 

काव्यालकार 


किलोग्राम 
किलोमीटर 


कुमा रसभव 
ऋमसंख्या 

कथनाक 

गाया 

छांदोग्य उपनिषद्‌ 

जन्म, मनन्‍्म संवत 

जिला, जिह्द 

जनल प्ॉव दि पालि टेक्स्ट सोसायटी 
तैत्तिरीय 


संकेवाचर 
तै ० ब्रा० 


दी० नि० 


द्रो० प०, द्वोण० 


ना० प्र० प० 
ना प्र० ० 


प्रकृु७ 

प्रो० 

फाल 

चबा० 

बाज० सं>० 

चर सू० 

ब्रह्ठा ० पु० 

ब्ा० 

भाग 

भा० ज्योन 
भी प्‌० 

मनु ० 

मत्स्य ० 

म० भा०; महा ० 
पम्र० मल 

मित्ता० दही० 
मी 

मिमी ० 

मे० सा० 

म्यू० 

याज्ञ०] याज० स्मु० 
रघु० 

र० का० सं ० 
राज७, रा० त० 
ल०, लग॒० 
ला० 


तैतिरीय ब्राह्मण 
दक्षिण 

दीघनिकाय 
दीपवंश 

देखिए; देशांतर 
द्रोशापवव 

घम्मपद 
लागरीप्रवारिशी पत्रिका 
नागरीप्रचारिशी सभा 
निरुकत 

पंजाबी; पंडित 
पह्ाणा; पवे; पश्चिम] पश्चिमी 
पश्चपुराण 

पुराण 

पूर्य 

पृष्ठ 

प्रकाशक 

प्रकरण 

धोफेसर 
फारेनद्वाइक 
घालकांड ( रामायण ) 
बाजसनेयी संहिता 
ब्रह्मसुत्र 
ब्रह्मपुराण 
ब्राह्मण 
श्रीमद्भागवत 
भारतोय ज्योतिष 
भीषथ्मपर्वे 

मनुस्मृत्ति 
मत्यपुराण 
महामा रत; महावंश 
महामहोपाधष्याय 
मिताक्षरा टीका 
मील 

मिलोमीटर 
मेगासाइकिल 
माइक्रॉन 
पाशवल्क्य स्मृति 
रघुवंश 

रचनाकाल संबत्‌ 
राजतरंगिगी 
लगभग 

लाला 


लौ० 

बत ०; ब० प्‌ 
बाल रॉ० 
बायु० 

वि०, वि० सं० 
विनय ० 

वि० पु० 

है? ६० 

श०, शत०, श* ब्रा० 
६] 

पल्म ० 

शांति० 
श्रीमदृभा० 
इलो ० 

सं०, 


झं० प्रें० 


चीटर 

बनपर्व ( महाभारत ) 
वाल्मीकीय रामायरा 
बायुपुराण 

विक्रमी संवत्‌ 
बिनयपत्रिका 

विधा पुराण 

वैदिक इंडेक्स 

एशतपथ ब्राह्मण 
शती 

शल्यपर्व 

शातिपर्व 
श्रीमद्ृभागवत 

श्लोक 


( १६ ) 


पंस्क० 
स# गं० स०9 


स० १०| सभा० 


सुंदर० 
सें० 
हाइकॉ० 
सेंभी ० 
घै० 

स्कंद 
ह्ब्‌० 

|| छ 

हि० 

हि० 

हि 9 वि ० हो 9 


संख्या, संपादक, संवत्‌, संस्करण, सस्कृत, . हि८ 


संदर्भ ग्रंथ 


सहिता हिस्हां ० 


'सिरनक» >> ज-पमन+ 2५० +नकनन »ह० बना. 


पंत्करण 

सेंटीग्रेड, प्राम, तेकंड पद़ति 
सभाषव ( महाभारत ) 
घुंदरकांड 

सेंटीग्रेड 

साइकॉलोजी 

पैंटीमीटर 

सेकंड 

स्कंदपुराणा 

स्वर्गीय 

हनुमानबाहुक, हरिवंशपुराण 
हिजरी 

हिदी 
हिंदी विश्वकोष् 
हिजरो। हि्मांक 
हिस्टारिकल 


फूलक सूची 


१. रंगीन चित्रों का वर्ण विश्लेषण ( रंगीन ) 
२. क. प्रेमणद; फतेहपुर सिकरी: बुलंद दरवाजा, २ ख. फ्रांस . दि ट्रांस ऐटलांटिक लाइनर, “दिफ्रांस' : दि नेशनल 
भ्रसेंबली, बूबा, दि सीनेट, फ्रांस; 
३. फलों को खेतो . भ्रच्छी जाति का पंगूर, उत्तम पपीते, सिंगापुर का अनानास, छुकाट लगे डाली 
४. फिलाडैल्‍्फ़ियां : स्वतंत्रता का घंटा; स्वतंत्रता भवन 
५. फ़िलिपोन होप समूह : पैगसेजेन नदकंदर का द्वार; मेगेलन स्मारक; सैलिनास लवण सोता; पिलार नामक किला 
६. फिलिपौन द्वीप सभूह : बाग्योतगर, मैनिला की एक सड़क, माइन्स विउ पार्क, धान के सीढ़ीदार खेत 
७, फूल ; संयुक्तदली दलपूंज, विविध वर्तिकाग्न, नर तथा मादा फूल (रंग्रीन) 
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हिंदी विश्वकोश 


ख्ड 


प्राच्य चर्च जो ईसाई समुदाय पूजा तथा शासन के विषय मे 
प्रतिश्नोक, येरसलेम, सिकदरिया श्रौर कुस्तुतुनिया जैसे प्राचीन ईसाई 
केद्रो की प्रणाली भ्रपनाते हैं उन्हे प्राव्य चर्च कहा जाता है क्योंकि वे 
कंद्र रोम के पूर्व मे है। इस समुदायों के सदरय आजकल पश्चिम यूरोप 
तथा बझ्मरीका में भी पाए जाते है। श्रधिकाश तो वे रोम के चर्च 
से प्रलग हो गए है कितु उत्मे सब मिलाकर लगभग डेढ करोड रोमन 
काथलिक है, जो रोम का शासन स्वीकार करते है यद्यपि दे श्रन्य 
प्राच्य नर्चतालों की भांति पूजा में भ्रपनी ही प्राचीन पद्धति पर चलते 
है और प्रस्य रोमत काथलिक समृदागों की तरह लैटिन भाषा का 
प्रयोग नही करते। रोम से सयुक्त रहनेवाजे प्राज्य चर्चों को और 
समके सदरयों को यूनिएट ( एकलावादी 9) कहते है । रोम से प्रलग 
रह्नबाते पान्य चर्नों का सिद्ावलॉकन उनके ग्रलग हो जाने के काल- 
फमानगार यहाँ प्रस्तुन है । 

(९) सन्‌ 62१ ३७ मे भेस्तोस्यिस के सिद्धात को आमक ठहेराया 
सपा था (दे? अवसा बाद) । यह सिद्धात पुर०ं सीरिया (झ्राजकल 
ईराग- शान ) के ईसाइयों को ठीक ही जँचा, दूसरी और वे रोमन 
पाक््य रासाज्य के बाहर ही रहते थे, प्रत उन्होंने भ्रपने को एक 
सग्वयज नेसलोरियन चर्च के रूप में घोषित किया। यह चर शताब्दियों 
तक फलता फूलता रहा और चीन, मध्य एशिया तथा दक्षिण भारत 
तक पल गया। १६वीं शताब्दी में इस चर्च से संबंध रखनेवाले 
संधिकाश सदस्य, श्रर्थात्‌ बाकुल के कालदियन ईसाई ( श्राजकल 
१७०००० ) तथ्रा मलाबार के थोमस ईसाई ( श्राजजल लगभग दस 
लाख ) रोमन काथलिक चर्च मे समिलित हुए। दक्षिण भारत के 
ग्रन्य प्रानीस ईसाई १७वी शताब्दी में जेकोबाइट चर्च के सदस्य बन 
गए कितु सन्‌ १८६८३ ई० में इनमें से एक समुदाय प्रोटेस्टेट धर्मे के 
कूछ सिद्धाल श्रपनाकर श्रजग हो गया । वे मार-थोमाउट कहलाते हे, 
(प्राजकल लगभग २,६०,०००) । सन्‌ १६०७ भे शक भ्रत्य समुदाग ने 
नेग्तोरियन चर्च से श्रपना सबंध स्थापित किया श्र सन्‌ १६९३० ई० 
मे एक तीसरा समुदाय रोमन काथलिक बन गया ( वे सिरोमलकर 
घहलाते है, श्राजकल लगभग १ लाख )। 


नेस्तोरियन ईसाइयों की संख्या श्राजकल लगभग एक लाख है, 
से मुख्य रूप से श्रमरीका, रूस, ईराक, ईरान तथा दक्षिण भारत भे 
(लगभग ५,०००) रहने है । 

(२ ) सन्‌ ४५१ ६० में कालसे दोन की ईसाई विश्वसभा ने 
मोनोफिसिटिज्म का सिद्धात भ्रामक घोषित किया था [ दे० 
प्रववारवाद )। बाद में जब सीरिया, मिश्र तथा शभ्रारमीनिया के 
ईसाई समुदाय वुस्तुतुनिया से अलग हो गए, उन्होंने मोनोफिसिटिस्म 
का सिद्धात भ्रपनाया । 


(श्र) सीरिया का ईसाई समुदाय, श्रपने नेता याकूब बुरदेआाना के 


ऋण 
चिबम्स, 


प्रनुसार जैफोबाटट कहलाता है 
लाख से क्रम जैकोबरापइट णेष है 
लगभग सात लाख है । 

(भरा) मिख ना प्रात्रीत उसाई समुदाय प्राय कोतत ( ८णक ) 
कहलाता है | यह समुदाय मिस्र से शथियोपिगां में फैल गया, आ्राजकल 
उसकी सदस्यता एस प्रकार है मित्र मे १५ लाख तथा एथियोपिया मे 
श्राठ करोड ! 


॥ आजकत सीरिया तथा इराक में एक 
कितु दक्षिण भारत भें उनकी संख्या 


(इ) सन्‌ ३०० ई० से ईसाई धर्म ग्रारमीनिया का राजधर्म 
भोषित किया गया था| बाद से आरमभीनिया ने मोनोफिसाइट सिद्धात 
अपनाया # आजकल श्रारमीनियन ईमसाइयो की संख्या लगभग २५ 
लाख है जो अधिकाण रूस में निवास करते है । 

(३) रोमन साम्राज्य की राजधानी बनने के कारणा वृस्तु तुनिया 
पूर्व यूरोप का प्रथान ईसाई कंद्र बम गया था। इस कंद्र से ईसाई 
धमं रूस तथा समस्त पूर्ष यूरोप में फल गया। अब सन्‌ ११५४ मे 
जब पुस्तु तुनिया का चर्च रोम से शअ्तग हो गया तो पूर्व यूरोप के 
प्राय समस्त रसार्ट समुदायों ने कुस्तु तुनिया का साथ दिया ( दे० चर्च 
का इतिहास )। उन समुदायों को श्रार्थोदोक्स ( अर्थात्‌ सही शिक्षा 
का श्रनुयायी ) कहा जाता है क्योकि वे ११वी शती तक रोमन चर्च 
द्वारा धर्म सिद्धात के रूप मे घोषिव सभी धार्मिक शिक्षाएँ रवीकार 
करते हैं। 

उत्पत्ति की दृष्टि से ये सभी समुदाय कुर्तु तुनिया से संबद्ध है, 
कितु सन्‌ १४४८ £० में रूस का चर्च रवाधीन हो गया भ्रौर बाद में 
बत्त से राण्ट्रीय समुदायों ने श्रपने को स्थतत्र घोषित किया। फिर 
भी श्राजकल पूर्व यूरोप के बहुत से अश्रथोदोक्‍स चर्च (यूनान, साइप्रस, 
प्रनवानिया, हगरी, चेकोस्लोवाकियां, पोलेंड) वस्तु तुनिया श्रथवा 
पैज्ियार्क को प्रपना शभ्रस्यध्ष मानते है, यथापि के उनका हरतक्षेप स्वीकार 
तहीं करते । संबिया ( यूगोस्लोविया ), बुलगारिया, रूमानिया तथा 
जाजिया के श्रा्थंदोक्स समुदाय श्रपने को पूर्ण रूप से स्वतत्र घोषित 
कर चुके है । 

पाचवी शतती में जब सीरिया तथा मिल्र के श्रध्िकांश ईसाई 
अलग हो गए तो उनमे से कुछ कुस्तुतुनिया के साथ रहे थे, उनको 
मेलकाइट (|४८)|४८) कहा जाता है। बाद मे ने कृस्तु तुनिया के साथ 
आ्रा्थोदीक्स बत गाए कितु इधर वे पर्मात संस्या से रोमन काथलिक 
चर्च में समिलित हुए । 

आ।थदोक्स रसाइयो को कुल सक््या बीस करोड़ से अ्रधिक है, 
उन समुदायों में से रूस का श्रार्थोदीयस चर्च गबसे महत्वपूर्ण है । 

स० ग्र ० -- डी अनवाटर दी क्रिश्यियत अ्चेंज भ्राँव दि ईस्ट, 
द्वितीय खंड; आर० जेनिन एग्लिस ओरिएताल, पेरिस, १६४४५॥। 

[ का० बु० | 


प्राशिसपवन 


प्राणिउपवन ( 200००४४०४। ६४6८५ ) वह संस्थान है जहाँ 
जीबित पशु पक्षियों को बहुत बड़ी संख्या में संग्रहीत कर रखा जाता 
है। जीवित पशु पक्षियों के संग्रह को रखने की परिपाटी बहुत प्राचीन 
है । ऐसे उपवनों के होने का सबसे पुराना उल्लेख चीन में ईसा के 
१२०० वर्ष पूर्व में मिलता है। चीन के चाऊ वंश के प्रथम शासक 
के पास उस समय ऐसा एक पशु पक्षियों का संग्रहालय था । ईसा के 
२००० वर्ष पूर्व के मिस्र वासियों की कब्नो के श्रासपास पशुश्रो की 
हड्डियाँ पाई गई हैं, जिससे पता लगता है कि वे लोग आमोद प्रमोद के 
लिये झ्रपने आसपास पशुभों को रखा करते थे। पीछे रोमन लोग भी 
पशुझों को पकड़कर श्रपने पास रखते थे। प्राचीन रोमनो भ्रौर 
यूनानियों के पास ऐसे संग्रह थे जिनमे सिह, बाघ, चीता, तेंदुए 
आदि रहते थे। ऐसा पता लगता है कि ईसा के २६ वर्ष पूर्व 
ओॉगस्टरा श्रॉक्टेवियस ( /प६प४ए४ 0८&श००४ ) के पास ४१० 
बाघ, २६० चीते श्ौर ६०० प्रफीकी जतुझ्ों का संग्रह था, 
जिसमे बाघ, राइनोसिरस, हिपोपॉट्टमसस ( दरियाई घोडा ), भालू, 
हाथी, मकर, साँप, सील (8९४।), ईगल (उकाब) इत्यादि थे। पीछे 
जतुओं के सग्रह की दिशा में उत्तरोत्तर ब्रद्धि होती रही है और भ्राज 
संसार के प्रत्येक देश झौर प्रत्येक बडे बड़े नगर मे प्रारिउपवन 
विद्यमान है। ऐसे उपबनों के श्राज तीन प्रमुख उद्देश्य है . (१) मनुष्य 
का मनोरजन करना, (२) पशु पक्षियों के श्राचरण, व्यवहार, 
चालढाल, प्रकृति श्रादिं का भ्रध्ययतत करना ताकि जो पशु पक्षी 
मनुष्य के लिये श्रधिक उपयोगी हैं उनकी रक्षा श्रौर वृद्धि की जाय 
भ्रौर (३) उनपर कुछ ऐसे प्रयोग करना जिनसे प्राप्त ज्ञान को मानव 
हित में प्रयुक्त किया जा सके । इस भ्रंतिम उहेश्य की पूति के कारण 
ही हम अनेक नई नई प्रोषधियों के प्राविष्कार करने मे समथे हुए 
है। इन श्रोषधियों से श्रनेक श्रसाभ्य 'रोगो की चिकित्सा ग्राज सफलता 
सेकी जा रही है। कुछ पशुभ्नरों की शारीरिक क्रिया मनुष्य की 
शारीरिक क्रिया से बहुत मिलती जुलती है। इस कारण नई श्रोषधियों 
का जो प्रभाव उन पशुप्रो पर पडता है वैसा ही प्रभाव मानव शरीर 
पर भी पड़ता है। पशुश्नो पर किए गए प्रयोग मनुप्य के लिये बडे 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 
एशिया मे प्रनेक प्राशिउपवन हैं जिनमे भ्रलीपुर स्थित कलकत्ते 
का प्रारिउपवत बडे महत्व का है। भारत का यह सबसे बढ 
प्रारिउपवन है। इसकी स्थापना १८७५ ई० में बंगाल सरकार 
द्वारा हुई। इसमे पशु पक्षियों का सग्रह बहुत भ्रच्छा है। इसके 
अतिरिक्त बबई, दिल्‍लो श्रौर लखनऊ में भी प्राणिउपवन है । 
पाकिस्तान में कराची का प्रासितिउपकन उत्कृष्ट कोटि का है। सिंगापुर, 
बटेबिया और सुराबाया में भी प्राणिउपवन है। सुमात्रा के 
पश्चिमी तट पर फोर्ट-द-कॉक तथा जोहोर बाहरू मे भी जतुओं का 
संग्रह उत्तम है। जापान मे दर्जनों प्राशिउपवन हैं, जिनमे टोकियो, 
नागोया, क्‍्योटो, श्रोसाका भर कोबे के प्रारिउपवन प्रमुख है। 
शाघाई का प्राशिउपवन यद्यपि छोटा है, तथापि उसमे चीन के जतुझो 
का संग्रह भ्रच्छा है। रूस के मॉस्को नगर मे जो प्राशिउपवन है उसमे 
उत्तरी और विदेशी जंतुओ का बहुत भ्रच्छा सग्रह है । 
श्रॉस्टिया श्रोर न्यूजीलेड मे भी प्रनेक प्राशिउपवन है। 
झ्ॉस्टू जिया के सिडनी, मेलबर्न, ऐडिलेड झौर पर्थ के प्राशिउपवन 
महृत्व के हैं, पर इनमें भ्रॉस्टू लिया के पशु पक्षियों का सग्रह श्रच्छा 


प्रशशिऊष्मा 


है। न्यूज़ीलेड के वेलिग्टन और श्रॉकलैंड के उपवन पश्रपेक्षया छोटे हैं, 
पर वेलिग्टन में पशु पक्षियों का सम्रह भ्रत्युत्तम है। 

भ्रफ्तीका में महत्व के प्राशिउपवन गिजा और काहिरा में है । 
इनमे अफ्रीकी जंतुश्रो का संग्रह बहुत श्रच्छा है। इन प्राशीउपवनों 
का प्रबंध वहाँ की सरकार द्वारा होता है। खारतृम में भी एक 
प्राशिउपवन है, जिसका प्रबंध वहाँ की नगरपालिका करती है। 
इन प्राशिउपवनों के सिवाय प्रिटोरिया झौर जोहैनिसबर्ग मे भी 
उपवन हैं, जिनका प्रबंध वहाँ की सरकार द्वारा होता है। 


उत्तरी भ्रमरीका के कैनाडा, मेक्सिको श्रौर संयुक्त राज्य, श्रमरीका, 
में भ्रतेक प्रारिशउपवन है । वस्तुत वहाँ प्रत्येक नगर मे किसी न किसी 
प्रकार के छोटे मोटे प्राणिउपवन विद्यमान है। कैनाडा के प्राशि- 
उपवनों मे पशु पक्षियों का संग्रह बहुत श्रच्छा है। संयुक्तराज्य, 
प्रमरीका, के प्रारिउपवन श्रपेक्षया बड़े बडे हैं श्रौर कुछ बहुत बड़े क्षेत्र, 
२६५ एकड़ भूमि तक, मे फंले हुए हैं। इनमे ब्रोंवस का प्राशिउपवन 
सबसे बड़ा है। इसका समस्त खर्च नगरपालिका वहन करती है। 
वार्शिग्टन भे जो उपवन है उसे “नेशनल जोश्नोलॉजिकल पार्क कहते 
हैं। इसकी स्थापना १८८९-१८६० ई० में ग्रामोद प्रमोद, शिक्षा और 
प्राशिविज्ञान के अनुसंधान के विकास के लिये हुई थी। यह भी 
बहुत बडे क्षेत्र मे फैला हुभा है। फिलाडेल्फिया का 'फेयर माउ ट पार्क 
जू' एक दूसरा सुप्रसिद्ध प्रारिउपवन है। यह लद॒न के प्राणिउपवन 
के श्रादर्श पर १८५६ ई० में बना था। इसके निर्माण का प्रमुख 
उद्देश्य शिक्षा का प्रसार था । 

यूरोप के प्राय सब देशों, दइग्लैड, फ्रास, जमंनी, इटली दत्यांदि, 
में भ्नेक प्राणिउपवन है। यूरोप का सबसे प्राचीन उपवन शोनब्ुन 
(5%णाणाएए) का है। बूडापेस्ट के प्राशिउपवन में यूरोप के 
पक्षियों का भ्रच्छा संग्रह है। लद॒न का प्राशि-उपवन यद्यपि छोटा 
है, तथापि यहाँ संग्रह सर्वोत्कृष्ठ है। मैचेस्टर और क्लिफ्टन में भी 
छोटे छोटे प्रारिगठपवन है । एडिनबरा का उपवन पेग्रइन के लिये 
सुप्रसिद्ध है । डब्लिन के प्राशिउपवन में शिहो का सगम्रह बहुत 
विशाल है। यूरोप के श्रच्य देशों के नगरी, रोम, लिसबन, मैडिड 
इत्यादि, मे भी छोटे बडे प्रारिशिउपवन विद्यमान है। [फू० स० ब०] 


प्राणिऊष्मा जंतुओ के शारीरिक ताप से संबंधित शारीरिक 
क्रियाएँ, शारीरिक ऊष्मा के ह्वास के मार्ग तथा शरीर का ताप बनाए 
रखने के लिये श्रावश्यक ऊष्मोत्पादन की रीति, ये सभी प्रस्तुत विषय 
के अंतर्गत श्राते है । विविध प्रकार के तापमापियों के श्राविष्कार ने 
उपयुक्त बातो के श्रध्ययन में बड़ी सहायता पहुँचाई है । 


जतु दो भ्रकार के होते है * प्रथम समतापी (॥077९0॥079९), 
श्र्थात्‌ वे जिनके शरीर का ताप लगभग एक सा बना रहता है। इस 
बर्य में स्तनधारी, साधारणतः पालतू जानवर तथा पक्षी, श्राते है, जो 
उष्ण रक्तवाले भी कहे जाते हैं। द्वितोय श्रसमतापी(जी900फथ॥४८), 
भ्र्थातृ वे जिनके शरीर का ताप बाह्य वातावरण के पझनुसार बदला 
करता है । इस वर्ग मे कीडे, साँप, छिपकली, कछुआ, मेढक, मछली 
श्रादि है, जो शीतरक्तवाले कहे जाते है। कुछ एसे भी जतु है जो 
उप्ण ऋतु में उप्ण रक्त के, कितु शीत ऋतु में, जब वे शीत निद्रा 
मे रहते है, शीत रक्तवाने हो जाते हे, जैसे हिममुप (पशश्यग्राठ) । 
इस श्रवस्था में हिममृप का शारीरिक ताप ३७९ फा० ( लगभग ३ 
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से० ) तक गिर जाने पर भी यह पुनः जीवित हो जाता है। उष्ण 
रक्तवाले प्राशियो के शरीर का ताप संवेदनाहारी अवस्था में तथा 
रीढ़ रज्जु का वियोजन होने पर, बाह्य वातावरण के शनुसार यथेष्ट 
कम किया जा सकता है । 


शारीरिक साप में विमेद --- जतुझो के शारीरिक ताप में हाथी 
के ६६" फा० (३५५ सें० ) से लेकर छोटी चिड्ियों के १०६* फा० 
(४२८ से० ) तक प्ंतर हो सकता है। मनुष्य, बंदर, खज्चर, ग्रधा, 
घोड़ा, चूहा तथा हाथी का &६-१०१” फा० (३५५५-३८ ३ सें०), 
गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश तथा सूझर का १००-१०३” 
फा० (३७८०-३६ ४” से०), टर्की, हंस, बतख, उल्लू, पेलिकन और 
गिद्ध का १०४*--१०६" फा० (४०-४१ सें० ) तथा मुर्गी, 
कबूतर श्रौर प्रनेक छोटी चिड़ियो का १०७-१०६' फा० (४१७- 
४२८ से ०) शारीरिक ताप होता है। इसमें प्रति दिन समयानुसार 
थोडा द्वेर फेर हो सकता है। बच्चों के शारीरिक ताप मे इस प्रकार 
का श्रंतर बड़ों की तुलना में श्रधिक होता है । 


मनुष्य के शरीर के बाह्य भाग का ताप प्रंतर्भाग से ७-६” फा० 
(४-५१ से ०) कम होता है। मलाशय का ताप भ्रौसत शारीरिक ताप 
से २-४" फा० (१ १-२ २१ से०) तक अधिक हो सकता है। भोजन 
के एक या दो घटे पण्चात्‌ तक शरीर का ताप अधिक रहता है! 
स्त्रियों श्रौर पुरुषों पर पर्यावरण के ताप का प्रभाव भिन्‍न होता है। 
इसके श्रतिरिक्त स्त्रियों का शारीरिक ताप रजोघधमम से डिबोत्सगग के 
समय तक लगभग एक डिग्री गिर जाता है । 


शारोरिक तापपरिवर्तन को सोमाएँ ---- उष्ण रक्तवाले जीव ताप 
का सीमित अतर ही सह सकते हैं। यह सीमा इस बात पर निर्भर 
है कि उस जतु के शरीर मे स्वेदग्रथियाँ है या नहीं। ज्वर 
में मनुष्य के शरीर का उच्चतम ताप १०७” फा० (४१७ से०) तक 
चढ़ जाता है, कितु मृत्यु के पूे ११०१ फा० (४३ ३” से०) तक चढ़ता 
पाया गया है। मधुमेहजनित समूर्ा में ताप ६२ फा० (३३३ 
से० ) तक गिर जा सकता है। बर्फ से ढककर मूछित मनुष्य के 
शरीर का ताप ८० फा० (२६६ से० ) के लगभग ८ दिन तक 
बिना हानि रखा गया है। शीत रक्तवाले प्राणियों का शारीरिक ताप 
हिमताप तक गिर जाने पर भी उन्हें कोई हानि नही होती, कितु वे 
इसका ६८६” फा० (३७ से०) से श्रधिक बढ़ना नहीं सह सकते । 
सॉप, छिपकली श्रादि इस श्रव॒स्था में मर जाते है । 


शारीरिक ताप का नियंत्रण --- प्राणियों के शरीर का ताप ऊष्मा 
के उत्पादन तथा उसकी हानि के अतर से बना रहता है। शीत 
रक्तवाले जीवों में ऊष्मोत्पादन बाह्य ताप के भ्रनुसार बदला करता 
है, कितु वह सबंदा ही ऊष्म रक्तवाले प्राणियों से कही कम होता 
है। उष्य रक्तवाले भीमकाय जीवों में ऊष्मा का उत्पादन 
लघुकायों से प्रधिक होता है, कितु यह कायाबृद्धि के श्रनुपात में नहीं 
बढता । पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों मे ऊष्मोत्पादन कम होता है। 


शरीर का ताप बनाए रखने के लिये उत्पन्न ऊष्मा का शरीर 
से बाहर निकलना आ्रावश्यक है। यह क्रिया विकिरण, संवहन तथा 
जल के वाष्पीकरण से होती है । स्वेद-ग्र धि-रहित जंतुम्रों, जैसे कुत्ते , 
में त्वचा से वाष्पीकरण नहीं होता है। इसकी पूर्ति वह जोर जोर से 
हॉफकर करता है। गाय, भैंस आदि में भी स्वेदग्रंथियाँ बहुत कम 
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होती हैं। इसलिये इन्हें उच्च ताप असहाय होता है। उच्च ताप का 
प्रभाव दुग्धोत्पादन पर भी पड़ता है। मुर्गियाँसी गरमी नहीं सह 
पाती, कितु भेड को कोई कष्ट नही होता । 


ताप का नियंत्रण त्वचा तथा स्वेद द्वारा ही मुख्यत. होता है । 
गरमी मे त्वचा की रक्तनलियां फैल जाती हैं, रक्त का प्रवाह बढ जाता 
है भोर ऊष्मा का ह्रास भ्रधिक होता है। शीत ऋतु में यह प्रत्येक बात 
विपरीत होती है । मरमी या परिश्रम करने से निकले हुए स्वेद- 
जल कौ पूर्ति के लिये जल पीना श्रावश्यक हो जाता है। जीवो में 
ऊष्मा का नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिकातंत्र द्वारा होता है। अनुमान है, 

तापकेंद्र भ्रधश्चेतक ग्र थि (9०9० ॥६४77५७) मे पभ्रवस्थित है । 
[भ० दा० व०] 


प्राणिपारिस्थि तिकी ( /77॥8। 2.०००९४५ ) जीवाणु से लेकर 
विशालकाय हाथी तक प्रत्येक छोटे बडे जीवित प्राणी की एक विशिष्ट 
जीवनपद्धति होती है, जो उसकी बनावट, शारीरिक क्रिया तथा 
पर्यावरण के भौतिक, मौसमी तथा जैव कारकों पर निर्भर होती 
है। जीवो औ्रौर उनके पर्यावरण के अ्ंतःसंबंधों का प्रध्ययन 
प्रारिणिपारिस्थितिकी की विषयवस्तु है । 


वृद्धि, उपापचय (प्राध०००॥५॥) तथा श्रन्य बहुत सी क्रियाओ्रो 
के लिये जीव सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वनस्पतियाँ इस ऊर्जा को 
विकीर्ण सूर्यप्रकाश से प्राप्त करती हैं भौर श्रपन्ती कोशिकाप्रो में 
पर्यहरित ( काणकाओं। ) की प्रकाश-संश्नेषण-क्रिया से कार्बो- 
हाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। वसा, 
प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मे स्थित ऊर्जा प्राणियों के काम श्राती है, 
क्योकि श्राहार का सश्लेषण कुछ प्रोटोजोश्राश्नो (700०४08) को 
छोडकर श्रन्य सभी प्राणी नहीं कर सकते । श्रतः प्राणिसमुदाय मे 
प्राणियों की सख्या और उनका प्रकार परिस्थितियों (शाशाए0ाशा८१॥७) 
से सीधे नियत्रित होता है और भ्रप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियो को प्रभावित 
करनेवाले कारकों से नियंत्रित होता है, क्योंकि प्राणी श्राहार, 
आवास श्रौर प्रजनन के लिये इन वनस्पतियों पर निर्भर करते है । 
वनस्पति श्रौर प्राणियों के शरीर का निर्माण करनेवाले तत्व पर्यावरर 
से प्राप्त होते है और जीवो के निरतर पैदा होते भौर मरते रहने के 
कारण इन तत्वो का भ्रबाध रूप से विनमय होता रहता है । 

प्रकृति में रासायनिक चक्र 

कार्बन --- यह उन सभी कार्बनिक यौगिकों मे पाया जाता है 
जिनसे जीवद्रव्य ( [#०००॥४५॥ ) बनता है। हवा या पानी में स्थित 
कार्बन डाइश्रॉक्साइड से कार्बोहाइड्रेंटो का सश्लेषण होता है। ये 
कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन से मिलकर ऊतक बनाते हैं। जब 
इन वनस्पतियों को वनस्पतिभक्षी प्राणी खा जाते है तब ये कार्बन 
के यौगिक, पाचन तथा श्रवशोषण के बाद, जातव जीवबद्रव्य के 
रूप में पुनर्गठित होते है। क्रम से यह जातव जीवद्वव्य दूसरे 
प्रारिगयों मे जाता है । प्राणियों में भजक उपापचय गारा उत्पन्न कार्धन 
डाइशॉक्साइड श्वसन अ्रपशिष्ट ( 7८४ए॥०/०9 ७४४४८ ) के रूप में 
निकलकर हवा या पानी में लौट जाता है । 


झ्रॉक्सीजन --- श्रॉक्सीकर प्रक्रम ( 0डहाति॥४ए८ 00८५५ ) के 
लिये प्राणी श्रॉक्सीजन पानी या हुवा से सीधे प्राप्त करते है और 
फिर का्जन से संयुक्त होकर कार्बन डाइग्रॉक्साइड के रूप में या 
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हाइड्रोजन से संयुक्त होकर पानी के रूप मे यह बाताबरण में लौटता 
है । वनस्पतियों द्वारा प्रयुक्त कार्बन डाइश्रॉक्साइड से श्रॉक्सीजन 
वातावरण को लौट श्राता है। लेकिन सतुलित जलजीवशालाशओों 
में देखा गया है कि वनस्पतियाँ भी कुछ श्रॉक्सी जन का उपयोग श्वगन 
में करती है । 


बायुमंडद्धीय माइट्रोज़न --- इसे मिद्दी या कुछ फलियों की मूल- 
ग्रथिकाओ (700 700पौ८४ ) में स्थित नाइट्रीकारी जीवाग 
( शाएशजि।ह 080८१ ) नाइट्रेट में बदल देते है। पौधे नाइट्रटों 
का उपयोग करके वनस्पति प्रोटीन बनाते है। ये वनस्पति प्रोटीन 
की सडन की क्रिया से मिट्टी में पहुँच जाते हे, या पणुओश्रो द्वारा खाए 
जाने पर जातब प्रोटीन मे बदल जाते है । 


अपचय (०४/»00)७7) के दौरान में, जातब प्रोटीन यूरिया 
प्रधान नाइट्रोजनी भ्रपशिप्ठ के रूप में विभक्त होकर प्रारिययों के बाहर 
भा जाते है। भूमिजीवाण और श्रन्य जीवाणु इस यूरिया को 
झ्रमौनिया और नाइट्राउ्ट मे परिवर्तित कर देते है। जीवागुओों को 
क्रिया के कारण नाइट्रोजज या ता वायु मे चला जाता है, या 
नाइट्राइट, श्रववा नाइट ट भे परिवतित हो जाता है । 

खगिज --- वनरपति अपनी जडो से कुछ श्रकार्बनिक पदार्थ प्राप्त 
करते है, जो वनस्पति के राड़न पर भूमि में वापस लौटत हे । प्रारिगयों 
को श्राहाय वनस्पतियों भ्ौर पानी से खनिज प्राप्त होते है । 
प्राशियों के उत्सजंन, विप्ठा और मरणशीपरान शरीर के सडने से 
खनिज भूमि या पानी में लौटता है । 

पानी -- यह जीवों की राभी उपापन्य क़ियाओं के लिये 
श्रावश्यक जीवद्रत्य का सारतत्व है । यह कोशिकाओं द्वारा श्रवशोधरण 
करते या उत्सर्जन के लिग्रे पदार्थों के जराइन का काम करता है। 
प्राणियों की पराचनक्रिया से पानों के रासायतिक उपयोग से जल- 
श्रपघटन [#एफ09५४) द्वारा मं [ वाद ) जर्कगा में परिणशनत 
होता है श्रौर श्रॉक्सीकर प्रक्रमो से ऊतकों में उपापचयी पानी 
बनता है । 

जलबायु संबंधी कारक 

उप्ण कटिबंध में कृछ स्थलों तथा समुद्रों में पर्यावरण लगभग 
स्थिर रहूता है, परतु एथ्वी के विणाल विस्तार में ताप, श्राद्र वा और 
सूर्यप्रकाश हर मौसम में बदलते रहते है। ये परिवर्तत विभिन्‍न 
प्राशियों को अनेक प्रकार से प्रभावित करते है। प्राग्णी की प्रत्येक 
जाति का जीवनचक्र वातावरणा के जलवायु की दशाओं के अ्रतिणय 
अनुझूल होता हैं । 


ताप - पक्षिया झौर स्तनपायियों का शरीर पूर्णंव ऊप्मारोशी 
होता है। ये नियततापी प्राणी है, अत इनपर तापपरिवर्तन 
का प्रभाव शायद ही होता हैे। परतु इनके खाण पदार्थ 
पर जाडे की ठढक और ग्रीप्म की गरमी का असर हो 
सकता है । ; 

कीटभक्षी पक्षी तथा श्रन्य प्राग्पी, जो उत्तर श्ुबीय और शीतोप्ण 
प्रदेशों मे गमिया विताते है, जाडो में उपयुक्त आ्राहार के लिये गरम 
देशो में चले झ्राते है। ऊँचे पहाहो पर गरमी बितानेवाले प्राणी 
जाड़ों मे निम्न भूमि पर चले प्राते है । 
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गिलहरी, भालू और कुछ कीटभक्षी चमगादडों को जब गरम 
मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते तब वे शीतरनिप्कियता 
(#८प्क्लाण ) का सहारा लेते है। शीतनिष्क्रियता की स्थिति में 
प्राशियों का हाप गिरकर श्राश्रयरथल के ताप के बराबर हो जाता 
है, श्वसन मद हो जाता है, उपापचय घटता है श्ौर ये उसी वसा के 
सहारे जीवित रहते है, जो शीतनिष्कियता के पूर्व उनके शरीर में सचित 
हो जाती है । 

सरीसृप, उभयचर, मछलिया, कीट और श्रन्‍्य भ्रकशेस्की 
(एज्ला८0ाशं८५ ) अनियततापी प्राणी है झौर इनके शरीर 
का ताप इनके वातावरण के ताप के लगभग बराबर होता है। 
वातावरण के ताप का प्रत्यक्ष प्रभाव इन प्राणियों पर पड़ता 
है श्रौर गरमी से इनका उपापचय, वृद्धि और क्रियाशीलता तीज 
हो जाती है तथा ये सभी ठढ़क से मद पड जाते है । इस दृष्टि से 
उपयुक्त प्राणियों की प्रत्येके जाति की मीमाएं है। श्रधिक समय 
तक हिमीभवन (7॥6८थ॥९2 ) होने से या घोर गर्मी पहने से थे मर 
सकते है । इनके अधिकाश विकासशील अ्रंडे श्रौर लार्वा हिमकारी 
मौसम में मर जाते है, जिनसे इनकी सरया में छ्वास होता है 


सरीसूप श्रौर उभयचर गरमी के मौराम में खात ह और पृद्धि 
करते है । 5ढ मौसम में हतके लिये पृथवरी यो जले मे शीत निप्मियना 
भ्रनिवार्य होती है, श्रन्यवा इसके झरभाव में थे उस भभागों भ, जहा ताप 
निम्न होता है, जमकर मर जाएँ | 

शुष्क प्रदेशों के कुछ माप, जो बसत ऋतु में दिस भे घूमते फिरत 
है, गरमियों में श्रसह्य गरमी से बचने के लिये राजिचर हा जाते ॥ । 
शीतऋतु मे श्रलवश जल की अधिकाण मछलिया निगकिय हो जाती 
है। समुद्री जीवों पर जलवायु के मांसमी परिवसना का झाकशस्मिक 
असर कम इसलिये होता, क्योकि समुद्र मं ताप कभी चरम च्थितिगों 
पर नहीं पहुँचता। कुछ प्रौढ कीट तथा ताजे पानी के क््शणशिया 
(एाप्ज।८९9) और रोटिफरा ( 700० ) प्रतिराधी अड्डे दसे ह, 
जो जल में और स्थल पर टिम्ाक पर भी जीवित रहते है । 

तापपरिवर्तन विभिन्‍न प्राशियों के आहासे चनस्पत्ियों की 
वृद्धि, उत्तरजीविता एवं फलने को प्रभावित करता ह। जब बहुत 
समय तक सर्दी पठती है तब घास पत्तों का विकास धीमा हो जाता 
है, जिससे कीट, कृतक और चरनबाले पणुओ के लिये श्राहारसकट 
उपस्थित हो जाता है। यही सकट इनकी उत्तरजीबिना वी को्ि 
निर्धारित करता है। अनेक फला की फसल अ्रसामयिक मौसम के 
कारण घट जाती है, जिससे उनपर निभर रहनेवाल पक्षियों को 
भटकना और भूखों रहना पड़ सकता है । 


जत्न संबंध --- श्रधिकाश जलीय परिस्थितियाँ प्राय स्थिर रहती 
है, विशेषकर ठढे देशों में । ऐसी स्थिति में, जाड़ो भे पानी 
जमकर सुरक्षित रहता है और गरमियों में वाप्पीकररण द्वारा हुई 
हानि वर्षा स पूरी हो जानी है। गरम प्रदेशों मे वर्षा और हिमपात 
के उतार चढ़ाव के कारण छोटी बड़ी, सभी भीले समय समय पर 
सूख जाती है, जिससे मछलियाँ, मेढक, भक, बतख झौर पानी के 
पास दलदलों में रहनेवाले जीव मारे जाते है । 

बहती हुई जलघधाराशो में प्रवाह के परिवर्तत से भी उसमे रहने- 
वाले जीवो पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। भीषण बाढ़, शोर तीमर 


प्राणतिपारिस्थितिकों 


प्रवाह श्रनेक जीवों को मार डालता है। नदियों की शाख्राओो मे 
प्रवाह भ्रपर्याप्त होने से पानी शीघ्र गरम हो जाता है और साथ ही 
जलजीव स्यलीय परभक्षियो के शिकार बनते है। कुछ भेक श्र 
कीट बरसाती तालो में प्रजनन करते है। वर्षा के कम होने, बेमौसम 
होने, या तालो के सृखने से छोटे भेक भौर कीट तथा इनके लार्वा 
मारे जाते है । 

आद्रता -- मिट्टी मे रहनेवाले सभी जीव श्राद्रता के जलाश के 
परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। कचुए तथा कुछ श्रन्य कीटो के लार्वा 
सतह की निकटतम मिट्टी मे रहते है श्रौर गरमियों में सतही परतो 
के सूखने पर गहराइयो में चले जाते है। कँमियों श्रौर लार्वाश्रो पर 
निर्वाह करनेवाला छुछंदर भी आवश्यकतानुसार उथली या गहरी 
परतों में झ्ाया करता है । 

मक्ष आवश्यकताएँ तथा अन्य बातें 


शझाहार --- प्राणियों की श्राहदर की आदते एक दूसरे से भिन्न 
होती हे। प्राप्य की प्रत्येक जाति को श्राहार की श्रादतों के भ्रनुसार 
उचित श्राहार उचित मात्रा मे मिलना चाहिए । मनुष्य, चूहे, घरेजु 
मविखयों श्रादि जीवो की खाद्य श्रादतों का सामान्यीकररा हो गया है 
श्र ये झ्रावश्यकतानुसार भ्रपना प्राह्मार बदल सकते है । 

प्राणी की कुछ जातियो की श्राह्दार संबंधी खास श्रादते होती 
टे और ये जातियां वही रह सकती हैं जहा इनका प्रिय खाद्य 
मिले, जेसे ऊदबिनाव बैतबुक्ष की भीतरी छाल पर, बंद गोभी की 
नितली का लावा कसीफेरी ( धापलाशा005 ) पौधों की पत्तियों पर 
आर धादामक्खी सतनपायी के रक्त पर निर्वाह करती है। कुछ 
खाय मौसमी होते हैं और इनपर निर्वाह करनेवाले जीव दूसरे 
मौसमों में ग्राहार बदत देने है, या प्रसुप्त हो जाते है, प्रत्नजन करते है 
या फिर मर ही जाते है । 

शाकाहारी प्राणी ही प्राणिसमुदाय के आधार होते हे, क्योकि 
ये ही दूसर प्राणियों के खाद्य है। इन्हे इनसे शक्तिशाली प्राणी 
जा जाते है। एस प्रकार सूप से वनस्पतियों द्वारा प्राप्त की गई 
मौलिक ऊर्जा आ्राहास्थ्युखला में प्राकृतिक रूप से पारित होती है। 
समुदाय की सभी आ्राहारशंखलाझो से आहारचक्र (000 ०४०६७ ) 
बनता है । छोटे से छो८ समुदाय के श्राहाार संबध भी बहुत जटिल होते 
हु, जिन्हें निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है 


(१) तालो में जीवाणु और डायटम (0॥8/00) खाद्य पदार्थ 
को सश्लेषित करते हे श्रौर इसके फलस्वरूप बड़े जीव छोटे जीवों 
को ग्रागे लिखे हुए क्रम से खा जाते है * 

जीवाणु भ्रीर डायटम -> छोटे प्रोटोजोग्रा -> बडे प्रोटोजोआ -> 
रोटिफेरा श्रीर ऋस्‍्टेशिया -> जलीय कीट -> मछलियां । 
बटी मछलिया मरते श्रौर सडने पर जीवाणुओं का खाद्य बनती है 
श्रौर इस प्रकार चक्र पूरा होता है । 

(२) स्थल पर प्राहारचक्र निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है 

भूमिखनिज, कार्बन डाइश्रॉक्साइड श्रौर पानी -> पौधे -» 
वनस्पतिभक्षी कीट, कृतक या चरनेवाले पशु -> परभक्षी कीटया 
छोटे मासभक्षी प्राणी -> बड़े मांसभक्षी । यह चक्र बडे मांसभक्षियों 
की मृत्यु भौर सड़न से पूरा होता है। 


प्राशिपारिस्थितिकी 


प्रत्येक श्ाहारश्वृंखला मे उत्तरवर्ती सदस्य पू्वंवर्ती सदस्य से 
झाकार मे बड़े भौर कुल सख्या में कम होते है। श्वखलाएं रं।धी नही 
होती, बल्कि इनकी भ्रनेक शाखाएँ प्रौर वैकल्पिक कटियां होती है। 
प्रत. किसी सदस्य की सम्या में होनेवाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान 
नही हो सकता । 

आश्रय झोर प्रजनन के स्थान --- खुले पानी के विशाल क्षेत्र में 
रहनेवाले जीव अपनी उत्कृष्ट गमनशक्ति के कारण शत्रु से बच 
निकलते है, परतु छोटे जलाशयो के जीव श्रौर स्थलचर, शत्रु भ्रौर 
प्रपनी प्रकृति के विपरीत पर्यावरण से बचने के लिये, श्राश्रय या 
निरापद स्थान का सहारा लेते हे । प्रनेके छो2 स्तनपायी, पक्षी, 
छिपकली, कीट आदि चरागाह या पेडो के काटर जेसे श्रावरणो मे 
रहते है। समुद्री मछलिया भौर भ्रकभेर्की जीव तटीय जल मे चद्ानों 
या प्रवालभित्ति पर रहते है। छल्कूंदर, सॉप, कीट झौर क्रमि हमेशा 
भूमि में रहते है। एसे स्थानों पर पशु अपने स्वभाव के श्रनुकूल 
प्राहार प्राप्त करते झौर शत्रु तथा मौसम के कुप्रभावों से बचते है। 

जीवों की हर जाति को प्रजननस्थान की विशेष आवश्यकता 
होती है, जहाँ वे बच्चे या श्रडे जनती है। कुछ जीव ग्राश्नयस्थल ही पर 
प्रजनन कर लेते है, लेकिन पक्षी श्लौर मछलिया प्रजनन का स्थान तैयार 
करते है। छोटे जीव श्रथन उपयुक्त स्थल में प्रजनन करते ह। 

भ्रपने और श्रपने सतान के श्राहार की श्रावश्यकताश्रो की पूर्ति 
के लिये पक्षियां शौर स्तनपायियों मे प्रत्येक नर मादा एक सीमित 
क्षेत्र को अपने भ्रधिकार मे रखते है भौर इस क्षत्र मे अ्रपनी जाति के 
श्रन्य जीव के प्रवेश को रोकते है । 

स्पर्धा -- भ्राह्वर के लिये जाति के सभी सदस्यों मे गहरी स्पर्धा 
चलती है। विभिन्न जाति के प्राणियों का आहार भी एक हो होने 
पर तो स्पर्धा और भी विकट होती है। एक ही चारागाह ट्ड्टो, 
वनस्पतिभक्षी कीटो, कृ तको, खरगोशों श्रौर घरेलू मवेशियों की 
श्राहारभूमि हो सकता है। खाद्याभाव की स्थिति में, जीवन के लिये 
संघर्ष तीन्र हो उठता है। प्रागियों की जो जाति निश्चित खाद्य के 
श्रतिरिक्त भ्रन्‍्य पदार्थ खा सकती है वहू बच रहती है, परतु जो जाति 
दूसरा खाद्य नही खा सकती उसका भ्रस्तित्व सकटग्रस्त हो जाता है । 
फसल खराब होने पर श्ननेक प्राणी भूखो मरते है । 

शत्रु --- श्राहार को श्रादतो के अनुसार प्राणी तीन प्रकार के 
होते है. ( १ ) मासमक्षी, (२ ) शाकभक्षी और ( ३ ) भ्रपमार्जक 
($८8०थाए्रध५) । मासभक्षी दो प्रकार के होने है (१ ) परभक्षी 
(८७४09) और (२ ) पराश्चयी (एका8७९४) । परभक्षी अ्रपने 
शिकार को मारकर खा जाते है, परतु पराश्रयी प्राय अपने जीवित 
परपोषी (00५) को खाते ही रहते है। श्राहासथूखता में प्रत्येक 
परभक्षी श्रपने शिकार से बडा होता है, जबकि पराश्यी अपने परपोपी 
से भ्रवश्य ही बहुत छोटा होता है । 

कहा जाता हे कि परभक्षी अपने शिकार की सरया को नियजित 
रखते हैं। यह भी ठीक है, पर यह सबंध सतुलित होता है। यदि 
शिकार की जनसख्या बढ़ती है, तो श्रधिक परभक्षियों का निर्वाह 
सभव होता है और फलस्वरूप शिकार की सस्या घटती है और 
परभक्षियो की बढतों है। परभक्षियों के लिये, किसी सीमा तक शिकार 
का ह्वास होगा और फिर दूसरे खाद्य की तलाश करना लाभदायक 
है, भ्रन्यथा झभाहार के भ्रभाव मे उनका अ्रपना ह्ास होने लगगा | 


प्रोशिंपारिस्थितिंकों 


उदाहुरणाय लाल लोमडी खरगोशों, चूहों, चिड़ियो, कीटों 
झौर साथ ही फलों और बेरों पर निर्वाह करती है। ऐसे परमक्षियो 
की संख्या, जो स्थान भौर ऋतु के अनुसार भाहार बदलते हैं, 
श्रुवीय खरगोश या लेमिंग ( ॥छणशगयां।€ ) पर ( जिनकी संख्या घटती 
बढ़ती रहती है ) निर्बाहू करनेवाली ध्रुवीय लोमडी की अपेक्षा अभ्रधिक 
स्थिर रहती है । 
परमीविता श्रोर प्ररणियों के रोग --- वाइरस (एशाप८5), जीवाणु, 
प्रोटोज्ञोआ, पराक्षयी कृमि तथा पराश्चयी संधिपाद प्राणियों मे से प्रत्येक 
अपने अपने परपोषी जीवों पर जीवित रहते हैं। ये पराश्रयी प्राणी 
परिस्थिति के विभिन्न कारको से प्रभावित होकर श्पने परपोषियों 
में रोग उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार अनेक रोगो को उत्पन्न 
करनेबाली पराश्रयिता, परपोषी प्राशियो की जनसख्या को नियंत्रित 
रखनेवाला बहुत बड़ा साधन है । 
जूँ श्लौर जोंक जैसे पराश्रयी, जो परपीषी की त्वचा पर रहते हैं, 
बाह्य परजीवी ( ९८(०७४४७॥९ ) होते है श्रौर परपोषी के शरीर के 
अंदर झांत्र या यक्त मे रहतेवाले फीताकृसि और पर्णाभ क्ृमि श्रत - 
परजीवी ( ०॥00०ए०४४»(९ ) होते है । 
कीट भ्रौर किलनी जैसे कुछ परजीवी मध्यवर्ती परपोषी का काम 
करते हैं प्रौर परजीवी प्रोटोज्ोश्रा को निश्चित परपोषियों (प९कशा।2 
0०5) तक पहुँचाते है। हानिकारक परजीवी रोगोत्पादक कहलाते 
है। परजीवी के प्राथमिक श्राक्ममण के बाद स्वस्थ्य हुआ परपोषी, 
प्राय. प्रजीवियों का वाहक बनकर, उनके शभ्बडो और लार्वाश्रो को 
झन्य परपोषियों मे सक्रमित करता है । 


सददभोजिता ((०एशा0९॥१६४॥।७०७) --- इसके झंतर्गत एक जाति के 
प्राणी दूसरी जाति के प्राणियों के शरीर में उन्हें बिना किसी प्रकार 
का लाभ या हानि पहुंचाए रहते है, जैसे (१) चुपण मत्स्य (7९॥09) 
यातायात के लिये पृष्ठीय चूषण श्रंग द्वारा दुसरी मछलियों से चिपकता 
है तथा (२) केकडा आ्राहार भर रक्षा के लिये ऐनेलिड (877८(70 ) 
क्ृमियों की नलियो में रहता है । 

सहजीबिता (587770050५) --- इसके ग्रतर्गत प्राणियों की दो 
जातियाँ परस्पर लाभदायक स्थिति भे साथ साथ रहनी है। दोनो 
जातियों का पृथक्‌ जीवन श्रसंभव होता है। इसका उदाहरण दीमको 
की एक जाति है । ये दीमकके लकडढी खाती है, परवतु इन्हे श्रपती आँतो मे 
रहनेवाले सैलुलोज् को पचानेवाले कशामिक ( 88£)& ) प्रोटो- 
जोध्ाप्रों पर निर्मर रहना पड़ता है। यदि प्रयोग द्वारा दीमको को 
उनके कशाशिको से अलग कर दिया जाय तो दीमक भूखी मर जाएँ 
झौर कशामभिक भी परपोषी के बाहर जीवित नही रह सकते । 


पम्राशिनिवह (००/००) और समाज --- सभी कशेर्की और 
लगभग सभी संधिपाद प्राणी और अनेक झ्कशेरुकी भी मुक्त रहनेवाले 
जीव हैं ग्रौर स्वतंत्र विचरण करते है । 

स्पज, कई प्रवाल, हाइड्रॉयड ( #_एकाणंत ) तथा कचुकित 
((ए॥०४(८) चट्टानों, पौधों, या श्रन्य प्राणियों की खोल से चिपके 
रहते है । कशेरुकी और शअ्रकशेरुकी दोनों वर्गों मे श्रनेक एकल जातियाँ 
है, जिनके प्रत्येक सदस्य लगभग स्वतत्र होते है श्रौर बाकी जातियाँ 
समूह या निवह मे रहती है। स्पज, कंचुकित और ब्राइग्रोजोऐनो 
(979०0875) के सदस्य जन्म से ही जुड़े होते है। कीट, मछलियों 


ध्राशिपारिस्थितिकी 


प्रौर चिड़ियों के निवहु तथा खुरदार प्राणियों के यूथ में सदस्य जन्म 
से श्रलग रहते है, पर उतके व्यवहार सामाजिक संग्रठ्नों के प्रति 
समान होते हैं । 

बाज, मक्‍्खीमार पक्षी, साँप और परभक्षी कीट श्रादि मासभक्षी 
प्रकेले रहते है, क्योंकि इससे उन्हे अपना श्राहदर सरलता से मिलता 
है। ये केवल प्रजनन के लिये मादा से संपर्क करते है। जाड़ों में 
रोबिन और बतख चारा दूढने भौर निरापद रूप से सोने के लिये 
साथ रहते है । 

शीतनिष्कियता के समय चमगादड़, रेटल सॉप तथा सोनपॉँखी 
गुबरेला ( !80ए जाप >९८॥९ ) को एकत्र रहने में सुविधा होती 
है । मेढक, भेक, जलमुर्गी (2०४) तथा फरदार सील मछलियाँ भ्रादि 
यूथचर सगम के समय समूह मे रहते है । 


जहाँ भी एक जाति के बहुत से सदस्य मिल जुलकर रहते हैं भ्ौर 
एक दूसरे के हितों की रक्षा करते है वहाँ सामाजिक संगठन पाए 
जाते हैं। श्रनेक कीटगण मे सामाजिक श्रादतो का स्वतंत्र विकास 
हुआ है, जिसका सर्वाधिक उन्‍तत रूप हीमेनॉप्टेरा (पिजञ॥०१0०ए/७७) 
में है। जन्म, काथिकी ([४४ए४००६९) झौर श्रादतों की दृष्टि से इनकी 
श्रनेक जातियाँ है, लेकिन किसी जाति का रबतन्न अस्तित्व 
सभव नही । 


जनसंख्या --- पर्यावरण की परिस्थितियों के कारण प्रारिणयो की 
जनसख्या मे उतार चढाव होते रहते है। हर जाति की जनसस्या हर 
साल और हर मौसम में बदलती है । 

झनुकूलनन ( 808एथ075 ) - - परिस्थिति के अनुकूल किसी 
खास पद्धति का जीवनयापन करने के लिये प्राणी की शरीररचना, 
शारीरिक क्रिया भर श्रादत होती है। मधुमबली में श्रनेक अनुकूलन 
है, जेसे मधुसंत्रय के लिये मुंह मे चृूपण झग और शक्कर पर निर्वाह 
करने की क्षमता । शर्रार के बाल और कूचे (#एशा०७) पराग सचय 
मे और मोम को प्राहार श्रौर श्राश्रय के रूप में ढालन के लिये 
उपयोगी होते है । मधुमक्खियों की तीन जातियों की तीन विशेष 
प्रकार की भ्रादत होती हैं । 


मलुष्य --- मनुष्य व्यापक जाति है, जो विभिन्‍न परिस्थितियों 
में रह सकती है । 

चूहा --- भ्रपनी विशिष्टताश्रो के बावजूद यह क्र तक पर्याप्त व्यापक 
है और जलवायु, श्राश्नय भ्रौर श्राहार की विविधताओ्ों मे रह 
सकता है । 

छछूँदर --- यह जमीन मे रहने के लिये श्रनुकूलित होता है। 
इसके दात पतले होते है और क्ृमियो को पकडने के लिये उपयुक्त होते 
है। इसके नेत्र श्रावरणयुक्त, कान सिकुडे हुए, श्राग्रे के पैर छोटे, 
मिट्टी खोदने भौर मिट्टी मे चलने फिरने के लिये हथेलियाँ बड़ी भौर 
पंजे भारी होते है। शरीर पर छोटा, प्रतिबत्य॑ (7८ए०'06) फर 
(४) होता है, जो श्रागे या पीछे चलने से श्रव्यवस्थित नहीं होता । 

विभिन्‍न स्तनपायियों के दाँतो मे उनके विभिन्‍न श्राहारों के 
लिये भ्रनुझूल रूपातर होते है। पक्षियों की चोच भी भ्रनुकूलित होती 
है । बहुत से परजीवी किसी एक हो परपोषों जाति भे रहते हैं और 
अन्य अपने जीवनचक्र की पूर्ति के लिये मलेरिया परजीवी और यकुंत 
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पर्शाभि ( 7४ 80|:65 ) के समान दो विशिष्ट परपोषियों की अपेक्षा 
करते है । 

अनुकूलन का विकिरण --- यह अ्रॉस्ट्रेलिया के धानी प्राणियों 
( आधा७पए8)9 ) के एक गण में पाया जाता है और इसका अनेक 
जातियो मे विकिरण हुआा है जो दौड़ती, कूदती, पेड़ो पर बढती, 
बिल बनाती भ्रौर उड़ती हैं। इनमे से कुछ निम्नलिखित है : 

पेरामेलीज ( ?८४76[९5 ) -- यह स्थलीय और बिल बनाने- 
वाली है । 

फैलेंजर (४7४९८) --- यह दक्षवासी है । 

पिटॉरस (08005) --- यह उड़नेवाले प्राणियों की जाति है । 

मैक्रोपस (॥४४८ए००५७) --- यह स्थलीय है । 

डेड्रोलागस (८007092५5) --- यह वृक्षवासी है । 

विभिन्‍न वर्गों के प्राणियों के सर्वसामान्य आवास मे रहने लगने 
पर भी भनुकुलन का विकिरण होता है। 

समुद्रवासी कशेरकियों का छारीर सुप्रवाही होता है और उनके 
पख (97) पैरने की सुविधा के लिये डाडे जैसे होते है । 

ई ग्रनुकूली गुण प्रारिययों के लिये रक्षात्मक होते है, जैसे 
श्रार्मंडिलो ( #क्‍7807]0 ), कछुश्ना प्रौर मोलस्क के खोल, साही 
के पिच्छाक्ष, मधुमविखियों तथा ततैयों के डक श्रीर विपले सॉपो 
का विप। 

प्राणियों के रंग --- प्राशियो के चारो शोर व्याप्त वातावरण से 
मेल खाता हुआ उनका रग एक और भ्रनुकूलन है, जिससे शत्रु उसे 
पहचान नहीं पाते। उत्तर कटिबंधों मे जब बर्फ पड़ती है तब 
बह। के शशक श्रौर लकडबग्घे सफेद भ्रावरणधारी हो जाते है। कई 
समुद्री अकशेश्की प्राणियों और मछलियों के लार्वा पारदर्शी होते 
है। पेटों की छाल पर रहनेवाले कीड़ो का रग पृष्ठभूमि से मिलता 
जुलता होता है । 

भसयसूचक रंग ( ४४४0० (०0॥0प्र४00॥ ) -- कुछ तितलियों 
श्रौर बीटो का रग भयसूचक होता है, जिससे शत्रु इन्हे श्ररचिकर 
समभ; लेते है । तेज डंकवाली तितलियों और ततैयों का रंग गाढा 
काला श्रोर पीला होता है । 

अ्नुहरण ( |धागरएा॥ ) -- कृछ तिर्वालियाँ, जो सुस्वादु होती है 
श्ौर हानिकारक नहीं होती, वे हानिकारक तितलियों की नकेल 
उतारती है। वैसिलारकिया श्रकिपस या वाइसराय तितली 
( उिन्शोधला9.  शणयाएएप:5 (07 णटशठए एपराशीरए ) तितली 
अ्ररचिकर डनॉस प्लेक्सिपस ( 87805 (/९४एए७७ ) की नकल 
उतारती है। 

रक्षात्मक समानता --- यह समानता वातावरणा मे स्थित किसी 
पदार्थ से प्राणी के रंग भौर आकार दोनो मे होती है। ज्योमेट्रिक इल्ली 
(६००ग८पं८ ८#८ा॥87) जब पेड़ पर बैठी होती है, तब वह उस 
पेड़ की टहनी जैसी दीखती है । भारत में कैलिमा (४6४9) पतग 
जब पंख समेट कर बैठते है, तब सूखे पत्ते के समान लगते है । कुछ 
तृशकोट ( एशीधाएु 50085 ) सूखी या हरी टहनियो जेसे श्रौर बाकी 
हरे पत्तों जैसे होते है । 

पहचान के चिह्न -- कुछ प्राणी भ्रपने शरीर के चिहक्लो से भ्रपनी 
तरह के प्राणियों को खतरे से भागाह करते हैं। जंका (]००८४) 
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और घासस्थली के चंडूल ( 5 ) के पूछ के पर श्वेत होते हैं । भय 
की स्थिति में ये इस प्रकार हिलते डुलते हैं कि खऋत्य पक्षियों को 
भयावह स्थिति का संकेत प्राप्त हो जाता है। [ रा० चं० स० ] 


ग्राशियों और बनस्पतियों का देशोकरण ( पिन्बापाधीड॥ध07 
रण ?]47(5 80व हैग7785) इस पद का व्यापक रूप से प्रयोग प्राशियों 
श्रौर वनस्पतियों को उनके मूल निवास के समकक्ष, या बिलकुल भिन्‍म 
जलवायुवाले दूसरे प्रदेश में, कृत्रिम या प्राकृतिक तरीके से ले 
जाकर, सफलतापूर्वक उनका विस्तार किए जाने की पद्धति के लिये 
किया जाता है। व्यापक श्रर्थ में देशीकरण पारिस्थितिक अनुकूलन ही 
है, कितु सीमित श्रर्थ मे देशीकरण का तात्पर्य उस क्रिया से है जिसके 
द्वारा जीवधारी का, शअ्रपने ही शअ्रथवा श्रन्य प्रदेश मे, इस प्रकार 
परिवर्तंत किया जाता है जिससे वह वहाँ की जलवायु की नई दशाओं 
को सहन करने की क्षमता प्राम कर ले और वहाँ के अ्रनुकूल बन 
जाय । इस प्रनुकूलता का प्रतिपादन कुछ लोग लासाक ( छााश्वा०: ) 
और कुछ डाविन (2अछ7) के सिद्धात के अनुसार करते है । 


देशीकरण का प्रभाव ---- जब किसी प्रारगी या वनस्पति का किसी 
नवीन श्रौर भिन्‍न देश में पदारपण होता है श्रौर उसका देशीकरण 
किया जाता है तब उसमें निम्नलिखित परिवर्तत की संभावनाएँ हो 
सकती है 

(१) किसी विशेष क्षेत्र मे प्राणी की सख्या में स्पष्ट तीघ्र वृद्धि 
होती है, जैसा श्रॉस्ट्रेलिया में खरगोशों तथा न्यूजीलैंड मे हरित 
चटखों ( &76शा॥ ॥0८8 ) की संख्या मे । तीन्र जृद्धि के दो कारण 
हो सकते हैं * (क) प्रनुकुलन परिस्थितियाँ, जैसे भोजन की प्रचुरता 
श्रौर उससे प्रजनन की गति मे ब्ृद्धि तथा (ख) नए प्रदेश मे शत्रुश्रो 
श्रौर भ्रड्वनो की श्रतुपस्थिति । 

(२) नए प्रदेश में व्यक्ति की माप और शक्ति मे वृद्धि । 

(३) श्रावागमन के काररय विभिन्‍न किस्म के प्रणियों की संख्या 
में वृद्धि श्रीर कुछ विलक्षण जातियो की उत्तरजीबिता ( 5एाए्वए४। ) | 


(४) प्राणी साधाररणतया रूढिवादी होते है, पर उनमे कभी कभी 
मद गति से परिवर्तन होते भी देखे जाते है । 


(५) कुछ जीव नए देश में बहुत शीघ्र ही वहाँ की जलवायु के 
भ्रभ्यस्त हो जाते है और उनमे कोई बाह्य परिवर्तन नही होता, जैसा 
घोडो, खरगोशों, चूहों, गौरैयों और मुगियों मे देखा जाता है, पर 
कुछ, जैसे तिब्बती याक, कम ऊँचाई के क्षेत्र में नहीं पनपते। पशुझ्रों 
के देशीकरशा की सफलता बहुत कुछ उनकी रचनात्मक विलक्षणताश्रो 
प्र निर्भर करती है । 


(६) जब वातावरण, भोजन अथवा प्रकृति मे किसी प्रकार के 
प्रत्यक्ष परिवर्तन के फलस्वरूप जेविक या श्रागिक परिवर्तन ऐसा जड़ 
पकड लेता है कि उन परिस्थितियों के, जिनके कारण परिवतंन 
हुए, समाप्त हो जाने पर भी परिवर्तन एृढ बना हो रहता है, तब 
ऐसे परिवर्तन को रूपातरण ( 79०0८४)०) ) या व्यक्तिगत गुण 
( बल्पुणारव॑ (॥ब्टांटाः ) का उपाज॑न कहते है । 

स्वदेशीय एवं श्रागंतुक प्राणियों की पर स्पर प्रतिक्रिय/ ---- जब कोई 
प्राणी एक देश से दूसरे देश मे पहुँचता है, तब यह आागतुक पहले 
से रहनेवाले देशी प्राणियों, भ्रथवा पूर्वदेशीकृत प्राणियों का विनाश 
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कर देता है, जैसे जमैका में रहनेवाले वक चूहों ( टाध्या० 7४५ ) 
झौर विदेश से झागत जह्ाजो के चूहों ( धधाधा आए ) का समूल 
नाश आगंलुक नेवले ने कर दिया। यह नाश दो प्रकार से होता है. 
(१) आ्रागतुक प्रशियों द्वारा पूर्व के प्राणियों को खाकर, अथवा 
(२) प्रपनी वंशवृद्धि कर । 


नए देश में नए जानवरों के साथ साथ उनके परजीवियों 
( एथ88८७ ) का प्रवेश भी हो सकता है, जैसे चूहों के साथ प्लेग 
के पिस्मू का और सूश्नरों के साथ, मनृष्यों मे ट्राइकिनोसिस ( +८का- 
7058 ) की बीमारी उत्पन्न करनेवाले, ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस 
( पतंक्रांगशीन छए॥9॥ ) का प्रवेश । 


न्यूजौलेंड में प्राशियों के देशीकरणा का उदाहरण -- यह सदेहात्मक 
है कि दो जातियों के चमगादटों को छोडकर, न्यूजीलैंड का कोई भी 
स्तनी प्राणी स्वदेशोत्पन्न है । न्यूजीलड में ४८ जातिया प्रविष्ट की गई, 
जिनमे ४४ जातियाँ जान बूककर और चार अनजाने मे । इन चार अन- 
जाने प्राणियों मे सुपषक (7005८) की एक श्रौर चूहों (//$) की तीन 
जातियां है । यहां जब यूरोप के लोगो का बसता प्रारभ हुआ, तब चूहो 
को इन तीनो जातियों मे से एक जाति मस एक्जलैस (४४5 ८5घ/६॥5) 
समाप्त हो गई तथा ४८ जातियों में से २५ जातिया भली भाँति स्थापित 
हो गई । 


कैप्टन कुक के पदापंशा की तारीख से न्यूजीलैंड मे १३० जाति के 
पक्षियों का प्रवेण जान बूककर कराया गया है । २४ जातियाँ वास्तव 
मे जगली हो गई है, जिनमे से वन्य हम (७७0 ), 
जंगली मुर्गी ( 9८४७७ ), कबूतर, चकवा ( 8॥9॥8४8 ), कस्तूरिका 
( फएज ), कस्तूरक ( 06४ 900 ), वुषार्चटक ( ॥९0/8९ 
धएशाा0जछ ), रूक ( 7008), सारिका ( ४209 ), भारतीय मना 
( वादाशा पराश्एथ ), गौरैया, नदी चटक  ( लाशी0ए। ), स्वर्गा 
चटक ( एणवाहद) ), हॉरिलि चटक और पीली कलगीवाली 
चिडिया ((श09छ '्रैवणा८/) है। दूसरी तरफ १८६८ ई० से श्रव 
तक नी जाति का चिड़िया या तो विरल हो गई है या विलुप्त हो चुकी 
है, जैसे देशी कौग्रा, देणी कस्त्रिका, देशी तीतर ( ॥भाए८ 
(पथ) ), श्वैल वका [ शाह गाशएणा ) तथा प्रन्य पक्षी । 
ये किसी समय बहुत थे ओर अब उन स्थानों में खदेड दिए गए 
है, जहा भ्रधिक श्राबादी नहीं है। टामसन लिखते है 'ऐसा अश्रवश्य 
नहीं सोचना चाहिए कि केबल आभलुक जानवरों के ही कारण 
ऐसा प्रभाव पड़ा हे, यद्यपि चूहे, बिल्लिय।, खरगोश, सुश्नर, 
मवेशी, तथा सिदियाँ अपने निवासक्षत्र की सीमाओं को 
पारकर दूसरे क्षेत्र में बहुत दूर तवा घुस गए है। निवास तथा 
प्रजनन स्थानों में प्रत्यक्ष बाधा और भोजन की पूर्ति में 
हस्तक्षेप के कारण, उन मूलदेशीय प्राणियों का विध्वस और छास 
हुआ है ।' 

जो बाते चिडियों के लिम लागू होती है, वे ही बाते निम्त कोटि 
के प्राशियों, सरीसपों से लेकर कीटा सके के लिये लागू होती है । 
किंतु पुन इसका कारण आगनुका की प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा मे नडुंढकर 
मानव हस्तक्षपों में हढना होगा । इस बात की पुद्धि इस तथ्य से होती 
है कि सन्‌ १८७० के बाद से सरीसूप से लेकर कीटो नक की सस्या से 
श्रसाधा रण वृद्धि हुई है। इस प्रकार दक्षिणी द्वीप में बेलवई 
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(०थाजाव) श्रधिक संख्या मे हो गए है, यद्यपि उत्तरी द्वीप में ये 
विग्ल हैं । 

जलवायु में परिवर्तन -- जब देश के जलबायु में तीब्र परिवर्तन 
होते है, जैसे शुष्क जलवायु का श्राद जलवायु मे, या उष्ण जलवायु शीत 
जलवायु में परिवर्तित हो जाता है, तब जैविक विकास में निम्नलिखित 
परिवर्तन होते है * 

(१) चरम प्रवस्था मे, जैसे यदि कोई देश हिमाच्छादित 
हो जाय, तो वहा से जीव का लोप हो सकता है, जैसा 
हिमनद कल्प ( छ#टांथ् एला0त ) में ग्रेट जिटेन के अधिकोश 
भागों में हुआ । 

(२) कम उग्र ($८ए८८) गअवरथा में, जैसे  क्रमिक प्रतिकूल श्रवसर्था 
उत्पन्न होने पर बरण (५८८८४०॥) पर प्रभाव पडेगा। इस प्रकार शुष्क 
अवस्था का आगमन निकट होने पर, मरुदभिदी पौधे ( >शाणण छ/८ 
एं46 ) जीवित रहते है ओर शीघ्र फूलने और फलनेबाले पौधे जाड़े 
में प्रदद ( 72076 ) श्रीर शल्क कद (70]9) के रूप में जमीन 
के प्रदर चले जाते हे । जब वर्ष में अ्रनेक महीनो तक प्रृथ्बी हिमाक्षद्रा- 
दित रहेगी, तब भी उपयुक्त पौध जीवित रहेग। जीवो के लिये 
शुष्क होनेवाले देशो में ग्रीप्मनिष्क्रियता ( 8८७॥४४४॥७॥ ), भौर टढ़ें 
देशो में शीतनिग्त्रिवता ( हजीक्षाए॥ाणा ), उपयोगी होती है। 
जलवायु का परसिविततन वनस्पति और प्राशियों के जीवन को विभिन्‍न 
प्रकार से प्रभावित कर सकता है । 

(३) कुछ प्राणी, जा कुछ दूर लक चल सकते है और तीक््गामी 
है, जलवायु परिवतन के कारगा अपना सिवास लत्र बदल देंते हैं, 
जेसे जब यूरोप में दक्षिण को श्रोर हिमनदकर्प का प्रसार हथ्ना, सब 
बहुत से उत्तरी रतनी इसकी लपेट में श्रा गाए। श्रतएवं लॉमिग आर 
श्रार्कंटिक लोमडी के अ्वरशप सुदूर दक्षिण तक पाए जाते है। जप 
मृदु जलवायु [विद दाग्रश्८ ) प्रारभ हई और हिमेखर 
पिघलने लगा, तब आरार्कटिक प्ररूप के तरशज, जसे रनॉट्रियर श्रौर झ्वत 
लोमटियाँ, उत्तर की ओर चली गई । 


(4) किसी देश की जलवायु का परिवर्तन, प्रागियो के स्वभाय से 
महत्वपूर्ण परिवर्नन ला देता है श्रौर जीव के जीवनचक्र को भी 
निर्धारित करने से महत्वपूर्ण भाग लेता हे। जलबायु परियर्मन के 
कारगा प्राणी की उपापचयी किया ( गाहॉब007॥५ ) की गति 
मंद या तीत्र हो सकती है, श्रथवा जीवन की किसी विशप ग्रवस्था 
( 035८5 ) में परिवर्तन हो सकता हे। रतनी प्राणियां मे, कम से 
कम अत स्रात्री भ्रथि (श40ठाए6 एर्चा0) ग्रथवा ग्र थियो की खाविक 
क्रियाणीलता, में भिन्नता उत्पन्न हो सकती है । 


(५) स्तनी में गर्भभाल एवं प्रसव की ऋतु, पक्षियों मे देशातरशा 
की आवतिता, शीतनिप्कियता, विश्वाम, शीलतंद्रा ( ०छगा# ), सुस्ती 
इत्यादि का कारण जतवायु परिवर्तन हो सकता है। श्राता बरुने से 
रसीले पौधों की उत्पत्ति होती है फिर इसके फलस्वरूप कोपल 
चरनेवाले प्राशियों की वृद्धि होती है, क्योंकि जगल का बिस्तार 
होता हैं तो जीवो को झ्राथ्रय मिलता है। आद्रेता की थोड़ी कमी 
से घास में वृद्धि होती है और उसके कारण घास चरनेवाल जानवरों 
में वृद्धि होती है। शुप्कता से जगल की सीसा मे संकुचन होता है 
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झौर इस प्रकार प्राणी नए आ्राश्यय ( 780॥(8 ) की खोज के लिये 
प्रेरित होता है । 

देशोकरण को विधि --- जब किसी बहुमुल्य वनस्पति या जानवर 
का बिलकुल नए श्र भिन्न प्रकार की जलवायुवाले देश मे देशीकरण 
के लिये प्रायात करना हो, तब श्रायातकर्ता को चाहिए कि वह पशु 
या वनस्पति की किसी ऐसी किस्म को चुने जो उस जलवायु के अनुकूल 
प्रतीत हो । गुणा की विभिन्नता का भी ध्यात रहता चाहिए, क्योकि 
कुछ मूलद्त, या पशु वंश ( 50०४8 ), श्रन्य की श्रपेक्षा भ्रधिक 
रूढ़ होते हैं। होनहार मूलवुत या पशु का किसी माध्यमिक स्थान 
में आयात करना उपयोगी होगा। डाबिन ने प्रेक्षित किया कि इंग्लेड 
में पाली गई भेड़ो की भ्रपेक्षा, केप श्रॉव गुडहोप की मेरीनों नरल 
की भेडे भारत मे भली भांति वृद्धि करती है। उन श्रवस्थाश्रों मे 
जहाँ नए देश में पशु या वनस्पति की वृद्धि में सफलता किसी विशेष 
गुण, जैसे मोठे फर या रोएँदार पत्तियों पर निर्भर करती है, 
उनका वरण ऐसे परिवर्त ( एभा१४॥5 ) में किया जाय जिनमे वाछित 
दिशा में भिन्‍नता की प्रवृत्ति भली भाँति जान पडे । 


बिलिस ( ७/४॥५ ) ने देखा कि बहुत अ्रसंगत प्रप्रास करने के 
कारण मनुप्य देशीकरणश मे भ्रसफल रहा है । श्रसफलताग्रों से शिक्षा 
लेकर मनुष्य ऋ्रिक परिवर्तन का प्रयास कर रहा है, जैसा उसने 
लाइबिरिया की कॉफी ( 00/6८ ) को जावा में उगाने में किया है । 
कॉपी के प्रत्येक क्रमिक पीढ़ी के बीज को लेकर, प्रत्येक बार कुछ भ्रधिक 
गजों की ऊँचाई पर बोकर, जिस प्राकृतिक श्रवस्था के झनुरूप बीज था 
उससे भी बहुत श्रधिक ऊँचाई पर भली भाँति विकसित होने के योग्य 
बना दिया गया है । लका के वानस्पतिक उपवन में यूरोप से लाया 
गया सु दर सादपी रस पयारस ( 0५४शए5५ ए927५7०४ ) के बीज को 
उगोौने का प्रयास निष्फल हो गया, कितु भारत के सहारनपुर से लाए 
गए बीज के उगने का प्रयास सफल हो गया। इसका निष्कर्ष यह है 
कि मनुष्य को बहुत भ्रधिक शीघ्रता नहीं करनी चाहिए और प्राकृतिक 
प्रक्रिाओं से सबक लेकर, लबी श्रवधि में धीरे धीरे, क्रम से देशीकरण 
करना चाहिए । [ भु० ना प्र० |] 


प्राणियों का जातिबृत्त ( #णंग्रा॥। ?॥90६2279 ) प्राणियों के 
जातिकृत्त के द्वारा हमे प्राशियों की उत्पत्ति एव उनके विकास 
का ज्ञान होता है । इसका मुख्य ध्येय प्राणियो के प्रत्येक स्तर के 
विकास को विचार मे रखते हुए, समस्त प्राणियों के पारस्परिक संबंध 
का सामूहिक रूप से परिचय प्राप्त करना है। विश्व मे प्रथम जीवधारी 
अत्यंत सरल तथा सुक्ष्म रहा होगा । इस सरल जीवधारी से 
विकास हारा, क्रमश. विभिन्न प्रकार के जटिल प्राणियों की उत्पत्ति 
हुई भौर इस प्रकार संसार के सभी प्राणी एक दूसरे से संबंधित 
हैं। प्राशियों का जातिवृत्त विकासवाद के इन्हीं सिद्धातों की सत्यता 
पर निर्भर रहता है और इसी कारण इनके श्रध्ययन मे प्रधानत. दो 
प्रकार के उल्लेखनीय प्रमाणों से सहायता मिलती है: 

जीवए्समीय प्रमाण ( 88९८७००६०७। 'ंतंश०६४ ) --- 
भूमि की लाखों वर्ष पुरानी स्तरीमशूत चद्टानो ( #786620 70०६5 ) 
से प्राचीन काल के प्राणियों के जो चिह्न भ्रथवा जीवाश्म ( 0595 ) 
अबतक प्राप्त हुए हैं, वे प्राणियों मे समयानुसार होनेवाले श्रतरो के 
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प्रतीक हैं। वे उनके जातिबृत्त के झअकाटभ तथा सबसे विश्वसनीय 
प्रमाण हैं। निस्पंदेह प्राणियों के जातिदृत्त का पूर्णा ज्ञान जीवाश्मों द्वारा 
ही हो सकता है। वैज्ञानिकों ने घोडे, हाथी, ऊंट तथा भ्रन्य कुछ जीवों 
की उत्पत्ति, विकास त्तया वशावली की, इन्ही प्रमाणो द्वारा, पूर्णतया 
खोज भी कर ली है। परंतु इस प्रकार के प्रमाण मिलने मे पनेकों 
कठिनाएयाँ हैं। प्रथम तो जीवाश्मों का पता लगना एवं उनका 
समूचे रूप मे मिल जाना एक संयोग की बात ही नहीं, वर भ्रत्यंत्त 
दुलंभ भी है। दूसरे, प्राणियों के केवल कडे भाग ही भ्रृभि के स्तरों 
मे जीवाश्मो के रूप मे सुरक्षित हो सकते है। यही कारण है कि 
अस्थिरहित प्राणियों के जीवाश्म प्रायः नहीं पाए जाते । फलस्वरूप 
कशेरुक प्राणियों का, जिनका उद्गम सभवत. अ्रकशेशक ( शशैल्- 
फशा& ) से हुआ होगा, प्रारंभिक जातिक्षत्तों का जीवाश्मो के द्वारा 
पूररारूप से पता लगाना सभव नहीं। प्रतएब प्राणियों के विकास के 
जीवाश्मीय प्रमाण के श्रपूरर्ण होने के कारण बहुधा उनके श्राकारिकी 
( 7707900/2%9 ) सबंधी प्रमाणों का आश्रय लेन। प्रावश्यक होता है। 

आकृतिक प्रमाण (४० )00०ट0४) ए:शवेा०८५)-- शारीरिक 
रचना तथा भ्र्‌ ण॒ तहवो के तुलनात्मक ग्रश्ययन से प्रतीत होता है कि 
सबंधित प्रांशियों के अ्रगो में श्रभेक आाक्ृतिक समस्यताएँ होतो है। 
इन समरूपताञ्री की न्‍्यूनता तथा अधिकता के श्रनुगार प्रारिययों की 
पारस्परिक जातीय निकटता का निर्णाय किया जा सकता है। विशेषकर 
प्राणियों की भ्र्‌ण॒ अवस्था को समानताएँ अ्रधिक महृत्वपूर्ष होती 
है । उदाहरणार्थ, स्तनधारियों तथा पक्षियों के भ्रूणो में मत्स्य की 
भाँति गलफडो का होना इस बात का प्रतीक है कि इन दोनों श्रेणियों 
के जीवो की उत्पत्ति तथा विकास मत्स्य पूर्वजों रो ही हुआ होगा। 
परंतु ध्यान रहे, कुछ प्रारिययों में श्रंगों की समानता वातावरण की 
प्रनुकुलता से भी हो जाती है, जिसको समातर विकास कहते है । इस 
प्रकार की समानता उनकी वशावली तथा जातिब्ृरा पर कोई प्रकाश 
नही डालती । श्रत. श्राकार की समानताश्रो के श्राधार पर प्राणियों 
के सबंध व निर्णय करते समय इस बात का विचार करना परम 
ग्रावश्यक है । 

उपर्युक्त कठिनाइयो के कारण बहुधा प्राणिविकास तथा जातिवृत्त 
विषयक जो निष्कर्ष निकलते हैं, वे अ्रस्थाय्री ही होते है। परतु कभी 
इस प्रकार के रढ़ प्रमाण भी मिलते है जिनके निष्कर्प इतने अश्रकाट्य 
है कि संभवत' उनमें आगे कोई परिवर्तन सुविधा से नहीं दो सकता । 
इन सब बातो को दुष्ट मे रखते हुए प्रारियो को दा मुख्य भागों 
में विभाजित किया जा सकता है, कशेरुकी ( एधटाणया& ) तथा 
श्रकशरकी ( !ए९€फाश9 ) । सर्वप्रथम कशेश्की भाग के जातिवृत्त 
पर झागे विवार किया जायगा औ्रौर उन्ही सिद्धातो को प्रयोग में 
लाते हुए अ्रन्य प्राशियो के जीवनबृत्त पर प्रकाश उालने की चेष्ठा 
की जायगी । 


कशेरुडी --- इस भाग का सर्वेक्षण करने तथा उसके जीवाश्म का 
ग्रध्ययन करने से ज्ञात होता है कि कशेरकी का विकास एक विशेष 
ऋमानुसार हुआ । सर्वप्रथम बिना जबडेवाले ( 22700 ) प्राणी, 
जैसे लैप्र (8गाएएा८०) एवं मिक्सीन ( 79७7८ ) उत्पन्न हुए। 
उसके उपरात मत्स्य श्रेणी एवं उभयचर श्रेणी के प्रारियों की उत्पत्ति 
हुई । तत्पश्चात्‌ सरीसृप ( 7८70॥८५ ) श्रेणी भौर श्रत मे पक्षी तथा 


भ्राक्िियों का जातिवृत्त 


स्तनधा'री शखेशी का विकास हुआ | इसके '्रतिरिक्त कुछ ऐसे जीवाण्म 
भी पाए गए हैं जो इस बात को प्रमारितत करते है कि एक श्रेग्गी 
का विकास दूसरी श्रेणी से हुआ । इसलिये यह अ्रनुसान करना अनुचित 
न होगा कि विभिन्‍न श्रेणियाँ एक दूसरे से भली भाँति राबधित है। 
झ्राकिआप्टेरिक्स ( ॥#टाइट्शशंटाफफ ) के जीवाश्म के उदाहरण से 
यह स्पष्ट हो जायगा। इसमे, पक्षी होते हुए भी जबड़ों में दात, 
झेंगुलियो मे नख तथा लंबी कशेरुक युक्त पंछ विद्यमान है । ये सरीसृष 
से समानता प्रदर्शित करते है। इससे प्रत्यक्ष है कि कदाचित्‌ पक्षी 
श्रेणी का विकास सरीक्षप से हुआ होगा। इसी प्रकार साइन/गनैधस 
( ९एग0.्ट/भी०8 ) का जीवाश्म स्तनघधारियों तथा सरीसूपो मे सबंध 
रथापित करता है | यह भी ज्ञात होता है कि एक श्रेणी के प्राणियों 
में श्रापस मे बहुत कम झतर पाया जाता है, परतु विभिन्न श्रेणियों के 
प्ररशियों में एक दूसरे से पर्याप्त अतर होता हे । इससे यह प्रत्यक्ष है 
कि विभिन्‍न श्रे रियो के बीच नि सदेह शअ्रत्यत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए 
होगे, जिनके कारण उनकी संरचना में धीरे धीर इतने अश्रधिक श्रतर 
हो गए कि वे एक दूसरे से बिलकुल प्रृथक्‌ प्रतीत होने लगे, जसे 
मत्स्य श्रेणी के प्राणी जलीय तथा मीनपक्षधारी होते हैं और गलफडों 
द्वारा श्वसन करते है। इसके विपरीत मत्स्य श्रेणी से विकसित 
उभयच र में मीनपक्ष के स्थान पर पाद होते है । इसी प्रकार पक्षी 
श्रेणी के पंख तथ। डैने एवं रतनभारियों के स्तन श्रौर रोम किसी 
अ्रन्य श्रेणी मे नहीं पाए जाते। इसके अ्रतिरिक्त प्रत्येक शारीरिक 
श्रेणी के अ्रतर्गत भी, वातावरण की भ्रसमानता के कारण थोडे बटलत 
परिवर्तन होने से, उस श्रेरी के प्राग्यियों मे निरतर भिन्‍नता होती 
गई | इस प्रकार प्रत्यक श्रेणी में कई प्रकार के गणा बन गए 
तत्पश्वात्‌ इन गरणों में भी रहने सहन की भिन्‍नता के कारण श्रनेक 
छोटे छोटे उपगणों तथा कुलों का निर्माण हुआ । उदाहरंणार्थ, 
स्तनधारियों की उत्पत्ति कदाचित्‌ प्राचीन काल में एक छोटे से 
कुत्ते के समान प्राणी से ह४। इसके उपरात कुछ स्तनथारी वनों 
मे शाकाहारी, कुछ मासाशारी, कुछ चीटीखोर तथा दुछ कीटमक्षी 
होकर श्रपना जीवननिर्वाह करने लगे। साथ ही कुछ स्तनधारों 
जल में तथा कुछ वायु में भ्रमण की चेप्टा करने जगे। अताएव 
वातायरुणश के अनु एल अनेक शारीरिक सरचनाझो में पश्रतर होते 
गए और वे झगूलेटा ( (४९४७७ ), मासाहारीगण ( (एकाएएजछ ) 
कीटाहारीगण ( #5९८ाएएा9 ), टडेटटा ( िपेला।ां5 ), तिमिगण, 
( (९४०८७ ) तथा चमगादडगणश ( एशाण्श/शब ) उएत्यादिगणों 
में विभाजित हो गए। फिर प्रत्येक गर्ग में श्रत्य और भी छोटे छोट 
उपगरण होते चले गए और विभिन्‍न प्रकार के स्तनियों का विकास 
हुआ । भ्रताव उपयुक्त तथ्यों के आधार पर समस्त कशेरुकी 
प्रशशियों के विकास एवं उनके जातिबृत्त को एक वृक्ष के रूप में 
प्रदशित किया जा सकता है । 


१७ 


अफशेरुकी --- इनकी सरचना भें कशेश्की की भाँति कोई मूल 
रामानता नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त, इनके जीवाश्मो का 
भी अभाव है। उस कारण यह स्पष्ठ रूप से प्रदशित नहीं किया 
जा सवाता है कि अ्रकशेसकी के विभिन्न संघों ( फश्रौं8 ) का 
विकास एक वृक्ष की शाखा से हुआ है, परतु ऐसा प्रतीत होता 
है कि ये प्रनेक स्वतत्र शाखाप्रों हारा विकसित हुए है। कुछ 


बय॑ तो एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि उनके पारस्परिक सबंध 


प्राशियों का जातिवृत्त 


के विषय में कोई भी अ्रनुमान लगाना श्रयत बटिन है। जहाँतक 
विभिन्न वर्गों का प्रश्न है, उनके अ्रतर्ंत वातावरण बी शअ्रनुवूलता के 
अनुसार स्तनघारियों के समान बुछ नवीन सरखनाओं का निर्मारण 
हुआ और वे विभिन्‍न गशों में विभाण्त हो गए, डैसा गैस्ट्रोपोडा 
अ्रथवा टनसेक्टा श्रेणियों के अ्रध्यमम से रपष्ठ है। इसको अ्रनुग्गुलित 
विकिरणुता [ औैतेश्ू॥ए८ उश्तेशणञा )कह्ते है । परंतु जहाँ 
तक वर्गों के पारस्परिक सबंध का प्रश्न है, पूर्णतया प्रमाण ने 
प्राप्त होने के वार्शण यही श्रनुगान लगाया जाता है कि कदाचित 
अकशेरकी के तिभिन्‍न वर्ग भी कशेरवरी की भाँति एक दूसरे से भ्रवश्य 
ही सब घित रह हग और उनका जातठल भी एक वृक्ष के ही समान 
विकसित है । अ्रकशेर्कोीं के जातिवृत्त क श्रश्ययन में सबसे जटिल 
समरया एक सधरो दूसरे वर्ग के पारस्परिक सबंध का पता लगाने 
की है। चूंकि अकणेसकों में उपरोक्त कशनानसुसार जीवाश्मविज्ञान 
(%०९०॥०७१ए) से विलकुल सहारता नहीं मिल पाती है, इसलिये 
उनके प्रौद अथवा अशा अवस्था की शारीरिक रचना के प्रमाणो 
का श्राश्नय लेना पडता हे । परतु अनेक साधों में यह देखा गया है 
कि प्रौढ प्राणियों की सरवना उनके अगर्विकास में बिलकुल 
परिवर्तित हो जाती है, एसालये उनको भ्रुगा अ्वस्थाप्रा पर निभेर 
करना पड़ता है। भर ग्तो के प्रमाण द्वारा जीवजगत्‌ के विकास का जो 


अ्रभिलेखन किया गया है, वह उस प्रकार है 


प्रकशस्क जगत का गर्क्षित आऋाययन करते से सर्वप्रथम यह 
विदित होता है कि बह्काशिक प्रागियों का विकास एकक्ोशिकोय 
जीवधारियों से टआ है । एकक्‍्वीशिक प्राणियों को एक शाया, शिसको 
पाराजोओ ( 88200 ) कटने है और जिससे रपज एव्यादि श्राते है, 
अलग हो गई तथा मुरय शाखा द्वारा मंटाजोग्रा ( '(ध्विदय ) 
प्राणियों का बिकास हुश्ना । ये भेटाजोंश्रा प्राणी प्रीढ़ सरचना के 
श्रससार दो भागों में विभाजिन हां गए (१) द्विशित्ति प्राणी 
(9ए0॥)850९ ), जिनके शरीर दो सतहों, बाहानवना ( ८८ (00५7॥0) 
तथा अतस्त्ववा (0१0006807 ) , के बने है, ऊसे सीलटरेटा ((७टला- 
हा8 ) प्राणी तथा (२) शेष राब तीन भिति ( ॥7फ08७7८ ) 
वाले प्राणी, जिनके शरीर में तीन रातहे ( बाहातचा, श्रतरूवचा 


तथा मध्यजनरतर ) होती हैं । तीन भित्तिवाले प्राणियों में 
कुछ देहगुहारहित [ #९००लैकाद्ा८ ) तथा श्रधिकाण देह्गृहायक्त 


( ९००००एण०७ ) होते है । इसके बाद, केवल ऐनलिया (#प्राशावक) 
तथा आर्थोपादा ( #77७.98 ) का छोटकर, प्रौढ् प्रवस्था द्वारा 
उसके सबंध स्थापित करने से तनिक भी सहायता नहीं मिलती 
है। इसी कारण शेष निष्कर्ष अगशा शभ्रवस्था के प्रभ्ययन के ऊपर 
निर्भर किए गए है । अतएव तीन सित्तिवाले सधों का विकास उनके 
आकार के श्रनुसार दो प्रधान शाल्ताशों मे विभाजित किया जा 
सकता हे -- ट्रोकोफोर्रे लिया ( ग70त0णु7रोेणथ॥8 ), जिनमे ट्रोकयफोर 
( ॥70०णी0प्रोणा० ) के समान श्र होता है, तथा प्लुटेलिया 
( शिला&3 ), जिनसे प्टूटियास ( [६०९४७ ) नामक श्राकार 


के भ्रूण पाए जाते है। समवत ट्रिकोफारेलिया वाली शाखा से 
अ्रनेक सघ, जंगे मोलस्का ( फेजीकब्ल्स ), आर्शोपाडा, ऐनेलिडा, 


इडोप्रोवटा ( स00ए7008 ) ह्त्यादि तथा दुसरी शाखा प्ट्टेरिया 
से एकाउनोउमेंटा ॥व सभवत कोरडाटा ( (#तातेद्वा& ) का उद्गम 
तथा विक्रास हुआ । इस प्रकार निरपंदेह समस्त प्राशियों को 
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उत्पत्ति श्लौर विकास हुआ झौर संभवत. यह है प्राग्गिजगत्‌ का 
सक्षिप जातिबृत्त, जिसको संक्षिप्त रूप से एक वृक्ष के रूप में अस्तुत 
किया जा सकता है । [६० श० चौ० | 


प्राशिविज्ञान ( 2०ण०६५ ) विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें 
प्राशियों या जतुशो का अध्ययन होता है। मनुष्य भी एक प्राणी है । 
प्राणी की परिभाषा कई प्रकार से की गई है। कुछ लोग प्राणी 
ऐसे जीव को कहते है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का 
सृजन तो नहीं करता, पर जीबनयापन के लिये इन पर निर्भर करता 
है। इन पदार्थों को प्राणी बाह्य स्रोत से ही प्राप्त करता है। इनके 
सृजन करनेवाले पादप जाति के पदार्थ होते हैं, जो श्रकार्बनिक 
स्रोतो से प्राप्त पदार्थों से इनका सृजन करते है। कुछ लोग प्राणी 
उन जीवो को वहते हे जिनमे गमनशीलता होती है । ये दोनो ही 
प्रिभाषाएँ सब प्राशियों पर लागू नहीं होती। पादप जाति के 
कुछ कवबा श्रौर जीवागु ऐसे है, जो झपना भोजन बाह्य 
स्रोतों से प्राप्त करते है। कुछ ऐसे प्राणी भी है, जो स्टा्च का 
सृजन स्वयं करते है। श्रत प्रा्गी और पादप से विभेद करना कुछ 
दशा मे बडा कठिन हो जाता है । यही कारर है कि प्राणिविज्ञान 
श्रौर पादपविज्ञान का अ्रध्ययन एक समय विनान की एक ही शाखा 
में साथ साथ किया जाता था श्रौर उसका नाम जेबिकी या जीव 
विज्ञान ( आणेए8५ ) दिया गया है। पर प्राज ये दोनों शाखाएँ 
इतनी विकसित हा गई है कि इतका सम्यक अध्ययन एक साथ करना 
सभव नहीं है। श्रवः आजकंस प्राशिनिनज्ञान एवं परादपविज्ञान का 
श्रत्ययन अ्रतग श्रनग ही किया जाता है । 


प्राग्गियिज्ञान का भ्रध्ययन मलुप्य के लिये बडे महत्व का है। मनुष्य 
के नारो ओर नाना प्रकार के जतु रहते है। वह उन्हे देखता है भ्रौर 
उस उनसे बरावर काम पडता है। बुछ जतु मनुष्य के लिये बडे उपयोगी 
सिद्ध हुए है। भ्रनक जतु मजष्य के श्राहार होते है । जतुओ से हमे 
दूध प्राप रोता है। कुछ जतु ऊन प्रदान करते है, जिनसे बहुमुल्य ऊनी 
बरप तैयार होते है। जतुझ्ो से ही रेशम, मधु, लाख श्रादि बडी 
उपयोगी वस्वुए प्राप्त होती हे । जतुशो से ही श्रधिकाश खेतों की 
जुताई होती है । बेल, घाएे, खन्‍वाः तथा गददें इत्यादि परिवहन का 
काम करते है । कुछ जंतु मनुष्य के शत्रु भी हैं श्रौर ये मनुप्य को 
कप पहुंचते, फसल नए्ठ करते, पीड़ा देते और कभी कभी मार 
भी डालते है । अत. प्राणिविज्ञान का अध्ययन हमारे लिये महत्व 
रखता है। 

बौद्धिक विकास के कारणा मनुष्य भ्रस्य प्राणियों से भिन्‍न होता है, 
पर शारोरिक बनावट श्रोर शारीरिक प्रणाती मे श्रन्य वुछ प्राणियों से 
बडी समानता रखता है। इन कुछ प्राणियों की इबथ्वियाँ श्रोर का्ये- 
प्रणाली मनुष्य की इद्वियों श्रौर कार्यपणशाली से बहुत मिलती जुलती 
है । इससे अनेक नई ओोपधियों के प्रभाव का अ्र्ययन करने में इन 
प्राशियों स लाभ उठाया गया है और अनक नई नई ओपक्षियों के 
श्राविष्कार में सहायता मिली है । 

प्राणियों का अध्ययन बहुत प्राचीन काल से होता झा रहा है। 
इसका प्रमाण वे प्राचीन गुफाएं है जिनकी पत्थर की दीवारा पर पशुओं 
की भ्राकृतियां झ्राज भी पाई जाती है । यूनानी दाशंनिक श्ररस्तू ने 
ईसा के ३०० वर्ष पूर्व जतुश्रो पर एक पुस्तक लिखी थी। गैलेना 
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(७8०॥०) एंक दूसरे रोमन वैद्य थे, जिन्होंने दूसरी शताब्दी मे पशुभों 
को अनेक विशेषताओं का बडी स्पष्टता से वर्गात किया है। सूनान थौर 
रोम के श्रन्य कई ग्रथकारों ने प्रकृतिबिज्ञान पर पुस्तके लिखी है, 
जिनमे जंतुओ का उल्लेख है। बाद में लगभग हजार वर्ष तक प्राशि- 
विज्ञान भुला दिया गया था । १६वीं सदी मे लोगो का ध्यान फिर 
इस विज्ञान की श्रोर प्राकषित दुआ । उस समय चिकित्सा विद्यालयों के 
अध्यापको का ध्यान इस श्रोर विशेष रूप से गया और वे इसके 
अ्रध्ययन मे प्रवृत्त हुए। १७वीं तथा १८वी शताब्दी मे इस विज्ञान की 
विशेष प्रगति हुई। सूक्ष्मदर्शी के श्राविष्कार के बाद इसका श्रध्ययन 
बहुन व्यापक हो गया। श्राधुनिक प्राशिविज्ञान की प्राय. इसी 
समय नीव पड़ी श्रौर जतुओ के नामकरण ओर श्राकारिकी की प्रोर 
विशेष रूप से ध्यान दिया गया। लिनियस ने 'दि सिस्टम श्राँव 
नेचर! ( १७३५ ई० ) नामक पुस्तक मे पहले पहल जतुप्रों के 
नामकरण का वर्णन किया है। उस समय तक ज्ञात जंतुश्रों 
की सख्या बहुत अधिक हो गई थी श्रौर उनका वर्गीकरण भ्रावश्यक 
हो गया था। प्राणिविज्ञान का विस्तार श्राज बहुत बढ़ गया है। 
सम्वक्‌ अध्ययन के लिये इसे कई शाखाओं में विभाजित करना 
आवश्यक हो गया है। ऐस अर्तावभागों मे भ्राकारिकी ( शै०- 
॥06ट१9ए ), सूक्ष्ममतकवितान ( |॥90062ए ), कोशिकाविज्ञान 
( 0/४००(०५9 ), भ्रग्गविज्ञान'( £प्राए0०0०९ए ), जीवाश्मविज्ञान 
( 28।9९०॥(0099 ), विक्ृतिविज्ञान (28॥0029), वर्गोकरणविज्ञान 
( 7०25४00६५४ ), श्रानुवाशिकविज्ञान ( 0८९०5 ), जीवविकास 
( ४शणेणाणा ), पारिरिथतिकी ( [7८00079 ) तथा मनोविज्ञान 
( ?9ए८॥00१9 ) झ्रधिक महत्व के हैं । 

आहक्ारिकी --- जतु भिन्‍न भिन्न प्रकार के होते हैं। उनके बाह्य 
लक्षण, शरीर का प्राकार, विस्तार, वर्ण, त्वचा, बाल, पर, आंख, कान, 
पैर तथा श्रन्य अंग भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के होते है। श्रत्त गीघ्र ही स्पष्ट 
हो गया वि जतुग्रो के वाह्य लक्षस्पों का ज्ञान साधारण बात है । उनकी 
आ्रातरिक बनावट से ही कुछ विशेष तथ्य की बाते माजूमस हो सकती है । 
श्रत उनकी बनावट के श्रध्ययन पर विशेष ध्यान दिया गया। जतुग्रों 
का चाकुओ और श्रन्य श्रौजारों से चीरफाड कर, काट छाटकर, 
अ्ध्यगन शुरू हा और सूक्मदर्णी के भझ्राविषकार और प्रयोग से श्रनेक 
बाते मालुम हुई, जिनसे उनके विभाजन में बडी सहायता मिलती है। 
जतु कोशिकाओं से बने है। सब जतुओो की कोशिकाएँ एक सी 
नहीं होती । ऊतको से ही जंतुश्रों के सब अ्रग उदर, बवृक्‍क श्रादि बनते 
है। ऊतक भी एक से नहीं होते। कुछ जतु एक काशिका से बने है, इन्हे 
एककोशिकीय या प्रोटोजोग्रा ( ॥000208 ) कहते है । इनकी संख्या 
अपेक्षया थोडी है। पब्रधिक जतु श्रमेक को शिकाशो से बने है | इन्हें बहु- 
कोधशिकोय या मेटाजोओ ( 'शैश/४200 ) कहते है । इनकी सलूया बहुत 
बडी हे । इस जतुओ की आकारिकोी के अध्ययन से पता लगता है कि 
राव जवुओ के प्रतिरूप सीमित किस्म के ही होते है, यद्यपि बाह्य 
से देखने मे वे बहुत भिन्‍न मालुम पड़ते है। अधिकाण जंतु रीढडूवाले या 
कशेरुकी ( श्टा(श|86 ) हूं श्रोर श्रपेक्षया कुछ थोड़े से ही श्रकशेरुवगे 
या श्रपृष्ठठशी ( ॥7ए/6€70/&८ ) है । 

सूक्ष्मअतकविज्ञान --- इसके श्रध्ययन के लिये विभिन्‍न जतुशरों के 
ऊतको को मद्दीन काटकर, उसी रूप में अथवा रजऊों से श्रभिरजित 
कर, सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करते है । रजकू के उपयोग से की शिकाएँ 
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झधिक स्पष्ट ही जाती है पर उससे कोशिकाशों की कोई क्षति नहीं 
होती | कोशिकाशो को बहुत महीन काटने के लिये (१।१००० मिमी ० 
की मोटाई तक) यंत्र बने है, जिन्हें माइक्रोटोम कहते है। ऐसे अध्ययन 
से ऊतकों को सामान्यत निम्नलिखित चार प्रकार भे विभक्त किया 
गया है : ४. उपकलाऊतक (768 ॥5596९), २. दत्रिका ऊतक 
( रटाए००प (95७९ ), २. योजीऊतक ((०07००॥४८ (8576) तथा 
४. पेशीऊतक ( ०५८ए७ौ७ (5806 ) । 


कोशिकाधिज्ञान --- इसके अ्रंतर्गत जंतुओो की कोशिकाशो का 
झध्ययन होता है। इनकी कोशिकाशो मे जीवद्रव्य ( 70(0.०थ॥ ) 
रहना है । कुछ कोशिकाएँ एककोशिकीय होती है श्रौर कुछ वहुकोशि- 
कीय । जीवद्रव्य सरल पदार्थ नहीं है। इनमे बडी सूक्ष्म वनावट के 
अनेक पदार्थ मिले रहते है। कोशिकाश्रो का आनुवशिकी से बडा घनिष्ट 
संबंध है। कोशिकाएँ भिन्न भिन्‍न भ्राकार और विस्तार की होती है । 
सामान्य कोशिका के दो भाग होते है. एक केद्रक होता है भ्ौर दूसरा 
उसको घेरे हुए कोशिकाद्रब्य ( ०४४००॥०७७॥ ) होता है । 


अण विज्ञान -- जब शुक्राशुकोशिका से सयोजन कर श्रडकोशिका 
उद्दी होती है तब उसका भ्रश॒विकास प्रारभ हो जाता है। इससे 
एक विशिष्ठ लक्षण प्रकट होता है। इस प्रक्रिया का जब 
प्राशिविज्ञानियों ने अनेक जतुग्रो में श्रध्ययन किया, तब उन्हें पता 
लगा कि सभी जतुश्ों मे इस प्रक्रिया मे बहुत सादृश्य पाया जाता है। 
भ्रड्ो का पहले विदलन होता है। इससे नई कोशिकाएँ गेदी में बँट 
जाती है । इसके बाद एक द्विस्तरी पदार्थ गैस्ट्र ला (8५0५४) बनता 
है । इसके बाद एक वाह्य उपकला श्रौर एक श्रतर उपकला (शृआपरट- 
॥ए॥ ) बनती है । किसी किसी दशा मे एक ठोस पिड, श्रतर्जनस्तर 
( ०००१४ ), भी बनता है। श्रतर्जनस्तर की उत्पत्ति भिन्न भिन्न 
प्रकार की होती है । श्रधिकाश दशा में उत्पत्ति श्रतवंलन (॥988॥]2- 
॥0॥) द्वारा, भ्रथवा बाह्य उपकला के भीतर सुदने के कारण होती है । 
हैकेल ( ८८८) ) तथा कुछ ग्रन्‍्य प्रारिणविज्ञानियो का मत है 
कि प्रार्थमक रीति अ्रतवंशन की रीति है। यदि श्रन्य कोई रीति हे 
तो वह गोण रीति है श्रौर प्राथमिक रीति से ही निकलती हू । 
गेस्ट्र ला श्रवस्था के रथापित होने के बाद, बाह्य त्वचा (९०७०तला॥ 
प्रौर अतर्जनस्तर के बीच ऊतक बनते है, जिसे मध्य जनस्तर कहते है । 
जतुश्रो मे मध्य जनस्तर कई प्रकार के पाए गए है । पर जो बडे महत्व 
का समभा जाता है वह है श्रातगुह्दा ( शा।श0८०९७ ), जिसमे अतर्ज- 
नस्तर से कोर्टारका ( [०८४ल ) के ढकेलने से मध्यजनस्तर बनता है। 
बाध्य चर्म, भ्रतर्जनस्तर भ्रीर मध्य जनस्तर को जनस्तर (हुशाग)8१८) 
कहने हे । इसी स्तर से प्रौढ़ जतुझो के ऊतक श्रौर भ्रन्य श्रंग बनने है । 
एक पर एक तह के बनने श्रौर स्थानातरण द्वारा यह कार्य होता है 
( देले अुण विज्ञान ) | 
जीवाश्मविज्ञान - - श्रनेक जंतु ऐसे हैं जो एक समय इस पृथ्वी पर 
विद्यमान थे । पर वे अरब कही कही पाए जाते है। इनके जीवाश्म 
पृथ्वीस्तरों या चट्टानों मे पाए जाते है । इनसे सबधित बातो के अ्रध्ययन 
को जीवाश्मविज्ञान कहते है। श्रध्ययन से पता लगता है कि ये जतु 
किस युग मे, कितने लाखों या करोड़ो वर्ष पूर्व विद्यमान थे श्रौर वर्तमान 
युग के कौन कौन जंतु उनसे संबंधित कहे जा सकते हैं । उच्च प्राणियों 
के विकास में कौन कौन अवस्थाएँ हुईं, इनका पता भी जीवाश्म के 
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प्रध्ययन से बहुत कुछ लगता हैं । यह विज्ञान भौमिकी से बहुत घनिष्ट 
संबंध रखता है ( देखे फॉसिलविज्ञान ) । 

श्रानुवांशिक विज्ञान --- विज्ञान की इस शाखा का संबंध प्र/शियों 
की भ्रनुवशिकता, विव्भिन्‍्नता, परिव्धन और विकास से है । प्रारियों 
में समानता और विभिन्‍नता का श्रध्ययन इसी के अंतर्गत होता है । 
पिता श्र संतान के गुणों मे कैसा संबंध है, प्रौढ़ो के विशिष्ट गुण 
अंडो मे कैसे विद्यमान रहते हैं, श्रंडों के परिवर्धन के साथ साथ 
प्रौढ़ों मे उनके गुणों का कैसे विकास होता है, इनका श्रध्ययन, 
निरीक्षण, प्रायोगिक प्रजनन, श्रोतिकीय भ्रौर प्रायोगिक भ्राकारिकी से 
होता है । जंतुओ से प्राप्त परिणामों का उपयोग मानव-सुजनन-विज्ञान 
(९ए४९॥४८७) मे भी हुआ है । 

विकास --- इसके अंतर्गत विभिन्‍न जंतुओं का विकास होकर 
श्राधुनिक रूप कैसे प्राप्त हुआ है, इसका अभ्रध्ययन होता है । 


पारिस्थितिकी --- प्राणी कैसे वातावरण में रहते है, कैसा 
वातावरण उनके शनुकूल होता है और कैसा वातावरण प्रतिकूल, 
इसका श्रध्ययन पारिस्वितिकी में होता है। वातावरण के कारक 
भोतिक हो सकते है भ्रथवा रासायनिक। ताप, प्रकाश, श्राद्रता 
तथा समुद्री जतुश्रो के सबंध में समुद्रजल में लवण की मात्रा, जल 
की गहराई और जल का दबाव दृत्यादि विभिन्‍त कारक हैं, जिनका 
अध्ययन इसके शअतर्गत श्राता हे। पृथ्वीतल के विभिन्‍न भागों 
पर जतु कैसे फैले हुए है, इसका भी श्रध्ययन इसके प्रंतर्गत 
होता है। 

जंतुरोग विज्ञान -- इसके अतर्गत जतुश्रो के सोगो का प्रध्ययन 
होता है । मानव हित के लिये यह जानना भ्रावश्यक होता है कि जिन 
जतुश्रो को हम खाते श्रथवा जिनसे हम दूध, मवखन, अडा झादि 
प्राप्त करते है, वे स्त्रस्थ है या नहीं। पशुग्रो की श्रस्पस्थता का प्रभाव 
मानवशरीर पर भी पड़ सकता है। उससे बचने के लिये जनुओो के 
रोगों का अध्ययन वा महत्व रखता है। रोगों से अनेक जतु मर भी 
जाते है, जिससे श्राथिक दृष्टि से बहुन बडी क्षति द्ोती है । 


मनोविज्ञान -- जतुओ का मरितिप्क कैसे कार्य करता है, उनमे 
कितनी समझ है, सिखाने से वे कहाँ तक मीख सकते ऐैं, इनका 
मानव तथा श्रन्य जतुओो के प्रति कैसा व्यवहार होता है, इत्यादि का 
भ्रभ्ययन मनोविज्ञान के प्रतर्गंत होता है। उपयुक्त बातों के श्रध्ययन 
से मनुष्य को बहुत लाभ हो सकता है ! कुत्ते के प्रशिक्षण से चोरों, 
डाकुश्रो या हत्यारों का पकडना आज बहुत कुछ सुलभ हो गया है । 
प्रशिक्षण से ही हाथी जगलों मे लकड़ियों को एक स्थान से दुसरे 
स्थान पर ने जाता है श्रौर सवारी का काम देता है । 

वर्गीकरण --- प्राणियों की संख्या बहुत श्रधिक हो गई है। श्रव 
तक इनके दो लाख वंशों और १० लाख जातियो का पता लगा है । 
प्राणियों के भ्रध्ययन के लिये प्राणियों का वर्गीकरण बहुत श्रावश्यक 
हो गया है। वर्गीकरण कठिन कार्य है। विभिन्‍न प्राणिविज्ञानी 
वर्गीकरण में एकमत नहीं हैं। विभिन्‍न ग्रथकारों ने विभिन्‍न प्रकार 
से जंतुओं का वर्गीकरण किया है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनको किसी 
एक वर्ग में रखना भी कठिन होता है, क्योंकि इनके कुछ ग्रुण एक 
वर्ग के जंतुओ से मिलते है तो कुछ गुणा दूसरे वर्ग के जतुग्रों से । 
साधारणतया सभी वैज्ञानिक सहमत है कि जतुओ्रों का वर्गीकरण 
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निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए जिसमें छोटे समूह से प्रारंभ 
करके क्रमशः बड़े बड़े समूह दिए हैं : १. जाति ( $06०८४ ), 
२. वंश ( ६९४७५ ), ३. कुल ( श्णएा7 ), ४. गण (०74९० ), 
५ वर्ग ( 0855 ) तथा ६ संघ या फाइलम ( ज्ाशधाा। )। इन 
विभाजनो के भी अझ्तविभाग है जिन्हें उप (50०), श्रव या भ्रधः 
( 009 ) और अधि ( ४७७०७ ) जोड़कर जताते हैं। 

जाति -- जंतुशों का वर्गीकरण विभिन्‍न प्रकार के जंतुश्रो को 
झलग अलग करके शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि गाय समस्त ससार 
में प्रायः एक सी होती है भौर वह घोड़े या मैस से भिन्‍न होती 
है। अभ्रतः हम गाय को एक जाति में रखते है, घोड़े धोर भैस को 
झलग अलग दूसरी जातियों मे । गाय की जाति घोड़े और भैंस की 
जातियों से भिन्‍न है। कुछ जातियो की उपजातियाँ भी है । कुछ 
जातियाँ ऐसी हैं जिनका एक दूसरे से विभेद करना कठिन होता है । 


बंश --- कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनकी आ्राकारिकी में बहुत साहश्य 
है, पर थाह्य भ्राकार में विभिन्‍नता देखी जाती है। इस प्रकार की 
कई जातियाँ हो सकती है जिनके बाह्य रूप में श्रंतर होने पर भो 
ग्राका रिकी में सादश्य हो । ऐसी विभिन्‍न जातियों को एक बश के 
अ्रतर्गत रखने के लिये उनमे कितनी समानता और कितनी विभिन्‍नता 
रखनी चाहिए, इसका निर्णय वैज्ञानिकों पर निर्भर करता है भ्रौर 
बहुधा कुछ जातियां एक वश से दूसरे वश में बदलती हुई पाई जाती 
है। पहले ऐसा होना सामान्य बात थी, पर श्रब इसमें बहुत कुछ 
स्थिरता भ्रा गई है। 

कुज्त -- कुछ ऐसे वश है जिनके प्राणियों में समानता देखी 
जाती है। ऐसे विभिन्‍त वशवाले जलुओं को एक स्थान पर एक कुल 
के श्रंतर्गत रखते है । 

गण --- एक ही किस्म की बनावट तथा श्रन्य सामान्य ग्रुणवाले 
विभिन्‍न कुलों के जतुश्रो को एक साथ रखने की आ्रावश्यकता पड़ 
सकती है । इन्हें जिस वर्ग में रखते हे उसे गण” कहते है। कई 
कुल मिलकर गरणए बनते है पर कुछ प्राणिविद्‌ कुल और गण को 
पर्यायवाची शब्द मानते है । प्राणिविद्‌ जतुझे में ऐसा विभेद करने के 
लिये उनमे विशेष अतर नहीं पाते, यद्यपि पादपविज्ञान में ऐसा अ्रतर 
स्पह रूप से देखा जाता है। 

बर्ग--- जतुझो के उस समूह को कहते है, जिसका पद गण और 
संघ के बीच का होता है । 

सघ -- जतुजगत्‌ का प्रारभिक विभाजन संघ है । प्रत्येक संध के 
प्राणियों की संरचना विशिष्ट होती है जिसके कारण प्रत्येक सघ के 
प्राणी एक दूसरे से भिन्‍न होते है। जतुजगत्‌ के प्राणियों का विभाजन 
दो उपजगतों में हुआ है । जो जतु केवल एक कोशिका के बने है उन्हें 
प्रोटोजोश्रा (2700209) कहते है । यह उपजगत्‌ श्रपेक्षया बहुत छोटा 
है । जिस जगत्‌ में सबसे श्रधिक सख्या में जतु झाते है उसे मेटाजोश्ा 
((८(४४८००) कहते है । ये बहुकोशिकाओञो के बने होते है । 

ज॑तुओं का नामकरण --- विभिन्‍न देशों और विभिन्‍न भाषाश्रो में 
जतुग्रों के नाम भिन्‍न भिन्‍न होते है। इससे इनके ग्रध्ययन में कठिनता 
होती है । भ्रध्ययन की सुविधा की दृष्टि से नामों मे एकरूपता लाना 
भ्रत्यावश्यक है । नामों में एकरूपता लाने का सर्वप्रथम प्रयास लिनीयस 
(782४5) ने किया । उन्होंने सब जंतुओं को लैटिन नाम दिया । 
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इस नामकरण के भनुसार जंतुशों के नाम दो शब्दों से बने होते हैं । 
इस प्रणाली को (द्विपद प्रणाली ( छ्ागरणगरांझ। 59४०7 ) कहते हैं । 
इसके अनुसार जंतुओ का पहला नाम वंशिक नाम होता है भौर दूसरा 
उसका विशिष्ट नाम। वंशिक नाम श्रग्मेजी के कैपिटल श्रक्षर से 
श्रौर दूसरा नाम छोटे श्रक्षर से लिख जाता है। इससे विभिन्‍न देशों 
में विभिन्‍न नामों से जो श्रव्यवस्था होती थी, बह दूर हो गई और इस 
प्रकार नामों में एकरूपता भ्रा गई। ये वैज्ञानिक नाम आज बड़े 
महत्व के है श्रोर इनसे विभिन्‍न देशो के वैज्ञानिकों को जंतु्रो के 
ग्रध्ययन में बड़ी सहायता मिली है । 

प्रोटोजोआ संघ --- प्राय सब ही प्रोटोजोप्रा बहुत छोटे जतु होते है 
श्रौर साघारणतया सूक्ष्मदर्शी के सहारे ही देखे जाते हैं। पर कुछ 
प्रोटोजो्मा विकसित होकर निवह (०0079) बनते है, तब इन्हे केवल 
श्रांखों से देखा जा सकता है। प्रोटोज़ोश्रा के ऐसे निवह गदे पानी 
में देखे जा सकते है । इनमें कुछ कशामिका (१92८)४७7०)) द्वारा, कुछ 
पक्माभिका (०॥9) द्वारा तथा कुछ भ्रन्य साधनों से तरते हुए पाए 
जाऐ है । भश्रधिकाश प्रोटोज़ोग्रा परजीवी होते है तथा बडे बड़े जीवो पर 
आश्रित होते हैं। थे भ्रनेक रोगो , जैसे मलेरिया, निद्रारोग इत्यादि के 
कारण होते है । इस सघ के झ्तर्गत निम्नलिखित वर्ग श्राते है : 

वर्ग-१, फ्लैजेलेट ( 792९॥88 ), वर्ग-२. राइजॉपोडा 
(रिा2फ०णत8 ), वर्गं-३ सिलिएटा (099), वर्ग-४ ऐलोस्पोरिडा 
(7८॥0४ए०7०॥ ), वर्ग-५. नाइडास्पोरिडिया (0098७70०४4५) तथा 
वर्ग-६ ऐक्निडोस्पोरिडिया (8०070087077079) । 

पॉरिफेरा ( ?07७ ) सघ --- इस सघ मे स्पजी जतु प्राते है । 
ये एक स्थान पर बढ़ते है श्लौर श्रनेक कोशिकाशों से बने होते है । 
टूनका शरीर वस्तुतः कोशों का बना होता है, जिनके पाएवं मे भ्रनेक 
छोटे छोटे छिद्र ( 7०7८४ ) होते हैं । इन छिद्रों रो पानी जाता है, इन्हीं 
से इन्हे भोजन मिलता है । इनमे भोजन के लिये कोई मुख या इंद्वियाँ 
नही होती । अनेक छोटी छोटी, कडी कटिकाश्रो (५४०८०।६५) के कारण 
इनका शरीर कड़ा होता हैं । इन्ही से इनका पजर बनता हैं, जैसा हम॑ 
स्पज में देखते है । इनकी कोशिकाएँ ऊतकों से बनी होती हैं । 

सिद्ध॑टरेशा ( (०८।४॥।४४(४ ) संघ -- इसके ग्रतर्गत प्रवाल 
( मूंगा ), जेली फिश, श्रानमोनि ( आ।०707८5 ) श्रादि सरल जंतु 
श्राते है। इनका शरीर सामान्य कोशिकाश्रो से बना होता हूँ । बाह्य 
भाग और ग्रातर भाग ऐसी कोशिकाश्रों के सघन स्तरों के बने होते है 
जो एक दूसरे से भिन्न होते है । यही बनावट श्रन्य उच्चतर जतुओ की 
बनावट का श्राधार है । श्रातरिक भाग पाचक क्षेत्र है। सिलेटरेटा मे 
एक ही सूराख होता है, जो मुख भौर ग्रुदा दोनो का कार्य करता है । 
इसके श्रतिरिक्त अन्य पीसरा स्तर नहीं होता, जैसा श्रधिक परिवर्धित 
जतुश्रो मे पाया जाता हैं। सिलेटरेटा श्रक्रिय होते है और यद्यपि ये 
सक्रिय रूप से तैरते नही है, बहते रहते है। इनके विभिन्‍न अंग इनके 
मुख के चारा ओर वृत्ताकार व्यवस्थित रहते है। एक समय इसी के 
अतर्गत टिनॉफोरा ( ((०ए००७7००४ ) भी रखे जाते थ, पर श्रव भ्रनेक 
प्राशिविदो ने इन्हे एक अश्रलग सघ मे रखा हूँ । 

प्लैटीदेल्मिथीज़ संघ ( 7990८पा(८५) -- इसके पंतर्गत 
चपटे कृमि (78 जणा5 ) सच्ण श्रनेक कृमि शआ्ाते है। इनके 
शरीर की बनावट भ्रधिक विकसित पाई जाती है। ऐसे चपदे 
कृमि कुछ तो तालाबों और सरिताओ में स्वतत्र रूप से रहते पाए जाते 
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हैं और कुछ, जैसे पर्राभि कृमि ( #ीप768 ), रुघिर पर्णाम कृमि तथा 
फीताकृमि ( (४9०९७०7॥ ) परजीवी होते हैं। इनके शरीर की 
बनावट सममभित होती है, प्रर्थात्‌ एक झ्राधा दूसरे श्राथे भाग का दर्पंण- 
बिब होता है । इनके शरीर मे बाह्य शोर अंतर त्वचाश्रों के बीच एक 
तीसरा स्तर मध्यजनस्तर ( ॥८804ंथाग ) होता हे । 


नेमादोडा (|२८०४००७) संघ --- इस संघ मे छोटे छोटे गोल- 
कृमि ( 70ध7व ४०४77 ) भाते हैं। ये कई प्रकार के परजीबी होते 
है । इनके झंतर्गत झकुश कृमि ( 800॥ छणा। ) और ट्राइकिना 
( 0णा॥३ ) गश्राते है जो मनुष्यों भ्रौर प्रग्य उच्च जतुश्रो' की श्रॉत 
में बहुधा पाए जाते है। इनके शरीर में कुछ ऐसे प्रगतिशील लक्षण 
पाए जाते है, जो चपटे कृमि में नहीं होते। इनकी ग्राहारनली 
( 8० ) मे मुख और गुदा श्रलग भ्रलग होते है । इसी के ग्तर्गत 
गोडियेसी ( 0००५॥७०८॥ ) श्राते है । 


नेमरटिनिया ( 'रेटपाट0769 ) संघ -- इसके प्रतर्गत सरल 
कृमि सदश समुद्री जंतु श्राते है। ये श्रपनी लंबी जीभ सटश शुडिका 
(70005८5) फैलाकर भ्रपना भोजन पकड़ते है । 


नेसादोमौर्फो ( पिशात०/णा0ा॥8 ) संध -- इस सघ के प्राणी 
रोमकृमि है। ये पतले होते है और पानी में रहते है । 


रोटिफरा ( २०४३ ) संघ --- इस सघ के प्राणी सूक्ष्म जतु 
हैं, जो स्थिर ताजे पानी में रहते है । इनके सिर पर निकला हुश्रा एक 
वृत्त होता है, जिससे ये चक्रधारी कृमि भी कहे जाते है । इन्हों वृत्तो के 
सहारे ये तैरते है श्रौर श्राह्दर को मुख मे डाल लेते है । ये सूक्ष्म पदार्थों 
श्रौर सूक्ष्म जतुझों का भक्षण करते है । नर से बच्चे उत्पन्न करने मे सहा- 
यता मिलती है, पर नर की सहायता के बिना भी मादा बच्चे उत्पन्न कर 
सकती है। शुष्कावस्था मे थे अनेक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं । 
पवन तथा पक्षियों द्वारा दूर दूर तक जा सकते है । एक समय इन 
जतुश्रो को ट्रॉकेलमिथीज़ ( ॥70जालैणशाआ।॥९७ ) संघ के अतर्गत रखा 
जाता था । श्रब इनका अपना श्रजग सघ है । 

पॉल्िजोशा ( 092०8 ) संघ -- इसके श्रतर्गत हरितजतु श्राते 
है । ये छोटे समुद्री जीव है, जो समुद्रतल पर पादप संच्श निव्रह 
बनाकर रहते है। इनकी कुछ जातिया ताजे पानी में भी पाई 
जाती है । 

श्रेकियोपोडा ( 3780)॥0१038 ) सँंघ --- इस सघ के प्राग्णी 
ताजे पानी मे रहतेवाले जतु हैं, पर समुद्रतल पर भी पाए जाते है । 
ये कवचों से झ्राव्छादित होते है। इनके कवच मोलरक के कवच 
सप्श होते है । इनके पाँच प्रमुख गर होते है श्लौर उतकी रचनाओं 
में पर्यात श्रतर देखा जाता है । 

फोरोनिडी संघ ( शशाणत्तांवट4 ) -- इस संघ के प्राणी समुद्री 
जतु है, जो बहुत नही पाए जाते । ये नलाकार होते है । 

किटॉग्राथा ( (9८०९०७(॥७ ) या बाणयकृमि संघ -- इस सघ 
के प्राणी पतले, पा रदर्शक तथा बाण के आकार के समुद्री जीव है । 

पेनेल्निडा ( 070९॥08 ) -- इसके प्राणी खंडयुक्त कृमि है। 
इनमे कशेरुक नहीं होता, भ्रन्यथा ये बहुत भ्रधिक परिवर्धित जतु 
है। सामान्य कंचुआ इसी वर्ग का जतु है। समुद्र मे इससे बहुत 
अधिक परिवर्धित जतु पाए जाते है। जोक भी इसी संघ का सदस्य 
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है। इनकी विशेषता यह है कि इनका शरीर कई खंडों में विभाजित 
होता है। प्रत्येक खड़ पर बलयश्न णियाँ होती है। प्रत्येक खड़ मे 
शरीर की रचना उपस्थित रहती है। इन जतुभ्रो में मध्यजनस्तर 
नही होता । इनके शरीर मे एक कोटर विकसित होता है, जिसमे 
प्रनेक महत्व के ग्रग स्थित होते है। इनके तत्रिका तत्र ग्ौर 
रुधिरवाहनी तत्र सुपरिवर्धित होते है, जो कशरूकी जीवों प्रौर मानव 
से बहुत भिन्‍न होते है । 

आशोपोडा ( 87॥7700004 ) संघ --- इसके ग्रतगंत संधि 
पादवाले जतु श्राते है । ये ऐनेलिडा या इसी प्रकार के श्रन्य ततुग्रो 
से विकसित होकर बने हैं । ये ऐनलिडा सध के जंतुओं से बहुत फुछ 
समानता रखते है । कडे कवच सद्दृश इनकी त्वचा के कारण इनका 
शरीर कड़ा होता है। शरीर मे श्रनेक सधियों का होना, इनकी 
विशेषता है। इस सघ के क्रस्टेशिया ( (/प८४४८८४ ) वर्ग के जतु 
पानी में रहते है। इसके अतगगंत भीगा मछली ( ॥09#67 ), चिगट 
मछली ( ७2४४७ ), केकटा आदि श्राते है। इस सघ के प्ररैकनिटा 
( 9८03 ) वे के जतु प्रधानतया स्थलीय है । मकड़ी, बिच्छू, 
प्रश्वनालाकार केंकडे श्रादि इशके झ्तगंत आते है। मिरिएपोडा 
( शिज्ञाबए0१४8 ) वर्ग के अ्रतर्गत अनेक पैरवाले जतु, जैसे गोजर, 
शतपदी प्रादि श्राते है। इसेक्टा ( |7८०७ ) वर्ग के शअ्रतगंत तीन 
जोडा पैरवाले श्रौर सामाग्यत पख वाले जत्‌ श्रति है। उनकी रागभग 
६,००,००० जातियाँ मानूम है । जतुओं मे थे सबरो श्रबिक विकसित 
जतु है । 

मोलस्का ( )४०0॥5९3 ) संघ --- इस सघ के प्रधिकाश कतु 
विभिन्‍न रूपों के समुद्री प्राणी होते हे, पर ऊुछ ताज पानी श्रार स्थल 
पर भी पाए जाते है । इतका शरीर कोमल श्ौर प्राय आकारटान 
होता है। ये प्रवर ( णाक्षा।€ ) में बद रहते हैं। साथा रशातया 
स्नाव द्वारा कडे कवत का निर्माण करते है। कबंच कई प्रकार के 
होते हैं। कबच के तीन स्तर होते है। पतला बाह्यस्तर कंरगयम 
का्बोनिंट का बना होता हे और मध्यस्तर तथा सबसे निच्चलास्गर 
मुक्ता सीप का बना होता है । 

ये रिक्वड ( 5५७५८ ) श्रौर श्रोक्टोपोशा से मिलते जुजते हे पर 
उनसे कई लक्षणों मे भिन्‍न होते है। इनमे सलड़ीभवन ( *८ुप्ा८ा- 
8407 ) नहीं होता । 

एकाइनोडर्मारा ( गिक्राआ0वलायश4 ) संघ - इस सध के 
प्रतर्गत श्ररीय बहि ककाल वाले जनु श्रात्त है। तारामीन (शा) ), 
समुद्री भाचिन ( ४९४-पाक्ात ), सैंड डानस ( 5थ74व40॥87$ ) इसी 
के अतर्गत श्राते हे। ये मद चालवाले होते है और साधार्णतया 
समूह में रहते है। इनके डिभ हिपाश्व सममित होते है, पर वयस्क 
त्रिज्यात, सममित (78078])ए इ४ज्धला।८छ। ) होते है । इनकी 
विशेषता यह है कि इनके णरीर में जल से भरी हुई नलियों की 
श्रेणियाँ रहती है, जिनसे अनेक पैर निकले रहते हे। उन्ही से एनमे 
गमनशीलता श्राती है। इनके परिवर्धन से पता लगता है कि ये कोर्डेटा 
से न्यूनाधिक सबंधित है । 


कॉडेटा ( 000708(8 ) संघ --- इस संघ के अतर्गत रीढवाले 
जतु श्राते हैं । श्राग्य किस्म के कुछ जतु भी इसके भ्रतर्गत भाते हैँ । इन 
सबकी रचना तथा आकृति प्रगतिशील किस्म की होती है। इतका 
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विकास ऐनेलिडा और प्ाश्रोपोड्ा से भिन्‍न प्रकार से हुआ है। 
ये ह्िपाएवं ससित ( शोीश्रट्षक्षए्‌ 5शााफएलांप्व ) होते है और 
अंशन खंडो में विभाजत होते है । इन सबमें गिलछिद्र ( 80 &॥5 ), 
या कोष्ठ ( 9०प९०ा ) हाते है, जो जलीय जतुश्रों मे सॉस लेने का 
बार्य करते है । प्रष्य भाग पर पृष्ठरज्जु विकसित होते है। ऐनेलिड 
झ्रौर आर्थेपोडा मे एष्ठरज्जु पश्रदर रहते है। इस संघ के जतुझ्रो 
मे एक लबी नम्य शलाका (700 ) होती है, जिसे पृष्ठरज्जु 
( 700006 ) कहने है । इसी से इनका शरीर तना हुआ रहता 
है । इस संघ के निम्नलिखित चार उपसघ अ्रधिक महत्व के हैं * 


१, हमिकॉर्डा ( विशाशलॉणत ) -- इस उपसध के प्राणी 
ममुद्री जतु है । इनके दो वर्ग है । देखने में थे ऐनेलिड जैसे लगते हे, 
प्र इनकी रचना ऐनेलिड से भिन्न होती है। इनमे कॉडेटा के सब 
लक्षण होते है, पर ये बहुत विकसित नहीं है। इनके शरीर के 
भ्रग्न भाग मे शुड रहता है, जिसके श्राधार पर कॉलर ( ०णोंक्ष' ) 
होते है । 

२. यूरोकॉर्डा ( 7000 08 ) --+ इटा उपसंघ मे कचुक 
(प्रात८४९७) झौर समुद्री स्कवस्ट ($१णी५७) श्राते है । इसमे अनेक 
गिलछिद्र, तबत्रिका रज्जु और पृष्ठरज्जु होते है । 

३ सेफैलोनार्ड (06ज्ञाब्बरोणए्णाएता08 ) -- इस उपसध के प्रारणी 
छोटे पारभासक समुद्री जनु है। देखने में मछली जेसे लगते हे, पर 
एनवी रचना अधिक आद्य होती है। उनमे गिललिंद्र, तंत्रिकारज्जु 
सवा पृष्ठरज्ण, सब होते है। इनके उदाहरण एऐफिश्राक्सस ( #शश 
॥0९0७५ ) है । 

४ बटिब्रेट (एलॉटॉए४8) --- इस उपसष के प्रतर्गत रीढवाले 
जनु आते है । एसम पृष्टरण्जु के स्थान मे रीढ होती है। इनका पजर 
अधिवा विकसित होता है और इनके लक्षण ( (£&#एा6 ) भ्रधिक 
विकसित होते 2 । इस उपसघ के प्राशियों को सात वर्गों मे विभक्त 
किया गया 

(१ ) ऐग्सा वा ( #श्ञा0॥7 ) -- इस वर्ग के ग्रतर्गत बिना जबडे- 
वाले कणस्की ग्राते है। ल॑प्री ( ७7एा८ए ), कुहाकिनी मीन 
( #02क्‍ि, ०४०।७४७४० ) दस बर्म के प्राणी है । 

(२ ) काशि!थीरज ( (+#070पं॥एराफ2५ ) -- इस वर्ग में 
उपास्थियुक्त मीन, हागुर ( शीश): ), तनुका ( &छश्शा० ) आदि 
शथ्रात है । इनमे जबड़े होते है, पर पजर मे हड्डी नही होती । 

(३) श्रास्टिटक्थी ईज ( 0ज्नटटी॥ए७ ) -- इस वर्ग में हड्डी- 
वाले विकसित मीन श्राले है। सामान्य भोज्य मछलियाँ इसी वर्ग 
की होती है । 

(४) ऐफिविय्रा ( /शशए्यत& ) -- इस बग्ग के अ्रतगंत मेढक, 
भेक ( 03त ), सलामैडर ( $४व्णाध्रावश ) श्रादि बाते है, जो 
जल प्रोर रथल दोनो पर समान रूप से रहते है। इन कशेरूकियों के 
पैर विकसित होते है, जिससे ये स्थल पर भी चल सकते है। 

(५) रैप्टिलिया ( २८०)॥॥० ) या सरीसप वर्ग- इस वर्ग के 
अंतर्गत कझुओा, प्विपकली, सॉँप श्र मगर श्राते है, जो स्थल पर अई 
देते है । इनके श्रंद् कबचित होते है । 

(६) ऐवीज ( हैए८४ ) या पश्षिवर्ग --- इस वर्ग के अतर्गत पत्नी 
झाते हैं । ये लोग उड़नेवाले सरीमृपो के वंशज है । 


कया के चट औ5भ ब७५।क फ/क अ29 हएफ हू वे +, ४2 5५ कक 
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(७) मैमैलिया ( 'रध87॥78॥8 ) या स्तनी वर्ग --- इस वर्ग के 
अतर्गत मानव भर मानव से मिलते जुलते प्रन्य प्राणी झाते है। ये 
उप्ण रुघिरवाले, बड़े मष्तिप्कवाले जतु है, जिनका शरीर बालो या 
समूर ( छा ) से ढंका रहता है। ये बच्चे जनते है श्रौर उनका लालन 
पालन करते है। इसी वर्ग के श्रतगंत एक गण प्राधमेटीज 
( एव्ग्ा॥८६ ), श्र्थात्‌ नर-बानर-गण, है, जिसमे नर, बदर, कपि, 
लीमर आदि रखे गए है। मानव को एक भ्रलग कुल होमिनिडी 
(&छणागंगाव8८) में भी रखते है । [ फू० स० ब० | 


प्राणिवैज्ञानिक भूगोल देखे ज॑गुओं का विस्तार । 


प्राणिसंग्रहण ( 2०००६८०४। 0०॥6००४४९०) दो प्रकार से होता है। 
एक सगम्रह मे जीवित प्राणियों को पकड़कर जीवित ही किसी प्रारिण- 
उपवन ( 2006ह28 टहुआ'6९त॥ ) मे रखते हैं। जीवित प्राणियों 
के पकड़ने में भ्रधिक श्रम लगता है। उन्हे पकड़कर उपवन मे रखने से 
उनके भरण पोषण झौर देखभाल में पर्याप्त धन खर्च होता है, इस 
कारगा उपवन का निर्माण राज्यो, या बड़ी बडी नगरपालिकाश्रों, 
द्वारा ही सामान्यत होता है। यद्यपि पूवंकाल में कुछ ऐसे धनी व्यक्ति 
भी थे जो शौक से इन प्रारियों को रखकर उनपर घन खर्च करते थे । 
दूसरे प्रकार के सम्रह में प्रागियो को मारकर उनका संग्रह करते है । 
ऐसा सम्रह दो विधियों से होता है। एक विधि में किसी मृत प्राणी 
को ऐल्कॉहल, फॉर्म लिन श्रादि द्रव में ड्रबाकर रखते है, ताकि उनका 
श्राकार ज्यों का त्यो सुरक्षित बना रहे । इन द्रवों मे मृत प्राणी सड्ते 
गलते नहीं है श्रौर पर्याप_्त समय तक श्रपनी प्रकृत श्रवस्था मे बने 
रहते है । पर ऐसा छोटे छोटे प्रारियो के साथ ही हो सकता है, 
क्योकि इन्हे काच के पात्रों मे रखकर द्रव से भर दिया जाता है। बडे 
बडे प्राणियों के लिये बड़े बड़े काचपात्रों की श्रावश्यकता पडेगी श्रौर 
उसमे भ्रधिक द्रव भी लगेगा। श्रत उनका सग्रठ इस रीति से नहीं 
होता । पक्षिशावकों और अ्रटो को इस प्रकार सुरक्षित रखते हैं। द्रव 
में रखे मृत प्राशियों का संग्रह प्राय प्रयेक प्रारिपप्रयोगशाला मे 
रहता है। इनसे प्राणिविज्ञान के छोत्रो के पढने पढाने मे बड़ी 
सहायता मिलती है । दूसरी विधि में मृत प्राणियों की खालों को 
निकालकर जीवित संदुश व्यवस्थित कर उन्हे सुरक्षित रखते है। 
मृत प्राशियियों को इस प्रकार युरक्षित श्रौर जीवित सश्शण व्यवस्थित 
कर प्रदर्शित करने को चमंपुरण (॥95ा6लापए) कहते है । मछलियो, 
उरगो, चिड़ियो तथा स्तनधारियों, जेरों गिलहरी, हिरण, शेर, चीता, 
रीछ, बदर तथा भ्रन्य जगली प्रारिययों को चमंपूरण द्वारा ही उनकी 
प्राकृतिक अ्रवरथा में प्रदर्शित करते है ( देखे चममपूरण, खंड ३, 
पट ७६ ).] 

भिन्‍न भिन्न वर्ग के प्राणियों के सग्रह के भिन्‍न भिन्‍न तरीके है । 
१्८वी शी में पक्षियों, स्‍्तनधारियो और बड़े बड़े सरीक्षपो के संग्रह 
की श्रोर लोगो का विशेष ध्यान गया था । इसके फलरवरूप ऐसे जतुशरो 
के मग्रह आज ग्नेक श्रजायबघरो में देखे जा सकते है। यह काम 
१६वीं शरती के श्रतिम वर्षो में शुरू हुआ। ऐसे नमूने तो कुछ 
सर्वंसाधारण के लिये थे और कुछ उत्त पशुओ पर शोध करनेवालों 
के लिये थे । ऐसी खालों को सूरक्षित रखने के लिये कुछ पुतिरोधी 
पदार्थों का उपयाग होता है। साधारणतया सोहागा इस काम के 
लिये उपयुक्त होता है । 
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पशु पक्षियों के संग्रह में पहला कदम उनको पकडना है। कुछ तो 
झासानी से पकड़े जा सकते हैं, पर कुछ सब स्थानों मे सरलता से 
नहीं देखे जाते श्ौर इनके लिये दूर दूर तक यात्रा कर पकड़ने की 
व्यवस्था करनी पड़ती है। जो मछलियाँ छिछले पानी मे रहती है 
उनको पकड़ना तो सरल होता है, पर जो समुद्र की भिन्‍न भिन्‍न 
गहूराइयों में रहती हैं उनको पकड़ने मे विशेष प्रयत्न श्रौर विशेष 
उपकरणो की झ्ावश्यकता पड़ती है। ऐसे भ्रनेक उपकरण बने है । 
इन्हें डे ज या ट्रॉल कहते हैं। ड्रेज लोहे के मजबूत फ्रेम का बना 
होता है। इसमें मजबूत जाली लगी रहती है। जाली या तो किसी 
धातु के तार की बनी होती है, श्रथवा किसी मजबूत डोरी को । नावों 
से किसी मजबूत डोरी हारा यह समुद्र मे लटकाई जाती है। जब 
आवश्यक गहराई, या समुद्र के तल, पर वह पहुँच जाती है, तब उसका 
मुंह खोल दिया जाता है भौर जब उसमे कुछ मदछलियाँ, या भ्रन्य 
जंतु, भ्रा जाते है तब उसे फिर बंद कर ऊपर उठा लिया जाता है। 
ड्रेज के निचले भाग में दाँत लगे रहते है, जिससे वह तल को कुछ 
खुरव भी सकता है। ड्रेज के फ्रेम श्रायताकार लगभग २ से ५ फुट तक 
लंबे होते हैं। इनका विस्तार नाव के विस्तार पर निर्भर करता है। 
ट्रॉल डे ज॒ की किस्म वा ही होता है, पर इसके पेदे में दाँत नही होता 
झौर यह तल को खुरचता नही हे । ड्रेज से यह भ्रधिक सुविधाजनक 
होता है। ट्रॉल प्रघानतया तीन प्रकार के होते है . एक बीम (०८7) 
किस्म का, दूसरा ऐगैीसिज (8285७४) किस्म का और तीसरा धश्रॉट्रर 
(0/०) किस्म का। वैज्ञानिक नमूनों के संग्रह के लिये बीम १० से 
१४ फुट लंबा होता हे, पर खाने के लिये मठलियो के पकड़ने मे 
इसका विस्तार बहुत बडा हो सकता है। इसके द्वारा मछलियों के 
पकड़ने में पर्याप समय लगता है। ३,००० फैदमस की गहराई की 
मछलियों के पकडइन में १२ घंटे तक का समय लग सकता हे । छिछले 
पानी की मछलिपों के पकड़ने के लिये पांटर्सेन ग्रब ( ?शलध्टा 
8799 ) अ्रधिक सुविधाजवक है श्र काम मे श्राता है । 


समुद्री जतु दो प्रकार के होते है। कुछ तो धीरे धीरे बहनेवाले 
होते है । इन्हे प्राशिप्लवक (2००./५४०६(०॥) कहते है और कुछ बडे 
तेज तैरनेवाले होते हैं। इन्हे तरणक ( ४८४६०॥ ) कहते हैं । प्रारिग- 
प्लबको का संग्रह प्रपेशया सरल है भ्रौर वे जल्द जाल भे फेस जाते है 
झौर पकड़ लिए जाते हैं। पर तरशाक उतने जल्दी जाल से 
नही फेसते । इन्हें जाल, महाजाल, अ्रकुश या हारपून द्वारा पकड़ा 
जाता है । 


कुछ ट्रालों मे ऐसे उपकरण भी लगे रहते है जिनसे पता लगता 
है कि जालो में कितना पानी बहा है । ऐसे उपकरणों को 'साइकलों- 
मीटर' ( 0एज0ग्रलश ) कहते है। कुछ ट्रॉलो में ऐसी युक्तियाँ 
बनी रहती है कि एक ही बार की चेष्टा से कई गहराई की मछलियाँ 
पकडी जा सके । से टॉल भी बने हैं जिनसे पता लगता है कि किसी 
निश्चित क्षेत्र मे कितने जल जतु विद्यमान है । 


जीव जतुओ को पकड़कर जब तक उन्हें श्रपने निश्चित जल- 
जीवशाला, प्रयोगशाला, या अजायब घर तक नही पहुचाया जाता 
तब तक इन्हे सावधानी से रखने की ग्रावश्यकता पढ़नी हे। यदि 
इसमें सावधानी बरती न जाय तो भ्रधिकाश जतु मरकर नष्ठ हो जा 
सकते हैं। या तो उन्हे जल में रखा जाता है, अथवा जल भरी बालटी 
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में रखकर घास पात से ढेंक दिया जाता है । यदि ऐल्कोहल में 
सुरक्षित रखना है, तो ७० प्रति शत शक्ति वाला ऐल्कोहल अच्छा होता' 
है, यदि फार्मेलिन मे रखना है तो ६५ भाग समुद्रजल में ५ भाग 
फार्मेलिन मिलाकर उसमे रखते है । | फू० स० ब० ) 


प्रातिशारू्य शब्द का श्रथे है. प्रति! श्र्थात्‌ तत्तत्‌ 'शाखा' से संबंध 
रखनेवाला शास्त्र अ्रथवा अध्ययन | यहाँ शाखा से श्रभिप्राय बेदों 
की शाखाओ्रो से है। वैदिक शाखाओ से संबद्ध विषय अनेक हो सकते 
थे। उदाहरणार्थ, प्रत्येक वैदिक शाखा से संबद्ध कर्मकांड, आचार 
आदि की अपनी अ्रपनी परपरा थी । उन सब विषयो से प्रातिशाख्यों 
का सबंध ने होकर केवल वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण, वैदिक 
संहिताओ श्रौर उनके पदपाठों श्रादि के संघिप्रयुक्त वर्गापरिवर्तन 
भ्रथवा स्वरपरिवर्तत के पारस्परिक सबंध भौर कभी कभी छुदोविचार 
जैसे विषयो से था । 

यहाँ वैदिक शाखाओं के प्रारभ, स्वरूप और प्रवृत्ति को सक्षेप में 
समझ लेना श्रावश्यक है । 

भारतीय वेदिक संस्क्ृति के इतिहास में एक समय ऐसा झाया 
जबकि श्रार्य जाति के मनीषियों ने परपराप्राप्त वैदिक मत्रो को वैदिक 
सहिताश्रों के रूप मे सगृहीत किया । उस समय पश्रध्ययनाध्यापन का 
श्राधार केवल मौखिक था । गृह शिष्य की श्रवण परपरा द्वारा ही 
वेदिक सहिताओों की रक्षा हो सकती थी । देशभेद श्ौर कानभेद से 
वैदिक सहिताभ्री की क्रश विभिन्‍न शाखाएं हो गई । 

वैदिक सत्रो श्रौर उनकी संहिताओो को प्रारभ से ही शझ्ाथे जाति 
की पविन्रतम निधि समझा जाता रहा है। उनकी सुरक्षा श्रौर 
अ्रध्ययन की ओर आय मनीपियो का सदा से ध्यान रहा है। इसी 
इड्ि ने भारत में वेद के पडगो ( शिक्षा, कल्प, व्याकर्ण, निरुक्त, 
छद, ज्योतिष ) को जन्म दिया था। 

वैदिक संहिताओं की सुरक्षा और श्रर्थज्ञान की दृष्टि से ही वैदिक 
विद्वानों ने तत्तत्‌ सहिताश्रों के पदषाठ का निर्मारय किया । कुछ काल 
के अनतर क्रमश क्रमपाठ आदि पाठो का भी प्रारभ हुआ । 


वेद के पडगो के विकास के साथ साथ प्रत्येक शाखा का यह 
प्रथत्त रहा कि वह अपनी अपनी परपरा से वैदिक सहिताओों के शुद्ध 
उच्चारगा की सुरक्षा करे श्रीर पदपाठ एवं यथासभव क्रमपाठ की 
सहायता से बेद के प्रत्येक पद के स्वरूप का भ्ौर संहिता में होने वाले 
उन पदों के वर्णपरिवर्तनों और स्वरपरिवततेनों का यथार्थत. 
अध्ययन करे । मूलत प्रातिशास्यों का विषय यहीं था। कभी कभो 
छुदोविषयक श्रध्ययन भी प्रातिशाख्य की परिधि मे आ जाता था। 


वैदिक शाखाओ्रो के भ्रध्येतृवर्ग 'वरण' कहलाते थे। इन घचरणों 
की विद्वत्सभाश्नों या विद्यासभाओ्रों को 'परिपद्‌' ( या 'पर्षंद' ) कहा 
जाता था। प्रातिशाख्यों की रचना बहुत करके सूत्र शैली मे की जाती 
थो इसीलिये प्रातिशाख्यों के लिये प्राग्रेण 'पार्षदसूत्र' का भी व्यवहार 
प्राचीन ग्रथो में मिलता है । 
यास्काचार्य के निरक्त में कहा गया है : 
'पदप्रकृति, सहिता । पदप्रकृतीनि सर्व 
चरणाता पापुंदानि ।” ( नि० ११७ ) 
अर्थात्‌, पदो के भाधार पर संहिता रहती है भ्रौर सब शाखाओं 
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के प्रातिशास्यों की प्रवृत्ति पदों को ही संहिता का श्राधार मानकर 
हुई है । 

इससे थह ध्वनि निकलती है कि प्राचीन काल मे सब वैदिक 
शाख्ओ के प्पने झपने प्रातिशाख्य रहे होगे । सभवत वैदिक शाखाप्रों 
समान, उनके प्रातिशान्प भी लुप्त हो गए। वतंमान उपलब्ध विशिष्ट 
प्रातिशाख्य नीचे दिए जाते है । 


उपलब्ध प्रातिशाख्य 

(१) शौनकाचार्यक्र। ऋग्वेद प्रातिशाख्य--स्पष्टत'ः इसका 
सबंध ऋग्वेद को सहिता से है। पर परंपरा के श्रनुसार श्सको 
ऋग्वेदीय शाकज शाखा की अ्रवांतर शैशिरीय शाखा से सबद्ध 
बतलाया जाता है। प्रातिशाख्यों मे यह सबसे बड़ा प्रातिशारूय 
है और कई रष्टियो से भ्रपता विशेष महत्व रखता है। इसमे छह छह 
पटलो के तीन भ्रध्याय है। जहाँ श्रौर प्रातिशाख्य सूत्र शैली मे है, 
वहाँ यह पद्मों मे निभित है। पर व्याख्याकारों ने पद्मयों को टुकड़ो में 
विभक्त कर सूत्ररूप में ही उनकी व्याख्या की है । 

इस प्रातिशाख्य के प्रथम १---१४ श्रव्यैयों मे शिक्षा भौर 
व्यावरग से संबंधित विषयों ( वर्राविवेचन, वरणोच्चारण के दोष, 
सहिलागत वरंसधियोँ, क्रमपाठ श्रादि ) का प्रतिपादन है श्रौर 
अत के तीन ( १६--६८ ) श्रध्यायों में छुदों की चर्चा है। छुदो 
के विषय का प्रतिपादन, यहू ध्यानमे रखने की बात है, किसी 
प्रत्य प्रातिगाख्य में नहीं है। क्रमपाठ का विस्तृत प्रतिपादन 
( अध्याय १० और ११ में ) भी इस प्रातिशाख्य का एक उल्लेखनीय 
बरगिप्ट्य है । इस प्रातिशाख्य पर प्राचीन उवटक्ृत भाष्य प्रसिद्ध 
है। इसका प्रोफसर एम० ए० रेइए ( शै, 8, रिल्॒ऑ०/ ) द्वारा 
पिया गया फ्रेच माया मे ( १८५५७-१५५६ ) तथा प्रो० मैक्सम्यूलर 
द्वारा किया गया जर्मत भाषा में ( १६५४६-१८६९ ) श्रनुवाद 
उपनब्ध है । 

(२) कात्यायनाचार्य कृत वाजसनेयि प्रतिशाख्य -- इसका सबंध 
शुबल यजुर्वद से है। यह सूत्रशैनी में निर्मित है । इसमे श्राठ 
अध्याय है । प्रातिशाख्यीय विपय के साथ इसमे पदों के स्वर का 
विधान ( अध्याय ० तया ६ ) और पदपाठ मे श्रवग्रह के नियम 
( श्रध्याय ५ ) विशेष रूप से दिए यए है । इस प्रातिशाख्य का एक 
वैशिप्ट्य यह भी है कि इसमें पारिणनि की छु, घ जैसी सन्ञाओं के समान 
सिम! ( >भमानाक्ष ), जित्‌' ( क, ख, च, छ आादि ) श्रादि 
अनेक कृत्रिम सज्नाएँ दी हुई है। इसके तस्मिन्निति निद्ि्टे पृर्वेस्थ' 
(१।१३४) आदि अनेक सूत्र पाशितनि के सूत्रों से श्रभिन्न हैं। अन्य 
अनेक प्राचीन आचार्यों के साथ साथ इनमे शौनक श्राचार्य का भी 
उल्लेख है | इसपर भी शभ्रन्य टीकाओंं के साथ साथ उवट की प्राचीन 
व्याख्या प्रसिद्ध है। इसका प्रोफेसर ए० वेबर (# शाक्छूश ) का 
जमंत भाषा में श्रनुवाद (१८५४८) उपलब्ध है । 

(३) पैत्तिरीय प्रातिशाख्य --इसका सबंध क्रृष्णण यजुर्वेद की 
तैत्तिरीय शाखा से है। यह भी सूत्रशैली में निर्मित है। इसमें २४ 
भ्रध्याय है | सामान्य प्रातिशाख्योय विषय के साथ साथ इसमे (अध्याय 
त्तीन और चार में ) पदपाठ की विशेष चर्चा की गई है। इसकी एक 
विशेषता यह है कि इसमे २० प्राचीन आाचायों का उल्लेख है। इसकी 


परे 
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कई प्राचीन व्यास्याएँ, ज्िभाष्यरत्न प्रसिद्ध है। इसका प्रोफेसर ह्िटनी 
( ४. छ. ऊ्रांधाण ) छत अग्रेजी श्रनुवाद ( १५८७१ ) 
उपलब्ध है । 

(४) श्रथवेवेद प्रातिशास्य श्रथवा शौनकीय चतुराध्यायिकरा --- 
इसका आलोचनात्मक सस्करण, श्रग्नेजी अनुवाद के सहित, प्रो० 
छ्विदनी ( ७. 9, एछकफाशटफ ) ने १८६२ में प्रकाशित किया था। 
इसका सब्रध भ्रथवंवेद की शौनक शाखा से है। यह भी यूत्रणैली में 
औ्रौर चार श्रध्यायों मे है । 

इनके अतिरिक्त ऋक्‍तत्र नाम से एक साम प्रातिश्ाख्य तथा 
तीन प्रपाठकों में एक दूसरा श्रथर्त प्रानिशास्य भी प्रकाशित हो 
चुके है । 
प्रतिशाख्यों का समय 

प्रातिशाख्यों की रचना पागिनि श्रालार्य से पूर्वकाल की है। 
उनकी सारी दृष्टि पारिषनि व्याकरण से पूर्व की दीखती है। हो 
सकता है, उनके उपलब्ध ग्रथों पर कही कही पाशिनि व्याकरण 
का प्रभाव हो, पर यह बहुत ही कम मात्रा में है। यह रमरण 
रखने की बात है कि महाभाष्य में पारिनीय व्याकरण को सर्व-बेद- 
पारिपद शास्त्र कहा है । 
प्रातिशाख्यों का महत्व 

शिक्षा, व्याकरण (शोर छंद ) के 7ंविष्ारिक विकास के 
अ्रध्ययन की दृष्टि से और तत्तद्‌ वैदिक सहिताओं के परपणराप्राप्त पाठ 
की सुरक्षा के लिये भी प्रातिशाख्यों का भ्रत्यत महत्व है । 
प्रातिशाख्यों की परंपरा में हास 

यद्यपि प्रातिशाख्यो के श्रालोचनात्मक श्रध्ययल और प्रकाशन में 
इधर विद्वानों ने, विशेषत पाश्चात्य विद्वानों ने, विशेष रूचि दिखलाई 
है, गताब्दियों से इन ग्र थो के अध्ययनाध्यापन की परपरा में ह्वारा और 
शेथिवय बराबर बढ्ता हुआ्ला प्रतीत होता है। यही कारण है कि 
प्रातिणास्यों में श्रौर उनकी व्याख्याओं से भी श्रनेक पाठ श्रणुद्ध या 
श्रस्पप्ठ है। यही कारणा है कि ऋग्वेद सहिता के सायर भाष्य जेस 
महान्‌ ग्र थ मे कदाचित्‌ एक बार भी ऋग्वेदप्रातिशाख्य का उल्लेख नही 
है, श्रौर कई स्थानों पर अ्रनेक पदों की संधि बलात्‌ परारिनिसूत्र 
से सिद्ध करने का यन्‍न किया गया है। 

ग्रावश्यकता है कि प्रातिशास्यों के प्रकाश में वैदिक सहिताओों का 
श्रध्ययन किया जाय । [ म० दे० शा० ] 


प्राथमिक उपचार ( |कछ 89 ) घायलों और बीमारों की 
पहली सहायता, अर्थात्‌ प्राथमिक उपचार, की विद्या प्रमोगात्मक 
जिकित्सा के मूल सिद्धातों पर निर्भर है । इसका ज्ञान शिक्षित पुरुषों 
को इस योग्य बनाता है कि वे आकरिमक दुधेटना या बीमारी के 
अवसर प्र, चिकित्सक के आने तक या रोगी को सुरक्षित स्थान 
पर ले जाने तक, उसके जीवन को बचाने, रोगनिवृत्ति में सहायक 
होने, या घाव की दशा और अधिक निकृष्ट होने से रोकने में उपयुक्त 
सहायता कर सके । 

प्राथमिक उपचार श्राकस्मिक दुर्घटना के अश्रवसर पर उने वस्तुश्रो 
से सहायता कश्त तक ही सीमित है जो उस समय प्राप्त हो सके | 
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प्राथमिक उपचार का यह घ्येय नहों है कि प्राथमिक उपचारक 
चिकित्सक का स्थान ग्रहण करें। इस बात को प्रच्छी तरह समझ 
लेसा चाहिए कि चोट पर दुबारा पट्टी बाँधघना तथा उसके बाद का 
दूसरा इलाज प्राथमिक उपचारक की सीमा के बाहर है। प्राथमिक 
उपचारक का उत्तरदायित्व किसी डाक्टर द्वारा चिकित्सा संबंधी 
सहायता प्राप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है, परंतु उसका कुछ 
देर तक वहाँ रुकना आवश्यक है, क्योंकि डाक्टर को सहायक के रूप में 
उसकी प्रावश्यकता पड़ सकती है । 


प्राथमिक उपचारक के गुण -- उपयुक्त प्राथमिक उपचार करने- 
बाले व्यक्ति को १. विवेकी ( 07$श५क४६ ), जिससे वह दुधेटना के 
चिक्ल पह्थान सके; २. व्यवहारकुशल ( 80प! ), जिससे घटना 
संबंधी जानकारी जल्द से जल्द प्राप्त करते हुए वह रोगी का विश्वास 
प्राप्त करे; ३. युक्तिपूर्ण ( 7८४०प्रार्र्शणों ), जिससे वह निकटतम 
साधनों का उपयोग कर प्रकृति का सहायक बने; ४ निपुण 
( १८७७८००७५ ), जिससे वह ऐसे उपायों को काम में लाए कि रोगी 
को उठाने इत्यादि में कष्ट न हो; ५ स्पष्टवक्ता ( र्ाला ), 
जिससे बह लोगों की सहायता में ठीक भ्रगवाई कर सके; ६. विवेचक 
( वां&लांप्यगश ण ), जिससे गंभीर एवं घातक चोटों को पहचान 
कर उनका उपचार पहले करे; ७. श्रध्यवस्नायी ( 7श३९एटाआए्ट ), 
जिससे तत्काल सफलता न मिलने पर भी निराश न हो तथा 
८. सहानुभूतियुक्त ( &५70४(॥०0० ), जिससे रोगी को ढाढ़स दे सके, 
होना चाहिए । 

प्राथमिक उपचार में आवश्यक बातें --- १. प्राथमिक उपचारक 
को भाश्यकतानुसार रोगनिदान करता चाहिए तथा २. घायल 
को कितनी, कैसी भोर कहाँ तक सहायता दी जाए, इसपर विचार 
कराना चाहिए । 


शोश था घाय संधंधी प्रावश्यक बातें --- ये निम्नलिखित है : 
१. रोगी की स्थिति, इसमे रोगी की दशा श्रोर स्थिति देखनी 
चाहिए । 

२. चिह्न, लक्षण या वृत्तात, श्रर्थात्‌ धायल के शरीरगत चिह्न, 
जैसे सूजन, कुरूपता, रक्तसंचय इत्यादि प्राथमिक उपचारक को अ्रपनी 
ज्ञानेंद्ियों से पहचानना तथा लक्षण, जैसे पीडा, जडता, घुमरी, प्यास 
इत्यादि, पर ध्यान देना चाहिए। यदि घायल व्यक्ति होश में हो 
तो रोग का श्लौर वृत्तात उससे, या श्रासपास के लोगों से, पूछना 
पभाहिए। रोगके वृत्तात के साथ लक्षणों पर विचार करने पर निदान 
में बड़ी सहायता मिलती है । 

३. का रण * यदि कारण का बोध हो जाय तो उसके फल का बहुत 
कुछ बोध हो सकता है, परंतु स्मरण रहे कि एक कारण से दो स्थानों 
पर चोट, प्रर्थात्‌ दो फल हो सकते है, भ्रथवा एक कारण से या तो 
स्पष्ट फल हो, या कोई दूसरा फल, जिसका संबंध उस कारण से न हो, 
हो सकता है। कभी कभी कारण बाद तक अपना काम करता रहता है, 
जैसे गले में फंदा इत्यादि । 

४ घटनास्थल से संबंधित बाते --- (क) खतरे का मूल कारण, 
झाग, बिजली का तार, विर्घली गैस, केले का छिलका या बिगडा 
भघोड़ा इत्यादि हो सकते हैं, जिसका ज्ञान प्राथमिक उपचारक को 
प्राप्त करना चाहिए । 


श्ध 


प्राथमिक उपचार 


(ख) निदान में सहायक बातें, जैसे रक्त के धब्बे, टूटी सीठी, 
बोतलें तथा ऐसी वस्तुओं को, जिनसे घायल की चोट या रोग से संबंध 
हो सुरक्षित रखना चाहिए । 

(ग) घटनास्थल पर उपलब्ध वस्तुओ का यथोचित उपयोग करना 
श्रे यस्कर है। 

(घ) दोहर, कंबल, छाते इत्यादि से बीमार की धूप या बरसात से 
रक्षा करनी चाहिए । 

(४) बीमार को ले जाने के निमित्त प्राथमिक उपचारक को देखना 
चाहिए कि घटनास्थान पर क्या क्या वस्तुएँ मिल सकती हैं । छाया 
का स्थान कितनी दूर है, मार्ग की दशा क्‍या है। रोगी को ले जाने के 
लिये प्राप्त योग्य ' सहायता का श्रेष्ठ उपयोग तथा रोगी की पूरी 
देखभाल करनी चाहिए । 

प्रायमिक उपचार के सूख तत्व--१. रोगी में श्वास, नाड़ी 
इत्यादि जीवनचिह्न न मिलने पर उसे तब तक मृत न समभें जब तक 
डाक्टर श्राकर न कह दे । 

२- रोगी को तत्काल चोट के कारण से दूर करना चाहिए । 

३- जिस स्थान से श्रत्यधिक रक्तत्नाव होता हो उसका पहले 
उपचार करें । 

४-श्वासमार्ग की सभी बाधाएँ दूर करके शुद्ध वायुसंचार की 
व्यवस्था करें । 

५- हर घटना के बाद रोगी की रतब्धता दूर करने के लिये 
उसको गरमी पहुँचाएँ। इसके लिये कबल, कोट, तथा गरम पानी की 
बोतल का प्रयोग करे । 


६- घायल को जिस स्थिति भें श्राराम मिले उसी मे रखें । 

७- यदि हड़ी टूटी हो तो उस स्थान को श्रधिक न हिलाएँ तथा 
उसी तरह उसे ठीक करने की कोशिश करे। 

८५-यदि किसी ने विष खाया हो तो उसके प्रतिविष द्वारा विष 
का नाश करने की व्यवस्था करे । 

६-जहाँ तक हो सके, घायत के शरीर पर कसे कपडे केवल ढीले 
कर दें, उतारने की कोशिश न करे । 

१०-जब रोगी कुछ खाने योग्य हो तब उसे चाय, काफी, दूध 
इत्यादि उत्त जक पदार्थ पिलाएँ। होश में लाने के लिये स्मेलिग साल्ट 
( श6ाएु 5४६ ) सु घाएँ ॥ 

११-प्राथमिक उपचारक को डाक्टर के काम मे हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके सहायक के रूप में कार्य करना 
चाहिए । 

स्तब्धघता ( 570०: ) का प्राभमिक उपचार --- इसके प्षंत्तर्गत 
निम्नलिखित उपचार करना चाहिए : १- यदि रक्तज्नाव होता हो तो 
बंद करने का उपाय करें, २- गर्दन, छाती और कमर के कपड़े ढीले 
करके खूब हवा दें, ३-रोगी को पीठ के बल लिटाकर सिर नीचा एक 
तरफ करें, ४- रोगी को अ्रच्छी तरह कोट या कंबल से ढकें तथा पैर 
में गरम पानी की बोतल से सेंक करे, ५- सिर में चोट न हो तो 
स्मेलिग साल्ट सुंघाएँ झौर होश श्राने पर गरम तेज चाय पभ्रधिक चीनी 
डालकर पिलाएँ । 


झस्थिभंग का प्राथमिक सामास्थ उपचार---१- अ्रस्थिभंग 


प्राथमिक स्वास्थ्यकेंद्र 


(79८७४ ) वाले स्थान को पढ़रियों तथा प्रन्य उपायों से भ्रचल 
बनाए ब्रिना रोगी को स्थानॉतरित न करें । 

२--वीट के स्थान से यदि रक्तज्नाव हो रहा हो तो प्रथमत: उसका 
उपचार करें। 

३-बड़ी चौकसी के साथ बिना बल लगाए, श्रंग को यभासाध्य 
झपने स्वभाविक स्थान पर बैठा दें । 

४-चपतियों ($9॥78), पढट्टियों (287022८5) श्रौर लटकाने- 
बाली पदट्टियों, भ्र्थात्‌ कोलों, के प्रयोग से भग्न अ्रस्थिवाले भाग को 
यथासंभव स्वाभाविक स्थान पर बनाए रखने की चेष्टा करें। 


५-जब संशय हो कि हड्डी टूटी है या नहीं, तब भी उपचार 
उसी भाँति करे जैसा हड्डी टूटने पर होना चाहिए । 


मोच ($77275) का प्राथमिक उपचार--१. मोच के स्थान को 
यथासंभव स्थिर अ्रवस्था में रखकर सहारा दें, २. जोड़ को भपनी 
प्राकृतिक दशा में लाकर उसपर खीचकर पट्टी बाँधें झौर उसे 
पानी से तर रखें, तथा ३. इससे भी आराम न मिलने पर पट्टी फिर 
से खोलकर बाँधघें । 

रक्तक्लाव का प्राथमिक उपचार--१. घायल को हमेशा ऐसे 
स्थान पर स्थिर रखे जिससे रक्तस्नाव का वेग कम रहे; <. श्रर्गों के 
टूटने की भ्रवस्था को छोडकर श्रन्य सभी श्रवस्थाओ में जिस भ्रंग से 
रक्तस्नाव हो रहा हो उसे ऊंचा रखें; ३. कपड़े हटाकर घाव पर हवा 
लगने दे तथा रक्तद्नाव के भाग को ऊँगली से दबा रखे; ४. बाहरी 
वस्तु, जैसे शीशा, कपड़े के टुकड़े, बाल भ्रादि, को धाव में से निकाल 
दें; ५ घाव के श्रासपास के स्थान पर जीवाणशुनाशक तथा बीच में 
रक्तत्नावविरोधी दवा लगाकर रुई, गाज (६०४22) या लिट (#7) 
रखकर बाँध देना चाहिए । 

अचेतन | वसस्‍्था का प्राथमिक उपचार --- बेहोशी पैदा करनेवाले 
कारणो से घायल को दूर कर देना तथा अचेतनावस्था के उपचार 
के साधारण नियमो को यथासभव काम मे लाना चाहिए । 


डूबने, फॉसी, गलाधुटने तथा बिजल्ली खगने का प्राथमिक 
उपचार -- डूबे हुए व्यक्ति को कृत्रिम रीति से सर्वप्रथम श्वास 
कराएँ तथा गीले कपड़े उत्तारकर उसका शरीर सूखे बस्त्रों में लपेटें । 
फाँसी लगाए हुए व्यक्ति के नीचे के श्रंगो को पकड़कर तुरंत शरीर 
उठा दे, ताकि रस्सी का कसाव कम हो जाय । तब रस्सी काटकर 
गला छुड़ा दे। फिर क्षुत्रिम श्वास लिवाएँ। गला घुटने की अवस्था 
में पीठ पर स्कैपुला (४०४7०००) के बीच में जोरों से मुकका 
मारे और फिर गले मे उंगली डालकर उसे वमन कराने की चेष्टा 
करें। इसी प्रकार विषैली मैसों से दम घुटने पर दरवाजे, खिंडकियाँ, 
रोशनदान आदि खोलकर गैस बाहर निकाल दें और रोगी को 
श्वास द्वारा प्रावसीजन देने का प्रयास करें। बिजली मारने पर 
तुरंत बिजली का संबंध तोड़कर रोगी को कूत्रिम श्वास दिलाएँ तथा 
उत्तेजक पदार्थों का सेवन कराएं । [प्रि० कु० चौ०] 


प्राथमिक स्वास्थ्यकेंद्र श्रभी कुछ काल पूर्व तक हमारे स्वायत्त- 
शासन के श्रधीन ग्रामीण चिकित्सा सेवाएँ तथा कुछ श्रन्य स्वास्थ्य 
सेवाएँ भिस्त भिन्‍न चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य विभागों के अ्ंतर्गत्त 
एक दूसरे से संतर्कुरहित चल रही थीं । इन्हें स्थानीय निकाय भपने 


१६ 


प्राथमिक स्वास्थ्यवोंद्र 


करों की प्र॑त्प श्राय से किसी प्रकार चला रहे थे। जनस्वास्थ्य 
का उत्तरदायित्व लेने पर सरकार के लिये निकट भविष्य में ग्रामीण 
क्षेत्रों की जनता का स्वास्थ्यस्तर ऊँचा उठाना संभव हुझा है । 


शासन द्वारा इस दायित्व को अपनाने के पूर्व चिकित्सा सेवाएँ 
दूर दूर स्थित कुछ इतने गिने चिकित्सालयों के रूप में यत्र तत्र बिखरी 
थीं, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की श्राशिक रोगग्रस्त जनता, लाभान्वित 
हो रही थी । जनस्वास्थ्य सेवाएँ जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 
अ्रपने भ्रत्यंत अपर्याप्त कायंकर्ताओो की सहायता से संक्रामक महामारियों 
के निराकरण हेतु दौड़ धूप तक ही सीमित थीं। निरोधक सेवाप्ो 
तथा स्वास्थ्यवर्धक क्रियात्मक सेवाओशों का भ्रस्तित्व नहीं के बराबर 
था | श्राधुनिक धारणा यह है कि स्वास्थ्यसेवाशों में रोग के निदान 
एवं चिकित्सा के साथ ही रोगी के पुनर्वास एवं रोग के निरोध 
पर भी ध्यान देना बाछनीय है। दूसरे शब्दों में, स्वास्थ्यसेवा 
के प्रंतर्गत व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक 
एवं सामाजिक दक्षता की वृद्धि का महत्वपूर्णो कार्य समाविष्ट है । 


ग्रामीण क्षेत्रों में उपयु क्त बहुमुखी सेवाओ्रो की व्यवस्था करनेवाली 
संस्था को प्राक्नसिक स्वास्थ्य यूनिट या केद्र कहते हैं। प्राथमिक 
स्वास्थ्य यूनिट या केद्र की कल्पना सर्वप्रथम सब १६९४६ में भोर 
( 8#076 ) कमेटी ने की थी । उक्त कमेटी ने ४०,००० जनसंख्या के 
क्षेत्र मे दीर्धकालिक चिकित्सासेवा की योजना बनाई थी, जिसमें रोग- 
मुक्ति श्रौर रोगनिरोध दोनों सेवाएँ संमिलित थीं, परंतु यह योजना 
विश्व-स्वास्थ्य-संगठन द्वारा अपना संविधान और ध्येय घोषित करने 
तक खटाई मे पडी रही । 


संप्रति प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई का गठन इस प्रकार है कि विकास- 
खंड-स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्यकेंद्र के प्रंतर्गत तीन मातृ-शिशु- 
कल्याण उपकेद्र होते हैं। यह इकाई भनुमानत: ६० हजार से एक 
लाख तक जनता की सेवा करती है, यद्यपि स्वास्थ्यकेद्रों के कार्य- 
कर्ताओं की वर्तमान निर्धारित सख्या के लिये इतनी बड़ी जनसंख्या 
की सेवा दुःसाध्य है। योजना भ्रायोग के स्वास्थ्य सदस्यो के प्रनुसार 
उपलब्ध प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं एवं साधनों की दृष्टि से इसका प्रारंभ 
ठीक हुआ्ला है। वर्तमान उपकेद्रों को, जो संप्रति २० से ३० सहस्न 
जनसख्या की सेवा करते है, श्रंततोगत्वा स्वतंत्र श्काई मे परिणत 
करने की योजना दे परंतु यह प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के उपलब्ध होने 
पर निर्भर करती है। 

जिला स्वास्थ्य भ्रधिकारी तथा जिला चिकित्सा भ्रधिकारी (सिविल 
सर्जन) द्वारा नित्य कार्यव्यवस्था का पर्यवेक्षण किया जाता है। 
प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के कर्मचारी वर्ग का विभाग भिन्‍न भिन्‍न 
प्रदेशों मे भिन्‍न है, परतु कम से कम एक डाक्टर, एक स्वास्थ्य 
निरीक्षिका (7८७॥॥ शाधांण), एक सामाजिक कार्यकर्ता ( 502०७] 
ए/एाफएथा ), एक कपाउंडर, चार चपरासी श्रौर एक प्रसाविका 
( मिड वाइफ ) हेड क्वार्टर के प्राथमिक स्वास्थ्यकेंद्र मे तथा तीन 
तीन प्रसाविकाएँ विभिन्न उपकंद्रो मे भ्रनिवार्य हैं । 

प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य यूनिट प्रधानतया चिकित्सा सहायता 
पर्यावरण स्वच्छता, विद्यालय स्वास्थ्य, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, 
संक्रामक रोगों का नियंत्रण, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य शिक्षा, जन्म 
परत्यू के भाकड़ों का संकलन प्रादि कार्य करती हैँ । [न० ना०] 


प्रादिला, क्रांसिस्को 


प्रादिला, फ्ां प्िस्को ( १८४७-१९२१ ) स्पेनिण चित्रकार | ऐति- 
हासिक घटताओ्रों पश्लौर रोज़मर्रा के दृश्यों से उसके श्रनेक चित्र 
अ्रनुरजित है । रोम की स्पेनिश एकेडेमी मे शिक्षा पाई, नत्पश्चात्‌ 
उसी सस्था में डाइरेक्टर के पद पर नियुक्ति हुई। लगभग दस 
वर्ष बाद वह मेड्डिड में प्राड़ो म्यूजियम का डाइरेक्टर चुन लिया 
गया, पर साथ ही बलिन एकेडेमी का भी संमानित संदस्य बना 
रहा । शने. शने कलाक्षेत्र से उसने पर्याप्त रुयाति भ्रजित की । 
मेड जोना' नामक चित्र पर पेरिस की कलाप्रदर्शी में उसे 
स्वर्शापद्क प्रदान किया गया। मेड्िड के मर्गा शाही महल में 
अनेक ऐतिहासिक युद्धों और दैनिक प्रमगों--जैसे ग्रानाडइ का 
आत्मसमपंरा, नाले की धोबिन, बाजार हाट की चहल पहल ग्रादि 
शृश्यकनों तथा श्रन्य स्फुट विधयो को लेकर उसने बडी कलात्मक 
सज्ञा प्रस्तुत की । उसकी कितनी ही सामयिक चीजे बडी लोकप्रिय 
सिद्ध हुई । [ श० रा० गु० | 


प्रादेशिक अ्रशोक के तृतीय शिलालेख में युक्त, राजुक, और प्रादेशिक 
का उल्लेख मिलता है। राजुक के विषय में चतुर्थ स्तंभलेख में कहा 
गया है कि वह कई सहस्र व्यक्तियों के ऊपर शासन करते थे। इन 
तीनो श्रेशियो के शासनाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे 
जनता के दु ख सुख का स्वय ज्ञान प्राप्त करने के हेतु, क्रम से प्रति 
पाँचवें वर्ष दौरा कर । सम्राद्‌ ने यह भी श्रादेश दियाहै कि वे सब 
प्रजा के नैतिक उत्थान का प्रयास करे जिससे लौकिक और पारलौकिक 
यश और कीति मिले । जिस क्रम से इन शासनाधिकारियों का उल्लेख 
हैं उससे यह प्रतीत होता है कि प्रादेशिक सबसे उच्च थे। जैसा 
इसके श्रथ॑ से प्रतीत होता है, प्रादाशिक सपूर्ता प्रदेश के केंद्रीय शासन 
की ओर से अधिकारी थे। श्रशोक का शासनव्यवस्था मे साम्राज्य को 
केंद्र के श्रतिरिक्त चार भागों भे विभाजित किया गया शा जहाँ पर 
सम्राट की ओर से राजतुमार ही शासय करते थे । झ्नत प्रादेणिक 
इन राजकुमार के अतीन ही हा सकते थे । टञहे “प्रादेशिक महामात्र' 
भी कहा गया है झर इनकी तुलना जूनागढ़ लेख से उसिलिखित 
राण्ट्रीयेन से को जा सकती हे । 


ग्रशोफ के लेखों पर व्यास्य। करते हुए विद्वानों ने इन अधिका रियों 
के कर्तव्यों तथा इनकी समानता का उल्लेख किया है। सेनार्ट, कर्न 
तथा ब्यूलर ने प्रादेशिक का स्थानीय शासक अथवा राज्यपाल 
माना है, फितु स्मिथ महोदय इसे जिलाधीश समभते हे। टॉमस ने 
इसकी समानता कोटिल्य अर्थशास्त्र मे उल्लिखित 'प्रदेष्ट' से की है 
जिसका काये शासक की श्रोर से बलिप्रग्नह ('कर' वसूलना अथवा 
अ्रनुशासनही नी पर नियत्रण रखना ) कटक शोधन ( दड प्रशासन ), 
चौर मार्गगान ( चोरों को पकड़ने का प्रयास तथा अ्रध्यक्ष इत्यादि के 
कार्यो की देश रख करना था ) इसका स्थान समाहतू तथा गोप, 
स्थानिक ओर प्रध्यक्ष के मध्य मे था। हट्श ने प्रादेशिक की समानता 
कल्ह्गाराजतरंगिशी (4,१२६) के प्रदेशिकेश्वर से की है। विष्गा पुराण 
(५.२६) मे प्रदेश का उत्लेख मिलता है कितु इसके अर्थ “मत्रणा 
अ्रथवा आदेश' लिया गया है। भ्रशोक के प्रथम कलिग लेख ( घौली 
तथा जीौगढ ) में प्रादेशिक महामात्र का उल्लेख हे। अ्रशोक कालीन 
प्रदेशिक की समानता वत्तमान श्रायुक्त ( कमिश्नर )से की जा 
प्कतो है । [ बे० पु | 


२७ 


प्रादेशिक सेना 


प्रादेशिक सेना (॥'0्र|णांश #तएाए ) एकया एक से अ्रधिक 
श्रणी के सैनिकों का वह सगठन है जिसके सैनिक प्रादेशिक सुरक्षा 
के लिये संगठित किए जाते है। ये सैनिक अपने घरों में रहते हुए 
समय समय पर सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करते है। इसका मूल स्वरूप 
लॉर्ड हाल्डेन (,ण04 प्श्तेभाद ) द्वारा १६०७ ई० में इग्लैंड 
में सगठित ब्रिटिण सेना का सहायक विभाग है, जो पुराने 'स्वयसेवको' 
के स्थान पर संगठित किया गया था। प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व यह 
विदेशसेवा के लिये बाध्य नहीं था, कितु इसके सभी सैन्यदलो 
ने स्वेच्छा से भिन्‍न भिन्‍न मोर्चों पर युद्ध किया। युद्ध के बाद इस 
सैन्यदल को प्रादेशिक सेना के रूप मे फिर से संगठित किया गया। 
इसे ससद के नियत्रण मे विदेशसेवा के लिये बाध्य कर दिया गया। 
सेना के सदस्य प्रति वर्ष पाक्षिक शिविर तथा निर्धारित न्यूनतम 
कवायद श्र प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। इग्लेंड मे प्रादेशिक सेना 
नियमित सेना के निरदेशकों के अ्रधीन नियमित सेना की द्वितीय पक्ति 
की नकल के रूप में संगठित की जाती है। युद्धकाल में स्थल श्ौर 
समुद्रतट की रक्षा का भार प्रादेशिक सेना पर होता है। इंग्लैंड मे 
प्रादेशिक सेना के अनेक यूनिटों को हवामार यूनिटों में परिणत कर 
दिया गया है । 


भारतीय संविधान सभा द्वारा सितवर, १६४८ ई० में पारित 
प्रादेशिक सेना अ्रधिनियम, १६४८, के ग्रनुसार भारत भें श्रकावर, 
१६४६ ई० में प्रादेशिक सना स्थापित हुई। इसका उहं श्य सकटकाल मे 
श्रानरिक सुरक्षा का दासित्व लेना और श्रावश्यकता पडले पर नियमित 
सेना को यूनिट (दल) प्रदान करता तथा दस प्रकार नवभुवकों को 
देशसेवा का शभ्रवसर प्रदान करना है। सामान्य श्रमिक से लेकर सुसोग्य 
प्राविधिज्ष तक भारत के सभी नागरिक, जो शरीर से समय हां, सम 
भर्ती हो सकते है । आयूर्सीमाएँ १८ श्रोौर ३५ बर्ष हे, जो सेवानिवृत्त 
मैनिको श्रौर प्राविधिज्ञ राविलियनों के लिये शिशिल को जा गकसी 
है । सरकारी एवं गैरसरकारी सरयाओ के कमचारों भी प्रादणिका 
सेना मे भर्ती हो सकते है। प्रादेशिक सेना आठ प्रदेशा मे बंटी 
है । व्यक्ति अपने प्रदेश की यूनिट में ही भर्ती ह सबता हे । प्रादेशिक 
सेना के कार्य निम्नलिखित है - 

(१) नियमित सेना को रवैतिक ( »श८ ) कर्तव्यों से मुक्त 
करना श्रौर श्रावश्यकता पड़ने पर सिविल प्रशासन की सहायता 
करना । 

(२ ) समुद्रतट को रक्षा और हवामार यूनिटों की व्यवस्था 
करना । 

( ३ ) आवश्यकता होने पर नियमित सेना के लिये यूनिटों की 
व्यवरथा करना । 

प्रादेशिक सेना के काभिको को प्रशिक्षण को भ्रवध्रि में श्रोर श्राह्मान 
करते पर, नियमित सेना के तदनुरूपी पद का वेतन श्रौर भत्ता दिया 
जाता है। असेैनिक नियोक्‍ता को श्रनिवार्य रूप से प्रादेशिक सेना 
से, या उसके प्रशिक्षण से, निदृत्त सदस्य को सिविलियन पद पर पुनः 
नियुक्त करना श्रावश्यक्र होता है। प्रादेशिक सेना के कामिको को 
कठिन परिश्रम और सराहनीय कार्यों में प्रोत्साहित करने के लिये 
भविष्य में राष्ट्रीय रक्षा सेना के सैनिक विभाग की यथार्थ रस्क्तियो 
के २३ प्रति शत पद उनके लिये श्रारक्षित किए जाएँगे । राष्ट्रीय रक्षा 


प्रायश्चित 


सेना में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण क्रम पूरा करने के बाद उन्हे सेना में 
लिथाम्ित कार्यभार दिया जा सकता है। 


प्रादेशिक सेना में भर्ती पाए हुए व्यक्ति या प्रफसर के लिये भारत 
की सीमाझो के बाहर सैनिक सेवा करना, यदि कंद्रीय सरकार 
का व्यापक या विशिष्ट श्रादेश न हो, तो ग्रावश्यक नहीं है | 


प्रादेशिक सेना के श्रनेक विभाग है, जैसे कवचित कोर ( ध/॥0- 
पफाल्त ००9५ ); तोपखाना कोर, जिसमे हवामार श्रौर तटरक्षा 
यूनिट समिलित है; इजीनियर कोर, जिसमे बदर्गाह श्रौर रेलवे 
यूनिदे समिलित है; सकेत कोर, जिसमे डाक तार कोर शामिल है, 
पैदल सेना; सेना सेवा कोर; सेना चिकित्सा कोर तथा विद्युत और 
यात्रिक इजीनियरी का कोर | प्रादेशिक सेना के यूनिट दो प्रकार के 
है . १-नागरिक और २-प्रातीय । प्रातीय यूनिटो में ग्रामीणा अचल के 
व्यक्ति भर्ती किए जाते है श्र दो या तीन महीने की झ्रवधि का 
प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। नागरिक यूनिटों में बड़े नगरो के व्यक्तियों 
को भर्ती किया जाता है। इन्हे साप्ताहिक कवायद पद्धात से शाम के 
समय, रविवार तथा छुट्टियों मे, एवं श्रधिक स्रे श्रधक चार दिनों के 
शिविरों के माध्यम से प्रशिक्षरप दिया जाता है [श० ना० €«| 


प्रायश्चित्त ( हिदू ) जिस भअनुप्ठान के द्वारा किए हुए पाप का 
निश्वित रूप से शोधन हो उतरे प्रायश्चित्त कहते हे । जैसे क्षार से वरत्र 
की शुद्धि होती है बसे ही प्रायश्चित्त से पापी की शुद्धि होती है । 

धर्म की व्याख्या करते हुए जैमिति ने बतलाया है कि वेद द्वारा 
विहिल धर्म एबं उससे विरुद्ध श्रधर्म है । धर्म के श्राचरण से पुरय तथा 
अधर्म के आचरणा से पाप होता है। पुण्य से इट्साथन एवं पाप से 
अनिए की प्रापि होती है । 

पाप इस प्रकार कहे गये है ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वगुंस्तेय, 
गुरुतल्गगमन प्रोर इन चतुविध पापों के करने वाले पातकी से ससर्गे 
रखना ये पांच महापातक है । मातृगमन, भगिनीगमन श्रादि अतति- 
पातक है । शरणागत का वध, गुरु से हैप आरादि श्रनुपातक है। 
स्त्री विक्रय, सुताविक्रय भ्रादि उपपातक हे । मित्र से कपट करना, ब्राह्मण 
की पीड़ा देना आ्रादि जातिश्र शकरणश पातक है। लकड़ी घधुराना, 
पक्षी की हत्या करना आदि मालिनीकरगा पातक है। व्याज से जीविका 
चलाना, असत्य बोलना झ्रादि अपान्नीकरण पातक है, इत्यादि । 


पातकी प्रायश्चित्त का भागी होता है। सर्वप्रथम उस किए हुए 
पाप के निमिन्‍ा पश्चात्ताप होना चाहिए । प्रपने पाप का प्रायश्चित्त 
जानने के लिये उसे परिषद्‌ मे उपस्थित होना चाहिए। मोमासा, न्याय 
झौर धर्मशारत्र के जानकार तीन विद्वानों की परिषद्‌ कही गई है। 
महापातक का प्रायश्वित्त बतलाते समय राजा की उपस्थिति भी 
भ्रावश्यक है । देश, काल श्रीर पातकी की परिस्थिति के श्रनुकूल 
प्रायश्चत्त होना चाहिए । बालक, वृद्ध, स्त्री श्रौर श्लातुर को झ्राधा 
प्रायश्वित्त विहित है । पाँच वर्ष की श्रवस्था तक नहीं है। पचि से 
पौने बारह वर्ष तक चौथाई प्रायश्चित्त है शौर यह प्रायश्चित्त 
बालक के पिता या गुरु को करना चाहिए। बारह से सोलह 
बर्ष तक श्राघा श्रौर सोलह से श्रस्सी वर्ष तक पूरा प्रायश्चित्त 
श्रनुप्ठेय है। ब्राह्मगा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को क्रमश पूरा, 
झाधा, तीन भाग श्र चौथाई प्रायश्चित कतंव्य है। ब्रह्मचारी 


२१ 


प्रायश्चित्त 


को द्विगुरितित, वानप्रस्थी को त्रिगुरित और यति को चतुगंणित 
प्रायश्चित्त करना चाहिए । प्रायश्वित्त करने मे बिलब करना 


भनुचित है। भारंभ के पूर्वंदित सविधि क्षौर, स्नान भौर पंचगब्य 
का प्राशन करना चाहिए। 


पाप की निवुत्ति के लिये प्रायण्चित्त रूप मे जप, तप, हवन, दान 
उपवास, तीथंयात्रा तथा प्राजापत्य, चाद्रायण, कृच्छ और सातपन 
प्रभूति ब्रत करने का विधान है । उदाहरण रूप पाच महापातकों के 
प्रायश्चित्त इस प्रकार है--बह्यहत्या का प्रायश्चित्त--जिस ब्राह्मण की 
हत्या की गई हो उसकी खोपड़ी के एक भाग का खप्पर बनाकर 
सर्वदा हाथ मे रखे। दूसरे भाग को बाँस मे लगाकर ध्वजा बनाएं 
भर उस ध्वजा को सव्वंदा अपने साथ रखे। भिक्षा में उपलब्ध 
सिद्धान्न से अपना जीवननिर्वाह करे। जूते एवं छाते का उपयोग 
न करे। ब्रह्मचय का पालन करें। इन नियमों का पालन करते हुए 
१२ वर्ष पर्यंत तीर्थयात्रा करने पर ब्रह्महत्या के पाप से छुटकारा 
मिलता है। एक ब्राह्मण की प्रथवा १२ गौग्ो की प्राशरक्षा करने पर 
अ्रक्षवा अ्रश्वमेध याग, भ्रवभूथ स्नान करने पर उपयुक्त १२ वर्ष की 
अभ्रवाधि मे कमी होना सभव है । 


जिसने सुरा का पान किया हो उसे सुरा, जल, घुन, गोमूत्र या 
दूध प्रभूति किसी एक को गरम करके खीलता हुश्रा पीना चाहिए । 
झौर तब तक पान करते रहना चाहिए जब तक प्रारा न निकले । 


गुरुतव्पगमन प्रायश्चित्त -- गुरुपत्नी के साथ सभोग करने पर 
तपाए हाए लोहे के पलंग पर उसे सोना चाहिए। साथ ही तपाई 
हुई लोहे की स्त्री की प्रतिकृति का श्रालिगन कर प्राणविसर्जन 
करना चाहिए । 


ससगि प्रायश्चित्त-- महापातक करनेवाले के ससर्ग मे यदि कोई 
व्यक्ति एक वर्ष पर्यत रहे तो उसे नियमपूर्वक द्वाटशवर्षीय ब्रत के 
पालन करना चाहिए । इस तरह प्रायश्चित्त करने से मानव पाप से मुक्त 
हो जाता है । 

स० ग्र० -- प्रायश्वित्तववेक ( शुलपारि ), प्रायश्वित्तमयूस 
नीलफठ ), प्रायश्चित्ततार ( दलपति ), प्रायश्चितेदृशखर 
नागेश ) | मं० ला० ६० ] 


ट 


ं 

ईंसाईं : जिन कार्यो द्वारा मनुष्य पापाचरण के लिय॑ खेद प्रकट 
करता है तथा ईश्वर से क्षमा मांगता है, उन्हें प्रायश्चित्त कहा 
जाता है। बाइबिल के पूर्वार्ध में बहुत से स्थलों पर यहुदियों मे 
प्रचलित प्रायश्चित्त के इन कार्यो का उल्लेख हे -- उपवास, बिलाप, 
अ्रपति पापो की स्वीकारोक्ति, शोक के वस्त्र धारसस करना, राख में 
भैठना श्रादि । 

इंसाइयो का विश्वास है कि ईसा ने ज. स पर मरकर मनुष्य जाति 
के सब पापों के लिये प्रायश्चित्त किया है । फितु ईसा के प्रायश्चित्त 
से लाभ उठाने के लिये तथा पापक्षमा की प्राप्ति के लिये प्रत्येक 
मनुष्य को व्यक्तिगत प्रायश्वित्त भी करना चाहिए। इंसाई चर्च 
की प्रारंभिक शताब्दियों में प्रायश्चित्त को श्रत्यधिक महत्व दिया 
जाता था। बपतिस्मा के बाद जब कोई इंसाई किसी घोर पाप 
का अपराधी बन जाता था तो बिशप के सामने अ्रपना पाप स्वीकार 
करने के बाद उसे काफी समय तक प्रायश्वित्त करना पड़ता था-- 


प्र।योपवेशम 


पश्वात्ताप के विशेष कपड़े पहनकर उसे पूजां के समय गिरजाधर 
की एक पभ्रलग जगह पर रहना पड़ता था इसके श्रतिरिक्त उसे 
उपवास प्रायश्चित्त के कार्य भी पूरे करने पड़ते थे । पंत मे उसे क्षमा 
मिलती थी और वह फिर यूखारिस्ट ससस्‍्कार में समिलित हो 
सकता था। बारंबार पापस्वीकरण संस्कार ग्रहण करने की प्रथा 
जब फैलने लगी प्रायश्चित्त को कम कर दिया गया और 
परश्चात्ताप को अभ्रधिक महत्व दिया जाने लगा। प्रायश्चित्त के रूप 
में विशेवकर उपवास, भिक्षादान तथा प्रार्थनाएँ करने का झादेश 
दिया जाता था। शभ्राजकल पापस्वीकरण संस्कार के समय 
परचात्तापी को प्राय: कुछ निश्चित प्रार्थनाएँ करने के लिये कहा 
जाता है ( दे० पापस्वीकरण ) | [ का० बु० | 


प्रापीपवेशन जीवन पर्यंत संकल्पपूवंक झाहार का त्याग करके 
ध्यानस्थ मुद्रा में श्रासान होने को प्रायोपवेशन कहा है। भागवत 
पुराण में उल्लेख है कि पाडववशी राजा परीक्षित ने गंगा किनारे 
श्रमशन ब्रत स्वीकार किया श्रौर समस्त संग छोड़कर वे श्रीकृष्ण के 
शरणो में लीन हो गए। वायु पुराण के भ्रनुसार इंद्र द्वारा उसके 
शिष्यों की हत्या किए जाने पर सुकर्मा ने भी प्रायोपवेशन ब्रत स्वीकार 
किया था। [ ज० चं० जै० ] 


प्राथनासमाज, जिसकी स्थापना बंबई में ३१ मार्च, १८६७ 
को हुई, की पृष्ठभूमि १९वीं शत्ती के प्रारभ श्रथवा उससे भी 
पहले १८वी शती मे हुई कई घटनाओभो से बन चुकी थी । अश्रंग्रं जी 
शिक्षा का प्रवेश श्रौर ईसाईं मिशनरियों के कार्य, ये दो 
घटनाएँ उस पृष्ठभूमि के निर्माण मे विशेष सहायक बनी। अप्रंग्रं जी 
शिक्षा के प्रसार से शिक्षित भारतीयों मे श्रपने सामाजिक श्रौर झ्राथिक 
विश्वासों तथा रीति रिवाजों के दोषों झौर श्रुटियो के प्रति चेतना 
जंगी । ईसाई भमिशनरियों ने भ्रनेकानेक लोगो, विशेषतया हिदुश्रों, 
का धर्म परिवर्तंत कर उन्हे इंसाई बना लिया, इससे भी लोगो की 
भाँखे खुल गई । फिर मिशनरियों ने श्रपनी कठोर प्रहारी श्रालोचना 
द्वारा भी धर्मपरिवर्तन के अ्निच्छुक लोगो के विचारो मे बड़ा परिवतंन 
ले भ्रा दिया। हिंदू दर्शन के उन नेताभ्रो ने जो इन तत्वो के प्रभाव का 
झतुभव कर रहे थे, भौर नवीन ज्ञान से भी परिचित हो रहे थे, 
सास्कृतिक मूल्यों के श्राधार पर हिंदू समाज के बौद्धिक शौर भ्राध्या- 
त्मिक पुनरुत्थान के कार्य का श्रीगणेश किया। हिंदू विचारधारा के 
इन्ही नेताओं में से कुछ ने प्राथंनासमाज की स्थापना की । 


प्रा्थनासमाज के झ्रादोलन ने, राजा राममोहन राय द्वारा 
बंगाल में स्थापित ब्रह्मसमाज ( १८२८ ) से प्रेरणा ग्रहण की, शौर 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के स्वस्थ सुधार के लिये अपनी 
सारी शक्ति धाभिक शिक्षा के प्रचार मे श्रपित कर दी। बबई के 
पश्चात्‌ धीरे घीरे इसका विस्तार पूना, भ्रहमदाबाद, सतारा श्रौर 
भ्रहमदनगर झादि स्थानो में भी हुभा । 


प्राथंनासमाज के प्रमुख प्रकाशस्तंभो में प्रात्माराम पांडुरंग, 
बासुदेव बाबाजी नौरगे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, महादेव गोविंद 
रानडे, वामन अबाजी मोदक शौर नारायण गणेश चंदावरकर थे। 
प्रार्थगासमाज के आलोचकों द्वारा किए गए अ्रसत्य प्रचार को मिटाने 
के लिये इन नेताप्रों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। भ्रसत्य प्रचार 


र२ 


प्रिचढे, कैयेरीन सुसभ्ा 


के भ्रंतगंत यह कहा जाता था कि प्रार्थनासमाज ईसाई धर्म के अनु- 
करण पर ध्राधृत है भौर यह देश के प्राचीन धर्म के विरुद्ध है । प्रार्थना- 
समाज का उद्द श्य उसके नेताभो के प्रनुसार प्रार्थना झौर सेवा द्वारा 
इंश्वर की 'पूजा करना था। जैसा नाम से प्रकट है, प्रार्थना ही 
समाज की प्रात्मा है। बगाल के श्रह्मसमाज की भाँति उपनिषदों 
झौर भगवदुगीता की शिक्षाएँ प्रार्थनासमाज के उ् श्य की श्राधार है 
कितु एक बात में यह ब्रह्मसमाज से भिन्‍न है, इसमें भारत के, विशेषतया 
महाराष्ट्र के, मध्यकालीन संतो--श्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ श्रौर 
तुकाराम--की शिक्षाओं को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है । 


प्राथनासमाज ने १९वी शत्ती के नवें दशक में नारीजागरण 
की योजनाओं का श्रारभ किया। श्रायं-महिला-समाज की स्थापना 
( १८८२ ) उन्हीं योजनाओो का फल है । 

१८७८ मे प्रार्थनासमाज द्वारा स्थापित पहला राधतिविधालय 
जनशिक्षा भ्रौर प्रौढ़शिक्षा के क्षेत्र मे अग्रणी रहा | बासुदं व बाबाजी 
नौरगे बालकाश्रम की स्थापना लालशकर उमाशंकर द्वारा पढरपुर 
मे १८७५ मे हुईं यह बालकाश्रम बाद मे प्रार्थनासमाज के सरक्षण 
में भ्रा गया । यह अपने ढग की सर्वाधिक प्राचीन और बडी सस्था 
है, और यह १६७४ में भ्रपनी शताब्दी पूरी करेगी। प्रार्थनासमाज के 
सरक्षण मे दो बालकाश्रम और चलते है-- एक बिले पार्ले ( बंबंई ) 
में डी० एन० सिरूर होम और दूसरा सतारा जिले के वाई नामक 
स्थान मे है । 

मद डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसायटी श्रॉव इंडिया' नाम की संरथा, 
जो भ्रद्दुतोद्धार के लिये प्रसिद्ध है, प्राथनासमाज के एक कार्यकर्ता 
बिट्ठुल रामजी शिदे द्वारा स्थापित हुई । 

१६१७ मे प्रार्थनासमाज ने राममोहन श्रग्ने जी विद्यालय की 
स्थापना की । भ्रब इसके सरक्षण से दरा से श्रधिक विद्यालय बबई श्र 
उसके शभ्रास पास चल रहे है । [ जी० एल० च० ] 


प्रिचर्ड, कैयेरीन सु सन्‍ना प्रास्ट्रे लिया की महिला उपन्यासलेखिका 
कैथेरीन सुसन्‍्ना प्रिचर्ड का जन्म फ़िजी द्वीप में १८८४ मे हुभ्ा । 
प्रिचर्ड के उपन्यासों में श्रमिकों के प्रति सहानुभूति विशेष रूप से 
लक्षित होती है। जीवन के कठोर निर्मम यथार्थ का चित्रण भी 
वहू विशेष मामिकता के साथ करती है। उनके कई उपन्यास श्ौर 
कथासग्रह है। विशेष प्रसिद्ध रचनाश्रों मे 'वकिंग बुलबस”' ( काम 
करते हुए बैल, १६२६ ) दक्षिण की श्रोर इमारती लकड़ी काटकर 
बेचने का व्यापार करनेवाले प्रदेश की परिस्थियो पर पश्राधारित 
है । १६२६ में प्रकाशित “कूृनाडू” नामक उपन्यास मे उत्तर- 
पश्चिम के निर्जन चारागाहों की पाश्वभूमि पर प्रकृति और मानव 
के सघर्ष का यथार्थवादी चित्र उभरकर सामने आता है । 
धीरे धीरे कैथेरीन प्रिचई की समाजवाद के प्रति सहानुश्नूति उन्हें 
राजनैतिक प्रचार प्रधान उपन्यास लिखने की श्लोर प्रेरित करने 
लगी श्र निम्न तीन उपन्यासों मे सोने की खदानों की खोज भ्ौर 
धीरे घीरे व्यापारिक विकास से बढ़नेवाली श्रमिकों की कठिनाइयों 
भ्रौर तीन्र होते हुए वर्गविग्नह का चित्र व्यक्त किया गया है : दि 
रोऑरिंग नाइटीज़ ( १९४६ ), 'गोल्डेन माइल्‍स' ( सुनहरे कोस, 
१६४८ ) विग्ड सीड्स” ( पखबाले बीज, १६५० ) | प्रास्ट्रेलियाई 
साहित्य में प्राथुनिक सामाजिक उपन्यास की नींव डालनेवालो में 


प्रिटोरिशा 


कैयेरीन प्रिचर्ड का साम वैन्स पामर और फ्रीक डेविसन के साथ बहुत 
झादर से लिया जाता है। उस समय भास्ट्र लिया के मूल निवासियों, 
लंबे चौड़े खेतों, मैदानों भौर प्राकृतिक शांत जीवन का उपयोग 
पाश्व॑वर्ती परदे के रूप मे लेखकों ने अधिक किया। धोरे घीरे 
मागरिक सभ्यता के विकास श्रौर महानगरों के निर्माण से ग्रामीण 
भ्ंचल की वहू शाति बदलती गई; नए मानव और यंत्र सबंधो ने कई 
समसस्‍्याएँ उपस्थित की । [ प्र० मा० ] 


प्रियोरिआं स्थिति : २५" ३८ द० झर० तथा २८ ११ पू० दे० । यह 
समुद्रतल से ४,५६३ फुट की ऊँचाई पर ट्रं सवाल प्रात मे स्थित दक्षणी 
झफ्रीका सघ की राजधानी है। यह भ्रापीज (8896७) नामक छोटी 
नदी के दोनों कितारों पर है। १८५५ ई० में प्रिटोरियस नामक 
व्यक्ति ने इस नगर को बसाया था। दक्षिण भ्रफ़ीका के युद्ध मे सर 
बचिल इसी नगर में कैद किए गए थे । यहाँ पर एक विश्वविद्यालय 
भी स्थित है। इस नगर की वर्तमान भनुमानित जनसंख्या 
४,२२,५६० ( १६६३ ) है जिसमें लगभग ४० प्रति शत व्यक्ति 
यूरोपीय वशानृक्रम के हैं। यहाँ पर कई पार्क तथा छीड़ास्थल है। 
इसके मध्य में एक प्रसिद्ध गिरजाघर है । [ रा० ब० सिं० ] 


प्रियप्रवास 'हरिश्रौध' जी को काव्यप्रतिष्ठा 'प्रियप्रथास' से सिती। 
इसका रचनाकाल सन्‌ १६०६ से सन्‌ १६९१३ है । इसके पहिले से ही 
हृदी कविता में क्रजभाषा के स्थान पर खडी बोली की स्थापना हो 
गई थी । मैथिलीशरण गुप्त का “जयद्रथवध' ( खडकाव्य ) प्रकाशित 
हो चुका था । फिर भी खडी बोली में भाषा, छंद श्रौर प्रैली का नवीन 
प्रयोग किया जा रहा था। प्रियप्रवास' भी ऐसा ही काव्यप्रयोग है । 
यह भिन्न तुकात श्रथवा अ्रतुकात महाकाव्य है । इसके पूर्व खडी बोली 
में महाकाव्य श्रौर महाकाव्य के रूप में श्रतुकात का भ्रभाव था। 
हरिश्रौध जी ने 'प्रियश्रवास” की विस्तृत भूमिका में श्रपने महाकाव्य 
के लिये अतुकात की श्रावश्यकता और उसके लिये उपयुक्त छद पर 
विचार किया है। भ्रतुकात उनके लिये 'भाषासौदय” का साधन 
है। छंद श्रौर भाषा के संबध में उन्होंने कहा है--भिन्‍न तुकात 
कविता लिखने के लिये सस्कृत बृत्त बहुत ही उपयुक्त है--कुछ सस्कृत 
वृत्तो के कारण और पअ्रधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रथ की 
भाषा संस्कृतगर्भित है! । 


“प्रियप्रवास”' यद्यपि सस्कृतबहुल श्रौर समासगुफित है, तथापि 
इसकी भाषा मे यथास्थान बोलचाल के शब्दों का भी समावेश है । 
अतुकांत होते हुए भी इसके पदप्रवाह मे प्राय सानुप्रास कविता जैसा 
संगीत है, छंद भ्रौर भाषा मे लयप्रवाह है, फिर भी वरिक छूुंद के 
कारण यत्रतत्र भाषा हिंदी की पथ्टि से कृत्रिम हों गई है, जकड़ सी 
गई है। 

“प्रियप्रवास' द्विवेदी युग मे प्रकाशित हुआ था। खड़ी बोली 
की काव्यकला ( भाषा, छंद, श्रतुकात, इत्यादि ) में बहुत परिवर्तन 
हो चुका है। कितु एक युग बीत जाने पर भी खड़ी बोली के काव्य- 
विकास मे 'प्रियप्रवास' का ऐतिहासिक महत्व है । 

'प्रियप्रवास' विरहकाव्य है| कृष्णकाव्य की परपरा में होते हुए 
भी, उससे भिन्‍न है । 'हरिश्रौध' जी ने कहा है-- मैंने श्री कृष्णचद्र 
को इस ग्रंथ मे एक महापुरुष की भाँति श्रंकित किया है, ब्रह्म करके 
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प्रोतर 


नहीं। हृष्णचरित को इस प्रकार अंकित किया है जिससे श्राधुनिक 
लोग भी सहमत हो सके ।! 

महापुरुष के रूप में श्रंकित होते हुए भी प्रियप्रवास' के कृष्ण 
में वही प्रलौकिक स्फूर्ति है जो श्रवतारी ब्रह्मपुरुष मे। कवि ने कृष्ण 
का चरित्रचित्रण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किया है, उनके व्यक्तित्व 
में सहानुभूत्ति, व्युत्पन्नमतित्व श्रौर कर्मकौशल है । 

कृष्ण के चरित्र की तरह प्रियप्रवास' की राधा के चरित्र में भी 
नवीनता है। उसमे विरह की विकलता नही है, व्यथा की गंभीरता 
है। उसने कृष्णा के कर्मयोग को हृदयगम कर लिया है। कृष्ण के 
प्रति उसका प्रेम विश्वात्म श्रौर उसकी वेदना लोकसेवा बन गई है । 
प्रेमिका देवी हो गई है, वह कहती है : 

झाज्ा भूलू न प्रियतम की, विश्व के काम श्राऊँ 
मेरा कौमार-ब्रत भव मे पूर्णता प्राप्त होवे। 

(प्रियप्रवास' से यद्यपि कृष्ण महापुरुष के रूप में भ्ंकित हैं, 
तथापि इसमे उनका यह रूप श्रानुषंगिक है। वे विशेषत. पारिवारिक 
और सामाजिक स्वजन है। जैसा पुस्तक के नाम से स्पष्ट है, भुख्य 
प्रसग है--'प्रि यप्रवास', परिवार और समाज के प्रिय क्षृष्ण का 
वियोग । भन्य प्रसंग भ्रवात्तर हैं। यद्यपि वात्सल्य, सख्य भ्ौर माधुय॑ 
का प्राधान्य है भौर भाव में लाजित्य है, तथापि यथास्थान भ्रोज का भी 
समावेश है। समग्रत इस महाकाव्य मे वर्णानबाहुलय और वाग्वैदस्ध्य 
का श्राधिक्य है। जहाँ कही सवेदना तथा हादिक उद्गीर्णता है, वहाँ 
रागात्मकता एवं मार्भिकता है। विविध ऋतुश्रो, विविध दृश्यों 
विविध चितक्तवृत्तियों भौर प्रनुश्चतियों के शब्दजित्र यत्रतत्र बड़े 
संजीव है ॥ [शा० प्रि० टद्वि० ] 


प्रियादा[स यह नाभाजी कृत भक्तमाल की कवित्तोवाली प्रसिद्ध टीका 
भक्तिरसबोधिनी के रचयिता है जिसे इन्होंने सं० १७६६ में पूर्ण 
किया था। इनके दीक्षागुरु मनोहरराम चैतन्य सप्रदाय की राधा- 
रमणी शिष्यपरंपरा मे थे। इनकी श्रत्य रचनाएँ रसिकमोहिनी 
( स० १७६४ ), श्रनन्यमोहिनी, चाहवेली तथा भक्तसुमिरती हैं । 
इनका उपनाम रसरासि था । [ ब्र० र० दा० ] 


प्रीतर मूलत प्रीतर सैनिक उपाधि है। लैटिन नगरों के मजिस्ट्रेंटों 
को यह सर्बोक््च उपाधि प्रदान की जाती थी । 

रोमन गराराज्य के श्रधीन रोमन कांसुल को प्रीतर कहा जाता 
धा। ई० पू० ३६७ के लिसीनियन के प्रनुसार कासुलों के सहयोगी 
के रूप मे नए मजिस्ट्रेंटी की नियुक्ति की प्रथा शुरू हुई । 
कासुलो की श्रपेक्षा इन नए मजिस्ट्रंटो के प्रधिकार कुछ कम थे । 
दीवानी के मामलो में न्याय करने के अ्रधिकार इन्हे प्राप्त थे । इन 
मजिस्ट्रे टी को नगर ( सिटी ) प्रीतर कहा जाता था। जब इस 
प्रकार के प्रीतरों की सख्या बहुत बढ़ गई, सिटी प्रीतरों को और 
अधिकार देकर उन्हे मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया भौर प्रीतर शब्द 
बाकी बचे हुए मजिस्ट्रंंटो के लिये निश्चित रूप से प्रयुक्त होने लगा । 
बाद में इन प्रीतरो की संख्या और बढ़! दी गई श्र वे प्रातों के गर्वनरों 
के रूप में भी कार्य करने लगे। रोमन गणराज्य के श्रधीन इन प्रीतरो 
की ग्रतिम अ्रवस्था यह थी कि एक गिश्चित सख्या में प्रीतर चने 
जाते थे | ये एक साल तक जज का काम करते थे भौर बाद में गवर्नर 
के रूप मे विभिन्‍न प्रांतों मे भेज दिए जाते थे । [ स॒० वि० ] 


प्रीस्टलि, जोजेफ 


प्रीस्टलि, जोज्ेफ़, ( शिंध्डा2ए, ]०5८[; सन्‌ १७३३-१८०४ ) 
१८वीं शती के जगतूप्रसिद्ध, श्रंग्रेज रसायनज्ञ थे, जिन्होने श्रॉक्सिजन की 
खोज की थी। इनका जन्म लीड्ज़ के समीप फील्डहेड मे हुआ था। 
बाल्यकाल में स्वास्थ्य भ्नुकुल न होने के कारण बहुत दिनों तक इनका 
अ्रध्ययन बंद रहा, श्रौर ये इधर उधर व्यापार संबंधी काम करते 
रहे । बाद को डा० डांडरिज ( 00907086 ) द्वारा डेवेद्री मे स्थापित 
एक श्रकादमी मे इन्होंने धर्मशिक्षा प्राप्त की। प्रीस्टलि ने रूढिगत 
परंपराओं के प्रति श्रारथा प्रकट न की और अपने निजी ढग पर 
प्रत्यक्ष भ्ौर परोक्ष के प्रश्नो पर विचार करना प्रारभ किया | 
१७५४ ई० में ये सफक ( 5र्णा०४ ) के एक छोटे से समुदाय के 
नीडैम मार्क्ट में पादरी हो गए। यहां इन्होंने एक पुस्तक 'दी 
रिक्रपचर डॉक्ट्रिन श्रॉव रेमिशन' लिखी, जिसमे ईसा की मृत्यु श्रौर 
पाप संबंधी प्रचलित विचारों का विरोध किया गया था। १७४८ ई० 
में इन्होंने नीडेम श्रकादमी छोड दी श्रौर नैटविन चले गए । 
१७६१ ई० में ये बैरिंगटन की एक अ्रकादमी मे भाषाओं के 
अ्रध्यापक हो गए। यही प्रिस्टलि का साहित्यिक जीवन प्रारभ 
हुआ । इनका लद॒न भ्राना जाना लगा रहता था, जिससे प्रिस्टलि का 
परिचय फ्रंकलिन से हो गया | फ्रैकलिन ने जो सामग्री इन्हे प्रदान 
की, उसके भ्राघार पर प्रीस्टलि ने १७६७ ई० में बिद्युत्‌ सबधी पुस्तक 
हिस्द्री ऐड प्रेजेट स्टेट ग्रॉव टलेक्ट्रिसिटी' लिखी । इसके बाद ही 
इनकी प्रकाश सबंधी पुरतक 'विज्हन, लाइट ऐड कलसं' ( हट, प्रकाश 
ग्रौर रग) प्रकाशित हुई । १७६२ ई० मे इन्होने “भाषा श्रौर सर्वमान्य 
व्याकरण के सिद्धात” पर एक पुस्तक लिखी । 

१७६४ ई० में इन्हें एल-एल० डी० की उपधि एडिनबरा से 
मिली और १७६६ ई० में ये रॉयल सोसायटी के फेलो निर्वाचित 
हुए। अगले वर्ष ये लीइहज में एक गिरजा के पादरी हो गए। यहाँ 
इनके घर के निकट शराब बनाने का एक छोटा कारखाना प्रारभ 
हुआ । प्रीस्टलि ने दस कारखाने मे रुचि लेना प्रारभ किया, जिसके 
कारण इनका ध्यान रसायन विज्ञान की श्रोर श्रार्कपत हुश्रा | 
पर प्रमुख बृत्ति श्रभी साहित्यिक ही थी। १७७३ ई० मे ये लाड्ड 
शेलबन के साहित्यिक सहायक नियुक्त हुए ्रौर यूरोप की यात्रा 
की । 'मैटर और स्पिसिट! [ प्रकृति श्रौर पुरुष ) पर एक ग्रथ 
लिखा, जिसमे प्रकृति में चेतनता और आत्मा मे जहता, इस प्रकार 
विरोधी भावों का समस्वय करना चाहा। ये उिज्ञान की सत्यता 
की ग्रपेश्ा बाइबिल की सत्यता में श्रधिक श्रास्था रखते थे । बाद 
को लॉड शेलबन का साथ इन्होंने छोड दिया श्रौर व्मिषम के 
गिरजे के पादरी बने । यहाँ इम्होंने ईसा मसीह से सबधित विवादास्पद 
विचारों पर एक पुस्तक लिखी, जिसका नास (हहस्द्री श्रॉव श्रर्ली 
श्रोपिनियन्स कनन्‍्मनिग जीसस क्राउस्ट' है। बक॑ की एक पुस्तक 
पर्पलेबणन्स प्रांत फ्रेंच रेबोल्यूणन” का प्रीस्टलि ने उत्तर लिखा, 
जिसके परिणामस्वरूप इन्हे फ्रेव रिपब्लिक का नागरिक बना लिया 
गया। इस नागरिकता के कारंग इसके लगर के लोग बिगड़ 
उ85, उन्होंने ए्वका घर जझूट लिया और इनकी पुस्तक तथा 
पराडुलिपियाँ जला दी। इसी समय इनके एक बहनोई की मृत्यु 
हुई, और इन्हे उसकी १०,००० पाउड की संपत्ति मिल गई । इनके 
स्वतंत्र विचारों ने इन्हे कही लैन से टिकने न दिया। विरुद्ध लोकमत 
से तंग भाकर ये १७९४ ई० में प्रमरीका चले गए, जहाँ इनका भ्रच्छा 
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स्वागत हुआ । पेनसिलवेनिया के फिलाडेल्फियां नगर में ६ फरवरी, 
१८०४ ई० को इनकी मृत्यु हो गई । 


प्रीस्टलि ने गैसों पर बहुत काम किया। ये सब प्रयोग इन्होने 
अवकाश के समय मे किए थे। १७७४ इई० में इन्होंने छह खंडों मे 
झ्रॉबजर्वेशन्स ऑन डिफरेट काइइस झाँव एयर, श्र्थात्‌ विभिन्न प्रकार 
की हवाओं सबंधी परीक्षण विषयक पुस्तक प्रकाशित की । इन्होने 
अ्रपने प्रयोगो के उपकरणों की स्वय खोज की । प्रीस्टलि ने नई गैसों 
वी भी खोज की श्रौर इनमें से जो गैसे पानी में बहुत विलेय थी, 
( जैसे श्रमोनिया और सल्फर डाटहग्रॉक्साइड ), उन्हे पारे के ऊपर 
इकट्ठा करने की विधि बताई । श्रॉक्सिजन की खोज इन्होने १७७४ ई० 
में की । लगभग इन्ही दिनों शीले ( टा८टट८ ) ने भी स्वतत्र रूप से 
यह गैस स्वीडन में तैयार की थी । प्रीरटलि ने पारे के प्रॉक्साइूड पर 
सूर्य की किरणों १२ इच व्यास के लेस द्वारा केंद्रित की । ऐसा करने 
पर उन्होंने देखा कि एक गैस श्रासानी से निकल रही है। यह गैस 
पानी में नही घुलती थी श्रौर इसमे मोमबत्ती जोरों से जलती थी । 
इन्होने इस गैस के भीतर सांस भी खीची और सॉस लेने में 
उन्हे सुविधा प्रतीत हुई। इस प्रकार प्रीस्टलि ने श्रॉक्सिजन की 
खोज कर इडाली। प्रीस्टलि ने नाइट्रिक श्रोक्साइइ, नाइट्रस श्रॉक्साइड, 
सलफ्यूरस श्रम्ल, कार्बोनिक श्रांवसाइट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्ौर 
प्रमोनिया श्रादि गैसों पर महत्वपूर्णो कार्य किया । | सत्य प्र० | 


प्रीस्टली, जे० बो० (ज० १८४६) श्रग्न जी उपन्यासकार, नाटककार 
6व निबंध लेखक । जन्मस्थान ग्रे इ-फोर्ड-यार्कणायर, पिता श्रध्यापक्‌ । 
प्रथम विश्वयुद्ध में सेनिक कार्य करने के पश्चात्‌ कंबह्विज के द्विनिदी 
कालेज से श्रग्न जी, ६ तिहास, राजनीति में विशेष योग्यता । १६२२ 
से लद॒न में रहकर साहित्य की बहुमुबी सवा । १९२६ में दि गुड 
कपैनियन' नामक उपन्यास से स्थाति । इसमें सामाजिक दबाय संकट 
से निकलकर सु दर रंगीन जीवन का चित्रण किया गया है | १६३० 
में एजिल पेवबमेट' उपन्यास में कार्यालय कर्मचारियों की अ्रनुचित ढग 
से पैसा बनाने की पर ब्रकत्ति का व्यगात्मक चित्रण है। इंग्लिश जर्नी, 
लेट दी पिपुल्स सिंग ( ११३६ ) विश्वयुद्ध के अनुभव पर आधारित 
उपन्यास “ब्लैक श्राउट हन ग्रेटले', डे लाइट श्रान सैटरड! 
(१६४३) सफल कृतियाँ हैं। इनके उपस्यासों का चलाजित्र विशेष 
प्रसिद्ध हुआ। वे १९४७-४८ में श्रतरराष्ट्रीय शियेटर समेलन के 
अ्रध्यक्ष थे तथा १६४६-४७ में इग्लेड की ओर से यूनेरकों के प्रति- 
निधि । वे स्पष्टआादी, भगवत्परायरा, कट्टर श्रग्न ज, कुशल वक्ता, समा- 
चारप्रसारक तथा देशभक्त साहित्यकार है। उनकी पुस्तको 'मिद्ड 
नाइट श्ॉन दी डेजट्ट', रेन अ्रपान गाईंस हिल' का अनेक भाषाओं में 
ग्रनुवाद हुआ श्रौर लाखो प्रतिया बिकी । १६३२ से “इजर्स कार्नर' के 
साथ नाटककार के रूप में भ्रवर्तारत हुए । उन्होने नाटक कपनियों का 
सचालन तथा सफल फिल्म निर्माण किया। वे परपरागत नाटक 
शैली से हटकर नई प्रकार की शैली को अपनाने में सफल हुए। 
एडन ऐंड', टाइम ऐड दि कानवेज', आई हैव बीन हीयर बिफोर', 
“इसपुक्टर्स काल, “डगस माउथ' इतके सफल नाटक है । “दि लिडेन 
ट्री' में विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या का 
चित्रगा है । एप्स ऐड एजिल्स' तथा 'ए फ्रॉलिक' उनके विशिष्ट निबंध- 
ग्रथ हैं। उन्होंने श्रंग्र जी उपन्यास का सक्षिप्त इतिहास, “दि इंगलिश 
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कॉमिक कैरेक्टर्स' तथा 'मेरिडिथ” के संबंध में साहित्यिक ग्रथ की 
रचना की । इनके सभी उपस्यास एवं नाटक आलोचना, व्यंग तथा 
झामोद से पूर्ण हैं। वे समसामग्रिक समस्या के सुलझाने के लिये 
जनता से वरगंवबाद, लोभ श्रौर संग्रह का अत चाहते है । दि लास्ट 
ट्रंप ( १९३८ ) में पृजीवाद का चित्रण किया गया है । 

[ गि० ना० श० | 

|| बिक, 

म्रधों, पिएर जोसेफ ( १८०६-१८६५ ) फ्रासीसी प्रराजकता- 
वादी विचारक । बजासॉन में उत्पन्न हुआ। आ्राथिक कठिनाइयों के 
कारण शिक्षा पूरी न कर सका। बाद मे उसने मुद्रशकला सीखी। 
विद्याव्यसनी तो था ही, उसने शभ्रध्ययन भौर ज्ञानप्राप्ति के प्रत्येक 
अवसर का उपयोग किया। १८३८ में उसकी एसे इडि ग्रामेयर 
जेनरेल' नामक भाषाशास्त्र की पुस्तक प्रकाशित हुई । उस पुस्तक पर 
बज़ॉसॉन भ्रकादमी ने प्रधो को त्तीन वर्ष तक १५०० फ्राक सालाना 
की वृत्ति प्रदान की । राजनीतिक अ्रथंशास्त्र के श्रध्ययन मे प्रूधों की 
श्रत्यधिक रुचि रही; १८४० मे उसकी प्रसिद्ध कृति “द्वाट इज 
प्रॉपर्टी” प्रकाशित हुई, जिसके प्रथम पृष्ठ पर प्रधो की प्रधान मान्यता 
सपत्ति चोरी है' भ्रकित है। इसके पश्चात्‌ उसने दो पुस्तिकाएँ भी 
लिखी | भश्रतिक्रातिकारी विचारों के आ्रारोप मे उसपर मुकदमा चलाया 
गया; किंतु न्यायालय ने उसे मुक्त कर दिया। १८४७ मे वह पेरिस 
बला गया; वहाँ एक मौलिक सुधारवादी के रूप मे विख्यात हुभा । 
फरवरी, १८४८ की क्राति के पश्चात्‌ उसने एक पत्र निकाला, कितु 
राज्य ने उसका प्रकाशन बद करा दिया । कुछ काल के लिये ससद- 
सदस्य भी चुना गया; मगर सक्रिय राजनीति मे मवन लगा पाने के 
कारण उसने पुन श्रध्ययन और लेखन को श्रपनाया। १८४६ मे 
उसने एक बैक श्रॉव पीपुल' को स्थापना का प्रयास किया, जिसका 
उद्देश्य व्याजप्रथा को समाप्त करना श्लौर अंततोगत्वा पूंजी का ही 
उन्मुलन करना था । इस योजना के भ्रसफल होने के साथ प्रूधो जैनेवा 
चला गया । वहाँ से लौठने पर उसे प्रेस नियमों की श्रवद्देलना के 
झपराध पर तीन वर्ष का कारावास मिला। कारागार से मुक्त होने 
पर १८४५२ मे वह बेल्जियम चला गया, जहाँ उसने लिखने का क्रम 
जारी रखा । 


प्रूधो ने कुल मिलाकर लगभग ४५ प्रुस्तके लिखी है। राजनीसि 
में भ्रराजकतावाद के दाशनिक व्याख्याकारो मे प्रूषो भग्रणी है। उसके 
प्रनुसार सपत्तिसचय का कोई श्रौचित्य रिद्ध नही किया जा सकता। 
श्रमजन्य उत्पादन से श्रमिक को ही श्रधिकतम लाभ मिलना चाहिए । 
वह मूल्य के समाजवादी सिद्धात से सहमत था। राज्यहीन समाज के 
धिद्धात का प्रबल पोषक होने के नाते उसकी मान्यता थी कि 
व्यक्तिगत सविदा समाज का मुख्य आधार होनी चाहिए। 


प्रधों, पिएर पॉल ( १७५८-१८२३ ) नेपोलियन का दरबारी 
कलाकार । प्रूधों का जन्म क्यूने में हुआ था। दीजों श्रकादमी मे उसने 
चित्रकला की प्रारंभिक शिक्षा पाई। १७८० में वह पेरिस चला 
गया | बर्गडी का रोम पुरस्कार जीता । वह इटली में भी रहा | वहाँ 
उसकी कला पर रैफेल, करेज्जिश्नो तथा लियोनादों की कला का 


यथेए्ठ प्रभाव पडा। १७८७ में वह पेरिस वापस श्रार्या श्र” 


ह 


नेपीलियन के दरबार का कलाकार बना। वहाँ उसका स्छे कार्म॑ 
जि है 
पड 
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था नेपोलियन की रानियों को चित्रकला सिखाना तथा उनके 
चित्र बनाना । 


गृहसज्जा के चित्र बनाने मे भी उसे विशेष श्रभिरुचि थी । 

[ रा० चं० शु० ] 
म््फ संशोधन पुस्तको, निबधों तथा अन्य मुद्रित वस्तुश्रो को पहले 
हाइपों से कपोज करना पड़ता है । कंपोज करने में प्रायः गलत टाइप 
लग जाते है, भ्रत कंपोज की गई सामग्री पहले अशुद्ध रहती है । इनकी 
छाप लेकर गलत टाइपों के स्थान पर ठीक टाइप लगाने के जो संकेत 
छाप पर किए जाते हैं उन्हे प्रफ संशोधन कहते है। मुद्रण के साथ ही 
प्रफ संशोधन कला भी भारत में पश्चिम से शभ्राई हैं। प्रूफ संशोधन 
के संकेत दो प्रकार के होते हैं ' एक तो कुछ विशेष चिह्न होते हैं 
झौर दूसरे श्रेंगरेजी के कतिपय श्रक्षर होते है, जिनका पृथक पृथक्‌ 
तात्पयं होता है ! हिंदी में श्रभी तक स्वतत्र प्रफ सकेतो नहीं बने हैं । 
श्रंग्रे जी के चिह्न ही श्रभी तक इसके लिये भी व्यवहृत होते है, कितु 
हिंदी मे इन चिह्लो से पूरा काम नही चल पाता । हिंदी की मात्राएँ 
रेफ, हलत, श्रनुस्वार आदि के लिये अश्रे जी के प्रूफ संकेतो से काम नहीं 
चलाया जा सकता | श्रत यह श्रावश्यक है कि इनका स्पष्ट उल्लेख 
छाशिए पर कर दिया जाय । 

प्रूफ सशोधन में सबले पहले पृष्ठसंख्या, शीर्षक श्रादि देखकर प्रफ 
पढ़ना चाहिए । साकेतिक चिह्न बाएँ हाशिए पर क्रम से बनाना चाहिए 
और जब इस श्रोर जगह न रहे, तब दाहिने हाशिए पर उसी क्रम से 
चिह्न बनाना चाहिए। अच्छा यह होगा कि खड़े बल मे प्रूफ के दो 
भाग मान लिए जाएँ श्रौर बाई औ्लोर वाले श्राघे भाग के लिये चिह्न 
बाएँ हाशिए पर भ्रौर दाहिनी श्रोर के चिह्न दाएँ हाशिए पर बनाए 
जाएँ । प्रूफ के ऊपर से रेखा खीचकर फिर हाशिए पर शोधन करने 
का ढग भ्रच्छा नहीं है। इससे प्रफ भद्दा हो जाता है श्रौर यदि रेखाएँ 
एक दूसरे को काटती हुई जाती हैं, तो कपोजीटर के लिये ठीक ठीक 
शुद्धि करना कठिन हो जाता है ! शोधन ऐसी स्याही से करना चाहिए, 
जो रपष्ठ दिखाई दे । इसके लिये लाल स्थाही ठीक रहती है। शोधन में, 
पेसिल का उपयोग नहीं करना चाहिए। शोधन के लिये एक संकेत 
जिखने के बाद एक खडी रेखा खीचकर तब दुसरा शोधनचिह्न बनाना 
उचित है । लेख में जो भी संशोधन किए जाएँ, उनके लिये हाशिए पर 
साकेतिक चिह्न अवश्य बना दिए जाएँ श्रन्यथा सशोधन व्यय जायेंगे । 
कपोजीटर केवल हाशिए के चिह्नो के भ्रनुसार शोधन करते है। संकेतों 
के अ्रतिरिक्त कपोजीटर की सूचना के लिये, जो कुछ लिखा जाय उसे 
वृत्त से घेर देना चाहिए। शोधन होने के बाद दूसरी बार पुनः पाठ के 
लिये जो प्रफ आता है, उसमे केवल पूव॑ंसणोधन को ही नहीं देखना 
चाहिए, श्रपितु यह भी देखना चाहिए कि एक ही शोधन दो बार तो 
नहीं हो गया, या कोई टाइप तो नहीं निकल गया है, श्रथवा कोई 
झ्रचिह्वित टाइप तो नही बदला गया है। साधारणत' प्रूफ तीन बार देखा 
जाता है। श्रशुद्धियाँ भ्रधिक होने पर इससे भ्रधिक बार भी देखा जा 
सकता है। केवल वर्णविन्यास के शोधन से ही प्रूफ सशोधक के कतंव्य की 
इतिश्री नही हो जाती । विचारों और भाषों की स्पप्टता की ओर भी 
प्रफशोधक को लेखक का ध्यान श्राकपित करना चाहिए और संदेह- 


“निकरण के लिये पांडलिपि सहित प्रूफ को लेखक के पास भेज देना 


चॉीहिल प्रेस की भाषा मे (इस क्रिया को क्वेरी टीक करना कहते हैं । 


प्रफ संशोधन 


प्रूफ संशोधस के लिये निम्नलिखित चिह्लों का उपयोग किया 
जाता है : 


संकेत 
५ 


भ्र्थं 
टाइप हटा दो या निकाल दो । 
हटा दो और शेप को जोड़ दो । 
उल्टा लगा है, ठोक करो | 
अक्षरों को मिलाशो । 
वृत्त मे घिरे हुए शब्द या श्रक्षर का स्थान बदलो | 


नया पैराग्राफ बनाशो । 
'9)/ विरामघिल्न दो। 
१५ दो अवतरण चिह्न दो । 


६69 संक्षिप्त करो । 
69) ' क्वेरी ठीक करो । 
५९. एक प्रवतरण चिह्न दो । 
न... जगह करो। 
६८६ रिक्त स्थान बराबर करो | 
इक्या ए. समान स्थान दा । 
८ टूटा भ्रक्षर बदलो । 
नर एक लाइन में करो | 
[ थाई श्रोर हटाश्रो । 
| दाहिनी भ्रोर हटाशरो। 
ऊपर हटा्रो । 
2 नीचे हटाओ । 
पा एक एम स्थान छोड़ो, जैसा नए पैरा के श्रारभ में 
होता है । 
स्ट्या |). ऊपर नीचे की पक्तियो को एक सीध में करो । 
णः स्थात बदलो । 
। बिजातीय टाइप बदलो । 
हा एक छोटा डेश लगाओ्रो । 
शा एक बडा डेश लगाओ्रों । 
छाल रहने दो । 
छा छा पैरा मन छोडो । 
| बडे टाइप लगाग्नो। 
। शष भाग से इस भाग के टाइप छोटे करो | 
“या:  वगेया टाइप के स्थान के चिहक्लो की ओर ध्यान दो । 
श्ते >> दो पक्तियो के बीच मे श्रौर स्थान करो । 
( दो पक्तियों के बीच मे जगह कम करो । 
£ प्रधंविराम चिह्न लगाझ्ो । 
सी, झ्रल्पविराम चिह्न लगाशओ्रो । 
या (>) उपविराम चिह्न लगाशो ! 
् युक्ताक्षर लगाग्नो । 


रा स्थान कम करो । 
इटैलिक टाइप लगाओ्रो । 


एणञछ रोमन टाइप लगाश्रो । 


रद 


प्रसिक अम्ल 
6875 अंग्रेजी के कैपिटल भ्रक्षर लगाओ । 
). ०. या 5. ०, श्रगेजी के छोटे भ्रक्षर लगाओो । 
ह सबोधन चिह्न दो । 
हु प्रशनवाचक चिह्न दो । 
-/था 5८/ समासचिह्न लगाश्रो । 
(/) लघुकोष्ठक । 
[/ | बड़ा कोष्ठक । 
|] प्राकार । 
छ छस्व इ की मात्रा । 
गे दीघ्रं ईं की मात्रा । 
या( ) एकीमात्रा। 
पैया (6 ) ऐकीसात्रा। 
(५) उकार । 
(५) ऊकार । 
७0)या भ्रनुस्वार । 
; विसर्ग । 
(.) हलंत । 
( ) रेफ । [ श्र० ना० मे०] 


प्रसिक झम्ल ( 77-०० ००0 ) इसे हाड़्ोजन सायनाइड या 
हाइड्रोसायनिक श्रम्ल भी कहते है। यह रमगहीन वाष्पशील पदार्थ 
है, जो बहुत ही विर्षना होता है। सन्‌ १७८२ में के० डब्लू० शेले 
( ४. ए०. 5८८८ ) ने इसका पता लगाया था और प्रशियन नील 
( 70597 0]06 ) से इसे प्राप्त किया था। यह कुछ पेडो में 
शर्करावर्गीय पदार्थों के साथ ग्लाइकोसाइड के रूप में पाया जाता 
है । कड वे बादाम में पाए जानेवाले ऐमिग्डालिन ( ध्य7प्ुत४0 ) 
नामक ग्लाइकोसाइड में यह होता है और ऐमिग्डालिन के जल 
भ्रपघ्रतत ( 9व0०9७७ ) से इसे प्राप्त तकया जा सकता है । 


तैयार करने की विधि -- प्रयोगशाला में उसे प्राप्त करने की विधि 
हू है १०० मिली 6 साद्र सल्प्पूरिक ग्रम्ल का उसने ही जल में ठढा 
विलयन एक गोल पेंदी के फ्लारक में रखे १०७ ग्राम पोटेशियम 
सायनाइड के ऊपर क्रमण डालते हे | इस फ्लास्क को एक यू नली से 
जोड़ दिया जाता है, जिसमे निर्जलित कैलसियम क्लोराइड भरा होता 
है। इस नली से निकलनेवाल वाष्प को एक संघनिन्न से ले जाकर 
ड्रवीभूत करके इकट्ठा कर लेते है। सधनित्र मे जल के स्थान पर-- १०१ 
से० ताप का, जल में नमक का, विलसन प्रवाहित करते हैं। यदि प्राप्त 
अम्ल को और अ्रधिक निर्जेलित करना हो, तो उसमे कुछ फॉस्फोरस 
पेटॉक्साइड डालकर हिलाते है श्रौर द्रव का पुन भ्रासवन कर लेते है । 


प्रसिक अ्रम्ल बनाने की व्यावसायिक विधि यह है: २३% 
सोडियम सायनाइड के जलीय विलयन पर ६६" बौमे सल्फ्यूरिक 
अ्म्न की अ्रभिक्रिया सीसे के रतर लगे एक जनित्र ( छुलाशश्ऑण ) 
के अदर करते है श्रौर इस क्रिया द्वारा प्राप्त वाष्पो को सघनित कर 
इकट्ठा कर लेते है। इस किया के अतर्गत अम्ल की मात्रा को 
सायनाइड की माया से शबिक रखा जाता है। इस प्रकार प्राप्त 
द्रव के आशिक आयवन से लगभग ६५% साद्रता का प्रूसिक श्रम्ल 
प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार सोडियम सायनाइड के स्थान पर 
कैलूसियम सायनाइड लेकर भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। 


प्रसिक धम्ल 


जमंनी में इस झम्ल की काफी मात्रा, चुकंदर से बननेवाली 
शकंगा के उद्योग में प्राप्त शीरे ( 77009५8८$ ) से भी बनाते है । 

इन विधियों के भ्रति'रेक्त सश्लेपरा द्वारा भी प्रूसिक अ्रम्ल प्राप्त 
किया जाता है । इसके लिये दो प्रमुख विधियाँ है। पहली विधि मे 
किसी हाइड्रोका्बन तथा श्रमोनिया के मिश्रण का नियंत्रित स्‍्रॉक्सीक रण 
किया जाता है। मोथेन, श्रमोनिया तथा श्रॉक्सीजन की श्रल्पमात्रा, 
( पूर्णा दहन के लिये आ्रावश्यक सात्रा से कम ) के मिश्र को एक 
तप्त प्लैटिनम-इरीडियम की जाली के ऊपर से प्रवाहित करते है । 
निम्नलिखित क्रिया के फलस्वरूप प्रूसिक अ्रम्ल प्राप्त हो जाता है : 

२काहा,+३ना हा, + ३ औ,-?२ हा का ना + डा,ओ 

[208,+3 ४ म,+30,->2त 0 ४+ 68,0 ] 
मेथेन के स्थान पर और दूसरे हाइड्रोकार्बन भी प्रयुतत किए जा 
सकते है पर मेथेन से अभिक्रिया ज्यादा ठीक होती है । 


फार्ममाइड के निर्जुलीकरण ( 6५॥एता४ध0ा ) द्वारा भी प्रसिक 
झग्ल बनाया जा सकता है। वाष्पीवत पार्ममाइड को अ्मोनिया की 
प्रधिक मात्रा मे मिश्रित करके उत्प्रेरक, एन्यूमिनियम फॉस्फेट, के 
ऊपर ३६०१ से० ताप पर प्रवाहित किया जाता हैं 
हा का औ ना हा, -> द्वा का ना +द्वा, कौ 
[00७ छ,- मत ए४+7,० ] 
उपयू क्त समीकरण रासायनिक किया प्रदर्शित करता है। इस 
प्रकार बन प्रसिक श्रम्ल को सोडियम हाटइड्रॉक्माइड बिलयन में 
शोषित कर लिया जाता है जिससे वह सोडियम सायनाइड के रूप में 
प्राप्त हो जाता है । 
भौतिक तथा रासायनिक गुयधघरमम॑ - प्रूसिक प्रम्ल का ववधनाव 
२५७” से० है। ठढा करने पर यह बर्फ के समान ठोस के 
रूप में जम जाता है जिसका द्रवशाक -१४ «८ से० है । 
जमी शअ्रवस्था मे भी यह काफी वाप्पशील होता है। इसके श्रगु, 
प्रबल ध्रवीय श्राचरणावाले होते है श्रौर इस बात म॑ यह जल से काफो 
समानता प्रदर्शित करता है। जल की ही तरह यह आयनीकारक 
विलायक ( 0/शाएट्र 50एटा ) भी है। जल तथा श्रन्य कार्बनिक 
विलायको के साथ यह हर श्रनुपात में मिश्रणीय है। प्रूसिक भ्रग्ल में 
विद्यमान तत्व हाइड्रोजन, काबंन तथा नाइट्रॉजन निम्नलिखित दो सभव 
प्रकारो से सयुक्त हो सकते है । 
हा-कास्टना या हा > नाउफका 
| 7-एल्डोए ण - ४5८८ |] 
जिनको सामान्य (7078) ) रूप तथा आ्राइसों ( 750 ) रुप कहते है । 
डाइजोमोथेन ( 8207 ८7876 ) पर प्रूसिक प्रम्ल की श्रभिक्रिया से 
मेथिल सायनाइड ( एस्न,टौॉए ) तथा सेब्रिल आयसो सायनाइुड 
( (,४८ )दोनो प्राप्त होते है। इससे स्पष्ट है कि द्रवित प्रूसिक भ्रम्ल 
मे ये दोनो रूप एक साथ ही विद्यमान है 'प्रौरय॑ चल समावयव॒ता 
( १ज़ाशापंट 780060५॥ ) या चलावयबता ( विपराण्राशाज॥ए ) 
प्रदर्शित करते ऐ। जलीय विलयन में १२* से० पर भ्रूसिक श्रम्ल 
का वियोजन स्थिराक ( व890ट200॥ णाडॉशाए ) १३० १० 
है, जो कार्बनिक अम्ल के वियोजन स्थिराक का ३७ ही होता 
है । प्रतः स्पष्ट है कि यह बहुत्त ही दुर्बल श्रग्ल है । 
प्रुतिक झम्झ का बहुल़्की करण --- शुद्ध अ्रवस्था में प्रूसक अ्रम्ल 


२७ 


प्रसिक प्रम्ल 


स्थायी पदार्थ है, जिसे काँच के बरतन में काफी दिन तक प्परिवर्तित 
श्रवस्था में रखा जा सकता है । कुछ क्षारीय पदार्थ, जैसे अ्रमोनिया या 
सोडियम सायनाइड की उपस्थिति मे प्रम्ल का बहुलकीकररण क्रमशः 
प्रारभ होने लगता है, और इसी क्रिया के फलस्वरूप एक काला सा 
पदार्थ प्राप्त होता है जिसका रासाथनिक सगठन लगभग वही होता 
है, जो प्र्सिक झम्ल का। इस क्रिया में पर्याप्त मात्रा भे ऊष्मा निकलती 
है । साथ ही ऊष्मा ब्यवहुत करने से अभिक्रिया का वेग भी बढता है । 
अत अधिक मात्रा मे इस पदार्थ का बहुलकीकरण होमे से ताप की 
वृद्धि के साथ साथ विस्फोट हो जाने की भी काफी सभावना रहती 
है। भ्रम्लीय या जल के साथ श्रम्ल पैदा कर देनेबाले पदार्थों की उप- 
स्थिति में इस श्रम्ल को स्थायीकृत (&80॥॥/8८0 ) बनाया जा सकता है। 


रासायबिक क्रियाएँ --- इस अम्ल के ऐस्टर साधारण बिधिसे 
नही बनाए जा सकते । इसके लिये ऐल्किल हैलाइड या सल्फेट पर 
सोडियम या पोटेशियम सायनाइड की क्रिया करनी पड़ती है . 


मू-है+ पो का ना->सू - का ना+ पो है 
[+९-5%+ छाप + 72- 0०४ +0:६] 


इसके श्रतिरिक्त ऐल्किल सायनाइड, अम्लो के ऐमाइडो के भ्रन[द्रीकरण 
से भी बनाए जा सकते है, जिमसे स्पष्ठ है कि यह यौगिक सामान्य 
यनाइड ( 7ण्राग्रत्व ८फु॥70८ ) सू-का ना [| २-- (८-४ ] 
' तथा इनको उन अम्लो का नाइट्राइल भी कहते हे, क्योंकि इनके 
जलअपघटन से वे शम्ल प्राप्त हो जाते है : 
"ाश्दार झो 
“>?मू-- का -: ना 
सदा, थो 

सू- का ना-------2?सू - का औ ओ द्वा + ना हा, 

नाग 9 0 
नान2रिन- स्टार 
28, 0 
---+>९२--९०00प +एप्त, ॥/| 
प्रूसिक भ्रम्ल एल्डिहाइडों या कीटोनों से क्रिया करके योगशील 
पदार्थ ( ४७४४०॥ ए/0४ए८०५ ) बनाते है औ्रौर इन यौगिकों का 
हाइड्रॉक्सी श्रम्लो के सश्लेषण में विशेष महत्व है। प्रूसिक श्रम्ल 
एथिलीन प्रॉक्साइड से ( उच्च ताप, दाब तथा उत्प्रेरकों की उपस्थिति 
में) एथिलोन सायनहाइड्िन बनाता है, जो कुछ उतठ्मेरकों की उपस्थिति 
में आसुत किए जाने पर जल का एक श्रग्यु निकालकर एक यौगिक 
एकिलों नाइट्राइल (एटा , ८ (तर -- 0!) बनाता है | संश्लेषित रबर, 
रेशे तथा श्रन्य उद्योगों में इस योगिक का विशेष महत्व है। भ्रत- 
उपयु क्त क्रिया इस योगिक के व्यापारिक निर्माण में काम श्राती हे । 

 औऔ] 
का हा --का द्वा, + हा का ना-- >का हा, ओ द्वा-का हा, का ना 
८ द्वार झञी 
का हा, -काहा काना 
[0० 8,--0 म्,+ घए४--320 मप्र, 0प्त-"स्र, 0५ 
([__ ० _] + +- 7,0०0 
0: - एन 0४ | 

क्लोरीन के साथ प्र्सिक अम्ल की क्रियरासे सायवोजन क्नोराइठ 
भौर इसी प्रकार ब्रोमीन के साथ साववोजन ब्रोम/इड बनते है, 


मू-का औ ना हा. 








२ -00प्त, 


॥९२-(:-न्ोष 





प्र्सिक भन्‍्ल 


जो बड़े काम के हैं। प्रम्लो की उपस्थिति में प्रूसक श्रम्ल जल के १ 
या ? झअग्ु लेकर फार्ममाइड ( (0 0४, ) या श्रमोनियम 
फार्मेंट ( प्र 0 0 धरात, ) बनाता है। तथा इसके जल श्रपघटन 
से फ़ामिक अम्ल ( 0 0 0 8) बनता है। इसके हाइड्रोजनीकरण 
या प्पचयन से मेथिल एमिन ( 0५ ऐ ले, ) बनता है। 
धात्थिक सायनाइड --- अधिकाश प्रभिक्रियाओ मे सायनाइड मूलक 
६- (ए) एकसंयोजी अ्रधात्विक तत्व का सा व्यवहार करता है । जिस 
प्रकार धातुओं के हैलाइइ होते है, उसी प्रकार धातुग्रों के सायनाइड भी 
होते है | क्षारीय धातुप्रो के सायनाइडो, जैसे सोडियम या पोटेशियम 
सायनाइड में यह समानता श्रधिक स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त सायनोजन 
भूलक जटिल यौगिक ( ८०एफ़ांश८ ००णग्रए०पातं ) भी बनाता है, 
जैसे पोटेशियम फेरोसायनाइड, [ £,४८ ((८)२], | झ्राठबे वर्ग की 
घातुप्रों मे तथा सक्रमण ( 0भाआणा8] ) धातुश्रों मे जटिल 
सायनाइड बनाने की क्षमता बहुत श्रधिक है। 
सोडियम सायनाइड --- व्यवसायों मे प्रयुक्त होनेवाले प्रूसिक 
श्रम्ल के लवशों मे सोडियम सायनाइड प्रमुख है । शुद्ध श्रवस्था मे यह 
कास्टनर (४57८7) विधि से धात्विक सोडियम की श्रमोनिया तथा 
कोयले पर अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। इसे, प्रूसिक श्रम्ल को 
सोश्यिम हाइड्रॉक्साइड बविलयन में अवशोधित करके भी बनाया जा 
सकता है, पर इस प्रकार प्राप्त सोडियम सायनाइड कम शुद्ध होता है । 
प्रात लवण, सो का ना रहा,ओौ [९७ 00, 27,0], जल, ऐल्कोहाल 
तथा श्रनाद्र प्रमोनिया मे विलेय होता है तथा इसका गलनाक 
५६३७" से० है । जलीय विलयन में यह श्रपघटित हो जाता है, जिसके 
फलस्वरूप प्रसिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होते है 
सो का ना+ हा, औ -? सो झ हा+ हा का ना 
[४४ 0 ४+ 8५३0 -+ 78 09+ छत 2 ४] 
सोडियम सायनाइड के जलीय विलयन के गरम करने पर जल 
श्रपघटन से सोडियम फॉर्मेट तथा श्रमोनिया प्राप्त होते है । 
सो का ना+ २ हा, औ->हा का झो औ सो + ना हा. 
[8 0 '९+ श्र, 0->7 ० 0 0 ॥४६+ ए १, 
इसी प्रकार पोटेशियम सायनाइड भी प्राप्त हों सकता है। कार्बनिक 
रसायन की क़ियाप्रो में प्रूसिक भ्रम्ल के इन दोनो लगगणों का विशेष 
महत्व है । 
कैल्रियम सायनाइड --- इस लवण का व्यावसायिक महत्व, 
कैल्सियम रायनाइठ द्वारा इसके निर्माण के कारण बहुत बढ गया 
है। शुद्ध भ्रवरथा मे यह सफेद चूर्ण के रूप में होता है भ्रौर धूमक 
( िएाशांएुआआ5 ) के रूप मे इसका बहुत प्रयोग होता है । 
कुछ भन्य घात्विक सायनाइड, जैसे क्यूप्रमसायनाइड, सिल्वर- 
सायनाइड तथा जिक्रसायनाइड अनेक व्यवसाथों तथा रासायनिक 
क्रियाश्रों मे काम श्राते है । 
सकर सायनाइड --- पोर्टशियम फेरोसायनाइड पो लो (का ना). 
[४ 7 (0१३), | तथा पोटेशियम फेरोसायनाइटड पो, लो (का ना). 
[8, 7४८ (०९) | प्रसिक श्रम्ल के संकर लवण हैं, जो रासायनिक 
विश्लेषण में, प्रशयन नील बनाने में, रजक उद्योगों में तथा श्रायरन 
सायनाइड नील नामक वर्णकी ( एप्टागथा।$ ) में बड़ा महत्व 
रखते हैं । ह 


रद्द 


प्रेगल फिटूज 


प्रसिक अम्ल की घिपेक्ली प्रकृति -- प्रूसिक भ्रम्ल तथा इसके 
लवरण, जैसे पोटैशियम सायनाइड, बहुत विषेले पदार्थ हैं तथा बहुत ही 
कम मात्रा मे भी घातक सिद्ध होते हैं, जो कोशिकीय श्रॉक्सीक रण 
क्रिया के अवरोधन के कारण होता है। इस विष के लक्षण 
शिरोभ्रमण ( 0ब्घ0९५४ ), मतली ( 0७४5८४ ), लड़खडाना 
(#4282१08), बेहोशी तथा भ्रत मे मृत्यु है। इस विष के प्राथमिक 
उपचार के लिये रोगी को खुली हवा में लिटाकर गरम रखना 
चाहिए । यदि सास चल रही हो, तो एक कपड़े में कुछ बुदें एमिल 
नाइट्राइट लेकर नाक मे लगभग ३० सेकड के लिये रखना चाहिए या 
भ्रमोनिया एरोमेटिक स्पिरिट सुंघाना चाहिए। यदि रोगी को कुछ 
होश हो तो उसे एक प्रति शत सोडियम थायोसल्फेट या साबुन का जल 
मुख द्वारा प्रति १५ मिनट मे देना चाहिए, जब तक कि वमन न 
होने लगे । बेहोश रोगी को मुख से कुछ न देना चाहिए। यह विष 
इतना तीब्र होता है कि कोई विरला ही बच पाता है और मृत्यु 
बहुत जल्द हो जाती है । 

विनाशी कीट निर्य॑श्नण --- साधारश कीटो तथा विनाशी कीटों के 
नियत्रण के लिये प्रूसिक अ्रम्ल का महत्व सबसे पहले सन्‌ १८८६ में 
कैलीफॉनिया में नारगी जाति के पेडो में विनाशीकीट मारक के रूप में 
ज्ञात हुआ था । गोदामो, जहाजो, रेलो श्रादि में जहाँ सामान इकट्ठा 
रहता है, इसका उपयोग धूमक के रूप में किया जाता है। इस कार्य 
के लिये प्रूसक भ्रम्ल लोहे के बेलनो में सचित रहता है । इसके 
अतिरिक्त श्रन्य रूपो मे भी इसका उपयोग किया जाता है। कैल्सियम 
सायनाइड का विनाशीकीट मारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, 
जो हवा की नमी के द्वारा प्रूसिक अ्रम्ल का वाप्प देता है। चूहे, बिज्ज़ू 
श्रादि के मारने में भी कैल्सियम सायनाइड का प्रयोग करते है। 
चीटी, दीमक आदि के घोसलो को कैल्सियम सायनाइड द्वारा धूमित 
करके नप्ठ किया जा सकता है। श्रनाज के गोदामों के धृमीकरशा 
में भी कैल्सियम सायनाइड का उपयोग होता है । | रा० दा० ति० | 


प्रेगल्‌ फ्रिद्ज् ( 2 6ह| ऐथांट, सन्‌ १८६९-१६३० ) भ्रॉस्ट्रिया वासी 
रसायनवि५ थे | इनका जन्म ऑस्टिया के लाइबाख नगर मे हुआ था । 
इसी नगर मे शिक्षा पाने के उपरांत उन्होने ग्राट्स ((»82) विश्वविद्यालय 
से एम० डी० की डिग्री प्रात_्त को श्रौर वहीं के शरीर क्रियात्मक 
सस्थान में सहायक प्राध्यापक नियुक्त हो गए। प्रारभ से ही इनका 
भुकाव रसायन णास्त्र की श्रोर था तथा पित्ताम्ल सबधी श्रनुसधानों से 
इनकी रूचि इस दिशा में बढती गई । सन्‌ १६०४ से ये जमंनी गए । 
वहाँ कुछ समय विल्हेल्म श्रॉस्टवाल्ट ( सन्‌ १८५३-१९३२ ) की सगति 
मे भौतिक रसायन का श्रध्ययन करने के पश्चात्‌ ये बलिन गए, जहाँ 
एमिल फिशर का प्रभाव इनपर पड़ा । 

ग्राट्स विश्वविद्यालय भे लौटने पर ये चिकित्सा रसायन सस्थान में 
प्रोफेसर हो गए तथा इन्होंने ऐल्बुमिनी वस्तुप्रो श्रौर पित्ताम्लो के 
विश्लेषण का कार्य भारंभ किया | सन्‌ १६१० से १६१३ तक ये इंस्ब्रुक 
विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे । इसी समय इन्होंने सूक्ष्म विश्लेषण 
[ग्रांटा0 ध9 एछ5) के क्षेत्र मे मार्गदर्शक कार्य किया। का्िकी 
रसायन सबधी शोधकार्य में शुद्ध पदार्थ श्रत्यल्प मात्रा में मिलते थे । 
इसलिये गृक्ष्म मात्राओं का विश्लेषण करने की ऐसी रीतियो का इन्होंने 
श्राविष्कार किया, जिनमे केवल तीन से पांच मिलिग्राम पदार्थ ही सब 


प्रेत वा प्रेतस॑स्‍कार 


प्रकार की मापों के लिये यथेष्ट होता था । भापने सूक्ष्म विश्लेषण विधियों 
का एंजाइम, सीरम ( 5थपएाए ) एवं पित्त भ्रम्ल संबंधी भ्रनुसंधानों 
मे छूब उपयोग किया तथा दिखाया कि न्यायालयों के कार्यो मे उपयोगी 
विश्मेषण के लिये, जिसमे जहरीले ऐल्केलॉइडो की न्यूनातिन्यून 
मात्राओं का मापन भावश्यक होता है, उतकी विधियों का व्यवहार 
सापेक्ष सरलता से किया जा सकता है । 


रासायनिक सूक्ष्म विश्लेषण की विधियों के थिकास ने शभ्रकार्बनिक 
तत्वविश्लेषण की प्रगति मे महत्व का योग दिया । ये विध्याँ शुद्ध 
विज्ञान, शरीरक्रिया विज्ञान, चिकित्सा तथा उद्योग से सबंधित अनेक 
प्रकार के भ्रनुसंधानों के क्षेत्र मे पश्रनिवार्य हो गईं। प्रेगल्‌ ने तत्वों के 
समूहों के मापन की कई सूक्ष्म विधियों का तथा एक सुग्राही सुक्ष्ममापी 
तुला का भी श्रविष्कार किया। सन्‌ १६१७ में इन्होंने अऋकार्बनिक 
मात्रामुलक सूक्ष्मविश्लेषण” नामक ग्रंथ जमेत भाषा मे लिखा, जिसदा 
झंग्रेजी और फ्रेव भाषा में भी प्रनुवाद हुआ । चिकित्सा शास्त्र 
सबधी कई व्यावहा रिक समस्यात्रों का हल भ्रापने ह ढ निकाला, जैसे 
किरवन की उपस्थिति की परीक्षा के लिये ऐब्डर हैल्डैन भ्रपोहन विधि 
निकाली तथा वृककों की कार्यक्षमता का पता लगाने के लिये एक 
सरल रीति का प्राविष्कार किया । 


सूक्ष्म विश्लेषण सबधी इनके कार्य के लिये वियना की ऐकैडेमी 
झ्रॉव सायस ने सनु १६१४ में इन्हे लीबेन पुरस्कार देकर समानित 
किया तथा गटिजेन के विश्वविद्यालय ने समान में फिलॉसोफो के डाक्टर 
की उपाधि प्रदान की । सन्‌ १९२३ में भ्रकाबंनिक पदार्थों के सूक्ष्म 
विश्लेषण की विधि के श्राविष्कार के लिये इन्द्रे रसायनत्रिज्ञान संबंधी 
नोबेल पुरस्कार मिला ! [ भ० दा० व० ] 


प्रेत तथा ग्रे तसंस्कार प्रेत की कल्पना केवल भारतीय संस्कृति 
मे ही नहीं, वरन्‌ ससार के सभी देशों श्रौर सस्कृतियों मे पाई 
जाती है। प्रेत शब्द के पअ्रन्य कई समानार्थी शब्द हमारे देश 
से प्रचलित है, जेसे भूत, पिशाच, ब्द्रा, चुदेल, देत्य इत्यादि। 
यद्यपि इन शब्दों के श्रर्थों मे थोटा बहुत भेद है तथापि इन सभी के पीछे 
यह विश्वास है कि शरीरधारियो के देहात के बाद उनकी श्रात्मा 
इधर उधर भठकती रहती है। ऐसी ग्रात्माश्रो को ही प्रेत की सज्ञा 
दी जाती है। प्रेत शब्द प्र+उत दो शब्दों के सयोग से बना है। 
इसका अ्रर्थ है बह जो चला गया', इसी प्रकार भूत शब्द का अभ्रर्थ 
'बीता हुआ' होता है। जब किसी मद्यप, पागल, श्रपराधी या भश्रत्या- 
चारी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके प्रेत को पिशाच कहते है । 
ब्राह्मण के प्रेत को ब्रह्म तथा स्त्रियों के प्रेत को चुडेल कहा जाता है । 


प्रेतकल्पता का मृल श्राधार जीववाद ([ #शांणाओ ) है 
(दे० 'सर्वात्मवाद') । इसके अनुसार जीव का श्रस्तित्व शरीर से भिन्न 
होता है भ्रौर देहात के पश्चात्‌ वह अदृश्य रूप मे इधर उधर भटकता 
रहता है। इसे ही प्रेत कहा जाता है। प्रेत का स्वभाव प्राय 
प्रतिशोधात्मक माना जाता है । 

संसार की भ्रन्य संस्कृतियों में प्रेत संवधी बहुत सी कल्पनाएँ 
प्रचलित हैं । बैक द्वीप के रहनेवाले प्रेत को वी (४७) कहते हैं। 
इन लोगों का विश्वास है कि वी मे यद्यपि चित्तन शक्ति रहती है 
तथापि इनमे स्वरूप का प्रभाव रहता है । ये स्वरूप धारण कर सकते 
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हैं। फिर भी ये अच्श्य ही रहते हैं। मरे हुए व्यक्ति इनका दर्शन 
कर सकते हैं । 

भसीरियावासी (85597975) प्रेत को एडिमू (छ0॥गए0) 
कहते है । एडिमू श्रकाल प्रृत्यु के कारण बनते हैं। प्रेतो की भांति 
एडिमू लोगो को डराते श्ौर सताते है। प्रेतपीडित व्यक्तियों को पश्ोभा 
(»08॥77878 ) की सहायता से प्रेतमुक्त किया जाता है। भ्रसीरियाबासी 
सात प्रकार के प्रेतो मे विश्वास करते हैं जो निम्नलिखित है .-- 


१--एडिसू (74॥7ए७) ४ २--उदुक्कू (ए।प्पश्प ); ३--गालू 
(०शभौए०), ४--राबिसू (२8०8०), ५/--लीनू (0), ६--लिलीतू 
([/0), ७--प्रारदतलिली (# (७ 0॥) । 


चीनी लोग प्रेतो को क्‍्यी ( (छा ) कहते है। चीनियों का 
विश्वास है कि क्‍्वी लोग रात्रि मे घूमते फिरते है। मिस्र में प्रेतो को 
बियू या लू ( [7 ) कहते है । खू बियू की तुलना में भ्रधिक घातक 
माने जाते है। जापानी लोग प्रेतों को श्रोनी ( 000 ) कहते है । 
जनका विश्वास है कि प्रेतो की तीन श्राँखे होती है। उनकी जीभ 
बाहर लपलपाती रहती है श्रौर उन्हे केवल श्राधी रात मे देखा जा 
सकता है ॥ इस्लाम धर्मावलबियों का विश्वास है कि जिन्न या शैतान 
योनि होती है। इनकी विशेषता यह है कि ये केवल एक तत्व के 
बने होते हैं। पारसी लोग प्रेतों को देव और प्रेतिनियों को 
बूजेज कहते हैं। ये शरीरधारी नहीं होते । भश्रहरीमन प्रेतो का 
मुखिया माना जाता है। तिब्बत में प्रेतों को ईहा ( ॥8 ) 
कहने है । 

भारतीय पुराणों के श्रनुसार प्रेतो का रग काला, रवरूप विकराल 
श्रौर पैर की उँगलियाँ पीछे रहती है। ये नकियाकर बोलते है श्रौर 
इनकी छाया नही पडती । मृत्यु के बाद मनुष्य का केवल लिग शरीर 
मात्र रह जाता है। जब उसके लिये पिंड श्रादि दिया जाता है तो उसे 
प्रेतशरीर प्राप्त होता है। प्रेतशरीर को भोगशरीर भी कहते है। 
जब तक किसी व्यक्ति को कर्मानुसार स्वर्ग या नरक नही मिल जाता, 
तब तक वह प्रेतावस्था में ही माना जाता है। पौराणिक विश्वास के 
श्रनुसार कुछ निषिद्ध कर्मों के कारण ही व्यक्तियों को प्रेतयोनि 
में जाना पडता है। निषिद्ध कर्मो में ब्राह्मण की निदा, माता पिता 
का निरादर, कन्याविक्रय, कुरुक्षेत्र में दात लेना, गोबध करना, चोरी 
करना, शराब, मटठा, दूध, दही श्रादि का विक्रय करना मुख्य है। ऐसा 
विश्वास है कि प्रेत लोग मल मूत्र श्रथवा अन्य श्रपतित्र वस्तुश्रो का 
सेवन करते है और अश्रपवित्र स्थान पर रहते है। उनका मुख सुई की 
तरह पतला झौर पेट बहुत भारी होता हैं। इसलिये वे सब्वंदा 
क्षुधा से पीडित रहते हैं । 


डा० बी० एल» श्रात्रेय के श्रनुसार प्रेत योनि होती है। उनका 
विश्वास है कि क्रियाओं की सहायता से मृत श्रात्मात्रो का श्राह्नान 
विशिष्ट किया जा सकता है (दे० पलाचेट )। आजकल परामनो- 
विज्ञान (78 299८४०0१६५) मे प्रेतों के अस्तित्व पर शोध कार्य 
किए जा रहे हैं। भ्राशा है, इन कार्यो से लोगो को प्रेतों के विषय में 
विशेष जानकारी हो सकेगी । 

प्रंत संस्कार -- प्रेत संस्कारो के द्वारा श्रनेक उद्देश्यों की पू्ति को 
जाती है| भ्वत्यु के बाद पूरक पिंड सस्कार या दसर्पिड सस्कार द्वारा 
प्रेतदेह की उत्पत्ति की जाती है। प्रथम पिंड के द्वारा प्रेत का सिर 
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बनता है। दूसरे के द्वारा कान, श्राॉख तथा नाक, तीसरे के द्वारा गन, 
कथा तथा छाती, चौथे के द्वारा मूत्रेद्धिय, नामि तथा गुदा, पाँचवें के 
द्वारा जघा तथा पैर, छठे द्वारा चर्म, सातके के द्वारा नाडियॉ, श्राठवे 
के हारा दाँत और बाल, नवे के द्वारा वीर्य तथा दसवे पिड के द्वारा 
सभी श्रंगों की पूर्ति होती है। मृत्यु के एक वर्ष बाद सपिटीकरण 
संस्कार किया जाता है। इस संस्कार द्वारा भ्ृत् व्यक्ति प्रेतदेह का 
परित्याग करके प्रेलयोनि से मुक्त होता है। प्रेतसस्कार करने का 
झ्रधिकार केवल ज्येष्ठ या कनिष्ठ पुत्र तथा पौत्र को होता है। 
यदि ज्येष्ठ पुत्र न रहे तभी कनिष्ठ पुत्र प्रेतश्ाद्ध कर सकता है और 
कनिष्ठ पुत्र के भीन रहने पर पोन प्रतश्नाद्ध कर सकता है। करमं- 
विशेष से प्रेतश्नाद्ध होने पर भी लोग प्रेतयोनि में बने रहते है। 
ऐसे प्रेतो को भूत कहते है | प्रेतशाद्ध के लिये कुछ निश्चित निथियाँ 
होती है। चेत्र, प्राश्विन, काश पक्ष, पितपक्ष इत्यादि प्रेतश्नाद्ध के लिये 
उपयुक्त तिथियाँ मानी जाती है। पुराणों मे प्रेतत्व को दूर करने के 
लिये कुछ भ्रन्य सस्क्रार भी बताए गए है जितमें ब्रृपरोत्सर्ग मुख्य है । 
इस सस्कार को श्रार्यकोदिट्ट श्राद्ध भी कहते है। साल भर तक प्रेत के 
लिये प्रति दिन श्रन्न तथा जलदान करने का अबुषट श्राद्ध कहते है । 
इससे भी प्रेतत्व समाप्त होता है । 


प्रेतवाधा समाप्त करने के लिये गया में प्रेतवशिला पर पिडदान 
किया जाता है। हिंदुओं को मान्यता है कि ऐसा करने से प्रेतो का 
उद्धार हो जाता है और प्रेतवाधघा समाप्त हो जाती है। गया मे एक 
प्रेतपर्वत भी है जहाँ पर श्राद्ध करने से प्रेवोद्वार होता हँ। काशी 
मे पिशाचमोचन नामक स्थान पर प्रेतबाघा से पीडित लोगों को 
मुक्त किया जाता है । 

स॒० ग्र ० -- हिंदी विश्वकोश ( नमेद्रनाथ बसु ) चौदहवा भाग; 
गरूुड पुराण, अ्रम्नि पुराण, श्राद्धविवक, एनसाइक्लोपीडिया भाव 
रिलीजन एंड एथिक्स , इट्रोडक्शन टू परासाइकोलोजी । [ब० ति०] 


प्रेमचंद ( ८८०-११३६ ) का जन्म वाराणसी से पाँच 
मील दूर लमही ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम मुणी 
भ्रजायब राय था | वे उसी गाँव के पास डाकखान में काम करत थे । 
जहाँ जहाँ उनकी बदली होती थी प्रेमचद भी उनके साथ बालपन 
में जाया करते थे। उनका आरभिक जीवन बहत गश्राथिक सकट में 
बीता । उनकी विधिवत्‌ शिक्षा क्वीस कालेज में हुई । उन्होंने सरकारी 
स्‍कूल मे अध्यापकी कर ली | कुछ दिनो तक वह सब-डिपुटी उस्पेक्टर 
भी रहे । जिस समय इन्होने महात्मा गाधी के असहयोग आदोलन के 
प्रभाव में सरकारी नौकरी छोडी उस समय यह गोरखपुर में नारमल 
स्शुल के प्रधानाध्यापक थे । १६१६ मे इन्होंने प्राइबवट बी० ए० पास 
किया । इनका विवाह बाल्यकाल में ही हो गया था । कितु उस पत्नी 
से यह असतुए्ट थे इसलिये उसे त्याग दिया श्रौर उसी साल सन्‌ 
१६०५ में शिवरानी देवी से विधवा विवाह किया । 

पहले यह उदद मे लिखा करते ये। उस समय उठ के दो 
बहुत उच्च कोटि के मासिक उत्तर प्रदेश से निकलते थे---कानपुर से 
जमाना' तथा प्रयाग से अ्रदीब'। उन्ही दोनो मे इनकी कहानियाँ 
प्रकाशित होती थी। शभ्रदीब' बद हो जाने के बाद से केवल “जमाना” मे 
इनकी कहानियाँ प्रकाशित होती थी। पाठकों को इनकी कहानियाँ 
बहुत रुची । श्रारभ में यह अपने असली नाम धनपत राय से कहानियाँ 
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लिखते थे। इनकी पहली कहानी संसार का ध्ननमोल रत्न” बताई 
जाती है जो जमाना मे छपी थी । इनका पहला कहानीसग्रह उद्द में 
'सोजे वतन' के नाम से प्रकाशित हुआ था। उन कहानियों में ऐसी 
राष्ट्रीय भावनाएँ व्यक्त की गई थी कि उस समय की विदेशी सरकार 
को सह न हुई । इनको चेतावनी देकर सारी प्रतियाँ उस संग्रह की 
सरकार ने जब्त कर ली। इन्होने अपना नाम कहानियाँ लिखने 
के लिये प्रेमचद रख लिया और उसी नाम से बराबर लिखने 
लगे । इसी नाम से यह विख्यात हुए और इनका असली नाम लोग 
भूल गए । रामदास ग्ौड के कहने से इन्होंने हिंदी से लिखना झारम 
किया । पहले उद्ूं लिपि में लिखते थे। बाद में श्रभ्यास हो जाने पर 
नागरी लिपि में ही लिखने लगे । 

सरकारी नौकरों छोड़ने के बाद यह काशी बविद्यापीठ में पढाने 
लगे । इसके कुछ दिनो बाद कानपुर के ज़माना' मे और उसके बाद 
ज्ञानमंडल वाराणसी से निकलनेवाली मासिक पत्रिका "मर्यादा के 
संपादन विभाग में भी इन्होने काम किया। इसके पश्चात्‌ कुछ दिन 
तक लखनऊ से लिकलनेवाली पत्रिका माधुरी” मे रूपनारायरा पाडे के 
साथ काम किया । कितु इनका स्वतत्र स्वभाव नौकरी के उपयुक्त न 
था। वाराणसी आकर इन्होंने श्रपना स्वयं साहित्यिक मासिक 'हस' 
का प्रकाशन भ्रारभ किया पत्र भ्रच्छा था कितु बराबर घाटा हो 
रहा था इसलिये बद कर देना पडा । 'हस' के सपादनकाल में ही यह 
बबई एक फिल्म कंपनी में काम करने चले गए । इनके पहले उपन्यास 
सेवासदन” का फिल्‍म बना । फिल्म अ्रसफल रहा श्रौर फिल्‍म जगत्‌ 
के लिये टन्होंने श्रपने को अ्ननुछल पाया । ये दुखी होकर चहाँ, से लौट 
आए और फिर हस' का सपादन करने लगे । हस' बद हो जाने पर 
राजनीतिक साप्ताहिक पत्र जागरण' का प्रकाशन भ्रारभ किया। 
वह भी ने चला । इसके पश्चात्‌ इन्होंने केवल उपन्यास लिखना ही 
श्रपना कार्यक्रम रखा । 

कहानीकाइ--प्रेमचद ने शभ्रपता साहित्यिक जीवन कहानीलेखन 
से ही आारभ किया । पहले उनकी कहानियाँ या तो रोमाटिवा होती 
थी या ऐतिहासिक या बँगला और दूसरी देशी विदेशी भाषाओं का 
अनुवाद । प्रेमचद ने जनजीवन को श्रपनी कहानियों का भ्राधार 
बनाया । साधारण गाव के लोगो का जीवन, मध्यवर्गीय लोगों का 
जीवन, साधारग समाज के पान्न, दिन प्रति दिन की घटनाएं, 
यही उनकी कहानी के मुख्य तत्व है। उनकी लोकप्रियता का यही 
कारण है। कला तथा टेफनीक की दृष्टि से इतकी कहानिर्या किसी भी 
देशी या विदेशी कहानी के सामने रखी जा सकती है और वे उनन्‍नीस 
नहीं उत्तरेगी । हिंदी कहानी संसार में उन्होंने क्रांति उपस्थित कर 
दी श्रौर हिंदी कहानीलेखन की दृष्टि से वह एकमात्र मूर्घन्य 
कलाकार बहुत दिनो तक माने जाते रहे। उनके उपन्यासों की 
श्रेष्ठता के सबध में दो मत हो सकते है कितु जहाँ तक उनकी कहानी 
की कला का सबंध है, उनकी श्रेप्ठता के सबध में दो मत नहीं है । 
उनकी शैली के श्रनुगामी हिंदी के सेक हो कहानी लेखक हुए । उनका 
पहला कहानीसंग्रह 'सप्तररोज” नाम से १६१७ में प्रकाशित हुमा 
था ) इसके बाद प्रेमपूर्शिमा १६१८, प्रेमपचीसी १६२३, प्रेमप्रमून 
१६२४, प्रेमद्वादशी ११२६, प्रेमप्रतिमा तथा प्रेमप्रमोद १६९२६, 
प्रेमतीर्थ १६२६, पाँच फूल, श्रेमचतुर्थी, प्रेमप्रतिज्ञा १६२६, सप्तसुमन, 
प्रेमपंचमी १६३०, प्रेरणा तथा समरयात्रा १६३२, पंचप्रसुन १६३४ 
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प्रौर नवजीवन १९३५१ इनकी सब कहानियों का संग्रह मानसरोवर' 
नाम से श्राठ भागों में प्रकाशित हुआ है । 


इनकी कहानियों में सजीबता है। पात्रों मे स्वाभाविकता है। 
कथावस्तु चतुर चित्रकार की भाँति चित्रित है भौर घटनाएँ ऐसी है 
जिनसे हमारा समाज परिचित है, उसे कल्पना का सहारा नहीं 
लेना पडता । । 


डपन्यासकार--प्रेमचद ने उपन्यासों की रचना में भी नई जमीन 
तोडी । समाज की कुरीतियों, तथा विदेशी शासन की दुर्देशा पर 
उनका रूयान गया। इनके पहले इधर कम लोगों का ध्यान गया 
था। यदि किसी ने कोई इस प्रकार का उपन्यास लिखा भी तो 
उसकी दृष्टि इतनो गहरी ने थी । समस्याञ्रो का इतना गंभीर 
प्रध्ययन किसी और हिंदी लेखक ने नहीं किया था। जिस समय 
प्रेमचंद ने उपन्यास लिखना श्रारभ किया, हमारा देश जागरण की 
करवदें मे रहा था। श्राथिक तथा राजनीतिक समस्याएँ मुक्त रूप से 
हमारे सामने थी। इन सब समस्याश्रो की श्रोर प्रेमबद की दृप्ठि 
गई और अपने उपन्यासों का उन्हे लक्ष्य बनाया। आ्रालोचको में इस 
विषय पर विवाद है कि प्रेमचद यथार्थवादी है या प्रादर्शवादी | 
ऐसा जान पड़ता है कि प्रेमचद प्रारभ में श्राद्शवादी थे पर धीरे 
धीरे यथार्थ की प्रोर उन्मुख होते गए है --- और “गोदान तक परँचते 
पर्ंचते यथार्थवादिता अ्रधिक प्रबल हो गई है । फिर भी उनके उपन्यासों 
की भुस्य विशेषता प्रादर्शवादिता ही है। उन्होने जिन समस्याओ्रो को 
अपने उपस्यामों में व्यक्त किया है उनका समाधान भी रखा हैं, 
ग्रद्मति प्रत्येक स्थिति में समाधान उपयुक्त नहीं है और कही कही 
श्रसफल भी है । 


उनका पहला उपन्यास 'सेब्रासदन' है । इस सामाजिक उपन्यास 
में प्रेमचद को दृष्टि सुधारवादी है । सुमत' के जीवन में सुधार करके 
उससे एक प्राश्वम प्रतिप्टापित करके उसके जीवन का परिष्कार 
करते है | 'प्रेमाश्षम' में गाँवों को द्वद्मभय परिस्थिति का चित्रण 
किया गया है। श्रत में झादर्ण ग्राम की स्थापना करके प्रमचद ने 
वथार्थवादिता का ही परिचय सही दिया है, यहाँ वे कुछ उपदेशक 
से लगते है | देश की ममस्याझ्रो का जहाँ तक सबंध है -- प्रेमाश्रम 
में प्रेमचद श्रागे बढ़े है कितु कला की दुटि से सेवासदन अधिक सफल 
है। निर्मला में आथिक कठिनाइयों के कारश भ्रममेल विवाह का 
बिश्रण है | इस उपन्यास में जिस रूप से निर्मला का चित्रण प्रंमचद 
वे किया है वह सारतीय नारी के जीवन की दर्दनाक कहानी है । 
विषम्त परिस्थिति मे भी प्रमचद ने भारतीय परिवार के निभल 
चआारित्रिक आ्रादर्श की रक्षा की है। 


“रगभूमि' उपन्यास सन्‌ १६२५ में प्रकाशित हंग्मा। उस समय 
देश में सत्माग्रह भारभ हो गया था झ्ौर साधारण जनता मे तथा 
किसानों में भी जागृति आरभ हो गई थी। यह उपन्यास गाधीवादी 
युग का प्रतीक है। इसमे अनेक वर्गों का भी चित्रण हैं। स्वायत्त 
शासन पर भी गहरा व्यम हे । उस समय के राजनीतिक जीवन को 
बहुत श्रच्छी कलक इसमे है। उस उपन्यास की विशेषता यह है कि 
इसमे प्रेमचंद ने पहले के उपन्यासों की भाँति किसी रामराज्य की 
स्थापना करके आदर्श नहीं उपस्थित किया है। इसमे यदि लंबे लंबे 
वर्णन श्रौर कयोपकथन न होते तो यह उपन्यास बहुत ही उच्च कोटि 


प्रेमचंद 
का होता । १६२८ ई० में 'कायाकल्प' उपन्यास लिखा गया। यो 
तो यह भ्राध्यात्मिक उपन्यास है कितु इसमें भी राजनीतिक समस्याएँ 
था गईं हैं। प्रेमचंद का प्रिय विषय किसानों और मजदूरो का संघर्ष 
भी इसमे भ्राया है। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वेमनस्थ जोरों पर था 
और प्रमचद ने दिखाया है कि जब तक ख्वाजा महमृद शौर यशोदानंद 
जैसे लोग न होगे, देश का कल्यारण न होगा । 


सन्‌ १६३० में 'गबन' उपन्यास प्रकाशित हुझ्ा। इसका श्राधार 
नारी का आशभृषशो के प्रति प्रेम है। इसमे एक छोटे मनोवैज्ञानिक 
प्रश्न को लेकर संपूर्ण जीवन का चित्रण किया गया है। यह भी 
कहा जा सकता है कि इस उपन्यास में राजनीत्तिक और सामाजिक 
समस्याश्रो के स्थान पर मनोवैज्ञानिक समस्या का चित्रण है। 
लड़को का जीवन, पुलिस की घतंता, कलकत्ते का नागरिक 
जीवन, इसमे दिखाया गया है। इसकी घटनाएँ इलाहाबाद तथा 
कबमज्ञा! - दो नगरो में घटित होती हैं। दो कथाश्रों को एक 
में मिलाले का प्रयत्त किया गया है। प्रेमचद का सुधारक 
रूप इसमें कुछ व्यक्त दिखाई देता है। इस उपन्यास की एक विशेषता 
यह है कि इसब्यी सभी नारियाँ श्रपनी दुर्बलताशों के साथ हमारे 
सामने प्रकट होती है कितु ये दुर्बलताएँ कामवासना से प्रेरित नहीं 
हैं, श्र्थलोलुपता से हैं | कितु प्रमचद ने श्रपनी ग्रादर्शवादिता से प्रेरित 
होकर इनका चित्रण ऐसा किया हैं कि अ्रत से इन नारियों का 
परिष्कार हो जाता है । कुछ बातो को यदि छोड दिया जाय तो 
प्रेमचद का यह बहुत उत्कृुए्ठ उपन्यास है । इसके पश्चात्‌ १६३२ ई० 
में 'कर्मभूमि' प्रकाशित हुआ । इस समय भी देश में सत्याग्रह श्रादोलन 
उम्र रूप में था। उसका प्रभाव तथा श्रन्य सामाजिक श्रादोलनों 
का प्रभाव उस उपन्यास में स्पप्ट दृष्टिगोचर होता है। कृषकों श्रौर 
श्रमिकों की दीनता, शिक्षा सस्थाओ्रो की व्यवसायी नोति, जमीदारों 
को विलासिता, महथों की स्वेक्द्राधारिता तथा राजकर्मचारियों 
का पतन इसमे चिवित है। सनु १६३१ में हुए गांधी डविन 
सप्रभौते की भी इसम मभलक है । सम्‌ १९३० में इनका प्रसिद्ध 
उपन्यास “गोदान' प्रकाशित हुआ जिसमें नागरिक तथा ग्रामीण 
दो कथाएँ मिलाई गई है । नागरिक कथा गौरा है। फिर भी दोनो 
कथाएँ एक दूसरी से इतनी सबद्ध है कि श्रस्वाभाविक नहीं जान 
पृठती । यह उपन्यास ग्रामीर्ण जीवन की दीनता और सामाजिक 
विपमता को प्रदर्शित करता है । इसमें मारतीय राष्ट्र के जागरण का 
प्रतिबिब दिखाई देता है । कुछ लोगो का कहना है कि यह उपन्यास 
इस युग को प्रतिनिधि रचना है। ग्रामीण जीवन का प्रतिनिधि 'होरी' 
है । इस उपन्यास में भी प्रेमचद ने कोई आदर्शवादी समाधान नही 
उपस्थित किया है । 


प्रेमचद का अंतिम उपन्यास 'मगनसूत्र' है जो श्रपूर्ण है । 

प्रेमचद के पात्र व्यक्ति नहीं है, वे प्रव्तत्तियों के प्रतिनिधि है । 
इनके नारीपात्र श्रधिक धनी श्रौर सफल है। उन्हे हम प्राय श्रादर्शोन्मुख 
देखते है । 

भाषा -- प्रेमचद ओरभ में उर्दू में ही कहानिया लिखते थे। 
हिंदी में भी उदूं की शैली का प्रभाव बना रहा और उदद शब्दों का 
प्रयोग घटलले में वह करते रहे। आगे चलकर यह प्रवृत्ति कम 
होती गई। इनकी भाषा सरल और मुहावरेदार है । लोकजीवन को 


प्रेमानंद 


लोकभाषा में प्रस्तुत करने के कारण ही वे सर्वाधिक लोकप्रिय 
कथाकार हो सके । 


सं० ग्रं० --- जनाद॑न प्रसाद फा दद्विज' : प्रेमचंद क्ली उपन्यास 
कला; रामरतन भटतागर : प्रेमचंद : एक श्रध्ययन; कलाकार 
प्रेमचंद; शिवरानी देवी . प्रेमचंद घर में । [ कृ० प्र० गौ० ] 


प्रमानंद के काव्य में गुजरात को आत्मा का पूर्णा प्रस्फुटन हुझ्ना है। 
प्राचीन पौराशिक कथाप्नरों श्रौर गुजराती जनता की रुचि के बीच 
जो कुछ व्यवधान शेष रह गया था उसे प्रेमानंद ने श्रपनी प्रतिभा 
एवं श्रद्वितीय श्रारयान-रचसा-कौशल द्वारा सर्वथा पूर दिया । 
मालण, नाकर भ्रादि पू्ववर्ती गुजराती आख्यानकारों ने जिस पथ का 
मिर्माण किया था प्रेमानद के कृतित्व में वह सर्वाधिक प्रशस्त श्रवस्था 
में धृष्टिगत होता है। वे निविवाद रूप से गुजराती के श्रेष्ठतम 
आख्यानकार हैं । 


प्रेमानंद भेवाड जाति के चौबीसा ब्राह्मण थे शोर उनका मूल 
निवासस्थान बड़ोदरा या बड़ौदा था। उनके पिता कृष्णराम भट्ट 
पौरारिक वृत्ति से जीवनयापन करते थे और प्रेमानद को भी उत्तरा- 
घिकार में वही वृत्ति मिली । व्यावहारिक दृष्टि से उन्हे पुराण साहित्य 
का यथेष्ठ ज्ञान था। बडोदा से सूरत श्रौर वहाँ से प्रवासित होकर 
नदरवार पहुँचे जहाँ उन्हे देसाई शकरदास का क्लपापाज बनकर श्रनेक 
ग्रथ लिखने की सुविधा मिली | राजकृपा पाकर प्रेमानद की काव्य- 
प्रतिभा उत्तरोलर विकसित होती गई। बाद में साधुसग से वैष्णव 
भावना विशेष रूप से जाग्रत हो उठी, परिणामत “दशम स्कथध' और 
उसके पश्चात्‌ रचे गण ग्रथों मे राजकृपा का उल्लेख नहीं मिलता । 
कवि अननन्‍्य भाव से राम का उपासक बन गया। उसके रणयज्ञ 
तथा बिवेक वशभारों का राम का इश्देव की तरह स्मरण किया 
गया है। मालएा की तरह प्रेमानद ने भी कृष्णभक्ति विषयक पदों 
के अंत मे अपने इश्टदव राम का ही स्मरण किया है। यही नही, 
उन्होंने कृष्ण के लि4 सीतापति जैसे शब्दों का भी बराबर प्रयोग 
किया है। प्रेमानंद के गीतिकाव्य का प्रस्फुटन विशेष रूप से उनके 
भागवत पर श्राधारित 'दशम स्कंध' मे ही हुआ है । 

दशम स्कंध के ४३वें अध्याय के १६५ वें कडवे तक प्रेमानद की 
रचना है, शेष भाग उनके शिष्य सुदर का रचा हुआ है। श्सके 
श्रतिरिक्त उनकी क्ृप्णचरित सबधी भ्रन्य रचनाएँ निम्नलिखित है -- 
'रविमिणी हरणण', 'रुक्मिणीहरण ना सलोको', 'बाललीला', “ब्रजवेलि', 
दाणलीला', भअ्रमरगीता, “भ्रमरपचीसी', 'मास' तथा 'सुदामाचरित' । 
के० का० शास्त्री के प्रनुसार प्रेमानद की २६ कृतियाँ शकारहित, 
चार निर्णयरहित तथा १३ ऐसी है जिनकी पाडलिपियाँ श्र॒भी तक 
भ्रप्नाप्य हैं। इनके अश्रतिरिक्त २३ रचनाओं के नाममात्र का उल्लेख 
ग्रबालाल बुलाकीराम जानी के द्वारा किया गया है। इस प्रकार 
प्रमानद की था उनके नाम पर प्रचलित बहुसंख्यक रचनाएं सामने 
श्राती हैं । “रोपदर्शिका रात्यभामाख्यान', 'पाचालीप्रसन्नाख्यान' तथा 
'लपत्याख्यान' नामक तीन नाटकों को प्रेमानंद कृत सिद्ध करने के 
लिये कुछ विद्वानों ने भरसक प्रयत्न किया पर वे सफल न हुए। 
शकारहित प्रामाणिक रचनाओं में से पूर्बोल्लिखित रचनाओं के 
झतिरिक्त जिनका उल्लेख किया जा सकता है उनमे 'प्रोखाहरण', 
अभिमन्युभ्राख्यान, नलाख्यान, “चंद्रहमसाख्यान', 'मदालसास्यान,/ 


श्र 


प्ररण 


सुधन्याख्यान,' 'नासिकेतोपास्यान' भ्रादि आाख्यान है। 'हुडी,' “मामेरु, 
तथा 'शामलदास नो” विवाह, नरसी मेहता के जीवन से संबद्ध 
मुख्य घटनाओं पर ब्राधारित वर्णनात्मक काव्य है। वामनकथा', 
“विष्णुसहलताम' दैष्णव भाव की द्योतक रचनाएँ हैं। 'फुबदनो 
'फजेतो' लोकरुचि की प्रहसनात्मक कृति है। ग्रंथरचना में कवि 
ने प्रमुख प्रेरणा महाभारत, वाल्मीकि रामायण, भागवत पुराण, 
मार्कडे यपुराण तथा अन्य पौराणिक साहित्य से ग्रहण की है । प्रेमानंद 
में कथाकल्पना की अ्रसूतयू क्षमता थी तथा उनकी वर्शानशक्ति भी 
ग्रद्गितीय थी । 

गुजरात में विविध ऋतुप्री, वारो तथा झ्रवसरों पर उनकी भ्रनेक 
रचनाओं का नियमित रूप से पाठ किया जाता है जिससे कवि की 
प्रत्यधिक लोकप्रियता सिद्ध होती है । 

से प्रं० --- के० का० शास्त्री प्रेमानद, एक श्रध्ययन । 

[ ज० गु० ] 
प्रेरणा ( प्रतेपला00 ) वस्तुत किसी वस्तु के भाव तथा ग्रुण 
द्वारा उत्पन्न होनेवाले प्रभाव को कहते है, जब कि दोनो वस्तुश्रो का 
सस्पर्श न हो। इस प्रकार जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से भ्रलग होते हुए 
भी उसपर अपना प्रभाव आरोपित करती है, तब उसे प्ररण कहा 
जाता है। विद्य॒त्‌ इजीनियरी मे तीन प्रकार के प्रेरण प्रभाव 
होते है ' 

१ मसिद्यतस्थैतिक प्रेरण ( रीएला0#श्वाट ्रतप्रटा0ा ) 

२ चुबकाय प्रेरण ( ध88ए९४० [ए0प८ॉव00 ) 

३ विद्वच्चु बकीय प्रेरण ( ९९०7०॥४९7४7०० ॥70प८07 ) 

विद्युवस्थैतिक प्रेरण में कोई वस्तु, निकटवर्ती विद्युल्चालको 
पर, श्रावेश ( "४४6 ) प्रेरित करती है। जब कोई विद्युत्‌ 
श्रावेशित पदार्थ, पृथ्वी से विद्यत्रोधी ( ॥छपरौन्‍वांटत ) किसी सचालक 
के निकट आता है, तब चालक के कुछ इलेक्ट्रॉन श्रावेशित हो जाते हैं 
भ्रौर चाल्यक के एक सिरे पर एकत्रित होकर पूरे चालक को ही 
ग्रावेशित कर देते हैं। यह क्रिया, वास्तव में श्रावेशित पदार्थ द्वारा 
प्रेरण से दूसरे विद्युब्चालकों को श्रावेशित करने की है श्रौर विद्युत्‌- 
स्थैतिक प्रेरणा कहलाती है । 

चुबकोय प्रेरण, चुबकीय क्षेत्र मे रखे हुए किसी चु बकीय पदार्थ 
द्वारा चु बकत्व ग्रहण करने की क्रिया है। यदि कोई चु बकीय पदार्थ 
किसी दड चु बक ( ७7 गञाध20८ ) के पास लाया जाए, तो उसके 
ऊपर भी चु बकीय प्रभाव हो जाएगा । 

विद्युच्चु बकीय प्रेरणा, विद्य॒ त्‌ के खु बकीय गृग का उपयोग कर 
निकटवर्ती चालक में च बकीय प्रभाव का प्रेरण करने की क्रिया है । 
यदि किसी कुंडली मे प्रत्यावर्ती घाय ([ भ्रॉथपरपाहु टपफट्यां ) 
प्रवाहित हो रही हो, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी धारा के भ्रनुषप 
प्रत्यावर्ती प्रहप का होंगा। इस श्रकार चुंबकीय प्रभिवाह 
(ह0४) का रूप भी प्रत्यावर्ती होगा । यह श्रमिवाह, निकटवर्ती दूसरी 
कुडली के चालको के साथ संबद्ध होकर श्रपने प्रत्यावर्ती स्वभाव के 
अनुरूप ही उनमे वच्चुद्वाहक्त बलया थि० बा० ब० ( ९९००- 
गप्राणाए8 0006 07 ९, 70 ६ ) उत्तान्न करता है। फैरेडे के सिद्धात 
के अनुसार, किसी चाजक से संबद्ध अश्रभिवाह में परिवर्तन, उसमें 
वि० वा० ब० की उत्पत्ति करता है; जिसका परिमाण, 


प्रेरण 


प्रभिवाह परिवर्तन की गति के बराबर होता है। इस प्रकार दोनों 
कुंडलियों मे संस्प्श न होते हुए भी, भौर भिन्न परिषथ होते हुए भी, 
प्रेरण द्वारा दूसरी कुंडली मे जि० वा० ब० की उत्पत्ति हो जाती है 
झौर उसका परिपथ पूर्ण होने की दशा में धारा भी प्रवाहित 
होने लगती है। इस धारा को दूसरी कुंडली के भार पार एक 
धारामापी ( हशए४॥०गरशॉथ' ) जोड़कर ज्ञात किया जा सकता है। 
धारामापी का सकेतक कुंडली में धारा की व्युत्पत्ति का संकेत करता 
है। प्रेरित वि० वा० ब० को एक सुग्राही विश्लेषण धारामापी 
( ए०४गटंथ ). द्वारा माप्रा जा सकता है। यह भी ज्ञात 
होगा कि वोल्टता का परिमाण, दोनों कुंडलियों की लपेट संख्या 
(70ण॥0६7/ ० ए०७)७) के श्रनुपात में है। यदि पहली कूंडली में १०० 
लपेटे हों और दूसरी मे १०००, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित वोल्टता 
पहली कुंडली में श्रारोपित बोल्टता से १० गुणा प्रधिक होगी । विद्युत्‌ 
इंजीनियरी के क्षेत्र मं यह सिद्धात बहुत महत्वपूर्ण है श्रौर विद्यत्‌ 
संमरण तंत्र ( €९८७:० 5धघएए 5ए४०८7 ) का सबसे महत्वपूर्ण 
उपकरणा, परिणामित्र ( एस्वार्अशशल' ) इसी सिद्धांत पर श्राधारित 
है । इसके द्वारा कम वोल्टता की विद्यत्‌ शक्ति को श्रधिक बोल्टता पर 
परिवर्तित कर दूर दूर तक पारेषित किया जाता है श्लौर फिर उसी 
प्रकार उसे कम वोल्टता पर परिवर्तित कर उपयोग मे लाया जा 
सकता है । 

विद्यच्चु बकीय प्रेरणा, दो रूप में हो सकता है। एक तो स्थैतिक 
रूप में, जेसा ऊपर कहा गया है, जिसमे दोनो कुडलियाँ स्थैतिक होती हैं 
प्रौर वि० वा० ब० की उत्पत्ति, श्रभिवाह बंधता (॥॥7% ॥70|88/6 ) 
में परिवर्तन के कारण होती है। ऐसा केवल प्रत्यावर्ती धारा 
में ही संभव है । यदि पहली कुइली में दिष्ट घारा (१४९० ०एवा०४) 
प्रवाहित की जाए तो ग्रभिवाह बंधताओं में परिवर्तन का प्रश्न ही 


कृ 


(७७7४ 0/ #& ७००) (/#१०४४ (०८४) 
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परिशामित्र 

इसका काय विद्युच्चुबकीय प्रेरण के सिद्धात पर 

निर्भर है । 

क. फ्लक्स का मार्ग, ख. लोह क्रोड, घा। (7, ) 

प्राथमिक कुंडली, धा। (7, ) द्वितीयक कुइली, प्र० 

धा० ( 8. 0. ) « प्रत्यावर्ती विद्युद्धारा, तथा वो 

(५) वो ल्टमीटर । 
नही उठता । परंतु प्रभिवाह की दिशा एवं परिमाण स्थिर होने पर 
भी यदि चालक चलनपशील हो, तो भ्रभिवाह के काटे जाने के 
फलस्वरूप, उसमें वि० वा० ब० की उत्पत्ति होगी । वस्तुतः, अधिकाश 

दर, 


श३े 


प्रेरण कु डलो 
विद्युत्‌ मशीने इसी सिद्धात पर आधारित हैं। यदि कोई चालक 
किसी चुबकीय क्षेत्र मे घूमता हो, तो उसमें एक वि० वा० ब० की 
उत्पत्ति होती है। इस प्रकार उत्पन्न हुए थि० वा० ब० को गतिकीतः 
प्रेरित वि०ण वा० ब० ( एण्थार्शीए ]000८९८व 7, श. 7. ) 
कहते है श्रौर सभी विद्युज्जनित्र, इस सिद्धात पर भ्राधारित हैं । 


प्रेरण के सिद्धात पर केवल वि० वा० ब० की ही उत्पत्ति नहीं 
होती, वरन्‌ एक विश्वमबल की उत्पत्ति भी हो सकती है। घूर्णी 
चुबकीय भ्षत्र मे चालकों पर यह बल क्रियाशील होता है, जो 
उन्हे घुमा सकता है। प्रेरणा मोटर स्पप्टतया इसी सिद्धात पर 
श्राधारित है। यह सिद्धांत, वस्तुत , विद्यत्‌ ऊर्जा के यात्रिक ऊर्जा में 
परिवतंन श्रौर यात्रिक ऊर्जा के विद्युत्‌ ऊर्जा में परिवर्तत को व्यक्त 
करता है । [ रा० कु० ] 


प्रेरण कुंडली ( ॥940८007 (७॥ ) कम वोल्टतावाले स्रोत 
से उच्च वोल्टता प्राप्त करनेवाली एक युक्ति है। इसमे एक क्रोड 
(८०७6 ) पर लिपटी दो कुडलियाँ होती हैं, जिन्हे प्राथमिक 
(एएशाक्९) और द्वितीयक (8८०७॥त००४४) कहते है । प्राथमिक कुंडली 
मे द्वितीयक की अपेक्षा बहुत कम लपेडे होती हैं। यह कुंडली स्विच 
(१शााणा) द्वारा एक बैटरी से योजित होती है। यह स्विच संपर्क 
झौर विच्छेद ( 78४८ 800 97९8 ) प्रकार का होता है, जिसमे एक 
कमानी लगी रहती है | कमानी के सिरे पर नरम लोहे का एक संस्पर्शक 
होता है। संस्पर्शक का सिरा प्लैटिनम धातु का बना होता है, जिससे 
बार बार शआ्रार्क (४०) बनने पर भी संस्पर्शक क्षत न हो। सामान्य रूप में 
यह सस्पशंक दूसरे स्थिर संस्पर्शक से संस्पर्श करता है भ्रौर इस प्रकार 
प्राथमिक कुडली का परिपथ पूरा हो जाता है, भौर उसमे धारा 
प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने से उसके चारो श्रोर एक 
क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाती है। द्वितीयक कुडइली भी इसी क्षेत्र में 
स्थित है, श्रौर इस प्रकार उसके प्रभाव में है। जब प्राथमिक 
कुंडली का क्षेत्र काफी बढ जाता है, तब स्विच » नर्म लोहे का 
सस्पर्शक प्राथमिक कुडली के क्रोड की औ्लोर श्राकर्षित हो जाता है। 
ऋ्रोड भी नर्म लोहे का बना होता है। संस्पर्शक के क्रोड की ओर खिच 
जाने के कारण, उसका स्थिर सस्पशंक से सस्पर्श टूट जाता है, और इस 
प्रकार प्राथमिक कुंडली की धारा का परिपथ पूरा नहीं रहता। ऐसा 
होने से उसमे प्रवाहित होनेवाली धारा भी रुक जाती है। वास्तव में 
धारा एकदम शून्य नहीं हो जाती, वरन्‌ कुडली के प्रेरकत्य 
(!0090(६706€) के कारण उसमे कुछ काल का विनब होता है। धारा 
द्वारा उत्पन्न चु बकीय क्षेत्र का भी इसी प्रकार निपात ( ८0॥9786 ) 
हो जाता है। परतु ऐसा होने पर, नर्म लोहे का सस्पर्णक भी, क्रोड 
का आ्राकषण समाप्त हो जाने के कारण, श्रपनी पुरानी स्थिति पर फेक 
दिया जाता है। इससे वह फिर स्थिर सरपर्शक से संस्पर्ण करने 
लगता है। इस प्रकार प्राथमिक कुडली की धारा का परिपथ फिर पूर्ण 
हो जाता है और बैटरी से धारा फिर प्रवाहित होने लगती है। यह 
क्रिया बार बार होती रहती है। परिणामस्वरूप, प्राथमिक कुंडली की 
धारा का परिपथ बार बार बनता और टटता रहता है। इस कारण 
उसकी धारा द्वारा उत्पन्न क्षत्र भी प्रावर्ती रूप मे बढ़ता घटता रहता 
है | इस प्रकार, अ्भिवाह भी दूसरी कुडली की लपेट को श्रावर्ती रूप में 


प्रेशल्षिटरीय चर्च 


काटता है और उसमें वि० वा० ब० की उत्पत्ति हो जाती है। 
चूंकि यह प्रेरित वोल्टता, दोनों कुडलियों की लपेट संख्या के अनुपात 
में होती है; श्रतः प्राथमिक वोल्टता कम होने पर भी श्रति उच्च 
वोल्टता का प्रेरण हो जाता है । विचा रणीय है कि यह क्रिया धारा 





प्रेरण कु'डली 


भरा (?॥ प्राथमिक कुडली, द्वि (5) द्वितीयक कुडली, 
ले लोह क्रोड, झ् (8) तथा ब (8) घचिर तथा स्थिर 
संस्पर्शक, ग (5) कमानी, तथा से (2) सधारित्र । 


के घटने प्रौर बढ़ने के कारण होती है, श्रौर यद्यपि बैटरी रो रिथर 
मान की दिप्ठ धारा प्राप्त होती है, तो भी संपर्क विच्छेद स्विच के द्वारा 
उसे ग्रावर्ती रूप में प्रवाहित किया जा सकता है । 

प्राथमिक एवं हद्वितीयक कुंदलियाँ एक ही क्रोड पर, एबोनाइट 
अ्रपवा श्रौर किसी विद्युद्रोधी नलिका पर लपेटी होती है, परतु 
उनमे कोई योजन नहीं होता, या तो वे इनेमिल किए तारो 
से लपेटी होती है, जिसके कारण एक दूसरे से विद्यद्रोधी रहती है; 
श्रथवा प्राथमिक के ऊपर एक विद्यद्रोधी नली ( ॥705प्राव्वात्त 5९९४९ ) 
लगाकर द्विततीयक को लपेट दिया जाता है । 


परिपथ के बार बार बनने और टूटन से दोनो सस्पर्णकी के 
बीज भारक॑ ( ॥५ ) उत्पन्न होता है । इससे सस्पर्शको के द्षात होने के 
अलाबा श्राग का भी भय रहता है। प्रार्क न होते देने के लिये परिपथ 
में भक गंधारित्र का प्रयोग किया जाता है, जैसा चित्र मे दिखाया 
गया है । 

प्रेरण द्वारा द्वितीयक कुदली में उच्च वोल्टता होने का 
ता पर्य यह नहीं कि उसमे शक्ति की वृद्धि हो जाती है। वारतव में 
धारा का मान उसी श्रनुपात मे कम हो जाता है। इस प्रकार थदि 
प्राथमिक कुडली मे १२ बोल्ट पर १ एंपीयर धारा ली जा रही हो, तो 
द्विनीयक कुंडली मे ११५०० बोल्ट पर केवल ,३हैइ एपीयर घारा ही 
होगी । वास्तव में ्ितीयक में धारा का मान भ्रति प्रत्प होता है । 

प्रेरण कुडली के सिद्धांत पर ही मोटर मे प्रज्वलन कुडली ([807- 
(00 0") ) होती है। उसमे भी किसी बैटरी से प्राप्त ६ या १२ 
बोल्ट की बोल्टता से द्वितीयक कुडली मे कई हजार वोल्ट की बोस्टता 
प्रा को जाती है, जो प्रज्वलन के लिये भ्रावश्यक होती है। [रा० तु० | 


९ 
प्रेसबिटरीय चच इंसाई समुदायों के संगठन की जो प्रग्गाली 


कैलविन के 'सुधार' से चल पड़ी थी उसे प्रेसबिटीरियनिज्म कहते है । 
इसकी सबसे बड़े! विशेषता यहु है कि कुछ वयोवृद्ध ( प्रेसबिटर ) 


३४ 


प्रोटीन 


पादरी के साथ स्थानीय चर्च का संचालन करते हैं। यूरोप में ऐसे 
समुदायों को प्रायः रिफाम्‌ ड॒ कहते है। कितु स्कॉटलैंड तथा अ्रमरीका 
में उन्हें प्रेसबिटरीय कहते है। १७वीं शताब्दी के प्रत तक इंग्लैंड 
में प्रेसबिटीरियनिज्म का काफी प्रभाव रहा। प्रेसबिटरीय चर्च का 
प्रधान क्षेत्र स्कॉटर्लड है। वहाँ इस सप्रदाय का १९वीं शताब्दी में 
पुनर्जागरण हुभा । भ्रमरीका के प्रेसबिटरीय चर्च की सदस्यता लगभग 
तैतालीस लाख है (दे० प्रोटस्टेट धर्म) । [ का० बु० | 


प्रेस्टन १, नगर, स्थिति ५३९ ४६ उ० श्र० तया २१ ४२ प० दे०। 
यह इंग्लैंड के लेकाशिर क्षेत्र मे प्रसिद्ध श्रौद्योगिक नगर तथा बदरगाह 
है । यह सूती तथा रेयन वस्त्र व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है। यहाँ 
वायुयान, मोटरगाडियाँ, श्रौद्योगिक मशीने तथा बिजली के सामान 
बनते हैं। इस नाम की इंग्लेड मे एक काउटी बरो भी है जिसका 
क्षेत्रफल ६,३५७ एकड तथा जनसंख्या १,१२,२०८ ( १६६२ ) थी । 


२. नगर, स्थिति : ४३? २५ उ० श्र० तथा ८०* २० । प्‌ृ० दे० । 
कैनाडा के आटेयरिश्रो प्रात मे एक श्रौद्योगिक नगर है, जो लकड़ी 
उद्योग तथा भ्राटे की मिलो के लिये प्रसिद्ध है। स्वास्थ्य का प्रमुख कैद्र 
भी है । जनसख्या ७,६१६ ( १६५१ ) । 


इस नाम के नगर सयुक्त राज्य, प्रमरीका के कॉनेक्टिकट, 
मिनिसोटा तथा आइटाहो राज्यों भे भी है । | रा० ब० सि० ] 


प्रोटीन ( 770६0 ) जीवित कोशिकाओं, रक्त तथा श्रन्य पदार्थों में 
पाए जानेवाले श्रधिक भ्रणुभार के पेचीदे पदार्थ है, जो (मिला भ्रम्नो 
से बने हैं। जीवित कोशिकाओं मे ये बढ़े महत्य के प्रवयव हे । भिन्‍न 
भिन्न जीवो की कोशिकाओं मे पिन्न भिन्न प्रवगर के प्रोटीन पाए 
जाते है। जीवित कोशिकाओं के प्रथिझाव मे प्रोटीन शर्य रोते ह । 
मिट्टी से नाइट्रेट लेकर पेड पौध प्रादठीस का निर्माण करते ३ । 
पेड़ पौधों से ही प्रोटीन जीव जतुओओो मं आता हे । 

सभी प्रोटीनों के सपटल एक से नहीं होते | सबो में कार्बन ( प्राय 
2१% ), हाइड्रोजन (प्राय ७७ ), श्रॉक्गीजन (प्राय २५९, ), 
नाइट्रोजद (प्राय १६०६ ), अधिकाश में मंधक (प्राय ० ४९%, ) 
प्रौर पुछ में फस्फोरस ( प्राय ०४% ) रहता है । ये श्रमोनिया सा 
ऐमिनो श्रम्लो से बने है , विभिन्न प्रोटीयों म॑ ऐसे लगभग २० ऐमिना 
अम्लो का अश्रब तक पता लगा हे । 

पौधे मिट्टी से नाइट्रेट लेकर उससे प्रोटीन का सृजन करते है। 
जीवजतु नाइट्रेंटी से प्रोटीन का गृजन नही करते । पेडपौणों से 
प्रोटीन लेकर जीवजनु, जातव प्रोटीन बनाते है। प्रोटीनो में 
उपस्थित प्रमुख ऐमिनों श्रस्ल है द्विप्टोफ॑न ( #जणुकैश्ाा ) 
लाइसीत ( 4998० ), हिस्टीडीन (ध8॥0॥76), सिस्टिन (०ए४॥८), 
टाइरोसीन ( [४70%्रता४ ) श्र शारजिनिन ( #हधा॥6 ) । तनु 
खनिज अम्लो या एजाइमो से प्रोटीनो का विघटन होकर ऐमिनों भ्रम्ल 
बनते है । 


प्रोटीनो से प्राप्त ऐमिनो अग्लो को चार प्रमुख वर्गो मे विभक्त किया 
गया हे (१) उदासीन ऐमिनों श्रम्ल . (२) प्रम्लीय ऐमिनो अ्रम्ल, 
(३) क्षारीय ऐमियो श्राथ तथा (४) विपमब्रक्रीय एमिनों अम्ल । 

ऐमिनो अस्यों फे सघनन से बड़ी बड़ी श्ृंखलावाले प्रोटीन बने 


प्रोडेश्टेंट धर्मों 


हुए है । ऐसे यौगिको को रसायनशाला में तैयार करने की चैट्टाएँ हुई 
है। “में कत्रिम यौगिको को पोलीपेप्टाइड कहते है। अनेक उ्ज्य 
प्रणुभार के पालीपेप्टाइड (7०५००ए॥:१८) भ्ब तक तैयार हुए है; जो 
प्रोटीन की झ्रमिक्तियाएँ भी देते है। इससे प्रोटोन के संघटन के संबंध 
में कोई सदेह नही रह जाता । 

बैज्ञानिको ने प्रोटीन का वर्गीकरण उनके संघटन के श्राधार 
पर किया है। प्रोटीनों को उन्होंने तीन श्रेशियों मे विभक्त किया 
है : एक को सरल प्रोटीन, दूसरे को संयुग्मी प्रोटीन तथा तीसरे को 
व्युत्पन्न प्रोटीन कहते है । सरल प्रोटीनो में एल्व्यूमिन (&0णण्ा ), 
सलोब्यूलिन ( 09पा॥ ), ग्लूटेलिव. ( 0प्राशा। ), प्रोलैमिन, 
(शिणेंडाग्ाव९), ग्लाइएडिन ((ाध्वाए ), एलब्यूमिनायडया या स्क्‍लेरो- 
प्रोटीन ( 50०० ़एणंध० ), प्रोटेमिन (0080॥॥6) भ्ौर हिस्टोन 
([80002)। सयुम्मी प्रोटीनो में क्रीमोप्रोटीन, स्लुको या ग्लाइकोप्रोटीन, 
न्यूकलोशो प्रोटीन और फांस्फोप्रोटीन है। व्युत्पन्न प्रोटोनो मे मेटा 
प्रोटीन, प्रोटिओज, पेपटोन और पेप्टाइड श्राते है, जो प्रोटीनो के जन 
अपबटन से प्राप्त होते है । 

मनुष्यों और अन्य जीव जतुश्रों के लिये प्रोटीन महत्वपूर्ण प्राह्मर 
है । इसरो शरीर की कोशिकाएँ श्रौर ऊतक बनते है। प्रोटीन के श्रभाव 
भे गरीर क्षीण टो जाता है और रोगो से आक्रात होने की सभावना 
बढ़ जाती है । इससे शरीर में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। इससे कार्बो- 
हाएउ टो ओर दसा के पाचन मे सहायता मिलती है। ठढे देशो के 
ब्यक्रिवपों के साहार में प्रोटीन की मात्रा अधिक रहनी चाहिए ताकि 
व शीत को सहन कर सके ॥ साधारणतया एक युवक के लिये प्रति दिन 
प्राय १०० ग्राम प्रोटीन की आ्रावश्यकता होती है। उद्योगधंघो 
में भा प्रोटीन का उपयोग होता है। कैसीन, सरेस, जिलेटिन 
सरण प्रोटीन डिस्टपर, बठलस, कृत्रिम ऐबर इत्यादि के निर्माण से 
भयुक्त होते है । [ स० व० | 


प्रंटिस्टेंट धर्म १६वीं शताब्दी के प्रारभ में लूथर के विद्रोह के 
फलरउम्प प्रोटेस्टेट धर्म प्रारंभ हुआ था ( दे० चर्च का इतिहास ) । 
लूथर के प्रनुयायी लुधरन कहलाते है; श्रोटेस्टेट धर्मावलबियों में 
उनकी संख्या सर्वाधिक है ( दे? जूथर )। 

जोहन' कैलविन ( १५०६-१५६४ ई० ) फ्रास के निवासी थे । 
सन्‌ १५३२ ६० में प्रोटस्टेट बनव,र वह स्वि्सरलैंड मे बस गए जहाँ 
उन्होंने वुधर के सिद्धातों के विकास तथा प्रोटेस्टेट धर्म के संगठन के 
कार्य मे अभ्रसाधारण प्रतिभा प्रदर्शित को । बाइबिल के पूर्बाच को 
अपेनाकृत अधिक महत्व देचे के श्रतिरिक्त उनकी शिक्षा की सबसे बडी 
विशेषता है, उनका पुर्भविधान ( प्रीडेस्टनेशन ) नामक सिद्धात । इस 
सिद्धात के अ्रनुसार ईश्वर ने अ्रतादि काल से मनुष्यों को दो वर्गो से 
विभक्त किया है, एक वर्ग मुक्ति पाता है और दूसरा नरक जाता है 
( दे० प्रामिनियस या कोवस ) | केलविन के श्रनुयायोी कैलविनिस्ट 
कहलाते हैं, वे विशेष रूप से स्वित्सरलैंड, हंंगरी, चेकोस्लोवाकिया, 
स्‍्काटलेड ( दे० प्रेसबिटरीय धर्म ), फ्रास ( दे० यूगनों ) तथा 
भ्रमरीका में पाए जाते है, उनकी संख्या लगभग पाँच करोड है। ये सब 
समुदाय एक बल ड प्रेसबिटरीय एलाइस ( फणगेव २?रछक्रशॉलाधा 
#)॥।४०९ ) के सदस्य है, जिसका केंद्र जेनोवा में है । 


हेनरी सप्म के राज्यकाल में इस्लेंड का ईसाई चर्च रोम से श्रलग 


रे५ 


प्रोटेस्टैंट धर्म 


होकर चर्च आँव इंग्लेड भौर बाद में एंग्लिकन चर्च कहलाने लगा। 
( दे० एग्लिकन समुदाय )। एग्लिकन राजधर्म के विरोध मे ध्प्वी 
शताब्दी मे प्यूरिटनवाद ( दे० प्यूरिटनवाद ) तथा काग्रगैशनैलिउ्म 
( दे० सामूहिक चर्चवाद ) का प्रादुर्भाव हुआ । 


उपयुक्त संप्रदायों के श्रतिरिक्त बैप्टिस्ट तथा मेथोडिस्ट चर्च सबसे 
श्रधिक महत्व रखते है ( दे० ैष्टिस्ट चर्च 'मेथोडिज्म' )। 
प्रोस्टेट धर्म के विषय में यह प्राय' सुनने मे झाता है कि वह श्रसंख्य 
सप्रदायों मे विभक्त है कितु वास्तव में समस्त प्रोटेस्टेटो के ६४ प्रति 
शत पाँच ही संप्रदायों मे समिलित है, भ्रर्थात्‌ लूथरन, कैलविभिस्ट, 
एंम्लिकन, बैप्टिस्ट श्रौर भेथोडिस्ट । 


अ्रन्य सभी प्रोटेस्टंट संप्रदायो का विवरण यहाँ नहीं दिया जा 
सकता । मेन्नोनाइट, एड्वेंटिस्ट, यहोवा-साक्षी जैसे बैष्टिस्ट चर्च से 
सबद्ध स्वतत्र सप्रदायों का तथा मुक्तिसेना का किचित्‌ परिचय प्रन्यत्र 
दिया गया है ( दे० बैप्टिस्ट, मुक्तिसेना )। शेष संप्रदायों मे से चार 
का उल्लेख यहाँ भ्रपेक्षित है । 


१७्वी, शत्ती के मध्य में जार्ज फॉक्स ( 0६0५९ #0% ) ने 
सोसाइटी श्रॉव फ्रेड्स' की स्थापना की थी, जो क्वेकर्स ((2७४॥:८४७) के 
नाम से विख्यात है । वे लोग पौरोहित्य तथा पुजा का कोई झनुष्ठान 
नही मानते प्रौर अ्रपनी प्रार्थनासभाश्रो मे मौन रहकर भ्राभ्यंतर ज्योति 
के प्रादुर्भाव की प्रतीक्षा करते है। इग्लेंड में भ्रत्याचार सहकर वे' 
अमरीका में बस गए। श्राजजल उनकी संख्या दो लाख से कुछ 
कम है । 


हि 


सन्‌ १८३० ई० में यूसुफ स्मिथ ने भ्रमरीका मे “चर्च श्रॉव जीसस 
क्राइस्ट श्रॉव दि लैट्ूर डेस” की स्थापना की । उस सप्रदाय में स्मिथ 
द्वारा रचित बुक आऑँव मोरमन' बाइबिल के बराबर माना जाता है, 
इससे इसके प्रनुयायी मोरमस ( (७४०४७ ) कहलाते है । वे मदिरा, 
तवारू, काफो तथा चाय से परहेज करते है । प्रारभ में वे बहुविवाह भी 
मानते थे कितु बाद में उन्होने उस प्रथा को बद कर दिया। यग' 
( ४००४४ ) के नेतृत्व में उन्होंने ऊता स्टेट को बसाया जिसकी 
राजधानी साल्ट सिटी (5थाों था) इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र है । 
मोरमंस की कुल संख्या लगभग श्रठारह लाख है । 


मेरी बेकर एड्डी ने ( सन्‌ १८२१-१६९११ ६० ) ईसा को एक 
श्राध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में देखा । उनका मुख्य सिद्धात यह है 
है कि पाप तथा बीमारी हमारी इद्वियों की माया ही है, जिसे मानसिक 
चिकित्सा ( जिणय (पा ) द्वारा दूर किया जा सकता है। हरन्‍होंने 
क्रिस्टियन साइंस नामक सप्रदाय की स्थापना की जिसका अश्रमरीक़ा में 
ग्राजकल भी काफी प्रभाव है । 

पेतकोस्तल नामक श्रनेक संप्रदाय २०वीं शताब्दी में प्रारभ हुए 
हैं । एुल मिलाकर उनकी सदस्यता लगभग एक करोड बता: जाती 
है | पेतकोस्त पर्व के नाम पर॒उन संप्रदायों का नाम रखा गया है 
( दे० पर्व )। भावुकता तथा पवित्र आत्मा के वरदानों का महत्व 
उन सप्रदायों की प्रधान विशेषता है । 

सं० औ० -- एम० जे० कोगार * डिवाइड क्रिश्चियनिटी, लद॒न, 
१६३६९; जे० डिलेनबेगेर क्रिश्चियनिटी, न्‍्यूयाक, १९५४, ४० जी० 
लिओझनाई हिस्ट्वार हु प्रोटेस्टंटिज्म । |का० बु०] 


प्रोटोजोशा 


प्रोटोज्ञोआ ऐसे प्राशियों का संघ है जिसके सभी प्राणी एककोशिक 
होते हैं। भ्राकारिकी ( ए्राणए7/008५४ ) श्रौर क्रिया की दृष्टि से 
इस संघ के प्राणी की कोशिका पूर्ण होती है, श्रर्थात्‌ एककोशिका 
जनन, पाचन, ए्बसन तथा उत्सर्जन इत्यादि सभी काये करती है। 
श्रोटोज़ोभ्ना इतने सूक्ष्म होते है कि इन्हे नंगी श्राँखों से देखना संभव 
नही है । समुद्री जल मे भौर बँघे हुए मीठे जल में अ्रसख्य प्रोटोज़ोप्मा 
मिलते, हैं। ये; भ्रकेले या निवह ( समुह, ०एणाए ) में रहते हैं । 
प्रोटोजोप्राओो में ऊतक नही होता । इनकी ऊतकहीनता ही निवह 
में रहनेवाले! कोशिका समुच्यय को मेटाजोश्मा ( ८8208 ) 
से पृथक्‌ करती है । श्रव तक लगभग ३०,००० किस्म के प्रोटोज़ोश्रा 
ज्ञात है। 


प्रोटोज्ञोआ मे अलैंगिक एवं लेगिक दोनों प्रकार से जनन क्रिया 
होती है। प्रलैगिक जनन भी दो प्रकार से होता है: ( १ ) सरल 
द्विविभाजन ( ४॥एछॉ८ ४०शाकए 9७800 ) और (२ ) बहुविभाजन 
( एापाध06 89807 ) द्वारा । 


(१) सरक्ष द्विविभाजन -- इसमे प्रोटोजोश्रा भ्रनुप्रस्थ या भनुदेध्य 
रूप में दो भागो में विभाजित हो जाता है । ये भाग न्‍्यूनाधिक बराबर 
होते हैं । 

(२) बहुबिभाजन -- इस विभाजन में दो या श्रधिक प्रोटोज़ोग्रा 
उत्पन्न होते हैं। जनवः कोश के केद्र का बारबार विभाजन होता है 
झौर विभक्त हुए खंडो को कोशिकाद्रव घेर लेता है। जब कोशों का 
बनना पूर्ण हो जाता है, तो कोशिका द्रव फटकर भ्रलग हो जाता है । 


लेगिक जनन भी दो तरह से होता है : ( १ ) सयुग्मन ( ८णापि- 
£०४0०॥ ) और ( २ ) युग्मकसंलयन ( 5शा/ु&गए ) 

(१) संयुग्मन --- इस प्रकार के जनन मे दो प्रोटाजोप्राह्ों का 
श्रस्थायी संयोग होता है। इस संयोग काल में केद्रकीय पदार्थ का 
विनिमय होता है। ब्राद में दोनो प्रोटोजोग्ा पृथक हो जाते है, प्रत्येक 
इस क्रिया द्वारा पुनयु वनित (7९]०९८॥क ९९) हो जाता है। सिलिएटा 
(०४४४4) का जनत संयुग्मन का उदाहरण है (देखें चित्र १.) । 


(२) सुग्मकर्लल्यन -- इस क्रिया मे यूग्मक (£«7८८) स्थायी 
रूप से सयोग करते है और कंद्रकीय पदार्थ का सपूर्ण विखदन होता है । 
विखंडन के परिणामस्वरूप युग्मनज (29६०४) उत्पन्न होते है । 

खशठन --- प्रोटोजोश्रा के शरीर के मूल घटक केंद्रक (7८८३५ ) 
झौर कोशिका द्रव्य ( ५५०एवध्था। ) है। यद्यपि प्रोटोजोग्रा की 
अधिकतर स्पीशीय मे ४क केंद्रक होता है, फिर भी द्विकेद्रकी एवं 
बहुकेंद्रकी प्रोटाजोश्रा भी हैं। काशिकाद्रव्य के दो भाग है, बाह्य भाग 
को बहि प्रद्रव्य ( ९८०2७ ) और श्रातरिक भाग को श्त प्रद्वव्य 
( ९०००/|०थ॥ ) केहते है । बहि.प्रद्रव्य स्वच्छ एवं समांग होता है, 
झौर यह रक्षात्मक, गमनात्मक एवं संवेदात्मक कार्य करता है। 
बहि प्रद्र॒व्य द्वारा पादाभ ( ए5९८एव०फएपाधा। ) का, कशानिका 
(99222॥७) का तथा रिलिया (०॥७) नामक चलन प्रगक (० 80€- 
॥०४ ) का, सकुचनशील रिक्तिका ( ००४८८ ४०८प०६€ ) नामक 
उत्सर्जक भ्रग का, खाद्य रिक्तिका ( 0000 ए४०००।८ ) नामक पाचन 
भंग का (चित्र २.) एवं पुटी (०१७४) नामक रक्षात्मक भ्रग का 


निर्माश होता है । 


३६ 


प्रोटोज्ञोभा 


अंतःप्रद्व्य विधमाग एवं कशिकामय होता है। इसका काये 
जनन और पोषण करना है। कोशिकाद्रव्य की सतही तह 





खिश्र १. सिलिएटा के संयुग्मन की साधाश्य विधि 
१ भ्रक्ष से युग्मित दो प्राणी, जिनमे लघु कंद्रक सूत्री 
विभाजन [( 085 ) की प्रारंभिक श्रवस्था में 
है; २ प्रथम, समकारी सूत्री विभाजन, ३ द्वितीय, 
हास सूत्री विभाजन; ४ प्रत्येक जतु के कंद्रकों में से 
एक का तृतीय विभाजन, जिससे युग्मकोय केद्रक बनते 
हैं; ५. नर ॥ यरुग्मकीय कोद्रको का भ्रादान प्रदान; 
६ युग्मकीय केद्रकों का सायुज्य, जिससे सिनकेरियन 
( 5शगंध/ए0०] ) बनता है श्रौर द्विसख्यक अ्रवस्था 
फिर श्रा जाती है, ७. सयुग्मी बिलग हो जाते हे 
तथा सिनकेरियन का प्रथम विभाजन होता है, ८. 
सिनकेरियन का द्वितीय विभाजन; €. सिनकेरियन 
के दो विभाजनों से चार केद्रक उत्पन्न होते है 
तथा पुरातन गुरु कंद्रक का खडन हो जाता है; 
१० चार केद्रकों मे से दो नए लघु केट्रको मे तथा 
श्रन्य दो नए गुरु कंद्रको मे प्रस्फुटित हो जाते है तथा 
११, भ्रौर १२. पूर्व संयुग्मियों के प्रथम विखंडन से 
प्रत्येक अनुजात कोशिका को एक लघु तथा एक गुरु 
केंद्रक प्राप्त होता है भौर इस प्रकार वर्धी श्रवस्था पुन: 
स्थापित हो जाती है। ल० के० >लघुकेद्रक, गु० कें० 
+ गुरु केद्रक, ( «नर तथा ॥ मादा । 
जीवद्रब्य॒ कला. (६ एब्पा4 पायलट ) कहलाती है । 
सार्कोडिना ( ७४४००५॥३७ ) के अतिरिक्त पभन्य प्रोटोग्ाश्ा की जीव- 


प्रोटोज़ोम्ा 


द्रव्य-कला पर एक श्रम्य कला होती है जिसे तनुत्वक ( 9०४०७ ) 
कहते है । 

फोरैमिनिफ़रेरा ( शिणशायाप्रटि» ) नामक गरझ के प्रोटोजोग्रा 
सुरक्षा के लिये भ्रपने ऊपर खोल बनाते हैं। श्रसामान्य स्थिति में कुछ 
प्रोटोजोश्मा सुरक्षा कला का निर्माण करते हैं जिसे पुटी ( 0प७७ ) 
कहते हैं। पुटी प्रोटोज्ोम्मा की प्रतिरोधक अ्रवस्था है। इस भवस्था 
में परजीबी प्रोटोज़ोभझा भी भ्रपने परपोषी के प्रति प्रभावहीन 
रहते हैं । 

प्रोटोजोश के कोशिका द्रव्य में पाचन के लिये खाद्य रिक्तिका 
(000 ४४८७०८ ) श्रौर जल तथा श्रत्य तरल उत्सर्ग को बाहर 
निकालने के लिये सकुचनशील रिक्तका ( €ण्राए४टॉ॥८ ए82006 ) 
होते हैं। जिन प्रोटोजोभाओ में क्लोरोफिल रहता है, उनमे क्लोरोफिल 
के लिये हरित लबक ( क्ा0०फ़ौध्श ) या वर्शाकी लबक रहता है 





चित्र २. अमीया का आहारप्रहण 


सबसे बाएँ चित्र मे श्रमीबा भ्राहार के पास पहुँच गया है। 

बाद के दो चिंत्रो में श्रमीबा श्राह्मार को पेरता हुआ और 

प्रंतिम चित्र में आहार को अपने भीतर लेकर पचाता हुआा 

दिखाया गया है । 
( चित्र ३. )। कूछ प्रोटोजोश्राम्रों मे प्रकाशवोध के लिये हैमैटोक्रोम 
( वाबद्यावा एटा पा€ट५). श्रथवा विसरित या संघनित 
कैरोटिनाम वर्शंक ( ०्जरणा॥7009 एञष्ठागञ८ण ) कशणिकाएँ मिलती 
है। प्रोटोजोशा में ग्लाइकोजन ( ४9००१९७ ), पैरामाइलोन 
( एशद्ा0900 ), वाजूटिव ( ४०७एणा।॥ ) या मेटाक्रीमैटिक 
( पाश८व0ग्रादांट ) कश तथा तंलबिंदुक ( ताण्फ़ोश ) के रूप में 
सुराक्षत खाद्य एकत्र रहता है। 

केंद्रक --- प्रोटोजोश्ा की कोशिका की महत्वपूर्ण सरचना केद्रक 
है । यह जनन को नियमित तथा श्रन्य कार्यो को नियत्रित करता है। 
कोशिकाद्रव्य के श्रतत प्रद्रव्य में यह स्थिर रहता है और इसको 
संरचना की सहायता से प्रोटाजोग्रा के जेनरा (४८0४७ ) और 
स्पीशीज़ मे अंतर करने में सहायता मिलती है। प्रटोजोआओ मे एक या 
भ्रधिक केंद्रक होते है । 


प्रोटोजोझ मे श्वसन सस्थान नहीं होता, कितु ऑक्सीकरण 
द्वारा ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उत्सर्जन संस्थान की उपस्थिति भी 
विवादास्पद है। जीवन के लगभग सभी कार्य इसके कोशिकाद्रव्य 
द्वारा होते हैं। श्रधिकाश प्रोटोज़ोग्रा श्राहदार के लिये लघु पौधों, 
मल प्रौर दूसरे प्रोटोजोश्राशों पर निर्भर करते हैं। परजीवी प्रोटोजोग्रा 
परपोषी के ऊतकों पर रहते हैं। जिन प्रोटोजोआओं मे क्लोरोप्लास्ट 
((0०.॥8$) होता है, व पौधों की तरह प्रकाशसश्लेषण से भ्रपना 


३७ 


प्रोटोजोशा 


भोजन बनाते है। यूग्लीना (!:ए९००७) झौर वॉलवॉक्स (०७०४) 
इसके उदाहरण है ( चित्र ३. )। कुछ प्रोटोजोप्ना अपने शरीर की 





चित्र ३. यूगलोना ऐजिलिस नामक हरित फ्लोजिज्लेट 


१. कोशिकामुख, २. ग्रासनली, ३. नेत्र स्थान, 
४ शागार, ५ संकुचनशील रिक्‍्तका, ६. कशाभ, 
७. प्रोभुजक (एशाटा0०व ) ८५. हरितलबक 
( करांण०ए5५ ), &€., केद्रक, तथा १०. 
कोशिका द्रव्य । 


सतह द्वारा जल में घुले आहार को प्राप्त करते हैं । एस प्रकार के पोषण 
को म्ृतजीबी पोषण ( ७8[॥०४0० एपत।0॥) ) कहते है। कुछ 
प्रोटोजोश्रा परिस्थिति के प्रनुसार पादप्समभोजी ( ॥०॥0७॥ 9६० ) 
और मृतजीवी म बदलते रहते हैं, जैसे यूगलीना का, ज। पादप्समभोजी 
है, यदि झ्धकार मे रख दिया जाय तो इसका क्लोरोफिल समाप्त हो 
जाता है झौर यह मृतजीबी हो जाता है। कु: प्रोटोजोंश्रा प्राणिसम 
भोजी (#700202०) होते है, जो प्रग्रहण (८शृ/एए०) तथा श्रतग्रहण 
(770]९७॥॥7) द्वारा कार्बनिक पदार्थों को खात है । 

वर्गीकरण --- प्रोटोजोश्रा को गमन करन के श्राधार पर निम्न- 
लिखित पाँच वर्गों मे बाँदा गया है (१) मैस्टिगोफोरा ( ॥४०७(॥20- 
ए7००७ ) या कशाभिक ([7988०॥४८५) -- इस वर्ग के प्रोटोजोश्रा मे 
चाबुक सद्श एक या अ्रधिक कशाशिका रहती है, जो तरने में सहायता 
करती है। इस वर्ग के प्रोटोज़ोश्रा परजीबी, प्राणिसमभोजी एवं 
पादपसमभोजी होते हैं। (२) सार्कोडिना ( रक८0वा॥9 ) या 
राइजोपोडा ([ साड्णु)00+ ) -- ये पादाभ ([*९एतेणा0पांपा१ ) द्वारा 
गमन करते तथा भोजन करत है। ( ३ ) स्पोरोजाश्रा ( 5ए90०८०४), 


प्रोबोसीडिया 


-इसमे कोई भी चलन प्रंगक ( ॥00"7009 ण६&9॥०९५ ) नही 
रहते, बखोकि इस वर्ग के प्राणी परजीवी जीवन व्यतीत करते है 
(देखे परजीवजन्य रोग )। ये पुटी के अंदर जनन करते है । (४) 
सिलिएटा ( (४४9 ) --ये सिलिया के द्वारा भोजन एवं गमन करते 
हैं। सिलिएटा द्विकेंद्रकी होते है, जिनमें से एक दी केद्रक तथा 
दूसरा लघु केद्रक होता है। इसका संघटन बड़ा विकसित है । (५) 
सक्‍टोरिया ( 55८७१० ) -- ये शिशु अवस्था में सिलिया द्वारा भ्रौर 
वयस्क होने पर स्पर्शकों ( (॥8८८४ ) द्वारा गमन करते है 
झौर इन्ही के द्वारा भोजन का प्रंतग्रहण प्रभावित होता है । 

आधिक महत्व --- प्रोटोज़ोश्ा का जैविक एवं श्राथिक महत्व है । 
बहुत बड़ी संख्या में प्रोटोजोआ पृथ्वी की सतह पर रहते है और 
ये पृथ्वी की उवेरता के कारक समझे जाते है। समुद्र मे रहने वाले 
प्रोटोज़ोश्रा समुद्री जीवों के खाने के काम मे श्राते है । प्राणिसमभोजी 
प्रोटोजोभ्ा जीवाणुभो का भक्षण कर उनकी सख्या वृद्धि को रोकते 
हैं। प्रोटोज्ञोश्ना की कुछ जातिया पानी मे विशिष्ट प्रकार की गधों के 
कारक हैं। छिनोब्रियान ( /)770990॥ ) पानी भे मछली की तरह 
की गंध तथा सिन्यूर ( 5शाण्ा& ) पानी में पके हुए खीरे या ककड़ी 
की तरह के गध के कारक है । 


सं० ग्रं०--डा० एस० एन० प्रसाद ए टेक्टट बुक श्रॉव इन्वर्टि- 
ब्रेटा; इसाइवलोपी डिया ब्रिटैलिता, इसाउक्लोपीडिया चेबर । 


| श्र० ना» मे० ] 


प्रोबोसी डिया ( शि०००५८॥५७० ) शुडवारी जंतुओ का एक गण है। 
भारत तथा श्रफ़ीका में पाए जानेवाले हाथी 'स्तनपायी' वर्ग के 
शुडी' गण के जतुश्रो का प्रतिनिधित्व करते है । ये जतु भ्रपने 
शुंड॒ एबं विशाल शरीर के कारण अभ्रन्य जीवित स्तनपायी जंतुश्रो 
प्त॑ भिन्‍न होते है। परंतु इन्ही जतुझ्लों के सबद्श श्राकारवाले कई 
विलुप्त जंतुओ के जीवाश्म पूर्व काल से ज्ञात है। उन प्राचीन जतुग्रो 
की तुलना भ्रन्य स्तनपागी जतुप्नों से की जा राकती है । वर्तमान काल 
के हाथियों की प्रमुख विशेषत्ञाएँ निम्नलिखित है . 

हाथी बहुत ही प्राचीन जतु है। इराकी विशेषताएँ श्रधिकाशत- 
इसके दीर्घ प्राकार से सबधित हैं। अ्रफ्रीका महादेश के हाथियों की 
ऊँचाई ११ से १३ फुट तक होती है। प्रभिलिखित, भ्रधिकतम भार 
साढ़े छह टन है। शभ्रत शअ्रत्यधिक भार एवं सरचना की बविशालता मे ये 
सभी स्थलचर जीवित जतुग्रों में उत्हष्ट है । 

विशाल शरीर का भार वहन करने के लिये इनकी खून सरश 
भुजाएँ भ्रधिक सूद एवं स्थूल होती है, जिनके ककेाल की 
बनावट गठी हुई होती है। पैरो के तलब का अभ्रधिकाश ( अगुलियों 
के नीचे श्र पीछ ) गद्दीदार होता है, जो इनके शरीर का अ्रधिकाण 
भार मेलता है । 

इनकी ग्रीवा छोटो होती है, विशाल मस्तक के दोनों पाएवे भे दो 


बृहद्‌ करा पल्लव ( गा ) तथा नीचे की श्रोर एक लंबा शुद होता 
है। शुद्र नम्य तथा मासल नली के सरश एक परिप्राही (णीाशा- 
8॥€ ) अ्रंग है, जो किसी भी दिशा में घृुम सकता है। इसके श्रग्र 
छोर पर अगुलियों के समान एक या दो रचनाएँ होती हैं, जो एक 
नए पैसे जैसी क्षद्र वस्तु को भी सुगमता से उठा सकती हैँ । शुंड मुख 


( ६०6 ) के सपूर्ण अश्रग्रभाग, विशेषत. नासा एवं झोष्ठ का ही 


श्ेद प्रोबोसोडिया 
परिवर्तित रूप है। दोनो नासा छिद्र शुड़ के श्रग्म छोर पर होते है, 
जिनका संबंध शुड के श्राधार पर स्थित प्राणुकोष्ठ ( .िए0णपर 
थाश्यया7३/ ) से दो लंबी नलियों के द्वारा होता है । 

प्रस्थियों के स्थूल एवं छिद्वित होने के कारण हाथियों की करोटि 
( ऋषणा! ) भ्रपेक्षया बहुत छोट भ्राकार की तथा हल्की होती है । 
करोटि की सरचना एक उत्तोलक ( [८ए८टा ) के समान होती है, 
फलस्वरूप मस्तक का मार वहन करने के लिये लबी ग्रीवा की 
झावश्यकता नही होती । 


हाथियो के चबंण दत, डेन्टीन ( 0०76 ) की पतली पट्टियो 
से बने होते हैं, जो दतवल्कल ( शाक्यागटो ) से घिरे तथा 
सीमेट ( व्यादा ) से जुड़े होते है। ये पट्टियाँ पीसनेवाले 
धरातल के ऊपर उभरी होती है | ये दत तथा इनकी पट्टिया क्रमश 
प्रयोग मे श्राती है, फलस्वरूप पूर्ण दतपट्टिया एक साथ नहीं घिस 
पाती । दाँतों की भ्रधिकतम सख्या २८ होती है, परतु थे इस प्रकार 
काम मे श्राते तथा घिसते है कि एक समय में केवल ८ चर्वण दत 
ही प्रयोग भे झ्रा पाते है | इसके प्रतिरिक्त उत्तर बृ तक दत 
( फूएश' ग्राट्ांउणा €€ा। ) या गज दंत ( एक ) दी छोटे 
दुग्घ दंत ( परत (घ४६७ ) के टूटने के बाद द्वी प्रगट होते है। 
दंतवल्कल के द्वारा बने श्रग्न छोर के अतिरिक्त गज दंत के जषर भाग 
डेटीन के बने होते है! इनकी वृद्धि आजीवन होती रहती है। 
वेज्ञानिको के अ्भिलेखकों में श्रफीका के हाथिथों के गण दत की 
भ्रधिकतम लबाई १० फुट ३४ इच तथा भार २६६ पगाएश तक 
मिलता है। 

हाथियों के मेरुदड ( एश्ालगबो ०एणंणाएए ) के ग्रीवा भाग में 
छह छोटी छोटी कशेरुकाएँ . ( एशाॉटीए7९ ) तथा पाठ भाग में 
१६ से २१ कशेरुकाएँ तक होती है। पृष्ठ भाग की अग्र कशस्काश। 
के तत्रिकीय कटक ( ॥०ण०) ७ए65 ) श्रधिक लब्े होते #। 
काटि क्ष। ([ घिएल कत्पांणा ) में तीन या चार करशसकाएं 
होती है, तथा सेक्रम ( #ठएणणय ) चार कशरुकाश्रों के एक साथ 
जुड जाने से बना होता है। पुच्छीय ( ००घ०े७७ ) कशमस्काओं 
की संख्या तीस के निकट होती है। पसली की श्रस्थियां (775) 
अधिक लबी होती है, जिनसे विशाल वक्ष ( ॥एा०फ ) 
घिरा रहता है। अस मेखला (57070 हुएवी९) एक लिकोशात्मक 
स्कधारिथ का बना होता है, जो वक्ष के पाण्व में उदग्र रूप 
से लगा रहता है। प्रगडिका ( गैष्ायटापर5 ), श्रग्न बाहु ( 0ि६ 
धागा ) से अ्रधिक लबी होती है, फलस्वरूप हाथियों की कुहनी 
( <009७ ) लबाई में श्रश्वो की कलाई ( छा» ) के कुछ ही 
ऊपर रहती है। बहि' प्रकोप्ठिक ( 72605 ) वधा श्रत प्रकोष्ठिका 
( ४॥॥७) की रचना विचित्र होती है। उनकी थे सतहें जो मशिवि- 
काओ्रो ( पशाफूली, ) से जुडती है, लगभग बराबर होती है, परतु बहिः 
प्रकोष्ठिका का श्रग्न भाग प्रपेक्षया छोटा एवं अत प्रकोष्ठिका के समुख 
होता है । ये दोनों भ्रस्थियाँ एक दूसरे को काठती हुई पीछे की भोर 
श्राती हैं। मशिवधिका की रचना भी असमान होती है, क्योकि 
मणि बधिकारिथियां जिनकी दो पक्तियाँ होती है, एक सीध मे न ज्ोकर 
एक दूसरे के अदर होती है | श्रगुलियो तथा पादागुलियों के श्रग्र छोर 
पर हाथी चलता है परतु हथेली और तले के मांसल एवं गद्देदार होने 
से विशाल शरीर का सपूर्ण भार अगुलियों के छोर पर नही आ पाता । 


प्रोवोसाडिया 


श्रोणि प्रदेश ( (९४७ ) असाधारण रूप से चौडा होता हैं। श्रोशि 
( |७७ ) चौड़ी होती है, जिसके पशचभाग से मास पेलियाँ पैरो के 
साथ जुड़ी होती हैं तथा पार्क भाग से देहभित्ति की मासपेशियाँ 
जुड़ी रहती है । भ्रग्रवाहु के सब्श पैरीं के ऊपरी भाग की लंबाई प्रधिक 
होती है । गुल्फ ( सलि505 ) में भ्नुगुल्फिका ( 8807888प७ ) भार 
वहन करने के लिये वौडी होती हे । 
है हाथियों के अन्य श्रगों की ग्रातरिंक रचना सामान्य होती है । 
नासा एवं श्रोष्ठ के द्वारा बने हुए शुंड के भ्रतिरिक्त इनके भ्रन्य भ्गो 
मे कोई विशेष परिवर्तन नही होता । फुप्फुसावरणी गुहा ( एध्णाथों 
एमए ) की भ्रतृपस्थिति इन जतुश्रों की मुख्य विशेषता है। इनके 
उदरीय वृषण ( 2590प्रापक्क. ९8८४ ), दिशूगी गर्भाशय 
( 00णएप्र्८ प्रॉश५5 ) तथा प्रदेशिक एवं परानिकामय अ्रपरा 
( ][008ए शाप 8८$8५०८ 80८४/६ ) विशेष उल्लेखनीय है, 
क्योंकि साइरेनिया ( ॥/०॥० ) गरा के जतुओशों मे भी ये विशेषताएँ 
मिलती है। श्रनुमानत' साइरेनिया गणा की उत्पत्ति इन्ही प्राचीन शुडी 
जीवो से हुई है । 
इसके मस्तिष्क की रचना प्राचीन कालीन है। श्रग्न मस्तिष्क, 
पश्च मस्तिष्क को पूर्णो रूपेणा नहीं ढेंक पाता है। झाकार को 
विशालता तथा ऊपरी भाग के श्रावर्त इसकी मुरय विशेषताएँ है । 
इनकी स्मरण शक्ति भ्रदूभुत होती है । ये अपने श्र, मित्र, तथा अ्रपने 
शरीर के क्षतों को शीघ्र नहीं भूजते । प्रिय फलों के परिपक्व होने 
का समग्र उन्हें ज्ञान रहता हे । प्रशिक्षण के पश्चात्‌ ये कठिन श्रम 


भी करे हैं। मुख्यय नर भश्रविक लजीले स्वभाव के होते 
है। सब हष्टि क्षीण परंतु ल्लाण एवं श्रवण शक्ति तीब्र 
होगी है । 


प्राचीन शुंडी --- अर्वाचीन हाथी शारीरिक रचना में प्राचीन 
ग़वियों से संर्वथा भिन्न है। परतु इनका श्राकार क्रण कालातर 
ते विकसित हम्मा हे। उतक सबसे प्राचीन पूव॑ंज मोरीथीरियम 
( ग्राद्य जुटी प्रजाति, ैतशापाटााा ) नामक जतु के श्रवशिष 
जीवाण्म के रूप में मिख्र देश में पाए गए है। ये उत्तर प्रादिनूतन 
( एफ एि०प्टा९ ) के जीव आकार में छोर तथ्रा प्रनुमानत शुड- 
शहित थे। इनके समख के सभी दल वर्तमान थे, जिनमे ऊपर 
ग्रोर नीथ के एवं एक जोड़े भ्रधिक लबे थे । सभो चर्बश दत प्रति 
साधारण आकार के थे। इस प्रकार बाह्य रूप से सं्वंधा भिन्‍नत 
दोने पर भी कई टाष्टि से ये जीव वर्तमान काल के हाथियों के आदि 
पर्यज माने गए है । 

मोरीधीरियम' के भ्रधिक विकसित रूप मैस्टोडॉन्स (/३७0०075) 
या श॑कुदंत प्रजाति के जीवाश्म भी मिस्र देश मे पाए गए है। इनका 
बृद्धिकाल प्रल्पनूतत युग ( (॥॥४०८८7९ ) से श्रत्यतनूतन युग 
( ?]९४४०८९४८ ) के बीच का समय माना गया है। सभी प्राचीन 
मैस्टोडॉन्स के दोनो जबडों में गजदत वर्तमान थे। ये गजदत 
सर्वप्रथम बक्त नदहींथे। जबडे अधिक बडे तथा श्रस्थिमय थे, तथा 
नासा नली लबी थी, परंतु केवल श्रग्म भाग ही सभवत नम्य था । 

इस प्रकार धीरे धीरे जबडे तथा नीचे के गजदत छोटे श्राकार 
के तथा ऊपर के गजदंत श्रधिक वक्त तथा शुटर झ्रधिक नम्य होते 
गए। "मैस्टोडॉन्स' के श्रग्राकृति तथा श्रर्वाचीन हाथियों के सस्तक 
क्रमशः इसी प्रकार परिवर्तित एवं विकसित हुए। प्रारंभिक 


३६ 


प्रोसिशॉन 


मैस्टोटॉस' के से बंण दंत झ्ञावार मे अति साधारण एथा निम्न शिश्वर- 
वाले ( 409 टाएजाध्त ) थे। उनकी ऊपरी सतह भ्रधिक उभरी हुई 
नही थी । परतु आकार की वृद्धि एवं खाद्य पदार्थ में भिन्नता श्राने 
से दतविन्यास में श्रधिक परिवर्तत आए । 


यद्यपि “मैस्टोडॉन्स” का उद्भव अफ्रीका महादेश में हुआ, तथापि 
य्रेशीघ्र ही पृथ्वी के श्रन्य भागो मे प्रसुत हो गए। इस प्रकार मध्य 
घूतन ( 0८९7९ ) एवं अतितुतन ( ?॥0८शा6 ) युग में ये सपूर्णो 
उत्तरी भूक्षेत्र मे तथा प्रत्यंतनूतन युग भे दक्षिण भ्रमरीका तक फंल 
गए। अत्यतनूुतन युग के प्रारभ मे ही प्रावीन भू क्षेत्र से इनका विनाश 
हो गया, परतु भ्रमरीका में वर्तमान युग के दस बीस हजार वर्ष पहले 
तक ये वर्तमान रहे । [का० चं० बो०] 


प्रोसिऑन ( /(००ए०॥ ) श्राकाशगंगा के कितारे किनारे मिथुन 
(02गगा7) झौर मृग (07707) तारामंडलो के तिकट कैनिस माइनर 
( 09075 ँ३० ) नामक ता रासमृह का सबसे भ्रधिक कातिमय तारा 
है । उपयुक्त तारासमुह जनवरी से मई तक की रातों में सबसे श्रच्छा 
दिखाई पडता है और प्रीसिग्रॉन तारा मार्च के श्रारभ में € बजे रात के 
लगभग श्रपने याम्योत्तर पर रहता है । कैनिस मेजर ((ए७॥5 'शैश|0) 
तारामंडल के लुब्धक ( ांधंप5 ) श्रौर मृग तारामंडल के श्रार्द्रा 
( 8८शंह९०५४ ) तारों के साथ प्रोसिप्रॉन एक विलक्षण भप्रिकोणस 
बनाता है, जो वाविकों का पथप्रदर्शन करता है। 


२० अधिकतम कातिमय तारों में प्रोशिप्रॉन श्राठबा है। इसका 
इृछ कातिमान ० ४५ है, जब कि श्रधिकतम कातिमय लुब्धक तारे का 
कातिमान - ११५८ है। दृष्ट काति के वर्गीकरण मे तारो को ०, १, 
२, ३ झ्रादि श्रक दिए जाते है। किसी विशिष्ट प्रंक का तारा अपने 
अ्नुवर्ती तारे की झगेदा २५१२ गुना कातिमय होता है। प्रोसिप्रॉन 
१५ प्रकाशवर्ष (६६ लाख करोड मील ) की दूरी पर रिथत है। 
इस तारे के विषुवाश ( एल्ली। 85शापजा ) का निर्देशाक ७ घटे 
३७ मिनठ २२ सेकड झौर क्राति ( तंल्टाए800॥ ) +५ अ्रश १६ 
मिनट १६ सेकइ है। तारों के बाह्य ताप श्रीर उनमे पाए जाने- 
वाले विभिन्न तत्वों के श्राधार पर स्पेक्ट्रमी वर्गीकरण में प्रोरिश्रॉन 
की गणना एफ ( ४ ) वर्ग में होती हैं। स्पेक्ट्रम मे धात्यिक तत्वो की 
उपरिथति के कारण एफ यर्ग के तारों का रग सामास्यत कुछ पीलापन 
लिए ण्वेत होता है। ऐसे तारो के रपेक्ट्रम सूर्य के स्पेक्ट्म से समानता 
रखते हैं | कैल्सियम के कारण स्पेक्ट्रम रेखाश्रो की तीव्रता विशेष रूप 
से प्रबल होती है। कैल्सियम रेखा वी व्धमान तीज्सा के श्राधार पर 
एफ वर्ग के तारों को एफ ० से एफ € वर्गों में उपविभाजित किया गया' 
है । इस उपविभाजन मे प्रोरिश्रांन एफ ४ में श्राता है, जिसका बाह्य 
ताप लगभग ७ ०००* से ० है। यशथ्रपि प्रोसिश्रॉन सूर्य से समानता रखता 
है, फिर भी सूर्य से यह बहुत श्रधिक दीप हे । 


प्रोसिआॉन विशेष रूप से इस कारण रोनक है कि लुब्धक 
(97 घ५) की तरह इसका भी एक सहचारी अ्रदृश्य तारा १३वें 
कातिमान का भी है । लृब्धक और प्रासिश्रॉन की गति में अनियमितता 
के श्राधार पर प्रसिद्ध खगोलज बेसेल ( 305९८) ) ते यह निष्कर्ष 
निकाला कि इनमे से प्रत्येक का उत अश्ए्य सहचर प्रवश्य होना 
चाहिए जो एक दूसरे की परिक्रमा करते रहते है। प्रोसिप्रॉन की 
अनियमितता को वेसेल ने १८४० ई० मे प्रेक्षित किया और १८६६ ई० 
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में लिक वेधशाला ([0८ 098शपएकवछा9) मे शीबल (5$008८००८८) 
ने बृहत्‌ भ्रपवर्तक दुरदर्शी की सहायता से प्रोसिऑऑन के बड़ी निम्न 
ज़्योतिवाले सहचर को खोज निकाला और देखा ये भ्रव्ण्य तारे, जो 
श्वेतवामन ( छ!॥(6 तेज्न5 ) वर्ग मे रख गए हैं, खगोल विज्ञान 
की प्रगति झौर विकास मे युगातरकारी सिद्ध हुए है। सामान्य तारो 
की तुलना में ये बहुत छोटे भौर भ्रत्यंत सघन है । ये इतने सघन है कि 
इनके भुद्दी भर पदार्थ का भार कई टन होता है। [ रा० ना० सु० | 


प्रौड़ शिक्षा प्रीढ़ शिक्षा या सयानों को शिक्षा देने का श्र्थ है उन 
लोगों को शिक्षा देने की व्यवस्था करना जो साधारणतः विद्यालय 
जाकर पढने की श्रवस्था में सुविधा न मिलने के कारण या भ्रन्य 
परिस्थितिवश बीच में ही पढ़ाई छोड़कर घर का काम या कोई 
नौकरी या धंधा करने के लिये बाध्य हुए हों या सामाजिक बधनों के 
कारण निरक्षर रह गए हो ( जैसे भारत के कुछ प्रदेशों की कन्याएँ ) 
या पढ़ लिख जाने पर भी जो प्रपता ज्ञान बढाने के लिये या मनो- 
विनोद के लिये या आ्रावश्यकतावश कोई दूसरी विद्या या कला सीखना 
चाहते हो । इस दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करनेवालो की तीन श्रेशिया 
हा जाती है : 


१-- जिन्होने किसी भी प्रकार की शिक्षा न तो विद्यालय ही मे 
पाई, न घर पर ही । 


२-- जिन्होंने किसी श्रेणी तक पढकर छोड़ दिया है भ्रौर पुन 
सुविधा पाने या श्रावश्यकता के कारण पुन. उसके श्रागे पढ़ता उचित 
समभते हैं । 


३ -- जो भली भांति पढ़ लिखकर किसी एक प्रकार के सीखे हुए 
ज्ञान से जीविका कमा रहे हैं कितु मनोविनोद, श्रावश्यकता, प्रेरणा, 
भ्रध्ययन की इच्छा, अपने व्यवसाय में श्रधिक कुशलता प्राप्त करने की 
भावना या दूसरी विद्या सीखकर उसके द्वारा धन कमाने की इच्छा से 
नई कला या विद्या सीखना चाहते हो जैसे कोई वैद्य मनोविनोद के 
लिये सगीत सीखना चाहे या कोई साहित्य का पडित श्रधिक ज्ञान 
बढाने के' लिये नई भाषाएँ सीखना चाहे श्रथवा सग्रीत का कोई 
श्रध्यापक राहित्य का भी भ्रध्ययन करना चाहे । तात्पर्य यह है कि 
प्रीढ़ शिक्षा का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि दसके प्लंतर्गत सब प्रकार का 
ज्ञान थ्रा जाता है । 


भ्ौदों को क्या सिखाया जाय --- समाजशास्त्रियों का मत है कि 
किसी भी सम्य राष्ट्र के प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति मे पाँच प्रकार की योग्यता 
होनी ही चाहिए --- (१) भाषा की योग्यता --- भ्रपनी भाषा मे 
बोलने, लिखने, बॉचने श्रौर समभने की योग्यता; (२) नागरिकता की 
योग्यता --- अपने गाँव या नगर के राजकमंचारियों से सबध श्रौर 
व्यवहार जानने, श्रपतने श्रधिकार श्रौर कतंव्य जानने, परिवार के 
दस्यो तथा पास-प्रडोसवालो के प्रति जाति, धर्म प्रवस्था झ्रादि का 
विचार छोड़कर सदमाव, राहनशीलता, रोवा तथा विनय का भाव बढ़ाने, 
सडक, रेल, तार तथा डाक के साधारण नियमों से परिचय प्राप्त करने 
प्रौर विभिन्‍न यैज्ञानिक संस्थाश्रो के लिये भ्रपना उचित प्रतिनिधि 
चुनते की योग्यता; (३) स्वच्छता की योग्यता -- अपने शरीर, 
धर शोर पास पड़ोस को स्वच्छ श्रौर रवस्थ रखने, श्राकरिमक चोट 
लगने या रोगाक़ांत होने पर तारकालिक जिंकित्सा की व्यवस्था जानने, 
छुतद्वे या महामारी रोगों के फैलने पर उनके निराकरण की रीति 


है है. 
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जानने तथा मादक द्रब्यों के सेवन से दूर रहने की योग्यता; (४) 
व्यावसायिक योग्यता -- श्रपने गाँव, नगर में या श्रासपास के खेत तथा 
भूमि से उत्पन्न या तैयार हो सकनेवाली वस्तुश्रों, उनके विक्रय स्थानों, 
उनके विक्रय से लाभ उठाने की सभावनाओं तथा रीतियों के ज्ञान के 
साथ अपने भ्रायव्यय का लेखा रखने तथा श्राय से श्रधिक व्यय न करने 
की योग्यता; (५) देशभक्ति का भाव --- अपने देश के मान अपमान 
को अ्रपता सान श्रपमान समझता श्र कोई ऐसा काम न करना जिससे 
भ्रपने देश का झ्रपयश हो या देश की हानि हो । 


सयानों की मनोवृत्ति -- श्रशिक्षित प्रौढ़ को बालक या ज्ञान- 
शून्य नही समभना चाहिए । वह अपने अ्रनुभव तथा सामाजिक सपर्क 
से बहुत सा व्यावहारिक ज्ञान सवित कर थुका रहता है। उसकी 
बुद्धि परिपक्न, उसकी विचारधारा नियमित और उसके सस्कार 
दृढ हो चुके रहते हैं। भ्रत उसकी बुद्धि, उसके विवेक, विचार और 
सस्कार को माँज देना भर ही प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए ॥ 
निरक्षर प्रौढ़ को भ्रक्षरज्ञान करा देने पर ही उसकी मेधा और स्प्रति 
स्वयं श्रावश्यक सामग्री जुटा ले सकती है। निरक्षर, साक्षर या पढे लिखे 
प्रौढ़ को नया ज्ञान ऐसे ढग से देना चाहिए कि उसे पहले दिन से ही 
ग्रात्मविश्वास होने लगे कि मैं इस विद्या को शीघ्र सीख यूगा। प्रौढ़ 
होने के कारण उराका सामाजिक स्तर इतना ऊँचा हो गया रहता है 
कि उसे कक्षा भे बैठाकर बच्चो के समान नहीं पढाया जा सकता। 
प्रतः ऐसे उपाय से उसे शिक्षा देनी चाहिए कि वह आ्रात्मसमान के 
साथ वेग से सीख सके । 


मन 


प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र -- भारत जैसे देश में साक्षरता सै लेकर 
उच्च शिक्षा तक सब कुछ प्रीढ़ शिक्षा के बअ्तर्गत भरा जाता है कितु 
श्रमरीका श्रौर यूरोप जैसे सप्रद्ध देशों में व्यावसायिक कुणलता श्ौर 
प्रपनी आधिक युरक्षा के लिये दूसरी विद्या सीख लेता भी पौढ शिक्षा 
का श्रग है। इसलिये बहाँ किसानों, श्रमिकों तथा अन्य ब्यावसासिक 
वर्गों के साथ साथ स्वयं पूँजीपतियों ते भी सामान्य जनता को भ्रौर 
अपने यहां काम करनतवाले श्रमिकों को शिक्षित करने के लिये श्रनेक 
योजनाएँ बना रखी है। प्रौद्द शिक्षा के पअ्ंतर्गत वोगी की व्यक्तिगत 
कमिया पूरी करने के लिगे भी शिक्षा दी जा सकती है जैसे टीक वाचन 
न कर सकनेवाले को बाय वी शिता, शुद्ध न लिख सानेवाले को 
लेखन को शिक्षा, कला ओर सेल ने जासनंवालों को कला भ्रीर खेल 
की शिक्षा प्रथश सामान्य जन सम्राज को श्राध्यात्मिक, नैतिक और 
धामिक शिक्षा । अझगरीका मे तो सफल मातापिता बनने की शिक्षा, 
गृहस्थी चगाने की शिक्षा, वेवाहिक जीवन सुखी रखने भ्रादि की शिक्षा 
के लिग्रे भी प्रौंढ शिक्षाकंद्र चलाए जा रहे है। नवीत समाजवादी 
प्रवृत्ति मे यह माना जाने लगा है कि समाज की कुशलता पर ही व्यक्ति 
की कुशलता निर्भर है, इसी कारण शत्रु के झ्राक्रमण से बचने के लिये 
उत्पादन के माल की खपत के लिये जनता में रुचि उन्पन्न करने 
की शिक्षा श्रादि सब प्रवून्तियाँ प्री शिक्षा के अतर्गत श्रा जाती है । 
यद्यपि प्रौढ़ शिक्षा से लोगो के व्यवहार को बदल देता भी संभव है 
तथापि मानव मात्र के व्यवहार को प्रभावित करनेवाले समरत साधन 
प्रौढ शिक्षा की सीमा मे नहीं गश्राते । 

प्रौढ़ों को कैसे सिल्लाया जाय --- साधारणत कोई प्रौड उसी 
समय शिक्षा ग्रहण करता है जब वह कोई मौलिक श्रावश्यकता 
सममभकर स्वयं शिक्षा प्राम करने की हच्छा करें था बिसी प्रेरणा 


प्लक्षक 


'से उसके मत में यह इच्छा जगाई जाय। श्रत, व्याख्यान, 
' प्रवचन, कथा, कीर्तन, लोकग्रोष्ठी, श्रच्छे नाटक, पुस्तक, पत्रपत्रिका, 
रेडियों कार्यक्रम तथा ऐसे चलचित्ों के द्वारा प्रौड को शिक्षा देने का 
' ग्रायोजन करना चाहिए जो वैज्ञानिक और ऐतिहासिक शआमारिगकता 
' के अनुसार सठीक हों । इस प्रकार रगमच और रेडियो से बोले हुए 
' शब्दों से लेकर लिखे हुए शब्दों तक सभी सामग्री प्रौढ शिक्षा का 
माध्यम बनाई जा सकती है । 
प्रो शिक्षा की संस्थाएँ --- प्रौढ़ शिक्षा साधारणत. दो प्रकार 
मे दी जाती है,--प्रचार मस्थाओ्रों द्वारा और स्थिर संस्थाश्रों द्वारा । 
प्रचार मस्थाद्ों के प्ंतर्गत वे सभी व्यावसायिक, सामाजिक या 
शखाजकीय सघटन और समितियाँ हैं जो प्रौढों को शिक्षा देने के लिये 
ही व्यवस्थित कार्यक्रम बनाकर प्रचार करती है भ्रौर प्रीढो को कुछ 
मीखने के लिग्रे प्रेरित करती है। स्थिर सस्थाओ्रो के श्रंत्तर्गत सभी 
विद्यालय तथा पुस्तकालय श्रादि हैं जहाँ व्यक्ति स्वर्य जाकर शिक्षा 
प्राप्त करता है, सस्था वी ओर से प्रौढो में प्रचार का कार्य नही 
, होता। इस प्रकार झपचारिक, तथा अ्रनौपन्तञारिक धन कमाने- 
बाजी और पारम परिक, सार्वजनिक श्रोर व्यक्तिगत अभ्रनेक सस्थाएँ प्रौढ 
जिक्षा चता रही 2 | कुछ लेखको का मत है कि प्रौढ के लिये एक तो 
डपबारानमक जिला ( रेमसिडियल एजुकेशन ) होती है जिसमे शिक्षा 
प्रात यूवको तो व्यक्तिगन या सामुहिक ब्टियाँ श्रौर दोष सुधारे जाते है 
प्रोर धगरा शुद्ध प्रांढ शिक्षा होती है जिसमे प्रौढो की भ्रावश्यकताग्ो 
प्र बोशागत्रों के अनुझल शिक्षा दी जाती है। कुछ लेखक, व्यावसा- 
विक था 3 प्री: शिक्षा से भिन्न मानते है। इतने भद होते हुए 
भी पं जक्षा दगेजाली सरथाओं के अतर्गत सार्वजनिक या व्यक्तिगत 
वियातय, विश्शविद्यलनय, महाविद्यालय, प्रवारमडल, विद्यालयातिरिक्त, 
आपाजन, गाप्िया, समितिया सम्रहालय, पुस्तकालय, धामिक तथा 
सामाजिक संरथ | और राजनीतिक दल श्रादि भी भ्रा जाते है । 


स० अ० सीताराम चतुर्वेदी शिक्षा प्रशालिया श्लौर उनके 
प्रयागंक, तथा शिक्षा के नए प्रयोग श्र विधान ( नदकिशोर ऐड 
श्रदर्स, चौक, बनारस ,, “श्रमरीकन एसोसिएशन फॉर ऐडल्ट ऐजुकेशन'' 
दाग प्रकाणित ग्रथ, नेशनल ऐडल्ट ऐजुकेशन ( यू० एस० ए० ) के 
ऐटल्ट ऐजुकेशन टिपार्टमेट द्वारा प्रकाशित ग्रथ, एन० श्रार० हैरी * 
एसाइलोपीडिया प्रॉँव माइने एजुकेशन, न्‍्यूथार्क की फिलोसॉफिकल 
लाउजरी इक० द्वारा प्रकाशित । [ सी० च० | 


प्लत्क ( [4200%0॥ ) वे सभी प्राणी या वनस्पति, जो जल मे जल- 
तरगो या जनधारा द्वारा प्रवाहित होते रहते है, प्लवक कहलाते है। 
प्लवकी में गति के लिये चलन श्रग ( 000700ए8 एाछ्ुआ5 ) 
बहुत कम विकसित होते हैं, या उनका पूर्ण श्रभाव होता है। जल में 
गाता लगाने, था ऊपर उठने, की क्षमता उनमे प्रवश्य विद्यमान 
टोनी है। प्लबक सू्ष्मदर्शी से देखे जानेवाले से लेकर बडे बडे 
जलीफिश के श्राकार तक के होते है । प्लयक जलचर तरशक मछली या 
छ्वेल से भिन्न होते है, क्योंकि पिछले जीवो मे जलधारा के प्रतिकूल गति 
करने की क्षमता होती है। मछली इत्यादि के शिशु भी प्लवक ही है, 
क्योकि ऐसी अ्रवस्था मे उनकी भी गति जलधारा पर ही निर्भर करती 
है। प्नवको की निम्न विशेषताएँ होती है 
८-६ 
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प्लकको का शरीर न्यूनाधिक पारदर्शी होता है। ये प्राय रंग- 
विहीन, या पीत, बेगनी, या गुलाबी रग के होते हे, यद्यपि कुछ 
जैलीफिश बहुत भडकीले रग के भी होते है। मियमतः रग 
परयविरण ( शाशाणाध्ाश्ा। ) से मिलता जुनता होता है। उनमें 
प्रपारदर्शी भ्ररिथरचनाश्रों का पूर्णत श्रभाव होता है। केवल कुछ 
में झबु कैल्सियमी या काचनुमा कवच होता है। साधारण प्लवक 
त्रिज्यात ( 728079॥9 ) समभित होते है । 

समुत्री प्लव्कों का चैतिज प्रसार --- यद समृदर की धाराप्रो के 
कारण होता है भ्रौर समद्र की धाराएं प्लवकों को एक मुड में रखती 
है । जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, प्ववको मे गोता लगाने प्रौर ऊपर 
उठने की क्षमता होती है । प्लवक बुरे मौसम मे विपरीत परिस्थितियों 
से बचने ओर अंबेरे था शाति के लिये जल की गहराई से गोता लगा 
लेते है । रात्रि मे, श्रथवा जब मसम॒द्र शात होता है, सतह पर प्रा 
जाते है। इस प्रकार इनमे से प्रधिकाश दिन में ५० से लेकर १५० 
फंदम तक की गहराई में तले जाते है झ्ौर शातर रात्रि में सतह पर 
उठ पाते हैं । 

प्लवक के ग्तगेत प्राणी श्रौर वनस्पति दोनो ही होते है | प्रतएव 
प्राणियों को प्राग्पिप्लबलक ( २०एएशाफणा ) और वन्तस्पतियों को 
पादप लवफ ( ए॥9(0एछए४(00 ) वाहते है । 

सांगरा मे पाए जानेवाले पलवक समुद्री प्लयक या हेलोप्लैक्टन 
( विगकाशाह।णा ) कहलाते है। इनकी संस्या बहुत बडी है 
श्र ये नाता प्रकार के होते हैं। श्रलवण जल में पाए 
जातेबाले प्ववक अ्रलवरण जलप्लवक या सरोवरणलवक ((/प्र॥0- 
एभाह/0) बहलाते है। ये प्राय सभी भीलो श्रौर नदियों में पाए 
जाते है । 

प्लवक जीवों के श्रतर्गत प्रोटोजीआ श्रेग्गी के श्रमगय फोरैमिनिफेरा 
और रेडियोनेसर्यिन तथा हाहइड्रोजोग्रा श्रेणी के जलीफिश श्रौर 
मेडयूसी के झुड तथा वनस्पति मे शाइंगटम ह्त्यादि शात् समुद्रों 
में मिलत है । अनक मोलस्क ( ॥00795५८ ), जेसे टेरोपॉड 
( ए(607005 ) या हेटरोपॉड ( घसटलणु005 ), भी समिलित 
है, जो छ्लेलास्थि ह्लेल ( ७800८ छो।३८५ ) के मुग्य श्राहार होते 
है। इनके छोटे श्राकार के कारण ब्वेल इनका बहुतलाधिक संख्या में 
भलणा करते है । 

सिधपंक्र ( 0020५ ) का अधिकाश फोरेमितिफेय, रेडियोलेस्या 
तथा -रोपाँच के रिक्त कवचों एवम्‌ शाइगट्म जैसे प्लवका का बना 
होता हें । यह सिधुपंक हजारों वर्ग मीलो में समद्रवग को प्राच्छादित 
किए हुए है। प्लवक पेट्रोलियम के जनक होते है। ( देखिए 
फोरेमिनिफेरा ) | 

इस प्लवक जीव के झ्ूत और मरते हुए प्रवणम तिरतर समंद्रतल 
की झरोर श्रग्रसर होते रहते हैं। इनमें से बहत से रास्ते से टी समद्र 
के गहरे दल में निवास करनेवाले दूसरे प्लवका के आहार बन जाते 
है । अतएव प्रागिपण्लबक कैतल समुद्र को ऊपरी सतह में ही सीमित 
नहीं हाते, बल्कि गहरे तल में भी पाए जाते है, कितु परादपष्लक्क 
सूर्य की रोशनी पर निर्भर रहते है, श्रत वे केवल सूर्य की 
शाशनी प्राप्त होनेबवाली गहराई तक ही पाए जाते है और शेष समुद्र 


प्लवक 


तल पर वर्षा की बूदों की भाँति निरंतर समुद्री तल पर गिरते रहते 
हैं। ऊपर से मृत प्लवकों की निरंतर कभडी को खाने के लिये समुद्र- 
तल के नाना भाँति के प्राणी भोजन को एकच्र करनेवाले उपकरणों से 
सज्जित होते हैं! ऐसे कुछ प्राणियों का शरीर पृथ्वी में गड़ा होता है, 
इनकी बाहेँ वृक्ष की शाखा या छाते जैसी फैली होती है प्रौर ये देखने 
में वनस्पति प्रतीत होते हैं। भ्रनेक कवच प्रारियों (876)] 5868) 
में छलनी जैसी रचनाएँ होती हैं। समुद्र के सभी प्राणी इन्ही सूक्ष्म 
प्लवक वनस्पतियों पर निर्वाह करते हैं । 


प्लवक जीव स्पष्ट 'मंडल', था समुदायों, मे पाए जाते हैं, यद्यपि 
स्थैतिक ( ४(शॉ८ ) नहीं होते। मंडल की प्रकृति और रचना 
निरंतर बदलती रहती है। यह इसलिये नहीं कि इनमे तीन गति 
से वृद्धि प्रथया कमी होती है, बल्कि ऋतुपरिवततंन के श्रनुसार 
इनके वातावरश में परिवर्तत होता रहता है भौर जीवों के बीच 
परस्पर जटिल परिक्रियाओों के कारण, शिकार और शिकारी का 
झनुपात विभिन्‍न भोजन श्यूखला में स्वंदा एक समान नहीं रहता। 
किसी किसी ऋतु में प्लबक प्राय घहुत गहरे चले जाते हैं श्रौर ऊपरी 
सतह से पअ्रद्श्य हो जाते है। इनका स्थान दूसरे ले लेते हैं । 
एक निश्चित भ्रवधि के बाद प्रनुकूल वातावरश होने पर वे पुन: प्रकट 
होते हैं । 

जे. मुलर ( ]णाक7८5 'शैप्रा ) ने जब समुद्र की सतह 
से प्लवकों को प्रथम बार इकट्ठा किया था, तब से लेकर श्राज तक 
मूलर की सरल विधि मे कुछ परिवर्तन हो गया है। श्राजकल प्लवकों 
को इकट्ठा करने के लिये दो भ्रन्य यंत्रों, 'प्लवक सूचक ( 7087(0ा 
[00॥09(0' ), और सतत प्लवक रेकार्डर ((0ए70प075 शिशा|ह/एत 
एरट८०त6₹ ) का प्रयोग किया जाता है । 

यद्यपि कुछ वर्षों से प्लवकों का श्राथिक दृष्टि से महत्व ग्रतुभव किया 
गया है, कितु इनके व्यावहारिक श्रनुप्रयोग का विकास १६३० ई० 
से प्रारंभ हुआ है। मछलियों भ्ौर प्लवको का परस्पर संबंध भ्रटूट 
है, भ्रताःव प्लवको की सख्या में धृद्धि या न्यूनता पर मछलियों की 
जनसंख्या भी निर्भर करती है! 


प्राशिप्लवक तथा पादपप्लवक दोनों प्रकार के प्लवकों का और 
भी विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है: 


वारतबिक प्लबक ( २८७। ?47|४0०॥ ) -- वे सभी प्लवक, जो 
जल की गतह पर जीवन के प्रारंभ से मृत्यु पयत प्लवक जीवन 
व्यतीत करते है, वास्तविक प्लवक कहलाते है । इनका वर्णन ऊपर 
हुआ है । 

डिभ् प्छचक (फश०फ़ॉधा00ा ) -- इस पारिभाषिक शब्द 
का प्रयोग हेकेल ( ॥79९८८ए८। ) ने नितलीय जीवो ( 907002 
श्गागता$ ) के लिये किया था, जिनके बच्चों में स्वतंत्र रूप से 
वैरने की गति तो होती है, कितु लावा अ्रवस्था ( [शर् 59286 ) 
मे प्लवक होते हैं। डिभ प्लवक नियमतः बहुत ही सूक्ष्म होते हैं । 
इनकी गति की शक्ति बहुत ही कम होती है और ये प्राय सूक्ष्म सूत्रों 
( ०४४ ) द्वारा गति करते हैं। ऐसे प्लवकों की संख्या इतनी 
विशाल है कि समुद्र की ऊपरी सतह इनसे ठसाठस भरी होती है और 
थे प्राक्रमणकारी प्राणियों के भ्राह्र होते है। ये समुद्र में बहुत 
घड़ी संक््या में भल्प समय तक तैरते रहते हैं, तत्पश्चात्‌ शीघ्र या देर 


डर 


प्लॉयेट 


में समुद्रतल में चले जाते हैं। संयोग से वे यदि भ्रनुकूल श्रधस्तर 
(8ए०#शघाए) पर गिर जाते हैं, तो नितलीय वयस्क ( एश।प0णआं० 
४0४६ ) में विकसित हो जाते है, किंतु दुर्भाग्य से यदि प्रतिकूल तल 
पर, श्रथवा जिस स्थान पर भोजन की कमी होती है, वहाँ पहुँच गए 
तो वे नष्ट हो जाते हैं । 
रूट प्लवक (725८060एध्गांप0०) -- यह पारिभाषिक शब्द उन 
जीवो, जैसे सारगैसम ( $0छ85०० ) या गल्फ सी बीड ( 0 
56४ 9/८८० ), के लिये व्यवहृत होता है जो साधारणतः या जीवन 
के प्रारंभिक काल मे स्थावर श्र नितलीय जीव ( एशापा0गांए 
0ण६४7/४78 ) होते है, कितु बाद मे प्लवक हो जाते है। इस शब्द 
के पंतर्गत ऐसे वनस्पति या प्राणिगैवाल ( आं8०८ ), हाइड्रॉएड्स 
( #फव7००१8 ), या ब्रायोजोप्रॉन ( 0790208॥5 ) श्राते हैं. जो स्वयं 
दूसरे तैरनेवाले सारगैसम, ऋस्‍्टेशिया ( ००७४०८४ ), मोलस्कों 
या प्रन्य प्राणियों से चिपके होते हैं भ्ौर स्थावर ( $०ते८/#फ ) या 
विचरनेवाले नितल जीवसमूह ( 7८7०/४०७ ) होते हैं । 
लल : श्रॉर्गेनिक इबोल्यूशन; सर 
[ भृ० ना प्र०| 


सं० ग्रं० --- झआर. एस. 
ऐलिस्टर हार्डी : दि भ्रोपेन सी । 


प्लांच (जन्म : कील, २३ श्रप्नैल, १८५८; मृत्यु : गार्टिगेन, ४ भ्रक्टूबर, 
१६४७) मैक्स कार्ल एने सट लुडविक प्लाक (975) के पिता जुलियस 
विलहेलल्‍म प्लाक सविधानीय कानून के प्रोफेसर थे। मैक्स प्लाक ने 
गणित तथा भौतिकी की शिक्षा, पहले म्यूनिख में श्रौर बाद भे 
बलिन मे, किरखॉफ तथा हेल्महोल्ट्स से, प्राप्त की । कदाचितु 
किरखॉफ के प्रभाव के कारण ही प्लाक ने उप्मागतिकी का विशेष 
पध्रध्ययन किया शोर इस विपय मे ही उन्हे पी-एच. डी की डिग्री 
सन्‌ १८७६९ मे मिली। सन्‌ १८८० मे वे म्यूनिख में लेक्चरर नियुक्त 
हुए। सन्‌ श्८८५ में वे कील में तथा सन्‌ १८८६ में, किरखाॉँफ के 
देहावसान के बाद उन्हीं की जगह, बलिन मे प्रोफेरार नियुक्त हुए । 
सनु १६३० मे वे विज्ञान की उप्नति के लिये स्थापित वैसर बिलहेल्म 
संस्था के प्रधान चुने गए। सन्‌ १६१८ में इन्हे नोबेल पुरस्कार दिया 
गया एवं सन्‌ १६२६ में ये लंदन की रॉयल सोसायटी के विदेशी सदस्य 
चुने गए । 

इनका मुख्य का्ये, जिसके काररश वैज्ञानिक संसार मे इन्होंने 
विशेष ख्याति प्राप्त की, क्वाटम ( पृष्श्याणा। ) का सिद्धात है, जिसे 
इन्होने सन्‌ १६०० में प्रतिपादित किया । इसके झ्रनुसार ऊर्जा छोटे 
छोटे कणो के रूप मे प्रव्गहित होती है। इस सिद्धांत के विकास से 
भौतिकी का स्वरूप ही बदल गया है। प्लाक को पहाड़ों पर चढ़ने तथा 
पियानो बजाने का शौक था | श्रक्सर झाइन्स्टाइन के वायलिन के साथ 
वे पियानो बजात्ते थे । 

स॑० प्रं० --- प्लांक : साइंटिफिक श्रॉटोंबॉयग्राफी, नेचर, १६१, 
१३, १६४८। [ रा० नि० रा० ] 


प्लांचेट पान के पत्ते की श्राकृति का कितु उससे बड़े प्राकार का पतली 
झौर हलकी तथा चिकनी लकडी का बना हुआ एक ऐसा यंत्र जिसमे 
नोक की ओर पसिल फेसाने के लिये एक गोल छेद और पीछे की 
शोर नीचे दो पहिए लगे होते है। पहियो के द्वारा यह यंत्र ऊपर से 
थोड़ा सा दबाव और सहारा पाकर चलने लगता है झौर चलने 
से पेंसिल द्वारा उस कागज पर जिसके ऊपर वह यंत्र चलता है 


प्लॉचिट 


निशान बनते रहते हैं। सने १८५३ में इसका आविष्कार एक 
फ्राधीसी प्रात्मवादी ने किया था। जब कोई माध्यम (मीडियम) 
झपनी चेतना को शरीर से हटाकर किसी झत प्राणी द्वारा अपने 
शरीर को क्रियावान्‌ होने दे श्लौर प्लाचेट पर श्रपना हाथ भ्रथवा 
उगलियाँ रख दे तो मृत भात्मा उस हाथ के द्वारा प्लांचेट को चलाने 
लगती है और उसमे लगी हुई पेंसिल द्वारा जो लिखना चाहती है लिख 
देती है। माध्यम का शरीर और विशेषतः हाथ झपनी भात्मा के 
नियंत्रण मे न रहकर मृत झात्मा के नियंत्रण में कुछ काल के लिए 
भ्रा जाता है भौर उसके द्वारा मृत भात्मा जो कुछ जीवित प्राणियों 
को कहना चाहती है कह देती है । 

प्लाचे४ हाथ रखने पर कुछ देर पीछे चलने लगता है। उसके 
द्वारा स्पष्ट प्रक्षरों मे कुछन कुछ लिखा भी जाता है। प्रश्नों के 
उत्तर भी लिखे जाते हैं। पर लिखनेवाला वह्‌ माध्यम है जिसका 
हाथ उसपर रखा होता है श्रथवा उसके द्वारा कोई दूसरी पात्मा 





लिखती है--इसका निर्णय करना श्रसंभव नहीं तो कठिन जझूर है । 
जान बूककर तो माध्यम लोग सदा धोखा नहीं देते । भ्रज्ञात रीति से 
भले ही वे या उनका हाथ प्लाचेद को चलाता हो। पर इसका कोई 
प्रमाण नही हो सकता कि किसी दूसरी आ्रात्मा द्वारा कुछ लिखा 
जा रहा है श्रथवा माध्यम के भरचंतन मन श्रथवा मन के किसी उच्चस्तर 
द्वारा कुछ लिखा जा रहा है । कभी कभी ऐसी बातें भी लिखी जाती 
हैं जिनका ज्ञान माध्यम को श्पने जीवन मे कभी भी नहीं हुआ । इस 
प्रकार का ज्ञान या तो मृत प्रात्मा के द्वारा व्यक्त होता है या यह भी 
संभव है कि माध्यम के भ्रज्ञात मन ने ही भ्रपनी भ्रलौकिक और निहित 
शक्तियों द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके किसी मृत आत्मा के बहाने से उसे 
लेख द्वारा ब्यक्त कर दिया हो । प्रब॒ यह निविवाद सिद्ध हो घुका 
है कि मनुष्य के भ्रज्ञात मन मे अनेक श्रलौकिक शक्तियां निहित है जो 
किसी किसी मानसिक श्रवस्था में प्रकट हो जाती है । झ्तएव कुछ लोग 
यह मानते हैं कि प्लांचेट द्वारा वही ज्ञान हमको प्राप्त होता है जो 
माध्यम के आंतरिक मन को प्राप्त हो गया है। 

प्लाचेट पर कभी कभी इतिहास के महान्‌ मृत व्यक्तियों द्वारा 
भी बहुत सी बातों का लिखा जाना श्रनुभव में श्राया है। भाश्चये 
द्वोता दै कि वे महान ब्रात्माएँ क्‍या प्रत्येक जीवित व्यक्ति के इतने 


श्३े 


लाइबुड 


समीप हैं र क्या उनको इतना समय मिलता है किवे जहाँ 
तहाँ कभी कभी बिना बुलाए भी पहुंच जाती हैं । 

प्लांचेट पर भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें लिखी जाती हैं। 
कसी कभी भविष्यवाणियाँ ठीक भी निकल जाती है। कभी कभी 
जो बात किसी पास बैठनेवालों और माध्यम को भी मालुम नही वे भी 
प्लाचेट पर लिखी जाती है। वास्तव में प्लाचेट एक अदुभुत यत्र है । 

[ भी० ला० झ्ा० ] 
प्लाइबुड परतदार लकड़ी या प्लाइवुड ( 999०० ) उन पतले 
तस्तों या चादरों को कहते हैं जो लकड़ो की बहुत पतली तीन या 
अधिक परतों को सरेस झादि से चिंपकाकर बनाई जाती हैं। इन 
परतों में से एक या भ्रधिक के रेशाकरणों (7) की दिशा श्रन्य परतों 
के रेशों में साधारणत. समकोण बनाती हुई रखी जाती है, जिसका 
उद्देश्य यह होता है कि लकड़ी की चादर को किसी दिशा में फटने का 
डर न रहे । बाहरी परतों को मुखपृष्ठ ( फेस ) कहते है श्रोर भीतरी 
परत को क्रोड ( ०06 ) कहते है । यदि मुखपृष्ठों के बीच एक से 
अधिक परतें रहती हैं तो उनको झाड़ी परते (७४०४५ ०४705) कहते हैं । 

ठोस लकड़ी का गुर प्रत्येक दिशा मे एक समान नहीं होता। 
रेशे के भनुर्देष्य श्रोर भनुप्रस्थ दिशाओं मे लकड़ी के ग्रुणों में बड़ी 
भिन्‍नता होती है। इसलिये लकड़ी के सब कामों में रेशे के ऊपर 
ध्यान रखना श्रावश्यक होता है, श्रन्यथा टिकाऊ झौर सुदृढ़ काम नहीं 
बन पाता । रेशे पर से लकड़ी के फटने की प्रवृत्ति से बचने के लिये, 
जहाँ कही भी संभव या सुविधाजनक होता है, प्लाइवुड का उपयोग 
किया जाता है । 

ऐसा प्लाइबुड बन सकता है जिसमें प्रत्येक दिशा में गुण भौर 
रढ़ता एक समान रहे । यह दढ़ता प्रवश्य ही लकड़ी की बिशेष दिशा में 
महृत्तम चठता से कम होती है| प्लाइवुड की काफी लंबी घोड़ी चादरें 
बन सकती हैं । 

साधारणतया दो तरह के प्लाइवुड का अधिक उपयोग होता 
है, एक तो सब पतली परतों से बना, दूसरा वह जिसमे बीच में साधा- 
रण लकड़ी की मोटी परत होती है। 

साधारण संरचनात्मक कामो के लिये, जिनमे प्रत्येक दिशा में 
महत्तम बढ़ता श्लौर नाप की स्थिरता की आश्रावश्यकता होती है, केवल 
पतली परतों से बना प्लाइवुड शभ्रधिक वाछनीय होता है । उद/हरणत्त:, 
ऐसा प्लाइवुड घरों में लगाने, दिलहा ( 80० ) भरने, कुर्सियो के 
भ्रासत बनाने और माल भेजने को पेटियाँ बनाने के लिये उपयोगी 
होता हैं। तीन परतवाले प्लाइवुड मे क्रोड ( बिचली परत ) को 
मुखपृष्ठो से कुछ मोटा रखा जाता है, जिसमें सतुलित प्लाइवुड बने 
श्रौर दोनो दिशाप्रों में ढदता समान हो । 

साधारण लकड़ी के मोटे क्रोडवाले प्लाइबुड में बीच की परत 
सस्ती लकडी की होती है श्रौर मोटी रहती है। इसपर पहले श्राड़े 
रेशो की श्र उसके ऊपर मुखपृष्ठ परत चिपकाई जाती है । क्रोड की 
लकड़ी स्वभावत: बहुत चौड़ी नही मिल पाती । इसलिये क्रोड बस्तुतः 
लकड़ी की सकरी धज्जियों से बनाया जाता है। इस सरचना से चारों 
दिशाओं में वैसी समान दरृढता नही भ्रा पाती जैसी केवल पतली परतों 
से बने प्लाइवुड मे, परंतु फर्निचर बनाने के लिये मोटे क्रोडवाला 
प्लाइवुड उपयोगी होता है, क्योकि इसमें गुज्के ( प>ण८ऊ ) ठोक जा 
सकते है भौर बढ़ईगीरी की भ्रत्य क्रियाएँ भी सुगमता से हो सकती हैं | 


प्लाइबुड 


विशेष फामो के लिये विशेष संरचना का प्लाइबुड भी बना लिया जा 
सकता है । 


प्लादबुष साधारण लकड़ी की श्रपेक्षा अधिक चोट सह सकता 
है, सुगमता से फटता नहीं ओर आवश्यकतानुसार टेढी मेढी श्राकृतियों 
का बनाथा जा सकता है। इसमे काँटी ठोकी जा सकती है श्रौर 
पेच जड़ा जा सकता है। रेगमाल ( $0॥09०7९7 ) से रगडकर यह 
बिकना किया जा सकता है और लकड़ी की तरह इसपर पॉलिश भी 
की जा सकती है। 

प्लाइवुट बनाने के लिये लकड़ी की उचित ढंग की परते बनवाना 
आझावश्यक है । इसके लिये पहले लकड़ी को पानी मे उचित ताप 
झोौर उचित समय तक गरम किया जाता है, या उसे भाष से गरम किया 
जाता है | इससे लक्डी नरम हो जाती है शौर स्वच्छुता से कटती है । 
परत बनाने की तीन प्रमुख रीतिया है . घूमती हुई लकडी से परत 
तराशना, सपाट लकड़ी से परत तराशना झौर प्रारो से चीरना। 
इनमें से घ्मती और सपाट लकड़ियो से परत तराशने की रोतिया ही 
भ्रधिक महत्वपूर्ण हैं) घूमती लकड़ी से परत तराशने के लिय लकट़ो 
के कुदे को मशीन में घ्रमाया जाता है । मणीन में लबी छुरी रहती है । 
न्यूनाधिक मात्रा मे लकड़ी पर दबाव डालने के लिये चापदड 
( ८४४७८ ७009 ) भी रहता है। जैसे जैसे लकड़ी छिलती जाती है 
तैसे तैसे छूरी झागे बढती जाती है । छुरी प्रागे बदन की दर रच्छा- 
नुसार घटा बढ़ाकर मोटी या पतण्ती परत निकाली जा सकती है । 
इस प्रकार लकड़ी के लट्ट से श्रटटी बहुत लबी परत निकलती हैं । 
कतरनी से फिर इस परत को इच्छानुसार छोटे टुकड़ों में विभवत कर 
दिया जाता है । 


सपाट तराशन मे लकडी का चौरस कुदा मणशीन के चौके पर 
कस दिया जाता है और छूरी एक शोर से दूसरी श्रोर चलकर परत 
छील देती है । कुछ मशीनो मे छूरी चलती टै, कुछ में ॥दे बाला लाका । 
प्रत्येक काट में छुरी कितना नीचे उतरती है, इसके समजन से परतों को 
मोटाई न्‍्यूनाधिक ०ी जा सकती है। आरे से निरी हई परतों का 
उपयोग बहुत कम होता है । 

काटने के बाद परतों को सुखा लिया जाता है और सब उन्हें एक 
दूसरे से शिपकाया जाता हे । 

सूखाने के लिये आधुनिक कारखानो में यात्रिक शावकों (तै।ल७) 
का उपयोग किया जाता है | इनमें या तो परतों को गरम तथो पर से 
घसीटा जाना है, या उनके सारा श्रोर तप्त वायु परिवालित की 
जाती है । 


सरेस से जोडन ( टवीपधा।ए ) का काम बहत महत्वपूर्ण है । 
प्लाइवूड का बंटिया या घटिया होना बहुत कुछ इसी क्रिया पर निर्भर 
है । बहुत काल तक दूध से निकले केगीन ( ८8७०७ ) का सरेसख ही 
प्रयुकत होता था, परतु कृतिम सारेंसो के घिकास से, उदाहरणत यूरिया 
( घए८& ), फिनोज ([ [४०0०0। ), मंजामीन ( 0८०॥४७९ ) 
तथा फॉरमेल्डिहादड ( जिम्मा्धविल्कएव८ ) के ग्रगमन से, केसीन का 
प्रयोग कम होता जा रहा है, विशेषकर इसलिये कि केसीन 
जल श्रौर सूक्ष्म जीवाणओभो के ग्राकमण को प्रच्छी तरह राहुन नहीं 
कर सकता । 


कृत्रिम सरेसो के प्रयोग मे साधारणत: श्रधिक ताप और एक 


श्प 


। प्लास्टिक 


समान दाब की श्रावश्यकता पड़ती है | इसलिये प्लाइवुड के श्राधुनिक 
कारखानो मे जलसंचालित तप्त पट्ट ( प्लैटेन ) वाले दाबको [ प्रेसी ) 
का उपयोग किया जाता है। साधारण कामों के लिये जहाँ प्लाइवुड 
शांता के संपर्क मे बहुत नही श्राता, यूरिया रेजिन पर्याप्त अच्छा है, 
परंतु जहाँ भ्रधिक आता सहनी पड़ती है वहाँ फिनोल, रिसॉसिनाल 
झौर मलामीन सरेसो का उपयोग किया जाता है। प्लाइबुड कई 
मेल के बनाए जाते है, जैसे चाय की पेटियो के लिये, व्यवसाय, 
समुद्री काम और हवाई जहाजो के लिये। इन सब में परतों 
की उत्तमता श्रौर सरेस की जाति के कारण बडी भिन्‍नता 
रहती है । 

मकान, फनिचर, गाडी, रेलवे, हवाई जहाज झौर माल भेजने की 
पेटियो के बनाने में प्लादवुड की बड़ी खपत होती है । अन्य क्षेत्रों मे भी 
इसकी खपत बढ रही है। 

ऐसे भी प्लाइवुड बनते है जिनमे मुखपृष्ठ वहुत श्रच्छी लकड़ी 
का रहता हैं। इनमे रशे उस प्रकार के रहते है कि देखने मे 
सुंदर लगता है। ऐसे प्लाइवुद से बनी चीजे बडी सुंदर होती 
है। इस प्रकार के प्लाइबुड की माँग दिनोदिन बढती जा 
रही है । 

सं० ग्र०--एस० पी० वेनराइट (७४7) मारे 'जाइ- 
बुड (१६२७ ), पेरी (?०7०७) माइने प्लासयूद (१६८६), केनणियन 
वुड्स (१६५१), कॉलमेन (0०॥॥0॥7) ट्क्‍नोलीजी डेस होस्ट्ज्स 
उन्‍्ह डर होल जवक॑स्टोफे (१६५५) । | बू० ग० प्र० | 


प्लाटा, रिश्रो डे ला( देखे, रिश्रो डे ला प्याटा ) । 


प्लॉबडिफ ( ?0शवाए ) स्थिति ४२ ८ उ० पअ्र०गव! ८०" 
४४* पू० दे० । यह बल्गेरिया का दूसरे नंबर का शटर है। सर्णीन, 
वरत्र और रासायनिक पदार्थों के उत्पादन का बढ़त बाण कंद्र है। 
फिलिप्स नामक व्यक्ति द्वारा ३४१ ई० पू० भे दसाए जाने के कारग! 
प्राचीन समय मे इसका नाम फिलिपापॉणषिस [ ॥0॥ग] (| ॥५ ) 
था। यहा बहुत से प्रावीन गिरजाघर तथा मरिणि३ व्तमाय है। 
एक विश्वविद्यालय भी है। इसकी जनसस्या १,७१,३१६ ( ६१५६ ) 
हे । [ रा० ब० सिं० | 


प्लास्टिक ( 0990० ) के भ्रतर्गंत हम उन सभी कृत्रिग रेजिनों वथा 
कृत्रिम बहलको ( $श१॥५॥0० एणशागटा5 ) का लेते है जो गरम 
करने पर सुनग्य हो जाते है और टठद्य होने पर बड़े ठोस का रुप 
ले लेते है, अथवा विशेष दशा में सुनम्य होते है तथा साचे से 
ढाले जा सकते है। इनकी उत्पत्ति सरल कार्बनिक रसायनकों 
के बहुलकीकरणश तथा संघनन की क्रिया से होती है। काबंनिक 
पदार्थों मे ये ब्रहद बहुलकीकृत अ्रपनी विशेष तनन क्षमता, नग्यता भर 
कठोरपन के लिये अनोखे है श्रौर उनकी तुलना प्राक़तिक बहुलको, 
जैसे रेशम, रुई, रबर, चपड़ा श्रादि रो की जा सकती है । कृत्रिम 
उपायो से इन प्राकृतिक बहलकों के सद्श पदार्थों का विर्मारा संभव 
हो पाया है। अकार्बनिक क्षेत्र से हम कुछ ऐसे पदार्थों का उल्लेख 
कर सकते है जो प्लास्टिको की भाँति व्यवहार करते है । काच गरम 
करने पर सुनम्य हो जाता है श्रौर सांचे मे ढालकर तथा ठढा कर उसे 
कोई भी स्थायी रूप दिया जा सकता है। 


प्लाह्टिक 


ये प्लास्टिक भौतिक गुणों में भ्रत्यधिक भिन्नता रखते है, चमकोले 
काले रग से लेकर काच की भांति पारदर्शंक तथा श्यान, कठोर या 
भगुर तक होते है, पर सभी संचकक रण किए जाने की क्षमता रखते 
है। प्रपने अ्रतुलनीय युखों के कारण अधिकतर प्लाम्टिको का प्रयोग 
सोधन (775एॉ०४३०॥) के लिये किया जाता है । पारदर्शक तथा रगहीन 
व्लपस्टिकों से लेस (॥४४8) और वायुयानों की खिड़कियों के पर्दो का 
निर्माण होता है। ठोस प्लास्टिको का सिर्फ संचककरण ही नहीं किया 
जाता, बहिक वे काटे और मोडे जा सकते है श्रौर उनपर पालिश भी की 

कती है ! 
| कि हरी _. फ्रास, इंग्लैड और जमनी मे १६वीं शताब्दी 
के मध्य मे सेल्यूलोज नाइट्रेट बनाया गया। प्रायोगिक महत्व के 
प्लास्टिक का निर्माण एक अमरीकी नवयुवक, जॉन वेसली हाइयैट 
( [फा0 एव्शलए तएभ। ) द्वारा हुआ ( १८६६ )। इसका नाम 
सेलुनॉइड (८थाध॥०० ) पड़ा । यही पदार्थ प्लास्टिक उद्योग का 
भ्राधार पता । विशेष और महत्वपूर्ण उपयोगो में इसकी चादरों का 
बनाना था। इनका प्रयोग मोटर गाडियो की खिडकियों मे किया गया । 
नगयता तथा प्रतिरोधकता इसके विशेष गुण है, पर प्रकाश से इसका 
रग नए होने लगता है । बड़ी मात्रा मे इसका प्रयोग फोटोग्राफिक 
फिल्म, 0नक, बटन, के, बुरश, मुण्यों, महिलाश्ों की जूतियों की 
एडियो तथा बहुत से शगार सामानों के लिये किया गया। इसका 
महान अवगुण उसकी ज्वसनशीलता है । 


सेतलोस एसीटेंड की श्रेणी के पहले प्लास्टिक का पेटेंट १६०३ 
३७ इटशलप्रत ग्और बकर (0. ०५ एएएप्पा 8० *ै, ठ८0६८०) 
द्वारा उक्ना । १९२६ ६० में यह तापसूनम्य ( पोश्षाणा0छञॉ8७॥८ ) 
“आस्प्कों का प्राधार बना । तब से एसका विस्तृत उपयोग मोटर- 
गाटी उद्योगों, मुठियों, रिव्लो, सूक््मयों आ्रादि के निर्माण के लिये किया 
गया। श्राध्ात राहिप्णता, सीमटपन, हल्केपन लथा पारदर्शकता के 
काररत वायुद।न उद्योगों भे इसकी उपयोग प्रनिवार्य हो गया । 

लारा झौर चअपदा भारत श्र दक्षिणी एशिया में सीमित मात्रा 
में प्रा ता है और यह सदियों से मुहर करने, तथा वानिश और 
प्रत्यक्षार्स ( (वृष ) ट्त्यादि बनाने के प्रयोग में लाया जाता 
है । इराके प्रतिम्थापी वी खांज में डा० बेकलैंड ( 9. 4.60 ते, 
48 छत ) ने फिनोल फॉर्म ल्डिटाइड (ज़ीलातों छएग्रागंतथारत6) 
रेजिन का झ्रानिष्कार किया ( १६०७ ४०) | घ्स्टोने हंस रेजिन को 
बक॑लाइट ( ठिद0९०॥६ ) वाम दिया। दस महान सफलता के 
साथ ही प्राधुनिक प्लास्टिकों का भ्रध्याय झारभ शाता है। १६२३ ई० 
में फ्रिद्ज पोलक झौर कु्ट गिपर (गांड ?िणीएए): बाते पा 
सफल ) ने प्रथम यूरिया-फार्मेलिहाइड ( पराल्य कियरतल- 
एए9७ ) प्लास्टिक का श्राविष्कार किया। बहुत से प्रन्चेषण तथा 
प्रयोग रूस जिनक्न समिक्ष प्लॉस्टिको के बनाने तथा इसके विलिय 
उपयोगो पर किए गए और अब इनकी उपयोगिता का क्षेत्र इतना 
विस्वृत्त हो गया है कि यदि श्राज का युभ प्लास्टिक युग! कहा जाय 
तो भ्रत्युक्ति न होगी । 

प्लास्टिक का निर्माण -- प्लास्टिको का वर्गीकरण भमुख्यत दो 
भागों में किया जाता है | प्रथम श्रेणी के वे तापथ्ढ ( |का056- 
पाए ) प्लास्टिक है, जो ताप श्रौर दाब से संचे में ढाले जाते 
हैं। ये तब तक उष्ण रखे जाते है जब तक कड़े ठोस में 


श्र 


प्लास्टिक 


परिवर्तित नहीं हो जाते भ्ौर तब टंढे किए जाते हैं। यह क्रिया 
अ्रनुत्कमणीय ( ा८एशाअं0€ ) होती है। दूसरी श्रेणी के तापसुनम्य 
( ७॥70.9|98(८ ) प्लास्टिक है। ये भी ऊष्मा और दाब के ही 
प्रभाव से साँचे में ढाले जाते है । ठढा करने पर इनमे इढ़ता श्रा जाती 
है। इसे शोतच्ढीकरणा ( ००० 5९। ) कहा जा सकता है। इनकी 
दुढ़ता साधारण ताप पर स्थिर तथा स्थायी होती है । यदि इन्हे फिर 
गरम किया जाय, तो ये फिर सुनम्य हो जाते है और फिर से संँचे में 
ढाले जा सकते है, श्रर्थाव्‌ तापध्डीकृत प्लास्टिक के विपरीत इनकी 
जिया उत्कमणीय है। 

रेजिन या प्लास्टिक शुद्ध रूप मे ( १०० प्रति शत ) साचे में ढाले 
जा सकते है, पर प्रयोग मे बहुत से प्लास्टिको का किसी पूरक 
(/॥९४४७) के साथ संचककरण करते है। तापध्दीकृत प्लास्टिकों मे 
विशेष रूप से पूरकों, जैसे लकडी के महीन बुरादे, सेलुलोस, ऐस्बेस्टस, 
कार्वन, भ्रश्रक इत्यादि, का प्रयोग होता है । 


तापद्ढ़ प्लास्टिक ( ॥श705078 85005 ) -- इस वर्ग 
के रेजिनो का बहुलकीक रण तथा संघनन गरम साँचों के भीतर ही होता 
है और ताप, की क्रिया से ही ये भ्रविलिय तथा अगलनीय पदार्थ 
में परिवर्तित हो जाते है। इस सचककृत ठोस को पुन. ऊप्मा 
ओ्रौर दाब के प्रभाव से सचककृत नहीं किया जा सकता। इस वर्ग में 
बैकेलाइट, यूरिया प्लास्टिक तथा ग्लिप्टल या ऐलूकिड रेजिन (एव 
7८580 ) श्राते है । 


ये तापध्ढ प्लास्टिक पुन. साले मे ढाले नहीं जा सकते। 
इनका विशेष गुण विलायकों तथा ऊँचे ताप के प्रति अभ्रधिक 
प्रतिरोधकता है । इनका निर्माण दो चरणों में सपन्‍न होता है, जिसमें 
दूसरा अर्थात्‌ साचे मे ढालने का चरण तो कुछ पलो का ही होता है । 

फिनोल-ऐल्डिह्ाइड या बेकेलाइट वर्ग के प्लास्टिक -- श्राघुनिक 
प्तलारिटको मे इनका निर्माण सर्वप्रथम हुआ। इनकी प्राप्ति फिनोल 
श्रौर ऐल्डिहादड के सघनतव से होती है। प्राय फिनोल और 
फॉर्मल्डिल्ाइड का प्रयोग होता है। द्रव फिनोल को ३० प्रति शत्त 
फॉर्मेल्शिहाइड जल विजयन के था५ बराबर मात्रा मे ( भारसे ) 
पसी केलली मे रख देते है जिसमे गरम करन तथा प्रक्षोभ की 
सुविधा रहती है। अभिक्रिया प्रारभ होन तक केतली को गरम किया 
जाता है। प्राय एक घटे के बाद जब श्रभिक्रिया पूरी हो जाती हैं 
त्तब उसमें से ऊपरी तह के जल को निकालकर नीच के पदार्थ को 
ठोस के रूप में जमा लेते हैं। ऐबर रग का भगुर ठोस प्राप्त होता है 
जो कार्बनिक विलायकी में बिलेय है । इसे 'नोबोलाक' ( 7४०४०४८ ) 
कहते हैं। रासायनिक किया इस प्रकार हे 


ओहा झोट्ष 
+॑ द्वाकाहाशौ -> काद्दा, ओोद्ा 


0्प्त || 
+ सटात0. -+> ७)०७,० 


फिनोल फार्मेल्डिहाइड हाइड़ॉवसी बेजिल ऐलकोहल 

यह क्रिया प्रथम चरणा में सपन्‍न होती है तथा ये 'नोवलाक' विलेय और 
गजनीय होते है । 

दूसरे चरण में इस 'नोबोलाक' चूर्णा को कुछ पूरक, जैसे लकड़ी का 

महीन बुरादा, तथा रजक से मिश्रित करके दाव के साथ साथ में गरम 


प्लाध्टिक श्र प्लास्टिक 


करते हैं जब हाइड्रॉक्‍्सी बेंजिल ऐल्कोहल. ( #फ्ताणाए फऔलारजं पूरकों में विशेष रूप से लकड़ी के महीन बुरादे तथा कार्बन का, 
ंएजी0! ) तप सतनन “वा बहुलकीक रण, ऋजुम् खला के साथ ओर भूरे रंग के लिये लोह श्राक्साइड का, प्रयोग होता है। फिनोल- 
साथ पायवश्वंखला में भी, होता हैं श्रौर कड़े पदार्थ प्राप्त होते हैं। इस फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिकों के संचककृत पदार्थों का उपयोग इतना 


प्रकार के एक संचकक रण पदार्थ का संघटन निम्नलिखित हैः विस्तृत है कि यहां पर पूर्णा उल्लेख करना सभव नही है । विशेष 
के या नोवोलाक ह उल्लेखनीय इसके बने गियर चक्र हैं, जिनका प्रयोग सीमेट, कागज 
न्‍ ४ के तथा लोहे के कारखानों मे होता है। यहा पर यह पानी के स्तेहन 
|| हू 
32% 20000, अल ह (भारसे ) से काम करता है। यह सस्ता होता है तथा इसमे कोई ध्वनि नही 
रंजक १.५% होती । विद्यु त्‌ उद्योग मे इसका बड़ा उपयोग है । 





२ चर 


च्लास्टिकों की ढलाई की चार मुख्य विधियाँ 


(१) तापस्थापित प्लास्टिक प्राय संपीडन साँचे मे तैयार किए जाते है। ढजाईचूण विवर मे उठला 
जाता है श्रीर मुसल ( [०0९ ) द्वारा, जो भारी दावक का भाग होता है, चूर्ण को इच्छित 
प्राकार मे लाने के लिये नीचे की श्रोर दबाया जाता है। क. साँचे का मुसल, ख. निर्देशक सुई, 
ग. ढला हुझ्रां प्लास्टिक तथा घ. साँचे का विवर ) 


तापस्थापित प्लास्टिक की चहुरो को गरम दाबक में इच्छित श्राकार दिया जा राकता है । 
प्लास्टिक की नहर को रबर के थैले के नीचे रखे, इच्छित बक्र श्राकार के जिग साचे (॥ए 
77००० ) पर रखा जाता है, जिसके नीचे एक छिद्र होता है। दाबक को बद कर थैले को तापक 
पदार्थ के प्रयोग से फैलने के लिये बाध्य किया जाता है। के चहर, ख रबर की थैली, ग. भाष 
या गरम पानी, ध. छिंद्र तथा चर. ठोस जिग सांचा । 

(३) तापप्लास्टिक की कुछ वस्तुएँ, जैसे नलिकाएँ, प्राय. बहियेंधन (०८एप्रण0०7) दाबक में बनाई जाती है । 
यौगिक दाबक मे प्रवेश करता है भौर उसे एक सुक्ष्मसमंजिनी (आ9]८६$ 5:८७ ) द्वारा दबाकर गरम 
कक्ष मे ले जाते हैं, जहाँ वह पिघल जाता है। इसके बाद दबाकर वह टप्पे के द्वार (क९ 0०) 
से बाहर ढक्रेल दिया जाता है। इससे पिघले प्लास्टिक को इच्छित प्राकार प्राप्त हो जाता है । 
क. वाहक, ख. ठप्पा या डाइ, ग. ढाला जानेवाला प्लास्टिक, घ. तापक उपकरण तथा च. यात्रिक 
सूक्ष्मसमंजिनी । 

संश्लिष्ट तापप्लास्टिक को श्र सेलुलोजी प्लास्टिकों को अंत.ल्लेपण ( ॥0]0लाछा ) साँचे से तैयार 
किया जा डक है। ढलाईचू्णा गरम कक्ष मे प्रवेश कर, पिघल जाता है। इसे फिर मूसल द्वारा 
एक द्वार से सौंचे मे ले जाते हैं, जहाँ बह स्थापित हो जाता है। क. सांचा, ख ढाला जानेवाला 
प्लास्टिक, ग. मुसल, घ. तापक उपकरण तथा श्र. ढला हुआ प्लास्टिक । 
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यूरिया-फॉ में हिश्दाइड, यूरिया ऐसमिनोप्छास्टिक --- यह यूरिया 
( १ प्रणुमभार ) भर फ़ॉर्मेल्डिहाइड ( १-१-५ भणुमार ) के 
संघनन से प्राप्त होता है, जो हेक्सामेथिलीन टैद्रामीन ( ॥059॥76- 
फएश6 ला।शप्ा0८ ) की उपस्थिति मे होता है । श्रभिक्रिया धीरे 
धीरे गरम करके प्रारंभ की जाती है और १२० से० पर तीत्र हो जाती 
है । पहले मोनो तथा डाइ मेथिलोल यूरिया का निर्माण होता है : 
ना हा.. का औ, ना दा, + दवा का हा भौ -+ 
यूरिया फॉर्मेलूडिहाइड 
मा हा, का ओ,. नाहा. काहा.. ओ हा 
मोनों मेथिलोल यूरिया 
[ एम्त,, 00. एफ, + त0 80 -+ 
षात, 00. श्र, क्त,, 08] 
नांहा,. का ओऔ. ना हा, + २हा काहा ओ -> 
का हा और हा ना हा. का औ ना हा. का हा... औ हा 
डाइमेथिलोल यूरिया 
[ (प्त,. 20. घाप, + श्तट छ0 -+ 
टन) 0प्त. ँ््त. ए0 तर एव 6प्त ] 
ये दोनों ही द्रव है। इनका संघनन होने लगता है श्रौर बहुलकी- 
करणा की दशा प्राप्त होती है। उसी समय गरम करने की क्रिया रोककर 
श्से ठंढा किया जाता है । इस प्राप्त रेजिन से जल निकाल लिया जाता 
है प्रौर शुद्व सेलुतोस से मिश्रित किया जाता है । इस मिश्रण को न्यून 
ताप पर सुखाते है भौर रंजक भी मिला देते है । भ्रब भ्रगला चरण साँचे 
के भीतर ताप और दाब से स्थापित करने का होता है। तब यूरिया 
रेजिन एक बड़े और श्रनुत्कमणशीय प्लास्टिक में दृढ़ हो जाता है। 
सेलुलोग पूरक के प्रयोग से १।रभासक प्लास्टिक प्राप्त होता है। 
इसका प्रयोग विशेष रूप से प्रकाश के परावतंको के लिये होता है। 
इसकी विशेषता यह है कि इसे काई भी रग दिया जा सकता है। यूरिया 
प्लास्टिक दिव्य काच की तरह तलवाने होते हैं शौर भ्राधात सहने 
की क्षमना रखने है । 
स्किप्टल था एऐ्किड रेशिन -- कृत्रिम प्लास्टिक में इनका भी 
एक वर्ग है। ग्लिसरोल के किसी श्रम्ल, जैसे थैलिक, श्राइसोथैलिक, 
टार्टरिक, सक्सिनिक, साइट्रिक इस्यादि के साथ संघनन की 
रीति से इसकी प्राएि होती है। यह चमडे की भांति कडा होता 
है और काफी अवधि तक सांचे मे गरम करने के बाद कड़े ठोस 
में परिवर्तित होता है। यद्यपि यह भी तापच्छ प्लास्टिक है, पर 
इसका सचककरणा के लिये बहुत कम प्रयोग होता है । इसका उपयोग 
यानिश में तथा ऐस्बेस्टस, श्रश्रक इत्यादि के, जिनमे ऊँचे ताप सहने 
की क्षमता होती है, बधन और स्थिरीकरण में होता है । 
तापसुनम्थ रेज्िन --- इस श्रेणी के प्लास्टिक कार्वनिक विलायको 
में विलेय होते है। ये गग्स करने पर सुनम्य हो जाते है श्रौर किसी 
भी रूप मे सांचे में ढाले जा सकते है। बार वार गरम करके इनको 
भिन्‍न भिन्‍न श्राकृति दी जा सकती है। तुलना के लिये चपडा तथा 
मोम का उल्लेख किया जा सकता है । 
सेल्ुल्लॉइड --- सेलुलोस नाइट्रेट को कपूर के साथ मिलाकर 
गरम करने, या साधारण ताप पर भी गूथने से, सैलुलॉइड प्राप्त होता 
है। एक पुराना सूत्र निम्नलिखित है . 


कपूर या कपूर का तेल २० भाग ( भार से ) 


रेडी या भ्रलसी तेल ४० भाग | 
सेलुलोस नाइट्रेट ४० भाग. » 
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गरम करने या गूथने के समय उसमें कुछ वर्णाक, जैसे जिक भॉक्साइड, 
मिला देते हैं । यह गरम पदार्थ आसानी से साँचे में ढाला जा सकता 
है झौर एक ठोस और कडी श्राकृति में परिवर्तित हो जाता है । इसका 
प्रयोग बहुत से उपयोगी तथा सजावट के सामानों के निर्माण के लिये 
किया जाता है। यह ज्वलनशील है । 

पाईरॉक्सिलिन ( ए9ए0०ऊाताए ) एक विशेष सेलुलोस नाइट्रेट 
है। इसके शौर कपूर के मिश्रण से जो प्लास्टिक प्राप्त होता है, उसका 
मुख्य उपयोग फ़ोटोग्राक्रिक फिल्‍मो के लिये होता है। 

सेल्ललोस ऐसीटेट --- सेलुलोस ऐसीटेट का उपयोग साधारण 
प्लास्टिक के स्थान पर किया जाता है, क्योंकि यह भ्रज्वलनशील है । 
सेलुलोस के ऐसिटिलीकरण ( ३०८ ४/० ) से सेलुलोस ऐसीटेट 
प्राप्त होता है। विलायकों तथा सुनम्य कारकों के संयोग से इससे 
प्लास्टिक प्राप्त होता है। 

सेलुलोस ऐसीटेट को किसी सुनम्यकारक विलायक और रंजक 
के साथ गरम करने पर एक सुनम्य पदार्थ प्राप्त होता है। बेलनों 
से दबा कर श्रधिक विलायकों को निकाल देते हैं भौर चादरों के 
रूप में प्लास्टिक प्राप्त हो जाता है। इसे संचक्करण के लिये 
प्रयोग किया जाता है। सुनम्यकारको मे डाइमेथिल थैलेट, डाइएथिल 
थैलेट, ट्राइफेनिल फॉस्फेट इत्यादि का प्रयोग करते है। सेलुलोस 
ऐसीटेट प्लास्टिक स्वच्छ, रंगहीन तथा सभी रंगो मे, पारदर्शक झ्लौर 
श्रपारदर्शक रूप में प्राप्त किए जाते हैं । 


मेथिल्न मेथाक्रिज्ञेट (४८४४४ १४॥४८४४)४४६८) --.- मेथिल सेथा- 
क्रिलेट प्लास्टिकों का द्वितीय विश्वयुद्ध मे प्लेक्सिग्लास ( 9|65 ६85 ) 
भौर लुसाइट ( [एशथा४ ) के नाम से वायुवानो में प्रयोग हुआ | ये 
रगहीन, स्वच्छ, न टूटनेवाल तथा मजबूत होते है भौर कठिनाई से 
जतते हैं ! 

ऐसीटोन सायनहाइड्रिन को १००-११०” तक सल्फ्यूरिक भ्रम्ल 
के साथ गरम करके श्रोर फिर मेथिल ऐलकोहल की प्रभिक्रिया से 
मेथिल मेथाक्रिलेट द्रव रूप में प्राप्त होता है। इसका बहुलकोकरण 
ताप, प्रकाश तथा सोडियम पेरॉक्साइड के प्रभाव से होता है भौर कड़ा 
दानेदार ठोस संचक के लिये तैयार हो जाता है। 

इस प्रकार का एक प्लास्टिक, जिसे पर्सपेक्स (9/57०:) कहते 
हैं, भ्रत्यत स्वच्छ, निम्न विशिष्ट गुरुत्व (११६) वाला होता है । भ्रौर 
रचनात्मक ( 77८८॥०॥८४) ) तथा विद्युतीय गुणों के लिये उल्लेखनीय 
है । इसका उपयोग बिजली के समान, टेलीफोन, कृत्रिम दाँतो, 
वायुयानो की सुरक्षित खिडकियों इत्यादि के निर्माण में किया जाता 
है। किसी भी निश्चित माप के लेस तुरंत ढाले जा सकते है श्रौर इसका 
प्रयोग प्रलाक्षारसों के लिये भी होता है । 

बाइनिज कश्नोराइड बहुलक (पता एशस्‍एजावल ?तफ़्ाशपव) --- 
ये अज्वलनशील तथा श्रधिक विद्य॒त्‌ प्रतिरोधक होते है। इनका गलनांक 
साधारणत काफी ऊँचा होता है । इसलिये इन्हे किसी सुनम्यकारक 
के साथ गरम करते है। दनका उपयोग रासायनिक उद्योग, जल- 
प्रतिरोधक चादर तथा नम्य, रोधी तारो के लिये होता है । 

वाइनिल ऐसीटेट (५४०७) ४८८४४४०) -- पारद लवरा के उत्प्रेरण 
से यह ८०९, उत्पाद मे ऐसेटिलीन श्रौर ऐसीटिक श्रम्ल के संयोग से 
प्राप्त होता है । 


प्यूरोन्यूभोनिया 


प्छूटोनियम के शुद्ध रासायनिक यौगिक की प्राप्ति १९४२ ई० 
में हुईं थी । यह पहला घात्विक तत्व है जो केवल संश्लेषण से पर्याप्त 
मात्रा भे प्राप्त हुआ था। भ्राज भी इसकी प्राप्ति नासिक्रीय रिऐक्टर 
में ही होती है। प्लूटोनियम बडी भल्प मात्रा में यूरेनियम शअयस्कों, 
पिचब्लेड और मोनेजाइट, में पाया जाता है। यूरेनियम २३८ पर न्यूट्रॉन 
द्वारा बम वर्षा से न्यूट्रॉन का भ्रवशोषण कर यह बनता है । ये न्यूद्रान 
यूरेनियम के स्वत: विखंडन से उत्सजित होते है। यह क्रिया नाभिकीय 
रिऐक्टर में संपन्न होती है। यूरेनियम २३८ कुछ न्यूट्रॉन का 
अ्रवशोषरणा कर यूरेनियम २३६ बनता है। यह दो उत्तरोत्तर बीटाकरों 
के उत्सर्जन से पयूटोनियम २३९ बनाता है। प्लुटोनियम २३६ के बनने 
पर इसे रासायनिक विधि से अन्य तत्वों से पृथक करते हैं। यह इतनी 
श्रधिक मात्रा मे प्राप्त हो गया हैं कि इसके यौगिकों का विस्तार से 
भ्रध्ययन हुआ्ा है । 
प्लूटोनियम के भ्रनेक यौगिक प्राप्त हुए हैं। इसके तीन भॉक्साइड, 
प्लूटोनियम मोनोक्‍्साइड, प्छूटोनिमय सेस्विवश्रॉक्साइड और प्लूटोनियम 
डाइश्रॉक्साइड महत्व के हैं। इन आ्ॉक्साइडो के सहयोग से ही 
प्लूटोनियम के हैलाइड भौर श्राक्सी हैलाइड प्राप्त हुए हैं। प्लूटोनियम' 
ट्राइपलोराइड को छोड़कर शभ्रन्य सब हैलाइड क्राद्रताग्राही होते हैं । 
प्लूटोनियम के कार्बाइड, नाइट्राइड, सिलिसाइड श्रौर सत्फाइड भी 
प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ऊँचे ताप पर भी स्थायी होते हैं। प्लूटोनियम 
के यौगिकों की संख्या भ्राज बहुत अ्रधिक बढ़ गई है श्रौर इनके गुण का 
भी प्रध्ययन बड़े विस्तार से हुआ है । 


व्लूटोनियम के उपयोग --- परमारतु ऊर्जा में प्लूटोनियम २३६ 
काम आता है । नाभिक रिऐक्टर मे यह ईंधन का कार्य करता है । 
ऐसे रिगेक्टर यूरेनियम २३८ के साथ मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं 
झौर साथ साथ न्यूट्रॉन के श्रवशोपण से प्लूटोनियम २३६ भी बनता 
है। प्लूटोनियम २३८ के विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती हे वह ऊर्जा 
पूर्ण विखंडन में प्रति पाउड १०,०००,००० किलोबाट घंटा ऊप्मा ऊर्जा 
के बराबर होती है। इस ऊर्जा को ऊष्मा के रूप मे, या विद्य॒त्‌ के 
रूप में, परिशत कर सकते है। इससे समस्त ऊर्जा के २० से ३० 
प्रति शत तक की उपलब्धि हो राकती है । ऊर्जा की उपलब्धि वस्तुत 
यंत्र की दक्षता पर निर्भर करती है । [ फूृ० स० ब० ] 


प्लूरोन्युमोनिया ( '९०7०-०7९पा४०॥१७ ) प्लुरोन्युमोनिया, जिसे 
सामान्यतगा फुफफुस ताऊन ( .णाएष्टू ?92०९ ) भी कहते है, ढोरों 
में अधिक होनेवाला उग्र स्पर्शन रोग है, जो मुख्यतया फुफ्फुस 
तथा वक्ष की शभ्रस्तर कला ( कांणट्ट 7एशा॥आ876 ) को श्राक्रात 
करता हैं। इसके फलस्वरूप एक विशेष प्रकार का खंड एवं खंडशोथ 
( (कण ध्वात॑ ]07णेक्का एगल्प्राग0परां० ) की स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है। गोजातीय पशु ( 70एं76 2079]5 ) के पत्तिरिक्‍्त यह 
रोग अन्य पशुओं में नहीं प्रसारित होता । 


यह रोग प्रनेक देशों मे, जैसे भारत, चीन, श्रफीका, श्रॉस्ट्रेलिया 
तथा यूरोप के बहुत से देशों मे भी होता हैँ । भनुष्यों को जब होता 
है तब शरीर-विक्ृति-विज्ञान ( एथत00०६9 ) के प्रंतगेत होने- 
वाले मुख्य परिवर्ततों मे फुफ्कूस की श्राकृति संग्रमरमर के समान 
हो जाती हैं तथा फुफ्फुसावरण ( ए८प७ ) से फाइब्रिनस विक्षेप 
(धीज।70५३ १८७०ञ) दह्ो जाता हैँ । कभी कभी वक्षगुह्या ( "व 
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प्लेग 


र्॑ ४०785 ) में प्रत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थों का भी संष्य हो 
जाता हैँ। 

खक्षण --- प्लूरोन्युमोनिया के प्रमुख लक्षणों में रोगी को ज्वर 
झ्ाता है, क्षुधाहानि, विशेष प्रकार की खाँसी का रुक रुककर वेग, 
श्वास कष्ट (0४५७०॥०८७), नाड़ी एवं श्वासगति में तीब्रता, इत्यादि 
लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। ये सभी लक्षण दो या तीन सप्ताह से लेकर 
कई मास तक विद्यमान रहते हैं। ऐसी स्थिति में इन रोगियों की 
परीक्षा करने पर रोगी श्रत्यधिक कृष एवं कमजोर दिखाई देता 
है। शभोठ झौर हाथ पैरों मे नीलिमा ( ०9॥085 ) दिखाई देती 
है । परिश्रवण ( 8४ए50ए/७॥०॥ ) परीक्षा से फुफ्फुस के सभी 
स्थानों में सीटी के समान ध्वनि राल्स (86६ ) सुनाई देती 
है तथा कुछ स्थानों पर श्वसनी श्वसन ( जाणालांत्री 0768- 
फांतट् ) मिलती है। रोगी को कष्ट के साथ पतला, गुलाबी तथा 
रक्तवर्ण बलगम निकलता है। यह श्रधिक चिपतचिपा नहीं होता 
तथा सूक्ष्मदशेंक से परीक्षा करने पर इसमें प्लेग के कीड़े ( एि8४. 
7८४७ ) मिलते हैं । 

जब रोगी को शत्यधिक कंपन के साथ तीज ज्वर होता है तब 
उसकी मृत्यु की श्रधिक संभावना हो जाती है ! 


उपचार --- इसकी उपयुक्त चिकित्सा प्लेग की जिकित्सा के 
समान होती है । | प्रि० बु० चौ० ] 


प्लेग संसार की सबसे पुरानी महामारियों में है। इसे ताऊन, 
ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि नाम भी दिए गए हैं। मुख्य रूप से यह क्ृ तक 
(70607) प्राणियों का रोग है, जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाराु 
द्वारा उत्पन्न होता है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग श्रथवा पिस्सू 
के दंश से लगता है। यह तीतन्र गति से बढ़ता है, बुखार तेज श्रौर 
लसीका ग्रथियाँ स्पर्शासह्य एवं सूृजी होती है, रक्तपूतिता की प्रवृत्ति 
होती है भर कभी कभी यह न्यूमोनिया का रूप धारगा करता है। 


प्लेग महामारियों की कहानी -- प्राचीन काल में किसी भी 
महामारी को प्लेग कहते थे। यह रोग कितना पुराना है इसका अंदाज 
इससे किया जा सकता है कि एफीरस के रूफुस ने, जो ट्रॉजन युग का 
चिकित्सक था, प्लेग के ब्यूबों' का जिक्र किया है श्रौर लिखा है कि 
यह घातक रोग मिस्र, लीबिया श्रौर सीरिया में पाया जाता है। “बुक 
झॉँव सैमुझ्ल' में इसका उल्लेख है । ईया पूर्व युग मे ४१ महामारियों 
के अभिलेख मिलते है। ईसा के समय से सन्‌ १५०० तक १०६ बड़ी 
महामारियाँ हुईं, जिनमें १४वी शताब्दी की ब्लैक डेथ' प्रसिद्ध है। 
सन्‌ १४५०० से १७२० तक विश्वव्यापी महामारियाँ (७एपेशाओ०७) 
फैलीं। फिर १८वीं श्ौर १६वी शताब्दी मे शाति रही । सिर्फ एशिया 
में छिटफुट श्राकमण होते रहे । तब सन्‌ १८६४ में हागकांग में हसने 
सिर उठाया और जापान, भारत, तुकी होते हुए सन्‌ १८९६ में यह रोग 
रूस जा पहुंचा, सन्‌ १८९८ में अरब, फारस, श्रॉस्ट्रिया, श्रफी का, दक्षिणी 
अमरीका शौर हवाई द्वीप तथा सन्‌ १९०० में इंग्लैंड, श्रमरीका झौर 
ऑस्ट्रेलिया भे इसने ताइव किया । सन्‌ १८६९८ से १६१८ तक भारत 
में इसने एक करोड़ प्राणो की बलि ली | श्रव पुन' संसार में शांति है, 
केवल छिटफुट श्राक्ृमण के समाचार मिलते हैं । 


प्लेग महामारियों के चक्र चलाते रहें हैँ । छुठी शताब्दी में पचास 


क्षय 


वर्षों तक यूरोप में इसका एक दौर चला । समूचे रोमन साम्राज्य में 
प्लेग बंदरगाहीं से भारंभ होकर दृरवर्ती नगरों की भोर फैला था। 
सातवी शताब्दी में ६६४ से ६८० तक फैली महामारियाँ, जिनका उल्लेख 
बेडे ने किया है, शायद प्लेग ही थीं। १४वीं शताब्दी में 'कालो मौत' के 
नए दौर शारंभ हुए, जिनमें इत्युसंस्या भयावह थी। प्रथम दौर में अनेक 
नगरो की दो तिहाई से तीव चौथाई श्राबादी तक साफ हो गई। कहते 
हैं, इस चक्र में यूरोप में ढाई करोड़ (भर्थात्‌ कुल झाबादी के भौथाई ) 
व्यक्ति मर गंए। १६६४-६५ में इतिहासश्रसिद्ध 'प्रेट प्लेग/ का लंदन 
नगर पर शझाक्रमण हुआा। लंदन की श्राबादी साढ़े चार लाख थी, 
जिसमें से दो तिहाई लोग डरकर भाग गए और बचे लोगों में से 
६८,५६६ प्लेग का शिकार हो गए। कहते हैं, इसी के बाद हुए लंदन के 
बृहत्‌ भ्रग्निकाड से नगर से प्लेग को निकाल बाहर किया। पर 
सभवत, यह चमत्कार संन्‌ १७२० में लगाई गई कठोर क्वारंटीन का 
फल था । इसके बाद भी यूरोप में प्लेग के भ्राक्रमण होते रहे भर 
धह्ंत में सन्‌ १७२० मे मारोई भें ५७,५०० प्राणों की बलि 
लेकर यह शांत हुभा । 


सन्‌ १६७५ से १६८४ तक उत्तरी श्रफ्रीका, तुर्की, पोलैड, हंगरी, 
जम॑नी, प्रास्ट्रिया मे प्लेण का एक नया उत्तराभिमुख दौरा हुआ, जिसमें 
सन्‌ १६७४ में माल्टा में ११,०००, सन्‌ १६७९ में विएना में ७६,००० 
झौर सन्‌ १६८१ में प्राग मे ८३,००० प्राणो की श्राहुति पड़ी । इस 
चक्र की भीपषणता की कल्पना इससे की जा सकती है कि १०,००० 
की पभ्रावादीवाले ड्रेस्डेल नगर में ४,३६७ नागरिक इसके शिकार 
हो गए । 

सन्‌ १८३३ से १८४५ तक मिस्र में प्लेग का तांडव होता रहा । 
पर इसो रामय यूरोप में विज्ञान का सूयोदय हो रहा था भौर मित्र 
के प्लेग का प्रशम बार श्रध्ययन किया गया । फ्रेंच वैज्ञानिको ने बताया 
कि वास्तव से जितना बताया जाता है यह उतना सक्रामक नही है। 
सन्‌ १८७८ में वॉल्गा महामारी से यूरोप सशक हो उठा और सभी 
राज्यों ने जाँच आयोग भेजे, जो महामारी समाप्त होने के बाद 
घटनास्थल पर पहुचे । 


भारत में प्लेस --- एक पुरानी कहावत थी कि प्लेग सिंधु नद नहीं 
पार कर सकता | पर १६वीं शताब्दी में प्लेग ने भारत पर भी स्‍प्राक्रमण 
किया । सम्‌ १८१४ मे तीन वर्ष के श्रकाल के बाद ग्रुजरात, कच्छ 
झ्लौर काियावाड़ में इसने डेरा डाला, श्रगल वर्ष हैदराबाद ( सिंध ) 
क्र।र अहमदाबाद पर चढ़ाई की, सन्‌ १८३६ में पाली (मारवाड़) से 
घलकर यह भेवाड़ पहुँचा, पर रेगिस्तान की तप्त बालु में ग्रधिक चल न 
पाया । सन्‌ १८२३ में केदारनाथ (गढ़वाल) में, सद्‌ १८३४ से १५३६ 
तक उत्तरी भारत के भन्य स्थलों पर श्राक्रमश हुए और सन्‌ १८४६ मे 
यह दक्षिण की झोर बढ़ा । सन्‌ १८५३ में एक जाँच कमीशन नियुक्त 
हुआ । सन्‌ १८७६ में एक श्रौर भ्राकमण हुआ झौर तब सन्‌ १८६८ से 
झगले २० वर्षों तक इसने बंबई और बगाल को हिला डाला । 

प्लेग के स्थायी भढ़ अरब, मेसोपोटामिया, कुमाऊँं, हुनान (चीन) 
पूर्वी तथा मध्य प्रफ़ीका है। प्लेग की महासमारियों की कहानी विश्व 
इतिहास के साथ पढ़ने पर बज्लात होता है कि इतिहास की थधाराएँ 
प्रोड़ने में इस रोग ते कितता बड़ा भाग लिया है । 


प्तेगकारक जोवाणु --- वैसिलस पेस्टिस ( पास्थुरेला पेस्टिस ) 
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की खोज सन्‌ १८४६४ में हांगकांग से किटा साटो और यरसिन ने की । 
झागे के भनुसंधानों ने सिद्ध किया कि यह मुख्यतः कृतक प्राणियों 
का रोग है। पहले चूहे मरते हैं तब श्रादगमी को रोग लगता है । 
प्लेग के जीवाणु सरलता से संवर्धनीय हैं भौर गितीपिग ( 2.00९& 
एं8 ) तथा भ्रन्य प्रायोगिक पशुओो में रोग उत्पन्न कर सकते हैं । 


प्लेग भूमध्यरेखा के श्र॒त्यंत उष्णु प्रदेश को छोड़कर संसार के 
किसी भी प्रदेश में हो सकता है। कोई भी जाति, या आयु का 
नरनारी इससे बचा नही है । प्लेग हमारे देश में पहले मूस ( रशिकप5 
70४€६/०४8) को होता है | इससे चूहों ([९४६४5 ६७5) को लगता 
है। पिस्सू ( जिनापसेलला चियोपिस ) इन कृंतको का रक्तपान करता 
है। जब चूहे मरते है तो प्लेग के जीवाणुपध्ो से भरे पिस्सू चूहे को 
छोड़कर भ्रादमी की भोर दौड़ते हैं ॥ जब श्रादमी को पिस्मसू काटते हैं, 
तो दंश में भ्रपने भ्रंदर भरा संक्रामक द्रव्य रक्त में उगल देते हैं। चूहों 
का मरना भारंभ होने के दो तीन सप्ताह बाद मनुष्यों मे प्लेग फैलता 
है। न्युमोनिक प्लेग का संक्रमण श्वास से निकले जलकणों से लग जाता 
है भौर सबसे भ्रधिक संक्रामक होता है। व्यापक अनुसंधान से यह 
ज्ञात हो चुका है कि लगभग १८० जाति के कुंतक, जिनमे मारमोट, 
गिलहरी, जरबीले, मूस, चूहे, श्रादि शामिल हैं, प्लेग से श्राक्रात होते है 
श्रौर १,४०० में से ७० जातियो के पिस्यू प्लेग सबाहुक होते हैं । प्लेग 
उन्मुलन की यही सबसे कठिन समस्‍या भी है कि यह जगली कृतकों 
का रोग है और मध्य एशिया, श्रफीका तथा दक्षिग श्रमरीका के घने 
जंगलों में छिपा बैठा है, जहाँ से इसे निकालना कठिन हो रहा है । 


प्लेग विक्षति -- जहाँ पिस्सू काटता है उस स्थल की लसीका 
ग्रंथि सूज श्राती है ( प्राइमरी ब्यूबो ) | तव शरीर की और लसीका 
ग्रथियाँ ( गिल्टियाँ ) सृजती है। कभी कभी जीवाणु रक्त में पहुंच 
जाते है भौर रक्तपूतिता हो जाती है। भीपरा प्लेग मे गिल्टी निकलने 
का मौका ही नहीं श्राता । ये जीवाग्यु शरीर के प्रमुख श्रगों मे प्रदाह 
करते हैं श्रोर श्राहत रक्तवाहनियो से रक्तस्नाव होता है । 


खत्या --- प्लेग का उदृभवकाल १ से १२ दिन है । जाड़ा देकर 
बुखार भ्राता है और भ्रनियमित ढंग से घटता बढ़ता है। मिचली, वमन, 
हृदयदौबंल्य तथा अवरान्तता, तितली बढ़ना भ्रौर रक्तम्नावी दाने 
निकलना, जिससे शरीर काला पइ जाता है और रोग का काली मौत 
नाम सार्थक होता है। इसे रोग के नी रूप ज्ञात है . (१) गिल्टीवाला 
प्लेग ( ताऊन, व्यूबोनिक प्लंग ), जिसमे अ्गपीड़ा, सहसा श्राकमण, 
तीब्र ज्वर तथा त्वरित नाड़ी होती है, दो तीन दिन में गिल्टी निकलती है 
श्र दो सप्ताह में पक जाती है; (२) रकक्‍तपूतित प्लय घातक प्रकार है, 
जिसमें रक्त मे जीवाणु वर्तमान होते है; (३) स्यूमोनिक प्लेग, जिसमे 
रोग का श्राक्रमणकंद्र फेफड़ा होता है। यह अ्रत्यत घातक प्रकार है 
झोौर तीन चार दिन में प्राण हर लेता है; ( ४ ) भात्रिक प्लेय; (५) 
प्रमस्तिष्कीय प्लेग; (६) कोशिका त्वच्रीय प्लेग, जिसमे त्यचा पर 
कारबंकल से फोड़े निकल श्राते है, (७) स्फोटकोव प्लेग, जिसमे 
शरीर मे दाने निकलते है; (८) गुटिका प्लेग, जिश्षम्रें रोग कंठ मे होता 
है तथा (६) प्रवर्धित प्लेग तथा जो प्लेय का हल्का श्राकमश है और 
जिसमें केवल ग्रिल्टी निकलती है। 


इपचार और रोकथाम --- नई श्रोषधियों के आगमन से पूर्व प्लेग 
का उपचार था, घूहों का विनाथ और जूहे गिरने पर स्थान छोड़ 


प्लेटो 


देता । 'रोकथाम के लिये प्लेग का टीका झ्ाज सक्षम है। प्लेग की 
सवारी जीवारगु, पिस्सू श्रीर चूहे के तिकोश पर बैठकर चलती है और 
जीवावसादक से जीवाणु, कीटनाशक (१०५८ डी०डी० टी०) से पिस्सू, 
झौर चूहा विनाशक उपायों से चूहों को मारकर प्लेग का उन्मुलन 
सभव है। जीवावसादकों में स्ट्रेप्टोमाइसिंन तथा सल्फा श्रोषधियों 
मे सल्फाडाइज्ञीन और सल्फामेराजीन इनके विरुद्ध कारगर है। 
प्राघुनिक चिकित्सा ने प्लेग की घातकता नष्टप्राय कर दी हूँ । 

[ भा० शं० मे० ] 


प्लेटो देन अफलातुन ।' 


प्लेनटेवुल सर्वेक्षण ( ?]8लंढ०6 5पाए८५ ) पटल सर्वेक्षण 
की बड़ी भ्रनोली विधि है। सर्वेक्षण की अन्य भ्रधिकाश विधियों में 
पुथ्जी की सतह पर विदुश्रों की माप लेकर, उनका अलग से परिकलन 
एवं झ्ालेखन ()07६) किया जाता है। सर्वेक्षण हैँतु विस्तृत क्षेत्र 
में प्रत्येक वाछित विदु की माप लेकर आलेखन करना अ्रसाध्य परिश्रम- 
वाला ही नहीं असभव भी है। प्लेनटेबुल सर्वेक्षण में यही श्रसाध्य 
झध्यवसाय अत्यंत साध्य बन गया है। प्लेसटेबुल सर्वे क्षण की क्रिया ऐसी 
है कि इसमें पृथ्वी की सतह पर बिना वास्तविक माप लिए विदुशो की 
सापेक्ष स्थितियों का सीधा और सही आलेखन हो सकता है। यही 
इसकी विशेषता है। इसके भ्रतिरिक्त प्रयुक्त उपफरण सस्ते और सरल 
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चित्र १. प्लेनटेडुल या पटल 


एवं कार्यवाहक सामान्य शिक्षाप्राप्त रावेंक्षक हो सकता है। इन 
झाकषष॑क गुणों के कारण सभी देशों मे इस बिधि का व्यापक रूप से 
प्रयोग होता है । 


इस कार्य मे निम्नलिखित उपकरण प्रयुक्त होते है। (१) प्लेन- 
टेबुल या पटल, (२) तिपाई (४४0०), (३) दर्श रेखी (आटा 70८) , 
(४) स्पिरिट लेबिल ठथा तलमापी ( श्शणा €एट। ) तथा (५) 
चु'बकीय दिक्सूचक ( ॥08/70९(0 ८0॥77855 ) । 


डपकरणों का विवरण -- प्लेनटेबुल बनाने के लिये भलो प्रकार 
मौसम के प्रभाव से पकी लकड़ी १२ से १५ सेमी० चौडी और दो से 
तीन सेमी ० मोटी पद्टियो की भली प्रकार जोडकर ७५०८ ६०या 
६० ८ ५० वर्ग सेमी० का भायताकार प्लेनटेबुल तस्ता तैयार किया 
जाता है। इपकी एक सतह भल्री प्रकार छीलकर और र॑दकर एकदम 
समतल कर दी जाती है। दूसरी श्रोर प्लेनटेबुल के कंद्र पर धातु की 


भर 


प्लेनटैबुल सर्वेक्षण 


एक चकती लगा दी जाती है, जिसमें तिपाई पर कसने के लिये चूड़ियाँ 
कटी रहती हैं । 


तिपाई में तीन पैर पेचों द्वारा सिर से जुड़े रहते हैं। पेच ढोले 
करके पैर खिसकाए जा सकते हैं श्रोर तिपाई का सिर एकदम क्षैतिज 
किया जा सकता है। तिपाई के सिर के बीचोबीच बने छेद में प्लेनटेबुल 
कसा जा सकता है। पैरो फो खिसकाकर प्लेनटेबुल को भी स्पिरिट 
लेविल से देखकर क्षैतिज किया जा सकता है। प्लनटठेबुल को 
कसनेवाले पेच को ढीला करके तखूते को क्षेतिज तल मे घुमाया जा 
सकता है और मनचाही स्थिति मे कसकर स्थिर किया जा सकता है । 


दर्शेखी ६० या ७५ सेमी० लबी, एक सेमी० मोटी और 
लगभग पाँच सेमी० चौड़ी घातु या लकड़ी का बना होता है। इसके 
दोनो लबे किनारे एकदम सीधे श्रौर एक ओर को ढाछू होते है, जिससे 
सीधी और सही रेखा खींचना संभव हो सके। दर्शरेखी के दोनों 
सिरो पर दो दृश्य-वेधिकाएँ या पत्तियाँ (8६80 ४४४८५) लगी रहती 
हैं। एक पत्ती के बीच मे एक भिरी ( ७॥ ) कटी होती है, जिसमे से 
भाँककर सर्वेक्षक भ्रपने लक्ष्य को देखता है भश्रौर दूसरी पत्ती के बीच 
एक धागा ( परा८80 ) पिरोकर दोनों पत्तियों के सिरो पर तान 
देता है। एक पत्ती मे कटी भिरी, दूसरे मे पिरोया और 
पत्तियों के सिरो पर तना धागा इस प्रकार रख जाते है कि वह एक 
ही समतल में पड़े । जब दर्शरेखी क्षतिज पटल पर रखा हो तो 
मभिरी और थागा पटल के तल पर जंब होगे। यदि किरोसे 
मॉककर धागे से कटता कोई भी दूर का विंदु या वग्तु देखी 
जाए तो दर्शरेखी प्रेक्षक की स्थिति से उस बिंदु या वस्तु की दिशा 
बताएगा । यदि प्लेनटेबुल पर कागज मढ़ा हो और उसपर प्रक्षक की 
स्थिति चिह्नित हो, तो उस समय दर्शरेखी का एकरेखी किनारा प्रेक्षक 
की कागज पर लगी स्थिति दो स्पर्ण करता हुआ रखा जाए ग्रौर 
भिरी से होकर धागे पर कटती वस्तु या विदु देखकर दर्शरेखी के 
स्पर्शी किनारे पर रेखा खीच दी जाए तो वह प्रेश्षक की स्थिति से 
उस वस्तु या बिदू की दिशारेखा होगी, जिसे किरण ( 779 ) कहते 
है । यही क्रिया किसी दूसरी स्थिति से दोहराने पर एक ही बिंदु की दो 
स्थितियों से दो किरणे भ्रापस मे कटकर प्रतिच्छेद बिंदु ( एणागा 
ए पर/श5९८ाएा ) पर उसकी सही सापक्ष स्थिति दे देंगी । 


चुबकीय दिक्सूचक एक भ्रायताकार, काच के ढफ्कनवाले, पीतल 
के बक्स मे चुबक की एक सुई को एक कीली पर आलबित करके 
बनाते है। प्रयोग न होने पर सुई को श्लालब से उठाफर स्थिर करने 
का उपाय भी रहता है । इससे प्लन८बुल को प्रत्येक रिधति पर सही 
दिशाओं में रखने मे सहायता मिलती है । 


स्पिरिट लेविल्ल --- काच की नली मे हलका द्रव भरकर दोसों 
और से ऐसे बद किया जाता है कि उसके अदर वायु का एक बुलबुला 
बना रहे । नली का शझ्लाकार हलका वक्त लिए होता है। इसे धातु 
की एक चौकोर नली में ऐसे दृढ बंद करते हैं कि वक्त नली का 
उभरा भाग धातु की नली की एक सतह पर कटे छेद से दिखाई पड़ता 
रहे । इसे स्पिरिट लेबिल या तलमापी कहते हैं। यदि स्पिरिट लेबिल 
तिपाई पर कसे चित्रपटल पर रखा जाए और तिपाई के पैर ऐसे 
जमा दिए जाएँ कि तलमापी को किसी भी दो समकोश दिशाश्रों में 
प्लेनटेवुल पर रखने से उसका बुलबुला केद्वित ( ०£घध७० ) रहे 


प्लैनटेबुल सर्वेक्षण 


तो प्लेनटेबुल क्षेतिज हो जाता है। '्लेनटेबुल क्षितिज न होने 
से थिंदुओ की खीची गई किरणों प्रधानतः बहुत ऊँचे या नीचे मे स्थित 
होने से गलत होंगी। श्तः विवुझों की सही सापेक्ष स्थितियाँ प्राप्त 


नही होंगी । 


कार्य विधि --- वर्गाकित कागज पर सर्वेक्षण हेतु क्षेत्र में स्थित, 
ऐसे विदुझी का, जिनके नियामक ज्ञात हों, वाछित पैमाने पर शभालेखन 
कर दिया जाता है। यह कागज प्लेनटेबुल पर मढ दिया जाता है । 
कागज मढ़ने के कई तरीके है। यदि सर्वेक्षण कार्य बहुत थोड़े समय 
का हो तो कागज बटन पिनों से तस्ते पर मढ दिया जाता है। 
यदि एक या दो समाह का सर्वेक्षण हो, जिसमे कागज एकदम स्थिर 
रहना आवश्यक हो, वो कागज के चारों किनारों पर एक सबल 
पतले कागज की भालर या मगजी लगाकर, उस भालर के बढ़े 
भाग को पटल पर रृढता से चिपका देते है। लबी शभ्रवधि तक 
चलनेवाले सर्वेक्षण, या जिसमे कागज का पूर्णतया स्थिर रहना 
आ्रावश्यक हो उसमे, कागज को पटल से लगभग १४५ सेमी ० अभ्रधिक लबे 
श्रौर चौडे कपडे पर चिपका देते है। फिर कपड़ा प्लेनटेबुल की 
सतह पर दाता से खीचकर चिंपका दिया जाता है। जब 
कपडे पर चिपका कागज प्लनटेबुल पर लगाते है ता कागज पर 
वगकिन और नियबण वकिदुश्रों क। आलेखन कागज को पुल पर मढने 
के बाद करत है । 


तदुपरात जिस #्षत्र मे सर्वेक्षण करना होता हे, सर्मक्षक उसमे 
स्थित ४क ऐसे वियत्रण विदु पर प्लेनटंबुल ले जाता है जो उसके 
कागज पर गझ्रकित हं।। ऐसे विंदु को स्टेशन कहते है। स्टेशन 
के ऊपर तिपाई को उसके पैर फेंलाकर लगभग क्षतिज रखा 
जाता है और उगपर पटल कस दिया जाता है। उसपर तलमापी 
को दो कमानुंगत समकोण स्थितियों मे रखकर तलिपाई के पैरो को 
ऐसे जगाया जाता हे कि वबुलबुल्या केंद्रित रह । इससे प्लनटेबुल क्षेतिज 
हो जाता है । सके बाद दिक्रथापन किया जाता हैं । 


दिक्रथापन प्तेनटेबुल की उस दशा को कहते है जब प्लेन2बश्ुल 
के विशन्र पर अवित लियश्रण विदृझो को कागज पर जोडनेवाली रंखाएँ 
उन्ही बिदुओों को एथ्वी पर जोडनवाली रेखाश्नरो के समानातर हो 
जाएं। यह दशा प्राप्त करने के लिये सर्वेक्षक निम्न क्रिया करता है * 
कल्पना करें, सर्वेक्षक भूमि पर बने आ (8) विदु पर खड़ा 
है (देखे चित्र ९ ), जिसकी कागज पर लगी अर (9 ) 
स्थिति हैं। इसी प्रकार एक दूसरे विदु की भौमिक और श्रालेखित 
स्थितियों क्रश' ई (8) भ्रोर इ (०) हो, तो सर्वेक्षक श्रपने 
दर्शरेखी का एक किनारा ऐसे रखता है कि (।) वह्‌ अर श्रौर इ 
पर स्पर्शी रहे, (0) घागेवाजी लक्ष्य-बेधिका ६ (9) की ओर और 
झिरी वाली लक्ष्य-वेघिका अ (७) की शोर रहे । तब वह ॒प्लेनटेबुल 
को तिपाई पर ऐसे घमाता है कि दर्शरेवी की भिरी से ई 
(8) बिंदु धागे पर कटता दिखाई दे। ऐसी दशा प्राप्त होने 
पर वह प्लेनटेबुल कस देता है । इस प्रकार पटलचित्र श्रपनी सही 
की विशाश्रों मे स्थापित हो जाता है। इस दक्शा मे यदि दर्शरेखी 
निर्देशक (तैप८8)) धार सर्वेक्षक की स्थिति ञ्र और किसी भी दूसरे 
श्रालेखित विदु को स्पर्श करती रखी जाए तो भिरी से देखने पर देखे 
जानेवाले विदु की भौमिक स्थिति धागे पर कटठेगी । यह स्मरणीय हैँ 


५३ 


प्लेनटेचुल सर्वेक्षण 


कि भिरी सदेव प्रेक्षक की ओर तथा धागेवाली च्श्यवेधिका देखे गए 
विदु की ओर रहेगी । 





चित्र म॑ ० २. 
उपयुक्त दशा में पटलचित्र लाकर, सर्वेक्षक अ्रपनी पश्रालेखित 


स्थिति ञ्र॒ विदु पर भ्रपनी पेसिल के सहारे दर्शरेखी 
की धार विदु के सपर्शी रखकर, श्रन्य बिंदुओं को भिरी से श्रागे- 
वाले भरोखे में धागे पर कठता देखता है शभ्रीर उनकी श्रोर किररे। 
खीचता हैं। ऐसी किरणों वह उन सभी [विदुझो की भ्रोर खींचता है 
जिल्‍हे वह मानचित्र पर दर्शाना चाहता है, जैसे गाँव, नदी, 
सडको श्रादि के मोड और संगस। मोड भ्रौर मगम बिंदु ही 
इसलिये लेता है कि ऋजणु भाग तो वह विद मिलाती रेखाग्रो से भी 
बना सकता है। यही किया वह दूसरे स्टंशनों पर दोहराता है । 
इससे किन्‍्ही भी दो स्टधनों से दी गई 0क ही बिंदू की किरणों 
श्रापस मे कटकर, प्रतिच्छेदन पर विदु की राही सापेक्ष स्थिति दे 
देगी । यह स्थितियाँ उसी पैमाने पर होगी जिसपर चाँदोे का 
श्रालेखन होगा । यह पटलचित्रण की प्रतिच्छेद विधि (70॥6पे एज 
7र/९5९०(०) ) कहलाती है। यदि किरण सीवकर, उन्हीं विदश्रो 
की क्रमश दूरी नापवार, किरण पर पैमाने से काट वी जाए तो 
भी सही विदु प्राप्त हो जाता है। इसे सर्वेक्षण को विकिरण 
( 7808007 ) विधि कहते है । किसी नदी, नहर, मार्ग श्रादि 
रेखक चीजों के किनारे स्थित एक स्टेशन से दूर स्थित भ्ररश्य स्टेशन 
तक क्रमानुगत किरणों देकर दुरी नापकर, वि लगात हुए उनका 
सर्वेक्षण हो तो उसे चक्रमण (४४५78) सर्वेक्षण कहत है । 


कटे विदुओं को रेखाश्रो द्वारा मिलाकर सर्वेक्षक वस्तुश्रो की 
श्राकृतियों बना देता है। मानचित्र को देखकर क्षूमि पर श्रौर 
भूमि से मानचित्र पर बनी वस्तुओं को पतचानते के णिये साकतिक, 
चिह्नो का वह प्रयोग करता है, जिससे समान ग्राकृतियों भें भी विभदन 
हो सके । उदाहरणा्थे, नहर, सडक, रेलमार्ग आदि के स्थाम पर केवल 
रेखाएँ बनेगी, कितु सर्वेक्षक उन्हें भिन्‍म रगो और ढगो से खीचकर 
दूसरों को समभाने में समर्थ होता है । 

विदुओों के बीच की सापेक्ष ऊँचादय्या सर्वेक्षक समोच्च (८०7०४) 
रेखाश्ो से प्रदशित करता है। इसके लिये पटलचित्रण की क्रिया 
सर्वोत्तम है । भ्रृमि सामने है भ्रौर मापन, प्रालेखन शोर चित्रण क्रियाएँ 


प्लैटिनम समूह 
साथ साथ चलती जाती हैं। सापेक्ष ऊँचाइयाँ निकालने के लिये 
नतिमापी (८पाणाट।७०) का प्रयोग होता है। इस यत्र से प्रेक्षक 





चित्र न॑ ० १, 


झपनी स्थिति पर किसी भी दूसरे विदु की ऊँचाई मे भिन्‍नता के कारण 
घने कोण ख्॒ (6) का सीधा स्पर्शज्या ( (378०7 ) पढ सकता है । 
पटलचिन्र से उस विदु की श्रपने से दूरी द (५ ) निकाल सकता है 
झौर तब उस बिंदु की सापेक्ष ऊँचाई द स्‍्प ख ( 87 6 ) निकाल 
लेता है। इस प्रकार सभी विदृश्नों की सापेक्ष ऊँचाश्याँ ज्ञात कर 
लेता है। सर्वेक्षक की भिन्‍न भिन्‍न स्थितियों से निकाली सापेक्ष 
छोचाइयों में एकरूपता रखने के लिये ऊँचाइयाँ किसी श्राधारतल से नापी 
जाती है। यह पभ्राधारतल सामान्यतः ज्वार भाटे का ध्यान रखकर 
नापे गये समुद्र का श्रोसत तल माना जाता हूँ। इस तल से समान 
ऊंचाई पर स्थित विदुश्रो को जोड़ती रेखा को समोच्च रेखा कहते है । 
इसे खीचकर सर्वेक्षक ऊंचाई का शभ्राभास कराता है। [गु० ना० दु०] 


प्लैटिनम समूह श्राप सारिणी के श्राठवे समूह में छह तत्वों का 
एक समूह है। इस समूह वे: तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक 
गुणी में बहुत समानता है । इन तत्वों के नाम रूथेनियम 
( रिपिशा।एाण, रु,, रि। ), रोडियम ( स्िण्ताणा, रो, शि ), 
पैलेडियम (200५0।५7), पै, 70), श्रॉस्मियम (0घगाणा7, झा, (१5), 
इरीडियम, ( ततीए), है, ।' ) और प्लैटिनम, ( ?)०॥0प्घाए, प्ले, 
7 ) है । 

बहुत काल तक इन धातुझ्रों के समृहू को एक धातु समभकर 
प्लेटिनम ही कहा जाता रहा है, क्योंकि यह नाम स्पेनी भाषा के 
प्लेटिनों ( 7४४0 ) शब्द पर निर्भर है, जिसका अश्रभिप्राय चाँदी 
है । १६वी शताब्दी में एक ऐसे श्वेत तत्व का वर्णोन किया गया है, जो 
मेक्सिको की खातों से लायां गया था और जो गलता नथा। एक 
बार रपेव को सरकार ने इस घातु को इस भय से फेंक देने की 
श्राज्ञादी कि कहीं यह चाँदीमें न मिलाया जाय। १८वीं शताब्दी 
में यूरोप के वैज्ञानिकों का इस धातु की ओर ध्यान प्राकषित हुआ । 
सन्‌ १४५२ में शफेयर ( 5टीाशीश ) ने श्रपने श्रनुसंधानों द्वारा ज्ञात 
किया कि यह तत्व नाइंट्रि अम्ल से श्रप्रभावित रहता है, परतु 
प्रम्लराज ( 800४ 7८९७ ) में बिलीन हो जाता है । 


१८० ३-४ ई० में कथित प्लैटिनम धातु में प्रन्‍्य मिश्रित घातुप्रों 
की खोज हुई। रोडियम शौर पैलेडियम की खोज वुलेस्टन ( शत 
७07) ) ने १८०३ ई० में की श्रौर १८०४ ई० में झॉस्मियम 
( 05 ) भौर इरीडियम ( 77 ) की खौज टेनैंठ ([]सतप8४) ने की । 
छथेनियम (२०) प्त्यंत विरल होने के कारण उस समय न खोजा जा 


मर 


प्लैटिनम समृह 


सका । उसको क्लाज़ ( (8७५ ) नामक रूसी वैशानिक ने १८४४५ ई० 
मे खोजा । 


उपस्थिति -- प्रकृति में प्लैटिनम समूह के तत्व मिश्चित भ्रव॒स्था 
में मिलते है। उच्च गुण के होने के कारण बहुघा मुक्त श्रवस्था में 
धन्य भ्यस्कों के साथ मिले रहते हैं। श्रॉस्मियम और इरीडियम 
की भिश्रघातु भॉस्मिरीडियम अनेक स्थानों पर समुचित माज्रा में 
मिलती है। प्लैटिनम-समूह-मिश्रणों में प्लैटिनम धातु की मात्रा 
सबसे भ्रधिक रहती है, परंतु कैनाडा और दक्षिणी प्रमरीका के 
कुछ श्रयस्कों मे प्लैटिनम और पैलेडियम की समान सात्रा भी पाई 
गई । कुछ स्थानों पर इन धातुशों के यौगिक भी भिलते है, जैसे 
स्पेरीलाइट ( 5एक्ाए॥0०, 2(85५ ) श्र ब्रेगाइट ( शिव्ट६० 
?०१5) | प्लैटिनम समुह के मिश्रणो में ताम्र, स्वर्ण भौर लौह भ्रशुद्धियों 
के रूप मे बहुधा उपस्थित रहते हैं। दक्षिण श्रमरीका, सोवियत 
संघ, कैनाडा, मेक्सिको भौर दक्षिणी भ्रफीका इन थधातुग्ों के मुख्य 
स्रोत हैं । 


पृथक्करण -- प्लैटिनम समुह की धातु्रो वी निर्माणविधि की 
क्रियाएँ गोपनीय रखी जाती है। प्लेटिनम रामूह की धातुश्रो के मुख्य 
रूप से दो स्रोत है: भ्यस्क श्ौर निकल बिशुद्ध करते समय बचे 
श्रवसाद । दोनो से ही समुचित मात्रा मे ये धातुएँ मिलती हैं श्रौर 
दोनो शुद्धि क्रियाश्रों की विधियोँ लगभग समान है। श्रयस्क को घनत्व 
पृथककरण ( हाथणाए 8८्एशवॉएण) ) विधि द्वारा साद्रित किया 
जाता है। इस प्रकार प्राप्त संमिश्रण श्रथवा निकल भ्रवसाद को 
अम्लराज में उबालते है, जिसरे श्रॉस्मिरीड्यम शभ्ौर बुछ रूथ्े नियम 
श्रविलेय श्रवस्था मे रह जाते है तथा प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम 
श्रौर कुछ इरीडियम इस क्रिया द्वारा विलीन हो जाते है। विलयन 
में दूधिया चूना ( ग्र। 0 ॥॥6 ) डालने से भ्रपद्रव्य ( विशेषकर 
लौह भर ताँबा ) तथा इरीडियम, रोडियम, रूुथेनियम श्रौर कुछ 
पैलेडियम भ्रवश्षपित होगे। बचे विलयन को वाप्पित करने पर 
धातुओं के क्लोराइड यौगिक प्राप्त होगे। इन क्लोराइडो को तप्त 
करते पर श्रशुद्ध ( कुछ पेलेडियम मिश्चित ) प्लेटिनम धातु मिलेगी। 
इसे अम्लराज में विलीन कर श्रमोनियम क्लोराएइड डालने पर 
प्लैटिनम, क्लोरोप्लंटिनेट के रूप में भ्रवक्षपित हो जाता है। बचे 
विलयन में श्रमोनिया जल के डालने से पैलेडियम के यौगिक 

पै(ना हा, ),क्लो, | ?0( तल ),0।, ] 

का श्रवक्षेप प्राप्त होता है । 


विलयन में दृधिया घुना डालने पर श्राप्त हुए श्रव्षेप से भ्रपद्रव्य 
दूर कर शअ्रवक्षेप को अग्लराज में विलीन करते है। विलयन को 
साद्रित कर श्रमोनियम बलोराइड डालने पर इरीडियम का संकीर्ण 
यौगिक श्रवक्षेपित हो जाता है। तत्पश्चात्‌ श्रमोनिया जल डालने 
पर पैलेडियम प्राप्त होगा। बचे विलयन को वाप्पित कर तप्त 
करने से रोडियम रूुथेनियम की मिश्रधातु सिलती है। इस मिश्रण 
को पोटेशियम बाइसलफेट से संगलित करने से रोडियम डाइसल्फेट 
योगिक बनता है और रूथेनियम धातु श्रप्रभावित रहती है । 


सर्वप्रथम अम्लराज की क्रिया से बचे मिश्रण श्रॉस्मिरीडियम 


( प्रॉस्मियम-इरीडियम की मिश्रधातु ) और रूथेनियम को एक ऐसी 
सलिका में गरम करते हैं जिसके द्वारा प्रवसीजन का प्रवाह हो रहा 
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हो । इस क्रिया में झॉस्मियम भौर रूथेनियम के वाष्पशील प्रॉक्साइड 
घनेंगे, जो वाष्पीकृत होकर ठंढे स्थानों में जमा होंगे। इरीडियम नलिका 
में प्रभावित रहेगा । 
गुलधर्म --- इन तत्वों के कुछ भौतिक गुराधर्म निम्नांकित हैं : 
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इस समूह के तत्वों के गलनाक एवं क्वथनाक उच्च हैं। यह सब 
तत्व रागायनिक दृष्टि रो निष्क्रिय है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 
इस समूह के सारे तत्वों में उत्प्रेरता ( <हकशजञ० बर्लाशा ) 
का गुर वर्तमात है। प्लैटिनस और पैलेडियम अनेक रासायनिक 
उद्योगों में उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध हुए हैं । 








रूथेनियम --- यहू श्वेत रंग की कठोर और भंगुर धातु है। 
इसका चूर्ण मठमैले रंग का होता है, जो प्रॉक्‍्सीजन में जलकर 
डाइश्रॉय्साइड ( २7), ) बताता है। श्रॉक्सीजन की श्रनुपस्थिति में 
यह निष्किय रहता है श्रौर फिसी भी अ्रम्ल या प्म्नराज से प्रभावित 
नहीं होता, परंतु वायु को उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक श्रम्ल भी 
रूथेनियम पर पश्राक्रमणा करता है। रूथेनियम का श्रम्लीय गुण 
ऊँची सयोजकता मे प्रधान हो जाता है। इसके कारण कॉस्टिक पोटाश 
श्रोर पोटेशियम नसाइद्रेट के सगलित मिश्रण द्वारा पो्टशियम रूथेनेट 
(#,रिप 0, ) बनता है। एक भ्रन्य परख्येमेट ( ((ए0, ) 
भी ज्ञात है। प्रॉक्सीजन की उपस्थिति में पभ्रम्लराज के प्रभाव से 
कथेनियम' टेट्राप्रॉक्साइड ( 7२० 0, ) बनाया जा सकता है, जो पीले 
रग का गलनीय ( गलनाक २५४ से० ) पदार्थ है। १०० सें० पर 
पह विघटित हो जाता है। रूथेनियम द्वारा श्रमोनिया साइनाइड, 
हैलोजन, कार्बन मोनोग्रॉकेंसाइड श्रादि से बने अनेक संकर लवण 
शांत हैं । 


रूथेतियम धन्य प्लैटिनम धातुश्ों को कठोर करने के उपयोग 
में आता है । 


रोडियम --- रीडियम श्वेत रंग की तन्‍य धातु है। गलनाक के 
लगभग इसको सत्तह पर आझॉकक्‍्सीकरण हो जाता है। सघन धातु पर 
प्रस्‍्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु चुणो प्रवस्था में यह सादे 


हर 
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सस्फ्यूरिक भ्रम्ल भर भअ्रम्लराज में घुलता है। लाल ताप पर रोडियम 
श्रॉक्सीजन से क्रिया कर प्रॉक्‍्साइड ( रि७, 0 ) बनाता है। इसी 
ताप पर कलोरीन द्वारा क्लोराइड भी बनता है । पोटेशियम बाइसल्फेट 
के सगलन द्वारा विलेय रोडियम सल्फेट [ शशि, ( ६0, ) ] बनता 
है। रूथेनियम की भोति रोडियम भी संकीर्णा योगिक बनाता है। 


रोडियम-प्लैटिनम मिश्रधातु द्वारा उच्च गलनांकवाले तार बनाए 
जाते हैं, जिनका उपयोग भट्ठियों में या उच्चताप तंतुझ्ों ( शाही 
(शाएशध्धात्रा'8 98776045 ) में होता है । 

पैज्ञेडियम --- पैलेडियम, प्नैटिनम की भाँति श्वेत रंग की धातु 
है, परंतु प्लैटिनम समृह की झन्य धातुप्नों से कोमल होता है। पैलेडियम 
में कुछ गैसों ( विशेषकर हाइड्रोजन ) के श्रधिधा रण ( ०८०0एथांणा ) 
का गुण है। घुर्शो क्रवस्था से यह भ्पने श्रायत्तन से ७०० गुने से 
अधिक हाइड्रोजन का भ्रधिधा रण कर लेता है। भ्रधिधारित हाइड्रोजन 
प्रत्यंत सत्रिय हो जाता है। इस कारण पैलेडियम में उत्प्रेरक गुण 
वर्तमान है। पैलेडियम लाल ताप पर प्रॉक्सीजन के साथ श्रॉक्साइड 
(?60 ), फ्लुभोरीन से फ्लोराइड (7?0/, ), वलोरीन से कक्‍्लोराइड 
(?90!, ) और गंधक से सल्फाइड ( 205 ) बनाता है । 


सांद्र नाइट्रिक प्रम्ल पैलेडियम को शीक्ष विलीन कर पैलेडियम 
नाइट्रेट [ 726(/४०0,), | बनाता है। श्रम्लराज में पैलेडियम 
भ्रति सरलता से विलेय होकर क्लोरो पैलेडेट ( 6 (।", ) श्रायन 
बनाता है। 

पैलेडियम के श्रनेक संकर लवणा ज्ञान हैं, जिनमे एमीन ( ध॥7आ॥6 ) 
समूह [74(फम,), ९॥, |] मुख्य है। डाइमिथाएल ग्लाइ- 
श्रावजीम ( धाणलाए!) हए०झांगा० ) के साथ यह पीले रंग का 
जटिल श्रवक्षेप ( ०0ग्राशटष फ़ाल्टाप्रां॥6 ) बनाता है। यह यौगिक 
पैलेडियम के विश्लेषण मे उपयोगी है। 

पैलेडियसम का उपयोग विद्युत्‌ उच्चोग में हो रहा है इसके 
अतिरिक्त दंत मिश्र धातु ( 0०8) 8॥09 ), निब के श्रग्रभाग तथा 
ग्राभूषणों में यह काम श्राता है । कुछ रासायनिक उद्योगों में यह 
उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऐैलेडियम लवश फोटोग्राफी तथा कार्बन 
मोनोशभ्रॉक्साइड की पहचान में भी काम गाते है । 

ऑस्मियस --- प्रॉस्सियम सबसे गुरु तत्व है। सघन श्रवस्था में 
यह हलका नीला श्वेत रय लिए रहता है, परतु चूर्ण धातु का रग 
गहरा नीला है। यह प्रत्यंत कठोर, परतु भंगुर तत्व है। कोई भश्रन्य 
तत्व भ्रॉस्मियम से उत्तम उत्प्रेरक नही है । 


भ्रॉस्मियम श्रत्यंव सरलता से भ्रावसीजन से क्रिया कर टैट्रा- 
प्रॉक्साइदड ( 050, ) बनाता है, जो वाप्पणील होता है। इस 
कारण भृर्ण धातु में इस श्रॉक्साइड की गंध सर्दव शाती रहती 
है | प्रॉस्मियम टेट्राग्मॉक्साइड ग्रीज, धूल श्रादि से ह्ापच्रयित 
( 7८ऐए८८ ) हो डाइश्रॉक्साइड (0५०, ) में परिणत 
हो जाता हैँ। श्रॉस्सियस डाइऑॉक्साइड ( (05 0, ) काला पदार्थ 
है, जो वाष्पशील नहीं है। इस कारण प्रॉस्मियम को नलिका या 
बोतल की दीवारों तथा ढकक्‍कन पर काली प्रॉक्साइड सदा जमी 
रहती है। भप्रॉस्मियम पर श्रम्लराज की क्रिया द्वारा प्रॉस्मियम 
टैट्राऑक्साइड बनता है। सांद्र नाइट्रिक ए्र स्प्ररिक 
झ्म्ल चुर्ण प्रॉस्मियम का श्रॉवसीकरण कर देते हैँ। श्ॉस्मियम 
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भ्रमोनिया, हैलोजन तथा अनेक कार्बनिक थौगिकों के साथ द्विगुण 
लवण तथा सकर लवण बनाता हैँ । प्रॉस्सियम की मिश्रधातु 
ग्राभूषणों में, उत्ब कोटि की मशीनों के पुर्जों मे तथा निबों के श्रम्नभाग 
भादि में काम भ्राती है, क्योंकि यह धातु कठोर एवं संक्षारण प्रतिरोधी 
होती है । 


भ्रॉरिमपम टेद्राश्नॉक्‍्साइड अभ्रनेक रासायनिक अभिन्रियात्रों में 
प्रॉक्सीका रक एवं उत्प्रेरक का कार्य करता हूँ । जीवविज्ञान मे इसका 
उपयोग ऊतकों को कठोर बनाने तथा रंगने मे होता है । 


हरी डियम --- इरीडियम चमकदार श्वेत रंग की शभ्रत्यत कठोर 
धातु है। सघन अ्रवस्था मे यह भ्रम्लराज में भी नहीं घुलता, परतु चूर्ण 
घातु अम्लराज में घुलकर क्लोराइड ( ॥0|, ) बनाती है। 
इरीडियम के ३ तथा ४ संयोजकता के यौगिक मिलते है। इरीडियम 
में कुछ अम्लीय गुगप्रधान यौगिक मिलते है, जैसे ( £,0॥ ) 
इसके भ्रनेक जटिल योगिक भी ज्ञात है । 


प्लैटिनम को कठोर करने में इरीडियम का मुख्य उपयोग होता 
है । प्लैटिनम-इरीडियम मिश्नधातु के ग्राद्श मानक, बाट आदि बनाए 
जाते हैं। इरीडियम के कुछ यौगिक फोटोग्राफी उद्योग मे काम 
भ्ाते हैं । 

ु्लेटिमम -- 'लैटिनम भूरे-श्वेत रंग की धातु है। विशुद्ध प्रवस्था 
में यह घातवध्यं तथा तन्‍्य है। चूर्ण श्रवस्था मे यह हाइड्रोजन तथा 
श्रॉक्सीजन का भ्रवणोषण करती है । प्लैटिनम भे उत्तम उत्प्रेरक गुग 
है । यह भ्रावसी जय तथा भ्रम्लो से प्रभावित नहीं होता है। यह केवल 
ग्रम्लराज में घुनकर क्लोरोप्लैटिनिक श्रम्ल (५70॥ए५ ) बनाता 
है । क्षार पेराक्साइट ( धाहिश [शणए्आांत८ ) उच्च ताप पर प्लैटिनम 
से क्रिया करते हैं। २५०" से ० ताप पर इसकी क्लोरीन से प्रतिक्रिया 
दारा प्लैटिनम कलोराइड ( [/(], ) का निर्माण होता है। बसी 
परिस्थिति में फ्लोरीन से (7, ) बनेगा । उच्च ताप पर गंधक, 
सिलीनियम श्रौर टेल्यूरियम इरापर भ्राक्रमण करते है । 


यद्यपि प्लैटिनम श्रधिकतर तत्वों को तुलना में निष्क्रिय है, तथापि 
इसके अनेक यौगिक मिलते है। दो सयोजकतावाले यौगिक प्लैटिनस 
और चार संग्रोजकता के प्लैटिनिक कहलाते हैं। प्जैटिनस क्लोराइड 
(/0।, ) तथा प्लेटिनिक क्लौराइड ( / ((, ) इसके उदाहरण है। 
प्लैटिनम के समस्त श्रॉक्सिजन यौगिक श्रस्थायी होते हैं । 


प्लैठिनम के श्रगेक सहसंयोजी (००-०49श0ा) यौगिक ज्ञात है, 

जैसे कलोरोप्नेैटिनस श्रम्ल ( ,/0), ), क्‍लोरोप्लेटिनिक भ्रम्ल 
( छ,% ९0, )। कलोरोप्लैटिनिक श्रम्ल के पोर्टशियम लवगा 
(६, // ८0, ) की विनेयता प्रत्यंत न्‍्यूनहै। इस कारण यह 
पोटैशियम विश्लेपण के लिये उत्तम यौगिक सिद्ध हुआ है। वेरियम 
प्लैटिनौसाइनाइड ( 3982 ( (एरए ),, व7,0 ) पीले रंग का 
चुर्गो है, जिसकी रांदीप्षि के गुण के कारण इसे एक्स किरण के परदे 
( #-8ए श्टाशषा५ ) बनाने के काम में लाते है। प्लैटिनम श्रत्यंत 
उपयोगी धातु है और श्नेक वैज्ञानिक तथा झौद्योगिक कार्यो में अपने 
उच्च गलनाक, न्यून क्रियाशीलता, उत्तम घातवर्ष्यता और तन्यता के 
कारण काम ग्राता है। इसकी मलिकाएँ, वाल्व, रासायनिक क्रियाश्रों 
के उपकरण, विशुदग्र, तश्तरियाँ, मृपाएँ, बाद आ्रादि वैज्ञानिक कार्यों 
में प्रति दिन प्रयुक्त होते हैं। उत्मेरक के रूप में प्लैटियम का उपयोग 
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सल्फ्यूरिक प्रम्ल उद्योग, श्रमोनिया से नाइट्रिक श्रम्ल बनाने में ( हार् 
विधि ), कार्बतिक पदार्थों के हाइ ड्रोजतीक रण आदि में हो रहा है । 

दंतचिकित्सा मे प्लैटिनम बहुत श्रावश्यक धातु है। इस काय॑ के 
लिये विशुद्ध प्लैटिनम तथा मिश्रधातु दोनों काम प्राते हैं। श्रन्य शल्य- 
चिकित्सा यंत्रों मे भी प्लैटिनम का श्रावश्यक स्थान है। बिद्युत्‌ 
उद्योयों में प्लैटेनस यथाये प्रतिरोधक ( #८८प्रशश/2 708545(७7०९ ), 
उच्च तापमापी स्विच, वोल्टता नियत्रक आदि बनाने मे प्रयुक्त 
हो रहा है । 

परंतु समस्त प्लैटिनम की आधी मात्रा प्राधृष् व्यवसाय में 
काम शझ्ाती है। इसको तथा 'लटिलेम-इरीडियम मिश्रधातु को हीरे 
तथा श्रन्य रत्नो की जड़ाई के काम में लाते है । [ र० च० क० | 


प्लेंटेजनेट ( 7978/श0८ ) इंग्लैंड के एक प्रसिद्द राजवंश का 
नाम है । इस राजवश ने सन्‌ ११५४ से ११६६ तक राज्य किया। 
अंजू वश के जौफरी नामक राजा को यह नाम दिया गया था 
क्योंकि जौफरी प्लाटाजनिस्टा नाम के फूलों का गुज्छा अश्रपनी टोपी में 
लगाया करता था | हेनरी हिित्तोग से रिचई तृतीय तक प्लैटेजनेट 
राजा कहलाए यद्यपि या्क के घ्यूक रिचर्ड वे १४६० ई० में सबसे 
पहले इस शब्द का प्रयोग किया था । सन्‌ १४०० में इस राजवंश 
की दो शाखाएँ हुईं -- एक बंण का नाम लैकास्टर हुआ भ्ौर दुसरे 
वंश का नाम यॉ्क वंश हुआ । इस दोनों वशी को मिलावार टनरी 
सप्तम ने ट्यूइर वंण की स्थापना की । | शु० ने० |] 


प्वाईंटर सर एडवर्ड, जान (३८२६-१८ १६) श्रंग्रेजी विश्रकार 
जिसका जन्म पेरिस में हञ्रा। बलासाधना में जड़े रहकर उसकी 
बहुमुखी प्रतृत्तियों विकसित ह४। सज्जाकला में उसने भित्तिसिश्र 
सज्जा, पच्चीकारी, जठाब और रंगीन कान, टाइल प्रौर पानों पर 
बारीक चित्राकन आदि कई किस्म की गिल्पसाध्ना बी। १८०८ में 
जलरंगों मे कलाकारों की रायल सोसाइटी मे बह निर्वाचित हुआ | 
विज्ञान भ्रोर कला विभाग के सचालक के रूप में और साउथ केंसिगटन 
की राष्ट्रीय कला प्रशिक्षण संरधथा मे प्वाइटर ने ब्वग को एफ 
जबरदस्त श्र सफल प्रशासक सिद्ठ किया। लद॒न को नेशनल गैलरी 
का वहू डायरेक्टर नियुक्त हश्ला। वहाँ श्राकर नेणनल गेलरी के 
सचित्र 'कैटलाग' का घोर परिश्रम और गल्‍्लीनता से संपादन क्रिया 
जिसमें सग्रहालय में मौजूद हर बालाकृति को बड़ी ही खूबी से अ्नुक्रत 
श्र चित्राकित किया गया । 

१८९६ में रायल एकेडमी का वह अ्रध्यक्ष खुना गया झौर 'नाएट' 
की उपाधि से संमानित किया गया । १६०२ में 'बोरोनेट” की विशेष 
उपाधि प्रदान की गईं । कला के माध्यम से चितन और प्रौढता के 
शिखर पर पहुँचकर २६ जुलाई, १६१६ को लदन में उसकी मृत्यु हुई 

[ श० रा० गु० ] 


प्वैकारे, शारी ( रिक्षागदक्षा्, मिशाएौ;। १८५४-११९१२ ६०) --- 
फ्रांसीसी गरितज्ञ का जन्म २६ अ्रप्रैल, १८४४ ई० की नासी में 
हुआ । १८७६ दें» में इन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट' प्राप्त 
की । तदुपरात वहीं पहले गशितीय भौतिक शाख श्रौर फिर गरितीय 
खगोल शास्त्र एवं खगोलीय यंत्रविज्ञान के प्रोफेसर रहे। इन्होने 
गरित, भौतिकी और दर्णन शास्त्र पर अनेक पुस्तकें और 


प्वेट रीकों 


१४०० से भी श्रधिक शोधपत्र प्रकाशित किए। विज्ञान के दर्शन 
पर इनकी प्रसिद्ध पुस्तके 'ला सियांस ए लिपोर्थस| ( [-8 इठाटा- 
८६ ४६ । कफएए॥९७९ ) ( १६०२ ई० ), ला वालर द ला सियास' 
( 4.8 'एग्रेट्पा 0४ 8 ५0९॥06 )(१६०५३० ) झौर 'सियास ए 
मेतीद' ( 500०00९ ४ 77९7006 ) ( १६०८ ई० ) हैं, जिनका 
अनुवाद भ्रमेक भाषाओं मे हो चुका है। शुद्ध गणित की लगभग 
प्रयक शाखा मे इनका वुछ न कुछ योग है, परतु अ्रवकल समीकरणो 
एबं फलनो के सिद्धात पर इनके आ्राविष्कार श्रौर भ्ननुकलों के सिद्धांत 
में स्वाविष्कृत फुविसवां ( #००४०»४॥ ) भौर थेटा फुक्सियाँ ( फिट 
]/ए0८म०»9॥ ) फलनो के भ्रनुप्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। १७ जुलाई, 
१६१२ इं० को पेरिस में इनका स्वगंवास हो गया । [रा० कु०] 


प्वेटे रीको (?पल(७० सिं८००) स्थिति : १८ १० उ० श्र० तथा ६६" 
३० प० दे० । यह पश्चिमी द्वीपसमूह का पूर्त में स्थित द्वीप है। इसके 
उत्तर में ऐटले टिक सागर, दक्षिण मे कैरिबिएन सागर, पश्चिम मे 
मोना पासेज ( छापा 2855०६० ) तथा पूर्व में वर्जिन पासेज है। 
यह लगभभ १०० मील लंबा तथा ३४५ से ४० मील चौड़ा है। इसका 
तीन चौथाई भाग पर्वतीय है। तटीय भाग मैदानी तथा नीचा है। 
यहाँ की श्रौसत वापिक वर्षा ७० इच है । त्‌फान की पेटी मे श्राने के 
कारण जुलाई से अकबर तक तूफान भी शभ्राति है। पहले यह संय्रुक्त 
राज्य, भ्रमरीका के श्राभिपत्यथ में था, पर १६५२ ई० में स्व॒तश्र 
दो गया । इसकी जनसख्या २३,८६,५४४ (१६६३) है। यहाँ रोमन 
कथोलिक धर्म के मासनेवाले ज्यादा है। सेनजुश्रान ( जनसख्या 
४9,२९,००० ) इसको राजधानी है। खनिज कम है तथा इनका 
उत्खनन भी कम हुआ है । सोना पहाडी क्षेत्र में निकाला जाता है। 
थोड़ी मात्रा से चादी, ताबा, जिप्सम, चूने का पत्थर, केश्रोलिन मिट्टी 
ग्र।दि भी मिलयी 2ै। कृषि इस देश की श्राथिक व्यवस्था का प्राधार 
है। चीनी, फहवा, तबा+, दुग्ध से उत्पादित वस्तुओं एब फल तथा 
सब्जी का उत्पादन श्रघिक महत्वपूर्ण है। यहाँ की शराब तथा 
हस्सकला की चीज प्रसिद्ध है । [ रा० ब० सिं० ] 


फकोर साधारण, भिखारी, कितु भ्ररबी मे इसे गनी ( संपन्न ) 
के प्रतिकुल समका जाता है। कुरान की श्रायत “तुम सब हो फुकरा 
( फ़कीर का बहुवचन ) अल्लाह के, केवल श्रल्लाह ही गनी है” ने 
एवं हजरत मुहम्मद के कथन “फक्र ( दीनता ) मेरा गौरव है” 
ते फक्रीर के महत्व को इस्लामी साहित्य एवं सस्क्ृति में श्रत्यधिक 
बढ़ा दिया है। उत्कृष्त सूफी संत श्रपने लिये 'फ़कौर” का प्रयोग बड़े 
गौरव से करते थे । 


खँं० प्रं> -कुरान, सूरा ३५, भ्रायत १६ [सै० श्र० भ्र० रि०] 


फ़र्नदीन देहलवो, शाह जन्म १७१४ ई० में औरंगाबाद मे 
हुआ । वे शाह कलीमुल्लाह देहलवी के प्रसिद्ध शिष्प शाह निज़ामुद्दीन 
के पुत्र थे । शिक्षा दीक्षा के उपरात उन्होंने कुछ समय तक शाही 
सेना मे भी सेवा की कितु बाद मे दिल्‍ली पहुँचकर पूरा समय ईश्वर 
के ध्यान एव शिक्षा दीक्षा मे व्यतीत करने लगे । निज्ञामुल प्रकायद 
मरजिया, तथा फसल हसन नामक प्रंथों की रचना की | दीनता, 
नम्नता एवं सेवाभाव आपके जीवन का लक्ष्य था। आपके प्रभाव से 
प्न्प 
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फहके, ना० सौ० 


१८्वी शती मैं चिश्तिया निजामिया सिल्सिले को दिल्ली में बड़ी 
उन्नति प्राप्त हुई । उन्होने जुमे की नमाज के खुतबे को हिंदी में पढ़ने 
की सलाह दी । हिंदुश्नो तथा सिखो से भी बड़े प्रेम से मिलते और उन्हें 
अपने उच्च स्वभाव से प्रभावित करने का प्रयत्न करते थे। € मई, 
१७८४ ई० को उनका देहावसान हुआ और वे खझुवाजा कुतुबुद्दीन 
बसख्तियार काकी के मजार के पास दफ़न हुए । 


सं० प्रैं० -- ( फारसी ) तूरुद्दीन हुसेनी * फख त्तालेबीन 
( हस्तलिखित ) निजामुलमुल्क मनाकिबे फखिय्रा (हस्तलिखित) 
[ सै० ग्र० गअ० रि० ] 


फड़के, ना? सी० (जन्म १८६४-) कलासम्राट्‌ फडके की शिक्षा 
पूत्रा मे हुई। ये मेधावी विद्यार्थी थे। १६१७ ई० में इनका पहला 
उपन्यास अ्ल्ला हो अकबर” प्रकाशित हुआ जो मेरी कॉरेली के 
टेपोरल पावर” उपन्यास के झ्राधार पर रचा गया था। इसी समय 
इनको दादाभाई नौरोजी की जीवनी लिखने पर बंबई विश्वविद्यालय 
को श्रोर से पुरस्कार दिया गया! कलापूण वक्ता होने के कारण 
इनकी भाषाशैली प्रसादयुक्त है। एम० ए० होते ही ये पूना कालेज 
में तकंशास्प के प्राध्यापक बने और इन्होने श्रग्नेजी उपन्यास साहित्य 
का गहरा अध्यवन कर मराठी मे उपन्यासो को रचना करना प्रारंभ 
किया । इनके अ्रभी तक पचारा उपन्यास प्रकाशित हुए और इधर पाँच 
वर्षो से ये प्रति वर्ष दो उपन्यासों की रचना करते है। इनके ४६ 
उपन्यासों मे निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय है --- जादूगर, दौलत, 
भ्राशा, प्रवासी, समरभूमि, शाकुतल, रभावात, उद्धार, शोनान तूफान । 


फडके के उपन्यास प्रणयप्रधान एवं कलापूर्ण है। ललित 
भाषा, युवक युवतियों के मोहक चित्र, प्रेम का सुहावना चित्रण, 
कथानक का विन्यास और प्रकृति के मनोहर वर्शान से वे श्रोतप्रोत 
है । इनमें प्ररायपिपासू, सुखी, विलासी एक सौदर्यपूर्णा जीवन के 
आऊषेक चित्र है। लगभग आठ दस उपन्यासों मे भारत के सामग्रिक 
राजनीतिक भश्रादोलनों का चित्रण भी किया है। तीन उपन्यासो में 
नेताजी सुभाषचद्र बोस के पराक्रमों का वर्णन है। यह सब होते 
हुए भी ये प्रधानतया कलावादी उपन्यासकार है। 


इसके अतिरिक्त फडके सफल कहानीकार भी है । श्रभी तक इनके 
बीस वहानीसग्रह प्रकाशित हुए है। इसी प्रकार ये निबधकार 
भी है और सफल जीवनीलेखक भी । इनकी लिखी ग्रभी तक सात 
जीवनियाँ प्रकाशित हुई है जिनमे दादाभाई नौरोजी, डीवेलरा, 
लोकमान्य तिलक तथा महात्मा गाधी की जीवनियाँ विशेष प्रसिद्ध है । 
हनके १२ प्रबधग्र थ प्रकाशित हुए जिनमे विशेष उल्लेखनीय, प्रतिभा- 
साधन, वाइमयबिहार, साहित्य व ससार है । इन्होने चार समीक्षा ग्रथ 
भी लिखे हैं । इन्होंने अपने साहित्यशास्त्र्रिपथक प्रबधों मे 'कला के 
लिये कला' सिद्धात का तकंपूर्ण प्रतिपादन किया है । 

पश्चिमी साहित्य का मथन कर इन्होंने कला एवं सौदर्यवाद 
की मराठी में प्रभावकारी स्थापना की । उपन्यास तथा कहानी की 
मध्यवर्ती कल्पना, कथानक रचना, पात्र, कथोपकथन रहस्य, योगायोग, 
उलभन और सुलफाव तथा भाषाशैली इत्यादि पर इन्होंने मौलिक 
तथा सूक्ष्म विचार प्रकट किए है जो 'प्रतिभा साधन' भौर “लघुकथेचे 
तत्र व मंत्र' दो मोलिक ग्र थो में समाविष्ट है। [भी० गो० दे०]ु 


फतहउल्ला खाँ श्र 
फतहउल्ला ख्राँ बहादुर भ्रालमगोरशाहदी वास्तविक नाम 
भुहम्मद सादिक | मुगल सम्राट औरंगजेब के राज्य का एक सरदार । 
बीरता के लिये इसे फतहउल्ला खाँ की उपाधि मिली । 'सतारा' 
झौर 'प्रली' दुर्गों की विजय में इसका बहुत बडा भाग था। इसके 
प्रसाद स्वरूप सम्राट ने इसे उचित पुरस्कार और संमान दिया। 
परनाला दुर्ग की विजय में इसकी वीरता के लिये बहादुर की पदवी 
मिली । इसकी वीरता द्वारा जीते जाने के कारण दरदाँगढ का नाम 
सादिकगढ़ रखा गया। खेलना के युद्ध में इसके सिर और कमर में 
चोट लगी कितु शाहजादा बेदारबर्त की सहायता से दुर्ग विज) 
हो गया श्ौर इसे आलमगी रशाही की उपाधि मिली । 


कालांतर में काबुल प्रांत के लोहगढ़ का थानेदार नियुक्त हुप्ना । 
बादशाह के राज्य में कुछ दिन जीवित रहने पर इसकी मृत्यु हो गई । 


फतहउल्ला शिराजी सीर भारतवर्ष आने के पूर्व ही अ्रपने 
सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान के लिये प्रसिद्ध था। ईरान के एक 
लब्धप्रतिष्ठ परिवार से संबंधित था । बीजापुर के सुल्तान 
आदिलशाह ने उसे आमत्रित किया और उसे वकील-ए-मुत्लाक 
( मुख्यमंत्री ) के पद पर नियुक्त किया। सुल्तान की श्रृत्यु हो जाने 
के पश्चात्‌ भ्रकबर के निमंत्रण पर वह १५८३ ६० में उसके पास 
बला भझ्राया । अ्रकबर उसके पाडित्य से बहुत प्रभावित हुआ और उसे 
दीवान-ए-सदारत का विभाग सौंप दिया । १५८५ ई० में श्रमीनुल्मुल्क 
की पदवी के साथ उसे दीवान बना दिया गया जिसका कार्य था 
राजस्थ लेखा का परीक्षण करना तथा चिरकाल के शअस्तव्यस्त कार्य 
को व्यवस्थित करना । वह इस पद पर १४८८ ई० तक कार्य करता 
रहा । उसी वर्ष कश्मीर में उसकी मृत्यु हो गई । 


मभीर को ३००० का मनसब प्रापमत था। उसकी बौद्धिक एवं 
मानसिक विशेषताओं के कारण बादशाह एवं उसके सरदार उसका 
बडा संमान करते थे । वह आयुर्वेद, गरिएत, फलित ज्योतिष तथा 
रसायन विद्या श्र।दि विज्ञान को विविध शाखाओं में अनुपम पाडित्य 
रखते हुए भी अ्रतीव विनीत था । शिक्षा के प्रसार में उसकी बडी 
श्रास्था थी और अवकाश के समय वह अपने सहचर सरदारों के बच्चों 
को पढ़ाता था । इसके अतिरिक्त उसको एक ऐसे चक्र के आविष्कार 
का यश प्राप्त है जिसकी गति से ग्रल्प समय में ही १२ तोपों की 
सफाई की जा सकती थी | उसने एक ऐसे सम्गड का निर्माण किया 
जिसमें एक प्राटे को चक्‍की लगी थी जो सम्गड़ की गति के 
साथ साथ चलती थी। इसने एक ऐसे दर्षण का भी श्राविष्कार 
किया जिसके नजदीक झौर दूर होने से आकार में वैचित््य 
प्रतीत होता था। अबुलफजल निम्नलिखित शब्दों में उसकी प्रशसा 
करता है । 

“इसका पाडित्य इतना गंभीर था कि यदि प्रात्रीन ज्ञान मशर 
की पुस्तक लुप्त भी हो जाती तो भी वह इसकी चिता किए बिना ज्ञान 
नवीन आधार की स्थापना कर सकता था । 


सं० ग्र०--अ्बुल फजल : अ्रकबरनामा, बेवरिज द्वारा सपादित; 
अबुल फजल श्राइन-ए-प्रकबरी, सर सैयद श्रहमद खा ( दिल्ली ) 
हारा संपादित; बदायुनी-मु तखबुत्ततारीख, खड २; तारीख-ए-गुल्शन-ए 
इब्बाहीम; निजामुद्दीत, तवकात-ए-अकबरी, खंड २; शाहनवाज खां, 


फतेहपुर 


मभझभासिझल उमरा, खंड १; इब्न-ए-हसन, सेंट्रल स्ट्क्चर आ्ाॉँव द मुगल 

एम्पायर; झार० पी ० जिपाठी : सम ऐस्पेक्ट्स श्रॉव द मुस्लिम ऐडमिलि- 

स्ट्रे शन, इलाहाबाद, १६५६; वी० स्मिथ, भ्रकबर, द ग्रेट मुगल । 
[इ० हु० सिं० ) 


फतह खां मुगल सम्राट शाहजहाँ के राज्य का एक सरदार । यह 
मलिक अंबर हब्शी का पुत्र था | पिता की मृत्यु प्र निजामशाही का 
प्रबंधक बनकर फतह खाँ ने मुर्तंजा निजामशाह से सारे अधिकार छीन 
लिए । मुतंजा ने इसे जुनेर में काराबास में डाल दिया। परंतु यह 
कारावास से निकल भागा। पकड़े जाने पर यह दौतताबाद में कैद 
किया गया | परिस्थिति से बाध्य होकर मुर्तजा निज्ञामशाह ने इसे 
प्रधान मत्री शोर सेनापति नियुक्त किया। फतह खाँ ने षडयत्र 
करके १६३८ में मु्तंजा को उन्‍्मत घोषित ,कर पहले कैद में डाल 
दिया और बाद में उसे मार कर उसके दस वर्षीष्र पृश्न हुसैन को गद्दी 
पर पश्रारूढ किया । इसी बीच बीजापुर नरेश श्रादिलशाह्‌ ने दौलदाबाद 
पर श्रधिकार करने की योजना बनाई । फतह खाँ की अदृरदर्शिता से 
दौलताबाद दुर्ग श्रादिशशाह के अधिकार में चला गया | उस समय से 
इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया । इसलिये सम्राट ने कुछ वृत्ति उसे 
देकर एकातवास की अनुमति दे दी। यह लाहौर में रहने लगा भ्रौर 
वही इसकी मृत्यु हुई। 


फतेहपुर १ जिला, स्थिति * २५१ २६ से २६९ १६ उ० ग्र० तथा 
८० २४ से ८५१" २० पू० दे० । यह दक्षिणी उत्तर प्रदेश मे स्थित 
एक जिला है। इसके पश्चिम में कानपुर, पूर्व में इलाहाबाद, दक्षिण 
में बाँदा एवं उत्तर में उन्‍नाव तथा राखबरेली जिले स्थित है। 
इसका कुल क्षेत्रफल १,६२५ वर्ग मील है। इराकी उत्तरी सीमा 
गंगा श्रौर दक्षिणी सीमा यमुना नदी निर्धारित करती है। दोम्ाव 
के दक्षिण-पूर्वी कोने मे स्थित यह एक मैदानी भाग है। यहां पर 
ऊसर भूमि भी पर्याप्त पाई जाती है। गंगा और यमुना के किनारे 
बहुत खडड एवं नाले बन गए है जा चारो तरफ बहते ही तेथा 
भूमि को कृषि के अयोग्य वा देते है। पाड़ नदी गंगा में तथा 
नन ( ऐपिपा) ) नदी समता में गिरती है। यहा की जनमख्या 
१०,७२,६४० ( १६६१ ) है। जिले के मध्य भाग में कुछ उधली 
भील भी मिलती हैं जो जनवरी, फरवरी तक सूख जाती है। 
यहाँ की मिट्टी में ककड़ मिलते है। मह प्रा शीशम, नीम, सिरिस, 
पीपल, इमली, बबून तथा ढाक के येड़ पाये जाते है। जलवायु उत्तम 
है तथा पश्चिमी हवाएँ यहाँ पहुंचती है लेकिन तेज गति से नहीं । 
यहाँ वाषिक वर्षा का औसत ३४ इच है, तथा प्रति वर्ष की 
वर्षा में बहुत भ्रसमानता रहती है। कृषि म गेट, ज्वार, चना, 
जौ, धान तथा कपास आदि प्रमुख है। ख़निजों का यहाँ भ्रभाव है| 
कपडा बुनना, यहाँ का प्रमुख उद्योग है। विदकी प्रमुख व्यापारिक 
केंद्र है। बाहर से यहाँ धातुएँ, नमक आदि आता है तथा खाद्यान्न, 
कपास, को बाहर भेजा जाता है। जिले में यातायात का प्रबंध 
अच्छा है । 

२ नगर, स्थिति २५" ५१६ उ० अर० तवा ८६०१ ५०: पू० दे० । 
इलाहाबाद से ७३ मील दूर उत्तर-पश्चिम की श्रोर रिथित नगर 
है। यहाँ पर गहनो आदि का काम अ्रधिक होता तथा बाजार भी 
अच्छा लगता है। यहाँ की जनसख्या २०३२३(११६१) है । यह जिले 


फतेहपुर सिकरी 


के शासल का मुख्य केंद्र हैं। यहाँ नासिरद्दीन हैदर का हमामबाड़ा, 
प्रकबर के समय की एक मस्जिद, नवाब श्रब्दुस्समद खाँ का 
सकबरा, सवाब वाकर झली खाँ की मस्जिद तथा मकबरा प्रसिद्ध 
इमारतें हैं । । 

३. स्थिति ; २८ उ० ध्र० तथा ७४ ४८ पू० दे०। इसी नाम 
का एक नगर राजस्थान के सीकर जिले में भी स्थित है। यहाँ बड़े बड़े 
भ्निकों के मकान हैं। यहाँ की जनसंख्या २७०३६ (१६३१) है। 

[ र० चें ० दु० ] 


फतेहपुर सिकरी अआ्रागरा शहर से २३ मील पर स्थित ऐतिहासिक 
मगर । सव्‌ १५२७ में यहाँ बाबर से राणा संग्राम का युद्ध हुआ था। 
१५७० में भ्रकबर ने यहाँ भपनी राजधानी बनाई थी। यहाँ प्रनेक 
प्राचीन इमारतें श्राज भी विद्यमान हैं । 


फ़रसान फरमान का वास्तविक पश्ार्थ है 'प्रादेश'। इस शब्द का 
प्रयोग मुगल बादशाहों के हुकम के लिये होता था। मुगलों के समय 
मे बादशाह के हुक्म को मुशी लोग कागज पर लिख लेते ये। फिर 
उसका मसौदा बनाकर उसे साफ लिखकर दीवान के दफ्तर, मीर 
बर्शी के दफ्तर, वकील के दफ्तर, भौर खाने सामान के दफ्तरों के 
दस्तखत होने के लिये भेज दिया करते थे। प्रंत में मसौदा बादशाह 
के सामने पेश होता था । बादशाह के इच्छानुसार इसपर या तो 
“मोहरे उजुक” या “निशाने पजा” या स्वय बादशाह का हस्ताक्षर 
होता था। भ्रकबर का केवल हस्ताक्षर मिलता है। जहांगीर के 
स्वयं लिखे हुए शेर ( पक्तियाँ ) और शाहजहाँ के प्पने हाथों से 
लिखे हुए फ़रमान मिलते हैं । 


फ़रमान पर जो मोहर लगती थी, वह पाँच प्रकार की होती थी । 
फ़रमान के महत्व के मुताबिक ये सोहरें लगाई जातो थी। इनमे से 
कुछ चोकोर थी, कुछ गोल झौर कुछ तिकोनी । जो फ़रमान साधारण 
रूप से तख्वाहों, मनसबों (पद संबधी ) भौर दूसरे कामों के लिये 
जारी किए जाते थे उनको “फ़रमाने सवती” कहते थे। साधारण 
फरमानों को “फरमाने व्याजी” की संज्ञा दी जाती थी। बहुत ही 
साधारण फरमान जिनपर शाही मोहर की प्रावश्यकता न होती, 
उनको “खाने सामान” भौर “मुशरिफ्रे दीवाम” की मोहर से जारी 
किया जाता था भौर “पर्वाना” के नाम से पुकारा जाता था । 


फ़रमान को दोहरा मोड दिया जाता था और उसपर एक फीता 
लपेटकर मोहर लगा दी जाती थी। फ़रमानों को उनके भहत्वानुमार 
घलग भ्रलग भ्रफसरों के सुपुर्दे किया जाता था जो उनको निदिष्ट स्थान 
तक पहुँचाते थे । जिन फ़रमानों की बातों को गुप्त रखना भावश्यक 
होता, उनको इस प्रकार लपेटा जाता कि कोई पढ़ मे सके । इसकी 
लिखाई किसी जिम्मेदार भादमी के सुपुदें होती । ऐसे फ़रमान किसी 

विश्येष दूत के हाथ सुरक्षित रूप से भेजे जाते थे । 
[ मुण् ध० भ० भ० ] 


फ्रिश्ता का ग्सली शौर पूरा नाम “प्रबुल कासिम, हिंदु शाह” 
था। उसका जन्म ६६० हिजरी प्रर्यातु १५५२-५३ ईसवी मे हुघा। 
उसका पिता, जिसका नाम गुलाम झभली था, ईरान से हिंदुस्तान 
भाया भौर प्रहमदनगर में बस गया । भ्रहमदनगर दरबार में उसको 


मे 


फरोदपुर 


तोकरी भी मिच्र गई। वह शाही गारद का कप्तान नियुक्त हुपा | 
मुरतजा निजामशाह कौ हत्या के याद वहू भ्रहमदनगर छोड़कर 
बीजापुर चला गया। यहाँ भी उसे एक महत्वपूरां पद प्राप्त हुआ । 
इब्राहीम भादिल शाह ने प्रपनी इच्छा प्रकट की कि वह दृतिहास 
लिखे । इस प्रकार उसने इस हुक्म पर “गुलजारे इब्राहीमी'- नामक 
इतिहास संबंधी पुस्तक लिशी जो १०१४ हिजरी प्रर्थात्‌ १६०६-१६०७ 
ई० में समाप्त हुई इसमें दक्षिण के राज्यों का हृतिहास है।इस 
पुस्तक में ढहू दूसरे स्थानों के बादणाहों का भी वर्शान करता हैं। 
ब्रिस (ठ7225) ने इस पुस्तक का झनुवाद चार जिल्दों में प्रंग्रेजी 
भाषा में किया है । [ मु० भ्र० भ्र० पझ्रं० ] 


फ्रीद (प्रथम) दे० “फरीदृद्दीन मसऊद गंजे शकर !। 


४ फरीद सानी या द्वितोय ( १४४०, (७२ ई० ) का भसली नाम 
दीवान इम्नाहीम साहब किबरा था। शेख फरीद, सलीम फरीद, 
शाह ब्रह्म प्रादि इनके उपाधि नाम थे। ये गुरुनातक के समकालीन 
धौर फरीद शकरगज की शिष्यपरंपरा मे १२वीं पीढ़ी में हुए हैं। 
मैकलिफ दि सिक्ख रिलिजन, भाग ६, पृ० ३५४६-३५७ के 
प्रनुसार 'भादि ग्रंथ में संगूहीत ४ पद झौर १३० सलोक इन्ही फरीद 
सानी के हैं। वर्तमान सिकक्‍्ख इतिहासकार पंजाबी साहित्य को भ्रधिक 
प्राचीत सिद्ध करने के लिये इन्हें फरीद प्रथम की बाणी मानते हैं । 
कुछ का कहना है कि भाषा भौर शैली की विभिन्‍नता से दोनों फरीद 
की वाणी को भ्रलग प्रलग पहचाना जा सकता है | जो हो, फरीद के 
नाम से जो बाणी उपलब्ध है, उसका अपना साहित्यिक महत्व है । 
कविता सहज झौर स्व्राभाविक है, भाषा ठेठ भौर सरल है, रूपक 
घरेलू वातावरण से लिए गए हैं, | छ॒द श्वश्य शिथिल हैं, कितु उनका 
संगीत मघुर भोर प्रभावोत्पादक है । फरीद इस्लामी शरप के पाबंद 
रहते हुए भी उदार मानवबादी फकीर थे । 


सं० ग्रं०--सलोक फ़रीद, खालसा ट्रँक्ट सोसायटी, भ्रपृतसर 
सलोक, फरीद, सं० मुशी जैशीराम, इसरार झौलिया ( में बचन ), 
सं० हजरत बदर दीवान, पाक पट्टम, राहुत-उल-कलृब सं० हजरत 
निजामुदीन, दिल्ली । [ है* दे० बा० ] 


फ्रीद कोट १. तहसील, यह पंजाब के भटिडा जिसे मे एक तहसील 
है जिसफा क्षेत्रफल ५६२ वर्गगील तथा जनसंख्या २,४२,१०७ 
(१६६१) थी। यहाँ का घरातल, जो पश्चिम में बालुकामय तथा 
पूर्थे मे श्रधिक उपजाऊ है, समतल है। यहाँ सराहिद नहर से सिषाई 
की सुविधा है । 


२. नगर, स्थिति : ३०१ ४०/ 3० झ्न० तथा ७४” ४६ पू० दे० । 
यह उपयुक्त तहसील में फिरोजपुर से २० मील दक्षिण, रेलमार्ग 
के किनारे स्थित नगर है। यहाँ पर मंज राजपूत राजा मोकुल्सी 
द्वारा ७५० यर्ष पूर्व निमित एक किला है। यह नगर प्रसिद्ध अनाज की 
मंडी तथा व्यापारिक केंद्र है। नगर की जनसख्या २६,७३५ (१६६१) 
यो। [ सु० चं० श० ] 


फ्रीदपुर १. जिला, स्थिति : २२९ ५१ से २३" ५४ उ० पभ० ८६ 
१६ से ६० ३७ पृ० दे* । पूर्वी पाकिस्तान का एक जिला है। 


फरीवाबाद 


पद्मा नदी के किनारे स्थित फरीदपुर नगर जिले का प्रमुख मगर है । 
इसका नाम फरीद शाह के नाम पर रखा गया है। भ्रधिक वर्षा 
के कारण यहां दलदल रहते हैं। इसका क्षेत्रफल २,८२१ वर्ग मील है। 
प्रधान उपज धान है । गंगा (पद्मा) नदी यातायात का मुख्य साधन 
है। भरपुल से सितबर का शौसत ताप २६८* सें० से लेकर जनवरी का 
कम से कम ताप १६ खें० तक तथा यादिक वर्षा का श्रौसत ६६ हच 
रहता है । 


२. नगर, स्थिति : २८* १३ छ० झ्र० तथा ७६" ३३ पू० दे० । 
भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले का एक नगर है जो 
दिल्‍ली से बरेली जानेवाले मार्ग पर स्थित है। नगर की स्थापना 
एक कठेरिया राजपूत ने की थी, बाद में शेख फरीद के नाम पर 
इसका नामकरश हुभ्ा। फरीद ने रहेला शासन के समय यहाँ एक 
किला बनवाया था | इसकी जनसंख्या १३,२७८ (१६६१) है । 

[ २० ॑ं० दु० ] 


फ़रीदाबाद स्थिति : २५* २५ उ० प्० तथा ७७" २५ पू० दे० । 
वहू भारत में पंजाब राज्य के गुडगाँव जिले में दिल्‍ली से १६ मील 
दूर स्थित नगर है। इस नगर की स्थापना सन्‌ १६०७ में जहाँगीर 
के कोषाध्यक्ष शेख फरीद ने दिल्‍ली से क्‍झ्ागरा जानेवासे मार्ग की 
रक्षा के लिए की थी। नगरपालिका की स्थापना सनु १८६७ से की 
मई । यहाँ शिक्षा के लिये भी प्रबंध किया गया है तथा भस्पताल 
धादि की भी सुविधा है। यहाँ एक बड़ी प्रोद्योगिक बस्ती बसाई गई 
हैं जिससें मोटर टायर, पुस्तक प्रकाशन झादि के कई बड़े बडे कारखाने 
स्थापित किये गये हैं । 

[ सु० च* श० ] 


फरीदुद्दीन अत्तार फरीदृद्दीन भ्रवू हमीद मुहम्मद बिन इब्राहीम प्रत्तार 
( गधी ) के ताम से लोकप्रसिद्ध थे । जन्म नीशापुर मे स्थित कोकन 
(कदुकण) नामक ग्राम में ५१३ हि (१११६ ई०) में हुआ था । उनकी 
जीवनी के संबंध में जो घोड़ी सी सामग्री मिलती है उससे विदित 
होता है कि उन्होंने १३ ब्च मशहद्र मे तथा ३६ वर्ष महान सूफियों 
की गद्य शोर परद्य रचताशों को संगृहीत करने में बिताए थे। वहु 
संगीतप्रेमी प्रौर ईश्वरमक्त थे। वह फारसी में कविता भी करते 
थे । मोलाना जामी के मतानुसार फरीदुद्दीन झ्सार की मस्नवियों 
धौर गजलों में एकेश्वरवाद संबंधी जिन रहस्यों प्लौर भक्ति के संकेत 
मिलते है वैसे समकालीन किसी सूफी कवि के यहाँ उपलब्ध नही हैं । 
बह महानु लेखक थे। पझपने कथनानुसार उन्होंने ४० रचनाएँ कीं 
जिनमें २०२,०६० शेर हैं। गद्य की रचनाओं में तजकिरतुल झभौलिया 
है जिसमे सूफियों की जीवनियाँ हैं। यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है । 
निकलसन ने सपादित कर इसे प्रकाशित कर दिया है। इसी प्रकार 
उसका पणसंग्रह सी प्रन्य भाषाशरों मे प्रतूदित हो चुका है। फ्रांसीसी 
भाषा में 'पदतामा को सील बिस्टर देसे ने भ्रनूदित करकै १८१६ में 
प्रकाशित किया । मंतिक-भ्रल-तैर को गार्सा द तासी ने १८५७ में 
संपादित करके फ्रासीसी में प्रमूदित किया। उनका 'कुलह्लियात' 
( काथ्यसग्रह ) लखनऊ से प्रकाशित हुश्ला । मंगोलो के हाथों उनकी 
हत्या हुई। उनके देहावसान की तिथि के संदंध में लेखकों मे मतभेद 


६० 


फरोदुद्दीन मसऊद 


पाया जाता है। कहते हैं, एृत्यु के समय उनकी भ्वस्था ११४ बर्ष 
थी। 


सं० प्र ०: दौलतशाह समरकंदी, तजकिरत-उल श्ोहरा 
( संपादित, ब्रौन १५७ ); मौलाना भव्दुरंहमान जासी, नपहातुल, 
इंस ( नवलकिशोर ) ५४०-५४१, दारा शिकोह, सफीनतुल झौलिया 
( उद्दू झनुवाद, कराँची, १९६१ ) २२६; मौलाना गुलाम सबंर, 
खजोनतुख प्रासफिया ( नवलकिशोर १३२० २,२६२-६३ सईद नफीसी 
जुस्सुज्ञ दूर प्रहवाल व प्रसरी फरीदुद्दीन भत्तारी नीशापूरी ( सहरान, 
१३२० ) थिटजएलेणृ8ट्तां&8.. रण वद्द्रा। ( रटज ल्वाएंणा, 
]060 ) १, ७५२५ व ७५४ प्र ब्रौन--मै ॉशधाए जांशकाए ० 
एश08॥8 ( [,0760०7 928 ) २,५८१ [ मु० उ० ] 


फ्रीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर, शेख श्रथवा बाबा फरीद का 
जन्म ११७५ ई० के लगभग पजाब में हुप्रा। उनका वंशगत संबंध 
काबुल के बादशाहू फरुखशाह से था। (८ वर्ष की प्रवस्था में वे 
मुल्तान पहुंचे घौर वही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फे संपर्क 
में श्राए श्रौर चिश्ती सिलसिले मे दीक्षा प्राप्त की । गुरु के साथ ही 
मुल्तान से देहली पहुंचे भौर ईश्वर के ध्यान मे समय व्यतीत करने लगे । 
गुरु के श्रादेशानुसार कई दिन के निरंतर रोजे के उपरांत भूख से 
व्याकुल होकर रोजा खोलते समय कुछ कंकड मुह मे रख लिए जो 
तुरंत शकर बन गए । गुरु ने यह सुनकर शुभकामना की कि शकर की 
भाँति तेरी वाणी मीठी हो जायगी । गंजे ( 'डीनी की खान ) उपाधि 
का यही कारण है। बेहली में शिक्षा दीक्षा पूरी करने के उपैरात 
बाबा फरीद ने १९-२० वर्ष तक हिसार जिले के हाँसी नामक करे में 
निवास किया। शेख कुतुबुद्दीन बल्तियार काकी की मृत्यु के 
उपरात उनके खलीफा नियुक्त हुए किंतु राजघानी का जीवन उनके 
शांत स्वभाव के भ्रनुकूुल न था प्रतः कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ वे 
पहले हाँसी, फिर खोतवाल और तदनंतर दीपालपुर से कोई २८ 
मील दक्षिण पश्चिम की झ्लोर एकात स्थान भ्रजोधन ( पाक 
पटन ) में निवास करने लगे। झपने जीवन के प्रंत तक वे यही रहे । 
अजोधन में निमित फरीद की समाधि हिंदुस्तान ध्ौर खुरासाम का 
पवित्र तीर्थस्थल है । यहाँ मुहरंभ की ५ तारीख को उनकी मृत्यु 
तिथि की स्मृति में एक मेला लगता है। वर्धा जिले मे भी एक 
पहाड़ी जगह गिरड़ पर उनके नाम पर मेला लगता है। 


वे योगियों के संपर्क में भी शक्राएं भौर संभवत: उनसे स्थानीय 
भाषा मे विधारों का प्रादान प्रदान होता था। कहा जाता है कि बाबा 
ने प्रपने चेलों के लिये हिंदी में जिक्र (जाप) का भी भ्रनुवाद किया । 
सियदल झोलिया के लेखक भ्रमीर छुदें ने बाबा द्वारा रचित मुल्तानी 
भाषा के एक दोहे का भी उल्लेख किया है। ग्रंथ साहब मे शेख फरीद 
के ११२ 'सलोक' उद्घृत हैं। यद्यपि विषय वही है जिनपर बाबा प्रायः 
वार्तालाप किया करते थे, तथापि वे बाबा फरीव के किसी चेले की, जो 
बाबा नानक के संपर्क मे झाया, रचना ज्ञात होते हैं। इसी प्रकार 
कबाउबुस्सालेकीन, श्रस्लारख झौलिया एवं राहुतुल कुलूब नामक ग्रथ 
भी बाबा फरीद की रघना नहीं। बाबा फरीद के शिष्यों में निजामुद्दीन 
झौलिया को प्रत्यिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वास्तव में बाबा फरीद के 


फर्यु सन, जेम्स ६१ 


। प्राध्याप्मिक एवं तैतिक प्रभाव के कारण उनके समकालीनों को 
इस्लाम के समझाने में बड़ी सुविधा हुईं । उनका देहावंसान १२६५ ई० 


में हुआ । 


सं० ग्रं०--( फारसी ) भमीर हसन सिजडी . फुवाएदुल फुआद 
( लखनऊ, १८८४ ), सैयिद मुहम्मद बिन मुबारक किरमानी, श्रमीर 
: खुद . सियरल भौलिया ( देहली, १८८५ ), शेख भ्रब्दुल हक मुहृद्िम 
देहलवी प्रस्वारल भ्ख्यारा ( देहली, १८६१ ) [ सै० श्र० श्र० रि०) 


फ़र्युसन, जेम्स ( १८०८-१८६ ) डॉ० विलियम फर्यु सन के पुत्र 
जेम्स का जन्म २२ फरवरी, १८०५ को स्कॉटलैंड के श्रायर नामक 
स्थान में हुआ था । इनके पिता तैनिक शल्यचिकित्सक थे। २७ वर्ष 
की उम्र में नील व्यापार के संबंध मे यह भारत झ्राएं और १० 
वर्ष तक इस व्यापार में लगे रहे । इस काल में इन्हे इतनी प्राय 
हो गई थी कि यह चैत से श्रपना जीवन निर्वाह कर सकते थे । कितु 
फिर व्यापार में कुछ घाटा हुआ झौर जैम्स को शअ्पना कारोबार 
बंद करता पडा। १८३५-४२ के बीच इन्होंने भारत के विभिन्‍न 
प्राचीन स्थानों का भ्रमण किया भर भारतीय वास्तुकला के भ्रध्यप्रन 
मे उनकी रुचि बढी । 


१८४५ में फर्यु सन भारत छोड़कर चले गए और वहाँ व्यवसाय 
के ग्रतिश्कि उनका गहन अध्ययन आरंभ हुआ । १८४० में वे रॉयल 
एशियाटिक सोसायटी के सदस्य बने तथा बाद में उपसभाषति । व्यव- 
साप्र हेतु १६५६-५८ के काल में यह क्रिस्टल पैलेस कंपनी के प्रधान 
सचिव थे। १८५७ में इग्लेैड के राजकोय सुरक्षा कमीशन की 
सदस्यता इन्हें प्राप्त हुई श्रौर १८६६ ई० मे निर्माण विभाग के श्रायुक्त 
बन । इस पद पर रहकर इन्होने प्राचीन इमारतों का पूर्णतया 
निराक्षण किया | भ्रपने ४० वर्ष के भ्रध्यमन तथा निरीक्षण के फल- 
स्वरूप इन्होने विश्व की स्थापत्वकला झौर उसके इतिहास सबधी 
गवेपशात्मक ग्रथो की रचना की । उन्होंने श्रपने भारतीय तथा पूर्वी 
क्षेत्र के स्थापत्य ग्रध्ययन के प्राक्कथन मे लिखा कि उनके निष्कर्ष 
अ्वशेषों को स्वय देखने और क्रमात्मक रूप मे प्रस्तुत करने पर 
आधारित हैं। १८६७ में उनका 'हिस्ट्री श्रॉय इंडियन ऐड ईस्टर्न 
आकिटेक्चर” प्रकाशित हुआ । इसमें अपने विचारों की पुष्टि के लिये 
उन्होने बहुत से चित्र दिए है। लगभग ३००० चित्रों का पूर्णतया 
अध्ययन कर उन स्थानों को देखकर, तथा विभिन्न कलाहुतियों की 
समानता दिखाते हुए उन्होने यह ग्रथ लिखा जिसके तीन प्रकाशन हो 
घुके हैं। कनिप्रम यह पुरातत्व तथा स्थापत्य का अद्वितीय ग्रंथ था । 
केव टेपुल्स' युग मे नामक दूसरा बडा ग्रथ हैं। फर्यु सन ने प्राचीन 
भारतीय विचारधाराओं को निश्चित रूप देकर उनका गुढ श्रध्ययन 
किया । उनका (ट्री ऐड सर्पेट वर्शिप (वृक्ष तथा नाग पूजा) भी 
श्रद्धितीय ग्रथ है। इसमे इस धामिक जन विचारधारा का प्रवाह 
विश्व के विभिन्‍न कोनों और देशों मे खोजा गया है। स्थापत्य कला 
पर जिन भ्रव्य ग्रथों की उन्होने रचता की उनमे निम्न उल्लेखनीय है--- 
ए हैंडबुक श्रॉव प्राकिटेक्चर,' ए हिस्ट्री श्रॉव मॉ्डर्न स्टाइल्स श्राँव 
आकिटेक्चर', 'ए हिस्द्री झ्ॉव श्रा केटेक्चर इन श्रॉल कट्टीज' इत्यादि । 
इंसाइकलोपीडिया, झ्ॉव रिलिजन ऐड एथिक्स' में भी इनके कई लेख 
प्रकाशित है, जिनमें मुख्यतया भ्राव भ्रजंता” आकिटेक्चर श्राँव टेंपुल्स; 


फडिगंड 


फतहपुर सिकरी, मथुरा, जगन्नाथ, जामा मस्जिद, कुतुब भीनार, 
कांचीपुरम, तंजोर इत्यादि हैं । 

अपने अध्ययन तथा भारतीय कला के भ्रन्वेषण के झ्राधार पर 
इग्लैड के इस्टीच्यूट झ्राँव ब्रिटिश ग्राकिटेक्ट्स की शोर से फग्यु सन को 
स्वरणेपदक देकर संमानित किया गया । जनवरी ६, १८८६ मे ७८ 
वर्ष की उम्र में इनका लंदन में देहात हो गया । 


स० ग्र० --- डिक्शनरी झोंव इडियन बायोग्राफी । [ बै० १० ] 


फर्डिनंड प्रथम ( जन्म १८६५; भृत्यु १९२७ ई० ) रुमानिया का 
राजा । २४ श्रगस्त, १८६५ को सिगमैरिजन ( प्रशा ) में जन्म 
हुआ । यह हाहेनजॉलर्न के प्रिस लियोपोल्ड का द्वितीय पुत्र था। 
१८८६ में यह रुमानिया के राजसहासन का उत्तराधिकारी बनाया 
गया। एडिनबरा के डयूक की पुत्री शौर रानी विक्टोरिया की नतिनी 
सु दरी राजकुमारी मेरी से जून, १८६३ में इसका विवाह हुआा ! 


फर्डिनंड ने प्रपने को रुमानियन घोषित किया। बाल्कन युद्ध 
( १६१३ ) में रूमानियन सेनापति रहा। सेना का पुनर्गठन किया । 
११ प्रक्टूबर, १६१४ को विधिवत राज्याभिषेक हुआ । राष्ट्रीय एकता 
की रक्षा के लिये जर्मनी के विरुद्ध १६९१६ मे युद्ध की घोषणा की। 
महायुद्ध में पराजित हुश्ना । मोल्डाविया में शरण ली श्रीर लडाई जारी 
रखी । मारासेस्टी में जमेनो का दढ प्रतिरोध किया । ७ मई, १६१८ 
को शाति सधि हुई । बेसरबिया, बुकोबिना और ट्रासिल्वेनिया 
रुमानिया को मिले । राजपरिवार मोल्डाविया से फिर लौट श्राया भौर 
१६ भ्रक्टूबर, १६२२ को फडिनंड का पुन राज्याभिषेक किया गया। 


उसने भ्नेक शासनसुधार किए | बालिग मताधिकार जारी किया । 
बडी बड़ी जागीरे भंग की । भ्रपनी जायदाद श्पने किसान सिपाहियो 
को दे दी। सेना का श्राधुनिकीकरण किया । रुमानियन यहूदियो को 
नागरिकता के भ्रधिकार दिए। १६२४ में अपने पुत्र केरोल को गद्दी 
के प्रधिकार से वचित किया और छह साल के श्रपने पोते माइकेल 
को श्रपना वारिस चुना । १६२७ में २० जुलाई को इसका देहात 
हो गया। 


फरडिनंड प्रथम महान्‌ --- ( जन्म, लगभग १००० श्र मृत्यु, 
१०६५४ ई० ) कैस्टील और लेश्ॉन ( रपेन ) का राजा साको 
स्य का दूसरा पुत्र । १०२८ मे केस्टील पर प्रभुत्व रथापित किया । 
माता के उत्तराधिकारी होने से १०३५ में राणा बना। स्वतंत्र 
राज्य स्थापित होने के दो साल बाद पत्नी साँचा के श्रधिकार से 
लेश्रान का राजा बना । पत्नी के भाई बरमूडों को लडाई में हराया 
और मारा, और अ्रपने बडे भाई के मरने पर १०५४ में राज्य का 
बड़ा भाग प्रपने राज्य मे मिला लिया। मूरो के निरुद्ध लडाई 
लडी । दोलेडो, जारागोजा श्रौर सेविल के सामतो ने अ्धीनवा 
र्वीकार की। १०५६ मे इसने सम्राट की उपाधि धारण की। 
स्पन का यह पहला राजा था जिसने यह पद ग्रहणा किया। पोप 
विक्टर द्वितीय और सम्राट हेवरी चतुर्थ के विरोध को इसने परवाह न 
की । होली (पविन्न) रोमन साम्राज्य से स्पेन के पृथक्‌ रहने से स्पेनिश 
जनता प्रसन्न हुईैं। १०६५ में फडिनंंड मरा श्रौर उसका राज्य 
उसके तीनों पुत्रों मे विभक्त हो गयां। दयोलुता के लिये यह स्पेन 
के राजाओो में प्रसिद्ध है । 


फंडिनंड 


फर्श्निंड द्वितीय --- लेग्रॉन ( स्पेन ) का राजा । प्रत्फोजो सप्तम 
वा कनिष्ठ पुत्र । ११५७ ई० में गही पर बैठा । मूरों से निरतर 
संघ करता रहा। पुतंगाल के राजा को हराया। सन्‌ ११८८ ई० 
में इसका देहात हुआ । 

फर्दिनंड तृतीय 'संत' --- [ जन्म, लगभग १२००; मृत्यु, 
१२५२ ४० | कैस्टीलब लेशझ्रॉन ( स्पेन का राजा । सन्‌ १२१७ ई० में 
फैस्टील के राजा हेनरी के देहात के बाद वहाँ का राज्य इसे मिला। 
पिता अल्फोंगो नवम की मृत्यु ( ११३१ ) पर लेझ्ॉन का भी राजा 
बना । पूरोसे युद्ध किए। थूबेडा पर अधिकार ( १२३४ ) कर, 
कोरडोबा (१२२६), जोन ( १२४६ ), श्रौर सेविल (१२४८) विजय 
किए । सेंबिल को भश्रपनी राजधानी बनाया। लैटिन-गॉथिक विधि 
का फोरम जूडिकम ( फ्यूएरो जुजगों ) नाम से संग्रह और संहिता- 
करण किया | सालमंका विश्वविद्यालय की स्थापना की । 

फर्डिनंड चतुर्थ --- ( जन्म, १२८४; मृत्यु, १३१२ ई०): 
१२९५ मे अ्रपने पिता सॉको चतुर्थ के देहात के बाद कैस्टील श्रौर 
लेक्षांत का राजा । मुरो के साथ लड़ाई को तैयारी के समय अपने तबू 
मे ही इसका देहात हुभा । 

फर्डिमंड प्रथम --- [ न्‍्यायी (जस्ट) | जन्म, १३७३; मृत्यु, 
१४१६ ई० ) यह १४१२ से १४१६ तक ऐरागॉन का राजा था। 

फर्डिनंड पंचम -- कैस्टील ( स्पेन ) का, श्रौर द्वितीय, ऐरागॉन 
का राजा। जन्म, १४५२ ६० में, शौर मृत्यु, १५१६ ई० में । 'कैथोलिक' 
उपनाम से प्रसिद्ध यह जॉन द्वितीय का लड़का था। १७ साल की 
उम्र में कैरटील की ईसाबला से विवाह हुआ । इस विवाह संबंध से 
सयुक्त स्पेन राज्य फा निर्माण सभव हुथा | ऐरागाॉन, कैटालोनिया 
श्रौर वालेशिमा का फडिनद राजा था ही; ईसाबेला के भाई, हेनरी 
चतुर्थ के भरने पर १८७४ में ईसाबेला और फर्डिनड रानी श्रौर राजा 
घोषित किए गए । पत्तिपत्नी ने मिलकर संयुक्त रूप से राज्य किया। 
१४७६ में पिता के मरने पर ऐरागरान मिल गया और यूरोप मे स्पेन 
की शक्ति बढी । 

फरडिनट से सरदारों को वश में किया, न्याय का पुन सगठन किया, 
यातायात व सचार में उन्नति की । रानी ईसाबेला को कैथोलिको से 
सहानुश्ञाति थी। श्रत' यहदी राज्य से निकाल दिए गए । मूरो की भी 
यही गति हुई । खेती बहुत कुछ मूरों पर निर्भर थी श्रौर व्यापार 
यहदियों पर । इस धामिक नीति के कारण दइन दोनो को हानि पहुंची, 
यद्यपि तत्काल श्रतुमव नहीं हुआ । 'ग्रानडा' मूरो का स्पेन में श्रतिम 
गाज्य शेप रह गया था । १४६२ मे फडिनिंड ने इसकों विजय कर 
स्पेन से मूरो के राज्य का श्रत कर दिया। १५०३ ई० में इसने 
नपत्रा पर अधिकार कर लिया था । १५०८ ई० मे कैबत्राई सघ में 
समिलित हुआ । १५१२ में सोनिश नवार ( गेधएआ7८ ) भी उसने 
प्रधिकृत कर लिया । सरदारो के दुगं को नष्ट कर शासन का कंद्रीय- 
करण किया । न्याय तथा शासनव्यवस्था में सुधार किए। पोष 
सिक्‍सटस चतुर्थ के निर्देश से श४॑ऊध ६० में धाभिक न्यायालय की 
स्थापना की गई। यहूदियों को बाध्य होकर घर्मपरिवर्तत करना 
पड़ा । मुसलमानों के सामने एक ही विकल्प था; इस्लाम छोडो या 
देश 'छोडों । 

फडिनिड का नाम एक और कारण से भी श्रविस्मरणीय रहेगा । 
पत्नी के आग्रहू से १४६२ में कोलबस को नई दुनिया की खोज के 


श्र 
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लिये भेजा यया | इसने स्पेनिश प्रमरीकी राज्य की नीव डाली । 
इसका राज्य पाइरेनीज पर्वतमाला से जिशाल्टर तक फैल गया। 
अपने बच्चों की शादियों द्वारा श्रास पास के राजाओं को मित्र 
बनाया । 

फर्डिनंड घछ- (जन्म, १७१३, मृत्यु, १७४६ ई०) स्पेन का राजा 
'एलसैबियो' ( विद्वान्‌ ) के नाम से प्रसिद्ध, फिलिप पचम का द्वितीय 
पुन्र। पुतंगाल की राजकुमारी वारबारा ( ब्रगाजा की ) से सन्‌ 
१७२६ ई० में विवाह हुआ। १७४६ ६० में राज्यसिहासन पर 
बैठा । ऐला शापेल की सधि पर १७४८ में हस्ताक्षर किए । 


इसके मश्री ज्ञानी और विद्वान थे। साहित्य, कला व सस्कृति 
का पुनरुज्जीवचल किया । सन्‌ १७४४ में ललित कला ग्रकादमी बे 
स्थापना की । शातिप्रिय था। श्रारिटतयन उत्तराधिकार को लड़ाई में 
शाति कराई | इंगलैड ओर फ्रास के ग्रनुराध करने पर भी सप्तवर्षीव 
युद्ध से तटस्थ रहा । १७४८ में इगकी पत्नी का देहात हुआ | इसके 
बाद से यह बीमार रहने लगा और फिर कभी रोगमुक्त नहीं हुमा । 

फर्डि नंड खम--( जन्म १७८८, मृत्यु १८३३ ई० ) स्पेन का 
राजा । चाल्से चतुर्थे तथा मेरिया लुई पर्मा का उ्प्रेष्ठ पृत्र । पिशा के 
राजगद्दी त्यागने पर १६ मार्च १८०८ में स्पेन का र।जा घोषित 
किया गया। कुछ समय बाद नेपोलियन बोनापार्ट प्रथ्मम ने स्पंन 
पर श्राक्मरश]॒ किया और शसे सन्‌ १८१३ ई० तक कैद मे रखा। 
१८१४ में यह स्पेन लौटा । 

प्रायद्वीपी युद्ध की समाप्ति पर बह पुन गद्ी पर बड़ा ओर 
लोकतंत्रीय ढाँचा कायम रखने का भूठा वचन दिया। सह निर्बल 
प्रकृति का ऋर श्रौर निरकुश राजा था। स्पेनिश प्रमरीका ग्रंथ 
से खो दिया | सैनिक शासन देश मे आरी किसा । मरने से तोस मास 
पहले श्रपनी ज्येष्ठ पुत्री ईसाबला द्वितीय को अपना उत्तराघिवारी 
बनाया । 

फार्डिनंड प्रथम (जन्म, १५०३) , एृत्यु, १४८६४ “० | जमंत सूखा | 
व होली रोमन सम्राट । फिलिप प्रथम का पुत्र आर सम्राट: जार्से 
पंचम का भाई। सन्‌ १४२१ ई० में इसने बाहीमिय। औ्ार टयनो 
के राजा की पुत्री अन्ना से विवाह विधा झ्ौर अपने स्थाल लू5 के 
मरने पर १५२६ में बोहीमिया' श्रीर हगरो का राजा बन। । १३४८ 
में जर्मनो ने भी इसको श्रपना राजा रवीकार किया। आरिट्रया की 
रक्षा के लिये इसने तुर्कों से युद्ध किया । तुर्क नाश सुलेमान द्वितीस से 
१५४१ में सघिकर धामिक बिवादों का निर्माप्त किसा, श्रोर बोहीमिया 
गौर हगरी की गद्दी के दावेदार झपने प्रतियोगी जोम जापोलिया 
की शक्ति भी तोड दी । चाल्स पंचम के बाद होली रामन सम्राट 
कहलाया ( १५५६ )। 

प्रोटेस्टेटो के अति इसकी नीति उदार थी। इसने चर्च में सुधार 
करने का यत्न किया पर विफल रहा। चर्च के दोनों भागों मे एकता 
स्थापित करने का भी प्रयत्न किया । फिलिप द्वितीय की वसीयत से 
स्तेनिश हैप्सब्ग का भी राजा हुआ और इस रीति से स्पेनिश श्रमरीका 
का भी राजा माना गया। ऑऑस्ट्रियन हैग्सबर्ग का भी यह प्रमुख हा 
गया । इसके बाद स्पेन का हैप्सवर्ग वंश, क्रारिट्रपा के हेप्सवर्गं 
राजवंश से सर्वथा पृथक हो गया । आर्द्िया के शासन में आंतरिक 
सुधार किए । 


फर्डिमेंड श्र 


फर्दिनंड ह्वितोय--( जन्म, १५७८; झुंत्यु, १६३७ 8 ) रोमन 
सम्राट | लमंब सम्राट फडिलड प्रथम का पौच्र । प्रोटेस्टेंटो का कट्टर 
विरोधी था क्योकि इसकी शिक्षा जेसुइट शिक्षकों द्वारा हुई थी । 


इसका पिता स्टीरिया का भ्रार्कड्मूक चाल्स १५६० में मरा, 
१५६६ में यह स्टीरिया कैरिथिया भ्रोर कानियोला का शासक बनता । 
१६१७ में बोहीसिया का और १६१८ में हंगरी का राजा बना। 
प्रोटेस्‍्टेटो की दमन बी नीति के कारण बोहीमिया मे विद्रोह हो गया । 
उन्होने फश्तिड फो राजगद्दी से हटाने भर उसकी जगह फ्रेंडरिक 
पचम को चुनने की घोषणा की । यूरोप में तीस वर्षीय ग्रुद्ध शुरू होने 
का एक काररा यह हुआ । २८ भ्रगस्त, १६१६ को फ्रांकफर्ट मे फर्डिनंड 
होली रोमन सम्राद्‌ चुना गया। 

बवेरिया के इ्यूक मैक्सिमिलियन प्रथम की सहायता से इसने 
कैथोसिक लीग से मैत्री की श्रोर इसकी सहायता से फ्रेडरिक को 
बोही/मया से लिकाल देने मे समर्थ हुआ । इसके बाद प्रोटेस्टेंटो का 
अंत करने का बीड़ा उठाया। १६२४ में फरमान निकाला कि 
कैयोंलियः पादरी के सिवाय भौर किसी से पूजा न कराई जाय। 
श्६ए८ में बोहीमिया से सब प्रोटेस्टेट पादरी निकाल दिए गए। 
चर्च से १५५४२ के बाद जो जमीने छीनी गई थीं वे सब उनको वापिस 
कर दी गई । आस्डिया से विद्रोह का दमन किया । 

बबेरिया की सहायता से प्रतिक्राति का समर्थन किया । तीसवर्षीय 
युद्ध मे रवीडिश गुस्टाबस एडाह्फ्स इसको सफलता में बाधक 
हे । फॉ्डनंट की सहमति से प्राग-शान्ति-सस्धि ( १६३५ ) पर 
टागाक्षर हए। प्रोटस्टेटों को कुचनने में यह संवेधा विफल रहा । 
फ्रॉस के इस युद्ध से हरलादोप करने के कारण इसकी विजय पाने 
दी झाणा। जाती रही । 

फर्डिनंह तृतीय | 5झप्म, १६०८, मृत्यु १६५७ ई० ) होली 
। परदिल ) रामन सस्माट । सम्राट फर्डिनंड द्वितीय का ज्येप्ठ पुत्र । 
गीगउ पीस सुद्ध पे भाग लिया। दसकी शिक्षा भी पिता के समान 
जशुड्ट पोगो की देख रेख में #४ थी। प्रोटेस्टेटों को घामिक स्वतंत्रता 
देने का विराधी था । 

फरवरी, १६३७ में पिता के मरते पर राज्यसिहासन पर बैठा । 
इससे पहले १६२५ में हंगरी का और १६२७ में बोहीमिया का राजा 
बन चुका था । १६३४ में बालस्टीन की हत्या हो जाने पर विशाल 
साम्राज्य को सेना का सेनापति होने का सनोरथ भी इसका पूर्ण 
हो गया । 


१६३९६ में जर्मनों का राजा चना गया। वेस्टफेलियासधि ( १६४८ ) 
से जडाई बद हुई। इटली में फ्रासीसियो से लडने के लिये श्रपनी 
सेना भेजी । १६५७ से पोलेड से संधि की। यह विद्वान और गीतो 
का रखगिता था। 


फर्टिनिंड चतुर्थ --( जन्म, १७५१, मृत्यु १८२५ ई० ) नेपल्स का 
राजा ६ दो सिसिलियों का प्रथम तथा सिसिली का तृतीय )। 
स्पेन नरेश चाल्स तृतीप्र का तीसरा लडका। १७६८ भें सम्राज्ञी 
सैरिया थेरेसा की पुत्री मैरिया कैसोलिना से बिवाह। यह पत्नी- 
भवत उाजा शा । १७४६४ से १८०६ श्रौर १८१५ से १८२५ तक नेपल्स 
पर, और १७५६-१८२६ तक, फिर १८१६ से १८२५ तक, सिसिली पर 


फडिनंड 


राज्य किया । १८०६ से १८१५ तक नेपत्स पर नेपोलियन बोनापार्ट 
प्रथम के भाई जोसेफ बोनापार्ट ने शासन किया । 


फर्डतड को तेपोलिन प्रथम के समय फ्रासीसियों से लडना पड़ा 
और नेपल्स श्रौर सिसिली कई बार छोडना पड़ा | १७६६ $० में 
पार्थंनोपियन ( 287(02709८७0 ) गशातत्र की स्थापना की गई थी । 
नेपोलियन प्रथम ने इसको भी जीता और भश्रपने भाई जोसेफ बोनापार्ट 
को सौप दिया ( १८०६ ई० ) । बिएना कांग्रेस ने जोसेफ बोनापार्टे 
को तेपल्स का राजा मान लिया था। कितु श्रास्ट्रिसा ने विएना 
कांग्रेस के निर्णय की श्रवह्ेलना की और अपनी रोना इटली मंजी । 
फ्रेंच सेना हारी । फडिनड ने पुन. अ्रपना खोया राज्य पाया । किंतु 
जनता को दिया हुआ वचन भंग किया। गरातत्र की जगह निरंकुश 
राजतंत्र की स्थापना की । यह निरकुश श्लौर श्रत्याचारी राजा था। 
शासन वस्तुत इसकी पत्नी करती थी। 


फर्श्निड द्वितीय--( जन्म, १८१०; मृत्यु, १५५६ ई०) “बॉम्बा” 
नाम से प्रसिद्ध दो सिसिलियों का राजा। फ्रासिस प्रथम का पूत्र। 
अयोग्य, निकम्सा, ऋर था | साडितिया के राजा एमैन्यूएल प्रथम की 
कन्या क्रिस्टिना से १८३२ में विवाह किया और आस्ट्रिया के श्रार्क 
डक चाल्से की लड़की मेरिया थेरेसा से १८३६ मे । १८३० में 
गद्दी पर बैठा । कुछ वैधानिक सुधार किए परंतु यह ज्यादा दिन 
नही टिके । इसकी मान्यता थी कि उसकी इच्छा ही कामून है। 
विद्रोह हुए, करता से कुचल दिए गए। श्रपने ही राज्य के शहरों 
में बमवर्षा करने मे सकोच नहीं किया। एस कारर इसका नाम ही 
बॉम्बा पड गया । 


फर्डिनंड तृतीय---( जन्म, १७६६९; मृत्यु, १६२४ ० ) टसस्कनी 
का ग्राडड ड्यू क । सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय का कनिष्ठ पृत्र । पिता की 
सुधार की नीति को जारी रखा । 


फ्रच गणातंत्र को स्त्रीकार करने के बाद पहली पराजय मिली। 
फ्लोरेस पर फ्रचो का १७६९८ में अधिकार हो गया | वितृ इसी साल 
पुन: इसको सिहासन मिल गया। लुनेविल को संधि ( १८०१ ) 
के अ्रनुसार टस्कनी एट्ररिया के राज्य थे बदल गषा। १८१४ से 
पुन. गद्दी पर बैठा। १८१५ में कुछ समय के लिए गद्टी छोटनी 
पडी कितु वाटरलु की लड़ाई के बाद टप्केनी मे उसका शासन 
निविध्न रहा । 

फर्डिनट प्रथम -- ([ जन्म १८६१; मृत्यु १६४८ १० ) » बलगेरिया 
का राजा बना शैृ्८०८७छ मे । १६९०८ में इसने बलगेरिया को स्वतन् 
घोषित किया । 

यह अत्यत बुद्धिमान और नीतिनिपुण शासक था। जर्मनों का 
पक्षपाती होते हुए भी इसने रूस के जार की सहानभूति प्राप्त की । 
इसने १६१२ के वॉलकन मुद्ध मे भाग लिया | 

सर्विया, ग्रीस, मॉटीनीग्रों और वलगेरिया को मिलाकर इसने 
पहला बाल्कन सध बनाया ओर सुर्की को पराजित किया कितु, 
विजय की लूट में कम भाग मिलने से ग्रीस और सबिया असनुप्र 
रहे । फलत: दूसरा बाल्वान युद्ध प्रारम हझा श्रीर इसमें रूमानिया 
भी समिलित हुआ । वलगेरिया ग्रवे७। टी गद्ा । १० श्रगस्त १६१३ 
की बुखारेस्ट की संधि से बलगेरिया ने वह॒ सब खो दिया, जो उसने 


फूडिनंड 


तुर्की से लडाई करके पाया था। बल्गेरिया के राष्ट्रवादी इससे बहुत 
झसंतुष्ट भर निराश हुए। प्रतिरोध की भावना उनमे जाग गई । 

प्रथम महायुद्ध छिड़ने पर बल्गेरिया पहले तटस्थ रहा | परतु, 
४ अग्रक्टूबर, १९१५ को बुखारेस्ट संधि के प्रतिशोध के लिये जर्मन 
श्रास्ट्रिया की ओर से लड़ने को मैदान मे श्राया। मैसीडोनिया भर 
श्ेस मे विजयी रहा, पर सितंबर, १६१८ भे इसकी सेना हार गई और 
विरामसधि हुई । ४ प्रकक्‍्टूबर, १६१८ को इसने श्रपने पुत्र योरिख 
के पक्ष मे सिंहासन त्याग दिया भ्रौर कोबगे (जमंनी) मे शरण ली । 
बही इसका देहात हुआ । 

फर्डिनंड प्रथभ--( जन्म, १७६३; मृत्यु, १८७७४ ई० ) भ्रास्ट्रिया 
का सस्राटू, हंगरी का भी राजा ( १८३०-१८४५ ) । फक्रासिस प्रथम 
झौर नेपल्स की मेरिया थेरेसा का ज्येष्ठ पुत्र । बचपन से इसको मृगी 
के दौरे आते थे श्रौर इसका जीवन इस रोग से लड़ते हुए ही बीता 

१८३४ में यह सिंहासन पर बैठा, पिता की नीति जारी रखी । 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ प्रिस मेटरनिक इसका प्रधान मंत्री था| छोटे-मोटे 
ग्रनेक शासनसुधार किए पर जनता को सतोष नहीं हुआ । १८४८ 
में विएना में भी यूरोप के श्रन्य स्थानों के समान क्राति की ज्वाला 
भड़की । फलत: दिसंबर, १८४८ मे सिहासन त्यागने को बाध्य 
हुआ । फ्रासिस जोसेफ को राज्य देकर यह प्राग चला गया और वही 
शेष जीवन विताया । 

फर्डिनंड प्रथभ-- ( जन्म, १४२३; मृत्यु १४६४ ई० ) १४५८ मे 
भेपहस का राजा बना। १४६० मे विद्रोहियों द्वारा हराया गया । 
१४६४ में पुन. राजसत्ता स्थापित की। १४०८० मे तुर्कों से परास्त 
हुआ कितु १४८१ मे इसके पृश्न श्रल्फॉसो ने उनपर विजय प्राप्त की । 
१४८५ में एक राजविद्रोह दबाया और श्रपने वचन के विरुद्ध विद्रोहियों 
का धोखे से वध करा दिया । 

फर्डिनह ह्वितीय--( जन्म, १४६६, पृत्यु, १४६६ ई० ) फडिनड 
प्रथम का पोता । फ्राँस के चाल्स श्रष्टम से युद्ध करना पड़ा । स्पेनीय 
सेनानायक कार्डीवा की सहायता से विजय प्राप्त की कितु थोड़े ही 
काल तक शासन कर पाया । 

फर्डिगंड प्रथम--( जन्म, १३४५; मृत्यु, १३८३ ई० ) पुतंगाल 
का राजा । भ्रपने पिता पेड़ो के देहात के बाद १३६९ में केस्टील की 
गही का एक दावेदार यह भी हुआा । १३७० से १३८२ तक ट्रास्टामारा 
के हेनरी के साथ लडाई चली जो इसके लिये श्रत्यंत घातक ठहरी । 
१३८३ की संधि से लडाई बंद हुई, कितु उसके बाद यह श्रधिक 
नही जिया । 

फर्डिनंड द्वितीय-- ( जन्म, १८१६; शत्यु, १८८५ ई० ) पुतंगाल 
का नाम मात्र का राजा । १८३६ में इसका विवाह पुरततंगाल की रानी 
से हुआ । रानी की मृत्यु के बाद १८५३ से १८०५५ तक यह रीजेट 
रहा। १८६६ में एक शअ्रमरीकी महिला से विवाह किया। यह 
कलाकर भी था । 

फर्टिनंड-- जन्म, १५७७; मृत्यु, १६५० ई० ) कोलोन का 
एलेक्टर । बवेरिया के ड्चू क विलियम पचम का पृत्र । यह अपने बड़े 
भाई बवेरिया के ड्यू क मैविसमिलियन प्रथम का समर्थक और प्रोटेस्टेटों 
के विरुद्ध उत्तरी जमनी मे लड़ाई जारी रखने का पक्षपाती था। तीस 
वर्षीय युद्ध (१६१६-१६४८) मे भाग लिया। लीज के नागरिकों 


६० 


फर्रेखसियर 


ने विद्रोह किया। वेस्टफालिया की संधि के कारण उसको अपनी 
सारी शक्ति विद्रोह को कुचलने में लगाने का प्रवसर मिल सया 
श्रौर इसने तागरिको के श्रनेक विशेषाधिकार छीन लिए । 

[ ञ्र्छ कु० बि० ] 


फरुंखसियर औौरगज़ेब के पौत्र तथा भ्रद्धीमुश्शान के पुत्र फर॑ंखसियर 
का मुगल सिंहासनारोहण, जहाँदारशाहू को आगरा के तिकट 
घमासान युद्ध मे पराजित करने के उपरात, १० जनवरी, १७१३ को 
हुआ । जुल्फिकार खाँ जैसे सामतो को फाँसी देकर तथा अपने भाई 
हुमायू' बख्त भौर अन्य राजकुमारों को श्रधा कर उसने अपने राज्या- 
भियेक पर कलक लगाया। फरुंखसियर शअ्रपने राजपद के लिये 
सैयद श्रव्दुल्ला खान और सेयद हुसेन भ्रली खान का विशेष रूप से 
आभारी था, इसलिये उसने उन्हे ऊँचे मनसब श्रौर उपाधियाँ प्रदान 
करके वजीर झौर मीर बख्शी बनाया । 


कितु फर खसियर ने सैयद भाइयो को जहाँदारशाह के साथ 
होनेवाले युद्ध मे साधन बनाकर अब उनके स्थानों पर अपने भ्राद्मियो 
को नियुक्त करना चाहा । यह सधर्ष भयंकर विद्रोह के रूप में गभीर 
होता गया भ्रौर इसके परिणामस्वरूप १७१६ में वह सेयद बंधुओं द्वारा 
पदच्युत करके अधा बना दिया गया। उसने लगभग सात वर्षों तक 
शासन किया और ३६ वषे की उम्र में उसकी भसृत्यु हों गई। उसके 
शासन के प्रथम वर्ष मे जजिया समाप्त कर दिया गया यद्यपि खालसा 
के दीवान उनायतुल्लाह के सुझाव पर १७१७ में पुन. लगा दिया गया । 
श्रत में यह रफीउदरजात द्वारा रोक दिया गया। इस काल में 
राजपूत राजाओो से मेलकर उन्हे उच्च पद दिए गए | दिसबर, १७१४ 
में जोधपुर के राजा भ्रजीत सिंह को गुजरात का गबनंर नियुक्त किया । 
७ नववर, १७१६ को उन्हे अ्रजमेर का सूबा मिला । फरवरी, १७१३ 
में भ्बर के राजा जयसिह को मालवा की सूबेदारी दी गई । उन्होंने 
चूठामन जाट के विरुद्ध एक अभियान का नेतृत्व क्रिया तथा उन्हें 
मुगल सरकार के साथ संधि करने को विवश किया। बुदेलों का 
प्रधान छत्रसाल मुगल सरकार के प्रति स्वामिभक्त था। बहादुरशाह 
की सेना में वह सिक्‍सों के विरुद्ध लड़ चुका था। १० मई, १७१२ 
को पलसूद में राजा जयसिह के साथ मिलकर उसने मराठो को बुरी 
तरह पराजित किया। इस सेनिक सेवा के कारण उसे ६०००- 
४००० का मनसब प्राप्त हुआ । सिक्‍्खों के विद्रोह ने बहादुर शाह की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उग्र रूप धारण कर लिया था। वह फरुंखसियर के 
शासन में रामाम्त किया गया । उनके नता को तथा श्रन्य सिकखो को 
पकड कर मार डाला गया। राबसे शभ्रधिक महत्वपूर्ण वह सधि थी 
जिसे हुसेन श्र॒ली खाँ ते राजा साहू से सम्राट के विरुद्ध उनका समर्थन 
प्राप्त करने के लिये की थी । इसकी शर्तों के प्रनुसार मराठों को दक्षिण 
में छह सूबों मे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने की श्राज्ञा प्रदान 
की गई । इसके बदले में मराठों ने १६ हजार सैनिकों के साथ सम्नाट्‌ 
की सेवा करना तथा दस लाख रुपया उपहार के रूप में देना स्वीकार 
क्रिया शा! तथापि फरु खसियर ने इस सधि का समर्थत नहीं किया। 
इस काल में औरमजेब द्वारा बिना समाधान के छोड़ी गई” श्रनेक 
महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्याझ्रों का समाधान किया गया तो भी केंद्रीय 
शक्ति को क्षति पहुँची श्र शासन व्यवस्था में शिथिलता फैल गई 4 
सैयद भ्रब्दुल्ला खाँ ते खाल्सा महालो में भो श्जारदारी का भारंभ 


फर्ग्खाबाद 


कर दिया । लगान वसूली का कार्य सरकारी श्रधिकारियों के स्थान 
पर सबसे उँची बोली बोलने वालों को दिया गया। यह प्रथा भूमि- 
पतियों और उन सभी मध्यवर्तियों के लिये जिनका भूमि पर कुछ 
स्वामित्व था, विनाशकारिणी सिद्ध हुईैं। मनसबदारों को आ्थिक 
कठिनाइयों उठानी पडी । 

जगाई, १७१७ मे जान सरमन के नेतृत्व में भ्रंग्र जी दूतावास ने 
फर खमियर से एक फरमान प्राप्त किया जिसके प्रनुसार शअ्रग्नेजो को 
प्रचलित प्रथानसार तीन हजार रुपये वाषिक देकर बंगाल मे बिना 
करके ग्रायात और निर्यात व्यापार करने का श्रधिकार मिला ) 


सं० गअं० --- १ खफी खान -- मु तखबुललुबाब; २ कामराज 
विन नयत सिह --- इबरत नामा; हे शिवदास-शाहनामा मुनव्यर 
बला, ४ हादीखान कमवार --- तज़किरात-उस-सलातीन चगतई; 
५ मिर्जा मुहग्मद -- इबरत नामा; ६. याहाखान -- तजकिरा- 
तुलमुल्क, -- ८. रधुबीर सिह “० मालवा इन ट्राजीशन € सतीशचद्र 
-- पार्टी पालिटिक्स ऐट द मुगल कोर्ट; १० सरदेसाई -- ए न्यू हिस्द्री 
झ्राव द मराठा, भाग प्रथम । [ ज० म० ] 


फरुखाबाद १ जिला, स्थिति : २६१ ४६” से २७१ ४३' उ० श्र० 
तथा ७९" ८ से ८० १ पू० दे० । यह उत्तर प्रदेश में मध्य तथा कुछ 
परग्बिम की श्रोर स्थित जिला हैं। इसके उत्तर में शाहजहॉपुर 
एवं उ*दोई, दक्षिण में इटावा एवं मैनपुरी, पूर्व में कानपुर तथा पश्चिम 
मे एटा और बरूयू जिले स्थित हैं। इसका क्षेत्रफल १,१४५ वर्ग मील 
सथा जनसण्या १२,९५,०७१ (११६१) है। इस जिले मे गंगा, 
काली, ईमान सथा प्ररिद श्रादि नदियों बहती है। दोश्राब के मध्य 
में स्थित हाने के कारण जिले की मिट्टी जलोढ है। उत्तरी भाग 
बागर ट । यहाँ छोटी छोटी कई भीले है तथा यहाँ की मिट्टी कंकड 
एवं रेह मिश्वित हैं। जलवायू शुष्क तथा दोश्नाब में सबसे भ्रधिक 
स्वास्थ्यप्रद है। जिले का औसत ताप जनवरी में १५ से० तथा छून में 
३५१ से ० रहता है एवं वापिक वर्षा का श्रौेसइतः लगभग ३३ इंच है । 
कृपिगत उपजो से गेह, जौ, ज्वार, चना, धान, मक्का, भ्ररहर, बाजरा 
तथा कपास आझादि है । खरबूजो की कृषि विशेष रूप से की जाती है । 
नहरों की श्रपेक्षा जूझ रो सिंचाई ग्रधिक होती है। यहाँ से शोरा 
बनाकर बान्र भेजा जाता है। फरुंखाबाद तथा कन्नौज में कपडे को 
छपाई का काम श्रधिक होता है। जरी का काम तथा धातु के बरतन 
बनाने का काम भी होता है। कन्नौज में इत्र बनाने का उद्योग विकसित 
है | छपे यूती कपड़े, सुगंधित द्रव्य, धातु के बरतन जिले के बाहर 
भेजे जाते है । कन्नौज यहाँ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। 


२ गगर, स्थिति : २७१ २४ 3० अ्र० तथा ७६१ ३४ पू० दे० । 
उपर्युक्त जिले मे उत्तर की श्रोर, कानपुर से ८५७ मील पश्चिम, गंगा 
के किनारे स्थित नगर है । फतेहगढ़ तथा फरु खाबाद की एके संमिलित 
नगरपालिका है। फतेहगढ में बंदूक का कारखाना है तथा कपड़े 
की छपाई, सुनहला गोटा, बरतन तथा तंबू बनाए जाते है। मुसलमानों 
की सख्या यहाँ अधिक है । इस नगर की स्थापता १७१४ ई० में नवाब 
मुहम्मद खाँ से की थी, बाद मे मुगल बादशाह फरुंखसियर के नाम 
पर इसका नाम पड़ा । यहाँ नवाब के महल एवं मकबरे के खडहर है। 
नगर की जनसख्या (४,५४१ (१६६१) है । 
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दर फ्शँं 
फूर्शों ज्वन का एक मुल्य अंग हे। अ्रच्छे फर्श से भवन की शोभा 
ही नहीं बढ़ती वरन्‌ उसे ग्रासानी से साफ सुथरा रखा जा 
सकता है । 

फर्श कई प्रकार के होते है तथा इनके निर्माण के मूल्य में भी 
बहुत प्रंतर होता है, जैसे क्वे फश और संगमरमर के फश के निर्माण- 
मूल्य में । निम्नलिखित प्रकार के फशें भारत में अधिकतर उपयोग 
में आते हैं : 

( १ ) सीमेट कक्रीट के फर्श, जिनमें सीमेट टाइल तथा मोजैइक 
के फैश भी शामिल है । 

(२) काचित ६/इल ( ४४८५ (65 ) के फर्श, 

(३) पत्थर के फर्श, 

(४) संगमरमर के फर्म, 

(५) लकडी के फर्श तथा 

(६) ईट आर चूने की गिट्टी के फर्श । 


फर्ण भूमि से थोड़ी ऊंचाई पर, भ्र्थात्‌ भवन की कुरसी की 
ऊँचाई पर, बनाए जाते है, जिधते भूमि की नमी से तथा वर्षा में 
पत्नी से बचाव हो। कुरसी में मिट्टी की भराई खूब ठोस होती 
चाहिए, जिससे बाद में यह मिट्टी बोभ पाकर धँस न जाय, 
नही तो फर्ग टूट जाएगा तथा उसमें दरारे पड जाएँगी । 


सीमेंट कंक्रीट का फर्श --- इस प्रकार के फर्श सबने भ्रधिक 
प्रचलित है तथा युदर, चिकने श्रौर स्वच्छ होते हैं तथा श्रासानी से 
घोए जा सकते है । रगीन सीमेट तथा काली और सकेद सममरमर 
की बजरी डालकर मोजैइक य। टराजों ()४0580 07 ८१४४0) फर्श 
बनते है। रग तथा विभिन्‍न तरह को बजरी के समिश्रण से बढ़े सु दर 
तथा कई श्रभिकल्प के फर्श बनाएं जा सकते है, जिनपर ५।लिण कर देने 
से पूब चिबनाई तथा चमक प्रा जाती है। श्राजकल भ्रच्छे मकानों 
में इस तरह के फर्श का उायोग बहुत बढ़ गया है । 


सीमेट का फर्ण अ्रधिकतर १ इच से १३ इच तक मोटा होता है 
श्रौर इसके नीचे ३ डइच्र मोटी तह चूने की गिट्टी की दी ज।ती है, जिसे 
दुर्मुट इत्यादि से भली भाति क्व्कर ठोस कर देना चाहिए । चूने की 
गिट्टी के नीचे भी अगर बानु या राख ( णापंक ) की ६ इच मोटी 
तह बिछा दी जाय, तो यह नमी को रोकने में काफी यहायक होती 
है । जहाँ सीलन का बहुत भव हो बहा सीमसेट में उचिन मात्रा में 
पडलो ( 7घव0 ), चीकोी ( टाल्टाए0 ), श्रथवा भ्रन्य नमी 
रोकनेवाले पेटट मसालों का प्रयोग किया जा सकता है । 

सीमेट का फर्श पूरे कमरे में एक साथ ने डालकर लगभग 
४ फुट %४ फुट की पटियो के रूप में डालने से कंक्रीट सूखने के समय 
फर्श के फटने का भय नहीं रहता । 

सीमेट कक्रीट का पानी जब सूखता है, तब कक्रीट थोडा सा 
मिकुडता है, जिससे जगह जगह फर्श के फट जाने की प्रा्ंका रहती 
है । अगर चार पाँच फूट पर फर्श में जोट (]/7५) दे दिए जायें, तो 
इस जोड़ों में थोडी मी भिरी बढ जाएगी और टेढी भेढी दरारे 
नही पड़ेगी । 

फर्श को फटने से बचाने के लिये कक्रीट की पकाई ( थ्यांण्ठ ) 


ह 


फश 


घहुत प्रावश्यक है। फर्श डालने के कुछ घंटे के बाद छोटी छोटी 
मेड़े बनाकर फर्ण के ऊपर पानी भर कर, कम से कम्म ८-१० दिन तक 
पकाई करनी चाहिए । भ्रगर संभव हो तो पकाई १५ दिन तक करते 
रहना चबाहिए। 

फर्श में जो जोड बनाए जाते हैं, उनके बीच )« से है इंच मोटी 
ऐल्यूसिनियम था एबोनाइट की पट्टी फर्श की मोटाई के बराबर लगा 
देने से जोड बहुत साफ और सीधे बनते हैं । 

मोजडक या टराजो के फर्श के बनाने में, चूने की गिट्टी की तीन 
इंच मोटी तह के ऊपर ह इच या १३ इंच मोटी सीमेंट कंक्रीट की तह 
डालनी चाहिए , इसके ऊपर ॥ इंच से 2 इच मोटी १३ सीमेट तथा 
सगमरमर वी बजरी को मिलावट के मसाले की तह समतल रूप से 
बिदछाई जाती है। तीन दिन बाद फर्श की रगड़ाई कार्बोरडम (८क&700- 
ए्रप्रा0077) पत्थर की बटिया से की जाती है। घिसाई पूरी हो जाने 
के बाद बारीक कार्बोरंडम की बटिया से रगड़कर पालिश की 
जाती है। रभमीन फर्श के लिये बने बनाए रंगीन सीमेंट बाजार में 
मिलते है । 


सीमेट की टाइल बहुत सी फैबिट्रयाँ बनाती हैं। यह श्रधिकतर 
८ इंच %८ इच होती है। घूने को गिट्टीवाले फर्श पर टाइलो को 
सीमेंट के मसाले द्वारा जड़ दिया जाता है । फिर रगड़ाई और पालिश 
उसी प्रफार होती है, जैसे मोज़जैइक के फर्ण पर । 


काचित टाइएा का फर्श -- पोसिलेन ( ए0०८»॥ ) मिट्टी को 
तेज भ्राँच की भट्टी मे पककर फिर उसपर विशेष रासायनिक क्रिया 
छारा सलेज़ करने रो इस प्रकार के टाइल बनते हैं। ये सफेद शथवा 
रंगीन भ्रभिकल्प के भी होते हैं । सफेद टाइल पश्धिकतर स्नानागार 
इत्यादि में लगाए जाते हैं। मोजइक का उपयोग बढने से इस प्रकार 
के टाइलों का उपयोग कम होता जा रहा है । 


संगमरमर के फर्श --- संगमरमर प्राचीन काल से फर्श के लिये 
उपयोग में भ्रा रहा है। मुख्यत मुगल काल में फर्ण तथा भवननिर्माण 
में इसका प्रगोग बहुत होने लगा श्रा। इटली में भी इसका प्रयोग 
काफी मात्रा में हुआ है । 

रांगगरमर की चौडी चौडी पढियों को विभिन्‍न नापो में तराश- 
कर, जमीन मे धूने या सीमेट को ग्रिट्टी कै ऊपर जडकर, फर्श 
बनाथ जाता है। काले तथा सफेद सगमरमर की पद्टियाँ एक 
के बाद एक जडकर, बडे सु दर नमूने के शतरजी फर्श बनाएं जाते 
हैं। बड़े बडे मटल, मूल्यवान्‌ भवन तथा श्रस्पतालों के शल्यकक्षों 
में संगमरमर का विशेषकर उपयोग किया जाता है | 

पत्थर का फरश - बलुश्ना पत्थर ( इधधात500€ ), प्रैनाइट 
( टरावभा6 ) तथा रलेट ( ४8/6 ) का उपयोग फर्श बनाने के लिये 
किया जाता है। बलुआ पत्थर का मुख्य उदाहरण शप्रागरे का लाल 
पत्थर है जो आगरे, दिल्ली इत्यादि के किलो में मुगलकाल मे, प्रचुर 
मात्रा में इस्तेमाल किया गया। इसपर श्रच्छा पॉलिश नहीं हो 
सकता । भारत के दक्षिणी प्रदेशों में ग्रेनाइट खूब मिलता है। यह 
बहुत कठोर पत्वर है तथा इसको तराशना कठित और महँगा भी है । 
यदि ग्रैनाइट पर पॉलिश किया जाय तो यह खुब चिकना तथा 
चमकदार बनाया जा सकता है। ग्रैनाइट चितकबरा तथा भिन्‍न भिन्‍न 
रंगो का होता है। श्र, दल्षिग भारत में श्रव्जे फर्स के लिये इसका 
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उपयोग करते हैं। ग्रैनाइट की मजबूती तथा कठोरता के कारण भारी 
कारखानो में भी इसका उपयोग करते हैं, जहाँ सीमेंट इत्यादि के फर्श 
बहुत टिकाऊ नहीं होते । शाहाबादी पत्थर के चौके का फर्श भी काफी 
प्रसिद्ध है। 

इँट तथा चूने की गिष्टी का फर्श ---- ईंट का प्रयोग सस्ता फर्श 
बनाने के लिये किया जाता है। ईंट की पट या खड़ी जुडाई की 
जाती है। ईंट का फर्श सीमेंट की तरह चिकना तथा समतल और 
साफ नहीं होता है, पर काफी सरता होता है । 


चुने की गिद्ठी का फर्श पहले बहुत बनता था, पर जैसे जैसे सीमेट 
का उपयोग बढता गया, चूने की गिट्टी का फर्श बनना कमर होता गया । 
यह सीमेंट के फर्श की तरह चिकना तथा कडा नहीं होता और पानी 
भी काफी सोख सकता है, श्रत इसके फटने का भय कम होता है | 
इसलिये प्राय. इसका उपयोग खुली छत पर फर्श डालने के लिये किया 
जाता है। 

लकडी का फशे --- लकड़ी के पटरों या तख्तों को लकड़ी की 
घरन या लोहे के गडेंर पर जडकर लकडी का फर्श बनाया जाता है 
ऐसे फर्श श्रधिकतर पहाड़ पर, या ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं 
जहाँ लकडी सस्ती श्रौर श्रधिक मिलती है। लवाड़ी का फर्श सीमेट या 
पत्थर इत्यादि के फर्ण की तरह ठंढा नही होता, श्रत इसका उपयोग 
शीतप्रधान इलाके मे प्रचुरता से होता है। ऐसे स्थान पर ठढी 
जलवायु के कारण लकड़ी जल्दी सडती भी नही । 


लकंडी के फर्श के लिये यह आवश्यक है कि उसके सीचे 
मिट्टी न भरी हो, नहीं तो सीलन से लकडी शीघ्र ही सड जाएगी । 
घरन के तीचे की जमीन खाली रखी जाती है, जिससे सूखी हवा 
का संवातन ( श्थाधीं॥00 ) हो सके। लकड़ी को रदा करके, 
वानिश या मोम का पालिश कर देन से लकडी के फशे की श्रायु, 
सुदरता तथा सफाई बढ जाती है । 

पारकेट फर्श ( एकपृ०९ क्‍00778 ) लकडी के ही फर्श की 
एक किस्म है, जो बहुत सुंदर लगती है। नाचघरों में लकडी के फर्श 
के नीचे लोहे के स्प्रग लगाकर फर्श को थोडा लचकदार बनाया जाता 
है । इस प्रकार के फर्श भी काफी महेंगे पडते है । 

कच्चे फर्श --- गाँवों में जहाँ कच्चे गान बनते हैं, अधिकाश फर्शे 
भी कच्चे ही, भ्र्थात्‌ मिट्टी के, होते हैं । कच्चे फर्ण के बनाने मे चिकनी 
मिट्टी, श्रूसा तथा गोबर का उपयोग किया जाता है । 

कारखानों में फर्श --- फारखानो के फर्श मामूली भवन के फर्श 
की श्रपेक्षा मजबूत बनाने पड़ते है। झ्रावश्कतानुसार सीमेट कंक्रीट की 
तह को कम से कम १३ इंच से ३ इंच तक मोटा रखना पडता है । 
जहाँ फर्श पर बहुत भारी बोफक पड़े या भारी लोहे के पहियो की 
गाडियाँ चलें, वहाँ ग्रेनाइट के ब्लॉकी (00८४) का उपयोग भी किया 
जाता है, यद्यपि इनपर गाडी के चलने से खडखडाहटठ तथा शोर बहुत 
बढ़ जाता है तथा फर्श वी अच्छी सफाई भी नहीं हो पाती । जहाँ ग्रधिक 
शोर हो वहाँ बिट्मेन (0/एशल॥ ) का फर्श भी बनागा जा सकता है । 

कुछ स्थानों मे लिनोलियम का उपयोग भी फर्श के लिये किया 
जाता है, जैसे स्सोई, गैलरी ग्थवा श्रन्य स्थानों में । इसके उपयोग से 
आवाज भी कम होती दे । हमारे देश में रेलगाडिगों के डिब्बो के फर्श 
बनाने में भ्रधिकृतर लिनोलिश्रम का ही उपयोग होता है । [का० प्र०] 


फ़ैलैन 


शब्द का गणित में श्रर्थ बह ब्यंजक 
( ८». ९७४७ ),.. नियम भ्थवा विधि श्रादेश (7४८ ) 
है. जिसके अनुनार एक घर [( एशा8002 ) द्वारा, जिसे 
स्वतंत्र चर ( ॥स्‍90एलटावेशा एब्राईएट जा धाएपाला। 0 ९ 
(0८(07 ) कहते है, अहएा किए हुए प्रत्येक मान के संगन्न एक दुसरे 
तर के, जिसे परतन्न ( 06.ध८7पेदाां ) चर व हते है, एक या भ्रधिक 
मान भिल जाते हैं। उदाहरणत , शैड-38+ व तथा आओ हू! 
स्वतंत्र चर 5 के फलन हैं। 5 के एक फलन की यह कहकर भी 
परिभाषा दी जा सकती है कि यदि ऊ परिमेय ( 7800» ) है, 
तो फलन का मान शून्य है श्रौर यदि » श्रपरिमेय है तो फलन का 
मान है है। रघतंत्र चर द्वारा ग्रहण किए हुए मानसमुदाय को फलन 
का प्रभावक्षेत्र ( त0शक्षं0 ) भ्ौर परतत्र चर के सगत मानसमुदाय 
को परास (॥972८ ) कहते है । यदि प्रभावक्षेत्र के प्रत्येक मान के 
संगत परास का केवल एक ही मान हो, तो फलन को एकमान ( 076 
श्थांपटत१ ) कहते हैं; कितु यदि प्रभावक्षेत्र के कुछ या सभी मानो मे 
से प्रततेके के संगत परास के एक से भ्रधिक मान हो, तो फलन 
को बहुमासन फलन कहते हैं। श्राधुनिक शुद्ध गणित मे फलन की 
परिभाषा मे केंबल एकमान फलनो का ही समावेश होता है 
जो इस प्रकार है: दो समुदायों भ्रधवा समुच्चयों ( ४८५ ) & 
ग्ौर 3 पर विचार कीजिए । # से 8 पर फलन जिसे | &-> 3 
लिखते है वह सबंध है, जिसके अ्रतुसार सबंध का प्रभावक्षेत्र संपूर्ण 
समुच्चय & है ओर 8 के एक या श्रधिक संदस्यो (या भ्रवयवों ) 
के संगत 3 का एक श्रद्धितीय सदस्य होता है। # से छेका 
सबंध 7?, जिसे 8 ९ 8 लिखते हैं 8 श्रौर 3 के कार्तीय गुणनफल 
का जिसे ॥>८ 8 लिखते है, एक उपसमुच्चय (50756 ) है। 
कार्तीय गृगनफल 8 »॥3 उन सभी फ्रमित युग्मो (09६८० था) 
( 9, 0 ) का समुच्चय है, जिसमे ७8, & का संदस्य है श्ौर ७, 3 
बा सदस्म है | प्रतीक ( (+) का प्रयोग 8 के उस सदस्य को सूचित 
करने के लिये किया जाता है जो / के सदस्य » का संगत है । इस 
प्रकार 8 के एक से भ्रधिक सदस्यों का प्रतिबिब ( ॥|ए०४8० ) छे का 
का एक ही सदस्य हो सकता है, कितु ऐसा विलोमत नहीं होता, 
श्र्थात्‌ 3 के कई एक रादस्थों का प्रतिबिब & का केवल एक सदस्य 
नहीं होता । प्रतिबिब समुच्चय को, जो स्पष्टत $$ का उपसमुच्चय 
है, फलन का परास कहते है । 


फलन [ शिशणीएवा ) 


मैंपिग भौर सगतता शब्द भी फलन के समानार्थी हैं। & से 8 
पर मैपिग तब श्रॉन्ट्ू ( ०५७ ) कहलाता है जब ४ का प्रत्येक 
रादस्य & के किसी एक पश्रथवा कुछ सदस्यों का प्रतिबिब हो भौर 

हि झॉन्टू 
उसे €; ह---->> 3 लिखते है । & से छ पर मैपिंग यदि श्रॉन्टू न 
डूंट 

हो तो उसे इन्टू कहते हैं श्रौर (: 8--->8 लिखते हैं । # से 8 पर 

मैपिंग | को एक एक झॉन्ट्‌ तब कहते हैं जब ४ के प्रत्येक सदस्य का 

में प्रतिबिव हो तथा !3 का प्रत्येक सदस्य ४ के किसी सदस्य का 
ये 

प्रतिबिब हो भौर इसे | : ॥----३१ 3 लिखते है। इसी प्रकार # से 3 
झ्रॉन्टू 

पर मैपिंग | तब एक एक इंदू कहलाता है जब # के प्रत्येक सदस्य 


९७ 


फंलन 
-8 
का 8 में प्रतिविब हो श्रौर इसे |: & -->7 लिखते हैं। शुद्ध गणित 
इंट 


की कुछ पीठिकाश्रों में ऐसी परंपरा है फ़ि मैपिग ६ को तब एकल 
कहते हैं जब वह एक साथ एकैक और भ्रॉन्ट्‌ हो । फलन की परिभाषा 
के इस संशोधन के बावजूद चिरप्रतिप्ठित परिभाषा को भ्रव भी इस 
कारण स्वीकृत किया जाता है कि गरिषतीय भअनुप्रयोगो मे बहुमान 
फलन बहुत महत्वपूर्ण होते है ! 
फक्षनो के प्रकार 

(१) बहुपद्‌ -- यदि £ (५४) का रूप 

8, 5 +8, ४ 7 +...+७, -] ४ + 9, 
हो, जहाँ ॥ कोई घनात्मक पूर्णाक है भ्रौर 8,, 8,, .., ५, श्रचर है 
तथा ४-०, तो | (४) को 5 में बहुपद ( एएशाणात।! ), श्रथवा 
» का परिमेय पूर्णांकी फलन (79074| ०78) ७३०७४) 
कहते है । 


(२) परिमेय फलन --- यदि | (») को दो बहुपदों के श्रनुपात 
के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो उसे परिमय फलन कहते है, जैसे 
४? ..7 
3 54.4. ४ -- 9 
(३) अपरिसेय फक्नन --- जिन फलनों मे करशिया ( 5७:0७ ) 
होती हैं उन्हे श्रपरिमेय फलन कहते हैं, जैसे ५/ (४? + 5+4) + ४5. 


(४) थीजीय फलन --- यदि 9 (४) और * में सबंध निम्न- 

लिखित रूप मे प्रकट किया जा सके . 
2, (५) #४/+?, (5) ए7४?१+ ...+??,.., (६)४+ 7, (>) ०, 
जहाँ ॥ कोई धनात्मक पूर्णाक है भर 7, (>), ?, (५),.. ? (») 
सभी 5 के बहुपद हैं, तो छ को # का बीजीय फलन (98)/९४४० 
(७7०।४०० ) कहते हैं । 

(७) बीजातीत फक्षन --- जो फलन बीजीय नहीं छते, श्रबीजीय 
फलन ( [975८शावेटाभब। घितए0ण॥5 ) कहलाते है, जैसे 0, 
400 5 इत्यादि | प्रारभिक फलन अबीजीय फलनों के सरत 
उदाहरण है । 

(६) स्पष्ट और अस्पष्ट फन्नन -- यदि 9 और £ के सबंध को 
सरलता से 9८ (५) के रूप में प्रकट किया जा सके, तो »को 5 
का स्पप्ठ फलन कहते है, श्रन्यथा 9 को े का भ्ररप्ट फलन कहते 
है श्रीर तब £ तथा 9 के सबंध को |" (5, 9) <० के रूप म प्रकट 
करते हैं । 


(७) प्रारंभिक फल्कन -- जिस प्रकार के फलनों का ऊपर विवेचन 
किया गया है उनको दी्ंबृत्तीय (0॥9॥0), बीटा (#ल४), गामा 
( 8५॥॥779 ) भादि, उच्चतर भ्रबीजीय फलनों से पृथक करने के लिये, 
प्रारंभिक फलन (थशायश)।ए ०007 ) कहते है । 


यदि वह संबंध, जो 9 को 5 के फलन रूप में व्यक्त करता है, 
9 (४) हो, सत्ो उस सबंध को जो» को 9 के फलन रूप में 
व्यक्त करता है, | (५) का प्रतिलोम फलन ( ॥एटा5€ धिलाएक ) 
कहते हैं । प्रतिलोम फलन को प्राय 57 (५) के रूप मे लिखते 
है । ए २, | ५/५ एक प्रतिलीम फलनयूग्म का उदाहरण है। 


फंलन 


यह बात ध्यान देने की है कि झ्ाधुनिक शुद्ध गशित में केवल एकैक 
मैपिंग में ही प्रतिलोम मैपिग की संभावना रहती है । 

झ्ब तक कम से कम चिरप्रतिष्ठित परिभाषानुसार केवल एक 
वास्तविक चर के फलनों का विवेचन किया गया है। कई एक 
वास्तविक चरो के भी फलनों की कल्पना संभव है। फिर, कम से 
कम प्रारंभिक रूप के संमिश्र चर (०097छोौ& एथए८&०८) के फलनों 
की भी कल्पना की जा सकती है। संमिश्र चर को ४८७एछ+! ५ के 
रूप में लिखने पर मान ले | (5)5४? (०, २)+३ (2 (०, ५), 
जहाँ ? (०, ४) तथा ९ (७, ४) दो वास्तथिक चरों ७, ४ के फलन 
है | संसिश्र फलनो के भ्रनुप्रयोग बहुत है ( देखे ढव बलविज्ञान ) । 


फछ्ान का ज्यामितीय निरूपण --- एक चर के वास्तविक मान- 
वाले फलन का झालेख हस प्रकार खीचा जा सकता है कि स्वतत्र 
घर » को एक ऋजु रेखा के झ्ननुदिश संख्या मापनी के अनुकूल 
प्रंकित कर लिया जाय झौर उसके लंब ४- श्रक्ष के भ्रनुदिश परतंत्र चर 
ए को पझ्ंकित किया जाय । कितु संभिश्र चर के फलनों के निरूपण 
में दो समतलों की संगतता काम आती है, क्योंकि संमिश्र सख्या 
सामान्यत॒या समतल के बिदु द्वारा निरूपित की जाती है। इस कारण 
लिरूपणा इतना सुस्पष्ट नहीं हो पाता जितना वास्तविक मानवाले 
फलनो भे। 

इतिहास --- बहुत समय पहले, सन्‌ १६३७ में ही, देकात॑ ने 
वैश्लेषिक ज्यामिति पर पपनी कृति प्रकाशित की श्रौर ऐरे भी व्यक्ति 
है जो इसमे से फलन सिद्धात (प्रशनष्णाए ० एप्राणा0०३) का विकास 
प्रस्फुटिस होते देखते है, कितु फलन शब्द सर्वप्रथम सन्‌ १६६४ में 
लाइप्निट्स ([,ल0072) की रखनाग्रों में प्रकट हुआ । लेनर्ड प्राइलर 
([. छष्ोश! ) ने सन्‌ १७३४ मे पहली बार प्रतीक 6 (5) का प्रयोग 
किया । फलन के विकास का श्रेय बहुत कुछ लाग्राज्ञ, फूर्ये (#0णा4० ), 
डीरिवकले (/07|000) श्रादि गशितज्नो को है । बाद को फलन सिद्धात 
हृढ़ भाधार पर स्थापित करने का श्रेय श्रॉगस्टिन लुई कोशी, जॉज रीसमां 
झौर काल वायस्ट्रीॉस ( सन्‌ १८१५-६७ ) श्रादि को है। इस सबध में 
जाज केटर (सन्‌ १८६४५-१६१०) का नाम भी उल्लेखनीय है। इन्होने 
समूह सिद्धांत ([॥८09 ० 8६£६7९६४०९४) का प्रतिपादन किया भौर 
इसके श्र।धार पर फलन सिद्धात को और भी सुहढता मिल सकी । 

सीमा की संकदप ना --- फलन | (£) को, £ के किसी मान ८2 
की ओर अ्रग्मसर होने पर, सीमा (॥7॥) 3, वाला तब कहा जाता है 
जब हरेक धन छोटी से छोटी सख्या € के दिए रहने पर एक 
ऐसी धन सख्या 8 का अस्तित्व हो कि यदि | ४-० | <8 तो 
[((५)-. | <€; इस तथ्य की सल्लेप लिपि के लिये सकेतन 
प्राण | (४) >. प्रयुक्त किया जा सकता है। यह बात समझ 
जन्ऊ(छ 
लेनी चाहिए कि यदि ० पर फलन का मान £ (०) है, तो इस मान 
का सीमा !. फे झ्रस्तित्व, या रवय उस सीमा मान से कुछ संबंध नही; 
उदाहरणतया, यदि | (5) ८5 ७॥। ( /5 ), तो [(0) भ्र्थहीन है, 
जबकि !।7 ४ आ॥ ( /£ )>०। 

मत 0 

सांतध्य --- फलन | (४) को »-5० पर उस दशा भे संतत 

( ००7॥प००७ ) कहा जाता है जब ी। (5) 5 (0)। फलन 
झड़ 


द्प पंलन 
जिस बिंदु प्र संतत नहीं होता, वहाँ वह प्रसंतत कहलाता है । 
अ्रसांतत्य निम्न रूपों मे उत्पन्न हो सकता है: 


() ॥ए [(5) अस्तित्वहीन है, () !॥7 6 (5) भ्रस्तित्वमय है, 
ऋन्३े० 5-20 
कितु उसका मान £ (०) के बराबर नहीं। () वाले अ्रसतत्य को 
श्रनपनेय ( ॥7८70780]€ ) श्रसाांतत्य कहते हैं, जब कि (3) को 
ब्रपनेय ( 7270ए806 ) अ्रसातत्य कहते हैं, क्योकि इस स्थिति में 
विचारणीय बिंदु प्र फलन को उपथुक्त मान्त देकर फलन को संतत 
बनाया जा सकता है। 


अवकक्षन और समाकृक्षन --- फलन € (५) के व्युत्पन्न या 
अवकलज (४) की परिभाषा ॥7 ६ (५+) - (५)) |ए से दी 
]-20 
जाती है! किसी बिंदु ० पर ब्युत्पादूय ( 6८7४४४॥।८ ) होने के 
लिये श्रावश्यक है कि | (४) बिंदु पर संतत हो, कितु यह प्रतिबंध 
व्युत्पादन के लिये पर्याप्त नही है। वायरट्गट्रास ने एक ऐसे फलन का 
उदाहरण दिया जो सर्भ बिदुश्नो पर संतत है, कितु कही भी व्युत्पादेय, 
प्र्थावु भ्रवकलनीय ( काशियााथं)॥० ), नहीं । बह फलन 
050 
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जहाँ 9 एक विषम संख्या है, 0<8<व प्रौर ४/>]4+ / क, 
यदि ६ (४) 5 (४), तो फलन 8 (+%) को | (४) का रामाफल 
(॥7९६2) ) कहते हैं। समाकल को प्रतिब्युत्पन्न (॥900४४४९), 
श्रनिश्चित समाकल या पूर्वंग ( [0707० ) फलन भी कहते है । 
समाकलन को अवकलन की विपरीत क्रिया कहते है। श्रध्कलन 
क्रिया समाकलन किया के पहले होती प्रतीत होती है, फितृ 
बात उलटी है। कुछ विशिष्ट प्रकार की श्रनंत श्रेषिमों के योग 
श्रौर किसी वक्त तथा दो कोटियो (0पातगर॥८७) से परिसीमित फ्षेत्र 
का क्षेत्रफल ज्ञात करने के प्रयास में समाकलन की खोज हुई । 
वास्तविक चरवाले फलन के समाकल की रचनात्मक परिभाषा 
सबसे पहले रीमॉन ( श्थिधाधा। ) ने दी। मान ले (५) 
श्रतराल ४६5 ० से परिभाषित हैं और इस अतराल का 
कोई स्वेच्छ विभाजन परिमित खंडों मे, जिनमे दीघधेतम लंबाई 
[, है, किया गया है। प्रत्येक खंड ८५, ७ में स्वेच्छूया कोई 
बिंदु ऊ, छुने और मान (»,) को उस खंड की लबाई से 
गुणा कर योगफल 5(5५,) 0४% ले; यहा खंड /६,४ की 
लबाई संकेत /५;६ से ही प्रकट की गई है। यदि [, के शून्य की 
झोर श्रग्रसर होने पर इस योग की परिमित सीमा | है, तो इस 
सीमा को £ (>) का निश्चित समाकल या रीमान समाकल कहते है 
और लिखते है 
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समिश्न चरों के फलनों का रेखासमाकल ( 06 776६० ) होता 
है, जिसका मान कंटूर समाकलन ( 0जऑ०परा ए 476६ए०४प०॥ ) पर 


'फलानुमेयप्राशमा एयवांद 


निर्भर करता है। ९, (%)५४ कंदूर ० के प्रनुदिश | (४) के समाकल 
का प्रत्तीक है । 

संमिश्र चश का पैश्केषिक फलन --- संमिश्न दर 25 (»+9) 
का फलन (2) बिद्ु &, पर तब संतत है जब »्को », के पर्याप्त 
समीप लेकर [((2) - (5,) | को कितनी भी लघु निर्दिष्ट धत संख्या 
€ से छोटा बनाया जा सके, भ्र्थात्‌ € के दिए रहने पर ऐसी 
संख्या 8 चुनी जा सके कि [ (2)-₹6(2,.) ] <€ जब कि 
|2-2, ।< 8| फलन (2) बिंदु 2, पर तब प्रवकलनीय या वैश्लेषिक 
( ४0४9०) है जब (0 (६(०) -६(2,))॥/ ( 2-2६ ) ग्रस्तित्वमय 

2-2 7५ 
और कोई पॉरिमित संख्या (भले ही संभिक्र) हो। यदि | (2) 5 
प (४, 9) +४ (ह, 9), जहाँ ४ भौर ४ दोनों 5, 9 के वारतविक 
फलन हैं, तो । (2) के भ्रवकलनीय होते के लिये झ्रावश्यक्ष है कि 
90५... 0ए [0 9 
तह गौर ह्त्क् 

कितु भ्रवकलनीय होने का पर्याप्त प्रतिबध यह है कि इन संबंधों के 
सतुए्ट होने के भ्रतिरिक्त खंडश: अ्रवकलज ७,, ७, ५४,, ५, बिदु (£, 9) 
पर सतत भी हो । जो फलन किसी प्रदेश (7८९०7) के प्रत्येक बिदु 
पर अ्वकलनीय होता है, उसे उस प्रदेश में नियमित (८४पाथ), 
या कभी कभी बेश्लेषिक ( 9708/9॥0 ), कहा जाता है। यदि प्रदेश 
के कुछ विदुक्त (50४९०) बिदुओ को छोड फलन शभन्यत्र वैश्लेषिक 
हो तो ऐसे फलन को विवश्लेषिक ( घालणाणफ्रॉग0 ) फलन कहते 
है। ऐसि फलन कंटूर समाकलत में विशेष उपयोगी होते है । 


स० ग्र ० -- इ० डब्लु० हॉब्सन द थ्योरी ऑब फक्‍्शन ब्राँव 
ए रीयल वेरियेविल ऐड द थ्योरी श्रॉव फूरिये सिरीज, खंड १, 
, तीसरा संस्करण (१६२६), खंड २, दूसरा सस्करण (१६२६), पी० 
फ्रॉकलिन ' एु द्वीटिज ऑन ऐडवास्ड कैलकुलस (१६४०); शाति- 
नारायण ४ बोर्स आवब मेथमैटिकल ऐनजिसिस ( एस चाँद ऐंड को, 
१६४५) । [ चं० मो० ] 


फलानुमेयप्रमाएयवाद (098770४७7०) प्रेगरेजी के 'प्रैगमैटिज्म' 
( शक्ट्रगाक्ष।ण। ) का मसमानार्थवाची शब्द है और प्रैगमैटिज्म 
शब्द यूनानी भाषा के "%8.॥79' शब्द से, जिसका श्रर्थ क्रिया 
या %कर्म' होता है, बना है। तदनुसार 'फलानुमेय प्रामाएयवाद एक 
ऐसी विचारधारा है जो ज्ञान के सभी क्षेत्रों में उसके क्रियात्मक 
प्रभाव या फल को एक अत्यल ही महत्वपूर्ण स्थान देती है । इसके 
अनुसार हमारी सभी वस्तुविषयक धारणाएँ उनके संभव व्यावहारिक 
परिणामों की ही धारणाएँ होती है । श्रत किसी भी बात या विचार 
को सही सही समभने के लिये उसके व्यावहारिक परिणामों की 
परीक्षा करना आवश्यक है । 


यों तो इस सिद्धात के कतिपय समर्थक इसे यूनानी विचारक 
प्रोटेगोरस ( [208६0०5 ) के “मनुष्य सब वस्तुओो की माप है 
(रच 8 (72 ९8076 0० 8) (785) --- इस कथन से संबंधित 
फरते है, श्रौर सुकरात एव  प्ररस्तू आदि प्राचीन दार्शनिकों को भी 
प्रंगमैटिक विधि के प्रयोक्ता बतलाते है, परतु वस्तुतः यह एक 
झाधुनिक विचारधारा है, और इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं श्रमरीका के 
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पंडित बिलियम जेस्स ( १८४२-१६१० ) श्ौर 


द्ह 


फलानुमेयप्रांभाएयवाद 


शिक्षाशास्त्री जॉन डयुई ( [00 6छ७८ए, १८०४९-१६४५२ ) तथा 
ग्रेंट ब्रिटेन के डाक्टर एफ० सी० एस० शिनर [ $काक्, 
१८६४-१६२७ ) । डा० शिलर ने मानवीयतावाद ( सिणायक्षणादत ) 
नामक सिद्धात का प्रतिपादन किया है जिसे वास्तव में फलानुभेय 
प्रामाशयवाद की एक शाखा ही समभना चाहिए। जेम्स की तो 
प्राय: सभी क्लंतियाँ इस विचारधारा पर आझ्ाधारित है। जेल्‍त प्राय 
श्रध्यात्मवाद के, विशेषतया हेगेलीय श्रध्यात्मवाद के, कट्टर विरोधी 
थे। उन्हें प्रयोगप्रिय एव वाह्यवस्तुवादी प्रमरीकी जनता का वैज्ञारिक 
प्रतिनिधि कहना अनुचित न होगा । जब वह सत्य के एक ऐसे मापदंड 
के विचार में लगे थे जो अ्रध्यात्मवादी मापदड से सर्वथा भिन्न हो, 
उन्होंने जनवरी, सन्‌ १८७८ ई० के 'पौप्यूलर साइंस' नामक एक 
भ्रमरीकी मासिकपत्र में, चार्ल्स पीआसे ( (#श6९४ !शश्ा०८ ) 
लिखित हम अपने विचारो को स्पष्ट कैसे बनाएँ” (छु०फछ्छ (0 ॥9॥:6 
0फए 40685 ८ंध्श' ) --- लेख पढ़ा, श्ौर उसमे झ्ाधुनिक फलानुमेय 
प्रामाएयवाद की मूलभूत रूपरेखा पाकर उन्हें यह विश्वास हो 
गया कि सत्य या सत्यज्ञान की कसौटी यही है। पीम्र्स को, 
जैसा स्वयं उन्होंने ही कहा है, फलानुमेयप्रामागयवाद का सामा- 
तार्थवाची “प्रैगमेटिज्म' शब्द श्रौर उसका भाव दोनो ही जम॑नी के 
सुप्रसिद्ध दाशंनिक काट की कृतियों से मिले थे । परंतु इस विचार- 
धारा की प्राचीनता प्रदर्शित करते हुए भी जेम्स ने श्रपने को 
विशेष रूप से पीअर्स का ही प्राभारी माना है और उन्हें दर्शन- 
जगत्‌ में श्राधुनिक फलानुमेयप्रामारयवाद का प्रवर्तक कहकर संमानित 
किया है। जो भी हो, इस सिद्धात को बल एव प्रख्याति प्रदान 
करने में स्वय जेम्स का ही नाम स्वोपरि उल्लेखनीय है। उनके 
लिखे हुए "मनोविज्ञान के सिद्धात' ( 6 श्राटफराट५$ रण 
?89०४००४४ ), 'धामिक अनुभव के विविध रूप! ( एघ्वापढा25 0 
7२26९0प5 िउफृशाशा7०८ ), 'फलानुमेयप्रामागयवाद' ( 289708- 
धधय ), सत्य का श्रर्थ/ ( 6 शैद्ययाएु ण॑ ए४ाीा ) और 
'नानात्मक विश्व ( # शिए्०।8॥० (प्राएश३८ ) श्रादि सभी प्रख्यात 
ग्रथ इस विचारधारा का समर्थन करते हे । उनके ने कंबल ताकिक 
( सत्यासत्य सबंधी ) विचार ही कितु मनोवेज्ञानिक एवं तात्विक--- 
सभी प्रकार के विचार फलानुमेयप्रामाएयवादी प्रवृत्ति के युस्पष्ठ 
प्रतीक है । 


जेम्स के अनुसार सत्य उन सब बातों का नाम है जो विश्वास 
के मार्ग में, तथा निश्चित निर्दिष_्वव्य हंतुओं से भी, अपने श्रापको 
श्रेष्ठ सिद्ध करती है! । संक्षेप में, 'सत्य विचार की प्रक्रिया 
का एक योग्य यथा उचित उपकरण मात्र होता है, ठीक वैसे ही 
जैसे शुभ” हमारे व्यावहारिक जीवन का एक सफल साधन मात्र , 
वह किसी भी प्रकार से लाभप्रद और, वस्तुत., श्रततोग्रत्वा तथा 
सब बातो को ध्यान में रखने पर लाभदायवा है। जेम्स सन्‍्य को 
हमारी निजी धारणाओ्रों का नकद मूल्य मानते हैं, वस्तुगत तथ्य 
नहीं । उनके भ्रनुसार हम स्वय श्रपने सत्यो का निर्माण करते है। वे 
बाह्य वस्तुओं की प्रतिक्रिया मात्र नही, किंतु हमारे प्रयोजनों के 
साधक हमारे ही विश्वास होते है। हम उन विश्वासों को जो हमें 
भावात्मक तृप्ति या व्यावहारिक सफलता प्रदान करते हैं सत्य 
मानने लगते हैं, और इसके विपरीत परिशणामवालों को असत्य। 
परत. हमारे विश्वासों या विचारों का सत्यत्व (या श्रसत्यत्व 


फल/नुमेयआमारयवाद 

उनके फल था परिणाम द्वारा भ्रनुमेय होता है। उसके स्थापित होने 
के लिये समय भर श्रनुभव की श्रावश्यकता होती है। जैसे जैसे 
हमे किसी विश्वास से व्यवहार में सफलता मिलती जाती है 
वैसे ही वैसे उसका सत्यत्व भी बढ़ता जाता है। हमारे सीमित 
प्रनुभव द्वारा प्रमाणित हमारी किसी भी श्रास्था को पुर्णतया सत्य 
कहलाने का अधिकार नहीं, यहाँ लक्क कि विज्ञान के तथाकथित 
प्राकृतिक नियमों को भी पूर्णाँ रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता । हमें 
भधिक से अधिक यही कहने का पश्रधिकार है कि जहाँ तक हमारे 
भ्रब तक के भ्रनुभवों का संबध है, वे सत्य सिद्ध हुए हैं; परंतु इससे 
उतकी शाश्वत सत्यता प्रमाणित नही होती । पूर्ण सत्य के लिये पूर्ण 
अनुभव, जिसका होना कभी संभव नहीं, झपेक्षित है। प्रत, सानव 
द्वारा प्रतिपादित कोई भी सत्य, चाहे वह वैज्ञानिक हो चाहे ताकिक, 
पूर्ण सत्य नही हो सकता । जिन्‍्हे प्राय मनुष्य सिद्ध-सत्य या सिद्धात 
समभते हैं उन्हे फलानुमेयप्रामाएयबादी केवल उपकल्पना (िजछण॥6- 
»5) ही मानते है। वे बुद्धिवादी तकंशास्त्र की कड़ी आलोचना करते 
हैं भर उनके व्यायवाक्य (59/0०/४७४7) आ्रादि सिद्धातों को दृषित 
ठहराते हैं। वे मानवीय बिचारो को, बुद्धिवादी तकंशास्त्रियो की 
मान्यता के विरुद्ध, सर्देव प्रयोजनात्मक मानते है, नि.स्वार्थ नहीं । 
ज्ञान के सत्यत्वासत्यत्व के परीक्षण की भारतीय न्यायदर्शन की 
'प्रवृत्तिसामर्थ्य व्‌ प्रवृत्तिवमवाद' नामक विधि, जिसके प्रनुसार कार्य 
में प्रवृत्त होने पर सफलता प्रदायक ज्ञान को यथार्थ तथा विफलता- 
जनक ज्ञान को अयवार्थ या मिथ्या माना जाता है, इस फलानुमेय- 
प्रामाएयवादी विधि से मिलती जुलती माजृम होती है | परंतु, साथ 
ही क्ाथ, 'तदृति तरप्रकारक ज्ञानं यथार्थम' एवं तदभाववत्ति तत्प्रकारक 
शान अमर कहनेवाला कट्टर वस्तुवादी न्यायदर्शन भ्रनुरूपतावाद 
[ एण76800ार्तशा०८ ॥6०ए ) का समर्थक प्रतीत होता है, जब 
कि जेम्स झ्रादि पाश्चात्य फलानुमेयप्रामारुयवादियों ने उसदी कबु 
भालोचना की है । 

जिस प्रकार सत्यासत्य विवेचन में, उसी प्रकार मानसिक प्रक्रियाश्रों 
या विचारों की ्ाख्या में भी फलानुमेण्प्रामाएयबादी हमारी 
प्रयोगनात्मक क्ियाश्ो को ही प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं। उनके 
प्रनुतार, हम ने केवल श्रपने सत्यों का ही कितु विविध श्रनुभवों का 
भी निर्माश करते है। हमारा प्राथमिक श्रथवा -मूजप्ठत अनुभव एक 
प्रविच्छिन्न धारा जैसा होता है औ्रौर हम रबप्रयोजनों एवं स्वार्थों से 
प्रेरित होव र, विश्लेषण तथा चुनाव शादि करते की श्रपतती मानसिक 
कियाझ्रों द्वारा, उसका विभाजन, विभिन्न पदार्थों तथा उनके पारस्प- 
रिक संबंधों के रूप में, कर लिया करते है। इस प्रकार, इनके 
मनोविज्ञान और लॉक श्रादि के परमाणुवादी मनोविज्ञान में, 
जिसके श्रभुसार हमारे विचार प्रारंभिक सरल प्रत्ययों के एक 
यात्रिक ढग से सम्रहीत अनुक्रम माने जाते हैं, मौलिक श्रंतर है। 
फलानुमेयप्रामारयवादियों की दृष्टि में परमाणवादी मसोविज्ञान इसी 
नाम के भौतिक विज्ञान की नकल हैं जो वास्तविकता से दूर एवं 
अ्रामक है । 

विश्वासों या विचारों के सत्यत्वासत्यत्व के परीक्षण में फलानुमेय- 
प्रामाएयबादी विधि रवीकार करनेयालो में तत्वज्ञान संबंधी मतैक्य 
नहीं । फिर भी, ग्रदि किसी तत्वज्ञान को इस विचारधारा का 
प्रतिरप कहा जा सकता है तो वह है प्रो० ड्युई द्वारा समर्थित डा० 
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शिलर का 'रठडीश इन हा मैविज्म/ नामक पुस्तक में प्रतिपादित 
तात्विक सिद्धात । इसके अनुसार, हम स्वयं ही सदेव एक बडी हृंद 
तक झौर सही भ्रर्थ में वाध्तविकता ( रिट॥9 ) का निर्माण करते 
रहते है, क्योंकि प्रत्येक तथाकथित यथाथे वस्तु हमारे तत्संबंधी ज्ञान 
पर श्राश्वित रहती है। कोई भी ज्ञात पदार्थ ऐसा नहीं होता जिसका 
स्वरूप हमारे रा उसके ज्ञात होने से, विशेष रूप से, निर्धारित 
एवं निर्मित न होता हो । पारमा्थिकता क्या है यह हम नहीं जानते, 
झौर न उसके विषय में, निश्चय रूप से, कुछ कहा ही जा सकता है । 
पर॑तु जहाँ तक ज्ञात वास्तविकता ( या तथ्यों ) का संबंध है यह 
निश्चय है कि उसका स्वरूप निर्माण, एक अत्यंत महृत्वपूणा श्रश में, 
हमारे और हमारे उस ज्ञान के ऊपर निर्भर रहता है जिसपर हमारे 
प्रयोजनों और स्वार्थों की छाप भ्रतिवायंत लगी रहती है। हमारे 
तथ्य वे ही होते हैं जिनमे उनकी निर्मापिका मे हमारी इच्छाग्रों को 
तृप्त करने की शक्ति या योग्यता होती है । जिस प्रकार सत्य हमारे 
सफल विश्वास होते हैं उसी प्रकार तथ्य हमारी इच्छाश्रों को सतुष्टि 
प्रदान करनेवाले पदार्थ होते है। सक्षेप में हमारे व्यावहारिक जीवन 
से सफल क्रियात्मक प्रभावोत्पादकता को ही, इन विचारकों के अनुसार, 
तथ्यता या वास्तविकता का लक्षण समझता चाहिए । भारतीय 
बौद्ध दर्शन की सत्‌॒( पदार्थ ) की परिभाषा भी, जिसके श्रनुभार 
'सत्‌ वह है जिसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने को क्षमता ही, 
( भ्र्थ क्रियाकारित्वलक्षण रात ) फलानुमेयप्रामागयवादी विचार- 
धारा के प्नुकूल प्रतीत होती है, क्योंकि उरामे भी वस्तुम्तो के 
सत्त्वासत्त्व, अ्रस्तित्व प्रनस्तित्व, के निर्धारण में उनके कार्मकप फल 
को ही निर्णायक माना है। परंतु तस्वज्ञान सबंधी प्रनेक श्रन्म बातों 
में सभी यौद्ध दार्शनिक न तो झापस में सशहमत है और न आधुनिक 
फलानुमेयप्रामाएयवादियों के साथ । [ रा० सि० नौ० | 


फलों को खेती वाधारणतया बोगो का यह विचार है कि फलो का 
उत्पादन लाभप्रद नहीं होता । इस धारणा के कई कारण है - (£) 
बाग लगाने से पूर्व प्राय लोग इस बात का सोच विचार नहीं करते 
कि स्थानपिशेष में, वहाँ की भ्रूमि भ्रौर जलवायु के श्रनुसार, फल को 
कौन सी किस्म के पेड़ लगाने चाहिए, (२) फलों के पौधों के लगाने 
की विधि भी उचित नहीं होती, बिना भ्रूमि को सुधारे प्राय फलो के 
पेड लगा दिए जाते हैं तथा पेडों का श्रापस का फासला भी आवश्यकता 
से कम रखा जाता है और (३) एक बार बाग लगा देने के उपरात 
बाद में उसकी देखभाल पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता | खाद भौर 
पानी की प्राय कसी रहती है। इन सब कारणों से पेडो की फसल 
श्रच्छी नही होती भौर बाग से कोई लाभ नहीं होता। यदि उचित 
ढंग से बाग लगाया जाए और बाद में भी ठीक देखभाल हो, तो लाभ 
न होने का कोई करण नही है। 


फलों का बाग लगाने के लिये स्थान चुनते समय निम्नलिखित 
बाते ध्यान में रखनी चाहिए : 


१. सदा ऐसे स्थान को बाग लगाने के लिये चुनना चाहिए, जहाँ 
की भूमि उपजाऊ हो । कंकड़ पत्थरवाली और ऊँची नीची जमीन 
फल के पेड़ों के लिये उपयुक्त नहीं होती। क्षारवाली, जिसमें नोना 
हो, और रेतवाली भूमि भी फल के पेड़ों के लिये खराब होती है। 


फलों की खेती 


हलकी दुभट भ्रुमि, जिसमें पानी का तिकास भ्रच्छा हो, सब प्रकार के 
फलों के पेड़ों के लिये उत्तम होती है । 

२. पेड़ों की सिंचाई का भी सुप्रबंध होना अत्यंत आवश्यक है। 
केवल नहर के पानी के भरोसे बडा बाग लगा डालना उचित नहीं । 
झ्रावश्यकता पड़ने पर यदि किसी कारण से नहर का पानी न 
मिले तो फसल को, या श्रन्य पेड़ों को, बहुत हानि पहुंचती है। बाग में 
कम से कम मीठे पानी का एक कृभराँ होना अत्यंत श्रावश्गक है। 
खारा पानी फल के पेड़ों को प्राय. हानि पहुँचाता है। यदि १५ एकड 
का बाग लगाना हो और सिंचाई का प्रबंध केवल छह एकड़ का 
हो, तो बाग पाँच पाँच एकड़ करके तीन या चार बार में लगाना 
चाहिए, क्योंकि जब पेड बड़े भौर पुराने हो जाते हैं, तब उनको 
बहुत अधिक सिंचाई की झ्रावश्यकता नही होती । 


३ बाग सदा पक्‍की सड़क श्रथवा रेलवे स्टेशन के पास लगाना 
चाहिए, ताकि बाग की उपज सुधिधापूर्वक श्रौर समय से बाजार 
या मंडी में बिकने के लिये पहुँच सके । 


शहर से बहुत दूर गाँव के अंदर बाग लगाने से फसलों को मंडी 
तक पहुँचाने मे बहुत परेशानी होती है भ्रौर खर्चा तथा समय भी 
बहु बगता है। अधिक श्रमय लगने के कारण फल बाजार तक 
प. चते पहुंचते खराब होने लगते है । 

४ जहाँ तक हो, बाग किसी जगल के पास नहीं लगाना चाहिए । 
जगल के पास होने से प्राय, नील गाय, सुअर, हिरत श्र चिडियों 
ग्रादि से पेड़ो और फसल को बहुत हानि होती है और उनसे रक्षा 
करने में बडी परेशानी होती है तथा अधिक खर्चा होता है। 


५ बाग लगाते से पहल एक बात और ध्यान में रखने की यहू 
है कि स्थान ऐसा हो कि आवश्यकता पडने पर श्रासपास से उचित 
मज्री पर मजदूर मिल सके। कभी कभी जरूरत पड़ने पर मजबूर 
न मिलने से बाग वी फसल मारी जाती है । 


एक बार बाग के लिये भूमि का चुनाव कर लेने पर उसमे लगाए 
जानेवाले पेडो की किस्मों का चुनाव करना शेष रह जाता है | इसके 
लिये निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए . 

(१) पेडो की किसमें हमेशा श्रूमि के अनुसार ही चुनना चाहिए । 
कम उपजाऊ भूमि मे कलमी आम नहीं लगाना चाहिए । ऐसे स्थान में 
श्रमरूद झ्रादि कठोर किस्से ही लगानी चाहिए। इसी प्रकार थोड़ी 
रह वाली गौर खराब जमीन में लिसोडा, बेर, प्राँवला श्रादि के पेड 
ही लगाए जा सकते है। पानी ठरहनेवाले स्थान में तुरसीले फल 
कै पेड, जैसे संतरा, माल्टा, नीबू श्रादि, नहीं लगाना चाहिए, क्योकि 
पानी से तुरसीले फल के पेड़ो की जड़े गलकर खराब हो जाती हैं। 
ऐसी जगह श्रमरूद किसी हुंद तक लग सकता है। ककडवाली जमीन 
में आम नहीं लगाना चाहिए । 


भूमि को देखकर, इन सब बालों का ध्यान रखे विन्रा यदि फल के 
पेड़ो को किस्मो वा चुनाव किया गया, तो गलत किस्म के पेड लगने 
से सदा हानि होने की सभावना है । 

(२) किस्मों का चुताव उस स्थान की जलवायु के अनुसार ही 
करना भाहिए | ठंडे प्रदेशों के पेड, जैसे रोब, शुबानी, नाशपाती आदि, 
यदि गरम मैदानी भाग में लगाए जाये, तो उनमें फल आने की आशा 


७१ 


फर्8लों की लेती 


नहीं रखनी चाहिए । इसी प्रकार गरम जलवायुवाले फल, जैसे कैला, 
पपीता भ्रादि, पहाडी ठढे प्रदेशों मे वही लग सकते । श्रधिक तर्पावाले 
स्थान में अ्रंगूर नहीं लगता । इसी प्रकार भिन्‍न किस्म के फल के पेड 
भिन्‍न प्रकार की जलवायु चाहते है और फलों के पेड़ों की किस्म हमेशा 
वहाँ की जलवायु के श्रनुसार ही चुनना चाहिए । 

(३) एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि फल के पेड़ो की 
वे ही किसमे लगाना लाभप्रद रहता है जिनके फलो की माँग बाजार 
मे काफी हो और जिन किस्मों के फलो के दाम बाजार मे श्रच्छे मिलने 
की उम्मीद हो । सस्ते रद्दी किस्म के फल के पेड लगाना लाभप्रद नही 
होता । किस्मों के चुनाव के लिये उद्यान विभाग के कर्मचारियों से 
राय लेकर बाग लगाना ठीक रहेगा । 


जिस भूमि मे बाग लगाना है यदि उसमें पहले से खेती होती 
रही है, तो उसे ठीक करने में ग्रधिक कठिनाई नहीं होती। नीचे 
की भूमि कैसी है, यह जानने के लिये पूरी भूमि में कई जगह पाँच या 
छह फुट गहरे गड्डू खोद लेना चाहिए । 


सर्वप्रथम भूमि के जगल की सफाई करना चाहिए। बबुल श्रादि 
के जंगली पेड़ो श्रौर काडियो को काटना चाहिए | केवल ऊपर से तना 
काट देने से भाड़ियाँ दोबारा बढ़ जाती है, इसलिये प्रत्येक पेड श्रौर 
भाड़ी को खोदकर जड़ सहित न्तियाल देना चाहिए । एक दो छायादार 
मौके का पेड़ ऐसे स्थान पर, जहाँ माली के रहने की भोपडी प्रादि 
डालनी है, छोड भी सकते है। बाद में भ्रावश्यकता न रहने पर वे 
काटे जा सकते हैं। जगल की सफाई के बाद भूसि की सतह एक 
करना भ्रावश्यक है। यदि सतह ठीक नहीं होती तो सिंचाई करने 
में भी श्रयुविधा होती है । सब पेडो में एक समान पानी नहीं पहुंचता । 
वर्षाकाल का पानी भी नीचे स्थान मे भर जाता है और पेड़ों को 
हानि पहुंचती है । सिचाई की नालियो की सुविधा देखकर भूमि की 
सतह ठीक कर लेनी चाहिए । यदि पूरी भूमि का एक सा चौरस करना 
सभव न हो, तो उसको दो या श्रधिक भागों में बाटकर हर भाग को 
अलग भ्रलग॒समतल कर लेना चाहिए। पद॑ंतीय क्षेत्रों में, जहाँ बडे 
नौरस मैदान नही होते, इसी प्रकार सीढीदार खेत बनाए जाते है। 
इसके बाद संभव हो ती पूरे लेत की एक गहरी जुताई कर देनी 
चाहिए। इससे जमीन भुर्तुरी हो जाती है श्रोर वर्षा का पानी भी 
जमीन में भली प्रकार पहुंचता है । सपट जमीन में श्रधिवतर वर्षा का 
पानी बह जाता है। यदि प्भव हो तो पूरे सेत में हरी खादवाल 
फसल, जैसे सनई श्रादि, बोकर जोत देने से भ्रूमि को अभ्रच्डी खाद मिल 
जाती है। इसके बाद पूरी भूमि में पे लगाने के स्थानों मे चिह्न लगा 
दैना चाहिए। भूमि पर चिह्न लगाने से पहले, यदि कागज पर 
उसका नक्शा बना लिया जाय, तो निलह्ल लगाना श्रासान रहता हैं 
और कोई गलती नहीं होती है। रेखाकव ( &90पौ ) की कई 
विधियां होती है, जैसे वर्गाकार, पटुधुजाकार, श्रायताकार आ्रादि। 
वर्गाकार विधि सुगम श्लौर सबसे श्रभिक प्रचलित है। इस विधि मे 
पेड से पेड का फासला भ्रोर लाइन से लाइन का फासला एक समाच 
होता है और शभ्रास पास के चार पेडों को सीधी रेखा से मिलाने पर 
एक वर्ग बन जाता है । 

चिह्न लगाता प्रारभ करने से पहले एक सीधी श्राधारभजा 
डाल लेना श्रावश्यक होता हैं। यहू झाधारभुजा श्रास पास की 


फलों की खेती 


पक्की सड़क, श्रथवा इमारत या पास लगे हुए बाग, के समांतर डाली 
जा सकती है, भ्रथवा भृमि का शभ्राकार देखकर उसके प्रनुसार डाली 
जा सकती है। फ़िर रेखाकन उसी श्राधार पर झासानी से किया जा 
सकता। 

पेडों को उचित फासले पर लगाना श्रत्यंत महत्वपूर्ण है। 
प्राय भूमि में श्रधिक से भ्रधिक पेड लगाने के लालच में लोग 
पेड पास पास लगा देते । पेड पास पास लगाने से उनकों पूरा फैलने 
की जगह नहीं मिलती । बढ़ने पर वे आपस में मिल जाते है। घने 
बाग में धूप श्रौर हवा नहीं पटुचती और पेड़ों मे अच्छी फसल 
नहीं होती। केवल चोटीवाले भाग में, जहाँ थोडी धूप तथा हवा 
पहुँचती है, थोड़े फल लगते हैं, जिनको रखबाली करना भौर तोडना 
दोनों कठित होता है। इस कारण पेड़ सदा उचित फासले पर लगाना 
चाहिए। मुख्य फलो के पेड़ो के फासले निम्नलिखित हैं : 

देशी श्राम --- ४०फुट 

कलमी भ्राम --- ३५ फुट 

अ्रमरूद --- २५ फुट 


नीबू --- २० फुट 

लीची --- ३० फुट 
लुकाठ --- २५ फुट 
पपीता --- ८५ फुट 


पेडो को लगाने के निशान भूमि मे लगा लेने के बाद वहाँ तीन 
फूट चौड़े तथा तीन फुट गहरे गोल गइढ़े खोद लेने चाहिए। गइढें 
खोदमे का काम जून तक कर लेना चाहिए, ताकि वर्षा प्रारंभ होने 
से पहले गड़ढों की मिट्टी को कम से कम १५ दिन धूप एवं हवा 
लग जाए। गडइ्ढ़ों की मिट्टी मे से कंकड पत्थर श्रादि निकालकर 
उसमें लगभग है भाग सड़े गोबर की खाद मिला देता चाहिए । फिर 
गड़ढे को इसी मिट्टी से भर देना चाहिए। गइ़ढ़ो मे पानी भरने से 
मिट्टी बैठ जाती है, इसलिये गड्ढो को भरते समय मिट्टी की सतह 
जमीन से लगभग दो इच ऊँची रखनी चाहिए । 


जब एक दो बार शभ्रच्छी वर्षा हो जाए, तब गड्ढो के बीचोबीच 
पेद लगा देना चाहिए | पेड लगाते समय यह ध्यान रखना चाहिए 
कि पेड गड्ढे मे उसी गहराई तक लगे, जितना वह पहले क्यारी या 
गमले मे लगा था। अधिक गहरा लगा देन से पेड का तना मिट्टी में 
दब जाता है और उसके सटने का प्रंदेशा रहता है। इसी प्रकार 
उधला पेड लगाने से उसकी जडे' खुल जाती है शौर पेड को हानि 
पटुंचती है । यदि वर्षा न हो रही हो तो पेड लगाने के बाद तुरत 
उसमें पानी देना चाहिए । 


पेड सदा किसी विश्वसनीय जगह से लेना चाहिए, चाहे उसका 
मुल्य कुछ श्रधिक ही देना पड़े । यदि प्रारंभ में गलत किस्मों के पेड 
लग जाते है, तो बहुत नुकसान होने की संभावना है। फलने पर 
जब मालूम पडता है कि खराब और गलत क्िस्मों के पेड लग गए 
है, उस समय सिवा उते पेड़ों को लिकालकर नए पेड लगासे के और 
कोई उपाय नहीं रहता । इस प्रकार काफी समय और रुपया बेकार 
जाता है। इसलिये काफी ख़ोजबीन करके और ठीक किस्म के पेड हो 
लगाना चाहित । 

बाग की देखभाल मे निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए : 


छ्रे 


फलों की लेतों 


लू एवं पाले से बचाबथ --- गरम हवाएँ सदा पश्चिम से भौर ठंडी 
हवाएँ उत्तर से चलती हैं । इन तेज, गरम और ठंढी हवाओं को रोकने 
के लिये बाग की उत्तर और पश्चिम दिशा में ऊँचे बढ़नेवाले पेड़ों 
की घनी पंक्ति लगा देनी चाहिए । इस पंक्ति को विड ब्रेक ( फतात 
छ76४ ) कहते हैं। विड ब्रेक के लिये शीशम, देशी श्राम, जामुन 
श्रादि लगाते हैं। पेडो का फासला लगभग १०-१५ फुट तक रखते हैं, 
जिससे वे घने होकर सीधे और लंबे बढते हैं । 


लू एवं पाले से छोटे पेडों को बचाने के लिये ग्रीप्म श्रीर शीतकाल 
में प्रत्येक पेड के चारों भोर फूस की छोटी ट्ट्टी बॉ देते हैं। ट्ट्टी 
पूव॑ दिशा मे खुली रहती है, जिससे पेड़ को धूप और हवा मिलती 
रहे। टट्टियाँ केवल पेड़ो की उन्ही किस्मों में बाँधते है जिनको 
लु एवं पाले से मरने का श्रदेशा रहता है, जैसे श्राम, पपीता, लुकाठ 
थ्रादि। गरमी श्रौर जाड़ों मे गहरी सिचाई करने से भी लु श्ौर पाले 
से बचाव होता है । 

ज॑गली जानवरों आदि से रक्षा --- बाग मे जगली जानवर, चौपाए 
श्रादि को धुसने से रोकने के लिये बाग के चारों ओर बाढ़ लगाना 
श्रावश्यक है । इसका एक तरीका यह है कि चारों श्रोर लगभग 
तीन फुट गहरी एक खाई खोदी जाए श्रौर उमकी मिट्टी बाग के श्रंदर 
की श्रोर खाई के किनारे एक चौडी श्ौर ऊँची मेद्र के रूप मे जमा दी 
जाए । यह खाई श्ौर ऊंची भेड अच्छी रोक बना लेती है। यदि 
इस मेड के ऊपर धूहर प्रथवा नागफनी भ्रादि लगा दी जाय तो और 
भी अ्रधिक रक्षा रटगी । बाग के चारो ओर कॉटेदार घनी भाडी, 
जैपे करौदा, खट्टा, बबुल श्रादि भी, लगा गकते है । आजकल कीॉटदार 
तार लगाने का प्रचलन है। यदि छह फुट ऊंचे खभों मे कॉट्वार तार 
की चार लड़ लगाकर बाग को घेर दिया जाए, तो भी बाग की रक्षा 
होती है । 

फलों को हानि पहुँचानेवाले प्राणी, जेसे पक्षी एवं बदर आरादि, 
से रक्षा के लिये श्रादमी रखना पड़ता है, जो पटल, गुलल श्रादि 
चलाकर फसल की रक्षा करता है । 

पेड़ों की कदाई छैँटाई --- जादे मे पत्ती गिरानेवाले कुछ पेडों, 
जैसे फालसा, भ्रजीर, शहतूत आदि, की सालाना कटाई छेंदाई करनी 
पडती है । इनकी छंटाई करने से नई शाखाएँ खूब फूटकर निकलती 
है और इनमे अ्रच्छे श्रौर काफी फल लगते है। मालाना कटाई न 
करने से इनमे केवल गिनी चुनी शाखाएँ निकलती हैं, जिनमे केवल 
थोड़े से फल लगते है। इनकी कटाई छेंटाई उस समय करते है, जब 
जाड़ो मे ये पत्ती गिरा देते हैं । 


पेड लगाने के बाद प्रारंभ के दो तीन साल तक सभी पंडो को 
सुदर श्रौर सुदृद्द बनाने के लिये कटाई, छूँटाई की आवश्यकता होती 
है । भूमि से लगभग दो तीन फुट की ऊंचाई तक तने को साफ कर 
लेना चाहिए। तने के ऊपरी भाग में तीनया चार मजबूत भिन्न 
भिन्‍न दिशाओं में बढती हुई शाखाओं को चुन लेना चाहिए श्रौर केवल 
उनको ही बढने देना चाहिए। श्रन्य शाखाओं को तने के पास से काट 
देना चाहिए । 

जैसे जैसे पेड बढते जाएँ, उनके थाले बढ़ाते जाना चाहिए। 
प्रति वर्ष थालो को गोडाई करके उनमे खाद देनी वाहिए । यह कार्य 
अ्रक्टूबर तथा नवंबर के महीने में करना ग्रच्छा रहता है । 


फरल्सिनिक धम्ल 


बाग की सफाई का सदा ध्यान रखना चाहिए। जंगली घास फूस 
साफ करते रहना चाहिए ! 

उचित सिंचाई का विशेष ध्याव रखनी जाहिए, विशेषकर प्रीष्स 
फाल भौर फल लंगने के बाद । किसी भी बीमारी श्रथवा कीड़ों के 
लगते ही उनको रोकने के लिये उचित दवा का छिड़काव करना 
बाहिए । [ श्री० रा० शु० ] 


ईन्मिनिक अम्ल [ रिपग्ाणा० #औलंप ) सायेनिक अम्ल का 
समावयवी है । इसका सूत्र हाओऔना >का [ 70५7-50 | है। 
फ्ल्मिनिक भ्रम्ल भ्संयुक्त प्रवस्था में शुद्ध प्राष्य नहीं है। इसका 
ईथरीय विलयन, इसके सोडियम लवण के जलीय विलयन को 
सल्फ्यूरिक श्रम्ल अथवा ऑक्सैलिक अम्ल से अम्लीय बनाकर, 
ईथर से निष्कर्ष द्वारा प्राप्त किया जाता है। ईथरीय विलयन 
के ०१ सें० पर श्रासवन करने से वह झासुत ईयर के साथ 
निकल जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि श्रसंयुक्त फ़ल्मिनिक 
प्रम्ल साधारण ताप पर गैस या भाष की श्रवस्था में रहता है। 
जलीय तथा ईथरीय विलयनों मे इस भ्रम्ल का बहुलकीकररा भिन्न 
पदार्थों में सुगमता से हो जाता है। फॉल्मिनिक अम्ल की गंध बहुत 
कुछ हाइड्रोसायनिक अम्ल के समान होती है। यह श्रम्ल एवं इसके 
लवरा बहुत विषले होते हैं । 

फल्मिनिक अम्ल के लवश व्यापारिक इष्टि से महत्व के हैं। 
इसका पारद लवण परा(झौनाका), दा,भ, [32(090),7,0] 
प्रारंभिक विस्फोटक एवं श्रन्य विस्फोटको के बनाने में प्रयुक्त होता 
है। पारद का फलूमिनेट श्राधात, घषंण भौर ताप के श्रति श्रति 
संबेदी है, श्रत उसकी जगह लेड ऐज़ाइड को विस्फोटक के रूप में 
उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ रही है। रजत का फल्मिनिक लवण 
पारद लवण से भी अधिक विस्फोटक होता है । 

पारद फल्मिनेट की श्राधुनिक निर्माणपद्धति शौर हॉबवर्ड ने 
जिस क्रिया से उसे सर्वप्रथम १८०० ई० मे पाया था, इनमे विशेष 
भेद नही है। शवाल्ये (07९४४॥७7) श्रौर चांडेलॉन ((४804९०४), 
दोनों की निर्माणपद्धतियो मे समान अ्रभिक्रियाएँ होती हैं। पारद का 
नाइट्रिक भ्रम्ल मे बनाया हुआ विलयन, उच्च या साधारण ताप 
पर, ऐलूकोहॉल के भ्रधिक भ्रायतन में मिलाया जाता है। पग्रभि- 
क्रिया समाप्त होने पर मिश्रण को ठंढा करने के उपरांत पारद 
फल्मिनेट छान लिया जाता है झौर जब तक अप्रम्लीय श्रशुद्धि दूर 
नही होती, पानी से धोया जाता है। धोए हुए फल्मिनेट को सन 
की मैलियों मे पानी की सतह के नीचे संग्रहीत करते हैं। इस 
भ्रवस्था में इसका रखना-उठाना निरापद है। शुद्ध पारद फल्मिनेट के 
क्रिस्टल शुश्र, रेशम की तरह चसकीले शोर सुई के भ्राकार के 
होते हैं। ठंढे पानी मे इनके विलयन बनाने की क्षमता भ्रति सीमित 
होती है (१०० घन सेमी० पानी में ००७ ग्राम) । उबलते हुए पानी 
में ? भाग फल्मिमेट १३० भाग जल में विलेय है। फ़ल्मिनेट का 
स्वाद मधुर घात्विक तथा इसका आ्ापेक्षिक घनत्व ४“४२ है। फ़ल्मिनेट 
एक श्रति विषैला पदार्थ है । 

पारद फल्मिनेट का विस्फोट १८७" से २०० सें० पर होता 
है । उसके विस्फोट से कार्बन मोनॉक्साइड, नाइट्रोजत और पारद 


छान ० 


७३ 


फातिमी खिलाफ़्त 


का वाष्प बनता है। यह प्रारंभिक विस्फोटक के रूप में दोनों प्रकार 
के, श्रर्थात्‌ प्रयोदक ( एणृथ॥0! ) श्रौर विभंगक ( 08807६& 
छा #380०४४ए४ ), विस्फोटकों का विस्फोटन करने के लिये उपयोग 
में लाया जाता है। यह श्राधात से, जैसे एक बंदूक के कारतूस 
में, या ताप पहुनाने से, जैसे विद्युत्‌ संचालित विस्फोटक से, या 
दाहक फ्थूज से दागा जा सकता है। इसका विस्फोट इतना प्रचंड 
होता है कि इसकी तीकज़ता को घटाने के लिये पारद फ़ल्मिनेट में 
पोटेशियम क्लोरेट या ऐटीमनी सल्फाइड मिश्रित करते हैं । 

[ रा० ह्‌* स० ] 


फॉकलेंड ( िशीद्रध्यात ) स्थिति . ५९९ ० द० ग्र० तथा ६०* ० 
प० दे०। यह दक्षिणी ऐटलैटिक महासागर में केप होने से ४०० मील 
उत्तर-पूर्व स्थित ढ्वीपों का समुह है। पूर्वी फॉकलेंड तथा पश्चिमी 
फॉकलेड दो प्रमुख द्वीपों के श्रतिरिक्त २०० भ्रन्य द्वीप शामिल हैं, 
जिनका क्षेत्रफल ४,७०० वर्ग मील तथा जनसख्या २,१३२ (१६६३) 
है। स्टेनली (१,०७४) यहाँ की राजधानी है। भेडें पालना तथा ह्वेल 
का शिकार करना प्रमुख उद्योग हैं। गैलेना (थ८०७) तथा चाँदी 
धातु मिलती है । 


फॉक्स, चाल्स जेम्स ( १७४९-१८०६ ) अंग्रेज राजनीतिज्ञ । 
राजनीतिक कौशल इसे अपने पिता हेनरी फॉक्स से विरासत में मिला 
था | २० वर्ष की उम्र मे वह संसद का सदस्य बना। कुछ दिन 
वह प्रधानमंत्री नार्थ के मत्रिमंडल में कनिष्ठ मंत्री रहा, कितु 
श्रमरीकी युद्ध के दौरान वह बके के प्रभाव में श्रा गया। अगले 
कुछ वर्षों तक वह शाति श्रौर लोकतात्रिक सुधार श्रादोलन 
की अगुझआई करता रहा। नार्थ सरकार के पतन के पश्चात्‌ १७८२ 
में राकिधम ने इसे शेलबर्ने के साथ मंत्री नियुक्त किया । कितु सम्नाद्‌ 
के सरैधानिक अधिकारों को लेकर शेलबने से उसके मतभेद बहुत बढ़ 
गए, और जब राकिघम की मृत्यु के बाद सम्राट ने शेलबर्न को 
प्रधान मत्री पद के लिये चुना, फॉक्स ने त्यागपत्र दे दिया। सम्राट 
के श्रधिकारों पर अ्रधिक नियंत्रण के उद्दंश्य से उसने नार्थ से 
सहयोग किया । नवबर, १७८३ में, फॉक्स ने भारत संबंधी 'बिल' 
पेश किया । इसका घोर विरोध हुआ झ्ौर जाजे तृतीय ने हाउस 
आॉव लार्डे स' के सदस्यों को कहला भेजा कि जो कोई इसके पक्ष में 
मतदान देगा वह राजा का शत्रु समझा जायगा। इसका परिणाम 
यह हश्रा कि यह बिल पारित नहीं हुझ्न । १८०६ में पिट की मृत्यु 
के पश्चात्‌ कुछ समय के लिये फॉक्स सत्तारूढ़ हश्ना । उसने नेपोलियन 
से शाति संधि करनी चाही, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 
ब्रिटेन मे दासव्यापार पर पूर्ण रोक उसकी उल्लेखनीय सफलता 
थी। इग्लैंड के 'लिबरल' नेताश्ों मे फॉक्स का स्थान बहुत 
ऊंचा है। 


फ़ातिमी खिलाफ़त इस्माइली शिप्राप्रो ने, जिनका विश्वास था कि 
देवी प्रात्मा इमाम के, जो इमाम जफर सादिक के पुत्र इस्माइल 
के वश का था, रूप में श्रवतरित हुई थी, श्रवासिस के रूढिवादी सुन्नी 
खलीफाओं के विशद्ध 'फातिमी खिलाफत' के नाम से एक सगठन का 
निर्माण किया। कितु अधिकतर मुस्लिम जनता सुन्नी थी, जिनका 


फ़ातिभी खिलौफ़त 


विश्वास झत्यंत दृढ़ था, इसलिये फ़ातिमी खलीफाओ्ों--इस्माइली 
शिया वर्ग ने उदारता की नीति प्पनाई । 


६०६ हिजरी में एक इस्माइली धर्मप्रचारक श्रबू भ्रब्दुल्ला ने 
काइराबाँ (ट्रिपोली और ट्यूनिस) के ग्रगलाबी राजवंश को समाप्त 
कर दिया, शौर श्पने स्वामी माहदी उबैदुल्ला को राज्य नियंत्रित 
करने के लिये बुलवाया। उ्ैदुल्ला ने अपने को सच्चा पहमाम 
घोषित कर दिया, कितु उसी समय इसने श्रबू श्रब्दुल्ला की हत्या 
कर दी श्र शनै शनेः भ्रपने संप्रदाय के धर्माध सिद्धांतों का 
परित्याग करने लगा। उसे विशेष कठिनाई “जिरामतियो' से हुई 
जो फातिमियों को श्रपत्ता इमाम मानते हुए भी सप्रदाय को हानि 
परैचा रहे थे । ६२६ हि० में उन लोगों ने मक्‍का पर आझ्राक्रमण किया, 
तीर्थवातियो को मार डाला, पवित्र काला पत्थर उठा ले गए, 
झोर माहदी के प्रकाशित श्राज्ञापत्र के बावजूद उसकी प्ृत्यु के ७-८ 
धर्ष बाद तक उसे नहीं लौटाया। उसके पश्चात्‌ क्रमश १३ 
उत्तराधिकारी हुए। प्रारंभिक फातिमियो की सफलता का मुख्य 
कारणा, उनकी सु दर शासनव्यवस्था थी। 

चतुर्थ खलीफा 'मुइज” (६५३-६७५) के नेतृत्व में फातिमियों 
ने संपूर्ण उत्तरी अ्रफ्रीका पर अ्रपना झचिकार जमा लिया। 
इृदरीशिजियो से मोरक्को छीन लिया गया। फातिमी सेनापति 
'जौहर' ने फसताब ( प्राचीन काहिरा) पर अ्रधिकार कर लिया 
श्रौर 'मुइज़ञ' ने भश्रपनी नई राजधानी 'जाहिरा' का निर्माण किया, 
उसी के समीप ग्रल शझ्रजहर नामकी प्रसिद्ध मस्जिद बनवाई। 
सीरिया सर्देव फातिमी और श्रब्बासी खलीफाशो के मध्य विवाद का 
विषय रहा । 


छठे खलीफा हकीम (६३६-१०२१) के श्रसंगत कार्यों का कारण 
उसकी मानसिक विक्षिप्तता थी। उसने ईसाइयों श्रोर यहदियों के 
पूजास्थानों को पूरणंतया नष्ट कर देने का श्रादेश दे दिया, कितु उन्हे 
उच्च पदों पर नियुक्त करना भी जारी रखा, भ्रौर कुछ समय पश्चात्‌ 
उन्हें पूजास्थानों के पुननिर्माण की स्वीकृति दे दी। उसने कुत्तों 
तथा कुछ शाको, जैसे प्याज श्रीर लहसुन, के समूलोच्छेदन का श्रभियान 
चलाया । उसने पहले, तीन प्रथम पवित्र सुन्नी खलीफाशों के विरुद्ध 
तिरस्कारपुूर्णा शिलालेख खुदवाने की श्राज्ञा दी, कितु बाद मे उनको 
नए करवा दिया । १०१६ की क्राति में किसी प्रकार उसने श्रपने को 
बचा लिया, श्रोर कुछ दिन संयत रूप में व्यवहार किया | कितु हकीम 
दूसरों को निर्दयता से पीडित करने मे श्रानंद प्राप्त करता था। 
१०२० में उसने श्रपने सैनिको को काहिरा को, जो उस समय 
भ्रत्यंत समृद्ध और संपन्न नगर था, नष्ट करने की श्राज्ञा दी और 
हुवीम की इस कार्य के लिये निपेधात्मक श्राज्ञा होने के पूर्व भ्राधा 
नगर लुट लिया गया, तथा लगभग एक तिहाई भाग जल चुका था। 
तत्पश्चात्‌ वहु संभवत रात को भअ्रकेले मधे पर चढ़कर घूमते हुए, 
जैसी उसकी झादत थी, मार डाला गया । कितु उसका कव 
प्राप्त न हो सका, इसलिये उसके प्रनुयाइयो ने यह प्रभार किया कि 
वह एक सच्चे “इमाम” की तरह अंतर्धान हो गया । 
नये खलीफा मुस्तासिर (१०३५-०१०६४) के लंबे शासनकाल के 
श्रतर्गत राज्य के टुकडे हो गए। द्विपोली झौर ट्यूनिस के शासक ने 
झब्बासियों का पक्ष करने की घोषणा कर दी, और फाधप्तिमियो 


। 


फ्रारभीसा 


का साम्राज्य केवल मित्र और सीरिया के कुछ भाग तक ही सीमित 
रह गया । 


बाद के खलीफाश्रों के समय की राज्यक्रातियों का विवरण यहाँ 
विस्तार से नहीं दिया जा सकता। दो फातिमी खलीफाशरों की हत्या 
कर दी गई, श्रौर दूसरे मत्रियों द्वारा बंदी बना लिए गए। पंत 
में सीरिया के तुर्क शासक न्‌रुद्दीन ने श्रपने सेनापति शिरकूह तथा 
उसके भतीजे और अयूब के पुत्र सलाहुद्ीन को मिस्र विजय के लिये 
भेजा । फातिमी सेना हार गई और शिरकूह सारी शक्तियों के 
अ्रधिकार के साथ मत्री (वजीर) नियुक्त हुआ । दो महीने के पश्चात्‌ 
शिरकूह मर गया; सलाहुद्वीत उसका उत्तराधिकारी नियुक्त हुशा। 
दो वर्ष के पश्चात्‌ न्‌रुद्ीन ने इस झ्ाशय का श्रादेश जारी किया 
कि “जुमा' की प्रार्थनाएँ श्रब्बासी खलीफाओ्रों के नाम से पढ़ी जानी 
चाहिए । प्रतिम फातिमी खलीफा भ्रल पश्रदीद (११६०-११७१) 
शीघ्र ही मर गया । इस्माइलवाद के सारे प्रभाव देश से समाप्त हो 
गए । फातिमी खलीफाग्रो की वशावली सर्देव विवाद का विषय रही 

है भौर वर्तमान युग में भी विवाद का समाधान नही हो सका है । 
[ मो० ह० ] 


फ़ानी, शौकत अली खाँ का जन्म बदायू' मे १३ दिसवर, सन्‌ 
१८७६ ई० को हुआ । श्रारमिक शिक्षा इन्होंने बदायू में प्राप्त की । 
बचपन से ही यह छिपकर शेर कहने लगे थे । इन्होने गज़लों के तीन 
दीवान प्रस्तुत किए थे, जिनमे एक फारसी का तथा दो उद्ू के थे। 
इन्होंने दो नाटक भी लिखे थे। परतु यह इन रचनाश्रों क्री श्रोर 
से प्रकृत्या ऐसे बेपरवाह तथा उदासीन रहे कि सारा सम्रह नष्ट हो 
गया। जो कुछ गज़ले इतके हि्तषियों ने सग्रहीत कर रखी थी वे ही 
वबाकेआ्नाते फानी' के नाम से छपीं। इनकी मृत्यु पर एक सग्रह 
(इर्फानियाते फानी' के नाम से छपा । फानी ने लखनऊ, प्रागरा तथा 
बदायू” कई स्थानों मे वकालत की, पर कविता की श्र रुचि होने के 
कारण इनका मन किसी काम में नहीं लगता था। श्रंतिम काल मे 
यह हैदराबाद चले गा और वही सन्‌ १६३० ई० में इनकी मृत्यु 
हो गई । 

फानी की कविता में बेदना तथा शोक ही का चित्रण है और 
उसे पढ़कर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। कुछ 
लोगो का कहना है कि फानी की कविता के पाठकों के हृदयों पर 
निराशा का भाव छा जाता है । इसलिये हसे प्रतिक्रियावादी कहना 
चाहिए । इन्होने जो कुछ लिखा है उसे भ्रच्छी प्रकार श्रनुभृत करके 
इतने सुंदर ढग से लिखा है कि उन्हें एक बडा कवि तथा उत्कृष्ट 
गजल गायक मानना पडता है। गालिव सी उच्चता तथा गंभीरता, 
मीर सी बेदना तथा चोट और मोमिन सी सरलता फानी की कविता 
में भ्रच्छी प्रकार घुली मिली है। प्रेम तथा सूफी भाव इनकी एक 
विभेपता है । [ र० ज० | 


फॉरमोपा (ताइवान) १ ट्वीप, स्थिति २३९ ३० उ० पश्र० तथा 
१२१९ ० पुृ० दे० । यह पश्चिमी प्रशात महासागर में पूर्वी एवं 
दक्षिणी चीन सागर के मध्य, चीन के फुक्‍्येन प्रात से फॉरमोसा 
जलइमहूमध्य हारा विभक्त, लगभग €० मील चौडा तथा २२५ मील 


लबा एक महत्वपूर्ण द्वीप है। रपेन के नाविकों ने इस द्वीप के सुंदर 


फॉरमौवों 


दृश्यों को देखकर इसका नाम फॉरमोसा रखा, परंतु जापान का 
झाफउपत्य होने पर उन लोगों ने चीनी भाषा में इसका सरकारी तास 
'ताइबान' रखा। यह द्वीप एक बढ़े हुए भ्रंढे के रूप जैसा है, 
जो उत्तर-उत्तर-पर्व से दक्षिण-दक्षिणा-पश्चिम को ओर फैला हुआ 
है । इसका भैेत्रफल १३,८०८ वर्ग मील तथा जनसंख्या १,१५,११,७२८ 
(१६६२) है। इस द्वीप के मध्य एवं पूर्व में पवं॑तश्रेणियों है। 
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इन पर्मतो की ढाल धीरे धीरे पश्चिम की श्रोर कम होती चली गई 
है । पश्चिमी मैदानी भाग इस द्वीप का आशिक केंद्र है। यहाँ की 
जनसंख्या भी भ्रधिकतर पश्चिमी श्रौर उत्तरी मैदानों मे बसी है । 

यह द्वीप कर्क रेखा द्वारा दो भागों में विभक्त हो जाता है भ्रौर 
जापान की दो जलधाराशो के बीच में होने से यहाँ की जलवायु 
उप्ण कटिबंधीय है। मँंदानी भागों मे २१ से» से कम ताप केवल 
जनवरी के महीने मे रहता है। वर्षा का वाषिक श्रौसत श्रत्यधिक है 
तथा यह साल भर समान रूप से होती है, परतु दक्षिणी भाग जाडो में 
कुछ मूखा रहता है । विभिन्न प्रकार की धरातलीय श्रवस्था, गरमी तथा 
प्राद्ेता के कारगा यहाँ वनस्पति श्रधिक उगती है । १,००० फुट से 
नीच की भूमि में श्रधिकतर श्रन्न तथा घास उत्पन्न होती है, परतु 
पहाड़ी भाग श्रध्रिकतर घने जगलो से ढके हुए है। वनों से भिन्न 
भिन्न उत्पादों की प्राप्ति होती है, परतु सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद कपूर 
है । कृषि की प्रमुख उपजे धान, चाय, गन्ना, शकरकद, जूट, चीनी घास 
(४206) एवं हल्दी श्रादि है। इसके अलावा कुछ मात्रा मे मक्का, 
तबाकू, कला, प्रनन्नास, कपास तथा सोयाबीन भी उगाया जाता है । 
यहाँ गाय, घोडे, सुश्नर तथा मुर्गियाँ पाली जाती है । 

झ्राटा पीसने, शक्कर, तबाकू, तेल, स्पिरिट, लोह कर्म, 
काच, ईटे तथा साबुन आदि से संबंधित उद्योग एवं ऐल्यूमिनियम, 
तमक, इस्पात, सीमेंट, कागज, लकडी, खाद श्रादि से संबंधित कार्य 
होते हैं। खनिजो मे सोना, पेट्रोलियम, गैस, श्रश्नक, चोदी, ताँबा 
तैथा कोयले का स्थान प्रमुख है । यहाँ से शवकर तथा घान का निर्यात 
किया जाता है। रेलों तथा सड़को की काफी उन्नति हुई है तथा दो 
बायुमेत्ाएं प्राप्त हैं। प्रमुख हवाई अ्रहा सुगशान है। शिक्षा का यहाँ 


जप 


फौरमोसा 


काफी प्रसार है तथा यहाँ के बहुत से विद्यार्थी सयुक्त राज्य, प्रमरीका 
में भय पढते है। यहाँ के मुख्य नगर तादपे (लक, राजधानी) 
ताइनान, ताइचु ग एवं कीलु ग है। कीलुग यहाँ का मुख्य ब्यापारिक 
केंद्र एवं बदरगाह भी है। फॉरमोसा से लगभग डेढ सौ मील दूर 
लाल चीन की मुख्य भूमि से सटा हुआ क्वीमाय द्वीप भी इसी के 
प्रधिकार में है, जो पूरंत एक सैनिक द्वीप है तथा इस धीप की 
जनसख्या ५१,००० है। यह एक उन्नतिशील द्वीप है । 

२, शज्य, स्थिति . २६ ५ द० प्र॒० तथा ५८" १० प० दे०। 
अजेंटीना के उत्तरी भाग में पैराग्वे राज्य की सीमा पर, मध्य चाको 
में स्थित एक राज्य है। यहाँ का क्षेत्रफल २८,७७८ वर्ग मील तथा 
जनसख्या २,१२,३०० ( १६६० ) है। यहाँ की जलबायु उपोष्ण- 
कटिबधीय है श्रौर वर्षा की श्रवधि लबी है (भ्रकटबर से फ़न तक) । 
गरमी का श्रौसत ताप ३२ से० तथा जाडो का श्रौसत ताप १७ से० 
रहता है। यहाँ पर खेती तथा पशुपालन धन के मुख्य स्रोत है, परतु 
ये दोनो सूखा और बाढ से बुरी तरह प्रभावित होते रहते है। 
केन्नाचो के जगल कीमती लकडी के जंगल है। फॉरमोसा नगर इस 
राज्य की राजधानी है। [सु० प्र० सि० | 

ताइवाम ( चीन गणराज्य ) -- पश्चिमी प्रशांत महासागर में 
२१९ ४५ २५" से २५१ ३७ ५३" श्रक्षाश और ११६" १८ १३" से 
१२२९ १० २५" देशातर रेखाप्नो के मध्य, चीन की मुख्य भूमि से 
लगभग १,००० मील दूर स्थित एक द्वीप | इसमे पेगू समूह (?लाह्पप 
[58705) के ६४ द्वीप और ताइवान समूह के १३ द्वीप भी समिलित 
है। ताइवान ( फारमोसा ) का क्षेत्रफल १३,८०८ वर्गमील है। 
इससे संबद्ध द्वीपो का क्षेत्रफल क्रमश. २८६ वर्गमील श्रीर ४६ 
वर्गमील ( पेगू समुह ) है । राजधानी ताइपी (7श०४) है। 

१६६२ में हुई गणना के श्रनुसार ताइवान की जनसख्या 
१,१५४५,११,७२८ है। श्राबादी का घनत्व ८३५ व्यक्ति प्रति 
वर्गमील है। 

यहाँ के निवासी मूलत. चीन के पयूकियन (7एंहाला) श्रौर 
क्वागतु ग प्रदेशों से भ्राकर बसे लोगो की सतान है । इनमे ताइवानी 
बे कहे जाते है, जो यहां द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व से बस हुए है । ये 
ताइवानी लोग दक्षिण न्षीनी भाषाएँ जिनमे श्रमाथ ( #ए०७४ ), 
स्वातोव (5७४०७) और हक्‍का (स्रब४४४) समिलित है, बोलते 
है । मदारित (७7077 ) राज्यकार्यों की भाषा है। ५० वर्षीय 
जापानी शासन के प्रभाव मे लोगों ने जापानी भी भसीखी है। श्रादि- 
वासी मलय पोलीनेशियाई समुह की बोलियोां बोलते है। 

इतिहास -- चीन के प्राचीन इतिहास में ताइवान का उल्लेख 
बहुत कम मिलता है। फिर भी श्राप्त प्रमाणों के श्रनुसार यह ज्ञात 
होता है कि ताग राजवश ( 0६ 2979७9 ) (६(६८-६०७) के 
समय में चीनी लोग मुख्य भूमि से निकलकर ताइवान में बसने लगे 
थे | कुबलई खां के शासनकाल ( १२६३-६४ ) में निकट के 
पेम्काडोर्स ( 9८508007८७ ) द्वीपो पर नागरिक प्रशासन की पद्धति 
झ्रारभ हो गई थी। ताइवान उस समय तक अवश्य मगोलो से 
अछूता रहा । 

जिस समय चीन में सत्ता मिग वश ( १३६८-१६४४ ई० ) के 
हाथ में थी, कुछ जापानी जलदस्युओं तथा निर्वासित शोर शरणुर्थी 


फॉरमोता 


चीनियों ने ताइवान के तटीय प्रदेशों पर, वहाँ के श्रादिवासियों को 
हटाकर बलात्‌ झ्धिकार कर लिया। चीनी दक्षिणी पश्चिमी और 
जापानी उत्तरी इलाको में बस गए । 


१५१७ में ताइवान में पुर्तगाली पहुँचे, भौर उसका नाम इला 
फारमोसा (॥॥8 #*७०777059) रकख़ा। १६२२ में व्यापारिक प्रति- 
स्पर्धा से प्रेरित होकर डचों ( हालैडवासियों ) ने पेस्काडोंस (/१९६०४७- 
त0:०$ ) पर प्रधिकार कर लिया | दो वर्ष पश्चात्‌ चीनियों ने डच 
लोगों से सधि की, जिसके भ्रमुसार डचों ने उन द्वीपो से हटकर अपना 
व्यापारकेद्र ताइवान बनाया श्रौर ताइवान के दक्षिण पश्चिम भाग 
में फोर्ट जीलाडिया ( 7०० 2€९४४०॥४ ) और फोर्ट प्राविडेशिया 
( #0 शाण्संवध्पां& ) दो स्थान निर्मित किए। धीरे धीरे 
राजनीतिक दावें पेंचों से उन्होने सपूर्ण द्वीप पर अ्रपना भ्रधिकार 
कर लिया । 

१७वी शताब्दी में चीन में भिग वंश का पतन हुआ, और मा 
लोगों ने चिंग वश ( १६४४-१६१२ ६० ) की स्थापना की। 
सत्ताच्युत मिंग वंशीय चेंग चेंग कुंग (टआल्यए एधथाए रिणा्ठ) ने 
१६६१-६२ में डचों को हटाकर ताइवान में अपना राज्य स्थापित 
किया । १६८२ में माचुग्रो ने चेग चेग कुग (एश०णछ एालाएूं 
णणष्ट ) के उत्तराधिकारियों से ताइवान भी छीन लिया। सन्‌ 
१८८३ से १८८६ तक ताइवान फ्यूकियन ( #घ्वाश ) प्रदेश के 
प्रशासन मे था। १८८६ में उसे एक प्रदेश के रूप में मान्यता मिल 
गई । प्रशासन की श्र भी चीनी सरकार श्रधिक ध्यान देने लगी । 


१८९४ में चीन-जापान-युद्ध के बाद ताइवान पर जापानियों का 
भंडा गड़ गया, कितु द्वीपवासियों ने श्रपने को जापानियों द्वारा 
शासित नही माना श्रोर ताइवान गणराज्य के लिये संघर्ष करते 
रहे । द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जापान ने वहाँ श्रपने प्रसार के 
लिये उद्योगीकरण की योजनाएँ चलानी श्रारभ की । इनको युद्ध की 
विभीषिका ने बहुत कुछ समाप्त कर दिया । 

काहिरा (१६९४३) भौर पोट्सडम ( १६९४५ ) की धोपणाओं के 
झनुसार सितबर १९४५ में ताइवान पर चीन का श्रधिकार फिर से 
मान लिया गया । लेकिन चीनी श्रधिकारियों के दुव्यंवहारों से द्वीप- 
बासियो में व्यापक क्षोभ उत्पन्न हुआ । विद्रोहों का दमन बड़ी नृशंसत्ता 
से किया गया। जनलाभ के लिये कुछ प्रशासनिक सुधार भ्रवश्य 
लागू हुए । 

इधर चीन में साम्यवादी श्रादोलन सफल हो रहा था। अंततो- 
गत्वा च्याग काई शेक ( तत्कालीन राष्ट्रपति ) को श्रपनी नेशनलिस्ट 
सेनाश्रो के साथ भागकर ताइवान जाना पड़ा । इस प्रकार ८ दिसबर, 
१६४६ को चीन की नेशनलिस्ट सरकार का स्थानातरण हुभ्रा । 


१६५१ की सेनफ्रासिर्को संधि के अतर्गत जापान ने ताइवान 
से अपने सारे स्वत्वों की समाप्ति की घोषणा कर दी। दूसरे ही वर्ष 
ताइपी ( ॥भएथ ) में चीन-जापान-संधि-वार्ता हुई। कितु किसी 
संधि में ताइवान पर चीन के नियत्रर का स्पष्ट सकेत नहीं किया 
गया । फलत. भ्रव भी ताइवान के वैधानिक अस्तित्व पर प्रायः 
श्रापत्तियाँ होती रहती हैं । 

अर्थनीति -- द्वीप की भ्रथंव्यवस्था का मुख्य पहलु उद्योगीकरण 
है। कृषि में भी यत्नो तथा वैज्ञानिक तरीकों से उत्पादन पर लाभकारी 
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प्रभाव डाला गया है। कपूर, लकड़ी, पेट्रोलियम, अ्रनक्षास और शक्कर 
मुख्य उद्योग हैं। संपूर्ण भूमि मे २०% जंगल होने के काररा प्राकृतिक 
वस्तुएँ ध्रौर साधन यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सीमेट, खनिज 
और कागज उद्योग भी द्वीप की व्यापारपद्धति पर प्रभाव डालते हैं । 


चतुव॑र्षीय योजनाशों द्वारा सभी क्षेत्रों में उन्नति के सफल प्रयास 
हो रहे हैं। तृतीय योजना ( १६६१-६४ ) में पुजी विनियोग की दर 
उद्योगों में ४५८५, कृषि मे १६६%, झौर यातायात साधनों में 
१३१% थी । इनमें निर्यात, शक्ति उत्पादक, कृषि सहायक झौर भारी 
उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। देश की प्राय के स्रोत राष्ट्रीय 
बचत (३१% ) मुल्यापकर्ष नियोजन (एल्‍्कृर्टाश।00 [श0शक्षा ) 
(२६५) विदेशी श्राथिक सहायता भ्रौर व्यक्तिगत क्षेत्रों के विदेशी 
व्यापार (२६५८) भौर सयुक्त राज्य भ्रमेरिका के काउटरपार्ट फंड्स 
(0ए०णाशएआए 7णाव5) (१४%) हैं । 


फ़ारस की खाड़ी स्थिति : २७ ० उ० भ्र० तथा ५०* ० पू० 
दे० । यह भ्रब तथा ईरान के मध्य घिरा हुआ सागर है, जो दज़ला 
एवं फरात के मुहाने से लगभग ५०० मील मुख्य स्थलखडो से ओ्ोमेन 
राज्य तक फैला है। खाड़ी का क्षेत्रफल ६७,००० वर्ग मील, भ्रौसत 
गहराई ४० से ५० फैदम तथा अ्रधिकतम चौड़ाई २०० मील है । इस 
खाड़ी मे ज्वारभाटा करीब ६& फुट तक उठता है। यहाँ का जल हिंद 
महासागर से प्रधिक खारा है। फारस की खाड़ी मे दजला एवं 
फरात नदियों का जल ही श्रधिकाशत गिरता है। इस खाडी मे 
अच्छे बंदरगाहो की कमी नही है । [सु० प्र० सिं० | 


फारसी भाषा दे० ईरानी भाषा' 


फारसी साहित्य फारसी भाषा भ्ौर साहित्य भ्रपनी मधुरता के लिये 
प्रसिद्ध है। फारसी ईरान देश की भाषा है, परतु उसका नाम 
फारसी इस कारणा पडा कि फारस के, जो वस्तुत ईरान के एक प्रात 
का नाम है, निवासियों ने सबसे पहल राजनीतिक उन्तति की। 
इस कारण लोग सब से पहले इसी प्रात के निवासियों के संपर्क 
में आए श्रत. उन्होंने सारे देश का नाम पर्सिस रख दिया, जिससे 
शभ्राजकल यूरोपीय भाषाश्रों मे ईरान का नाम पशिया, पेसें, प्रेजियन 
श्रादि पड़ गया। 


भाषाओं के भ्रार्य परिवार से फारसी भाषा का सबंध है, जिससे 
संस्कृत, यूनानी, लैटिन, श्रग्न जी, फ्रेच, जमंन आदि भी सबद्ध है । 
ईरान शब्द का वास्तबिक रूप ग्रार्याना था, जैसा यवन लेखक 
लिखते है। शार्याना से धीरे धीरे ईरान शब्द बन गया। यवन 
लेखकों ने श्रार्याना शब्द का श्राधुनिक ईरान तथा श्रफगानिस्तान 
दोनो के लिये प्रयोग किया है। फा रसी झाय॑ भाषाओं की पूर्वी शाखाप्रो 
से संबंध रखती है । इसके प्राचीनतम नमूने पारसियों की धाभिक 
पुस्तक श्रवेस्ता की गाथाओश्रो ( मत्रों ) में मिलते है। उससे कुछ 
कम प्राचीन भाषा वह है जो ईरान के सम्राटो द्वारा पहाड़ो, चढद्टानो 
पर खुदाए हुए लेखों में मिलती है। परंतु इन दोनों की भाषाओं में 
विशेष श्रंतर नहीं हैं। भ्रफगानिस्तान की श्राधुनिक भाषा शभर्थात्‌ 
पश्तो भी उसी समय की एक ईरानो भाषा से निकली है। यह वह 
समय था जब ईरान झौर भारत को भलग हुए शअ्रधिक समय नहीं 
हुआ था। प्राचीन ईरानी भाषा, जिसे यूरोपीय लेखक जेंद कहुते 
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हैं, भौर संस्कृत ढक दूसरे से इतनी मिलती जुलती तथा समीप 
हैं कि अवेस्ता की गाथाओं का भ्नुवाद वैदिक संस्कृत में शब्द प्रति 
शब्द तथा छंद प्रति छंद हो सकता है। पढने में यह भाषा पूर्ररूपेण 
संस्कृत के समाम ज्ञात होती है । उदाहरणार्थ ईरान के सम्राट दारा 
प्रथम के एक शिलालेख के एक वाक्य में वहा गया है 'उता नाहम्‌ 
उता गौरा फ्रजानम्‌' अर्थात्‌ मैंने शत्रु की नाक व कान दोनों क्टवा 
दिए । इसी प्रकार एक वाक्य में कहता है कि “अदम्‌ कारम्‌ पासम्‌ 
उता मादम्‌ फ़ाइरायम्‌ हय उप माम्‌ भाह' श्रर्थात्‌ मैंने पारसी तथा 
मीडी सेनाएँ, जो मेरे पास थी, दोनों भेजी । अदम्‌ वही शब्द है जो 
संस्कृत में श्रहं हैं तथा जिसका भर्थ मैं है । 

यह परिवार, जिसमें दारा प्रथम प्रादि थे, हखामनिशी कहलाता 
है भोर इसका राज्य सन्‌ ५५६ पूर्वला के पहले स्थापित हुआ भर 
सन्‌ ३२६ पूर्वेला सिकदर द्वारा नष्ट हुआ। यवनों का राज्य भी 
भ्रधिक समय तक ईरान में स्थिर नहीं रह सका और शीघ्र ही एक 
जाति ने, जिसे पाथियन कहते है, श्रपना अधिकार ईरान पर जमा 
लिया । इनको ईरानी भाषा, सस्कृति, धर्म श्रादि में कोई अभिरुचि 
नही थी प्रत्युत वे यूनानी भाषा तथा सस्क्ृरति के प्रेमी थे । इनके समय 
में ईरानी धार्मिक पुस्तकें ग्रादि बहुत सी नष्ट हो गई । इनके राज्य के 
प्रतिम काल में ईरानी राष्ट्र धर्म से इनकी कुछ रुचि दिखलाई दी 
झौर धामिक ग्रथो को एकत्रित करने का कुछ प्रयास हुश्रा पर 
इसी समय देश में एक दूसरी क्राति उत्पन्न हो गई। एक दूसरे बंश 
का, जिसे सासानी कहते है, सन्‌ २२६-२८ ई० में देश पर भ्रधिकार 
तथा राज्य हा गया ! इस बंश का राज्य सन्‌ ६४२ ई० तक रहा 
और मुसलमानों द्वारा नष्ट कर दिया गया। इस युग की फारसी 
भाषा पहलवी कहलाती है, जो श्राजकल के फारसी के बहुत समीप 
है पर पूर्णात एक सी नहीं है। इस युग मे पारसियों की धारमिक 
पुस्तके पुन एकत्रित की गई तथा फारसी धर्म फिर जीवित हो उठा । 
उस युग की फारसी पहलवी नाम से विख्यात थी पर साथ ही साथ 
पहलवी एक प्रकार की लिपि का भी नाम है। इस लिपि पर सुरयानी 
प्र्थात्‌ प्राचीन सीरिया की भाषा का बड़ा प्रभाव था । बहुत से शब्द 
सुरयानी अक्षरों मे लिखे जाते श्रोर फारसी म॑ पढे जाते थे । उदाहरण 
के लिये सूरयानी अ्रक्षरो में लखमभा' लिखते थे श्रौर उसे फारसी 
नान प्रर्थात्‌ रोटी पढ़ते थे। जैस श्रग्नजी मे एल० एस० डी० 
( !., 9 70 ) लिखते है और पाउंड, शिलिग, पंस पढ़ते है, 
क्योकि वे लेटिन भाषा के शब्द लिब्राई, सालिदी तथा देनारिई 
है। इस भाषा में जो साहित्यिक कार्य हुआ है उसका पर्याप्त भाग 
भ्रभी तक प्राप्त है । 


धामिक क्षेत्र मे श्रवेस्ता की टीका जेद के नाम से लिखी गई है 
झोौर फिर उस टीका की टीका की गई, जिसका नाम पद्ञेद है। श्रवेस्ता 
के भौर भी भ्रनुवाद पहलदी में हुए । इनके श्रतिरिक्त धर्मिक विपय 
पर 'दीनकते' नामक पुस्तक रची गई, जिसमे पारसियों की प्रथात्रों, 
इतिहास, भादि पर बहुत कुछ लिखा हुआ है । 'बु दहिश्न' भी घामिक 
पुस्तक है जो १२वी शती ईसवी मे लिखी गईं श्रौर जिसका अधिकांश 
काफी पुराना है। 'दातिस्ताने दीनिक' भ्रथवा धामिक उपदेश तीसरा 
ग्रथ है, जिसके संबंध में वेस्ट नामक विद्वानु कहता है कि इसका 
पझनुवाद बहुत कठिन है। 'श्किद गूमानिक वीजार' नवी शताब्दी ईसवी 
के भंत में लिखी गई। इसमें ईसाई, यहूदी, मुसलमान धर्मों ने जो 


७ 


फारसी साहित्य 


भापत्तियाँ पारसी धर्म पर की हैं उनका उत्तर है। 'मैयोए खिरद' में 
पारसी धममं के बारे में ६२ प्रश्नों के उत्तर हैं। 'भद॑विराफ' नामक 
एक बड़ी झ्राकर्षक पुस्तक है, जिसमें प्र थकर्ता के बैजठ, नरक भ्रादि मे 
सैर करने का वर्खन है, जैसा मुसलमानों में पैगंबर साहब के प्राकाश 
पर स्वर्ग नरक का अमरणा करने का विश्वास है। इटालियन मे दाते 
सासक कवि की इनफरनों तथा परडाइजों रचनाएँ हैं, जिनमें कवि 
वर्णान करता है कि किस प्रकार उसने श्राकाश पर जाकर स्वर्ग तथा 
नरक की सैर की है। 'मातियाने गुजस्तक भ्रबालिश” को फ्रासीसी 
विद्वान ते परकज़ेंद, उसके पारसियों द्वारा किए गए फारसी भ्रनुवाद 
तथा फ्रेच भ्नुवाद के साथ सन्‌ १८८३ ई० मे छापा है। 


ये सब तो धामिक पुस्तकें थी । सासारिक बिषयो पर लिखी 
प्रसिद्ध पुस्तकों मे 'जामास्पनामक' का नाम लिया जा सकता है। 
इसमे प्राचीन ईरान के बादशाहो की कथाएँ ग्रादि हैं। 'भ्रंदरजे खुसरवे 
कवातान' में उन श्रादेशों की चर्चा है, जो ईरान के प्रसिद्ध सम्राट 
नौशेरवाँ ने मरते समय दिए थे। खुदाई नामक' श्रर्थात्‌ बादशाहों 
की किताब मुसलमानों के समय तक थी। इसका अनुवाद भ्ररबी 
में भी हुआ है। 'यात्कारे ज़रीरान! को 'शाहनामए गस्ताश्प' भी 
कहते हैं। 'कारनामके भ्ररत्तरुशत्रे पापकान' मे सासानी वंश के 
सस्थापक प्र्दशिर की कथाएँ है। खुसरवे कबातान और उसके गुलाम 
की कहानी पर भी एक पुस्तक है। यहाँ तक पहलवी साहित्य की 
विशिष्ट पुस्तकों का उल्लेख हुश्रा । इनके भ्रतिरिक्त कुछ और छोटी 
छोटी रचनाएं है जिनका विवरण नही दिया जा रहा है । 


सुसलमानों ते सन्‌ ६४२ ई० मे ईरान विजय किया था भ्ौर 
उसके २०० वर्ष बाद तक जो कवि या लेखक हुए वे सब प्ररबी 
मे लिखते रहे, पर इसके शअ्रनंतर राजनीतिक परिस्थिति बदली । 
ईरानियो की सहायता से प्रब्बासियों ने, जो पैगबर साहब के 
चाचा श्रब्बास की संतानों मे से थे, बनी श्रम्मिया को परास्त कर 
अपना राज्य स्थापित किया तो ईरानियों को पुन. पनपने का 
अवसर मिला । आरंभ मे श्रब्बासयों के मत्री ईरानी ही होते थे । 
प्रब्बासियों के छठे खलीफा मार्मों की माता ईरानी थी, जिससे 
स्वभावत. उसे ईरान से प्रेम था भ्रौर ईरानियो के प्रति सहानुभूति भी 
थी। उसने एक ईरानी को बुखारा, खुरासान आदि का प्राताव्यक्ष नियत 
किया । यही सामानी वश का संस्थापक हुआ्ला। इन्ही सामानियों के 
काल में फारसी भाषा तथा साहित्य को पुनर्जीवन मिला'। एक 
झोर सामानी वंश स्थापित हुआ भौर दूसरी शोर अरब शक्ति क्षण 
होने लगी तथा ईरानी भ्रपनी खोई हुई स्वतत्रता को प्राप्त करने का पुन: 
प्रयत्न करने लगे । इनके साथ साथ फारसी भाषा तथा साहित्य की 
भी उन्नति होने लगी । सामानी युग से भी पहले कुछ कवि ईरान में 
हुए पर उनकी कविताएँ बहुत कम प्राप्त है। इसलिये हम उन्हें छोड़कर 
फारसी साहित्य का श्रारभ सामानी युग से ही मानेगे। हस युग 
तक फारसी भाषा बहुत कुछ बदल घधुको थी तथा उसपर 
अरबी भाषा एवं साहित्य का गंभीर प्रभाव पड़ चुका था और फारसी 
प्ररबी लिपी मे लिखी जाने लगी थी। जैसे जैसे ईरानी मुसलमान 
होते गए वैसे वैसे पुरानी भाषा छोडते गए | इसी फारसी को इसलाम 
के बाद की फारसी, इसलामोत्तर काल की फारसी, कहा जाता है 
भौर वास्तव में यही वह फारसी है जो भ्रपनी मधुरता तथा सौष्ठव के 
लिये प्रसिद्ध है । 


फारसी घाहित्य 


सामाती युग ( सन्‌ ८७४-६६६ ई० ) -- यह युग फारसी भाषा 
के साहित्य की वास्तविक उन्‍नति का समय है। वस्तुत इसी युग मे 
फारसी के बड़े बड़े साहित्यकार उत्पन्न हुए, जिन्होंने ध्रानेवाली 
पीढ़ियों के कवियों तथा लेखको के लिये मार्ग प्रशस्त किया था। 
भ्रभी तक जो फारसी साहित्य था वह कविता श्रर्थात्‌ पद्य तक सीमित 
था परंतु इस युग मे फारसी गद्य ने भी उन्‍नति की । 


सामानियों के समय का एक प्रसिद्ध कवि श्रबू शुक्र बलखी है । 
इसने रुबाई नामक छुंद निकाला, जिसने बाद में विशेष उन्नति 
की । कितु इस काल का सर्वश्रेष्ठ कवि रूदकी या रूदगी है, जो 
ईरान का प्रथम महाकवि है। इसका नाम श्रवू भ्रब्दुल्ला जाफर बिन 
मुहम्मद है। इसका उपनाम रूदकी है, जो उसके ग्राम के नाम से 
लिया यया है| कहा जाता है कि वह अंधा था परंतु इस दोष के रहते 
पर भी वह सामानी बादशाह नसर बिन अहमद को पसंद था । उसकी 
शैली सरल तथा सुगम है, फिर भी कुछ सीमा तक उसमे 'तकल्लुफ' 
( संकोच, भ्राइंबर ) पाया जाता है, जो बाद की फारसी कविता का 
विशिष्ट गुण हो गया । रूदकी गायन कला में भी प्रवीणता रखता था । 
इसने गजलें तथा कसीदे लिखे हैं श्रौर वामिक एवं एज़रा नामक एक 
पझ्राख्यानक काव्य भी लिखा है, जिसका मूल पहलवी का है । रूदकी 
की मृत्यु सन्‌ ६५४ ई० में हुई। सामानी युग का एक भ्रन्य उल्लेखनीय 
कवि 'दक़ीकी' है जिसके बारे मे कहा जाता है कि उसने पहले 
शाहनामा कविताबद्ध करना भ्रारभ किया था कितु उसे पूरा करने 
के पहले ही अपने दास के हाथों मारा गया । धर्म की दृष्टि से दकीकी 
द़्रबुस्त्री भर्थात्‌ भ्रग्निपूजक था। मदिरा तथा जरयुस्त्री धर्म की 
प्रशंसा में उसकी कविता प्रसिद्ध है । 

गद्य में लिखित पुस्तकों में से कुछ का विवरण इस प्रकार है : 

किताब अ्जायबुल अल्‌ बरों श्रलू बहर या अभ्रजायबुल्‌ बुल्दान में 
ईरानू के विभिन्‍न प्रातों का मूल्यवान्‌ विवरण प्राप्त है। किताब 
हुदुदुल आल्‌सरमिन प्ललमशरिक्‌ व अ्ललूमगरिब के रचयिता का नाम 
ज्ञात नही, जैसा उसकी भूमिका से प्रकट है। यह सन्‌ ३७२ हि० की 
रचना है। किताबुलअ्रबनिया भ्रन हकायकुल्‌ अदविया पुस्तक भप्रोपधियों 
पर है। यह श्रवू मसूर मुवफ्फिक हरवी की रचना कही जाती है। 
तजुमा तारीख तबरी के मूल भ्ररबी ग्रथ का लेखक मुहम्मद बिन 
जरीर तबरी है, जिसका अनुवाद फारसी में कई विद्वानों ने मंसूर बिन 
मूह के आदेश से किया था। तजुमा तकसीर तबरी का भी मूल लेखक 
मुहम्मद बिन जरीर तबरी है भशौर इसका भी फारसी श्रनुवाद 
मंसूर बिन नृह के भ्रादेश से कई विद्वानों ने मिलकर किया था । 

गुजनबो थुग --- सामानी वश का अ्रंत गजनवियो के द्वारा हुप्ना । 
गजनवी वंश का सस्थापक श्रल्पतगी नामक एक तुर्की दास था। 
उसके बाद उसका दास सुबुक्तमीन गद्दी पर बैठा। इसके बाद इसका 
बेटा महमूद गजनबी सिहासन पर आरारूढ हुश्रा। यह विद्या तथा 
साहित्य का प्राश्रयदाता था । इसके दरबार में बडे बड़े कवि तथा 
विद्वान एकत्र थे। इस काल में कर्सादा कहने की प्रथा ने बडी 
उसनति की । बादशाह के दरबारी कवियों में उन्सुरी, फरुंखी 
तथा अ्सुज्दी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें कसीदा कहने में श्रेय प्राप्त 
है । सुलतान महमूद के ही समय मे फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, 
जिसमें साठ सहद्न शेर हैं श्लोर जो संसार के बड़े युद्धकाब्यो में 
परियरणित हैं । 


छदै 
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इस युग में ग्य की भी बडी उन्नति हुई। इस काल के प्रसिद्ध 
विद्वानू अ्रलबेसनी ने अल्तपफ्फहीस लाबायेल सिनायतुलू तत्नजीम' 
नामक फारसी ग्र॑थ ज्योतिष ( नजुंम ) पर लिखा। इस ग्रथ की 
विशेषता यह है कि नजूम की सूक्तियाँ अरबी के बदले फारसी 
में हैं। प्रसिद्ध हकीम तथा तत्ववेत्ता हकीम इन्र सीना ने दानिशनामा 
झलाईं या हिकमत श्रलाई फारसी मे लिखा श्ौर पूरा प्रयत्न 
किया कि श्राध्यात्मिक सिद्धात फारसी में बनाएँ। इब्ने सीसा 
की श्रन्य रचनाएं भी हैं। इसी युग का प्रसिद्ध इतिहासकार प्रबुल- 
फज्ल बैहिकी है जिसकी प्रसिद्ध रचना तारीखे बैहीकी है। इसकी 
शैली सुगम तथा प्रसादपूर्ण है। फारसी गद्य की श्रच्छी से भ्रच्छी 
रचनाओ में इसकी गिनती है। 'कशफुल महजूब' फारसी में सूफी 
मत की पहली पुस्तक है। इसका लेखक अली बिन उसमान 
हुज्वीरी गजनवी है, जिसे दाता गजबरूण भी कहते है। इनकी कब्र 
लाहौर मे है । 

सुलतान महमूद सनु १०३० ई० भें मरा। इसके अवतर इसका 
पुत्र मसऊद गद्दी पर बैठा । इसके समय में एक तुके कबीले ने, जिसका 
नाम सेल्जुक था, बादशाह को परास्त कर श्रपना शासन खुरासान 
तथा ईराक में स्थापित किया श्रौर क्रमश, बहुत उत्कर्ष को पहुँचा । 
श्रव इस काल में गजनवी तथा सेलजुकी युग साथ साथ चले। फारसी 
भाषा तथा साहित्य की उन्नति बराबर होती रही, प्रत्युत गजनवियों 
तथा सेल्जुकियों की फारसी श्रन्य देशों मे भी फैलने लगी । इस युग 
के गद्यलेखको मे से निज़ामुल्मुल्क तूसी विशेष रूप से उल्लेखनीय है 
क्योंकि यह दो सेलजुकी बादशाहो प्रस्पश्रसंलाँ तथा मलिक शाह के 
३० वर्ष तक मंत्री रहे। सासतनाम इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसकी 
भाषा तथा लेखनणैली सरल तथा सुगम है। इस युग का एक दूसरा 
गदलेखक उन्सुरुल मझाली कैकाऊस है, जो तबरिस्तान का शाह था। 
इसने अपने पुत्र गीलानशाह के लिये एक पुस्तक प्रस्तुत की । बड़े 
मनोरजक ढंग से छोटी कहानियों द्वारा इसने सदृब्यवहार को समझाने 
का प्रयत्न किया है। एक भ्रत्य उल्लेखनीय पुस्तक 'तजकिरतुल प्रौलिया' 
है, जिसका प्रगोता प्रसिद्ध सूफी विद्वान फरीदुह्दीन श्रत्तार है। यह पुस्तक 
जनसाधारण में सूफी मत के प्रचार की इदंट्रि से लिखी गई थी । 
इसमे प्रसिद्ध मुसलमान सूफियो के जीवनचरित्र तथा उनके उपदेश 
दिए गए है। स्थान स्थान पर कहानियाँ भी दी गई है। भाषा तथा 
लेखनशैली श्राकर्षक है । प्रसिद्ध पुस्तक कलील य दमन ' का, जिसका 
मूल सस्क्ृत में है, इसी काल में भ्ररवी से फारसी में मसरुल्ला 
गजनवी ने श्रनुवाद किया, पर यह सरल एवं सुबोध नहीं है। इस युग 
की एक श्र ष्ठ रचना 'चहार मकाला' है, जिसका रचयिता निजामी ग्ररूज्जे 
समरकंदी है। यह सन्‌ ५४५१-५२ हि० की रचना है। भाषा तथा ईंली 
भ्रत्यंत सरल है। इसमे हकीमों, कवियों, ज्योतिषिदों तथा लेखकों के 
लिये उपदेश हैं। ग्रथ के विपयो को किस्सो के द्वारा स्पष्ट किया गया 
है । इस काल की प्रसिद्ध साहित्यिक पुस्तक 'मुकामात हमीदी” है, 
जिसका लेखक काजी हमीदुद्दीन बलखी है | यह अरबी के दो विख्यात 
ग्रथो भ्रर्थात्‌ मुकामात भ्रबुलूफज्ल हमदानी तथा मुकामात हरीरी की 
नकल है । भाषा श्रत्यत क्लिप्ट तथा दुरूह है। स्थान स्थान पर भ्ररबी 
के शब्द तथा शेर ग्रधिकता से भ्राए हैं । 


इस थुग में पद्म की बड़ी उन्नति हुई कितु श्रांवर श्रधिक बढ़ 
गया । कसीदों में विशेषकर विलिए्ता तथा दुरूहु कल्पनाएँ दष्टिगोचर 
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होती हैं। कसीदा कहनेवाले कवियों में खाकानी का नाम ही काफी 
है, जिसकी मृत्यु सन्‌ ४६४ हि में हुई। इसके कसीदों में श्रोज 
तथा तड़क भड़क बहुत है पर साथ ही साथ क्लिष्टता तथा कल्पना 
का श्राइंबर भी प्रधिक है। इसकी प्रसिद्ध रचना 'तुहफतुलएराकीन' 
है। खाकानी के सिवा इस युग के प्रसिद्ध कसीदगी कवि पनवरी, 
मुइज्जी तथा फारयाबी हैं। इसी समय उमर खस्याम भी हुए जिनकी 
झुबाइयां प्रसिद्ध है शौर जिनका अनुवाद प्राय. सभी भाषाओं में हो 
चुका है। उमर खय्याम कवि नही, प्रत्युत ज्योतिषी तथा गणितज्ञ 
था जो कभी कभी कविता कर लेता था। नासिर खुसरो इस युग का 
प्रसिद्ध साहित्यकार था, जिसने गद्य पद्म दोनों लिखा है और अच्छा 
लिखा है। धर्म की दृष्टि से यह इसमाइली था, जो शीझ्रों की एक 
शाखा है । इसने श्रपनी साहित्यिक शक्ति को अ्रपने धामिक विचारों का 
प्रचार करने मे विशेष लगाया। पद्म में इसका दीवान रूशनाईसामा 
तथा सश्रादतनामा प्रसिद्ध है। गद्य में जादुशमुसाफिरीम तथा सफर- 
नामा ने विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। सेल्जुकी युग की प्रमुख विशेषता 
सूफी ढंग की कविता का उत्कप है। सूफी कवियों में फरीदुद्दीन भ्रत्तार 
फा विशि7 स्थान है, जिनका उल्लेख गद्य लेखकों में पहले किया जा 
चुका है । उनकी पद्य रचनाशओ्रो में मंतिकुलतैर, इसरारनामा, 
मुसीबतनामा, इलाहीनामा झ्लादि है। यह सन्‌ ६२७ हि० के लगभग 
मुगलो द्वारा सारे गए | इस युग के ख्यातिलब्ध कवि निजामी 
गजथी हैं, जिन्होंने सिकदरनामा नामक मसनवी प्रस्तुत की है। 
इसमे सिकदर की कल्पित तथा अवास्तविक कट्टानियाँ हैं। इन्होने 
पाच मसनवियाँ खग्सा के नाम से लिखी हैं जिनके नाम मखजनुल्‌ 
इसराएर, खुगरू व शीरी, लैंली व मजनूँ, हफ्तपैकर या बहरामनामा 
है। निर्जांसमी को कहानियों को पद्यवद्ध करने में बडी निपुराता 
प्राप्त थी। इन्होने भ्रनेक प्रकार की नई नई उपमाश्रों श्रादि का 
प्रयोग किया है । निजामी का परवर्ती काल के कवियों पर विशेष 
प्रभाव पड़ा, जिन्होने इनके समर्थन में रचनाएँ की । निजामी की मृत्यु 
सन्‌ १२०३ ई० में हुई । 


झुगल युग ( मंगोल यृग ) -- चंगेज खाँ तुकिस्तान के सम्राट 
जलालुद्दीन का पीछा करता हुगभ्ा सिघ तक भ्राया। उस समय 
हिंदुस्तान मे मसलमानों का राज्य स्थापित हो चुका था। मुगल 
मुसलमान नहीं थे । हिंदुस्तान के मुसलमानी राज्य का सौभाभ्य था कि 
हिरात नगर मे, जो प्राजकल अफगानिस्तान के प्रंतगंत है, विद्रोह 
मंत्र गया श्रौर चगेज खाँ उसे दमन करने के लिये वहाँ चला गया। 
मुगलों (मंगोलो) ने प्रत मे सन्‌ १२५७ ई० में बगदाद भी विजय 
कर लिया श्रौर भ्रव्बासी खलीफो का राज्य समाप्त हो गया । हिंदुस्तान 
का मुसलमानी राज्य मुगलो के हत्याकांड से बचा हुआ था। इस 
कारण हर स्थान के कवि तथा विद्वान हिंदुस्तान श्राकर शरण लेने 
लगे। इस प्रकार हिंदुस्तान फारसी भाषा तथा साहित्य का एक 
प्रभावशाली केद्र बन गया। भारतीय फारसी साहित्य का श्पना एक 
प्रलग इतिहास है। फारसी के हिंदुस्तानी कवियों मे से केवल भ्रमीर 
खुमरों का नाम काफी है। गद्यलमकों मे काजी मिनहज सिराज ने 
तबकाते नासिरी लिखी, जो इतिहास का एक ग्रथ है। हिंदुस्तान 
में लिखे गए लुबाबुललुबाब ग्रंथ का, जो फारसी के कवियों का 
महत्वपूर्ण तजकिरा (कवि चर्वा) है, रचयिता तुरुद्दोन मुहम्मद झौफ़ी 
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यहाँ नासिरुद्दीन कुबाचा तंथा उसके श्नंतर सुलतान शम्सुद्दीन 
एलतुत्‌मिश के दरबार से रहता था । 


ईरान में जों कवि तथा साहित्यकार हो गए हैं उनमे से कुछ प्रसिद्ध 
ये हैं श्रलाउद्दीन श्रल मलिक जुवीनी, जिसकी मृत्यु सन्‌ ६८१ हि० 
में हुई, इस युग का प्रसिद्ध लेखक है। इनकी पुस्तक तारोख जहाँकुशा 
विशद ग्रंथ है। इसमें मुगलों के व्यवहार, स्वभाव, शासमपद्धति प्रादि 
पर प्रा प्रकाश डाला गया है। इसमें भौगोलिक बृत्तांत भी झ्लाया है 
पर इस ग्रथ की लेखनशली मे प्राडंबर भरा हुआ है | प्ररबी शब्दों, 
कहावतो तथा कुरान की झायतों का स्थान स्थान पर प्रयोग होने 
से जो लोग श्ररबी भाषा नही जानते बे इस पुस्तक को सरलता से 
पढ़ नही सकते श्रौर न इससे पूरा झ्रानद प्राप्त कर सकते है। गुलिस्ताँ 
तथा बोस्ताँ के प्रणेता शेख सादी भी इसी युग में हुए । इनकी लेखन 
शैली भ्रत्यंत सुगम तथा श्राकंक है। गुलिस्ताँ गद्य मे झ्ौर बोस्ता 
पद्य में है । गुलिस्तां के सिवा गद्य मे इनकी भ्रन्य रचनाएँ भी हैं भौर 
पद्य में बोस्तां के सिवा इनका दौवान भी है, जिसमें कसीदे, गजलें 
तथा भ्रन्य प्रकार की कविताप्नों के नमूने भी हैं। शेख सादी की 
गराना श्रच्छे गजल कहनेवाले कवियों में की जाती है। तारीख जहाँ- 
कुशा के समान एक प्रन्य पुस्तक तारीख वस्साफ है, जिसका लेक्षक 
शिहाबुद्वीन भअब्दुल्ला है। यह सन्‌ ६६३ हि० मे शीराज में पैदा हुआ 
श्रौर भ्राठवी शत्ती हिजरी के मध्य तक जीवित रहा । तारीख वस्साफ 
की शैली ग्राडबर तथा श्रत्युक्तियों से भरी है कितु ऐतिहासिक 
प्रामाणिकता की दृष्टि से भ्रच्छी पुस्तक है। तारीखे जहाँकुशा के बाद 
की सभी घटनाएँ इसमे श्रा गई है। इस युग का दूसरा लेखक 
रशीदुृददीन फजलुल्लाह जामेउत्तवारीख का ग्रथकर्ता है । इसकी 
मृत्यु सन्‌ ७१८ हिं० मे हुई। हम्दुल्लाह मुरतीफी कजवीनी इस य्रुग 
का एक इतिहासकार है, इसकी पुस्तक का नाम नुजहतुलकुलूब है। 
प्रसिद्ध सूफी कवि जलालुद्वीन रूमी ने भी गद्य में पुस्तक लिखी हैं, 
जिनमें से कुछ है--'किताब वजीया माफिया, 'मजालिस” तथा 
'मकतूबात' । नमीरुद्दीन तूसी इस काल का प्रसिद्ध विद्वान तथा 
साहित्यकार है। इसकी श्रेष्ठ रचनाओ में तर्यशास्त्र संबंधी 'एसासुल्‌ 
इक्तबास' है। 'मैयारल्‌ भ्रशआर' छुदशास्त्र पर है। इसको विशिष्ठ 
पुस्तक 'इखलाके नासिरी” बहुत प्रसिद्ध है। इसकी लेखनश्शली 
कठिन है । 


इस युग में सूफियाना कविता की बडी बृद्धि हुई, जिसका कारण 
मुगलों के श्राक्रमणों से हर ओर फैली हुई बरबादी थी। इससे ससार 
की श्ररिथरता सबके हृदथों पर जम गई। सूफो मत में ससार की 
नश्वरता पर बडा बल दिया जाता है। इस काल के सामाजिक 
जीवन में बहुत सी बुराइयों श्रा गई थी, जिनपर इस समग के कबियों 
ने बहत लिखा है। इस काल के बडे कवियों में से जलालुद्दीन रूमी 
उललस्य हैं। ये सन्‌ १२०७ ६० मे बलूख मे पैदा हुए और सन्‌ १२७३ ई० 
मे कौनैन. मे, जो भ्रब तुर्की मे है, मरे । इनकी प्रसिद्ध मसनवी की 
सूफी ससार में बड़ी प्रतिप्ठा है भौर इसे फारसी का कुरान कहा 
जाता है। मसनवी के सिवा इनका दीवान भी है, जो 'दीवान शम्स 
तब्रेज' के नाम से प्रसिद्ध है । 

इस युग का प्रसिद्ध हँसोड कथि उब्ेद जाकानी है। कविता की 
झट में श्रपने समय की सामाजिक कुरोतियों का श्रच्छा वरंन इसने 
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किया है भर तुकों तथा मुगलों के झाक्रमणों से उत्पन्न बुराइयों का 
विवरण दिया है। सलमान सावजी इस युग का विख्यात कसीदा 
कहनेवाला कवि है, जो बगदाद के मुगल बादशाहों की प्रशंसा किया 
करता था। इस युग के सबसे बडे तथा झ्लंतिम कवि हाफिज हैं। 
हाफिज ने सूफी विचारों तथा प्रेम की भ्रच्छी कल्पनाएँ की हैं। शब्द- 
चयन भ्रत्यंत सुष्ठु तथा मघुर है । 

तेमूरी घुग :- मुगलो ( मंगोलों ) के श्रनतर तैमूर तथा उसके 
पझनुयायी यद्यपि मुसलमान थे तथापि श्रत्याचार तथा नाश के कार्यों मे 
मुगलो से कम नहीं थे। तैमूर का समय १४वीं शती ईसवी से झारंभ 
होता है श्लौर सफवी युग ( सन्‌ १४६६ ई० ) के प्रारंभ तक चलता 
है। इस काल में तुर्की भाषा ने इंरान मे प्रवलता प्राप्त की क्योकि 
दरबार तथा सेना की भाषा तुर्की थी । फारसी की प्रतिष्ठा घटी तथा 
साहित्य का भी स्तर गिर गया । बगदाद के मुगलो के अ्रध्िकार में 
चले जाने से भ्रब्बासी खलीफों का भ्रंत हो गया पश्लौर श्ररबी का बचा 
बचाया संमान भी समाप्त हो गया । फारसी भाषा में रचनाएँ होने 
लगी | यह कार्य तैमूरी युग मे होता रहा श्रौर इस दृष्टि से प्रवश्य 
फारसी की उन्नति हुई। इस युग के लेखकों ने इतिहासरचना पर 
विशेष बल दिया । हाफिण आ्राबरू इस युग का प्रसिद्धतम इतिहासकार 
कहा जा सकता है। इन्होने ससार के साधारण इतिहास पर 
'जुब्दतुत्तवारीख' नामक एक बडा ग्रंथ लिखा है। इसी काल में दो 

प्रन्य इतिहासकार निजामी शामी तथा शरफुद्दीन श्रली यज्दी है। इन 

दोनों की किताब का नाम जफरनामा है। श्रब्दुरंज्जाक ने मतलउल 
सादन लिखा जिसमें सुलतान अबू सईद के समय से सन्‌ १४७० ई० तक 
की घटनाएँ दी गई हैं। मीर खोद ने ऐजतुस्सफफा लिखा। संसार के 
ग्रारंभ से सुलतान श्रबू सईद की मृत्यु ( सन्‌ १४७० ई०) तक सारे 
इस्लामी संसार का इतिहास इसमे दिया गया है । 

तैमूरी युग के कवियों मे ये उल्लेखनीय है--कमाल खुजंदी, जिसकी 
भृत्यु सनू १४०० ई० में हुईं, तथा मुल्ला मुहम्मद सीरी मगरिबी 
तब्र जी, कातिबी नैशापुरी, मुईनुद्दीन कासिम भ्रनवर ( जो सभवत्त. 
सन्‌ १४३४ ई० में मरा ) इस युग के दो श्राकषंक कवि अ्रबू इसहाक 
तथा महमूद कारी हैं । 

गद्य की दृष्टि से दौलतशाह समरकंदी की पुस्तक 'तजकिरतु- 
इशोग्ररा' महत्वपूरं है। लेखक ने यह ग्रंथ उस समय के प्रसिद्ध 
विद्याप्रेमी मंत्री मीर शेर श्रनी नवाई के नाम से लिखा है। मीर शेर 
श्रली नवाई, स्वयं कवि था । तुर्की में उसने 'मजाजलिसुस्नफायस” नाम 
से कवियों का एक वृत्तसग्रह लिखा है, जिसका फारसी मे लतायफनामा 
के नाम से भनुवाद हुआ है । मीर शेर पझ्ली के श्राश्निितो मे से हुसेन 
वाएज काशिफी है, जिसने प्रसिद्ध पुस्तक सहेली लिखी है। इसकी 
नकल में हिंदुस्तान में शाहजहाँ के समय में 'बहारे दानिश” लिखी 
गई, जो बहुत समय तक मदरसों में चलती रही | इसी लेखक की 
एक और रचना 'इखलाके मुह्सिनी है, जिसको लेखनशैली सरल 
तथा सादी है । वास्तव में यह पुस्तक, 'इखलाके जलाली' के श्रादर्शे 
सथा ढंग पर लिखी गई है, जिसका लेखक मुहम्मद बिन भ्रसद दव्वानी 
है। दब्वानी सन्‌ १४०६ ई० में मरा, इससे इसका भी उल्लेख इसी 
काल के लेखकों मे किया जा सकता है। 

मीर शेर श्रली ने जिन्हें श्राश्नय दिया, उनमें मुल्ला भ्रब्दुरंहमान 


च्द्0 


फारसी साहित्य 


जामी थे, जो इस युग के सबसे बड़े कवि थे। यह खुरासान के जाम 
नामक ग्राम में सन्‌ १४१४ ई० में पैदा हुए थे । इन्होंने तीन दीवान 
ग़वालों के प्रस्तुत किए हैं, जिनमें बहुत से हाफिज के ढंग पर हैं। 
निजामी के खमसा की वाल पर हम श्रौरण नामक सात मसनवियाँ 
इन्होने लिखी हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के विषय हैं जिसमें सदाचार, 
तसब्वुफ, प्रेम आदि पर तर्क वितक है। गद्य में इनकी प्रसिद्ध रबनाओों 
में से 'नफ़हातुल्उ स' है, जिसमें मान्य सूफियों के बृत्त संग्रहीत हैं। 
तसव्बुफ की महत्वपूर्णा पुस्तकों में से यह एक है। जामी की एक प्त्य 
पुस्तक बहरिस्तां है, जो शेख सादी के गुलिस्ताँ के ढंग पर लिखी गई 
है। इन्होने भ्ररबी व्याकरण पर 'णरहे जामी' नामक पुस्तक भी 
लिखी है । 
सफवी युग -- तैमूर सनु १४०५ ई० में मरा और उसके बाद 
उसका विस्तृत साम्राज्य विभिन्न सर्दारों में बँट गया, जो आपस में 
युद्ध करते रहते थे । ऐसी परिस्थिति एक शती तक रही, जिसके 
शरनंतर सफवी वंश का उदय हुआ ! सफवियों ने पूरे ईरान पर शासन 
किया । इनसे पहले पूरे ईरान पर किसी बंश ने शासन नही किया था । 
इनके काल में ईरान ने बड़ी उन्नत्ति की और इन्ही के समय से शीक्रा 
धर्म ईरान मे श्रब तक चला श्राता है । 


इस युग के कवियों में हातिफी जामी है, जो प्रसिद्ध कवि जामी का 
भाजा था। उसने लैली व मजन्‌ तथा खुसरू व शीरी नामक मसनवियाँ 
तथा एक भ्रन्य युद्ध काव्य तेमूरनामा भो लिखा है, जिसमे तैमर की 
विजयो का वर्णन है | फिरदौसी की बहुतो ने नकल की है पर उत सब 
मे तैम्रनामा को श्रच्छी सफलता मिली। हातिफी का समकालीन 
कवि फिगानी था। यह पहले सुलतान हुसेन के दरबार मे था, पर 
देषियों के कारण तकब्रेज चला गया, जहाँ इसका संमान हुझा श्रौर 
इसे बाबाए शुअरा' ( कतियों वा पितामह ) की पदवी मिली । 
फिगानी को विशेषता यह है कि उससे अपने शैरों मे नई नई उपमाएँ 
तथा शैलियाँ प्रयुक्त की । गजल में भी श्रच्छी कुशलता रखता था, 
जिससे यह छोटा हाफिज कहलाता था। सन्‌ १५१६ या १६ ई७ में 
इसकी मृत्यु हुई । 
जामी का शिष्य भ्रासिफी श्रच्छा कसीदेगो कवि था। इसके 
समसामयिक प्रहली शीराजी ने शाह इस्माइल सफबी की प्रशंसा में 
बड़े भव्य कसीदे कहे हैं। इसकी ख्याति का आ्राधार मसनवी 'सेहरे 
जलाल' है । इसने एक मसनवी शमझ व परवाना' भी लिखी है, 
जिससे उसकी सूफी रुचि प्रकट होती है। भ्रहली का समकालीन 
हिलाली था, जिसने एक दीवान, एक ससनवी 'शाहों गदा! श्रौर 
एक काव्य 'सिफातुल भ्राशिकीन' स्मारक रूप में छोड़ी है। सन्‌ 
१४२२ ई० में यह उजबक तुक॑ बादशाह के हाथो, जो शीघ्रा 
धर्म का विरोधी था, मारा गया। इसी समय का दूसरा कवि कासिमी 
था, जिसने एक शाहनामा प्रस्तुत किया । इसमे इसने शाह इस्माइल 
की विजयो का वर्णान किया है। सुहताशिम काशी इस काल का 
रावसे बडा मसिया कहनेवाला कवि है । 
शाह अब्बास प्रथम सफवी वश का सबसे बड़ा शासक हुम्ना 
जो सन्‌ १५८७ ई० भें गही पर बैठा । वह कवियों तथा साहित्यकारों 
का झ्ाश्नयदाता था। इनमें शानी तेहरानी था, जिसे उसने सोने से 
तौलवा दिया था | शाह भ्रब्बास के हकीम 'शिफाई” ने मसमंविरयाँ 
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तथा कसीदे लिखे हैं । 'जुलाली स्वानसारी' सन १६१५ या १६ में 
मरा । मह शाह प्रब्बास के काल का प्रसिद्ध मसनवी रचयिता था। 
इसमे सात मसनवियाँ लिखी, जिन्हें 'सुबझ्म सैयारा' ( सात नक्षत्र ) 
कहते है । 

सफबी पाहो ने शीभ्ा मत के प्रचार में बहुत घ्यान दिया था 
जिससे अन्य देशों के शीक्रा विद्वान्‌ इनके समय मे ईरान श्राकर बस 
गए । इसमें बहाउद्दीन आ्ामिली का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है। इसने शाह श्रब्बास के श्रादेश पर शीक्षा नियमों पर “जामए 
भ्रब्बासी' नामक पुस्तक लिखी | शाह श्रब्बास की विजयों के वर्णान 
में 'कमाली सब्जावारी' ने एक शाहनामा लिखा। इसकंदर बेग 
मुशी ने शाह श्रब्वास की जीवनी 'तारीखे जहाँग्नाराए भ्रब्बासी' में 
लिखी है। 


इस युग में हिंदुस्तान फारसी साहित्य का अच्छा कोंद्र बन गया 
था। जब ईरान में सफबी वंश शासन कर रहा था, हिंदुस्तान में 
मुगल वश का साम्राज्य था, जो विद्या तथा साहित्य का बड़ा 
प्राश्रयदाता था | मुगलो के पास जो ऐश्वर्य तथा धन था वह ईरान 
के सफविरों के पास नहीं था, इससे ईरान के बहुत से कवि श्रपना 
देश त्याग कर भारत चल आए । बाबर ने प्रसिद्ध इतिहासकार मीर 
खोद के पोचन्र खाद मीर को हिंदुस्तान बुलवाया, जहाँ इसने श्रपना 
प्रसिद्ध इतिहाग हवीवुसियर' प्रस्तुत किया । इसमें प्राचीनतम काल 
से आरमभम कर णाह इरमाइल की मृत्यु श्र्थात्‌ सन्‌ १५२४ ई० तक 
का ससार का दतिहास दिया गधा है | इसकी श्रन्य रचनाएँ 'खुलासतुल्‌ 
अखबार, 'दस्तुटलू वरार' तथा हुमायूनामा' है । 


प्रकबर की श्राज्ञा से 'तारीबे श्रलफी' लिखी गई, जिसमे इसलाम 
के पेगंबर को पृत्यु के अनंतर एक सहस्न वर्ष तक का इतिहास प्राया 
हैं। श्रकबर बावियों का बड़ा सत्कार करता था। सुश्फिको बुखाराई, 
जो रानू १५८८ ई० में मरा, गजल का सुककि था। हुरोन सनाई 
मशहदी मसनवी लेखक था । ये दोनों श्रकबर के दरबार में थे, कितु 
श्रकबरी दरबार का सबसे बड़ा कवि जमालुहीन उर्फी था । यह 
शीराज में पैदा हुआ था पर हिंदुस्तान चला श्राया था। उर्फी के 
कमीदे प्रसिद्द हैं, जिनमे कल्पना की समर्थ उड़ानें हैं। उर्फी सन्‌ 
१५६० ई० मरा। फैजी ने निजामी के लैली व मजनू” की चाल 
पर एक हिंदी प्रेमगाया को 'नलदमन' के नाम से कविताबद्ध किया है । 
भमलदमन मूलत. सस्कृत में नलदयमती है। इसी काल में जुहरी 
तेहरानी ने हाफिज के ढंग पर साकीनामा मसनवी लिखी है, जिसकी 
अच्छी प्रत्तिद्धि है । 


अ्रकबर का पुत्र जहांगीर भी विद्वानों तथा ग्रुशियों का श्राश्रयदाता 
था श्रौर इसने प्रश्चिद्ध ईऑानी कबि कलीम आ्रामिली को श्रपने दरबार 
का सलिकृश्शोग्ररा (कबियों का राजा) नियत किया था। तालिब 
की कविता का गुण 'नुजरते तश्बीह' तथा 'लुत्फे इस्तेआर' श्र्थात्‌ 
उपमा तथा उत्प्रेक्षा से प्रकट है। 'सायब' जो बस्तुत. तब्नेज के एक 
परिवार से सबधित था हिंदुस्तान तथा ईरान दोनो देशों के 
साहित्येतिहास से संबद्ध है। सायब, जामी के बाद ईरान का सर्वश्रेष्ठ 
कवि है| यह शाहजहाँ के दरबार का कवि था। हिंदुस्तान से लौटकर 
ईरान चला गया, जहां शाह भ्रब्बास द्वितीय ने इसे मलिकुश्शुग्नरा 
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की पदवी दी। सायब सार १६७७ ई० में सरा। 'फैयाजी' उसका 
समकालीन था । उसने अपने कसीदो द्वारा शीक्रा इमामो की प्रशंसा की 
झ्ौर हजरत हसन व हुसेन का मरसिया कहा है। सफवी युग के 
श्रंतकाल मे अबदुल भ्रलूनजात इस्फहानी हुआ है, जिसकी मृत्यु सन्‌ 
१७९१४ ई० में हुई थी। इसकी लेखनशेली घटिया तथा बाजारू 
है परंतु इसकी मसनवी 'गुले कुश्ती! इस दोष से मुक्त है भौर यह 
अ्रत्यत लोकप्रिय हुई । प्राय इसी काल में शेख श्रली हजी कवि हुए, 
जो ईरान से हिंदुस्तान चले आए थे। प्राचीन परिपाटी के समर्थ 
कवियों मे इनकी गणना है। इन्होने सात मसनवियाँ तथा घार 
दीवान लिखे शौर गद्य में 'तजकिरतुल मुश्रासिरीन” लिखी। इसमें 
झपने समय के कवियों तथा विद्वानों का वृत्त दिया है और इस कारण 
यह एक महत्वपूर्ण ग्रथ है। श्रपने व्यक्तिगत वृत्तात को 'तजकिरा- 
तुलप्रहवाल' मे लिखा है । यह बनारस मे सन्‌ १७६६ ई० में मरे । 

सफवियों के युग की समाप्ति पर जब तक काचार वंश का प्रभुत्त 
श्रच्छी प्रकार स्थापित नहीं हुप्लरा, ईरान में शासन की श्रस्थिरता 
का काल रहा। इस काल में एक बडे साहित्यिक व्यक्तित्व 
का दर्शन द्वोता है, जो लुत्फ श्रली आजर है। श्राजर तुर्की कबीला 
शामत्‌ मे से थे श्रौर इस्फहान में पैदा हुए। इनकी सबसे प्रसिद्ध 
रचना आतिशकदा' है, जो सन्‌ १८६०-६६ ई० मे लिखी गई। 
इसमे भ्राठ सो से श्रधिक कवियों का बृत्त दिया गया है। श्राज्र 
का एक दीवान भी है तथा एक मसनवी 'सूरुफी जुलेखा' भी इन्होने 
लिखी है । 

क़ाचार युग - - सफवियों के श्रनतर भ्रफशारों ने, जिनके राज्य 
का संस्थापक नाविर्शाह श्रफशार था, तथा जिद वंश ने सन्‌ १७६१ 
ई० तक राज्य किया । इनके बाद काचारियों का समय आराया जो 
सन्‌ १९२५ ई० तक रहे । फत्ह प्रती शाह काबार ने सन्‌ १७६७ से 
सन्‌ १८१६ ई० तक शासन किया । वह कवियों तथा गसाहित्यकारों 
का आश्रयदाता था । फत्ह श्रली सबा' उसका मलिकरुश्शोश्ररा था, 
जिसने फिदाँसी की शेली पर पहुंशाहनामा रचा । फत्ह शली शाह 
का भत्री खारज श्रब्दुलबहाव निशात' श्रच्छा कधि था श्रौर उसने 
एक दीवान प्रस्तुत किया । निशात पत्रलेखदय मे भ्रत्यंत कुशल था। 
इस युग का श्रेष्ठतम कवि मिर्जा हवीबुल्ला 'काप्रानी था। इसने 
प्रणसात्मक कसीदे तथा हजोएँ अ्रच्छी कही है । 

काचारियों के युग मे शाह नासिरुद्दीव (सव्‌ १८४८-१८६६ ई०) 
का विशेष महत्व है। यह स्वयं कवि तथा गद्यसलक्त था। इसका 
सफरनामा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमे इसने श्रपती यूरोप की यात्रा का 
वृत्तात तथा अनुभवों का विवरग्ग दिया है। इसकी लेखत शैली सरल 
तथा रोचक है। नासिस्हीन के राज्यकाल का प्रसिद्ध साहित्यकार 
रिआइली खाँ लाल बाशी है, जो श्रेष्ठ कवि था। उसने 'मजमउल्‌ 
फुसहा' और “रियाजलआआारिफ्रीन! नामक दो बृन्सग्रह प्रस्तुत कर 
फारसी साहित्य की वहुमुल्य सेवा की है। इस दोनों सग्रहों में श्रारंभ 
से लेकर अपने समय तक के कवियों के दृल सकलित किए गाए हैं 
ग्रौर इस दृष्टि से ये बढ़े महत्वपूण है। रिजाकुली खाँ खीबा 
( तुकिस्तान ) में अपने देश की प्रोर से राजदूत था और इसन 
अपने सफारतनामा नामक पुस्तक मे खीवा की प्रपनी यात्रा का वर्णन 
किया है । 


फार्स प्रबंध 


काचारियों के राज्यकाल में यूरोपीय जातियों का श्रावागमन 
अ्रच्छी प्रकार आरभ हो गया था श्रौर यूरोप की संस्कृति का प्रभाव 
ईरान पर पड़मे लगा था। इस कारण शैबानी काणानी की कविता में 
निराशावाद तथा पूर्ण यथार्थवाद का, जो उस समय के यूरोपीय 
साहित्यकारों मे विशेष प्रिय विषय हो रहे थे, पूरा प्रभाव है। इसी 
काल में फारसी भाषा मे नाटक (ड्रामा) लिखने की प्रथा आरभ 
हुईं । मिर्जा जाफ़र कराच. दागी ने तुर्की से कई ताटकों का फारसी 
में भ्रनुवाद किया । नई शली के नाठकों के प्रचार के पहले ईरान मे 
एक प्रकार के धामिक खेल खेले जाते थे, जिन्हें ताशिग्ना कहते थे, 
जिसमे कर्दता के शहीदों के कष्ठो का भ्रभिनय किया जाता था | अब 
सुशिक्षित लोग इसे पसद नही करते । 


इसी काल में यूगोपीय शिक्षा के प्रचार से बादशाहों के शासन 
की निर्बलता के कारण वैधानिक शासन का आ्रांदोलन आरंभ हुथा । 
जनता मे नए विचारों के प्रसार के लिये समाचारपत्रो का खुब 
प्रचार हुआ । कवियों ने जातीय तथा शासकीय कविताएँ लिखना 
श्रारभ किया । इस काल में गद्य की बड़ी उन्नति हुई तथा इसकी 
लेखन शैली इतनी सरल हो गई कि जनता उसे सहज में समझ सके, 
यहाँ तक कि कविता की शैली भी बदल गई। उसमे भाडंबर तथा 
बनावट का स्थान सरलता ने ले लिया । जनता को शासन की बुराइयो 
से सावधान करने के लिये हाजी जैनुल श्राबदीन ने एक कल्पित यात्रा 
विवरण 'सियाहतनामा' “इब्राहीम बेग' के नाम से लिखा, जो सन्‌ 
१६१० मे प्रकाशित हुआ । उसी साल में लेखक की मृत्यु हु। इस 
काल के प्रसिद्ध कवि पूरे दाऊद, भ्रशरफुद्दीन रुश्ती, मलिकुश्शोश्ररा 
अ्रली श्रकबर देहखुदा, इश्की आदि हैं। इस काल में महिलाओं ने 
भी कविता तथा साहित्य में बहुत भाग लिया, जिनमें परवीन, 
एतसामी, परीवश, दुनिया भ्रादि को बड़ी ख्याति मिली । 


पहुखवी युग --- यह युग सन्‌ १९२५ ई० में श्रारंभ हा । 
पहलवी वंश का संस्थापक रिजा खाँ था, जिसने बादशाह हो जाने 
पर रिज्ञाशाह पहलवी की उपाधि ग्रहणा की । यह काल ईरान में 
जातीय शअ्र्चता का है। यूरोपीय श्राचार विचार का प्रभाव बहत 
बढ गया । कवियों ने कविता में यूरोपीय शैली की नकल करने का 
प्रयत्न किया । सादगी की प्रबलता हुई। जातीय प्रेम के कारण 
फारसी रो झरबी शब्दों को निकालने का प्रयत्न होने लगा, यहाँ तक 
कि भ्रर्बी लिपि त्यागने का श्रादोलन खड़ा हुआ पर बह श्रभी तक 
सफल नही हुआ । इस युर के कवियों में पूर दाऊद, श्रली श्रसगर 
हिंकमत, रशीद यासिमी, शभ्रारिफ कज़वीनी, श्रब्दुल्‌ श्रजीम श्रादि है, 
जिनमें जातीयता तथा सादगी का बल स्पष्ट है । 

सं ग्रें० --- ई० जी० ब्राउन : ए लिटरेरी हिस्द्री श्राव पारशिया, 
6० जी० क्राउन : प्रेस ऐड पोएट्री ऑव मॉडर्न पिया, लेवी : 
पश्ियञन लिटरेचर, साइबस ए हिस्द्री आँव पशिया, दो भाग, 
ब्राउन पशिभ्रन रिवोल्यूशन, प्रोफेसर इसहाक . सुखनवराते ईरान 
दर अस्त्रे हाजिर, दो भाग । [र० अ्र० ] 


फामे प्रबंध यह पूर्णेत सत्य नहीं है कि भारत में खेती केवल 
भरण पोपण के लिये ही की जाती है। भनुभव के श्राघार पर यह 
कहा जा सकता है कि खेती भी श्रन्य वारिणज्य व्यवसाय की तरह से है 
जिसमे किसान उत्पादन के सिद्धांतों को श्रपनाता हुभा कुट्टंब से 


ष्रे 


फार्म प्रबंध 


बचे हुए उत्पादन को बाजार में ले जाकर बेचता है। इस प्रकार 
बस्तुओ्रों की कीमतें, विपणन विकास तथा खेती करने के नए नए ढंग, 
सभी किसान की समृद्धि को प्रभावित करते है। इसलिये यह सत्य 
है कि किसान की समृद्धि मुख्यतः फार्म प्रवध से हतनी जुड़ी हुई 
है कि यदि वह फार्म प्रबंध के सिद्धातों से भली प्रकार परिचित 
नही है तथा उनका उपयोग दैनिक क्रषिचर्या में नहीं करता है तो 
बह कृषि उत्पादन बढाने मे सफल नहीं हो सकता । 


फार्म प्रबंध का अर्थ --- यद्यपि फार्म एक सामाजिक एवं प्रारथिक 
संस्था है, जिसका विकास शताडिदियों मे हुआ है तथापि फार्म प्रवध 
विज्ञान का ज्ञान भ्रपेक्षया नया है। इसी कारण इराकी प्रकृति, विस्तार 
तथा महत्व को यथोचित रथान नही मिल राका है, भौर यही कारण 
है कि इसके पश्रर्थ भी विभिन्‍त नगाए जाते हैं। कुछ लोग समभत्ते हैं 
कि फार्म प्रबंध किसान की दैनिक कृपिचर्या की कला है जब कि दूसरे 
लोग इसे उत्पादन अ्रंणाम्र ( शि0्वेएता0ा गिटए00णारांए$ ) या 
कृषि अर्थशास्त्र ( #ञात्परोफरशी ि००एए०णा।९६ ) का नाम देते है । 
कुछ लोग समभते है कि सरकारी फार्मो पर देखभाल करने के लिये 
नियुक्त क्षेत्र प्रबंधक का कार्य ही फाम प्रबंध है। यद्यपि फार्म प्रबंध की 
कोई एक ही परिभाषा श्रभी तक सर्वमान्य नहीं है, तथापि निम्नलिखित 
परिभाषा से लगभग राभी गहमत है 


फार्म प्रबंध वह विज्ञान है जिसमे कृषपि एत्यादन कारका, जेसे 
भूमि, श्रम, पूजी उत्यादि, के उचित रामिलन एवं प्रत्रियाओ को दस 
उद्देश्य से व्यावहारिक रूप दिया जाता है कि जिसमे छोटी , से छोटी 
खेती की इकाई की प्रारभिक क्रिया से भी अ्रधिक से श्रधिक उत्पादन 
करके लाभ उठाया जा सके । क्रपि व्यवसाथ के लिये, कौन कौन सी 
फसलें बोई जाएँ ग्रथवा उनकी सती के लिये क्रितना क्षत्रफल हो, 
बोर्ट जानेवाली फसलों में कौन सी क्रियाएँ श्रधिक प्राथिक लाभ देंगी, 
इन सब विपयो का ज्ञान टसी वित्तान के खझतर्सत आता है। क्सान 
अनाज की फराले बोए या दूधवाले जानवर रखे, इसका चिंणय हसी 
विज्ञान के श्राधार पर किया जाता है । 

फा्म प्रवव के प्रस्यात विद्वानों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएँ 
निम्नलिखित हे 

१ “प्रशत्र प्रबंध, क्रपि में व्यावमायिक्त सिद्धातों का भ्रनुशीलन 
करना है। इसको व्याख्या कृषि उद्योग मे संगठन श्र प्रबंध के 
विज्ञान के रूप में श्रधिकततम संभव लाभ पाने के उहूं श्य से की जाती 
है ।-वारने 

२ “क्पि या किसी दूसरे व्यवसाय में प्रबध से तात्पयं मुख्यत 
उचित समय पर सही निर्गांगय लेते से लिया जाता है श्रौर तब यह 
देखा जाता है कि निर्णयों का सफलतापूर्वक क्रियास्यन हुआ या नहीं” । 
-हंडैलसन 

फार्म प्रबंध तथा शुद्ध व्यानहारिक विज्ञान है। शुद्ध विज्ञान इस- 
लिये है क्योकि इसमे रिढ्रातो की खोज तथा तत्वों के एकत्रीकरणा, 
विश्लेपण तथा स्पष्टीकरण का श्रध्ययन किया जाता है और 
व्यावहारिक विज्ञान हसलियशे हैं क्योकि कपितन्न की समस्याप्रों का 
निराकरण तथा निर्धारण उसीके विस्तार के अतर्गत ग्राता है | 

फार्म प्रवध वह शिक्षान है जिसमे श्र्थशाज् एव वाशिज्यशास्त्र 
के सिद्धात खेत को वाणिज्य इकाई मानकर प्रयुक्त किए जाते है । 


काम प्रबंध दे 


इसलिये भ्राधुनिक समय में जब प्रत्येक किसान खेत से अधिक- 
तम उत्पादन करके तथा उसे बाजार में बचकर अविकनम शुद्ध लाभ 
उठाना चाहता है, तब यह प्र/वश्यक है कि वह खेती में अर्थशास्त्र के 
उन सब सिद्धातों का अधिक से अधिक उपयोक करे जिनसे कम से 
फेस व्यय पर अधिक से अ्रधिक श्राय हो सके । 


फार्मों की फसल तथा उनके झतर्गत क्षत्रफल, फसल को 
बाजार में बेचने का समय, खेती बैलों से की जाय या मशीनों से, 
फसलो को मिलाकर बोया जाय या शुद्ध, कौन कौन से पशु खेत पर 
रखे जाएँ, दूध, मक्खन या घी के लिग्र पशुपालन हो श्रथवा मास 
या ऊन के लिये, कृषि संबंधित इन सभी विषयो का निर्धारण इसी 
विज्ञान के प्रतर्गत किया जाता है। फार्म प्रवध के निम्नलिखित संक्षिप्त 
उद्देश्य है * 

१ कृषि उत्पादन के विभिन्‍न साधनों की आनुपातिक कार्य- 
क्षमता टथा लागत एवं श्राय के पारस्परिक सबंधों की खोज करना, 
इस विज्ञान का सतप्रथम उहं श्य टे । 

२ श्रधिक से अधिक एुद्ध लाभ देनेवाली फसलो के उत्पादन तथा 
पशुपातन की वेज्ञानिक रीत्तियों के जानने के उद्देश्य से इस विज्ञान 
का झद्यरन किया जाता है | 

३ प्रति एकड़ फसस >त्पादन की लागत हसगी विद्यान के शअतर्गत 
मातम की जाती १। 

४ फार्म के साधन स्रोतों तथा भूमि का सुल्याकन करना भी 
हुग विज्ञान था उदृश्य है। 

५ फर्म के विभिन्‍त उद्योगा का तुलनात्मक श्राथिक ज्ञान इसी 
विज्ञान के द्राश राभव है । 

६ फाम के आकार के प्रनुसमार भूमि के उपयोगो ( |छ70 
एक्ता।00 ), फर्सल प्रत्तिमान ( तकूशाह एम ), पूंजी 
विनवीग ( (हुवा 30४८5 चाहा ) तथा क्रम आदि का नियोजन 
( ए०शाए ९४ ) ए4 निर्धारण फार्म प्रथध के अतगत किया जाता है। 

फार्म उद्योग के उत्तादन एब शुद्ध लाभ पर नये तकनीकी परिव- 
तंनों ( ॥0७ ८गालए। (वोधाह०९७ ) के प्रभावों का मुल्याकन 
फार्म प्रबंध व मुख्य सत्र है। 

फार्म व्यवसाय की. कार्यक्षमतता बढ़ाने के उपायों तथा साधनों को 
खोज करने के लिये फार्म के विभिन्न साधना का श्रुति उत्तम सयोजन 
_था उपयोग, श्रथवा उनका पारर््पारक सबंध, इसी विज्ञाव के भ्रध्ययन 
से निश्चित किया जाता है । 

सक्षप मे फार्म प्रबंध भ्रध्ययन का निश्चयात्मक उहेश्य किसानों 
को यह बताना है कि वे किस प्रकार भ्रपने सीशित साधनों से तिम्न- 
लिखित कार्य करे : 

(१) श्रव्यधिक उत्पादन बढ़ावे । 

(२) उत्पादन का श्रधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करें। 

(३) कृषि में अभ्रधिक से श्रधिक शुद्ध लाभ वढाने के लिये किस 
प्रकार साधनों का संयोजन करे कि प्रत्येक साधन से पूरा पूरा 
लाभ उठाया जा सके श्र कोई साधन बेकार न पडा रहे । 

(डी) प्रति एकड उत्पादन लागत न्यूनतम हो सके । 

फार्म प्रबंध के ब्यावद्दारिक सिद्धांत -- भ्रौद्यागिक प्रवध मे जिन 


फाम प्रबंध 


झाथिक सिद्धातो का उपयोग किया जाता है लगभग बे ही सिद्धांत 
फार्स प्रबंध मे भी लागू हैं, क्योकि दोनो व्यवसाथों का आधारभूत 
उहँ श्य न्यूनतम व्यय करके प्रधिकतम श्राय प्राप्त करना 6। फार्म 
प्रबंध के निम्नलिखित प्रमुख सिद्धात है 


१. ह्राससमान प्रतिफत का नियम ( [8७ (०0 )धगभोौकाणह्ू 
रिटाफ्ाघ५ ) -+ यह नियम, फार्म के समठन तथा संचालन 
दोनों पर लागू होता है। फार्म की प्रत्येक इकार्ट से श्रधिकतम 
समावित लाभ पाने के लिये यह नियम मार्गदर्शक है। फसल 
उत्पादन की योजना बनाने, फसलो का चुनाव करने तथा पशु उद्योग 
वरण करने मे इसकी सहायता आवश्यक है। फार्म का दक्षतापूर्वक 
सचालन करने मे भी यह नियम श्रत्यत सहायक है। किसी क्ृषि 
प्रक्रिय की इकाई पर कितनी मात्रा तक उर्वरक, श्रम, तथा यत्र 
ग्राथिक लाभ देंगे, इसका निर्णय इसी नियम के श्राधार पर होता है । 
इस नियम के भअनुसार श्रम श्र पूंजी की लगातार वृद्धि करते रहने पर 
मी एक ऐसी इकाई श्रवश्य भ्राती है जहाँ अतिरिक्त उपज से आय, 
अ्रतिरिक्त श्रम तथा पूंजी की लागत से, श्रवश्य ही कम होती है । 
यह इकाई इस बात की टद्योत्तक है कि श्रव उर्तरक, श्रम, 
श्रथवा यत्र का प्रयोग लाभकारी नही है, इसीलिये इनका श्रागे प्रयोग 
नहीं करना चाहिए। इसी नियम के सहारे वैज्ञानिक फार्म प्रबंधक, 
कृषि को किसी भी प्रक्तिया में उस इकाई के श्रागे जहाँ कि हासमान 
प्रतिफल नियम लागू हो जाता है, कोई लागत लगाना उचित नहीं 
समभता; क्योकि इस व्यवसाय में भ्रूमि, जिसका विस्तार संभव नही है, 
सीमाकारी कारक (ध्रशां॥( 8८०) है तथा हासमान प्रतिफल 
नियम श्रपेक्षया जल्दी लागू हो जाता है। 


२. तुलनारमक लाभ का सिद्धांत ( ॥॥6 शिक्राणफ्रं० रण 
(णाएन्ा80५ए९ 84ए87/9६2८ )-- इस नियम के अनुसार प्रत्येक फार्म, 
केवल उन्ही फसलो का उत्पादन तथा पशुप्नरो का पालन करता है 
जिनसे उसे श्रपेक्षाकृत श्रधिक लाभ हो। पश्चिमी उन्ार प्रदेश का 
किसान, जिसके निकट गरन्‍ने की मिल है, गेह की अपेक्षा गन्ना भ्रश्चिक 
बोएगा, क्योकि गे# की अपेक्षा गन्ने मे लाभ भ्रधिक है। हसी प्रकार 
शहरो के निकटवर्ती गाँव में रहनेवाले किसान, खाद्य पदार्थ जैसे सेहें, 
जौ, चना श्रादि की खेती करना उतना उबित नहीं समझते जितना 
दूध के लिये गायया भंस पालना श्रववा सब्जी की खेतो करना, 
क्योकि वे निकटवर्ती शहर में दूध एवं सब्जी बेचकर, खाद्य पदार्थों की 
प्रवेक्षा अधिक लाभ उठा सकते है। देश के उन दत्रों मे जहा रू की 
मिले है, किसान कपास की खेती तथा जहाँ वनस्पति वेज की मिले है 
वहाँ मु गफली की खेती केवल इसी नियम के श्रतगंत करता है । 


३ प्रतिस्थापन का नियम ( .8ए७ एस 579 पता ) -- यह 
(नियम किसान को फार्म प्रबंध के उस विपय पर श्लति सहायक सिद्ध 
होता है जहाँ साधनों का इस प्रकार पारस्परिक सबोग किया जाय 
कि क्रपि प्रक्रिया मे कम से कम लागत लगे | 


यह निशांय प्रक्रिया की लागत से श्रोंकी जाती है । जैसे यदि किसी 
क्षेत्र मे श्रमिकों की मजदूरी श्रथवा बैलो का पालन, ट्रकक्‍्टर की लागत 
से भ्रधिक है; तो फार्म प्रबंधक श्रवश्य ही ट्रैक्टर से खेती करना पसंद 
करेगा | इसके विपरीत यदि किसी किसान के कुटु व में चार मजदुर 
काम करनेवाले है, तो वह मशीनों का सहारा न लेकर खेती मजदूरों 


फास प्रबंध 


से ही करवाएगा, क्योंकि घर के मजदूरों पर उसे कोई मजदूरी खर्च 
लही करनी पडती। यदि किसी खेत की निराई गुड़ाई खुरपी से 
करने मे दस मजदूरों की श्रावश्यकता पडती है श्ौर इसका खर्चा लगभग 
१५ रूपए है तथा उसकी श्रपेक्षा यदि कल्टिबेटर से निराई गुड़ाई करने 
में केवल तीन रूपए का खर्चा हो, तो भ्रच्छा कृषि प्रबंधक निराई ग्रुडाई 
की प्रक्रिया कल्टिवेटर से करना प्रसंद करेगा। इस नियम का सहारा 
लगभग सभी किसान शअ्रपनी खेती की प्रक्रिया में लेते है। जो नही ले 
पाते हैं, उनकी श्रपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएँ श्रथवा कारण होते है । 


४. श्यूनतम क्षागत संयोजन का सिद्धांत (70९ रत [६8४ 
(0०७ (00प्रशं।शभा0ण) ) -- इस सिद्धात के श्रनुसार विभिन्न क्षेत्रों के 
कृषक एक ही फसल का उत्पादन करने के लिये विभिन्न श्रनुपातों में 
सहायक वस्तुओं वा प्रयोग करते हैं। यह उपयोग प्रयुक्त वस्तु के मुल्य 
पर भ्राधारित होता है। गेट उत्पादन के लिये अश्रमरीका श्रौर कैनाडा 
मे, जहाँ मानव श्रम का मुल्य बहुत श्रधिक है, मशीनों का प्रयोग 
किया जाता है, जबकि भारत में, जहाँ कि मानव श्रममुल्य मशीनों 
की भ्रपेक्षा सस्ता है, मानव श्रम का उपयोग किया जाता है । 

भू, समसीमांत प्रतिफल नियम (एछ ० ण्पुणायश्वह्ला&। 
(२८७७ ) -- प्रत्येक किसान अपने सीमित साधनों का इस प्रकार 
विभाजन करना चाहता है कि फार्म व्यवसाय की सपूर्ण इकाई से 
भ्रधिकतम लाभ प्राप्त हो। इसलिये इस सिद्धात के श्रतगंत किसी 
साधन का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक उपयोग से 
प्राप्त सीमात श्राय बराबर हो, जैसे मान ले कि क्रिसी किसान को तीन 
हजार रूपया तीन फसल, गन्ना, गेहूँ एबं कपास, के उत्पादन पर 
व्यय करना है। इनमें से कपास की फसल ऐसी है जिसपर कम खर्च 
होगा भौर गन्ने की फसल ऐसी है जिसपर भ्रधिक | यदि कपास से 
६५० रुपए लाभ पाने के लिये ५०० रुपये लगाने पड़ते हों तथा 

गेहूँ एव गन्ना से यही लाभ पाने के लिये क्रमश- एक हजार रुपए 
एवं १,५०० रुपए लगाने पड़ते हो, तो तीन हजार रूपए की लागत 
का विभाजन ६५० रुपया समसीमात लाभ पाने के लिये, कपास, 
गेहूँ तथा गन्ना के उत्पादन पर क्रमश ५०० रुपए, एक हजार रुपए 
तथा १,५०० रुपए होना चाहिए। विशिष्ट (५०९०थ४८6 ) श्रथवा 
विविध (ठए८४६॥॥८०) खेती में सम सीमात प्रतिफल नियम झधिकतर 
लागू होता है, जिसमे केवल वही व्यवसाय ( ट्श्टाप्ञा०5 ) अपनाए 
जाते है जिनसे भ्रत्यधिक लाभ प्राप्त हो । यही सिद्धात फसल उत्पादन 
के लिये आय-व्ययक बनाने मे कृषक का मार्गदर्शक होता है । 

फार्म व्यवसाय को यदि सफल बनाना है और यदि उसे भ्रौद्योगिक 

व्यवसाय से टक्कर लेनी है, ती खती को फार्म प्रबंध के श्राधारभ्तत 
सिद्धातो पर चलाना पड़ेगा। इसमे प्रत्येक इकाई की लागत तथा 
उससे होनेवाली शआ्राय पर, पूरी इष्टि रखनी होगी, क्योकि इसी 
विज्ञान के ज्ञान के प्राधार पर फार्म मे उपलब्ध साथनो का उचित 
संयोजन तथा विभिन्न. फसलों एवं कृषि कार्यों का संतुलित सयोजन 
( ००ग्राजाभाएणा ) किया जा सकता है। इसलिये इस समय जब 
कि देश भ्रन्न सकटकालीन श्थिति में है तथा देश में पूंजी की कमी 
है, श्रावश्यकता इस बात की है कि खेती फार्म प्रबंध के ज्ञान के भ्राधार 
पर की जाय । 

स०» प्र ० -- टडन व ढौलिया : प्रक्षेत्र प्रबंध के सिद्धात एवं 
विधियाँ । [ ज० श० ग० ] 


घर 


फार्म भवन 


फाम॑ भवन कृषि-क्षेत्र-प्रबंध की दृष्टि से संसार की ऋषिपद्धतियों 
को दो वर्गों मे विभक्त कर सकते है । प्रथम प्रणाली मे कृषक तथा 
श्रन्य लोग निवासस्थान एक स्थान पर बनाकर रहते हैं तथा अपनी 
खेती भ्रास पास के खेतों मे करते हैं। ये खत श्रधिकतर छोटे छोटे 
टुकड़ों में फैले रहते हैं तथा कभी कभी एक चक में भी होते हैं। 
इन एकत्रित सिवासस्थानो को ग्राम कहते हैं तथा जिस भूमि पर 
एक कृपक खेती करता है उसे उसकी जोत कहते हैं। इस प्रकार 
की कृषि मे जोत पर मकान बनाने का प्रश्न नगराय रहता है। यदि 
किसी कृषक के पास कुछ भूमि एक चक मे हुई, तो एक या दो कीठार 
तथा पशुश्रो के लिये एक छप्पर या कोठार, जिसे सार कहते हैं, तथा 
कुप्माँ निर्माण कर लिया जाता है। भ्रधिकाश निवासस्थान, कोठार 
झ्रादि, गाँव मे रहते है। भारत तथा बहुत से पूर्वी देशों मे इसी 
प्रणाली से खेती की जाती द्वै । 

द्वितीय कृषिपद्धति में कृषक के क्षेत्र एक चक में होते हैं, जिसे 
ऋषिक्षेत्र था फार्म कहा जाता है। इस प्रणाली थे अ्रधिकांश कृषक 
निवासस्थान तथा प्रत्य श्रावश्यक भवन कृषिक्षत्र पर हो होते 
है । एक प्रकार से यह प्रणाली प्रथम प्रणाली के विपरीत है, क्योकि 
इसमें फार्म भवन बिखरे हुए होते है तथा क्र पक के खेत एक चक में 
होते है । प्रत्येक पद्धति में कुछ लाभ तथा कुछ ह्वानिया हैं। फार्म के 
प्रबंध की दृष्टि से द्वितीय पद्धति श्रधिक सुर्विधाणनक है। प्रथम 
पद्धति मे, जैसा कहा जा चुका है, कृषिशेत्र मे भवननिर्माण का प्रश्न 
नगगय है, परतु द्वितीय पद्धति में यह ग्रावश्यक श्रग है । 

भवननिर्माण में निम्नलिखित बाते विचारणीय है . 


| 


स्थान का घुनांव -- फार्म भवन बनाने के लिये ऐसा स्थान 
चुनना उपयुक्त होगा जहाँ पर पानी न भरता हो। यह स्थान फार्म 
के मध्य मे रहने से खेतों तक श्राने जाने मे सुविधा रहती है, क्योकि 
मध्य से खेतो तक श्राने जाने को दूरो कम रहती है, परतु यदि 
कोई पक्की सडक फार्म के पास हो तो अधिकतर मकानों के लिये 
उपयुक्त स्थान सडक की ओर ही रखे जाते है। यदि कुछ मकान, 
कुआ्मा श्रादि पहिले से बने हो, तो इसका भी ध्यान रखते है । 


स्थान का चुनाव करने के पश्चात्‌ मकानों की सख्या निर्धारित 
करते है। फाम यदि व्यापारिक दृष्टि से बनाया गया है, तो केवल 
अ्रति झ्रावश्यक मकान ही बनाते हैं। शिक्षा, श्रनुभवान या प्रदर्शन 
के लिये बनाए गए फार्मो पर भवनों की संख्या श्रविक होती है। 
सख्या निर्धारित हो जाने पर उनके श्राकार प्रकार का निणोय 
करना पडता है। निवासस्थान, श्रमिकों के लिये स्थान, श्रादि बनाने 
में कितनी पूंजी लगेगी श्रथवा लगानी चाहिए, यह भी विचारणीय 
है, क्योकि लगी हुई पूंजी के यूद, छीजन, मरम्मत श्रादि में खर्च 
होनेवाले धन का प्रभाव फार्म के लाभ हानि पर पडता है। इसलिये 
यह निर्णय भी श्रावश्यक है कि कौन से भवन अधिक हृढ़ और 
व्ययशील हों तथा कौन से कम व्ययशीन । उदाहरण के लिये यदि 


हो सके तो कोठार पक्का बने, परतु पशुशाला पर भ्रधिक व्यय 
झावश्यक नहीं है । 


जब भवन बहुत से बनाने हो तो विभिन्न प्रकार के भवनों को 
बहुत सटाकर नहीं बनाना चाहिए, जिससे उनके समृचित उपयोग 
करने में भ्रसुविधा हो । यदि झ्रावश्यक हो तो सुविधा के लिये कुछ 


फामिक अम्ल 


रिक्त स्थान रखना चाहिए । परंतु प्रयत्त यह होना चाहिए कि 
यह स्थान आवश्यकता से प्रधिक न हो, जिसमें श्रधिक से अधिक भूमि 
लेती के लिये रहे । 

भवनों के भाकार प्रकार का निर्णय करने मे जलवायु का ध्यान 
भी ग्रावश्यक है। उदाहरणाथे, यदि पछुवाँ हवा श्रधिक चलती है तो 
खिड़कियाँ पर्व पश्चिम रखने से सवातन श्रच्छा होगा, खलिहान ऐसे 
स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर वायु श्रोसाई के लिये ठीक लग सके, 
घरो में वायु से कूडा झ्रादि न भरा सके तथा घरो मे आग शझादि लगने 
का भी भय कम रहे; खाद के गड्ने भी ऐसे स्थान पर हो जहाँ से 
दुर्गंध भ्रादि निवासस्थान की शोर न श्राए, तेथा कम से कम चौकीदारी 
में फार्म की पूजी सुरक्षित रखी जा सके । [दु० शं० ना० ] 


फॉर्मिक अम्ल ताल चींटियो, शहद की मक्खियों, विच्छू तथा बरों 
के डको मे पाया जाता है। इन कीडों के काठने या डक मारने पर 
थोड़ा अम्ल शरीर मे प्रविष्ट हो जाता है, जिससे वह स्थान फूल 
जाता है भौर दर्द करने लगता है । पहले पहल लाल चीटियो ( लेटिन 
माम 'फॉमिका' ) को पानी के साथ गरम करके, उनका सत खीचने 
पर उसमे फार्भिक अम्ल मिला पाया गया । इसीलिये भ्रम्ल का नाम 
फॉमिक' पडा। यह एकक्षारकी वसा अ्म्लो की श्रेणी का प्रथम 
सदस्य है । दूसरे बसा-प्रम्लों के विपरीत फॉर्मिक भ्रम्ल तथा फॉर्मेट 
तेज भ्रपचायक होते है श्रौर श्रपचयन गुण में ये ऐल्डिहाइड के समान 
होते है। यह रजत जबणो को रजत में, फेहलिंग विलयन को लाल 
क्यूप्रस ग्रॉक्साइड मे तथा मरकक्‍्यूरिक क्लोराइड को मे मकरी 
प्रपर्चायतत कर देता है। इसका सूत्र हाकाश्रोश्रीहा ( 7000 ) 
है। इस मेथिल ऐल्कोहॉल या फॉर्मेत्डिहाइड के उपचयन द्वारा, 
ग्रॉक्सैलिक भ्रम्ल को शीक्षता से गरम करके अ्रथवा श्रॉक्सेलिक भ्रम्ल 
को ग्लिसरीन के साथ १००“११०" सें० तक गरम करके प्राप्त किया 
जाता है। इसका उपयोग रबड जमाने, रंगाई, चमडा कमाई तथा 
कार्बनिक संश्लेषण में हाता है । 


श्रजल फामिक भ्रम्ल बनाने के लिये, लेड या ताम्र फॉर्मेट के 
ऊपर १३० से० पर द्वादद्रोजन सल्फाइड प्रवाहित किया जाता हैं। 
साद्र फॉमिक अम्त को सोडियम फार्मेट के (भार के) ६०% 
फामिक प्रम्ल में बने विलयन को सांद्र सत्पर्धारिक अझरल के साथ 
आ्रासुत करके बनाया जाता है। यह वी गधयाला रमहीन द्रव है। 
यह किसी भी प्ननुपात में पानी, एरक्रोटाल तथा रंथर में मिश्य है। 
इसका क्वधनाक १००” से० है । स्पा पर गिरने पर बहुत जलन 


होती है भ्रौर फफोले बन जाते है । [ २० प्र० रा० ] 


फारवर्ड ब्लाक १६३९ के प्रारभ में यह स्पष्ट हो गया था कि 
हिटलर के यूरोप विजय के स्वप्त के काररा विश्व महायुद्ध की संभावना 
निकट श्राती जा रही है। भारत में सुभाषचद्र बोस, महात्मा 
गांधी तथा कांग्रेस कार्यसमिति के श्रनेक सदस्यों के विरोध के 
बावजूद पुनः काग्रेस के श्रध्यक्ष निर्वाचित हो गए। इसपर 
कार्यसमिति के सभी सदस्यों ने, जिनमे जवाहरलाल नेहरू और 
सरदार वलल्‍लभभाई पटेल भी थे, कांग्रेस कार्यसमिति से इस्तीफा 
दे दिया । 


त्रिपुरी भ्रधिवेशन मे अपने श्रध्यक्षीय भाषण में सुभाषचंद्र ने बडी 
#ुरदर्शिता के साथ धोषित किया कि यूरोप में शी प्र ही साम्राज्यवादी 


ष््भ््‌ 


फारवर्ड ब्लाक 


युद्ध श्रारंभ हो जाएगा और इस प्रवसर पर श्रंग्रेजों को छह मास का 
अल्टिमेटम दे देना चाहिए। उनके इस प्रस्ताव का बक्रिंग कमेटी 
के पूर्वंकालीन सदस्यो ने विरोध किया। सुभाष बाबु ने अनुभव 
किया कि प्रतिकूल परिस्थियो के कारण उनका कांग्रेस श्रध्यक्ष के पद 
पर रहना बेमतलब है। श्रतएवं उन्होंने भ्रध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया 
श्लौर कार्ग्रेंस को जनता की स्वतंत्र होने की इच्छा, लोकतत और 
काति का प्रतीक बनाने के लिये उन्होने मई, १६३६ में कांग्रेस के 
भीतर फारवर्ड ब्लाक की स्थापना की घोषणा की । सुभाष बाबू ने 
बतलाया कि फारवर्ड ब्लाक की स्थापना, एक ऐतिहासिक भ्रावश्यकता 
सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों के संगठन और प्रनिवाय 
संघर्ष--की पूत्ति के लिये हुई है। उन्होने कहा कि श्रतरराष्ट्रीय 
संकट मे ग्रस्त हो जाने के पूर्व कांग्रेस का शआआंतरिक्त संकट समाप्त 
हो जाना चाहिए। वामपथियों का सगठन करना, काग्रेस मे 
बहुमत प्राप्त करना श्रौर राष्ट्रीय भ्रांदोनन को पुनर्जीवित करना- 
फारवर्ड ब्लाक के समुख ये तीन प्रश्न थे। फारवर्ड ब्लाक के प्रथम 
भ्रखिल भारतीय प्रधिवेशन ( बंबई ) मे पूर्ण स्वतत्रता श्रौर तत्पश्चात्‌ 
समाजवादी राज्य की स्थापना का उद्देश्य स्वीकार किया गया। 
ब्रिटिश भारत औ्रौर देशी राज्यों में साम्राज्यविरोधी संघर्ष छेड़ने के 
लिये देशव्यापी स्तर पर तंयारियाँ करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत 
हुआ, जिससे कि विश्व की परिस्थितियों और संकट का लाभ उठकर 
अंग्र जो से सत्ता छीन ली जाए। 


प्रगस्त, १६३६ में सुभाष बाबू बंगाल प्रातीय क्षाग्रेस कमेटी की 
भ्रध्यक्षता से हटाए गए । साथ ही उन्हें त्तीन वर्षो के लिये निर्वाचन 
द्वारा किसी पद को ग्रहरा करने से वंचित कर दिया गया। उन्होने 
निविकार भाव से यह निर्णय स्वीकार कर लिया। सितंबर, १६३६ 
में हिटलर के पोलैड पर श्राक्रमण श्रौर फ्रास तथा प्रिटेन द्वारा जमंनी 
के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से सारे यूरोप मे युद्ध की ज्वाला भड़क 
उठी । गवर्नर-जन रल, लार्ड लिनलिथगों ने एक श्रध्यादेश जारी करके 
भारत को 'युद्धरत देश घोषित कर दिया और देश को उसके नेताश्रों 
तथा केंद्रीय भौर प्रातीय विधायकों से श्रौपचारिक परामर्श के बिना 
ही, साम्राज्ण्वादी युद्ध मे भोंक दिया। श्रकक्‍्ट्वर. १६३६ में सभी 
कांग्रेस मंत्रिमडलों ने पदत्याग कर दिया, कितु काने स नेतृत्व ने संघर्ष 
की कारवाई को और श्रागे नही बढाया । १६३६ के शभ्रवग्बर मे ही 
नेताजी ने वागपुर में साम्राज्यवाद विरोधी समलन श्रायोजित किया, 
जिसमे उन्होने काग्र स तथा संपूर्ण राष्ट्र को साम्राज्य बिरोधी शक्तियों 
के संगठन का तथा साम्राज्यवादियों के भ्रस्तित्व के उन्मूलन के संकल्प 
का स्मरण दिलाया । मां, १६४० में फारबवर्ड ब्लाक ने रामगढ़ मे 
समभौता विरोधी समेलन किया। उसमें तय किया गया कि ६ 
अप्रल को, राष्ट्रीय सप्ताह के प्रथम दिन ( जलियोबाला बाग के शहीदों 
की स्पृति मे निश्चित ) युद्धप्रयासों श्रीर अ्रंग्रं जी साम्राज्यवाद के 
कुटिल रूप के विरुद्ध देशव्यापी सत्याग्रह छेड़ दिया जाना चाहिए । 


भ्रप्रेल, १६४० में फारवर्ड ब्लॉक ने जयता से साम्राज्यवादी युद्ध 
से भ्रसहयोग करने तथा श्रग्नेजी राज्य को कायम रखने के लिये 
भारतीय साधनों के शोषण के विरोध की श्रपील करते हुए राष्ट्रव्यापी 
सत्याग्रह छेड़ दिया । सैकडो व्यक्ति जेल में डाले गए या पीटे गए और 
जनता को प्रचंड दमन का शिकार होना पड़ा। दल के नाग्रपुर 
अधिवेशन (१६४०) में सुभाष बाबू ने पुनः रामग्रढ़ प्रतिज्ञा पर बल 


फारश्वड ब्लाक 


दिया झौर संघर्ष की तीव्रता के सदर्भ में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका 
स्पए की । नागपुर में ही निश्चित किया गया कि फारवई ब्लॉक 
भविष्य में मात्र एक मच न रहकर, एक दल के रूप में काय॑े करेगा। 
ब्लाक द्वारा प्रस्तावित शौर आयोजित वामपंथी सगठन समिति से 
काग्रे ंस सोशलिस्ट पार्टी ( नैशनल फ्रंट ) झौर रेडिकल ठेमाक्रेटिक 
पार्टी ( मानसेंद्रनाथ राय ) के अश्रलग होने और यूरोप मे बढती हुई 
युद्धास्थितियों तथा भ्रन्य महाद्वीपा के भी युद्ध की लपेट में श्रा जाने 
की संभावनाओं को दुप्टि मे रखकर ब्लॉक ने देश मे 'कार्यनिर्वाही 
राष्ट्रीय सरकार, ( यि०शअंणाओं िकाणा८। 5एए्टाप््रणा ) की 
स्थापना और इसके श्रंतर्गत विदेशी श्राक्रमण से सर्माबत सुरक्षा के 
लिये नेशनल डिफेस फोर्स के अविलब निर्माण की माँग की | संपूरो 
राष्ट्र भारतीय जनता के हाथ में सत्ता सौंपो” के उद्धोष के साथ 
झ्ंतिम विजय के लिये श्रागे बढ़ चला। संघ श्रौर सच्ा के हस्तगत 
करने के संकल्प के साथ समेलन मे यह विचार भी प्रस्तुत किया गया 
कि प्रत्येक गाँव और कारखाने को पंचायत के साध्यम से स्वावलंबी 
बनाया जाना चाहिए। ये परचायत औऔर स्तैच्छिक संगठन ही कार्य- 
निर्वाही राष्ट्रीय सरकार को माँग के आधार बने, जिसे सारी सत्ता 
तुरंत हस्तातरित कर दी जाय । 

ब्लॉक ने दल के रूप मे कार्य करने के ।जये तय किया कि वह 
बहुसख्यक सदस्यता के सहित काग्रेस के भीतर ही काये करेंगा। 
ब्लॉक का उद्देश्य शीघ्रापिशीप्र भारतीय जनता के सहयोग से राज- 
नीतिक सत्ता पर अधिकार और समाजवादी आधार पर भारत की 
प्रथव्यवस्था का पु्नानर्माएं घोषित किया गया । 


नागपुर अधिवेशन के तुरत बाद सुभाषचद्र बोस जुलाई में 
गिरफ्तार कर लिए गए । दिसबर में उनके श्रामरणा भ्रनशन के कारण 
उन्हे रिहा किया गया । 

उसी समय गाधी जीने भी, सुभाष श्रौर फारबर्ड ब्लॉक के 
प्रावाहन पर जनता की श्नुक्रिया देखकर, श्रपने विचारों में परिवतंन 
किया श्र अ्रक्टूबर, १६८० में उन्होने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा 
बुलद किया । व्यक्तिगत सत्याग्रहियों को जो शपथ लेनी पदती थी, बह 
झंशत: ब्लाक की रामगढ़ घोषणा से मिलती जुबती थी । 


जनव री, १६४१ में सुभाषन्तद्र बोरा पुलिस भ्रौर खुफिया विभाग 
की कंडी निगरानी के बावरहूद भश्रतानक बलकतता स्थित अपने विधास- 
स्थान से निकल गए और ३० महीने वाद दक्षिण पूर्व एशिया की 
युद्धमस्त धरती पर भ्रवतरित हुए । वहा वे 'नताजी' के सबोधन के 
साथ श्राजाद हिंद की कार्यनिर्वाही सरकार के श्रध्यक्ष तथा श्राजाद 
हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति हुए । 

जून, १६४२ में फारवर्ड ब्लॉक अवेध सगठन घोषित कर दिया 
गया । उसके सदस्य, केवल कुछ भूमिगत हो जानेवालो को छोडकर, 
कारागार में डाल दिए गए। प्राय सभी काग्रेस नेता यूरोप मे युद्ध 
की स्थिति समाप्त हो जाने पर ( मई, १६४५ ) रिहा कर दिए गए थ, 
कितु ब्लॉक के सदस्य जापान के पतन ( सितबर, १६४५ ) के पश्चात्‌ 
ही मुक्त किए गए । 

युद्ध के पश्चात्‌ फारवर्ड ब्लोक ने अपनी बिखरी हुई शक्तियों को 
एकत्रित करने का प्रयास किया, कितु दल के भीतर मतभेद पनपने के 
कारण यह दो गुटो--सुभाषबादी फारबड ब्लॉक ओर माकसवादी 


5६ 


फाहटेर, 


फारवड ब्लॉक -- में बट गया । गुटब्रदी के पूर्व फारवर्ड ब्लॉक ने 
भारतविभाजन का तीघ्र प्रिरोध किया था। भारतविभागन को 
ब्लॉक ने प्रग्न जों का भारत भ्रौर पाकिस्तान को सदा के लिये शक्तिहीन 
कर देनेवाला पड्यत्र बताया । स्वतञ्मता प्राप्ति के पश्चात्‌ ब्लॉक के दोनों 
गुट सत्तारूद्ध काग्ने स पार्टी का 4िरोध करते रहे । 


१६५३ में सरकार विरीधाी शक्तियों को एकत्रित करने की दृष्टि 
से सुभाषवादी फारवड ब्लॉक ने प्रजासमाजवादी दल में विलयन 
का निश्चय किया। माक्सवादी फारवह ब्लॉक ने श्रपना अलग 
श्रस्तित्व बन।ए रखा | यह दल प्रत्यत छोः रूप मे भ्रव केवल पश्चिम 
बगाल मे सीमित रह गया है । | ह० बि० का० ] 


फारस्टर, एडबर्ड मॉर्गन ( १८७६८ ) --- श्रश्ने जी उपन्यासकार और 
श्रालोचक । जन्मस्थान, लदन। शिक्षा कींब्रज विश्वविद्यालय में । 
कैब्रिज में अपने ट्यूटर, तथतियन वेड, के प्रभावयश प्राचीन भ्रीक 
श्रौर रोमन साहित्य श्रीर स्वयं ग्रीस मे उसकी रुचि जाग्रत हुई । 
इसी कारण साहित्यरबना का श्रषीमराश उससे पोराशिक कथाओं 
की शैली मे लिखी हुई कहानियों द्वारा वि.या, जो बाए में “दि सेलेशल 
प्र/म्नीबस' ( १६११ ) झौर ंद सटर्नेल मामेट' ( १६४८ ) सामक 
सग्रहो में पुन प्रकाशित हुईं ।ज३ १६०३ मे उसके मिष्र लाज डिकिसन 
तथा वेइ इत्यादि न दि इडिपेएट ब्यू' की स्थापना की ता वह इसमे 
स्थायी रूप से लिखने लगा । 


इसके उपरात एक वर्ष उसने इटली और ग्रीस में बिताया । उसका 
प्रथम उपन्यास “व्हयर एजिल्य फिद्वर ८ ट्रेए' ( १६०५ ) ह्टली मे 
ही लिखा गया | इसके बाद 'दि लागस्ट जननी ( ११०७ ) शभौर 'ए 
रूम विद ए व्यू" ( १९०८ ) प्रकाशित हुए । 'ट्रावई से ए४' (१६१०) 
में उसकी प्रतिभा ने पुरा परिपक्वता प्राह की । अपने सथो उम्यन्‍्सो 
में वह परपरा और रूढि वा श्रालोचक रहा है । 

६१२ श्र १६६०५ में उसल 'भाच्त को जाओ नी। इसी के 
फलस्वरूप ११२४ में उसका शर्वप्रचिलह्ठ उक७श  पसेज तु हॉडिया! 
प्रकाशित हुआ । इससे उसकी व्याति अत्स पढ़ी। राष्ट्र, जातियों 
श्रीर व्यक्तियों के बीच जो कृनिम बासाए खड़ी हो गई हे उन्हे दूर 
करने के प्रयत्नों में जो सफलता हाथ लगती है. उसी का चित्रण इस 
उपन्यास मे ग्रे जो श्रोर भारतीयों के मास्यम से किया गया है । 
सामान्य ब्रिटिश जनता का भारतीयों के अस्वांप का ज्ञान करात मे 
एस रचना न बडी सहायता की । 

१६२७ मे फार्स्टर कैबन्निज में फेलो' नियुक्त हुझ्मा। इसी वर्ष 
उसने वहाँ 'स्पेक्ट्स श्राय दि नॉवल' पर भापशा दिए। उपन्यास 
कला के अ्रध्ययन मे इस पुरतक का महत्वपूर्ण स्थान है । 


उसकी कुछ श्रन्य पुस्तक है--एविणर हार्वेस्ट' (१६३६), “रीडिग 
ऐज यगूजुश्रल' ( १६९२९ ), 'नाडिक ट्वाइजाइट' ( ६६४० ), 


हूं चिय्स फॉर डेमोकेसी! ( १६५६ ) जिसमे पहले श्रलग से 
प्रकाशित कई रचनाएँ सशहीत है, तथा “दि हिल श्रांव देवी' 
( १६५३ )। 


१६३७ में 'रायल सोसायटी श्रांव लिटरेचर' न उसे 'बेंसन पदक' 
प्रदान किया, ओर १६५३ मे 'कॉनियन आांव पश्लानर' की उपाधि 
प्रदात की गई । | ज० बि० मि० ] 


व 


फा सिएन 


फा सिएन (फा हिएन) प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री, लेखक तथा 
प्रनुवादक । वह विगयाग का निवासी था जो वर्तमान शासी प्रदेश 
में है। उसने छोटी उम्र में ही संन्यास ले लिया था। उसने बौद्ध धर्म के 
सद्विचारों के प्रनुपालन श्रौर संवर्धन मे श्रपना जीवन बिताया । उसे 
प्रतीत उश्रा कि विनयपिटक का प्राप्य श्रश श्रपूर्ण है, इसलिये उसने 
आगरत जाकर पश्रत्य धामिक ग्र थो की खोज करने का निमचय किया | 


लगभग ६४५ वर्ष की उम्र में कुछ ग्रन्य बंधुप्रों के साथ, फाहिएन 
ने सन्‌ ३१९ ई० में चीन से प्रस्थाव किया। मध्य एशिया होते हुए 
सन्‌ ४०० में वह उत्तर भारत में प८च्रा। यात्रा के समप्र उसने उद्दियान, 
गाधार, तक्षशिला, उच्छ, मपरा, वाराणसी, गया श्रादि का परिदर्शन 
किगा । पाटलिपृत्र में तीन वर्ष तक अश्रध्ययन करने के बाद 
दो वर्ष उससे ताम्नलिप्ति मे भी बिताएं। यहाँ बह धर्मसिद्धातों की 
तथा चित्रों की प्रतिलिपि तैयार करता रहा। यहाँ से उसने सिहल 
की यात्रा की प्रौर दो वर्ष वहाँ भी बिताए | फिर वह यवद्वीप (जावा) 
होते हुए ४१२ में शातुग प्रायद्वीप के चिगचाऊ स्थान में उतरा। 
भ्रत्यत बृढ्ध हो जाने पर भी वह प्रपने पवित्र लक्षण की शोर श्रग्नसर 
होता रहा । चिएन कांग ( नैनकिंग ) पहुँचकर वह बौद्ध धर्मग्र थों 
के प्रनुवाद के कार्य भे सलग्त हो गया । श्रन्य विद्वानों के साथ मिलकर 
उसने कर ग्रतों का अनुवाद किया, जिनमें से मुख्य है--परिनिर्वाण- 
सू+ धौर सहागगिका विनय के चीनी श्रनुवाद । 'फौ-कुओ थी श्रर्थात्‌ 
बौद्र देशो का दृलात शीर्षक जो श्रात्मचरित्‌ उसने लिखा है वह 
एशिया: देणों के इतिहास की हक से महत्वपूर्ण है। विश्व की अनेक 
भाषाओ्री में इसका श्रमुताद किया जा चुका है । 


स० ग्र ०फा सिएत फो-कुश्नो थी; हुई-चिआओो . काश्रों-्सेंग 
सु श्राव [६ प्रमुख बौद्ध सनन्‍्पासियों का चरित्र ), दि ट्रृवेल्स श्रॉव 
फा गिएन, १९५६ में पुनश द्वित, लंदन ) । [ज० यृ०] 


फॉमिल या जीवाश्म विज्ञान भोमिकी की वह शाखा है 
जिगका भवन भोभमिकीय युगा के उन प्रारिणयों और पादपों के 
अवश्ों से हे जो प्रब भूपगटी के शैलों में ही पाए जाते है। विज्ञान 
नी उस शाखा के थिकास के बहुत पहले से आदिमानव की जानकारी 
में पह था कि वुछु प्रकार के ैलों में एक विजिन्न प्रकार के श्रवरशप 
पाए जाने है जो समुद्री जीवो के अ्रनुष्प होने है । ज्ञान के अ्रभाव मे 
उसने पहले पहल इन प्वणेषों को जैबिक उत्पत्ति का न समझकर, 
प्रकृति के विनोद को सामग्री समझ रखा था, जो पृथ्वी के प्रदर किसी 
शक्ति के कारण बन गए । परतु शने णनै ज्ञान की वृद्धि के साथ 
साथ मनृप्य को इस दिशा में भी अपने प्रिचारों को बदलना पडा श्र 
उसने यह पत्ता लगा लिया कि उजैलों में पाए जानेबाले ग्रवशेषों के 
प्राणी किसी न किसी समय में जीवित जीव थे भ्रौर वह स्थान जहाँ पर 
हम झ्राज इन जीवाण्मी को पाते है, भौमिकीय युगो में समुद्र के गर्भ 
मेंथा। 

फॉसिल विज्ञान की शाखाएँ ओर शनका क्षेत्र -- फॉसिल विज्ञान 
कई शाखाओं में विभक्त किया गया है। सुविधा की हएिसे श्रब यह 
नियम सा बस गया हैं कि जब हम फोसिल विज्ञान शब्द का उपयोग 
करते है तब हमारा ग्रभ्िप्राय केवल श्रकशेग्की जीवबो के फॉसिलो के 
अ्रध्ययन से टोता है, फॉसिल विज्ञान की जिस शाखा के अ्रतर्गत 
कशेरुक फ़ांसिलों का अध्ययन किया जाता है उसे कशेरुकी जीवाशए्म 


च्र्छ 


फाँंसिल 


विज्ञान कहते हैं; पादप फॉसिलों का भ्रध्ययन एक भिन्न शाखा के 
अलर्गत किया जाता है जिसे पादपाएम विज्ञान [ ए8९०००७०७ ) 
कहते हैं। श्राधुनिक समय में फॉसिल विज्ञान की कुछ अ्रन्य प्रमुख 
शाखाओ्रो का भी विकास हुआ है, जिनके श्रध्ययन का क्षेत्र ऋमण: 
श्रति लधु जीव और फॉसिल मानव है। 


फॉसिल विज्ञान का ज्षेत्र बड़ा व्यापक है प्रौर उसकी सीमा निश्चित 
रूप से निर्धारित नही की जा सकती । यदि संद्धात्तिक दृष्टि से देखा 
जाए, तो फॉसिल विज्ञान का प्रभ्युदय पृथ्वी पर जीव के प्रादुर्भाव के 
साथ साथ प्रारंभ हो जाता है, परंतु भौमिकीय श्राधार पर केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर संपूर्ण जीव के इतिहास 
के श्राधे, या उससे भी कम के, जीवों के श्रभिलेख हमे मिलते है । 
फॉसिल वैज्ञानिक श्रन्वेषणों का प्रारभवाल ऐसे प्राचीनतम प्राप्य 
फॉसिलो से किया जा सकता है जिनके जेविक गुण जेविकीय आधार 
पर बतलाए जा सकते है । 


फॉसिल विज्ञान की दूसरी सीमा श्र भी अनिश्चित है, क्योंकि 
यह निश्चित करता कि किस रथान पर फॉसिल विज्ञान जैविकी से 
पृथक्‌ किया जा सकता है, प्राय' ग्रसभव सा है, परतु मोटे तौर से 
फॉसिल का अंत और जैलिकी का प्रारंभ श्रत्यंत-मृतन युग 
(एशजञ्न0०ला०) और श्राधुनिक युग के सब्रिस्थान से ले सकते है । 
इस प्रकार से श्रनिश्चित और सदिग्ध कैब्ियन-पूर्व महाकल्प प्राणी एवं 
पादपजात तथा वतमान काल के निश्चित तथा श्रनेक प्रकार के 
जीवो और पादपो के बीच में अनेक तथा विभिन्न प्रकार के जीव 
अ्रवशेष मिलते है, जो जीव पर प्रकाण डालते है| भ्रूपपटी के भ्रवसादी 
शैलों मे मिलनेवाले थे फॉसिल ही, फॉसिल विज्ञान के श्रध्यमन के 
श्राधार है । 


फॉसिज विज्ञान और भौमिकी --- फॉसिल विज्ञान का भौभिकी, 
विशेषकर स्तरित-णैल-भौमिकी, से अति घनिष्ठ सबंध है। श्रतीत काल 
के जीवो के ग्रवधिप स्तरित जैसी में पाए जाते है। इन शैलो के 
निर्माण के विषय मे और उनका प्रनुकृर रधापित करने मे उनमे पाए 
जानेवाने फॉसित बहुत सहायक सिद्ध हुए है। वास्तव में बिना 
फॉसिलो के स्तस्ति-जैल-भौमिकी का भ्रश्यप्रन असभयन सा है श्रौर 
यही कारण है कि बहुत सी बातों में रतरित-शेल-भौमिकी, एक 
प्रकार से, व्यावहारिक फॉसिल विज्ञान हैं। 


फ़ॉसिल विज्ञान और जैविकी --- फंसिल विज्ञान का जेविकरी के 
साथ घनिष्ठ सबंध है | जैविकी के झतर्गत बर्बमान जीवित प्राणियों 
श्रौर पादपों का श्रध्ययन किया जाता है, जब कि फासिल विज्ञान 
में भीमिकीय यगो के उन जीयो गौर पादणे का अध्ययन किया जाता 
है जो कभी जीवित थे और अब फाॉसिल के रूप मे ही प्राप्य है। 
लेकिन फरासिल खिज्ञान को जबिशी ढी एक शाखा नहीं मादा जा 
सकता है, क्योंकि फॉसिल परिश्ञाव के श्राशग्रस वी सामग्री और उसके 
संग्रह का ढंग जेविकी के अ्रध्ययत ही सामग्री और उसके संग्रह के ढग 
से सर्वथा भिन्न है। 

फॉसिल् विज्ञान भौर जानिवृत्त (एल) -- जीवबिजानी 
फॉसिल विज्ञान मे दालिये झआावयधिकव शभिगंचि रखते है कि इसका 
जीवविकास जेसे विपय से निकट संबंध है । प्रागियों और पादपों की 
जातियो का इतिहास प्रथवा जातिबूत्त, स्तरित थैलों के प्रनुक्रमित 


फाॉसिल 


स्तरों से प्रात किए पॉसिलों के भ्रध्यपन के आधार पर अधिक 
विश्वासपूर्वक अनुरेखित किया जा सकता है। परतु जीवों के श्रपूर्ां 
प्रभिलेस के कारण उनके जातिवृत्त के श्रनुरेखन में भश्रत्यधिक बाधा 
पड़ती है, क्योंकि भौमिकीय युगों मे पाएं जानेवाले प्राखियो और 
पादपों मे से कुछ ही, भौर उनमे से श्रधिकांश भपूर्ण दशा मे, इन शैलों 
में परिरक्षित पाए जाते है। प्रभिलिख की इस अश्रपूर्णता के बावज्ञद 
ग्रनेक जीववर्ग में, जब उत्तका श्रनुरेखन शैलों के एक स्तर से दूसरे 
स्तर में किया जाता है त्तब, शर्ने. शनेः: परिवर्तन होने लगते हैं। जब 
फ़ॉसिलों के प्रतिरूप विभिन्न प्रनुक्रमित स्तरों से एकत्रित किए जाते है, 
तब प्रत्यक्ष रूप से दो भिन्न दिखाई पडनेवाली जातियाँ बीच के फॉँसिलो 
द्वारा संबंधित दिखाई पड़ती हैं और निम्नतम स्तर में पाई जानेवाली 
जाति से लेकर उच्चतम स्तर में मिलनेवाली जाति तक के बीचवाले 
स्तरों के फ़ॉसिलो के जीवो में हुए परिवर्तनों को देखा जा सकता है । 

फॉसिलों से जातिवृत्त का पता लगाने के लिये, स्तरीय रीति 
के श्रतिरिक्त शारीर तथा व्यतिवृत्त ( ००2था३ ) की तुलनात्मक 
रीतियो का भी प्रयोग किया जा सकता है। अ्रत फॉसिल विज्ञान 
इस धारणा की पुष्टि करता है कि जीवविकास शने, शनैः तथा 
ऋमण होनेवाले परिवर्ततों के परिणामस्वरूप हुआ । इस बात के 
बताने का भी प्रमाण है कि जीव विकास नियत्तविकासीय ( 0#0- 
&थआाशाए ) घा। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ जीवो के वर्ग 
मे जीवविकासीय परिवतेन युग युगातर तक किसी निश्चित दिशा में 
हुए भौर इसके श्रतिरिक्त ऐसे सबद्ध वर्ग जो एक ही पैतृक उत्पत्ति 
के है, एक दूसरे से तथा बाह्य दशाओं से बिना प्रभावित हुए, अपने 
विकास में समान भ्रवस्थाञ्रों श्रथवा उससे मिलती जुलती श्रवस्थाओं 
मेसे गुजरे, जिससे यह प्रकट हो जाता है कि जीवो के विभिन्‍न 
बर्गों मे विकास की दिशा, सर्वेसाधारण पूर्वज से पैतृक गुणों द्वारा 
निश्चित हो जाती है । 

फ़ॉसिल विज्ञान भौर ओऔशिछी ( ियाए00एए ) -- जीवित 
पादपों और प्राशियों का एककोशिका श्रडे से ले करके शभ्रतिम दशा 
तक विकास की सपुर्ण श्रवस्थाओ्रों का भ्रनुरेघन करना, भ्रौरिकी 
श्ौर जीववबृत्ति के अ्नगंत श्राता है । किसी वर्ग के पादप और प्राणियों 
की जातियों का विकास, कम से कम अपनी प्रारभिक ग्रवस्थाश्रों 
में लगभग समान होता है श्र एक वर्ग के प्रतर्गत आनेबाले सपूर्ण 
अ्रूणों में, किसी एक श्रवस्था तक एक दूसरे में, इतनी संदृश्यवा होती है 
वे पृथक नहीं किए जा सकते । इस तथ्य ने उन आकारो में अत्यधिक 
बंधुत्व प्रगट किया है, जो प्रौढ़ावस्था में एक दूसरे से भ्रत्यधिक भिन्‍न 
होते हैँ। इस बात की वास्तविकता कशेरकियों मे देखने को मिलती 
है, जिनके अर श प्रारभिक श्रवस्थाओं मे श्रति कठिनाई के साथ एक 
दुसरे से अलग किए जा सकते हैं और जो बहुत धीरे धीरे अपने वर्ग 
ग्रथंवा गण की लाक्षरियक झ्राकृतियों को धारण कर लेते हैं । 

इन अभ्र णीय भ्रन्वेषणों के परिणामों का फॉसिल विज्ञान के 
साथ विशेष संबध है। ऐसे अनेक फॉसिल जानकारी में है जो 
अपने में श्रपने से संबंधित आधुनिक जीवो की तुलना में भ्रुणीय, 
अथवा कम से कम डिभीय, श्रथवा किशोरावस्था के लक्षण दिखाते 
हैं। उस प्रकार के आदिम भ्रथवा अशीय प्रकारों के उदाहरण 
कशेझको में विशेष करके देखने को मिलते हैं, क्योकि इनमे क्रकाल 
जीचन के श्रति प्रारभिक काल ही मे अ्रश्मीश्र्त हो जाते हैं। श्रतः 
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श्राधुनिक जीवों की प्रप्रौढ अवस्थाओं की तुलना सीधे प्रौढ़ फ़ॉसिल 
से की जा सकती है । 

फ्ॉसिल था जीवाश्म --- जीवाश्म को श्रग्रेजी मे फासिल कहते 
है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'फ़ॉसिलस' से है, जिसका अर्थ 
'खोदकर भ्राप्त की गई वस्तु' होता है। सामान्यत. जीवाश्म 
शब्द से श्रतीत काल के भौमिकीय युगों के उन जैव श्रवशेषों से 
तात्पये है जो शर्पादी के अवसादी शैनों में पाए जाते हैं । ये 
जीवाण्म यह बतलाते है कि वे जेब उद्गम के है तेथा श्रपने में 
जैविक प्रमाण रखी है । 

प्राशियों और यादपों के जीवाश्म बनने के लिये दो बातों की 
प्रावश्यकता होती है । पहली श्रावश्यक बाय यह है कि उनमे कंकाल, 
ग्रथवा किसी प्रकार के कठोर पश्रग, का होना श्रति भ्रावश्यक है, 
जो जीवाश्म के रूप में गैलों में परिरक्षित रह सके। जीबवो के 
कोमलाग श्रति शीघ्र विघटित हो जाने के कारण जीवाश्म दशा में 
परिरक्षित नही रह सकते । भौमिकीय युगो मे पृथ्वी पर ऐसे अ्रनेक 
जीवों के समुदाय रहते थे जिनके शरीर में कोई कठोर श्रग श्रथवा 
कंकाल नहीं था। श्रत फासिल विज्ञानी ऐसे जीवो के समूहों के 
अध्ययन से वचित रह जाते है, क्योकि उनका कोई अग जीवाश्म 
स्वरूप परिरक्षित नहीं पाया जाता, जिसका अध्ययन किया जा 
सके । श्रत, जीवाश्म विज्ञान शत्र उन्ही प्राणियों तथा परादपों के वर्गों 
तक सीमित है जो फॉसिल बनने के योग्य थे। दूसरी श्रावश्यक 
बात यह है कि ककालो श्रथत्रा कठोर अंगो को क्षय और विघटन 
से बचाने के लिये श्रयसादों से तुरत ढक जाना चाहिए। थलवासी 
जीवों के रथायी समाधिरथ होने की राभावना श्रति विरन होती है 





चित्र १. 


चित्र में क्रमशः पृश्वी का अ्पक्षरण तथा 

सागरतल पर मिट्टी के स्तरों का निभेष बनना 

दिखाया गया है। अत्यधिक तथा दीघकालीन 

दाब के काररा, ये निलप शिला भे परिवर्तित 

हो जाते है. और इन शिलाझ्रों में स्तरों के 

खतने के समय वर्तमान, प्रारंभिक जीवों के 

कंकाल, कबच ग्रादि सुरक्षित रीति से बंद रह 

जाते हैं । 
क्योकि स्थल पर ऐसे बहुत कम स्थान होते है जहाँ पर अ्रवसाद 
सतत बहुत बडी मात्रा में संचित होते रहते हो। बहुत ही कम 
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परिस्थितियों में थलवासी जीवों के कठोर भाग बालृग्रिरि के बालु में 
दबते से श्रथवा भ्स्खलत में दबने के कारण परिरक्षित पाए गए हो । 
जलबाधी जीवों के फॉसिल होने की सभावना श्रत्यधिक भ्रनूकूल 
इसलिये होती है कि प्रवसादत स्थल की श्रपेक्षा जल में ही बहुत 
भ्रधिक होता है। इन जलीय श्रवसादों मे भी, ऐसे जलीय श्रवसादों 
में जिनका निर्माण समुद्र के गर्भ में होता है, बहुत बड़ी संख्या मे जीव 
अ्रवगेष पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र ही ऐसा स्थल है जहाँ पर श्रवसादव 
सबसे श्रधिक मात्रा में सतत होता रहता है । 


विभिन्‍न वर्गों के जीवों और पादपों के कठोर भागों के प्राकार 
श्रौर रचना में बहुत भेद होता है। कीटो तथा हाइड्ा ( 79079 ) 
वर्गों मे ककोर भाग ऐसे पदार्थ के होते है जिसे काइटिन कहते 
है, भ्रनेक स्पंज. भौर डायटम ( धां#०7 ) बालू के बने होते है, 
करेरकी की भ्रस्थियों में मुख्यत कैल्सियम कार्बोनेट और फ़ॉस्फेट होते 
है, प्रवालों ( ०णथ) ), एकाइनोडर्माटा [ झलाप्र0वशाणश्रां& ), 
मोलस्का ( ४70/प5८8 ) औ्रौर अनेक श्रन्य प्रारिययों में तथा कुछ 
पादपो में केल्सियम का्बोनिट होता है और श्रन्य पादपों में प्रधिकाशत 
काष्ठ ऊतक होते है । इस सब पदार्थों में से काइटिन बड़ी कठिनाई से 
घलाया जा सकता है | बातू, जब उसे प्राणी उत्सरजित करते है, तब 
बडा शीघ्र घुल जाता है। यही कारण है कि बालू के बने 
ककाल बडे शीघ्र धुन जाते है । कैल्सियमी कंकालों में चूने का का्बोनिट 
ऐसे जल में, जिसमें कार्बोनिक भ्रम्ल होता है, श्रति शीघ्र घुल जाता 
है परतु विलेयता की मात्रा चूनें के का्बोनेट की मात्रा के भ्रनुसार 
भिल्‍त भिन्‍ने होती है । चुर्णीयि ककाल कैल्साइट ( ८४।८।९ ) श्रथवा 
ऐरेगोनाउट ( क्४/ु०४/(९ ) के बने होते है। इनमें से कैल्साइट के 
कवच ऐस्मोनाइट के कबचों की श्रपेक्षा श्रधिक दृढ़ सौर ठिक्राऊ 
होते है । प्रधिकाश प्राणियों के कवच कैल्साइट भ्रथवा एऐरेगोनाइट के 
बने होते है । 

अवसादी शैलो में परिरक्षित जीवाश्म निम्न प्रकार के होते है . 


(”) संपूर्ण परिरक्षित प्राणी -- ऐसा बहुत विरल होता है कि बिना 
किसी प्रकार के विघटन के किसी प्राणी का जीवाश्म प्राप्त हो, कितु 
ऐसे परिरक्षित जीवाश्म के उदाहरण मैमथ श्ौर राइनोसिरस के 
जीवाश्म हैं, जो ट्ड्ठा के हिम में जमे हुए पाए गए हैं । 


(२) प्रायः अ्परिवततित दशा में परिरक्षित पाए जानेवाले 
कंकाल्न --- कभी कभी जब शैलों मे केवल कंकाल ही परिरक्षित पाया 
जाता है तब यह देखा गया है कि वह अपनी पहले जैसी, तब की श्रवस्था 
में है जब वह समाधिस्थ हुआ था । परिवतेतन केवल इतना होता है कि 
फॉसिल दशा में कंकाल से कार्बनिक द्रव्यो का लोप हो जाता है। 

(३) कार्यनीक्रणु --- कुछ पादपों भौर कुछ प्राणियों में, जैसे 
ग्रप्टोलाइट ( हाशु/076९ ), जिनमें ककाल काइटिन का बना 
होता है, मूल द्रव्य कार्बनीकृत हो जाता है। जीव में श्रपघटन होता 
है, जिसके फलस्वरूप श्रॉक्सीजन और नाइट्रोजन का लोप हो जाता है 
श्रौर कार्बन रह जाता है । 


(४) फंकालों फा साँचा --- कभी कभी ककाल या कवच विलीन 
हो जाते हैं श्रौर उनके स्थान पर उनका केवल साँचा रह जाता है। 
यह इस प्रकार होता है कि कवच के श्रवसाद से ढक जाने के उपरात, 


६-१२ 


घ्ह्‌ 
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कंबंच का झातरिक भाग भी अवसादवाले द्रव्य से भर जाता है। 
इसके उपरात कार्बोनिक अम्ल मिश्रित जल, शैल में रिसता हुझा 
उस स्थान तक पडुच जाता है जहाँ पर कवच गडा हुआ रहता है और 
उरो कैल्सियम के बाइकाबोनिट के रूप में पूर्णात विलीन कर देता है । 
इसके परिशामस्वरूप कवच के स्थान पर कबच के आतरिक श्रौर 
बाह्य श्राकार का केवल एक साथा देखते को मिलता है। इन दोनों 
के बीच के स्थान में मृलत कवच था और यदि यह स्थान मोम से 
भर दिया जाए तो कवच का यथार्थ साँचा मिल जाता है । 


(५) अश्मी मचन (7ि८ए0४॥07) --- कभी कभी फॉमिलो में 
उन जीवो के, जिनके ये फॉसिल हो गाए है, सूक्ष्म श्राकार तक 
देखने को मिलते हैं। अतर कंबल इतना होता है कि ककालों का मूल 
द्रव्य किसी खनिज द्वारा प्रतिस्थापिन हो जाता है। इस क्रिया को 
श्रश्मी भवन कहते हैं । भ्रग्मी मवन का श्रुति उत्तम उदाहरण प्रश्मीभ्रत 
काष्ठ है, जो देखने में बिल्वुटल वेसे ही दिखलाई पडते हैं जैसा जीवित 
पादपों का काप्ठ होता है (देखें फलक) । यह परिवर्तन इस प्रकार 
होता है क जब आदिकाप्ठ का एक कर हटता है तब उसके स्थान 
पर तुरंत बालू अथवा अन्य किसी खनिज का एक कण आरा जाता है, 
जिससे काणष्ठ का श्रादि आऊार ज्टों का त्यो बना रहता है । 

इरा विधि से सल द्वव्प को हटानेवाले मृस्य खनिज ये है * (१) 
कैल्मियम का कार्बोगेटठ, (२) वात, (३) लोहमाक्षिक, (४) लोह 
श्रॉोव्साइड और (५) कभी कभी केल्सियम का सल्फेट झ्रादि । 


(६) चिह्नू -- कभी कभी जीव जतुओ के पादचिह्न, बिल, 
छिद्र श्रादि णैल्ों में पाए जाते है। यद्यपि ये जीवजंतुओं के कठोर 
श्रगो के कोर्ई भाग नही है खौर इसलिग्र इनको फॉसिल नहीं कहा जा 
सकता, फिर भी थे उतने ही महत्व के समभे जाते है जितने फॉसिल । 

जीवाश्मो। के उपयोग निम्नीविखित है 

(१) शेज्ञों के सहसंबंध [ (0८07) ) में जीवाएमों का 
डपयोग -- वे जीव जो आ्राज हमें जीवाश्म के रूप में मिलते हैं, किसी 
भौमिकोय युग के किसी निश्वित काल में प्रवश्य ही रहे होगे। प्रतः 
वे हमारे लिये बड़े महत्य के है। विलियम स्मिथ झौर क्यूव्ये महोदप्र के, 
जो स्तरित भौमिकी के जन्मदाता है, समय से ही सह बात भली भांति 
विदित टै कि अबसादी णैलो में पाए जानेयाले जीवाश्मो और उनके 
भौमिकीय स्तम (८र्णपाणा) के स्थान में एक निश्चित सबंध है। यह 
भली भांति पता लग चुका है कि. गेले जितनी अल्पायु होगी उतता ही 
उनमे प्राप्त प्राणी विभिन्न प्रकार के श्रौर पादपसमुदाय जटिल होगा, 
और वे जितनी दीर्घायु होगी उतना ही सरल झोर साधारण उनका 
जीवए्मसमुदाय होगा । अत होेलों का स्तरीस स्थान निश्चय करने 
मे जीवाण्मो का प्रमुख रथान है झौर वे बडे महत्व के सिद्ध हुए है । 

कैब्रियनपूर्व के प्राचीन णलो में जीवाश्म नहीं पाए जाते। 
गत जीवाए्मों के भ्रभार में जीवाश्मों की संदह्ायता से इन शैलों का 
सहसंबध नही रथापित किया जा सकता। एसके लिये ग्रन्य विधियों 
का उपयोग किया जाता है। ऊफैब्रियन से लेकर झाज तक के 
भऔमिकीस स्तभ के समस्त सुर्य भागों के प्राणी और पादपों का पता 
लगा लिया गया है । ग्रत पृथ्बी के किसी भी भाग में इन भागो के 
सम भागों का पता लगाना अब अपेक्षया सरल है । 
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(२) जीदाश्म प्राध्ीन काक्ष के भुगोख के सूचक -- पुराभुगोल 
के प्ंतगंत, प्राचीन काल के स्थेल शौर समुद्र का विस्तरशा, उस काल 
की सरिताएँ, भील, मैदान, परत भ्रादि भ्राते हैं। किसी विशेष 
बातावरण के भनुसार ही जीव भपने को स्थिति के भ्रनुकूल कर लेते हैं, 
यह बात जितनी सच्ची आधुनिक समय में है उतनी ही सच्ची अतीत 
के भौमिकीय युगों में भी थी। प्रतः जीवाश्मों की सहायता से हम यह 
पता लगा सकते हैं कि किस स्थान पर डेल्टा, पर्वत, नदी, समुद्रतट, 
छिछले भ्रथवा गहरे समुद्र थे, क्योंकि स्थल में रहनेवाले जीव, जलवाले 
जीयों से श्र जल में रहनेवाले जीवों मे श्रलदण जलवासी जीव 
लवश जलवासी जीवों से सर्वधा भिन्न होते हैं । 


(३) जीवाश्म १राजलबायु के सूचक -- जीवाश्मो की सहायता 
से भौमिकीय युगों की जलवायु के विषय से भी किसी सीमा तक 
हनुमान लगाया जा सकता है। इस दिशा में स्थल पादपों द्वारा 
प्रदान किए गए प्रमारयस विशेष महत्व के होते है, क्योकि उनका 
बिस्तरश समुद्री जीवों की श्रपेक्षा अधिकाशत- ताप के अनुसार होता 
है भौर वे सरलतापूर्वक जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में 
पृथक्‌ किए जा सकते हैं । समुद्री जीवो मे कुछ का विस्तरण जलवायु 
की दकशाश्रों के भ्रनुसार होता है, जैसे प्रवाल, जो गरम जलवायु में 
रहते हैं । 

(४) जीवाश्म जीवविकास के सूचक --- जीवाश्मो ने जीव- 
विकास के सिद्धात पर बहुत प्रकाश डाला है भौर बिना जीवाश्मो की 
सहायता के जीवविकास का अनुरेखण करना प्रसंभव सा है। 

जीवाश्म संभ्रहद का उदं श्य --- जीवाश्मों का संग्रह जीवाश्मीय 
तथा स्तरित शैल विज्ञान दोनों की दृष्टि से किया जाता है। 
जीवाश्मों के संग्रह के समय निम्नलिखित बातों का सर्देव ध्यान 
रखना चाहिए : 

(१) यदि भौमिकीय रचना अल्पजीवाश्मीय हो तो सब जीवाश्मों 
का संग्रह करना चाहिए, चाहे वे पूर्ण हो श्रथवा खडमय । (२) यदि 
जीवाश्मो का निकालना प्रसमव नहों तो कभी भी पूर्ण जीवाश्मो 
को छोड न देना 'बाहिए। उन्हे सुगमता से निकाल लेना चाहिए। 
(३) ऐसा खंदमय जीवाश्म, जिसमे सविस्तार आकारकीय लक्षण 
मिलते हो उन अनेक पूर्ण जीवाश्मो से कहीं भ्रधिक महत्व का 
है, जिनमे भ्राकारकीय लक्षणों का श्रभाव हो। (४) कभी भी 
क्षेत्र में जीवाएमों को पहचानने का प्रयत्न न करना चाहिए। (५) 
यदि जीवाश्मो का समप्रह स्तरित-गैल-विज्ञान की इष्टि से किया गया हो 
तो अलग भ्रलग प्रत्येक रचना से जीवाश्मों का संग्रह आवश्यक है । 


जीवाएम के स्तरित शैल्नविज्ञानीय स्थान का मदृत्व --- यह निश्चय 
करना बड़ा महत्वपूर्ण है कि जीवाश्म किस स्तर से संग्रहीत किए 
गए हैं, क्योंकि बिना यह मालूम किए जीवाश्मों का संग्रह प्राय. 
प्रंहीन सा हो जाता है। इसका निश्चय सुगमता के साथ जीवाश्म- 
संग्रह के समय किया जा सकता है । जीवाश्मों के संग्रह के साथ साथ 
शैलीय रचनाप्रों के मुख्य मुख्य श्रौर विशिष्ट लक्षणों को भी लिख 
लेना चाहिए । 

ज्ञीवाश्ममंग्रह के विषय में कुछ प्रमुख बातें --. जीवाश्मसंग्रह 
में जीवाश्म विज्ञानी के लिये एक हल्का हथौड़ा, छेनी, छोटी छोटी 
बैलियाँ भौर रही कागज बड़े उपयोगी होते हैं । 
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यदि बड़े बड़े जीवाप्मों की खोज हो, तो रुब्से ५पहले ऋटक्षरित 
स्तरों की ओर ध्यान देना चाहिए | यदि जीवाश्म यहाँ नही दिखाई 
पड़ते, तो हाल ही में भंग हुए प्राधार में पाए जाने की संभावना 
रहती है। यदि कोई जीवाश्म कठोर शैल में लगा हुमा दिखाई पड़े, 
तो एकाएक निकालने का प्रयास न करना ज्ञाहिए बल्कि उसके 
आ्रासपास के स्थान में दरारों का पता लगा लेना चाहिए । इन दरारों 
से शैल के वह भाग आसानी से तोड़े जा सकते हैं जिनमें जीवाश्म 
लगे हुए है । इस प्रकार रो जीवाश्मों के निकालते समय इस बात का 
सर्देव ध्यान रखना चाहिए कि शैल पर हथौड़ा, जीवाश्म से जितनी 
दूर संभव हो, चलाना चाहिए | ऐसा करने से जीवाश्म के टूटने की 
संभावना कम हो जाती है श्ौर शैल रहित जीवाश्म प्रलग हो 
जाता है । 


यदि फोरेमिनीफेरा ( #एणथशाएाल& ) जैसे छोटे जीवाश्मों का 
संग्रह करना है, तो इनका एक एक करके संग्रह करना स्पष्टतः भ्रसंभव 
सा है। ऐसी दशा मे श्रबद्ध शैलो, श्रथवा शैल नमुनों का ही संग्रह 
करना उचित होगा। इस प्रकार से लाई गई सामग्री बाद में 
प्रयोगशाला में सदलन की जाती है भर उसको एक हस्त लेस से 
देखने पर उसमें श्रनेक लघु जीवाश्म दिखाई पड़ते है, जिनको चलनियों 
की सहायता से श्राधार से म्रलग कर सकते हैं । 


है७ 


क्षेत्र मे जीवाश्मी के सग्रह के उपरात प्रत्येक जीवाश्म के साथ एक 
लेबल ( 480८ ) लगा देना चाहिए, जिसमे दो बातो का उल्लेख 
बड़ा श्रावश्यक होता है: (१) वह यथार्थ स्तर, जिससे जीवाश्म 
लिया गया है श्रौर (२) स्थान का नाम, जहां से जीवाश्म का संग्रह 
किया गया है। ऐसा करने के उपरात जीवाश्म को रही कागज में 
लपेटकर और डोरे से बाँधकर प्रयोगगाला में लाना चाहिए। 


शेल आधार से जीवाश्म के प्रथककरण की घिधि --- ऐैल प्राघार 
से जीवाश्म निकालने की विधि एक प्रकार की कला है। इस विषय 
में कोई पक्के नियम नहीं बतलाए जा सकते, क्योंकि भिन्‍न भिन्न 
प्रकार की समस्याएँ सामने श्राती है। किस विधि से शग्रौर कैसे 
जीवाश्म को प्रस्तर से भ्रलग किया जा सकता है, इसको एक अनुभवी 
जीवाश्म विज्ञानी जीवाश्म को देखकर समझ लेता है। जिन शैल 
प्राधारों में जीवाश्म खचित रहते हैं वे प्रदु मृदा से लेकर सघन 
शैल तक होते हैं, जिनकी कठोरता इस्पात के बराबर हो सकती 
है। जीवाश्म की कठोरता की सीमा में इतना श्रधिक अतर नहीं 
होता । जीवाशए्म निकालते समय जीवाश्म बिज्ञानी का यह ध्येय 
होता है कि जीवाश्म को बिना किसी प्रकार क्षति पहुचाए शैल से 
पृथक कर दे । 

यदि झ्राधार जीवाश्म की श्रपेक्षा मृदु प्रकृति का है, तो उसे 
सुगमतापूर्वंक एक बुरुश की सहायता से हटा सकते हैं। यदि जीवाश्म 
अबद्ध चुनापत्थर मे खचित पाए जाते है, तो उसे भी हम दाँत साफ 
करनेवाले बुरुश की सहायता से अलग कर सकते हैं। यदि शैल 
श्राधार चाक प्रकृति का है तो दत उपकरण में भ्रमित बुरुश की 
सहायता से उसे भ्रलग कर सकते है | 


अन्य अवसरो पर जब जीवाश्म भगुर हो झौर बड़ी दृढ़ता के 


साथ शैनर के भ्राधार में जुडे हों तब हथौीडे मार मारकर जीवाश्मों 
का अलव करना कठिन होता है । ऐसी दशा में प्रस्तर को कई बार 
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गरम करके तुरंत पानी में डाल देने से, जीवाश्मो का प्रस्तर से श्रनगाव 
सरलता से हो जाता है। बालू भौर श्रन्य चूनेदार शैजों से फोरेमिनीफेरा 
जैसे जीवाश्मो के निकालने में, शैल को पहले तोड़ लेते है श्रौर फिर 
उसको कई प्रकार की चलनियो में छान लेते है। इससे जीवाश्म 
शैल भाग से अभलग हो जाते हैं। जब शैल कठोर होते है तब 
दूसरा ढंग उपधोग मे लाया जाता है। शैल को छोटे छोटे टुकड़ों मे 
तोड़ लेते हैं भौर फिर उनको इतना गरम करते हैं कि वे पूर्णतः सूख 
जाएँ और फिर उनको इसी गरम अवस्था में ही ठंडे पानी में डाल 
देते हैं । इस प्रकार से कठोर मृदा कीच में श्रपविधटित हो जाती है 
झर फिर प्मत में जीवाश्मो को प्रस्तर भाग से धो करके श्रलग कर 
लेते हैं । 

जब यात्रिक रीतियों से जीवाश्मो का परथक्‍करण संभव नही 
होता तब रासायनिक विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। इनमें सबसे 
सरलतम ऋतुक्षरण की विधि है, जो बहुत सी दशाझ्रो मे बिना 
जीवाश्मो को किसी प्रकार हानि पहुँचाए हुए शैल पभ्राधार को अभ्रप- 
घटित कर देता है। बहुत ही तनु श्रम्ल के उपयोग में लाने से यह 
क्रिपा शीघ्र हो जाती है। यहाँ यह बतला देना ठीक होगा कि भ्रम्ल 
का प्रयोग बडी सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योकि भ्रधिकाश 
जीवाश्मो के पजर चूनेदार होते है और उनपर श्रम्ल का प्रभाव तुरत 
होता है। 

साधारणतः कॉस्टिक पोटाश ठीक प्रकार का शप्रभिकारक है, 
जिसका बिना किसी भय के उपयोग कर राकते हैं। इसके छोटे छोटे 
करो को सूखी अवस्था में उस सारे शैल प्राधार पर डाल देते है जिसे 
हटाना होता है। चूंकि कॉस्टिक पोटाश प्रस्वेश ( 06॥0०८५७०९॥६ ) 
प्रकृति का होता है। श्रत. यह शआ्राधार के प्रंदर प्रविष्ट कर जाता है शोर 
उसको भ्रपघटित कर देता है। यह एकिनोडर्मा ( £िक्रा॥आ000पघपा& ), 
प्रथवा मोलस्क, को कोई क्षति नही पहुँचाता । बे कियोपोडा ( 8780- 
07044 ) में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योकि यह इनके 
परतदार पजरो में सुगमतापुवेक प्रविष्ठ कर जाता है, जिसके कारण 
इनकी परतें भ्रलग हो जाती हैं । श्रंत मे जीवाएमों को अ्रच्छी प्रकार 
जल से घो डालना चाहिए । 

शेल (५४०।८) जैसे शैलो मे परिरक्षित ग्रप्टोलाइट (&ए५ए(०- 
46) और पादप जीवाश्म का प्रथश्क्ररण 'स्थानातरण विधि' से 
किया जाता है । इस पृथक्क्रण की मुख्य मुख्य बाते निम्नलिखित हैं : 

(१) नमूने का बह तल, जिसमे जीवाश्म है, नीचे करके कैनाडा 
बालसम की सहायता से काच की स्लाइड में चिपका देते हैं । 

(२) शेल का जितना भाग सुगमता से काटा या घिसा जा सकता 
हो उसे काट भ्थवा घिस लेते है । 

(३) शेल तल को भिग्तों लेते है और फिर उसको पिघले हुए 
मोम मे डुबा देते हैं। मोम झाद तल से सुगमता से पृथक्‌ हो जाता 
है भौर काच पर कोई रासायनिक क्रिया नही होने देता । 

(४) शेल युक्त संपूर्ण जीवाश्म को हाइड्रोफ्लोरिक प्म्ल के श्रम्ल- 
तापक ( 809 %७7॥ ) में रख देते हैं। यह जीवाश्म को तनिक भी 
क्षति पुंचाए बिना शेल भाग को गला देता है । 

(५) धोने के उपरात पादप अ्रयवा ग्रैप्टोलाइट जीवाश्म को 
कदर उलास से ढेंक देना चाहिए । 
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इस प्रकार से निक्राले गए ग्रैप्टोलाइट झौर कुछ पादप जैसे 
कोमल जीवाश्मों के श्राधुनिक जीवो की भोति सूक्ष्मदर्शी की सहाण्ता 
से परिच्छेद बनाए जा सकते है। कठोर जीवाश्मो के भी परिच्छेद 
घिस करके बनाए जा सकते हैं। इसमे घिसते समय नियमित श्रवधियों 
पर फोटो लेना पड़ता है। इस विधि मे सबसे बड़ा दोष यह है कि 
जिस जीवाश्म का परीक्षण इस विधि से किया जाता है बह नए्ट हो 
जाता है । 

जीवाश्मों के पृथक्‍्कर॒ण की उपर्युक्त विधिथों के श्रतिरिक्त 
ब्रैकियोपोडा के बाहुकुतलो (078८॥७।४। »773)) के भ्रनुरेखन के 
लिये कुछ विशेष विधियाँ होती है । इन विधियों से ट्राइलोबाइटीज 
(7700॥८8), ऐमोनाइटीज़ (8एए्7णा।6५) 'पौर एकाइनोडरमीज 
में सीवनरेखा का भरनुरेखन भी श्रति महत्व का कार्य है। यह किसी 
प्रकार के श्रभिरजन की सहायता से विशिष्ट बनाया जा सकता है। 
भारतीय मसि इस कार्य के लिये उत्तम है । 


नामपद्ति और वर्गीकरण -- जीवाश्मों को निश्चित नाम देना 
जीवाश्म विज्ञानी के लिये इसलिये महत्व का है कि जीवाश्मो में वह 
श्रघिक यथार्थ विभेद कर सके। जीवाश्मों का नामकरण सामान्यतः: 
उन्ही सिद्धातो पर श्राधारित है जिनपर प्राणियों का। प्राणि- 
जगत्‌ प्रनेक संधों मे विभक्त है और प्रत्येक संघ प्रनेक वर्गों, गणों, 
कुलो, वशो श्रौर जातियों में विभक्त है (देखें प्राशिविज्ञान) । 

जीवाश्मों के कई प्रकार के प्ररूप होते हैं। यदि अ्रस्वेषक किसी 
जाति के जीवाश्म के एक प्रतिरूप के श्राधार पर उस संपूर्ण जाति का 
वर्णान करता है, तो वह जीवाश्म प्रतिरूप उस जाति का नाम 
प्ररूप (700।97८) कहलाता है । 

यदि किसी एक जाति के नामप्ररूप का निश्चय करने में भ्रन्वेषक 
अन्य जीवाश्म नमुनो की सहायता लेता है, तो इन श्रतिरिक्त नमुनो 
को पैराटाइप (?क०97९) कहते है । 

यदि श्रन्वेषक बिना नामप्ररूप का निश्चय किए ही कई श्रन्य 
जीवाश्म नमूनो की सहायता लेता है, तो इन जीवाश्म नभूनों को 
सहप्ररूप (८०४7८) कहते है । 

यदि किसी जाति के जीवाश्म का सहृप्ररूप उस जाति के प्रारभिक 
वन के पश्चात्‌ उस जाति का प्ररूप चुन जाता है, तो वह 
जीवाश्म प्ररूप लेक्टोटाइप (,2०0097८) कहलाता है । 

जिस प्रकार एक जाति के वर्शान के लिये जीवाश्म नमृने होते 
है उसी प्रकार एक वश के वर्णन के लिये प्ररूप जाति भ्रथवा समजीनी 
(2९००५४7८) जीवाश्म होते हैं । 

यदि कोई अ्रन्वेषक किसी एक नए वश का वर्णन किसी एक 
विशेष जाति के आधार पर करता हे, तो वह जाति उस वश के 
लिये जेनोहोलोटाइप (8०॥०४००५(९८) हो जाती है । 

यदि श्रन्वेषक नए वश के वर्णाव भे ऐसी जातियो की सूची दे 
देता है जिनको वह यह समभता है कि वे नए बश के अ्तर्गत आते 
हैं, तो इन सब जातियों को जेनोसिनटाइप कहते है । 

बहुत से जेनोसिनटाइपो में से बाद में श्रादि प्रस्वेषक दारा अथवा 
बाद में किसी प्न्य भ्रन्वेषक द्वारा एक जेनोलेक्टोटाइप ( 8९॥06- 
००५7० ) छांदा जा सकता है । 
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भौमिकीय काल पाँच वृहत भागों में बँटा हुआझा है। ये क्रमश 

धाकियोजोइक महाकल्प ( #ाणा८०व्णा८ स्था8 ), प्राग्जीव महाकरुप- 
(शिजंश्ा०्टण० ७), पुराजीवी महाकल्प (2४०0८ पा8), मंध्य- 
जीवी महाकल्प ([ शिट्डपशणाट फिथ ) और मृतनजीब महाकल्प 
((एशा०थ्ण८ 478 ) है, जिनमे आर्कियोजोइक महाकल्प सबसे प्राचीन 
है । भौसिकोय काल का इन पांच महाकल्पो में विभाजन मुख्यत इन 
महाकल्पो मे मिलनेवाले प्राणियो और पादपो के जीवाश्मों पर ही 
श्राधारित हैं। इनमे से झाकियोजोटक महाकल्प जीवशुन्य था। इस 
महाकल्प में न किसी प्रकार के जीवजतु और न पोधे ही थे। पतन. 
इस काल के शैलों मे हमको किसी भी प्रकार के जीवाश्म नही मिलते 
है। प्राग्जीव महाकल्प में प्रोटोजोश्रा जैसे श्रति साधारण प्रकार के 
जीवजंतु प्रस्तित्व भे श्राएं। परतु इन साधारश जीवो मे किसी भी 
अ्कार के कड़े भाग के श्रभाव के कारण वे शैलों से परिरक्षित न हो 
सके । श्रत प्राग्जीव महाकल्प के शैलों मे भी जीवाश्म नहीं मिलते । 
प्रन्य॒ तीनो महाकलप, श्रर्थात्‌ पुराजीबी महाकल्प ( 728४८०४०॥० ) 
मध्यजीवी महाकल्प ( ६७७८०८ ) और भनृतनजीवी महाकल्प 
(0९702070) जीवाश्ममय है ! उन महाकत्पोी के श्रतर्गत आनेवाले 
जितने भी छोटे से लेकर बडे तक विभाजन है ये सब एणत उस 
काल भें पाए जानेवाले जीवो के जोवाश्म पर री झाधारित है । अ्रतत 
हम देखते है कि. रतरित शैणविज्ञानी का काम बचा जीवास्स विज्ञान 
की सहायता के नहीं चल सकता । यही कारण है कि जीबाण्म विज्ञान 
स्तरित शैलविज्ञान का मेरूदड कहलाता है । 


मोटे तौर पर जीवाण्म विज्ञान के श्राधार पर विग्नोलखित चार 
मुख्य प्राणी तथा पादप जातीय महाकर्प स्थापित किए जा सकऊत है 

( १ ) पूर्व पुराजीबी सहाकल्प - इसके 'अ्रतर्मत कैब्रियन 
(व्मगांशावा), ग्रॉ्डविशन (>१0एछान्वा)) श्रोर सिल्यूरियन (जि 
787 ) कल्प भ्राते है । 

(२ ) उत्तर पुराजीवा मद्दाकह्प -- इसके अनर्गत डिय्रोनी 
(9एणाा ) काबनी (६ हवा ७७) झोर परमियतन तलल्‍्प 
श्राते हैं । 

(३) मध्यजीवी महाकल्प 

(४) नृतनजीव महाकत्प -- भश्रभिनय वाल भी ररके श्रनगव है । 

१ पूर्व पृराजीवी महाकल्प के प्राणी -- प्राप सब प्रगुख सक- 
शेझकी प्राणियों के प्रतिनिधि जीयाश्म कंब्रियन स्तरों में पाए झात है 
झौर उनमे से टद्राइलोबाएट जेसे कुछ प्रारणी आदियँ त्रिप्न काल में ही 
अपेक्षया अधिक विकसित हो चुके थे। श्ते यर धारणा कि कंबियन 
स्तरों में पाएं जानेवारों सब तर्गों के पूण केब्रियन पृव काल में 
पाए जाते थे, बिलकुल उचित हैं, यद्यपि उनहे ग्रवशेष कंब्रियन पवे 
शैलो से नहीं मिलते । यह कल्पना की जा सकती है कि कबियन- 
पूव समुद्रा मे सब प्रकार के प्राणी रहते थे, परतु वे राव कोमलागी 
पूर्वज थे, जिन्होंने भ्रपने 'भ्रस्तित्व के विषय में किसी भी प्रकार के 
चिह्न नही छोडे है। चूँकि सब भ्रकार के प्राणी प्रत्यक्ष श्रथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते है भ्रौर पौधों मे ही कंबल 
झ्रकातेलिक खाद्य पदार्थ के परिपाचन की शक्ति होती है, श्रत यह 
भी धारणा उचित प्रतीत होती हे कि कंजियन पर्व काल में पौधे 
अस्तित्व मे थे । परतु यह श्राए्व्य की बात है कि पौधों के पभ्रवशेष 
पुराजीवी महाकल्प के स्तरा में नहीं पाए गए है । 


६२ 
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पूर्वपुराजीवी महाकत्प के प्राणीजगत्‌ के सुख्य लक्षणों का संक्षिप्त 
वर्णन इस प्रकार है ' 

(क) पौधों का श्रभाव था । 

(ख) कशेरुकियो का भी भ्रधिकाश रूप में अ्रभाव रहा। यह 
अकर्शरुकियों का युग था । 

(ग) भ्रार्थुपोडा -- इसमे ट्राइलोबाइट की श्रति प्रचुरता थी । 
ग्रधिकाशत' ये उथले जलवासी थे और उनका उपयोग क्षेत्रीय जीवाश्म 
के रूप मे किया जाता है। दनमे से कुछ गहरे जल के वासी थे, जो या 
तो बडी बडी श्राखोवाले थे, श्रथवा नेत्रविहीन थे। कऋ्टेशिया 
( छपआ829 ) विरल थे, किंतु यूरिप्टेरिडा ( ९्याशएटॉटावव७ ) का 
सिल्यूरियन कल्प मे बाहुल्य हो गया था । 

(घ) मोलस्का ()४0।|०ए०८४) -- इसमे गैस्ट्रोपोषा का बाहुल्‍य 
था, कितु जैम्लीब्रेकिया प्ररभिक प्ररूप में थे। सेफेलोपोडा का नॉटि- 
लाइट के रुप में बाहुलय था । 

(च) ब्रैकियोपोडा (90॥09009) --- इनका कैब्रियन एवं 
सिल्यूरियन बाल्प में बाहुल्‍थ था । फास्फेटी कवचबाले प्राणी कैल्सियमी 
कबचवाले प्राणियों की अ्रपेक्षा अधिक थे। 

(छ) एकाइनोडर्मादा ( जित्याओ0एपैटाग्राा&) -- श्रादिम सिस्टिढ 
और काइताएइ्स (७॥0॥5) महत्व के थे । 

(ज) सीलेमूटरेटा [ एएटसलालिवॉँक ) - गे पटोलाइटी ज 
((ह90॥08) श्रति महत्व के थ। वे अधिकाशन 
शात जल के वागी थे । 

(भ) पॉरिफेरा (2008) -- स्पंज महत्व के नही थ । 

(2) प्रोटोजोश्ना (थिएाए८७०) -- यद्यपि रेडियोलेरिया और 
फोरेमियीफेरा आ्रात सरल झाकार के थे, तथापि वे पूर्व राजीव महा- 
कत्प में महत्व के नही थे । 

२ छत्तर पराजीबी महाकत्प के भ्राणी - - यह मत्म्रओर पर्णाग 
समान स्थल परादपों का, जिन्‍्हें 2 रिशेस्पर्स कहते है, यूंग था। इनके 
साथ गोनियोटा टट्स, रप्रीरीफेरिड वाटपाद और रपूगोस प्रवाल पाए 
जाते थ। 

(के) पादव --- बीजपादप परतु पर्णाग समान टेरिडोस्पर्स, 
इस युग के मध्य कल्प में महत्व के हो गए थ । 

(ख) केशेशकी --- उपयंक्त महाकल्प इबोनी कल्प मन्स्यो का 
करत्प था। अन्य पाए जानेवाले कशरुफियों में कुछ उभयचर और 
सरीसप (रि्ए॥6; है, जो उच्चतर स्तरों में मिलते है । 

(ग) सबिपाद प्राणी (#ै 7७०५8) --- उपगु क्त महाकल्प 
में द्राइजोबाइट्स का पतन प्रारभ हुआ और कल्प के म्ंत तक वे तथा 
यूरेप्टेरिडिस मृत हो गए, परतु कीटो की बृद्धि हुई । 

(घ) मोलस्का -- उत्तर  पुराजीवीमहाकल्प ग्ोनिएटाइटीज़ 
(&०7025) का कल्प था। ये इस काल मे श्रति प्रचुर थे । इनके 

प्रतिरिक्‍त श्रन्य सीधे श्रथवा कुंडनाकार ऐमोनाइटीज ( #काय0- 
7९७) भी बहुतायत में थे, जिनकी सीवनरेखा साधारण प्रकार 
वी थी | नाटठिलाइ टीज का धीरे धीरे ह्वास प्रारंभ हो गया था । 

(च) ब्ैकियोपोडा -- उपयुक्त महाकल्प में प्रोश्कूटिड्स श्रौर 

स्पीरीफरिड्स कहलानेवाले ब्रैकियोपोडा अ्रत्यधिक फूले फले । 


गहरे ग्रार 


फॉसिल 


(छ) एकाइनोडर्माटा -- उत्तरप्राजीव महाकल्प ब्लास्टॉइड्स 
( 8089005 ) का महाकल्प था, जिनके साथ झादिम एकाइनॉइड्स 
( &लआाए045 ) पाए जाते हैं । हल है 

(ज) सीलेटरेटा -- उपयुक्त महाकल्प में ग्रंप्टोलाइट्स। भूत हो 
गए । प्रवालों मे रथूगोस प्रवाल अ्रति महत्व के थे । 

(ऋ) प्रोदोज्ञोप्ना -- रेडियोलेरिया शोर फोरेमिनीफेरा, दोनों पूवं 
पुराजीव महाकल्प की श्रपेक्षा इस कल्प में श्रधिक महत्व के हो गए थे । 

३ अध्यजीची मदठाकल्प के प्राणी -- मध्यजीवी महाकल्प सरीसूृपों 
झ्ौर ऐमोनाइटीज का कल्प कहलाता है। इनके साथ बेलेम्नोइटीज़ 
( 8८८४ ) ब्रैकियोपोडा में रिनकोनीलिड्स और भ्रवालो की 
भी प्रधानता थी । 

(क) पादप - उपयुक्त महाकल्प साइकैड्स ( ८9८७१ ) और 
एकबीजपत्री पादपों का कल्प था। शंबुबृक्ष ( (एव ) और फर्ने 
( ।७7 ) भी मिलते है । 

(ख) कशेरुकी -- उपयुक्त महाकल्प में सरीसपो का अति 
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चित्र २. श्राध विहंग (870९007:5) का जीवाश्म 
सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कडी । इस प्राणी के ककाल के अवशेष सन्‌ १८७७ में पत्थरो 
के भीतर प्राप्त हुए थे । ( ब्रिटिश म्यूजियम से ) 


€रे 


फॉसिल 


(ग) आर्धोपोडा -- ये महत्व के नही थे । 

(घ) मोलस्का --- बलेम्लीब्रेकिया प्रौर गैस्ट्रोपोडा ( (088070- 
70१9) का अत्यधिक विकास हुआ । ऐमोनाइटीज और बेलेम्नॉइटीज 
का मध्यजीवी महा कल्प के प्राणी जगत्‌ भे सबसे अधिक प्रधानता और 
बाहुलल्‍य रहा । इनमे एमोनाइटीव अत्यधिक महत्व के थे। इनका 
उपयोग क्षेत्रीय जीवाश्म के रूप में होता है। वास्तव मे यह कल्प इन्ही 
जीवो का कल्प कहलाता है । 

(च) ब्रैकियोपोड -- मध्यजीवी महाकल्प में जिन बकियोपोडा की 
प्रधानता थी वे टेरीब्रेटुलिदस और रिनकोनी लिड्स के गतर्गत श्राते है । 

(छ) एकाइनोडर्माटा - - मध्यजीवी महाकल्प में सिसटिड्स और 
ब्लैस्टाइड्स मृत हो गए । 

(ज ) सीलेटरेटा ( अतरग्रृहिका ) -- इनमें प्रवाल महत्व के थे । 

(झ) पॉरिफेरा (707//28) -- इनमे स्पज कभी कभी शेल- 
निर्माताओं के रूप में प्रसिद्ध थे । 

(ट) प्रोटोज्ञोश्रा -- इनमें फोरेमिनीफेरा महत्व के थे । 

नूतनजीव मद्दाकरुप के प्राणी 
-+ यह कल्प स्तनियों, पक्षियों, 
फोरमिर्नाफरी भर आराधुतबीजी 
( ॥7[70५[)९॥॥५ ) पादपों का 
काल था। श्राणी श्रार परादपों 
के आधार पर हम मृतनजीव 
मटाकल्प को श्राधुनिक समय से 


टी 
हे 


पृ५क्‌ नही रख सकते । 
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समिलित है, पाए जाते है । 


(ख ) कशरुको --- मध्य- 
जीवीमटाकतल्य के बिशाल श्रौर 
विग्यात सरीसृपों का प्रत्यधिव, 
हास औ्रीर पतन £प्रा श्रौर इनके 
बहुत से वर्य श्रीर गंग लुप्त हो 
गए। एहनका स्थान स्तनियों ने 
ले लिया, जो इस नृतनजीव महा- 
कल्प में अपने विकास की चरम 
सीमा तक ५ुचे भर जिनकी 
इस कल्प में प्रधानता थी। 
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बाहुल्थ था। इस कल्प को सरीसूपरों का कल्प कहा जाता है । 
सरीसृप वायु, जल श्ौर स्थलवासी थे। स्तनियों और पक्षियों का 
प्रादुर्भाव हो गया था परंतु सरीसृपो को तुलना में वे नगण्य तथा श्रति 
छोटे प्राकार के थे भ्लौर संख्या मे भी बहुत कम थे । 


हैं जो आजकल पाए जाते हैं । 


(ग) भ्रॉथोपोडाघूतनजीवमहावकल्प -- में वहीं श्रॉध्ोपोडा मिलते 


(ध) ब्रैकियोपोटा -- ये मुतनजीवमहाकल्प में विरल थे। 


फॉसिल 


(ब) मोलस्का -- दोनों गैम्स्ट्रोपोडा श्र लैंम्लीजैकिया मृतन- 
जीवमहाकल्प मे पाए जाते हैं । 

(छ) एकाइनोडर्माटा --- ये मुतनजीवमहाकल्प मे विरल थे । 

(ज) सील्धेंटरेटा --- नृतनजीवमहाकल्प में शैलमाला बनानेवाले 
मेडरीपोरेरिया प्रवाल झाजकल के समान उष्ण जल में अत्यधिक 
फूले फले । 

(मे) पॉरिफेरा -- ये महत्व के नही थे । 

(2) प्रोटोजोभा --- मृतनजीवमहाकल्प में फो रेमितीफे रा अत्यधिक 
महत्व के है, जिनमें न्यूम्यूलाइटीज़ की इस कल्प के श्रादि मे और 
रलोबिजेराइना की वर्तेमान समय में प्रधानता है । 


जोवविकासीय प्रमाण -- संपूर्ण शेलों के ध्रतुक्रर का क्रम भली 
भाँति निश्चय ही जाने शौर उनमे पाए जानेवाले जीवाश्मों की पह- 
चान हो जाने के उपरात यह पता चला कि जीवों के विकास भे शनैः: 
शनै: प्रगति हुई। भति साधारण प्रकार के जीव सबसे पहले प्रकट 
हुए, जो सबसे प्राचीन श्रवसादी शंलों मे पाए जाते हैं भौर इनके 
उपरात जटिलतर जीव क्रमश. तरुणतर शैलों मे झ्राते गए। इस 
प्रकार संपूर्ण भ्रकशेरकी सधों के प्रतिनिधि, जो जीवाश्म रूप मे 
परिरक्षण योग्य हैं, कैब्रियन शलो भें मिलते है, परतु प्रत्येक सघ 
के प्रत्गंत पाए जानेबाले जीव श्रपनी रचना में प्राय. समान थे 
झौर बहुत कम परिवर्तत दिखाते थे। भाकारीय आधार पर हम 
उन्हे भ्रल्पविकसित वंश कह सकते है, परंतु बाद के युगो में पाए 





चित्र ३. मनुष्य के»पूर्वज का फासिल 


क. प्लाओसीन युग का मनुष्य, जिसकी ख. खोपड़ी 
तथा भ. टाँग की हड्डी जावा द्वीप में पाई गई और 
इनसे उसके झ्ाकार का अनुमान लगाया गया । 


जानेवाले संघों मे से प्रत्येक संघ में मिलनेवाले जीवों की रचना 
झधिक भिन्‍न थी और इस तथ्य की पुष्टि किसी सीमा तक वंशों की 
संख्या में वृद्धि से हो जाती है। कशेहकियों में रचना के आभ्राधार पर 
झादिम वर्ग समझा जानेबाला साइब्जोस्तोटोमाटा वर्ग है, जिसका 
सबसे पहले प्रादुर्भाव हुआ भोर जिसके उपरांत क्रमश: मत्स्य, उमयचर, 


९४ 


कार्सिस्टवाद 


सरीसृप, पक्षी भर स्तनी आए झौर ये वर्ग उसी क्रम से प्रकट होते 
गए जेंसा उनकी रचना से श्राशा की जाती थी। भरत. इस प्रकार 
से भौमिकीय युगो में जीवों की प्राप्ति का क्रम जीवविकास के सिद्धात 
की सच्चाई प्रतिपादित करता है, क्योकि जितने प्राचीनतर शैल होते 
हैं उतने ही सरल उनके जीव भ्रवशेष होते है और जैसे जैसे भोमिकीय 
कालसा रणी के अनुसार निकटतम शैलों का शअ्रध्ययन किया जाता है 
वैसे वैसे जटिल उनके जीव भ्रवशेष पाए जाते है । 

जीवविकासीय सिद्धात का प्रतिपादन करने के लिये घोड़े (भ्रश्व) 
के विकास का भ्रध्ययन भ्रच्छा उदाहरण है। वह सपूर्ण सामग्री जिस 
पर घोड़े के विकास का इतिहास आ्राधारित है, उत्तरी भ्रमरीका के 
तृतीयक शैलो से प्राप्त की गई है। इसके विकास की मुख्य दिशाएँ 
ये है. 

(१) आकार में वृद्धि, (२) गति मे वृद्धि, (३) सिर और ग्रीवा 
में वृद्धि । 

घोडे का सबसे प्राचीनतम जीवाश्म ईशोहिपस (॥700790०७ ) 
है, जो निम्न ईप्रोसीन शैलो में पाया गया है झौर जो श्राकार में बिल्ली 
से लेकर लोमड़ी के बराबर था। मध्य ईश्रोसीत का घोड़ा ओरोहिपस 
( 0॥०॥77७७ ) के नाम से जाना जाता है, जो आकार में ईग्नोहिपस 
से कुछही बडा था। उत्तर ईओसीन का घोद्ा एपिहिपस 
( £997ए०७५ ) कहलाता है, जिसके विषय में पूरी जानकारी नहीं 
है। मेसोहिपस ( ॥४८5०का।ए०७ ) के नाम से प्रचलित धोड़ा, 
निम्नतर श्रौर मध्य श्रोलिगोसीन शैलो में मिलता है। यह श्राकार 
में भेड के बराबर, या उससे कुछ छोटा, था । मायोहिपस 
( ०४979०५ ), जो उत्तर श्रोलिगोसीन झौर निम्नतर मायोसीन 
युग में पाया जाता था, भेड से कुछ ही बड़े श्राकार का था। 
पैराहिपस ( ?&79॥]9708 ) निम्न मायोसीन युग में श्रति प्रचुर 
था। मध्य मायोसीन का धोडा, मेरिकिपस ('४श ए८॥77४5) 
कहलाता था, जो पैराहिपस ही के समान था। 'लायोसीन युग का 
घोड़ा, प्लायोहिपस ( ?)0॥77ए90७५ ) आकार में गये के बराबर 
था, पर तृतीयक युग में मिलनेवाला घोड़ा बतेमान काल में पाए 
जानेवाले घोड़े के बराबर था। इस प्रकार हम देखते है कि घोड़े के 
भ्राकार में धीरे धीरे वृद्धि हुई । 

इसी प्रकार घोडे की बाहु और पादों की श्रातरिक रचना में 
परिवर्तन से उसकी गति में बृद्धि हुईं। इस परिवर्तन का मुख्य लक्षण 
पाएवें भागो का ह्ास और मध्य ग्रथवा श्रक्षीय भाग का विस्तार 
श्रौर वर्धन था, जिससे वह दौड़ते समय दुढता के साथ बोभा 
संभाल सके । इसी प्रकार कलाई के बीच की हु्डी को छोड़कर 
श्रन्य सबका ह्वास हो गया, जिससे कलाई दृढ़ हो गई । इसी प्रकार 
तीसरे भ्रंगुल की वृद्धि हुई, श्रास पास के श्रन्य प्रंगुल लुप हो यए भ्रौर 
अंत में केवल वही रह गया । 

इसी प्रकार सिर श्र ग्रीवा में धीरे धीरे वृद्धि हुई, जिससे 
घोड़ा सुगमता से चर सके । [ रा० ना० ] 


फ़ासिस्टवाद (फ्रासिज््म) इटली मे बेनितो मुसोलिनी द्वारा संगठित 
'फ़ासिओों डि कंबैटिमेंटी! का राजनीतिक झादोलन; मार्च, १६१६ में 
प्रारंभ हुआ । इसकी प्रेरणा और नाम सिसिली के १६वीं शती कै 
ऋ्रातिकारियों-'फासेज् - से प्रहण किए गए। मूल रूप में यह भादो- 


फॉसिस्टवाद 


लगन समाजवाद या साम्यवाद के विरुद्ध नहीं, भ्रपितु उदारतावाद के 
विरुद्ध था । इसका उद्भव १६१४ के पूर्व के समाजवादी भ्रांदोलन 
(सिडिकैलिज्म ) में ही, जो फ्रांसीसी विचारक जाज़ेज सारेल के दशन 
से प्रभावित था, हो चुका था | सिडिकैलिस्ट पार्टी उस समय पूजीवाद 
ध्रौर संसदीय राज्य का बिरोध कर रही थी । १६१९ में प्रथम विश्व- 
युद्ध के बाद पार्टी के एक सदस्य मुसोलिनी ने भ्रपने कुछ क्रांतिकारी 
साथियों के साथ एक नई क्राति की भूमिका बना डाली | प्रंतरराष्ट्रीय 
स्तर पर इटली को संमानित स्थान, गृहनीति में मजदूरों और सेना का 
संमाव त था सभी लोकतात्रिक और संसदीय दलों तथा पद्धतियों का 
दमन शभादि उसके घोषणापत्र के खास नुव़्ते थे। प्रथम विश्वयुद्ध में 
इटली मित्रराष्ट्रों का पक्ष लेकर लड़ा, और उसमें उसने सैनिक तथा 
क्राथिक धृष्टियों से बड़ी हानि उठाई। युद्धोच्तर परिस्थितियों ने 
फासिस्टवादी आदोलन के लिये सुद्ढ़ पृष्ठभूमि तैयार की । मुसोलिनी 
ने अ्रपती शक्ति बढ़ाने के लिये रोसोनी की नेशनल सिडिकैलिस्ट 
पार्टी को भी मिला लिया। क्राति और पुनरुत्थान के तीखे नारों ने 
निर्धध जनता को बहुत प्रभावित किया और बहुसंख्यक क्ृषकों 
तथा मजदूरों में फ़ासिस्टबाद की जड़ें बड़ी गहराई तक फैल गईं । 
सिडिकैलिस्ट पार्टी तब तक कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में उभर चुकी थी, 
उसे भी सुसोलिनी के ऋर दमन का शिकार होना पड़ा। 

कम्यूनिस्टों से निपटने के दौरान भ्नेक भिन्‍न भिन्‍न मनोवृत्तियो 
के तत्व इस आझ्रादोलन में समिलित हुए, जिसके कारण फ़ासिस्टों 
का कोई संतुलित राजनीतिक दर्शन नही बन पाया । कुछ व्यक्तियों 
की सनको और प्रतिक्रियावादी दुराग्रहों से ग्रस्त इस आझ्ादोलन 
को इटली की तत्कालीन अनिश्चय श्रौर भ्रराजकता की परिस्थितियों 
से बहुत पोषण मिला। श्रततोगत्वा २० श्रक्टूबर, १९२२ को 
काली कमीज पहने हुए फ़ासिस्टो ने रोम को घेर लिया तो सम्राद 
विक्टर इमैनुएल को विवश होकर मुसोलिनी को मंत्रिमंडल बनाने 
की स्वीकृत देनी पढ़ी। फासिस्टो ने इटली के संविधान में प्रनेक 
परिवर्तन किए । ये परिवर्तन, पार्टी और राष्ट्र दोनो को मुसोलिनी 
के भ्रधिनायकवाद में जकडते चले गए । फासिस्टों का यह निरंकुशतंत्र 
द्वितीय विश्वयुद्ध तक चला। इस बार मुसोल्रिनी के नेतृत्व में इटली 
ने धुरी राष्ट्रों का साथ दिया। जुलाई, १६४३ में “मित्र- 
राष्ट्रों ने इटली पर श्राक्रमण कर दिया । फासिस्टो का भाग्यचक्र 
बडी तेजी से उलटकर घृम गया। पार्टी की सर्वोक्ष्ष समिति के 
झाक्रोशपूर्ण क्राग्रह पर मुसोलिनी को त्याम्रपत्र देना पड़ा, और फासिस्ट 
सरकार का पतन हो गया । 

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद अपने आरंभिक दिनों में फासिस्टवादी 
झ्रांदोलन का ध्येय राष्ट्र की एकता श्रौर शक्ति में वृद्धि करना 
जशा। १६१६ और १६२२ के बीव इटली के कानून श्रौर व्यवस्था 
को चुनौती सिश्किलिस्ट, कम्यूनिस्ट तथा प्रन्य वामपंथी पार्टियों द्वारा 
दी जा रही थी। उस समय फासिस्टवाद एक प्रतिक्रियावादी और 
प्रतिक्रातिवादी भ्रादोलन ही समभा जाता था। स्पेन, जमंनी झादि 
मे भी इसी प्रकृति के श्रादोलनों ने जन्म लिया श्र फ़ासिस्टवाद, 
साम्यवाद के प्रतिपक्ष ( एंटीथीसिस ) के श्र्थ में लिया जाने लगा। 
१६३४५ के पश्वात्‌ हिट नर-मुमोलिनी-संधि से इसके प्रर्थ में अतिक्रमण 
श्र साम्रज्यवाद भी जुड़ गए। युद्ध के दौरान सित्रराष्ट्रों ते 
फ़ाधिज्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर दिया । 


है 


फॉस्फेट 


मुसोलिनी की प्रिय उक्तिथी . फ़ासिज्म निर्यात बी वरतु नहीं 
है । फिर भी, अनेक देशों में, जहाँ समाजवाद और संसदीय लोकतंत्र 
के विरुद्ध कुछ तत्व सक्रिय थे, यह श्रादर्श के रूप में ग्रहण किया 
गया | इंग्लैंड में ब्रिटिश यूनियन श्राव फ़ासिस्ट्” और फ्रास में 
एक्शन फ्रांकाइसे! द्वारा इसकी नीतियों का अ्रनुकरण किया गया। 
जमेनी ( नात्सी ), स्पेन ( फैलंगेलिउ्म ) और दक्षिण श्रमरीका में 
इसके सफल प्रयोग हुए। हिटलर तो फ़ासिज्म का क्ृतज्ञ ही था। 
नात्सीवाद के श्रभ्युदय के पूर्व स्पेन के रिवेरा और श्रास्ट्रिया के 
डाल्फस को मुसोलिनी का पूरा सहयोग प्राप्त था। सितंबर, १६३७ 
मे 'बलिन-रोम-घुरी' बनने के बाद जमंनी ने फासिर्टवादी झादोलन 
की गति को बहुत तेज किया। लेकिन १६४० के बाद अ्रफ्रीका, 
रूस और बाल्कन राज्यों में इटली की लगातार सैनिक पराजय ने 
फ़ासिस्टवादी राजनीति को खोखला सिद्ध कर दिया। जुलाई, १९४३ 
का सिसली पर ऐंग्लो-प्रमरीकी-प्राक्रमण फासिस्टवाद पर ग्रंतिम 
और प्रंतकारी प्रहार था । [ चा० त्रि० ] 


फ़ॉस्फ्ेट फास्फोरिक प्रम्ल तथा क्षारों की किया से जो लवश बनते 
हैं, वे फॉस्फेट कहलाते हैं। यदि श्रॉर्थोफॉस्फोरिक भ्रम्ल को सोडियम 
हाइड्रॉक्साइड के साथ मिलाया जाय, तो भ्रम्ल और क्षार के अनुपातों 
के अ्रनुसार तीन ऑर्थोफॉस्फेट बनेंगे, जो क्रमश: मोनोसोडियम-डाइ- 
हाइड्रोजन-फॉस्फेट, डाइसो डियम-हाइड्रो जन-फॉस्फेट तथा ट्राइसोडियम 
फॉस्फेट कहलाते हैं। इन्हें प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक फॉस्फेट 
भी कहा जाता है। फ्रॉस्फोरिक श्रम्ल के जिक्षारकी होने के कारण 
तीन प्रकार के लवण फॉस्फेट सभव हैं । इन तीनों प्रकारों मे सोडियम, 
पोटेशियम तथा प्रमोनियम के फॉस्फेटों को छोडकर प्राय: श्रन्य सभी 
द्विक्षाकी तथा ज्रिक्षाकी फॉस्फेट जल मे अझ्रविलेय हैं। संपूर्ण 
मोनोफास्फ़ेट जल में बिलेय होते हैं। प्राय सभी फॉस्फेट सलपफ्यूरिक 
श्रम्ल, हाइड्रोक्लोरिक श्रम्ल, नाइट्रिक श्रम्ल, फास्फोरिक श्रम्ल 
( सीसा, टिन, पारद तथा बिस्मथ फ़ॉस्फेंटो के अतिरिक्त ), 
तथा ऐसीटिक ग्रम्ल ( सीसा, ऐलुमिनियम तथा लौह फॉस्फेटों 
के भ्रतिरिक्त ) मे विलेय है। सभी त्रिक्षारकी फॉस्फेट प्रत्यत 
क्षारीय होते हैं, द्विक्षारकी कम क्षारीय तथा प्राथमिक फॉस्फेट श्रल्प 
प्रम्लीय होते है। श्रॉर्थोफॉस्फेटों को संबंधित तत्वों के श्रॉक्साइड, 
हाइड्रॉक्साइड या का्बोनिट तथा फॉस्फोरिक श्रम्ल की किया से प्राप्त 
किया जाता है। प्रल्प विलेय फॉस्फेटों को उभय अ्रपघटन से प्राप्त 
किया जा सकता है। गरम करने पर त्रिक्षारकोी फॉस्फेट स्थायी रहते 
हैं तथा द्विक्षारकी पाइरोफॉस्फेट बनते हैं, जबकि प्राथमिक फॉस्फेटों को 
गरम करने पर जल की हानि होने से मेटाफॉस्फ़ेद बनते है। पाइरो 
तथा मेटाफॉस्फेट पानी में अश्रल्प बिलेय हैं। क्रिस्टलीय फॉस्फेटो में 
प्रॉ्योफॉस्फेट फा औ ,? ( ?0,-* ), पाइरोफॉस्फेट फा. औ- * 
( ?, 0,* ) त्त्था ट्राइफॉस्फेट फा, ओऔ,, ( 9. 0, ) 
प्रमुख हैं । इसके श्रतिरिक्त टेट्राफ़ॉस्फेट तथा उच्चतर फ़ॉस्फेटों की 
उपस्थिति भी बताई जाती है, कितु एक्स-रे तथा रासायनिक विधियों 
से उनकी पुष्टि नहीं होती । भ्रक्रिस्टली फॉस्फेटो में काचीय फ़ॉस्फ्ेट 
बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो मेटाफॉस्फेटों को उच्च ताप पर गलाकर फिर 
मंद गति से ठंढा करने पर प्राप्त होते है । इन्हे चकरीय फ़ॉस्फेट भी कहा 
जाता है | ये जलीय विद्युद्वश्लिषण पर ऋणायन उत्पन्न करते हैं। 


फॉस्फोरस 


क्षारों की उपस्थिति में मेटाफॉफ्फेट शाखलाएँ सरलता से टूट 
जाती है | ऑॉर्थोफॉस्फेटो का भी जलीय विद्युद्विश्लेषण होता है। 

श्रॉर्थोफारफेट श्रमोनियम मालिब्दट तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ 
गरम किए जाने पर पीले रग॒ व अवक्षेप बनाते है। यह इसकी परीक्षा 
में सहायक होता है। सिलवर नाइट्रेंट के साथ मेटाफॉस्फेंट श्वेत 
भ्रवक्षेपण बनाते है, जबकि ओआर्थोफ़ास्फेट पीला। मैम्नीशियम 
सल्केट को प्रमोनियम हाइड्रक्सिउड के साथ क्षारीग बनाकर जब 
श्रार्थोफास्फेट के साथ मिश्वित करके गरम किया जाता है, तब एक 
स्वेन श्रवक्षेप बनता है, कितु मेटाफॉस्फेट के साथ कोई अश्रवक्षेप 
नहीं बनता । 

फॉस्पेटों का सर्वाधिक प्रयोग फॉस्फेंट उर्बंरको के निर्माण मे होता 
है । प्रकृति में चहानीम-फॉस्फेटों मे ट्राइकैल्सियम फॉस्फेंट पाया जाता 
है, जिसपर सल्क़यूरिक अ्रम्ल की क्रिया से सुपरफॉरस्फेट बनाया जाता 
है ' यह उर्वरक के रूप में प्रचुरता से प्रयुक्त होता है। फॉस्फोरिक 
अम्ल की किया से अयगी फॉस्फेट बनता है जो शअ्त्यत सांद्र फॉस्फेट 
उर्वरक है । अस्थिनिर्माण तथा अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं में फॉस्फेट 
महत्वपूर्णा स्थान ग्रहण करते है । ठीक से बीज उत्पादन के लिये पौधों 
को फॉसफेट की अभ्रवश्यकता पड़ती है। फॉस्फेंटों को धातु-पालिशो 
के बनाने, चीनी के परिष्फार, किण्वीकरश तथा खमीर उत्पादन, 
पेय पदार्थों के निर्माण तथा पेट्रोल के शाघन के काम में लाया जाता 
है । सोडियम फॉस्फेट बा सर्वाधिक प्रयोग ऊनी तथा सूती दस्त्ो से 
तेल तथा चिकनाई के दाग छुडाने मे होता है । रंगाई मे डाइसोडियम 
फॉस्फेट तथा फोटोग्राफी में सोडियम, पोर्टशियम तथा चाँदी के 
फॉस्फेटी का प्रयोग होता है। ट्राइकैल्सिप्रम फॉस्फेट को भोज्य पदार्थ 
( विशेषतया पावरोटी बनाने मे ), जल से फ्लोरीन दूर बरने, खाने 
के लवण को शुष्क बनाने तथा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने मे प्रयुक्त 
किया जाता है। ऐलुमिनियम मेटाफास्फेड को प्रयोग काच के निर्मारण 
में भी होता है । 

सं० ग्रे ०---5ब्तु० एच० वेगामान 
तथा फारफेटिक फरटिलाइजर ( १६५२ ) | 


'फॉस्फोरिक ऐसिइड; फॉस्फेट 
| शि० गो० मि० ] 


फ़ॉस्फ़ोरस एक तत्व है, जो आवते सारणी के पचम समह के श्र उपवर्ग 
में आता है। इसका परमाणु भार ३१, परमा0 ससया १५, संमोज- 
कताएँ ३ तथा ५ श्रौर सकेत फा ( ?) है । एस तत्व वी खोज 
सर्वप्रथम हैंबगं के निवासी बैंड ( जि870 ) ने १६६६ ई० मे की । 
ब्रैड ने मूत्र के वाष्पन तथा झ्रासवन से इस तत्त की प्राप्ति की। इस 
तत्व का फॉस्फोरस नास पड़ने का कारण यह है कि गीक भाषा में 
संयुक्त शब्द फॉस्फोरस (फॉसग 5 प्रकाश+फेरों 5 में वहन करता #) का 
श्र्थ होता है मै प्रकाश बहन करता हैँ'। पहले तो सह सलाम उन 
सभी पदार्थों के लिये प्रयुक्त होता था जो झधकार में चमकने थे, 
कितु बाद में राह तत्वनिरेष के लिये ही प्रयुक्त होने लगा । 

उपस्थिति -- सद्यपि यह तत्व प्रकृति में अ्रत्यत विस्तीर्ण है, तथापि 
अमयुक्त रूप मे कदाचित्‌ ही पापा जाता है, क्योकि इसकी बधुता 
झ्ॉक्पीजन के लिये विशेष होती है। यही कारण है कि फॉस्फोसरस 
शीघ्र ही ऑक्सीकृत होकर प्रॉक्सीजन के यौगिकों के रूप मे, 
विशेषनया खमिज फॉस्फेटों के रूप में, पासा जाता है। ये खनिन्र 
फॉस्फेट मुख्यतया कैल्सियम फॉस्फेट यौगिक में बने होते है। इसके 
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अ्रतिरिक्त मिट्टियों, नदियों या सागरों के जलो में भी अल्प मात्रा में 
फॉस्फोरस यौगिक रूप मे वतंमान रहता है। विभिन्‍न प्रकार के पौधो 
तथा सभी पशुओं में इराकी उपस्थिति वाछुनीय है। प्रकृति में 
फॉस्फोरस का एक ऐसा संतुलित चक्र चलता रहता है, जिससे भूमि 
और पशु-पौधों में पारस्परिक आदान प्रदान बना रहता है। श्रच्छी 
फसलों के उत्पादन के लिये भ्रूमि मे फॉस्फोरस का होना नितात 
भ्रावश्यक है। भ्रम को सतह में ० ११ ९, फॉस्फोरस वर्तमान है और 
उसमे पाए जानेवाले प्रमुख तत्वों की क्रमसूची में इसका बारहवाँ 
स्थान है । 

अपर रूप (१॥070[07 ज05)- फॉस्फोरस चार श्रपर रूपों मे 
वर्तमान रह सकता है . पीता या रवेत फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, 
बेगनी फोस्फोरस और श्याम फॉरफारण । कितु इनमें से दो अपर रूप 
पीत श्रौर जाल ही महत्वप्‌र्ण हे। जब फॉस्फोरस के वाष्प को 
सघतित होने दिया जाता है तब पीव फॉस्फोरस बनता है, किंतु 
गलनाक सके राह प्रत्यत अस्थायी रहता है। केबज लाल पॉस्फोरस 
ही स्थादी 2ोता # । इसकी प्राप्ति पीत फॉस्फोरस को अधिक देर तक 
प्रकाश में रहने देने या उसमे विद्यन्मोचन कराने, अथवा वायु को 
अनुपस्धिति में फॉस्फोरस को २५४०" से० ताप पर गरम करने से होती 
है | व्यापारिक स्तर पर लात फॉस्फारस का निर्माण पीत फ्रॉस्फोरस 
बा एक कट बरतन मं «० सं० पर गरम करके किया जाता है। 
लास फास्पारस वा कुछ तोग अकिस्टली फॉस्फोर्स भी कहते 


है। इगका सोज सर्वप्रथम १८४५ ई० में श्ोटर ने की। लाल 
पॉस्फरस को ३६०" से० ताप पर छद नली में अधि) देर तक गरम 


करत रहने से ण्याम फारपोरस बनता है। यहीं ग्रत्यत स्थायी 
सप है । 

पी फॉस्फारस ठास होता है, कितु हवा से रखते ही उसपर 
खेत गपा5दर्णी परत पड जाती है, जिससे यह रगहीन अथवा एव 
फास्फा रस कहलाता है। इसे ग्रप्ठफलकीय, सामान्य अथला अ्रधारवीय 
फास्पार्स भी कहते 2। बह मोम की भारत वोसल होने के 
कारण गरलता से जाक हारा काटा जा सबता है। प्रकाश 
में खुला रख देने पर लास फारफोरस के बनने से इसका रग बदल 
जाता ह। इससे झापैशिक घनत्व १ ८३, गलसनाक ४४ ४ से० श्रौर 
क्यथनाक २८७ से० है । खुबी लथा आझाई हवा में यह शीघ्र ही जल 
उठता है। एसे बातावरणा में "सका ज्वलन ताप ३०* से० है, कितु 
शुप्फ हवा में यह ताप ऊंचा होता है। इस निम्न ज्यलनताप के 
कारर। शरीर की ऊप्मा से ही हसके ज्वलित हो जाने का भय रहता 
है । इस बारण एसे कभी मी हाथ से नहीं छूना चाहिए | रसी ज्वलन- 
शीतता के कार इसफा संग्रह 'रन्ती के भीतर किया जाता है, 
जिसमें रह अविले। है । बाबन डाउन्‍सल्फाइड में यह पूर्ण रीति से 
बिलेय #। इसके प्रतिरिक्त ऐल्कोहॉल, ईथर, बेजीन, ग्लिसरीन, 
ऐशीटिक खत, जाउतीन, मेथिन पश्रायोटाइड, स्टियरिक श्रम्न तथा 
तारपीन में भी यह विलेय है । 

जब पीत फॉस्फारस को श्रेंघरे मे छोड दिया जाता है, तब उसमें 
से पील हरे रंग का प्रकाश निकलता है। यह प्रकाश 
प्राचीन काल से साधारण जनों को ओआकपित करता रहा 
है। राधि के समय एमशानों में प्राय ऐसा प्रकाश देखा जाता 
हैँ । इस प्रकाश का कारण फॉस्फोरस हाइड्राइड ( फास्फ़ीन ) का 
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निर्माण है, जो हवा में झ्लॉक्सीजन के रहने से प्रज्वलित होता रहता 
है । कुछ लोगों का विचार है कि फ़ॉस्फोरस हुवा के श्रॉक्‍्सीजन के 
सयोग से त्रि-भॉकक्‍्साइड बनाता हैं और साथ ही साथ ओज्ोन भी 
बनता है, जो फ्रॉस्फ़ोरस के दहन श्र प्रकाश में योग देते हैं। जुली 
हुवा में श्राद्र फॉस्फो रस भी श्रॉक्सीकृत होता रहता हैँ जिससे श्वेत 
धूम्र निकलता है, जो लहसुन की तरह महकता है। श्रधिक ताप पर 
गह तुरत भ्रग्नि पकड़ लेता हैं श्रौर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता हैँ । 
यह कक्‍्लोरीन, गंघक, नाइद्विक अम्ल तथा कॉस्टिक सोडा के साथ 
क्रिया करके विभिन्‍न यौगिक बनाता है। यह शत्यंत विदेला 
होता है । 

लाल फॉस्फ़ोरस सिदृरी लाल रंग का होता है भौर इस रंग के 
फारण ही उसका यह नामकरण हुभा है। यह पीले फ़ॉस्फ़ोरस 
की भ्रपेक्षा कम सक्रिय श्रौर साधारण ताप पर अ्रधिक स्थायी होता 
है । इसका झ्पेक्षिक घनत्व २'३ तथा गलनांक ५६०" सें० (४३ वायु- 
मंडल दाब पर ) है। २००* सें० के नीचे इसका वाष्पन संभव नहीं 
है। भ्रेथेरे मे खुला छोड़ देने परन तो यह प्रदीम्त होता है और न 
इसमे विसी प्रकार का परिवर्तन होता है। न तो यह विषला होता 
है झोर न घर्षण से शीघ्र ही ज्वलित होनेवाला। हवा में २६०० 
से० तक गरम करने पर ही यह झ्राग पकड़ता है । 

श्याम रंग के कारण फॉस्फोरस का एक भ्रपर रूप श्याम फ़ॉस्फोरस 
कहलाता है। इसका आभापेक्षिक घनत्व २७ है, जो सभी प्रपर रूपो के 
आपक्षिक घनत्व से अधिक है। इसका कोई व्यापारिक महत्व 
नही है । 

बेगनी फॉस्फोरस का श्रापेक्षिक घनत्व २३६, गलनाक ६००* 
सें० तथा ज्वलन ताप २६० से० है। यह विलायकों में भ्रविलेय है । 

पाररपरिक भिन्‍नताश्रों के होते हुए भी चारो प्रपर रूपो के 
अणुओ में कोई भेद नहीं। सभी के समान भार लेकर जलाने पर 
सममभार में फॉरफो रस पेटॉक्साइड बनता है । 

निर्माण --- पहले जानवरों की भ्रस्थियों से फ़ॉस्फ़ोरस प्राप्त किया 
जाता था । इस विधि मे जिलेटिन रहित भ्रथवा भूनी हुई भ्रस्थियो को 





फॉस्फोरस के उत्पादन का प्रवाहचित्र 


फ. फ़ॉस्फे ट; ख. कोक; ग बालु; घ. धान कीप ( 7००7०७ ); चर. ग्रथिकाकरण भट्ठी; छ. तथा ज. 
शुष्कीका रक; के. उपजात काबंन मोनॉक्साइड गैस, जो ईंघन के काम श्राती है; द. विद्युदग्र; ठ. 
विद्युदूभट्री; ड॒ घातुमल तथा लोह फॉस्फ़ोरस; ढ़. गैस शोधक; त. संघनित्र; थ. घूल तथा द. 


फॉस्फोरस संग्रह टकी । 
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इस तरल पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व १४५ हो जाता है, तब इसमें 
२०% कोयला या जला हुआ पत्थर का कोयला ( कोक ) मिलाकर 
इसे छिछले कडाहों में गरम किया जाता । जब इसमें छह प्रति शत 
झाद्ंता रह जाती है, तब इसे बंद मुह के बरतनों में रखकर भट्टी 
में इतना गरम किया जाता है कि लाल हो जाय । इस प्रकार लगातार 
तीन चार दिनों तक गरम करते रहने से वर्तमान फ़ॉस्फ़ोरस भासुत 
होकर एक दूसरे बरतन में पानी मे एकन्र होता रहता है, जहाँ से इसे 
निकालकर पुततरासुत किया जाता है, तब शुद्ध फॉस्फोरस मिलता 
है । कितु यह पझ्त्यंत कष्टकारक विधि है। पग्रधिक लागत पर भी इसमें 
फॉस्फोरस की भ्रत्यंत भ्रल्प प्राप्ति हो पाती है; इसीलिये श्रब विद्युत्‌ 
भट्ठियों एवं वात्या-भट्ठियों का प्रयोग होने लगा है भर फ़ॉस्फ़ोरस 
का व्यापारिक निर्माण भी सुगम एवं सस्ता हो गया है। इस नवीन 
प्रणाली में चद्टानीय फ़ॉस्फेट, सिलिका तथा कार्बन ( कोक ) के 
मिश्रण को लेकर भट्टी में श्रपचायक वातावरण में पिघलाया जाता 
है और फिर फॉस्फोरस के वाष्प को एकत्र कर उसे नाना प्रकार के 
यौगिको में परिवर्तित किया जाता है। इस विधि में सल्फ्यूरिक भ्रम्ल 
की भावश्यकता नहीं पड़ती, साथ ही इससे भ्रधिक फ़ॉस्फोरस की 
प्राप्ति भी होती है । 


फ़ॉस्फ़ोरस के यौगिक--फॉस्फो रस, प्लॉक्‍्सी जन, हाइड्रोजन, क्लो रीन, 
गंधक तथा धातुग्नरो के साथ मिलकर क्रमशः श्रॉक्साइड, हाइड्राइड, 
क्लोराइड, सल्फाइड तथा फॉस्फाइड यौगिक बनाता है। झॉक्साइडों 
को पानी में घुलाने से फास्फोरस के श्रम्लो की प्राप्ति होती है । 
श्रॉक्साइडों मे फॉस्फ्रस पेटॉक्साइड, हाइड्राइड में फॉस्फीन फा हवा, 
( 79, ), हेलाइडों मे फॉस्फोरस पेटाक्लोराइड फा क्लो., (20) 
सल्फाइडो मे फॉस्फोरस पेटासल्फाइड फा, ग्रं, या फा , गं,, (?, 5७ 
० 7, 5,.) भधिक महत्व के हैं । 


फॉस्फ़ाइड -- फॉस्फोरस भ्रनेक धातुप्रों के संयोग से फ़ॉस्फाइड 
बनाता है, कितु गंधक की अपेक्षा धातुओं के लिये इसकी बंघुता कम 
है । फ़ॉस्फाइडो में टिन भोर तबि के फॉस्फाइड केवल इन धातुों 
झौर फॉस्फोरस के सयोग से ही बनते हैं। ये फॉस्फाइड 
पानी या श्रम्ल कै साथ क्रिया करके 
फ़ॉस्फीन या फॉस्फोनियम लवण 
बनाते है। 
फ़ॉस्फोरस के क्षार --- रासा- 
यनिक दृष्टि से फॉस्फीन, भ्रमोनिया 
के सदृश्य है और अश्रमोनियम 
हाइड्रॉक्साइड की ही भाँति 
फॉस्फोनियम हाइड्रॉक्साइड नामक 
क्षार बनता है । 
फॉस्फोरस के भ्रम्ल --- फॉस्फो- 
रस के श्राठ प्रम्ल ज्ञात हैं, जिनमें 
से पाँच तो फॉल्फोरस श्रॉक्साइड 
तथा फॉस्फ़ोरस पेंटॉक्साइड 


सत्फ्पूरिक अम्ल के साथ एक बड़े हौज में भ्रभिक्रिया कराने के पश्चात्‌ शोर जल के संयोग से बनते हैं। इसके नाम है : मेटाफॉस्फोरस, 
तरल पदार्थ को छानकर उसे वाष्पीकृत किया जाता है । और जब फॉस्फोरस, मेटाफॉस्फोरिक, पाइरोफॉस्फोरिक, तथा श्ार्थोक्रॉस्फ़ोरिक 


८-१३ 


फॉस्फोश्स 


झम्ल । रनके भ्रतिरिक्त हाहपोफ़ॉस्फ़ोरस, पाइरोफॉस्फोरस तथा 
हाइपोफ़ास्फोरिक श्रग्ल हैं, जो फ़ॉस्फ़ोरस के श्रॉक्साइडो तथा 
जल की भ्रभिक्रिया से नहीं प्राप्त होते। इन भाठो श्रम्लों में श्रार्थो- 
फ़ॉस्फ़ोरिक पभ्म्ल ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसका श्राण्विक 
सूत्र, हा, फा औ, (, ? 0, ) है। इसके दो भ्रणुओं में से एक 
भ्रतु जल की हानि होने पर पाइरोफॉस्फोरिक भ्रम्ल हवा, फा, ओ.. 
(8, ?, 0,, ) तथा एक ही श्रष] मे से एक श्रणणु जल हाति से 
मेटाफ़ॉसफ़ोरिक प्रम्ल हवा फा औ. (| 7? 0,) बनते हैं। फॉस्फ़ोरिक 
झम्ल त्रिक्षाकी होता है जिसके कारण तीन प्रकार के लवण, 
प्राथमिक, द्वितीयक तथा त्रितीयक, बनते हैं, जिन्हे फ़ॉस्फेट कहते है 
( देखे फ़ॉस्फेट )। इस भ्रम्ल का सबसे भ्रधिक उपयोग कृत्रिम खाद 
या उतंरको के निर्माण में होता है। 

इसके भ्रतिरिक्त फ़ॉस्फोरस भ्रमेक योगिक बनाता है, जैसे हाइपो- 
फॉस्फेंट फ़ॉस्फेट तथा फ़ॉस्फीप्रोटीन भ्रादि। 


प्रयोग --- फॉस्फो रस एक आवश्यक तत्व है, जो फ़ॉस्फेट के रूप 
में मनुष्यों और पशुश्रो के भ्रस्थिनिर्मासस मे सहायक होता है। 
स्वास्थ्यरक्षा के लिये झ्रावश्यक है कि शरीर में फॉस्फोरस का संतुलन 
स्थिर रहे। यही नही, शरीर में होनेवाली प्रनेक प्रतिक्रियाओ मे भी 
फ्ॉस्फ़ो रस का महत्वपूर्ण हाथ रहता है । फ़ॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस 
का सर्वाधिक प्रयोग भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये उवंरको के रूप 
में होता है। श्रव तो फ़ॉस्फ़ोरस के समस्थानिक फ्रा) (९११) के 
ज्ञात हो जाने के कारण उसका उपयोग भ्रूमि से पौधो द्वारा फ़ॉस्फेट 
उर्वरको के प्रवशोषण भ्रध्ययन में होने लगा है । 


एबेत भ्रथवा पीत फ़ॉस्फोरस का उपयोग फ्रॉस्फोरस कांस्य, फॉस्फो- 
रस टिन, फॉस्फोरस ताँबा, जैसी मिश्रधातुशों के निर्मारण तथा घूहों एवं 
झ्रम्य हानिकारक कीटागाुओ्ों की रोकथाम के लिये विषले पदार्थों के 
बनाने में होता है| युद्ध के समय विस्फोटको एवं धम्न श्रावरणो के 
उत्पादन के लिये भी फॉस्फोरस का उफ्योग होता है । पीत फॉस्फोरस 
भ्रत्यंत विषला होता है श्रौर ०१ ग्राम से भी मनुष्य की मृत्यु हो 
जाती है। इसका धूम्र बड़ा घातक होता है। इससे नाक भौर जबड़े 
की श्रम्थियाँ सदर जाती है। पहले पीत फॉस्फोरस का सर्वाधिक 
उपयोग दियासलाई के निर्माण में होता था पश्लौर यही कारण है कि 
दिपासलार्ट के कारखानों में काम करनेवाले कममंचारी प्राय. उपयुक्त 
रोग के शिकार हो जाते थे। जब से पीत फॉस्फोरस के स्थान पर 
लाल फॉस्फोरस का उपयोग दियासलाई के निर्माण मे होने लगा, इस 
रोग का झत हो गया है। 

फॉस्फोरस के जिन यौगिकों का महत्वपूर्ण श्रौद्योगिक उपयोग 
होता है, उनमे फॉस्फोरिक ध्रम्ल तथा उसके व्युत्पन्नो को छोड़कर 
सल्फाइड तथा क्लोराइड विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दियासलाई 
बनाने के लिये फॉस्फोरस सेस्क्व सलल्‍्फाइड फा, गं, (7? 5. ) 
का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है भौर फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड 
फा गाँ,, (7, 5, ) का उपयोग कार्बनिक फॉस्फोरस-गंधक 
यौगिको के निर्माण में होता है। ये यौगिक स्नेहक तैलो के गुणों 
में विशिए्टता लाने के लिये प्रयुक्त होते हैं। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड 
के उपयोग से ऐल्कोहॉल प्लौर कार्बनिक भ्रम्लों को उनके संगत 
इलोराइडो मे परिवर्तित किया जाता है। प्रॉक्सीक्लोराइड का 


हद 


फ़िक्टे, थोहान 


उपयोग रंगों श्लौर दवाप्नरों के लिये होता है! युद्ध तथा झ्ौद्योगिक 
उपयोग के श्रतिरिक्त लाल फॉस्फोरस का सर्वाधिक उपयोग दिया- 
सलाइयों के ऊपर की घधर्षण सतह के निर्माण में होता है ( देखें 
दियासलाई ) । 


सं० ग्रं० --- जे० डब्लु० मेलर : कॉम्प्रीहेन्सिव ट्रिटीक्ष शान इन- 
श्रॉगनिक ऐंड ध्योरेटिकल केमिस्ट्री । [ शि० गो० मि० ] 


फ़िक्टे, योहान गोईेलिब ( १७६२--१८२० ) --जमंनी के सुसा- 
शिया प्रात के रामेनाऊ स्थान पर एक निर्धन कारीगर के परिवार में 
फ़िक्टे का जन्म हुआ था । उनकी प्रतिभा को देखकर एक धनी ब्यक्ति 
ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी। परतु इस ब्यक्ति की शीघ्र ही 
मृत्यु हो गई भर फिकटे के संधर्पपुर्णा जीवन का प्रारंभ हुआ । 

१८ वर्ष की उम्र में फिक्टे जेना विश्वविद्यालय में भरती हुए। 
श्र्थाभाव के कारण बीच बीच में उनको श्रपना श्रध्ययन रोक देना 
पडता था शौर यृहशिक्षक के रूप में कुछ श्रर्थंसंचय करके वे पुनः 
अपनी पढ़ाई चालू कर देते थे। अध्ययन के प्रति उनकी श्रटूट 
लगन थी । 


श्रारंभ मे उनपर स्पिनोजा के दर्शन का काफी प्रभाव पड़ा । 
बाद में लाइपजिक नगर में उन्होंने काट का श्रष्ययन और श्रध्यापन 
आरंभ किया । काट के दर्शन, विशेषत. कांट की “श्राचारमूलक ज्ञान 
की परीक्षा” से वे अत्यधिक प्रभावित हुए | सन्‌ १७६१ में कोनिग्जबग्ग 
जाकर उन्होने काट से साक्षात्‌ सपर्क स्थापित किया । १७९२ में उनकी' 
प्रथम रचना “श्रुति परीक्षा” ( एजावृप९ ए॑त्री ०एटआाणा ) 
को देखकर काट श्रत्यंत प्रसन्न हुए झौर उन्होंने फिक्टे की इरा रचना कै 
प्रकाशन की व्यवस्था कर दी तथा उन्हें भ्रष्यापक का पद भी 
दिला दिया । 


इसी काल में फिक्टे ने विवाह किया । उनकी पत्नी कर्मठ झौर 
कुशल महिला थी झौर वे श्राजीवन फिक्टे की सहगामिनी बनी रही । 
विवाह के दो वय बाद फिकटे जेना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक 
नियुक्त हुए । विभिन्‍न विषयों पर उनके कई वहुमुल्य निबंध प्रकाशित 
होते रहे । उन्होने एक दार्शनिक पत्र का सपादन भी किया । इस 
पत्र में एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसपर फिकटे की टिप्पणी भी थी । 
उक्त लेख शौर टिप्पणी को ईर्ष्यावश धर्मविरुद्ध घोषित किया 
गया । इस काड को लेकर एक भारी श्रादोलन मचा, फलस्वरूप फिक्टे 
को जेना विश्वविद्यालय छोड़ देना पड़ा । 


इस बीच फिकटे को पर्याप्त व्याति मिल चुकी थी । उनकी विद्वत्ता 
से लोग प्रभावित थे। जेना से वे बलिन चले झ्ाए जहाँ उन्होंने विश्व- 
विद्यालय की स्थापना के लिये भरसक प्रयत्न किया । इसमें उन्हें 
सफलता मिली । यहाँ वे पहले दर्शन विभाग के प्रध्यक्ष झौर बाद में 
१८१० में विश्वविद्यालय के पहले 'रेक्टर' नियुक्त हुए । 

फिक्टे का गेटे भ्रौर दाते से भी भ्रच्छा परिचय था । फिक्टे महान 
चरित्रवान्‌ दार्शनिक होने के साथ महान्‌ वक्ता और देशभक्त भी 
थे । जब नेपोलियन की सेना जर्मनी को रौद रही थी, तब फिकटे ने 
प्पनी शक्तिशालिनी लेखनी शभौर वाणी द्वारा देशप्रेम की उत्कट 
भावना जगाई झौर जममंनी के राष्ट्रत्व को जाग्रत रखा । अंततः फ्रासीसी 


फ़िजियोक दस 
सेना को पीछे हूँटेना पैंडो । बालिन में २७ जनवरी, १८१४ को इस 
देशप्रेमी दार्शनिक का देहावसान हुआ । 
फिक्टे ने कुछ प्रमुख ग्र थों की रचना की है - 
(१) श्रुतिपरीक्षा (0४४६१७४ र्ण & ॥१८९९८।७:०० ) (२) समस्त 
ज्ञान के मूलाधार ( 70चातवेक्ना।00 एल फ़ातेर $लदढा०र 


दितठज्ञांथ्तट० ) (३) ग्राचार शास्त्र ( 500०८ ए 0०४ ) (४) 
सुखमय जीवन का मार्ग ( 77०८ रण 8॥658८0 6 ), 


फिके झरने काल के प्रमुख दाशंनिक रहे हैं। उन्होंने विज्ञानवाद 
की प्रतिष्ठा की । उनके दर्शन में तीन मुख्य सिद्धात हैं। प्रथम, स्व- 
प्रकाश परमात्मतत्व ( 80500 (० ) ही एक मात्र सत्‌ है 
झौर इसके प्रकाश का भ्र्थ है, इसकी चित्‌ शक्ति या संकल्प शक्ति 
जो इसी का स्वरूप है। द्वितीय, भ्रपनी चित्‌ शक्ति के कारण यद्द 
प्रमात्मतत्व स्व्रय को परिच्छन्न या सीमित करके एक ज्ञाता 
( ४६० ) के रूप में भौर दूसरी शोर स्वयं को ज्ञेय या श्रनात्म 
जगत्‌ ( एणा “8० ) के रूप में प्रकट करता है। तृतीय, यह 
परमात्म तत्व ज्ञाता श्लौर ज्ञेय के भेद का श्रतिक्रण करके जीव 
ग्रौर जगत के समन्वयात्मक रूप मे प्रतीत होता है। परमतत्व की 
इस संकल्प शक्ति से फिक्टे ने जिसूत्रीय नियम निकाले है -- तादात्म्य 
( [त७779 ), विरोध ( 00एराग्वॉणाणा ), और पर्याप्त कारण 
( $छविछशा ॥९९४६०0 ) । इनको ही क्रमश सत्ता ( २८४४५ ), 
निपेघ ( >८हश५ाणा ), और परिच्छेद या सीमा ( [आगा६(07 
० 9लशाधश!4।0॥ ) कहा जा सकता है । 


जीवात्मा शुद्ध दे तरूप है, प्रनात्म जगत्‌ #तरूप है; और पर- 
भात्मा विशिष्टाईत रूप है। यही तीनों क्रमशः पक्ष ( 78८४ ), 
प्रतिपक्ष ( ॥॥॥९85$ ), श्र समन्वय ( 597069$ ) है । वस्तुत. 
ये तीनो -- पक्ष, प्रतिपक्ष और समन्वय परमात्मा की सकलपर्शक्ति के 
ही तीन विभिन्न रूप है । 


इस प्रकार काट से हीगेल तक के सक्रमण काल में फिक्टे श्रौर 
शेलिग दो महत्वपूर्ण दार्शनिक कड़ियाँ है, जो काट श्रौर हीगंल 
की विचारधाराशो को समनन्‍्वयात्मक रूप प्रदान करती है। 
हीगेल के दर्शन पर फिकटे के दार्शनिक विचारों की सुस्पष्ट छाप दिखाई 
पड़ती है । 


सं० ग्र० --- सी ०्सी० एवकरेट - फिक्टेज साइसेंज श्रॉव नालेज, 
शिकागो, १८८४; प्रार० अश्मसन, : फिक्टे, लंदन, १८८१; | इनकी 
पुस्तक “डवलमेट श्रॉव मार्डईस फिलासफी, एडिनवर्ग ऐड लद॒न, 
१६९०८ भी देखे ]; एफ० सी ए० स्वीनगलर,: हिस्द्री ऑव फिलासफी, 
( भ्रनुवाद श्रौर टिप्पणी सहित ), जे० एच० स्टडिग, एडिनबर्ग, 
१८६७; टी० कार्लाइल, :आन हीरोज, भाषण; ए० लैसन, 
जे० जी० फिक्टे इन वहँलिट्निज्ञ जू किशें उड स्टाट, बलिन, 
१८६३; एफ जिमर ,: जे०जी० फ़िक्टेज रेलीजक्सफिलोसाफ़िक, बलिन, 
१८७८ | [मु०्शु०| 


फ़िज़ियोक्रेद्स १८वीं शताब्दी के उत्तराधे में, फ्रास में लुई १५वें के 
चिकित्सक डा० क्वेस्ते ( १६६४-१७७४ ) के नेतृत्व में सामाजिक 
विचारकों का एक ऐसा दल संगठित हुझ्ला जिसने श्राधुनिक श्रयंशात्र 
की नींव डाली । विचारकों के इस दल की प्रमुख मान्यता यह थी कि 


€€ 


फ़िजियोकेद्स 


सभी सामाजिक संबंध निश्चित नियमों से विनियमित्त होते हैं, समाज 
की भादर्श व्यवस्था "प्राकृतिक व्यवस्था” है, एवं आ्रविक उत्पादन में 
राज्य का हस्तक्षेप 'प्राकृतिक व्यवस्था' को प्राप्त करने में बाधक है। 
इन विचारकों को, जो झपने को '“भर्थशास्त्री' कहना पसंद करते थे 
प्रोर जिनके भ्रन्य प्रमुख नेता मीराबो, मेसिए दू ला रिविएर, दिरपों द्‌ 
नेमुर, एबे बादों एवं तुरगणों हैं, समूह रूप मे फिज्योकरेट्स कहा जाता 
है । व्युत्पत्ति के भ्रनुसार यह शब्द ग्रीक भाषा के 'फिजिस' ( > प्रकृति) 
प्रौर 'क्रेटीन' (*5शासन करना ) से मिलकर बना है। भ्रतः इसका 
प्र्थ प्रकृति का शासन” हुआ । फिज्षियोक्रेट्स की इस 'प्राकृतिक 
व्यवस्था” को 'सामाजिक सविदा' के विचारकों ( हाब्स, लॉक, रूसो ) 
की प्राकृतिक व्यवस्था से भिन्न समता चाहिए। सविदावादी 
विचारकों के प्रनुसार यह व्यवस्था मानव सभ्यता के पहले की व्यवस्था 
है, परंतु फिजियोक्रेद्स के श्रनुसार 'प्राकृतिक व्यवस्था' वह देवी एव 
प्रादशश व्यवस्था है जिसे भ्र/तरिक श्रनुश्नति के द्वारा केवल सुमस्कृत 
लोग ही समभ सकते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वतः एवं स्वतंत्र रूप से 
प्राथिक स्वार्थों की उपलब्धि मे सतत लगा रहे तो “प्राकृतिक व्यवस्था' 
प्राप्त हो सकती है; प्राकृतिक व्यवस्था' में तथा व्यक्तिगत स्वार्थों में 
सधर्ष नहीं हो सकता क्योंकि दोनों मे ईश्वरीय निर्देश कार्य कर रहे है । 
व्यक्तिगत सपत्ति की सुरक्षा इस व्यवस्था का दूसरा प्रमुख प्राधार है । 
भ्रत व्यक्तिगत संपत्ति को भी वे द॑ंवी सस्या का स्थान देते है, --- 
सर्वश्रेष्ठ राज्य वही है जो इस संस्था को सुरक्षित रखे, प्लौर इस कार्य 
में केवल राजतंत्र ही सफल हो सकता है। डा० क्वेस्ने समाज को 
तीन वर्गों मे बॉटते है : (१) उत्पादक बर्ग, (२) प्रनुत्पादक वर्ग, (३) 
सपत्तिधारी वे । कृषक उत्पादक वर्ग में श्राते हैं, वर्थोंकि, फिजियो- 
क्रेट्स के भ्रनुसार, केवल कृषि ही लागत पूंजी से अश्रधिक पूजी का 
उत्पादन कर सकती है। क्रय विक्रय से एवं पदार्थों के स्वरूपपरिवर्तन 
से पूजी की वृद्धि नही होती, प्रत व्यापारी एवं निर्माता प्रनुत्पादक 
बे है। तीसरा वर्ग भ्रुस्वामियों तथा कुलीनों का है । कृषि उत्पादक 
है, अ्रतः कृषि सबंधी सभी स्वतंत्रताश्रो के वे कट्टर समर्थक हे । 
कृषि-उपयोगी वस्तुओं एवं क्रॉष द्वारा उत्मादित वस्तुओं के 
प्रावाभमन एवं व्यापार में पूरी रवतत्रता होनी चाहिए। परतु 
व्यापारियों ( अनुत्पादको ) के पूंजी एकाधिक्रार पर नियत्रण 
ग्रावश्यक है क्योंकि यह एकाधिकार कृषि मे पूंजी के विनियोजन में 
बाधक बनता है। चूंकि फ़िजियोक्रेट्स कृषि को ही उत्पादक मानते 
है, भ्रतः भ्रस्वामियों पर प्रत्यक्ष कर ही उनके श्रयुमार राज्य की 
आय का उचित साधन है । 


स्पष्ट है कि फिजियोक्रेद्स ने श्रम के श्राथिक मुल्य को नहीं समझा 
श्रौर नए उदित होनेवाले व्यापारी वर्ग के विरोध में सामती व्यवस्था 
को तथा व्यक्तिगत संपत्ति को स्थिर रखने मे बहुत दूर चले गए 
( यह ध्यान रखने की बात है कि फिज़ियोक्रेट्स संपत्तिधारी थे तथा 
सामंती व्यवस्था से संबंधित थे )। फिर भी श्राथिक उत्पादन का, 
करो की व्यवस्था का तथा राज्य के श्रधिकारों का उन्होने सूक्ष्म 
विवेचन किया, जिसका बाद के प्रमुख अर्थशास्त्रियों पर बडा गहरा 
प्रभाव पड़ा । 


हिस्द्री श्रॉफ इकॉनामिक 
[ दु० शू० बृ० | 


सं० ग्र० -- जीड एंड रिस्ट : ए 


डॉक्ट्रीस । 


फिटकरों 


फिटकरी को पंग्रेजी में पोटैंश ऐलम था केवल ऐलम भी कहते 
हैं । यह पोटेशियम सल्फेट और ऐलुमिनियम सल्फेट का द्विलवणश 
है, इसके चतुर्फलकीय क्रिस्टल में क्रिस्टलीय जल के २४ श्रणयु 
रहते हैं। इसके क्रिस्टल प्रत्यंत सरलता से बनते हैं। इसका सूत्र 
पो, ग॑ श्र, ऐ, (गं भौ,), २४ दा, भौो [ ४, 50, 5|, (50,), 
24 छ, 0] है। 


पहले पहल फिटकरी ऐलम शेल ( #86 ) से बनाई गई थी । यह 
बड़ी मात्रा में ऐलुनाइट या फिटकरी पत्थर पो, गंश्रौ, ऐ. (गंभौ,)५ 
४ ऐ ( भोौद्दा) [ ४, 50, 8, (50, ), 4 % ( 08 )॥] 
के वायु मे भर्जन, निक्षालन (झाशंका०) ) शौर क्रिस्टलीकरण से 
प्राप्त होती है। ऐलुनाइट से प्राप्त ऐतम को रोमन ऐलम भी कहते हैं । 
ऐलुमिनों फेरिक के विलयन पर पोटेशियम सल्फेट की क्रिया से भी 
फिटकरी प्राप्त हो सकती है । फेरिक भ्रॉक्साइड के कारण इसका रंग 
गुलाबी होता है, यद्यपि विलेय लोहा इसमें बिल्कुल नहीं होता, या 
केवल लेश मात्र होता है। 

पोटेश ऐलम ६२* सें० पर पिघलता है। २०० सें० पर इसका 
जल निकल जाता है जिससे यह सरंध्र पुज में परिणत हो जाता है। 
इसे जली हुई फिटकरी कहते हैं । वायु मे इसके क्रिस्टल प्रस्फुटित होते 
हैं, जो वायु से भ्रमोनिया का भ्रवशोषण कर क्षारक लवरा मे परिवितत 
हो जाते हैं। 

फिटकरी का उपयोग कागज उद्योग, रंगसाजी, छीट की छपाई, 
पेय जल के शोधन और घचमड़ा कमाने मे होता है । 


ऐलम शब्द जब बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तव उससे उन सभी 
यौगिकों का बोध होता है, जो पोटेश ऐलम से सगठन में समानता 
रखते हैं। ऐसे यौगिकों में पोटेश का स्थान लिथियम, सोडियम, 
झमोनियम, रूबीडीयम, सीजियम, टेल्यूरियम धातुएँ तथा हाइड्रॉक्सी- 
लैमिन मा हा, श्रौ (ऐ छ, 0 ) एवं चतुर्थक नाइट्रोजन क्षारक 
ना (का हा.) [ २ (०७,), | मूलक ले सकते है। ऐलुमिनियम 
का स्थान क्रोमियम ( क्रोम ऐलम ), लोहा ( लौह ऐलम ), मैगनीज, 
इरीडियम, गैलियम, वैनेडियम, कोबल्ट इत्यादि ले सकते है। विरल 
मृद धातुएँ ऐलम नही बनती | कुछ यौगिकों मेंग॑ ओ, ( 50, ) 
मूलक में सल्‍्फर का स्थान सिलीनियम ले सकता है । 

ऐलम संकर ( (०गाए८5८ ) यौगिक नहीं है। पानी मे धुलने 
पर विलयन में इसके समस्त प्रायन भ्रलग अलग रहते हैं ! यह समरूपीय 
क्रिस्टल बनाता है। एक लवण के क्रिस्टल पर दूसरे लवण के 
क्रिस्टल बडी सरलता से बनते है। इसके मिश्रित क्रिस्टल भी बनते 
हैं श्रौर विभिन्‍न लवणो के स्तरों के क्रिस्टल भी बनते है। बहुत प्रधिक 
बिलेय होने के कारण सोडियम ऐलम के क्रिस्टल बड़ी कठिनाई से 
प्राप्त होते हैं । [ स॒० व० ] 


फिदाई खाँ मुगल सम्राद जहाँगीर का हिंदायतउल्ला नामक एक 
सेवक । इसके भ्रन्य तीन भाई भी जहाँगीर के क्ृपापात्र थे। 
हिंदायतउल्ला प्रारभ मे नाव बेड़े का निरीक्षक नियुक्त हुआ । महाबत 
खाँ के विद्रोह मे इसने स्वामिभक्ति का सुंदर उदाहरण रखा । फेलम 
नदी के तट पर इसने विद्रोहियों के दाँत खट्ें कर दिए । 

कालांतर में यह बंगाल का शासक इस शर्ते पर नियुक्त हुआ, 
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कि दस लाख रुपया प्रति वर्ष भेंट स्वरूप राजकोष में जमा करता रहे। 
शाहजहाँ के शासनकाल में इसकी प्रतिभा बढती रही । इसका मंसब 
चारहजारी-३००० सवार का था। इसे जौनपुर की जागीर मिली, 
भोर गोरखपुर का फौजदार नियुक्त हुआ । इसके बगाल के शासनकाल 
में कुछ लोगों ने इसके विरुद्ध सम्राट से न्यायिक माँग की कितु शाहजहां 
इसपर कृपालु ही रहा। इसकी वीरता झौर दृरदशिता के लिये, 
मुगल दरबार से इसे फिदाई खाँ श्रौर जान निसार खाँ की उपाधियाँ 
प्राप्त थीं। 


एक भ्रन्य फिदाई खाँ को भी जिसका वास्तविक नाम मीरजरीफ 
था, श्रौर जो शाहजहाँ के सेवकों मे से था, श्रच्छी सेवाश्नों के लिये 
एकहजा री-२०० सवारो का मंसब झौर फिदाई खा की उपाधि प्राप्त 
हुई थी । 

तीसरा फिदाई खाँ सम्राट्‌ भौरंगजेब की सेवा मे था । इसका पूरा 
नाम फिदाई खाँ मोहम्मद सालह था। इसे भी फिदाई खाँ की 
उपाधि मिली थी। यह बरेली, ग्वालियर, श्रागरा श्रौर दरभंगा में 
फौजदार रहा था | इसका मसब तीन हजारी-२५०० का था । 


फिनलेंड स्थिति : ५६" ४८ से ७०" ५/ उ० आ० तथा २०" ३३ 
से ३१९ ३४ पू० दे० । यह यूरोप मे रूस श्लौर स्वीडन के मध्य में 
स्थित एक देश है। सन्‌ १६१७ में रूसी क्राति के बाद यह स्वतत्र 
घोषित कर दिया गया था । इसके पश्चिम मे स्वीडन, उत्तर तथा 
पश्चिम-उत्तर में नॉबें, उत्तर-पूर्व मे रूस, दक्षिण मे फिनलेंड की खाडी 
झौर पश्चिम मे बोथेनिया की खाडी स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 
३,३७,००६ वर्ग किमी० है। यह १२ प्रातो मे बेटा है । 


धघरातत्व -- फिनलैंड का दक्षिणी तथा पश्चिमी भाग सागर- 
तटीय मैदानों से युक्त है। इसके मध्य भाग में हिमयुग में बनी 
लगभग ३५,५०० भीले हैं। सैमा ( 88॥79 ) सबसे बडी भील है। 
उत्तरी भाग ऊँचा तथा वनों से ढका है। समुद्री वट कटा फटा तथा 
छोटे छोटे ३०,००० से भी श्रधिक द्वीपो से युक्त है । 


जब्वाथु --- यहाँ की जलवायु सम है। शीत ऋतु मे यहाँ का 
ताप हिमाक से नीचे रहता है, कितु गल्फस्ट्रीम गरम धारा के कारण 
तट जमने नहीं पाता। यहाँ की वर्षा का श्रौसत २१ इच है, जो 
भ्रधिकाशत: बर्फ के रूप में होती है । 


जनसंख्या एवं प्रसुख मगर --- यहाँ की जनसख्या ४४,७६,९६०० 
( १६६० ) है। हेलसिकी (प्र&)क्ंताए। जनसंख्या ४,६७,३७१ ) यहाँ 
की राजधानी है | हेलसिकी के अलावा आबो, टमीफॉर्स तथा विबाग्ग 
प्रमुख नगर है । फिन्नी प्रौर स्वीड यहाँ की प्रमुख भाषाएँ है । 


कृषि -- क्ेषि थोडी मात्रा में श्रधिकतर समुद्र तट, नदियों की 
घाटदियों तथा भीलो के तटीय प्रदेशों में ही होती है। राई यहाँ की 
प्रमुख उपज है _ तथा जो, आलू, जई, गेहूँ, चुकंदर श्रादि का भी 
उत्पादन होता है । | 
"बन ++ यहाँ की भ्राधी से भ्रथिक भूमि शंकुधारी टैगा नामक बनों 
से ढंकी है। यूरोप में सबसे श्रधिक इमारती लकड़ी यहाँ से प्राप्त 
होती है| चीड़, स्प्रूस, भू प्रमुख वृक्ष है । 
खनिज --- यहाँ पर केवल एक ही स्थान पर थोड़ा लोहा पाया 


फ़िनलैंड 


जाता है | कुछ मात्रा में कोयला, पाइराइट, ताँबा, जिक, निकल 
प्रादि मिलता है। जलशक्ति यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । 

उद्योग धँले --- यहाँ प्लाईवुड, कागज, लुग्दी, काष्ठमंड तथा 
लकड़ी की वस्तुश्रों का निर्माण होता है। लोहे दो इस्पात के उद्योग 
बीयर के पास स्थित हैं। सूती तथा ऊनी कपड़ों का भी निर्माण 
होता है । े 

यातायात --- कम तथा बिखरी जनसंझुया, भ्रसम घरातल तथा 
कठोर जलवायु के कारण यातायात में कम उन्नति हो पाई है। 





जलमार्गों द्वारा लकड़ी दुलाई का काम अभ्रधिक होता है। केवल 
दक्षिणी भाग मे यातायात उन्नत है तथा बडे बडे नगर रेलों से 
जुड़े हैं। 

ध्यापार -- यहाँ का व्यापार वनों तथा पशुओं पर निर्भर है। 
मशोीने, वस्त्र, खाद्यान्न, खनिज तेल एवं शन्य तेल, घातुओं रसायनकों 
तथा दवाइयों का झ्रायांत होता है तथा टिबर भौर इसके उत्पाद, 
दूध तथा मक्खन, दफ्ती भर कागज, लुग्दी, मशीनों भादि का निर्यात 
प्रमुख है । 

जीघजंतु --- यहाँ दरागाह भ्रधिक होने से घोड़े, गाएँ, भैसें, भेडें, 
सुश्नर, सुगियाँ आदि पाली जाती है। भोलों में मछलियों का शिकार 
भी किया जाता है। जंगली जानवरों में समृरघारी जीव मिलते हैं । 
बारह॒सिंगा (८॥:), लोभड़ी एवं बीबर प्रमुस्त जंतु है । 


१०१ 


फ़िनोल 


फ्रिनोल्ल वस्तुतः कार्बनिक योगिको की एक श्रेशी का नाम है 
जिसका प्रथम सदस्य सामान्य फ़िनोल या कार्बोलिक प्रम्ल है । 
बेजीन केंद्रक का एक या एक से भ्रधिक हाइड्रोजन जब हाइड्रॉक्सल 
समूह से विस्थापित होता है, तब उससे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं 
उसे फिनोल कहते हैं। यदि केद्रक में एक ही हाइड्रॉक्सिल रहे, तो 
उसे मोनोहाई- ड्रिक फिनोल, दो हाइड्रॉबिसल रहे तो उसे डाइ- 
हॉइड़िक फ़िनोल भौर तीन हाइडॉक्सिल रहे, तो उसे ट्राइह्ाइड्रिक 
फिनोल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनोल कोयले और काठ के 
शुष्क झासवन से बनते हैं। इसी विधि से व्यापार का कार्बोलिक 
भ्रम्ल प्राप्त होता है। कार्बोलिक अम्ल का आविष्कार पहले पहले 
रूंगे ( रिणपा8९ ) द्वारा १८२४ ई० में हुआ था। १८४० ई० 
में लॉरें (!.8०८७४ ) को अभलकतरे मे इसकी उपस्थिति का 
पता लगा। इसका फिनोल नाम जेरार ( 50फशता ) द्वारा 
१८४३ ई० में दिया गया था। १५८६७ ई० भे वुर्टंस ( ७/४४7६ ) 
औझौर केक्यूले (१९४०८) द्वारा फिनोल बेजीन से पहले पहल तैयार 
हुआ था । 


फिनोल तैयार करने की भ्रनेक विधियाँ मालूम हैं, पर श्राज फिनोल 
का व्यापारिक निर्माण झलकतरे या बेंजीन से होता है। पभलकतरे के 
प्रभाजी श्रासवन से जो भश १७०* से २३० सें० पर भासुत होता है 
उसे मध्य तेल या कार्बोलिक तेल कहते हैं। सामान्य फिनोल इसी में 
नेफ्थेलीन के साथ मिला हुआ रहता है। दाहक क्षार के तनु विलयन 
से उपचारित करने से फिनोल विलयन मे घुलकर निकल जाता 
है भौर न॑फ्येलीन प्रविलिय रह जाता है। विलयन के सल्फ्यूरिक भ्रम्ल 
या कार्बन डाइग्रॉक्साइड द्वारा विधटित करने से फिनोल अश्रवक्षिप्त 
होकर जल से पृथक हो जाता है। 


शुद्ध कार्बोलिक भ्रम्ल सफेद, जक्िस्टलीय, सुच्याकार, ठोस होता 
है, पर, यह वायु में रखे रहने से पानी का भ्रवशोपण कर द्रव बन जाता 
है, जिसका रंग पहले गुलाबी पीछे प्राय: काला हो जाता है। इसके 
क्रिस्टल ४३० सें० पर पिघलते हैं । यह जल में कुछ बिलेय होता है । 
इसका जलीय विलयन निस्सक्रामक होता है भोर घावों तथा सर्जरी 
के उपकरणों शभ्रादि के धोने मे प्रयुक्त होता है। फिनोल की गंध 
विशिष्ट होती है। यह विर्षला होता है । भ्रम्लों के साथ यह एस्टर 
बनाता है। इसके वाष्प को तत्त ( ३९० से ४५०“ सें० ) थोरियम 
पर ले जाने से फिनोल ईथर बनता है। फिनोल के ईथर सरल यथा 
मिश्रित दोनो प्रकार के हो सकते हैं। फॉस्फोरस पेटाक्लोराइड के 
उपचार से यह क्लोरो बेंजीन बनता है। ब्रोमीन की क्रिया से यह 
ट्राइब्रोमो फिनोल बनता है। यह क़्िया मात्रात्मक होती है और 
फिनोल को भ्रन्य पदार्थों से पृथक करने या फिनोल की मात्रा निर्धारित 
करने में प्रयुक्त होती है। फिनोल सक्रिया यौगिक है। अनेक श्रभि- 
कमंकों के साथ यह यौगिक बनता है। प्रनेक पदार्थों के संपर्क मे भ्राने 
से यह विशिष्ट रंग देता है, जिससे यह पहचाना जाता है। 


उपयोग --- फिनोल से सैलिसिलिक शभ्रम्ल श्रोर उसके एस्टर 
सैलोल झादि बड़े महत्व के व्यापारिक पदार्थ बनते हैं। इससे पिक्रिक 
अम्ल भी बनता है, जो एक समय बड़े महत्व का विस्फोटक और रंजक 
था । कृत्रिम रंजकों के निर्माण में भी कार्बोलिक श्रम्ल प्रयुक्त होता 
है। यह बड़े महत्व का निस्संक्रामक है। इससे भ्रनेक जीवाणुनाशक, 


फ़िरदोसी 


कवकनाशक, धासपात नाशक तथा भ्रन्य बहुमूल्य झोषधियाँ प्राज 
तैयार होती है । [ स॒० व० ] 


फ़रिरदौ सी ( श्र£वुल कासिम ) का जन्म ६२० ई० में खुरासान के तूस 
नामक कस्बे में हुआ । अश्रसदी नामक कवि ने उसे शिक्षा दी और कविता 
की शोर प्रेरित किया । उसने ईरान के पौराणिक राजाश्रों के संबंध 
में उसे एक ग्रथ दिया जिसके झाधार पर फ़िरदौसी ने शाहनामे की 
रचना की । इसमें ६०,००० शेर है। वह ३४ वर्ष तक इस महानु कार्य 
में व्यस्त रहा भौर २५ फरवरी, १०१० ई० को इसे पूरा किया। 
इस समय वह ८५ वर्ष का हो चुका था। उसने यह काब्य सुल्तान 
महमृद गज़नवी को समर्पित किया जिसने €६६ ई० में खुरासान 
विजय कर लिया था। उसे केवल २० हजार दिरहम प्रदान किए गए । 
फ़िरदौसी के तन बदन में श्राग लग गई । वह अपने देश से हिरात की 
झोर भागा कितु भागने से पूर्व एक कविता शाहनामे मे जोड़ गया, 
जिसमे सुल्तान महमूद की घोर निंदा की गई है । शाहनामे में फ़िरदौसी 
ने ईरान के पौराणिक बादशाहो की, जिनके कारनामों से वह श्रत्यधिक 
प्रभावित था, बड़ी ही प्रशंसा की है। उसकी कविता से प्राचीन ईरान 
के प्रति उसका प्रेम एवं भ्ररबों के प्रति घुणा का पूरा आभास 
मिलता है । संभवत: कट्टर मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिये उसने 
बाद में यूसुफ जूलैखा नामक मसनवी लिखी जिसे बवहिद शासक 
बहाउद्दौला तथा उसके पुत्र सुल्तानुद्दौला को समर्पित किया | तदुपरांत 
वह अपनों मातृभ्रूमि तूस लौट श्राया औौर वही उसकी मृत्यु हुई 
( ४११ हिं० १०२०-२१ ई० )। उसकी कब्र ईरान के दर्शनीय 
स्थानों में है। कहा जाता है, जब उसका जनाज़ा पास के एक 
गाँव के फाटक से मिकल रहा था, एक कारवाँ सुल्तान महमृद के 
भेजे हुए ६०,००० दीनार लेकर पहुँचा जिनकी कवि को श्राशा थी | 
फिरदौसी की पुत्री ने समस्त घन, दान पुरय मे लगा दिया। शाहनामा 
की बड़ी ही सु दर सचित्र हस्तलिपियाँ संसार के बड़े बड़े संग्रहालयो 
में सुरक्षित है। १८११ ई० में कलकत्ते से, १८७८ ई० में पेरिस से 
भौर १८७७-१८८४ ई० के बीच लाइडेन से इसके सस्करण प्रकाशित 
हुए । तदुपरात भारत झौर ईरान से अनेक सस्करण प्रकाशित हुए। 
संसार की अनेक भाषाओ मे इसके अनुवाद छप चुके हैं । 


सं० ग्रे ०--(फारसी ) निजामी प्रखजी समरकदी : चहार मकाला, 
मुहम्मद श्रौफ़ी : लुब्बुल भ्रल्बाब, दोलतशाहू समरकदी तज़किर 
तुश्शुश्ररा, ब्राउन, ई० जी० : ए बिट्रेरी हिस्द्री ग्रॉव परशिया; ए० जे० 
प्रारबरी . क्लासिकल प शयन लिट्रेचर । [सै० अ० शभ्र० रि०] 


फिरोजपुर १. जिला, स्थिति: २६? ५५ से ३१९ ६ उ० अ्र० 
तथा ७३* ५२ से ७५९ २६/ पू० दे० । यह पंजाब राज्य का एक 
जिला है। इसके उत्तर-पूर्व भे भ्रमृतसर, कपूरथला तथा जालंधर, पूर्व 
में लुधियाना, संगरूर, भटिडा, हिसार, दक्षिण मे गुजरात का गगानगर 
जिला तथा पश्चिम मे पश्चिमी पाकिस्तान स्थित है। इसका क्षेत्रफल 
३,८८२ वर्ग मोल तथा जनसंख्या १६,१६,११६ ( १६६१ ) है। पूरी 
उत्तरी सीमा पर सतलुज नदी बहुती है । यहाँ की जलवायु शेष पूर्वी 
पंजाब के समान ही है, किंतु यहाँ पर बालू के तृफान अ्रधिक श्राते हैं । 
वाधिक भौसत वर्षा मुक्तसर में ११ इंच तथा जीरा में २० इंच तक 
होती है। कृषि में गेहूँ, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, मवका, मोठ तथा कुछ 


१०२ 


फिलों, रुडाल्फ 


मात्रा में कपास एवं गन्ना भी उयाया जाता है। मोटे कपडे, कंबल 
झादि की घुनाई की जाती है । चटाइयाँ बताने का काम भी होता है। 
खनिजों का यहाँ प्रभाव है। गेहें तथा भ्रन्य खाद्यान्न बाहर भेजे 
जाते है तथा शक्कर, कपास, धातुएँ, तंबाकू, नमक, धान प्ादि 
मेंग।ए जाते हैं। फिरोजपुर, जीरा, मुक्तसर तथा मोगा जिले के 
प्रमुख नगर हैं । 

२. नगर, स्थिति . ३०९ ५८' उ० ह० तथा ७४" ३७* पू० दे० । 
यह जिले का प्रमुख नगर है, जो सतलुत्र के किनारे स्थित है । किवदंती 
के श्रनुसार नगर की स्थापना फिरोजशाह तृतीय ने की थी। नगर 
की सड़कें चौड़ी तथा पक्की हैं। यहाँ पर ३६ सिखो की याद 
मे बना एक सिख मदिर है। इस समय यह प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र 
है। नगर मे भ्रनाज का व्यापार श्रधिक होता है। सैनिक छावनी 
के कारण इसकी ख्याति अभ्रधिक बढ़ गई है। यहाँ भारत का सबसे 
बड़ा शस्त्रागार एवं ब्रिगेड का मुख्यालय है। यहाँ की जनसंख्या 
६७,६३२ ( १९६१ ) है। [ सु० च० श० ] 


फ्॒रोज़ाबाद स्थिति : २७ ६ उ० श्र० तथा ७८? २३! पू० दे० । 
यह उत्तर प्रदेश के श्रागरा जिले का एक नगर तथा तहसील भी है 
जो आगरा-मैनपुरी सड़क पर स्थित है। नगर में एक पुरानी 
मस्जिद, मंदिर, भ्रस्पताल एवं गिरजाघर है। श्रकबर की भ्राज्ञा 
से श्द्वी शतती में मलिक फिरोज नामक हिजडे ने नह हुए इस 
नगर का पुनरुद्धार कराया था। यहाँ रुई से विनौला अभ्रलग करने 
की छोटी मिले भी है तथा काच की चूड़ियों का काम सबसे अ्रधिक्न 
होता है । इसकी जनसंख्या €८,६११ ( १६६१ ) थी । 


फिय्रों, रुडाल्फू ( एशला0ण, रिप्रप0) , सन्‌ १८२१-१६०२ ) 
जमंन विकृतिविज्ञानी तथा राजनीतिज्ञ थे। इनका जम्म पोरेनिया 
प्रदेश के शिवेल्बीन (509ए2०८७८॥४) नामक स्थान में हुआ था । 


शिक्षा पूर्ण होने पर सन्‌ १८४३ में ये चेरिटी श्रस्पताल में सहायक 
सर्जन, सन्‌ १८४६ में रेक्टर तथा सन्‌ १८४७ में युनिवर्सिटी के 
भ्रध्यापक नियुक्त हुए । इसी समय इन्होने राइनहार्ट ( र्शाताशाता ) 
के सहयोग से शरीररचता तथा क्रियाविज्ञान श्रीर विकृतिविज्ञान 
पर एक प्रसिद्ध प्रकाशन भ्रारभ किया । राइनहार्ट की मृत्यु के पश्चात्‌ 
ये इसे श्रकेले प्रकाशित करते रहे । सन्‌ १८४८ में टाइफस की 
महामारी के कारणों की जाँच के लिये नियुक्त कमीशन के श्राप 
सदस्य थे, कितु राजनीति मे उग्र विचारो के कारण बलिन से निकाल 
दिए गए। तब वुर्जवर्ग के मेडिकल स्कूल में इन्होंने शरीर-रचना- 
विज्ञान ( ४४००५ ) की शिक्षा देनी आरभ की, जिससे इस 
स्कूल को बहुत लाभ हुआ। सन्‌ १६८५६ में श्राप बलिन मे पुनः 
बुलाए गए । यहाँ विक्ृति-सबधी सस्थान (!ब00०2०४। [#500८ ) 
के निर्देशक के पद पर भ्रापके रहने के फलस्वरूप मौलिक श्नुसंधानों 
की एक निरतर धारा निकलती रही । 


इनके विस्तृत भ्रध्ययनों मे रोगविज्ञान संबंधी भ्रनुसंधान प्रमुख 
थे। श्रौतिकी ( !॥8002ए ), विकृत शरीर तथा विशिष्ट रोगों से 
संबंधित भझापने महत्व की खोजे की । इन्होंने कोशिका विज्ञान तथा 
कोश-विकृृति-विज्ञान की स्थापना की। सन्‌ १८५८ में 'सेलुलर 
वैथोलाजी' नाभक श्रापकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई। इन्होंने 


फिलाडेल्फिया 


महत्व की अनेक वैज्ञानिक तथा प्रन्य विषयक पुस्तक भी लिखी 
हैं। फिखों ने मानव विज्ञान तथा प्रागेतिहासिक वास्तुकला संबंधी 
झनुसंघान किए तथा इन विषयों पर प्रमावशाली लेख लिखे। सन्‌ 
१८६२ मे श्राप प्रशिया की संसद ( [.0फ८ ्र०प७८ ) के सदस्य 
छुते गए। यहाँ इन्होंने फोर्ट्रिद्स पार्टी की स्थापना की । कई वर्ष 
तक वित्त कमेटी के ये भ्रध्यक्ष रहे तथा प्रशियन बजेट प्रणाली के 
प्रमुख संस्थापक थे। सन १८८० में इन्होने राइसस्टेंग मे प्रवेश 
किया । यहाँ ये विरोधी दल के नेता हो गए तथा बिस्माके के 
प्रबल विरोधी थे। इन्होने बलिन की नगरमहापालिका के सदस्य 
के रूप मे ३० वर्ष तक नगर की सेवा की । इन्हीं की चेष्टाश्रों से 
वहाँ वाहित मल का फार्म, जलसंभरण तथा जल निकासी के समुचित 
प्रबंध हुए । इस परोपकारी वैज्ञानिक की मृत्यु ८१ वर्ष की श्रायु 
में हुई । [ भा० शं० मे० ] 


फिलडिल्फिया स्थिति : ४०" ० उ० प्र० तथा ७५९ १०! प० 
दे० । संयुक्त राज्य, प्रमरीका के पेंसिलवेनिया राज्य का सबसे बड़ा, 
आबादी में देश का तीसरा झौर श्रौद्योगिक उत्पादन में चौथा नगर 
है। उपनिवेश काल मे इस नगर की स्थापना चीज़पीक खाडी पर 
हुई थी । खाड़ी मे २० फुट डबाव तक के जहाज श्रा सकते हैं भौर 
जहाज ऐपेलेविऐन के दरों से होकर पश्चिमी प्रदेश को जा सकते हैं । 
फिलाडेल्फिया में वारि।ज्य, यातायात तथा तटीय उद्योगों, जैसे ऊनी, 
सूती कपड़ा बुनना, मशीनें एवं मोटरें बनाना, प्रकाशन एवं मुद्रण, 
मिट्टी का तेल साफ करना, रासायनिक पदार्थ तथा शक्कर उद्योग 
इत्यादि की उन्नति हुई है। फिलाडेल्फिया स्वतंत्रता युद्ध का केद्र रहा 
है। सन्‌ १८८७ में देश का विधान भी यही बना था। यह नगर 
शिक्षा, साहित्य एवं कला का केद्र रहा है, जिनसे संबंधित कई 
पुरानी संस्थाएं भी यहाँ है। यहाँ लगभग २०० थिपेटर एवं सिनेमा 
हाल है तथा गिरजाघर, भ्ररपताल, पुस्तकालय, क्लब श्रादि भी हैं । 
नगर की जनसंख्या २०,०२,५१२ ( १६६० ) है। [प्र० व० | 


फिलिप द्वितीय ( १५२७-६८ ) स्पेन का राजा जो सम्राट पंचम 
चाल्स तथा इजावेला का पुत्र था। चाल्स उसकी शिक्षा का बराबर 
ध्यान रखता था श्र इस बात पर बल देता था कि उसे श्रपने सलाह- 
कारो पर पश्रधिक विश्वास नही करना चाहिए पधोर न श्रातरिक शासन 
में सरदारों के हाथ भ्रधिक शक्ति जाने देनी चाहिए। सन्‌ १५५४ में 
घाल्स ने इग्लेड की रानी मेरी के साथ उसका विवाह करा दिया। 
उद्देश्य यह था कि स्पेन, इंग्लैंड तथा नेदरलैड्स की संमिलित शक्ति 
से फ्रास का मुकाबला किया जाय। जनवरी, १५४५६ में चाल्स के 
राज्यत्याग के बाद फिलिप सिंहासन पर घैठा । स्पेन की जनता मे 
तो वह यथेष्ट लोकप्रिय था कितु प्रन्य जातियों को वह भ्रपने 
व्यवहार से सतुष्ट न रख सका। फलत: नेदरलेड मे विद्रोह की 
ध्राग भड़क उठी । बाद में रानी मेरी की शृत्यु हो जाने पर इंग्लैंड 
का शासन एलिजाबेथ के हाथ में श्राया । शीघ्र ही फ्रांस की तरह 
इग्लैड के साथ भी उसकी तनातनी चलने लगी । इंग्लैड को हराने 
के लिये उसने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कराया कितु 
कुछ मुठभेडों के बाद तुफान में पड़ जाने के कारण बहू छिन्न भिन्‍न 
हो गया ( १५८८ ) । बार बार विफल होने पर भी फिलिप ने 
अपनी नीति का परित्याग नहीं किया। परिणाम यह हुमा कि 


दे फिलिपीन द्वीपसशह 


जब सितंबर, १६६८ में उसकी मृत्यु हुई तथ स्पेन का राज्य काफी 
विखंडित हो चुका था । 


फिलिप पंचम ( १६८३-१७४६ ) स्पेन का राजा जिससे वहाँ के 
बूरवन राजवंश का झारंभ हुआ । वह फ्रास के राजा १४वें नूई का 
पोता था । उसने फ्रास का उत्तराधिकारी बनने का बहुत प्रयत्न 
किया कितु इसमे सफल न हो सका | सनु १७०० ई० में बह स्पेन के 
राजसिहासन पर बैठा । 


फिलिप चतुर्थ ( १२६८-१३१४ ) फ्रास का राजा जो फिलिप 
तृतीय तथा उसकी पत्नी इजाबेला का पुत्र था। उसका शासनकाल 
मध्यकालीन यूरोप के इतिहास में यथेष्ट प्रसिद्ध है। फ्रास मे राजतंत्र 
की शक्ति को सुदृढ़ बनाना उसका मुख्य उद्देश्य था। श्ननेक विष्न 
बाधाओं भ्ौर खतरो का सामता करते हुए भी प्रपने लक्ष्य पर डटा 
रहा । राज्य के भ्रधिकारो में हस्तक्षेप करते देखकर उसने पोष श्राठवें 
बोनिफेस का विरोध किया और प्रंत में १३०३ में उसे गिरफ्तार 
करा लिया । बोनिफेस किसी तरह उसकी कैद से भाग निकला कितु, 
११ अ्रक्टूबर को उसकी पृत्यु हो गई। फिलिप के श्रादमियों की 
कूटनीतिक चालों तथा घन के प्रलोभनों से पॉचवॉँ कक्‍्लेमेट नया पोष 
चुना गया । वह स्वभावतः फ्रेंच नरेश के हाथ की कठपुतली बना 
रहा श्ौर टेंपलर नामक घामिक रक्षकों का दमन करने में उसने 
फिलिप की सहायता की । सन्‌ १२६९४ में फिलिप्स ने फ्लैंडर्स पर 
श्रधिकार कर लेने की चेष्टा की । बाद में वहाँ के नगरों में फ्रोच 
श्रधिकारियो के विरुद्ध बलवा हो गया श्रौर फिलिप की मृत्यु होने 
तक वहाँ फ्रास के पाँव मजबूत नहीं हो सके । 


फिलिप द्वितोध ( ३८२-३३६ ई० पू० ) मकदुनिया ( यूनानी 
राज्य ) का राजा । अपने भतीजे की मृत्यु पर सन्‌ ३४६ ई० पृ० में 
वह स्वयं तरतनशीन हो गया । उसने थेसली झ्लौर फोसिस नामक 
नगरो को जीत लिधा और ३३८ ई० पृ० में एथिनियनों तथा 
थीबनों को पराजित किया। श्रगले वर्ष उसने यूनानी राज्यों का 
एक संघ बनाया भ्रौर ईरान से युद्ध करने की तैयारी शुरू की, कितु 
इसी समय उसकी ह॒त्या कर दी गई । सिकदर महान इसी का पृत्र 
था जो किलिप के बाद राज्याधिकारी हुझा । 


फिलिपीन द्वीपसमृह स्थिति . १९ ० उ० श्र० तथा १२३ ० 
पू० दे० । यह प्रशात महासागर में १,१५,६०० व मील क्षेत्र पर 
फैला हुप्रा ७'०८३ द्वीपों का एक पुज है। इस द्वीपसमृह के लगभग 
४६६ द्वीप ही ऐसे हैं. जो एक मील या उससे कुछ बड़े विस्तारवाले 
हैं तथा केवल तिहाई द्वीप ऐसे है जिनका नामकरण हुझा है। लुजॉन 
तथा मिडानाग्रो द्वीप मिलकर समस्त भूभाग के दो तिहाई भाग पर फैले 
हुए हैं। इन द्वीपो की रचना ज्वालामुखी, मूगों या पर्तदार श्रेणियों 
द्वारा हुई है। कुछ महत्वपुरां द्वीप निम्नलिखित है : लुजॉन (.0207), 
मिडानाञ्रो ( )(॥0त 80 ), पानाई (7889), नेग्रोस (८0०), 
सेबू ( 0८०७ ), लेटी (7.6४४ ), सामार ( 5शग्रक/ ), बोहाल 
( 807०), मिडोरों ( !धा॥व0०० ), मासबादे ( )(850४6 ) 
तथा पालावान ( 788%&॥ ) । इस द्वीपसमृह की खोज फर्डीनिंड 
मैगेलन ने १६ मां, १५२१ ६० में की थी। यह ३ जुलाई, 
१६४६ ई० तक स्पेन, संयुक्त राज्य भ्रमरीका तथा जापान के अ्रधीन 


पंकलिपीन द्वोपसमृह 


भा, परंतु ४ जुलाई, १६४६ ई० को यह एक गणातंत्र 
गया है । 

धरातल --- इस ट्वीपसमृह के मध्य से रीढ़ की हड्डी की तरह 
एक पर्वतमाला फैली हुई है, जो एशिया की पतंदार पर्वतमालाझों 
का एक भ्रग मानी जाती है। यहाँ पर सुत एवं जाग्रत 


देश हो 





भ्वस्थाह्रों में अनेक ज्वालामुखी पर्वत हैं। तटरेखा लगभग 
११,५११ मील लंबी है। यहाँ के बहुत से छोटे छोटे द्वीप 
 मूंगे की चट्टानों के बने हैं। मिडानाझो, सामार तथा लुजॉन का पूर्वी 
समुद्रतटट बहुत ऊबड़खाबड, कटाफटा तथा पथरीला है। यह भाग 
उत्तर-पूर्वी मानसून के समय वर्षा तथा हवा के थपेड़ों से प्रभावित 
हीता है। पालावान, पानाई, मिडोरों तथा मध्य लुज्ञॉन का पश्चिमी 
किनारा भी उसी तरह ऊबड़खाबड़ है तथा दक्षिण-पश्चिमी 
मानसून से प्रभावित है । 


जलवायु --- द्वीपीय प्रदेश होने के कारण यहाँ की जलवायु 
मुख्यतया सम है । निचले प्रदेशों में उन्चताप तथा उच्च आ्राद्र ता वर्ष 
भर रहती है। कभी कभी स्थानीय प्रभावों से प्रभावित हो कर 
झाप्रेता कम हो जाती है । वाधिक ताप का उतार चढ़ाव कम होता 
है। कभी कमी एशिया से श्राई, ठंढी हवाझो से प्रभावित होने पर 
यहाँ का ताप १८ सें० से भी कम हो जाता है। वर्षा पूर्वी समुद्रतट 
पर प्रधिक होती है, जबकि लगभग झाधा पश्चिमी द्वीपसमृह शुष्क 
रहता है। यहाँ विनाशकारी टाइफून ( |9[४॥॥०07 ) चला करते हैं । 
जलवायु के विचार से इसे तीन मुख्य भागों में विभाजित किया 
जा सकता है: (१) पूर्वी भाग जहाँ भौसत वाधिक वर्षा १०० इंच 
से भधिक तथा प्रधिकांश वर्षा शीतकालीन मानसून द्वारा होती है । 


शै७शे 


फिलिपीन होपसमूह 


ग्रीष्मकालीन मानसून से भी यहाँ थोड़ोी वर्षा हो जाती है। (२) 
पश्चिमी भाग जहाँ ग्रीष्मऋतु में मुख्य वर्षा ६० इंच से भ्रधिक होती 
है तथा शीत एवं बसंत ऋतुएँ प्राय' शुष्क होती हैं। (३) मध्यवर्ती 
भाग जहाँ वर्ष भर समान दशाएँ देखने में श्राती हैं। कोई महीना 
बिल्कुल शुष्क और हल्की वर्षावाला होता है। यहाँ की शभ्ौसत 
वाधिक वर्षा ७५ इंच से ८० इंच के भीतर रहती है। इस देश की 
राजधानी मनीला इसी भाग मे स्थित है । 

बन -- दक्षिणी भागों मे कठोर लकड़ीवाले सदाबहार वन पाए 
जाते हैं। इन जगलो में बॉस, ईंधन एवं इमारती लकड़ियाँ पाई 
जाती हैं । 

कृषि --- लगभग संपूर्ण जनसंख्या मे से ६० लाख लोग कृषि 
में लगे हैं। प्धिकाश कृषि लृजॉन, सेबू, नेग्रोस, लेटी एवं मिडानाशों 
द्वीपो की नदी घाटियो में होती है। यहाँ की सबसे प्रमुख उपज 
धान है। धान के बाद नारियल, मक्का तथा श्रवाका का स्थान 
झ्राता है। पेसै तो गन्ना, अवाका, केला, श्र॒ुकंदर, तबाकू, कसावा 
एवं रबर के बागान भी हैं पर इनका कोई विशिष्ट स्थान नही है । 
यहाँ के फलो मे केला और प्राम मुख्य हैं। श्रवाका एक विशिष्ट 
प्रकार की उपज है एवं केले की जाति का है, इसके तने से प्राप्त रेशे 
से रस्सियाँ श्रादि बनाई जाती हैं। मक्का की खेती वर्ष भर में तीन 
बार होती है। गन्ना लावा द्वारा निर्मित मिट्टी पर बोया जाता है। 
रबर के बागान ५,००० एकड़ भूगाग पर लगाए गए है । 

खनिज --- यहाँ के खनिज पदार्थों मे सोना, बाँदी, लोहा, तांबा 
क्रोमियम, सीसा तथा कोयला मुख्य हैं। इसके श्रतरिक्त जस्ता, 
यूरेनियम, जिप्सम, ऐसबेस्टस, सिलिका भी प्राप्त होते हैं। स्वर्ण- 
क्षेत्र लुज्ञॉन के उत्तरी भौर दक्षिणी भागो मे तथा मिडानाग्रो और 
मासबाटे द्वीपो मे फैले हुए हैं। उत्तरी लूजॉन मे स्थित पंगुइट जिला 
सोने का मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं । 


उद्योग --- भ्रोद्योगिक इंधन की कमी के कारण थहाँ का भ्रौद्योगिक 
विकास नगरण्य है तथा जो उद्योग हैं भी वे सभी कृषि पर भराधारित 
हैं, जैसे धान कूटना, चीनी, रबर की वस्तुएँ, जूते बनाना तथा नारियल 
के सामान पभ्रादि। यहाँ चीनी बनाने के बड़े छोटे लगभग ५२ 
कारखाने हैं तथा धान झकूटने की लगभग ३,००० भिलें हैं, जो 
समस्त द्वीपों पर फैली हुई हैं। नारियल से तेल निकलने का 
काम भी होता है । उत्तरी लूजॉन में सिगार तथा सिगरेट बनाने का 
उद्योग प्रमुख है। भब इन द्वीपों की उन्‍नति के लिये नए नए 
कारखाने, जैसे सूती कपड़ा, काच, प्लाईवुड बनाना तथा सीमेंट भ्रादि 
उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं । 


यातायात --- यहाँ पर प्रभी लगभग १,२०० किमी ० लंबे रेलमार्ग 
हैं, जो लुजॉन, पानाई तथा सेबू द्वीपों पर फंले हुए हैं। पक्की सड़कों 
की लंबाई लगभग ३०,००० किमी० है। मनीला नगर चारो शोर 
से सड़क यातायात से सुव्यवस्थित रूप मे जुडा हुआ है । मनीला नगर 
में प्रसिद्ध हवाई भ्रड्डा है, जहां से पूर्व एवं पश्चिम देशों की झोर 
वायुयान जाते हैं । 

जनसंख्या --- यहाँ की जनसंख्या २,७०,८५७,६५५ (१६६०) है। 
पहाड़ी भागों में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी 
लृजॉन, सेबू, बोहॉल तथा पानाई द्वीप भ्रधिक जनसंख्यावाले क्षैत्र हैं । 
यहाँ के निवासियों में भारतीय, चीनी, जापानी भ्ादि हैं, पर भ्रधिकतर 


फलों को खेती ( देखें पृष्ठ ७९ ) 
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फिलाडे ल्किया ( देखे पृष्ठ १०३ ) 





स्वतत्रता का घंटा ( [०9श८(ए छटा ) 
कॉप्िटनेंटल का्रेस द्वारा संयुक्त राज्य, अ्रमरीका, की 
स्वत ब्रता की घोषणा की जाने पर, यह घंटा सन्‌ १७७६ 
में बजाया गया था। जुलाई १८३५, में सयुक्त राज्य 
के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु पर जब यह 


बजाया गया, तो इसमे दरार पड यई । 





स्वतत्रता भवन ( वातवेल्ृष्मत0०६ लाश ) 
प्रमरीका की स्वतत्रता के इस मदिर में स्वतत्रता का घंटा रखा है। क्रांति काल के 
एक नौ सैनिक झ्रफस र, जॉन बैरी, की मूर्ति सम्मुख स्थापित है । 


( जा तडञ्जन धच्क्रॉर्सजन गरजेन्मी ते शौजनण के खाए ) 


फ़िलो 


निवासी ईसाई मत को साननेवाले हैं। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा 
ट्गानौग ( 28४४०४ ) है, पर राज्यकाज में अंग्रेजी एबं स्पेनिश 
भाषाश्रों का प्रयोग होता है। शिक्षा संस्थाप्नों मे अ्रग्नेजी 
भाषा हो शिक्षा का माध्यम है। यहाँ के मूल निवासी 'एटसरा' नामक 
असभ्य जाति के लोग हैं, जो नवीन सभ्यता के कट्टर विरोधी हैं । अन्य 
आदिवासी मोरो, इग्नठे श्रादि छोटे छोटे नगरों में श्रपनी वस्तुग्रो का 
क्रय तिक्रम करने भाते हैं । 

ध्यापार --- यहाँ पर उपभोग की वस्तुशों का झ्रायात कम तथा 
यंत्रों एवं कच्चे माल का झ्रायात श्रधिक होता है ! यहाँ से नारियल का 
तेल, गोला, मनीला हैंप, भ्रवाका (80808 ) टिन, ताँबा, रबर 
एवं सुश्रर का मांस बाहर जाता है। यंत्रों, मोटरगाड़ियों, कपड़ा 
तथा मांस श्रादि का श्रायात होता है । [ वि० रा० सि० ] 


फ़िलो प्राचीन काल मे यहूदी धर्म एवं दर्शन का प्रमुख प्रतिपादक 
श्रौर प/श्चात्य संसार का प्रमुख धर्म-दर्शन-शास्त्री । उसका जीवनकाल 
लगभग ३० ई० पूृ० से ४० ईसोपरात तक झौौर निवास पलेण्ज़डिया 
में था । 

उसकी अनेक रचनाओरो में चार मुख्य थीं-- (१) सृष्टि और 
यहदियों के मित्र से गमन के विषय में प्रश्नोत्तरी, (२) सूृध्टिव्याख्या, 
जिसमे पूर्व उजील के सृष्टि विषयक भाग के पात्रों की भ्रात्मा की 
अवरस्याञ्रों के साध्यवसानात्मक प्रतीक प्रतिपादित किए गए हैं, (३) 
गेर यट्दियों के लिये मुसवी घर्म की व्याख्या, जिसमें सृष्टिप्रसंग, 
एब्राहम, भ्राइजक तथा जोजेफ, तीन संतों के जीवनचरित्र द्वारा नीति- 
प्रतिषादन श्रौर एक नियमावली है, (४) मूसा का जीवनचरित्र । 

किलो पूर्व इजील के प्रथम पाँच ग्रथों को निरपेक्ष भ्रधिकार युक्त 
देवी ग्रंप ग्रौर सपूर्ण सत्य के कोश स्वरूप मानता था। उसका विचार 
था कि यूनानी दाश्शेंलिक विचार मूसा से ही लिए गए होगे श्रौर उसने 
पचग्रथ की सरल कथाश्रों की साध्यवसानात्मक व्याख्या द्वारा इस 
विश्वाम की पुरष्ठि का प्रयत्न किया । 

बह ईश्वर को पूर्णतया निगुण मानता था -- शरीर, शात्मा, 
किसी प्रकार के तत्व, द्रव्य श्रथवा सायौगिक ग्रुण से परे, प्रकृति, 
भ्राकृति, बुद्धि, विचार और भाषा के परे तथा शिव एवं सु दर से भी 
श्रेप्, साथ ही श्रसीम, नित्य, प्रपरिवर्ततीय, सरल, स्वतंत्र तथा अपने 
में पर्याप_्त भी। फिलो का कथन था कि ईश्वर के विषय मे केवल 
यही कहा जा राकता है कि वह है, यह नहीं कहा जा सकता कि 
वह क्‍या ऐं। मानत्र श्रात्मा ईश्वर तक चिंतन से नही, रहस्यपूर्णो 
आंतरिक प्रकाशात्मक श्रपरोक्षानुभृति द्वारा ही पहुँच पाती है । 

फिलों का विचार था कि ईश्वर स्वयं संसार में क्रियाशील होने 
से भ्रपवित्र और ससीम हो जाता, श्रत. कुछ मध्यस्थ भात्माएँ, दिव्य 
घारणाएँ प्रथवा शक्तियाँ उसके पार्षदों के रूप में जगत्‌ का निर्माण 
एबं नियत्रण करती है। यह सब विश्वनियंता ईश्वरीय बुद्धि के प्रंग 
स्वरूप हैं, ईएबर के मन के विचारमात्र । फिर भी इनका ईश्वर से 
अलग भ्रस्तित्व है। श्रेष्ठतम मध्यस्थ ईश्वरीय बुद्धि है, जिसे फ़िलो ने 
ईएवर का प्रथम पुत्र, समस्त श्रुति का माध्यम, तथा ईश्वर के दरबार 
में संसार का परमपुरोहित कहा है और सृष्टिग्र थ में कथित ईश्वरीय 
सृजनात्मक शब्द से श्रमिन्न बताया है । 

चनरै४ड 


१०४ 


फ़िलोलाउचस 


परंतु फिलो के मतानुसार ईश्वर से जगत्‌ की व्यवस्थात्मकता 
मात्र झ्राती है। इसका भोतिक पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न नहीं, द्वितीय 
स्वतंत्र तत्व है। फिर भी उसने इसे रिक्त, निरस्तित्व, भ्रजीव, गतिहीन 
एवं आकृतिहीन कहा है । 


फ़िलों का नीतिसिद्धात भी द्वतवादी था। वह इंद्रियजन्य पाप 
स्रोत शरीर को मनुष्य के ईश्वरीय भ्रग॒पभ्रात्मा के लिये बदीगृह, कफ़न' 
या कन्न कहता था श्लौर ऐंद्रिय प्रवृत्तियों के शमन को ही श्रादर्श 
व्यवहार समभता था। परंतु उसके मतामनुसार यह मनुष्य की प्पनी 
शक्ति से नहीं, ईश्वर की सहायता से ही सभव है । उसी के फलस्वरूप 
आनंदावस्था में ईश्वर के दर्शन, व्यक्तिगत चेतना के दिव्य प्रकाश में 
विलीनता भ्रौर ऐद्रिय शरीर से स्थायी मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो 
जीवनकाल मे ऐद्रिय पदार्थों से विरक्त नहीं हो पाते, वे मृत्यु के 
उपरांत दूसरे शरीर में जन्म लेते रहते हैं । 


सं० ग्र ०--फिलो : वर्क्स, प्रनुवादक कोल्सन तथा ब्हिटेकर, & 
भाग; वुल्फसन : फिलो, २ भाग; गुडिनफ . ऐन इंट्रोडक्शन ट्र फिलो; 
ब्रह्म . ले जीदे फिलोजरोफीक ए रेलीजियन द फिलो दालेग्ज़ाद्ी; 
ड्रमंड ' फिलो जुडेश्नस, २ भाग; सीग्फ्रीड . फिलो फौन भ्रलेग्जैंडिया । 
[ रा० लूं० ] 


फ़िलोलाउस पाँववी शती ईसवी के उत्तरार्ध मे प्राचीन यूनानी 
दाशंनिक पिथागोरास का रूमी अनुयायी । इतिहास में पिथागोरियन 
विश्वास के अंतिम भ्रतुयायियों मे कई फिलोलाउस के ही शिष्य थे । 
कहा जाता है, फिनोलाउस को रोम में निरकुश शासन स्थापित 
करने का प्रयत्न करने के लिये मृत्युदंड दिया गया । उसे डोरिक भाषा 
में विद्ववष्यार्या, श्रात्मव्याह्या, लय और छुंद तथा श्रानंद, इन चार प्रंथों' 
का लेखक माना जाता है। 


फिलोलाउस को पिथागोरास के सिद्धातों को पहले पहल लिपि- 
बद्ध करने का श्रेय प्राप्त है। यह भी विश्वास किया जाता है कि 
अफलातून ने फिलोलाउस के ग्रथों द्वारा ही पिथागोरास के सिद्धातों 
से परिचित एवं प्रभावित होकर श्रपने ग्रंथों मे भी उसके गणितात्मक 
रहस्यवाद से मिलते जुलते कुछ विचारों का समावेश किया था । 


फिलोलाउस ने पिथागोरास के सख्याशिद्धात का प्रतिपादन ही 
नही किया, उसमे अश्रपनी ओर से मौलिक वृद्धि भी की । उसने घन 
को ज्यामितिक सामंजस्थ कहा । इसी से पिथागोरास के श्रनुयायियों 
में हरात्मक मध्यक की धारगा बनी क्योकि घन में १२ कोर, ६ 
फलक पश्रौर ८ कोर होते है, भौर श्राठ १२ श्रौर ६ के बीच का 
हरात्मक मध्यक है । उसने सख्या श्रौर शब्द के विपग्र में प्रयोग भी 
किए और सगीत स्वर के गणितात्मक विभाजन का प्रयत्व भी किया 


पिथागोरास की विज्ञान संबंधी रुचि की परंपरा को चिकित्साशस्त्र 
के क्षेत्र मे बढाते हुए फिलोलाउस ने शरीर पर दो पदार्थों का प्रभाव 
माना, एक उष्ण पदार्थ और दूसरा शीत पदार्थ । उसने व्यक्ति के 
स्वास्थ्य को दन दोनों में उचित श्रनुपात की स्थापना पर निर्भर 
समझा । शरीर को मूलत केवन उध्ण तत्व से रचित और शीत को 
उसमे जन्म के उपरात श्वसन प्रक्रिया द्वारा बाह्य वायु से प्रवेश- 
प्राप्त कहा । 


क्िशर, एमिल 


फिलोलाउस का कथन था कि प्रात्मा शरीर के पदार्थों के संतुलन 
का ही नाम है। देह के अंत के साथ प्रात्मा का भी श्रंत हो जाता 
है । श्रपति विश्वसिद्धात मे उसने श्रग्नि को विश्व के पविन्न केंद्र पर 
स्थित बताया श्रौर इसी मे कर्ता ईश्वर द्वारा मूल शअ्रधिनायकत्व 
स्थापित बताया । उसका सिद्धात था कि संपूर्ण विश्व भौर उसकी 
प्रत्येक वरतु में श्रसीम और सीमक का मेल है । इसी से ज्ञान संभव 
होता है। भ्रसीम निराकार एवं संख्यारहित होगा । आकार और 
संख्या के बिना ज्ञान असंभव है। असीम श्रौर सीमक भिनन्‍्नस्वभाव 
एवं भसबद्ध होते है। इनका मेल सामजस्य द्वारा सभव हो जाता है । 
पदार्थों का मुल स्वभाव नित्य हे । प्रकृति का पूर्ण ज्ञान मानव बुद्धि 
से नही, देवी बुद्धि से ही हो सकता है । 


सं० प्रे० -- कैथलीन फ्रीमैन दि प्रीसौक्रेटिक फिलौसोफर्स ऐंसिला 
दु दि प्रीसौक्रेटिक फिलौसोफर्स [रा० ल्‌० ] 


फ़िशर, एमिल ( गिषटाहए, सिया, सन्‌ १८५२-१६१६ ) जमंन 
रसायनज्ञ एवं नोबेल पुरस्कार विजेता। ( १९०२ ई० ) फिशर 
अ्रपने समय के कार्बनिक रसायन के सबसे बड़े आचाये एवं 
प्रनुमंधानकर्ता थे । इनका जन्म £ श्रक्टूबर, १८५२ ई०, को बॉन 
के निकट यूस्खिचेंन (छिप्शताएशा) में हुग्मा था। फिशर ने केयूले 
( एल्फप्रॉ८ ) तथा बेयर ( उिब९एटा ) के प्रधीन रहकर रसायन 
विज्ञान का अ्रष्ययन किया । १८६२ ई० में हॉफमैन के अवकाश ग्रहण 
करने पर फिशर बलिन में श्राचा्यं पद पर नियुक्त हुए भ्ौर मृत्यु 
पर्यत यही रहे। १५४ जुलाई, १६१६ ई०, को इनका देहावसान 
हो गया । 

फिशर ने १८६७४ ई० मे डाक्टर की उपाधि प्राप्त की । १८७४५ ई० 
में इन्होने फेनिल हाइड्रेज़ीन का राश्लेषण किया। यह फेनिल हाइड्रेजीन 
शर्कराग्रो से सयुक्त होने की क्षमता रखता है श्रौर इस प्रकार के 
ग्रोसाज़ोन बनाता है जिनसे शर्कराश्रों को पृथक्‌ करने और उन्हे शुद्ध 
श्रवस्थ में प्राप्त करने मे फिशर को बहुत सहायता मिली । इस्होने प्यूरिन 
यौगिको पर कार्य कर यश का श्रर्जज किया । १६०२ ई० मे शर्करा 
एवं प्यूरिन यौगिको के महत्वपूर्ण कार्य पर इन्हे नोवेल पुरस्कार प्रदान 
किया गया। इन्होंने कैफीन और अथिश्रोब्रोमिन पर कार्य किया । 
इन्होने प्रोटीनों से ऐमिनों श्रम्लों को पृथक किया, कई प्रकार से इन 
ग्रम्लो को सश्लेषित किया श्रौर कई बहुपेप्टाइडों पर गवेषणा झारंभ 
वी । ये बहुपेप्टाइड, या पॉलिपेप्टाइड, प्रोटीन से मिलते जुलते हैं । 
जीवन का रहस्य प्रोटीनों पर निर्भर है। इस प्रकार फिशर ने प्रोटीन 
पर कार्य कर जीवन सबधी रहस्यो को समझने का एक नया मारे 
निर्देशित कर दिया । इसके बाद इन्होने टेनिंन पर काये प्रारभ 
किया । टैनिन की संरचना तथा सश्लेषण का श्रेय फिशर को ही 
है । काबनिक रसायन में इन्होने जो कार्य किया उससे इनका नाम 
रसायन वैज्ञानिकों में श्रमर हो गया है । [ सत्य प्र० ] 


फीजी स्थिति १७९ २०” द० श्र० तथा १७६० ० पू० दे० | यह 
प्रशाशत महासागर में विए्शि उपनिवेश है, जो ३२२ द्वीपो के मिलने 
से बना है। इसका क्षत्रफल ७,०८३ वर्ग मील और जनसंख्या 
४,१३,८७२ ( १६६१ ) है | सूबा ( 57५० ) यहाँ की राजधानी है, 
जिसकी जनसंख्या २७,२७१ ( १६५६ ) है। वीदि लेवू यहाँ का 


१०६ 


फीठाकुमि या पदूटकृमि 


सबसे प्रमुख द्वीप है, जो ६८ मील लंबा, एवं ६७ मील चोड़ा है। 
इसके झतिरिक्त वातुआ लेवू, टावेऊनी, काडःबू, कोरो, न्‍्गाऊ, 
प्रोवालाऊ द्वीप तथा यसावा द्वीपसमूह प्रमुख है। बड़े बड़े ढीप 
ज्वालामुखी से बने है और पहाडी है। एक चोटी ५,००० फुट 
तक ऊँची है। द्वीप की श्रौसत ऊँचाई ४,००० फुट है तथा धरातल 
ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ पर उप्ण प्रदेशीय वनस्पति पाई जाती 
है तथा दक्षिणी हढीप घने जगलों से ढेके हुए है। इन जगलो 
में मुल्यवान्‌ लकड़ी पाई जाती है। द्वीपों का भीतरी भाग 
उपजाऊ तथा जल से परिपूर्ण है। उत्तर पश्चिमी भाग सूखा 
एवं गरम तथा दक्षिणी श्रौर पूर्वी भाग श्राद्र रहता है। फीजी 
के प्रा क्षेत्रों में वापिक वर्षा का श्रौसत १४४८ इच तक रहता हैं। 
बड़ी नदियों मे नावों के द्वारा श्रावागममन होता है। ईख, कपास, 
कहवा, रबर, नारियल तथा केला बहुतायत से उत्पन्न किया जाता है ॥ 
यहाँ एक उत्तम बंदरगाह है। यहाँ पर भारतीयों की सख्या भ्रधिक 
है, जो यहाँ श्रमिकों के रूप में श्राए थे । [सु० प्र० सि०] 


फीताइृमि या पट्‌टकृमि ( ॥४9९४७०77, टेपवर्म ) प्लैटीहेल्मि- 
थीज संघ के सेस्टोडा ( ८८७००॥ ) बर्ग के श्रंतर्गत भ्राते है। 
इनकी श्राकृति चिपटी पद्विका की भॉति होती है । इसलिये इनको 
पट्टकृमि कहते है । सेस्टोडा वर्ग में कई पटुक़मि संमिलित है । ये फीते 
के समान पतले होते है । इनकी लंबाई भी भिन्‍न भिन्न होती है । 
इनका शरीर कई खडो से मिलकर बनता है। प्रत्येक खंड एक 
स्वतंत्र इकाई होता है, जिसमे नर एवं भादा दोनों के' पूर्ण जनन 
अंग होते हैं। इनके नाम विभिन्न डिभक परपोषी ( ॥8ए४। ॥05 ) 
के नामानुसार दिए गए है। इनका वर्गकिरण सुरुयत दो भागों में 
कर सकते है (१) प्रौढ तथा कृमि, जो मनुष्यों की श्रांतो मे रहता है 
तथा (२) वे कृमि, जिनके डिभक मनुष्य के शरीर के विभिन्‍न भागों में 
रहते है । प्रथम भाग मे निम्नलिखित कृमि झाते है डाइफिलोबांधियम 
लेटम.. ( //एजश000फ, शराणा शैणा ), टीनिया सोलियम 
( पश्शथा॥8 ६0॥०ण ), टीनिया सैज़िनाटा ( बटा08 80६&॥748 ), 
टीनिया नाना (78८७७ गर89) तथा टीनिया डिमिन्यूटा ( व८४॥॥8 
काफप्रापां4 ) । पटुक्रमि, जिनके डिभक मनुष्य के शरीर के विभिन्न 
भागों मे रहते है, निम्नलिखित है :« टीनिया इकाइनोकॉकस 
( एबबला8.. ९(७7000८८प७ ), टीनिया सोलियम ( टन 
5007 ) तथा टीनिया नाना ( वछछ्यां& गाक्त॥ ) । 


ये क्ृमि मनुष्य के क्षुद्र शान ( 8शछो। ॥7805076 ) में अपने खूषक 
( 5०८०४९० ) तथा तुडक ( 70-९८ाएण०७ ) की सहायता से श्रटके 
रहते हैं । ये अपने पूर्ण शरीर की सहायता से अपना भोजन प्राप्त 
करते है। इनके शरीर की रचना में निम्नलिखित तीन भाग होते है ' 
१. शीर्ष, २. गर्दन तथा ३. शरीर की विभिन्‍्त इकाइयों (खड) । 


१ शीर्ष ( 5006४ ) -- यह शरीर का श्रग्रिम भाग होता है, 
जो आंत्रों मे अपने विभिन्‍न भागों थी सहायता से चिपका रहता है 
विभिन्न भाग निम्नलिखित है 

(क) चूपक -- शीपे के ऊपर ये श्लाकार मे गहरे कटोरे क॑ 
श्राकृति के होते है ( देखें चित्र ) । 





पर भैक्टेल द्वीप, सेबू 


भैगेलेन 


मोरंग नगर का गिरजाघर 








जबोश्लांगा नगर में विलार नामक किला 


( फिलिपीन राजदुतावास के सौजस्प से प्राप्त ) 


ल्वेबा विस्काया का सेलिनास लवरा सोता 
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फोताकृमि या पटूटकृमि १ 


(ख) तुडक -- यह शीर्ष कै प्रग्न भाग में चोंच की तरह 
होता है । 

(ग) अकुशिका (॥002४५) --- ये एक या दो कतार में तु'डक 
के ऊपर होते है । 

२. ग्दत -- यह एक छोटा सा सकीर्णन (००३४४|०७०॥) है, जो 
शीप॑ के पीछ होता है । 

३. देहखंड (97020(00) --- ये बहुत से होते है। प्रत्येक कृमि 
में इनकी संख्या भिन्‍ने भिन्‍न होती हे । 

झंडा --- इसके दो आ्रावरण होते है एक भ्रूण ( ०५पघ०ण ) श्रौर 
दूसरा अडकवच, जिसे अ्रूणुमर ( थिशं 79पशाण6 ) कहते है । 


०३ 


फीताकृमि या पट्टकृमि 


डिभिक निम्नलिखित दो प्रकार के होते है : 


१. पित्ताशय डिभक -- यह थैली ( 086७ ) की तरह होता है 
श्रौर द्रव से भरा रहता है, इसकी भित्ति से शीर्ष श्रादि बनता 
है । किसी किसी डिभक में सततिविताणय ( काणूकाल ०५५ ) 
होता है । 

२ ठोस डिभक ( 50॥0 |कए८ ) -- यह ठोस होता है श्ौर 
किसी द्रव से भरा नहीं होता। प्रत्येक क्ृमि मे कुछ प्रममानता 
रहती है। इसका विशेष उल्लेख निम्नलिखित सारणी मे दिया 
जा रहा है 


सेस्टोडा वर्ग के विभिन्न कृमियों का अंतर 
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फीताकृमि या पद्टकुमि 


जीवनसक्र --- इस वर्ग के कृमियों का जीवनचक्र विभिन्‍त पर- 
पोषियों में पूर्ण होता है। डाइफिलाब्रॉधियम लेटम कृमि में तीन, 
टीनिया नाना में एक एवं श्रन्य सभी में दो परपोषियों की झावश्यकता 
होती है। प्रौद़ कृमि कशेरुकी को छोटी भ्राँतो में रहता है एवं मध्यस्थ 
परपोषी (7/ठ7€तै&४ 0७ ) के शरीर में परजीवी प्रपनी डिभक 
झवस्था में रहता है । 

कशेरकी की छोटी भ्रांत्र से कृमि के अंडे एवं शरीर के ख़ड़ विष्ठा 
के साथ बाहर झा जाते है। इस विष्ठा को जब मध्यस्थ परपोपी 
जाता है, तब वह कृमि के प्रंड॒ एवं शरोर के खंड उसके साथ निगल 
जाता है । पेट में पाचनक्रिया द्वारा श्रढडों के भ्रावरण गल जाते हैं 
झौर भ्ररा स्वतंत्र हो जाता है। पेट से ये अरुण श्रांत्रों मे श्रा जाते 





फीता क्ृसि 

१ क. कुृमि के सिर में तुधक, २ख सिर का हुक, ३े. पूर्ण 

कृमि, ४. कुत्ते में पाया जानेवाला फीता कृमि, ५ वामन 

फीता कृमि तथा ६. डा० लेटमस मामक कृमि का सिर । 
है। ये बहुत ही सक्रिय होते है। भ्रणाभ्रपनी अंकुशिकाओं की 
सहायता से प्रात्रो में घुस जाता है श्रीर यहाँ से शधिर की नलिका प्रो 
द्वारा शरीर के विभिन्‍न भागों में पहुँन जाता है। श्र्‌णा निदिष्ट 
स्थान पर पहुंचकर डक श्रवस्था में बढ़ता है। इसकी श्रकुशिकाएँ 
समाप्त हो जाती हैं भौर यह प्रपनमे को चारों शोर से एक झ्रावरण द्वारा 
ढक लेता है। इस अवस्था को पुटीभ्ृत ( थआा८9०८० ) कहते है । 
इस शझ्ावरशा मे एक द्रव भरा रहता है, इसलिये इसका रूप ब्लैडर 
क्रमि ( (एतवैट7 छा ) की तरह का हो जाता है। इसका शौर्ष 
एव प्रत्य. भाग कोष्ठ की भित्ति से बनते है। अब यह पुटोपुच्छुक 
( ०फ़ाटश८प ) कहलाता है। इसके पुर डिभक की भ्रवस्था तक 
बढ़ने मे २ से ६ माह तक लगते हैं । 

जब मनुष्य पुटी पुच्छक से सक्रमित ( !रा८०८८तें ) कच्चा एवं 
प्रधपका मांस खाता है, तब मास के साथ पुटीपुच्छुक भी पेट 
में चले जाते हैं। पेट मे पुच्छक की भित्ति गल जाती है श्रौर 
शीर्ष बाहर झा जाता है। शीपे बहिवलन ( ९ए४६ु४7907 ) 
की विधि से प्रातों की श्लेष्मकला ( ॥राएए00७ प्राशायाक्वा6 ) 
में श्रपनी भ्रकुशिका और घूषक की सहायता से चिपक जाता है। 
पग्रय ब्लैडर गल जाता है, तंत्पश्चात्‌ शीर्ष से शरीर के विभिन्‍न 
खंडों की उत्पत्ति होती है भौर शमै शने ऊकृृमि भ्ौढ भ्रवस्था को 
प्राप्त करता है। कृसि का जीवन कुछ दिवसों से लेकर एक वर्ष तक 


का होता है । 


श्०्य 





फ्रीदो 


लक्षरा -- बहुत से कृमि तो बिना किसी विकार के उत्पन कक 
हुए मनुष्य की प्राँतों मे रहते हैं । कभी कभी परपोषी उदर एवं भ्राँतों 
के विकार संबंधी लक्षण बतलाता है, जैसे क्षधा का कम लगना तथा 
पेट में दर्द होना | यह दर्द यदाकदा शूल की माँति तीज्र होता है। 
प्रन्यथा धीमा, मीठा मीठा सा दर्द होता है। कभी कभी दस्त भी 
होने लगता है। बच्चों में सर दर्द एवं ऐंठन ( ८००१पॉथणा ) की 
शिकायत भी हो जाती है। पुरुषों में मन श्रांति (0८०४७४।॥९४४७) के 
लक्षण दिखाई देने लगते हैं। डाइफिलोब्रॉथियम कृमि से रक्तक्षीराता 
हो जाती है। जब डिभक मनुष्य के विभिन्‍न भागों में रहता है, त्तो 
उसके लक्षण उसी अग के विकार से उत्पन्न होते है, जैसे जिगर का 
बढ जाना एवं फुफ्फुस और दिमाग में विकार पैदा कर देना । 

निदान -- ऊपर सिखे हुए लक्षणों के रहने पर भ्रांतो मे कृषि की 
उपस्थिति जानने के लिये निम्न परीक्षाएँ की जाती है * 

१ विष्ठा मे कृमि के श्रडों एवं शरीर के विभिन्‍न खंडो 
की जाँच, 

२ एक्सरे द्वारा शरीर के विभिन्‍न भागों में डिभक की उपस्थिति 
की जाँच, 

३ रुधिर मे इयोसिनोफिल (€०४॥०ऐग७) की वृद्धि की जाँच, 

४. प्रतिरक्षात्मक श्रभिक्रिया ( ग्रशाशा700७प१९० टालाता ) का 
प्रदर्शित होना । 

उपचार --- इसके उपचार मे कई श्रोपधियों को प्रयोग में ला 
सकते हैं, परतु मुख्यत. उपयोगी श्रोपधियाँ निम्नविल्लित हे 

१ फिलिसिस मैस ( शि८5 708 ) --- इसके सेबन के रद; 
दिन पूर्व, त्रत रखकर बहूत हल्का भोजन करते है झौर सेन के दिन 
३०-३० मिनिम ( शत ) की चार मात्रा २० मिनिट के श्रतर 
पर देते है । इसके पश्चात्‌ जुलाब दिया जाता है श्रौर तत्पष्चात्‌ 
विष्ठा की जाँच, विष्ठा को चलनी में छातकर क्ृमि के &टे एवं क्षर २ 
के खड के लिये की जाती है । 

२ ऐटेब्रिन ( खाया ) -- इसकी एक ग्राम मात्रा एक बार में 
ही दी जाती है । 

३ जब रक्तक्षीणता हांती है 
८#(79० ) देते है । 

४ अगर टी० इकाइनोकॉक्स बा डिभक मनुण्य के शरीर भे 
होता है, तो उस व्याधि को उदकोष्ठि या हा डेटिड सिस्ट (॥एतशात 
८9७ ) कहते हैं श्रोर इसका उपचार शल्य चिकित्सा द्वारा 
होता है । 

रोगनिरोधन ( 08४0१ ) -- फीता कृमि के विकार से 
बचने का उपाय है, कच्चे एवं श्रधपके मास का उपयोग ने करना । 
पालतू कुत्ता एव उसकी जाति के ग्रन्य जानवरों से दूर ही रहा जाए 
तो भ्रच्छा है । [ ह० बा० मा० ] 


तब यक्वतनिष्कर्प ( ॥षए 


फोदो प्राचीन यूनानी दर्शन के इतिहास में सुकरातवादियों के ईलि- 
यायी संप्रदाय का सस्थापक । वह पाँचवी शत्ती ई० परृ० में उत्पन्न 
हुआ था और एलिस नगर का निवासी था। स्पार्टा ओर एलिस के 
बीच ४०१-४०० ई० पृ० में हुए युद्ध से बहू दास बना लिया गया था 
भौर सुकरात ने उसे दासता से छुड़ाया था। कदाचित्‌ बहू बहुत तक- 


फ़ोनिक्त 


प्रिय था औ्रौर उसे नीतिशास्त्र में विशेष रुचि थी। विश्वास किया 
जाता है कि उसने कुछ संवार्ताएँ लिखी थी परंतु उनमें से कोई भी भ्रव 
उपलब्ध नहीं । उसका मत नेतिक बुद्धिवाद कहा जाता है । सृुकरात 
की भाँति उसने भी ज्ञान को ही सदृगुरा माना एवं दशेन को बुद्धिसगत 
जीवन का सर्वश्रेष्ठ पथप्रदर्शश बताया । उस समय के बहुत से भन्य 
खितकों की भाँति उसको भी अपने समय का समाज अति पवित 
प्रवस्था में प्रतीत होता था और वह दर्शन का यह प्रकार्य समभता था 
कि समाज का नैतिक उत्सान संभव करे शौर उसे सच्ची स्वतत्रता 
के स्तर पर पहुंचाए । 

सुकरात के शिष्यो में फीदो के महत्व का इससे पता चलता है 
कि उसके गुरुभाई अ्रफलातून ने प्रपते ग्रथ का नाम ही फीदो रखा 
था । इसमें भ्रफलातून ने अपने श्रमरत्व सिद्धात का प्रतिपादन किया । 
झात्मा को शरीर से श्रेष्ठ एवं स्वतन्न, जन्मजन्मातरों में भी श्रक्षय, 
सदासम, भ्रमोचर, शुद्ध, भपने मे ही सतुए, शारीरिक विकारों से 
मुक्त, तथा नित्य श्रमूर्ते के ध्यान में रत, अतः सदा ही मरने अर्थाद्‌ 
देहत्याग मे लगी हुई बताया । यह विश्वास भी श्रकट किया कि मृत्यु 
के साथ प्ात्मा विद्या के दंवी, भ्रमर, प्ररश्य जगत्‌ को प्रयाण कर 
त्रुटि, मूखंता, भय, कामवामना श्रादि से मुक्त हो, थदा के लिये 
देवताश्रो के सग के अक्षुरण श्रानद का लाभ उठाती है श्लौर जीवन के 
शुद्ध सत्य प्रत्यय को प्राप्त हो जाती है ! परंतु प्राचीन यूनानी व्याकरण- 
शारत्री राधनेश्रस ने लिखा हे कि फ़ोदो स्वय भ्रफलातुन के इस ग्र थ में 
उसके मुख से कहलाई गई वार्ताओं में श्रपने मत का यथार्थ चित्रण 
नहीं मानता था। फीदां के एक प्रन्य समकालीन ऐस्किनेस ने भी 
फीदो शपंक ये एक सवार्ता लिखी थी, परतु उसमे व्यक्त विचारों 
का कुछ पता नही चलता । [रा० लू० ] 


फीनिक्स (शिाएला>) १. नगर, स्थिति ३३१ ३० उ७ श्र० 
तथा ११२१ १७ प० दे० । ऐरिजोना ( सयुक्त राज्य ) राज्य के मध्य, 
राज्य का सबसे बडा वितरणावोद्र एवं नगर हैं। इसके समीपवर्ती 
सिचित प्रदेश मे छबे रेश की कपास, एऐल्फैल्फा घास, नीबू, जेतून, 
प्रगूर झ्ादि की कृषि होती है। समुद्र से १,०८० फुट की ऊँधाई 
पर स्थित नगर १० वर्ग मील भे विस्तृत है तथा काउटी का 
प्रशागनिक नगर है । नगर की जनसस्या ८,३९,१७० (१९६०) थी। 

२ द्वीप, स्थिति ३१ ३० द० प्र० तथा १७१” ०' प० दे० । 
मध्य प्रणात महासागर में १८ वे मील दध्वोवफल के श्रा द्वीप हैं । 
गुग्नानो तथा नारियल प्रमुख उपडे ८ [ सु० प्र० सिं० ] 


फीनियन्स पंग्रे जी शासन से प्रायरलैंड को मुक्ति के हेतु निभित एक 
संगठन ( ब्रदरहुड )। जॉन श्रो महोनी ने श्प४८ में न्यूयार्क मे 
इसकी नीव डाली । फीनियन कब्रदरहड का उद्देश्य शस्त्रक्राति भौर 
सैनिक कार्रबाइयों द्वारा आयरलंड को स्वतत्र करना था। १८६६ में 
ब्रदरहुड ने कताडा पर भझ्राक़मण किया । फीनियन क्रातिकारी झ्ायर- 
लैंड भी गए और विद्रोह की श्राग भड़कानी चाही । थिद्रोह सफल 
नही हुआ । तब उन्होने इग्लेंड को बस्तियो पर बमबारी शझ्रारभ की ! 
१८६७ में उन्होंने बलकनवेल जेल पर धावा बोल दिया, और विस्फोट 
से उसकी दीवार तोड़ दी । इन उग्र गतिविधियों के बावजूद भ्रांदोलन 
झ्रधिक दिनों तक जीवित न रह सका; फिर भी, पश्रायरिश स्वतत्रता 
की चेतना जाग्रत करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही । 


१०६ 


फोराजशाह मेहता 


फीरोजशाह मेहता का जन्म सन्‌ १८४६ में हुआ था। फीरोज- 
शाह मेरवानजी मेहता अपने समय के उन प्रमुख देशभक्तो मे थे जिन्होंने 
प्रपनी शिक्षा की समाप्ति इंग्लैड में की । जब श्राप वकालत के लिये 
पढ रहे थे, श्राप दादाभाई नौरोजी के सपक से ग्राए। ईस्ट इंडिया 
ऐसोसिएशन झ्रौर लद॒न इडियन सोसाइटी की सभाप्रो मे प्राप्त राज- 
नीतिक जीवन के प्रशिक्षण के भ्रवरों को झापने श्रपने लिये उपयोगी 
बनाया । 


फीरोजशाह के जीवन के अच्छे वर्ष बबई शहर की म्पुनिस्॒पज 
सरकार की सेवा में व्यतीत हुए। कौंसिल म जो उनका प्रभाव था 
श्रौर श्रपने सहयोगियों तथा जनता से जो श्रद्धा भौर प्रादर उन्हें 
मिला वह “बंबई का मुकुटहीन राजा' संबोधन में प्रतिबिबित 
होता है। यह कहने मे कोई भ्रतिरजना नही कि बंबई की म्युनिसपल 
कारपोरेशन का जो वर्तमान संविधान है भ्रोर उसवी जो कीर्ति 
तथा मर्यादा स्थापित है वह श्रापके प्रयत्नो का ही परिणाम है | बंबई 
विश्वविद्यालय सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की प्रतिष्ठा के लिये श्रापका 
जो सघर्ष था वह्‌ विश्वविद्यालय के साथ प्राफ्के घनिप्ठ सबध को सदा 
याद दिलाता रहेगा। 


१८८५ में इडियन नेशनल काग्रेस भे प्रवेश ब-रने के बाद 
फीरोजणाह ने भारत में वही काम किया जो दादाभाई ने इंग्लैड मे 
किया था। बाल्यकाल में श्रापको काग्रेस का शिशु हरक्शलिस' 
कहा जाता था। १६०४ की काग्रंस की स्वागत कमेटी के चेयरमैन 
के नाते आपने द्कुतापूर्वक ब्रिटिश न्याय के प्रति श्रपना विश्वास 
घोषित करते हुए कहा कि -- 'मै चिरस्थायी ढंग का श्राशावादी हूं । 
मै ब्रिटिण शासन को स्वीकार करता हूँ जैसा कि रानाडे ने किया 
था। प्राश्वयेजनक है कि एक छोटा द्वीप संसार के कोने में बस- 
कर प्रपनी प्रभुता दूर के महाद्वीपो मेंस्थापित किए है। इसे भगवदिच्छा 
की व्यवस्था मानकर स्वीकार न करना मूर्खता होगी ।! 


स्पष्टवादी, स्वतंत्र और वाकपटु फीरोजशाह १८८६ में बंबई के 
लेजिस्लेटिव कौसिल के लिये मनोनीत किए गए जहा आपने सबका 
ध्यान भ्राकृष्ट किया । उन दिनों कौसिल के सदस्यों द्वारा श्रपने पिरोध 
को प्रकट करने के लिये सभा का बहिष्कार बहुत कम सुनाई पड़ता 
था । जब बंबर्ई का भूमि रेवन्यू बिल कौसिल में पेश किया गया, यह 
देखते हुए कि ग्रनियत्रित शासकों के ग्रसहानुभतिपुणं दृष्टिकोण के 
प्रति आपका विरोध कोई विशेष फलदायी नहीं, आपने सभा का 
बहिप्तगर करके महान्‌ सवेदना उत्बन्न कर दी । 


इृपीरियल कौसिल में भी फीरोजशाह वाइसराय को कार्यकारिशा। 
समिति के ब्रिटिश सदस्यों से टक्कर लेते थे। इनका विरोध ग्राप 
ब्ढ़तापूर्वक श्रपने वुद्धिबल से, निदापूर्ण पठुबचनों श्रौर जीतनेबाली 
हँसी दिललगी से करते थे। परंतु भ्रल्पमत में होने के कारण श्राप 
उन्हें पराजित न कर सके । 


फीरोजशाह और बबर्ई के राज्यपाल सर जाजं कला के बीच 
सर्देव मुठभेड चला करती यी। बाद में जब लाई विलिगटन बर्बई 
के राज्यपाल बने, ऐसा संघर्ष न रहा। कहाँ तक फीरोजशाह 
के मेंत्री सबंध और बार्ता ने विलिगटन को प्रभावित किया 
झौर उन्होंने किस हुद तक आपके बहुत दिनो से रुके हुए राजनीतिक 


फुंक कैसिमिर 


सुधारों की प्रशंसा की, यह नहीं कहा जा सकता। पर प्रगस्त, 
१६१७ की महत्वपूर्ण घोषणा के पश्चात्‌ वह सभी कुछ जो छि 
जनता के लिये भौर जनता के माध्यम से मांगा गया था, व्याव- 
हारिक रूप में स्वीकृत किया गया । लाई विलिगटन ने फीरोजशाह 
के सुधार की माँगों का समर्थन जिस प्रकार प्द की श्रोट से किया, उस 
वियय मे वे बड़े ही प्रसन्‍त थे। बबई विश्वविद्यालय क॑ चासलर के 
नाते विलिगटन ने आपको वाइसचासलर पद क लिये भ्रामत्रित किया । 
दुर्भाग्यवश विश्वक्द्यालय के प्रति श्रापकी स्मरणोय सेबाश्रों की 
कदर बहुत विलंब से हुई क्योंकि अ्रस्वस्थता था कारण आप 
बाइसर्चांसलर के पद पर काय करने में भ्रसमर्थ रहे । श्राप उस विशेष 
समायर्तन समारोह मे भी भाग ले न सके जो आपको “डॉक्टर श्रॉव 
लाए की उपाधि से विभूषित करने के लिये आयोजित किया गया था । 
१६१५ की काग्रेस की रिसेप्शन कमेटी के सभासद के पद रो श्राप 
झपने मित्र शी एस० पी० सिन्हा को काग्रे स प्रेसिडंट के रूप मे रवागत 
करने की प्रतीक्षा मे थे, पर उस वर्ष की राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रार भ 

की निश्चित तिथि के एक सप्ताह पूर्व ही आपका दहात हो गया । 
[ र० म० ] 


फुंक कैसिमिर (६ (48 रए ) पोर्लेडश्ासी, जीवनरसायनज्ञ 
थे। इनका जन्म वारसा में ३३ फरवरी, १८८४ ई० को हुश्ना । इन्होने 
रिविदज्ञरलैड के बर्न विश्वविद्यालय, पैरिस के पैस्टर उस्टिट्शथुट और 
बलिन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। जीवरसायनज्ञ के रूप में 
इन्होने भ्रस्पतालों मे कार्य किया । ये सन्‌ १६१४ में श्रमरीका गए और 
इन्होने वहाँ की कई अ्नुसंधानशालाओों में विभिन्न पदों पर कार्य 
किया । 


विटामिन का प्रन्वेषण श्रौर उसको उपयोगिता को सिद्ध करते 
के कारण हन्हें प्रसद्धि मिली । इन्होने प्रथम पविश्वयुद्ध में ऐड्रेललित 
यौगिक का व्यापारिक स्तर पर उत्पादय किया तथा मनी के तेज 
से व्यापारिक स्तर पर विटामिन निकायन की सिधि निकाली | 
१६१७से १६२३ ६० तक थे एच० ए० मेत्ज श्रनुसधानशाला के 
निर्देशक श्रौर न्यूयाक में कोलबिया के काय-शब्य-चिकित्सा कॉलेज मे 
प्रवक्ता रहे । १६९३६ ई० में संयुक्त राज्य विटामिन कारपोरेशन के 
सलाहकार पद पर नियुक्त हुए। १६४७ ई० मे इन्होने स्थूयात्र में 
फुक फाउडेशन बिकित्सा अ्रनुसधान को स्थापसया को । 
[ क्षी० ना० दा० | 


फुंकनी धातु की नली होती है, जिसके द्वारा दहन की गति तीम्र 
करने के लिये कभी कभी वायु की धारा अग्ति या लेप को ज्वाला 
में केद्रित करता आवश्यक होता है। घरो में कोयले या लकठी 
की श्राग को तोप्र करने के लिये बाँस की खोखली तली, या 
पाइप के टुकड़े का प्रयोग करते हैं। धातुप्रों की जुडाई या ८का< मे 
या काच की वस्तु बनाने में फुतनी का प्रयोग बहुत पुराने समय से 
होता बला झाया है। रासायनिक विश्लेषण मे फुकनी का प्रयोग 
कॉन्स्टेट ( (४075(९वां ) तथा ऐस्ट्रॉम ( #ाएजाणा ) ने प्रारंभ 
किया और बेग॑मैन ( उलहुणछा। ), बर्जीलियस ( )3८इ्घ।9$ ) तथा 
बुसेन ( 8009८० ) ग्रादि ने फुंकनी में श्रनेक सुधार किए । 

सबसे प्राचीन तथा साधारण फ़ुकनी शंक्वाकार पीतल कौ, 
लगभग ७ इच लंबी तथा छोर की भोर समकोण मे मुड़ी होकर, 
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एक छोटे गोल रत्न में समाप्त होती हुई नली के रूप में होती थी, 
जिसका रक्षवाला सिरा ज्वाला में तथा लबा सिरा मुख में लगाते 
थे । इससे फूकने के लिय विशेष अ्रस्यास की भ्ावश्यकता होती है। 

फुकनी की ज्वाला में पदार्थ को रखने के लिये कोयले का दुकडा, 
पेरिस प्लास्टर, काच मे तागा प्वैटिनम का तार तथा पॉसिलेन काम 
में लाए जाते है। अगलनभीय तथा ताप का कुचालक होने के कारण 
कोयला विशेष रुप से प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिये कोयले के 
सपीडटित चारकोल गुटके ( ०एग्रजाए%€्प टक्षए०ण 00०६५ ) 
मिलते है, जिनमे पदाथ रखफर फेकनी का प्रयोग बहुत अच्छी तरह 
किया जा सकता है । 

मुह से फूकनेवा री फुकसी देर तक प्रयोग करने के लिये तथा 
तीब्र ज्वाला के लिये उपयुक्त नही होती है। इसके लिप वायु की घारा 
हाथ तथा गैर से चलानेवाली घौकनियों से, या विद्युत्‌ मोटर की 
सहायता से, प्राप्त करते हैं । 

रासायनिक विश्लेषण में युष्क परीक्षण तथा पदाओो को गरम 
करके गलाने में फुकनी का विशेष महत्त्र है । [ रा० दा ति० ] 


फुकुओका ( एप्ठएए8 ) स्थिति. ३३१ ३० उ० अ० तथा ११० 
३० पू० दें०। जापान के क्यूश द्वीप का खबरे बड़ा नगर है। 
हकाया नगर भी उसी के अतर्ग व शाला #॥) गरमी मे झौसत ताप 
लगभग २१ सो७ तथा जा) का औसल ताप जगभग का स७ रफ्गा 
है । वर्षा ६० इंच से ८० इच के बोच होती है। इसके झाततास- 
वाले ज्ेत्र में धान, तबाह गकग़कद तथा रेशम उद्योग के लित णहतल 


उगाए जाते है। यहाँ जलयान भी बनाए जा। है। यह 
व्यापार का केद्र बने गया है। इसकी जनशष्या ६,४७,११५ 
( १६६० ) हे । | प्रए० जू० ] 


फ़्ज्ली तु का प्रसिद्ध का है। इसका वाधतविक नाम मुहामंद 
था पर इसने अपने शरो मे अपने ऋणकों फूज़सी कहा है और अब 
इसी नाम से अधिक प्रसिछ यह बुभदाद के वास हिदायत 
या करबला गे पैदा हुश्ला था और इसे ईराक से बाहर जाने का कभी 
अवसर नहीं मिला । तब भी इसने श्रनेक विद्यात्रो मे योग्यता प्राप्त 
कर ली थी। फजली शी्मा ध्मे का पअनुत्रायी था श्रौर सजफ मे 
हजरत भली बे दरगाह का बहुत समय तक रज्जादनशीन (स्थिर) 
था, जहाँ से इसे कालयापन के लिये व्रत्ति मित्रा करती थीं, पर 
यह किसी श्रज्ञात कारण से बाद से बंद हो गई | उसी रमय से 
यह आविक कष्ट से पड गया। ईरान के सफविगों का “राक्ष पर 
श्रवचिकार हो जाने के अनतर फुजली शाह दृस्माइलत, अन्य सफबी 
मत्रिपों तथा उच्च पदाषिकारियों की सेवा से श्रपनी कंब्िताएँ 
उपस्थित किया करता था । इसके अ्नतर बुधदाद पर पउरमानी तुरकों 
का अधिकार होने पर इसने सुलतान सुलेमान आ्राणम और दूसरे 
उच्च पदाधिकारियों की सेवा में ग्रपती कविता उपस्थित करना 
श्रारभ कर दिया। कितु इसकी श्राधिक परित्थिति पहले ही 
जैसी बनी रही श्रौर जीवन के बचे हुए दिन दरिद्रता ही में 
काटने परे । 

फुजूली प्ररबी तथा फारसी भाषाओं का विद्वान था भ्ौर छोटी 
ग्रवस्था ही से इसकी रुचि कत्रिता की श्र हो गई थी। प्रारभ में 


है 


फुटबाल 


यह फारसी तथा भ्ररबी माषाझ्रों में कविता किया करता था पर बाद 
में तुर्की भाषा में भी इसने कविता करना आरभ कर दिया । इसने इन 
तीनों भाषाओ्रों मे श्रलग अलग अपने दीवान प्रस्तुत कर लिए थे। 
इसका सबंध बैयात नामक तुर्कों कब्ीले से था। सभवत इसी कारण 
इसकी तुर्की कविता की भाषा कुस्ततुनिया की भाषा से कुछ भिन्न 
थी । इसने ग्रपनी कबिता में तुर्की भाषा का 'श्राइरी लहज.' ( प्रेम 
का ढंग ) प्रयुक्त किया भ्ौर इसकी कविता की शैली भी ईरानी है । 
इसने दीवान के सिवा एक मसनवी लैला मजमू भी लिखी है | इन 
दोनों रचनाओं ने तुर्की साहित्येतिहास में इसके लिये एक विशेष स्थान 
बना दिया है | इसके शेरों मे विशेष कर लौकिंक प्रेम के रथान पर 
देवी प्रेम श्रधिक है जो संभवत. इसके सूफी विचारों की कृपा है । 
इसका फारसी, तुर्की तथा ग्ररबी गद्य काफी सादा हैं परतु कसीदो मे 
इसने काब्यकौशल तथा बनावट से काम लिया है । 


सं० ग्र०--६० जी० डब्ल्यू० गिब * ए हिस्द्री भ्रॉव श्रौटो मन पोएट्री ; 
एस० लेनपूल : तुर्की, एन० येशिरग्रिल . फूजूली (इसतंबोल, १६५२); 
ए० करबाल फुजूली (इसत बोल, १६४६) [ श्र० भ्र० ] 


फुटबाल का खेल गेद को पैर से मारकर तेला जाता है। इस खेल 
में दो दल होते है और प्रत्येक दल में ग्यारह ग्यारह खिलाडी । 
प्रत्येक दल का एवं कप्तान होता है। इस सेल का गेद भी फुटबाल 
कहलाता है। इसका ऊपरी भाग श्रग्न॑जी के ग्रक्षर टी (7) की 
प्राकृति की १२ था १३ चमड़े की पट्टियों का बना होता है। यह भ्रदर 
से सोखना टोता है। इस खोखले मे रबर का ब्लैंडर होता है, 
जिसमे हवा भरी जाती है। हवा भरे फुटबाल का भार १४ ग्रौस 
से १६ श्रौस तक होना चाहिए। फुटबाल की बाह्य परिधि २७५ 
से २८५ ८च तक होती है। खेल का निर्णायक रेफरी होता है 
और इसकी सहायता के लिये दो लाउनमैन होते है। खेल में 
भाग तेनेवाले दोनों दता के खिलाड़ियों की परदी अलग अ्रलग 
होती है भर कमीज के सामने और पीछेवाले भाग पर संख्या पड़ी 
रहनी है । 

फुटबाल वे सेल का इतिहास अ्रति प्राचीन है। इस बान के 
प्रमाण मिलते है ति यह खेल ईसा से ५०० वर्ष पूर्व स्पार्टा में सर्व प्रथम 
खेला गया था। रोमबरासी भी वर्लमाव फुटबाल से मिलता जुलता खेल 
खलते थे, जिसग वे हार्पस्टम ( (िआएशबए) ) कहते थे। इस्लैेड मे 
फुटबाल का प्रचलन इतने वेग से बढ़ा कि १३६५ ई० में एटयर्ड 
तृतीय ने सेना के लोगों के लिये इसका खेलना निषिद्ध कर दिया, 
क्योकि सेनिको की धनुप चलाने की योग्यता मे इस खेल के कारण 
ह्ास हो रहा था। यह प्रतिबध एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल 
तक लागू रहा । 

१९०६ ई० में फुटबाल का खेल ओलिपिक सेलो मे समिलित 
किया गया झौर भ्रव लगभग सभी देशों भे इसका प्रचार हो छुका है । 
प्रॉस्ट्रिया, उस्वैंट, रपेन, पोलेंड एवं नीदरलेड की संमति से एक 
प्रतरराष्ट्रीय फूटबाल फेट्रेशन भी बनाया गया है। 

भारत में फुटबाल सेल झाधिकारिक तौर पर १८८२ ई० के 
लगभग बगाल में प्रारभ हुआ था। कलकत्ता क्लब. कुमार तुली, 
डलहोजी एस फलकत्ता टाउन बलब आदि खेल सघटनों ने मिलकर 
इंडियन फुटबाल ऐसोसिएशन (॥ [”, 8 ) नामक संस्था की स्थापना 
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की । यह संरथा आज भी पश्चिमी बगाल में फुटबाल के खेलो का 
प्रायोजन करती है। काफी वर्षों तक यह संस्था देश भर में फुटबाल 
बैल के श्रायोजन तथा विकास का कार्य करती रही | ११३७ ई० में 
अ्रखिल भारतीय फुटबाल फेडरेशन की स्थापना हुई, जो प्राजकल 
देश भर में भ्राधिकारिक सघटन माना जाता है। भारत मे पेशेवर खेल 
की प्रथा नही हे, इसलिये यह कूंलेस रिमेट कप के खेल मे भाग 
नही लेता । 

कलकत्ता में फुटबाल सेल का प्रारभ होने के बावजूद देश की 
सबसे पुरानी फुटबाल प्रतियोगिता दिल्‍नी में होती है। १८८८ ई० 
में डुर॒ड फुटबाल टूर्नामेट के मैच प्रारभ हुए। प्राजजल इस टूर्नामेंट 
का आयोजन सेना वा खेलकूद मडल करता है। एशियाई खेलों में 
१६५१ तथा १६६२ ई० में भारत ने फुटबाल में ध्वशंपदक जीता । 

विश्य तथा देश की कुछ प्रमुख फुटबाल प्रतियोगिताओं में 
विभिन्‍न यर्षों की विजेता टीमो के नाम निम्नलिखित हैं : 

विश्व फुटबाल कप (जूलेस रिमेट कप) -- इस प्रतियोगिता का 
आ्रायोजन प्रति ४ वर्ष पर होता है। इसकी विजेता टीमों के नाम 
निम्नलिखित है. १६३० यूराग्वे, १६९३४ इटली, १९३८ इटली, 
( बीच मे मैच नही हुए ), १६५० यूराग्वे, १६५४ जरमंनी, १६४८ 
ब्राजील, १६६२ ब्राजील, १६६६ इग्लैंड । 

विश्व श्रोलंपिक फुटबाल -- इसका श्रायाजन प्रति चार वर्ष पर 
होता है। इसकी विजेता टीमो के नाम निम्नलिखित हैं: १६३६ 
इटली, बीच मे दो बार ओलिपिक नही हुआ्न, १६४८ स्वीडेन, १६५२ 
हगरी, १९५६ सोवियत संघ, १६६० यूगोस्लाविया, १६६४ हगरी । 

राष्ट्रीय फुटबाल चेंपियनशिप ( सतोष द्वराफी ) --- भारत की 
राष्ट्रीय फुटबाल प्रतियोगिता १६४१ ई० में प्रारंभ हुई, जिसमे 
विभिन्‍न राज्यों की टीम खेलती है। श्राई० एफ० ए० ने अ्रपने एक 
अध्यक्ष राजा मनमथनाथ चौधरी (सतोष) की स्थृति में १६५२ ई० 
में एक शील्ड प्रदान की पी, जो सतोष द्वाफी के नाम से मशटूर है । 
इसके विजेता निम्नलिखित है . 


१६५२ मैसूर, १६५३ बंगाल, ११५८ बबई, ११५४५ बंगाल, 
१९५६ हैदराबाद, १६५७ हैदराबाद, १६५८-५९ बगाल, १६६० 
सेना, १६६१ रेलवे, १६६२ बंगाल, १९६३ महाराष्ट्र, १६६४ 
रेलवे तथा १९६४ प्राध्र । 

डूरेंड फुदबाल कप --- इसका प्रारभ १८८२ ई० में हुआ । इसकी 
विजेता टीमो के नाम निम्नगिसिन है 

१६५० हैदराबाद पुलिस, १६५१-५२ ईस्ट बंगाल, १६५ ३ 
मोहन बगान, १९५४ हैदराबाद पुलिस, १६५५ मद्रास रेजिमेटल सेटर, 
११५६ ईस्टबगाल, १६५७ हैदराबाद पुलिस, १६५८ मद्रास रेजिमेटल 
सेटर, १६१६ मोहन बगान, १६६० माहनवगान ईस्ट बंगाल ( सयुक्त 
विजेता ), १६६१ श्राक्ष परुतिस, १६६२ में थीनी श्राक्रमण के कारण 
खेल नही हमा, १९६३ से ६५ माहन वगान । 

रोबर्स कप, बबई --- इसका प्रारभ १८६९१ ई० में 
विजेता टीमों के नाम निम्नलिखित है . 

१६५५ मोहन बगान, १९५६ गोटामडन स्पोर्टिग, १९५७ हैदरा- 
बाद पुलिस, १६४८ कातलरटैव्स क्वव, बबरए, १६५० मोहम्मडइन स्पो्टिंग, 
१६६० श्रान्न पुलिस, १६६१ ई० एम० ई० सेंटर, सिकदराबाद, 


हुआ । इसकी 


क्ञा 
है 4] 
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१६६२ ईस्ट बंगाल तथा हैदराबाद पुलिस ( संयुक्त विजेता ), 
१६६३ भ्रांप् पुलिस, १६६४ बंगाल सागपुर रेलवे, १६६५ मफतलाज 
प्रूष, बंबई ॥ 

झाई० एफ० जे० शील्ड, कलकला --- इसका प्रारंभ १८६३ ० 
में हुआ । इसकी विजेता टीमे निम्नलिखित हैं १६६० मोहन बगान, 
१६६१ मोहन बगान तथा ईस्ट बंगाल ( संयुक्त बिजेता ),. १६६२ 
मोहन बगान, १६६३ बी० एन० आर०, १६६४ मोहन बगान तथा 
ईस्ट बंगाल, १६६२ ईस्ट बगाल । 


प्रन्य टूर्नामेंट --- दिल्‍ली में १९४१ से दिल्‍ली क्लाथ मिल 
कुटआल टूर्नामेंट हो रहा है। इसके प्रतिरिक्त देश मर के विश्वविद्या- 
लयों की टीमों का फुटबाल ट्नामेट प्रति वर्ष सर श्राशुतोष मुखर्जी 
दृतफी के लिये होता है। इसमे गत २४ वर्षों मे कलकत्ता विश्वविद्या- 
लय ने सबसे प्रधिक वार ( भ्राठ ) और उस्मानिया विश्वत्रिद्या- 


४४ गजल 


स्‍्ब० ण्ग 


महत्तम चौड़ाई ।००गज,नपघुतम चौड़ई ५० गन : 
त्घ 


पेनाल्टी क्षेत्र 
शा 
गोल ७ क्षेत्र 
फुटबाल का मैदान 
के एब ये गोल रक्षक; ले एवं म. राइट बैक; गे. एवं से. 
लेफ्ट बैक; घ. एवं फ सेटर हाफ; च. एवं ब. राइट हाफ, 
छ एवं प. लेफ्ट हाफ, ज. एवं ध. श्राउटसाइड राइट; 


एवं ६. इनसाइड राइट, 5 एवं त इतसाइड लेफ्ट; ड. 
एय ह प्राउटसाइड लेफ्ट तथा ८ एवं थ. सेटर फॉरवर्ड । 





लय ने ४ बार सर्वजेता पद प्राप्त किया है। स्कूली बच्चों की टीमो 
के लिये दिल्‍ली में सुब्रत मुखर्जी कप फुटबाल टूर्नामेट १६६२ ६० से 
चल रहा है । 


११२ 
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फुटबाल का सैदान १०० गज से १३० गज तक लंबा और ५० 
गज से १०० गज तक चौड़ा होता है, पर बडे मैच १२० गज लंबे और 
८० गज चौड़े मैदान पर सेले जाते है। ल बाई की रेखा को टच 
लाइन ((0ए८॥ ७३८) वथा चौडाई की रेखा को गोल नाइन (80४) 
]00८ ) कहते हैं । मंदान के बीच में एक रेखा खीचकर इसे दो भागों 
में बाँट दिया जाता है। इस रेखा को मध्य रेखा या हाफ वे लाइन 
( छ8ए 6) वहो है। हाफ वे लाइन के मध्य मे २० गज 
व्यास का !क ४ ली व जाता ४। मैदान के दोनों भागों में एक 
समान, गोल लादन के टीक आंच में, ८ गज की दूरी पर दो खंभे, 
जिर; गान पोरर «० है, गा; जाते है। प्रत्येक गोल पोस्ट (०७) 
909) वी मोटाई ५ इच तथा ऊँचाई ८ फुट होती है। इन दोनो पोस्टों 
पर एक क्षतिज लकड़ी लगी रहती है। गोल के पीछे जाल लगाया 
जाता है, जिससे फुटबाल गोल हो जाने पर दूर न निकल जाए। 


गोल लाइन पर दोनों गोल पोस्टो से छह छह गज की दूरो पर 
समफोण बनाती हुई छह छह गज लंबी दो रेखाएँ खीची जाती हैं 
ओर गोल लाइन के समातर २० गज लबी रेखा खीचकर इन्हे मिला 
देते है । इस क्षेत्र को गोल क्षेत्र कहते है। गोल पोस्टो से १८ गज 
की दूरी पर दोनो ओर १८ गज लवी रेखाएँ खीची जाती हैं शौर 
इन्हे गोल जाइन के समातर रेखा खीचकर मिला दते है। इस क्षेत्र 
को पेनैल्टी क्षेत्र कहते है । दोनो गोल पोस्टा के मध्य रो १९ गण 
की दूरी पर एक चिह्न गगाते है । इस चिह्न को केंद्र मायकर १० गज 
अ्रधव्यास से एक गर्धवूत्त खीचा जाता है, जो पेनेल्टी तैन्न को लवाई 
पर एक चाप बनाता है। इसे पेनैट्टी चाप कहते है। मेंदाते में 
खोची गई प्रतप्क रेसा पाँच इच मोटी होती है। संदान के चारों 
कोनो पर भड़े गाडे जाते है, जिन्हे काॉत्रेर फ्लैय ( (एल 
मठ ) कहते है। हाफ वे लाइन पर दोनों ओर टच लाइन से एक 
एक गज दूरी पर भरे गाड़े जाते है। बारी कोगो पर एक गज 
अ्रधव्यास के चौथाई वत्त खोचे जाते है, जिन्ह हॉनर क्षत्र कहने है । 
यहाँ खड़े होकर कार्न र किक लगाई जाती है । 


खेल आरमभ होन से पूर्व दोनो दल के कप्नान टॉस करने हैं । टॉस 
जीतनेवाले कप्तान को पह अधिकार प्राप्त होता है कि बह पहले किक 
लगाए, या जिस शोर के मैदान को चाहे ते ले। मंदान का चुनाव 
होने ही प्रत्येक दल के सिलाडी यथास्थान खड़े हो जाते है । प्रत्येक 
दल में एक्र एक गोल रक्षक, राइट बैक, राइट हाफ बैक, तेपट बैक, 
लेफ्ट हाफ बैफ, सेटर फॉरवर्ड सेटर हाफ बैक इससाउइठ लेफ्ट, इससाइड 
राइट, आउटसाइड लेफ्ट तथा आउट्साइड राइट होते है। इनका 
चुनाव कप्णान खेलने से पूर्व कर लेता है। गोल रक्षक गोल के सामने 
खड़ा होता है । राइट बेक एवं लेफ्ट बैक पेनैन्टी ज़ेच्र के पास खड़े 
होते है । इनसे ग्रागे हाफ वे लाइन थी और रोहर हाफ बैक, लेफ्ट 
हाफ येक प्रौर राइट हाफ बैक खडे होते है। इनसे आगे इनसाइड 
लेफ्ट और इनसाइड राउट खडे होते है। हाफ वे लाइन के बिलकुल 
पास, बीच भें सेंटर फॉरवर्ड और दोनों तरफ जआआाउटसाइड राइट 
श्रौर आउटसाएड लेफ्ट खड़े होते है । 

सेटर फास्वर्ड, आउटसाइड लेफ्ट, इनसा55 लेफ्ट, आउटसाइड 


राइट और इनसाइड राइट आ्राक्रमग करनेवाले खिलाडी है, जो 
विपक्षी के पाले मे जाकर गोल करते हैं। लेफ्ट हाफ बैक, सेंटर हाफ 
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बैक, लेफ्ट बैक और राइट बैक अपने पाले में रहकर गेद को गोल 
तक परुचने से रोकते है । गोल रक्षक के श्रतिरिक्त भ्रन्य कोई खिलाडी 
गेंद को हाथ से छू नहीं सकता । प्रत्येक खिलाड़ी को इस बात का 
ध्वान रखना पड़ता है कि फुटबाल टच लाइन से बाहर जाए। 


फुटबाल का खेल साधारणतया मध्यातर के पूर्व ४५ मिचट तक 
और मसध्यातर के बाद ४५ मिनट तक खेला जाता है। मध्यातर 
पाच मिनद का होता है। यदि पेनैल्टी किक देती हो और समय 
समाप्त हो गया हो तो रेफरी पेनैल्टी किक देने तक खेल जारी रखता 
है | यदि किसी कारणवश कुछ समय नष्ट हुभा हो, तो रेफरी उतने 
समय तक खेल बढा देता है। यदि पहले दिन खेल का निर्णय नहीं 
होता, तो दूसरे दिन पुन, लेल खेला जाता है, भ्रथवा टॉस द्वारा भी 
निरंय लिया जा सकता है। 


हाफ वे लाइन पर बने वृत्त मे फुटबाल को बीचो बीच रख दिया 
जाता है भ्रौर टाँस जीतनेवाला कप्तान विपक्षी दल के मैदान की 
ग्रोर किक ( ०८४ ) लगाता है। यदि किक लगाने पर फुटबाल 
वृत्त के बाहर नहीं जाता, तो विपक्षी दल क्रा खिलाड़ी किक लगाएगा। 
जब तक फुटबाल को दूसरा खिलाड़ी जून ले तब त्तक पहले क्रिक 
लगानेवाला खिलाड़ी दुबारा किक नहीं लगा सकता। रेफरी द्वारा 
सीटी बजाने पर ही टॉस जीतनेवाला कप्तान किक करता है। खेल 
आरण करते गभय अथवा श्रन्प किसी प्रकार की किक लगाते समय 
पूय खिलाडियों को फुटबाल से दस गज की दूरी पर रहना 


धाएि७ | 


म ४ तर के बाद दोनो दल श्रपना श्रपना पाला बदल लेते है । 
जिस इसे के सियाड़ी ने प्रारंभ से किक लगाकर खेल आ्रारभ किया था, 
एशक विपती दल का खिलाडी किक लगाकर मध्यातर के बाद सेल 
भारम 6 ती है। इस नियम को त्तोडने पर किक दुबारा लगाई 
जाती ४। यांद किका लगानेवाला खिलाडी विपक्षी दल के खिलाडी 
के कितर लगाने अथवा छूने से पहले पुनः किक लगा देता है, तो 
विपक्ष) दल का खिलाड़ी जिस स्थान पर नियम भग हुआ है उसी 
जगट खड़ा होकर किक लगाएगा। पहली किक लगाने के बाद सीधा 
गोल नहीं किया जा सकता है । 


यदि क्सी कारणवश सेल बीच मे ही रुक जाता है भर गेद 
टच लाइन या गोल लाइन के बाहर नहीं गई हो, तो उसे पुन आरंभ 
करने के लिये रेफरी गेंद का उसी जगह रख देता है जहाँ वह खेल 
सकने के समय थी । जमीन छूते ही गेंद खेल मे समभी जाती है । 
यदि रेफरी गेंद को जमीन पर डाले और इसके पहले कि गेंद जमीन 
को झूए, तोई खिलाड़ी ग्रेद को छू देता है, तो रेफरी को गेंद पुन: उसी 
जगह डासनी होगी । जब तक गेद जमीन को छू न ले, कोई खिलाडी 
इसे छू नही सकता । 


गोल हो जाने पर जिस दल पर गोल हुआ है, उसका खिलाडी 
सध्य वृत्त में गेंद रखकर विपक्षी दल के पाले की ओर रेफरी के सकेत 
पर किक लगाता है | यदि खिलाडी गेंद को हाथ से गोल में फेकता 
है, तो गोल नही माना जाता । जिस दल ने भ्रधिक गोल किया हो वही 
विजेता होता है। यदि दोनो दलों ने बराबर गोल किए हो, अथवा 
८-१५ 
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कोई गोल न हुआ हो तो लेल हार जीत का फंसला हुए बिना 
समाप्त हो जायगा । ऐसे खेल को ड्रा ( [7४१७ ) खेल कहते है । 


यदि गेंद टच लाइन को पूरी तरह से पार कर जाए, चाहे गेंद 
नीची गई हो या ऊँची, प्रत्यक अवस्था मे इसे खेल से बाहर या 
श्राऊट ( एप) समझा जाता है। गेद टच लाइन से बाहर 
जिस दल के खिलाठटी से गई है, उसके विपक्षी दल का खिलाड़ी टच 
लाइन से बाहर उसी जगह जहाँ से गेद बाहर गई है, खड़े होकर, 
गेद को दोनो हाथो से पकड़कर, सिर से ऊपर ले जाकर मंदान 
मे फेकता है । इस क्रिया को थ्रो इस ( ॥॥70७ 9 ) कहले हैं । 


थ्रो इन करने के लिये खिलाडी को टच लाइन से चार पाँच 
कदम दूर खडा होना चाहिए। गेंद को भिर के पीछे ले जाकर कमर 
काफी पीछे भरुकाकर वेग के साथ एक दो कदम श्रागे बढ़कर 
अपने साथियों की तरफ फेंकना चाहिए । थ्रो इन के समय 
खिलाडी टच लाइन पर भुक सकता है, कितु इसे छू नहीं सकता। 
यदि टच लाइन छू जाती है तो पुन थो इन करना पडता है। 
थो इन करनेवाला खिलाडी गेंद पर उस समय तक किक नहीं 
लगा सकता जब तक दूसरा खिलाडी उसे छू न ले। यदि वह नियम 
भंग करता है तो विपक्षी दल का खिलाड़ी उसी स्थान से जहाँ 
नियम भग हुमा है, परोक्ष फ्री किक ( गवीएए 7९6 छंद ) 
लगाएगा । परोक्ष फ्री किक वह किक है जिसके द्वारा खिलाड़ी 
सीधे गोल नहीं कर सकता है, बल्कि उसे गेंद को दूसरे खिलाडी 
को देना होता है। जब तक दूसरा खिलाडी उसपर किक न लगाए, 
गोल नहीं हो सकता । जब परोक्ष फ्री किक लगाई जाती है, 
तो विपक्षी दल के सभी खिलाडियों को गेद से दस गज की दूरी पर 
रहना चाहिए । जब तक गेद २७ था २८ इच लक नहीं लुढ़केगी, सेल 
मे नही समझी जाएगी । 

यदि हमला करनेवाले दल का कोर्ट खिलाडी किक लगाए प्रौर 
गेंद, चाहे ऊँची हो या नीची, गोल पोरट के बीच के भाग को छोड़कर 
गील लाइन को पार कर जाती है, तो वह खेल के बाहर या श्राउट 
समभी जाती है । प्रतिरक्षा दल का खिलाडी उस स्थान पर जहाँ से 
गेंद लाइन को पार कर गई है खडे होकर इस प्रकार किक लगाएगा 
कि गंद पेनैल्टी क्षेत्र को पार कर जाए । इस किक को गोल किक कहते 
है। यदि गेद पेनैल्टी क्षेत्र को पार नहीं करती, तो किक पुन लगाई 
जाएगी | गोल किक से सीधा गोल नहीं किया जा सकता। जिस 
दल का खिलाडी गोल किक लगा रहा हो उसके विपक्षी दल के सब 
खिलाड़ी पेतैल्टी क्षेत्र के बाहर खड़े रहते है। किक लगानेवाला 
खिलाटी तब तक दुबारा किक नहीं लगाएगा जब तक कि दूसरा 
खिलादा किता ने लगा ले। यदि गोल किक लगानेवाला खिलाडी 
दूसरे खिलाड़ी के किक लगाने से पहले किक लगा देता है तो विपक्षी 
दल का खिलाडी, जहाँ नियम भग किया ग्रया है उसी जगह पर 
खडे होकर, परोक्ष फ्री किक लगाता है। गोलरक्षक इस किक को नही 
लेगा और न हाथ में लेकर गेंद पर किक लगाएगा। 

यदि प्रतिरक्षा दल का कोई खिलाडी गोल पोस्टो के बीच के 
स्थान को छोडकर गेंद को किक लगाकर गोल लाइन के बाहर कर 
देता है, तो श्राक्रमरा करनेवाले दल का खिलाड़ी कॉनेर के चौथाई 
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कृल में फ्रेंडे के पास खढ़े होकर किक लगाता है। इसे कॉनर किक 
कहते हैं। इस किक्र से सीघा गोल किया जा सकता है। प्रतिरक्षा 
दल् के सभी खिलाडी इस समय गेंद से दस गज की दूरी पर खड़े 
रहते हैं। प्रतिरक्षा दल के खिलाडी उस समय तक गेंद से १० गज 
की दूरी पर खड़े रहेंगे जब तक वह पूरा एक चक्कर न लगा ले, 
भथवा मैदान में २८ इंच तक जुढ़क न जाए। किक लगानेवाला 
खिलाड़ी तब तक दुबारा किक नहीं लगा सकता जब तक कोई 
दूसरा खिलाड़ी किक न लगा ले। यदि किक लगानेवाला खिलाडी 
नियम भंग करता है, तो उसके विपक्षी दल का खिलाडी उस स्थान 
पर, जहाँ पर नियम भग किया जाता है, खड़े होकर परोक्ष फ्री किक 
लगाता है । 
यदि हमला करनेवाले दल का खिलाडी गेंद से पहले गोल 
लाइन की शोर पहंच जाता है तो उसे श्रॉफसाइड कहते है । इस नियम 
को जहाँ भंग किया जाता है उसी स्थान पर खडे होकर प्रतिरक्षा 
दल का खिलाड़ी फ्री किक लगाता है। रेफरी के विचार से यदि 
झाक्रामफ खिलाडी प्रॉफसाइड होकर कोई लाभ न उठा रहा हो, 
विपक्षी खिलाड़ी को झडचन न डाल रहा हो, भ्रथवा खेल मे बाधा 
डाल रहा हो, तो उस खिलाड़ी को दंड नही दिया जाता । 


यदि कोई खिलाडी निम्नलिखित गलतियाँ करेगा, तो उसे नियम- 
विरुद्ध या फॉउल ( 0 ) समझा जाता है और गलती करनेवाले 
खिलाडी के विपक्षी दल के खिलाडी को नियम भग किए गए स्थान 
पर खड़े होकर फ्री किक लगाने का भ्रधिकार होता है : 


१ खिलाडी, विपक्षी खिलाडी को किक लगा०७, या किक लगाने 
का प्रयत्न करें । 

२. खिलाडी किसी दूसरे ख़िज़ाडी को श्रड्ंगा लगाकर गिराने का 
प्रयत्न करे, या उसकी टॉँग पर भ्रपनी टाँग मारे । 

३ खिलाड़ी विपक्षी खिलाड़ी पर कूदे । 

४ खिलाडी विपक्षी खिलाड़ी पर खतरनाक ढंग से प्राक्रमण करे, 
या धत्रका दे । 

५, खिलाड़ी विपक्षी खिलाडी को मारने पीटने का प्रयत्न करे । 

६ खिलाडी विपक्षी खिलाड़ी को पीछे से धक्‍का देकर 
गिरादे। 

७ खिलाड़ी विपक्षी का हाथ पकड़कर रोक ले । 

८ खिलाड़ी किसी विपक्षी खिलाड़ी को हाथ से धक्का दे । 

६ गोल रक्षक फो छोड़कर भनन्‍्य कोई खिलाड़ी गेंद को हाथ से 
फेंके गा उछाले । 

यदि उपयुक्त गलतियाँ प्रतिरक्षा दल का खिलाड़ी जान बुककर 
पेमेंलटी शेप मे करता है तो पेनैल्टी किक की सजा दी जाती है। 
इसमें विपक्षी दल का खिलाड़ी प्रतिरक्षक दल के पेनैल्टी क्षेत्र मे 
खदा होकर किक लगाता है। इस समय किक लगानेवाला खिलाडी 
और प्रतिरक्षा दल के गोलरक्षक के श्रतिरिक्त धन्य सभी खिलाडी 
वेनैल्टी लेच से बाहर रहते है। गोल रक्षक भ्पनी गोल लाइन 
पर तब तक सीधा खड़ा रहेगा जब तक किक ने लगाई गई 
हो। जिस खिलाड़ी की श्रोर किक लगाई गई हो बहू झागे की 
श्रोर किक लगाएगा । जब तक गेद को कोई दूसरा खिलाडी 
छूने ले, पहले किक लगानेबाजा खिलाड़ी उसे छू नहीं सकता । 


११छ 
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यदि गेंद ने किक के बाद एक चक्कर लगा लिया हो, तो उसे खेल में 
समझा जाएगा और उससे गोल किया जा सकता है। यदि गेंद गोल- 
रक्षक से टकराकर गोल में चली जाए तो गोल माना जाता है । यदि 
वेनैल्टी किक के लिये समय न रहे, तो जितनी देर तक पेनेल्टी किक 
लगाई जाती है उतनी देर तक खेल को बढा दिया जाता है| यदि 
बचाव दल नियम भग करता हे भर गोल नही होता, तो पेनैल्टी किक 
दुबारा लगाई जाएगी । 

यदि कोर्ट खिलाडी मिग्नतिखित गलतियां करता है, तो उसके 
विपक्षी दल का खिलादी जिस स्थान पर गलती वी गई है चहाँ खड़े 
होकर फ्री किक लगाता है 

१. गेंद गोलरक्षक के पास हो और आक्रमण करनेवाला 
खिलाडी इस प्रकार किक करने का प्रयास करे, जिसे रेफरी खतरनाक 
समभता हो । 

२ गेद काफी दूर रहते हुए भी यदि एक खिलाड़ी दूसरे 
खिलाड़ी को कथध से धक्का दे । 

३, को ६ खिलाडी, जिसके पास सेद ने हो, श्रपने विपक्षी दल 
के खिलाडी के सामने खड़े होकर, या प्रन्य किसी तरह उसके मार्ग 
में रकावट टाले । 

४ विपक्षी दल का खिजादी गोलरक्षक पर #मला करे, या उसे 
घकका दे । कितु, यदि गोलरक्षक के हाथ गे गद हो, या गोलरक्षक 
विपक्षी दल के खिलाडी के रास्ते मे भ्रदवचन डाए रहा हो, या गोल« 
रक्षक गोल श्षेत्र से बाहर निकल श्रागा हों, तो उसे पकका दिया जा 
सकता है । 

यदि गोलरक्षक गेंद को हाथ में लेकर गोल से भार कदम से 
अ्रधिक भ्रागे बढ़ जाता है श्रोर गेंद वते जमीन पर टप्पा नहीं खिताता, 
तो विपक्षी दल को उस स्थान पर जहाँ नियम भग किया गया है 
परोक्ष फ्री किक लगाने का श्रधिकार होता है । 

खिलाडी को विस्तलिखित क्षातों पर चनाबनी दी जाती है 

१ यदि कोई खिताही बार बार तियम भग करता है । 

२ यदि खिलाडी रेफरी के निर्शयो को नहीं मानता है । 

३ यदि खिलाडी का व्यवहार ठीक न हो । ह 

४ यदि खिलाड़ी खेल श्रारभ होने के बाद रेफरी की श्रनुमति 
के बिना और बिना खेल रफे खेलना आरभ वार दे । 

निम्नलिखित दणाओ मे खिताडी को मैदान के बाहर निकाला 
जा सकता है 

१ रेफरी द्वारा चतावनी देने के बाद भी खिलाड़ी बार बार 
गलतियाँ करे । 

२ खिलाड़ी गाली गलौज करे, या कार्ड वहुत बड़ी गलती करे, 
या रेफरी की राय में फाउल खेले । 

किसी खिलाडी को मेदान से निकालने के कारण यदि खेल श्क 
गया हो, तो जिस स्थान पर नियम भग किया गय्रा है उसी जगह 
खडे होकर विपक्षी दल का खिलाड़ी परोक्ष फ्री किक लगाकर खेल 
आ्रारभ करेगा । 

खेल के प्रार्भ होने से लेकर श्रंत तक खेल के नियमों के पालन 
कराने का दायित्व रेफरी पर होता है। रेफरी के अधिकार एवं कर्तव्य 
निम्नलिखित हैं 
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१. रेफरी को खेल के नियमों का पालन खिलाड़ियों से कराना 
पडता है । जिस बात पर कोई विवाद होता है, उसका निणुंय करना 
होता है । रेफरी का निर्णाव भ्रतिम होता हैं) खेल के झञारन से लेकर 
भ्रंत तक उसका निर्णुय मान्य होता है । 

२ खेल में समय का ध्यान रेफरी रखता है भ्ौर खेलनेवाले दोनों 
दलो के गोलो का वह आलेख रखता है । किसी दुर्घटना, श्रथवा अन्य 
किसी कारण, से खेल रुकने के कारण जितना समय नष्ट होता है 
रेफरी उतने अधिक समय तक खेल चालु रखता है । 


३, दर्णको के दखल देने के कारण, या श्रन्य किसी कारण, से यदि 
रेफरी यह प्रावश्यक समके कि खेल बंद कर दिया जाए, तो उसे 
ग्रधिकार है कि वह खेल बद कर दे। रेफरी को खेल बढ करने की 
सूचना फुटबाल ऐसो सिएशन को देनी पड़ती है । 

४. लाइनमैन के अतिरिक्त भ्रनन्‍्य कोई व्यक्ति रेफरी को अनुमति के 
बिता मंदान मे नहीं भरा सकता । 

५ यदि कोई खिलाडी रेफरी की राय में गंभीर रूप में घायल 
हो, तो वह खेल रोफकर खिलाड़ी को मैदान से हटवा देगा और 
पुत खेल श्रारभ करवाएगा । यदि खिलाडी गभीर रूप से घायल नहीं 
होता, तो गोल या कानेर होने तक खेल नही रोका जाएगा। 

६ यदि कोई खिलाडी बहत बडी गलती करता है, तो रेफरी को 
यह अधिकार है कि बह उस खिलाडी को खेल से बाहर कर दे । 
यदि बार बार चेताजनी देने पर भी खिलाड़ी नहीं मानता है, तो 
भी रेफरी उसे खेल से बाहर निकाल सकता है। 


७ यदि किसी कारणवश खेल रुक गया हो, तो रेफरी को इशारा 
करके पुन खल को आरभ करवाना होगा । 

८. यदि खिलाहा के ज्रूंत नियमानुसार न हो, तो रेफरी खिलाडी 
को मेंदान से बाहर निकाल सकता है । 

रेफरी को सहायता के दिये दो लाइनमैन होते है। जिस वलब 
के संदान पर खेल खला जाता हे, बह क्लब इन लाइनमैनों को भडे 
दता है । इनके निम्नलिखित कतंब्य हे : 

१ यह बताना कि कब गेंद खेल के बाहर थी । 

२ किस दल का कार्तेर किक, या थों इन क रने, का भ्रधिकार है 

३. नियमों के पालन करवाने में रंफरी की सहायता करना । 


जब रेफरी किसी तियम भग के सबंध में अ्रपता स्पष्ट निर्णय देने 
में ग्रममथ होता है, तब वहू गेंद को हुवा में उछालकर फेंक देता 
है और दोतो ओर के एक एक खिलाडी को बुलाकर गेद के एक या 
दो टिप्पा लेने के बाद खेलने के लिये कहता हैं! इस क्रिया को 
सामान्य गेंद या कामन बाल (0.00॥07 08)]) कहते हे । 

फुटबाल पर किक लगाने पर यदि गेंद ऊँची न उछलकर जमीन 
पर तेजी से एक ओर चली जाए, ता इसे लो ड्राइव ([.0७ 0४४८) 
बहुते है। इस तरह की किक से गेंद को एक खिलाडी से दूसर 
खिलाड़ी तक प,चाने में तथा गोल करने में सहायता मिलती हे । 
यदि किक लगाकर, गेंद को ऊंची उछाल कर, दूर तक १९वा दिया 
जाता है, तो इसे क्लियरेस वॉली ( (।८शवाधवाए८ ४७॥॥८७ ) कहते है । 
विपक्षी खिलाडी के सामने श्राने पर इस किक द्वारा स्रेद को दूर तक 
पहुँचाने में सहायता मिलती है । 


रह 


फुफ्फुसावरणशोच 


गेद को सिर से मारने को हेडिग ( ति९&0४() कहते हैँ ॥ 
इसमे सिर को पीछे ले जाकर मा्थ को गेंद के दोक सामन ले क्र, 
सिर को इस तरह रखना चाहिए कि गेद टक्कर खाने पर ८५" बा 
कोर बनाए। टक्कर ऊंचे उछलकर, या खड़े होकर, लगानी चाहिए । 
यदि कोई गेंद ऊँची श्रा रही हो, तो खिलाडी उसे रिर से टक्कर 
मारकर नीचे कर देता है। इस नीचे की श्रोर हधिग (46४०- 
78 तेठखााज्आ0) कहते हैं। इससे खिलाडी ग्रेद को नीची कर, 
अपने दूसरे राथी के पास पहुंचा देता है और गेद वो पैर से खेलना 
सभव हो जाता है। | भ० ना मे० | 


फुफ्फुसावरणशोथ ( शि6एा७४ ) इसमें फुशफुसावरण में शोथ 
उत्पन्न हो जाता है। फुफ्फुसावरण शोथ के निम्नलिखित प्रकार है . 


(१) शुष्क फुप्फुसावरण शोथ --- इसमे केवल ५पफुसावरण 
शोथ होता है । 

(२) झ्राद्र फुफ्फुसाबरण शोथ --- इसमे फुफ्कुसायरश के दोनों 
रतरो के शोध के साथ साथ फुफ्फुसावरण ग्रुहा म॒ तरल पदार्थ का 
सचय हो जाता है । 


(३) एंपाइसा ( 7:079एथा३ ) -- इसमें फुफ्फुसावरण गुहा में 
सचित तरल पदार्थ पृययुक्त हो जाता है । 


रोग उत्पत्ति के कारण --- यहू रोग मुख्यतः सर्दो लगने तथा 
टी० बी०, न्यूमोनिया, फुफ्फुस के श्रर्बुद, ब्राकिएक्टसिस ( 0।०७९॥।४०- 
६४55 ), श्रामवातिक ( ए/80:70 ) उपसगगं, आन्रिक ज्वर, फुफ्फुस 
विद्रधि (।008 8०००९५५) एवं कोथ (४थ॥7६7८००) के कारण तथा 
वक्ष में किसी भी प्रकार का भाषात लगने से होता है । 


लक्षण --- रोगी को एकाएक वक्ष के भ्राक्रात भाग में शूल 
होता है, जो श्वास की गति के साथ तथा खासी एवं छीक से 
तीत्रतर हो जाता है। शुष्क फुफ्फुसावरण शाथ में शूल पुपफुसावररण 
के दोनो शोथयुक्त स्तरों के आपस में रगड़ के कारण होता 
है। कभी कभी शूल शोधयुक्त पाएवं के कंधे, गर्दन, पीठ, पेट 
इत्यादि स्थानों पर भी होता है । इस रोग में सूखी, ए4 कंप्टप्रद खासी 
श्राती है तथा बलगम बहुत कष्ट से निकलता है। ज्वर १०१ या 
१०२ फा० तक हो जाता है। वक्ष के विक्रेत पाश्व की गति 
श्वास क्रिया के समय कम होती है तथा रोगी उसी भाग को 
दबाए उसी करवट पड़ा दिखाई देता है, साथ ही देखने मे वह 
भाग दूसरे की श्रपेक्षा शोथयुक्त प्रतीत होता है। जैसे जैस राय की 
उम्रता बढ़ती है उसी के भ्रनुसार रोगी का श्वासकप्ट भी 
बढता जाता है। परिताड़न क्रिया (फ9४0७५४७७॥) में शुक फुफ्फुस।- 
वबरण शोथ के अदर विकृत पाश्व श्रनुनादी रहता है तथा परिश्रवण 
( ध्य8०७॥६४07 ) से विक्ंत स्थान में वायू का सपार केम 
मिलता है। इसी प्रकार आई फुप्फुसावरण शोथ मे पारताइन किया 
से तरल पदार्थ के स्तर से ऊपर का भाग श्रनुनादा (| 7८०७७००४ ) 
रहता है तथा उसके नीच तरल पदार्थ से युक्त सक्चन मंद (४७॥) 
रहता है। ठीक इसी प्रकार परिश्रवण म तरल पदार्थ के ऊपर के 
भाग में श्वसनष्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, परंतु नीच क॑ तरल 
भाग में नही सुनाई देती। एपाइमा के छक्षण आर फुफ्कुसायरण 
शोथ के समान ही होते है, केवल रोगी में विषाभक्ता के लक्षण 


फूक्येय 
अधिक होते हैं। रुण्ण पाएवं का भाग शोधयुक्त प्रतीत होता है 
तथा चक्त भाग की गर्दन की रक्तवाहिनियों में स्पंदन मिलता है। 


हाथ की अँग्रुलियों के नाखून के पास का भाग शोथयक्त होता है 
तथा बराबर दुर्गघभभय श्वास आती है । 


उपचार --- इसमें रोग के कारणों को दूर करते है तथा सूची- 
वैध द्वारा फुप्फुसावरण से तरल पदार्थ एवं पूथ निकालते है । 
[ प्रि० कु० चौ० ] 


फुक्येन (फफांसंदा) स्थिति , २६५९ ५०' उ० ग्र० तथा १६१८१ ०* 
पू० दे० । यह चीन का समुद्रपारीय प्रात है, जिसके उत्तर मे जजियाग 
(ए0८८०७४०४) प्रात, पूर्व में पूर्वी चीन सागर तथा फॉर्मोसा जल डमरू- 
मध्य, दक्षिण में ग्वादृंग ( रिफ़काहपाट्ु ) तथा पश्चिम में जियाग्सी 
(७४७४७) प्रांत स्थित है। दसका क्षेत्रफत ४५,८३३ वर्ग मील 
तथा जनसख्या अ्रनुमानित १,४६,५०,००० (सन्‌ १९६३) हैं । इसके 
समुद्री तठ के किनारे लगभग ६०० द्वीप है। यहाँ की सबसे 
लंबी नदी मिन है, जो ३६० मील लबी है । वर्षा ७५ इच 
होती, जो चीन में सर्वाधिक है। इस प्रात में मछली मारस्ने का 
उद्योग प्रमुख है। सागर के किनारे चाय अधिक उगती है। फलो 
में केला, लीची, नारगी, टेगराइस ( 7ा?४765 ), एवं अगर 
प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त धान, शहतूत, गन्ना, गेह, जी, तथा कुछ 
सब्जियाँ भी उग़ाई जाती है। खनिजों में कोयले, लोह, तबि, 
भोलिब्डेतम, चीनी भिट्टी तथा चाँदी एवं सोने के भंडार भी मिलते 
हैं । फूचोऊ ( 7000५ ) यहाँ वी राजधानी है, जिसकी जनसंख्या 
६,२०,००० ( सन्‌ १६६३) है । 


फूजी स्थिति : ३५९ २०/ उ० श्र० तथा १३८” ३०* प्रृ० दे० । 
यह जापान के दक्षिण मध्य हाँशू का एक शात् ज्वलामुखी पर्वत 
है। इसे पूजियामा या फुजिसान भी कहते हैं। श्समें सन्‌ 
१७०७ भें श्रम विस्फोट हुआ था। फूजी जापान का उच्चतम 
शिखर (१२,३८६ फट) है तथा यह पूर्ण शक्वाकार है । श्सके गुख 
( ढाल ) का व्यास २,००० फट है श्रौर गहराई ७,००० फट हैं । 
पर्वत के निचले ढहलानों पर जंगल तथा ६०० फट से ऊपर लावा 
बिखरा हुआ है । शिखर लगभग पूरे वर्ष हिमाच्छादित रहता है। 
पर्नत के नीचे पाँच भीले है। इसी कारण पूजी भपने सौदय के 
लिये प्रसिद्ध है और जापानो कला एवं साहित्य में इसका विशिष्ट 
स्थान है । प्रावीत काल से यह देवी स्थान भी मात्रा जाता है भौर 
झ्राज भी यह महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। प्रति वर्ष जुलाई तथा 
अगस्त में बडी संख्या में तीर्थयात्री तथा पर्यटक यहाँ झाते है । 

| भ्र० व० | 


फूत्कार बाण या ब्लो गन (॥0७ (४०) घातक हथियार है 
जिसका उपयोग दक्षिण श्रमरीका, मलय प्रायद्वीप श्रौर मलय द्वीप- 
समुह के बनवासी पशुश्रों का शिकार करते से करते है। इसके प्रयोग 
में सफलता बहुत बुछ प्रयोक्ता के छिपे रहने पर निर्भर करती है । यह 
काठ फो सात फुट लबी नली होती है। मुख पर इसके छेद का बाह्य 
ब्यास एक इच होता है, जो घटते घटते तुँड पर १/३ इच का हो जाता 
है। नली हल्की पर दृढ़ लकड़ी की बनी होती है। ऐसी लकड़ी बहुतायत 


११६ 
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से मलाया और बोनियो में पाई जाती है। लकडी ऐसी चुनी जाती 
है जिसमे गाँठ न हो । लकडी की इस नली में लोहे के भ्ाठ पट लंबे 
छुड से छेद करते है। छट के एक छोर पर काटनेवाला कोर 
होता है । लकडी की बहली को सीधा खड़ा रखते हैं। बल्‍्ली पेड 
की शाखा के शिकंजे मे बँधी रहती है। छेंद करने के लिये दो 
व्यक्तियों की प्रावश्यकता पडती है। एक व्यक्ति छेनी को वार बार 
बलल्‍ली के केद्र में रखकर धीर धीरे धमाता है, दूसरा ब्यक्ति काठ 
की बल्‍ली में थोड़ा थोडा पानी देता रहता है। समस्त बलल्‍ली में 
छुद करने में श्राठ से लेकर दस घटे लगते है। यथपि छेती से 
बना छेद पर्याप्त चिकना होता है, तथापि उसमे बेल था खछुर के तने 
से और पालिश करते है। बल्‍ली के बाह्य भाग को छीलकर 
आवश्यक मोटाई का और चिकना बना लते है। 


बोनिया में फूत्कार बाण में एक छोटी बरछी थी बॉभमे है । 
ऐसा प्राक्ाल पशु के क्रोघ से अपनी रक्षा के लियथ करने है। बर्छी 
की मार से बललो कुछ 26ी हो जा सवाती हू, जिससे निशाना ठीक 
नहीं बंठ सकता। इस दोप के निराकरणा के लिय अ्रतिम छोर 
को कुछ टढा रखते है ताकि बरछ को मार रे वह सीधी रहे । 


बाण तालकाटठ का तथा आठ से लेकर दगे एच लेके लबी 
लिप्पी का होता है। इसका गअ्रतिम छोर तेज धारबाला होता 
है । इस बाण को छीलकर धीरे घीरे क्रम करते हुए ऐसा बना देते 
है कि अंतिम छोर सिलाई ती सु सा पता हा जा।। 
इसका हत्था (0णाॉ) शकक्‍्वाकार, कागल पिथ का गन ज्राधा 
इच लबा बना होता है। यह मूल पर उतने ही विस्तार का ता 


जितना बलली का छिंद होता है। नुरीण रार परे शांदे 
थोड़ी दूर पर लगभग चौथाई उच कद्ा दुआ रहता है सा! 


वह सरलता से टूट जाय और विपैता श्रश साकात स्थान पर «। 
लगा रहे। बाण के दट को चीरार उसमे बात के एग्गि पधप 
वितोश फल को रखकर बाँध दूत है । इगसे आर प्रावक प्रेंस4का। री 
हो जाता है । 

बागा का बिप स्ट्रकनोस था ऐटियेरिस (&ततवा६) जाति + 
पौधों से प्राप्त होता है। बोनिया में एस एपाए [(छ00) नाम, 
पेड के रस से प्राप्त करते है। यह रस पीले श्वेत रग का वध 
कडवे रवाद का होता है। वा में यह पाइबर्ग का हो नाता है 
विषला अश ग्लाइकोसाइट होता है, जा हृदय, पंशी और केंद्रीय 
तत्रिका का आ्राक्रात करता है। पेड की छाव का छेदकर रस प्राप्त 
करते श्रौर धोरे धीरे श्राग पर संसाते है, जिससे बह काभ। और 
साद्र हो जाता है। प्रयुक्त करते समप उसे गरम पानी से 
मुलायम बनाकर, बाणो पर लेप चढ्ाकर, फिर आग पर सखा हझूते 
है। पेड से रस निकालने पर प्राय दो मात तक उसदभी विपाक्तता 
बनी रहती है । 


फूमैरिक भोर मलेहक अम्ल यह दोनो समात्यथी अम्ल ग्रससम्त 
द्वि-कार्व क्सिलिक भ्रम्ल श्रेणी के सदस्य हैं। इनका सूत्र है का हा श्री, 


( ५५ #, 0, )। इनके सघटन की विशेषता सह हे +ि इनमे 
दो कार्बन परमाणु युग्म यध से जडे हुए है और दसके कारण इनके 


घटक के सब परमाणु एक धरातल में हो जाते है। फूर्मी रुक और 


फ़रय, जोसेफ 


मलिइक श्रम्लों के प्रकार की समावयवी व्यवस्था को ज्यामितीय 
समावयवता कहते हैं । 


पफूमेरिक (सिणाआ।0०) श्रस्ल मलेइक (|४७)८८) श्रम्ल 
हा- का - कर ओो शभ्रौ हा हा-का-का श्रौ श्रो हा 


|| || 
हा भ्री औ का- का - हा हा-का-का श्रौश्नौहम 


प्र-0-०००४७ पघछ-0-0०००फत 

अनकक ल | (कहर ५ 

फूमैरिक भ्रम्त का गलनाक २८७” से० है। ऊष्मा की क्रिया से 
एवं रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा यह मलेइक अम्ल या मलेइक 
ऐनहाइड्राइड में बदला जा सकता है। फूरमैरिक श्रम्ल का निर्माण 
व्यापारिक स्तर पर सश्लेपण हारा अथवा किएवन से किया जाता 
हैं । किशवन जिधि से उपयुक्त शर्करा का ६०-७० प्रति शत फूमैरिक 
भम्ल में बदला जा सकता है। राइज्ञोपस निग्निकेस (500०५ 
ए्टा7:875 ), अथवा सजातीय फाइकीमाइसीटीज (/29ए9८0ए०7४८८९५) 
नामक अन्य कबक और कम कावनवारी णशकंराएँ, जैसे द्वाक्ष शकंरा, 
फल जर्करा, श्रपशृत शकंरा, यव शकरा, आदि इस किगबन में प्रयुक्त 
होती है । 

मलेएक श्रम्ल का निर्माण बेडीन के वेनेडियम पेटोन्साइड के 
उम्प्रे रित आॉक्सीकरशा द्वारा किया जया है। यह फर्म रिक अग्ल से 
भी रासायनिक भ्रमिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता ह। ऊष्मा की 
क्रिया से पूसेरिक अम्ल मनेइक ऐनहाडड्राइड में परिवर्तित होता है, जो 
एक गहत्वपूर्णा कार्बनिक रसायनक है । 


मलेशक अग्ल का गलनाक १२४* सं० है। यह बडे पैमाने पर 
सश्लिप्ट रेजीव, रोगन, रगलेप, थानिश झौर मुद्रण स्याही आदि के 
निर्माण का एक महत्वपुर्णा भ्रग ४ । [रा० हु० स०] 


फ़्ये, जोसेफ ( +0फ्राल, ]05०क; १७६८-१८३० ई० ) फ्रासीसी 
गगितज का जन्म प्रोक्‍्सर में हग्नमा। आठ वर्ष की उम्र मे ही 
ये अनाथ हो गए थे, परतु सौभाग्यवश शअ्रपने हितैबियो की 
महायता से इन्हे एक सनिक स्कूल में प्रवेश मिल गया, जहा इन्होंने 
गणित के भ्रध्ययन में झ्रशातीत सफलता प्राप्त की और शीत्र ही 
एक सनिक सकल में गणित के प्रोफेसर हो गए । फ्रास की क्राति में 
इन्होंने सक्रिय भाग लिया श्रौर मिख पर प्राकमण में भी नेपोलियन के 
साथ गए । तदुपरात इन्होंने पिडों में ताप के विस्तार पर सफल शोध 
किए, जिनका वर्णन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ला थेश्लोरि श्रनालितिक 
द ला जालर' (# वफ़ल0छत6 कैएक्षेष्रातुण्ट त€ 44 एकगे८ण) में 
है । गश्तीय भौतिक शास्त्र के निर्धार्त सीमात के मानवाले 
निर्मेयो के ( जिनमें आशिक ग्रत्रकल समीकरण के अनुकलन की आव- 
श्यकता हो ) हल को आ्राधुनिक विधियों के लिये, यह मूल पुस्तक है । 
इसमें प्रसिद्ध 'फूर्ये श्रेणी का भी वर्शान है। 'सख्यात्मक॑ समीकरण के 
विश्लेषण पर भी इन्होने महत्वपूर्णा शोध किए । 


( स्मिथसोनियन रिपोर्ट, 
[ रा० कु० ] 


से ग्र० -- भरागो ' जोसेफ फूर्े 
६८७१) । 


११७ 


फये श्रेणी 
ञफ्ा श्रेणो 
फ्र्यं श्रेणी हम सबसे पहले निम्नलिखित श्रनंत क्षेशी 

्य को 
शक, + 2, ( के, कोज्या नय + ख्र, ज्या नय 

नर 

55 )) [ ॥ हल ( १ ) 

[ ३8.+ | (%, ९७ ए+ ७, का एम ) | | 

प557 ] 


पर विचार करेंगे, जिसमे सभी के (9) श्रौर ख (0) अचर है. और 
य (5५) चर है जो -- छ श्रौर + ०» के बीच का कोई भी मान 
ले सकता है। ऐसी श्रेगिषर को जिकोगरमितीय श्रेणियों बज़ते है। 
मान लीजिए, भ्रव शेणी (१) यब[(%) के सब मानों के लिये 
अमभिसुत होती है श्र इसका योग फ(थ) [६ (5७) | है। 
चूकिय (5) के बदले (य+२7॥ ) | (५+१ 7) | रखने पर 
श्रेणी में कोई अंतर नहीं ग्राता, इसलिये फलन फ (थे) 
[8 (४ ) | प्राव्त है, जिसका आव्ंताक रत्न है। यदि हम 
समीकरण 


का 

फ(यथ) इक, + 2. ( के, कीउ्या नय + ख, ज्या नये ) 
43 
७० 

[ः (5) ह ३39, + 22, ( 8, 005 वाह + 7, 8॥ "| 
॥< 


के दोनो पक्षों को क्रमण कोज्या नय ( ८05॥7 5 ) या ज्या नये 
( »0 7 £ ) से गुणा करे और फल का ( ०,शया ) अंतराल 
पर समाकल निकाले तो न (४ ) के सभी मानों के लिय ६० 
निग्नलिखित समीकरण प्राप्त हाता हे 


क - ! कह है| 
। या ४, फ(य) कोणज्या नयताय, 
कम 
। “7 फ(ये)जानपताय 
ज्ञ४,फ(थय)उ । 
0 - - (२) 


| ड्रग ॥ 
४ | (5) ८०५ ०१5, 


॥| 
8 प्र 
जि 


"2+क 
हि | ५ [डे ) था) गज ,व * 


[६ 


ध्ज्ा 
॥। 


समीकरण (२) फलन फ (ये) [ (5) | के पूर्ण गृुगाक 
कहलाते है और श्रेणी (१) फ (य) [६ (3) | को फूथ श्रेणी 
कहलाती है । 

यदि श्रेणी (१) एकरूपन अ्भिसृत हो, तो उपरसिलिलिन तक 
सत्य प्रमाशित हो जाता हे। फ्रास के गरितक्ष उठहाँ बातीरत फू्ये 
( [80 फिएताश8 #एगराता ) के नाम पर इस श्रेणी का नामकरसगा 
हा है । फूर्से का “ताप की चाल का गर्णितीय सिद्धाल मो एन 
श्रेशियों पर श्राधारित है | ॥ूयें का अनुसधानपत्र “कप्मा का 


अप । 


वैस्लेषिक सिद्धांत” ( 77%6046 क#आाशेशांतपढ फट [8. (कशल्णा ) 
सन्‌ १८२२ में प्रकाशित हुआ था, परंतु फूर्ये श्रेणी का प्राविष्कार 
भट्टा रहबी शताब्दी के पूर्वार्थ में कंपमान डोरी के प्रश्न के साथ 
ही हो गया था। इस प्रकार फूर्ये श्रेणी का प्रारंभ गणितीय 
भौतिकी के भ्रए्नो से हुआ भर यह श्रेणी श्रव तक इसके लिये एक 
महत्वपूर्ण कड़ी बनी हुई है । वास्तव मे फलन को ज्याञ्रो ( १८5 ) 
झौर कोज्यात्रों ( ०0४0०$ ) की श्रेणी में प्रसारित करके, संमिश्र 
धसतत फलनों का मान निकालने के लिये यह श्रेणी एक गणितीय 
गुक्ति है, जिसके गुणांक प्राय, समाकलन करके परिकलित किए 
जाते हैं भ्ौर इस प्रकार प्रसार निर्धारित होता है। ज्वार भाटे 
से सहर्चारेत आावत फलनों के हल, वैद्यरीय धारा, बोल्टता, ताप 
का अंतरण, संभाविता के सिद्धात और श्राशिक श्रवकल समी- 
करण, तरंगगति का सिद्धात, ( उदाहरणार्थ प्रकाश और ध्वनितरणों 
की गतियों के सिद्धांत,) तथा दोलक यात्रिक सहृति, जैसे कंपमान डोरी, 
और खगोलीय कक्षाओं झ्ादि, मे फूर्ये श्रेणी बढुधा प्रयुक्त होती है । 


गरियतीय विश्लेषण में भी फूर्य श्रेणी का उतना ही महत्व है। 
त्रिकोशमितीय ( भ्ौर विशिष्ट रूप से फूर्ये ) श्रेणियाँ वैश्लेषिक 
फ़लनों के सिद्धात के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योकि 

छजमघ [2-८ ] रखने पर घात श्रेणी 
।| (५ 


॥क- (क(-र ख,) ल+ (क,-र ख)तलो+ *** 

[ है 8७ ५ (४। ८ !0,) 2+ (8५-7५ बा क 
का वास्तविक झश ही श्रेणी (१) हो जाता है। इस प्रकार तरिकोश- 
मितीय श्रेणियां घात श्रेणियों को वास्तविक भ्रण है श्रौर इसलिये ये 
वास्तविक तथा समिश्र फलनों के बीच एक श्रृंखला का काम करती है । 
विविध गरिएतीय सकल्पना्रों के, जिनमें से कुछ काफी अ्रमूर्त है, 
ऐतिहासिक विंकास भौर स्पष्टीकरण में त्रिकोशमितीय श्रेणियों ने 
बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए है । 


$«६०६६३१७ 


प्रट्टा रहवी शाब्दी के प्रारंभिक काल में ही फूर्य श्रेणी के सिद्धात 
ने गश्गितीय फलनों की सकल्पना के बारे मे वियाद खड़ा कर दिया। 
साधारणतया उन दिनो फ( ये) [((>*) | को फलन तभी 
कहा जाता था, जब फ( य ) [ [(») ) बहुपद, जैसे एक एकाकी 
वैश्लेषिक व्यंजक, एक घात श्रेणी या एक त्रिकोशमितीय श्रेणी के 
रूप भे निर्रपत हो सकता हो । यदि फ( य ) [ [(%) | का 
झ्रालिस खेच्छ होता था, जैसे एक बहुपदीय रेखा, तो फ (य ) 
| (») | का फलन नहीं मानते थे। इसलिये बहुतों को आएचर्य 
चकित रह जाना पड़ा, जब फूर्ये श्रेणी के श्राविष्कार ने सिद्ध कर 
दिया कि ऐसे बहुत से स्वेच्छ भ्ालेख त्रिकोशमितीय श्रेशियो के द्वारा 
निरूपित हो सकते है भ्रौर इसलिये इन्हे फलन स्वीकृत किया जाना 
चाहिए । लबे काल के बाद ही इसका पूर्णरूपेश स्पष्टीकरण हो पाया 
झौर डीरिकले ( ॥00770॥6 ) द्वारा सन्‌ १०३७ मे प्रकाशित एक 
गवेषणा लेख भें नई सर्वमान्य परिभाषा का सर्वेप्रथम सूज्रपात हुआ, 
जिसमे कूर्मे श्रेणी का विवेचन किया गया था। जिकोखमितीय श्रेणी के 
प्रयाग के दूसरे उदाहरण के रूप मे हम वायरण्ट्रास (श/४शा#7955) 
के फलनो का सिद्धात ले सकते है । इन्होंने पहली बार एक त्रिकोण- 
मितीय श्रेणी के रूप में एक ऐसे सतत फलन का उदाहरण दिया, 
जो किसी बिंदु पर भी भ्रवकलनीय नहे था। समाकलो की संकल्पना 


श्रेणो 

११८ फू श्रेणो 
के इतिहास मे फूर्ये श्रेणी का प्रभाव एक तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण 
है । समीकरण (२) के कारण कुर्ये श्रेणी के भ्रध्यप्रत के लिये 
समाकलों का ज्ञान पहले से ही होता भ्रावश्वक है। इस कीरण यह 
ध्यान देने योग्य बात है कि रीमान ( रिश्ता ) द्वारा 
समाकल की शास्त्रोक्त परिभाषा सन्‌ १८५४ मे उसके मूल श्लालेख 
“किसी फलन की जिकोणमितीय श्ेेणी द्वारा निरूपशाशीलता” 
( धछ्श 986 [8श8600श/॥ ला लाश वाला तााएी संघ 
पृत्एणाण्ालाएं5ण८ परक्ा।८ ). में प्रतिपादित हुई । एक त्रिकोण 
मितीय श्रेणी के एक फलन के रूप मे निरूपण की अ्रद्वधितीयता पर 
जाज काटर ( 0०ण६८ 0४0० ) का एक फल भी इस आलेख 
द्वारा बहुत प्रभावित होता है । 

फूर्य श्रेणी की श्रभिसृति और श्रपसृति --- मात लीजिए, श्रेणी 
(१) के प्रथभ ( न+१) [| (7+7) ] पदों का योग थो, (य) 
[ 5, (४) ] है। समीकरण (२) की प्रयोग मे लाने से हमे फुूर्षे 
श्रेगी के लिये आाधारमृत सूत्र 


स्पा 


ज्य है! 
यो, (य) 5 - ( के ज्या (न+२) वाट 
"(य) ग | (प+<) रज्यारैट 
० 
आल 0 
(0-७ र 5] 
०] 


प्राप्त होता है । भ्रव वुछ शर्तों के साथ यह सिद्ध किया जा सकती 
है कि बो,(य) |७, ()) |, फ (य) [। (४) ] की ओर प्रेत 
होगा, यदि न (०) अ्निश्चित रूप स बढ़े । ऐसे विदु य (५) पर, 
जहां फलन फ(थ) [| (3) | असतत हो, फूर्ये श्रेणी श्रभियत होती है 
श्रौर उसका योग 
शफ (य+०)+फ ( य-० ) 
[46 (%+0]+ | (*%-७)। 

होता हैं जिसमे फ (य + ० ) | [ (६+0) |, फलन फ (ये) 
[६ (%) | की क्रमश दाएँ और वाए से विदु य (५) पर सीमाएँ है । 
फूर्य श्रणी का योग फ़ (य) [| & (७) | की झ्ोर अ्रभियृत होने के 
लिये एक दूसरी शर्त है समाकल 


है! र 
(क(यकद) +फ(य-<)- (फ (य) 


| | ट 


] 
09 


[( 


का अभिसृत होना । यह शर्त प्रत्येक ऐसे विदु पर सत्य होगी, जहाँ 
फलन फ (ये ) [ £ (») | भ्रवकलनीय हां । ये शत पर्याप्त मात्र है। 
सबु १८४७२ मे पॉल ड़ व्वा-रेमाण्ड ( एग्एं त९ स्‍00५४-॥९९शा070ते ) 
ने एक ऐसे सतत फलन की रचना की जिसकी पूरे श्रेणी कचछ विदुश्नों 
पर अपसृत होती है भौर इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि फूयें 
श्रेणी की भ्रभिसृति के लिये फलन का सातत्यमात्र द्वो पर्याप्त नही 
है। सब १६२६ मे कॉलमॉगोरफ ( ६०॥70४०/ए ) ने ऐसे फलोन 


ताट 





में + ) न ((४-)+- 2 (४) 


। «६ | 


फूर्य श्रेणी 


का भ्रस्तित्व सिद्ध किया जो लेबेग (,००८७४७८) प्रर्थ में समाकलनीय 
हैं, कितु जिनकी पूरे श्रेणी सर्वत्र अपसृत होती है । 

फूर्य श्रेणी की संकलनीयता --- सन्‌ १६९०० में फेयर ( सशक्त ) 
ने संख्यात्मक मध्यकों के द्वारा यह दिखाया कि एक सतत फलन फ (थ) 
[६ (५) ] की फूयें श्रेष्ी का संकलन फल फ(य) [(5)] है। यदि 
हम यो,( थ ) [ 5, ( £ ) ] का पूर्व परिभाषित प्रर्थ ले तो 


कम 0 382 
[ ०, (£) 9५ (2 न का नयी $, (») 


फलन के प्रत्येक सातत्य विंदु पर फ (य) [£ (५) ] की श्रोर प्रवृत्त 
होगा । बाद में लेबेग ने सिद्ध किया कि प्रत्येक समाकलनीय फलन 
फ (य) [( (५) ] के लिये व्यजक जो, (य) [ ०, (5) ] प्रायः सर्वत्र 
फ (य) [[ (») | की भोर प्रवृत्त होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
फूर्ये श्रेणी की संकलनीयता उसकी श्रभिसृति से भ्रधिक भहत्वपूर्ण है। 
पासेवाल ( ?्६८४४। ) का सूत्र -- यदि हम समीकरण 
(जे 


फ(य) ह के न॑ 


(क, कोज्या न य+ खत, ज्या नय) 


! [५ 


नल 
2.2 
] हि 
६ (५) ४ हो (8, 005 5 + 0, आ। ॥5) 
छ5- ३] 


के दोनों पक्षों का वर्ग करे श्रौर फल का ०€य८ रत [०<5< शक] 
झ्रतरात मे समाकल निकाले तो हमें पासेवाल का सूत्र 


जा | फेर (य)ता य> ३ क, + (कै + छा) 
+ (फ, + खत.) 
४ रत 
[4.0 (ह) १०) 5३ ०१+ (०१+ ७१) 
न+॑ (8, +9,2) +...... ] 


प्राप्त हो जाता है। इस फल की परुष उपपत्ति से ज्ञात होता है कि यह 
सूच ऐसे सभी फलनों फ (य) [६ (५) ] के लिये सत्य है, यदि 
फ (य) [“ (४)] समाकलनीय हो । इस प्रकार यह सिद्ध होता 
है कि फूर्य गुगाक क,, क,, ख,,... 8,, 2,, 0,,... ] ऐसे है कि 
2. (कक, +ख, ) [9.(8,/+ 0,/) ] सात हैं। रीज ( |शाल्छ8 ) 
और फिशर ( 5श ) के प्रमेय के श्रनुसार, यदि किन्‍्ही संख्याम्रों 
क,, क,, ख,,.. का अनुक्रम दिया हो श्र श्रेणी ५ (क,* +ख,* ) 
श्रभिसृत होती हो, तो सर्देव एक ऐसा फलन फ (य) [£ (४) ] प्राप्त 
किया जा सकता है जिसके फूर्यें गुणाक, संख्याएँ क,, क, छा,,...हों 
श्रौर फ* (य) [7 (») ] समाकलनीय हो । यह फलन श्रद्वितीय है । 

फ़र्यं के समाकक्ष -- फूर्ये श्रेणी का उपयोग शआ्रावत फलनों 
के निरूपण के लिये किया जाता है। झनावत फलनफ (य) 
[ (५) | के प्रध्ययन के लिये हम फूर्ये समाकल 


(क (उ) कोज्या डय + ख(ड) ज्या डय ) | ता ड 


्ि [2(0) ००४ एड + 9 (४) #ं। प |) ॥ 4०] 


११६ 


फूल या पुष्प 


का उपयोग करते हैं, जिसमें क(ड) [४(५) ] श्रौर ल (3) [0(७)] 
निम्नलिखित सूत्रों द्वारा परिभाषित होते हैं : 


90 
के (उ) 5. स्‍ फ (८) कोज्या उठ, ताद 
० 
छ 
सर (3) - 208 फ (८) ज्या उट. ताथड 
गे 5 
० 
8 (0०) ८ -- ६ ([() ०० ए॑ | 4६ 


४ 
& (98) +# की ६ () था। घा 0. 
के (3) श्रोर स्त (3), फ (उ) के फूर्ये रूपांतर कहे जाते हैं। 
[ भ० दा» श्र० ] 


फूल या पुष्प तने का एक विकसित अंग है। जिस प्रकार तने पर 
पत्तियाँ पाई जाती हैं, उसी प्रकार पुष्पासन (7'8]900५) के ऊपरी 
भाग पर पुष्प के श्ंग रहते हैं। प्रृष्प में चार अंग होते हैं, जिनमे सबसे 
बाहर की श्रोर प्राय: हरे रंग की पखुडियाँ होती हैं, जिन्हे बाह्यदन 
(४८०४) तथा उसके अंदरवाली रंगीन पखुड़ियों को दल या पछुड़ी 
( 7८० ) कहते हैं। ये दोनो प्रकार के दल फूल के प्रजनन प्रगों 
को सुरक्षित रखते हैं तथा फूल को श्राकर्षक बनाते है, जिससे परागणश 
(7०॥४७६(०४) में सुविधा होती है। रगीन पंखुड़ियो के प्रंदर की 
तरफ प्रायः दो प्रकार के प्रजनन भ्रग होते हैं। बाहरी भाग में पाए 
जानेवाला प्रंग परागकश (एणा०८/ हाथ) बनाता है और उसे 





खित्र १. एक सपूर्ण पुष्प 


१ अड॒प ( मादा अग ), २ पुकेसर ( पुमेंग ), ३. पंखुदी 

( दलपुज ), ४. बाह्य दल (बाह्य दलपुज में ) तथा 

५. पुष्पासन । 
पुकेसर ( ४८ ) कहते हैं। फूल के सब्रसे भीतरी भाग में पाएं 
जानेवाले चौथे श्रग को स्त्रीकेसर कहते हैं। इसमे बीजाड ( ००८ ) 
का निर्माण होता है। इन्ही दो पश्ंगो से फल तथा बीज बनता है । 
जिस फूल में उपयुक्त चारों प्रकार के अग पाए जाते हैं, उसे पूर्ण 
पुष्प तथा जिसमे एक भी भ्रग का श्रभाव रहता है, उसे श्रपूर्णा पुष्प 


कहते हैं । 


फूल या पुष्प 


फूल का विकात्ष -- फूल का विकास हमारी पृथ्वी पर कब, कहाँ 
और किस प्रकार के वातावरण में हुआ, इसका ठीक ठीक पता हमे 
झभी नही है; पर जो कुछ भी प्रमारा हमारे पास हैं उन्तसे हम यह 
कह सकते हैं कि भाज से करीब १५ करोड़ वर्ष पूर्व मध्यजीवी 
महाकत्प (8९७0200० 78) मे पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय प्रदेश में 
सर्वप्रथम पुष्पघारी पौधों का विकास हुश्ला था। श्रभी विद्वानों 
में इस बात पर भी मतभेद है कि प्रथम पुष्प में चारों प्रकार के श्रग 
पाए जाते थे या, किसी श्रंग का प्रभाव था। जो विद्वान ऐसा सोचते 
हैं कि प्रश्म पृष्प पूर्ण था, उनके 
मत से उभयलिगी पुष्प, जैसे रेनन- 
कुलस ( रिद्रातणा८प्ताण$ ), चंपा 
इत्यादि का विकास पहले हुश्रा 
श्र श्पूर्ण पुष्प तथा एकलिंगी 
नंगे फूल पूर्ण उमयलिंगी पृष्पों 
से कुछ भागों के लुप्त हो जाने के 
बाद बने हैं। भ्रत इस मत के 
अनुयायी रेनेलीस वर्ग के पौधों 
को विकास की दृष्टि से श्रादिम तथा 





खित्र २. श्रपूर्णा पुष्प अपूर्ण नगे फूलवाले पौधों को श्रधिक 
मादा फूल । विकसित मानते है। इस मत के 


विद कुछ विद्वानों का मत है कि नंगे श्रपूर्णा पृष्पधारी पौधों का 
विकास पहले हुथा । भतः वे 'सेलिक्स' वर्ग के पौधों को श्रादिम मानते 
है । प्रथम पुष्प जैसा भी रहा हो उसकी बनावट में काल की गति 
के साथ साथ अनेक प्रकार के परिवर्तन होते गए हैं। श्रव प्रष्पधारी 
पौधों की करीब २,५०,००० जातियाँ पार्ट जाती हैं। इन पौधों का 
जातिकरण पुष्प के भ्राकार पर आधारित है । 

पुष्प के भाग निम्नलिखित हैं 

१ फूल की उत्पत्ति तने के शीर्षम्ध ( ध॥०४ ), प्रथवा कक्षीय 
( #50879 ) उलिका, के स्थानों मे एक परी के कक्ष से होती 
है। जिस पत्ती के कक्ष से पुष्प निकलता है, उसे सहपत्र ( 390) 
कहते हैं। कुछ पृष्पों में इस पत्ती के श्रलावा दो भ्रौर छोटी 
छोटी पत्तियाँ पाई जाती है, जिन्हें 
सहपन्रिका ( ए70९0०े८ ) 
कहते हैं ( वित्र ० ) । प्राय ये 
पत्तियाँ हरी होती हैं। पर 





चित्र ४. फूल का सहपत्र 

( बोगेनविलिया ) 
१. बाह्य दलपुन तथा २. सहपत्रिकाएँ । १ पुष्प तथा २. संहपत्र 
किस्ही किन्‍्ही फूलों में ये रगीन भी हो जाती है, जैसे बोगेन- 


खित्र ३. फूल सें सहपत्रिकाए 


१२९ 


फूल या पुष्प 


(चित्र ४ )। इन पत्तियों 


बिलिया. ( ठ30एएकंपशा।०४ ). में 
का मुख्य कार्य पुष्पकलिका को सुरक्षित रखना है । ४ कभी कभी 
यह पत्ती बृहदाकार हो जाती है और पूर्ण प्रुष्पक्रम को ढेंक लेती है 
तथा उसे सुरक्षित रखती है। ऐंगी पत्तियों को स्पेष (7४४८) 


कहते है, जैसे श्ररवी तथा ताइ में (चित्र २) । 





जित्र १. अस्यी के पुष्यक्रय में स्पेथ 
2 रपथ (५7८) ४ 

पुष्पवु त या ढू तक (ऐ८्त०५॥) -- वह भाग है जिसके सिरे पर 
पृष्प के विभिन्‍न भाग पाए जाते है । पुण्पवू त के जिस भाग से प्रखुडियाँ 
निकलती हैं वह पुष्यामन कहलाता है। पष्पढ़ ते को आतरिक बनावट 
तने जैसी होती है। पुष्पासन निम्नलिखित प्रकार 5 होते है 

?., जायागाधर पुप्पासन ( निएृणूज्ाएएर वीक विगा5 ) 

२ परिजायागी पुष्पासन ( एलांएफ्राफा5 रीक्षेद्या05 ) 

३. जायागोपरिक पुष्पासन ( स्एाहए॥0५७ रीक्कैक्षाए5 ) 





चित्र ७. परिजञायांगी 
पुष्पासन 


चित्र ६. जापाॉगाधर 
पृष्पासन 


चित्र ८. जायांगो 
परिक फएष्पासन 
कुछ फूलों में पुप्पव्ूत नहीं पाया जाता । पर पृष्पासन सभी 
फूलों में रहता है। अ्जीर, सेव, सासपाती में तो यह भाग बढ़कर 
फल का मुख्य भ्रंग बन जाता है । 

३. पुष्प पंखड़ियाँ-- ये प्राय निम्नलिखित दो प्रकार की 
होती है . 

(ञ्र) सबसे बाहरी पंखुड़ी प्राय. हरी होती है, पर कभी कभी 


फूल था हृष्प 


ये रंगीन भी होती हैं। इन पंखुड़ियों को बाह्य दल (5८785) भौर 
इनके चक्र को बाह्मदलपुज ( 08|ए% ) कहते हैं। यह बाह्यदल फूल 
की भन्‍्य पंखुड़ियों को सुरक्षित रखता है, विशेषकर तब जब फूल 
कली की प्रवस्था में रहता है। यह बाह्यदल प्रायः अलग भ्लग एक 





चित्र €. अंजीर का फल चित्र १०. सेव का फल 
१. ब्नैस्टोफागा नामक बर । १. श्रंडाशय तथा २. पुष्पासन । 
ही दायरे में पाया जाता है। ऐसी भ्रवस्था में इस पुंज को पृथक्‌ बाह्य 
दली (720ए8९७४095) कहते हैं। पर किन्ही किन्‍्ही फूलों में बाह्यदल 
सभी एक दूसरे से मिले होते हैं भौर ऐसे दलपुंज को संयुक्त बाह्मदली 
(७४77052.४।०१७ ) कहते हैं । इन बाह्मदलों की संख्या एकबीजपत्री 





चित्र ११. संयुक्त बाह्दल के विभिश्न स्वरूप 
क. कुंभाकार (०7०८०४(८) ख्र. तथा ग. द्विभोष्टी (078078( ) 


वर्ग के पौधों में प्राय: पाँच पाई जाती है। संयुक्त बाह्यदली श्रवस्था 
में ये बाह्यदल चित्र ११. में दर्शाए प्रकारों में पाए जाते हैं । 

(ब) दूसरे चक्र में पाई जानेवाली पंखुड़ियाँ प्रायः रंगीन होती 
हैं। इन्हें दल ( 7८७8 ) तथा इनके चक्र को दलपुज (८०7०॥४) 
कहते हैं। ये रंगीन पंखुड़ियाँ प्रायः पुष्प को भ्राकषक बनाती हैं, 
जिससे कीट इत्यादि परागरण में सहायक होते हैं। इन पंखुड़ियों 
से गंध तथा इनकी ग्र॒थियों से मीठा रस प्राप्त होता है, जितके कारण 
पतिंगे तथा शहद की मक्खियाँ फूल पर श्राती हैं भौर परागर किया 
में सहायक होती हैं। ये पंखुड़ियाँ भी प्राय: प्रलग भलंग, भ्थवा एक 
दूसरे से मिली हुई श्रवस्था में, पाई जाती हैं शोर इन्हें ऋ्रमशः 


८-१६ 


१२१ 
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पृथक्दली ( ?09०४४7०५७ ) श्र संयुक्तदली ( 0क0फ९६०७४ ॥ 
कहते हैं। इनकी संख्या भी प्रथम वर्ग की पंखुडियों के समान एक- 
बीजपत्री पौधों के पुष्प में प्राय: तोन तथा द्विबीजपत्री पौधों के 
पुष्प में प्राथ: पाँच या इससे भी झ्िक होती हैं । 

संयुक्तदली भ्रवस्था में ये पल्लुडियाँ चित्र १२ (देखें फलक) में 
दिखाए गए रूपों में पाई जाती हैं । 

४. पुमंग ( ॥00706८एा ) -- तीसरे चक्र में पाया जानेवाला 
फूल का भाग पराग का निर्माण करता है, जिसे पूंकेसर कहते हैं 









चित्र १३. पुकेसर के भाग 
क. पृष्ठीय दृश्य, श्र. ग्रधर रश्य तथा ग. परागकोश 
की श्राड़ी काट का परिवर्तित दृश्य । 
१. परागकोश, २. संयोजक, ३. तंतु, ४. परागकोश 
की पालि, ५ सीवन तथा ६ परागवक्ष | 
और इसके समूह को पुमंग कहते हैं। इनका पृततु ( विभ्धला 
०६ श्याटः ) परागकोश ( 800० ) को ऊपर की तरफ 
उठाए रखता है, जिससे पराग वितरण मे सुविधा हो। परागकण 
प्रागकोश में बनते हैं । जब ये पूर्णो रूप से तैयार हो जाते 





[कः ख। | । ग । चर 
घित्र १४. परागकोदा के फटने की विधि 
क. भनुदेध्यं, ल. भ्रनुप्रस्थ, ग. सरंध्र तथा ध. कपाटीय विधि 
३१ कपाट । 
हैं, वो परागकोश नियमित रूप से फट जाते हैं और पराग 
निकलने लगता है। यही पराग हुवा अ्रथवा कीटो के द्वाय दुसरे 
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फूलों तक वित्तरित हो जाता है। परागग्रंथ्ि के फटने का तरीका 
लि १४, में दिखाया गया है। 

पुंकेसरों की संख्या भी निश्चित होती है। एकबीजपत्री वर्ग के 
फूलों में तीन या छह भ्रोर द्विब्ीजपत्री वर्ग के फूलों में दो, चार, पाँच, 
छह, या दस पुकेसर होते हैं। ये स्‍प्रलग भ्रलग धथवा भापस में मिले 
हुए पाए जाते हैं। कभी कभी पु केसर पुष्पासन पर से न निकल- 
क्र ऊपर से निकलते हैं झ्ौर ऐसी झवस्था में इन्हे 'दललग्न' 





खित्र १५. दललग्न पुकेसर चित्र १६. बंध्य पु केसर 
कहते हैं । प्राय एक फूल के सभी पुकेसर एक ही प्रकार के होते है । 
किग्ही किन्ही फूलो थे कुछ प्केसर छोटे बड़े होते हैं श्रौर कभी कभी 
तो कुछ में परागकरण भी नही बनता, तब इन्हे बंध्य पुकेसर ( 5(8- 
00॥006 ) कहते है । 

गुलाब अथवा कमल के फूलों में कभी कभी परागकोश रंगीन 
दलो पर पाए जाते हैं, जिससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि 
पुकेसर की उत्पत्ति दल से हुई। पुकेसर एक दूसरे से निम्नलिखित 
दी प्रवस्थाओं में मिलते है 

(प्र) पकेसर (80009) पश्रापस मे मिले रहते हैं । पर पराग- 
कोण भ्रलग श्रवग रहते है। इस भ्रतस्था को सधी कहते है। ग्रुडहल 





चित्र १७. पु केसर की नली खिन्र १८. बहुसघी पु'केसर 
( गुड॒हल के पूल मे ) ( नीयू के फूल मे ) 
[ छा5८७४ ॥0घथंएथ्ा)४5 ) के फूल में सभी पुकेसर मिलकर 
एक नली बनाते है, जो पुकेसरी नली कहलाती है। इस प्रकार की 


श्र, 


फूल था एुष्प 


संधी को एकसंधी ( )४0०0९।७॥005 ) कहते हैं। नीबू के फूल में 
थोड़े थोडे पुकेसर मिलकर कई गुच्छे बनाते हैं। ऐसी प्रवस्था को 
बहुसधी ( 7?0|ए४0८।ए०००७७ ) कहते हैं । 

(ब) परागकोश एक दूसरे से मिले होते हैं, पर पुकेसर एक 
दूसरे से श्रलग अलग होते है। 
ऐसी भ्रवस्था को युक्तकोशी 
( 597227८७४०७५ ) कहने है । 
इस प्रकार के पु केसर सूर्यमुखी 
के फूल में मिलते हैं । 


(४ ) जायाँग ( 0ञ8८९६- 
छणा॥ ) -- पृष्प के मध्यवर्ती 
भाग में पाया जानेवाला चौथा 
अंग अंडप ( ए&ए6। ) कहलाता 
है। एक से अधिक अ्रडप 
से जायाग बनता है। एक- 
बीजपत्री तगगे 





चित्र १६. घुक्तकोशी पु केसर 

( सूर्यमुखी का पुमग ) 
प्राय्म तीन भ्रड़प मिलकर जायराग का निर्माण करते हैं। जायाग के 
अंदर बीजाड ( 0५पा९ ) रहता है, जिससे बीज बनता है। जायांग 


के पाँधों में 


की बनावट सुराहीनुमा होती 
है। सब से ऊपरी भाग बनिकाग्र 
(5॥ए78), मध्य दा भाग वत्तिका 
( ४श6 ) तथा सबस नीच का 
फूला हुआ भाग अडठाशय (0एश५) 
कहलाता है । 





वतिकाग्न कई प्रकार का 
होता है। कुछ फूलों में यह 
गोलाकार गेद की तरह, कुछ मे 
चिपटी तश्तरी को वरह और 
कुछ में भादीनुमा तथा रोष्दार 
होता है 
देखे ) । 





ँ ५ ॥| । 
कब 


चित्र २०, जायाग के भाग 
१. वक्तिकाग्र, २ बत्तिका, ३. 
ग्रढहाशय, ४ बीजाड तथा 
५ पुषप्पासन | 


बलिकाग्र पर परागकशा जमा हो जाते हैं। वरतिका तथा 
वर्तिकाग्र श्रड्शाशय के ऊपर ही लगा हुभा दिखलाई पड़ता है। 
वर्निकाग्र तथा बरतिका दोनों ही भाग फल बनाते समय सूख जाते 
हैं। ग्रडाशय जायाग का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसी भाग में 
बीजाड पाए जाते हैं। अटाशय के भीतर एक श्रथवा कई बीजांड 
बीजाइसन के ऊपर लगे रहते है। एक फूल मे अडप जब 
एक से श्रधिक रहते है, तो वे निम्नलिखित दो श्रवस्थाओ्रो में पाए 
जाते हैं : 


(फलक पर चित्र २१ 
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(भर) हर एक श्रंडप प्रलंग प्रलग पृष्पासन पर लगा रहता है । 





ख्ित्र २२. अ्रैडाइय के भीतरी भाग 


ऐसी प्रवस्था में जायाग वियुक्तांडपी ( #[?0९७ 9०५8 ) कहलाता है । 
यह अवस्था हमे चंपा के फूल में मिलती है । 





जित्र २३५ वियुक्तोंडपो जारयाग 
(ब) दो या भ्रधिक अठप प्रापस मे जुड़े रहते हैं। प्रायः श्रडपों के 
वनिकाग्र, वनिकाएँ तथा अडाशय तीनो भाग आ्रापस में एक दूसरे से 
पूर्ण रूप से जुड जाते है श्रौर फूल में एक रांयुक्त जायाग बन जाता 
है, जिसे युक्ताडपी (99॥0&70५5) कहते है । 





चित्र २४. क. युक्तांडपी, ख. पंचकोश चित्र २५. युक्ताडपी, 
प्रंडागय एककोशी श्रंडाशय 
कभी कभी गअंडाशय में एक ही कोश पाया जाता है, पर प्रायः 
कोश की संख्या उतनी ही पाई जाती है जितने झंडप भापस में जुड़कर 


श्ररे 
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जायांग बनाते हैं। कुंछे फूलों में जायांग का केवल बतिकाग्र या वर्सिका- 
वाला भाग आपस में जुड़ा रहता है। पर अंडाशय भलग रहते हैं, 
जैसे मदार के फूल मे । 
जब पृष्पासन जायागाधर 

( ॥990६8 ए70॥5 ), श्रथवा परि- स्कोर, 

जायागी (7थ7297005 ) , भ्रवस्था 
में रहता है, तो जायाग उत्तम 
कहा जाता है। परंतु जायागो- 
परिक ( ८/६ए४०५५ ) भ्रवस्था 
में जायाग को निम्न कहूते है 








| 


! 
+ | 
| 


( चित्र ६-८ ) । १ 
अडाशय से फल बनता है | 

भौर उसके अंदर बीज पाए जाते | 

हैं। श्रत. हम देखते है कि पुष्प ह 


मे केवल निम्नलिखित दो पंग 
ही प्रजनन कार्य करते हैं . 


चित्र २६, युक्ताडपी, 
सदार का जांयांग 

(१) पुकेसर के फ्रागकोश मे प्रागकण बनते है। पराग वरतिकाग्र 
पर गिरने के बाद प्रंकुरित होकर नरयुभ्मक [॥796 टू07९6) 
बनता है। कुछ पुष्प मे केवल पुकेसर पाए जाते है। उन्हें पुलिगी 
फूल कहते हैं। परंतु अधिकतर फूलो में पु केसर भर ग्रडप दोनो ही 
पाए जाते हैं भ्रौर ऐसे फूलों को उभयलिगी पुष्प कहते हैं । 

(२) दूसरे प्रकार के प्रजननवाले प्रग भ्रडप कहलाते है भ्रौर 
उनके प्रंदर बीजाड बनता है। कुछ फूलों मे केवल अंडप पाए जाते हैं 
झभौर इन्हे मादा पुष्प कहते है। नर और मादा फूल मक्का तथा ताड 
के वृक्ष पर श्रलग श्रलग पाए जाते हैं (फलक पर देखें चित्र २७) । 

कुछ पुष्पधारी पौधों में पुष्प बहुत ही छोटे होते है भ्रौर इन्हें 
देखने के लिये लेस का उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार के फूल 
सूर्यमुखी तथा पीपल वर्ग के पौधों में पाए जाते हैं, परतु $छ पांधों 





च्िन्र २८. जिज्यासनमित पुष्प 
(गुलाब का फूल) 
मे तो काफी बड़े फूल पाए जाते है, जैसे रेफलीसिया के पौधों में 
एक फूल लगभग एक मीटर व्यास तक का होता हैं । 
फूल के ग्राकार-- बाहर से देखने पर कुछ फूल शुशैल दिखाई 
पड़ते हैं भौर वे लबवत्‌ दो बरायर भागों में किसो भी दिशा से काटे 
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जा सकते हैं। ऐसे फूलों को त्रिज्यासममित (&०४७०८०७४/म०) कहते 
हैं, शैसे कमल या गुलाव के पुष्प । 
दूसरे किस्म के फूल, जैसे मटर या डेलकोनियम का फूल केवल दो 
बराबर भागों में लंबबत्‌ काटे जा सकते हैं। इन्हें एकव्याससममित 
( >पट०००७७४० ) कहते हैं | तीसरे प्रकार के फूल, जैसे बैजयंती या 


हल्दों का फूल किसी भी तरह लंबवत्‌ बराबर भागों में नही बाँटे जा 
सकते । श्रतः इन्हें बेडौल प्रसममित पुष्प कहते हैं । 





चित्र ३०. अससममित फूल 
(बैजयंती का फूल) 
१. शरोष्ठक बंध्यपुकेस र, २.पराग- 
कोश, ३. स्त्रीकेसर, ४. तथा ५- 
वध्यपुकेसर, ६. दल, ७. बाह्मदल- 
पुज एवं ८. भ्रडाशय । 


फूल का धर्णन -- ऐसे तो फूल का बर्णान उसके रूप, रंग तथा 
गंध से होठा हैं पर वैज्ञानिक झाधार पर हम पृष्पवर्णान में निम्न- 
लिखित बातो का ध्यान रखते हैं : 
(क) सहपत्र --- यदि फूल में सहपत्र है, तो उसे सहपत्नी भौर 
यदि सहपत्र नहीं है तो सहपत्र रहित पुष्प कहेंगे । 
(ख) बाह्य प्राकार --- वर्णन किए हुए उपयुक्त तीनों भ्राकारों 
में से जो भी झ्ाकार हो उसका उल्लेख करेगे । 
(ग) लिगभेद -- नर, मादा श्रथवा उभयलिंगी जैसा भी पुष्प 
हो उसका उल्लेख करेंगे। 
(घ) पुष्पवृ ते -- यदि फूल में बृत्त है तो उसे बृतसहित और 
नही है तो भव त कहेंगे । 
(च) पुष्पासन “-- वशंत किए हुए तीनों प्रकारों में से जो भी 
झाकार हो उसका उल्लेख करेगे। 


(छ) बाह्मदलपुज --- वर्णन किए हुए प्रकारों में से जिस किस्म 
का हो उसका उल्लेख । कुछ पुष्पों मे बाह्मदलपुज के झलावा पुष्प के 
बाहरी भाग में उसी प्रकार की छोटी छोटी और भी पंजुड़ियाँ 
पाई जाती है। इन्हें एपिकैलिक्स ( एा०४ए5 ) कहते है, जैसे 
गुड़हल तथा कपास के फूल में । एपिकेलिक्स की सख्या तथा रंग को भी 
बताना बाहिए। 


जलित्र २९. एकब्याससमसित पुण्प 
(मटर का फूल) 

१, ध्वज (शथ्थ्यापा), २. ऐली 

(»026) तथा ३, नौतल (८7778 ) 
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(ज) दलपुज-- जिस प्रकार बाह्मदलपृंज का वर्णन होता है उसी 
प्रकार दलपुंज का भी वर्रान होता है। 

(ऋ) पुंगग -- इसका उल्लेख उसी प्रकार होगा जैसा आगे वर्णन 
किया गया है । 

(ट) जायाग --- इसका बरणन श्रांगे किया गया है । 

इस प्रकार पुष्पवर्शंत के पश्चात्‌ उसके नीचे पृष्पचित्र तथा 
पुष्पसूत्र लिखना चाहिए । पुष्पचित्र से हमे फूल के बाह्य झाकार तथा 
सभी प्रकार की पखुड़ियो का झ्रापस में संबंध तथा स्थानभेद का 
पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है । पुष्पवर्णन पूरा तभी होता है , जब 
पुष्पचित्र के नीचे पुष्पसूत्र दे देते हैं। इसमे कुछ चिह्न तथा श्रंकों 
द्वारा ही पुष्प का वर्णन कर देते हैं। चिह्न निम्न प्रकार दर्शाए 
जाते हैं : 


छ त्रिज्या सममभित 
बाह्य झ्ाकार 
रे | एक व्याससममित 
[ 
नरपुष्य 
लिंग भेद 30423 


उभर्यालगी पुष्प 


2 
ह 
५ 


बाह्मदलपुंज --- के ० कैलिक्स 


५ सख्या, ५ भलग प्रलग 
५ सख्या, ५ आपस में मिले हुए 
दलपुज --- क० करोला 
५ संख्या, ५ श्रलग प्रलग 
५ संख्या, ५ भापस मे मिले हुए. 
पुमंग --- ऐ० ऐथर या स्टेमन्स 
५ संख्या, ५ भ्रलग श्रलग 
५ सख्या, ५ भ्रापस मे मिले हुए, 
६+१ सख्या £ पभ्रापस मे मिले हुए तथा १ भ्रलग 
४+ ५ दस पुकेसर झलग श्रलग दो दायरे में 
क० ए. दललस्त पुकेसर 
जायाग --- गा० प्रंडप 
५ संख्या ५ पंडप, वियुक्तांडपी 
(५) संख्या ५ प्ंडप, युक्ताडपो 
(५) संख्या ५ प्ंडप, युक्तांडपी और निम्न जायांग 
(५) संख्या ५ भंडप, उत्तम जायांग 


प्रभी तक पुष्प के बाह्य रूप का बरणंत किया गया है। भ्रब यह भी 
बताया जाएगा कि पुष्प में कहाँ प्लौर केसे नर तथा मादा पुग्मकों 


फूल ; देखें पृष्ट १२१-१२१ ) 





चित्र १२. ( देखें पृष्ठ १२१ ) संयुक्तदलो दलपुंज : क. सूर्यमुखी के विबपुष्पक मे नलियाकार; ख्न, कुकरबिटा ( (ए०८प्राआं/8 ) में 
घंटाकार; ग. भ्राइपोमिया ( [एणा८४ ) में वीपाफार, घ विका ( शाप ) में प्रण फटोरावार, ले निक्‍टैथीज ( ?एटॉशा।]ट5 ) 
में चक्राकार; छु ब्राभोफिलम ( आएणजगाश्ीणा) ) में कृभाकार; ज गेंदे के प्ररपुष्पक मे जीमिफाकार, के. व्यूकस [| [.600&७8 ) 
में द्विभोष्ठी तपा ८ स्नैफरगन में मु हवंद । 

चित्र २९. ( देखें पृष्ठ १९९२ ) विविध यतिकापग्र ' क. सैब्यूकस निग्रा ( 5श07ए८8 गांह्वा8 ) में भवृत: शख् सूयंमुली मे 
द्विशाखित; ग धान में ह्िशाखित तथा पिच्छयुक्त; घ. पोस्से मे रेखित तथा भवृस; चर. बियोनिया ( 9८807 ) में भध्रत्यधिक शाखित 
तथा छ केसर में कीपाकार | १, ३, ४, ५» भौर ६. वर्तिकाग्र तथा २. प्ंंडाशय । 

चित्र २७. ( देखें पृष्ठ १२३ ) नर तथा मादा फूल ( मक्का का पौधा ) . क. युग्मित नर प्रनुशुको; ख मक्का का पौणा; मे 
स््रीकेसरी पृष्पक्रम तया घ मादा प्रृष्प ! १ रेशम, २. स्पेय, ३. वत्तिकाग्र, ४. वत्तिका भौर ५. प्रढाशय । 


फूल था दृष्प 


का निर्माण होता है भौर ये दोतों भाषस में कैसे संयोग कर फल झौर 
बीज बनाते हैं, जिनसे बंश बढ़ता है । 

प्रागकरशा तथा नरसुमस्मक फा बसना “८ नवजात पुंकेसर में जब 
परागकोश बनने लगता है, तब उन प्रंथियों के प्रंदर दो प्रकार की 
कोशिकाएँ पाई जाती हैं : (१) बाहर की तरफ छोटी कोशिकाएँ तथा 
(२) भीतर की तरफ कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएँ । जो कोशिकाएं कुछ 
बड़ी होती हैं, उन्हीं में से हुर एक मे चार चार परागकरण बनते हैं । हर 
प्रागकश में दो केंद्रक घौर बाहर की तरफ दीवार बन जाती है। 
इसी भ्रवस्था में परागकोश फटते है भौर परागकरा ब्राहर निकल 
भ्राते हैं। ये हवा तथा कीटों द्वारा एक फूल से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र 
तक पहुंच जाते हैं. ( फलक पर चित्र ३१. देखें )। यहाँ कुछ देर में 
परागकश की दौवार को फाड़कर एक परागनलिका (ए7णाशा (ए्रं०6) 
निकलती है, जो वर्तिका के अंदर बढ़ने लगती है भौर जब यह नलिका 
कुछ बड़ी हो जाती है, तब परागकेसर का एक केंद्रक विभाजित होकर 
दो नर युग्मक बनता है। श्रत. हर एक परागकण से दो नर युग्मक 
बनते हैं ( फलक पर चित्र ३२ देखें )। 


अआशकोश (ए:/70790880) का निर्माण --- नवजात प्रंडाशय में 
एक श्रथवा भ्रनेक बीजांड पाए जाते हैं। हर एक बीजाड गोलाकार 
होता है। उसके बाहरी भाग में दो पर्त की दीबार रहती है, 
जिससे घिरा हुआ अंदर की शोर बीजांडकाय होता है ( फलक पर 
चित्र ३३ देखे ) । 

शुरू में बीजांडकाय की सभी कोशिकाएँ एक प्रकार की होती है, 
परंतु कुछ समय बाद प्रायः एककोशिका बड़ी हो जाती है भौर यह 
चार कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इन्ही चारों में से एक 
कोशिका बढ़ने लगती है श्रौर बाकी तीन मर जाती हैं। यही 
बढ़ती हुई कोशिका भ्र.एकोश बनाती है, जो एक थैले के भ्राकार का 
हो जाता है। इसका केद्रक तीन बार विभाजित होकर श्राठ केद्रको 
को बनाता है, जिनमें से एक मादा युग्मक ( [078)6 ए४77८(९) बनाता 
है ( फलक पर चित्र ३४ देखे )। 


मादा युग्मक चारो तरफ से बंद श्रंडाशय में सुरक्षित रहता है, 
परंतु परागकण परागकोशों से बाहर निकलकर कुछ समय के लिये 
फूल से एकदम अश्रलग हो जाते हैं भ्रौर वर्तिकाग्र पर पहुँचने के लिये 
ये बायू, कीटो श्रथवा मविखियों पर श्राश्रित रहते है। परागकोशों के 
बतिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण (+#0॥72007 ) कहते हैं । 


परागरत -- पुष्पों में परागण कीटों, शहद की मक्खियो, चिड़ियों 
तथा जानवरों द्वारा होता है। परागकणश इनके द्वारा एक फूल से 
दूसरे फूल के वर्तिकाग्न तक पहुँचते है। जब एक फूल का पराग उसी 
फूल के वर्तिकाग्र पर गिरता हैं, तो उसे रवयंपरागण (5श-हणपग4- 
007) कहते है। जब दूसरे फूल का पराग किसी झौर फूल के 
वतिकाग्न पर पड़ता है, तो उसे परपरागण (ए7०5-+#णीत।श्वाएच ) 
कहते हैं । एक ही जाति के परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर 
गिरने से परागनलिका तथा नरयुग्मक बनते हैं। हर एक किस्म के फूल 
का परागकरण हर किस्म के वतिकाग्र पर परागनलिका नहीं बना 
पाता ऐसा देखा गया है कि वर्तिकाग्न पर एक प्रकार का रस 
निकलता है, जो परागकरों को जागृत कर देता है भ्रौर उनमें से 
प्रागनलिका तथा युग्मक बनने लगता है € देखें परागण)। 
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निषेचन (एशपरीडशा00) -- जैसा ऊपर बताया गया है, हर 
एक परागकश से उसकी पराग्रतलिका मे दो नर मुग्सक बनते 
हैं । परागतलिका वर्तिकाग्न से होती हुई अ्रंडाशय में जाती है भोर 
उसमे स्थित बीजाड के बीजाडकाय मे से होती हुई अ्रशकोश के 





सिन्न २५. निषेचन 


क, भ्रडद्वारी प्रवेश : १.पराग नली, २. बीजांडद्वा र, ३. भ्र ण- 

कोश तथा ४. निभाग; ख. निषेचन : १. सहायक कोशिका 

२. परागनली, ३. तथा ५. युग्मक, ४. अ्रंड, ६. सयुक्त 

केंद्रक श्रौर ७. प्रतिमुल कोशिका । 
प्रंदर घुस जाती है। वहाँ पहुंचने पर नलिका का अ्ग्निम भाग फूट जाता 
है भौर दोनों नर युग्मक भ्र्‌ णकोश में निकल पह़ते हैं। इन दोनों मे 
से एक नर युग्मक मादा युग्मक से तथा दूसरा दो भ्रस्य केद्रकों से घुल 
मिल जाता है। इस प्रकार नर तथा मादा युग्मक ध्रापस में एक 
दूसरे से मिलते हैं। इस क्रिया को ही निषेचन कहा जाता है । 

प्रकुरोत्पत्ति तथा फल और बीज का बनना -- पुष्प में परागण 
के पश्वात्‌ बाहरी पंखुड़ियाँ तथा पु केसर मुरभा जावे है। जायाग में 
बरतिकाग्र और वर्तिका भी परागनलिका के बाद सूखने लगती है, 
परंतु पुष्पबू त, पुष्पासन श्लौर अडाशय बढ़ने लगते है। ग्रंडाशय श्रौर 
पुष्पासन' बढ़कर फल बन जाते है। भ्रद्ाशय के श्रदर बीजाड नियेचन 
के उपरात बढ़ जाते है और बीज बनाते है । 

बीजाड में नर तथा मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है 
जिससे अरूण का निर्माण होता है। दूसरा युग्मक जो बीजाड के 
दो और केंद्रकों के साथ मिल जाता है उससे बीज के श्रदर अ्रणपोष 
(००१०४शष्ा) बनता है। भ्रूणपोप से भ्रूण अपना खाना प्राप्त 
करता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पृष्ष एक ऐसा विकसित भाग है 
जहाँ नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है प्लौर पनेक क्रियाश्रों 
के बाद फल श्रौर बीज बनता है । 

पुष्ष का बनता --- पुष्प पौधों पर कब झौर किस पश्रवस्था में 
बनता है, इसका पूर्ण ज्ञान तो हमे श्रभी नही है, पर कुछ वैज्ञानिकों 


फूंह या पृष्य 


में यह दिखलाया है कि पौधों की पूर्ण विकसित पत्तियों में एक 
प्रकार का हारमोच जिसे 'फ्लोरिजेन' कहते हैं, बनता है। यही पदार्थ 
तने के ऊपरी भाग की तरफ जाता है और कली को पुष्पकली मे 
परिवतित करता है। यदि फ्लोरिजेत न बने, तो कलियो से शाखाएँ 
बत जाती है। यह भी कहा जाता हैं कि फ्लोरिजेन के बनने में 
' पौधों की पघायु तथा वातावरण का भारी प्रभाव पड़ता है। प्लोरि- 
जैत का बनना दिन की लंबाई पर निर्भर है। इसी से कुछ पौधे 
गरमी में तथा कुछ जाड़ो से फूलते हैं भौर उन्हें दीर्घ तथा क्षीण 
दिवसीय पौधे कहते हैं। कुछ पौधो के फूलों में दिवस की लबाई का 
झसर नहीं होता और वे साल भर फूलते रहते हैं, भ्रतः उन्हे 
झनिर्षारित पौधे कहते हैं । 
फ्लोरिजेस के श्रलावा दो, तीन, पाँच, त्रिइंडोबेनशोंइक अ्रम्ल से 
पौधे फो सींचने पर पृष्प बनने लगते हैं। कभी कभी तो फूल को 
मुमाइश में निर्धारित समय पर खिलाने के लिये इस अम्ल का प्रयोग 
भी करते हैं । 
पुष्प का खिलना प्रकाश तथा ताप पर निर्भर करता है। कुछ 
पृष्ष तो हमेशा एक ही समय पर भौर खास मौसम मे खिलते है । घने 
बिषुवतीय जंगलों में जहाँ धारहों महीने एक सा मौसम रहता है, कुछ 
पौधे ऐसे हैं जो हर साल एक विशेष महीने में खिलते हैं। वहाँ के 
निवासी उन फूलों को देखकर महीने का नाम बता देते है । 


कुछ फूल केवल दिन को खिलते हैं, जैसे कमल भादि, भौर कुछ 
फूल रात फो खिलते है, जैसे कुघुदिनी, तथा कुछ सुबह के समय खिलते 
है, जैसे शंखपुष्पी श्रौर 'पार्टुलाका' । कुछ पौधो में उनके जीवनकाल मे 
एक ही बार फूल लगता है, जैसे केला तथा बाँस में, भौर फूलने फलने 
के बाद वे मर जाते हैं। अतः फूल का खिलना वातावरण पर निर्भर 
करता है । किन्‍्ही किन्‍्ही फूलों का तो रंग भी क्षार परिवतंन से सुबह 
से शाम तक बदलता रहता है । 


पुष्पक्रम (]॥07680670८ ) --- यदि पुष्प तने की शीर्पस्थ 
कूलिका के स्थान पर मिलता है, तो उसे शीर्षस्थ कहते है। पर जब 
पुष्प तने के कक्ष पर मिलता है, तो उसे कक्षीय यहते हैं । प्राय कई 
पुष्प एक ही पृष्पक्रमाक्ष पर पाए जाते है श्रौर उन्हें निम्नलिखित 
प्रकार वर्गीकृत किया जाता है ' 

(१) पुष्प तने पर शीर्षर्थ कलिका के स्थान पर रहता है भ्रौर 
तमे का बढ़ाव कक्षीय कलिका से होता है। ऐसे पुष्पक्म को 
ससीमाक्षी (0ए770५८) कहते हैं । 

(२) पुष्प तने झ्रयवा डठल पर कक्षीय कलिका के स्थान पर 
रहवा है श्र सने का बढ़ाव शीर्षस्थ कलिका द्वारा होता है। ऐसे 
पुष्पक्रम की प्रसीमाक्षी (२४८९४॥०५८) कहते हैं । 


(३) जब ऊपर बताए गए दोनों प्रकारों के मिले जुले पृष्पक्रम 
घनते हैं, तब उसे मिश्चित (7०७) पुष्पक्रम कहते हैं। इन तीनों 
पुष्पक्रमों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है, जो 
चित्रों द्वारा भी दर्शाया गया है : 

१. ससीमाक्षी : (क) पुष्प भ्रकेला तथा शीर्षस्थ, (स्र) पुष्प एक से 
भधिक तथा (ग) एक ही गुच्छ इंठल पर (फलक पर चित्र ३६ देखें) । 
झौर (श्र) चद्गराफार : पुष्पृत लबा, पुष्पवृूत संकुचित ( फलक 
चित्र २७ देखें ) । 
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(ब) वृश्चिकी : ंठल लंबा, डंठल संकुचित ( फलक पर चित्र 
३८ देखे ) । 

(स) द्विबाहु ससीमाक्ष : डठल लबा, डठल सकुचित, ( फंलक 
पर चित्र ३६ देखें )। 

(द) ससीमाक्ष ( फलक पर चिन्न ४० देखे )। 

२. भ्रसीमाक्षी , (क) प्रष्प अ्रकेता तथा कक्षीय ( फलक पर 
चित्र ४१ देखे । ); (ख) सबृत पुष्प एक साथ भसीमाक्ष, 
समशिख (००7४) तथा पुष्पछ्त्र ( धो ) [फलक पर क्रमशः 
४२, ४३ तथा चिंत्र ४४ देखे | । 

(ग) झनेक अबू त पुष्प एक साथ थोड़े लबे पुष्पक्रमाक्ष पर : 

(अभ्र) स्पाइक (80॥7९, फलक पर चित्र ४४ देखे), कैटकिन 
(८काटा70, फलक पर चित्र ४६ देखे ), सॉडिक्स (8ए0प5, फलक पर 
चित्र ४७ देखे )। (ब) गेदाकार ( फलक पर चिंत्र ४८ देखे ) । 

(घ) बहुअसीमाक्षी ( फलक, पर बित्र ४६ देखे ) : 

(श्र) बहुस्पाइक ( फलके पर चित्र ५० देखें ), (ब) 
बहुस्पेडिकस ( फलक पर चित्र ५१ देखे ) तथा (स) बहुपुप्पछत्र 
( फलक पर चित्र ५२ देखे ) । 

३ मिश्रित . पेनिकिल ( फलक पर सिध्र ४५३ देखे ) | 


फूल का उपयोग -- वर्गाप्कर प्रोधो को बनाने के लिये एक 
पुष्प के परागकरण को लेकर दूमरें पुष्प के वरतिकाग्र पर रखते है। 
इस प्रकार जो बीज बनता है, उससे हम अच्छे पौध पाते हैं। १रागण 
के द्वारा पौधो के कुछ उपयोगी मुणो को हम अ्रपनी भज़ाई के लिये, 
एक से दूसरे पौध मे ला सकते है । इस प्रकार हम अच्छे बीज तथा 
फल झौर फूलवाले पोधों को बना सकते है । 


पुष्प के प्राय सभी भाग खाद्य, ओपलि, रंग भ्रथवा गध बनाने के 
काम में लाए जाते 2 । बीज तथा फल से तल मिकाला जाता है, जो 
खाने तथा साबुन भ्रादि बनाये के काम में झ्राता है । महुझ। के दलपु ज 
को सुखाकर लोग खाते है और उसे पानी में सडाकर शराब भी बनाते 
है । गोभी के फूल को खात॑ है | गुलाब की पशुडियों का गुलकद बनाया 
जाता हे, जो कब्ज की दवा है । केसर और पलास के फूलों से रंग 
निकलता है । इत्र इत्यादि अनेक फूलों से निकाले जाते €। कही कहीं, 
तो पुष्प की बड़े पैमाने पर खेती होती है झोर बेल्जियम तथा 
हालेंड में 'डैफोडिल के फूलों के व्यापार से काफी भ्रामदनी है । हमारे 
देश मे भी पुष्पो की भारी खपत देवपूजा श्रौर सजावट के कार्यों मे 
होती हे । 

प्रादिकाल से ही पुष्प श्रपनी गंध तथा सुदरता के कारण 
देवता तथा मनुष्य का प्रसन्न करते के हेतु उपयोग में लाया 
जाता है। श्रनेक राष्ट्रों ने पुष्प को राज्यचित्न के रूप में 
मान्यता दी है । 


श्राजकल पुष्प को निरकाल तक रखते के लिये ऐसे मसालों तथा 
तरीकों का उपयोग करते है कि कोई भी पुष्प काफी समय तक अपने 
रंग रूप को बनाएं रखता है। यदि ताजे पुष्य कागज के डब्बों मे 
भरकर डीपफ्रीज़ मे -१०" सें० पर रख दिए जाएँ, तो वे लगभग 
एक साल तक अपने रगरूप को बनाए रखते हैं। ऐसे रखे हुए पुष्प 
ठढ मे जमे रहते है। जब भी उन्हें पानी में डाल दिया जाता है,' 


फूल (देखे एल १९४ ) 
चित्र ११ 
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सखिछ २६, परानकफोच क। खिकास तब लापबोजाशएजतव की झवरकाएं , के. इज परागरोर को अ्रनुपरण क? , से, चार उप वीक। 
हा मिपो मे प्रपम बहायकाओ्रा जी बार बलि का विमदेग ६ छायातर 2, गे. प्रावशिक बीजशकातिकाएं ६ दायादल ) तथा मि्े+ 
तॉमिकाएं (2); छे नघुत्री बार, था परायेजनन काका, के, लखनीवारपु घालिम, ई बात कझा 3) जिलम पवग जनक काफिवाए (८) 
रू. परागजनर कोणिताश्रा मे अर्धसनी विम्ारत भी दपत आाहिबा: झू बहुत वर्धा ६ बौटा बंदप 
गे कीझोरतले ), के उधा € हतृ्फेलकीत डबरा) लंबा पराग का विकास | £ बादुबोय | खरे ठ, पररपार परागकत के 
प्रतूपम्ध कह | ७ परराग, # हापोजक [| 

किलर ३८ मर सूम्मकोदमित का विकास तथा! शुक्रजनन के, हिवोएक अवस्था खे. एशगिर्सो कत) हा रुप में जननी ४ थे विक्का 
इसी अतःजोल; गे बाद वी आयराया में एशगनसतिका का सिर; के णुत्तअसत, झबबा जननकाशिक) झा 4भमल होकर द। नर युरमक। 
पे अनया, अऋ अ्रतिक विकसित वराशनलजिका जिससे हो सर उस्मक तथा नलिकाबद्ृक ददिस्याश माए है। १, ४£ साथा ७ सन 
कोमिकाएँ; २, ४, ५ तथा ६ सहिका झचता कासिक कोशिका तलब) ७, सरयुस्मवः # | 

बिन्र ३३. साधारण बोजाड की प्रन॒देंध्य वाट : ? बीजाएइ दूं ।, « नामिबा, - रफा (शॉट |, ४. विभाग ह ६ फ्ोडड8 |. ५ 
भूसाशाम, ६ के द्रक, ७, बाद अ्ध्यावरण, + श्रतः प्रध्यावसस तथा ६, बीजाइ द्वार 4 

खित्र ३४. मादा गुग्मक की विभिन्न ग्रवस्थाएँ । 


नये पैपीटम [५ ) फिखिताए गुश हैं; 


के 


फूल भौर कसकुट 


वे थोडे समय के लिये ताजे हो जाते हैं । पृष्पों को प्लास्टिक ब्लाक 
में भी सील कर देने से बहुत समय तक ठीक कद में रखा जा सकता 
है। पुष्प को कागज से दबाकर संग्रहालयों में रखते हैं। इस प्रकार 
भी उनका रंग काफी समय तक बना रहता है। नीचे लिखे हुए तरीके 
से भी हम पुष्प तथा रंगीत फलों को रख सकते है । फॉर्मलिन (रित्त- 
प्राश) के ४ % विलयन में १० ४७ साफ शक्कर मिलाकर उसमे फूल 
था फल रखे, प्रथवा नीचे लिखे विलयन को बना ले : 


झासुत पानी ४,००० घन सेमी ० 
जिक क्लोराइड २०० ग्राम 
फॉर्मेलिन ४० %, १०० घन सेंसी० 
रग्लिसरीन १०० घन सेमी ० 


जिक बलोराइड को गरम प्ासुत पानी में घुलाता चाहिए श्रौर 
छानकर ठंढा हो जाने पर ही उसमें फॉ्मेलिन तथा ग्लिसरीस डालना 
चाहिए । वनस्पति संग्रहालय (#श7क्ष।ण्ा)) में रंगीन फूलों को 
इन मोम के कागज में दवाकर रखना चाहिए । इससे उसका रंग अ्रधिक 
समय तक बना रहता है । पहले तो लोग फूलों के रंगीन चित्र भी 
बनाकर रखते थे, जिससे उनके रंग रूप का भी भ्राभास होता था। 
में चित्र जल श्रथवा तैल रेंगों से रँगे जाते थे और केवल कुछ ही 
लोग उन्हें बना पाते थे। श्रव तो रंगीन फिल्म का उपयोग कर 
फोटोग्राफी द्वारा हम किसी भी पुष्प का चित्र खीचकर रख सकते 
है। मे चित्र फूल के रूप रग को भली प्रकार दर्शाते है। परृष्प पशुझों 
तथा मनृष्यो को भ्राकपित करते है । [ कै० चं० मि० ] 


फूल और कसकुट मिश्र धातुएँ है, जो दो से श्रधिक धातुओं के मेल 
से बनती है । भारत, चीन, मित्र और यूनान भ्रादि देशों को इतका 
ज्ञान बहुत प्राचीन काल से है और प्राचीन खड॒हरों की खुदाई में 
इनके पात्र, हथियार और सूर्तियाँ पाई गई है । धातुशो की विभिन्‍न 
मात्राप्रों के कारण इनके रंग श्र पझ्रन्य गुणों में विभिन्‍नता पाई 
जाती है। पाश्चात्य देशों मे फूल से मिलती जुलती मिश्रधातु को 
प्यूटर (रलएॉटा) कहते है । फूल बंग और सीस की मिश्रधातु है, पर 
टसमें कभी कभो ताँबा या पीतल भी मिला रहता है । नीली आाभा 
लिये यह सफेद होता है। प्राचीन काल में गिरजाघरों के घटे इसी 
के बनते थे। बाद में भ्रन्य सामान भी बनने तगे। १७ वी भर 
१्८वी शताब्दी में तो इसका उपयोग बहुत व्यापक हो गया था 
धौर उस समय या उसके पूर्व के बने प्नेक सादे या सुदर चित्रित 
प्याले, कलश, गिलास, सुराही, शमादान, मदिराचपत्र, थाल इत्यादि 
पाए गए है। एक समय फूल के पानों का उपयोग प्रतिष्ठासूचक 
समझा जाता था और उनका निर्माण श्रनेक देशों और नगरो में 
होता था । 


भारत मे फूल का भ्रस्तित्व पीतल से पुराता है। यहाँ इसका 
उत्पादन व्यापक रूप से होता था, पर आज अ्रकलुष इस्पात के बनने 
के कारण इसका उत्पादन बहुत कम हो गया है और दिन प्रति दिन 
कम हो रहा है। गाँवों मे भी फूल के बरतनों का विशेष प्रचलन है 
झौर भारत के ग्रनेक राज्यों, जैस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार 
ग्रौर बंगाल में इसका उत्पादन होता है ! 


फूल में ८५० प्रति शत्त सीसा या ताँबा और २० प्रति शत बंग 
रहता है। इनकी मात्रा मे विभिन्‍तता के कारण फूल के रंग में 


१९२७ 


जननााओणा अलगाण 


फेडरैल डिस्ट्रिक्ट 


विभिन्नता होती है। इन धातुश्नों को मिलाकर, ग्रैफाइट की मृषा में 

गलाकर मिश्रधातु बनाते हैं, जिसे पिडक (720) के रूप में ढाला 

जाता है। पिडक को बेलन मिल में रखकर बृत्ताकार बनाते हैं. 

जिसकी परिधि ८ इंच से ४८ इंच तक को होती है। सल्प्यूरिक अम्ल 

के बिलयन के साथ उपचारित कर उसकी सफाई करते हैं। पिडो को 

काट काटकर कारीगर सामानों का निर्माण करता है। उसके लिये 

हाथ का प्रेस या स्वचालित प्रेस प्रयुक्त होता है । हाथ के झौजारों से 
इसपर कार्य होता है। चादरो को पीट पाटकर आझावश्यक रूप देते 
हैं । इस प्रकार बने भ्रपरिष्कृत पात्र को हाथ से, या चरख ( हाथ से 
खीची जानेवाली खराद ) से, खुरचकर सुदर बनाते हैं। खुरचने का 
आजार उच्चगत्ति इस्पात का बना होता है। साँचा ढलाई से भी 
फूल के बरतन बनते हैं। इसके लिये साँचा, फर्मा भश्ौर पैटर्न प्रयुक्त 
होते है। ऐसे बने बरतन भारी होते हैं भोर छिलाई, ढलाई में 
कच्चे माल की भ्रधिक हानि होती है। जहाँ बेलन मिल नहीं है 
वहाँ ढलाई के भ्रतिरिक्त भ्रन्‍्य कोई चारा नही है । 


कसकुट, ताँबें श्रौर जस्ते की मिश्रधातु है (देखें काँसा) । कसकुट 
के सामान भी वैसे ही बनते हैं, जैसे फूल भौर पीतल के । 

[ शि० एशं ० कु ० ] 
फूशुन स्थिति , ४१९ ५५ छ० श्र० तथा १२३” ५५ पू७ दे० । 
यह उत्तर-पूर्वी चीन के लिश्रोऊनिग प्रदेश में मूकेडेन के पूर्व २० 
मील की दूरी पर स्थित पूर्वी मंचूरिया का एक प्रमुख नगर है, जिसके 
विकारा में रूसियो एवं जापानियो का काफी योगदान रहा है। यह 
चीन का द्वितीय सबसे बडा कोयला उत्पादक केद्र है। इस कोयले से 
से मुकेडेत तथा झानशान के धातु एवं श्रन्य उद्योगों वी माँग की 
पूति होती है। फूशुन स्वय प्रसिद्ध श्रौद्योगिक केद्र है, तथा सैनिक 
दृष्टि से चीन के पाँच नगरों मे से एक है। इसके निकट ही खनिज 
तेल भी पाया जाता है। सब्‌ु १६५४ से चीनी सरकार ने इसके 
खनिज तेल के उत्पादन की वृद्धि के लिये श्रनेक सक्रिय कदम उठाए 
हैं। यहाँ की जनसल्या ६,८५,००० ( १६५७ ) है। इसी नाम का 
एक नगर चीन के सचवान ( 5€क्ाधथा ) प्रात में भी है । 

[ ले० रा० सिं० ] 
फूसान स्थिति - ३५" १० उ० श्र० तथा १२६" ०! पृ० दे० । यह 
दक्षिख-पूर्वी कोरिया का प्रसिद्द नगर एवं बंदरगाह है । सब १८७६ 
की संधि के द्वारा यह वस्तुतः जापानी नगर बंत गया था तथा 
इसका समस्त व्यापार जापानियों के हाथों मे चला गया था । द्वितीय 
महायुद्ध के दौरान इसे कोरिया की श्रस्थायी राजधानी भी बनाया 
गया था। गत वर्षों मे फूसान ने श्रौद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों 
मे बहुत प्रगति की है । इसके प्रमुख निर्यात चावल, सोयाबीन, 
कपास, खालें ध्रादि है तथा प्रमुख प्रायात मशीनरी, प्रौद्योगिक सामान, 
पेट्रोल तथा नमक ग्रादि है। यहाँ की जनसंख्या ११,६३,६७१ 
(१६६०) है । | ले० रा० सि० | 


फेडरेल डिस्ट्र्क्ट ( #९(१०॥। 7)/5770। ) ऐसे जिले हैं, जो किसी 
देश की राष्ट्रीय सरकार द्वारा भ्रन्य जिलो से पृथक्‌ नियत कर दिए 
जाते है। संसार के संधीय राष्ट्रीय सरकारोबाले देशों मे, कंद्रोय 
सरकार के तत्वावधान में ऐसे जिले स्थापित किए जाते है एवं इनमें 
संघीय राजधानी पृथक्‌ स्थापित की जाती है। भारत में दिल्ली क्षेत्र 


फेनिन्न पैय . 
बंस्तुत: एक फेडरेल डिस्ट्रिक्ट ही है। विभिन्‍न फेडरेल डिस्ट्रिक्टों का 
पोतफल तथा जनसंख्या इस प्रकार है : 





नयी 


























क्षेत्र का नाम ((अर्गमील में) जनसंख्या 
+सनकका5००- 5०%. ॥ | 
झआास्ट्र लियन कैपिटल क्षेत्र ध्ह१ ७३,४५६ 
( प्रॉस्टेलिया ) (सन्‌ १६६३ ) 
डिस्ट्रिक्ट भ्रॉँव कोलबिया ७,६३ न 
( संयुक्तराज्य, श्रमरीका ) ६१ (सब १६६३) 
शोटावा फेडरेल ः ३,४० 3 भी 
( कैनाडा ) (सन्‌ १६६२ ) 
फेडरेल कैपिटल (व्येनस झाइरिज़) शव श्प हर मु 
( भरजेंटीना ) (सन्‌ १६६० ) 
फेडरंल डिस्ट्रिक्ट ( श्राजिलिया ) 32 १,४१,७४२ 
( ब्राजिल ) का (सन्‌ १६६०) 
स्पेशल डिरिट्रवट ( बोगोटा ) ) 36५७ 
( कोलंबिया ) (सन्‌ १६६० ) 
फ़ैडरेल डिस्ट्रिक्ट ( काराकास ) १२,५७,५१५ 
( वेनिज्वीला ) (सन्‌ १६६०) 
डिस्ट्रिक्टो फेडरेल जे | ४८,७०,८७६ 
( भेक्सिको ) (सन्‌ १६६०) 
न २,६८८ |. ६,५२,३०४ 


( रिपिट्सरलैंड ) | (सन्‌ १६६० ) 





| ले० रा० सिं० ] 


फेनिल पेय (#थाशाट्व ऋण), भ्रथवा कार्बोनेटिंड जल, वस्तुत 


मद्य रहित पेय होते है, जिन्हे विभिन्न दाब पर कार्बोनिक गैस या 
जाता है। 
सामान्यत' पेय पदार्थों को लवण, शर्करा तथा स्वादसार एवं सुगंध- 
सार पदार्थों के निश्चित परिमाण को मिश्चित करके बनाया जाता 
है । फेनिल पेय का प्रयोग भौषधों एवं सामान्य पेय पदार्थों दोनों 
के रूप में होता है। फेनिल पेय को दो वर्गों मे विभाजित किया 


कार्बम डाइश्रॉक्साइड से क्लत्रिम रूप मे संतृप्त किया 


जाता है : एक वर्ग के फेनिल पेय को सामान्य फेनिल पेय कहते हैं । 


इसमे सामान्यतः कार्बोनिक अम्ल गैसयुक्त जल तथा प्रल्प मात्रा में 
नमक एवं श्न्‍रन्य खनिज लवणों का संमिश्रण होता है। सामान्य 


फेनिल पेय का स्वाद नमक के कारण ख़ारा होता है। इस वर्ग के 


फेनिल पेय को सामान्य भाषा में सोडा जल, मा खारा पानी, कहा जाता 
है। स्वाद एवं लबणो की विशेषता के कारण इनमें तथा प्राकृतिक 


खनिज जल में सावश्य होता है। वस्तुत. सामान्‍य फेनिल पेय का निर्माण 
प्रकृतिक खनिज जल को कृत्रिम रूप में उत्पन्न करने के श्रयासों के 
कारण संभव हो सका है। दूसरे वर्ग के फेनिल पेय को सामान्य 


श्श्द 





फेनिल पेव 


ज्षाषा में लेमनेड जल, या मीठा पाती, श्रथवा मृदुपेय, कहा जाता है। 
इसमे कार्बनिटेंड जल के अतिरिक्त सुगंधसार एवं स्वादसार कारकों का 
विशेष रूप में प्रयोग होता है तथा श्रल्प मात्रा में शर्करा प्रथवा सैकरीन 
घुला होता है। इसके श्रतिरिक्त इस वर्ग के फेनिल पेय में प्राकृतिक 
स्वाद उत्पन्न करने के लिये फल, पुष्प, कंद, मूल एवं पत्तियों के रसों या 
सारों का प्रयोग होता है। श्लराधुनिक काल में कृत्रिम स्वादसार 
कारकों का उपयोग श्रधिकाधिक होने लगा है । 


फेनिल पेय को बोतलों में बंद करने के समय १०० से १२७० 
पाउड दाब का उपयोग किया जाता है, जिससे बोतल के प्ंदर ४५ 
से ५५ पाउड तक दाब उत्पन्न होती है। इस प्रकार के फेनिल पेय 
की बोतलो के खोलने पर गैस की दाब के कारण बुदबुदन प्रारंभ हो 
जाता है श्ौर पेय से कार्बन डाइश्रॉक्साइड गैस की अधिकांश मात्रा 
(जल में कुछ घुली हुई गैस को छोड़कर) निकल जाती है। इस 
किया में अधिक समय नहीं लगता | प्नत. ऐसे पेय पदार्थों की माँग 
बढ़ गई है जिनसे बुदबुदन की यह क्रिया श्रधिक समय तक होती 
रहे और फेनिल पेय के ऊपरी तल पर फेनयुक्त दशा अ्रधिक समय 
तक वनी रहे । इस दशा को उत्पन्न करने में सैपोनिन नामक 
वानस्पतिक उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। यह पदार्थ 
वनरपति एवं पेड पौधो की छाल के निष्कर्ष से प्राप्त होता है तथा 
इसकी भ्रल्प मात्रा फेनिल पेय में मिश्रित करने से पेय के ऊपरी 
तल पर फेनिल दशा अधिक समय तक बनी रहती है। सैपोनिन के 
ग्लुकीसाइड पदार्थों के कारण इसके उपयोग से हानिकर प्रभाव उत्पन्न 
हो सकते है। श्रतः इनका उपयोग सीमित मात्रा में ही होता ' है । 


फेनिल पेय के कार्बोतिटीकरण की सामान्य रीति में भरे हुए 
जल में बल पप की सहायता से कार्वन डाइग्रॉक्स।इड को संपीडित 
किया जाता है। इस रीति का प्रयोग सर्वप्रथम १७६० ई० में पॉल 
नामक वैज्ञानिक ने फेनिल पेय के व्यापारिक निर्माण के लिये जेनेवा मे 
किया था। श्रत फेनिल पेय के निर्माण की इस रीति को जेनेवा- 
प्रक्रम भी कहा जाता है। निर्माण की यह रीति घान प्रक्रम पर 
प्राघारित होने के कारण भ्रधिक सफल नहीं हो सकी औ्रौर शीघ्र ही 
वैज्ञानिकों ने साततप्रक्रम को विकसित कर लिया । व्यापारिक 
आ्राधार पर सतत प्रकम द्वारा फेनिल पेय के निर्माण की रीति को 
खोज निकालने का श्रेय हैमिल्टन नामक थैज्ञानिक को है ॥ ब्राह्मा नामक 
वैज्ञानिक ने सततप्रक्रम में विशेष सुधार किया था। कम लागत 
तथा छोटे श्राधार पर फेनिल पेय के व्यापारिक निर्माण में श्रभी 
भी घान प्रक्रम का प्रयोग होता है, परंतु बडे पैमाने पर सतत 
प्रक्रम का ही प्रयोग होता है । सतत प्रक्रम की स्थापना से निर्माण 
खर्च में बहुत कमी हो जाती है। फेनिल पेय के निर्माण में कार्बन- 
डाइश्रॉक्साइड की आ्रावश्यकता होती है। यह गैस विशेष स्टील, 
प्रथवा भ्रन्य धातुझो, के सिलिडर में उपलब्ध होती है। कुछ उत्पा- 
दन केंद्रों में कार्बन डाइग्रॉक्साइड के सिलिडर के स्थान पर कार्बन डाइ- 
भ्रॉक्साइड गैस जेनरेटर का उपयोग किया जाता है। इसमें कार्बनिट 
अथवा बाहकारबनेट पर सलफ्यूरिक श्रथवा भ्रन्य भम्लो की क्रिया से 
कार्बतव डाइश्रॉक्साइड बनता है। घान प्रक्रम द्वारा फेनिल पेय के 
निर्माण मे टिन धातु के भ्रस्तर युक्त ताँबे के पात्र, भ्रथवा सिलिडर 
का उपयोग किया जाता है। एक साथ प्राय, दो पात्र अ्रथवा दो 
सिलिडरो का उपयोग श्रेयस्कर होता है, क्योंकि जब एक पात्र खाली 


फूल [ देखे ६०७ ३२६ ) 


३२ है 5, 
तप के ५ ९ / 








पुष्पक्रम वी व्यवस्थाएं 
समोमाक्षी. चित्र ३६ वृश्तिकों खिल्न ३७ सौपलज चित्र ३८ साधारण, छित्र ३३, पृ+मशातक्षण तथ' खित्र 6० वश्शाखन : 
प्रसोझाक्षों. चित्र ४६ एकल पष्प, चित्र #६ सावारशा चित्र हे समशिसख खिद्र तह पूरुणछत  खित्र ४ स्पाइक चित्र २६५ 
कैटकिन तथ! लिन्न 6७ 7तील्खिस! । 


फेनिल पैय 


हो जाता है तब उतने समय में दूसरा पाज्ञ भरकर संपीडन 
किया के लिये उपलब्ध हो जाता है। इस प्रक्रम में प्रयुक्त होने- 
बाले पात्र में द्रव तथा गैस को क्षुब्ध श्रवस्था में बनाए रखने के 
लिये विशेष प्रकार के क्षु्धक लगे रहते है। इस रीति से द्रव में 
कार्बन डाइग्रॉक्साइड का वितरण समान रूप से होता है। सतत 
प्रक्रम में द्रव कार्बन डाइग्रॉक्साइड का प्रयोग होता हैं। भ्रधिक 
दवाव में कार्बन डाइग्रॉक्साइड सिलिडर मे द्वव के रूप में उपलब्ध 
होता है। झ्राजकल बड़े पेमाने पर फेनिल पेय के उत्पादन में 
स्वचा लित मशीनों का उपयोग होता है। इस प्रकार की बोतल भरण 
मशीन से हजारों की संख्या में बोतलों में बंद फेनिल पेय प्रति घंटा 
प्राप्त होता रहता है। फेनिल पेय के निर्माण एवं उपभोग 
में भ्राजकल श्राश्वयेजनक वृद्धि हुई है। ग्रीष्म ऋतु में जल के 
स्थान पर फेनिल पेय के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही 
है तथा सामाजिक समारोहों में इसका श्रधिकाधिक उपयोग होने 
लगा है | सभवतः इसका कारण यह हो सकता है कि फेनिल पेय 
के निर्माताओं ने विज्ञापनों द्वारा इसकी बिक्री बढ़ाई है । श्रतः मृदुपेय 
का व्यवसाय उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। प्रमरीका में प्रदुपेय का उपयोग 
बहुत अ्रधिक है। भारत में भी इसके उपयोग में बराबर बृद्धि हो 
श्ही है। 


फैनिल पेय उद्योगो के विकास का इतिहास मनोरंजक है । 
प्रबीन काल से ही भ्रतेक वैज्ञानिको का प्रयास रहा है कि प्राकृतिक 
&तो से प्राप्त स्वास्थ्यवर्धक बुदबुद जल का निर्माण कृत्रिम रूप में 
क्रिया जाय | इन सोतो के जल में बुदबुदन को भ्रधिक महत्व दिया 
जाता था । फॉन हेल्मॉप्ट (रानु १५७७-१६४४) ने पहले पहल पता 
लगाया कि ऐसे जल में कार्बन डाइग्रॉक्साइड गैस रहती है। ऐसे 
जल को वागुयुक (फेनिल) जल का नाम ग्रेवियेल केनेल ने दिया । 
जोसेफ ब्लैक नामक रासायनिक चिकित्सक ने सर्वप्रथम प्राकृतिक 
सोते के गैस श्रश के लिये “स्थिरवायु” शब्द का प्रयोग किया। 
दसपर अनुगधान के फलस्वरूप प्राकृतिक सोतो के विशेष ग्रुण- 
युक्त जल का क्रतिम निर्माण शुरू हो गया। फेनिल पेय के उद्योग 
का प्रारभ यही से होता है। १७७२ ई० में अंग्रेज वैज्ञानिक प्रीस्टले 
ने स्थिर वायु द्वारा जल प्राप्त करने को किया” तासमके लेख 
प्रकाशित किया, जिसके श्राधार पर लद॒न की रॉयल सोसाइटी ने 
उन्हे कौपली मेडल द्वारा समानित किया था। स्वीडन के वैज्ञानिक 
शोले तथा फ्रास के वैज्ञानिक लवाओ्ये के सतत प्रयत्नों द्वारा यह 
जात हो गया कि प्रीस्टले की “स्थिर वायु” काबंन एवं प्रॉक्सीजन 
संयोजित गैस है। ऐसा मालूम होते ही जौन मेरविन तूथ नामक 
भ्रंग्रेज वैज्ञानिक ने १७७५ ई० में फेनिल पेय के प्रल्प मात्रा में 
निर्माण के लिये एक विशेष उपकरण तैयार करने में सफलता 
प्राप_ की । इस उपकररा में ज्ञीन हयासीथ ड मैगेलन के प्रयासों 
के कारण १७७७ ई० में विशेष सुधार संभव हो सका । १७८१-८३ 
ई० के बीच द्वेनरी नामक भ्रग्रेज वैज्ञानिक ने व्यावसायिक भ्राधार पर 
फेमिल पेय के उत्पादन की मशीन की योजना की रूपरेखा तैयार की । 
फिर यूरोप तथा इंगूर्लड के प्रनेक नगरों में १७८६ ई० से १८२१ ई० 
के बीच व्यापारिक स्तर पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। पब्ममरीका 


घर 


१२६ 


फेशरा 


में सर्वप्रथम १८०७ ई० में फेनिल पेय का बोतल भरण कारखाना 
कनेक्टिकट के न्यू हेबेन नगर में प्रारंभ हुप्ला। इस प्रकार का एक 
भ्रत्य कारखाना हार्किस द्वारा फिलाडेल्फिया मे १८०६ ई० में प्रारंभ 
किया गया। इसके उपरात संसार के भ्रनेक देशों में फेनिल्र पेय के 
बड़े बडे कारखाने स्थापित हो गए और इसका उपयोग उत्तरोत्तर 
बढ़ रहा है । (भ्र० सि०) 


फ्रेयरी क्वीन 'फंयरी क्वीन' १६वीं शताब्दी के प्रसिद्ध श्रंग्रं जी 
कवि एडमंड स्पेसर की सर्वोत्तम रचना है। इस ग्रंथ के प्रणयन 
में उनका उदश्य रूपक के माध्यम से प्ररस्तु द्वारा बखित १२ 
नैतिक ग्रुणों की महत्ता पर प्रकाश डालना था। पूरी पुस्तक १२ 
सर्गो मे होती, लेकिन वे केवल छह सगे ही पूरा कर पाएं। जिन 
नैतिक गुणों की इन छह सर्गों में चर्चा है वे क्रमश इस प्रकार हैं--- 
धामिकता, संयम, सतोत्व या पवित्रता, मित्रता, न्याय और विनमख्रता 
७वें सगे के भी, जिसमें बढ़ता की महत्ता पर प्रकाश पड़ता, कुछ भ्रेश 
मिलते हैं । 

स्पेसर की कल्पना में पुस्तक की योजना इस प्रकार थी-- 
परीनोक की रानी ग्लोरियाना प्रति वर्ष झपने दरबार में एक उत्सव 
करती है जिसमे रानी की सहायता के प्राकाँक्षी उत्पीडित जीव तथा 
ऐसे लोगों की सहायता करने के इच्छुक एक साथ एकत्र होते 
हैं। यह उत्सव साधारणयया १२ दिन चलता है। प्रत्येक 
को किसी दुखी प्राणी की सहायता के लिये कहा जाता है 
प्रौर इस कार्य मे उसे बहुत सी कठिनाइयाँ भेलनी पड़ती हैं भौर 
साहसिक कार्य करने पड़ते है। 'फेयरी क्वीन” के छ. सर्गो में दी 
हुई रूपक कहानियाँ ग्लोरियाना के दरबार के एक ऐसे ही उत्सव से 
संबधित हैं । 

स्पेंसर ने 'फेपरी क्वीन” की रचना ग्रायरलड में प्रारंभ की श्रौर 
इसके प्रथम तीन सर्ग सन्‌ १५९० मे इग्लैंड में प्रकाशित हुए । उनका 
मंतव्य रूपकों के सहारे व्यापक ससार तथा प्रत्येक मनुष्य के हृदय 
में चल रहे सत्‌ प्रवृत्तियों और कुप्रवृत्तियों के बीच के संघर्ष को 
प्रदशत करना था। जैसा कि उन्होने सर वाल्टर रेले के नाम अपने 
पत्र मे घोषित किया, इस पुस्तक का उहूँ श्य पाठकों को नैतिकता एवं 
सदाच रण में शिक्षित करता था । 


लेकिन 'फेयरी क्वीन” में रूपक का सहारा तत्कालीन राजनीति 
तथा शासन से संबंधित थ्यक्तियों की चर्चा के लिये भी लिया गया 
है। परीदेश की रानी ग्लोरियाना के नाम पर कवि महारानी 
एलिजावेथ की प्रशस्ति गाता है। इसी प्रकार फेयरी क्वीन के प्रन्य 
पात्र भी तत्कालीन राजनीतिक जीवन मे प्रमुख व्यक्तियों के प्रतीक हैं । 
[तु० ना० सि० ] 


फेरारा ( एह््ा4 ) १. प्रात, यह उत्तरी इटली का एक प्रात है। 
इसका क्षेत्रफल ६,०१६ वर्ग मील है तथा इसमें २० कम्यून (विभाग) 
है। इसकी उत्तरी सीमा पर पो नदी तथा पूर्वी सीमा पर ऐडििएंटिक 
सागर है। यह निम्न, समतल एवं दलदली भाग है तथा सागर तल से 
१५ फुट से अ्रश्चिक ऊँचा नहीं है। यहाँ खाद्यान्न, चुकदर, भ्रगूर 
तथा पदुवा की कृषि होती है। 


फेरियर, सर देविढ 


२ नगर, स्थिति | ४४ ४६७ उ७ भझ० तथा ११९ ३६ पृ० दे०। 
यह इटली के उपयुक्त प्रात की राजधानी है जो बोलोन्या - वेनिस 
सार्ग पर स्थित है। यह ऐतिहासिक नगर है, जहाँ १६वीं 
घाताब्दी के भ्रमेक भवन हैं। यहाँ एक विश्वविद्यालय स्थित है जहाँ 
कानून, कला एवं विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। यहाँ की जनसख्या 
१,५५,१८७ (१६६२) है। | ले० रा० सिं० ] 


फेरियर, सर डेविड (#ह0ंठ, 5 [09शात, सनु १८४३-१९२८) 
झ्रग्नेज़ मंत्रिकाविद्‌ (२८पा०/0(॥8) थे | इनका जन्म १८४३ ई७ में 
ऐबरडीन के समीप हुआ था। एडन्‌बरो (/76॥0ए2) विश्वविद्यालय 
से १८७० ई० में इन्होंने एम० डी० की उपाधि प्राप_्त की । १८७३ ई० 
में मस्तिष्क पर विद्युत्‌ प्रभाव सबंधी प्रयोग कर इन्होने सिद्ध किया कि 
कॉरटेब्स के किसी विशिष्ट भाग को उत्तेजित करने से शरीर 
की कोई विशेष पेशी या पेशियों का समूह प्रभावित होता है और 
कॉरटेक्स के उस भाग को शल्यक्रिया द्वारा निकाल देने पर उस भाग 
से संबंधित शरीर के श्रगों में पक्षाघात हो जाता है । मस्तिष्क के 
कार्य! श्रौर 'प्रमस्तिष्कीय रोगों का स्थानीकरण' नामक पुस्तक में 
फेरियर ने उपयुक्त प्रयोग का वर्णन किया है। १८८१ ई० मे इंटर- 
नैशनल मेडिकल कांग्रेस ने उपयुक्त भ्रनुसधान को मान्यता प्रदान की । 
बाद में इस भ्रनुसंधान के भाधार पर अवु द की शल्यक्रिया सफलता- 
पूर्वक की गई । ये १८६० ई० में रॉयल सोसाइटी के रॉयल पदक तथा 
१६११ ई० में सर की पदवी से संमानित हुए॥. [श्री० ना० दा०| 


फेरेसीदिज़, सिरोस का ( %८०८०५१९४ रण $90५ ) ईसा वूबं 
छटी प्रथवा' सातवी शताब्दी का एक यूनानी साइरौस द्वीपतिवासी 
दाशंतिक एवं धमंशारत्री, जिसे 'सप्तकषिमों' मे भी गिना गया है 
झौर यूनान के दिव्य एवं स्वर्गलोकीय विषयों पर चितन करने- 
वाले प्रथम दा्शनिकों में तो माना ही जाता है। कहा जाता है, 
बहू पिट्टेकस ( (॥((8८05 ) का श्िप्य तथा पराइथागोरस (!?9- 
तिए.्र085) का गुरु था। फेरेसीदिज़ के जीवन के विषय में निश्चित 
रूप से बहुत कम बाते ज्ञात है। कहा जाता है, उसने फोनी- 
सियो (शिक्णाठा0त9) के गुप्त ग्रंथों का भ्रध्ययन्न किया था, सामोस 
($0॥0५), एफेसस (५७॥68॥४), मेसेत ()४९४४४॥९), श्रोलि- 
पिया ((0[ए॥श०9), स्पार्टा (5ए४॥8), तथा देल्फी ( 709॥ ) 
में प्रमणा किया, और थेलिज के साथ पत्रव्यवहार भी किया था । 
वह एथेस (९5) में पराइसिस्ट्रेट्स (?८ाआरह78४७) के दल 
में था और एक ग्रौरफियासानुयायी रहस्थवादी समाज का सस्थापक 
भी धा। उसे प्रथम यूनानी गद्यल्लेखक भी माना जाता है। उसने 
झायोनी लोकभापा में देवताभो द्वारा विश्व की उत्पत्ति के विषय 
पर एक सप्तकक्षीय विश्व (9९८एशा टाध्ा9९/९ते ८0०४709) नामक 
ग्रथकी रचना की थी। इस ग्रथ मे प्रात्मा के अ्रमरत्व एवं 
पुनर्जम के सिद्धात का प्रथम पाश्चात्य प्रतिपादन है, भौर भ्राकाश, 
भ्रग्नि, वायु, जल तथा पृथ्वी को पंच मूलतत्व माननेवाले विज्ञान, 
रूपक तथा देवताधों की पौराणिक कथा के मिश्रण के रूप मे एक 
दाणनिक व्याख्या है। फेरेसीदिज्ञ को देवताशो के नाम, जन्म, भाषा 
झौर जीवन को जानने का दावा शा। उसके भ्रनुसार भ्रारभ में 
केवल प्रथम कारण भस्तव्यस्तता ((००७) का अस्तित्व था | श्रमर 
देवी थोनी से विवाह के प्रवसर पर श्रमर देवता जूस ने उसे एक 


१३० 


फेमो का प्रंतिम प्रमेव 


बड़ा तथा सुदर वस्त्र भेंट किया। इसपर उसने पृष्वी, समुद्र शोर 
श्रोगेनोस ((/८7०७) वा महल काढा हुआ था। जब जूस हृजन 
करने लगा तब वह काम देवता में रूपातरित हो गया श्रौर उसने 
विपरीतो को मिलाकर विश्व के सभी पदार्थों में प्रेम, समानता झौर 
एकता की उत्पत्ति की | इस कथा में जूस को सृजनात्मक तत्व झग्नि, 
झाकाश अथवा सूर्य समझा जाता है। जूस के वीर्य भर्थात्‌ कालदेब 
में से, जिसमे सब सूजित थ्रृतों का वास है, तागदेव श्रोफ़ियोनिश्रस 
(0॥07९७७) के नेतृत्व में टाइटन जाति का श्रर्थात्‌ परस्पर विरोधी 
तत्व-अग्नि, प्राण, तथा जन का उदय बताया गया है। कालातर मे 
फेरेसीदिज की स्थाति पराउथागोराग की झरुयाति से कुछ दब गई। 
फिर भी, उसके विरोधी तत्वों के रूपक्रात्मक वर्णन ने प्रसिद्ध दाश- 
निक हेराकलाइटस को विशेष रूप से प्रभावित किया। कंदाबित 
उसकी सम्कक्षीय विए्व की धारणा से ही प्लातौन्‌ को प्रसिद्ध गुफाशरों- 
वाला रूपक सूका होगा । भ्ररस्तू ने भी फेरेसिदिज़ को यह कह कर 
मान्यता दी कि वह केवल धर्मशासत्री मात्र नही था भौर उसके द्वारा 
वरशित जूस सर्वोच्च शुभ का ही प्रतीक था । [रा० मु० लु०] 


फेर्मा का अंतिम प्रमेय ( #शा३(५ वर्ण वक्टणला ) +- 
१६३७ ४० में पिगरे फेर्मा ने बताया कि शून्य के श्रतिरिक्त ये, र तथा 
ले ऐसी पूर्ण सख्याएँ नहों हाती जा समीकरण 
य+र'--ल' [++/ ८ ] . ... (१) 

को सतुप्ठ करे, जब न (0) दो से बडी कोर्ड पूर्णासस्था है, कितु फेर्मा 
ने इसकी उपपत्ति नह्टी दी। बाद में न-४ (॥5॥+ )के लिये 
फेर्मा ने समीकरण (१) की उपपात्त दी । १७७० ६० में लन्ड प्राइलर 
नेन>३ (0583 ) के लिये सगोकरण (६) की भ्रपूर्ण उपर्पात्त 
दी | इसके छूटे हुए चरणों का बाद के गणितज्ञो ने पूर्ण किया | 
१८२३ ई० में गड़ीन एम० लज्हाड्र ( #6व0 था ४! ,९8८)॥06 ) 
ने सिद्ध कर दिय। कि समीकरण 

गा+र +ल' ८० [++9+४>० ]...---००(२) 
में जब के () का मान विषम प्रभाज्य सख्या पांच है शून्य के भ्रतिररिक्त 
य (5), र (9) तथा ल (८) के पूणाकि मान अ्रसभव है। सच 
में यह प्रमाणित करत। सरल नहीं कि समीकरण (१) को उपपत्ति के 
लिये समीकरण (२) को तीन से वद्दी किसी भी सख्या के लिए सिद्ध 
कर देना पर्याप्त है, शौर श्रार्गास्टन एल० काशी ( #ए६०७॥॥९ [.. 
(80८॥9 ) जैसे गणितज्ञा के प्रयास इस दिशा में भ्रसफल रहे । 
सत्य यह है कि ऐसे प्रयासों ने एन॑स्ट $ कुमर को आ्रादर्श ( 0८8। ) 
सख्याश्रो को सकल्पना सुक्ा दी, जा गणितीय धारणाझो मे श्रत्यत 
शक्तिश/ली प्लौर लाभदायक सिद्ध हुई। कुमर इसके प्राधार पर 
भत्वत विस्तीर्ण सख्यात्मक पा रिकतन हारा १०० से कम सभी भ्रभाज्य 
के (।) के लिये समीकरण (२) की श्रसभवता स्थापित करने मे 
सफल हुए । १६२६ ६० झौर १६३६ ई० के बीच हैरी एस० वेडिवर 
(#09 5 एश्ापाएल ) ने कुमर द्वारा दी गई विधियों के विस्तार 
का उपयाग कर ऐसे परिणाम दिए जो क ( ।) के ६ १६ से कम 
प्रभाज्यों के लिये रामीकरण (२) की श्रसभवता स्थापित करने में 
समय थे । 

भागे चलकर इस दशा में समीकरण (२) की दो विशिष्ट स्थितियों 
पर त्रिचार करने की दिशा से प्रयास हुआ : पहली स्थिति, जब 


फूल ( देखें पुक्ठ १२६ ) 















/!१ (८2 222 ८242 
रद, है ४८222 





9 १३) । 








चच्‌ ते | ७ 
0५ रे 
का 


है (/८2. 
| | +2£ 


(पर है न्‍। 
08 :* लक, 





भसोभाह्षों पृष्पछम 
खिज ८४८. गेंदाकार ( सूर्यमुखी का सु लक ) खित्र ४६. बहझसीमारदों + युक्‍्का फिलामेटो रा का प्रुष्पगुलड ), सत्र »« 
बहुस्पाधक (६ वैल्टोफोरस का प्रुष्पमुच्छ ); चित्र ५१ बहुस्पेडक्स ६ नारियल का संयुक्त स्पैंडिक्स ); चित्र ४० 
चहपृष्प ख़त [ क्रोफिलस टेसूलस का सयुक्त फुष्पछत ) तथा किक ४व मिश्विल पेनिकिल ( लिमस्दरम वल्गरी छ ; ' 


फेर्मा, पियरे द 


ये, र, ल (5, 9, 5 ) परस्पर तथा के ([) के प्रति श्रभाज्य हैं भौर 
स्थिति दो जब ये, २, ले ( 2, 9, ८ ) परस्पर प्रमाज्य हैं, कितु 
उनमे से एक के (।) से विभाज्य है। स्थिति दो के बारे में शोध 
नही के बराबर हुए हैं, किंतु सर्वागसमता ( ५०गष्टाप८7०० ) श्रौर 
मॉाँड (700) की कल्पनाओं का उपयोग कर स्थिति एक मे पर्याप्त 
शोध हुआ है । यद्यपि इस स्थिति मे भी पूर्ण रूप से फरर्मा की उक्ति 
स्थापित नहीं की जा सकी, तथापि श्रब॒ तक की गवेषणाश्रों से 
केर्मा के प्रंतिम प्रमेय की सत्यता प्रकट होती है । 


स० ग्र ०--एल० ई० डिक्सन' हिस्द्री श्रॉव द ध्योरी भ्राँव नबस, 
खड २ (१६२०); एल० जे० मोर्डेल द लेक्चर्य श्रॉन फेर्माल लास्ट 
थ्योरम (१६२१) । [ब० मो०| 


फेर्मा, पियरे द्‌ ( एशश॥ओं, रिटटा7८ (0०८०) फ्रासीसी गरणितज्ञ 
थे । इनका जन्म १७ भ्रगस्त, १६०१ ६० को बोमान्‍्ट द लोगाग्ने में 
हुआ था। फेर्मा प्रपने श्रंतिम प्रमेय के कारण अधिक प्रसिद्ध हो गए। 
इन्होंने प्रतिम प्रमय में बताया किय +र >ल' (#"+9५"+०४") 
किसी भी घनात्मक पूर्णाक से सतुट्र नहीं होता, यदि 7>२ हो । 
यद्यपि फेर्मा ने लिखा है कि उन्होंने उपर्यूक्त समीकरण सिद्ध कर दिया 
था कितु साधारणतया यह विश्वास किया जाता है कि उनकी उपपत्ति 
में अशुद्धि है। प्रभी तक इस समीकरण की णुद्र उउपत्ति प्राप्त नहीं हुई 
है, यद्यपि बहुत से गशणितज्ञों ने इसे सिद्द करने का प्रयास किया है । 
विश्लेपरमक ज्यामिति ( श8/७08॥ हुएएशालाए ) एवं प्रायिकता 
( /00७0॥9 ) पर किए गए कार्य के कारण फेर्मा बहुत प्रसिद्ध 
हैं। १९ जनवरी, १६६५ ६० को इनका देहात हो गया। 

[ भ्र० ना० मे० ] 


फर्मि, एनरिकों ( कैशाया, थिप८0, सन्‌ १६९०१-१६५४ ) नोबेल 
पुरस्कार विजेता एव4 इंटेलियन भौतिक विज्ञानी थे। फेमि का जन्म 
२९ सितंबर, १९०१ को रोम शहर मे हुश्रा । शिक्षा-दीक्षा गटिंगेन एव 
लाइडेन में हुई तथा तदुपरात रोम में भौतिकी के प्राधष्यापक नियुक्त हुए । 


इन्होंने भारी तत्वों के नाभिकों को तोडने के सबंध में महत्वपूर्ण 
शोध कार्य किया तथा सब १६३४ में, स्पूट्रांत की बसवारी द्वारा 
भारी तत्वों के नाभिकों को तोड़ने में सफलता प्राप्त की | इस प्रकार 
फेमि ने तत्वातरण करने मे महत्वपूर्ण कार्य किया। कृत्रिम रेडियो 
ऐक्टिव पदार्थों का यृजन करने के उपलक्ष्य मे, सन्‌ १६३८ में, इन्हे 
नोदेल पुरस्कार प्राप्त हुभा । 


ये सन्‌ १६३६ में कोलंबिया विश्वविद्यालय में भोतिकी के ग्राध्या- 
पक नियुक्त हुए। सन्‌ १६४२ में इन्हे प्रथम परमाणु भट्टी बनाने 
में सफलता मिली । नाशभिकफीय विज्ञान में ग्रापका योगदान चिरस्मर- 
णीय रहेगा । [अभ्र/ प्र० स०] 


फेरी लुइगी ( १७२६-१७६५ ) इटालियन दार्शनिक, जो क्रमशः 
यलोरेस झौर रोम में दर्शन का प्रमुख श्रष्यापक रहा। दर्शन के 
इतिहासकार के रूप मे उसकी प्रधिक ख्याति है। जहाँ तक उसके 
स्वय के दर्शन का प्रश्त है, वह सिमान, सैमियट श्रादि के मनोविज्ञान- 
बाद श्र रोमकिति और गियोबर्टी के श्रादर्शवाद का समिश्रण है। 

[ श्री० स० ] 


१३१ 


फेस 


फेल्सपार शिलानिर्माणकारी खनिजों का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है) 
सघटन की दृष्टि से ये खनिज पोटेशियम, सोडियम, कै।ल्सयम, तथा 
बेरियस के ऐलुमिनोसिलिकंट हैं। इस वर्ग के मुख्य खनिव निम्ननिशित 
है, जिनमे प्रथम के क्रिस्टल एकनताक्ष तथा शेष के च्रिनताक्ष राते है . 


नाम रासायनिक योग 

प्रॉ्धोक्‍्लेज पोंऐसि, प्रो (७ ७,०0५ ) 
माइक्रोक्लीन पोऐसि, प्रो (७ ५ 0, ) 
ऐल्बाइट सोऐ सि, शो (१७ 8 ००, ) 
ऐनॉर्याइट कै ऐ. सि, झ ((४०३॥।, 90,0,) 


ऐल्बाइट-ऐनॉर्थाइट संघटक एक खनिज माला का निर्माणु 
करते है, जिसे प्लैजिश्रोक्लेस ( छ900]8५८ ) माला कहते हैं। श्स 
माला के खनिज हैं. प्रॉलिगोक्‍्लेस ( 0॥000/७-८ ), एड्ज़ित 
( थ7प८७॥९ ) लैब्राडोराइट ( ।ंाइतेआपाट ) तथा बाइटोनाइट 
(090०७४77/6) । इन खनिजों में ऐल्बा।इट भ्रौर ऐन[र्थाइट सघटको की 
भिन्‍न भिन्‍ने मात्राएँ रहती है, उदाहरणार्थ लेब्रेडोराइट खनिज में 
ऐल्बाइट सघटक की प्रति शत मात्रा ३० से ५० तथा एऐनार्थाइट 
सघटक की प्रति शत मात्रा तदनुस।र ७० से ५० तक हो सकती है । 


फेल्सपार खनिज भिन्‍न भिसनतर रगों में मिलते हैं। श्रॉयोक्‍नज 
साधा रणत सफेद या गुलाबी होता हे, माइकोक्लीन सफेद या हरा 
तथा प्लंजिश्रोक्लेस सफेद या भूरे रग के होते है तथा इनपर धारियाँ 
पडी रहती हैं । इनकी चमक काचोपम या मोतीसम होती हे तथ। इनमे 
दो दिशाप्रो में विदलन सतह विद्यमान रहती है । इनकी कठोरता ६ से 
६ ५ तथा भ्रापेक्षिक घनत्व २६ से २८ तक है। 


फेल्सपार वर्ग के भिन्‍न भिन्‍न खनिजों की उपस्थिति पर ही 
शिलाध्रो का विभाजन किया जाता है। क्वाटज आयोक्‍लनिज, ऐल्वाइट- 
युक्त शिलाएँ श्रम्लीय तथा ऐनॉर्थाइट युक्त शिलाएँ क्षारीस शिलाएँ 
कहलाती है। श्रॉधोक्जेज, माइक्रावलीन भ्रौर एल्बाइट के बहुत से 
श्राथिक उपयोग भी है । इनके सपूर्णा उत्पदन की दो तिहाई म।ना 
काच तथा चीनी मिट्टी के उद्योगों मे काम श्राती है। उच्च श्रेणी 
का पोटाश फेल्सपार विद्युदभ्रवरोधी पदार्थ तथा बनाबदी दांत 
बनाने के काम आता है। 


यद्यपि फेल्सपार सभी शिलाओ में विद्यमान रहते हैं, तथापि इनके 
ग्राथिक महत्व के निश्लेप पैगमैटाइट शिलाओ्रों तथा धारियां में 
मिलते है । | म० ना० में ० | 


फेस (7८5) स्थिति ३४१ ५ उ० पश्र० तथा ४” ५५ प*»दे० + फेम 
या फेस उत्तर-मध्य मोराॉक्‍्कों में नदी के किनारे स्थित नगर एवं 
देश की राजधानी है, जो कैसाब्लैंका तथा माराकेश (वा «॥8८-॥ ) के 
पणश्चातु तृतीय बड़ा नगर है । यह राबात से ६० मील पूव॑ मे ऐटल टिक 
सागर के तट पर सेबू नदी की उपजाऊ घाटी में ब्चित ह.। 7ह 
मुम्लिम सस्कृति का प्रमुख केंद्र है। यहां वाधिक वर्षा “३ उच 
होती है तथा जलवायु उत्तम है। नगर तीन भागों में विभक्त है । 
नगर का यूरोपियन भाग श्राधुनिक तथा युदर है। चमड़े वथा 
धातु का काम, सूती वस्त्र, परदे तथा मिट्टी के बरतन बनाये का 
काम होता है। यहाँ स्थित फंसू की केरावीन ( (ाबण८्टा ) 


फैशाबाद 


मस्जिद अ्रफ्रीका फी सबसे बड़ी मस्जिद है। कैराबीन विश्वविद्यालय 
भी यहाँ है। यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी है तथा तुर्कों टोपी 
का सकबंप्रथम निर्माण इसी नगर मे हुआ था। इसे मुले इृदरीस ने 
सन्‌ ५०० में स्थापित किया था। यहाँ की जनसख्या २,१६,००० 
(१६६०) है । [ ले० रा० सि० ] 


फैजापाद १. जिला, स्थिति : २६ ६ से २६९ ५० उ० भ्र० तथा 
पघ१९ ४१ से ८३१ ८ पु० दे०। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य में 
स्थित जिला है। इसके उत्तर में गोंडा तथा बस्ती, पूर्व मे प्राजमगढ, 
दक्षिण में सुल्तानपुर एवं जोनपुर तथा पश्चिम में बाराबकी जिले है । 
इसकी उत्तरी सीमा पर घाघरा नदी बहती है। इसका क्षेत्रफल 
१,७०५ बर्ग मील तथा जनसंख्या १६,३३,३५६ (१९६१) है। 
घाघरा नदी के प्तिरिक्त मजहोई, तिर्वा, पिकिया, तोर्नी एवं छोटी 
सरयू नदियाँ बहती हैं । जलवायु उत्तम है तथा वर्षा ४१ इच तक 
होती है। यह जिला, १. फैज़ाबाद, २. पश्रकबरपुर, ३ बोकापुर, 
एवं ४. टॉडा नामक चार तहसीलों में बंटा है । फैजाबाद या भ्रयोध्या 
सगर भारत का प्रसिद्ध धाभिक स्थल है। कृषि योग्य मिट॒टी होने 
के कारशा धान, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जौ, प्ररहर तथा कोदों 
प्रमुख उपज हैं । 


२ नगर, स्थिति २६९ ४७ उ० श्र० तथा ८२ १० पू० दे० | 
यह जिले का प्रमुख नगर है । फैज़ाबाद अ्रयोध्या का ही एक भाग 
है जो वाराणसी से लगभग १२५ मील उत्तर-पश्चिम में घाघरा नदी 
के किनारे स्थित है। फैजाबाद की जनसख्या श्रयोध्या सहित ८८,२६६ 
(१६६१) है। पयोध्या मंदिरों के लिये प्रसिद्ध है (देखें प्रयोध्या)। 
जब सश्नादत खाँ अवध का गवर्नर बना तो उसने भ्रयोध्या से चार मील 
पश्चिम एक शिकारगाह की रथापना की श्रौर बाद में इसे प्रात का 
मुख्यालय बना दिया । भ्रत में सफदरजग ने इसे फंजाबाद नाम 
दिया। सन्‌ १७६४ में बक्सर के युद्ध मे हारने पर तृतीय नवाब 
शुजाउद्दीला ने लखनऊ छोडकर टसे ही अपना निबासरथल बनाया था। 
यहाँ शुजाउद्दीला की पत्नी बहू बेगग का मकबरा, १७५ फुट लबा 
तथा १४० फुट चौड़ा, फैजाबाद की सबसे सुदर इमारत है । बहू बेगम 
के मकबरे से दूर शुजाउद्देला का मकबरा है। इनके भ्रतिरिक्त यहाँ 
इमामबाडा, पुस्तकालय, श्रस्पताल तथा कई मदिर है । 


फ्रेज़ी (शेस्त भ्रबुल फंज) शेख मुबारक नागौरी के पुत्र एवं शेख 
झबुल फ़जल के श्रग्मज। इनका जन्म आगरा में ६५४ हि? (१५४७ 
ई० ) में हुआ | पूरी शिक्षा भ्रपने पिता से प्राप्त की। शेख मुबारक 
सुन्ची, शिया, मह॒दवी सबसे सहानुभूति रखते थे। फेजी तथा श्रबुल 
फ़जल इसी दृष्टिकोण के कारण अ्रकबर के राज्यकाल मे सुलह कुल 
( धामिक सहिष्णुता ) की नीति को स्पष्ट रूप दे सके। हुमायूँ 
के पुनः हिंदुस्तान का राज्य प्राप्त कर लेने पर ईरान के भनेक विद्वान 
भारत पहुँचे । वे शेखर मुबारक के मदरसे, झागरा में भी आराए। 
फेजी को उनके विचारों से अवगत होने का झ्वसर मिला । ६७४ 
हि? (१५६७ ई०) मे फ़ेजी शाही दरबार के कवि बने कितु अ्रभी 
तक धामिक विषयो पर झकबर ने स्वतत्र रूप से निर्णय लेना प्रारंभ 
नही किया था भ्रत: दरबार के झ्ाालिमो के भ्रत्याचार के कारण शेख 
मुबारक, फ़ैजी तथा प्रबुल फ़्लल को कुछ समय तक बड़े कष्ट भोगने 


१३२ 


फैराडे, माइकेल 


पडे । १५७४ ई० में श्रयुल फजल भी दरबार में पहुँचे। उस समय 
से फैजी की भी उन्नति होते लगी। १५७८ ई० में अ्रकबर ने भ्रपने 
पुत्र शाहज़ादा मुराद की शिक्षा का भार उनको दिया । ११७६ ० 
में श्रकबर ने फतहपुर की जामा मस्जिद मे जो खुतबा पढ़ा उसकी 
रचना फैजी ते की थी। ११ फरवरी, १५८६ ई० को उन्हे मलिकुश्शु 
ब्रा (कविसम्राटू) की उपाधि प्रदान की गई। श्रगस्त, ११६१ ई० 
मे उन्हे खानदेश के राजा भ्रली खा एवं भ्रहमदनगर के बुरहानुलमुल्क 
के पास राजदूत बनाकर भेजा गया। १ वर्ष ८ माह १४ दिन के 
बाद वह दरबार मे वापस पहुँचे । दक्षिण से जो पत्र उन्होंने अकबर 
के पास भेजे उन्हे उसके भानजे नूरुद्दीन मुहम्मद श्रव्दुल्लाह ने लतायफ़े 
फैशी के नाम से सकलित कर दिया है। इन पतन्नो से उस समय 
की सामाजिक एवं सास्कृतिक दशा का बड़ा अच्छा ज्ञान प्राप्त होता 
है तथा ईरान भर तूरान के विद्वानों एवं अ्रकबर द्वारा विद्वानों के 
प्रोत्साहन पर प्रकाश पडता है। १५६४ ई० में उसने निज्ञामी गजवी 
के खम्से ( पाँच मसनवियों का संग्रह ) के समान पाँच मसनविथों की 
रचना की योजना बनाई जिसमे निजामी के मखजने श्रसरार के समान 
मरकणे अश्रदवार की और लैला मजनू के समान नल्न दमन (राजा नल 
तथा दमयनती की प्रेमकथा) की रचना समाप्त कर ली। नलदमन 
को उसने स्वय उसी वर्ष श्रकबर को सर्मापत किया । सिकदरनामा 
के समान, अकबरनामा की रचना की योजना बनाई कितु केवल 
गुजरात विजय पर कुछ शेर लिख सका । खुसरों और शीरी के समान 
सुलेमान और बिल्कीस तथा हफ्त पैकर के समान हफ्त फिश्वर की 
रचना की भी उसने योजना बनाई थी कितु उन्हें पूरा न कर स्का । 
१००२ हि० (१५६३६०) में उसने कुरान की श्ररबी म एक टीका 
लिखी जिसमे फ्रेवल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिनके श्रक्षरों 
पर बिंदु नहीं है। फैजी की गज़लों का मग्रह (दीवान) भी बड़ा 
महत्वपूर्ण है । उसके शेरो का लोहा ईरानवाले भी मानते है। 
उत्माह एवं स्वतत्र दार्शनिक विचार, उसके शैरों की मुस्ग विशेषता 
है । उसे धामिक सकीर्णता से बहुत घृरणा थी और वह दरवे जो, फकीरो 
तथा सतो से आ्रादरपूंक व्यवहार करता था। उराबदा पुस्तकालय 
बडा विशाल था। १० सफर, १००४ हि० (१४ श्रक्तूबर, १५६५६० ) 
को उसकी प्रृत्यु हो गई । 


सं० ग्र ०--(फारसी ) अबुल फजल अ्रकबरनासा; अब्दुल कादिर 
बदायूनी * सुंतबुत्तवारीख, फरीद भक्‍्खरी . ज़खीरतुल खबानौन, 
शाहनवाज खा . मझ्नासिस्ल उमरा, (उदू ) शिव्ली, शेस्ल झ्जम | 
[रै० भ्र० भ्र० रि० ] 


फैराडे, माहकेल अ्ग्नेज भौतिक विज्ञानी एव रसायनज्ञ थे । इस महान 
वैजानिक का जन्म २२ सितंबर, १७६१ ई० को हुआ्ला । इनके पिता 
बहुत गरीब थे और लुहारी का कार्य करते थे। इन्होने प्रपना 
जीवन लद॒न में जिल्दसाज की नौकरी से प्रारभ किया। समय 
मिलने पर रसायन एवं विद्युत भौतिकी पर पुस्तकों पढ़ते रहते 
थे । सत्‌ १८१३ ई० मे प्रसिद्ध रसायनज्ञ, सर हंंफी डेवी, के 
व्याश्यान सुनते का इन्हे सौभाग्य प्राप्त हुआ । इन व्याख्यानों पर 
फैराडे ने टिप्परियाँ लिखी और डेवी के पास भेजी । सर हफ्री डेवी 
इन टिप्पणियों से बड़े प्रभावित हुए भ्ौर अपनी प्रनुसंघानशाला 
में इन्हें भ्रपता सहयोगी बता लिया। फैराडे ने लगन के साथ कार्य 


छः 


फूल या पृष्प ( देखें पृष्ठ ११६-१२७ ) 
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फोटोग्राफी 


किया श्रौर निरंतर प्रगति कर सन्‌ १८३३ मे रॉयल इंस्टिट्यूट मे 
रसायन के प्राध्यापक हो गए । 


झपने जीवनकाल में फैराड़े ने श्रनमेक खोजे कीं। सन्‌ १८३१ में 
विद्य च्वथकीय प्रेरणा के सिद्धांत की महत्वपूर्ण खोज की। चुंबकीय 
पत्र मे एक चालके को घुमाकर विद्यतृ-वाहक-बल उत्पन्न किया। 
इस सिद्धांत पर भविष्य में जनित्र (श/ध४०) बचा तथा प्राधुनिक 
विद्युत्‌ इजीनियरी की नीव पड़ी । इन्होंने विद्युद्विश्ेषण पर 
महत्वपूर्ण कार्य किए तथा विद्युद्विश्लेपण के नियमों की स्थापना 
की, जो फैराडे के नियम कहलाते है। विद्युहिश्लेषण में जिन 
तकनीकी शब्दों का उपयोग किया जाता हैं, उनका नामकरण भी 
फैराडे ने ही किया। वलोरीन गैस का द्रवीकरण करने मे भीये 
सफल हुए । परावैद्युताक, प्राणिविद्युतु,, चुंबकीय छेत्र में 
रेखा भ्रवित प्रकाश का घुमाव, श्रादि विषयों मे भी फ़ैराडे ने योग- 
दान किया ! आपने भ्रनेक पुस्तके लिखी, जिनमे सबसे उपयोगी पुस्तक 
पविद्च तू में प्रायोगिक गवेषणाएँ” [ए#एशाएशाएशं [२४४९४ ८३६७ व] 
706०070॥९ | है । 


फैराडे जीवन भर प्रपने काय मे रत रहे । ये इतने नम्न थे कि 
इन्होंने कोई पदवी या उपाधि स्वीकार न की। रागयल सोसायटी 
के भ्रध्यक्ष पद को भी श्रस्वीकृत कर दिया। धुन एवं लगन से 
काये कर, महाव्‌ वैज्ञानिक सफलता प्राप्त करने का इससे श्रच्छा 
उदाहरण वैज्ञानिक इतिहास मे न मिलेगा। सर फ्री ड़ेवी भी फेराडे 
को अभ्रपनी सबसे बडी खोज मानते थे। 
इम महद्दान वैज्ञानिक की भृत्यु २५ श्रगस्त, १८६७ ई० को हुई । 
[ पअ्ं० प्र० स० ] 


फोटोग्राफी या फोटोचित्रशा की क्रिया इस तथ्य पर आ्राधारित 
ह कि रजत के श्रनेक लवण प्रकाश के प्रति भ्रत्यत सुग्राही होते है। 
ऐसे किसी लवशमडित तल, यथा काच के प्लेट या सेलुलोस को 
फिल्म, पर प्रकाश पडने पर उस लवण के कणो मे परिवर्तन होता है, 
जो सामान्य दृष्टि से अलक्ष्य होने पर भी एक विशेष प्रपचायक विलयन 
( 7६00४ ५0॥॥॥०॥ ) की क्रिया हारा रणत धातुकरा में परिणीत 
होकर स्पष्टतया दृश्य हों जाता है। ऐसे विलयनों को व्यक्तकारी 
(70९ए९]०ए७ ) कहने है। इस विधि से श्रपचयित॒ तल मे प्रकाश से 
प्रभावित क्षेत्र के रजतकशण काले हो जाते है श्ौर शेष, प्र्थात्‌ श्रप्रभावित 
रजत लवशा करा, श्रपने धूमिल रग में यथावत्‌ बने रहते है। इस 
प्रकार किसी प्रकाशित या प्रदीम्त वस्तु हा प्रतिबिब उस तल पर स्पष्ट 
रूप से मु्खारत हो जाता है। इस बिब में वस्तु का प्रदीप भ्रण घोर 
काला तथा अभ्रदीप्त या श्रल्पप्रदीक्त अश उसकी तुलना मे कम काला 
दिखलाई पडता है। फोटोग्राफ़ी के प्लेट का तल एक विशेष प्रकार 
के पायस (श्गाप्राह्म00) की पतली परत से प्राच्छादित रहता है। 
इस परत में सिल्वर हैलाइड के श्रत्यंत सुक्म कण जिलेटीन में एक 
समान रूप से वितरित रहते है। यह परत प्राय: इहेढ दच से भी 
भ्रधिक पतली रहती है । ऐसे रजत लवणो मे सर्वाधिक सुग्राह्ी लवण 
सिल्वर ब्रोमाइड होता है। इसमे थोडा सिल्वर झ्रायोडाइड मिला- 
कर उपयुक्त पायस की रचना मे प्रयुक्त किया जाता है। विलयन 
द्वारा ग्रपचयित या व्यक्त प्लेट को एक भनन्‍्य विलयन में डाला जाता 
है, जो भ्रव्यक्त श्रथवा प्रनापचयित सिल्वर हैलाइड कशों को स्वयं 
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में घुलाकर प्लेट से पृथक कर देता है। इस विलयन को स्थायीकर 

(75९) तथा एस क्रिया को स्थायोकरशा (ँिद्याए) कहते है। 

इसके पश्चात्‌ प्लेट को धोकर सुखा लिया जाता है। प्लेट पर प्राप्त 

प्रतिबिब का जो रूप स्थायीकरण के पश्चात्‌ प्राप्त होता है, उसे 'नेगेटिव' 

(7९८४०४४८) कहते हैं, क्योकि प्राकाशिक रृष्टि से यह वस्तु के ठीक 
विपरीत होता है, श्र्थात्‌ वस्तु का प्रज्योत भ्रश इसमे काला दिखलाई 
पड़ता है । इस प्लेट को चित्र प्रश्षेपी लालटेब (फ़0९लाएा काला ) 

के समुख रखकर तथा उसके नीचे सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर 
ब्रोमाइड का पतला लेप चढ़ा कागज रखकर, प्लेट को ऊपर से सीद्र 
प्रकाश हारा श्राल्ञोकित किया जाता है, जिससे नेगेटिव के बिब भाग 
से तो प्रकाश रुक जाता है प्रौर शेष भाग से प्रकाश पार होकर 
कागज पर पड़ता है। इस कागज़ को प्लेट की ही भातिव्यक्त एवं 
स्थायी करने पर प्रकाशित भाग के रजत कण शेष रह जाते है श्रौर 
भ्रप्रकाशित भाग के जिसपर प्लेट के बिब द्वारा प्रवरुद्ध होने के कारण 
प्रकाश नहीं पड सका, रजत लवण के का बविलयन में घुलकर 
कागज से पृथक हो जाते है। इस प्रकार कागज पर प्राप्त प्रतिबिब में 
आाकृति की कृष्णता या धवलता नेगेटिव के प्रतिकूल, भ्रर्थात्‌ मूलवस्तु 
के भ्रनुकूल, होती है । कागज पर बने इस स्थायी प्रतिबिब को 'पाजिटिव' 
(०५४४८) कहते है श्रोर यही वस्तु की फोटो छाप (छ्ाए० [ता ) 
होती है । 


फोटोग्राफी की पद्धति का विकास -- सन्‌ १७२७ में जे० एच० शुलत्से 
(] म 5ठप्रं2८) ने यह पता लगाया कि सिल्वर नाइट्रेट प्रकाश 
द्व।रा भ्त्यंत विलक्षण रूप से प्रभावित होता है। कुछ समय पश्चात्‌ 
डब्ल्यू ० ल्यूइस ( ५५७. [,0%8) तथा के० डब्ल्यू० शेले (६ ५. 
$2००८।६) ने प्रयोगों द्वारा इस निष्कर्ष की पुष्टि की। कालातर में 
सिल्वर क्लोराइड के श्रपेक्षाकृत श्रधिक प्रकाश सुग्राही होने का पता 
चला । इसके कुछ ही वर्ष पूर्व वस्तु का स्पष्ट एबं प्रज्योत बिब प्राप्त 
करने के लिये दो तीन लेसो के सयांग से कैमरे के एक सघु भरादिम 
रूप का निर्माण हो छघुका था। इस कैमरे से वननवाज बिब के 
स्थान पर सिल्वर कक्‍्लोराइड मत कागज लगाकर नीप्से ने सम 
१८१६ में प्रथम फोटोग्राफ प्राप्त किया था, कितु उसे स्थिर करके एक 
स्पष्ट नेमेटिव' प्राप्त कर सकने में थे असमर्थ रहे। लगभग दस 
वर्षों के पश्चात नीप्से के एक सहकर्मी, डेगरे (॥09880८7०) ने एक 
प्रयोग के क्रम में प्रचानक यह पत्ता लगाया कि सिल्वर श्रायोडाइड 
मंडित कागज पर सघन पारद बाष्प की फ्रिया करा4.र उसपर कैमरे 
की सहायत। से उत्पन्न प्रकाशीय प्रभाव को बिब्र के रूप में देखा जा 
सकता है । उनके इस श्राविष्कार को सनु १८३६ में फ्रास का राष्ट्रीय 
पुरस्कार प्राप्त हुझा । डैगरे विधि मे ताँबे के प्लेट पर चांदी चढ़ाकर 
तथा उसे झायोडीन के धघुम से रखकर श्रायोडीकृत (0072८) कर 
लिया जाया था। फिर उसे कैमरे पर प्लारोहित कर तथा परतु के 
समक्ष व्यक्त (०९००३८) करके पारद वाप्प द्वारा विकसित किया 
जाता था । इस प्रकार स्थायी बिब की सृष्टि होती थी। फाटो निर्माण 
की यह विधि उत्नीसवी शताब्दी के मध्य तक डैगरे की पद्धति 
(॥(॒प्था८०एए०) के नाम से अत्यधिक प्रचलित थी । 


इसके कुछ समय पश्च,त्‌ ही इग्लेंड के फॉक्स टालबों (#05 
]४।00/) ने सिल्वर भायोडाइड झौर नाइट्रंट के मिश्रण से प्राप्त 


फोटोग्राफों 


पायस के लेप चढ़े हुए कागज प्र कैमरे की सहायता से उत्पन्न 
प्रकाशीप प्रभाव को गैलिक प्रम्त हारा विकसित क्र तथा सोडियम 
घायोसल्फेट हारा स्थायी कराकर स्थायी बिब के रूप मे प्राप्त किया । 
इस बिब के प्रकाशीय लक्षण वस्तु के लक्षणों के ठीक विपरीत थे। 
इसलिये हशेल ने इसे नेगेटिव की संज्ञा दी । कागज की पारदर्शिता में 
बरृद्धि करते के लिये उसपर तैल या चिकना ( जैसे मोम ) लगा दिया 
जाता था। बस्तुत, भ्राधुनिफ फोटोग्राफी की दिशा में टालबो की यह 
पद्धति ही प्रथम चरण थी । कुछ ही समय पश्चात्‌ हर्शल के परामर्श से 
काजञ्र के प्लेट पर एल्बुमेन चुपड़कर तथा उसपर सिल्वर क्‍्लोराइड 
या श्रायोडाइड लगाकर झधिक सुग्राही एबं उपयोगी फोटोग्राफी प्लेट 
का सिर्माण किया गया । 


इसके पश्चात्‌ स्काँंट झ्राचर (500/| &ए()द्ा ) ने कोलोडियन 
बविलयन का प्राविष्कार किया, जो पाइरॉक्सिलिन (एपफ्ञाए%धा८) मे 
ईथर के विलयन में बिनेय श्रायोटाइड तथा किचित्‌ श्रोमाइड के सयोग 
से बनता था। इस विलयन को काच के प्लेट प्र लेपकर झौर तदु- 
परात उसे एक श्रधेरे प्रकोष्ठ मे सिल्वर नाइट्रेट में निमज्जित कर देने 
पर, कोलोडियन सिल्वर प्रायोडाइड ( सिल्वर नाइट्रंट युक्त ) में 
में परिशत होकर श्त्यंत प्रकाशसुग्राही बन जाता था। इस प्लेट को 
भीगी दशा में कैमरे में प्रारोह्ठित करके व्यक्त किया जाता था 
झौर फिर उसमे से निकालकर पादरोगलॉल (7शा0टुआ।0।) तथा 
ऐसीटिक श्रम्ल के मिश्रण द्वारा विकसित एवं सोडियम थायोंसत्फेट 
या पोर्टशियम सायनाइइ, हारा स्थयी किया जाता था। यह पद्धति, 
तीन चार वर्षों की भ्रल्पावधि मे ही लोकप्रियता के शिखर तक पहुँच 
गई भौर अपनी पृथ॑ बर्ती सभी प्रन्य पद्धतियों को पीछे छोड गई। 
कालातर में इसमे कुछ सुधार कर भीगे कोलोडियन के स्थान पर 
कोलीडियन पायस का व्यवहार किया जाने लगा, यद्यपि इससे 
सुग्राह्मता मे कोर्ई बृद्धि नही हुई । 


१८७१ ई० में आर० एल० मैडांक्स (7 |, ४४000%) ने 
कोलोडियन पायस के स्थ(न पर जिलेटित का प्रयोग किया श्रौर इसके 
कुछ समय पश्चात्‌ ही प्रन्य प्रयोगकर्ताओं ने सिल्वर श्रायोडाइड प्रौर 
सिल्वर ब्रोमाइड के सयोग से उत्तम शुप्क प्लेटो का निर्माण किया। 
सभ्‌ १४७६ तक क्षिप्र शुष्क प्लेटों का निर्माण बडे पैमाने पर होने 
लगा था। सन्‌ १६३० तक झनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रत्यत उत्कृष्ट 
पायसों की सहायता से श्रधिकाधिवा द्रत एवं सुग्रषष्टी फोटोग्राफी प्लटो 
का निर्माण करने लग थे । 

सिल्वर हैलाइडों के इन प्तेटों में एक दुर्बलता थी किये 
स्पेक्ट्रम के केवल सोते, बेंगनी एवं पराबेगनी (४४०८१) 
क्षेत्र के लिये ही सुप्राही थे। प्रन्य वर्ण क्षेत्रों के लिये इनकी 
सुग्राहिता नगएय थी। वेज्ञानिकों का ध्यान इन प्लेटों म॑ वर्ण 
सुग्रहिता (८००प्ा ध्टाओंणा9) उत्पन्न करने की ओर भी 
प्राकृष्ट हुआ । इस प्रयोजन की सिद्धि के हेतु प्लेटो को कुछ विशेष 
प्रकार के रंजको (0५८५) के विलयन भे डुबाने के सुझाव प्रस्तुत 
किए गए । जे० वाटरहाउस नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि 
इड्लोसीन (०0७7) नामक रजक द्वारा कोलोडियन पायस भ्रत्यंत 
शीष्रता एवं सुगमतापूर्वक वर्शामुग्राही बन जाता है। कालातर 
में यही परिणाम जिलेदिन के लिये भी प्राप्त हुआ । प्रयोगो के क्रम 
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में पत्ता बला कि एरियोसिन (९ता0४॥7८) का प्रयोग इश्नोसिन 
की श्रपेक्षा भ्रधिक उपयुक्त होता है। वर्ण सुग्राहिता इसमे इम्ोसिन 
से अधिक होने के कारण काफो समय तक इसका प्रयोग बडे पैमाने 
पर किया जाता रहा। आगे चलकर एथिल रेड (८४७ 60) पौर 
तदनंतर पाइनासायनोल ((/020/आ०) की खोज हुई जो लाल 
बरणंक्षेत्र मे भ्रत्यत उत्कृष्ट सुग्राहक सिद्ध हुए । झाधुनिक फोटोग्राफी 
के प्लेट साधा रणतया पैक्रीमेटिक [( ?47070॥7460 ) होते हैः जी 
सपूर्ण वर्णाविस्तार का फोटोग्राफ सरलता से ले लेते है। प्रथम 
पैक्रोमेटिक प्लेट ईस्टमन कोडक (4५(ए9॥ ००४४) ने सन्‌ १६१४ 
में निर्मित किया था । इन प्लटो को अ्धिकाधिक कार्यक्षम बनाने के 
प्रयास बडी तेजी से चलते रहे और सब्‌ १६३० तक श्रत्यत उच्चको़ि 
के क्षिप्र पेक्रोमैटिक प्लेटो का निर्माण होने लगा था। 

काच की प्लेटो के भारीपत एव भजनशीलता के कारण इनका 
व्यापक प्रयोग कर सकने मे बडी कठिनाई होती थीं। इसके श्रतिरिक्त 
किसी दृश्यावलि का निरतर फोटाग्राफ इनके द्व/रा प्राप्त कर सकना 
भी एक दु साध्य कार्य था । इसलिये लवी फिल्म पद्टि काश्रो का निर्माण 
करने की दिशा मे भी भ्रनेक वज्नानिक प्रवृत्त हुए॥ सबसे पहले, कागज 
पर पायस का झालेपन कर तथा उसे लंपंठ कर, राल फिल्म (० 
॥0५ ) बनाए गए। इनमे सबसे प्रमुख दोष यह था कि दृश्याकन 
के क्रम मे इन्हे द्रतगति से खोलने श्रौर लपेटने पर तनाव श्रौर ढील 
की प्रक्रियाओं मे ये भ्रक्सर बीच से टूट जाते थे। इसतिये रोल फिल्‍म 
बनाने के लिये लचीले पदार्थ की खोज होने लगी और श्रनेक पदार्थ 
इस हेतु प्रस्तावित किए गए, जिनमे सेलुलोस एऐसीटेट ( ५०४08८ 
2०८ॉवा८ ) सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ सिद्ध हुआ। श्राधुनिक सचल 
कैसर। तथा चलचित्रो मे प्रयुक्त होनेवाल फिल्म इसी पदार्थ से 
निमित होते है । एक्स किरग्तोो का फोटोग्राफी के लिये इस फिल्म 
के दोनो पृष्ठो को पायस से भ्रलिपित कर दिय्रा जाता है, ताकि 
पायस की सघनता पर्याप्त रह भार एक्स किरण। के लिये पर्णत 
पारदर्शी न रहे । 

व्यक्तिकरण विलयनों की खोज -- जेमा ऊपर कह! जा चुका है, 
टालबो अ्रथवा कैलो प्रणाली में विकास क्रिया हेतु गलिक भ्रम्ल 
का प्रयोग किया जाता था श्रौर उसके पण्चात्‌ उसके स्थान पर 
भ्रवेक्षाकृत भ्रधिक उत्तम एव तीक्ष्ण व्यक्तिकारी, पाहरौगैलॉल का 
प्रयोग किया जाने लगा था । इस उत्त रकथित व्यक्तिकारी का प्रयोग 
करने पर उद्भासन ( ७705७७ ) काल श्रपक्षाकृत कम रखता 
पडता था । सन्‌ १८८४ तक क्षारीय पाइरौगैलॉस का प्रयोग भ्रधिक 
प्रचलित था, क्योंकि वह जिलेटिन श्रालेपित प्लेटो के विकास के 
लिये भी उपयुक्त था । इसके पश्चात्‌ इसका स्थान क्षारीय कार्बोनिटो 
ने ले लिया था। कालातर में हाइड्रॉक्चिनान ( ॥एक।0५पशाणा८ ) 
हाइड्रॉबिसल ऐमीन ( वएकाफ रोधागाप८ ), पैराफेनिलीन डाइऐमीन 
( एथशओशाशेधाल पीध्ाा८ ), पैराटोजुईन डाइऐमीन ( एश्ा3- 
॥0प८०९. वी8प्राए८ ) जाइलिडीन डाइऐमीन  [ >शंव6 
ए870॥6 ) भ्रादि के प्रयोग विकासक रूप में होने लग | सम १८६९१ 
में सर्वोत्कृष्ट विकासक मोनोमिथाइल पैराएमिनोफीनॉल (7070॥6- 
७) एश2-87770[८॥0) ) का, जो मेटॉल (77८।0) ) के उपनाम से 
प्रसिद्ध है, भ्राविष्कार किया गया । 

इसी अ्रकार 'पाज़िटिव' फोटोग्राफ प्राप्त करने के हेतु मुद्रण 
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( एपगधयाष्ट ) क्रिया के विकासक्रम का भी एक पृथक इतिहास है । 
ऊपर बतलाया जा धुका है कि पहले पहल मुद्रण के हेतु एक कागज 
पर सिल्वर क्लोराइड तथा सिल्वर नाइट्रेंट ( भ्रधिक मात्रा मे ) के 
सथीग का भझलिपन करके उसके समक्ष प्रदीम्र नेगेटिव रख देने पर बह 
फोटो कामज पर उतर भ्ाता था । कितु यह प्रिट सर्वथा भ्रस्पष्ट एव 
धूमिल होता था। उसे प्रधिक स्पष्ट करने के लिये उस कागज पर 
जिलैटिन श्लौर एल्ब्युमेन का भी झालेपन कर दिया जाता था। इसके 
पश्चात्‌ मुद्रित फोटोग्राफ को भ्रधिक कातिमान्‌ बनाने के लिये उस 
कागज को क्षारीय स्वर्णकुडिका ( गप्श76 &णेप छथग ), श्रथवा 
प्लैटिनम कुंडिका, मे रख दिया जाता था और थोड़ी देर के पश्चात्‌ 
उसे निकालकर सुखा लिया जाता था। यह क्रिया अधिक व्यय एवं 
श्रमसाध्य होने के कारण विशेष लोकप्रिय नहीं हो सकी । श्रत में 
सन्‌ १८८३ मे जिलेटिनोकलोराइड झौर फ्लोरोब्रोमाइड पायस से 
झालेपित कागज का भाविप्कार किया गया। श्राज भी इन्हीं विविध 
विकसित रूपो का प्रयोग व्यक्तिकारी द्रव्य के रूप में फिया जाता है । 
सपक मुद्रण के लिये क्‍्लोराइड प्रकार के श्लौर विवर्धन ( थ१॥|श&८ 
गाध्यां5 ) के लिये ब्रोमाइड प्रकार के कागज व्यवहुत किए 
जाते है । 


फोटोग्राफी की विभिन्‍न शाखाएंँ 


(१) अव्यवसायी (&ग्राशं८ए ) फोटोग्राफी -- फोटोग्राफी के इस 
प्रकार के उपयोग का क्षेत्र ब्रत्यत व्यापक है। अपने व्यक्तिगत उपयोग 
के लिये व्यक्तियों एवं दृश्यावलियो का फोटोग्राफ श्रव्यवसायी ढग पर 
लेनेतालो की सख्या बहुत बढ़ गई है। इसके लिये उपयुक्त बॉक्स" 
वैमरा का निर्माण सर्वप्रथम सन्‌ १७०० में किया गया था, जिसमे 
रोल फिल्म प्रयुक्त किया गया था । इस कैमरा का झ्र॒भी तक इसके 





जित्र १. फिल्‍म के लिए फोल्डिग कैमरा 
क. भ्रग्न भभग को ऊपर उठानेवाला पेच, ख्र. 
स्पिरिट लेवल, ग. दृश्यदर्शी,घ लेंस तथा शटर 
थ अग्रभाग की शब्राडी गति तथा छ फोकस 
करनेवाला पेंच, ज. फोकस करने की मापनी, 
भरे. फिल्‍म लपेटने की चाभी तथा ट तिपाई पर 
कसने के लिए पेच । 


मूल रूप में ही प्रयोग किया जाता है। श्रधिकतर ऐसे कैमरे धातु, 
फायर बोर्ड, या प्लास्टिक के बने होते हैं श्रौर उनसे एक रोल फिल्‍म मे 


१२५ 
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२४ ४ १३ इंच आकार के श्राठ चित्र उतारे जा सकते हैं। बॉक्स 
कैमरा से ही कुछ सुधार कर तथा अधिक ती८्ण फोकस समजित 
कर, स्पष्ट बिब प्राप्त करने तथा उद्भासन काल नियजणा व्यवस्था सपन्‍न 
फोल्डिग कैमरों का निर्माण किया गया (देखे चित्र १ )। प्रव्यवसायी 
फोटोग्राफो कैमरा मे प्रयुक्त होने वाले फिल्‍म भी श्राजकल विवि पकार 
के मिलने लगे है। मेदानी चित्रों के लिए श्रार्थक्रोमेटिक ( ज॥0- 
ाण्याशा८ ) फिल्‍मों का प्रग्मोग किया जाता है। कृत्रिम प्रकाश मे 
फोटो चित्राकन के लिए क्षिप्र पक्रोमैटिक फिल्‍म तथा पर्याप्त झ्ावद्ध नीय 
चित्रों के लिए सूक्ष्म कणों वाले ( #6९-हथ7॥ ) फिल्‍म मिलते है। 
इनके ग्तिरिक्त नेगेटिव तथा उत्क्मण रगीन फिल्म भी मिलते हैं, 
जिनसे रंगीन प्रिट प्राप्त होते है। इतना ही नहीं, विकास एवं मुद्रण 





चित्र २ फिल्‍म को लपेटने की युक्ति 
के, फिल्‍म फ्रे स्पूज का खोखा पास के खोडर में 
रखकर ख. चाभी मे फेंसा दिया जाता है तब 
पनावृत्त फिल्‍म के स्पूल को विपरीत शोर के 
खोडर ग में, जैसा दिखाया है, रखकर उसका 
सिरा क मे फंसा दिया जाता है तथा कैमरे का 
ढककन बद कर दिया जाता है । 


के लिये भ्रब व्यवसायी फोटोग्राफरों की कृपा पर निर्भर नहीं रहना 
पडता । विकास हेतु श्रावश्यक रासायनिक द्रव्य उपयुक्त मात्रा में पैकेटों 
में मिलने लगे हैं श्ौर प्रटिग के लिय ऐसे उत्कृप्ट कागज भी मिल 
जाते हैं जिनपर स्पष्ट आावद्धित प्रिट बडी सुगमता से प्राप्त किए जा 
सकते हैं | भ्र/जकल प्रत्यत सुग्राही पैक्रोमेटिक फिल्‍मों का निर्माण 
होने लगा है, जिनपर कृत्रिम प्रकाश द्वारा वस्तु को आलोकित कर, 
फोटो ले लिया जाता है। यह प्रकाश कैमरा मे ही लगी, सेल चालित 
विद्युत्‌ व्यवस्था की सहायता से श्रत्यत तीब्र प्रकाश उत्पन्न करनेवाले 
क्षणदीमप्ति सलग्नी या क्षणदीप्ति वन्बों (वीइशा ब&णा॥९7७ या 
व85%)॥ 79|9 ) के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये बल्ब उतने ही 
क्षणो तक जलते है जितने क्षणों तक जदभासन देना होता है। इसके 
बाद ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है श्रौर साथ ही स्वयचालित 
द्वारक या शटर भी स्वयमेव बद हो जाता है । 


(२) व्यावसायिक ( !?7०(८५४०॥४) ) फोटोग्राफी -- फोटोग्राफी 
के विकास के इतिहास के निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर उसका 
उपयोग कर सकने की चेष्टाओ की ध्रृमिका महत्वपूर्ण रही है । प्रारंभ 
में फोटोग्राफी का मुख्य प्रयोजन व्यक्तियों के फोटोग्राफ लेना था। विद्यत्‌ 
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व्यवस्था चालित भ्रकाशलत्रोतों का श्राविष्कार न होने के कारण उन 
दिनों व्यक्तियों को घृप में खहा करके, भ्रथवा प्रधिकतम विसरित 
सौर प्रकाश या विशाल परावतंकों के द्वारा प्रकाशपुज व्यक्ति की 
शोर प्रश्नेषित करके, उसे यथावश्यक प्रदीक्ति देकर ही फोटो लिया 
जाता था। यह किया फोटो खीचने और खिचवानेवाले, दोनों 
के ही लिये प्रत्यंत कष्ट एवं श्रमसाध्य थी। विद्यत्‌ के श्राविष्कार 
के उपरांत शक्तिशाली लेपों से उत्पन्न प्रकाश को उनके पीछे लगे 
परावतंकों द्वारा व्यक्ति पर प्रश्नेपित किया जाता है श्रौर उस तीत्र 
भ्रालोंक में व्यक्ति का फोटो कमरे या स्टूडियो भे ही ले लिया 
जाता है । 


व्यापारिक फोटोग्राफी ( 0णशाहललंश शिाल0्ए॒फ्फाए ) -- 
व्यावसायिक फोटोआफी का प्रयोग व्यापारिक चित्रों के निर्माण हेतु 
किया जाने लगा है जिनका मुख्य ध्येय व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा 
निर्मित वस्तुझों कर लोका्ंक ढंग से विज्ञापन करना होता है । जीवित 
माडेल' से लेकर खाद्यपदार्थों एवं जीवन मे उपयोगी प्रन्य पदार्थों 
के ऐसे फोटो लेने के प्रयास किए जाते हैं जिनसे अ्रधिक से भ्रधिक 
चित्ताकर्षी प्रभाव उत्पन्न हो । इसके लिये वर्ण फोटोग्राफी मे भी दक्ष 
होने की झावश्यकत्ता पड़ती है। साधारण तौर पर सजीव एवं निर्जीव 
पदार्थों के विश्राकन के लिए पृथक फोटो विशेषज्ञ हुआ करते है । 


(४) झोक्षरिषक (240८७078) फोटोग्राफी --- आजकल प्राय 
सभी नवीन शिक्षण प्रणालियों में श्रव्य-दश्य ( ४घ0॥095७७। ) शिक्षण 
विधियों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य का 
प्रवलंबन शिक्षाप्रद वस्तुओं, घटनाश्रो श्रादि का बालरुचि के श्रनुकूल 
फरोटोग्राफ लेने में किया जाता है। इसमें सचल फिल्मांकन भी किया 
जाता है, ताकि घटनाओं की यथाक्रम चित्रावलि निर्मित हो सके । 
इसके प्रतिरिक्त वस्तुभों के सभी चचित एवं महत्वपूर्ण विवरण स्पप्टलया 
हृष्टिगोचर हों, इस हेतु उनके विशेष इप्टिकोएी से फोटोग्राफ लिए 
जाते हैं । 

बेज्ञानिक कार्यों में फोटोम्राफी का प्रयोग 


स्पेक्ट्सलेखन (5[72270६ए५[9 ) -- विभिन्न पदार्थों के स्पेक्ट्रमो, 
सा वर्राक्रमों का विशद्‌ भ्रध्ययन करने के निर्मित्त उनका फोटोग्राफ 
लेने के लिये स्पेक्ट्रमदर्शी (५०९०६४०5०07८) से एक कैमरा सलग्न 
कर दिया जाता है भौर स्पेक्ट्रम का फोटो ले लिया जाना है। 
ज्ञातव्य है कि स्पेक्ट्रम विस्तार के तीन मुख्य क्षेत्र होते है: ध्ए्य, 
पराबैगनी तथा प्रवरक्त। प्रत्येक क्षेत्र के फोटोग्राफ लेने के लिये 
विशेष प्रकार के प्लेट प्रयुक्त किए जाते है। दृश्य स्पेक्ट्रम के लिये 
साधारण पैक्रोमेटिक प्लेट उपयुक्त होते है । निकट पराब॑गनी (7८ 
पोधमशंण८) स्पेक्ट्रम के लिये साधारण नीला सुग्राही प्लेट या फिल्म 
काम में लाया जाता है। कितु २,८०० श्रॉस्स्ट्रॉम से कम तरगदैध्यं 
के क्षेत्र मे प्रकाश का प्रन्‍शोषण जिलेटिन द्वारा इतनी तीकता से 
होता है कि फोटो बन ही नही पाता । इसलिये इस क्षेत्र का फोटो 
खिन्राकन करने के लिये, प्राय दो विधियों का व्यवहार किया जाता 
है : (१) प्रतिदीतति विधि ( गीए७७४०८१०९ ए्राश॥०4 ), जिसमे 
वस्तु को पराबैगनी प्रकाश द्वारा भ्रदी्त किया जाता है औौर 
सामान्य फोटोग्राफी की विधि द्वारा ही फोटो लिया जाता है। 
फ्रेवल कैमरा के सामने एक फ़िल्टर ( मिश ) लगा दिया जाता 
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फोटोग्राफी 


है, जो परावतित पराबैगनी प्रकाश को भ्रवशोषित कर केवल दृश्य 
प्रतिदीध्ति को ही फिल्म तक पहुँचने देता है, भौर (२) परावतित 
परात्रगनी विधि, जिसमे वस्तु पर बैगनी प्रकाश डाला जाता है 
झ्रौर कैमरा के मुख पर एक फिल्टर रख दिया जाता है, जिससे 
केवल परावतित पराबैगनी प्रकाश ही फिल्म तक पहुँच सकता 
है। सेनवैन विधि में तो पायस मे से जिलेटीन प्राय. बिलकुल निकाल 
दिया जाता है। अ्रवरक्त के लिय विशेष प्रकार के सुग्राहीकृत रंजकों 
का प्रयोग किया जाता है, जो लगभग १३,००० श्रांग्स्ट्रॉम तक फोटो- 
ग्राफी के अभिलेख उत्पन्न कर देते है । 


स्पेक्ट्लेखी विश्लेषण ( ४5ए००7०६7०॥0 थध्यार्बाफष5 ) द्वारा 
निम्नलिखित तथ्यों ।। ज्ञान किया जाता है. (१) किसी पदाध्े में 
विद्यमान तत्वों की पहचान तथा उसमे उनके समानुपातिक सयोग या 
मिश्रण का पता लग।ना। उस पदार्थ के स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफ़ प्राप्त 
कर, उसमे विभिन्न स्पेक्ट्म रेखाओं (90००७४| ]॥८5) की स्थिति 
एवं प्रापेक्षिक तीक्॒ताओं के प्रध्ययन द्वार। इस प्रकार के पदार्थों 
का गुणात्मक एवं परिणात्मक विश्लेषण किया जाता है; (२) 
विभिन्न पदार्थों मे विद्यमान श्रपद्रव्यों का पता लगाना श्रौर उनकी 
मात्रा उन पदार्थों मे ज्ञात करना। यह विश्लेषण ऐसे बहुत से 
श्रपद्रव्यों का पता लगाने के लिये उपयोगी होता है जो सामान्य 
रासायनिक विधियों से ठीक ठीक नहीं ज्ञात किए जा सबते; 
(३) खगोलीय पिड़ो की रचना एवं उनके भ्रतर मे चल रही गृढ 
क्रियाओं का श्रध्ययन उन पिंडो से प्राप्त स्पेक्ट्रम का चित्र प्राप्त करके 
बडी कुणलता से किया जाता है। इस प्रकार ब्रह्माड की रचना 
पर विशद्‌ प्रकाश डालनेयाले ज्योतिष के इस उपविभाग को 
ज्योतिभातिकी ( 8४7णुश१४८५ ) कहते है ( देखें, खगोलोय 
फोटोग्राफी ) । 


अ्रवरक्त फोटोग्राफी -- अ्रवरक्त प्रकाश वायुमडजीय धुध, कोहरा 
भ्रादि को बडी सुगमता से पार कर जाता है। इसलिये ऐसी स्थिति 
में फोटो लेने की समस्‍या इसी प्रकाण की सहायता से सुलभाई 
जाती है। इस प्रकाश से घास तथा श्रन्य वतस्पतियों का रग हरा 
न दिखलाई पड़कर श्वेत दिखलाई पड़ता है, क्योंकि इस प्रकाश के 
लिये क्‍लो राफिल पारदर्शी होता है । इस प्रकाश का प्रयोग तप्त पदार्थों 
के धरातल पर ताप वितरण जानने मे, गहन अधकार में वस्तुओं को इस 
प्रकाश से आलोकित कर उनका फोटोग्राफ लेने मे, (चूंकि अ्रवरक्त 
प्रकाश नेजों के लिये श्रद्श्य होता है। इसलिये श्रधकार मे इससे 
प्रकाशित वस्तु नेत्रों के लिये पूबंबत्‌ भ्रदश्य ही रहती है), श्रपराध' 
विज्ञान में बदले हुए या खराब कर दिए गए कागज पत्रों एवं प्रन्य 
तत्सदृश पदार्थों का रहस्य जानने मे तथा उन वस्त्रो का फोटोग्राफ 
लेने के लिये, जिनके गहरे रंग उनके दृश्य परीक्षण में बाधक सिद्ध 
होते हैं, किया जाता है। इसका प्रयोग चिकित्सा एवं भेषज के 
क्षेत्रों में बड़ा व्यापक एवं उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि श्रवरक्त 
किरणों के लिये मानव चर्म पारदर्शी होता है। श्रतएवं भनेक व्याधियों 
के निदान के निपे प्रधस्त्वचीय शिराभञ्रो ( 5ए/0ए४४९०ए5 एश।8 ) 
का प्रेक्षण कर उनका सुक्ष्मतापर्वक भ्रध्ययन्न किया जा सकता है। 
वनस्पतिविज्ञान, जीवाश्म विज्ञात श्रादि के भ्रध्ययन में शिल्पवैज्ञानिक 
((€०४४०।0200।) तथा श्रौद्योगिक प्रयोजनों के लिये एवं भालेखी 


फूल या पुष्प ( देखें पृष्ठ ११६-१२७ ) 


कल. हरकत के. “लत “॥$ है। उतर ताननकलफाय “च कआणा 5 गा च्च ल्‍+ 


०० 


# )/97४/ 


४ कट 


0००३2 
002) ४ लि के कक 


00 ) 70 ५ 





भौलसिरो की पुष्पकलिकाएँ 


फैजाबाद ( देखे पृष्ठ १३२ ) 


डे..." अर्थ ंनकनेकर अलन्‍र+अ><क १ * मा कल ॥- अल आज आज बम आह आम आओ मम न + 


हः 
| 
हे 
+ 
। 
॥,ु 





ग्रयोध्या नगर 


० & «। 
|! /(५ ४४, 
५ «/ ६५१४७ रा 


है 


४ च 
हा! बढ 





( सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, के सौजन्य से ) 


फोटोग्राफो 


कला कृतियों (४072५ | हु/भफ्गा० 8४) की मीमासा करने के हेतु इस 
प्रकाश का प्रयोग अब ध्यापकता की प्रोर श्रग्नसर हो रहा है। 

पराबेंगगी --- इसका प्रयोग भी बदले गए कागज पत्रो एवं कृतियो, 
विरूपित अभिलेखों को पढ़ने, नष्ठप्राथ कला को पुनरुत्पादत करने, 
प्रत्श्य लेखो एव प्रंगुलियों की छापो को पहचानने एवं ऐसे ही भ्रन्य 
प्रयोजनों मे, जो पदार्थों की प्रतिदी्षि के गुणों पर भ्रवलबित रहते 
है, किया जाता है | चिकित्सा एवं भेषज विज्ञान में भी इसका व्यवहार 
बढ्ता जा रहा है । 


प्रलेख फोटोग्राफी ( ॥900पग्रथा। शशाण॑ठष्टाशुआए ) -- दुलंभ 
अभिलेखों के तथा ऐसी पाडुलिपियों के, जिन्हें जजंर हो जाने अथवा अन्य 
किसी कारण से श्रधिक समय तक सुरक्षित रख सकना कठिन होता 
है, फोटोग्राफ लेकर रख लिए जाते है। इस कार्य से निम्नलिखित 
लाभ होते है. (१) इस प्रकार प्राप्त प्रतिलिपि मे किसी प्रकार 
की तरुटट, छूट अ्रथवा भ्रन्य किसी प्रकार का दोध नही श्राने पाता; 








१३७ 





फोटोग्रा फों 


(२) इससे नष्टप्राय हो रहे अ्रभिलेखों की जीवनरक्षा हो जाती 
है, (३) फोटोग्राफी द्वारा उन प्रभिलेखो कौ भ्रनेक प्रतिलिवियाँ वैयार 
कर लेने से उनके खो जाने भ्रथवा प्रन्य कारशो से बिनए हो जाने 
का भय दूर हो जाता है; (४) किसी के जीरशांशोर्ण एवं नष्टप्राय 
हस्तलेखों को यथारूप सरक्षित करने मे सुविधा होती है श्र (५) 
अ्रभिलेखो में निहित नए्प्राय श्रभिसूचनाश्रो के सुरक्षार्थ प्रत्यत शीघ्रता 
से पुनरत्पादित कर सकने, या उनके यत्रतत्र बिखरकर नह हो 
जाने से बचाने, की यह एक श्रत्यंत उत्कृष्ठ व्यवस्था है । 


उच्च क्षिप्रता फोटोग्राफो ( साए्ठा। 5लट्त [कण॑लूपााए )-- 
प्रत्यत दृत गति से घटनेवाली भौतिक घटनाओं के क्रमोया क्षिप्र 
घटनाओ्रों के किसी अंश का फोटोग्राफ लेकर प्रवकाश में उनका धीरता- 
पूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। इस हेतु भ्रत्यत तीद्ष्णा प्रकाश 
एवं प्रत्यल्प उद्धासन काल देना पड़ता है, ताकि स्पए्ठत चित्र प्राप्त 
हो सके । 


अपनन्‍न्‍बन्ाकमकमन्मका.-..-- - 


लेंस के सामर्थ्य की व्याख्या 
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फोटोग्राफो 


,. क्षित्र फोटोग्राफी निम्नलिखिति विधियों से संपन्न को जा 
सकती है : 

(१) एक बार उदभासन देकर तात्क्षरितक फोटोग्राफो की किया -- 

इस प्रक्षिया के लिये स्थिर प्रदीप्ति एवं क्षिप्र कपाट (४77(८) उम्द्धासन 
दैने की आवश्यकता पड़ती है, जो सर्वोत्कृष्ट यात्रिक कपाटों द्वारा भी 
संभव नहीं हो पाता । प्रतएव इस प्रयोजन की सिद्धि के लिये चुबदीय 
प्रकाशिकी, विद्युत्‌ प्रकाशिकी, कपाटों का प्रयोग किया जाता है । इन्हे 
फेर सेल (/८४ ८९८॥४) भी कहते है। बंदुक से छूटी हुई गोली सच्श 
अत्यंत वेशगामी वस्तुश्रों का फोटोग्राफ लेने के लिये छाया फोटोग्राफी 
की विद्या का प्रनुसरण किया जाता है, जिसके लिये प्रत्यल्पावधिक तीज्र 
प्रकाश का फ्लैश ( ॥89) ) उन वस्तुओों पर डालना पड़ता हैं । इससे 
बस्तु की छाया कैमरा की फिल्‍म या प्लेट पर सीधे स्थापित हो जाती 
है । इस कार्य की पूर्ति के हेतु निकटस्थ वस्तु के लिये, सामान्य रूप से, 
विद्युत्‌ स्फुलिंग ही सर्वाधिक उपयुक्त प्रकाशस्रोत होता है श्रौर उद्भासन 
की अ्रवधि प्रायः एक सेकंड के दस लाखवें भाग के बराबर होती है । 
दूरस्थ वस्तुभो के लिये स्फुलिंग भौर वस्तु के बीच मे एक सघनिन्र लेस 
रख दिया जाता है । दूसरी विधि में, जिसे परावरतित प्रकाश की विधि 
कहते है, एकल उदभासन देने के लिये प्रकाशसत्रोत के रूप मे गेस 
विसर्जन लंप का प्रयोग किया जाता है श्रौर उद्भासन भ्रवधि प्राय' एक 
सेकंड थे, पचास सहस्र॒यें श्रंश के बर।बर होती है। 


(२) उच्च क्षिप्रता के श्लेशीदद्ध फोटोग्राफ़ -- ऐसे फोटोग्राफ 
घलचितों भ्रादि में लिये जाते है। फोटोग्राफो के श्रेणी क्रम इस 
प्रकार सुनियोजित होते है कि घटना को निरतरता श्रपनी पूर्ण 
स्वाभाविकता के साथ परिलक्षित हो सके । इस प्रक्रिया मे बिव की 
प्रगति की भिरंतरता के प्रत्यर्थ कुछ विशेष प्रकार की प्रकाशीय 
युक्तियों (ण॥०४) 0८४८८७) की व्यवस्था करनी पड़ती है । 


(३) प्रद्पावधिक फोटोप्राफ़ के श्रनु कम (७८(७९१०८) --- भ्रत्यल्प 
समयातरों मे फ्लेण बल्बो (#89॥ धो?५), गेंसीय विसर्जन लैपों 
तथा क्रमानुसारेश चालित कैमरों के समूहों (&70०७५) द्वारा ये तैयार 
किए जा सकते हैं। बेल ( उ6॥ ) प्रयोगशाला द्वारा रिवन फ्रेम 
कैमरा नामक एक द्रुत चालित कैमरा का निर्माण मुृलत राकेटो 
की उडान के प्रारभिक काल मे उनकी गति का श्रध्ययन करने के हेतु 
किया गया था । 


(४) किसी प्रल्पकफालिक स्वय शभ्रालोकित तथा द्रुत गतिशील 
बस्तु, यथा विस्फोट झ्ादि, का श्रध्ययन करने के लिये द्रुत शनुक्रम 
फोटोग्राफ ग्रत्यत सहायक होते है । इसके लिये व्यवहृत विधियों में 
एक प्रत्यंत द्रुत धृरोनशील कंपाट द्वारा किसी स्थिरया गतिमान्‌ 
फिल्‍म पर अल्पकालिक सदुभासन दिया जाता है। ये फिलमे विस्फोट 
के मार्ग के भ्रभिलंबवत्‌ एक तल में स्थित होती है, या एक घूरणनशील 
होल पर लपेटी रहती हैं। सबल फिल्मो के कैमरे मे, पृथक फोटोग्राफी 
की एक ख्यंखला प्राप्त करने के लिये, द्रुत घूर्शनशील दर्पणो का प्रयोग 
किया जाता है । 

फोटोग्राफी की उपयुक्त शाखाश्रो के भ्रतिरिक्त वैज्ञानिक प्रयोजनों 
में व्यवहुत विधाशों के और भी भ्रनेक प्रंग है। ज्योतिषीय, या खगो- 
लीय, फोटोग्राफी द्वारा खगोलीय पिडो की संरचना, गति एवं झन्य 
विशेषताध्रों के संबंध मे जानकारी प्राप्त की जाती है। विभिन्‍न 


१३८ फोटोआाफी 
निर्माणों ( भवन, श्रादि ) के अंदर प्रतिबलों (#7€७5८७) का भ्रध्ययन 
करने के लिये उनकी पारदर्शी प्लास्टिक की प्रतिकृतियों ( मॉडेल ) के 
फोटोग्राफ लेकर, धरुवित एकवर्णी ( 77000एशणा४!6 ) श्रध्ययन 
किया जाता है। उन निर्माणों (#7एटाए/८$) में से इस प्रकाश का 
वतंन होने पर जो विभिन्‍न पढद्टियाँ (०भा45) बनती हैं, उनका 
अध्ययन कर उनके अंदर प्रतिबलो के वितरण की गरना की जातो 
है । श्रंतजंजलीय ( एावेशएशाटा ) फोटोग्राफी की सहायता से सागर 
की गहराइयों मे पाई जानेवाली वस्तुओं तथा प्राणियों का भप्रध्ययन 
किया जाता है। इस कार्य के हेतु विशेष प्रकाश व्यवस्था एवं जल तथा 
दबाव रुद्ध कैमरे का प्रयोग किया जाता है । 


एक्सकिरण फोटोग्राफ़ी का व्यापक प्रयोग क़िस्टलविज्ञान 
(०र#8॥027०7099) तथा चिकित्सा के क्षेत्रों मे किया जाता है । 
फीटोग्राफी की इस शाखा को विकिरणीचित्रण या रेडियोग्रैफी 
(खिपां०ृप्ण्णाए) भी कहते हैं। गामा विकिरणीचित्रण मे ठोस 
पदार्थों के अंतराल का भ्रध्ययन करने के लिये गामा किरणों का प्रयोग 
किया जाता है, क्योकि ये किरणे एकक्‍्सकिरणो की श्रपेक्षा कही अधिक 
तीब्र भेदक होती है श्लौर ठोस पदार्थों में काफी गहराई तक श्रदर 
घुस जाती है। फोटोग्राफी की एक विशेष वैज्ञानिक उपशाखा 
सुक्ष्मदर्शी फोटोग्राफी (ए्रा'7णृ#त॑08ुएएओ॥ए ) है, जिसके श्रत्गंत 
भ्रत्यत सूक्ष्म (7॥07050070) पदार्थों का श्रध्यण्न परावतित या 
पारगमित प्रकाश मे, श्रत्यत लघु ( ग्रशगा(पा८ ) कैमरे की सहायता 
से, किया जाता है। इन कंमरो में उच्च द्वारक ( धएलशाॉप्रा८ ) 
वाले प्रभिदृश्ययों एवं उच्च शआ॥वधंन शभ्रभिनेत्रों का सयोजन 
होता है । 

नाभिकीय कणों ( 7७८८४ ॥0॥0]९5 ) की फोटोग्राफी मै 
विशेष प्रकार के पायसो का प्रयोग किया जाता है, जिनमे सिल्वर 
ब्रोमाइड का श्रश कार्फी श्रधिक होता है श्रौर प्रत्यत लघु दाने या ग्रेन, 
न्यूनतम घुध (608 ) की सभाव्यता तथा इलेक्ट्रानी एवं झन्ष उच्च गति- 
वाले श्रावेशित करणो के पथ चित्राकित करने के लिये उपयुक्त 
क्षिप्रता श्रादि विशेषताएँ विद्यमान होती है । इस विधि से झ्रावेशित 
करों की पहचान तथा उनके गुगगो का अ्रध्ययन भली प्रकार किया जा 
सकता है और साथ ही नाभिकीय गणको (7000८४7 ८0एगश३७$) द्वारा 
प्राप्त परिणामों की यथाथंता का सत्यापन भी किया जा सकता है । 


फोटोग्राफी की क्रिया का सिद्धांत -- सामान्‍य फोटोग्राफी की क्रिया 
द्वारा प्राप बिब सिल्वर के लघु दानो (&एशा)) की एक विशाल संरूुया 
हवारा निर्मित होता है । ये दाने वस्तुत: उद्भासन क्रिया द्वारा सिल्वर 
हैलाइड के कणों के भ्रपचयन से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार प्राप्त 
बिब को शुप्त भ्रतिबिब (!७८॥॥ ॥7872९) कहते है, क्‍योंकि व्यक्तीकरण 
के पूर्व इनको नग्न नेत्रों से देखना संभव नहीं होता । उच्च शक्तिसंपन्‍न 
सुक्ष्मदशियो की सहायता से ही ये देखे जा सकते हैं। ऐसे बिब की 
कृष्णता उदभासन की मात्रा तथा व्यक्तीकरण के परिमाण 
पर निर्भर करती है। अत्यधिक उदभासन से प्रकाशिक अ्रपघटन 
( एशा०0 फरञ्$ ) के कारण, सिल्वर हैलाइडो का सिल्वर के दानों 
के रूप मे भ्रपचयन व्यक्तीकरण के बिना ही हो जाता है । हसे प्रिट 
हाऊट प्रभाव ( /77-0प/ एहीए८। ) कहते है भौर इसका उपयोग 
मुख्यत, प्रोर्ट्रंट विर्माण किया में प्रूफ-प्रिट तैयार करने तथा 


फोटोग्राफी 


कतिपय प्रत्यक्ष भ्रतुरेखंरां ( पैए€ए (8०९ ) अ्रभिलेखी यंत्रों में 
किया जाता हैं । 

व्यक्तीकरणा की क्रिया में, एक उद्भासित दाना पहले भपने तल 
पर स्थित कुछ विदुप्लों पर ही विकसित होता हुप्ना परिलक्षित होता 
है । स्पष्टत: यही वे विदु हैं जो प्रकाश द्वारा विशेष रूप से प्रभावित 
हुए रहते हैं । इस प्रकार गुप्त बिब कुछ विशेष बिदुश्लों पर ही संघनित 
होता है, जिन्हें मूल पायस के दानों के सुम्राह्मता केंद्र ( (७०४6५ 
घ्लाहझाध सा ) कहते है। प्रमाणो से पता चलता है कि ये केंद्र 
वघ्तुत: क्रिस्टल के तल में विद्यमान सिल्वर सल्फाइड के दाग 
(४०००४७) होते है और गुप्त प्रतिबिब का निर्माण इन्ही दागों के 
चतुदिक एकत्र सिल्वर धातु के द्वारा होता है। प्रकाश चालन 
( शालए०णातंप्रलाशाए ) तथा. विद्युदेश्श्षिक चालन ( शैल्टा- 
7णएाट ०जाप४े०ए६५३ ) के भ्राधघार पर इसकी व्याख्या सुगमता 
से की जा सकती है । जब प्रकाश सिल्वर हैलाइड द्वारा भ्रवशोषित 
होता है, तब कुछ इलेक्ट्रॉन सुलभ हो जाते हैं श्लौर उस पदार्थ की 
विद्युब्चालकता मे वृद्धि कर देते हैं । ये इलेक्ट्रॉन स्वतत्रतापूर्वक 
अ्रमण करने मे सक्षम होने पर भी सिल्वर हैलाइडों के सुग्राह्मता 
केद्रो पर फेंस जाते हैं श्रौर वहाँ ऋणावेशों की सृष्टि करते हैं। दूसरी 
श्रोर, स्वतंत्र सिल्वर श्ायन भी अमण करने लगते हैं धौर इन 
इलेक्ट्रॉनों की श्रोर श्राकृष्ट होकर उनसे सयुक्त हो जाते है तथा 
उदासीन या श्रनावेशित ( गर९्प्रार्श ) सिल्वर परमाणु की रचना 
करते हैं। इस प्रकार दागो की काया घपृद्धि होती है और वे इतने 
विशाल हो जाते हैं कि व्यक्तीकरण क्रिया मे एक नाभिक का कार्य 
कर सके । 

दपक्तीकरण ( ८ए८०.77८०( )-- व्यक्तीक रण के हेतु प्रायः दो 
प्रकार के विकासक द्र॒व्यों का प्रयोग किया जाता है : 

(१) भौतिक विकासक द्रव्य --- इनके विलयन में रासायनिक 
ग्रपवायक एवं सिल्वर यौगिक होते है, ये विकासक सिल्वर हैलाइडो 
को भ्रपचयित नही करते, श्रपितु मृप्त प्रतेबिब पर सिल्वर जमा देते 
हैं। इस कारण ये व्ययसाध्य हो जाते है, भ्रत. व्यवहार में इनका 
उपयोग बहुत कम किया जाता है । 

(२) रासायनिक विकासक द्रव्य --- इनमे कोई सिलवर योगिक 
नही होता । ये सिलवर हैलाइडो को सिल्वर धातु मे भ्रपचयित कर देते 
है। सिल्वर हैलाइडो के भ्रपचयन की किया सर्वेप्रथम गुप्त श्रतिबिब के 
सुग्राह्मता कंद्रो से प्रारंभ होती है, जहाँ से बह चतुदिक्‌ बढ़ती जाती 
है। इस प्रकार विकासक द्रव्य भ्रकाबंनिक या काबंनिक दोनो किस्म 
के यौगिक हो सकते हैं। भ्रकार्बनिक मे फेरस श्रॉक्जेलेट तथा कार्बनिक 
में फ्रिनॉल ( ।|रदगा05$ ) और ऐमिनो ( »णांग0 ) वर्ग के यौगिक 
होते हैं। सन्‌ १६३१ मे ल्युमियर ( [.एक्रश€ ) एवं ऐंडरसन 
( द्ातेश50 ) ने विकासको के संबंध में यह नियम प्रतिपादित 
किया कि इसमें कम से कम दो हाइड्रॉक्सिल बर्ग ( #न्‍्ताकरा 
शाणाए ), या दो ऐमिनों वर्ग ( शाशए० छुएणए ), या प्रत्येक का 
एक एक बर्ग बेजीन केद्रक ( एशाश्टाह ग्रप०|९ए५ )से एक दूसरे 
के पैरा-( 89- ) या भ्रॉ्थो-( जा7० ) स्थितियो में संलग्न होने 
चाहिए। कुछेक विकासक तो इस नियम का पालन नहीं करते, 
कितु इस नियम का पालन करनेवालो में से कुछ पपेक्षाकृत महत्वपूर्ण 
तथा अधिकतर प्रयुक्त होनेवाले विकासकों के नाम इस प्रकार 


१३९ 
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हैं हाइड्रोक्विनोन (7एत70वथधा००श४), मोनोमिथाईलपैरामिनोफ़िनॉल 
( एाएाण7९एशेएथ््ागा7०फञरक्धाए। ). | उपनाम एलॉन, (८०५) 
मोटॉल (्र०) |, ऐमिडोल (काजं00; 8, 4 ताबारणंशए्णोटाए ), 
पाइरॉगैलॉल ( एशा0०2४॥0; 4, 8, 3-7ए४7०४९७८7०थआ८ ), भौर 
ए-फेनिलीन डाइऐमीन ( 9-090००9।८४८०/७॥्रटटा८ ) । सन्‌ १६६१ 
में इल्फोर्ड लिमिटेड ने फेनिशोन ( 9९76088; -७॥00ए(- 
३/ए7०८००००८ ) नामक विकासक द्रव्य का निर्माण किया, जो 
अ्रधिकतर व्यवहायं अनेक मीटॉल-हाइड्रोक्विनोत विकासकों मे मीटाल 
(7८०) के बड़े भ्रंश को विस्थापित कर सकता है । 


साधारणतया प्रयोग किए जानेवाले विकासको के मुख्य घटक 
निम्नलिखित होते हैं : क्षार या ऐल्कैली (४78॥), जो विकास क्रिया 
को त्वरित करता है। सामान्यत, सोडियम कार्बनिट या सोडियम 
मेटाबोरेट तथा सोडियम टैट्राबोरेट, या बोरैक्स (008४) का प्रयोग 
किया जाता है । केवल ऐमिडोल ( शप्ात0 ) को ही क्रियाशील या 
प्रभावी होने के लिये किसी क्षार की प्रावश्यकता नही होती । 


विकासक में सल्फाइड भी एक श्निवार्य घटक होता है, जो 
विकासक को वायु में विद्यमान श्राक्सीजन द्वारा भश्राक्सीकृत होने 
से बचाता है। इसके प्रतिरिक्त यह सिल्वर हैलाटइडों के भ्रपचयन की 
क्रिया मे उत्पन्न होनेवाले श्रॉक्सीकृत उत्पादों से संयुक्त हो 
जाता है और उनके हस्तक्षेप से व्यक्तीकरगा को वुष्रभावित होने से 
बचाता है । 

लक्ष्य में समानता होने पर भी विभिन्‍न व्यावहारिक विकासक 
प्रनेक श्र्थों मे परस्पर भिन्‍न होते हैं | यह भिन्‍नता मुख्यतः: उनके 
अ्रवयवों की साद्रता तथा जिन उद्देश्यों के लिये उनका प्रयोग किया 
जाता है, उनकी विशेषताशों पर निर्भर करती है। व्यक्तीकरण 
की गति सामान्यतः तापबृद्दधि के साथ बढ़ती है, कितु यह गति विभिन्‍न 
विकासकों के लिये भिन्‍न भिन्‍न होती है | 


जब किसी उद्भासित फिल्म या प्लेट का विकास या व्यक्तीकरण 
प्रारभ किया जाता है, तब सबसे पहले उनमें कोई परिवर्तन परिलक्षित 
नही होता । इस श्रवधि को प्रेरणावधि ( गगापपाणा। फुश१०७ ) 
कहते हैं । इसके पश्चात्‌ ही विकास बड़ी द्रुत गति से होने लगता है, 
जिसके कारण उद्भासित क्षेत्र की सघनता बडी तेजी से बढने लगती 
है, थोडी ही देर मे सघनता वृद्धि की यह गति कम होने लगती है भ्रौर 
अ्रंत मे रुक जाती है। इसके बाद विकास क्षेत्र का धूमिल (402) 
होना प्रारंभ हो जाता है। यदि विकासक में श्रधिक मात्रा में मुक्त 
ब्रोमाइड न हो, तो धृघलापन प्रारभ होने के पू्वं पनत्व एवं 
विकास काल मे पारस्परिक संबंध निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया 
जा सकता है : 

घज्घ, (१-० ) 
[०>7, (7-०४) ] 

जहाँ घ (0) वह घनत्व है, जो स () समय तक में व्यक्तीकरण से 
विकसित हो जाता है; घ. (2.) घनत्व की वह चरम सीमा है 
जो पूर्ण विकास में प्राप्य है तथा क (£) एक स्थिराक है, जिसे 
विकास का वेग स्थिरांक ( शलण्लारए एजाऊशा ) कहते है । 

बिंकासोत्तर क्रियाएं --- विकास के परश्वात्‌ प्लेट को स्थायीकरण 
(एिंगह्ट), प्रक्षालन, तथा शुष्कत (57ज्ञप8), भौर भावश्यकता हो तो 
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भपचयन भझथवा तीब्रताकरण (॥€प/ट८ए०ा छ व/श्ाषा070 ), 

रंग संस्कार ( (00088 ) आदि को क्रियाप्रों से गुजरना पड़ता है। 
स्थाधीकरण ( 75782 ) -- विकसित फिल्म या प्लेट को विका- 

सके विलयन में से निकालकर सोडियम थायोसत्फेट या हाइपो, 


! 


व्यक्ती करण का समय 
चित्र ३. 
व्यक्तोकर ण॒ ( 0९ए००एशश९ा॥ ) के समय के 
साथ साथ विपर्यास ( ८०७॥85६ ) की बृद्धि 
दिखानेवाला बकर । 


झथयवा भ्रमोनियम थायोसल्फेट या भ्रमोनियम हादपो, के जलीय 
विलयन में डाल दिया जाता है, जिससे अ्रपरितर्तित सिल्वर हैलाइड 
घुलकर फिल्‍म से पृथक्‌ हो जाता है। प्लेट के साथ चिपके हुए 
विकासक द्रव्य द्वारा हाइपो को श्रॉक्सीकृत होने से बचाने के लिये 
हाइपो मे कुछ सल्फाइट होना चाहिए झौर प्लेट के साथ हाइपों तक 
पहुँचनेवाले क्षार के कारण हाइपो में भी प्लेट के विकास की क्रिया 
होती रहती है, जिसे रोकने के लिये हाइपो में कुछ प्रम्ल देना चाहिए, 
जो क्षार को उदासीन बना दे। भ्रम्ल के कारण हाइपो में राल्फर के 
निश्षेपित हो जान के फलस्वरूप हाइपो की श्रस्थिरता का परिहार 
करने के लिये भी सल्फाइट का हाइपो मे होना नितात प्रावश्यक है । 
इस प्रकार स्थायीकर विलयन में थायोसल्फेट, सल्फाइट तथा ऐसीटिक 
प्रम्ल सदृश निर्बल अम्ल का समिश्रण रहता है । कुछ भ्रधिक क्षार होने 
पर उसे विराम कुडिका (४०9 0४(0 ), या प्रक्षालन कुटिका (75८ 
४») द्वारा स्थायीकरण के पहले ही पृथक्‌ कर लिया जाता है । इस 
कार्य के लिये पानी या तनु ऐसीटिक श्रम्ल का प्रयोग किया जाता है । 


जिलेटिन को नरम होने से रोकने के लिये स्थायीकारी द्र॒ग्य में 
कुछ भ्रम्ल कारकारी ( बाते शश्ाप॑टाल ) पदार्थ भी डाल दिए 
जात॑ हैं । साधारण्पत' प्रयुक्त कठो रकारी पदार्थ पोर्टशियम और फ्रोम 
ऐलम इत्यादि है । उनकी अम्लीयता को बनाएं रखने वे, लिये उनमे 
बोरिक भ्रम्ल डान दिया जाता है। 


स्थायीकरण मुस्यत हाइपो की सांद्रता और उसके ताप पर निर्भर 
करता है | सर्वाधिक द्रुत स्थायीकरण लगभग २० से ४० प्रति शत 
साद्रता पर होता है तथा भ्रनुकुलतम ताप ६०* से ७०” फारेनहाइट 
( १५४--२२* से०) के मध्य मे है। साधारणतया फिल्म क॑ स्पष्ट होने 
के उपरात भी उसे हाइपो में उतने ही समय तक भ्ौर रखना चाहिए 
जितनी दर उसे स्पष्ट होने मे लगी हो । प्रिंट को स्थायी (॥&) करते 
समय तो भौर भी भधिक देर तक रखना चाहिए । 


१६४० 
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प्रक्षालनन -- स्थायीकरणा के पश्चात्‌ प्लेट या फिल्‍म को धोया 
जाता है, ताकि स्थायीकारी लवश तथा उनके सिल्वर हैलाइडो के साथ 
बने हुए विलेय जटिल मिथण उसपर से दूर हो जाएँ। यदि उपयुक्त 
लवश नही साफ किए जाते, तो प्लेट को कुछ दिन तक रख देने पर 
ग्रतिबिब का धीरे घीरे ग्रधकीकरणु ( #णोप्लोणएशागह ) होने लगेगा 
भ्रौर यदि वे नही हटाए जाते, तो प्लेट के शनुद्भासित क्षेत्र पर धब्बे 
दृष्टि गोचर होने लगते है। प्लेट या फिल्म की धुलाई पानी को मंद 
धारा मे होनी चाहिए श्रौर ताप भी १५ से २२ सं० के बीच मे 
होना चाहिए । इस ताप से ऊपर जिलेटिन के नरम होने भ्रौर प्लेट 
से पृथक्‌ होने का भय उत्पन्न हो जाता है। प्रिट की धुलाई प्रपक्षाकृत 
प्रधिक शिथिल गति से होती है, क्योकि कागज के रेशों मे से लवेश 
के करो को बहिगंत होने में कठिनाई होती हैं । इसलिये प्रिट की 
धुलाई के लिये हाइपो प्रति।॥री द्वव्यों का उपयाग ताछनीय है । ऐसे 
द्रव्यों में श्रमोनिया और हाइड्राजन परोवसाइड प्रमुख है । 

शुष्कन --- धुली हुई फिल्मों या प्लेटो को उप्ण॒ वायु को मद 
धारा म सुखा लेना चाहए । कागज के प्रिटो को धातु का खोलो पर 
रखकर हलकीं श्रांच दिखाकर सुखाना चाहिए । ऐसा करते शमय 
कागज का पायसवाला पृष्ठ खाल की धातु स गिपकान पर फाठा- 
ग्राफ मे चमक झा जाती है । 


श्रपचयन एवं सघनन या तीज्रताकरश --- प्रतिवबित का घनत्व 
रासायनिक विधि से कम किया जाता है। इसके तिय सिल्वर के ऋण 
को किसी अविसीकारक की सहायता से घ॒ुछ।॥र एपक्गर लिया 
जाता है। इस विधि से अपचयन को परिसाण परपुक प्रावसीकार + पर 
निर्भर करता है । इसके विपरीत, राघतन के लिये अतिवित्र पर सिल्जर, 
पारा या श्रन्य उपयुक्त यौगिक का रासायनिक विषिसे जमाया 
जाता है । 

सुप्राह्यतामापन ( कशाजॉणालाए ) +- गद्यषि एस गज्द से 
फोटोग्राफी के पदार्थों वी सुग्राह्मता के मापन का द्वी बोध होता 7, 
तथापि श्रब व्यवहारत इससे फाटोग्राफी के प्रतिथिव निर्मार्गि मे 
प्रयुक्त गभी अवयवों का मापन समाविए द॥ गये! है | हटर (फ्ाथाध ) 
प्रोर ट्राइफीरड ( ॥जीलेत ) ने फोटोग्राफी के प्लेट की सुग्रालता 
के मापनार्थ एक विशेष विधि के व्यदह्वर किया, जा आाशछनिक 
मुग्रह्ययतग्मापन विधियों का मूल आधार ?2। उन्होंने उद्भागम, 
विकासन एवं उससे प्रभ्भूत सिल्वर निश्षप ( जाप 0९9०७॥। ) के 
पारस्परिक सबंधो का अ्रध्ययन किया श्रीर उसके श्राधार पर प्लेट पर 
पडनेवाले प्रकाश की तीब्रता ती (।') तथा प्लेट से पारगमित प्रकाश 
की तीब्रता ती' (।) के बीच निम्नलिखित सबंध प्राप्त (कए : 


लघु तो त्ती 
] 
[ 2- ०६ - 9 [)2-: -- ्ट्ठु 5 

तो १ 
प्राण ->+ तेंया श्र ८ -.. 
त्तो' प्‌ 
पृ हे हे 
[ फ् गज तथा ९ :- प्र 


जहां (00) > घनत्व, श्र (0) > श्रपारद्शिता ( ००४५३ ) श्रौर 
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वा (7) प्लेट की पारदर्शिता ( 0०॥५एभथा८ए ) है। उपयुक्त 
वैज्ञानिक युगल ने घनत्व एवं उद्भासन के लघुगणक के सबधो को 
एक वक्र द्वारा प्रदर्शित किया, जिसे वे लक्षण वक्त [०४४४७ लाओट 
८थ्ाए८) की सज्ञा देते थे ( देखे चित्र ४ ) । इस वक्रका भाग ब स 
सीधा होने के कारण उद्भासन आर घनत्व मे सरल समानुपात व्यक्त: 
करता है| इसे यथार्थ उद्भासन (८णारए। ७708प:९ ) कहते हैं। 
इस दृष्टि से श्रव' न्यूनउद्भासित ( प्रःतेंश<5[-05९०) या टो ((०6) 
एवं सर्दा प्रतिउद्भासित ( 0एटारडए08८0 ) या स्कंष (शा०्प्रोवेध ) 
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«- सधु,, उ. [ एसी |नरे 
चित्र ४. इमल्यन का लाक्षरिएक बक्र 


भाग #। ऐसे लक्षण वक्नों का उपयोग मुख्यत फिल्म, प्लेट या 
कागज की सुग्राह्मता या थिप्रता (५०८८१) ज्ञात बरने के लिये 
किया जाता ४ । इसके श्रतिगिक्त विपर्यास (८॥आए४४ ), उदभासन के 
विस्तार ([छाए्त९) और टान (णा6) के पुनरुपादन का ढंग भी 
रुसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है। लक्षण वक्र प्राप्त करने के 
जिये निम्नलिखित उपगाधनों को पश्रायश्यकता पडनी है. (१) ज्ञात 
तीव्रता एवं स्पेकद्रमी गुणा का विकिरश उत्पन्न करनेवाला प्रवगशस्नोत , 
(२) बात परिमाण के क्रमिक उद्धासनों की शखला उत्पन्न कर सकने- 
वाला एक अ्रधिमिश्रक (प्राए्तत4०), (३) मानक विकासन दशाएं 
उत्पन्न करने के लिये व्यवस्था, (४) सटीक घनत्व मापन के लिये साधन, 
भ्रौर (५) परिणामों की व्याख्या करते की विधि-व्यवस्था । श्रतर- 
राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहाय प्रकाशसत्रोत टग्स्टन ततु विद्युत्‌ लेप (प72५- 
8(९॥ भ6॥( ९९९६९ 700) होता है, जा २,३६०“ ९ वण ताप 
(८०00पा शण्एुशाकाप्रा८) पर कार्य करता है। इसके साथ ही एक वर्णा 
निस्यदक (८००एा (८०) सलग्न होता है, जिसकी सहायता से लगभग 
माध्य मध्यात्न सौर प्रकाश के सबद्श स्पेक्ट्रमी गुणसपन्न प्रकाश 
(लगभग ५,४०० ५) प्राप्त होता है । सुग्राह्मयतामापी में प्रकाशख्रोत 
एवं उद्भासन श्रभिमिश्रक संयुक्त रहते है, जिससे सोपानवत्‌ 
ऋ्रमवृद्धि में, या निरंतर क्रम में, उद्धासन प्रदान किया जा सकता 
है । सुग्राह्मतामापी या तो तीतब्रता पैमाना, या काल पैमाता, 
यत्न होते है और इनमे से किसी का प्रयोग इस बात पर निर्भर करता 
है कि तीत्रता या समय दोनो में से कौन चर तत्व है। उत्तम सुग्राह्मता- 
मापी निरतर उद्धासन तीग्रता पैमाना प्रकार का ही होता है । 


घनत्व सघनतामापी ( 4९जञ्ञाणाशल ) द्वारा मापा जाता है, 
जिसमे प्रकाश की तीब्रता ध्रुवशकारक ( एंव ) युक्तियों 


शी 


फोटौग्राफो 


द्वारा मापी जाती है, यथा मार्टेन का ज्योतिर्मापी ( हमला 5 
छाण०ग्राल॑ंथ ) । कुछ सघनतामापी तो केवल तुलना करनेटाले 
यत्र ( (छामए8ण ) मात्र होते हैं, जिनमे परीक्षणीय सघनता 
को ज्ञात मान को मानक सघनताओ्रो के साथ तुलना की जाती है। 
मापन की सुविधा के लिये अनेक नए प्रकार के सघनतामापियों मे 
नेत्रो के बदले प्रकाशविद्युत्‌ सेलो का प्रयोग किया जाता है । 


जब प्रकाश किसी नेगेटिव मे से होकर गुजरता है, तब उसका कुछ 
भाग तो पार निकल जाता है भर कुछ प्रकीर्ण भ्रथवा जिसरित 
हो जाता है | यदि पारगमित, प्रक्नीण तथा विसरित प्रकाश 
अशो की एकत्र करके सघनता मपी जाय तो प्राप्त परिणाम 
को विसरित सघनता ( ठ॥5६0 त0्ष,॥9 ) कहेंगे। केबल 
पारगमित प्रकाश द्वारा यदि सघनता मापी जाय तो उसे चक्षु 
दृश्य ( »7५०फोछशा ) संघनता कहेंगे । विसरण सघनता का भान 
प्रधिक होता है और चक्षु दृश्य सघनता से वह कोलियर के () गुणाक 
( ए०॥ट67५ (५2 ॥िएॉ७ ) का अनुपात रखता है। कोलियर का 
यह ग्रुरणाक घनत्व के व्युत्कमानुपाती होता है श्रौर भिन्न भिन्न 
पायस के लिए इसका मान भी भिन्न भिन्न होता हे। सर्वाधिक 
संतोषजनक एवं पुनरुत्पादनीय विसरक मसाप्यम एक सम'बालन- 
गोला (76छ207£ शृत्आा०७४) होता है। कागज पर ली हुई छापी 
( छागगा5 ) में सघनता परावतित प्रकाश द्वारा सापी जानी चाहिए । 
सामान्य दशाओ मे इस प्रकार प्रप्त सघनता निम्नलिखित सूत्र द्वारा 
व्यक्त वी जाती है 


पर, “लघु १/प | 0, ₹]08 /7₹ ] 
जहाँ घ ,< परावतित प्रकाश से प्राप्त सघनता है 


ब।गज द्वारा परावतित प्रकाश ] 


और प+- लघु [ ; 
बिव द्वारा परावतित प्रकाश 


टोन पुनरुत्पादन ( ॥एणा6 रितृपरण्रपए0णा ) - - इसका वाण्र्य 
उरा मौलिक फोटोग्राफिक पुनरुत्पादन से होता है जो प्रेज्षक क मन 
में वही स्वेदनाएं उन्पन्न करता है, जो मूल रश्य को देखने से प्रेक्षक 
में उत्पन्न होती है। यह ज्वोतिमयत। ( ाप्र/ध्या८९ ) प्रौर 
ज्योतिमबता गब्रतर ( प्रण्राद्माएट व॥ठालाएश$ ) तथा फोटोग्राफ 
में सघनता श्रौर सघनतातरों पर निर्भर करता है। टोन पुनरुत्पादन की 
यह किया कई बातो पर निर्भर करती है, यथा वस्तु से श्रागत प्रकाश 
की तीबता, कैमरा में तीम्र अस्थिर प्रकाश ((।॥0 ॥६4 ), रपकट्रमी 
सुग्रा ह्यता, उद्धासन, व्यक्तीकरण, नेगटिव के पदार्थ के लक्षरा वक् को 
झाकृति, मुद्रक तथा श्रावद्ध क ( (पशाहुटा ) के प्रकार तथा उनमे 
तीव्र झस्थिर प्रकाश, प्रिट के उद्भासन, व्यक्ताक 'ण, प्रिट के हेतु प्रयुक्त 
पदार्थ इत्यादि । 


बर्ण फोटोग्राफी ( 000ण //णूपणशु॥|५७ ) - स्थानाभाव के 
कारण फोटोग्राफी की इस महुत्वपूर्णा एवं सर्वाधिक चित्ताक्पी विधा 
पर ग्रधिक विस्तार से लिखना तो सभव नए होगा, कितु कुछ अ्रपक्षा- 
कृत श्रावश्यक वृत्तात्मक विवरण यहा दिया जा रह है । 

किसी दृश्यावलि का उसके सहज प्राकृतिक रसो में ही फोटाजिब्र 


प्राप्त करने की प्रक्रिया सामान्य विचार से श्रत्यत दर साध्य प्रतीत होती 
है, क्योरि प्रकृति रगो को विविधता का भार हू श्रीर उन सबको 


जलन, 


फोटोग्राफी कला 


पुनरुत्पादित कर सकने की कसी भी प्रक्रिया में पअसंख्य रंजकों 
( १०5 ) की भ्रावश्यकता पड सकती है, कितु वस्तुत ऐसी बात 
नहीं है। किसी भी रंग का प्रकाश तीन प्राथमिक, यथा लाल, हरा 
और नीला, रंगों के प्रकाश के यथोचित श्रनुपात मे सयोग द्वारा 
उत्पन्न किया जा सकता है| यद्यपि बहुधा इस प्रकार उत्पन्न रंग में 
प्राकृतिक रंग से पूर्ण सावश्य नहीं हो पाता, फिर भी अ्रवशिए्त भ्रतर 
बहुत ही धरृक्ष्म होता हैं। आझराघुनिक वर्ण फोटोग्राफी की कला पर्याप्त 
विकसित हो चुकी है। व्यावसायिक स्तर पर चलचित्रों मे ब्यवहृत 
टैक्निकलर प्रक्रिया प्रत्यंत उत्कृष्ट एवं समुन्नत वर्ण फोटोग्राफी का 
एक ज्वलंत प्रमाण है। इसकी सफलता इसी तथ्य से प्रगट हो जाती 
है कि प्रति वर्ष पाँच करोड़ फुट से भी अधिक लबाई की फ़िल्मे इस 
प्रक्रिया द्वारा तैयार की जाती हैं। इसमे एक ही लेस से तीन पृथक 
नैगेटिय लिए जाते हैं शौर वे एक ही पॉजिटिव फिल्‍म के छूप में 
परस्पर संयुकतत कर लिए जाते हैं और उसे सामान्य फिल्‍मो की ही 
भाँति प्रदर्शित किया जा सकता है । 
बर्ण फ़ोटोग्राफी की सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया कोडाक्रोम (#०9४०70776 ) 
है, जिसका श्राविष्कार ईस्टमैन कोडेक लेबोरेटरीज ने किया है। यह 
प्रक्रिया वैशानिक दृष्टिकोण से तो बहुत जटिल है, कितु व्यवहार मे श्रए्यत्त 
सुगम है । इसमें एक विशेष प्रकार की फिल्‍म का प्रयोग किया जाता 
है, जिसमें सेलुलोस नाइट्रेट या एसीटेट पर जिलेटिन और पायसो की 
पाँच भ्रत्यत पतली तहे एक दूसरी पर रथापित होती हैं श्रौर इन 
सबकी मोटाई मिलकर भी सामान्य फिल्‍म की मोटाई से भ्रधिक नहीं 
हो पाती । इनका क्रम इस प्रफार होता है . सेलुलोस पर श्रर्थात्‌ 
सबसे नीचे, लाल वर्ण सुप्राही पायस की परत होती है भ्रौर उसके 
ऊपर जिलेटिन की विशेष प्रकार की पतली परत होती है, जो केवल 
लाल रंग के प्रकाश को ही पार होने देती है। इसके ऊपर हरा वर्ण 
सुग्राही पायस की परत होती है, जिसमें से लाल प्रकाश पार हो जाता 
है, भौर उसके ऊपर जिलेटिन की ऐसी परत होती है, जो केबल हरे 
झौर लाल रंग के ही प्रकाश को पार होने देती है। राबसे ऊपर 
नीला वर्शा सुग्राही पायस होता है। फिल्‍म पर श्रापाती प्रकाश मे 
विभिन्न वर्णो के प्रकाश को तीब्ता जैसी होती है, उसी के समानुपरातिक 
संभिभ्ण से प्रभावित हो कर फिल्म नेग्रेटिव का निर्माण होता है । 


इस क्रिया में नेगेटिव निर्माण से कही शझ्रधिक जटिल कार्य उसका 
पॉजिटिव रूप में विकास है। चार पृथक एवं ऋ्रमानुसार नियोजित 
व्यक्तीकरण क्रियाश्रो एवं उनके बीच में अनेक रजक क्रियात्रो (१जएटाह£ 
[४/0०८६६८५) के श्रनंतर ही कही जाकर पॉजिटिव बिबो के तीन सेट 
एक द्वी फिल्‍म पर बनते है, जिनमे सबसे ऊपर पीला, बीच मे मैजेंटा 
(८08[०॥४) औौर सबसे नीचे नील-हरा ( एफ्र८ हाथ) ) होता 
है । ऐसे फिल्‍मो पर जब श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो ये प्राथमिक 
रंग उचित भनुपातो में परस्पर मिलकर वस्तु के रंगो को पुनरुृत्यादित 
करते हैं । [सु० च० गौ० ] 


फोटोग्राफी कला ( शिा०0१०9॥/० &7 ) ललित कलाओं मे 
चित्र कला का विशेष तथा प्रमुख स्थान है। संगीत श्रवरा की इंद्विय 
द्वारा तथा चित्रकला दृष्टि की इंद्रिय द्वारा हृदय की तंब्रियों को 
अंकृत कर झानंद का सृजन करती है। जिस प्रकार चित्रकला 
( तैलचित्र, रंगीन वित्रकारी, वाटर कलर छायाचित्र भ्रादि ) भनुष्य 


१४र 


फोटोग्राफी कला 


की रचनात्मक प्रवृत्तियों की श्रभिव्यक्ति है, उसी प्रकार फोटोग्राफी 
भी ( काले-सफेद फोटो, रंगीन फोटो, प्रकाशछ/या के सामजस्य 
वाले फोटो श्रादि के द्वारा ) चित्रकला के समात हो, कल्ला के रूप 
में विकसित हो चुकी है, क्योकि इसके द्वारा भी कलाकार अपनी 
रचनात्मक योग्यताओो की भ्रभिव्यक्ति कर सकता है ! 

श्रब फोटोग्राफी कुछ सौभाग्यणालियो की ही कला नहीं, वरन 
प्रसंख्य लोगो की कला बन गई है। फोटोग्राफीय रूपवित्रण ( एणा- 
ख्वाण्रा० ) ललित कलाओ की उस सर्वोत्तम विशेषता की श्रेणी 
मे श्राता है जिसे मनुष्य की श्राविष्कारात्मक प्रवृत्ति ने जन्म दिया हैँ । 

इस कहावत के बावजूद कि 'फोटोग्राफ कभी झूठ नहीं बोलता। 
एक फोटोग्राफ की रेखाओं को बदल देने के लिये बहुत कुछ किया 
जा सकता है। फोटोग्राफी मे तीन-विमितीय (९९ 8परशाआंणार। ) 
ससार को दो-विमितियों में प्रदशत करना पड़ता है। बिब तथा वस्तु के 
ग्राकारों का भअ्रनुण्रत लेस क्री फ्रोकस-दुरी के भ्रतिरिक्त लेस से वस्तु 
की दूरी पर भी निर्भर करता है। चूंकि वस्वुश्नो को एक ही 
समय मे दो श्राँखों के द्वारा देखा जाता है, इस कारण हमे वस्तु 
की श्रांख से दूरी का अ्रदाज लगाने एवं श्राख के पद पर बने इसके 
बिब के श्राकार का श्रर्थ लगाने में, सहायता मिलती है। साथ 
ही वस्तु के ठोसपन ( 5णीवा।ए गा लीर्ल ) का झाभास हो 
जाता है। फोटोग्राफ में सापेक्षिक श्राकार के प्रर्थ समझने का गैसा 
कोई साधन नही है, इसी लिये कैमरे को ऊपर की श्रोर बहुत श्रघिक 
टेढ़ाकर खीचे मए किसी गगनचुबी मवत का चित्र भह्दा दिखता है। 
पर रेखाश्रो की यह भ्रशुद्धि एक त्रिविम कैमरा ( #(6700800.90 
०भा॥7८० > भ्राँखों के समरूप स्थित, दो लेंसोंवाला कैमरा ) के 
हारा फोटो खीचने पर लोप हो जाती हैं। श्राँख थे इप्टिपटल पर 
बना विब न केवल विक्ृत श्रपितु उलटा भी होता है, तो भी 
भ्रभ्यास के द्वारा हम लोगो ने इस थ्द्टि पर ध्यान न देना सीख 
लिया है । 

अपने लिचर को बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि रृश्य के एकाकी विदु के निरीक्षण तथा एकाकी बिय से 
हमारा प्रयास परिरीमित हो जाता है । द्विचदतवीय दर्शन में 
न देखी जा सकनेवाली रेखाश्रो की ४टियो को सदा दूर रखना 
वाद्चनीय है । 

फोटोप्राफ के सदर्श ( 7९87८८(ए०८ ) को सुधारने के ढग --- 
ऊंचे भवनों के फोटोग्राफ में परिलक्षित श्रुद्ि को दूर करने के लिये 
प्लेट या फिल्‍म को भवन की ऊर्ध्वाधर रेखाओं के समातर 
तथा लेस के श्रक्ष के लबव॒तू सेट कर देना चाहिए। इसके द्वारा लेस 
भ्रक्ष के लबबत्‌ एक तल दुसरे समातर तल्न में प्रतिविबित हो जाता 
है, श्रौर इसी स्थिति के लिये श्राधुनिक लेस बनाए भी जाते 
है। इस उद्दे श्य की सिद्धि के लिए दो युक्तियाँ है .. एक तो कैमरे के 
सामने वाले ढाँचे को ऊपर या नीचे करने वाला उत्तोलक ( €ए्ध ) 
है | इसी ढाँचे मे लेस फेसा रहता है। इस प्रकार फिल्म लेंस-श्रक्ष के 
लबवत्‌ भी बनी रहती है तथा विपयवस्तु ( &00]००। ) के अधिक 
ऊँचे या प्रधिक नाचे बिंदु दृश्य-क्षेत्र में लाए जा सकते है तथा इस 
प्रकार दृश्य क्षेत्र के किनारे के भागों पर प्रकाश की तीव्रता वबढाई 
घटाई जा सकती है। दूसरी युक्ति एक ऐसे उत्तोलक का उपयोग है, 
जिसके द्वारा फिल्‍म को एक क्षतिज घुरी के चारो ओर घमाया जा 
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सकता है, पर इसके फलस्वरूप फिल्‍म लेंस के झक्ष के लंबवत्‌ नहीं 
रहने पाता तथा फ़ोकस की शुद्धता नष्ट हो जाती है, जिसके कारण 
द्वारक घटाना पडता है ताकि विषयवस्तु की स्पष्टता बनी रहे, पर 
आलोक की तीब्ता” पर कोई प्रभाव नही पड़े ! 


कुछ प्रन्य॒उत्तोलक भी हो सकते हैं, जैसे सामने के ढाँचे को 
भुकानेवाला तथा पीछे के भाग को भकाने वाला ( 5एाएट्ट ए४्टॉ ), 
दोनों ही मौषद हो वो एक उभरता श्रंग ( गांधाए एण्ां ) के 
ममतुलय है। इसके द्वारा विषय वस्तु की ऊर्ध्वाधर रेखाशो पर 
नियंत्रण रखा जा सकता है तथा क्षतिज रेखाश्रो पर नियंत्रण के लिये 
एक भ्रन्य ऐसा उत्तोलक होता है, जो लेस भ्रथवा फिल्‍म को एक ऊर्घ्वा- 
धर प्रक्ष के चारो श्रोर घमा सकता है, भथवा क्षैतिजवत्‌ विस्थापित कर 
सकता है । 


लघु (प्रगं/शणा८) कैमरों के द्वारा खीचे चित्रों के विकारो को, 
'निगेटिव को विवर्धित करते समय “प्रिटिंग कागज” को फेँसानेवाले 
फ्रेम को कुछ भरूकाकर दूर किया जा सकता है, पर उचित 
रपष्टता के लिये द्वरक छोट। रखना पडेगा। इस भुकाव का प्रभाव 
पविपरीत' दिशा में श्रुटि डालने के समान है। पैसे अभ्रधिक सरल 
उपाय यह होगा कि 'विव्धेक' ( थांशएट्ृश ) भे पश्चकुलन तथा 
भुकानेवाले लीवर लगे हो । 


विवर्धन करने के लिये यदि चित्र को १६ इंच की साधारण दूरी पर 
रखकर देखना हो, वो आरावर्धन या विवर्धन निष्पत्ति ( प्राधट्ृ॥70800 
रा लगोडआएुधगाशा ग00 )- १6/, हो जहाँ | लेंस का फोकस है । 
यदि ( लघु कैमरों मे ) 5२ इंच हो, तो | ७ ८ गुणा होगा यदि 
१८८ ११/८ उच फ्रेम की कुल लबाई हो, तो प्रिट ११ इच लबा 
होगा । पर व्यावहारिक रूप मे विवधित चित्र दो परिचित झाकारो 
८»८१० इच गझ्रथवा ११४१४ इच में बनाना ही प्रधिमान्य 
( एल्टा॥८ ) है, ताकि चित्र विषयवरतु की श्रनुभूति उचित 
परिशुद्धता के साथ प्रदर्शित कर सके। इन झाकारो की इतनी 
सर्वेप्रियता का काररा यह है कि सुविधानुसार देखने पर यह वही 
दृष्टिकोण बनाते है जैसे कि भ्रधिकत्तर कैमरे और इस प्रकार 
शुद्ध सदर्श की शर्त पूरी कर देते हैं । 


यदि विवर्धन ५२८७ इच के प्रिट पर होगा तो दुृश्यक्षेत्र ( तथा 
इष्टिकोण भो ) छोटा हो जायगा । दूर के पव॑त श्रथवा ऊँचे भवनों 
का चित्र भ्रपनी प्रभावशीलता खो देगा । पर किताबों के चित्र भ्रादि 
में यह श्रूटि नहीं रहेगी भ्ौर उसके ५०८ ७ इच, या इससे भी छोटे, चित्र 
बनाए जा सकते है। इसके लिये लबे फोकस वाले ( फलस्वरूप 
छोटे कोर वाले भी ) लेस ( (८५ या ६० मिमी० ) उपयोग मे 
लाने चाहिए, जब लघु कैमरा २५७८३६ सिसी० हो। वही प्रभाव 
चित्र के केवल कुछ भाग का उपयोग करके, तथा शेष को काटकर 
भी किया जा सकता है, ताकि वही दइप्टिकोण बने। पर 
वैसे लंबे ई, इस कारण छोटे दृष्टिकोश वाला लेस, छोटे +, तथा इस 
कारण भअभ्रधिक विवर्धन वाले, ताल की श्रपेक्षा भ्रधिक भच्छे चित्र 
बनाएगा। छोटे £ वाले लघु कैमरों मे लवे । वाले लेस की तुलना मे । 
कशा तथा पायस की विशदनक्षमता की सीमा कम होती है । 


इृदयभूमि ( ।87050972 ) फोटोग्राफी --- ब्रव तक यह बात मान 


है४ ३ 
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ली गईं थी कि विधयवस्तु का दिग्द्शन उतनी शुद्धता से कराना है 
जितनी संभव हो, परंतु सदा इसी बात की कामना नहीं होती। 
फोटोग्राफर का उदंश्य यह भी हो सकता है कि विषयव स्तु 
का सच्चा सीधा वर्णन करने श्रथवा श्रर्थ समभाने की भ्पेक्षा बह स्वयं 
झपनी कहानी बताना चाहता हो। उदाहरश के रूप में यदि 
पहाड़ो को सीधे-सच्चे रूप में प्रदर्शित किया जाय, तौ चिन्न 
देखने वालो पर व।स्तविक स्थिति का भावात्मक प्रभाव नहीं 
पड़ेगा, क्योकि दृष्टिकोश छोटा है। ११७८१४ इच के प्रिट के 
लिये भ्रावश्यक फोकस वाले लेस की भ्रपेक्षा बड़े फोकस वाला 
लेंस उपयोग में लाकर पव॑त द्वारा बने दृष्टिकोण को विर्वाधित 
किया जा सकता है तथा तुलना के लिये परिचित वस्तुएं, जैसे 
वृक्ष, जानवर, मनुष्य श्रादि, को भी चित्र में स्थान देकर प्रभाव 
को त्तीखा बनाया जा सकता है, ताकि पर्वत और अ्रधिक ऊंचा 
दिखाई पडे । दूरस्थ पर्वत तथा सिकटस्थ वस्तु के सापेक्षिक झाकार 
पूर्णरूपेण फोटोग्राफर के नियंत्रण मे हैं --- पर्दत का श्राकार लेंस 
के ' फोकस द्वारा तथा निकटस्थ वस्तु का भ्राकार कैमरे से दूरी 
द्वारा निर्धारित होते हैं। उचित संदर्श का चयन परमावश्यक है। 
होटल, फैक्टरी य' समेलन भ्रृह का पर्याप्त छीटे संदर्श द्वारा प्रदर्शन, 
ताकि वह वास्तविकता से श्रधिक बड़े या भव्य दिखाई दें, बाछनीय 
नही है । 

एक श्रन्य बात भी है, जिसके विचार से भी जत्रिविमीय संसार को 
द्विविम में प्रदर्शित करने मे फोटोग्राफ के गुण पर प्रभाव पड़ता है। 
चूंकि कैमरे से विभिन्न दूरियों को वस्तुएँ लेंस के पीछे विभिष्न दूरियों 
पर बिब बनाती है, इस कारण एक तल पर स्थित वस्तुएँ तो साथ 
साथ फोकस की जा सकती है, पर इस तल से परे या पूर्व स्थित 
वस्तुएँ फोकस के बाहूर तथा धुधली हो जाएँगी । इसी कारण एक 
त्रिविमीय ठोस वस्तु का चित्रण संतोषजनक नहीं होगा। यद्यपि 
आंख के द्वारा भी वैसा ही त्रुटिपूर्ण बिब बनता है, पर चूंकि श्रांख 
झपना फोकस बहुत शीघ्नता से बदल लेती है इसलिये यह छुछ क्षणों 
में ही सारे दृश्य क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लेती है और ठोस वस्तु का 
ब्यौरा ( 6८५75 ) जान लेती है। पर यदि बढ़े फोटो में ऐसे 
समस्त व्यौरे नशझ्रा पाएँ तो उसे एक बडा दुर्गण ही कहा 
जाएगा । 


रुूपचित्रण (?008॥77८) -- कुछ परिस्थितियों में उपयुक्त 
दुर्गुश भो एक लाम रिद्ध होता है, जैसा कि रुप चित्र लेते 
समय । रूप चित्र लेते समय केवल सीमित दूरियों के परास 
को ही 'तीखे रूप से चित्रित करने की आवश्यकता होती 
है तथा समस्त पृष्ठ-भूमि मे पडी सामग्जी पूर्णरूषेण फोकस 
से बाहर फेकी जा सकती है। ऐसा स्नपशॉट ( शआ्ाकए ० ) 
लेते समय बडा द्वारक लेकर किया जा सकता है । पर दुाएयभूमि 
के चित्रण में जहाँ पर ब्यौरें प्रायः श्रववरत ( ०णाांग्रणणण७+ ) 
फैले होते हैं, यह प्रायः रांभव नहीं होता कि प्रवाद्धनीय सामग्री को 
बिना धन्य स्थानों में धुंघलापन लाये पूर्णतया फ़ोवस से बाहर कर 
दिया जाय । 


'फोफस' की गहराई उस दूरी की माप को बताती है, जिससे 
यदि फिल्‍म को सही फोकस से विस्थापित कर दें, तब भी चित्र 
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साफ, सीखा दिखाई पडनेवाला प्रतिबिब बनाएगा । इससे अधिक 
महत्वपुर्ण राशि क्षेत्र की गहराई' है जो उस दूरियों के परास के 
बराबर है, जिसके अंदर वस्तु स्थित करने से सदा समान तीखेपन का 
प्रतिबिब बनेगा । एक लघु कैमरे के लिए हु सेकड तथा एक साधारण 
कैमरे के लिये ,ढुछ सेकड़के पर्दा उद्धासन काल (८४०७४४:८ [॥06) 
की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि समान हश्यतेत्र की गहराई प्राप्त हो 
सके । एक लघु कैमरे से रूप खित्र खीचने के लिये ५ इच फोगस- 
बाला लैंस श्रेष्ठ 'रहता है । 


बिषयवस्तु की व्यवस्था ( है7096गला ता धप्राजु९ल॑ पाप्वाल्- 
श०ा ) -- फोटोग्राफर को उस वस्तु या दृश्य का चित्र खीचना पडता 
है, जो उसके सामने झ्ाता है, परतु उसे एक त्रिविमीय संसार 
को द्विविम में चित्रित करना पढ़ता है। इस कारण झसको पर्याप्त 
ध्रधिकार इस बात पर प्राप्त रहता है कि वह निर्णय कर सके कि 
उसका अतिम चित्र क्‍या रूप ग्रहण करेगा । न केवज वह निकटस्थ 
या दूरस्थ वस्तुओों के सापेक्ष श्राकारों पर उचित फोकस के चुनाव 
के द्वारा नियंत्रण रख सकता है, श्रपितु वह श्रपने दुष्टिकोण के चुनाव 
के द्वारा अपनी कृति मे विभिन्न वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति का भी 
निर्भारशश कर सकता है, विशेषकर निकटस्थ वस्तुओ्नो तथा प्रृष्ठ- 
भूमि में स्थित वस्तुश्नो की स्थिति के बारे में। फोटोग्राफर के 
लिथे उस उचित इष्टिफरोश का निर्णय करता कटिन कर्म है जिससे 
सर्वोत्तम चित्र प्रस्तुत हो सकता है, ययपि व्यक्ति को यह बोध वर्षों के 
प्रनुभव एवं प्रभ्याग गे होता है, तो भी 'बिषय को तरतीब' देने के कुछ 
'गुर' कोई भी सीख राकता है । 


एकता ( [॥9 ) -+ चित्र तभी प्रभावग़्ारी हो सकता है, जब 
उसका कोई उद्देश्य हो, झाथवा उसमे कोई संदेश निहित हो । 
पर कुछ व्यक्त करत थे अयास में मुर्य विषय से झसबधित तायो का 
बहुत भ्रधिक वर्णन श्रवाक्ृनीय है। चतुर फोटोग्राफर की >वित 
विपयी को चुनकर, निरर्थक ध्य,न खीचने बाली बातो को दया देगा 
चाहिए । बदढुत सी तरकोबों से से सबसे सरल यह है कि अब्राछतीय 
गामग्रो को किला रो से काट दिया जाय ! यह उद्दे श्य दष्टिकोण दा 
घटाकर प्राम किया जा सकता है। कुछ सर्वे प्ट चित्र इसी प्रकार 
छोटे कोणो के द्वारा प्रा। किए गाए है । इस काब के लिये लबे फोबस 
वाले लेस, झभवा परिवननीय लेसो के अ्रकेले तत्व उपयोगी हे । प्रतीति 
सदर्ण के नियमों को त्यागकर, सामग्री को एक छोटे कोश में ऐसा 
फेलाए कि बह संपूर्ण विज्रस्थान को भर ले। वभी कभी तो किसी 
नेनटिब के छोठे छोटे भ्गो को, जिनमें चित्र जैसा सहत्व अथवा 
प्रभाव हो, काटकर तथा परिवर्धित करके सुंदर चित्र बनाए जा 
सकते है । 


विषयप्तासश्ी को रिथिति - -- सदर फोटोग्राफ से केबल एक मुख्य 
भात्र ही छाया रहना चाहिए। यह भाव प्राय कुछ विशेष वस्तुओं, 
अबवा प्रमुख श्राकर्षण के क्षेत्रो, के ऊपर ही केंद्रित रहता है। 
इन क्षेत्रों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है । कुछ लोग कहेंगे कि प्रमुख 
वस्तु को विज के केद्र मे स्थित करना चाहिये, पर प्रनुभव यह सिद्ध 
कर देगा कि इससे प्रभावकारिता कम हो जायगी । केंद्र तथा किनारे- 
बाले, दोनों क्षेत्र अपेक्षाकृत कमजोर है और बहुत से श्रच्छे चित्रो के 
अ्रब्ययतन करने से सिद्ध हो जायगा कि चतुर कलाकार श्पनी 
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सबसे प्रमुख वस्तु को नीचे चित्र में दिखाए गए चार बिदुप्नो में 
से एक में स्थित करता चाहेगा। ये बिंदु उन रेखाशों के कटान 











ढंग से रिथित निया जा सकता है 
अपितु चित्र के विभिन्न भागों के 
लिये स्थान बाटने में इन रेखा प्री 
को सीमारेखा के रूप में भी प्रयोग करने के लिये बरीय 
किया जा सकता है। उदाहरण स्थान १, २, ३, ४. 
के रूप से समुद्र का चित्र लेते रामय आधा समद्र एवं आाक्षा श्राकाण 
को रथान देने की श्रोशक्षा दो विहाई समुद्र तथा एक लिहाई 
ग्राकाश (या इसके विपरीत ई प्राकाश वे ई समुद्र) को स्थान देना 
ग्रधिक बाछनीय होगा। केबल शक रगवाले ([700टए076 ) 
चित्र में चरम उच्च प्रकाश [ ५९७८ शत ॥ए_ग ) तथा चरम 
छायाएँ तरत ध्यान श्राकपित करती हे । ४गी कारण फोटोग्राफी का 
यह एक नियम हे कि इन्हे सघटन कृति (०0ए|0४॥7॥7) के प्रमुख भागों 
में दी पाया ज।ना चाटिए । _स कास के लिये सफेद एवं काले दोनों 
रग प्रयुक्त शो सकते है । 

संतुलन -- चित्र मे प्रत्येक वस्तु का कुछ भार ( झशह्टा ) 
होता है, जो चित्र के ग्राकार, टोन (406) तथा खसंघटन के गहत्व 
पर निर्भर करता 6। इस भार को चित्र के वामार्थ ( |ली फर्श ) 
तथा दक्षिणगार्ध ( एष्टराग ग् ) मे रामू चित रूप से बेटा रहना 
चाहिए, श्रन्गथा चित्र में धतुलनां न रहेगा। इसके लिये गूर 
या निमय नेगी बताए जा सम, पर प्रत्ाा फोठोेग्राष्स को आप्व 
वित्र की उसी रष्टिकाणश ॥ आलोचना करके बडियाँ खोजेनो 
लाहिए । प्राय चित्र में एक तरफ उुछ काठ छाटकर ॥सन्नसस' 
सामग्री की “मात्रा' का रमुन्तित सवुधन बार, चित्र को खुदर एज 
हृदयग्राही वनाथा जा हे, क्योकि प्रोय “ग्क्ष' या कंद्र से कुछ 


विदुओों पर पड़ते है जो समस्त "7 ॥ का 
चित्र को प्रत्येक दिशा में तीन (१ के 
समान पट्टियों में वाँट देती है। । 0 पर मे 
ने कंबल इन कटान बिढुओ पर | | 
प्रमुख विदुओं को प्रभावात्यादक । ३३ लक 
रे 
|| 
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प्रमुख परतुग्रों को स्थित 





सकता हैं, 
मिलीमीटर ही प्रमुख वस्तु की मात्रा (7098) खिसका देते पर 
( एक नराज़ के समान ही ) उस चित्र की प्रभावोत्यादकता बढ़ 
जाती है। इस वा से प्रकाशसमय तथा अश्रका रमय मात्राओं की श्रक्ष 
से दूरियां प्रमुख कार्य करती है, पर साथ ही मनोवैज्ञानिक काररों 
को भी न भुला देगा चाहिए । 
चित्र का सर्वेक्षण - - विश्र का निरीक्षरा करते समय “उच्च 
प्रकाश' के स्थान सबसे पहले ध्यान खीचते है । यदि चित्र में समान 
हत्न के ऐसे बहुत स्थाव हुए, तो 'उलभन' उत्पन्न हो जाएगी तथा 
चित्र बुरा लगेगा। अ्रच्छे चित्रों के समान ही, प्रॉख जब प्रभुख' वस्तु 
पर खिच जाय, तो चित्रकार को पूरा चित्र दिखाने के लिये सरल 
पथ |णैसे प्रकाश तथा छाया की 'सीढियों' के द्वारा, अथवा अधिक 
प्रत्यक्ष रूप में पथपदणक रेखाओं ' (680॥09 ॥029) के द्वारा] 
प्रदान वरना चाहिए । पेड़ के तने, राजपथ, समुद्र के किनारे की 
रेखा, लितिज, या परद्ार्ट का सिरा, चित्र की सैर कराने में आँख का 
पथप्रदर्शन कर सकते है। जब आँख घूमते घूमते किनारे पहुँच 
जाय ता उसे बापश लौटा लाने का एक रास्ता भी होना चाहिए, 
ताकि दष्टि पर्यात समय तक चित्र में ठहरी रह सके । 
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जतिभुजाकार रचनाएँ ( ॥7क्ाहुण॑था एणाएु0(0॥8 ) -- एक 
विधि यह है कि यदि रचना की प्रमुख रेखाएँ मोटे तौर पर एक 
त्रिभुज बनाती हों, जिसमे एक क्षैतिज ( या लगभग क्षतिज ) भ्राधार 
हो, तो भ्रॉँस इन्ही रेखाश्रों के द्वारा विषय सामग्री पर बृमती रहेगी 
श्रौर उसके भटकने का डर न रहेगा । यह रचना रूपतित्रों में प्रयुक्त 
होती है | इसमे मुख का कोई प्रमुख भाग त्रिभुज का शीर्ष बनाता है 
श्रौर इसे इतना आलोकित किया जाता है कि नजर तुरत इसपर 
खिच जाए । 

सुरग जसी (प्रतए८ 6 ४१४४७ ) रचना तथा सपिल रचना - 
चित्र के विषय को या तो प्रंडाकार घेरे ( ८॥॥|०५८ ) मे बताया 
जाता है श्रथवा सपूर्ण सीमा की रेखाओ्रो (छाक्षष्रआ) के वर्गों 
(४०४८) को इतना घटाया जाता है कि श्रांख के भटकने का डर 
ही न रहे | इस प्रकार की सुरंग जैसी, या दूर सिमटती हुई, रेखाएँ 
( जैते किसी निर्जन वनस्थली में दूर सिमंटती सड़क की 
रेखाएं ) नित्र को एक गहराई! तथा 'नमनीयता” (फ़ौब्शाशाफ) 
का भाव प्रदान कर दती ह। उसी कारण इतका चित्ररण में विशेष 
गहत्व ऐ । कभी कभी सपिल रेखाएँ, जो किसी नदी के किनारे की 
हो सकती हे, रापित पथ के साथ घूमगी तथा सीमा बनाती हुई चित्र 
में गांदय का सूजन कर राकतों है । 


यिकर्रण जेसी (१08[707४ं) रचना तथा श्रभिसारी (०णाश्थ|॥7९ ) 
रेखाएं --- घिकर्गे जैसी रचना कुछ कम सतोषप्रद, पर संभवत. 
भ्रधि, प्रयोग मे लाई जानेबाली रचना है। इस रचना मे पथप्रदर्शक 
रखगए बाए हाथ के कपर के कोने से दाहिने हाथ के नीचे 
की पान तक विकगवित्‌ (पाब्ष्ठए029) चलती है भ्रौर प्राय बहुत 
कम नीचे के बाएं कोने से ऊपर दाएँ कोने की श्रोर। यद्यपि 
ऐसी रचया मे औआाँय के बाहर चले जाने की संभावना रहती है, तथापि 
अन्य बिदुओ्नो की अपेक्षा कोने से चित्र को छोड देना संभवत इस कारण 
दइसतन। गभी र_नहीं है कि चलिश्र के किनारे वापस लौटने का मार्ग 
प्रदान फरते है । कारण जो भी हो, यह रचना फोटोग्राफरों में बडी 
सर्वप्रिय प्रतीत होती है । प्राय विकरणे सोटे तौर पर चित्र 
को श्राकाश तथा श्रग्भूमि ( 0/6६ा०एण्ात ) सामग्री में विभा- 
जित कर देनी हे । एक अन्य रचना, जिसमे ्ष्टि के बाहर चले जाने 
की सभावता बनी रहती है, अभिसारी रेखाश्नों की है। इसमे 
बहुत सी रेखाएं एक प्राकर्षश फ़्रेंद्र को शोर श्रभिसारित होती है 
झौर इस प्रकार दृष्टि को बाहर की श्रपेक्षा श्रंदर की श्रोर इन रेखाओं 
के साथ चलने पर बाध्य कर देती हैं। यह युक्ति प्राय, गलियों या' 
सड़कों के दृश्यों में उपयुक्त होती है । 

धाररए क्षमता “7 चित्र की प्रभावोत्पादकता कुछ पश्रशों में 
साधा रण से भ्रध्िक अ्रतर पर देखे जाने पर ध्यान खीचने की धारण 
क्षमता (८थ्ाएए? ए०फ४ ) द्वारा श्रॉकी जातो है। इस गुग की 
प्राप्ति के लिये रचना का मुख्य विषयचित्र बड़ा तथा प्रकाश एवं 
छायावाले बडे बडे भागो के रेखाचित्रों से परिपूर्ण होता चाहिए । 
इसके लिये फोटोग्राफर को दिन के प्रथम प्रथवा भश्रतिम भाग 
में, जब लबी छाथाएँ पड़ती हैं तथा छायाएँ व प्रकाश के बडे 
खंड प्रदान कर देती है, तभी चित्र खीचना चाहिए; केवल उल'ाने 
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वाला (जटिल) नमृना, भ्रथव। 'उच्च प्रकाश' के स्थानों की धरविकता 
ही पर्याप्त नही है। साथ ही उसे यह प्रादत भी बनानी चाहिए कि 
यथार्थ जीवन' में निरर्थक, पर द्विविमितीय चित्रकारी मे" मासे- 
वाले समस्त ब्यौरों का वह निरीक्षण कर सके । 


उचित अपचायक के प्रयोग से घुले हुए प्रिंट थे छायाओं की तुतना 
में उच्च प्रकाश' के स्थानों को अ्रधिक शीघ्रता से दूर रा था 
सकता है। इसी प्रकार भ्रालोक तीब्रता ( शालाइंरॉएजा ) थी 
क्रिया द्वारा किसी पूर्ण रूप से धन ग्रिट से सजोधन थे सुपार 
लाया जा सकता है। इस कार्य के लिये सर्नोत्तम क्रोमियम प्रालाक 
तीव्रक ' (एंगरणाएफ्ा ग्राशिज्ञाए' ) है । 


रंग सम्कार (!0707९) -साधाररा तय! सबसे झधिक चिलाए पक 
एकरगी प्रिंट वह है, जिनका रग पूर्ण काला ( ग्पाणं #व९४ ), 
भूरा काला अभ्रथवा नीला काला दोता है। सर्वाधिक विज्लाकर्षक 
कागज पर छेपे प्रिटों का रग बिल्कुल सफेद से लेकर पाए रग 
(700॥!) तक जाता है। प्रिंट के रंग का चुनाव सुस्यतया विपयवरतु 
की प्रकृति पर निर्भर करता है - - 'हिमरण्य' के लिये सफेद तागज पर 
काले, अथवा नीले काले रस को आवश्यवाता पड़ती है, जग कि 
भवन जैसी विपयचरतु, अथवा रूपचित्र, के लिये पाठ (!शा!) रग पर 
कुछ गरम टोन! (छक्षाएा (जा€५) सुदर कार्य करेंगे। आजकल 
कागजो पर ब्रोमाइड तथा बलोरोब्रोमादडइ पायस उपलब्ध है, और 
वह भी विभिन्‍न टोन ((07८$) तथा कण रचना के । एस कागग्रो 
पर टीन की कमा आशिक रूप में पायस पर तथा श्राणिक रुप मे 
'डबनपर” (0८रएशंकफ्ूण ) पर निर्भर करती है। सबसे नील ठान 
ब्रोमाइड पेपर पर ऐसीडोल के प्रयोग द्वारा तथा सबसे “गश्म भूरे 
काले' टोन बलोरो ब्रोमाइड पेपरो (जैसे £0660/८) पर श्रौर ) 02 
जैसे 'डेवलपरों” के प्रयोग द्वारा प्राप्त होते है। भर झ्रधिक गाडे रग 
विशेष टोनिंग की विधियों ( जैसे 900 (काएटब्राककावतंट 0छाथ', 
घलशाणा 07०, 5प्रीफ्राव6 (क झादि) के प्रयोग द्वारा :नम से 
किसी भी प'पेपर' पर प्राप्त हो सकते हैं। गोल्ट थायो-कवमाएंद 
टोनर ( "७06 ्रां02क 7970४ (07९) उचित कलोरोग्रोमाइट 
पेपर पर काले नीले, स्याही के रग जैसे, चित्र प्रदान करता है, जो 
कि 'हिम के दृश्यो' तथा समुद्र के दृश्यों, के लिये बडा उपयुक्त है । 
पर सिलीनियम टोनर ( $लट्ााणए छणाथ ) भूरे काले गे लेकर 
ठंढे भूरे! ( 8९७8 ) रगो का सुदर टोन” क्लोराइड तथा क्लोरो 
ब्रोमाइड पेपरो पर देता है । 

इस सिलसिले मे प्रिटों के लिये वर्ंकों की प्रक्रिया, से कार्बन 
और कार्बो प्रक्रियाएँ, गम बाइक्रोमेट (पा) 0707079(८) तथा ब्रोमां 
एल का नाम जानना तथा किया विधि सीखना भी वाछनीय है । 


कार्टियर बं सन (कल 372550), जो स्वच्छ रूपचित्राकन 

का सुदक्ष माना जाता है, कहता है, “मैं खोलने का प्रयास बरता हैं 

प्र्थ निकालने का नहीं । मै निरीक्षण करता हूं, पर हस्तक्षेप नही” । 

वह रूपचित्रण को फोटोग्राफी का सबसे कठिन श्रग मानता है। 

फोटोग्राफर गशा वाटियर ग्रंसन के उपयुक्त कथन से *ी वुद्ध 
उपयोगी शिक्षा ग्रहण कर सकते है ( देखें फोटोग़फी ) । 

| ल० रा० ख॒० ] 


फोटोग्रे व्योर 


फोटोग्र व्योर (मजए०ट्टा४४ण०) फोटो की सहायता से किसी तल 
पर उत्कीरणों एवं खत्रित प्राकृति द्वारा छापने की रीति को कहते हैं । 
इस रीति से एक पट्ट या बेलम द्वारा, जिसकी सतह पर चित्र या 
नक्शा ( डिजाइन, वैल्अ॑ट्ट) ) निक्षारित रहता है, छपे हुए चित्र प्राप्त 
होते हैं । 
जिस विथय का चित्र छापना है उसका पहले फोटो ले लिया 
जाता है श्लौर रूलदांर पर्दे से उसे जालदार ( 7शस्‍0एरॉ॥८60 ) बना 
लिया जाता है। उत्कीर्ण भ्राकृति के गड्ढों की गहराई मूल के छाया- 
चनत्व के प्रनुसार बदलती है, भ्रर्थात्‌ घनी छाया के स्थान मध्य 
घनत्ववाले स्थानों से प्रधिक गहरे होते है श्रौर इनमे छापने की 
रोशनाई भी भ्रधिक आती है। मूल के उज्बल श्वेत भागो के स्थानों 
पर केवल कागज रहता है। फोटोग्रेव्योर से छापे हुए चित्रो में 
गहरी छागावाले स्थान मखमल के सदश कोमल प्रतीत होते है तथा 
इनमें साटन के समान चमक पाई जाती है । 


छापनेवालो सतह की तेयारी--जिस चित्र को छापना होता है, 
पहले उसका फोठो-नेगेटिव तैयार किया जाता है। सावधानी से 
इसका अनुशोधन (7८(०प८ाआंएट) करने के पश्चात्‌ इससे प्रतिवर्तित 
पॉडिटिव तैयार करते हैं और यदि प्रावश्यक हुआ तो इसका भी 
अनुशोधन किया जाता है । तब पॉजिटिव चित्रों को काच के एक पट्ट 
पर गौद लगे फीतों द्वारा उसी क्रम से लगा विया जाता है जिसमे 
उन्हें छापना होता है । 


अलग एक ताव कागज पर रंग (साधारणत' लाल रंग) पड़े 
हुए जेलाटिन के घिलयन का लेप लगाते हैं । इसे पोर्ट्सियम बाइक्रोमेट 
के विलयन में डुबाकर सुग्राही (8९)2८0) बना देते हैं । तब 
काच की एक चहूर पर लगाकर तथा दबाकर इसे सुखा लेते है । 
इस प्रकार तैयार किए हुए कागज को कार्बन टिशू कहते है। 
पॉजिटिव चित्रों से कुछ बडा कार्बन टिशू का एक दुकड़ा काट लिया 
जाता है प्रौर पाजिटिव चित्रों के साथ सटाकर, विशेष प्रकार रे बने 
एक वायबीय मुद्रण चौखदे ( ए॥८णा॥७(0 क्र? फिक्षात6 ) में 
इसे रख दिया जाता है तथा इसमें से हवा निकाल ली जाती है। 
इस प्रकार पॉजिटिव चित्र तथा टिश्‌ चिपककर सट जाते है । उनपर 
तब प्रकाश की क्रिया कराते हैं। फिर पाजिटिव चित्रों को हटा ते 
है और विशेष प्रकार से रेखित परे में से ठिश्‌ पर दूसरी बार प्रकाण 
की क्रिया कराते है। रेखित पर्दा फोटोग्राफ के छायाघनों (076५) 
को झलग अलग विभाजित कर देता है। इससे वह जाल सा बन 
जाता है, जिसके बिना छपाई हो ही नहीं सकती ।॥ इस पर्दे पर 
साधारणतया रेखाश्ो की संख्या १५० या १७४ प्रतिवर्ग इच 
होती है | इसके पश्चात्‌ पूर्वोक्त कार्बन टिशू को पानी में भिगों देते 
हैं शऔौर तब रासायनिक प्रकार से स्वच्छ किए तथा चिकनाई रहित 
ताञ्रपट्ट या बेलन पर इसे रख देते हैं। फिर टिशू ध्ौर छापनेवाली 
सतह के बीच में से सब नमी भौर हवा निकालने के लिये उसे रबर 
के बेलन से दबाया जाता है ग्रौर तब सुखा लिया जाता है । 


ध्यक्तीकरण ( 9८ए८ॉ०एाए्ट )--इसके लिये उस पट्ट या बेलन 
को, जिसपर कार्बन टिशू को चपका दिया गया है, पानी की टंकी 


में रखकर, लगभग ४० सें० तक गरम करते हैं तथा साथ साथ पानी 
को हिलाते जाते हैं, यहाँ तक कि कागज तथा जेलाटिन कीं परत के 
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विलेय भाग घुलकर निकल जाते है। पॉजिटिव चित्र को पारकर 
जहाँ प्रकाश कार्बन टिशू पर पूर्ण रूप से गिरा है, वे भाग कड़े तथा 
प्रविलेय हो जाते हैं तथा वे भाग, जहाँ प्रकाश भिन्न भिन्न छायाघनों 
के कारण शभ्रधिक या अल्प पड़ा है, अधिक या प्रल्प विलेय होते हैं । 


जब व्यक्तीक रण पूर्ण हो जाता है तब ताम्रपट्ट, या बेलन, को 
जेलेटिम पटल ( फिल्म, [॥7 ) के शेष भ्रंण सहित जल से निकालकर 
पूरी तरह सुखा लेते है। यह जेलेटिन पटल, या फिल्म, स्थापक 
(7 र०घ०7) का प्रतिरोधक होता है। छापने मे काम श्रानेवाली 
सतह के थे भाग जिनको निक्षारित कर निकाल नहीं देना है, 
प्रम्लप्रतिरोधक द्रव्य द्वारा सुरक्षित कर दिए जाते है। इस द्रव्य को 
हाथ से लेप देते है । 


निक्षारण ---- इस क्रिया के लिये छापनेवाले बेलन को ४५ से ३७" 
बोमे साद्रशवाले फेरिक बलोराइड के विलयन में रख दिया जाता है। 
कड़ी हो गई जिलेटिनवाले श्रम्ल प्रतिरोधक के पतले भागों पर 
रथापक का झाक्रमश प्रथम होता है तथा मोटे भागों को हलके 
विलयनों से फिर निक्षारित करना पडता है | 


छापने की मशीनें -- पशोटोग्रेव्योर के लिये जब चौरस पट्ट काम 
में लाया जाता है तब छापने की मशीन भी साधारणत. सपाट तल 
की होती है। इसपर पट्ट चढ्ा दिया जाता है तथा उसपर रोशनाई 
लगा दी जाती हे । एक प्रकार की खुरचनी श्रनावश्यक रोशनाई को 
पोछकर हटा देती है और तब छापने की क्रिया होती है। मशीन में 
कागज चाहे एक बार में एक ताव दिया जाता है, या वह रील के 
रूप में भी रह सकता है । 

साधारगत चौरस पढद्) का प्रयोग न कर बेलन का उपयोग किया 
जाता है! छापने का काम तब घृर्णान (7079) मशीनों से लिया 
जाता है | बेलन रोशना् की नाँद (7०ण०टटा ) में से होकर पूमता 


फोटोग्र ध्योर छपाई को सशीन 
क दाब डालनेवाले इस्पात के बेलन, ख. कागज, ग. 
मुद्रित करने वाला रबर का बेलन,, घ उपयोजक 
खुरचनी, ज्ञ ताबे की सतह- वाला निक्षारित बेलन 
तथा छ रोशनाई की नाँद । 


है, उसपर की श्रनावश्यक रोशनाई खुरचनी द्वारा पूछ जाने के पश्चात्‌ 


फोरम 


रील पर लगा दुआ कागज निक्षारित बेलन और मुद्रण बेलन के बीच 
से होकर जाता है । इस प्रफार निक्षारित चित्र की छाप कागज पर 
पड जाती है। इस रीति से चित्र तथा श्रक्षर दोनों ही छापे जा 
सकते है । [ भ० दा० व० ] 


फोरम (9७८७, लैटिन भाषा का शब्द) व्यापार, न्‍्यायालय,या 
राजनीतिक विचार संबंधी या विहार और भ्रमण के लिये बनाए 
हुए स्थान भी फ़ोरम कहलाते थे । रोम में ऐसी श्रनेक खुली 
जगहे थीं जो इस प्रकार के सार्वजनिक कार्य के लिए बनाई गई 
थी। रोमन लोगो का विशेष स्यातिप्राप्त फ़ोरम वैलेटाईन तथा 
कैपिटोलाइन पहाड़ों के बीच की खुली जगह पर स्थित था। यही 
रोम का राजनीतिक एवं व्यापारिक केद्र था । इसके इद गिर्द 
सुविख्यात शनिदेव का मंदिर, १८४ ई० पू० का बना हुथा वैसिलिकापो- 
सिया का प्राचीन न्यायालय तथा श्रन्य महत्वपूर्ण सावंजनिक भवन थे । 
कानूनी भाषा में फोरम शब्द न्यायालय का द्योतक हैं। कालातर से 
फ़ोरम शब्द के प्रयोग में श्र्थ की भिन्‍नता दिखलाई देती हैं। श्राजकल 
इस शब्द का प्रयोग विचारगोष्ठी या विचारविनिमय के श्रर्थे में 
होने लगा है। जब विषयवस्तु पर वैज्ञानिक क्रमानुसार विचार होता 
है, फ़ोरम शब्द का प्रयोग होता है। इसका प्रचलित भ्रर्थ विचारों 
के ताकिक श्रनुसधान का खुला मंच है । [ शु० तै० | 


फ़ोरैमिनीफ़ेरा ( ४07थ77शि॥ ) श्रथवा पेट्रोलियम उद्योग का 
तेल मत्कुण ( ०॥ %प्४ ), प्रोटोज़ोश्रा, सघ के वर्ग साकोडिन के उपवर्गे 
राइज्ोपोडा का एक गण है। इस गण के श्रधिकांश प्राणी प्रायः 
सभी महासागरो और समुद्र मे सभी गहराइयों में पाए जाते है। इस 
गण की कुछ जातियाँ भ्रनवरण जल में और बहुत कम जातियाँ नम 
मिट्टी में पाई जाती है । श्रधिकाश फोरैमिनीफेरा के शरीर पर एक 
भावरण होता है, जिसे चोल या कवच ( ८७ 07 570)॥ ) कहते है । 
ये कवच कैल्सीभूत, सिलिकामय, जिलेदिनी श्रववा काइटिनी ( क्राए- 
7005 ) होते है, या बालू के कणों, स्पंज कंटिकाग्रों ( शाणाए्‌€- 
ध॥८घा८५ ), त्यक्त कबचो, या अन्य मलबों ( ७७४४५ ) के बने होते 
हैं । कवच का व्यास ०१ भिमी० से लेकर १६० मिमी० तक होता 
है तथा वे गेदाकार, अ्रड्ाकार, शक्‍वाकार, नलीदार, सर्पिल 
( शुआ» ), या अन्य आकार के होते हैं । 


कवच के झ्ंदर जीवद्रब्यी पिड ( [॥000%8५7॥0 77255 ) होता 
है, जिसमे एक या भ्रनेक केद्रक होते हैं। कंबच एककोष्ठी 
[ प्रणौए0टपौक' 0 प्रए70॥रश्नेध्या5 ), अभ्रथवा श्रेणीबद्ध बहुकोष्ठी 
( एाएति0ए0ए्ॉ87 0 छ0ए५४ एप ) श्र किसी किसी मे द्विरूपी 
( पांफएफ_ाएं० ) होते हैं । कवच मे अनेक सूक्ष्म रप्नो के भ्रतिरिक्त 
बड़े रंध्र, जिन्हे फोरैमिना ( 77४87778 ) कहते है, पाए जाते है। 
इन्ही फोरमिता के कारण इस गण का नाम फोरंमिनीफ़ेरा (0एशाशय- 
गरशि& ) पड़ा है। फ़ोरैमिनीफ़ेरा प्राणी की जीवित श्रवस्था में 
फ़ोरेमिना से होकर लबे धागे के सब्श पतले भ्रौर बहुत ही कोमल 
पादाभ ( 958९८७००७०००७ ), जो कभी कभी शाखावत और प्रामः जाल 
या भिल्‍ली (८०) के समान उलझी होते हैं, बाहुर निकलते हैं । 


बेलापवर्तों ( एटा४20 ) फ्रोरेमिनीफ़ेर के कवच समुद्रतल 
में जाकर एकत्र हो जाते हैं और हरितकीचड़ की परत, जिसे सिधुपंक 
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( 0००6 ) कहते हैं, बन जाती है । वर्तमान समुद्री तल का 
४,८०,००,००० वर्ग मील क्षेत्र सिधुपंक से भाच्छादित है | बाली द्वीप 
के सानोर ( 507067 ) नामक स्थान मे बड़े किस्म के फोरमिनीफेरा 
के कवच पगडंडियों भौर सड़कों पर बिछाने के काम प्राते है । 

भूवेज्ञानिक महत्व --- मधिकतर खड़िया, चुनापत्थर और संगम समर 
फ़ोरेमिनीफ़ेरा के संपूर्"णो कवच, भ्रथवा उससे उत्पादित कैल्सियम 
काबबनिट से निर्मित होता है । 

कैब्रियन-पूर्व समुद्रो के तलछटों में फोरेमिनीफेरा का विद्यमान 
रहना पाया जाता है, कितु कोयला ( ००४४९ ), था पेंसिल- 
वेनिश्रन (?९759|087/87 ) युग के पूर्व इनका कोई महत्व नही था ५ 
ब्रादितुतन ( 720८९॥6 ) युग में फ़ोरेभिनीफेरा गण प्लाकार, रचना 
की जठिलता, निक्ष प की मोटाई तथा वितरण में भ्रपनी चरम सीमा 
पर पहुँच गया था। हिमालय में एवरेस्ट पर्बंत की २२,००० फुट 
ऊँचाई पर २०० फुट मोटा फोरेमिनीफेरीय चुना पत्थर का शैलस्तर 
वर्तमान है । 


संपूरं भूक्षेत्र के २/३ भाग में समुद्री तलछट स्थित है झौर 
उसमें फ़ोरेसिनीफेरा के जीवाश्म ( 08७| ) पाए जाते हैं। काल- 
परिवर्तन के साथ साथ फोरमिनीफ़ेरा की नई जातियो का भ्राविर्भाव हुआआा 
श्रौर कुछ पुरानी जातियाँ विलुप्त हो गईं । प्रतएव किसी झलग हुए क्षेत्र 
के श्रलग होने भ्रौर उसके निर्माण काल में भूवैज्ञानिक समन्वय स्थापित 
करने में फ़ोरेमिनीफेरा बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं । 


पेट्रो लियम भूविज्ञान में फ़ोरेमिनीफ़ेरा का स्थान महत्वपूर्ण है। 
पेट्रोलियम के लिये क्षेत्र का वेघन ( ०7॥!78 ) करते समय विभिन्‍न 
स्तरो से प्राप्त पदार्थों को एकञ्र कर प्रयोगशाला में उनकी जाँच 
की जाती है। यदि जाँच में किसी विशेष प्रकार के फ़ोर॑मिनीफेरा के 
जीवाश्म मिलते हैं, तो उससे यह भ्रनुमान हो जाता है कि वेधन क्षेत्र में 
पेट्रोलियम विद्यमान है अ्रथवा नही । 

कवच की झाकारिको ( 770".0॥0089 ) -- फ़ोर॑मिनीफेरा का 
कवच छोटे बिंदु के श्राकार से लेकर श्रनेक इंचों के व्यास का हो सकता 
है | कुछ सीमित समृह के भ्रंतगंत ऐसे स्पीशीज्ञ ( 87००८७ ) हैं जो 
समुद्री भ्रमीबों से बड़े होते हैं प्रौर काइटिनी भिल्‍ली या असस्कृत 
( ए7प(९७ ) कवच से रक्षित रहते हैं। इस सरल रचना से प्रारभ 
कर ऐसे स्पीशीज़ विकसित हुए है जिनमें श्रसस्कृत कवच के बालू भ्रश्नक, 
स्पंज कटिका, भ्रथवा भ्रन्य तलछुट पदार्थों से ढकने से, या कैल्सियम 
का्बोनिट के घने जमाव के कारण गोलाकार ( ह00पांआ ) पब्राकृति 
बन गई । 

ये गोलाकार कवच प्रारंभिक कोष्ठों ( काशयाएट/5 ), श्रथवा 
साधारण बहुखंडीय प्रोलॉकुलस ( श००८०।७७ ) के सरश है। ऐसे 
सरल कवच में एक विसर्पी ( प्राव्थातकाएए ), या घुमावदार कोष्ड 
बाहर से जुड़ गया, या कुछ कोष्ठ इस प्रकार व्यवस्थित हो गए कि 
एक लपेटदार शुरूआत ( ००ा४ंध्व ऊध्छाण्पापु ) हो सके और 
प्रनेक वलयी ( शरण ) कोष्ठ जुड़ सकें । कवच की ये ही आधा र- 
भूत रचनाएँ थी भ्ौर इन्ही से प्रनेक स्पीणीज़ के चोलों ( !५५५ ) 
का प्रादुर्माव हुआ | किसी कवच में कोष्ठों की संख्या एक या कई सो 
हो सकती है। प्रायः झ्रंतस्थ कोष्ठ ( ाप्रापफ्रों लौध्यरट ) में एक 
या श्रनेक रंध्र द्ोते हैं भोर जब नया कोष्ठ जुड़ता है तब इन रधो से 
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( 078॥॥7& ) कोष्ठ के बीच भ्रावागमन का मार्ग बन जाता है। 
एक बृहद समुह के भ्रधिकांश कोष्ठों की दीवारों में सूक्ष्म पादाभीय र॑ध्र 
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चित्र १. फ़ोरैमिनीफ़रा के कव॒चों के विविध रूप 


१ सेकैमिना ( 880८य777 ), २ बैथीसाइफन ( डिधाए- 
आएा।0ा ) के झनावृत प्ग्रसिरा, ३ रेब्दैमिना ( शिह00- 
छागगाशा8& ), ४. हाइपरमिता ( सफ्कथशयाया8 ), ५ 
नोडोसेरिया ( ए000फक7७ ), ख इसी ती काट, ६ 
फ्रॉप्डिकुलरिया ( रिण्यवाए्प्रॉधां& ), गे इसकी काट, 
७. टेकक्‍्शटुलेरिया ( 05%णध्रां३ ), धघ. इसकी काट, ८ 
वरमनिउलिना ( भश्याट्णाता4 ), ६ स्पाइरोलॉकुलिना 
( #एाएंतटपंग॥ ), च इसकी काट, १०. ट.रिस्पाइ 
रिजिना ( वप्राता5७/॥॥72 ), ११. साइकलैमिना ( ०१८- 
पाग्रणा08 ), १२ सिउेस्ट्रॉरिजा. ( एि5टपपेगछञ- 
7णजग2 ), ऐस्ट्रोरिजा ( #४ए7णागाथ्य ), १४ पैवोनिता 
( 8४०४७ ), १५ डिस्करोस्पाइसलिना' ( ]2500%97- 
एांधा& ), १६ कैल्केरिना ( 08 ०४प78 ),, १७ डेंडोफ़िया 
( 9लाव0राए४8 ), १५. सैकोरिजा (9700०7 पड), १६ 
रिजोनुबेकुला ( शिाबणाप्ए८८७/७ ) तथा २० नमुलाइट 
( पिण्राप्रागपट ) । 
पाए जाते हैं भ्ौर कुछ ऐसे समूह हैं जिनमें कवच की दीवारों में विस्तृत 
नहर प्रणाली रहती है। 
बहुत सी स्पीशीज्ञ का कबच कूटको ( 768८४ ), शूलों 


श्ड८ 
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( #ए7९8 ), या बृत्तस्कधों ( 00565 ) से प्रलंकृत रहता है । इस 
सुदरता और जटिलता के कारण फोरैमिनीफ़ेर का श्रध्ययन 
बहुत दिनो से हो रहा है। कवचों की, प्राकृति श्र सरचना के 
श्राघार पर, निम्नलिखित चार समुदायों में विभाजित किया जा 
सकता है : 

(१) काइटिनी -- ये केवल प्राणी सीमेंट (#0्राप्द एथाशा! ) 
के होते हैं। 

(२) ऐरेनेशस (#7870806009) -- ये श्रजैव मलबे (॥700 827४० 
6७७7६ ) और सीमेट युक्त होते है । 

(३) छिद्री या परफोरेटा (?८४8) --- ये कैल्सियम कार्बोनिट 
के बने होते हैं तथा रन से युक्त होते है । 


(४) अछ्िद्री या एपरफोरेटा ( 8एश४णि#8 ) -- ये कैल्सियम 
का्बनिट के बने होते है भौर इनमे रंध्र नही होते । 


जीबित फ़ो रेसिनीफ़ेरा --- भ्रधिकतर जीवित फोरैमिनीफेरा कीचड, 
या बालुकामय तलो, या छोटे छोटे पौधों पर रहते है । कुछ थोडे समूह 
बेलापवर्ती (८४८28) होते हैं भर साधारण गहराई में खुले समुद्र 
में पाए जाते हैं। तलीय फोरंमसिनीफेरा में इतनी श्रोर एस प्रकार 
की गति होती है कि श्रधिकाश फोरमिनीफेरा कुछ इंच के श्रदर ही 
जन्म से मृत्युपर्यत गति कर पाते हैं । 

जिन स्पीशीज़ में वृहद छिद्र होता है उनके कबच के जीबद्रव्य 
( एण०ए४४0 ) में जीवाणु, कशाभिक प्रोटोजोश्ा, शैवाल के 
बीजाणु ( ५70९५ ए| 88०26 ), डाय्टटम ( ताश07५ ) तथा 
जेविक श्रपरद ( 9८7७५ ) पाए जाते हैं। जब छिट्न इतना 
लधु होता है कि उनसे होकर बडे बढ़े खाद्यफ॒श प्रवण तन कर 
सकें, तब उनका पाचन पादाभो में विद्यमान किगबों ( िए्यटा।5 ) 
द्वारा होता है 

पादाभ कवच के छिद्र के समीपरथ डजीवद्रव्य से, श्रधवा पादाभ 
रध्ो से निकलते हैं श्रौर क्षीण हो जाते है । जहां श्रनेको पादाभ 
निकलते है वे एकाकार हो जाते हैं, श्रयवा शाखामिलन (७800॥८५८) 
होता है। जीवद्रव्य से निमित इन ततुझ्रो ( गिक्षाध्यै5 ) मे निरनर 
प्रवाह के कारण गति होती रहती है श्रौर इस प्रवाह द्वारा खाद्य 
को पकडने श्रौर उसके पाचन का कार्य होता है तथा ठोस या 
तरल उत्सग का उत्सजन («ूटाधाणा ) होता है। यही नहीं, 
बल्कि कवच के बाहर श्राच्छादित जीवद्रव्य के सहयोग से श्वसन 
का कार्य भी होता है । कवच के श्रदर जीवद्रव्य के प्रवाह के काररण 
परिसचरण ( दाप्प्राशाणा ) होता है भ्रौर राभी कोष्टो में भोजन 
इन्यादि पहुँचता रहता है । 

फोरेमिनीफेरा का रग॒ उसके कबच के रंग, घनत्व और, कुछ श्रंण 
तक, कवच की रचना पर निर्भर करता है। जब कवच की दीवार 
पारभासी ( ७४१४ ए०९८४! ) होती है तब जीवद्रव्य का हरा, भूरा 
या लाल रग उसके अंतर्वेश ( क्एंप्रशणजा ) कवच के रंग का प्रमुख 
कारण होता है। काइटिन (८शांया) भूरा होता है और प्रायः 
कवच को भूरापन प्रदान करता है, प्रन्यथा वह श्वेत होता है। 
प्रवालभित्ति (००००] ;८९) के इर्द गिद॑ विविध रगो, जैसे चीनाश्वेत्त, 
नारगी, लाल, भूरे भौर हरे रग से लेकर लंबेडर श्रौर नीले रंग, के 
चमकीले स्पीशीज पाए जाते हैं। लैवेडर भ्रौर नीले रग अ्रपवर्तन के 


फ़ोरैमिनीफेरा 


कारण होते है। गहरे जल में जो रपीशीज्ष श्रांशिक रूप से पारभासी 
कवनों के साथ पाए जाते है, वे हरे होते है झोर ऐरेनेसस कवच खोल 
पदार्थ का रंग प्रहण कर लेते है, श्रथवा करो को जोडनेवाले सीमेट 
में विद्यमान लौह लवणों फे कारण लाल या धरे दिखाई पहते है 
जब कि भ्रनेक स्पीशीज़ के चूनेदार कयच गवेत पोसिलन सम्श 
होते हैं । उष्ण समुद्र के छिछले जलवासी फोर्मिनीफेरा के जीवद्रब्य 
के झ्दर जोश्रोज्थेली ( 2००5छा02८;)।४८० ), जो सहजीयी शैवाल 
है, पाए जाते है, कितु उनके स्वर्णिम रंग का प्रभाव फोरेमिनीफेरा 
के रंग पर बहुत ही कम पड़ता है । 


जीवनचक (.6-९ए०८) -- अधिकाण फ''रमिनीफेर के जीवन 
मे लैंगिक (४९४७७)) और झलेगिक (०० पट) चकीय पी र्ट्या होती 
है, जिनसे दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते है । 

लैंगिक अश्रवस्था मे कशाभिक (क्‍2५/€6) युग्पक (घाटा) 
जोड़े झापस मे मिलते हैं और समागभ बस्ते है. श्लौर इसके पतरवरूप 
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चित्र २. एल्फिडियम (पॉलिस्टोमेला ) का जीवनचक 
भर. दीघे गोलक रूप . क बाहाचक्र, ख अनस्वत्र, गकेंद्रक 
तथा घ॒ प्रथम कक्ष, व में फ. सुग्मक, स भें के युग्मक, इ 
में क. युग्गनज, फ सूक््मगोलक रूप : के प्रथम वक्ष तथा 
ख कंद्रक, जे मे क लघु श्रमीबा (छा०८)प्राब८) तथा ह 
में क बाल दीर्थगोलक रूप (तीन कक्ष ) । 
गुग्मनज (2५४०६) , भ्रथवा निंेचन ग्रभीषा (शाक/शब्राएणा छाग4टौ)& ) 
एक गोलाकार कवच में परिवर्तित हो जाता है। लैगिक विधि से 
उत्पन्न प्राणी में कवच का प्रारंभिक कोष्ठ बहुत ही सूक्ष्म होता 
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है। ग्रत्तत ये 
कहलाते है । 


शूप्मगोताय कांच ( काता0प्कीएहाउ2 है ) 


अलेगिक श्रद्धा (॥५ ५एण ह॥ ,६६)) -- एप /क्त रमगोलीय 


प्राणी ऋतेगिद विधि से प्रणणत २ रता / । श्रलगिक विधि से वेंद्रक 
का कसिक विभाजन होगा है छह उस ) सरपरा प्यंधियमान केद्रक 


की चार गृनी हो जाती हे । 7 परचास्‌ प दा, ते.दक के खारा तरफ का 


श््‌ है कि 
जी ४; पा $ ञ ४ ॥ ो 
पं 0) 0) "के ५ «है * गा + + 
॥; १५.६५ हु । ] न्‍ + है । ड़ 
््‌ हज 2४ ] |; [ 
रू धर: ही १४ 2 पु + 
न्‍ लए कई ड 
द्ः । 3 आह । 
०० बी ] हु ं जि, ड़ 
३ अ +५ गा 
४.2 2; ०... 
श्द्ध ख् 


स्रित्र ३े. नमुलाइट लीजिगेत्स की हिन्पता ('रिप्रात्रा।पै/८५ 


।१८९प१७( ४०५ ) 
कफ संपूर्ण दीमगाराव रूप की वाह ( » ६) तथा 
रा शूब्मगोलक रूप की काट के ब्रद (3८ ९)। 

जीबद्रत्य साधारण पिद॒(५छाव्राणा ए्७०७) से श्लग हा जाता है 
ग्रीर एककंशक ( ॥00)02 ४० ) प्रशोव। ब्वाता है। इस प्रकार 
उत्पस्त अमीबा के प्रारणिक वार बहू ते हे । ऋ.ए4 ये दीपगोलीय 
कदच [708 5[ज्रीटलाणए (€०५) कहलान २ | 

जीवनचक के सगिक अथवा अर ।गित दोनों ही प्रतस्थाप्रों में 
सअधिवाश स्पीजील गे प्रजनन व गे था जिय दा तीन एिना 
यो आवश्य रता होती हैं ॥ लग हवा थे जु.न के दिये एक दिन 
बे झायश्यकता उचेक झद, दि बाद दूसरा 
कोए्ड जड़ता है। इन प्रोटाजा»ा वी श्रार कह राप्ताश से लेकर एक 
साल सा अधिक यो होथो ह। सा हे ऋ ) (५९१६०॥ ) 
पर निर्भर करती है खीर लगा थे, 34 7१% मिलाकर 
जीवनेवक के लिये अतक गाव हा से लक! दो वा वक सवा ते की 
ग्रावश्पकता होती है । 


| 
होती 2 


थी श्ः जौ रे 


ब्जत हे मह 
के गा 


लि पी! 


पॉरिरियथनिक संबंध ( गिए्त0 % | का] ) -+ एक 
विद्ययान फॉरमितीकेशा को बहुत भी थे जानिए जो एक विशेष 
गहुरार में पा& जाती ४, सतत +सी गा भें मिलती है। पृथ्वी 
के इसिलास में प्रच्गकछा में भी पसी >ओआर को चितिगा रही है । 
छिछले जल मे रहने बालों जातियों का वितरशा झोज के ताप 
के कारण प्राय सीमित होता | । ज्व वाति्षा, तात के शातिस्क्ति 
भ्रन्य बातों पर, जैधे जब को राशि वा, प्रवरतर ( ७एौ'४र्ताणा।) ) 
की प्रद नि, भीजस की उप्र इटवादि, था विनर करती हैं 
थार ये बाते रम्य जल मी गाराए * प्रशावित छाती ४। इस 
समूह मे ब्रद्षि श्र प्रजना उपयुक्त भाउप जीवाइशा पर बल 
अधिक निर्भर करता है। फा्टमियाफरा थी वाहत सी जातियाँ 
तृणा राथा घास से साच्छादित « शाम ही सामित होती है और 
जिय गहुरा: तक ये पौध मर उब् गर्ल वी प्रहति और सूर्य 
विविरण [ इक इतत्ा , हे के भाजागन तथा प्रत्नाश् 
( 9फ्ते८ ) के अनुसार बदलता है, तियार करती है । 


गहरे जल में जीनत फोरमितीफरा वी संग प्रति इपाई नंत्र 


फोरैमिवीफैरा 


में कम होती में | (। 
जा 34 203४ हक संख्या प्रत्येक वर्ग फुट 
फ्ोरेमिनीफ़रेरा के कुछ वंश निम्नलिखित हैं; 
हि पॉलिस्टोमेला (70५५(०7९॥५ ) -- यह समुद्र में पाए जानेवाले 
क्रीरेमिनीफ़ेरा का एक श्रच्छा उदाहरण है। यह समुद्र के किनारे तल 
में पाया जाता है । सुक्ष्मदर्शी से देखने पर यह एक छूोटदे धोंघे के 





| 


खिन्न ४. एल्फिडियस ( पालिस्टोसेला ) 
क्‌. कवच तथा ख्र॒ पादाभ। 

छिलके जैसा दिखाई पड़ता है। इसका कवच कडा, भ्रध॑पारदर्शी और 
कैल्सियमी होता है। इसमे ० शआ्लाकृति के प्रकोष्ठ बने होते है । ये 
प्रकोष्ठ समीपवर्ती, चिपटे भ्रौर सपिल होते हैं। श्रन्य प्रोटोजोआ और 
डायटम ( ठा0/०ण75 ) इसके भोजन हैं, जिन्हे यह कवच छिंद्र से 
निकले, बाह्य जीवद्रव्य स्तर से उत्पन्न, लंबे, पतले, शाखावत्‌ श्रौर 
उलभे पादाभ द्वारा पकड़ कर लगभग कवच से बाहर ही पा 
लेता है । 

पॉलिस्टोमेला के जीवनचक्र मे निरतर पीढी परिवर्तन होता है 
ओर उनमें केंद्रीय कोष्ठ के भ्राकार में द्विह्पता ( प्गाणएप्ञाांशा ) 


दया 6» 3. 


१ 3) 
| की 
््र ॥' हर 
घर .औ 
ष्य्‌ 
चित्र ५. फोरेसिनीफेरा फी रचना (काट चित्र) 
क. वहिककाल, ख. तथा घ॒भ्रंतिम कक्ष, गे. 
दो पटलिकाओं के पट तथा चर. एक पटलिका 
का पट। 


पाई जाती है । 

ग्लोबिजराइवा (00098०7798) --- फ़ोरैमिनीफ़ेरा का यह वंश 
बहुत ही व्यापक है। ग्लोबिजराइना बुलायड्स ( 0. ०एणी०४05 ) 
विश्वव्यापी समुद्र के छिछले जलवासी स्पीशीज हैं, जो समुद्र के 
तल की कीचड़ों मे, ३,००० फैदस की गहराई में पाए जाते हैं। 








। (मे हि 
) दर मी ) 
५ जा 


803. 2 4 ) 
बुक है ! ) 
५ 2 
८ १ 
जन 
४ 
ग्॒‌ 


हि है 
घ 


१४६० 


फोरैमिनोफैरा 


मृत प्राणियों के कवच समुद्रतल में बहुत श्नधिक मात्रा में इकट्ठा 
होकर एक प्रकार के पक्र, जिसे सिधुपक या ग्लोबिजराइना सिधु 
पक ( 00ाांहुआा8& ७0०४० ) कहते हैं, बना देते हैं। विद्यमान 
महासागरों का एक तिहाई तल इसी ग्लोविजराइना सिधुपंक से 
श्राच्छादित है। इनका कब प्राकृतिक खड़िया का एक प्रमुख संघटक 
होता है । 

माइको ग्रोसिया (४८०१7 ०७४ै१७ ) -- सरल रचनावाले फ़ोरैमिनी- 
फ़ेरा मे से माइक्रोग्रोमिया भी एक है | जीवद्रब्य पिंड के श्रंदर केवल 
एक केद्रक (00९४५) प्लौर एक सकुचनशील रिक्तिका (४४०४०(८) 
हैं ती है, जो एक साधारण झडाकार और काइटेनीय कबच (७॥॥६70 
6 8॥6|) से घिरे होते है। इस कवच (»४८([) के चौंड़े मुख से 
जीवद्रव्य निकला होता है, जो लग, गृदुल सृक्ष्म श्लीर विकीणक 


55 2 
दर गा का तल द 
हा जे] ना 
+2 5 2 


2250,/ के रे द ४ हे) कप 
+ः है च | डा ॥ ग 
26 00१ पा ५७४7 
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चित्र ६. माहक्रोग्रांसिया रोशियेलिस 
( भटा0 [70979 50९७|५ ) 

श्र संपूर्ण निवट, ब एकल जोवन,, सं, ट्विविभंजन, द. 

लघुकशामभिका, के जारिकाशद, से सततिजीव 'ग 

तथा ज॒केद्रक, ध्‌ 5५। # रा? ननशील रिक्तिका 

भ्ोर त्र॒ कवच । 
रेटीकुलो पाहो (7040तए 7०५ ॥0])०त७) का निर्माण करता है। 
इसमे दो कशामिकाएँ ( [8६ :७) टोती ”, जिनकी सहायता से यह 
जल मे तैरता है । 

कनेमिडोफ़िस ((आशाए00[फ $ ५) --- इसकी रचना माइक्रो- 


चित्र ७. क्लैमिडोफ़्स स्टरकोरिया 
( एा्रफएकबृ'9५ छशाटताट4 ) 
के कवच, खत. ब्रतकाय, य केंद्र क, ध. जीवद्र्य तथा 
च्व. जालिका पाद | 


ग्रोमिया के सदश होती है, कितु यह हानिकारक परोपजीबी के रूप में 


फोरेमिनीफेरा 


मनुष्य, भ्रथवा भ्न्यस्तनपोषी, की भ्रलडियों में पाया जाता है। इसका 
कवच नाशपाती की झाकृति का और काइटिनायी होता है । कवच के 
एक छोर पर एक संकीर्ण छिद्र होता है, जिससे होकर जीवद्रव्य निकला 
होता है श्ौर शाखामिलनी रेटिकुलोपरोडिया का निर्माण करता है । इसमे 
प्रलै गिक प्रजनन द्विभाजन ( शंताए 8छ0०3) की विधि से श्रौर 
लैगिक प्रजनन बहुविभाजन की विधि से होता है । 


ऐलोग्रोमिया (&0.270000) --- इसमे छोरीय कवचछिंद्र से 
निकला हुप्ना जीवद्रव्य कवच के चारो तरफ श्रवाहित होता रहता है, 





ख्ित्र ५. ऐलोग्रोनिया श्रोविफॉसिस ( >८२३० ) 
इसके पादाभ स्वाभाषिक, ध्रानुपातिक तबाई से तिहाई 


छोटे दिपराए गए है । 


के. कवच, ख कवच के चत॒दिक जीवद्रब्य, ग॑ पादाभ 
तथा धघ पादाभ द्वारा पाशित डायटम । 


जिससे कवच जीवद्रब्य के अदर भरा जाता है । पादाभ (ए5€ए्तेणत- 
त8 ) विलक्षण रूप से लबे, उलभे ह्ए7 और जालिकाहपी (।शाएएो७- 
(6 ) होते हैं प्रौर शिकार को पकड़ने और उतका पाचन करने का 
कार्य करते हैं । 


१५१ 


फोर्ड, हेन री 


सं० ग्रं०--(१) एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका (२) बोराडेल, 
ईस्टह्रेम, पॉट्स, सांडसे और जी० ए० करकुट : दि इन्वटिब्रेटा (३) 
आर० एल० कोटपाल : प्रोटोजोग्रा । (भ्‌० ना० प्र०) 


फोडे 

, हैनरी ( १५६३-१६४७ ई० ), भ्रमरीकी मोटर निर्मात", का 
जन्म मिशिगैन (णाष्ट७)) राज्य के डीयरबॉन सामक नगर में 
हुआ था । इनके पिता प्राथरलैडवासी थे, कितु श्रपने माता पिता 
तथा श्रन्य सबंधियो के साथ भ्रमरीका प्राकर डीगयरबॉन् के प्रास 
पास सन्‌ १८४७ में बस गए और खेती करने लगे। हेनरी फोडड ने 
१५ वर्ष की उम्र तक स्कूल मे शिक्षा पाई भ्रौर वे खेत पर भी काम 
करते रहे, कितु इन्हें श्रारंभ से ही सब प्रकार के यंत्रों के प्रति 
कुतृहल और भप्राकर्षण रहा । पिता के मना करने पर भी रात में 
गुप्त रूप से ये पड़ोसियों तथा श्रन्य लोगो की घड़ियाँ या प्रन्य यंत्र 
लाकर मुफ्त मरम्मत करने में लगे रहते थे । 

१६ वर्ष की उम्र में ये घर छोड़कर डिट्रॉइट चले गए। यहाँ 
कई कारखानों भे काम करके इन्होने यांत्रिक विद्या का श्ञान प्राप्त 
किया । सन्‌ १८८६ में ये घर वापस शभ्राएं, पिता की दी हुई ८० 
एकड़ भूमि पर बस गए भ्ौर वही मशीन मरम्मत करने का एक 
कारखाना खोला। सन्‌ १८८७ मे इनका विवाह हुझा तथा इसी 
वर्ष इन्होने गैस इजिन और खेतो पर भारी काम करनेवाली मशीन 
बनाने की एक योजना बनाई, कितु यंत्रो की ओर विशेष आकर्षण 
के कारण ये घर पर न टिक सके श्रौर फिर डिद्राइट चले श्राए । 

सन्‌ १८६० मे इन्होने डिट्रॉदट एडिसन इलेक्ट्रिक कपनी भे काम 
करना आरंभ किया और सन्‌ १८६३ में पेट्रोल से चलनेवाली पहली 
गाडी बनाई, जिसमे चार अ्रश्वशक्ति तक उत्पन्न होती थी श्र जिसकी 
गति २५ मील प्रति घंटा थी। सन्‌ १८६३ मे इन्होने दूसरी गाड़ी 
बनानी प्रारंभ की तथा सन्‌ १८९९ में इलेविट्रक कपनी को नौकरी 
छोडकर लिद्रांइट प्रॉटोमोबाइल कपनी की स्थापना को। फिर इस 
कंपनी को छोड़कर ये दौड में भाग लेनेवाली गाडियाँ बनाने लगे। 
इस गाडियो ने कई दौडो मे सफलता पाई, जिससे इनका बड़ा नाम 
हुआ । इस प्रसिद्धि के कारण ये सन्‌ १६०३ में फोर्ड मोटर कपनी 
स्थापित करने में सफल हुए । 

प्रथम वर्ष में फोर्ड मोटर कंपनी ने दो सिरलिंडर तथा भ्राठ अ्रश्व- 
शक्तिवाली १,७०८ गाड़ियाँ बनाई। इनकी बिक्री से कंपनी को शत 
प्रति शत लाभ हुआ्ला । दूसरे वर्ष ५,००० गाडियाँ बिको । फोर्ड एस 
कपनी के श्रध्यक्ष हो गए श्र अत में श्रन्य हिस्सेदारों को हटाकर 
अपने एकमात्र पुत्र, एडसेल ब्रायंट फीर्ड (पऋरत८९ छा5थगा 707), 
के सहित सपूर्ण कंपनी के मालिक हो गए । इनका उद्देश्य हलकी, 
तीब्रगामी, पढ़ कितु, सस्ती मोटर ग्राडियो का निर्माण करना था। 
इसमे सफलता प्राप्त करने के लिये इन्होने मशीन के पभ्रगो के मानकी- 
करणा, प्रगामी संयोजन, व्यापक विक्री तथा ऊँची मजदूरी देने के 
सिद्धातों को प्रपनाया ! इन्होंने खेती के लिये ट्रैंग्टर भी बनाएं। सन्‌ 
१६२४ तक इनकी कंपनी ते २० लाख गाडियाँ, ट्रक शौर ट्रैक्टर 
बनाए ये, कितु सन्‌ १९३१ तक इतके सब कारखानों मे निर्मित 
गाड़ियों की संख्या दो करोड तक परैच गई । 

फोर्ड में प्रादशंवादिता तथा कट्टरपन का विचित्र संमिश्रग था। 
ये पुंजोत्पादन के पक्षपाती ये, कितु इनका यह भी विचार था कि 
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उद्योग को इस प्रकार विकेद्रित करना चाहिए कि खेती के साथ साथ 
कारखानों का काम भी चले । ये ऊँची मजदूरी देन के पक्ष मे थे, 
कितु मजदूर संघों के घोर विरोधी थे; यहाँ तय. कि अपने कारखानों 
में संघो को पतपने न देने के विचार से ये भेंदयों तथा सशस्त्र पुलिस 
से काम लेते थे । शानि के ये कटुर पक्षपाती थे, कितु नात्जियों की 
भाँति ये यहदी विरामी थे । बंको और महाजनों से थी इनको वही 
पटती थी। प्रथम चिश्वयुद्ध के समप्र इच्होंने के 5 प्रभावशाली लागों 
को एकत्रित कर 'सास्कर द्वितीय ' वासक शालि पात पर सूरेप को 
यात्रा इस विए्यास से की कि यह अभियान गुद्ध बद कराग से समर्य 
होगा । यह सब होते हुए भी यहाती जीवन के प्रति पश्षपात् तथा 
ग्रमरीका की विगग रोतियों तथा रप्ततिपिह्वा के प्रति अट अद्धा 
रखने के कारण इन्हट्रोन बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की थी | 


इनकी गशाना संरार के सर्वप्रधाल घनपगिशों से थी। इन्होने 
डीयरबवॉन मे एवा औद्योगिक रांग्रहालम तनी एडिसन हरिटिट्सूट 
श्राप टेक्नॉजलोजी को स्थाएना को। पत्सु के पूव इस्होंने शापनी 
संपीति का अधिकाश अपने सास पर स्थापित जनहिीपषों संरत्रा को 
दे दिया । यह संस्था संसार थी लो हप धर पंरथाप्रों मे सब्ये बनी 
है। रानु १६४० मे इसेवी शृत्यु /£॥ उपनी हेंन॥छ गे दा वर्ष पूर्व 
ही इन्होंने अपने पोते, हनी फा ई दिये, को का वा 3) अ्रव्यक्ष बना 
दिया था । [ भ० दा० १० ] 


फौजी कानून पौौजी काएन का श्र (के शोर तो शासबाधिकारियों 
की यहु रवीकारोक्ति होती हे कि देश या गेजविशेय में ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो गई है. जब ताफत का सामना धाकत से करना श्रायश्यक 
है, परत, उनके हाथ में ऐसे अ्रमामास्प झ्ाधातर होने चाहिश! जिनका 
उपयोग सकट काल की अवधि त* देश के श्रार्तारक प्रवााा भे किया 
जा सके, एस सिज। में न्‍्याथालसा की प्रक्रिया के स्थान गे देगग्रेपालिका 
भ्रथवा रीनिक एशाराव के आदशों को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हो 
जाती है । दूसरी शोर फोणशी काएून एक वायूती प्रत्ाय या विचार है, 
जिसके द्वारा नागरिक स्याथालयों ने छते श्रसापारणा श्रश्रिक्रारों के 
नियत्रण का प्रवान किय्रा है जो कायपालिका द्वारा राज्य के नागरिकों 
पर लागू करने के सिये श्रवितृरीत किए जात है । 


इस प्रकार फौजी बाशुन सनिक कायून (सिलजिदरी वा) से, जो 
सशस्त्र रशंगगदल ने नियत का विश कालून होता है, भिन्न है। 
नागरिक अ्रधिकार के प्रतोेग के देतु जब सशस्त्र सेना से काम लिया 
जाता है तब सेना नागरिक प्रधिकारियों के विन मे हो अपना 
कार्य करती है और झपराधितों पर सामवरख व्वायात॥ा में विचार 
होता है । कितु फौजी काइ्त में लागरिक अ्रध्िका रियो श्रौर णयाजयो 
के प्रधिकार स्ागित कर दिए जाते है और प्रपराधियों पर सैनिक 
ग्रायोग के समदा मुकदमा चलाया जाता है । 

इंसलैंड मे राश्ाट को सकटकारा घोषित करने दा अधिकार नहीं 
है, कितु युद्ध के शमंग कार्यवाजिका को सल्दीय विधान के अतगंत 
तथा सदनरूप प्रथिनिव्मीं के अंतर्गत अनेक व्यवस्थाएं तथा आदेश 
प्रमारित करने के व्यापशाधिरर प्राप्त हो जाते हैं। फिर भी, उन 
प्रधिका रो का प्रयोग विधानमडल श्रौर स्थायालय के दोहरे नियत्ररा 


में स्प्त होता है । 


११२ 
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अमरीकी विधि में राष््रपति को, काग्रेसीय कारंवाई से स्वतंत्र, 
फौडी कानून घोषित करने का कहा तक अश्रधिकार है श्रौर उस स्थिति 
में विधायिका तथा न्परायाजयों द्वारा कहाँ तक नियंत्रण किया जा 
सकता है, यह अरब *ी विवाद का विपय है तथा इस मामले मे कानूनी 
रिवति श्रव॒ भी रपट नहीं है । 

भारत मे भी रपट सायेबालिक लिदंग के अभाव में यह विवादा- 
रपद है कि फौजी वाून की घोषणा का अश्रधिकारी कौन है। फौजी 
काशून सवधी उल्लेरा केबज ३४ थी पारा मे है, जो किसी विशेष क्षेज्ञ 
में फौजी कानुन उठा लिए जाये के बाद क्षतिपूर्ति श्रधिनियम (ऐक्ट 
श्राव इरेम्निटी ) की व्यवस्था करती ह॑ 
जुतता ही घारा ३५९ (६) के 
है जिससे वह धारा २१ और 
निष्पादन स्थगित कर दे 
मूलत फौजी कानून का 


कितु फौजी कार थे से मिलता 
श्रतगंत राप़्पति का वह शदिवार होता 
ल्‍्ण्के भ्रत्गत श्रव्रिक रो पा स्पाधथिक 
सकता है। यह संगभा जाता है कि यह 
ट्टी रूप हैं, कितु प्रतात टाता है फि न्यायातय ने इसे विवाद 
के लिये छोट दिख। 2 (४ प्रार झार १९६ 2) जो हो, इस संबध मे कोई 
भी मत प्रपनाथा जा।, सयियाय वी थघारा ३४५२ के अंतर्गत सकटकाल 
की क्ाएणा वा शोहिक प्री कारा पर प्रभाव न्यूनाधिक माजा में 


५ 
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रा ॥5 


इस प्रकार पारा ३५५ के प्रवत जब तक सकटकालीन स्थिति 
का/शस रहती 7, कापालिका 6 धारा १६ की व्यवस्थाप्रो के 
एल बन का श्रविद्नार रहता है शाए्पति द्वारा धारा ३५१ (१) के 
अनंत सफृटकावीच रथ 7 पोरण भ डल्लिखित अवधि तक 
के लिये दूसरे मौलिए 9 कार थी व्ययित किए जा सकते है । 


री ग्गों 


तना ही ियत्रण होता हे कि 
जब सनद के समक्ष प्रस्तृत की 


रापति के श्र वार पर दृयल 
राकाकाल वी धो + «दीा।। | 
जानी आल! ॥7 5, झा व रुूसद था समक्ष प्रस्तुत करने की कोई 
निश्चित प्रदाषि नह ॥., शोर ने प्रस्तुत किए जाने पर फ़िसी 
प्रकार के छा की 2805 7 द ही है, किलतू घोषणा के प्रसारित 
होव को दा गत पे समाए हो जाती है। एक घोषणा 
के समाप्त हाव ५ पूतर। घापगा सारी करने में राष्ट्रपति पर 
बोई प्रतिवध नहीं है। यारा ३५० (१) के अतर्गत जारी किया 
गया राष्ट्रति का हर्य सराद के समल यथाशीघ्र श्रस्तुत होना 
जाहिए। इस प्रस्तु'  ग के. समय का निर्गाय करता कार्यपालिका 
पर छोड दिया गया है करो मद राष्ट्रपति का आदेश ससद के समक्ष 
प्रस्तुत नहीं किया जात तो भी इसका प्रयाव कम नहीं होता, और 
नहीं प्रस्तुत करने के श्रभाव मे कोई तेबानिक कार्रवाई की 
व्यवस्था है । 
कुछ रामग पूर्व, १९६: के चीनी पाक्रमणु के दौरान राषपति ने 
संविधान की १४, २१ अआाए २ २ धाराओं का निष्पादन स्थगित करके 
भंक्टकालीन स्थिति की घोषण, की थी । हालात बहुत कुछ सामान्य 
हो जाने के बाद भी वषणा को +ए करते में अत्यधिक विलंब किए 
जान पर सावेजनिक झूप से बड़ी पललानना हुई थी। इस तथ्य 
ने सकटकालीन अ्रविकारों के सब मे कुछ और सरक्षण लगाने की 
आवश्यकता प्रगट फर दी है, क्योकि एऐसान होने पर कोई भी 
अविवेकी कार्याजिका री अपनी सुविधा के लिग्रे सविधाव का उन्मुलन 
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करके फौजी कानून को स्थायी कर दे सकता है। जमेनी के उस 
वाइमर संविधान को हम अ्रभी भूले नहीं हैं, जिसके अनुसार कानूनी 
शासन को स्थायी न बनने देने के लिये तरह तरह की युक्तियो का 
सहारा लिया गया था । भारत में भी इस प्रकार की संभावताभो के 
प्रति उदासीन रहना उचित न होगा । [ए० च०] 


फ़ौलाद मिज़ों मुगल सम्राट भ्ररबर का एक सेवक सरदार । 
अकबर ने सर्वप्रथम इसे तूरान का राजदूत बनाकर भेजा | यह सुन्नी 
मत के संबंध में कट्टर दुराग्रही था | इस धामिक द्वेष के कारण उसने 
तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वान्‌ मुल्ला श्रहमद ठट्टवी की हत्या कर दी । इससे 
क्षुब्ध होकर सम्राट ने दड स्वरूप इसकी भी हत्या करवा दी । 


फ्रमजी कोवासजी बानाजी पारसी समुदाय के नेता फ्रमजी 
कोवासजी बानाजी का जन्म १७६७ मे हुआ्ला था । 


वे समृद्ध व्यापारी और श्रपने समय के जहाजों के सबसे बड़े 
ठकेदार थे । जनकल्यारार्थ प्रनेक सस्थाश्रो के उत्थान के लिये आपने 
जुजे दिल से सहायता दी। श्राप ही सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 
जी० आाई० पी० रेंगवे कंपनी (श्र जो सेट्रल रेलवे के नाम से 
जानी जाती है) का हिस्सा खरोदा | श्राप कॉटन वीविंग ऐड स्पिनिंग 
:इस्ट्रीज भौर जरीमा कंपनियों श्रादि में हिस्सा लेनेवालो मे श्रग्नणी 
पे । आप बबई की चेवर श्रॉव कॉमर्स के भी सदस्य थे । 


हे राब में महत्वपूर्ण है फ्रमजी का देश की प्राथ्रिक उन्नति में 
रूचि लेना जिसके फतसस्वरूप आपने कृषि श्रौर बागवानी के सुधार मे 
वत्परता दिखलाई । बबई की पोवाई एस्टेट का अधिकारी होने का 
गव श्रापफों ही प्राप्त था। यह कई ग्राभों का समिलित रूप था 
जिसकी उन्नति में आपकी वैयक्तिव रुचि थी। वंबर्द के राज्यपाल 
जॉन मैलकॉम ने श्रत्यत प्रसक्षता के साथ श्रापके उन सुधारों की चर्चा 
की थी जो आपन उस एस्टेट के लिये किए थे । इस स्थान को उपयोगी 
प्रौर वैभिन्‍्यपूर्णा बनाने के लिये झापने बहुत श्रधिक पैसा लगाया। 
श्रनेक कुएँ खुदवाए, भ्रनेक मकान तथा उत्तम सड़को का निर्माण कर- 
वाया, शहतूत भ्रोर नील के पोधे रेशम के कीडों के लिये लगवाए । 
इसके अतिरिक्त चीनी की एक उत्तम मिल बनवाई भौर नील बनाने 
के लिये आवश्यक भवनों का भी निर्माण करवाया था। प्रापके 
जातिगत श्रौर विजातीए दोनो ही दान स्मरणीय हैं जिनमें प्रमुख हैं 
पूजा के स्थानों का निर्माण, कुएँ खुदबाना, गरीब और श्रकालग्रस्तों 
की रक्षा, शिक्षण सस्थाग्रो को भ्रनुदान आदि। जब ८४५ वर्ष की 
आयु मे श्रापका देहात हो गया, आपको श्रद्धाजलि भ्रपित करने के 
के हेतु सर्वसाधरण की राभा की गई। सर्वे्ंमति से यह निश्चित 
किया गया कि आपके नाम से 'फ़मजी कावासजी संस्था” नामक संस्था 
स्थापित की जाय जो नागरिकता के क्रियाकलापों के केंद्र रूप मे 
कार्य करेगी । [ रु० म० ] 


फ्रांस (एा४7८८) स्थिति : ४० २१ !उ० पभ्र० से ५१९ ५ उ० प्र० 
तथा ४" ५२ प० दे० से ७” ३६' पू० दे० । यह यूरोप महाद्वीप का 
सबसे बड़ा देश है, जो उत्तर में बेल्जियम, लक्सेंबर्ग, पूर्व मे जमंनी, 
स्विट्सरलै ड, इटली, दलिण-पश्चिम में स्पेन, पश्चिम मे ऐंटलटिक 
सागर, दक्षिण में भूमघध्यसागर तथा उत्तर पश्चिम मे इगलिश चैनल 


८-२० 
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फ्रॉत 


द्वारा घिरा है। इस प्रकार यह तीन धोर सागरों से प्रिरा है। सुरक्षा 
की दृष्टि से इसकी स्थिति उत्तम नही है। इसका कुल क्षेत्रफल बॉसिका 
( देखे, कॉसिका) आदि द्वीपों सहित २,१२,६८१ वर्ग मील है । 


घरातल -- यह देश समतल एवं साथ साथ पहाड़ी भी है ! उत्तर 
में स्थित पैरिस तथा ऐक्विटेन बेसिन बृहद्‌ मैदान के ही भाग है। 
पश्चिम की श्रोर ब्रिटैनी, यूरोप की उन्तर-पश्चिमी, उच्च पेटोवाली 
भूमि से संबंधित है । पूर्व की प्रोर प्राचीन चट्टानों के भूखंडों का क्रम 
मिलता है, जैसे मध्य का पठार तथा झार्डन (&70०॥765) परत । 
इस देश के दक्षिण में पिरेनीज़ तथा ऐल्प्स-छूरा पर्वतो का समूह 











पाया जाता है। इसका दक्षिण -पूर्ची भाग पहाड़ी व ऊबड खाबड है 
जो ६,००० फुट से भी श्रधिक ऊँचा है। प्राकृतिक भाधार पर झ्से 
श्राठ भागों मे बाँट सकते है। 

१. पैरिस बेसिन -- यह देश का भ्रति महत्वपूर्णो भाग है, जो 
यातायात साधनों द्वारा देश के हर भाग से जुठा है। यह बेसिन एक 
कठोरी के रूप में है, जो बीच मे गहरा तथा चारो ओर ऊंचा 
होता गया है । इस भाग को पुन (१) मध्य का बेसिन , (२) शैपेन 
एवं बरगडी के कगार, (३) सोरेन के कगार, (४) पूर्वी प्रदेश तथा 
रोन घाटी और (५) ल्वार ( [०7 ) प्रदेश तथा नॉरमैडी, भागों में 
विभाजित किया गया है। 

२ उत्तर-पश्चिमी प्रदेश --- यह एक समतल भाग है। यहाँ पर 
ताॉरमैंडी तथा बिटैनी पहाडियाँ प्रवश्य कुछ ऊँचा नीचा घरातल 
प्रस्तुत करती है। यहाँ दो समातर थेरणिया दक्षिण-पश्विम में 
दाउनिनैज खाड़ी के उत्तर-दक्षिय में फेली है। उत्तरी भर णी मॉँद्स 


काँस 


डे भारी कहलाती है, जिसका सर्वोच्च शिखर सेंट माईकेल ( १,२८५ 
फूट ) है। यही ब्रिटेनी का सबसे ऊंचा भाग है । 

३. ऐक्विटेन बेसित --- यह विभुजाकार निम्न भ्रूमि है। 
इसके सागस्तटीय भाग में रेत के टीले मिलते हैं। इसका श्रातरिक 
प्रदेश सैडीज़ कहलाता है, जो प्रायः बंजर सा है । 


४ सध्य का पठार --- इस भाग की झौसत ऊँचाई २,५०० फूट 
से भी अधिक है। इसकी ऊंचाई दक्षिण-पूर्ष को उठती जाती है 
धौर रोन की घांदी मे समाप्त हो जाती है। इसकी पूर्वी सीमा पर 
सेवेन ((१०ए८४४९८७) पर्वत स्थित है। यहाँ क्लेयरमॉन्ट के निकटवर्ती 
क्षेत्र मे श्रव भी शंकु के श्राकार की ७० पहाड़ियाँ है, जिनका उद्गार 
प्राचीन समय में हुआ था । पुएज डी डोम ज्वालामुखी चोदी सागर- 
तल से ४,८०५ फूट ऊंची है । 

#. पूर्वी सीमाप्रदेश --- इस प्रदेश में बोज़ तथा श्रार्डेब पववतों 
का क्रम फैला है। दोनों के बीच में राइन घाटी स्थित है। बोज़ 
पर्बत १७५ मील की लंबाई मे श्रेणी के रूप में फैला है। यहां 
की वर्षा का पानी जमीन के अंदर चला जाता है तथा जमीन के ऊपर 
धाराएँ कम दिखाई देती हैं । 

६. रोन सेश्रॉन घाटी --- यह मध्य के पठार तथा ऐबल्प्स-छूरा- 
श्रेणियों के मध्य में स्थित है। यह मॉन्‍्टेस्निन डेला कोटि डे ओर, 
सेप्लॉन तथा ल्वार के खड्ड से प्रारंभ होती है झौर सीन तदी के उद्गम 
स्थान तक चली जाती है। 

७. भूमध्य सागरीय प्रदेश --- राइन डेल्टा के पूर्वी भाग में सीधी 
खडी चट्टानें सागरतट के पास तक झा गई हैं। मार्सेई के 
पश्चिम में झ्नेक दलदल मिलते हैं। राइन डेल्टा के पश्चिमी तट पर 
पिरेनीज़ तक तथा पश्चिम की श्रोर गैरोनि तक घैरिवडॉक का प्रसिद्ध 
क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र को सेवेन की श्रेणी काटती है । इसका 
तट निम्न तथा रेतीला है। 

८ पश्चिमी ऐल्प्स तथा जूरा प्रदेश -- फ्रास की दक्षिर्म- 
पश्चिमी सीमाएँ पिनाइन, ग्रेनाइन, कोटियान तथा मैरिटाइम ऐहल्प्स 
द्वारा बनी हैं। स्वांग पर १५,७७५ फुट ऊँचा माउंट ब्लैक स्थित है । 
समुद्र की श्रोर भौसत ऊँचाई बराबर घटती जाती है। इस भाग मे 
कई प्रमुख दरें हैं। छूरा पर्वत फ्रास मे सबसे ऊँचा है। इसकी प्रमुख 
घसोटियाँ फ्रैट डिला नीगे (06 06 4.8 'िशंट९) ५४,५०० फुट तथा 
मॉन्‍्ट हि भोर (ध०ां १व€ 07) ५,६६० फुट हैं । 

जलवायु --- यहाँ की जलवायु समुद्री है, जिसका प्रभाव सागर 
से दूर जाने पर कम होता जाता है । यूरोपीय विचार से पश्चिमी तटीय 
काग में निम्न ताप, पर्याप्त वर्षा, शीतल गरमियाँ तथा ठंढी सर्दियाँ 
जलवायु की विशेषताएँ है । पूर्वी तथा मध्य के भाग में महाद्वीपीय 
जलवायु मिलती है, जहाँ ग्रीष्स में गर्मी, पर्याप्त वर्षा एवं सदियों मं कडी 
सर्दी पड़ती है। दक्षिणी फ्रांस मे, पर्वतीय भागों को छोड़कर शेष मे, 
भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, जहाँ ठंडी सर्दियाँ, गरम गरमियाँ 
तथा कम वर्षा होती है। पैरिंस का झ्लोसत ताप १०" सें० तथा वर्षा 

२२ इच है। वर्षा ब्रिटैनी, उत्तरी तटीय भाग तथा पहाडी भागों मे 
झधिक होती है । 

कृषि -- यहाँ कृषि प्रमुख उधोग है । यूरोप मे कृषिगत वस्तुश्रों के 
निर्यात मे लीदरलैड्स के बाद इसका द्वी स्थान है । कृषि योग्य क्षेत्र 
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फ्रांस 


भ्रधिकांश उत्तरी भाग में स्थित हैं। कषि मे गेहूँ, जो, जई, शुकंदर, 
पटुआ, प्रालू तथा प्रगूर का स्थान प्रमुख है । 
खनिज -- कोयला, लोरेन तथा मध्यवर्ती जिलों में मिलता है । 
कोयला कम होते हुए भी फ़ास को कोयले मे विश्व में तीसरा स्थान 
प्राप्त है। इसके भ्रतिरिक्त यहाँ ऐंटिमनी, बॉक्साइट, मैग्तीशियम, पाइ- 
राइट तथा टग्स्टन, नमक, पोटेश, फ्लोरस्पार भी मिलता है। 


उद्योग --- लोरेन तथा मध्यवर्तीय भाग में स्थित लौह इस्पात 
उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग है । उद्योगों के लिये पिरेनीज़ तथा ऐल्प्स 
से पर्याप्त विद्यत्‌ प्राप्त हो जाती है। लील ( ].0॥०), ऐल्सेस तथा 
नॉरमैडी मे बाहर से रूई मंगाकर सूती कपडे बनाए जाते हैं । ऊनी बस्तों 
के लिये रूबे ([२०७७३)३) तथा ट्रक्वे (70धा०००६) प्रमुख जिले हैं । 
लेयान में रेशमी कपड़ा बनता है । इसके अलावा जलयान निर्माण, 
स्वचालित यज्न, चित्रमय परदे, सुगधित द्रव्य, चीनी भिट्टी के बरतन, 
शराब, आभूषण, श्गार की वस्तुप्रो, फीते, लकडी की वस्तुप्रो, भ्रादि 
का निर्माण होता है | शरांव, इत्र तथा शगार को वरतुग्रो के उत्पादन 
में तो फ्रास ने विश्व के भय देशों को पीछे छोड दिया है । 


जनसंख्या -- यहा की जनसंख्या ४,६५,२०,२७१ (१६६२) 
है । पैरिस यहा का प्रमुख नगर तथा राजधानी है | इसके प्रतिरिफ्त 
मार्सेई, ट्लूज, बॉर्डो, नैत्स, नैग्सी, लील, रूबे भ्रादि प्रमुख नगर हैं । 
यहाँ की मुख्य भाषा फ्रामीसी ह। अ्रधिकाण लोग रोमन कैथोलिक 
धर्म को मानते है । 

वनस्पति -- मध्य तथा उत्तारी फ्रास में बीच, श्रोक, चीड (बर्च), 
भूर्ज तथा पोपलर के जगल मिलते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र मे श्रगूर, 
बेरी तथा भ्रजीर मिलते हैं । 

यातायात --- फ्रारा थे यातायात की उन्नति बहुत भ्रधिक हुई 
है | यहाँ ५०,००० मीन लवे प्रथम श्रेणी के १,६०,००० मील द्वितीय 
श्रेणी के मार्ग तथा १,६०,००० मील लवी सके है। फ़ास के 
उन्री तथा उत्तर-पूर्वीय भाग मे नहरों तथा नदियों का यातायात में 
प्रमुख रणन ट॑ | यहा से हवाई मार्ग विश्व के प्रत्येक बड़े नगर को 
जाते हैं तथा चार गेर सरकारी हवाई मार्ग भी हैं। रेडियो, टेलीविजन, 
डाक सेवा, टेलीफोन तथा टेलीग्राफ को उत्तम सेवाएँ प्राप्त है । 


ध्यापार -- फ्रास खाद्य पदार्थ, खनिज तेल, कोयला, ऊन, फल, 
कपास, थोरियम, यूरनियम का श्रायात एवं लौह इस्पात की छड़ें, 
स्वचालित यत्र, पेट लियम उत्पाद, सृती कपड़े तथा हवाई जहाजों का 
निर्यात करता है । 
शिक्षा -- ६ से १६ वर्ष के बच्चों के लिये पढ़ना पनिवार्य है 
तथा उच्चतर शिक्षा तक नि शुल्क शिक्षा दी जाती है । पैरिस, मार्सेई, 
बजन्सान, बॉर्डो, का, क्लेरमान्ट फेराड, दीजॉन, ग्रिनोबिल, लील, 
लेझ्रान, टूलूज भ्रादि स्थानों पर प्रसिद्ध विषवविद्यालय हैं । 
[ उ० सि०] 
इतिहास --- इसका प्राचीन नाम गाल था। यहाँ प्रनेक 
जगली जनजातियों के लोग मृर्य रूप से केल्टिक लोग, निवास करते थे । 
सन्‌ ५७-५१ ६० पू० में जूनियस सीजर ने उन्हें परास्त कर रोमन 
साम्राज्य मे मिला लिया। वहाँ शीघ्र ही रोमन सम्य्रता का प्रसार 
हो गया । प्रथम शताब्दी के बाद कुछ ही वर्षों मे ईसाई धर्म का प्रभार 
तेजी से झ्लारंभ हो गया श्रौर केल्टिक बोलियों का स्थान लातीनी ह 


फ्रांस ( देखें पृष्ठ १५३ ) 


मर पीर मी मी नम मर की ले मर न अर मे मे मा आन 
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दि प्लेस ड ला बेस्टोल नॉन डेम ड पेरिस ( ९०८ 0800९ तै6 ?8४087 ) 
फ्ास की ऋषि का प्रारंश स्थाुत्त ९ श्रवीं सवी में निरमित विश्वप्रसिद्ध गिरजाघर । 





सीस फुट ऊ थी, रंगोन शीशों से चित्रित, खिडको झॉंपेरा हाउस, पैरिस 
सेंट डेनिस कैयेड़ल, जहाँ फ्रांस के प्रनेक राजा भौर रानियाँ सम्मुख की सड़क का इृश्य | 
दफताई गई हैं । 
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फ्ोव 


भाषा ने ले लिया । पाँचवी शत्ती में जर्मन जातियों ने उसपर श्राक्रमण 
किया । उत्तर में फ्रैक लोग बस गए। इन्ही का एक नेता बलोब्रिस 
था जिसने सन्‌ ४८६ में प्रत्य लोगों को हरा कर श्रपना राज्य स्थापित 
किया भ्ौर ४१६ ई० में खट्टीय धर्म मे भ्रभिषिक्त हो गया। उसके 
उत्ताराधिका रियों के समय देश मे पुन भ्राजक्रता फैल गई । तब सन्‌ 
७३२ में चाल्त मार्टल ने विद्रोहियी का दमन कर शाति भश्ौर एकता 
स्थापित की । उसके उत्तराधिकारी पेपिन की प्रृत्यु (७६८ ई० में) 
होने के बाद पेपिन का पुत्र शालेमान गद्दी पर बैठा । उसने भ्रासपास 
के क्षेत्रों को. जीतकर राज्य का विस्तार बहुत बड़ा दिया, यहाँ तक 
कि सन्‌ ६८०० ई० में पोप ने उसे पश्चिमी राज्यों का सम्राद्‌ 
घोषित किया । 

शालंमान के उत्तराषिकारी अयोग्य साबित हुए जिससे साम्राज्य 
विखंडित होने लगा भोर उत्तर से नाप्तमेंन लोगों के हमले शुरू हो 
गए । ये लोग नार्मडी में बस गए। सन्‌ ६८७ में शासनसूत्र ह्मकैपेट 
के हाथ में झाया कितु कुछ समय तक उसका राज्य पेरिस नगर के 
ग्रास पास के क्षेत्र तक ही सीमित रहा ! इधर उधर कई सामतों 
का बोलबाला था जो यथेष्ट गक्तिशाली थे। १३वीं शताब्दी तक 
राजा की शक्ति में क्रमश वृद्धि होती गई कितु इस बीच शतवर्षीय 
युद्ध (१३३७-१४५३) के कारण इसमे समय समय पर बाधाएँ 
भी उपस्थित होती रही । जोन श्रॉफ झ्राक॑ नामक देशभक्त महिला 
ने राजा और उसके सेनिकों में जो उत्साह और स्फूर्ति भर दी थी, 
उससे सातवे चाल्स की मृत्यु (१४६१) तक फ्रास की भूमि पर से 
प्रंग्रेजी आधिपत्य समाप्त हो गया। फिर लुई ११वें के शासनकाल में 
(१८६१-८३ $०) सामतो का भी दमन कर दिया गया झौर बर्गडी 
फ्रास में मिला लिया गया । 

श्राठवे चाल्स (१४८३-८६) तथा १२वें लुई ( १४८६-१५१५ ) 
के शासनकाल मे इटली के विरुद्ध कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं जिनका 
सिलसिला भ्रागे भी जारी रहा। परिणामस्वरूप पश्चिमी यूरोप मे 
शक्तिवृद्धि के लिये स्पेन के साथ कशमकश शभ्रारंभ हो गई। जब 
फ्रास में प्रोटेस्टेट धर्म का जोर बढ़ने लगा कई फ्रंच सरदारो ने 
राजनीतिक उद्देश्य से उसे श्रपता लिया जिससे ग्रहयुद्ध की श्राम भड़क 
उठी | फ्रेच राजतंत्र स्वदेश मे तो सामान्यत प्रोटेस्टेट विचारों का दमन 
करना चाहता था कितु बाहर स्पेन की ताकत न बढ़ने देने के उद्देश्य 
से प्रीटेस्टेटों का समर्थन करता था। नवे चाल्स ( १५६०-७४ ) तथा 
तृतीय हेनरी (१५७४-८६) के राज्यकाल में ग्रहयुद्धों के कारण फ्रास 
को बड़ी क्षति पहुँची । पेरिस कैथालिक मत का गढ़ बना रहा। सन्‌ 
१५७२ मे हजारो प्रोटेस्टंट सेट बार्थॉलोम्यू मे मार डाले गए। निदान 
चतुर्थ हेनरी ( १५८६९-१६१० ) ने देश में शाति स्थापित की, 
धामिक सहिष्णुता की घोषणा की श्रौर राजा की स्थिति सुदृढ बना 
दी । एक कैथालिक द्वारा उसकी हत्या हो जाने पर उसका पुत्र १३वाँ 
लुई गही पर बैठा। उसके मत्री रीशल्यू ने राजा की भ्रौर राज्य 
की शक्ति बढ़ाने का काम जारी रखा । तीस वर्षीय युद्ध मे शरीक होकर 
ससने फ्रांस के लिये अलसेस का क्षेत्र प्राप्त किया श्रौर उसे यूरोप 
का प्रमुख राज्य बना दिया । १३वें लुई की मृत्यु के बाद उसका 
पृत्र १४वाँ छुई ( १६३८-१७१५ ) पांच वर्ष की श्रवस्था में फ्रास का 
शासक बना (१६४३) । उसका शासन वस्लुत बालिग होने चर १६६१ 
ई० मे प्रारंभ हुआ । शुरू मे उसमे अपरी टीमटाम में बहुत रुपया फूक 


श्र 


फ्रांस 


दिया, जंब उसने वर्साय के प्रसिद्ध राजभासाद का निर्माण कराया। 
वृद्धावस्था में उसका स्वेच्छाचार बढ़ता गया। उसने विदेशों से युद्ध 
छेड़ते रहते की नीति भपतवाई जिससे देश की सैनिक शक्ति आर 
श्राथिक स्थिति को क्षति पहुँची तथा विदेशी उपनिवेश भी उससे छिन 
गए। उसके उत्त राधिकारियों १५वें लुई ( १७१५-७४ ) तथा १६वे 
लूई ( १७७४-६३ ) के समय मे भी राजक्रोष का प्रपव्यय बढ़ता 
गया । ज़नता में प्रसंतोष फैलने लगा जिसे वालटेयर तथा रूसो की 
रचनाओं से प्रोत्साहन मिला । 


जब राष्ट्रीय ऋण बहुत बढ गया तब लूुई १६वें को विवश 
होकर स्टेट्स'जनरल की बैठक बुलानी पड़ी। सामान्य जनता के 
प्रतिनिधियों ने प्रपनो सभा भलग बुलाई भ्रौर उसे ही राष्ट्रसभा 
घोषित किया । यही से फ्रासीसी क्राति की शुरुआत हुई। सितबर, 
१७६२ में प्रथम फ्रेच गणतत्र उद्घोषित हुआ झौर २१ जनवरी, 
१७६३, को लूई १६वें को फॉसी दे दी गई । बाहरी राज्यों के हस्तक्षेप 
के कारण फ्रास को युद्धसंलग्त होना पड़ा | श्रत में सत्ता नेपोलियन 
के हाथ में श्राई, जिसने कुछ समय बाद १८०४ में श्रपने को फ्रास का 
सम्राट घोषित किया। वाटरलू की लड़ाई ( १८१४ ई० ) के बाद 
शासन फिर बूरबों राजवंश के हाथ में श्रा गया। दसवें चाल्स ने जब 
१८३० ई० में नियत्रित राजतंत्र के स्थान मे निरंकुश शासन स्थापित 
करने की चेष्टा की, तो तीन दिन की क्रांति के बाद उसे हटाकर 
लूई फिलिप के हाथ में शासन दे दिया गया। सन्‌ १८४८ में वह भी 
सिहासनच्युत कर दिया गया भर फ्रास में द्वितीय गणतत्र की स्थापना 
हुई । यह गणतंत्र भ्रल्पस्थायी ही हुआ । उसके श्रध्यक्ष लुई नैपोलियन 
ने १८५२ में राज्यविप्लव द्वारा प्रपने भ्रापको तृतीय नैपोलियन के 
रूप में सम्राट्‌ घोषित करने में सफलता प्राप्त कर ली । उसकी भ्राक्रामक 
नीति के परिणामस्वरूप प्रशा से युद्ध छिड॒ गया ( १८७०--७६ ), 
जिसमें फ्रास को गहरी शिकस्त उठानों पड़ी । तृतीय नैपोलियन का 
पतन हो गया श्लौर तीसरे गणतंत्र की स्थापना की बुनियाद पड़ी । 


तृतीय गणतंत्र का संविधान सन्‌ १८७५ में स्वीकृत हुआ । इसने 
राज्य को चर्च के प्रभाव से पृथक्‌ रखने का वचन दिया श्रौर सार्वजनिक 
पुरुष मताधिकार के झ्राधार पर चुनाव कराया। सविधान का एक 
बडा दोष यह था कि राष्ट्रपति मात्र कठपुतली जैसा था और कार्य- 
पालिका भी शक्तिहीन थी। इसी से एक मत्रिमंडल के बाद दूसरा 
मत्रिमंडल बनता था और श्रत्यंत प्रभावशाली भअ्रवर सदन द्वारा पृथक्‌ 
कर दिया जाता था । फिर भी गणतंत्र ने दृढतापूर्वक उस स्थिति का 
सामना किया जो वामपंथियों श्रौर दक्षिएफ्थियों के पारस्परिक 
भंगड़ों के कारण उत्पत्त होती जा रही थी। इस समय तक 
एशिया तथा भ्रफ्रीका के कतिपय क्षे त्रो पर फ्रास का श्राधिपत्य स्थापित 
हो चुका था श्रौर प्रभाव तथा राज्यविस्तार की दृष्टि से उसका स्थान 
ब्रिटेव के बाद दूसरा था। 


प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) मे फ्रास को ब्रिटेन तथा भ्रमरीका के 
साथ मिलकर जर्मनी, श्राप्रिया तथा तुर्की से युद्ध में सलग्न होना पडा । 
विजय के परिरामस्वरूप यद्यपि श्रलसेस तथा लोरेन का श्रौद्योगिक क्षेत्र 
पुन फ्रांस को मिल गया, फिर भी लडाई मुख्यत फ्रेंच भूमि पर ही 
लडी गई थी, इसलिये उसकी इतनी भ्रधिक बर्बादी हुई कि वर्यो तक 
उसकी भराथिक भ्रवस्था सुधर न सकी । फरवरी, १६३४ में दक्षिण- 


'फ्ोस, अ्नातोल 


पचियों हारा किए गए व्यापक उपद्रयों के कारण वामपंथियों को अपनी 
ताकत बढ़ाने का भ्रवसर मिल गया । सन्‌ १६३६ के चुनाव में उन्हें 
सफलता मिली, जिससे लियाँ ब्लुम के नेतृत्व में तथार्काथत जनता 
की सरकार स्थापित की जा सको । स्थुम ने युद्ध का सामान तैयार 
करनेवाले कितने ही उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया शौर कार- 
खानों में ४० घंटे का सप्ताह अनिवार्य कर दिया । भ्रनुदार या रुढ़िवादी 
घलों का विरोध बढ़ जाने पर ब्लुम को पदत्याग कर देना पड़ा । एड्रेश्र्ड 
दलादिये के नेतृत्व में सन्‌ १६३८ में जो नई सरकार बनी उसका 
समर्थन, हिंटलरी कारतामों से श्रासन्‍्न सकट के कारण वामप्रथियों 
ने भी किया। सितंबर, १६३६ में ब्रिटेन के साथ साथ फ्रास ने 
भी जमंनी से युद्ध की घोषणा कर दी । १६४० को गियों में जब 
जमंन सेना ने बेलजियम को ध्वस्त करते हुए पेरिस की श्रोर श्रग्रगमन 
किया तो मार्शल पेताँ की सरकार ने जमंनी से सवि कर ली। 
फिर भी फ्रास के बाहर जमंनो का विरोध जारी रहा झौर जनरल 
डी गॉल के नेतृत्व में भ्रस्थायी सरकार की स्थापता की गई। पेरिस 
की उन्मुक्ति के बाद डी गाल की सरकार एलजीयस से उठकर 
पैरिस चली गई शौर ब्रिटेन, श्रमरीका श्रादि ने सरकारी तौर से 
उसे मान्यता प्रदान कर दी । 


युद्ध समाप्त होने पर यद्यपि फ्रास की आझ्राथिक स्थिति जर्जर हो 
छुकी थी, फिर भी सक्रिय उद्योग एवं प्रमरीका की राहायता से उसमे 
काफी सुधार हो गया | कार्यपालिका के श्रधिकारों के सबंध में मतभेद 
हो जाने से १६४६ में डी गाल ने पदत्याग कर दिया । दिसबर मे जो 
घतुर्थ गणतंत्र स्थापित हुश्ना, उसमे वही सब कमजोरियों थी जो तृतीय 
गणतंत्र मे थी। सारा श्रधिकार राष्ट्रभा के हाथ मे केंद्रित 
था भ्ोर विविध राजनीतिक दलों मे एकता न हो सकने के कारण 
कोई भी मंत्रिमंडल रथायित्व प्राप्त करने में प्रसमर्थ रहा | इसी बीच 
उत्तर भ्रफ्रीका तथा हिंदवीन में फ्रेंच शासन के विरुद्ध विद्रोह की 
ब्यापकता बढती गई । तब जनरल डी गाल को पुन प्रधान मी के 
पद पर प्रतिष्ठित किया गया। नया सविधान बनाया गया जिसमें कार्य- 
पालिका एवं राष्ट्रति थे हाथ मजबूत करने के लिये विशिष्ट भ्रधिकार 
दिए गए । मतदाताओं ने अ्रत्यधिक बहुमत से इसका समर्थन किया । 
नए चुनाव के बाद दिसेबर १६४५८ में डी ग्राल के नेतृत्व में पाँचवें 
गणतंत्र की स्थापना हुई। सन्‌ १६६१ तक फ्रासने श्रपने श्रथ्ीनस्थ 
कितने ही देशो को स्वत्र कर दिया। वे गश्रब संयुक्त, राष्ट्रसव के 
सदस्य बन गए हैं। श्राधिक उन्नति करने मे फ़रास उनके साथ यथासभव 
सहयोग कर रहा है । 


फ्रांस, अनातोल ( १८४४-१६२४ ) इसका असली नाम फ़ासुग्रा 
झनातोल धीबो था। श्रनातोल फ्रास नाम उत्होंने श्रपनी साहित्यिक 
कृतियों के लिये रखा था। उनके पिता पुस्तकविकेता थे। श्रनावोल 
फ्रास उपस्यासकार झौर कथाकार थे। डॉ० जॉनसन के समान वे 
ध्यग्यपूरां प्रहार करने मे प्रवीण थे। पैरिस में उनके घर पर भीड़ 
लगी रहती थी, विशेष रूप से निर्वासित विदेशी आतंकवादियों के लिये 
उनका घर एक तीर्थ था। झअनातोल फ्रास उदार भ्रौर प्रगतिशील 
खितक थे । फ्रासीसी और विदेशी राजनीतिक हलचलों से उनका 
गहरा संपर्क रहता था। तत्कालीन फ्रांसीसी राजनीति मे द्वेफू के 
सासले से गहरा राकट उर्पन्न हो गया था। फ्रारु के सभी क्रेष्ठ 


१५६ 


फ्रांसिस श्रथर्म 


विचारक और कलाकार द्वेफू के बचाव के लिये उठ खड़े हुए थे। 
इनमें ज्ञोला भौर भ्रनातोल फ्रांस ने बहुत दिलचस्पी ली थी । 


झनातोल फास की प्रतिभा विशेष रूप से व्यंग्योत्मुप्त थी । ध्यंग्य 
के तीब्र प्रहारों से वह पाठक को सभी विषयों पर स्वयं सोचने के 
लिये बाध्य करते थे । उनको पहली पुस्तक, 'जोंकास्ता एत ला चेट 
भेश्र १८७६ में प्रकाशित हुईै। १८८१ में उनकी पुस्तक, ला क्राइम 
डी सिलवेस्तर बोनाई! निकली। इस प्रुरतक से उपन्यासकार के 
रूप में ग्रनातोल फ्रास को बहुत ख्याति मिली । फ्रास वृद्ध श्रौर कोमल, 
उदा रप्राण पात्रों के भ्रंकन मे विशेष रिद्धहस्त थे । श्सके बाद उनको 
भ्रनेक व्यग्य प्रधान कथाएँ प्रकाशित हुई, जिनमे 'ताई”, दि पेग्विन 
श्राटलेंड्स, दि स्वोल्ट श्रांव दि एंजल्स”' आदि बहूत प्रसिद्ध हैं। १९२१ 
ई० में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिशा गया । 


श्रनातोील फ्रास की गद्य शैली बड़ी श्राकर्षक थी। उनके गद्य का 
प्रवाह सहज प्लौर तरल था । उनका व्यंग्य पिछुड़े बिचारो पर श्राघात 
करता था। वे राज्य, धर्म, युद्ध श्रादि के सबंध मे बहुत श्रग्रगामी 
विचार रखते थे। राज्यो और घमे के इतिहास में उनको बहुत 
विनाशकारी भूमिका रही है । अ्रपनी व्यग्यप्रधान कथा, दि पेग्विन 
आदलेट्सा में फ्रास की यही मुख्य स्थापना है। पेग्विन नाम के 
जीव ने सभ्यता और सस्कृति का श्रद्धुत्‌ विकास किया, कितु भ्रपनी 
विध्वसका री शक्ति से अ्रंत में इस सभ्यता को हो नष्ठ कर दिया। 
मानय इतिहास पर फ्रास इस कथा में एक विहृगम दृप्मि डालत 
हैं ओर प्राज की परिस्थितियों में उत्तवी दृष्टि पारदर्शी प्रतीत 
शेती हे। दे रिवोल्ट प्रॉव दि एऐजेल्स' मे फास लिखते है कि 
संपूर्ण प्रशुता प्राप्त करके कोई भी शक्ति निरकुश बन जाती है 
देवी शक्ति भी । 'ताई' एसेक्जेण्ट्रिया के जीवन से सवधित ऐतिहासिक 
उपन्यास है । 

श्रव।तोल फ्रासम की कला की विशेषता ग्रधविषश्दासों, श्रविवेप, 
श्रौर प्रतिगामी विचारधाराप्रो पर व्यग्यग की कठोर मार है, कितु 
जीवन के अनेक कोमल, सुदुस।र, बालसुलभ, उदार प्राण क्षण भी 
हम मिरतर ऐसे पात्र प्रपनी कभाग्रो मे अंकित करते है, जिनसे मानव 
स्वभाव श्रोर जीवन में मनुष्य की अवस्था ध्ढ होती है । 

[ प्र० च० गु० ] 
फ्रांसिस प्रथम ( १४६४-१५४७ ) फ्रास का राजा जो बैलोई के 
चारल्स का पुत्र था। सन्‌ १४६८ में लुई बारहवे के सिहासनारूढ होने 
पर फ्रासिस राज्य का सभावित उत्तराधिकारी मान लिया गया। 
सन्‌ १५१९ में वह रोमन साम्राज्य के सिहासन के लिए उम्मेदवार 
बना । इस पद पर चाल्से पच्रम के चुन लिए जाने पर दोनों नरेशो मे 
जो प्रतिद्वद्विता प्रारंभ हुई, उसके परिणामस्यरूप १४२१-२६, 
१५३६-३८ श्रौर १५४२-४४ के युद्ध दुए। १५२५ के इटैलियन 
अभियान मे बहादुरी से लडने के बाद पेविया नामक स्थान से उसे 
गहरी शिकस्त उठानी पड़ी । वह बंदी बना लिया गया झौर पझ्रपमान 
जनक सघिपर हस्ताक्षर होने के बाद ही उसे छुटकारा मिला। वह 
बडी ही दुलमुल वीति और अस्थिर विचारों का व्यक्ति था। उसके 
शासन काल मे राज्य के भ्रधिकारों भर शक्ति मे वृद्धि दुई। स्टेट्स 
जनरल ( जनता, श्रमीरो तथा चचच के प्रतिनिधियों की सभा) की बैठक 
बुनाई नहीं जाती थी झौर 'पालंमेट' के विरोध की परवाह नहीं की 


फ्राँसिस, असीसी के संत 


जाती थी । उसके खर्चीलेपन पर कोई तिय॑त्रणा ने था और अपनी 
प्रेमिकाओं तथा क्रपापात्रों को उपहार तथा पेंशन झादि देकर वह 
मन पाना द्रव्य उड़ाया करता था जिससे प्रजा पर शासन का भार बढता 
जाता था। वह साहित्यप्रेमी भ्रवश्य था भ्रौर विद्वानों का श्रादर 
करता था जिनमें उसके प्रशसको की कमी न थी । 

क्रासिस द्वितोपष ( १७६८-१८३४ ) पवित्र रोमन साम्राज्य का 
अतिम शासक, जो लिग्रोपोल द्वितोय का लड़का था। पिता की श्ृत्यु 
के बाद सन्‌ १७६२ में गद्दी पर बैठा । शासन के प्रारभ में ही उसे 
फ्रास के साथ युद्ध में संलग्न होता पडा जिसमें उसकी हार हुई भौर 
उसे नेदरलैड्स तथा लोंबार्डी का क्षेत्र खाली कर देना पडा । शीघ्र 
ही उसे दूसरी बार फ्रांस से युद्ध करना पडा। इसमें भी उसकी 
पराजय हुई श्र उसे राइन नदी के तटवर्ती इलाके से हट जाना पड़ा । 
तीसरी बार के युद्ध मे भी उसे कुछ भ्रौर भूभाग से हाथ धोना पडा । 
अब उसने पवित्र रोम साम्राज्य के शासक को उपाधि छोड दी और 
प्रपतरे आ्राप को फ्रासिस प्रथम के नाम से श्रास्ट्रिया का सम्राट घोषित 
किया । सन्‌ १८६१० में उसने मेपोलियन के साथ भ्रपनी लडकी मेरी 
द्‌ई का विवाह करना स्वीकार कर लिया, जिससे कुछ समय के लिये 
उसे लडाइयो श्रौर संघर्षो से कुछ श्रवकाश मिल गया। फिर भी १८१३ 
में उसने फिर उन देशों का साथ दिया जो नेपोलियन का विरोध कर 
नहै थे। १८१५ में हुई संधियो के परिणामस्यरूप उसे खोए हुए 
राज्य का बहत सा भाग वापस मिल गया। इसके बाद मृत्यु पर्यत 
वह शातिपूर्वक शासन करता रहा । 


फ्रांसिस, असीसो के संत ( सन्‌ ११८२-१२२६ ई० ) इटली के 
ग्रपीसी नामक नगर के एक घनी व्यापारी के पुत्र थे। असीसी 
के युवकों के नेता के रूप में, आमोद प्रमोद में अपनी युवावस्था 
बिसाकर वह श्रपने पूर्व जीवन की निस्सारता समझ गए और भ्रध्यात्म 
की श्रोर भ्रभिमुख होकर ईसा का अ्रनुकरण करने लगे । उन्होने श्रपनी 
समस्त संपत्ति गरीबो को बॉट दी और श्रत्यत निर्धनतापूबंक इस 
पृथ्वी की वस्तुगरो के. प्रति परम श्रनासक्ति में साधना करने लगे। 
शीघ्र ही कुछ युवक उनके शिप्य बन गए। सन्‌ १२०६ ई*० में सत 
फ्रासिस उनके साथ रोम गए जहाँ उनको पोप इल्तोसेसियस ( इनो- 
सेंट ) तृतीय से एक नया धर्मसंघ चलाने की श्रनुमति मिली ( दे* 
फ्रासिस्की धर्मसघ ) । 

सत फ्रासिस का प्रक्ृतिप्रेम इतना विख्यात है भ्रौर उनको इस 
विशेषता को इतना महत्व दिया जाता हैं कि बहुत से लोग उनके 
गभी र रहस्यवाद तथा श्रत्यत कटिन तपश्चर्या से प्रनभिनज्ञ रह जाते है । 
इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक सिद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंच 
कर संत फ्रासिस्त ने ईश्वर की सृष्टि का प्रानदविभोर कवि बना रहना 
चाहा है। शभ्रपने जीवन के अ्रत मे वह श्रनेक बीमारियो से श्राक्रात 
थे शौर अपने सघ का सचालन दूसरो के हाथ में देने के लिये विवश 
हो गए थे; फिर भी उन्होंने इस दशा मे इस सदर पृथ्वी के सृष्टिकर्ता 
की प्रशंसा में भ्रपने श्रमर सू्यस्तव (ए&7॥0४ रण 6 50४) की 
रचना को थी । मध्यकालीन समाज पर उनके मनोभाव का अश्रत्मधिक 
प्रभाव पड़ा और वह प्रभाव झाजतक ईसाइयो तथा गेर ईसाइयो पर 
बना हुमा है । 

सं० ग्रं० --- जी० के० चेस्टर्टन : सेंट फ्रासिस श्रॉव श्रासीसी, 
लंदन, १९२३ | [का० बु०] 
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३ 
फ्रांसिस ज़ेवियर का जन्म ७ अग्रेल, १५०६ ६० को स्पेन मे हुआ! 
था । पुर्तंगाल के राजा जॉन तृतीय तथा पोप की सहायता से वे 
जैसुइट मिशनरी बनाकर ७ प्रप्रेल, १५४१ ई० को भारत शजे गए और 
और ६ मार्च, १५८२ ई० को गोवा पहुँचे जो पुर्ंगाल के राजा के 
अधिकार मे था । 


गोवा मे मिशनरी कार्य करने के बाद वे मद्रार तथा जावण॒कोर 
गए । यहाँ मिशनरी कर्ये करने के उपरात वे १५४५ ई० में मलाया 
प्रायद्वीप से ईसा: धर्म का प्रचार करने के लिये रवाना हो गए। 
उन्होने तीन वर्ष तक मिशनरी कार्य किया । 


मलाया प्रायद्वीप में एक जापानी युवक से जिसका नाम हजीरों 
था, उनकी मुलाकात हुई। सेट जेवियर के उपदेश से यह युषक 
प्रभावत हुआ । १५४६ ई० में सेट जेवियर इस युवक के साथ प'चे । 
जापानी भाषा न जानते हुए भी उन्होने हजीरों को सहायता से ढाई 
वर्ष तक प्रचार किया और बहुतों को खिट्टीय धर्म का श्रनुयायी 
बनाया । 

जापान से वे १५५२ ई० में गोवा सौढे और कुछ समय के 
उपरात चीन पहुंचे । वहा दक्षिणी पूर्वी भाग के एक द्वीप में जो 
मकाओं के समीप है बुखार के कारण उनको मृत्यु हो गई । 

मिशनरी समाज उनको काफी महत्व का स्थान देता और उन्हे 
ग्रादर तथा समान का पात्र समझता, हे वर्योकि वे भक्तिभावपुर्ण और 
धामिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे । वे सच्चे मिणनरी थे । 


सत जेवियर ने केवल दस वर्ष के भ्रल्प मिशनरी समय में ५२ 
भिन्‍न भिन्‍न राज्यों मे यीशु मसीह का प्रचार किया । कहा जाता है, 
उन्होंने नौ हजार मील के क्षेत्र में घूम घूमफर प्रधार किया और 
लाखो लोगो को यीशु मसीह का शिष्य बनाया । [मि० च० ] 


फ्रांसिस जोजेफ़ प्रथम ( आस्ट्रिया ) ( जन्म, १८३०; मृत्यु 
१६९१६ ई० ) फ्रासिस जोजेफ के पिता का नाम फ्रासिस चाल्स था। 
उसकी शिक्षा धार्मिक वातावरण म बद्चो बठोरता से हुई । (८४८ ई० 
की यूरोपीय क्राति के समय उसने रेश्ेट्म्कों के नेतृत्व मे इटली मे 
सैनिक सेवा की । जब हरा काति का दमन कर दिया गया तो एवार्जन- 
बर्ग के नतृत्त में एक प्रतिक्रियावादी मल्रिमहल' बना । उसने फर्डिनिड 
प्रथम को सिहारान छोडने का परामर्ण दिया श्रौर उसके भतीजे 
फ्रासिस जोजेफ को सम्राट बनाया (२ दिसथर, (८६४८ ४०) । 
इस मशञ्रिमडल ने जमंनी, इटली और हगरी मे, जो सा न्राज्य क॑ भाग 
थे, दमन का चक्र चलाया और श्रास्ट्रिवा वी सरद के धचिकार भी छीन 
लिये । फ्रासिस जोज्फ ने सारी राजसत्ता अपने हाथ मे ले ली । 

प्रसतोष को दूर बरन के लिये उसने १८६० ई० में प्रातीय 
विधानमडलों को कुछ अभ्रधिकार दिए। १८६१ में उसने कंद्रीय संसद 
की स्थापना की जिसको सभी प्रातों से पारित कामूनों को स्प्रीक़ृत 
या भ्रस्वीकृत करने का अधिकार दिया। १८६६ ई० में प्रशान 
ग्रास्ट्रिया को पराजित कर दिया। इसके फलस्वरूप प्राय सभी 
जर्मन प्रात पझ्ारिट्रया के साम्राज्य से श्रलय हो गए और रलैत्र जाति 
ने सघीय शासन की स्थापना की माग को । ऐसी दशा में फ्रासिस 
जोज़े फ़ ने १६६७ में हगरी से समझौता किया जिससे उसे प्रातरिक 
मामलों में बहुत भ्धिकार मिल गए । 


फ्रॉसित यंग्र हंस्वैंड 


जब १८७८ ई० में रूस ते टर्की पर झपना भाधषिपत्य जमाना 
चाह तो प़िटेव के साथ फ्राॉंसिस जोजेफ़ ने मी इसका विरोध किया 
क्योंकि उसे भय था कि यदि स्लैब जाति को इस प्रकार प्रोत्साहन मिला 
तो उसका साम्राज्य छिन्‍न भिन्‍न हो जायगा । बलिन संमेलन में प्रास्ट्रिया 
की टर्की के तीन प्रदेश प्रत्ंध करते के लिये मिले। १६०८ ई० 
में श्रास्ट्रिया ने इनमेंसे दो बोलिविय और हसनिमोविना को अपने 
साभ्राज्य में सिला लिया । 


१८८०-६० के बीच साम्राज्य के भ्रनेक प्रांतो ने स्वायत शासन 
की माँग को कितु फ्रासिस जोजे फ़ ते उनकी इस मांग को स्वीकार 
मे किया । संवैधानिक शासन में उसकी बिलकुल आस्था न थी। 
साम्नाज्य की जातियों फो संगठित रखना वह भ्रपना प्रमुख कत्तंव्य 
समझता था। उसी के भतीजे श्रा्कंड्यूक फ्राँंसिस फडिनड की १६१४ 
में हत्या के फलस्वरूप प्रथम विश्वयुद्ध प्रारंभ हुप्ला । वह जर्मन जाति 
से पूरा सहानुभूति रखता था, श्रत उससे विश्वयुद्ध मे जर्मनी की पूर्ण 
संद्दायता की । [ श्रो० प्र० ] 


फ्रांसिस यंगहस्पेंड एक प्रसिद्ध प्रशासक, पर्यटक तथा लेखक । 
उसका जन्म ३१ मई, १८६३ में श्रविभक्त भारत के मरी नामक स्थान 
में हुआ । उर्हें क्लिफ्टन भर सैंड॒हरस्ट में शिक्षा प्राप्त हुई श्रौर वे 
१८८२ में सेना में भरती हुए। १८८६ में वे मुज़॒टग पहाड़ी पार 
करके एशिया के उस पार पहुँचे । वे १८९० में भारतीय राजनीतिक 
विभाग में भेजे गए, जहाँ से वे १६९०२ में बिटिश मिशन में भेजे 
गए, जिसका उद्देश्य दलाई लामा पर रूसी प्रभाव समाप्त करना 
था। उस मभिश्षत के फलस्वरूप ७ सितंबर, १६०४ को एक सधिपत्र 
प्रस्तुत हुआ। उन्होंने हहासा की भौगोलिक स्थिति के संबंध मे 
सही जानकारी दी श्लौर यह प्रमाशित किया कि तिब्बती पठार 
के पश्चिम में मुज़॒टग ही सही जलविभाजन थषेत्र है। वे मंचूरिया, 
प्रीन, तुकिस्तान भ्रादि रथानों मे खूब पर्यटल करते रहे । भ्रमण पर 
उन्हीने बहुत सी पुस्तक लिखी है । [ म० गु० | 


फ्रांसिस हचेसन (१६६४-१७४६ 5०) श्रप्रेजी नीतिदर्शन, प्राचीन 
साहित्य एवं धर्मशार्र का पढ़ित। उसने पहले डब्लिन मे निजी 
शिक्षाकेंद्र चलाया श्रौर फिर ग्लास्गों विश्वविद्यालय मे नीतिदर्णन 
का प्राचाय रहा। ऐैपट्सबरी द्वारा प्रतिपादित नैतिक इड्रिय की 
धारणा तथा तत्सबधी सोदर्यात्मक श्रपरोक्षानुभवकाद के परिवर्धन 
के लिये विश्यात हुआ। उसते मन में संकल्प से स्वतंत्र किसी 
विज्ारतिर्धारण तथा सुख दुख प्रत्यक्ष को इद्रिय माना और 
इद्ठियों में पांच बाह्य इद्रियो के अतिरिक्त मन प्रत्यक्ष इंद्रिय चेतना, 
सौदर्थ द॒द्रिय, भौरो के सुख पर सुखी तथा औरों के दुःख पर दु खी 
रहनेवाली जनेद्रिय ( जन इंद्रिय ), श्रपने प्रथवा दूसरों में सद्गुण 
झ्थवा श्रवगुण का प्रत्यक्ष करनेवाली नैतिक इंद्रिय, यज् की इद्रिय, तथा 
हास्येद्रिय की गणना को । उसने नैतिक इंद्रिय की संदिय इद्विय से 
उपमा देते हुए कहा कि नैतिक इंद्विय कर्मों के तथ्यात्मक गुरों से 
उसी प्रकार प्रभावित होती है जैसे सौद्रय॑ इद्रिय पदार्थों के सौदयं से, 
इसलिये उसने उसे नैतिक प्रत्यक्ष, नैतिक रस, मेतिक मूल प्रवृत्ति, 
तैतिक विवेक, तथा झाशारूपी नैतिक प्रनुमोदन प्ननुमोदन भी 
कहा ! उसे वास्तविक सदुषुण के ध्यान से सुझ्न की प्राप्ति तथा 
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विस्तृत प्रमुभव से नैतिक इद्धिय के बिकास में विश्वास था। हचेसन 
नैतिक इंद्रिय के प्रतिरिक्त आत्मप्रेम तथा परहित भावना को भी भूल 
कर्म प्रेरक स्वीकार करता था। परतु श्रात्मप्रेम को समाज की 
स्थिति के लिये आावश्पक मानते हुए भी अ्रनुमोदन श्रथवा 
अ्रननुमोदन दोनों के श्रयोग्य समझता था। बहू केवल परहित 
भावना को ही प्रनुमोदनीय कर्म का उद्गम मानता था। पूर्णतया 
विकसित नैतिक इंद्धिय का रवरूप श्रौर दंवी लक्ष्य ही श्रात्मासे जन 
सुक्ष का टढ़॒ निश्चय कराना बताता था। हचेसन का यहू भी कथन 
था कि आत्मप्रेम तथा परहितभावना का समन्वय क्रकृति में हो 
जाता है परंतु प्रान्मप्रे मं, परहितभावना तथा नैतिक इद्विय इन तीनों 
का समन्वय केवल धर्म में होता है । 


हसन श्रात्म, सख्या, अवधि (पग्ाह॥॥0), तथा प्रस्तित्व के 
प्रत्ययों को भ्रन्य प्रत्येक विचार के साथ विद्यमान कहता था। बाह्य 
पदार्थों के अस्तित्व में विश्वास स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति समझता था, 
भौर विचार को उसकी भापात्मक श्रमिव्यक्ति से भिन्‍न मानता था । 
उसका मत था कि सौदर्य ह॒द्विय प्रतिवर्त है भौर सीदर्य का सामान्य सत्यों, 
सामान्य कारणों, तथा नैतिक सिद्धाती एवं कर्मों में भी प्रत्यक्षानुभव 
किया जा सकता है । 


सं० ग्र० -- फ्रासिस हवेसत एन्वब्रायरी कसनिंग ब्यूटी, श्राडर 
हारमेनी ऐड डिजाइन, एन्तत्राप्री कर्सावेग मॉरल ग्रुढड ऐड ईविल; 
एसे श्रॉव द नेचर ऐड कडकः आँव द वेशस ऐड भ्रफेवशंस । 

[ रा० भरू० लू० ] 
फ्रांसिस्की धर्मंसंघ १३वी शताब्दी ई० के प्रारंभ मे अ्सीसी के 
संत फरासिस ने इस घधर्मध्ंत्र की स्थापना की थी । संस्थापक के मनो- 
भाव के भ्रनुसार इस संघ मे विशेष रूप से लिरधनता पर बल दिया 
जाता है। श्सक्रे सदस्य अपने मो में ध्यान, प्रार्थना तथा तपश्चर्या 
का जीवन बिताते है; इसके अश्रतिरिक्त वे उपदेश श्रादि द्वारा श्रन्य' 
पुरोहितो के काम में हाथ बंदाते है। भर्मश्वरार के क्षेत्र मे भी उन्होने 
महत्वपूर्ण राहयोग दिया है और प्राजकत भी थे ऐसा ही करते हैं। यह 
रोमन कॉथयलिक चर्च का सबसे महत्वपूर्ण धमंसंथ है (दे० धर्मंत्ंघ) । 
प्राजकल इसके सदस्यों की कुल संख्या लगभग ४५,००० है . ये 
तीन शाखाझो में विभक्त है -- फ्राय्स माइनर २६,४००, क॒वेचुश्रत्स 
(३५००) भर कैपुचिस (१५,०००) । [ का० बु० ] 


फ्रांसीसी जम॑न युद्ध फ्रास श्रोर जमंनी के बीच लगभग १३ भहीने 
तक चलनेवाली लड़ाई (१८७०-१८७१); जिसके परिणाम क्रॉस 
की पराजय, नेपोलियन राजवंश की सत्ता का भ्रत तथा तृतीय गरातंत्र 
को स्थापना भौर प्रशा के नेतृत्व मे एकीकृत जर्मन राज्य के उदय के 
रूप में हुए। 

लबे काल से फ्रास भर प्रशा के संबंध तनावपूर्ण बले भा रहे 
थे कितु जब प्रशा १८६६ में श्रास्ट्रिया को जीतकर सारे जमेनी का 
नेता बन बैठा तो फ्रास को उसकी शक्ति से बहुत खतरा महसूस 
हुआ । युद्ध की स्थिति उस समय उत्पस्न हो गई, जब स्पेन की 
रानी इज़ाबेला के राजच्युत होने के वाद जनरल प्रिम ते प्रशा के एक 
राजकुमार ल्योपोल्ड को स्पेन की गद्दी पर बैठने के लिये भ्रामत्रित 
किया । फ़ास को प्रशा के राजजुमार का स्पेन का राजा बनना, 
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प्रपनी सुरक्षा के लिये बहुत खतरनाक लगा। नेपोलियन तृतीय ने 
प्रशा के राजा से प्राग्रह किया कि वह स्पेन के मामले से दूर 
रहे । प्रगा के राजकुमार ने स्पेन की गद्दी से भ्रपता नाम तो 
आपस ले लिया, कितु फ्रांसीसी राजदूत का यहे शआ्ाग्रह कि प्रशा का 
सम्राट विधिवत्‌ प्लाश्वासन दे कि उसके वंश का कोई व्यक्ति स्पेन 
का राज्याधिकारी नहीं बनेगा, भस्वीकार कर दिया गया । इसपर 
जुलाई, १८७० में फ्रास ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषण्या कर दी 
गौर सेनाएँ जर्मन सीमा की भोर बढा दी । दूसरी श्रोर मह चुनौती 
न केवल प्रशा द्वारा वरन्‌ सभी जमंन राज्यों द्वारा स्वीकार की गई 
प्रौर जमत सेनाएँ युद्ध के लिये सन्‍नद्ध हो गई । 

युद्ध के भारंभ में फ्रासीसी सेनाप्रो ने नेपोलियन तृतीय के नेतृत्व 
में जर्मन सेना के प्रथम भाग को पीछे हंटने के लिये बाध्य कर दिया, 
कितु उसके बाद जमंन सेनाओं ने फ्रास की एक के बाद एक स्थितियों 
पर भ्रधिकार करना प्रारंभ किया। श्रत में नेपोलियन तृतीय भी 
बदी हो गया । लगातार होनेबाली पराजय से फ्रास की जनता क्षुब्ध 
हो उठी, शौर उसने नेपोलियन को सत्ताच्युत करने की माँग की। 
४ सितबर को फ्रास गणतंत्र घोषित हुआ्ना। १६ सितबर को जर्मन 
सेनाओं ने पेरिस घेर लिया । 


जर्मनों ने बहुत दिनो तक पेरिस पर घेरा कायम रखा। नगर 
भुखमरी की सीमा तक पहुँच गया। नगर पर तीन सप्ताह की लगातार 
बमबारी ने फ्रासीसी सरकार को आत्मसमर्पण के लिये विवश कर 
दिया । २८ जनवरी को प्ररथायी संधि हुई । उसमे फ्रास ने पेरिस 
के निकटयर्ती सभी किले जमंनी को सौप दिए। २० करोड फ्राक 
हर्जाने के बतौर भी देंने पडे। इसके बाद फ्रास की भ्रसेबली का चुनाव 
हुआ भौर जिये नवगठित सरकार के श्रध्यक्ष नियुक्त हुए। उन्होंने 
वार्सार्ट में जर्मनी के साथ शातिसधि में भाग लिया। युद्धविराम के 
तीन बार बढ़ाए जाने के बाद २६ फरवरी, १८७१ को बार्साई में 
शातिसधि पर हस्ताधार किए गए | सधि में फ्रास पर तीन शर्ते लादी 
गई -- ( १ ) फ्रास लोराइन प्रदेश का पाँचवाँ भाग जमंनी के 
श्राधिपत्य मे सौप दे। ( २ ) फ्रॉंस पाच अरब फ्राक की राशि जमंनी 
को युद्ध के हर्जाने के बतौर दे । । (३) फ्रास के कुछ विभागों पर 
जमंनी का तब तक अभ्रधिकार रहेगा जब तक फ्रास उपर्युक्त राशि 
जमंनी को चुकता न करे। फ्रास की श्रसेबली ने १ मार्च को इन 
शर्तों को मान लिया , श्रौर उसी दिन जर्मन सेनाश्रो ने पेरिस में 
प्रवेश किया । युद्ध के हर्जानेकी अतिम किश्त ५ सितबर, १८७३ 
को अदा हुईे। १३ सितंबर तक जर्मनी ने फ्रास का सारा क्षेत्र खाली 
कर दिया । 


फ्रांसेज डाब्ले (१७५२-१५४० ) मैडम डाब्ले, जो कुमारी फनी 
बर्नी के नाम से प्रधिक प्रसिद्ध हैं, नॉरफोक के किग्सलिन नामक स्थान 
में सन्‌ १७५२ में पैदा हुई थी । इनके पिता डॉ० बर्नी सगीत के लब्ध- 
प्रतिष्ठ मर्मज् थे और फंनी के बचपन ही में लंदन में श्राकर रहने 
लगे थे। उनका सपर्क डॉ० जॉन्सन, कर्ब तथा रेनॉल्डस जैसे प्रसिद्ध 
व्यक्तियों से था श्लौर कालातर में कुमारी बर्नी भी उसी विशिष्ट गोष्ठी 
से संबंधित हो गईं। लिखने का प्रेम इनमें बाल्यकाल ही में 
उदय हुझा परत विमाता के विरोध के कारण उन्हे प्रोत्साहन न मिल 
सका । कितु भागे चलकर स्वाभाविक प्रवृत्ति की विजय हुई श्रौर 


१४५६ 


फ्रॉइसार जाँ 


सन्‌ १७७८ ई० में उन्होंने भ्पना प्रथम उपभ्यास 'इबेलिन, श्ॉर दि 
हिस्द्री श्रॉव ए यंग लेडीज़ इंट्रेंस इं दु दि बल्ड' प्रकाशित किया परंतु 
अपने नाम तथा व्यक्तित्व को गुप्त ही रखा। इस उपस्यास की 
लोकप्रियता से प्रोत्साहित होकर ज्ञार वर्ष पश्चात्‌ उन्होंने 'सिसीलिया, 
धार दि मेम्वाण्से झाँव ऐन येभरेस' का प्रकाशन किया | सन्‌ १७८६ 
में वे साम्राज्ञी चार्लाट के भ्रधीन एक समानित पद पर नियुक्त हुई झौर 
प्पने चार वर्षों के अनुभवों को भ्रपतती रोचक डायरी में लेखबद्ध 
करती रही । १७६३ मे उन्होंने जेनरल डाब्ले नामक फ्रासीमी शरशार्थी 
से विवाह किया और १८०२से १८१२ तक फ्रास में कालयापन 
किया । उनके दों श्रन्य उपन्यास 'कोमिला' और "दि वाडरर' के नाम 
से प्रसिद्ध है । 


मैडम डाब्ले का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास 'इवेलिन' है, क्योंकि 
इसमें उनकी प्रतिभा का विशिष्ट रूप पाठकों के सामने श्राता है। 
इसकी नायिका एक उच्च कुल की साधनहीन नवयुवती है जो 
परिस्थितियो से विवश होकर लंदन के भ्रपरिचित समाज में प्रवेश 
करती है श्र भिन्‍न भिन्‍न लोगो के विचित्र रहन सह, क्रियाकलाप, 
वेशभूषा तथा भझ्ाचार विचारों का रोचक चित्र भ्रपने पतन्नो में अंकित 
करती है। उपन्यास की पत्र शैली रिचर्ठंसन की है परंतु ताय्रिका 
बहिमुं खो है गौर अपने व्यक्तित्व को पृष्ठभूमि में रक्षती हुई वह 
अपने चतुर्दिक बाह्य समाज का स्वूप जिज्वित करती है। उपन्यासत- 
लेखिका का मुख्य उद्देश्य था एक रोचक कहानी का निर्माण 
करता । दूसरा विशिष्ट गुण जो इस उपन्यास में प्रतिबिबित है वह 
है लेखिका की तीकत्र निरीक्षण शक्ति जिससे घटनाएँ तथा पात्र 
सजीव हो उ० हैं। इसके अतिरिक्त, उपन्यास में लेखिका की उस 
पैनी दृष्टि का भी प्रदर्शन है जो मनुष्यों की च्रुटियों तथा हास्यास्पद 
विचित्रताभ्रों को सहज ही लक्ष्य कर लेती थी और उनकी लेखनी 
कुशल चित्रकार की तूलिका के समान उनका समन्वय करके 
मनोर॑जक चित्रों का सृजन करती थी। इस तरह के व्यग्यात्मक 
चित्र उसके उपन्यासों में भरें पड़े हैं। उनके दूसरे उपन्यास 
'सिसीलिया' में भी इन्ही गुणों की ग्रभिव्याक्ति हुई है शोर कथावस्तु 
भी भ्रनुरूप ही है परतु सफलता उतनी सर्वागीण नहीं है। शेष दो 
उपन्यासो मे उन्होंने प्रमने श्रनभवक्षेत्र के बाहर बढने का प्रयास 
किया और डॉ० जॉन्सन की गंभीर तथा बोशभिल शैली को शग्रपनाया, 
जिसके फलस्वरूप उन्हें गफलता से बचत होनां पडा । मैडम डाब्ले 
के उपन्यासों का महत्व ऐतिहासिक है क्योकि उनमे ल्ियों के स्वतंत्र 
दृष्टिकोण का समावेश है और घरेलू जीवन ही उनका केंद्रविदृ है। 
इग तरह से उन्होने उस परपरा का श्रीगगाश किया जिसकी पराकाप्ठा 
जेन श्रास्टिन की परिपक्व कृतियाँ में पाई जाती है । 


स० ग्रं०--ए डॉब्सत  फैनी वर्नी १६०३, लाई मैकाले . 
मैडेम डाब्ले हिस्टॉरिकल एसेज़, द्वितीय भाग, ६८४५४, राल्फ बी० 
सीले : फैनी बर्नी ऐड हर फ्रेइस, १८६० । [ वि० रा० ] 


फ्रॉइसार जाँ (लगभग १३३८-१४१० ई०) आरंभ में वह एक 
व्यापारी के यहाँ नौकरी किग्रा करता था। बाद मे ज्ञान प्राप्त करने 
की लगन पैदा हुई भौर उसने नौकरी छोड दी । पढ़ें लिखों के बीच 
उसका उठना बैठना झारभ हो गया। कविता से प्रेम उसे शुरू ही से 
था, यहाँ बढ़ावा मिला भौर वह कविता बरने लगा। दुनियां घूमने 


फाॉंबिशर, सर मांटिन 


की चाह पैदा हुई भ्ौर १८ ब्र्ष की अ्रवस्था में इंगूलेंड पहुंचकर रानी 
फिलिप्पा के राजदरबारियों मे संमिलित हो गया । बहाँ उसकी भ्रशंसा 
में कविताएँ लिखी । भ्रमण करने की इच्छा हुई । १३६० मे फ्रांस में 
था। १३६१ में पाँच वर्ष की भ्रनुपस्थिति के बाद फिर इंग्लैंड पहुँचा । 
रानी फिलिप्पा से प्रोत्वाह्न पाकर स्कॉटलेंड का अमण किया। 
१३६६ में ब्लैक प्रिस' के साथ फ़ास गया। १३६८ मे इटली में 
अमण किया। यूरोप के कई एक राजदरबारो मे रहा। इस प्रकार 
उसने झपनी कॉनिकल' नामक पुस्तक के लिये साम्रग्री एकन्र की । 
इस पुस्तक मे इसने १३२६ से १४०० ई० तक के युद्धों का वर्णन किया 
है। उसके कई भारा हैं जो समय समय पर गअ्रलग श्रलग लिखे गए। 
उसने लड़ाई के संबध में जो लिखा सो है ही, लेकिन भौगोलिक 
संबंध में भी इस पुस्तक की महत्ता बढ़ जाती है। जिन जिन 
देशों में वह फिरा, उनका पूर्णो रूप से वर्शान किया है। उसकी पुस्तक 
के पंतिम भाग में क्रसेड का भी वर्णन है । [मु० श्र० भ्र० भ्र०] 


फ्राबिशर, सर सार्टिन अंग्रेज नौसैनिक । १५३५ के आभास पास 
याकंणायर में उत्पन्न हुम्ना । भारत के लिये उत्तरी पश्चिमी मार्ग खोजने 
के उद्देश्य से ७ छूने, १५७६ को उसने शेटलैड द्वीपो के मार्ग से यात्रा 
प्रारंभ की । समुद्री कठिनाइयों मे उसका एक पोत नष्ट हो गया कितु 
उसने साहस के साथ यात्रा जारी रखी, श्रौर २८ जुलाई को 
लैब्राडोर के तट पर पहुँच गया। बूवर द्वीप पर पहुंचने के पश्चात्‌ 
उसे घर लौटना पछा | मई १५७७ में उसने सोने की खोज में फ्राबिशर 
द्वीप की यात्रा की । इस द्वीप का नाम श्रपनी पहली यात्रा में फ्राबिशर 
ने अपने नाभ पर रखा था। १५७८ में उसने तीसरी यात्रा की । 
१५८० में बह एक शाही पोत का कप्तान तथा १४८४ में वेस्टइंडीज 
प्रभियान के समय ड्रेक के मातहत वाइस एडमिरल नियुक्त हुआा। 
इसके पएचात्‌ वह स्पेत के विरुद्ध तौसेता के मोर्चों पर रहा । १५८८ 
में उसे नाइट घोषित किया गया था। २२ नवंबर, १५६४ को उसका 
देहांत हुआ । 


फ्रोडेल-केफ्ट्स अभिक्रिया ( गाल्वहा-टाबी5 रिध्वएाणजा ) 
बेजीन बलय में एक या एक से भ्रधिक हाइड्रोजन परमाणुग्नो को 
ऐल्किल या ऐसिल (82८५) समुहो द्वारा प्रतिस्थापित करने की 
विधि सन्‌ १८७७ में फ्रीईल एवं क्रेफ्ट्स ने मालुम की थी, झत यह 
प्रमिक्रिया फ्रीठेल-क्रफ्ट्स प्रभिक्रिया कहलाती है । छस ब्रमिक्रिया के 
तीन विभिन्‍न पंग हैं । 

(१) ऐरोमेटिक सौगिक --- इसका ऐल्काइलीकरण करना होता 
है, जिसमे हाइड्रोकार्बन या उनके हेलोजन, हाइड्रॉक्सी, ऐमिनो भ्र[दि 
व्युट्पन्न हो सकते है। विषम चक्रीय यौगिको का भी एऐल्काइलीकरण 
किया जा सकता है। 

(२) ऐल्काइलीकारक (शएज्ञौँ॥ा079 0९०४) -- यह ऐतिकिल 
हेलाइड, ऐलिफंटिक ऐल्कोहल, ऐलकीन या चक्रीय ऐलकेन ( ०४०० 
शव ) हो सकते है । 

(३) उम्प्रेर्क (०५४५७) --- इस श्रभिक्तिया का सबसे उत्तम 
उ्येरक निर्जल ऐंल्यूमीनियम क्लोराइड है, परतु इसके अ्रतिरिक्त 
लौह (॥), जिक, टिन (९) के क्‍्लोराइड, बोरन ट्राइफ्लोराएड, 
हु उड्रोववो रिक बम्ब, सल्फ्पूरिक ग्रस्ल तथा फॉरफरिक श्रम्ल का 
उपयोग भी किया जा सकता है । 


१६० 


फ्रीडेल-क्रेफ्ट्स अभिक्रिया 
उदाहरण (क) हाइड्रोकार्बनों के संश्लेषण में 
का; हा., + का हा, क्लो पी का; हा.. का हा; + हा क्‍लों 


8।९॥६ 
० ०४७, + ०0 9, 0 ---> ५६४६. एस + परए 
ऐक्लो, 
का; हा, + क्‍्लो का हा, क्‍लो + का; हा; नय“रे 
का हा... का हा. का, हा. + २ हाक्लों 
7१ (6/ वि 
एक, + 0! एटा ,0छ + ०५ ४५, ++>+रे 
७.)५ ५, ५६७, + 2707 | 
ऐक्लो, 
३ का/ हा; + का हा क्लो, --- “रे 
(का, हा, )-फाहा + ३ हाक्लो 
40, / (: ८ 
[ मर अकाल [ ] ४0० छ+ 3 छछ। _ 
का, हा; + मूं श्रो हा. ---> का हा,,मूं + हा।भ्रो 
[०५४७८+र 0प --+> 0५४०, 7? + 8,0 ] 
का; हा; +॑ का हा, का हा, >- >> काइहा, फा हा, का हा; 
[९०४०५ +क का, (एम, --ज२ ०0७9, ० 8, ५8, ] 
का, हा काहा ..- काहा 
६६ न हि 0५4 “ यदि बा, 2, - कह, बहा, हर काहा | 
कांड, 
९५६ हुए. ००० (+ 
७6 4५ हब ( ह; ( 0 ९ ८१३, * « ५ «(छा 
९(7, 
(स) ऐटकोहल के सश्लेपणा मे 
बा, हा, +- सर 


॥। 
२.> का, ही, कीहा, काहा, औीहा 
ध् है 

शो 


४-4 


३5 


प्ता न एप ए हि 
64476 >्म्म्ण्बन् (है ँ 
हे 522 «# ७74१0, *६ '7, "0 


0 


(ग) ऐल्टीहाइटो के सश्लेषणा मे 


क्लोज 
काइ हा; + काग्रो + हाक्लो ----> 
फाइहा, फाहाश्री + हाक्लो 


[ 4। 0. 
हद, + ०0 +म्ताए ---> ०५ ४६ . ए्0 + छा ] 
(घ) कीटोनो के सश्जेषण में 

क्लो्‌ 

का/हा; + काहा, काझ्ौक्लो -.-> 
का हा, . काश्रों काह़ा३ + हाक्लों 
[ है ७ हि 
९५०, + एस्त, 000७ -.-+ 


0९५०, . 0007, + घटा ] 


फ्री ढेल-क्रेफ्ट्स भ्भिकिया 


ऐ कलो 
का; हा; + काइ हों काझौक्लो ----+२ 
का हा 
#) 0 
[ 0०, म + ०५ 8५ 000 ---२ 


6 म, .00 . 0 8, + पछठ ] 


ऐ क्‍्लो. 
२ काह हा; + काओफ्लो, >> 


का; हा, 
# 0! 
[ 20५ छ, + 000, ---+ 
ढम,0०0० म, + 2 ४8० | 


(3) भ्रग्लो के सश्नेषण में 


ऐ क्‍्लो, 
का, हाइ + का श्र क्लोर ---? का& हा, का झ्रो क्‍्लो 
हाभ्रोहा 
>>? काह है, . का झोश्ोहा 
५ 0॥, 
0५, + 0०00, ----> ०६8, ०020 
200 । 2| 
--->> 0६ 8, 000फ्त 


(जे) चकीय यौगिकोी के साश्नेपण में 
कहा 
7ह।, शेकलों 


हा 2 ९ 
>> रादा३ कादा 
त्ता एप, 
५0५ ५/ । 
(प+2, >>प्मः 


(3९ ५) 


काहा 
>6ादा, 
कक 
कक तप 
धमाका 2 


(छ) क्विनोनों (१७॥०४८७५) के संश्लेषण में 

४४ स््थ्रौ 8 

43% की कह की ही 
दाधोओऔर! 


"(0 


इस अभिक्रिया की विशेषताएँ : 
(१) क्रियाफल उत्प्रेरक पर निर्भर है। 
ऐक्लो , 
काइ हा ,.का हा३ + का हा; क्लो ----> 
का; हा; (का हा3)२ 
(भेटा ) 


५(१00 


१६१ 


का भो . का; हा,, + हाक्‍्लो 


. का झ्यौ का हा, + २ हाक्लो 


फ्रोडेल-क्रेफ्ट्स अभिक्रिया 


80 
छत, 08५ + एप्त, 0 -.0> 


[८ 


हि 6 पि कै ( छत दै ) £ 


(7768) 


हो [ का हा ) 3 


(पैरा) 


( छत े ) |] ] 
(2४४) 
(२) ऐल्किल हैलाइड --- इतकी क्रियाशीलता इस प्रकार है । 
फ्लो राइड 9 क्लोराइड >> ब्रोमाइड >> भ्रायोडा टड 
साथ ही 
तृतीयक हैलाइड > द्वितीयक हैलाइड >> प्राथमिक हैलाइड 


ऐ फ्लो, 
का ६ हा, का हा, + का हा; क्‍्लो -----+ का 


कै ९॥ 


[ ढप्त, 08५ + क्ा,ए - - ->0 


(३) विलायक - यदि प्रमिकारक द्रव रूप में है, तो मिलायक 
को श्रावश्यकता नहीं पड़ती, परंतु ठोस रूप के योगिकों ( जैसे 
नेक्येलीन ) के साथ प्रयोग करने के लिये बिलायक की श्रावश्यकता 
होती है। नाइट्रोबेंजीन, कार्वन दाइसल्फाएंड, पेट्रालियम ईथर 
झ्रच्छ विलायक है । 


(४) ऐल्किल समूहों का समावयवीकरशणा -- इस क्रिया के श्रतर्मत 
प्राथमिक ऐल्किल हैलाइइ द्वितीयक में तथा द्वितीयक तृतीबक मे 
परिवर्तित हो जाते है, प्रत चाहे प्रोपाइल कलोरगाइड ले या प्राइसो- 
प्रोपाइल क्लोराइड, इन क्रियाश्रों के फलरवरूप श्राइसोप्रोपाइल बेजीन 
ही प्राप्त होगा । 


का हा. 
| 
का (हा ६ / का हा; का हा, काहा, क्लो---->का ६ हा... का हा. का हा; 
प्त, 
| 
[०म७६+०प्त, एप्त, एप्त, ए-..>0५ 9, एप. 0प0,] 
का हा, 
| 
का, हा& + काहा३ का हाक्राहा३->का( हा, का हा काहा ३ 
क्लो 
[0, 8, + ए्रई (प्र टप्त,-> 0, 8, एछ8, 08५] 
| | 
(! 3 ९ | 


(५) बेंजीन चक्र में ऑर्थों या पैरा अभिस्थापन करानेबाले 
समूहों की उपस्थिति में श्रमिक्रिया अ्रत्रिक प्रच्छे प्रकार से होती है 
तथा मेटा प्रभिरथापन करानेवाले समुहीं वी उपस्थिति भे यह बम बेस 
से होती है, या बिलकुल ही श्रवरुद्ध हो जाती है । 

झ्रभिक्रिया का प्रक्म-- 

(क) ऐल्किल हेलाइड से 


फ्रीडेल-क फट्स अभिक्िया १६२ प्रीड़िस क्रिश्चियन रवा्टज 
घूे श्लो पी ऐक्लो ड्है एम कर क्लो प्् ऐबजो ५) ने न -- ८0 -- (७,-०(१,--९०ए७ा 
भू + ऐक्ली ्ट 0 कर 
[7>९०., + # 0०. -+ [77-0-- 800; ]+-> -धा0ज़ फाएूगंणांठ बलंत 
२* + 20. ] 


0-(४«8-0: 
की ही पाक तल 


हा + ऐक्लो/ -> हाक्लों + ऐक्लो, 
[स++ 80, -+ प्वए। + 8 05] 
(ख) एल्कोहल से : 
शी फ्लो, 
मू-भो हा + बो फ्लो, -> (मू-भौ-हा) + 
5 सूर + (हा भ्रौ बो फ्लो.) 
89% 
| 


२२-0० मर + 978 + [१-०0-प्व] 
२ + [08३] | 


(] कि . हरा मर 
०0४5० 0-7. 
० बे 
( ट लक ड़ रे! (_ 7 । 
[ #पा> मे (तहत है| ज- हा 
१५५. न बह रे 

रोक 3९ + 


हाँ + (हा झ्रौबो फ्लो, ) -> हा, भो + बो फ्लो, 

[&छ+ + [80079,] >प्,0 + छा”, ] 

(ग) ऐसिड क्लोराइड से * 
मू-का औ क्‍्लो + ऐक्लो -> 

(म- का श्रौ-- क्लो - ऐक्लो, ) ->सू का भौ + ऐक्लो 

[॥९-९०० ९। + & 0,-+ [--00 0।--७। 00, ] -> 

700+ + »0 7] 

बाकी क्रम (क) के श्रनुसार होते हैं । 

दिक्षारक अम्लों के ऐनहाइड्राइडों द्वारा फ्रीडल ऋ्रफ्टस प्रभि- 
क्रिया -- गह क्रिया वसा प्रम्ब्रों के & 00 व्युत्पन्नो के सश्लेषणा से 
विशेष महत्व की है, जैसे 


$णए। -- कभी, ४ ड़ रे जज 
ः >* काग्री ० कोइ,“ काहाए राभीभर। 


कॉपर! +]काओ 


बल 


8-ऐरोइल प्रोपिश्रॉनिक श्रम्ल 


॥ ० काझौ “+ काहा यू का हा “- : का भौधौरा 
हा“ बा, 


(] 
5-ऐरोइल ऐकिलिक भ्रम्ल 


है ८ 
५ >२६० ८ न ००0-- (४ चय तक +- ०00 
न 3५०--+> | 
(॥-.. (७/ ्‌ 


34-भाणा इ०शार बटाते 

इन अभिक्रिणओ में ऐरोमेटिक हाइड्रोकर्बनों के प्रनेक व्युत्पन्त 

तथा द्विक्षारक श्रम्लो के भी व्युत्पनन लिए जा सकते हैं, जिसके 
फलस्वरूप अनेक यौगिगो वा सण्लेपरण हो गकता है। 

[रा० दा» ति०] 


फ्रीड़िख क्रिश्चियन स्वार्टज्ञ ( टेनिश हेली जन मिशन ) का 
जन्म २३ नवबर, १७२६ को बलिन ( जर्मनी ) के तिकट के ग्राम 
में हुआ था। इसकी धारमिक माता इन्हे बाल्यकाल में ही श्रनाथ 
छोड़कर चली गई परतु वह चाहती थी कि फ्रेडरिक को प्रभु के काम 
के लिये तैयार किया जाय । 


फ्रीड़िव ने झआरभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद हेली विश्वविद्यालय 
(जर्मन) में प्रवेश किया जहाँ डेनमार्क के राजा, फ्रेडेरिक चतुर्थ की 
आधिक सहायता से पिद्याधियों वो पिगनरी ट्रेनिंग दी जाती थी । 
विश्वविद्यालय में पढ़ते समय उनको तमिल भाषा की बाइबिल देखने 
का प्रवसर मिला जो प्रेस में छपते को श्राई थी । इसे देखकर उनके 
मन में एक विशेष भावना जागृत हुई जिससे मिश्तरी दर्शन प्राप्त हुआ 
ओर उन्होने निश्चय किया कि वे शभ्रपता जीवन इसी रूप में 
लगा देंगे । 

वे मन १७४० में मिशनरों होकर भारत आए और लगातार 
4० साल तक बिना स्वदेश लौटे सेवा करते रहे । वे धामिक प्रवृत्ति 
के थे और उत्साह भी काफी था परंतु उनका श्राचरण प्रत्यंत 
सराहनीय श्रौर आकर्षक था। भारत में आकर उन्होंने थोडे ही 
समय में तमिल सीख ली और सफलतापूर्वक प्रचार करने लगे । 


उन्होने भारतीय साहित्य एवं घामिक प्रथों का श्रध्ययन किया 
एवं हिंदू और मुस्लिम साहित्य तथा घामिक विचारों का यथोचित 
ज्ञान प्राप्त किया । इसका परिणाम यह हुआ कि वे एक साधारण 
मिशनरी न रहे जिनका सपर्क केवल जनसाधारण से ही हो। 
फ्रीडिख मुसलमान शासक, राजाशो, उच्च शिक्षित ब्राह्मण तथा हर 
श्रेणी के श्रंग्रेजों के श्रादर और श्रद्धा के पात्र हो गए। वे पूरे 
दक्षिण भारत में घूम घृमकर हर जाति के लोगों में प्रचार करते और 
आराधनालय तथा स्कूल खोलते थे । 

उन दिनो मद्रास आदि स्थानों मे श्रंग्रेजों ने व्यापार प्रास्म 
फिव था और राज्य बढ़ाने मे भी लगे थे। मद्रास उनका केद्र 
था। दक्षिण में मुसलमानों का भ्रधिकार था जिससे प्रंग्रेजों की 


फ्रीड़ि व करिश्विपन स्वार्ट ज 


कई बार ठन जाया करती थी! स्वार्टज्ञ का प्रभाव मुसलमान 
राजाप्रों पर बहुत गहरा था, श्रग्नेजों ने उन्हे भपना राजदूत 
ठहराया जो कठिताई के समय राजाप्रों से संधि झौर सममौता 
कराने में भगुवाई करते थे। एक बार हैदर झली ने बगावत कर दी 
पौर किसी शर्त पर संधि करने को तैयारन था। उसने कहा मैं 
प्रंग्रेशों पर भरोसा नहीं करता। फ्रीड्रिख स्वार्टण को मेरे पास 
ला । वह मुझे हगिज धोखा नहीं देगा।' इस प्रकार वह देशी राज्यों 
मे विदेशी राजदुत भौर मैजिस्ट्रेट का सा काम करते थे । 


१७६७ तक वे डेनिश हेली मिशन के मातहत काम करते रहे 
झौर वही से भाथिक सहायता ग्रहण करते रहे । उसके बाद उनका 
मुख्य कार्यालय त्राकोबार के बदले जिचनापलली में हो गया जो भ्ग्नेजी 
सैनिक भड्ा था । कुछ काल के बाद वे तजोर चले गए । तंजोर ग्रग्रेजो 
के भ्रधिकार में था। भ्रब उनकी श्राथिक सहायता एस० पी० सी० के० 
मिशन से भान लगी । दुसरे लोग भी उनकी सहायता किया करते थे 
जिससे उन्होंने त्रिचतापलल्‍ली का गिर्जाघर बनवाया। उनका भ्रसली 
काम वंजोर मे हुआ जहाँ प्रनाथालय आ्रारभ किया गया जो हेली 
मिशन का मुख्य श्राधार था । 


वजोर के राजा से उनका बहुत घनिष्ठ सबध था श्रौर वे राजा 
के बडे विश्वासपात्र थे। राजा की मृत्यु के बाद उनके नाबालिग 
पुत्र सर्फोजी के रक्षक की जिम्मेवारी इन्ही को सोपी गई श्रौर 
इन्होंने विता की तरह उसका लालन पालन कर उत्तम से उत्तम शिक्षा 
देकर जीवन के लिये तैयार किया । सफोजी के काका सपत्ति श्लौर 
राजकाज की देखरेख के लिये उत्तरदायी ठहराए गए जो लालच मे 
पडकर राज्य को खुद ही हड़पने की कोशिश करने लगे । श्रतएवं 
फ्रीड़िख रवाटज निरीक्षक ठहराए गए ताकि काका साहब किसी 
प्रकार की चालाकी न कर सकें । तजोर मे उन्होने अपने ही धन से 
जो गिर्जाधघर बनवाया वह श्राज तक ऐग्लिकन लोगो द्वारा काम में 
लाया जाता हे । जो कुछ सहायता उन्हें प्राप्त होती उसका बहुत थोडा 
श्रंण वे भ्रपनी सादी रहन सहन एवं खानपान में लगाते शोर बाकी 
सब गि्जे बनाने, स्कूल चलाने तथा मिशन के दूसरे कामों में लगा देते 
थे, यहाँ तक कि उन्होंने भ्रपनी निजी सपत्ति, जिसके वे वारिस थे, 
भ्रपनी प्रृत्यु के बाद मिशन को दे दी । 


तजोर के बाद वे तिन्नेग्हेली गए जो दक्षिण भारत के दक्षिणी 
हिस्से मे है। वहाँ उन्होंने प्रचार किया । कोबार मिशन ने इस क्षेत्र 
की देखरेख करने से इनकार कर दिया। इन्होने रवय अपन खचं से 
एक स्कूल खोला भर एक प्रचारक रख दिया जो प्रचार करता श्रौर 
विश्वासियों की सहायता करता था । 


७ अगस्त, १७६८ को ४८ साल की श्रथक सेवा के बाद स्वार्टंज़ 
की पृत्यु हुई । 

इसके बाद सन्‌ १८००७ मे ईस्ट इंडिया कपनी ने मद्रास के किला- 
गिर्जाघर ([ सेंट मेरी के गिर्जाधर ) में एक बहुमुल्य पत्थर पर 
स्मरण वाक्य लिखकर टांग दिया : 

थे सबके प्रिय थे भ्लौर सब उनके प्रिय थे। वे कभी किसी का 
तुच्छ नहीं समझते थे। यही कारण था कि वे जीवन मे बड़े 
सफल रहे ।' [ मि० च० ] 


१६३ 


फ्रेंच वेस्ट इंडोज 


 िक. 

फ्र्ज़ १. प्रदेश, यह रूस में पश्चिम तथा उत्तर में जाबूल 
( णिदाध्या50] ), प्रात्मापझ्नाटा ( 878 &।६ ), पूर्पष मे इसिकफुल 
(।559/४0] ), दक्षिण में टिएनशान (73०7-5897) प्रदेशों से धरा 
प्रदेश है। किरगीज्ञ नामक जाति यहाँ निवास करती है । 
रेशेदार पौधे, गेहूँ, कपास, चुकंदर तथा तबाकू की कृषि होती है । 
पशुपालन के अतगंत भेड पालने का कार्य काफी विकसित है। 

२. नगर, स्थिति ' ४२९ ५५ उ० भ्र० तथा ७२* ४७'* पू० दे० । 
यह रूस के किरगीज़िया राज्य की राजधानी है, जो ताशकंद के ३०० 
मील पूर्व-उत्तर-पू्वे तथा इसिककुल भील के 5८ मील उत्तर-पूर्व, 
सागरतल से २,०१७ फुट की ऊँचाई पर, ऊपरी चू नदी की एक 
सहायक नदी के किनारे स्थित है। यहाँ सूत्ती वस्त्र, झाटा, चुकंदर, 
तबाकू, रेशम, ऊन, खाल तथा मास से संबंधित उद्योग हैं। 
नगर का शिलान्यास सन्‌ १८७०३ में एक रूसी दुर्ग के साथ हुआ था 
तथा इनका नाम पिशपेक रखा गया था । बाद में बोलशेविक जनरल 
एम० पी० फ्रूज़े के नाम पर इसका नाम फ्रूज़ रखा गया। सन्‌ 
१६५१ में एक विश्वविद्यालय तथा सन्‌ १६५४ मे किरगिजिया विज्ञान 
झकादमी की स्थापना की गई थी। यहाँ की जनसख्या ३,२६,००० 
( १६९६३ ) है । [लि० रा० सि०] 


फ्रेंच गिश्लाना स्थिति : ४ * ०' उ० भ्र० तथा ५ ३१० १० दे०। 
यह दक्षिणी श्रमरीका के उत्तर-पूर्वी समुद्री तट पर स्थित फ्रास के 
अधिकार में एक समुद्रपारीय क्षेत्र है। इसके पश्चिम भे डच गिश्नाना 
तथा पूर्व एवं दक्षिण में ब्राजिल है। इसका क्षेत्रफल २३,००० वर्ग 
मील तथा जनसख्या ३५,००० ( १६६३ ) है। इसकी राजधानी 
काइएन ((४ए८॥7८ जनसख्या, १८,५००) है। कृषि भें धान, मक्का, 
मेनिश्रोक, कोकोभ्रा, केला, गन्ना तथा भ्रनन्नास की पैदावार भ्रधिक 
होती है । सोना खोदना तथा मत्स्य उद्योग प्रमुख उद्योग है । जगलो से 
लकड़ी प्राप्त होती है। यहाँ की ८० प्रति शत जनता रोमन कैथोलिक 
धर्म को मानती है ( देखें, गिद्याना ) । [रा० प्र० सिं० | 


फ्रेंच गिनी स्थिति : १०१ २०! उ० श्र० तथा १२ ०! प० दे० । 
पहले यह श्रफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, फ्रास के भ्रविकार में 
फ्रेंच कॉलोनी के रूप मे था। २ भ्रकूबर, १६५८ को यह रखतंत्र 
घोषित' कर दिया गया तथा भ्रब इसका नया नाम केबल 'गिनी/” रह 
गया है ( देखें, गिनी ) । 


फ्रेंच वेस्ट इंडीज़ करिबीऐन सागर मे स्थित, फ्रास द्वारा शासित 
ग्वादनुप ( 0प्४४८॥०००९८ ), मार्टनीक ( 'क्षतागएृपध्रल ), तथा 
लेसर ऐटिल्ज़ द्वीपसमुह को कहते है। इसके भ्रतर्गत दो बड़े बडे द्वीप 
ही प्रमुख हैं । 

१. ग्वादलुप --- इसका क्षेत्रफल १,५०६ वर्ग किमी ० तथा झाधित 
प्रदेशों (१८एशावंधा८ट/८5) सहित जनसख्या २,८३,२२३ ( १६६१ ) 
है । इसमे भी दो द्वीप शामिल हैं, जो एक दूयरे से एक चैनल द्वारा 
विभक्त हैं । पश्चिमी द्वीप को मुख्य ग्वादतृप कहते है इसका प्रमुख 
नगर बास टेयर (8858८ |'७76 ) है। पूर्वी द्वीप को ग्राडटेयर कहते 
हैं तथा इसका प्रमुख नगर प्वैटा पीटर है। इनके भ्रतिरिक्त इस दीप 
में पाँच प्रन्य अधीन राज्य भी शामिल है। यहां के निवासी 
पिछड़े हुए हैं तथा यहाँ के प्रमुख उत्पाद केला, शक्कर, र॒म (शराब), 


प्रेंच सुहान 


कॉफी, तथा ककोश्ना हैं। हवाई यातायात द्वारा यह फ्रांस श्रादि देशों 
से जुड़ा है । 

२- मार्ट नीक --- इसका क्षेत्रकल १,१०० वर्ग किमी० तथा 
जनसंख्या ३२,१०,००० (१६६४) है। यह ३४ कम्पूनों में विभक्त है। 
फॉर द फ्रास यहाँ की राजधानी है, जो प्रमुख व्यापारिक केद्र भी 
है। इस नगर की जनसंख्या ६०,६४८ ( १६६० ) है। यहाँ केला, 
गन्ना, ककोश्नर, भ्रनन्‍तास तथा कॉफी उगाई जाती है। पशुओं में 
भेड़, बकरी, सूश्रर, घोड़े, सच्चर प्रमुख हैं। यहाँ शक्कर तथा रम 
बनाने एवं भ्रनन्नास से संबंधित उद्योग हैं। जलयातायात तथा 
बायुयातायत से अन्य देशो से जुड़ा है । 


फ्रेंच वेस्टइंडीज मे नवबर से जून तक शुष्क एव जुलाई से श्रक्टुबर 
तक नम मौसम रहता है। नवंबर से मार्च तक व्यापारिक हवाएँ 
घलती हैं । मारंनीक की झोसत वाधथिक वर्षा २२०६८ सेंमी० तथा 
शखादलूप की २१८ ४४ सेंमी० है। मार्टनीक का ग्लौसत वोषिक ताप 
२४५ सं० रहता है । [ रा» प्र० सिं० ] 


फ्रेंच सु्टान देखे मालो गएतंत्र । 


ण+ « जीलेंड 

फ्रवः सोमालोलड स्थिति - ११९ ३०! उ० शभ्र० तथा ४२" १५" 
पू० दे० । यह फ्रास के प्रधिकार में, लाल सागर के प्रवेशद्वार के पास 
लाल सागर के पश्चिम में, इश्रिश्रोपिया एवं सोमालिया के बीच स्थित 
समुद्रपारीय क्षेत्र ( एएश४८४६४ (शा्राणाए ) है, जिसका क्षेत्रफल 
२३,००० वर्ग किमी० एवं जमसख्या ८५२,००० ( १६६४ ) है । 
जिबूटी ( 70॥00070, जनसख्या ४३,००० ) यहा की राजधानी तथा 
बंदरगाह है । उपजाऊ जमीन होते हुए भी पानी की कमी के कारण 
यहाँ कृषि में विशेष उन्नति नहीं हो पाई है। कुछ सब्जियाँ एव खजूर 
ही यहाँ की प्रमुख फसले है। भेड, बकरी. ऊंट एवं गधे प्रमुख पशु है । 
जलयान निर्माण तथा नमक बनाना इस लेबर के प्रमुख उद्योग है । 
यहा के प्रविकाश लोग मुसलमान हैं । [रा० प्र० सि०| 


फ्रेंडरिक प्रथम्त ( ११२३-१११०) रोमन सम्राट, सुग्राबिया के 
ड्यूक फ्र डरिक का पुत्र था। ११५२ मे अपने चाचा कॉनरैड नृत्तीय के 
उत्तराधिकारी के रूप 9 गही पर बैठा । राज्य की स्वतत्ृता झरौर 
प्रततोगत्वा संपूर्ण इटली पर प्रभुत्व स्थापित करना उसकी महत्वा- 
कालाएँ यी । ११५४ में उराने इटली पर पहला झाक्रमण किया । 
११५४ में रोम में पोष श्राद्रियाँ द्वारा सम्राट के रूप में भ्रपना पश्रभि- 
पेक करा लिया । ११५८ के दूसरे ग्राक्रमणण में उसने ब्रेसिया श्र 
मिला पर अश्रविकार कर लिया । जमंनी लौटकर उसने बोहेमिया 
हथिया लिया और पोलड से कर बसूल करने लगा । पोष श्राद्रियाँ 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उसने प्रलेक्जेंडर तृतीय के विरुद्ध क्रमश. तीन 
पोषों को भ्रनपिक्रारिक रुप से निर्वाचित कराया । इसपर अलक्जेडर 
तृतीय ने उसे और उसके पोप विक्‍्टर को धर्मन्युत कर दिया। 
११६२ में मिर्ला को उजाड़ दिया; इसके बाद तो लबार्डी के सभी 
नगरो ने उसके सामने हथियार डाल दि!। ११७६ में कोमों में 
मिला को सेनाझों से बुरी तरह पराजित हुश्रा। ११८३ में उसने 
पोषप और लबारई़ी के नगरों से सचियाँ की। ग्रीस की ओर उसके 
बढ़ते हुए कदम रोफ दाए गए। फिर वह एशिया माइनर की श्रोर 
मुंडा । «सी भ्रमियान में नदी में एबने रे उसकी मृत्यु हो गई । 


१६९४ 


फ़रेडरिक द्वितीय महानु 


फ्रेंडरिक द्वितीय ( ११६४- १२५० ) : रोमन सम्राट । फ्रंडरिक 
ने १२२० मे रोम का शाही ताज धारण किया। १२२५ मे उसने 
येर्सेलम के राजा की कन्या से दिवाह किया। १२२८ में मिस्र के 
सुलतान से संधि करके येर्सेलम पर भ्रधिकार कर लिया । यूरोप लौट- 
कर उसने पोप से सधि कर ली झ्ौर अपने पुत्र हेनरी के विद्रोह का 
दमन किया । १२३४५ में फ्रेडरिक ने लंबार्डी के नगरों से युद्ध छेड 
दिया श्रौर झ्नेक लगर जीत लिए। उसने पोप इनोसेट चतुर्थ से 
सधि की, कितु इनोसेट ने एक प्रतिद्ददी धमंसम्मत सम्राट को 
घोषणा कर दी । इटली में युद्ध जारी रहा जिरामे फ्रंडरिक को 
पराजित होना पडा । फ्रे डरिक मध्ययुग का एक बुद्धिमान श्ौर कुशल 
शासक था लेकिन उसके इटली प्रेम श्रौर समूचे इटली को महान्‌ 
साम्राज्य के रूप में देखने के भ्राग्रह से जर्मन जनता को श्रनेक युद्धो 
का कष्ट भेलना पड़ा । 


फ्रेडरिक पिलियम ( १६२०-१६८८ ) ब्रैडेनेबर्गं का महान 
इलेक्टर ( 26७० )। १६४० भें गद्दी पर बैठा । पोलैंड और 
स्थीडन के गुद्ध मे उसने बारी बारी से दोनो का समर्थन किया और 
प्रशा को पोलेंड की अ्रधीनता से मृक्त करा लिया। इरा प्रकार 
उसने ब्रेउनवर्ग प्रणा को जमंनी का द्वितीय राज्य बना दिया। कुछ 
दिनो बाद उसे प्रशा के उन सामतो का दमन करना पड़ा जो प्रणा 
को पुनः पोलैड मे मिलाने का परडयनत्र कर रहे थ। फिर भी उसने 
उनका महत्व और प्राघान्य रहने दिया ! 


फ्राम के शासक १४वें लुई से संणक्र होकर १६७२ में उसने 
इच्च प्रजातंत्र से संधि कर ली । अगले वर्ष फ्रास के साथ उसका सर्व 
हो गई जिससे फ्राग ने बेस्टफेलिया खाली कर देना स्वीकार किया 
और फ्रेंडरिक न फ्रास के विरोधियों की सहायता न करने का वचन 
दिया । सन्‌ १६८४ में उसने हालैंड मे पुन भेल मिलाप बढ़ाना शुरू 
किया और फ्रास से भाभ हा १४ हजार प्रोटस्टट। को सपने पहे। शरण 
दी । उसके बाद दोनों मे फिर तनाव शुरू हो गया रास फ्रेंडरिक ने 
आ्ट्रिया से मित्रता बढ़ा ली) उसने क्वॉपि को उन्नत करने, नहर 
बनवाने तथा शिक्षा के प्रसार का विशेष प्रयत्न किया । 


फ्रे डरिक विलियम प्रथम ( १६८८-१४४० ) प्रशा का सम्राट जो 
१७१३ से राज्यारूद हुआ। सात वर्ष तक वह लगातार पोनेरेनिया 
के मामले पर स्वीडेन से युद्ध मे उनका रहा। १७२० में स्टाकहाम 
संधि के अ्रनुसार पोमरंनिया का बडा भाग फ्रेडरिक को प्राप्त है 
गया। युद्ध के पश्चात्‌ उसने राज्य के श्रातरिक सुधारों को श्रोर 
ध्यान दिया; श्राथिक प्रशासन को सुरढ करने के लिये उसकी साम- 
गिक योजनाश्रो ने राज्य को बहुत लाभ पहुचाया। बह परिष्कृत 
सेनिक रुचियो का व्यक्ति था। उसने सेना मे श्रमुशासनल बढाने की 
श्रोर विशेष ध्यान दिया । उसकी पृत्यु के समय प्रशा के राजकोष मे 
प्रचुर धनराशि थी और सेना मे ८२,००० रानिक थे । 


फ्रेड रिक द्वितीय महान्‌ ( जन्म, १७१२, शृत्यु, १८७०६ ई० ) 
प्रशा का राज । फ्रे डरिक विलियम प्रथम का पुत्र था। प्रारभ मे 
उसके पिता ने उसे केवल सैन्य शिक्षा दिलाने का प्रबंध किया, 
कितु वह अपने शिक्षकों के प्रभाव से 'सगीत झौर काथ्य में रुचि 
लेता था। वस्तुतः उसे जन साहित्य से प्रेम नहीं था, अ्रपितु 


प्रौंकफट 


बह फ़ासीसी जीवनदशन भौर साहित्य से झधिक रस ग्रहण 
करता था। स्वभावभिन्‍तता के कारण फ्रेडरिक विलियम अपते 
पृश्न फ्रडरिक पर बहुत रुष्ट रहता था और अनेक प्रकार की 
यातनाएँ देता था। एक बार वह इंग्लैंड भाग जाने के प्रयत्न 
में पकड़ा गया श्ौर कारागार मे डाल दिया गया। भागने मे 
साथ देनेवाल उसके एक मित्र को उसके पिता ने मृत्युदड दिया। 
१७४० में वहु गद्दी पर बैठा । रोमन सम्राद्‌ चाल्से षष्ठ की मृत्यु 
(१७४०) के पश्चात्‌ फ्रेडरिक ने साइलेसिया पर १७४१ में श्राक्रमण 
कर मॉलवित्ज, शोतूसित्ज, ब्रेसलाउ, तथा श्रपर श्रौर लोग्नर 
साइलेसिया पर भ्रधिकार कर लिया। १७४४ में उसने बोहेमिया पर 
आ्राक्रमण कर प्राग पर श्रधिकार कर लिया । १७४४ मे ड्रेसडेन के 
शाति रागभौते पर हस्ताक्षर किए, और एस प्रकार वह सारी 
साइलेसिया्: भूमि का मालिक बन बैठा । 


प्रंडरिक ने समाजसुधार, कृषि और उद्योगों की उन्नति की ओर 
बहुत ध्यान दिया । विज्ञान श्रकादमी की पुन स्थापना शौर समृद्धि 
के लिये उसने विशेष यत्न किए । रैन्य शक्ति बढ़ा ली श्रौर सेना को 
ग्रन्छे उपकरणों से सज्जित किया । उस काल में उसने लेखनकार्य॑ 
भी जारी रखा--जिनमे मेमॉय्स भ्रांव द हाउस श्राँव ब्लंडेनबर्ग 
उल्लेखनीय है । वाल्तेयर से उसकी गाढ़ी मित्रता थी, किंतु बाद में 
दोनो मे भ्रनवन हो गए । सप्तवर्षयि बुद्ध (१७५६-१७६३) में उसने 
प्रनेक रधानों पर विजय प्राप्त की । हा वर्ट सवर्ग की सधि (१७६३) 
के भ्रतणसार उसको शक्ति मे पृद्धि हुई । १७६४ मे उसने रूस से संधि 
वी । पोलड के विभाजन (१७०१) में प्रंडरिक ने पोलेंड का एक 
बदा भाग हथविथा लिया । बवेरिया के इलेक्टर मेक्सिमिलियन जोसेफ 
वृर्न॑य की मृत्यु (१७७७) के पश्चात्‌ जब बवेरिया में उत्तराधिकार 
व। संघर्ष छिडा, उसी समय १७७८ में फ्रेंदरिक ने बोह्ेेमिया पर पुन 
आत्रमण कर दिया श्रौर वेशेन ( ॥८६(आाला ) की संधि (१७७६) 
के भनुसार फ्राकोनिया के कई इलाके ले लिए? । १७८५ में उसने 
रक्सोनी और हनोवर के साथ आारिट्रिया के विरक्ष जन राज्यों का 
एक महासंघ निर्मित विया। १७ अगरत, १४८६ को पोल्सदाम में 
उराकी मृत्यु हुई । 
फ्रेकफट: (पछाई।पा) १ नगर, स्थिति ५० ८ उ० श्र० तथा 
(४ " ३०' पूृ० दे० । यह पश्चिमी जमंनी के हेसी नैसोँ ( [42५५९८ 
3४,5890) प्रात मे, माइन तथा राइन नदियों के सगमस्थल से २५ मील 
ऊपर, माइन नदी के उत्तरी किनारे पर, कालोन से १०० मील दक्षिण- 
पूर्व तथा स्टटगा्ट से ६० मील उत्तार, उपजाऊ, समतल तथा चॉोंडी 
घाटी में स्थित, जमंनी का व्यापारिक तथा श्रौदोगिक नगर है। यह गेटे 
नामक प्रसिद्ध कवि का जन्मस्थान है। उद्योगो मे भारी एवं हलके 
यत्र, वस्त्र निर्माण, विद्युत यत्र, रसायनक एवं दवाओं का निर्माण 
उल्लेखनीय है। इस प्राचीन नगर में गांथिक शैली के भवनों में 
रोमर नामक त्तगरभवन, बाथोंलोग्यू कैथेट्रल, सेट पाल गिरजाघर, 
गैटे भवन, सम्रहालय, पुस्तकालय तथा आधुनिक भवनों में फ्रैकफर्ट 
हाफ होटल, प्रदर्शन मैदान, थोक बाजार हाल एवं ए० ई० जी० 
(8 ४ ७) बिजली कपनो का कार्यालय उल्लेखनीय है। द्वितीय 
विश्वयुद्ध काल में नगर का अ्धिकाश ध्वस्त हो गया था। भ्राधुनिक 
ढंग पर नए नगर का पुन्निर्माण किया गया है। यहाँ चिकित्सालय, 


१६५ 


फ्रैकलिन, सर जान 


वानस्पतिक संस्थान, कलासस्थान, रसायन एवं शरीर-रचना-विजशान 
को प्रयोगशालाएँ, चित्र गैलरी एव कई सम्रहालय तथा महाविद्यालय 
भी हैं। पामेनगा्डेन मे ससार के सभी भागों से लाकर 
फूल लगाए गए है। यहाँ का हवाई प्रड़ा ससार की वायुसेवाशो 
का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। फ्रंकफर्ट की जनमस्या ६,८५,४८२ 
(१६६१) है। 


२. नगर, स्थिति ' ५२" २१ उ० शझ्र० तथा १४' ३३' पू० दे० । 
पूर्वी जमंनी मे भी इस नाम का नगर है, जो श्रोंडर नदी के बाएँ 
किनारे पर बलिन के ५० मील पूर्न-दक्षिणशूर्व स्थित है। यहाँ 
रेलगाड़ी, चीनी, यत्र, वस्त्र, जूता, साबुन, सिगार, साजसउजा, रसायनक, 
कागज और धातु की चीजो का निर्माण होता है। साल में तीन 
अंतरराष्ट्रीय महत्व के मेले लगते है जिनसे श्रगाज, पशु भौर शराब के 
व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। रायोस गिरजाघर एवं 
विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हैं। इसकी जनसख्या ६,६१,०६२ (१६६२) 
है । [ रा० प्र० सि० ] 


फ्रेंकलिन, बेंजेमिन ( विश, न्‍]॥॥॥), १७०६ ई०- 
१७६० ई० ) अ्रमरीकी वैज्ञानिक एवं राजनीतिज्ञ थे । इनका जन्म 
१७ जनवरी, १७०६ को बोस्टन में हुआ । शिक्षा दीक्षा भी बोस्टन 
में हुई | फैंकलिन ने मुद्रग्य उद्योग से कार्य श्रारस किया एवं धीरे 
धीरे प्रकाशक बन गए। सन्‌ १७४६ में विश्ुप्चज्ञान के प्रति रणि 
जागृत हुई। मेघगर्न एबं तडित्‌ विद्यत्‌ पर भ्रनेक प्रयोग किए । 
मेघगर्जज के समय पतंग उडाने के इनके प्रयोग प्रसिद्ध है। पतग के 
प्रयोगों पर इनके पडोसी इनका मशाक उत्ायया करते थ। इनकी 
पतंग पर एक नुकीला तार भिकला रहता था। पतग नो डोर रेशम 
की थी । दूसरी श्रोर पृथ्वी पर एक ताली लटकी रहूवी थी । ताली 
वी सहायता से इन्होने लीडन जार को श्रावेशित किया । इस प्रकार 
इन्होंने तडिव्‌ विद्यत्‌ की जातवारी प्राप्त को एक तडित चालक का 
आ्राविष्कार किया | तडित्‌ चागक के प्रयोग से अनक दमारत तड्ितु 
वियुत्‌ प्रभाव से धराशायी होने से बच गए । [श्र० प्र० स० ] 


5.4 

फ्रकलिन, सर जॉन ( सन्‌ १७८६-१८४७ ), ऊर्ार त्षवीय 
प्रदेश के ब्रिटिश, अन्वेषक, का जन्म उग्लेंड के लिकनमिर क्राउटी के 
रिपल्सबी नामक ग्राम में हुआ था। इसकी शिक्षा सेट श्राइन्य तथा 
लाउथ के ग्रामर स्कूलो मे हुई थी । 


इन्होने मिडशिपमैन के पद से नौसनिक जीवन झरने किया । 
सन्‌ १८०१ में हुए कोपेनहैंगन के युद्ध में गे उपस्थित थे । एसके पश्चात्‌ 
ऑस्ट्रेलिया के सागरतट के सर्वेक्षण में इन्होंने सहायता दी। सन्‌ 
१८१८ में एच० एम० एस० ट्रंट नामक पोत के कमाइर के पद पर 
नियुक्त होकर, इन्होने उत्तरी पश्रमरीका के उत्तर मे कॉपरमाहइन नदी 
से लेकर तर्नागेन अ्तरीप तक, तथा सन्‌ १८२४ में इसी नदी से 
मैकेज़ी नदी तक के सागरतट का अन्यपेण किया। सनु श्८्८४५४ में 
ये रियर ऐडमिरल के पद पर नियुक्त हुए तथा एरेबस झौर ठेरर 
नामक पोतो को लेकर वरिग जलसथोजी को दिशा में अरन्वेपण के 
लिये गएं, जहाँ इनके दल का विनाश हो गया। सन्‌ १०५६ भे खोज 
के लिये भजे हुए एक दल ने पाया कि उत्तर पश्चिमी मार्ग का पता 


फलॉकर्स 


लगाने में तो यह भ्रभियान सफल हुआ था, किंतु सर फ्रंकलिन की 
सन्‌ १८४७ में वहीं मृत्यु हो गई । 

इन्होंने भन्वेषण से संबंधित भ्रपत्ती यात्राओं के वर्शांव की दो 
पुस्तकें भी लिखी थीं । [भ० दा० व० ] 


फ्लॉक्स (?#॥0%) पॉलिमोनियेसी (?00707/80९४८) कुल का 
शक छोटा सा पौधा है, जिसकी करीब ६० जातियां हैं। नीले, 
गुलाबी, लाल झौर सफेद रंग के सुदर फूल के कारण यह वाटिकाश्नों 
में लगाया जाता है। फूल दीपिकाकार होते हैं श्लौर गुच्छों में 
निकलते हैं। इसके उगने के लिये शप्रच्छी प्रकार की मिट्टी एव 
ठंढे श्राद्रें स्थान की भ्रावश्यकता होती है। वाटिकाश्रों मे बहुधा 
फ्लॉक्स ड्रमांडाइ (0०5 पणा्ए००7०॥ ) लगाया जाता है। शैल 
उद्यान तथा क्यारियों के किनारे छोटी जातिवाले फ्लॉक्स सुबुलेटा 
(005 ४ए०एै४४), जिसे 'मॉँस विक (४०055 छागोर), श्रथवा 
ग्राउंड फ्लॉक्स (जा0०प्र०0पे ए70%) कहते है, लगाया जाता है। 
इस पौधे की श्रधिकाश जातियाँ एकवर्षो होती हैं, पर पफ्लॉक्स पैनी- 
कुलेटा ( शि]0५ ए4770ण७७ ) वर्षातुवर्षी फ्लॉक्स है, जो चार 
फुट तक ऊंचा होता है। इसमे सफेद श्रथवा ग्रुलाबी रंग के सुदर 
फूल लगते हैं । [ रा० श्या> भर० ] 


फ्लॉरिडा स्थिति : २४१ ३०' से ३११ ०' उ>० श्र० तथा ७६९ ४८! 
से ८७१ ३८ प० दे०। सयुक्त राज्य, भ्रमरीका का एक प्रात है। 
इसके उत्तर में जॉजिया, ऐलबैमा ( 8!8007 ), पूर्व मे ऐटर्लटिक 
महासागर तथा पश्चिम में मेक्सिकों की खाड़ी स्थित है। इसका क्षेत्रफल 
५०,५६० वर्ग मील तथा जनसख्या ४६,५१,५६० ( १६६० ) है । 
मियामी यहाँ का सबसे बडा नगर ( जनसख्या २,६१.६८८) है। 
प्रंगूर, सतरे, तंबाकू, गन्‍्ना तथा मक्का श्रधिक उत्पन्न की जाती है। 
मछली उद्योग में इसका विशेष स्थान है। यहाँ से प्राप्त होनेवाले 
खनिजो में फ़ॉस्फ़ेट प्रमुब है तथा हूना पत्थर, पेट्रोल, कियोलिन 
प्रादि खनिज भी मिलते हैं। उद्योगों में धातुकर्म, लकडी से 
संबंधित उद्योग, रसायनक, लुगदी, भोजननिर्माण संबंधी उद्योग, 
काफी उन्‍नति कर गए हैं। शिक्षा के लिय यहाँ पर चार 
विश्वविद्यालय हैं । इस प्रात को १५१३ ई० में पोस द लेग्रान 
नामक स्पेन निवासी ने खोजा था। इसकी राजधाती टैलाहैसी 
( ॥08॥95५०९८ ) है। यह ६७ काउठियों में विभक्त है। सुवॉनी 
(50फ7076८) यहाँ की प्रमुख नदी है। राज्य की सबसे बड़ी भील 
झोकी न्ोबी है, जो ४० मील लबी एवं ३० मील चौडी है । यहाँ का 
जलवायु समशीतोष्ण है तथा महत्तम श्रोतत ताप २७ से० एवं 
झौसत वाधषिक वर्षा ५२८ इच रहती है। यहाँ झनेक नगर एवं 
दर्शनीय स्थल है । 


फ़्लीट स्ट्रीट पत्रकारों का मक्का और स्ट्रीट प्रॉव्‌ इंक (स्थाही की 
स्ट्रीट) के नाम से प्रसिद्ध फ़्लीट स्ट्रीट लद॒न के पत्रकारों का बढ़ है । 
बस्तुत:ः यह केवल लंदन ही नही वरन्‌ विश्व के वृहृत्तम समाचारपत्रों 
का फकेंद्रस्थान है। ब्रिटेन के प्रायः सभी समाधारपत्रों के कार्यालय 
इसी स्ट्रीट में या इसी के श्रासपास की स्ट्रीटो मे करीब झाधे वर्गमील 
के घेरे मे बसे हुए हैं। इसके साथ ही साथ विदेशों के प्रधिकाश समा- 
छारपत्रों के स्थानीय कार्यालय भी इसी स्ट्रीट मे हैं , 
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फ्लीट स्ट्रीट 


ब्रिटिश पत्रकारिता की श्रात्मा फ़्लीट स्ट्रीट मे बसती है और 
प्रेस की स्याही फ्लीट स्ट्रीट का खून है। यदि प्रेस की स्याही मिलना 
बंद हो जाए तो फ्लीट स्ट्रीट का सारा कारबार ठप हो जाए। शायद 
यही कारण है कि इस स्ट्रीट को स्याही की स्ट्रीट” कहा जाता है । 


पलीट स्ट्रीट का यह नाम श्राधुनिक काल की देन नहीं। यह 
स्ट्रीट १५वी शताब्दी से ही स्याही की स्ट्रीट के नाम से प्रसिद्ध 
है। इस स्ट्रीट का वास्तविक इतिहास भी १५वीं सदी से प्रारंभ 
होता है । 

१५वीं सदी के मध्य मे जमंनी में गुटनबर्ग ते श्राधुनिक मुद्रश- 
कला का पग्राविष्कार किया था। उसके बाद धीरे धीरे यूरोप के भ्रन्य 
देशो मे भी इस कला का प्रसार हुश्ना । 


इग्लेड मे छापाखाने का जन्म केक्गटन से हुआ। उसने भ्रपना 
प्रेम फ्लीट स्ट्रीट के पास वेस्टमिस्टर में खोला था। इसके कुछ ही 
समय बाद केक्सटन के एक सहयोगी विकिन डि बाई ने यही पर प्रेस 
के काम में श्रानेवाले सामानों की दृकान खोली थी। यही से उसने 
सर्वप्रथम पुस्तकों के सस्ते सस्करणा, पहेलियों की प्ुस्तके, राजा रानी 
तथा परियो की कहानियाँ, सपूलो की पाठ्य पुस्तक श्रौर इसी प्रकार 
की श्रन्य पुस्तको का प्रकाशन श्रारभ किया था । विकिन डि वार्ड की 
सफलता से प्रभावित होकर धीरे धीरे प्रन्य लोगों ने भी श्रन्य स्थानों 
में जमा हुआ अ्रपना कारबार हटाकर फ्लीट स्ट्रीट मे जमाया और 
देखते ही देखते यहाँ कई प्रेग खुल गए । 


१७वी सदी मे लद॒न में जो भयकर शभ्राग लगी थी, उसके पहले 
फ्लीट स्ट्रीट में पुस्तकविक्रेताओं तथा प्रकाशकों की सख्या अधिव, 
नही थी । उस समय अधिकाश प्रकाशक तथा पुरतकविक्रेता सेट पाल 
गिरजाघर के झ्रासपास बसे हुए थ। श्राग के परिणामरयरूप उन्हें 
वहाँ से हटना पडा और वे भागकर सबसे निकट के स्थान फ्लीट रद्रीट 
में हो श्रा बसे । १६४०-४१ में भी जब लद॒न में आग लगी तब बहुत 
से प्रकाशक एवं मुद्रक भ्रन्य स्थानों से भागकर पलीठ स्ट्रीट में ही 
आए थ। इस प्रकार फ्लीट स्ट्रीट प्रकाशका एवं मुद्रकों का गढ़ बन 
गया प्रौर इसका पहले से ही प्रसिद्ध नाम स्थाही की स्ट्रीट' और भी 
अ्रधिक साथंक हो गया । प्राजकल प्रेस की जितनी श्रधिक स्थाही का 
उपयोग फ्लीट स्ट्रीट में प्रतिदिन होता है, उतनी स्याही ससार के 
किसी भी देश में किसी एक स्थान पर प्रयुक्त नही की जाती । 


इस स्ट्रीट का नाम फ्लीट नदी के नाम पर पडा । यह नदी श्राज 
कल भी है पर दो तीन सदी पूर्व की तुलना भें उसका अ्रव नाम मात्र 
ही शेष रह गया है। 

अपने भ्रारभिक काल में फ्लीट स्ट्रीट एक छोटी सी गली थी 
जिसका कोई नाम भी नहीं जानता था। १३वीं सदी के पहले का 
तो इसका कोई इतिहास भी प्राप्य नहीं है। वेस्टमिस्टर का गिरजाघर 
फ्लीट स्ट्रीट से भ्रधिक दूर नहीं है। सभवत इसी कारण १श्बी 
सदी के बाद से पादरियों तथा चर्च के बझ्न्य अधिकारियों ने इसके 
भ्रासपास बसना शुरू किया । उस समय इस स्थान पर पादरियों तथा 
अन्य लोगो के जो महल थे वे तत्कालीन सरायों तथा धर्मशालाशों 
का काम देते थे । पादरियों का यह कर्तव्य समझा जाता था कि वे 


यात्रियों को अपने घरो भे जगहु दे तथा उनका यथायोग्य प्लादर 
सत्कार करें । 


फ्लीट स्ट्रीट 


इसका परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही यह स्थान लुच्चे लफंगों 
प्रौर बदमार्शों के भरष्टों के लिये प्रसिद्ध हो गया | इसका एक कारण यह 
भी था कि उस समय के एक काजून के भ्रनुसार पादरियों के घरों में 
ठहरे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नही किया जा सकता था। श्रतः 
प्रपराधी लोग जान बुभकर पादरियों के घरो में ही ठहरते थे। जब 
सक पादरियों के इब मठों का प्रस्तित्व समाप्त नही हो गया तब तक 
उक्त कासून मे भी परिवर्तन नहीं हुआ । जिस स्थान पर उस समय 
पादरियों के निवासस्थान ये वहाँ झ्राजकल डेली मेल”, “ईवनिंग 
न्यूज' तथा भ्रन्‍्य समाचारफत्रो के कार्यालय हैं । 


'फ्लीट स्ट्रीट---इन दो शब्दों के अंतर्गत भासपास की छोटी छोटी 
स्ट्रीट भी शामिल हो जाती हैं जो सब मिलकर करीब शझ्ाधा वर्गमील 
का क्षेत्र बनाती हैं। फ्लीट स्ट्रीट के ही एक भाग टबटर स्ट्रीट से 
'डेली मेल' तथा “आब्जवेर' का प्रकाशन होता है। बोवेरी स्ट्रीट 
ग्रत्यत ही सेंकरी छोटी सी गली है जहाँ दो कारे भी भ्रासानी से श्रा 
जा नही सकती, पर इसी स्ट्रीट से ससार में सर्वाधिक सक्‍यु लेशन- 
वाले रविवासरीय समाचारपत्र “यूज श्रॉव दी वल्ड का प्रकाशन 
होता है। प्राजजल इस पन्र का श्रौोसत सकक्‍यु लेशन करीब &५ 
नाख है। 

फ्लीट स्ट्रीट स्थित एक एक पत्र के कार्यालय में करोडो रुपए की 
पूजी लगी हुई है। यद्यपि स्थान की कमी के कारण कुछ समाचार- 
पत्रों फे कार्यालय फ्लीट स्द्वीट मे नही हैं, तथापि भ्रधिकाश के कार्यालय 
फ्लीट स्ट्रीट या इसके श्रासपास ही है । इसी का यह परिणाम है कि 
विदेशी समाचारपत्रों के स्थानीय प्रतिनिधियों को किसी भी विषय 
पर ब्रिटेन के समाचारपत्रों की राय शीघ्र ही मालूम हो जाती है। 
झौर आज शाम का कोई समाचार कल सुबह तक ससार के प्राय: 
सभी देगों के समाचार प्रो में ब्रिटेन के समाचारपत्रो की टिप्पणी 
के साथ प्रकाशित हो जाता है । 


फ्लीट रट्रीट से केवल समाचारपत्र ही प्रकाशित नही होते। 
लद॒न से प्रकाशित होनेवाली सेकडो साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं 
का प्रकाशन एवं मुद्रण स्थान भी पलीट स्ट्रीट ही है। विश्वप्रसिद्ध 
हास्य साप्ताहिक 'पंच' का कार्यालय भी यही है। लद॒न से प्रकाशित 
होनेवाली प्रायः सभी महिलोपयोगी पत्रिकाझों के कार्यालय भी 
यही हैं । 

किसी भी पत्रकार के लिये फ्लीट स्ट्रीट का महत्व मक्‍का से 
कम नहीं। जिस प्रकार प्रत्येक मुसलमान अपने जीवन मे कम से कम 
एक बार मक्का जानते को इच्छा रखता है, उसी प्रकार संसार के प्राय. 
प्रत्येक देश के छोटे बड़े पत्रकार की भी यह इच्छा रहती है कि वह 
अपने जीवन का कुछ समय फ्लीट स्ट्रीट मे बिताए। वस्तुत फ्लीढ 
से ही भ्राधुनिक पत्रकारिता का जन्म हुआ्रा है। पत्रकारिता के शैेत्र 
में समय समय पर जो नए प्रयोग होते है उनमे से भ्रधिकाश का 
आरंभ फ्लीट स्ट्रीट से ही होता है । 


इस रहस्य का पता लगाना बड़ा मुश्किल होगा कि श्राखिर लद॒त 
के भ्रधिकाण समावारपत्र पलीट स्ट्रीट से ही क्यों चिपके हुए हैं। 
लंदन के श्रन्य क्षेत्रों मे भी बडे बडे भ्रौर भ्राधुनिकतम प्रेस हैं, स्थान 
को भी वहां ऐसी कमी नहीं है, फिर भी पपत्रिकाओों के संचालक 
वहाँ न जाकर फ्लीट स्ट्रीट में ही भ्राना पसंद करते हैं। वैसे तो इसके 
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फ्लुभोरोग 


कई कारण बताए जा सकते हैं पर एक प्रमुख कारण यह जान पड़ता 
है कि फ्लीट स्ट्रीट वेस्टॉमस्टर के पास है। वेस्टमस्टर मे ह्दी संदद 
भवन हैं। श्रतः राजनीति के केंद्र के पास समाचारपत्रो के कार्यालयों 
का होना स्वाभाविक ही है। 


१५वीं सदी से ही फ्लीट स्ट्रीट लेखकों एवं साहित्यकारों को 

भी भ्राकधित करती रही । प्रसिद्ध भ्रग्नेज कवि भिल्टन, लेखक डा० 

जानसन, चात्से डिकेंस, प्रालिवर गोल्डस्मिय, ड्राइडन आदि श्रनेक 
साहित्यकारो का फ्लीट स्ट्रीट से कुछ न कुछ सबंध रहा है । 

[ म० रा० जै० ] 


फ्लुभोरीन ( ४४७०6 ) श्रावव॑ सारणी (एश]000 ४४७०) के 
सप्तसमूह का प्रथम तत्व है, जिसमें सर्वाधिक श्रधातु गुण वतंमान हैं । 
इसका एक स्थिर समस्थानिक ( भारसख्या १६ ) प्राप्त है और तीन 
रेडियोऐक्टिव समस्थानिक ( भारसख्या १७, १८ झौर २० ) कृत्रिम 
साधनों से बनाए गए हैं । इस तत्व को १८८६ ई० में मॉयर्साोँ ने पृथक्‌ 
किया । श्रत्यत क्रियाशील तत्व होने के कारण इसको मुक्त भ्रवस्था मे 
बनाना श्रत्यत कठिन कार्य था। मॉयसा ने विशुद्ध हाइड्रोक्लोरिक 
भ्रम्ल तथा पोटेशियम पलुश्रोराइड के मिश्रण के वैद्युत्‌ भ्रपघटन द्वारा 
यह तत्व प्राप्त किया था । 


पलुभ्रोरीन मुक्त अवस्था में नहों पाया जाता। इसके यौगिक 
कैल्सियम फ्लुओराइड, कैफ्लु, (2४7, ), और क्रायोलाइड, सो , ऐ फ्लु« 
( ९४५ &। 7५ ) अनेक स्थानों पर मिलते हैं। 


पलुप्रोरीन का निर्माण मॉय्साँ विधि द्वारा किया जाता है। 
प्लैटिनम इरीडियम मिश्रधातु का बना यू (0) के भ्राकार का विद्युत्‌ 
भ्रपघटनी सेल ( ०८॥ ) लिया जाता है, जिसके विद्युदग्गन भी इसी 
मिश्रधातु के बने रहते है। हाइड्रोफ्लोरिक श्रम्ल में पोटैशियम 
फ्लुओराइड विलयित कर - २३ से० पर सेल से प्रपघटन करने 
से धनाग्र पर पलुग्रोरीन मुक्त होगी। मुक्त पलुओरीन को विशुद्ध करने 
के हेतु प्लैटिनम के ठढे बरतन तथा सोडियम फ्लुओराइड की नलिकाशों 
द्वारा प्रवाहित किया जाता है । 

फ्लुधोरीन के कुछ भौतिक गुण निम्नाकित हैं : 


संकेत फ्तु (?) 
परमाणुसख्या & 
परमारुभार १६ 
गलनाक -२२३ में० 
क्वथनाक -+ (८८ से० 
श्रापेक्षिक घबत्व १२६४५ 


परमाणु व्यास १३६ ऐंगस्ट्रॉम 

फ्लुओ॥ओरीन समस्त तत्वों में प्रपेक्षाइृत सर्वाधिक क्रियाशील पदार्थ 
है | हाइड्रोजन के साथ यह न्यून ताप पर भी विस्फोट के साथ सयुक्त 
हो जाता है। 

हाइड्रोफ्लुभोरिक श्रम्ल भ्रथवा हाइड्रोजन प्लुप्रोराइड हाफ्लु 
(छ 9 ) अथवा हा,फ्लु, (स, 7, ) भ्रत्यत विषैला पदार्थ है। 
इसका विशुद्ध यौगिक विद्युत्‌ का कुचालक है। इसका जलीय विलयन 
तीव्र आम्लिक गुण युक्त हाता है । यह काच पर क्रिया कर सिलिकन 
फ्लुभोराइड बनाता है। इस गुण के कारण इसका उपयोग काच पर 


फ्लेचर गाइल्‍स 


निशान बनाने में होता है | हाइड्रोफ्लुभोरिक अम्ल के लवण फ्लुभोराइड 
कहलाते है । कुछ फ्लुप्नो राइड जल मे विलेय होते हैं । 


पलुभोरीन का उपयोग कीटमारक के रूप में होता है। इसके कुछ 
यौगिक, जैसे यूरेनियम फ्लुओ राइड, परमाणु ऊर्जा प्रयोगों मे प्रयुक्त होते 
हैं। फ्लुझोरीन के भ्नेक कार्बनिक यौगिक प्रशीतन उद्योग तथा 
प्लास्टिक उधोग में काम पाते हैं । [ र० च० क+ ] 


फ्लेचर गाइल्‍स १ ( १५४६-१६११ ) अ्रग्रेज कवि; जन्मस्थान 
बैटफोड्ड । एटन मे प्रारंभिक शिक्षा, केब्रिज विश्वविद्यालय से स्तातक । 
१४८४५ में प्लेचर संसद्‌ सदस्य बने । कूटनीतिक मडल के सदस्य के 
रूप मे उन्होंने स्कॉटलेड, जमंनी, रूस श्रादि स्थानों का भ्रमण किया । 
१६०१ में एसेक्स को श्रपमानित करने का दोष रले पर लगाने के 
कारणा उन्हें कारावास मिला । 


फ्लेचर ने रूस के सबंध में अपने अनुभवों का सकलन संलन 
“प्रॉव दि एसे प्रॉन कॉमनवैल्थ' पुस्तक में किया जिसमे वहाँ की भौगोलिक 
स्थिति, सरकार, कानून, युद्धकला, घर्म तथा समाज का विशद वर्णन 
किया गया है । इनकी ख्याति 'लिसिया पोयमस” श्रॉय लब” १५६३ 
तामक पुस्तक से विशेष रूप से हुई । [ गि० ना० श० | 


२ पलेचर गाइछएस ( १५८४-१६२३ ) फ्तेचर प्रथम का पुत्र तथा 
भ्रंग्रेन कवि । प्ेस्टमिरटर तथा द्विनिटी कॉलेज कंब्रिज में शिक्षा । 
महारानी एलिजब्रेथ की मृत्यु पर 'सारोज़ ज्वाय/ १६०३ में लिखी । 
इनमें वक्‍तृता की श्रद्भत क्षमता थी । सेट मेरी गिरजा में उतका उपदेश 
विशेष प्रसिद्ध था। कहा जाता है, वेकन ने उन्हें 'एल्डेंटंन' का पादरी 
बनाया । उनकी प्ललिम धामिक पुस्तक दि रिवाड्ड श्रॉव दि फेथफुल' 
१६२३ में प्रकाशित हुए । जिस पुस्तक ने उनको ख्याति मे विशेष 
योगदान दिया वह “क्राइस्ट्स विक्ट्री इन हैवन इन श्र श्रोवर ऐड 
श्राफ्टर डेथ! १६१० में प्रकाशित हुई । इनकी कविता के माधुय से 
मिल्टन इतना प्रभावित हुझा कि श्रपने पराडाइज़ रिगेड में उसका 
प्रनुकरण विया । यह कव्रिता सुदरता, ध्वनि, श्रौर माधुयं के साथ 
ही साथ 3पदशात्मक होने के कारण विशेष लोकप्रिय न हो सकी । 
वे ग्रीक भाषा के विद्वान थे श्रौर भ्रग्न ज कवि स्पेसर के पूर्ण भक्त । 
'फंयरी क्वीन! के श्राधार पर लिखित यह पुस्तक चार भागो में 
विभक्त है। पहले में न्याय श्रौर दया, दूसरे मे पेन ग्लो रेटो' तीसरे 
में ईसा की फॉसी और चौथे में स्वर्ग का वर्शणन है। समृद्ध कल्पना, 
भाषा की सजावट तथा माधुये का इसमें पू्णे समिश्रण है । “प्री रेफ़े- 
जाइट मूव्भेठ' से प्रभावित होने के कारणा प्राकृतिक सौदर्य तथा 
शब्दसंगीत का प्राचु्य है। धामिक तत्वोी पर रूपक विखनेवाले 
कवियों में यह प्रथम श्रेणी मे श्राते हैं । [गि० ना० श० ] 


फ्लेमिंग, सर जान एंत्रोस (१८४६-१६४४ ई०) प्रंग्रेज भौतिक 
विज्ञानी थे। इनका जन्म २६९ नवबर, १८४६ को ल॑कैस्टर मे हश्रा 
था। शिक्षा दीक्षा लद॒न एवं क॑ब्रिज मे हुई । 

ये १८८०५ से १६२६ ई० तक लंदन भें विद्यत्‌ इंजीनियरी के 
पाध्यापक रहे । ड्यूग्र (06छ४27) के सहयोग से इन्होने कम ताप पर 
विद्युत्‌ प्रतिरोध का भ्रध्ययन किया । विद्युत्‌ लदट॒द एवं विद्य॒ुत्‌ प्रकाश 
पर महत्वपूर्ण खोजे की। तापायनिक बाल्व का श्राविष्कार इसकी 
सबसे महत्वपूर्ण देन है । इस खोज ने इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी में ज्राति 


१६८ 


फ्लोबेर गुस्ताव 


मचा दी। विद्युत्‌ पर इन्होंने भ्नेको पुस्तक लिखी। इनकी प्रृत्यु 
सन्‌ १६४४ में हुई । [ प्रं० प्र० स० ] 


फ्लैम्स्टीड (7]878«९५ ) , जॉन (सन्‌ १६८४६-१७१६), इंग्लैंड के 
इस प्रथम राज ज्योतिषी का जन्म डर्बी नगर के निकट हुमा था। 
युरे स्वास्थ्य के कारण इन्हे पाठशाला की पढ़ाई छोटूनी पड़ी, कितु 
रुगणावस्था में ही इन्होने गणित ज्योतिष का श्रध्ययत झ्ारंभ किया । 
जो भी पुस्तकें इन्हे मिली, उन्होने पह डाली तथा निरीक्षण भोर 
मापयत्रों का निर्माण भी श्रारम कर दिया | सन्‌ १६७० मे चंद्रमा से 
तारो की युति ( ०एाप्राला0ता ), की गणना संब्रधी भ्रापके लेख के 
प्रकाशन से ेज्ञानिकों में भापकों मान मिला । 

इसी सर्ष दस्होंगे जीजस कालेज में नाम लिखाया तथा श्राइजक 
न्यूटन से इनका परिचय टुश्मा। चार वर्ष मे इन्होंने एम० 7०० 
की उपाधि प्राप्त की । ग्रहों के वए तबिक तथा झाभासी व्यासों पर 
सन्‌ १६७३ में इनके लि लेख से न्यूटन को अ्रपने प्रसिद्ध ग्रंथ 
प्रिसपिया के छतीप खड़े के लिप तशय मिले तथा हॉरक के चंद्रमा 
सवधी मत के लिये इर्हावे गणितीय श्राधार दिए । समुद्र में जहाजो 
पर भोगाश ज्ञात करने को प्रस्तावित पद्वति पर विचार करने का 
कार्य सौपे जाने पर, पलैम्स्टीड ने मत दिधा कि प्रणाली सिद्धातत. 
तो डीक 2, कितु तारो और चंद्रमा +ो स्थितियों का पर्याप्त बथाथेत्ता 
से ज्ञान न होने फे कारगा फल ठीक नहीं निकलतले। फलतः ग्रीनिच 
में राजकीय वेघशाला की सन्‌ १६७४५ में स्थापना हुई और प्ेम्स्टीड 
कुल यो पाउड बाषिक दृत्ति पर प्रश्मम राजकीय ज्योतिषी नियुक्त 
हु । 

निरुत्माहित करनवाली पॉरिरिथतियों से घिरे रटने पर भी टन्‍्होने 
४४ वर्ष तक श्रप्यत श्रस्ययसास और परिश्रम से इस बेघशाला में 
कार्य किया । निरीक्षण झौर मापन को इन्होने श्रनेक उत्नत रीतियाँ 
निकाली । ये छोटी से छोटी बातों पर सतर्कतापूर्वक ध्यान देंते थे । 
हिस्टो रिया सीलेस्टिस बिटे निक्ा (३ खड), जिनमे इनके प्रेशणफल 
दिए है, श्रोर इनकी लिखी ३,००० तारो की महत्‌ सारणी इनके 
सहायक, ऐग्रेहम शाप, ने उसकी भृत्यु के पश्मात्‌ पूरी की। चार वर्ष 
बाद ऐटलेस सीलेत्टिस नामक उच्च कोटि का एनका अ्रन्य ग्रथ 
प्रकाशित हरा । [भ० दा० व०] 


फ्लोबेर गुस्ताव फ्रंच उपन्यास लेखक गुरताव क्लोबेर (१८२१-८० ) 
का जन्म रुओ में १२ दिसवर, सन्‌ १८०१ को उप्मा था। पश्रापके पिता 
सन थे। ११ वर्ष की ग्रवम्था में श्राप साहित्य की और प्रवृलत 
ह7। श्राप पेरिस से कानून का श्रत्पयन करने लगे, किंतु सन्‌ १८४५ 
में पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ रूआ लौट आए और श्रपने पैतृक निवास- 
स्थान पर रहने लगे जहाँ ८५ मई, रानू १८८० को श्रापका शरीरात 
हुआ । दो या तीन प्रेमव्यापार; पिरेनीज, कासिका, ब्रिटेन, यूनान, 
मिख तथा फिलिस्तीन वी यात्राएँ, और पैरिस के सक्षिप्त अनेक अव- 
लोकन श्रापके जीवन की बाह्य घटनाएँ थी। भाहित्यसेवा के लिये 
ही उनका जीवन था। थे लज्जाशौल, स्पशेकातर, स्वाभिमानी 
साहित्यसेवी थे । 

यथार्थवाद के छ्वामकाल में भी फ्रेच ययार्थयादी संप्रदाय के नेता 
के रूप में फ्लोबेर की प्रतिष्ठा थी। श्राप गोतिये के शिष्य श्रौर 
हागो के प्रशसशक थे। गाकर बबु, ज्ञोला, दादे और मोपा्सों आपके 


फ्लोरस्पार 


शिष्य थे । आप स्वछुंदतावादी (रोमैंटिस्ट) तथा यथार्थंवादी थे। 
कल्पना की झ्धिकता, प्राच्य, विदेशी, भयानक तथा भश्रतोत के प्रति 
प्राकषंशा एवं मध्यवर्ग के प्रति घृणा के कारण भाप स्वछंदतावादी, 
भौर व्यक्तित्वशुन्यता, स्वानुभूतिव्यंजना, प्रामाणिकतानुराग के भाग्रह 
के कारण यथार्थवादी थे । श्रापकी कला सयत थी। श्राप स्वच्छदता- 
वादियों की अत्यधिक निजी पृर्वंधारणा से मुक्त थे । 


ग्रापके उपन्यास शैली के भ्रादर्श हैं। उनमे प्रतिपाद्य विषय एवं 
उसके स्वरूप में पूर्णा एकरूपता है जो शेक्सपीयर में भी सर्देव नहीं 
रही । फ्लोबेर ने मूर्तिकत्ता, शब्दौचित्य और एकरूपता के लिये 
कठिन परिश्रम किया । आप कला के लिये कला! सिद्धात के प्रवर्तक 
थे | आपके मतानुसार कला जीवन की सार्थकता है भ्ौर कला से इतर 
बसस्‍्नुएँ मृगम रीचिका मात्र है । प्रापकी सर्वीत्कृूट रचना 'मादाम बोवारी' 
(१८५७) है । 'सालामबो' (१८६२) में कार्थेज के सुदर पुनर्निर्माण 
एवं उसकी सभ्यता का चित्रण है। यह एक व्यक्तित्वशून्य सिनेमा फिल्म 
है। 'लदुकाशणिय्ाँ सानतिमाताल” (१5८७३) श्रापकी युवावस्था की 
सएतियों एब. राजनीतिक प्रश्न संबंधी चिताश्नरो पर श्राधारित है। 
'ला ताताजिग्रादसे श्रात्वान' के तीन संशोधित एवं परिवर्धित सस्करण 
क्रमण संनतु १८४६, १८५५६ श्र १८७२ में प्रकाशित हुएं। यह 
श्रापरे कलात्मक विवास एवं चितनशीलता का परिचायक है। श्र काँत 
सिप्त! सरल हंदय की छोटी सी कहानी है, “बुब्हार ए पेकुशे' 

झ्ापक निमनोपरात प्रकाशित श्रपूर्ण उपन्यास है । 
[ मु० मु० दे० ] 


फ्लोरस्पार ( [॥00छव ) या फ्नोराइट ( 08 77, ) हलके हरे, 
पीले या अगनी रग में तथा अधिकतर घन श्राकृति में मिलता है। 
इसकी बम काच के समान होती है। कठोरता ४ तथा 
आ्रापक्षिक घनत्व ३२ है। इस खनिज का विशेष ग्रुण है प्रतिदीप्ति 
( ॥]००७७७ला८/€ ) । 


कस ताप पर पिपलने के कारण इस खनिज का उपयोग लोह 
उद्योग में मल को बहाकर निकालने के लिये होता है। विश्व का 
लगभग तीन प्रति शत फ्लोराइट चीनी मिट्टी उद्योग मे प्रयुक्त होता 
है । इसके भ्रतिरिक्त फ्लोराइट का उपयोग बहुत से रासायनिक पदार्थ, 
जैसे हाटट्रोपलोरिक एसिड ग्रादि बनाने के काम में होता है । 


यद्यपि यह खनिज ग्रत्प मात्रा में बिहार, राजस्थान आदि प्रदेशों 
की शिलाओ में विद्यमान है, तथापि इसके भ्रारथिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
निक्षेप मध्य प्रदेश में डोगरगढ से १४ मील की दूरी पर है। यहाँ 
६० फुट की गहराई तक इस खनिज का भंडार एक लाख टन से 
अ्रधिक अनुमानित किया गया है । [ म० ना० मे० ] 


बंकिमचंद्र चटटोपाध्याय ( १८०३८-१८९४ ) बंगला के प्रख्यात 
उपन्यामकार और गद्यकार । रवीद्रनाथ ठाकुर के पूर्ववर्ती साहित्यकारों 
में भ्रन्यतम स्थान है। प्रेसीडसी कालेज से बी० ए० की उपाधि लेने- 
वाले ये पहले भारतीय थे। शिक्षासमाप्ति के तुरत बाद डिप्टी 
भसजिस्ट्रेंट पद पर इनकी नियुक्ति हो गई। कुछ काल तक बगाल 
सरकार के सचिव पद पर मी रहे । रायबहादुर भशौर सी० भ्राई० ई० 
की उपाधियाँ पाई । 
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इनकी पहला उपन्यास “राजमोहन की पत्नी' (राजमोहन्ज़ वाइफ) 
श्रग्नेजी में प्रकाशित हुप्ला ( १८६४ )। १८६५ में पहला बँगला 
उपन्यास 'दुर्गेशनंदिनी' छपा, जो बगाल में मुगल विजय के काल की 
रोमास कथा है । इसके बाद इन्होने दजनों ऐतिहासिक भौर सामाजिक 
उपन्यासों का स॒जन किया, जिनमे “राजसिह', 'सीताराम' घौर 'चद्रशेख र' 
(ऐतिहासिक) तथा 'विषवृक्ष' भ्रौर 'कृष्णकांतर बिल” (सामाजिक) 
विशेष उल्लेखनीय हैं। 'फ्पालकुडला' रोमास और कल्पना की दि 
से श्रनूढी कृति है। भानदम&' में राष्रीय चेतना की प्रखर 
श्रभिव्यक्ति है, जिसका गीत “वंदेमातरमु' भारत का राष्ट्रीय गीत माना 
गया । १८७२ मे उन्होंने जगदर्शन' नामक एक पत्र का प्रकाशन 
प्रारंभ किया, जो चार वर्ष तक चला। इस पत्र ने बँगला साहित्य को 
एक नई दिशा देने का काम किया । 


अ्रपनी सशक्त श्रौपन्यासिक क्रृतियों के माध्यम से बकिम बाबू ने 
जनसाधा रण को इतिहास का रूमानी चित्र खीचकर चमत्कृत किया। 
भारतीय राष्ट्रीय चेतना के जागरण में इनकी लेखनी का योगदान 
स्तुत्य है। उनकी कृतियों का देश की प्राय सभी भाषाश्रों मे प्रनुवाद 
हुआ है । 


बंगला भापा तथा साहित्य भारत की श्रन्य प्रावेशिक भाषाश्ों 
की तरह बंगना भाषा को भी ऊपत्तिकाल सनु १,००० ६० के भ्रास 
पास माना जा सकता है। भ्रपश्र श से या मगध की भाषा से पृथक्‌ रूप 
ग्रहण करने के बाद से ही उसम गीतों और पदो की रचना होने लगी 
थी । जैसे जैसे वह जनता के भावी और विचारों को श्रभिव्यक्त करने 
का साधन बनती गई, उसमे वित्विध रचनाझ्ो, काव्यग्रथों तथा दर्शन, 
घ॒र्म श्रादि विषयक कृतियों का समावेश होता गया, यहाँ तक कि 
ग्राज भारतीय भाषाग्रों मे उसे यथष्ट ऊँचा रथान प्राप्त हो गया है । 


बंगला लिपि नागरी लिपि से कुछ कुछ भिन्न होती हुई भी दोनों 
में थोडा बहुत साम्य भी है। हिंदी की तरह उसमें भी १४ स्वर तथा 
३३ व्यजनत हैं। बँगला में 'व का उच्चारण प्राय 'ब' की तरह ( कभी 
कभी 'उ' की तरह या 'भ' की तरह) किया जाता है और श्रात्मा, लक्ष्मी, 
महाशय भ्रादि शब्द आात्तां, लकी, मोशास जैसे उच्चरित होते है । 

साहित्य 

बंगला भाषा का साहित्य स्थृूल रूप से तीन भागों में बाँटा जा 
सकता है -- १ प्राचीवच ( €५०-१,२०० ई० ), २. मध्य कालीन 
(१,२००-१,८०० ई०) तथा ३ भ्राधुनिक--( १,८०० के बाद ) । 
प्रारभिक साहित्य बंगाल के जीवन तथा उसके गुण-दोष-विवेचन की 
इृष्टि से ही अधिक मह्त्वपुर्णा है। चडीदाम, कृत्तिवास, मालाधर, 
पिपलाई, लोचनदास, ज्ञानदास, कबिककर, मुकुदराम, कृष्णदास, 
काशी राम दास, भारतचदराय, गुणाकर श्रादि कवि इसी काल 
में हुए हैं। 

१. प्राचीन बंगला साशित्य ( ६५० से १२०० ई० तक ) 


भारत के श्रन्य विद्वानों की तरह बंगाल के भी विद्वान्‌ संस्कृत की 
रचनापग्रो को ही विशेष महत्म देते थे। उनकी दृष्टि मे वही “प्रमर 
भारती” का पद सुशोभित कर सकती थी। बोलचाल की भाषा को 
वे परिवर्तनशील भर श्रस्थायी मानते थे। कितु जनसाधारण तो 
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अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिये उसी भाषा 
को पसंद कर सकते थे जो उनके हृदय के भ्रधिक निकट हो । 
उसी भाषा में वे उपदेश झौर शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। पुरातन 
बंगाल में इस तरह की दो भाषाएं प्रचलित थी--एक तो स्थानीय 
भाषा, जिसे हम प्राचीन बँगला कह सकते हैं, दूसरी प्रखिल भारतीय 
जन साहित्यिक भाषा, जो सामान्यतः समूचे उत्तर भारत मे समभी 
जा सकती थी । इसे नागर था शौरसेनी श्रपशञ्रश कह सकते है जो 
मोटे तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान 
की भाषा थी। सामान्य जनता के लिये इन दोनो भाषाग्रो भे 
थोड़ा सा साहित्य विद्यमान था। प्रेम और भक्ति के गीत, कहावते 
और लोबंगीत मातृभाषा में पाए जाते थे। वौद्ध तथा हिंदू धर्म 
के उपदेशक जनता मे प्रचार करने के लिये जो रचनाएँ वैयार 
करते थे वे प्राय. पुरानी बंगला तथा नागर प्रपञ्नश, दोनों मे 
होती थी । 


पुरातन बंगला की उपलब्ध रचनाझों मे ४७ चर्यापद विशेष 
महत्व के है । ये प्राय. भ्राठ ( या कुछ भ्रधिक ) पक्तियों के रहस्यमय 
गीत है जिनका सबंध महायान बौद्धधर्म तथा नाथपथ, दोनो से सबद्ध 
गुप्त संप्रदाय से है । इनका सामान्य बाहरी श्रर्थ तो प्राय यो ही 
समझ में भरा जाता है शौर गृढ भ्र्थ भी साथ की सस्क्ृत टीका को 
सहायता से, जो इस सग्रह के साथ ही श्री हरप्रसाद शास्त्री का प्राप्त 
हुई थी, समझा जा सकता है। इन गीतों या पद्यो में 'कतिता' नाम 
की बीज तो नही है कितु जीवन की एकाध भलक प्रवश्प किसी किसी 
में देख पदती है। इससे मिलती जुलती कुछ भ्रन्य पद्मात्मक रचानाएँ 
नेपाल से भी डा० प्रबोधचद्र वागची तथा राहुल साकृत्यायन प्रादि 
को प्राप्त हुई थी'। 


१९वीं शताब्दी कै प्रत तक पुरातन बेंगला मे यथए्ट साहित्य 
पैयार हो चुका था जिससे उस समय के एक बगाली वबि ने यह 
गर्मोक्ति की थी “लोग जैसे गगा मे स्नान करने रे पवित्र हो जाएं हैं, 
बैसे ही वे 'बगाल वाणी” में स्‍्नात होकर हो सकते है ।” कितु दुभग्य- 
वण उक्त ४७ घचर्यापदों तथा थोड़े से गीतो या पदों के सिवा उस काल 
थी प्रन्य बहुत ही कम रचनाएँ श्राज उपलब्ध है । 


गीतगोविद के रचयिता जयदेव बंगाल के हिंदू राजा लथ्गण सेन 
( लगभग ११८० ई० ) के शासनकाल में विद्यमान थे। राधा और 
कृष्ण के प्रेम का वरणुन करनेवाले इस सुंदर काव्य में २४गीत है 
जो प्रतुकात न होकर, सबके सब तुकात है। सस्कृत में प्राय तुकात 
नही मिलता । यह तो भ्रपश्र श या नवोदित भारतीय प्राय भाषाप्रा की 
मिशेषता है। कुछ विद्वानों का मत है कि इन पदों की रचना भूलत 
पुरानी बँगला में या भ्रपश्नण में की गई थी श्रौर फिर उनमे थाड़ा 
परिवर्तन कर सरकृत के प्रनुरूप बना दिया गया। इस तरह जयदेव 
पुरातन बगाल के प्रसिद्ध कवि माने जा सकते ह जिन्होंने सरक्ततत 
के अतिरिक्त सभवतः पुरानी बंगला मे भी रचना की | जो हो, 
बंगाल के कितने ही परगासी कवियों फो उनसे प्रेरणा मिली, हसभे 
संदेह नहीं। 

२. मध्यकालीन बंगला साहित्य ( १,२०० से १,८०० ई० तक ) 
पुरानी बँगला में कोई बडा प्रबंध काव्य रचा गया हो, इसका कोई 
प्रमाण नही मिलतां। उस समय ऐसी रचनाएँ बंगाल में भी प्र।पर: 
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ग्रपभ्रश मे ही होती थी। जो हो, मिथिला ( बिहार ) के प्रसिद्ध 
कवि विद्यापति ने जब प्रसिद्ध ऐतिहासिक काव्य (कीतिलता ) की 
रचना की ( लगभग १,४१० ई० ) तब उन्होंने भी इसका प्रशायन 
श्रपनी मातृभाषा मैथिली में न कर भ्रपश्रश में ही किया, यद्यपि बीच 
बीच में इसमे सैथिल शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। १५वीं शती तथा 
विशेष रूप से १६वीं शतों से ही बडे प्रबंध काव्यों एवं वर्शानात्मक 
रचनाप्रो का निर्माण प्रारभ हुमा, उदाहरणाय श्रादर्श नारी बिहुला 
झभौर उसके पति लखीधर की कथा, कालकेतु श्रौर फुल्लरा का कथानक, 
इत्यादि । 


सन्‌ १२०३ भे पश्निमी बगाल पर तुर्वो का प्राक्रमण हुमा ॥ 
व्यापक सूटमार, अपहरण, हृत्याकाड, महलो तथा पुस्तकालयों के 
विनाश तथा बलातू धर्मपरिबर्तंन की बाढ़ सी श्रा गई । ऐसा समय 
साहित्यिक विक्रास के श्रनुकूल हो ही कैसे सकता था। उदार रुख 
श्रपनानेवाले सूफी प्रचारकों के श्रागमन में श्रमी देर थी । 


(क) सक्रमणकालीन साहिता (१२००-१३५० ) --- इस समय की 
साहित्यिक रचनाशो के कोर्ट विशिष्ट प्रामागिक ग्रथ नहीं बताए जा 
सबते । पुराने गायको श्रौर लोवगीतकारो मे बिहुला श्रादि की जो वथाएँ 
प्रचलित थी, उन्ही के श्राधार पर कुछ भ्रज्ञात कवियो ने रचनाएँ प्रस्तुत 
बी जिब्टे बंगला के प्रारंभिक प्रबंध काव्य की सनज्ञा दी जा सकती है । 
इसी प्रवधि में बंगला भापी सुसलिम श्राबादी का उदभव हुश्रा श्रौर उसमे 
क्रमश वृद्धि होती गई । तुर्क श्राक्रमणकारियों मे से बहुतो ने बंगाल 
वी स्जियों से ही विवाह कर लिया और धीरे घीरे 'यहा को भाषा, 
रहने सहन श्रादि को' अपना लिया। तुर्का को वे भूल ही गए श्रौर 
अरबी केवल धर्म कर्म की भाषा रह गई। बंगाल में हिंदू जमीदारों 
श्रौर सामतो की ही व्यवस्था प्रभी प्रचलित थी, फतत मृसमलिभ 
विचारों श्रौर पद्धतियों का जनजीवन पर अभी दृष्टिगोचर होने योग्य 
विशेष प्रभाव नहीं पहन पाया था । 


(ला) प्रारभ का सस्यकालीन साहित्य ( १३५० से १६०७ तक ) 
बुछ काल के श्रततर वगाल में शाति स्थापित होने पर जब फिर 
सस्कृत के भ्रध्ययन, प्रचार ग्रादि की सुविधा प्राप्त हुई तब शिक्षा 
प्रौर साहित्य का मानो प्राथमिक पुनर्जागरण प्रारभ हुआ जो बाद 
मे भक्तिसाथना के प्रभाव से श्रधिक परिषुष्ठ हुआ । साध्यगिक 
बगया के प्रथम मदाकवि, जिनके सबंध में हमे वुज जानकारी है, 
संभवत कत्तिवास श्रोभो थे ( जन्म लगभग १३६६ ई० )। सम्कृत 
रामायण को बंगला मे प्रस्तुत करनेवाले ( लगभग १४१८ ई० ) 
ये पहल लोकप्रिय बवि थे जिन्‍्होने राम का चित्रण वाल्मीकि 
बी तरह घुद्ध मानव श्रौर वीर पृरुष के रूप में नफर भगवान्‌ के 
करुणामय श्रवतार के रूप में किया जिसकी शोर सीधी सादी 
भक्तिमयय जनता का हृदय सहज भाव से भाकषित हो सकता 
या। उसी तरह कृष्णगाथा का वर्णन उसी शताब्दी मे (१४७५ ई«) 
मालाधर बसु ने किया। यह भागवत पुराण पर प्राधारित है। 


विहला की कथा, जो विवाह की प्रथम रात्रि मे ही मनसा देवी 
द्वारा प्रेषित से क॑ द्वारा पति के डसे जाने पर विधवा हो गई थी 
श्रौर जिसने बडी बडी कठिनाइयों केलकर देवताओों को तथा मनसा 
देवी को भी प्रसन्न कर पति को पुन जीवित करा लेने मे सफलता प्राप्त 
की थी, पतित्रता नारी के प्रेम भर साहस की वह प्रपूर्व परिकल्पना 
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है जिसका प्राविर्भाव कभी किसी भारतीय मंस्तिष्क में हुआ हो । यह 
कृभा शायद मुसलमानों के भ्रागमत के पहले से ही अ्चलित थी कितु 
उमप्रपः प्राधारित प्रथम क्थाकाव्य बंगला में १५वी शत्ती में रचे 
गए। इनमें से एक के रचयिता विजयगुप्त झौर दूसरी के विधप्रदास 
पिपलाई माने जाते है । 

पृर्व॑माध्यमिक बँगला के एक प्रसिद्ध कवि चडीदास माने जाते 
हैं। इनके नाम से कोई १२०० पद या कविताएँ प्रचलित है। उनकी 
भाषा, शैली श्रादि में इतना श्रतर है कि वे एक ही व्यक्ति द्वारा 
रचित नहीं जान पड़ती। ऐसा प्रतीत होता है कि माध्यमिक 
बेगना मे द्ड्स नाम के कम से कम तीन कवि हुए। पहले चडीदास 
( श्रनंत बड़ चडीदास ) श्रीक्ृषष्णकीतंन के प्रणेता थे जो चैतन्य 
के पहले, लगभग १४०० ई० में, विद्यमान थे। दूसरे चडीदास द्विज 
चडीदास थे जो चेतन्य के बाद मे या उत्तर काल में हुए । इन्होने 
ही राधा कृष्ण के प्रेमविषयक उन अ्रध्िकाश गीतों की रचना की 
जिनसे चडीदास को इतनी लोकप्रसिद्धि प्राप्त हुई। तीसरे चंडीदास 
दीन चड़ीदास हुए जो सग्रह के तीन चौथाई भाग के रचयिता प्रतीत 
होते है। चडीदास की कीति के मुख्य भ्राधार प्रथम दो चटीदास ही 
थे, इसमे सदेह नहीं जान पडता। 

१५वी शताब्दी में बंगाल पर तुक तथा पठान सुलतानों का शासन 
था पर उनमे यथप्ट बगालीपन भ्रा गया था श्रौर वे बंगला साहित्य के 
समर्थक बन गए थे। ऐसा एक शासक हुमनशाहू था ( १४६३- 
१५१६) । उसने चटगाव + अपने सूधदारों श्रौर पुत्र नासिरुहीन 
नससत के द्वारा महाभारत का अनुवाद बंगला में करवाया। यह 
रचना पराट्वविजय' के नाम से कर्वीद्र द्वारा प्रस्तुत की गई थी । 

इसी रामय प्रसिद्ध वेपध्णाव कवि चैतन्य का ग्राविर्भाव हुश्ना 
(१४०६-१५३३ ) । समशामथिक कवियों श्रौर विचारकों पर उनका 
गहरा प्रभाव पढा। उनके श्राविर्भाव और प्ृत्यु के उपरात सत्तो 
तथा भक्तों के जीवनचरितों के निर्माण की परपरा चल पडी । 
इनमे से तुछ थे है -- बृदाबनदास कृत चेतन्यभागवत् ( लग० 
१४७३ ), लोचनदास कृत चैतन्यमगल, जयानद का चतन्यमगज़ 
तथा कृष्णादास कविरत्न का चैतन्यनरितामृत ( लग० १५८१ )। 
कृण और राधा के दिव्य प्रेम स+ंधी बहुत से गांत और पद भी 
इसे समय रचे गा । बंगाल के इस वैष्णव गांत साहित्य पर मिथिला 
के विद्यापति का भी यथट्ट प्रभाव पडा जिसकी चर्चा पहले की जा 
चुकी है । 

इसी समय के लगभग बंगला पर “अजबुलि' का भी प्रभाव पड़ा । 
मिथिला का राज्य मुसजिम प्राकमणो से प्राय श्रछृूता रहा | बगाल 
के कितने ही शिक्षार्थी स्परति, न्याय, दर्गन श्रादि का श्रध्ययन करने 
वहाँ जाया करते थे। मिथिला के सस्कृत के विद्वान भ्रपनी मातृ- 
भाषा में भी रचना करते थे। स्वय विंद्यापति ने सस्कृत मे ग्रथरचना 
की कितु मैथिली मे भी उत्होने बहुत सु दर प्रेमगीतो का निर्माण 
किया | उनके ये गीत बंगाल में बड़े लोकप्रिय हुए श्रौर उनके भ्रनु 
करण में यहाँ भी रचना होने लगी । वकिमचद्र तथा रवीद्रनाथ ठाकुर 
तक ने इस तरह के गीतों की रचना की । 

वैष्णव प्रेमगीतकार फें रूप में जयदेव कवि की चर्चा हम 
ऊपर कर चुके हैं। उनके बाद बडुचडीदास तथा चंतन्य के भनुयायी 
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भाते है । इनमें उड़ोसा के एक क्षत्रप रामानद ये जिल्होनें सस्‍्कृत मे 
भी रचना की । गोविंददास कविराज ( १५१२-१ ) ने ब्रजबूलि में 
कितने ही सुदर गीत प्रस्तुत किये। ब्दवान जिले के कविरजन 
विद्यापति ने भी ब्रजबुलि में प्रमगीत लिखे जिनके कारण वे 'छो८ 
विद्यापति' के नाम से प्रसिद्ध हुए। १दवी शी के दो कवियों ने 
कालकेतु और उसकी स्त्रो फुल्लरा तथा धनपति और उसके पुत्र 
श्रीमत के श्राख्यान की रचना की जिसमे चंडी या दुर्गादयी की 
महिमा वर्शित की गई। कविककेश मसुकुददास चक्रवर्ती ने चडो- 
काव्य बनाया जो आज भी लोकप्रिय है। इसमें तत्कालीन बंगला 
जीवन की श्रच्छी कलक देख पड़ती है। पद्यलेखक होते हुए भी 
वे एक तरह से बक्रिमचद्र तथा शरच्वंद्र चटर्जी के पूर्वण माने जा 
सकते है । 


(ग) उत्तरकालीन साध्यप्तिक बंगला साहित्य (१६००-१८००)-- 
वैप्णव गीतकारो तथा जीवनी लेखकों की परपरा १७ वी शर्ती मे 
चलती रही । जीवनोलेखकों मे ईशान नागर (१५६४) भर नित्यानद 
( १६०० ई० ) के बाद यदुनदनदास ( कर्णानद के लेखक, १६०७ ), 
राजवल्लभ ( कृति मुरलीविलास ), मनोहरदास ( १६५२, कृति 
अ्रनुरागवलली' ) तथा घनश्याम चक्रवर्ती ( कृति, भक्तिरत्ताकर 
तथा नरोत्तमविलास ) का नाम लिप्राजा सकता है। गीतलेखफों 
थी सखर्या २०० से श्रधिक है। वैष्णाव बिद्वानी तथा कवियों ने इनके 
कई संग्रह तैबार किए थे जिनमें से वेष्णवदास ( १७७० ई० ) 
का 'पदक्त्पतर' विशेष प्रसिद्ध है। इसमे १७० कवियों द्वार। रवित 
३१०१ पद श्राए है । 


इसी समय कुछ धामिक ढंग की कथाएँ भी लिवी गई। इनमे 
रूपराम कृत धर्ंमंगल विशेष प्रसिद्ध है जिसमे लाऊसैन के साहसिक 
कार्यो का वर्शांन है। इस कथा के ढंग पर मानिक गागुलि तथा 
घनराम चन्रत्र्ती ने भी रचनाएँ प्रस्तुत की । एक और कवानक जिसके 
ग्राधार पर १७ वी, १८ वी शतती मे रचनाएँ प्रस्तुत की गईं, राजा 
गोपीचंद का है । वे राजा मानिकचद्र के पुत्र थे। जब व गही पर 
बैड तो उनकी माता मयनामती को पता चला कि उनसे पुत्र को राज- 
पाट तथा स्त्री का परित्याग कर योगी बन जाना चाहिए, नहीं 
तो उनकी श्रकालपृत्यु की सभावना है। भ्रत' माता के भ्रादेश से 
उन्हें ऐसा ही करना पड़ा। भवानीदासकृत 'मयनामातर गान! तथा 
दुर्लभ मलिक की रचना “गोविदचद्र गीत' इसी कथानक पर प्राधा- 
रित है। 


बिहुला की कथा पर १८वीं शती में भी प्रवत्र काठ वशीदास, 
केतकादासतथा क्षेमानद इत्यादि द्वारा--रचे गए। ग्राह्हा के दंग 
पर कुछ बीरकाव्य या गाथाकाव्य भी १७छजयी शती में रच गए। 
इनका एक संग्रह भ्रग्मन जी भ्रनुवाद सहित दिनेशचद्र सेव मे तैयार 
किया जो कलकत्ता वि० विद्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया । इसी 
समय बगाली मुसलमान लेखको ने भ्ररबी श्रौर फारसी की प्रेम तथा 
घम कथाएँ बगला मे प्रस्तुत करने का प्रयत्न श्रारभ किया ' इन कबियी 
ने उस समय के उपलब्ध बँगला साहित्य का ही अ्रब्ववतर लड़ी क्या 
परनु सस्कृत, अरबी तथा फारसी के ग्रथों का भी प्रनुशीलन किया । 
उन्होने प्रवधी या कोशली से मिलती जुलती एक श्रौर भाषा--गोहा री 
या ग्रोश्रारी---भी सीखी । इसी तरह पूर्वी हिंदी के क्षत्र से जो सुफी 
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मुसलभान पूर्वी बंगाल पहुँचे, वे श्रपने साथ नागरी बर्णामाला भी लेते 
ग्रए। सिलहट के मुसलमान कवि बहुत दिनो तक इसी 'सिलेट 
नागरी' लिपि में बंगला लिखते रहे । उस समय के कुछ मुसलमान 
कवि ये हैं-- दौलत काजी, जिसने 'लोस्चदा' या सती मैता' शीर्षक 
प्रेमकाब्य॑ लिखा, कुरेशी सागत ठावुर जिसने “चद्रावती' की रचना 
की, मुहम्मद खाँ, निसकी दो रचनाएँ ( मौतुलहुसेन तथा केयामत- 
नामा ) प्रसिद्ध हैं; तथा भ्रन्दुल नबी जिसने बडी सु दर शैली में 
'पग्रामीर हामज़ा' का प्रशायन किया। इनके सिवा १७वी शती के 
एक झौर भ्रसिद्ध मुसलिम कवि झाला श्रोल है जिनकी कृति 
प्रश्मावती! ( १६५१ ) यथेष्ठ लोकप्रिय रही। यह हिंदी कवि 
मलिक मुहम्मद जायसी की इसी नाम की रचना का रूपातर है। 
इनकी श्रन्य रचनाएँ हैं---सेफुल मुल्क बदीउज्ज्मां ( सहन रजनीचरित्र 
के प्राधार पर रचित प्रेमबाव्य ), हफ्त पैकार, सिकंदरनामा तथा 
तोहफा । 


१७वीं शतती के तीन हिंदू कवियों -- काशीर।मदास, जिन्होने 
महाभारत का श्रनुवाद बंगला पद्य में किया, उनके बठे भाई कृष्ण- 
किकर, जिन्होंने श्रीकृष्णविलास बनाया, तथा जगन्नाथमंगल के 
लेखक गदाधर । 


१८वी शती के कुछ प्रसिद्ध कवि ये है -- रामप्रसाद सेन 
( प्रृत्यु १७७५ ) जिनके दुर्गा सबधी गीत श्राज भी लोकप्रिय है, 
भारतचद्र, जिनका अभन्नदाभगल' (या कालतिबामगल ) काव्य 
बंगला की एक परिप्कृत रचना है; राजा जगनारायश, जिन्होंने 
पश्मपुराण के काशीखंड का बँगला में भ्रनुवाद किया और उस समय 
के बनारस का बहुत ही मनोरजक विवरण उसमे समाविष्ट कर दिया । 
इस काल में हलके फुलके गीतो तथा समस्यापूर्ति के रूप मे लिखे गए 
सद्य. प्रस्तुत पद्मयों का फाफो जोर रहा | कुछ मुसलमान कवियों ने 
मुहरेम तथा कर्वला के संबंध में रचनाएँ प्रस्तुत की ( मुहरंम पर्व 
या जंगनामा हायत मुहम्मद, नभसलला खाँ तथा याखूब शअ्ली द्वारा 
रचित ) । लेता मजनू पर दौलत वज्ञीर बहराम ने लिखा श्रौर 
मुहम्मद साहब के जीवन पर भी ग्रंथ प्रस्तुत किए गए । 


बंगला गद्य के कुछ नमूने सन्‌ १५५० के बाद पत्नों तथा दस्तावजों 
के रूप में उपलब्ध हैं। कैथलिक धर्म संबंधी कई रचनाएँ पोर्तंगाली तथा 
अन्य पादरियों द्वारा प्रस्तुत की गई झौर १७७८ में नथेनियल 
ब्रासी हलहद ने बंगला व्याकरण तैयार कर प्रकाशित किया । १७६६ 
में फोट विलियम कालेज की स्थापना के बाद बाइब्रिल के भ्रनुवाद 
तथा बैग ला गद्य में भ्रन्य ग्रंथ तैयार करान का उपक्रम किया 
गया । 

(३) श्राधुतिक बंगला साहित्य (१८०० से १६५० तक) । 

श्ध्वी सदी भें भ्रग्मेजी भाषा के प्रसार श्र सम्कृत के नवीन 
झध्ययन से बंगला के लेखको मे नए जागरण और उत्साह की लहर सी 
दौड़ गई। एक और जहाँ कपती सरकार के भधिकारी बेंगला 
सीखने के इच्छुक मंग्रेज कर्मचारियों के लिये बंगला की पाठ्य पुस्तकें 
तैयार करा रहे थे और बेपतिस्त मिशन के पादरी कृत्तिवासीय रामा- 
यणा का प्रकाशन तथा बाइबिल आदि का जँगला भ्रनुवाद प्रस्तुत कराने 
का प्रयत्न कर रहे थे, वहाँ दूसरी ओर बंगाली लेखक भी गद्य-ग्रथ- 
लेखन की ्रोर ध्यान देने लगे थे । रामराम बसु ने राजा प्रतापादित्य 
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की जीवनी लिखी शौर मृत्युजय विद्यालंकार ने बँगला में “पुरुष- 
परीक्षा' लिखी । १८१८ मे 'समाचारदर्पण' नामक साप्ताहिक के 
प्रकाशन से बंगला पत्रकारता की भी नींव पड़ी । 


राजा राममोहन राय ने भारतीयों के “ग्राधुनिक' बनने पर बल 
दिया । उन्होंने ब्रह्मममाज की स्थापना की । उन्होंने कतिप्य उप- 
निषदो का बंगला अनुवाद तैयार किया। भग्रेजी मे बंगला व्याकरण 
( १८४२६ ) लिखा और श्रपने धामिक तथा सामाजिक विचारों के 
प्रचारार्थ बंगला घर श्रग्नेजी, दोनो मे छोटी छोटी पुर्तिकाएँ लिखी । 
इसी समय राजा राघाकात देव ने 'शब्दकल्पद्रम” नामक संस्कृत कोष 
तैयार किया और भवानीचरण बनर्जी ने कलकतिया समाज पर 
व्यंग्यात्मक रचनाएं प्रस्तुत को । 


प्रारंभिक गद्यलेखको की भाषा, प्रचलित सस्कृत शब्दों के प्रयोग 
के कारण, कुछ कठिन थी कितु १८५० के लगभग अधिक सरल 
शौर प्रभावपुर्णे शेली का प्रचलन आरभ हो गया । ईएवरबद्र विद्या 
सागर, प्यारीचद मित्र भ्रादि का इसमे विशेष हाथ था। विद्यासागर 
नेग्ग्रजी तथा सस्क्ृत ग्रथो का भझनुवाद बँगला में किया और 
गद्य की सु दर, रारल शैली का विकास किया। प्यारीचद मित्र ने 
अआलालेर घरेर दुलाल' नामक सामाजिक उपन्यास लिखा (१८- 
५८ ) | प्रक्षयकुमार दत्त ने विविध विषयों पर कई निबंध लिखे । 
न्‍्य. गद्यलेखक थे --- राजनारायण बसु, ताराशकर तर्करत्न 
( जिन्होंने 'कादबरी' का सक्षिप्त रूपातर बेंगला मे प्ररतुत किया ) 
तथा तारकनाथ गागूलि ( जिन्होंने प्रथम यथार्थव्रादो सामाजिक 
उपन्यास 'स्वर्णलता' प्रकाशित किया ) । 


माइकेल मधुसूदन दत्त को हम उस समय के 'युय्क्र बगाल' का 
प्रतिनिधि मान सकते है जिसके हृदय मे भ्रन्य युवकों की तरह आत्म- 
विकास तथा आत्माभिव्यक्ति का बहुत सीमित भ्रवकाश ही हिंदू समाज 
में मिलने के कारण एक प्रकार का श्रसतोष सा व्याप्त हो उठा था। 
एसका एक विशेष कारण उनका प्रग्नजी तथा श्रन्य विदेशी साहित्य 
के रापक में श्राना था। ईसाई धर्म मे प्रभिपिक्त ट्रोने के बाद मथु- 
सूदन से पहले श्रंग्र जी मे, फिर बँगला में लिखना झारभ किया। 
उन्होंने भारतीय विषयों पर ही लेखनी चलाई पर उन्हें युरोपीय 
ढंग पर संवारा, सजाया। उनकी मुख्य रचनाएँ हे --- मेघनादवध 
काव्य, वीरागना काव्य तथा ब्रजागना काव्य । उन्होंने बगता में 
प्रनुभासहीन कविता का प्रचलन किया श्लौर इटेलियन सोनेठ की 
तरह चतुर्देशपदियों वी भी रचना की । 

वकिमचद्र चट्टोपाध्याय रवीद्रनाथ ठाकुर के श्रागमन के पूर्व 
बंगला के सर्वश्रेष्ठ लेखक माने जाते है। उनका साहित्यिक जीवन 
भ्रग्नेजी मे लिखित 'राजमोहन की स्त्री! नामक उपन्यास (१८६४) से 
आरंभ होता है। बेंगला में पहला उपन्यास उन्होंन दुगेशनदिनी 
( १८६५ ) के नाम से लिखा। इसके बाद उन्होंने एक दर्जन से 
प्रधिक सामाजिक तथा ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। इनके कारण 
बंगला साहित्य में उन्हे स्थायी स्थान प्राप्त हो गया श्रौर आ्राधुनिक 
भारत के विचारशील लेखकों तथा चितकों में उनकी गणना हीने 
लगी। १८७२ में उन्होंने 'बगदर्शन' नामक साहित्यिक पत्र निकाला 
जिसने बंगला साहित्य को नया मोड़ दिया। उनके ऐतिहासिक 
उपन्यासों में राजसिह, सीताराम, तथा चद्रशेखर मुख्य है। सामा- 
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जिक उपन्यासों में 'विषवृक्ष' तथा ृष्णकांतेर बिल का स्थान ऊँचा 
है। उनका 'कपालकुंडला' शुद्ध प्रेम और कल्पना का उत्कृष्ट नमूना 
माना ज्ञा सकता है। 'पानदमठ” प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास है 
जिसका 'वदेमातरम्‌” गीत चिरकाल तक भारत का राष्ट्रीयगान 
माना जाता रहा श्रौर श्राज भी इस रूप में इसका 
समादर है। उनके उपन्यासों तथा श्रन्य रचनाओं का भारत की प्राय- 
सभी भाषाओ्रों में अनुवाद हो चुका है । 

एक और प्रसिद्ध व्यक्ति जिसे भारत के पुनर्जागरण में मुख्य स्थान 
प्राम है, स्वामी विवेकानद है। भारत की गरीब जनता ( दरिद्र- 
नारायण') की सेवा ही उनका लक्ष्य था। उन्होंने अश्रमरीका और 
यूरोप जाकर श्रपने प्रभावकारी भाषणों द्वारा हिंदू धर्म का ऐसा 
विशद विवेचन उपस्थित किया कि उसे पश्चिमी देशों में श्रच्छी प्रतिष्ठा 
प्रात हो गई | बंगला तथा श्रग्न जी, दोनो के वे प्रभावशील लेखक थे । 
रंगलाल बद्योपाध्याय ने राजपू्रों की वीरगाथाश्रों के भ्राधार पर 
पह्मिनी/ (१८५८), कर्मदेवी (१८६२) तथा सूरसु दरी (१८६८) 
की रचना की । कालिदास के कुमारसभव' का बेंगला अनुवाद भी 
उन्होंने प्रस्तुत किया । 


बंगला नाटकों का उदय १८७० के श्रासपास माना जा सकता 
है, यद्यपि इसके पहले भी इस दिशा में कुछ प्रयादस किया जा चुका 
था। बगाल में पहले एक तम्हू के धामिक नाटक प्रचलित थे जिन्हे 
यात्रा नाटक कहते थे। इनमें दृश्य और परदे नही होते थे, गायन 
ग्रोर वाद्य की प्रधानता होती थी। एक रूसी नागरिक जेरासिम 
लेबडेव ने १७९४ में कलकत्ता श्राकर बँगला की प्रथम नाट्यशाला 
स्थापित की, जो चली नहीं । सस्कृत नाटकों के सिवा भ्रग्ने जी नाटकों 
तथा कलकत्ते भे स्थापित श्रग्ने जी रगमच से बँगला लेखकों को प्रेरणा 
मिली । दीनबधु मित्र ने कई सुखात नाटक लिखे। उनके एक नाटक 
नीवदपंण (१८६०) मे निलहे गोरो के उत्पीटदन का मामिक चित्रण 
मा था जिससे इस प्रथा की बुराइ-। दूर करने से सहायता मिली । 


राजा राजेद्रलाल मित्र ( १८२२-६१ ) इतिहासलेखक श्रौर 
प्रथम बंगाली पुरातत्वज्ञ थे। भूदेव मुखोपाध्याय ( १८२५-६४ ) 
शिक्षाशास्त्री, गद्यरेखक श्औौर पत्रकार थे। समाज श्रौर सस्कृति 
के सरक्षण तथा पुनरुद्धार संबंधी उनझे लेखों का आज भी यथेष्ट 
महत्व है । कालीप्रसस्त सिह कट्टर हिंदू समाज के एक श्रौर 
प्रगतिशील लेखक थे। उन्होंने महाभारत का वगला गद्य में तथा 
संस्कृत के दो नाटकों का भी श्रनुवाद किया। उन्होंने कनकत्ते की 
बोलचाल की बंगला में 'हुतोम पेंचरार नक्शा” नामक रचना प्रस्तुत 
की जिसमे उस समय के कलकतिया समाज का अच्छा चित्रण किया 
गया था। बँगला के प्रतिष्ठित साहित्य मे इसकी गणना है। 
हेमचद्र बंदोपाध्याय (१८३८-१६०३) ने शेक्सपियर के दो नाटकों 
रोमियो और जूलियट तथा टेपेस्ट का बँगला में भ्रनुवाद किया । 
मेघनादब॒ध से प्रोत्साहित होकर उन्होने 'बृत्तसहार' नामक महाकाव्य 
की रचना को। नवीनचद्र सेन (१८४७-१६०६) ने कुरुक्षेत्र, रेवतक 
तथा प्रभास नाटक बनाए तथा बुद्ध, ईसा और चैतन्य के जीवन पर 
भ्रमिताभ, खीए्ट तथा भ्रम्ृताभ नामक लबी कविताएँ लिखी । पलासीर 
युद्ध तथा रगमती और भानुमती के भी लेखक वही थे । पाँच खडों 
में भ्रपनी जीवनी “भामार जीवन” भी उन्होने लिखी । 
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रबीद्रनाथ ठाकुर के सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रगाथ ठाकुर (१८४०- 
१६२६) कवि, संगीतज्ञ तथा दर्शनश।|स्त्री थे। उनकी प्रसिद्ध रचना 
स्वप्लप्रयाण' है। रदोद्रवाथ के एक और बडे भाई ज्योतीद्रनाथ 
ठाकुर थे । उनके लिखे चार नाटक बड़े जोकप्रिय थे -.- पुरुविक्रम, 
सरोजिनी, भ्राशुमती तथा स्वप्नमयी। उन्होने फ्रेंच भाषा, श्रग्नेजी 
तथा मराठी से भी कई ग्र थों का भ्नुवाद किया । 


रमेशचंद्र दत्त ने ऋग्ेद का बँगला अनुवाद किया। भारतीय 
श्र्थ शास्त्र के भी वे लेखक थे और उन्होंने कई उपन्चास भी लिखे --- 
१. राजपूत जीवनसध्या, २. महाराध्र जीक्नसध्या; ३ माधवी 
कंकण; ४. संसार, तथा ५ समाज । इनके समसामयिक गिरीशर्चंद्र 
घोष बँगला के महान्‌ नाटककार थे। उन्होने ६० नाटक, प्रहसन 
झादि लिखे, जिनमे से वुछ ये है-- बिल्वमगल, प्रफुल्ल, 
पाडव गौरव, बुद्धदेबचारित, चैतन्य लीला, सिराजुद्दौला, श्रशोक, 
हारानिधि, शकराचार्य, शास्ति की शाति। शेक्सपियर के सेकवेथ नाटक 
का बँगला भ्रनुवाद भी उन्होंने किया। अ्म्नृतलाल बसु भी गिरीश- 
चद्र घोष की तरह भ्रभिनेता नाटककार थे। हास्य रस से पूर्ण उनके 
नाटक तथा प्रहसन बंगला भाषियों में काफी लोकप्रिय है । वे बंगाल 
के मोलिए कहलाते थे, जिस तरह गिरीशचद्र बगाली शेवसपियर माने 
जाते थे । 


हास्परस के दो श्रौर बंगला लेखक इस समय हुए -- त्रलोक्यनाथ 
मुखोपाध्याय ( १८४७-१६१६ ), उपन्यासकार तथा लघुकथा लेखक 
श्रौर इद्रनाथ बदोपाध्याय ( १८४६-१६११ ), निबधलेखक तथा 
व्यग्यकार । 

सस्कृत श्रौर इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान हरप्रसाद शासत्री (१८५३- 
१६३१) का उल्लेख पहले ४७ चर्यापद के सिलसिले में किया जा 
चुका है। वे उपन्यासकार श्रीर श्रच्छे निबधलेखक भी थे। उनके 
दो उपन्यास है--'बेणेर मेये' तथा “काचनमाला' । भारतीय साहित्य, 
घमं तथा राभ्यता के सबंध में उनके लेख विशेष महत्वपूर्ण हैं। 
उनका लिखा वाग्मीकिर जय नामक गद्यकाव्य बडी सु दर भर 
प्रभावोत्पादक बंगला में लिखा गया है । 


राष्ट्रीय श्रादोलन को शुरुआत १८५७ के झासपास ही चुकी थी । 
१८८५ मे राष्ट्रीय महासभा की स्थापना से इसे बल मिला भर 
१६०५ मे लाई कजन द्वारा किए गए बगाल के विभाजन ने इसमे 
श्राग फूक दी। स्वदेणी का जोर बढा श्लौर भाषा तथा साहित्य पर 
भी इसका गहरा प्रभाव पडा। सन्‌ १६९१३ में रबीद्रनाथ ठाकुर को 
नोवेल पुरस्कार मिलने से बंगाल तथा भारत में राष्ट्रीय भावना की 
प्रबलता बढ गई भौर बँगला साहित्य भे एक नए युग का आरम 
हुआ जिसे हम “रवीद्रनाथ युग' की संज्ञा दे सकते हैं । 

रबीदनाथ ठाकुर (१८६१-१६४१) मे महान्‌ लेखक होने के 
लक्षण शुरू से ही देख पडने लगे ये। क्या कविता भर क्‍या 
नाटक, उपन्यास और लथु कथा, निबंध प्रौर श्रालोचना, सभी में 
उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने नया चमत्कार उत्पन्न कर दिया। 
उनके विचारों भर शैली ने बॉँगला साहित्य को मानो नया मोड दे 
दिया । व्यापक दृष्टि श्रीर गहरी भावना से संपृक्त उत्कृष्ट सौदर्य तथा 
भ्ज्ञात की रहस्यमय अनुभुति उनकी रचनाओ्रों मे स्थान स्थान पर 
प्रभिव्यक्त होती देख पड़ती है । गीत रचनाकार के रूप में वे प्रद्वितीय 


बंगला भाषा और साहित्य 


हैं। प्रेम, प्रकृति, ईश्वर और मानव पर लिखे गए उनके गीतों की 
सख्या २०० से ऊपर है। ये गीत परमात्मा और श्राधिदेविक शक्ति 
की रहस्यमय भावना से प्रोतप्रोत हैं, इस कारण संसार के महान्‌ 
रहस्यवादी लेखकों मे उनकी गणाना की जाती है। उनके निबंध 
स्वस्थ चितन एवं सुम्पष्ठ विवेचन के लिये प्रसिद्ध है। वे बुद्धिपरक 
भी हैं तथा कल्पनाप्रधान भी, याथाथिक भी है श्रौर काव्यमय भी । 
हनके उपन्यास तथा लघुकथाएँ तथ्यात्मक, नाटकीयता पूर्ण एवं श्रर्तर्थाष् 
प्रेरक हैं । वे प्रंतरराप्रीयता एवं मानव एकता के बराबर समर्थक रहे 
हैं । उन्होंने श्रथक रूप से इस बात का प्रयत्त फिया कि भारत भ्रपनी 
भौरवपूर्णा प्राचीन बातों की रक्षा करते हुए भी विश्व के भ्रन्य देशो 
से एकता स्थापित करने के लिये तत्पर रहे । 


रवीद्रनाथ के समसामयिक लेखकों मे कितने ही विशष उल्लेखनीय 
हैं । उनके नाम है--१. गोबिदचंद्रदास, कवि; २ देवेद्रनाथ सेन, 
कवि; ३ श्रक्षयक्रुमार बड़ाल, कवि; ४. श्रीमती कामिनी राय, 
कवथित्री, ५. श्रीमती सुवर्णकुमारी देबी, कवयित्री; ६ श्रक्षयकुमार 
मैत्रेय, इतिहासलेखक; ७. रामेदट्रसु दर त्रिवेदी, निबधलेबबक, वैज्ञानिक 
एवं दर्शनगास्त्री; ८. प्रभातकुमार मुखर्जी, उपन्यामकार तथा लघुकथा 
लेखक; ६. द्विजेद्रलाल राय, ककि तथा नाटककार ( दे० द्विजेद्रताल 
राय); १० क्षीरोदचद्र विद्याविनोद, लगभग ४० नाटको के प्रशेता, 
११ राखालदास वंद्योपाध्यायथ, इतिहासकार श्रीर ऐतिहासिक उपन्यासों 
के लेखक, १२ रामानद चटर्जी, सुप्ररिद्ध पत्रकार जिन्होंने ४० यर्ष 
तक माडन॑ रिव्यू तथा बंगला प्रवासी का रापादन किया, १३, जलधर 
सेन, उपन्यागलेखक तथा पत्रकार; १४८, श्रीमती निश्पमा देवी तथा 
१५ श्रीमती प्रनुरूपा देबी, सामाजिक उपन्य/सो की लेखिका । 


झाधुनिक बँगता के शसर्वप्ररिद्ष उपस्यासकार शसच्चद्र चटर्जी 
(१८७६-१६ ३८) माने जाते है। सरल श्रौर सु दर भाषा में लिखे 
गए इनके कुछ उपन्यास ये है- श्रीकात, गृहदाह, पतली समाज, देना 
पावना, देवदास, चद्रताथ, चरियहीन, शेष प्रश्न श्रादि (दे० शरच्चद्र ) । 


यद्यपि समरत बँगाल प्रदेश मे परिनिष्ठ गंगला का ही साहित्य 
में विशेष प्रयोग होता है, फिर भी बहुत भ ग्रथ कलकला तथा भ्रास 
पास की बोलचान की भाषा में लिखे गए है तथा लिखे जा रहे हे । 
उपन्यासों मे, रंगमव पर तथा रेडियो औ्रीर सिनेमा मे उसका प्रयोग 
बहुलता से होता है। पिछते ३०-३५ वर्ष मे, रवीद्रयुग की प्रधानता 
होते हुए भी, कितने ही युवक लेखकों ने नग्न यथार्थवाद के पथ पर 
चलने का प्रयत्न किया, यद्यपि इसमे अरब यथेष्ट शिविलता झा गई 
है । इसके बाद कुछ लेखकों मे समाजवाद तथा साम्यवाद (कम्यूनिज्म) 
की भी प्रवृत्ति देख पी । इसी तरह प्वंग्र जी तथा रूसी साहित्य का 
भी बहुत कुछ प्रभाव बंगला लेखकों पर फ्डा । कितु वर्तमान बंगला 
साहित्य में कथासाहित्य की ही विशेष प्रधानता है, जिसका लक्ष्य 


मानव जीवन धौर मानव स्थभाव का सम्यग्‌ रूप से चित्रण करना : 


ही है। कितने ही लेखक रवीद्र तथा शरद्‌ बाबू को परंपरा पर चलने 
का प्रयत्त कर रहे है | कुछ के नाम ये है-- (कवियों मे) जतीद्रमोहन 
बागची, करुशानिधान बंद्योपाध्याय, कुमुदरंजन मलिक, कालिदास 
राय, मोहितलाल मजूमदार, श्रोमती राधारानो देवी, भ्रमिय चत्रवर्ती 
प्रेमेद्र मित्र, सुधीदरनाथ दत्त, विमलचद्र घोष, विप्गु दे, इत्यादि। 
गदश्यलेखकों से इनके नाम लिए जा सकते हैं--ताराशकर बेनर्जी, 
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विभृतिभूषण बैनर्जी (पयेर पाचाली, भारण्यक के लेखक जिन्होने 
बगाल के ग्राम्य जीवन का चित्रण किया है ), टाजगेखर वसु (हास्य 
कशभ्ालेखक ), आनदशकर राय, डा० बलाईचॉँद मुखर्जी, सतीनाथ भादुडी, 
मानिक बैनर्जी, शैलजानद मुखर्जी, प्रथमनाथ बसु, नरेंद्र मित्र, गौरीशंकर 
भट्टाचायय, समरेश वसु, वाजिद अली, बुद्धवेव, काजी भ्रब्दुल बहुद, 
नरेंद्रदेव, डा० सुकुमार सेन, गोपाल हालदार, श्रीमती शातादेवी, 
सीतादेवी, अवधूत, इत्यादि । 

यहाँ श्री भवनीद्रनाथ ठाकुर (१८७१-१६५१) का भी उल्लेख 
कर देना चाहिए। उन्होंने कितनी ही पुस्तकें बालकों की दृष्टि से 
लिखी श्रौर उनकी चित्रसज्जा स्वय प्रस्तुत की । ये पुम्तके कल्पनात्मक 
साहित्य के भ्रन्य प्रेंमियो के लिये भी श्रत्यत रोचक हैं। उन्होने कुछ 
छोटे छोटे नाटक भी लिखे झौर कला पर कुछ गभीर नितध भी 
प्रकाशित किए । इसी तरह योगी प्ररबिद घोष का भी नाम यहाँ 
लिया जाना चाहिए जिनकी महत्वपूर्ण रवनाओञों से बँगला साहित्य की 
श्रीवृद्धि में सहायता मिली । 


यद्याव विभाजन के पूर्व कुछ मुसलिम राजनीतिजो की राय थी 
कि बँगला मे मुसलिम भावनाओं से प्रेरित स्वतत्र मुमतिम साहित्य 
का विकास होना चाहिए कितु लख्रष्ठ मुसलिम लेखका ने भाषा 
में इस तरह के पार्थक्य की कभी करपना नहीं को, भले ही पल 
लेखको न अपनी क्ृतियों में हिंदुपो की अपरेज्ञा श्रथिक सरवी 
फारसी शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पुराने मसलिम क्रिया 
में कैशोबाद अधिक प्रसिद्ध है श्रौर उपन्यासलखकों मे मशर्फ 
हुमेन का नाम लिया जा सकता है जिसके जंगनामा को तर्ज पर लिखित 
'विषाद सिधु' के एक दर्जत से श्रधिक सरकरणा प्रकाशित हो चुके है । 
शिक्षित मुंसलिम समाज में कितने ही लेखक उपन्यास, कहानी, 
आलोचना तथा निबस लिखने मे ख्याति प्राप्त कर रह है । हपस्यासकार 
काजी ग्रब्दूल बदूद का नाम ऊपर लिया जा छुवा है। उन्होने रवीद्र 
साहित्य पर विवेचनात्मक पुस्तक सिखने के बाद गठे पर भा एक ग्रव 
दो खड़ो में प्रकाशित किया। केद्रीय सरकार के पर्वकालीन वैज्ञानिदर 
अ्रनुमधान मंत्री हमायू' कबीर बँगला के प्रतिभावान्‌ कि तथा श्रष्छे 
गद्यलेखक हे । बुद्ध भ्रन्य मुसलिम लेखका के नाम ये ४ --(करवि) 
गुलाम भुस्तफा, अब्दुल कादिर, बदे भ्रली, फासण्ख भ्रहमद, एहसान 
हबीब झादि; (गद्यजसक) डा० मुहम्मद शहीदुहा, श्रबू सैगिद 
भ्रयूव, मृुताहर हुसेन चौँधरी, श्रीमती शमसुन नहर, श्रबुग मंसूर 
श्रहमद, श्रतुल फजल, महबूबुल श्रालम । विभाजन के बाद यद्यपि 
पाकिस्तान सरकार ने प्रयत्न किया कि पूर्वी बगात के मुरालमान भ्रपनी 
भाषा श्ररवी लिपि में लिखने लगे, पर इसमे सफलता नहीं मित्ी। 
मसलिम छात्रो तथा अन्य लोगो ने इस प्रयत्व का तथा बगाजियों पर 
उदू लादने का जोरदार विरोध किया । बंगला की उन्तति पर वहाँ 
इसका क्या प्रभाव पडेगा, इसका उत्तर भविष्य ही देगा। श्रभी इस 
सबंध में निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सऊता । 

[हु कु० आोक | 
बंगाल के नवाव १७०७ भे श्रौरगजैब के देहात के बाद कोंद्रीय 
मुगल सत्ता का क्रमश ह्वास होने लगा | इसका स्वाभाविक परिणाम 
यह हुआ कि साम्राज्य के विभिन्‍न भागों में केंद्र से पृथक हो जाने 
की प्रवृति प्रकट होने लगी भौर बाद के मुगन बादशाह नाम के 
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शासक रह गए । प्रांतीय सूबेदार वस्तुतः उनसे स्वतन्न हो गए और 
मुगल बादशाहों के प्रति उनकी निष्ठा मात्र सैद्धातिक रह गई । 
तभी से बंगाल के नवाब भी सभी व्यावहारिक कार्यों के लिये भ्रपने को 


स्वतंत्र समझने लगे । 

मुशिद कुली ज्फर खाँ, जिसे शझौरगजेब ने १७०० में बगाल का 
दीवान नियुक्त किया था, १७१३ में बगाल का नायब सूबेदार भर 
१७१७ में सुबेदार बन बैठा । वह बंगाल की राजधानी ढाका से 
मुशिद[याद हटा ले गया । वह शक्तिशाली ध्रौर योग्य प्रशासक था । 
उससे श्रादेशों का पालन सस्ती से कराया । जमीदारों से लगान वसूली 
के लिये उसने कटी कारंवाई की श्रौर श्रग्नेज व्यापारियों को भी 
चगी की वही रकम अप्रदा करने के लिये मजबूर कर दिया जो 
भारतीय व्यापारी देते थे। उसके शासन के समय “बगाल की 
जनता ने राहत की साँस ली और उसे सुख समृद्धि का प्रवसर 
मिला । 

१७२७ में मशिदकुली के देहात के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन 
मुहम्मद सा बगाल का नवाब हुआ । उसके शासनकाल में बिहार 
का सूबा, जिसकी पूर्वी सीमा ईस्टर्न रेलवे लूप पर स्थित साहवगज 
के निकटस्थ तेलियागढ़ी तक पहुंच खुवी थी, शाहगाह मुहम्मद 
णाह द्वारा १७३३ मे वगाल के सूबा से जोड दिया गया और 
अलीवर्दी को बिहार का डिप्टी गवर्नर बनाकर भेजा गया । उसने 
गूगापीय व्यापारियों पर अ्रपता शासन कटाई से लागू किया | 
१०) गयाव्दी के वुछ भारतीय लेखकों के श्रनुसार उसके शासन- 
कारा भें बगाठ में शालि और समृद्धि व्याप थी। १३ साचे, १७३९ 
4 उसके देहात के बाद उसका लटका सरफराज बंगाल का मसनद- 
द्वार बना । सरफराज मे न तो वह योग्यता थी और न वह चरिश्र- 
सेल ही था जिससे किसी राज्य का शासन कर पाना सभव होता है । 
उसे श्रप्ती श्रयाग्यता वो भारी वोसत चुकानी पड़ी । उसे गद्दी तो 
छोडटनी ही पड़ी अपने प्रारों से भी हाथ धोना पा । 

उसतो नालागकी का फायदा उठाकर श्रौर उसके भाई हाजी 
श्रहटमद ना प्रोत्माहन पाकर बिहार के डिप्टी गवर्नर भ्रलीवर्दी ने एक 
बड़ी फौज के साथ बगाल के लिये कूच कर दिया और १० श्रप्रेल, 
१७८० को राजमहल के निप्टवर्ती गिरिया में हुई पहली ही लड़ाई 
में उसे हराकर बंगाल, बिहार और उठीसा की मसनद पर कब्जा कर 
लिया । गैशव भें ही श्रनेक विपत्तियाँ कैल लेने के कारणा भ्रलीवर्दी 
का चरित्र इतना पक्का बन चुका था कि वह श्रपने वैयक्तिक जीवन 
में बुशाइयों से मृक्त रहा झौर उसमे एक श्रच्छे शासक के गुण 
विकसित दो गछ । गुलाम हुमेन नामक एक समसामयिक इतिहासकार 
ने उसके बारे में लिखा है कि “वह एक वुद्धिमान, कुशाग्रबुद्धि 
शझ्लौर दिलेर सिपाही जा। शायद ही कोई ऐसे गुग हों जो उसमे 
न रहे हो ।' उसने प्रात के यूरोपीय व्यापारियों पर प्रभावकारी 
नियत्रण कायम रखने के लिये भरसक कुछ भी उठा न रखा। 
उसने उनके व्यापार को प्रोत्साहन दिया प्लौर उनके प्रति उसकी 
कोई दमनात्मक प्रवृत्ति भी नहीं थी, फिर भी कभी परिस्थितियों 
से बाध्य होकर उसे उनमे धन वसूल करना पडला था। उसे अपने 
अधिकाश शासनकाल में विश्वाति और शाति नहीं मिल सकी 

क्यो १७४२ से ही बगावत, विहार श्लौर उड़ीसा पर मराठा 
प्रका यु के विवाशवा बराबर जारी रहा झौर उसके दो झ्रफगान 


१७५ 
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सेनापतियों ने भी उसके खिलाफ बगावत कर दी थी । प्रंत मं उसने 
मई या जून, १७५१ मे मराठो से संधि कर ली जिसके ्रनुसार उसने 
बंगाल से १२ लाख रुपया चौथ देना स्वीकार कर जिया श्रौर 
उड़ीसा के एक भाग का लगान वसूल करनेवा अधिकार भी उन्हे दे 
दिया । बगाल की सीमा जालेवार के निकट स्वणंरेखा नदी तक 
निर्धारित कर दी गई श्रौर मराठों से यह समभौता हो गया कि वे 
भविष्य मे इसका उल्लघन न करेगे । 


अलोवर्दों € (भ्रथवा १०) भ्रप्रेल, १७५६ को इस ससार से विदा 
हो गया श्रौर उसके प्रिय पौन् तथा उत्तराधिर्वरी मिराजुद्रौला ने 
शासन का भार संभाला। उसने शीघ्र ही शहमतजग की पत्नी 
घसीटी बेगम भौर पूशिमा के गवर्नर शौबतजग जैसे अ्रपने प्रतिद्वद्वी 
रिश्तेदारों की मक्‍कार हरकतों और साजिशों को नॉकामयाब कर 
दिया । उसने घसीटी बेगम को शीक्षता और शाति के साथ श्रपने 
राजमहल मे बुला लिया और उसकी सपत्ति पर कब्जा कर लिया। 
शौकत जग श्रवटूबर, १७५६ में मनिहारी मे हुई लडाई में सिरा- 
जुहौला द्वारा परास्त कर दिया गया श्रौर मारा गया। 


कितु इसी बीच श्रग्नेजो के साथ उसके सबंध शब््तापूर्ण हो 
गए। इसके मूल में दोनों के रवार्थों कों टबकर थी। सिराजुद्दौजा 
ने भ्रग्रेजों की कुछ हरकतों को प्रात के शासक के रूप में अपनी 
प्रभुसतत्ता के लिये हानिकारक सभा श्रौर इनके विरुद्ध प्रतिवाद 
किया । उसने अ्रग्र जो पर तोन विशेष शआ्लारोप किए। (१) उन्होंने 
बिना उसकी अनुमति के कलकना मे किलेबदी शुरू की है भश्ौर 
उसको मजबूत बनाया है, (२) दस्तको के श्रधिकार का दुम्परयोग 
किया है श्रर्थात्‌ कपनी के मुक्त व्यापार का उपयोग श्रपने निजी 
व्यापार के लिये किया है, श्रौर (३) नवाब के विरुद्ध झ्राचरणा 
करनेवाले तसके श्रविकारियों को ब्राशथव दिया है। समसामयिक 
दस्तावेजों को सतर्क परीक्षा से यह सिद्ध हो गया है कि इन तीनों 
ग्रभियोगी में से कोई भी श्रभियोग निराधार नही था । 


दोनो में भ्रनिवायं सप्रप शीघ्र ही शुरू हो गया । ४ जन, १७५६ 
को सिराजुद्गौला के सिपाहियो ने मुशिदावाद के निकट कासिमबाजार 
स्थित प्रग्रेजी फैक्टरी पर कब्जा कर लिया । इसके बाद २० जून को 
नवाब ने कलकत्ता पर भी भ्रविक।र कर लिया । नवाब की फोौजों ने 
जिस समय कलकत्ता पर प्ररा हाल रखा था कुछ श्रग्रेज सिपाही 
गिरफ्तार कर लिए गए और यह भी सभव है कि कुछ लोग हताहत 
भी हुए हो कितु कालकोठरी [ ब्लैक होल ) के सवंध में प्रचलित 
होलवेल की उस कहानी पर, जिसके शअ्रनुमार बहुसख्यक श्रग्रेज मार 
डाले गए थे, प्राधनिक लेखकों ने ठोस श्राधार पर गसदेह व्यक्त किया 
है । जनवरी, १७५७ में मद्रास से गेटमिरल वाटसन श्रोर कर्नल 
क्‍्लाटव के नेतृत्व मे पर्याप्त कुमक भ्रा जाने के बाद झग्रेजों ने पुनः 
कलकत्ता पर भ्रविकार कर लिया । £ फरवरी, १७५५ को नवाब ने 
अंग्रेजों से एक संधि की जिसकी शर्तें कपनी के लिग्रे समानजनक तो 
थी ही, लाभदायक भी थी । 

कुछ ही महीनो मे नवाब को क्र निप्रति का शिकार बनना पडा । 
सार्च, १७४७ गे प्रग्रेजो न चद्रनगर रिउत क्रासीसी फैवटरी पर कब्जा 
कर लेने के बाद फ्रासीसियों को, जो श्रग्रेजा के खिलाफ नबाव के 
सहज मित्र थे, बंगाल से निकाल बाहूर किया और प्रधान सेनापति 


बंदरगाह 


मीर जाफर तथा दुलेभराम जैसे नवाब के प्रमुख सैनिक झौर नागरिक 
प्रशासनाधिकारी, प्रांत के प्रमुस महाजन जगत सेठ तथा कुछ प्रन्य 
लोगों ने उसके विरुद्ध अंग्रे जों से मिलकर एक षड़यंत्र रचा जिसे २० 
जून को भ्रंतिस रूप दे दिया गया। उन्होंने सिराजुद्दौला को हटाकर बंगाल 
की गद्दी पर भीर जाफर को बैठाने का निश्चय किया । क्लाइव ने शी ध्र 
ही नवाब के विरूद्ध भ्रभियान शुरू कर दिया भौर २२ जून की 
भध्यरात्रि में मागीरथी के तट पर स्थित प्लासी की श्रमराई मे 
प्रपनी फौजों के साथ भ्रा धमका । उस समय सिराजुद्देजा भी वहीं 
डेरा डाले हुए था | इसी स्थान पर २३ जून को जो लड़ाई हुई उसका 
विशेय पूरी तरह अंग्रेजों के पक्ष मे चला गया क्योंकि इस लडाई में 
बबाब को उन्ही लोगों ने बुरी तरह धोखा दे दिया जिनसे निष्ठा पाने 
का वह दावेदार था । जिस समय नवाब दोस्तों और सहायकों क्री 
खोज में बिहार की श्रोर भागा जा रहा था राजमहल के पास रास्ते 
में ही उसे एक मुसलमान फकीर ने पहचान लिया । फकीर की उससे 
पुरानी भ्रदावत थी । उसने नवाब का पता उसके दुश्मनों को दे दिया । 
भवाध को मुशिदाबाद घसीट लाया गया जहाँ २या ३ जुलाई, १७५५ 
फो उसकी नुशंस हत्या कर दी गई । 


भीर जाफर को शीघ्र ही बगाल का मसनद दे दिया गया कितु 
बहू प्रशासन के लिये सर्वथा भ्रयोग्य सिद्ध हुआ । उसने श्रग्न जों का 
विश्वास खो दिया । उन्होंने १७६० मे उसे गद्दी से हटा दिया और 
उसके स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बैठा दिया। मीर 
कॉसिम योग्य शासक था किसु अगाल के श्रातरिक व्यापार के नियमन 
झौर प्रपने प्रभुत्व को प्रभावकर ढंग से क्रियान्वित करने के लिये 
उसने जो प्रयत्न किए उससे श्रग्ने जो के साथ उसका संघर्ष छिड गया । 
उसे कई मुठभेडो में मात खानी पड़ी । अंत में १७६३ मे उसने बिहार 
छोड़ दिया | इसके बाद उसने दिल्‍ली के सम्राट शाह श्रालम हितीय 
तथा प्रवध के नवाब शुजाउद्दौला के सहयोग से भ्रपनी खोई हुई 
शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया कितु उसका यह प्रयत्न भी 
विफल हो गया क्योंकि २३ श्रक्टूबर, १७६४ को बक्सर की लड़ाई 
में उसके मित्रों की समिलित शक्ति पूरी तरह परास्त हो गई। 
बक्सर युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध है क्योकि इसने 
प्लासी युद्ध के परिणामों की पूर्ति करके श्रग्न जो को बंगाल, बिहार 
और उड़ीसा का वास्तविक प्रभु वना दिया। श्रगस्त, १७६५ में 
सम्राट शाह भ्रालम ने उन्हे जो दीवानी प्रदान की उससे उनकी इस 
वास्तविक स्थिति को कानूनी मान्यता भी प्राप्त हो गई। इस दीवानी 
से झग्न जों को लगान वसूली और नागरिक न्याय करने के प्रधिकार 
हासिल हो गए। मीर जाफर के लड़के श्रौर उत्तराधिकारी नजीम- 
उद्दौला ने २० फरवरी, १७६५ को ही श्रग्न जो से एक ऐसा समभौता 
कर लिया था जिससे पूरी तरह से उसके हाथ कट चुके थे भ्रोर 
गही पर उसका किसी तरह का कोई अधिकार नहीं रह गया था । 
इसके बाद बंगाल के नवाब, प्रशासकीय अ्रधिकार के समस्त लक्षणों 
से वचित होकर श्रग्नेजों के भ्रधीन हो गए और वस्तुत. उनके बदियों 
जैसा जीवन बिताने लगे । [ का० कि० द० ] 


बंदरगाह समुद्रतट पर जलयानों को प्रश्नय देनेवाले स्थलों को, जहाँ 
जलयान रुक सके, तवीन जलयानो का निर्माण और मरम्मत हो सके, 
जलपान भंभावाठों से सुरक्षित रखे जा सकें तथा जहाँ पंतर्देशीय 


१७६ बंदरगाह 
तथा प्रंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जलयान विभिन्‍न सामग्रियों का भप्रादान 
प्रदान कर सके, बंदरगाह कहते हैं। ये देश के लिये बाहरी हार का 
भी काम देते हैं । 

जल यातायात की प्रगति के साथ साथ व्यापार तथा पोत सुरक्षा 
के लिये बंदरगाह बराबर विकसित होते गए। आअ्तः बंदरगाहों का 
इतिहास जल यातायात के उत्थान और पतन के साथ संबद्ध है। 
प्राचीन काल में टाइर, सिर्कंदरिया तथा रोडेश प्रमुख सूमध्य- 
सागरीय बंदरगाह थे। रोम तथा यूनान के ऐतिहासिक युग में 
उद्योग एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से बदरगाहों की उन्नति हुई, 
क्योंकि नाविको की विचरणणौलता की दप्टि से यह युग प्रमुख था। 
यूरोप में प्राचीन काल से ही श्रनेक प्राकृतिक बंदरगाह थे जिनका 
बड़े, चौड़े तथा झधिफ भारवाले जलयानो एवं मालवाही पोतों के 
झ्राविष्कार के साथ साथ समयानूएूल नवीनीकरण होता गया 
बंदरगाहो को नया स्वरूप देने का सर्वप्रथम प्रयास इंग्लैंड मे किया 
गया जो १८ वी शताब्दी में श्रपती चरम सीमा पर पहुँच गया। 
बनावट के श्रनुमार बदरगाह दो प्रकार के होते है : १. प्रकृतिक तथा 
२. कृत्रिम । 

प्राकृतिक बंदरगाह -- प्राकृतिक बदरगाह प्रायः खाड़ियों, ज्वार- 
नद मुख, पश्वजल तथा परिवरेष्ठित खाडियो पर निर्मित होते है । यहाँ 
बिना किसी बाह्य बनावट या उपलब्धियों के ही जलयानों का 
गमनागसन सुलभ होता है। प्राचीन काल के प्राय, सभी बंदरगाह 
इसी श्रेणी के हुआ करते थे। श्रव इस युग में इसके श्रतर्गत कुछ 
नई सुविधाएँ भी जैसे तलेर्ट। की सफाई, गोदी निर्माण आदि ग्रतनिष्ित 
हैं। इस प्रकार के प्रपुख बदरगाह कराची, बबई, हागकाग, पोर्टमथ, 
सिडनी, सैनक सिसका, न्यूयार्क, मिलफोड्ड, वेल्स भ्रादि हें । इनमे से 
न्यूयाक सर्वप्रमुख बदरगाट है । एसकी विशेषताएँ श्रधिक पानी की 
गहराई तथा फैलाव, आवागमन सुलभता एवं सुरक्षा है। प्राकृतिक 
ज्वारनदमुख पर बसे टेम्स, मरसे तथा यागटीसी बदरगाह उल्लेखनीय 
है। ऐसे भी बंदरगाह है, जो प्राकृतिक एवं मानवनिर्भित प्रयासों 
के समिश्रण से बने है, जैसे प्लाउमथ एवं टेबुन बे बंदरगाह । 

कृत्रिम बंदरगाहू -- कृत्रिम बंदरगाह वे हैं जो समुद्रतट पर तंग 
भ्रवरोध प्रणाली के अतर्गत कृत्रिम खाड़ी, पश्चजल या घाट का 
निर्माण कर बनाएं जाते है। ये पूर्ण रूप से बनावटौ होते हैं तथा 





तीन प्रकार के बदरगाह्‌ 
क. भूमि से घिरा; व. असुरक्षित तथा ग. कृत्रिम । 


खुले समुद्र में बना५ जाते हैं। इसके अंतर्गत नए नए उपकरणों, 
यत्रों एवं इंजीनियरिंग द्वारा भ्च्छे तग अवरोध बनाए जाते हैं, जैसे 
मद्रास बंदरगाह से । पर्व जल उस कील को कहते हैं, जो एक पंतले 


बंदरगाह 


गहरे जलमार्ग द्वारा झमुद्र से मिला होता है। इसके द्वारा निमित 
प्रमुख कृत्रिम बंदरगाह लॉस ऐंजेलेस है । लॉस ऐजेलेस तथा 
उससे संबंधित सैन पेड़ों एवं लाग बीच को मिलाकर एक प्रमुख 
तरंगरोध बंदरगाह का निर्माण किया गया है, जो छोटे ज्वारों एवं 
भंमावातों में समुद्र तक सुरक्षित रहता है । 


प्राकृतिक संरचना के अनुसार भी बंदरगाहों का विभाजन किया 
जा सकता है, जैसे १. पश्चजल द्वारा निर्मित; २. घाट यथा जेटी 
द्वारा निमित; ३ ज्वार नदमुख द्वारा निभित; ४. परिवेष्टित खाड़ी 
द्वारा निर्मित, ५. तंरगरोध द्वारा निर्मित (प्र) जो समुद्रतट से 
समद्र के भीतर तक बनाए गए हों; (ब) जो समुद्रतट के समाँतर 
बनाए गए हो; (स) जो खाडियो के एक या दो निकले हुए भागों से 
लगा बना हो। ६. पूर्व विरच्वित बंदरगाह; ७. जहाँ क्रम से फैले 
हुए श्रनेक द्वीप तरंगरोध का कार्य करें । 


कार्यानुमार भी बंदरगाह कई प्रकार के होते हैं, जैसे १. व्यापारिक 
बंदरगाह, २ नौसेना के बंदरगाह; ३. मत्स्य उद्योग के लिये 
बने बदरगाह तथा ४. जलयानों के श्राश्रय हेतु बने बंदरगाह । 


ध्यापारिक बंदरगाहों के कार्यकलाप तीन प्रकार के होते हैं : 

के टमिनल ( (शायाए॥। ) बंदरगाह -- इस तरह के बंदरगाह 
व्यापारिया जलमार्गों के श्रंत मे स्थित होते हैं, यहाँ जलयान उस विशेष 
बंदरगाह की तथा वहाँ के पृष्ठ प्रदेशों की ही सामग्री चढ़ाताया 
उता रता है, जैसे श्रमरीका में स्थित न्‍्यूयार्क बदरगाह । 

ख ऐंट्रपॉट ( धगाशु)एं ) बंदरगाह -- बहुत से बंदरगाह ऐसे 
है जिनका कार्य श्रन्य बदरगाहों के बीच मध्यस्थ जैसा होता है, इसे 
मध्यग्थ वदरगाह कहते हैं। यहाँ माल को उतारकर दूसरे जलयानों 
में चढाना, मालखाने में सामान जमा करना श्रथवा उस माल के 
परिवर्तित होने पर बाहर भेजना श्रादि कार्य होते हैं। दक्षिण पूर्व 
एशिया में सिगापुर एक महत्वपूर्णो ऐंट्रेपॉंट बंदरगाह है, जो विश्व 
को कच्चे पदार्थों का निर्यात करता है । हागकांग बंदरगाह के काये भी 
इसी प्रकार के है। द्वितीय विश्वमहायुद्ध के समय लंदन बदरगाह का 
भी इसी प्रकार का कार्यकलाप हो गया था। इस दरगाह मे विश्व के 
हर काने से सामान श्रातै थे, जो बाद मे दूसरे जलयानो द्वारा छोटी 
छोटो संख्या में उत्तर पश्चिमी यूरोप के देशों को निर्यात किए जाते 
थे, उस समय लद॒न बदस्गाह भी एक ऐटट्रपॉट बदरगाहु के समान था। 

स. मुझ बंदरगाह --- इसके श्रतर्गत जलयान श्रपने सामान एक 
निश्चित घहारदीवारी के भीतर उतार सकते हैं जिसे मुक्त क्षेत्र 
( 7८८४00८ ) कहते है। यहाँ पर सामान भंडार यृहो मे निशुल्क 
रखे जाते है । माल का स्वरूप बदला जाता है या नए रूप में लाया 
जाता है। भ्रब माल का विक्रय होता है अ्रथवा विदेशों को दूसरे 
जलयानो द्वारा निर्यात किया जाता है। इन वस्तुप्नों के ऊपर किसी 
प्रकार का कर उसी समय लगता है, जब सामान मुक्त क्षेत्र की 
चहारदीवारी से निकलकर किसी नगर को जाते हैं। यहाँ की 
विशेषता यह है कि मुफ्त मेही तथा बिना किसी प्रकार का कर 
चुकाए ही मध्यस्थ विनिमय हो जाता है भौर कर भ्रादि केवल एक 
बार ही मुक्त क्षेत्र से निकलने पर लगता है। अ्दन, हांगकाग, काडला 
ऐसे ही बंदरगाह हैं । 


८-२३ 
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बंदरगाह़ों के उद्भव झौर विकास -- बदरगाह प्रंतरदेशीय व्यापार- 

सार्गों का एक संगमस्थल है, जहाँ स्वदेशी एवं विदेशी वस्तुओं का 
आदान प्रदान होता है। इस व्यापार की प्रधिकता या कमी उस 
बंदरगाह की विशेषताभों के ऊपर निर्भर करती है। पझ्रत: एक 
सुरक्षित तथा भ्रच्छे बंदरगाह की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं : 
१ समुद्रतट की गहराई भ्रधिक हो जिसमे बड़े बड़े जहाज समुद्रतट 
तक पहुँच सकें, भ्रन्यथा जहाजों को दूर समुद्र मे ही रुकना पड़ेगा 
भ्रौर वहाँ से छोटे छोटे रटीमरो द्वारा व्यापारिक वस्तुओं का भादान 
प्रदान करना पड़ेगा । इससे व्यय बढ़ जाएगा श्रौर प्रनेक कठिनाइयाँ 
उत्पन्न हो जाएँगी । 

२. तट से समुद्र मे फैला तरंगरोध हो जो बंदरगाह के निमित्त 
काफी लंबी चौडी खाड़ी का निर्माण करे, जिससे वहाँ कई जहाज 
एक साथ ठहर सके तथा माल चढाया भ्लौर उत्तारा जा सके। 
इससे यह भी लाभ होगा कि भभावातों, चक्रवातों एवं भ्राँधियों से, 
यहाँ खड़े जलयानों की सुरक्षा हो सकेगी । 

३. ज्वारनदमुख द्वारा बने बंदरगाह पर ज्वार भाटा का काफी 
तेज होना श्रावश्यक है, जिससे बडे बड़े जहाज भीतर तक जा सकें 
झौर निकल सके तथा साथ ही साथ नदियों द्वारा जमा की गई 
बालू तथा मिट्टी की सफाई होती रहे, प्रन्यथा पेटा को बराबर साफ 
करने के लिये यत्रो श्रादि का उपयोग करना होगा । 

४ बंदग्गाह का भ्रथवा श्रास पास की जलवायु इतनी ठंढी न द्वो 
कि तटवर्ती रामुद्र जम जाता हो ब्रथवा पास के प्रदेशों से प्रायः 
हिमख्वठ बहकर बंदरगाह के मांगे को भ्रसु रक्षित करते हो । 

५ बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश उपजाऊ तथा सघन जनसंख्यावाला 
होना चाहिए। बदरगाह पृष्ठ प्रदेश के नगरों से रेलो तथा पक्‍की 
सडकों के जाल द्वारा संबंधित हो ताकि प्रायात एवं निर्यात की 
त्रस्तुओ को सुगमता पूर्वक बाँटा और इकट्ठा किया जा सके | पृष्ठ 
प्रदेश जितना ही विस्तृत, उत्पादक तथा सघन होगा, बदरगाह उतना 
ही सप्ृद्धशाली एवं बृहद्‌ होगा । 

६, बदरगाह अगर किसी मुख्य व्यापारिक जलमार्ग पर स्थित हो 
तो उसका कास तेजी के साथ होता है । 

विश्व मे ऐसे श्नेक प्राकृतिक बंदरगाह हैं जिनकी उन्नति 
उपयुक्त सुविधाश्रो के श्रभाव में नहीं हो सकी है, जैसे पश्चिमी 
कैनाडा, ऐलैस्का, नावें तथा दक्षिणी चिली में रिथत अनेक बंदरगाह 
जिनका पृष्ठ प्रदेश मुख्य रूप से श्रनुपजाऊ तथा कम जनसंख्यावाला 
है भर जलवायु ठढा है जिससे बदरगाह वर्ष भर व्यापार के लिये 
खुले नही रहते तथा वस्तुशो की माग की कमी के कारण प्रायात 
श्रौर निर्यात की बस्तुएँ कम होती हैं । 

तर गरोध --- तरगरोध तेज जल के वेग को तथा समुद्र में 
उत्पन्त भंफावातों को रोकने का कार्य करता है श्रौर इस प्रकार 
यह एक बनावटी चढ्रान का कार्य करता है। इसका उपयोग समुद्र 
बी जलतरंग, नदियों की तलेटी में जमा हो रहे गाद ( आए ) 
श्रौर समुद्रतट पर जमा हो रहे, बालू के ढेर को रोकने के लिये किया 
जाता है । तरगरोध का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए जिससे 
उसके द्वारा ग्रधिकतम प्रलयकारी जनलप्रवाहों को श्रवरुद्ध किया जा 
सके । इसके साथ ह्वी साथ वहाॉ समुद्रतल गहरा रहे तथा जल, गायू 
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एवं ज्वार भाटा द्वारा अधिकतम लाभ हो सके। जलतरंगों का 
अध्ययन भाषश्यक है, क्योंकि वायु के समुद्रतट पर तेजया मध्यम 
भतियाली जलतरंगें पैदा होती हैं। यही नहीं, बल्कि जल तरंगों का 
प्रधिक विस्तृत या संकुचित होना इस बात पर तिर्भर करता है कि 
बहाँ वायु की गति क्‍या है, वह कितना रास्ता तय करके ग्रा रही है 
तथा उस हवा की दिशा किस ओर है । अधिक प्रभावशाली जल 
भ्रवाह में तारतम्य होता है। जलप्रवाह की प्रत्यधिक ऊँचाई समुद्रतट 
से दूरी के ऊपर प्लाश्नित है। तरंगरोध तीन प्रकार के होते है : 
१. झसगढ़े पत्थर के टीले, २. ऊर्ध्वाधर टीले, तथा ३ मिश्चित टीले । 


१. अनगढ़े पत्थर के टीले -- ये टीले छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़ों को 
एक के ऊपर एक जमाकर बनाए जाते हैं तथा इनकी ऊपरी सतह 
पर बहुत बड़े बड़े पत्थर के दुकड़े होते है, जो जलधाराश्रो द्वारा 
नहीं बहाए जा सकते ! ऐसे टीले का उपयोग उन स्थलों पर होता 
है, जहाँ पर समुद्र का तल समान तथा सुदृढ़ नहीं होता तथा जहाँ 
समुद्र का पानी छिछला होता है। प्राकृतिक तथा उपयुक्त पत्थरों 
के न होने के कारण ऊपरी पट्टी कंफ्रीट द्वारा बनाई जाती 
है। एक उपयुक्त रेखाकन के श्रंतगेंत तरगरोध के चारों ओर 
स्थायी तथा खड़ी ढाल एवं ऊपर बड़े बड़े पत्थर के ढेर 
टोपीनुमा जमाकर दिए जाते हैं जो जलतरंगों द्वारा नहीं हटाए 
जा सकते। 


२. ऊर्घ्वाधर टी ले -- ये टीले तरंगरोध के लिये बरहाँ प्रयुक्त होते है, 
जहाँ पर साधारणतया समुद्र की गहराई श्रधिक होती है तथा जहाँ 
समुद्रतल सुदृढ़ होता है। इसका निर्माण चाहे ईटो गश्रथवा कक्रीट 
या प्रबलित कायसाँ ( 7शएणि2९९ ०४४४४०॥8 ) द्वारा, जी बालू 
ध्थवा बजरी से भरे होते हैं, किया जाता है । कभी कभी ये इस्पात, 
लकड़ी या कक्नीट द्वारा भी बनाए जाते हैं । 


३. भिश्चित टीलि --- जहाँ तट के समुद्रतल को बनावट में रद 
तथा कमजोर दोनो प्रकार के प्रविकसित समुद्रतल का समिश्ररश होता 
है, वहाँ किसी एक प्रकार के तरंगरोध का उपयोग नहीं किया जा 
सकता, बल्कि दोनों तरह की संरचनाओ को सिलाकर तरगरोघ 
का निर्माण किया जाता है, जिसको मिश्रित टीले के नाम से पुकारा 
जाता है। 

जलधान गोधी --- गोदी वह स्थान है जहाँ पर जलयान भ्राकर 
झाश्नय पाते हैं और जहाँ पर जहाजों का निर्माण, सफाई, मरम्मत 
आादि की जाती है। ये दो प्रकार की होती हैं ---: भ्र सूखी गोदी 
तथा थ सजल गोदी । 

श्र. सूखी गोदी --- यह भ्रधिकतर जहाूजों के निर्माण, मरम्मत तथा 
प्रस्य प्रकार के निर्माण हेतु काम मे लाई जाती है। यह भी दो 
प्रकार की होती है-- १. शुष्क गोदी तथा २. तिरती गोदी । 


१ शुष्क गोदी बेसित के भाकार फी होती है जिसके भीतर से पानी 
सरलता से बाहर किया जा सकता है और इस प्रकार जहाजो का 
निर्माण, मरम्मत झादि शुष्क समुद्र गोदी में किया जा सकता है । 


प्राचीय काल में समुद्रतट पर ब्रेसिन की तरह खुदाई को जाती 
थी, फिर उसमे जहाज को लाया जाता था, सुद्दाने पर ऊंची दीवार 
बता दी जाती थी ध्रौर फिर उसके अंदर का पानी पंप हारा बाहर 


श्््थ 


बंदरगाह 


निकाल दिया जाता था । इसी से शायद प्राचीन नाविकों ने इसे शुष्क 
गोदी कहा है। १६वीं तथा २०वीं शताब्दी में इसमें महाव परिवर्तन 
हुए और अब आधुनिक तरह की शुष्क गोदियाँ हैं जिनमें पानी भरने 
झौर निकालने का नवीनतम प्रयोग हो रहा है। साथ ही इन 
यंत्रों की क्षमता, जल्द मरम्मत, फ्रेत तथा यंत्रघालित प्रवेशद्वार 
की वजह से कम सभय में प्रधिकतम कार्य किया जा रहा है । 
इनका निर्माण समुद्रतट की स्थिति, मिट्टी एवं वहाँ प्राप्त होनेवाली 
वस्तुओं के ऊपर निर्भर करता है, इसके लिये निम्न बातें होनी 
प्रावश्यक है . (क) शुष्क गोदी की लबाई नौडाई तथा गहराई 
अधिक होनी चाहिए जिससे उसके श्रंतगंत बड़े से बड़ा जहाज 
सुगमतापूर्वक भ्रा जा सके, (ख) गोदी सुदृढ़ हो जो जहाज के | रभ 
को वहन कर सके, (ग) चारों श्रोर इतना स्थान हो जिससे सुगमता- 
पूवंक जहाज से माल उतारा एवं चढ़ाया जा सके तथा (घ) जल 
का दबाव अधिक न हो, या उसे वहन करने के लिये समुद्र कौ तलेटी 
को सुश्ढ बनाया जा सकता हो। १६वी शत्ताब्दी के श्रारंभ काल 
में इस प्रकार के निर्माण मे कई वर्ष लग जाते थे, प्रत्यधिक धन 
व्यय होता था, इस तरह से यह एक बहुत बड़ा निर्माण कार्य 
होता था । धीरे घीरे समय के प्रनुसार एवं झ्रावश्यकता की तीब्ता 
ने नए नए श्राविष्कारों को जन्म दिया श्रौर २०वी शताब्दी में इनका 
बनाया जाना सरल कार्य हो गया। दूसरे महायुद्ध के समय में 
भ्रमरीका ने दो शुष्क गोदियों का निर्माण किया जिनकी लंबाई 
१,१०० फुट, चौडाई १३४ फुट तथा गहराई ३८ फुट थी । 


२. तिरती गोदी के प्रंतर्गंत ऐमा प्रबंध होता है कि भरंपतत, सफाई 
श्रादि के लिये जहाज को पूर्ण हप से हवा मे ज्षेनों द्वारा उठा 
लिया जाता है। तिरती गोदी की भ्राकृति यू (0) श्राकार की 
होती है, समय पड़ने पर भीतरी वबाव द्वारा गोदी में पानी भर 
दिया जाता है और ग्रावश्यकता समाप्त होने पर पप द्वारा पाती 
बाहर निकाल दिया जाता है। इसके झदर सर्बप्रथम छोटे छोटे 
जलयान ही लाए जाते थे पर श्रब हर तरह के जलयानो के लिये 
विशेष रूप की गोदियाँ है। १६ वी शताब्दी में लकड़ी द्वारा निर्मित 
तिरती गोदी का ग्राविष्कार किया गया और ये इतनी ग्रधिक 
प्रचलन में आईं कि भ्रव इनका उपयोग प्रमरीका में व्यापारिक 
जलयानों के लिये किया जाता है। जैसे जैसे भ्रच्छी लकड़ियाँ दुर्लभ 
होती गईं, आविष्कार होते गए और अ्रब उनकी जगह इस्पात 
तथा काक्रीट ने ले ली है। द्वितीय विश्वमहायुद्ध के समय में तिरती 
गोदी का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ, क्योंकि इनके द्वारा यह सरल था 
कि कम से कम समय में जहाजो की मरमत श्रादि के भ्रधिक से अ्रधिक 
कायं, हो जाते थे । 


ब. सजल गोदी समुद्र मे तैरती रहती है प्रौर जहाजों के श्रागमन 
के साथ ही तुरंत काम मे लाई जाती है जिससे जह्याजों में भाव 
उतारने श्रौर घढाने का काये सुगम हो जाता है। यह गोदी दो 
प्रकार की होती है, (१) खुली तथा (२) बद । इनका प्रयोग वहाँ 
प्रधिक हूं ता है, जहाँ ज्वार भाटा में अधिक अतर होता है । 


खुली प्रकार की गोदी का निर्माण तथा उपयोग सरस है भ्रौर 
इनका उपयोग मुझ्यतथा भ्रमरीक्षा में होता है, जैसे न्यूयाकों ,तथा 
सैनफ़रासिसको में। यूरोप तथा इंग्लैंड में श्रनेक सजल गोदियाँ हैं, 


अंदरगाई 


जिन्हें अनेक जलपाशों द्वारा विभक्त कर दिया गया है भ्रौर जिनमें 
पानी का चढ़ाव या उतार समयानुकूल बदला जा सकता है। इस 
तरह की गोदी को बंद या बेसिन गोदी कहते हैं। इसमे प्रवेशद्वार 
के फाटक द्वारा भीतर और बाहर के जल की सतह को समान 
ऊँचाई पर लाया जाता है। असल्ज़ एवं साउभैप्टन बंदरगाहों में इसी 
प्रकार की गोदियाँ हैं ' 


सजल गोदी की संरचना दो प्रकार की होती है : १. वे संरचनाएँ 
जिनका निर्माण समुद्रतट के समातर किया जाता है, उन्हे उपांत या 
घाट कहते हैं तथा २. वे सं रचनाएँ जो समुद्र के भीतर निकली हुई 
बनाई जाती हैं, उन्हे स्तंभ कहते हैं । 

भारत के ब॑ दरगाह --- हमारे देश के ६,४०० किलोमीटर लंबे 
समुद्रतट पर लगभग २०० बंदरगाह हैं । इनमें से छह प्रथम श्रेणी के, 
२२ मध्यम लेणी के तथा १४३ छोटे और शेष श्रनुपयुक्त बदरगाह 
है। समुद्रतट के कम कठे फटे होने के कारण हमारे यहाँ भ्रच्छे बदर- 
गाहों की कमी है। कलकत्ता, बंबई, मद्रास तथा कोचीन बदरगाह 
प्राचीन काल से ही विश्वव्यापार मे श्रपना स्थान बना चुके है। 
भारतीय व्यापार की प्रगति एवं उल्तत्ि के साथ साथ कुछ नए 
बंदरगाहों का उदय हुआ जिसमे पूर्वी तट पर विशाखापत्तनमु एवं 
पश्चिमी तट पर काइला प्रमुत्त है। काडइला बदरगाह के बन जाने 
से, कराची वदरगाहू, के पाकिस्तान में चले जाने के कारण हुई कमी 
की पूर्ति हो गई। इसके अतिरिक्त कोकनाडा, कालीकट, कोभीकोड, 
मगलुछ, पाडेवेरी, मछलीपत्तनम्‌ ( मसली पत्तनम्‌ ), तूतीकोरीन, 
नागा पत्तनम्‌, कारीकल, भावनगर, झोखा, सूरयु, पोरबदर तथा 
मर्मागोवा मुख्य बदरगाह हैं। भारत का मुख्य व्यापार कलकत्ता, 
कोचीन, काडला, मद्रास तथा विशाखापतनमु द्वारा होता है। 
बबई सर्यप्रमुख बंदरगाह है जो सबसे पश्रधिक झायात की गई 
सामग्रियों तथा आ्लाने जानेवाश्ले यात्रियों का भ्रधिकतम भार वहन 
करता है। प्रायात की तुलना मे यहाँ से निर्यात कम होता है। 
कलकत्ता में श्रायात और निर्यात समान है परतु यात्रियों के 
दृष्टिकोण से यह कम महत्वपूर्ण है जिससे भारत में इसका द्वितीय 
स्थांन है। बंबई प्रति वर्ष सबसे प्रधिक जलयानो की श्राश्षय प्रदान 
करता है। यात्रियों के गमनागमन मे काइला का दूसरा स्थान है। 


बंबई भारत का एक प्रसिद्ध प्राकृतिक बदरगाह है, जहाँ पर 
भंकावातों से जलयानों की सुरक्षा, गहरा समुद्रतट तथा भ्रत्यत 
समृद्धिशाली पृष्ठप्रदेश है। यह बंदरगाह तीन श्रोर से स्थल द्वारा 
घिरा हुआ है। यहाँ का पोताश्रय १५ मील लबा तथा ५ मील चौड़ा 
है । यहाँ जलविद्युत्‌ की सुलभता ने कोयले की कमी को समाप्त कर 
दिया है भ्रत” बबई से लगभग ७० मील दूर तक सभी रेजगाड़ियाँ 
विद्युत्‌ द्वारा चलाई जाती हैं। यहाँ का मुख्य आयात खाद्यान्न, सूती 
कपड़े, मशीन, लोहा, इस्पात, मिट्टी का तेल एवं रग है। यहाँ का 
मुख्य निर्यात रई, तिलहुन, ऊन, चमड़। तथा मैंगनीज़ है । 


कलकत्ता भारत के पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो 
हंगली नदी पर, उत्तर में रामपुर तथा दक्षिण मे बजबज तक फैला 
हुआ है | इस विस्तार में श्रनेक जेटी, गोदाम तथा शुष्क गोदी है। 
नदी पर स्थित होने के कारण इसकी सतहू में निरंतर रेत तथा 
कोचड़ जमा होता रहता है जिसको हटाने के लिये यंत्रों का उपयोग 
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किया जाता है। बड़े बड़े जलयान ज्वार के समय ही बंदरगाह तक 
पहुंच पाते हैं। उपर्युक्त असुविधाभो के प्रतिरिक्त वहाँ पर घब्छे 
बदरगाह्‌ की सभी विशेषताएँ निहित हैं। यहाँ से लगभय ३६० लाख 
टन वस्तुओं का श्रायात एवं निर्यात होता है। भ्रायात होनेवाली 
वस्तुओं में खाद्यान्न, लोहा, इस्पात, पेट्रोल, मशीने एवं सीमेट हैं । 
निर्यात होनेवाली वस्तुश्नो मे कोयला, चाय, तथा लोहा मुख्य हैं । 


विशालापत्तनमू, भारत का ह्वितीय प्राकृतक तथा जलयान 
निर्माण का एकमात्र बंदरगाह है। यह एक नवीन बदरभाह है, 
जो कलकत्ता एवं मद्रास बदरगाहों के लगभग मध्य मे स्थित है 
तथा जिसकी स्थापना का मुख्य कारण पृष्ठप्रदेश में मैंगनीज की 
प्राप्ति है। यहाँ जलयानों के निर्माण के लिये सुरक्षित एवं सुलभ 
गोदी की बहुलता है। यों तो इसका पृष्ठप्रदेश प्र्धविकसित है 
फिर भी यह बड़ा महत्वपूर्ण बंदरगाह है, तथा गोदीबाड़े की 
स्थापना से इसकी महत्ता भौर भी बढ़ गई है । देश के महत्वपूर्ण 
बदरगाहो मे इसका पाँचवा स्थान है। यहाँ से मैंगनीज, चमड़ा, 
तिलहन तथा खली बाहर भेजी जाती है तथा सूती कपडे, लोहे का 
सामान, लकड़ी, मशीन एवं दवाएँ झायात की जाती हैं । 


मद्रास एक कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ समुद्र को दो और से 
पक्के बॉधों द्वारा बाॉँधकर लगभग २०० एकड़ क्षेत्रफल का एक पेरा 
बना दिया गया है, जहाँ जल की गहराई लगभग ३० फुट तक रहती 
है। इसमें १५ जलयान एक साथ ठहर सकते है। यहाँ से रई, 
तंबाकू, कच्चा लोहा, चमड़ा निर्यात किया जाता है। पेट्रोल, काम ज, 
रसायनक एवं काच का आयात होता है। समुद्रतट के छिछले होने के 
कारण तथा पृष्ठप्रदेश मे श्रौद्योगिक विकास की शून्यता के कारण 
यह एक भ्रच्छा एवं प्रसिद्ध बंदरगाह नहीं हो पाया है। धीरे धीरे 
यह पत्तन भी उन्नति की शोर प्रगति कर रहा है । 

कोचीन एक महत्वपूर्णो प्राकृतिक बदरगाह है। यहाँ पर समुद्र 
तट के समातर प्राकृतिक तरगरोध की सुविधा है। इसकी विशेषता 
यह भी है कि यह भ्रदन से बंबई की प्रपेक्षा ३२०० मील निकट पड़ता 
है, अत. पूर्व जानेवालि जलयान बबई की भ्रपेक्षा यहाँ श्राना भ्रधिक 
पसद करते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ आने वाले जलयानों की संश्या मे 
निरतर वृद्धि होती जा रही है । यहाँ से रबर, चाय, कहवा, तारियल, 
काजू तथा गरम मसाले बाहर भेजे जाते हैं तथा चावल, गेहूँ, 
मशीन, रसायनक और सूती कपड़े श्रादि बाहर से मंगाएँ जाते हैं । 


काडला बंदरगाह का निर्माण देश विभाजन के फलस्वरूप १६४७ 
ई० में हुआ जब कराची बंदरगाह, पश्चिमी पाकिस्तान मे चला गया। 
भौगोलिक स्थिति की विशेषता के कारण इसने कराच्री की कमी को 
पुर्णह्पेणा समाप्त कर दिया । काडला बंदरगाह वर्तमान युग का नवीनतम 
साज सज्जाओ से युक्त एक उननतिशील प्राधुनिक बदरगाह है। यहाँ 
की सबसे बडी असुविधा यह है कि यह बंदरगाह भ्रूधाल की पेटी में 
पडता है। श्रतः इस भ्रसुविधा को समाप्त करने के लिये भूकंप 
प्रभाव से रहित भवनों का निर्माण किया जा रहा है जिससे भूकंप का 
प्रकोष कम हो सके । [वि० रा० सि०] 


बंदा (सिंह) बहादुर बंदा बैरागी का जन्म कश्मीर के पुंछ जिले के 
रजौरी क्षेत्र में १६७० ई०, विक्रम संवत्‌ १७२७, कालिक शुक्ल १३ 
को हुआ था । वहु राजपूतों के भरद्वाज गोत्र से सबद्ध था भर उसका 
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नाम सकमरादेव था । १५ वर्ष की उम्र में बह जानकौप्रसाद नाम के 
एक बैरागीं का शिष्य हुआ भौर उसका नाम माधोदास पड़ा । भ्रवतर 
वह रामदास बैरागी को शिष्य हुआ भोौर कुछ समय तक पंचबटी 
( नासिक ) में रहा । यहाँ एक भौघडनाथ से योग की शिक्षा प्राप्त 
कर बहू पू्वे की धोर दक्षिण के नदेर क्षेत्र को चना गया जहाँ 
ग्रोदावरी के तट पर उसमे एक ध्राश्रम की स्थापना की ! 


३ सितंबर, १७०८ ई० को नंदेर मे सिक्‍्खों के दसवे गुरु, 
शुरु गोविदर्सिहू ने इस श्राक्षम को देखा और उसे भिक्‍्ख वनाकर 
उसका नाम बंदासिह रख दिया । पजाब भे सिथखो की दाश्ण यातना 
तथा गूद गोविदर्सिह के सात और नौ वर्ष के शिशुभ्रो की नशस हत्या 
ते उसे भ्रत्यंत विचलित कर दिया । गुरु गोविदर्सह के भ्रादेश से ही 
थह पंजाब श्राया भौर सिक्खों के सहयोग से मुगल अधिकारियों को 
पराजित करने मे सफल हुआझा । मई, १७१० मे उसने सरहिद को जीत 
लिया शोर सतलज नदी के दक्षिण में सिवख राज्य की स्थापना 
की । उसने खालसा के नाम से शासन किया और गुरुश्रों के नाम 
के सिक्के चलवाए । 

बंदासिह के नेतृत्व मे, सिक्खलो के इस नवीन राज्य मे व्यक्ति 
ब्यक्ति मे भेदभाव न रहा और निम्न से निम्न वर्ग का व्यक्ति शासन 
में उच्च पद का प्रधिकारी बना । परतु उसका राज्य थोडे दिनों तक 
ही रहा । बादशाह बहादुरशाह ने स्वय चढाई कर इसे परास्त किया 
धोौर १० दिसबर, १७१० ई० को भिक्‍लो के कत्लश्राम का 
धादेश दिया । 

बदासिह मे भ्रपने राज्य के एक बड़े भाग पर फिर से भ्रधिकार 

कर लिया झौर इसे उत्तरपूर्व तथा पहाड़ी क्षेत्रों को श्रोर लाहौर श्रौर 
झमृतसर की सीमा तक विस्तृत कर लिया। १७१५४ ई० के प्रारभ मे 
बादशाह फर॑ खसियर की शाही फौज ने भ्रन्दुस समद खाँ के नेतृत्व मे 
उसे गुरुदासपुर जिले के धारीवाल क्षेत्र के निकट ग्रुद्दासनगल गाव 
प्रेकई मास तक पेर रखा। खाद्य सामग्री के भ्रभाव के कारण 
झसने ७ दिसंबर की श्रात्मसमर्पण कर दिया। फरवरी १७१६ को 
७६४ सिक्‍सो के साथ वह दिल्‍ली लाया गया जहाँ ५ मा से १३ 
मार्च तक प्रति दिन १०० की सख्या मे सिबखों को फ्रॉसों दी गई । 
१६ जून को बादशाह फरु खसियर के प्रादेश से बदासिहू तथा उसके 
मुख्य भ्रधिकारियों के काटकर टुबड़े टुकड़े कर दिए गए । 


उसने झति प्राचीन ज्ञमींदारी प्रथा का भ्रत कर दिया था तथा 
कृषकों को बड़े बड़े जागीरदारों भ्लौर जमींदारों की दासता से मुक्त 
कर दिया था | वह साप्रदायिकता की संकीर्ण भावनाओं से परे था । 
मुसलमानों को राज्य में पूर्ण धामिक स्वातत्य दिया गया था। पाँच 
हजार मुसलमान भी उसकी सेना में थे । बदासिह ने यह धोषणा कर 
दी थी कि वह किसी प्रकार भी मुसलप्तानों को क्षति नही पहुँचाएगा 
झौर वे सिक्स सेना मे भपती नमाज़ शौर खुतवा पढ़ने में स्वतत्र 
होंगे । [ ग०सि० ] 


घंधक किसी ऋण के भुगतान भ्रथवा किसी वादे की पूति के लिये 
प्रतिभूति ( सिक्योरिटी ) स्वरूप जब किसी वस्तु का उपनिधान 
( बेलमेंट ) किया जाता है तब उसे बंधक कहते है। आधि अथवा 
प्राधि भी बधक के ही पर्याय हैं। बंधक उपनिधान मे उपनिधाता को 
झायाधक पश्रथवा बंधककर्ता तथा उपनिहिती को झधिमान श्रथवा 
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बधक रखनेवाला कहा जाता है। बध्क में वस्तु का हस्तांतरण 
आवश्यक है । किसी सपत्ति को गिरवी रखने के लिये प्रथवा धारणा- 
घिकार ( लिपन ) के लिये वस्तु का हस्तातरणा भ्रावश्यक नहीं होता । 
लेकिन यह हस्तातरण वास्तविक ही हो, यह आवश्यक नहीं है । 
प्रलक्षित हस्तातरण भी पर्याप्त है । 


बधक रखी जानेवाली वरतु का स्वामी तो उस वस्तु को बंधक 
रख ही सकता है; उसके प्रतिरिक्त व्यापारी श्रधिकर्ता भी यदि 
उसके पास स्वामी की रजामदी से वह वस्तु श्रथवा उस वस्तु के 
कागजात हो वह अपने सामान्य व्यापारिक अधिकार क्षेत्र में उस 
वस्तु भ्रथवा कागजात को उसी प्रकार बधक रख सकगा है मानों उस 
वस्तु के स्वामी ने उसे यह श्रधिकार दिया हो । अ्धिकर्ता ( मर्केटाइल 
एजेंट ) तथा कागजात ( दाकूमेट्स प्रॉव टाइटिल ) का श्र्थ 
भारतीय वस्तुर्विक्रय-विधि, १६३० के अनुसार ही लिया जायगा । 


इसी प्रकार यदि भ्रायाधक या बधककर के पास किसी की वस्तु 
किसी विवर्ज्य सबिदा ( वायडंबिल कंट्रक्ट ) के भश्रधीन उपलब्ध 
है श्रौर भारतीय सव्रिदा विधि की धारा १६ भ्र के अतगंत वह 
संविदा रद नहीं की गई है तब भी उस वस्तु का बधक रखना वैध 
माना जाता है । 

प्राधिमान अथवा बधक रखनेवाल को उस बधक वस्तु को केवल 
ऋरषा की श्रदायगी अ्रथवा वादे की पूति तक ही रखने का श्रधिक[र 
नही है वरन्‌ उस ऋण पर जमा हुए ब्याज तथा उस वस्तु को सुरक्षित 
रखने के लिये किए गए व्यय तथा श्रप्रत्याशित व्यय की श्रदायगी थे 
जिये भी रखे रहने का अश्रधिकार होता है। बधककर्ता यदि ऋशा को 
झदायगी अ्रथवा वादे को पूति निश्चित समय के भीतर नहीं 
करता तो बंधक रखनेवाले को दो अ्रधिकार उपलब्ध हो जाते है । 
वह ऋणा की भ्रदायगी श्रथवा वादे की पूर्ति के लिये दावा करने के 
साथ उस वस्तु को शभ्रतिरिक्त सुरक्षा के रूप में रखे रह गाकता है। 
या वह उस वस्तु को, बंधकनर्सा को उपयुक्त सूचना देने के बाद बेचकर 
अपने ऋण का भुगतान कर सकता हैं । यदि वस्तु का मुल्य कम है ता 
बकाये की प्रदायगी का भार बधककर्ता पर कायम रहुता हे श्रौर यदि 
यस्तु का मुल्य भ्रधिक प्रात होता है तो वह श्रतिरिक्त धन बधककर्वा 
को श्रदा कर दिया जाता है । 

बंधक रखी वस्तु को यदि कोई तीसरा पक्ष कोई क्षति पहुँचाता 
है तो बधक रखनेवाला व्यक्ति उस तीसरे पक्ष के विरुद्ध उसी प्रकार 
कार्यवाही कर सकता है जिस प्रकार वस्तु का वास्तविक स्वामी कर 
सकता है । | गो> कु० भ० | 


बेंबई स्थिति १८९ ५५ उ० भ्र० तथा ७२* ५४ पुृ० दे० । ब्रिटिश 
राज्यकाल में बबई भारत का एक प्रात था जिसके प्नतर्गत पभ्राज 
के महाराह्र श्र गुजरात राज्यों के कुछ जिले थे। भारत के 
स्वतन्न होने पर बबई राज्य बना श्रौर उसकी राजधानी बंबई 
रही। सन्‌ १६६० में बंबई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात दो 
राज्यों मे बाँठ दिया गया। श्रब बंबई महाराप्र की राजधानी 
है। यह कलकत्ते के बाद भारत का सबसे बड़ा नगर है, जो 
पश्चिमी घाट पहाड़ को ढाल के पास कई छोडे छोटे द्वोपो से 
निर्मित प्रायद्वीप पर स्थित है। इसके तीन शोर समुद्र है। इसकी 
अनसख्या ४१,५२,०५६ (१६६१ ) है। यहाँ मराठी, हिंदी, 
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बबई का दंदरगाह कलकसा का बंदरगाह 
भारत का पश्चिमी मुख्य जल्नद्वार । पुष्ठ मे २,१५० फुट लंबा हावड़ा पुल दो खंभो पर टिका है। 





विगालपत्तनम्‌ की शुष्क गोदी बेसिन विशाखपत्तनम्‌ का विहृगम दृश्य 
पश्षजल द्वारा जलयान प्रविष्ट होता दिखाई पड़ रहा है । भारत का यह नवीन प्राकृतिक बंदरगाह है । 


बंबई ( _देखें पृष्ठ १८० ) 


[ ््ध क न उलट त. मजे -्क्हाएा॑कफक 7... जाओ “कण 


हक जी 


कं की 
४७४०००बोँ, 


07 कनसिफलीनिक “तह ओ,..... बा ० लिए 


लंबई नगर मसहापालिका भजन सतया विक्टोरिया टॉमनस 










है: न गु ब् ्् 
है २ 3 ५3 न है का 4 अुजशकनण 2१4 -लेसका 
महा १ 


आता पिएा पाक आओ 7 + न) 5 





हा. अभी... भ जा जतनक्र व्कृशड गरा ०" ५ रा] हे 


है| 
है रू 
ल्प्त् ] 
क्र ० $ ४ तह 
ह | नछूते ! * 





सागर तट को सड़क ( हेछाउंप८ 7077० ) 


अबई 


गजराती, उद्ँ तथा ५० भनन्‍्य भाषाएँ बोली जाती है। सभी 
द्वीप पुलो द्वारा ध्ापस में संबद्ध हैं। बंबई का वाषिक प्रौसत 
ताप लगभग २६९ सें० रहता है। मई माह सबसे ग़रम तथा 
जनवरी मांह सबसे ठढा रहता है । वर्षा का वाषिक श्रौसत 
लगभग १२५ इच रहता है जो अ्रधिकांश जून से सितबर तक 
होती है। जनसख्या तथा व्यापार में कलकते के बाद भारत 
मे इसका दूसरा स्थान है। यह बृहत्‌, स्वच्छ एव आधुतसिक 
नगर है, जहाँ चौडी सडक, सुदर पार्क, शानदार इमारतें 
एवं स्रग्रहालय हैं। यहाँ एल्फिस्टेन कालेज, बबई विश्यविद्यालय, 
ग्राट मेडिकल कालेज, इंस्टिट्यूट श्रॉव साइंस, विक्टोरिया जुबली 
टेबनीकल इस्टिट्यूट, जी० एस० मेडिकल कालेज प्रसिद्ध हैं। सेद्रल 
रेलवे टमिनल तथा ताजमहल होटल दर्शनीय इमारते है। यहाँ बस 
एवं ट्राम की उन्नत व्यवस्था है। शाताकुज एक आधुनिक तथा 
अभतरराष्ट्रीय हवाई भ्रह्ठा है। बंबई दो लबे तथा पतले प्रायद्वीपों पर 
बसा है, जिनमें से एक फोर्ट प्रायद्वीप है जो कोलाबा प्वाइट पर 
समाप्त होता है भश्रौर दूसरा पश्चिमी या मालावार प्रायद्वीप है जहाँ 
सदर भवन, बगीचे तथा बैक बे एवं बीच कड़ी नामक दो सुदर समुद्र 
टत है। मालावार हिल के ऊपर पारसियों का साइलेंस मंदिर तथा 
सुदर हैगिग गार्डेस है। बबई का उद्योग मे भी प्रमुख स्थान है। 
भारत में फिल्म निर्माण का यह सबसे बडा केंद्र है। यहाँ सूती 
कपड़े की मिलें, रेलवे वर्कशॉप, तेलशोधक कारखाने, भेषजीय 
कैक्टरियां, गोदाम, मुद्रणालय, चमड़े तथा ऊनी कपड़े की मिले 
तथा गोदी बाड़ा श्रादि है। नगर की जलपूर्ति नगर से ६५ मील 
दूर स्थित तसा ( 79758 ) तथा एक श्रन्य जलभंडार द्वारा की 
जावी है। पश्चिमी घाट पहाड़ से बहनेवाली छोटी छोटी नदियों 
से पर्याप्त जलविद्युत्‌ प्राप्त हो जाती है। यहाँ के बदरगाह ने बबई 
की उन्नति में श्रधिक योग दिया है। यह बदरगाह लगभग १५ मील 
लबा और नौ मील वोडा है। नगर के भ्रासपास की भूमि बड़ी 
उपजाऊ होने के कारण कपास के उत्पादन के लिये सर्वोत्तम है 
श्रत., कपास की कृषि बडे परिमाण में होती है। इस नगर का 
ग्रनेक ऐतिहासिक घटनाशो से भी अभ्रपनी वृद्धि में सहायवा मिली है । 
व्यापारिक केंद्र के साथ साथ इसके बदरगाह का युद्ध को सामग्री के 
यातायात्त से बहुत भ्रधिक बृद्धि हुई हैं। वबर्श बंदरगाह से पूर्व की 
झोर छह मील पर एलिफेटा नामक टापू है | टापू बी प्रसिद्धि लावा 
चढहानो म काटे गए गुफा मंदिर के वगरण है (देखे एलिफंटा) । 

इतिहास --- ऐसा कहा जाता है कि बबई की स्थापना १३वथी 
शताब्दी में हुई, जब श्रात्रजक झाकर यहाँ बसे थे। उग्न समय के 
स्वतन्न शासक राजा बिब ने श्राक्नजकों को बसाने मे उत्साह दिखाया 
था। १३४८ ई० में गुजरात के मुसलमानों ने इसपर श्रधिकार 
कर लिया था। १५३२८४० में बबई के द्वीप पुतंगाल के भ्रधीन 
चले गए थे । १६६२ ई० में जब पुतंगाल की राजकुमारी का विवाह 
इंग्लेंड के चाल्स द्वितीय के साथ हुआ तब पुतंगाल के अ्रधीन बंबई 
का व्यापारिक केद्र तथा समीप के दो द्वीप अग्रेजों को दहेज मे 
दे दिए गए । श्रग्नेज शासकों से ईरट इडिया कपनी ने १० पाउंड 
वाधिक कर पर इन द्वीपो को ले लिया। उसी व्यापारिक केंद्र पर 
झाधुनिक बंबई नगर बसा, शौर तब से बराबर उन्नति करता हुप्ना 
झपनी इस स्थिति मे भरा गया है । 


श्दरू्‌ 


बंगदाद 


पक्सर स्थिति : २५९ ३४ उ० प्र० तथा ८६९ ५८ पू० दे० । यह 
भारत मे बिहार राज्य के शाहाबाद नामक जिले भे गगा नदीके 
दक्षिणी तट पर स्थित एक नगर और प्रखंड है। पटने से लगभग ७५ 
मील पश्चिम भौर मुगलराराय से ६० मील पूर्व मे पूर्दी रेलवे लाइन 
के किनारे स्थित हैं। यह एक व्यापारिक नगर भी है। यहाँ बिल र 
का एक प्रमुख्ध कारागृह है जिसमे प्रपराधी लोग कपडा शभ्रादि बुनते और 
अन्य उद्योगों में लगे रहते है। सुप्रसिद्ध बबसर की लड़ाई शुजाउदौला 
और कासिम शली खाँ को तथा श्रग्रेज भजर झनरो को सेनाओ्रो के बीच 
यहाँ ही १७६४ ई० मे जड़ी गई भी जिसमे प्रग्नेजों की विजय हुई । 
इस युद्ध में शुजाउद्दौला श्रौर कासिम झली खां वे, रगभग २,००० 
सैनिक डूब गए या मारे गए थे। कातिक पूरि!मा को यहा बड़ा मेला 
लगता है, जिसमे जाखो स्यत्ति, ध्वदु हं.त है। इसकी जनसख्या 
२३,०६८ (१६६१) है । 


बगदाद ( ॥38/0089 ) स्थिति ३३? २० उ० श्र० तथा ४४९ २५' 
पू० दे० । इराक में फारस बी खाड़ी से २५० मील दूर, दज्ला नदी 
के किनारे, सागरतल से १२० फुट को ऊचार्द पर रिथित, इराक की 
राजधानी एवं सबसे बडा नगर है। यह नगर ४,००० बं पहले 
पश्चिमी यूरोप झ्रौर रुदृूर पूव के देशों के बीच, समुद्री मार्भ के 
श्राविष्कार के पहले कारवाँ मार्ग का प्रसिद्ध कंद्र था तथा नदी के 
किनारे इसकी स्थिति व्यापारिक महत्व रखती थी। मसोपोरटेमिया 
के उपजाऊ भाग में स्थित बगदाद वास्तव में शाति और सर्यृद्धि का 
कंद्र था । €वी शताब्दी के प्रारभिक वर्षों मे यह श्रपने चरमोत्कर्ष पर 
था। उस समय यहां प्रबुद्ध ललीफा वी छत्रद्याया मे धनी व्यापारी एवं 
विद्वान लोग फले पूले । रेशमी वस्त्र एवं विशाल खपरेल के भवनों के 
लिये प्रसिद्ध बगदांद इस्लाम धर्म का केंद्र रहा है। यहां का श्रौसत 
ताप लगभग २३ से० तथा वाधिक वर्षा स,त इंच है, अत यहाँ खजूर 
तथा म्ाडियो के कुज अधिक मिलते है । 


बगदाद का वास्तविक पतन १२४८ ई० में शुरू होता है, जब 
हलावू, नामक मभगोल ने मेसोपोर्टमिया पर अ्रधिकार कर इरलामी 
सभ्यता को नष्ट कर दिया | इसने धीरे धीरे सिचाई प्रणाली को भी 
छिनन भिन्‍न करके उपजाऊ क्रृपिक्षत्र को स्टेप्सया घास के मैदान में 
परिवर्तित कर दिया । इस काल से लेकर प्रारभिक २०वी शताब्दी 
तक के कुछ समय को छोड़कर बगदाद कभी भी रवतत्र राजधानी नही 
रहा है । 

यहाँ हिनैदी मे एक बहुत बड़ा हवाई श्रड्टा बनाया गया जिससे 
काहिरा एव बसरा सबद्ध थे। बाद में इसका हग्लंड, भारत शौर सुदूर 
पूर्व से भी वायुसबंध हो गया। वर्तमान समय मे ससार की सभी 
प्रमुख वायुसेवाएं यहाँ से होकर जादी है । तुर्को तक रेलमार्ग बन 
जाने से इसका सपर्क सीधे भूमध्यसागर से हो गया। इस प्रकार 
आवागमन के साधनों के विकास के कारण २० वी शवाब्दी मे 
बगदाद पुन. अ्रपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त कर मध्य पूर्व का प्रसिद्ध 
नगर हो गया। यहाँ से दरियों, ऊन, गोद, खजूर और पशुचमं 
का निर्यात तथा कपास श्ौर चाय का भायात करके पुन्निर्यात 
करते है । 

यहाँ चिकित्सा, कला, कानून, इजीनियरिंग, संन्यशास्त्र ग्रादि की 
शिक्षा का उचित प्रबंध है। यहाँ प्रसिद्ध पु रातत्व संग्रहालय है। नगर की 


बच्छताभ 


जनसंक्धा १०,८६,००० ( १६४७ ) है। नगर के पुराने भाग मे 
मिट्टी के मकान, पतली तथा धूल भरी सड़कें देखने को मिलती हैं। 
प्राधुनिक भाग दर्शनीय है | यहाँ सुंदर सुदर मसजिद एवं बाजार है । 

[ रा० प्र० सि+ ] 


बच्छेनाभ या ऐकोनाइट ( 8८०४८ ) रैननकुलेसी ( रध्षापाला&- 
०९७८ ) या बटरकंप ( छिप्वाश०ए७ए ) कुल का पौँधा है। यह 
रत्तरी गोलार्घ का देशज है। इसकी लगभग १०० जातियाँ ज्ञात हैं । 
भारत में भी इसकी कुछ जातियाँ पाई जाती हैं। ऐकोनाइट बहुत ही 
विषैला होता है । इसकी जडो, पत्तों, बीजों श्रौर कभी कभी फूलों मे 
भी विष रहता है। इसके फूलों का रंग बेगनी-नीला से लेकर पीला 
झौर सफेद तक होता है, कुछ फूल द्विरंगी भी होते हैं। फूलों की 
छुंदर झौर टोप के भ्राकार के होने के कारण बच्छनाभ के पेड़ 
उद्यानों की शोभा बढ़ाने के लिये लगाए जाते हैं । 


बच्छुनाम का व्यवहार भ्रौषधियों मे भी होता है। इसका 
लेप तंत्रिका शूल ( पिट्पा#ट्वॉं8 ) झौर श्रामवात ( पा)६॥0 
ए४॥ ) मे प्रयुक्त होता है। भ्रतः यह पीड़ाहारी होता है । मुखततेवन 
से यह रवेदनकारी होता है। प्रत' ज्यर भें शरीर के ताप को कम 





बच्छनाभ ( »<ह ) 

करता है, पर इसकी मात्रा बडी भ्रल्प रहती है, भ्रन्यथा यह घातक 
हो सकता है। इसकी जड़ों से टिचर तैयार होता है भौर उस 
टिचर का एक बार में पाँच बृद से श्रधिक का व्यवहार नहीं 
किया जाता। श्रति थिषाक्त होने के कारण इसके व्यवहार में बडी 
सावधानी बरती जाती है। डाक्टर की प्नुमति के बिना इसका 
व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो ऐकोनाइट श्रोषधि के लिये 
ब्यवहुत होता है वह ऐकोनाइट नैपेलस ( 80०१० ॥/72॥४5 ) 
कहलाता है | 

इसके विष का कारण एक ऐल्क्लॉयड है, जिसका नाम एकोनिटिन 
( ४००पांत॥ ) दिया गया है। यह शुद्धावस्था में प्राप्त किया गया है 
झौर इसकी संरचना भी मालुम कर ली गई है । 


बटाला स्थिति : ३०* ४६ ज० झ० तथा ७५९ १२! पृ०७ दे० | यह 
सारत में पंजाब राज्य के गुरदासपुर नामक जिले मे, गुरदासपुर 


श्थर 


बढ़ई 


नगर से २० मोल दूर स्थित नगर है। यहाँ को जनसंस्या 
५१,३०० ( १६६१ ) है। १४६५ ई० में लाहौर के गवर्नर तातार 
मा के द्वारा प्रदत्त भूमि पर भट्टी राजपूत, राय रामदेव ने 
इसकी स्थापना की थी। यहाँ एक प्रसिद्ध तालाब, शमशेर खाँ का 
मकबरा तथा रणजीतसिह के पुत्र शेरसिह के द्वारा बनवाई 
'अनारकली' इमारत काफी प्रसिद्ध हैं। नगर का सध्य भाग झास 
पास की भूमि से ऊँचा है। यहाँ कपास, रेशम, साबुन, चमड़े भौर 
पीतल से सामान बनाए जाते है। गलीचे एवं ऊनी कबल, शॉल श्रादि 
भी बुने जाते हैं। अनाज एवं चीनी का व्यापार होता है । 


बड़ौदा था बड़ोदरा १ जिला, यह भारत के गुजरात राज्य का 
जिला है, जिसका क्षेत्रफल २,६६१ वर्ग मील तथा जनसंख्या 
१५,२७,३२६ (१६६१) है। इसके उत्तर मे पंचमहाल, दक्षिण तथा 
पश्चिम मे भरुक, पूर्व मे झाबुआ, दक्षिण पूर्व मे धुलिया एवं उत्तर 
पश्चिम में खेड़ा जिले स्थित है। भारत की स्वतत्रता के पूर्व यह 
एक देशी रियासत थी। मानसूनी, गरम एवं नम जलवाबु 
के श्रतगंत होते हुए भी समुद्री प्रभाव के कारण यह सम दशा में रहता 
है । कृषि म ज्वार, बाजरा, कपास, तिलहन आदि उग्राए जाते है । 
खनिजी में लोहा तथा मैंगनीज मिलते है । 


२. नगर, स्थिति . २२९ ० उ० श्र० तथा ७३९ १६ पू० दे० । 
बड़ौदा जिले में बबई से २४५ मील उत्तर, विश्वामित्री नदी पर 
एक औद्योगिक तथा व्यापारिक नगर है। अहमदाबाद यहाँ से 
६२ मील दूर है। यह सूती वस्थ, रसायनक भौर चीनी मिट्टी 
के बरतनों के श्रतिरिक्त दुग्ध उद्योग के जिये भी प्रसिद्ध है । 
यहां कपड़े की प्रनेक मिले है । इसकी जनसंख्या २,९५,३६५८ 
(१६६१) है। इसी नाम क्रा एक नगर भारत मे मध्यप्रदेश राज्य 
के मुरेना जिले मे दक्षिशाब्पश्विम कोने पर स्थित है । 

[ रा० स० ख्० ] 


बदुई (एथएथगांटा ) भारत में वर्णव्यवस्था बहुत प्राचीन काल से चल 
रही है । अपने का के श्रनुसार ही जातियो की उत्पत्ति हुई है । लोहे के 
काम करनेवाले लोहार तथा लकड़ी के काम करने वाले बढ़ई कहलाए । 
ये प्राचीन काल से समाज के प्रमुख भ्रंग रहे है। घर की श्रावश्यक 
काष्ठ की वस्तुएँ बढई द्वारा बनाई जाती है । इन वस्तुओं भें चारपाई, 
तरून, पीढ़ा, कुर्सी, सचिया, श्रालमारी, हल, चौकठ, बाज़ू, खिडकी, 
दरवाजे तथा घर मे लगनेवाली कड्टियाँ इत्यादि संमिलित है। प्राचीन 
व्ण्वस्था के श्रनुसार बढ़ई जीवननिर्वाह के लिये वाधिक बृत्ति पाते थे ! 
इतकों मजदूरी के रूप मे विभिन्न त्योहारों पर भोजन, फसल कटने 
पर अनाज तथा विशेष झवसरों पर कपड़े तथा भ्रन्य सहायता दी 
जाती थी । इनका परिवार काम करानेवाले घराने से श्राज-्म संबंधित 
रहता था। आवश्यकता पडने पर इनके श्रतिरिक्त कोई और व्यक्ति 
काम नहीं कर सकता था । पर अरब नकद मजदूरी देकर कार्य कराने 
की प्रथा चल पडी है। 

ये लोग विश्वकर्मा भगवान्‌ की पूजा करते हैं। इस सुझवसर 
पर ये श्रपने राभी यंत्र, प्रौजार तथा मशीन साफ करके रखते हैं। घर 
की सफाई करते हैं। हवन इत्यादि करते हैं। कहते हैं, ब्रह्मा वे 
सृष्टि की रचना की तथा विश्वकर्मा ने शिल्पों की। प्राचीन काल 
से उड़त खटोला, पुष्पक विमान, उड़नेवाला घोड़ा, बाण तथा 


बढ़ईगोंरी 


तरकस भौर विभिन्न प्रकार के रथ दृत्यादि का विवरण मिलता 
है जिससे पता चलता है कि काण्ठ के कार्य करनेवाले अत्यंत 
निपुण थे । इनकी कार्यकुशलता वर्तमान समय के शित्पियों से ऊँची 
थी। पटना के निकट बुलंदी बाग में मौर्य काल के बने खंमे 
दरवाजे भ्रच्छी हालत मे मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि 
प्राचीन काल में काष्ठ शुष्कन तथा काष्ठ परिरक्षण निपुणता से किया 
जाता था। भारत के विभिन्‍न स्थानों पर णैसे वाराणसी में लकड़ी 
की खरादी, हुई वस्तुएँ, बरेली में लकड़ी कै घरेलू सामान तथा मेज्ञ, 
कर्सी, श्रालमारी इत्यादि सहारनपुर में चित्रकारीयुक्त वस्तुएँ, मेरठ 
तथा देहरादून में लेल के सामान, श्रीनगर में क्रिकेट के बल्ले तथा भ्रन्‍्य 
खेल के सामान, मैनपुरी में तारकशी का काम, नगीना तथा घामपुर मे 
मक्‍काशी का काम, रुडकी मे ज्यामितीय यंत्र तथा लखनऊ में विभिन्न 
खिलौने बनते तथा हाथीदात का काम होता है । 


वर्तमान समय में बढईगीरी की शिक्षा झ्राघुनिक ढंग से देने के लिये 
बरेली तथा इलाहाबाद मे बड़े बड़े विद्यालय हैं, जहाँ इससे संबंधित 
विभिन्‍न शिल्पो की शिक्षा दी जाती हैं। बढ़ई आधुनिक यंत्रों के 
उपयोग से लाभ उठा सकें, इसके लिये गाँव गाँव में सचल' विद्यालय 
भी खोले गए हैं । [ क्र० उ० ] 


बढ़ईगीरी ( (8फएथा79 ) सभ्यता के विकास में काष्ठ का 
महत्वपूर्ण योग रहा है। प्राचीन काल से ही काष्ठ का उपयोग किसी न 
किसी प्रकार होता रहा | जैसे जेसे सभ्यता बढ़ती गई काष्ठ का 
उपयोग भी बढता गया। यहाँ तक कि पिछले दो महायुद्धो 
में काष्ठ सवधित प्रनेक उद्योग स्थापित ह्वो गए भौर लोहे तथा धातुशों 
के स्थान पर काप्ठ का ही उपयोग होने लगा । 

संसार में लगभग ३१५ करोड़ एकड़ भूमि पर जंगल है। 
भारत मे अपेक्षाकृत जंगलों की कमी है। हमारे देश मे उपलब्ध 
८० प्रति शत से श्रधिक लकडी जलाने के काम शभाती है। भारत 
मे लगभग २,७५० शभ्रारा मशीने हैं जिनसे ८० करोड घनफुट 
लकडी चीरी जाती है। दियासलाई बनाने के लगभग १३८ कारखाने 
हैं जिनमे छह करोड घनफुट कोमल लकडियो की खपत होती है । 
लगभग ६६ प्लाइवुड बनाने के कारखाने हैं जिनकी वाधिक उत्पत्ति 
२४० करोड वर्ग फुट है । पेसिल बताने के १७ कारखाने हैं जिनमें 
४५ लाख ग्रोस पेंसिल बनाई जा सकती है। इसके श्रतिरिक्त कत्था 
तथा गोद बनाने के कारखाने भी है । 

इस प्रकार बढ़ईगिरी का काम विभिन्‍न प्रकार के कारखानों में 
किया जाता है, इस कार्य के लिये मुख्य सामग्री काष्ठ है। भारत मे 
काष्ठ की कमी के कारण इस काय॑ के विस्तार में बाधा पहुँच 
रही है । 

काष्ठ दो प्रकार का होता है: पहला कठोर काष्ठ तन्ा 
दूसरा कोमल काष्ठ । कठोर काष्ठ ब्रुदुंढ होता है, कोमल काष्ठ 
श्राधा रणा उपयोग में भ्राता है। कठोर काष्ठवाब्रे वृक्षों का विवरण 
निम्नलिश्नित है : 

शोौशस --- यह हमारे देश का प्रसिद्ध काप्ठ है जो सभी प्रकार की 
काष्ठ की सामग्री बनाने के काम आता है। प्रायः मैदानी भागो के 
सभी स्थानों पर मिलता है। इसका प्रति घनफुट भार २४ सेर के 
लगभग होता है | इसपर पॉलिश का काम भी भच्छा होता है । 


रथ३ 


बढ़ुईगीरी 


सागोन -- यह प्रत्येक भांति के घरेलू सामान, रेल के डिम्बे एवं 
पानी के जहाज में तथा भ्रस्य उपयोगों में श्राता है। पानी पड़ने से 
इसको लकड़ी खराब नहीं होती। इसपर पॉलिश भी बहुत प्रच्छा 
चढ़ता है। इसका प्रत्ति घनफुट भार २४ सेर के लगभग होता है। 

हल्दू --- इसका रंग हल्दी की भाँति होता है। खराद के काम 
तथा काष्ठ सामग्री के भीतरी भागों मे इसका उपयोग करते हैं। 
पालिश का काम भी इसपर भ्रच्छा होता है । इसका प्रति घनफुट भार 
लगभग २१ सेर होता है । 

देवदार --- इसमें गध होती है जिससे कोड़े तथा दीमक इत्यादि 
नहीं लगती । इसके बने रेलवे स्‍्लीपर भप्रच्छे होते हैं। 

ध्रामत --- प्रायः हमारे देश के सभी स्थानों में पाया जाता है। 
दरवाजे, खिड़की, तख्त तथा काष्ठ को साधारण वस्तुएँ इससे बनाई 
जाती हैं । 

झखरोट --- यह बहुत भ्रच्छी लकड़ी है। इसके बंदूक के कुंदे 
बनाए जाते हैं । 

कोमल काष्ठ की लकडियाँ चीड़, कैल, सेमल, तुन तथा बोरंग 
इत्यादि हैं। कोमल लकड़ियो से खिलौने, सामान भेजने की पेटियाँ 
इत्यादि बनाई जाती हैं । 

विदेशी काष्ठ में पाइन, पीली पाइन, पिच पाइन, स्प्रुस फर, 
हेमलाक, लाचे, लाल सेडार पग्रल्डर तथा पेपिल है। ऐश, वाल्सा, वेवुड 
वासवुड, वीचवुड, बर्च, ब्लैकवुड, बॉक्सवुड, सेडार, चेरी, चेस्टनट, 
इबोनी, पडूक, गावृन, ग्रीन हटं, हिकोरी, होले हासे, जरारू, लेरूल, 
लाइम, महोगनी, मैपिल, श्रोक, श्लोलिव, पिपर, प्लम, वालनट, 
रोजबुड, सपेले, सटिनवुद, सेकामैर तथा वीलौवुड इत्यादि काष्ठ 
शिल्प मे प्रयुक्त होते है। इनसे विभिन्‍न प्रकार की काप्ठ सामग्री 
तथा खेल के सामान इत्यादि बनाए जाते हैं । 


काष्ठ प्राय लट्टे की श्राकृति में मिलता है। लट्ट को तस्ते के 
रूप में परिवर्तित करते हैं । तख्तो को छोटे छोटे दुकड़ों में काटकर 
उपयोग के योग्य बनाते हैं। लट्ठ से तख्ते निकालने मे ३० से ४० 
प्रति शत्त लकड़ी नष्ट होती है । तस्ते से छोटे छोटे टुकड़े निकालने भे ६ 
से ३० प्रति गत तक लक्डी नष्ट होती है। रदा तथा भ्रारों से काष्ठ 
सामग्री बनाते समय २ से ५ प्रति शत तक लकड़ी नष्ट होती है । इस 
प्रकार लट्टू से सामग्री तैयार होने पर शभ्राधी ही लकड़ी उपयोग में 
रह जाती है । लट्टे से तख्ते निकालते समय लकडी के खोखले, गाँठ, 
फटे तथा सडे गले भागों को भी शअ्रलग कर लेते है। लट्ठ से 
तख्ते निकालने में भी विभिन्‍न रीतियाँ अभ्रपनाई जाती हैं, जिनमें 
साधारण चिरान, जिसमे तख्ते एक दूसरे के समानातर होते हैं, विशेष 
उल्लेखनीय है । सुदर तञजा श्रलकृत रेशेवाले तख्ते निकालने कै लिये 
चौधाई लट्टू कै मध्य भाग से स्पर्शरेखा बनाते हुए चीरते हैं। लकडी 
की दुढ़ता चिरान पर निर्मर करती है । 


घीरने के पश्चात्‌ काष्ठ को सुखाकर उपयोग मे लाते हैं। 
लकड़ी के घूखाने के लिये दो रीतियो का उपयोग 
करते हैं: पहली प्राकृतिक तथा दूसरी कृत्रिम | प्राकृतिक रीति 
मे हवा द्वारा लकड़ी सुखाते है। इसके लिये उचित स्थान 
तथा चट्टा बनाने की प्रावश्यकता होती है। तख्ते । टेढ़े न 
हों इसका तथा वायुवहन का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं । कृत्रिम 





बढ़ईयगोरी 


रीति में बंद कमरे मे भाप की गरमी तथा वायुवहन का प्रबंध करते 
है। यह प्रबंध बिजली द्वारा करते हैं। इस ढंग से इच्छानुसार गरमी 
तथा नमी तख्ती पर छोड़ी जा सकती है तथा तख्ते शीघक्र सूखते 
हैं। हवा द्वारा लकड़ी सुखाने मे व्यय कम पड़ता है, परंतु कृत्रिम 
रीति से व्यय प्रधिक पडता है श्ौौर इसके लिये मशीन से पत्र 
लगाने को आ्रावश्यकता पड़ती है। इन दोनो रोतियो से तख्ते सुखाने 
में विशेष ध्यान देने की श्रावश्यकता होती है । शुप्कन के समय घटा 
लगाने के ढंग की जाँच तथा विभिन्‍न खराबियों से रक्षा करने मे 
सावधानी करनी चाहिए। १० से १४ प्रति शत तक नमी रह जाने 
पर लकडी को सूखी हुई समभता चाहिए । 
सूख जाने पर तस्तों पर काष्ठ परिरक्षी लगा देना चाहिए। 
इससे तख्ते के भीतर के कीड़े मर जाते हैं तथा भविष्य मे कीड़ो का 
झाक्रमण भी नहीं होता । परिक्षण कई ढंग से किया जाता है। 
इसके लिये तख्तो पर ब्रुश से जहरीले रासायनिक पदार्थों का लेप 
करते हैं या परिरक्षी से भरी टंकी मे तख्तों को डुबा देते हैं जिससे 
काष्ठ परिरक्षी लकड़ी के भीतर पटुच जाय । विभिन्‍न स्थानों पर 
विभिन्‍न प्रकार के काण्ठ परिरक्षी का उपयोग करते हैं। लकडी 
की कमी के कारण काष्ठ परिरक्षण का विशेष महत्व है। हमारे 
देश से प्राचीन काल से काप्ट का उपचार रासायनिक पदार्थो 
द्वारा किया जा रहा है। पटना के निकट बुलदी बाग के क्षेत्र से 
खुदाई से प्रा) बरामदों, चौक बाज त्था दरवाजो को देखने से पता 
जलता है कि ये मौर्यकाल के बने हुए हैं । इनपर दीमक तथा कीड़े लगने 
झौर सहने गलने के चिह्न॑ भी नहीं है। इससे पता चलता है कि 
प्रालीन काल मे काप्ठ परिरक्षण बढ़ी सावधानी से किया ज।ता था । 
परिरक्षण के पश्चात्‌ काष्ड उपयोग के योग्य हो जाता है। इसके 
लिये निम्नाकित औजा रो की भ्रावश्यकता होती है : 
सीधे रेशे में काटनेवाली बड़ी श्रारी (२9 ५४०७) -- यह आरी 
सार इंच तक भोटी लकडझ्ी काट सकती है । 
सीधे रेशे में काटनेबालो छोटो झारी ( #0९| ४४ए ) -- यह 
झारी प्राय मोटे तख्ते काट राकती है । 
रेशे के बिरद्ध काटनेवालो श्रारी ( (४055 ८४७ ४४७ ) --- इससे 
त्तम्तो को रेशे बे; त्रिरुद्ध काटते हैं। 
विभिन्न प्रकार की श्रारियाँ --- इसके झतर्गत चूल काटने फी श्रारी, 
जोड़ बनानेवाली तथा गोलाई में काटनेवाली झारियाँ झ्राती है । 
रैवा “-- लफडी को रदा करने के लिथ्रे सबसे पहले बड़ा रंदा 
( ॥८४ ए७7८ ) उपयोग में लाते है। इसके पश्चात्‌ चिकना करने 
के लिये छोटा रदा ([ आ007॥ए /श्वा€ ) प्रयुक्त करते हैं। 
गौलाई में रंदा करने, मिरी निकालने तथा गोलागल्ता बनाने के लिये 
प्रलग प्रनग प्रकार के रंदे प्रयृकत किए जाते है । 
लकड़ी की जाँच --- इसके लिये गुनिया, स्केल, सीधी लकड़ी तथा 
खतकश इत्यादि उपयोग में आाते हैं । 
छिदकरता -- इसके लिग्रे कई प्रकार के बरमे उपयोग में आते हैं 
जिनको ब्रेस तथा छोटा बरमा (्रिगाप॑वात) कहते हैं। इनमे कई प्रकार 
के तथा विभिन्‍न नाप के बरमे के फल बाँधकर प्रयुक्त कर सकते है । 
लकड़ो छीलता --- इसके लिये कई प्रकार की रुखानियाँ ((॥5८६) 
होती है । गोलाई की रुखानियाँ गोलाई में काटती है | काप्ठ कलाकृति 
में पतली पतली तथा कई ग्राकृतियों की रुखानियाँ प्रयुक्त होती है । 


श्द्ए 


बढ़ईगीरी 


भ्रन्य झ्रौजार तथा यंत्र -- चोट देने के लिये मुंगरी तथा हथौड़े का 
उपयोग करते हैं । पेषकस से पेच कसते हैं। जोड़ो को कसने के लिये 
शिकंजो का उपयोग होता है । ये कई नाप तथा श्राकृति के होते हैं । 
उपयोग के भ्नुसार इनको विभिन्‍न स्थानों पर काम में लाते हैं। 
ओजारों को तेज करने के लिये कई प्रकार के गाण होते है। इसपर 
तेज करने के बाद श्रौजार को सिलल्‍ली पर तेज करते हैं । इन श्रौजारों 
के प्रतिरिक्त रंदा करने के लिये बेच हुक तथा गोल लकड़ी बनाने 
के लिये लकडी के ठीहे होने है । ऊपर बताए गए भश्रौजार हाथ द्वारा 
प्रयुक्त किए जाते है । इनके अश्रतिरिक्त लू से तख्ता चीरने, रंदा करने 
छेढ करने तथा जोड बनाने को मशीनें भी होती हैं जिनका विवरण 
निम्नलिखित है 

बड़ा आरा (िताते ४8७) -- श्राकृति काटने तथा लट्ढा चिरने 
के काम श्राता है । 

वृत्ताकार श्रारा ((आ०८पंश ४४७) -- बराबर चौड़ाई के टुकड़े 
काटने के काम आता है । 

रंदा मशीन ( 29गगाहु 7800776 ) -- इस मशीन पर रंदा 
करते हैं । 

छेद करने की मशोन ( ठि07776 ॥7७०ा।एह८ ) -- इसपर चूल 
के लिये छेद करते है । 

चल बनाने को मशीन (72८००॥४ए४६ ॥80॥॥7०) -- इससे पूल 
बनाते है । 

गोला गछुता बनाने की मशीन (|/०णौत॥ ४8९76) -- इससे 
गोला गल्ता बनाते है । 

खराद मशीन ( .800८ ) -- इसपर खराद का काम करते हैं । 

लट्टा चीरने की मशीन ( .09 ४8७ ) -- इस मशीन से एक ही 
बार में लट्ु से अलग अलग मोटार्ट के तख्ते निकाल सकते हैं । 

इसी प्रकार रेगमाल करने की मशीन, छेद करने की मशीन 
इत्यादि भी होती हैं। इनके उपयोग से उत्पादन श्रधिक हो सकता है । 

जोड़ -- काप्ठ कला में विभिन्‍न प्रकार के जोडो का भी उपयोग 
होता है जिनमे प्र्ध चह जोड़, चल तथा छिद्र जोड, डमरूप्ला जोड, तथा 
लबाई बढानेवाले जोड़ प्रमुख है । ये जोड विभिन्‍त प्रकार के होते हैं 
श्रावश्यकतानसुसार इनका उपयोग विभिन्‍न रथानों पर करते हैं , इन 
जोडो के उपयोग से काष्ठ सामग्री टिकाऊ रहती है 

काप्ठ सामग्री बनाते समय उनकी उपयोगिता पर विशेष ध्यान 
देते हैं। मनुष्य के उपयोग की सामग्री मनुष्य की नाप के पझनुसार 
होती है । भ्रत. ऐसी सामग्री को श्रौसत माप नियत कर दी जाती 
हैं। अ्भिकल्प के अनुसार सामग्री की माप घटा बढ़ा सबते 
हैं । कुछ प्रावश्यक सामग्रियो को श्रोसत मापे नीचे दी जा रही है : 

कान्न सासग्रियों की श्रौसत मां 
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बढ़ईगीरो श्पर बढ़ईगीरी 
। । जंबॉर् | हजोदाई ऊंचाई ढालुवार मेज्ञ (56000 तलू।) 
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काष्ठ सामग्री की विभिन्न न।प रखते समय इस बात का विशेष 
ध्यान रखते हैं कि प्रत्येक भाग का शभ्रनुपात ठीक हो, जिससे वस्तु 
देखने मे भ्रच्छी मातम हो। इसी प्रकार तकिएदार चारपाई को 
माप नीव॑ दी जा रही है : 
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मनध्य बी श्रौसत लवाई ६/-६”" रखकर उपयुक्त मापे निर्धारित 
की गई है। इसी प्रकार कागज रखने के पात्र सिम्नांकित माप के हो 











सकते हैं : 
| ल्बाई हि किल्आ2 की माप ) 
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इसी प्रकार विभिन्न ग्रवस्था के बच्चों के उपयोग के लिये ढालुदार 
मेज की माप नीचे दी जा रही है - 
ब- २४ 














पैताने तकिए। 


अभिकल्प बनाते समय कुछ प्रमुख बातो को ध्यान में रखते हैं। 


वस्तुओ्रों को बनाते समय उनमे यथोचित जोट, सरेस तथा घातु 
सामग्री के उपयोग का विशेष ध्यान देते हैं । इन धातुओं मे कील, पेंच, 
कब्जे, इमिलिया, कुडा, दरवाजे तथा दराज मे लगनेवाले विभिन्‍न 
प्रकार के ताले, बोल्ट तथा हत्थे इत्यादि होते हैं। इनका भ्रभिकल्पन 
तथा धातु का निर्वाचन वस्तु, जिसमे लगाना है, उराके श्रनुसार किया 
जाता है । 

काष्ठ सामभ्री के तैयार हो जाने पर उस पर उचित रंग लगाने 
की भी श्रावश्यकता पड़ती है। श्रच्छी लकडियो के बने हुए सामान 
पर सादा रग चहप्ते हैं। इससे काष्ठ के प्राकृतिक रेशे चमकने 
लगते है। यह रग स्प॒रिट तथा चपडा डालकर मिलाते हैं। एक 
बोतल स्पिरिट में झ्राधा पाव चपडा डालते है। मिश्रण को थोड़ी 
देर धूप मे रखने से चपढ्ा गल जाता है। यह रंग तैयार हो गया। 
काष्ठ यामग्री को रेगमाल से श्रच्छी प्रकार सफाई करके रेशे भरने 
के लिये चाक मिट्टी में थोटा सरेम डालकर लगा देते है । जब मिट्टी 
सूख जाय तब रेगमाल से इसे साफ कर देते हैं। इसके पश्चात्‌ 
यह रंग लगाने के लिये तैयार हो जाता है । बने हुए रग को कपडे के 
प्रदर रूई रखकर बनाई गई कपडे की पोटनी से लगाते हैं। बार 
बार रग सूखने पर रेगमाल से पिसते जाते हैं। इस प्रकार तीन चार 
बार रग लगाते हैं जिससे धरातल पर चमक था जाती है | यदि किसी 
विशेष रंग मे रगना हो तो वैसा ही रग रिपस्टि में मिला देते हैं । 


श्राम, नीड, देवदार तथा श्रन्य सस्ती लफ़लियों पर वानिश या 
पेंट लगाते है । इनसे बरातल पर रग की सतह जम जाती है। रग 
करने से धरातल चिकना तथा चमकीला हो जाता है तथा कीड़ों का 
प्रकोप नही होता | काष्ठ के छिद्र बंद हो जाने के कारण उसपर 
गरमी तथा नमी का प्रभाव कम पटता है तथा वस्तु के जीवन मे वृद्धि 
हो जाती है । 

बनी हुई काष्ठ सामग्री को वर्ष मे एक वार रग कर लेने से उसकी 
चमक नई हो जाती है तथा कीटो या अ्रन्य खराबियो से रक्षा हो जाती 
है । इसके लिये सितबर या भ्रक्टूबर का महीना भ्रच्छा रहेगा । 


देश के वर्तमान काप्टशिल्प पर विदेशियों का प्रभाव श्धिक है । 
सबसे पहले डय तथा पुरतंगालियों का प्रभाव पडा । सन्‌ १६०० में 


बदरोनाथ 


झंग्रेजी काल की छाप पड़ी | सृुगलकाल १५०४ ई० से १७३९ ई० तक 
रहा | इस समय की बनी हुई बस्तुएँ भी मिश्चित भ्रभिकल्प को हैं । 


प्रातीच काल की बहुत सी वस्तुएँ विभिन्‍न प्रजायबघरों मे रखी 
हुई हैं जिनको देखकर पता चलता है कि भारत की काष्ठकला श्रौर 
देगों से श्रघिक उन्‍नति पर थी तथा इसके कार्य करनेवाले निपुण 
थे। विभिस्त प्रकार के काये करने के लिये विभिन्‍न प्रकार के 
उन्नत यंत्र भी बने हैं। बढ़ईगीरी की शिक्षा के भी विभिन्‍न 
डोंद्र स्थापित हैं, जिल्‍हें देखकर कहा जा सकता है कि इस कला का 
भविष्य उज्वल है । | भ्र० उ० ] 


बदरीनाथ स्थिति * ३०" ४४ उ० प्० तथा ७६९ ३० पू० दे० । 
यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित चमोली जिले का नगर 
एव हिंदुप्नों का प्रसिद्ध तीर्थस्यल है। इस नाम की मध्य हिमालय 
में एक चोटी भी है, जो सागरतल से २३,२१० फुट ऊंची है। इसी 
के समीप स्थित हिमनदों रो श्रलकनंदा एवं भय कई छोटी छोटी 
धघाराएँ सिकलतो हैं। भ्रलकनंदा के दाहिने किनारे पर बदरीनाथ की 
बरती है। बरती में केवल ठुछ मकान बने हैं, जिनमें श्रधिकाश धर्म- 
शालाएँ है । दूकानो मे कपड़ा, बरतन, मेवे, मसाले, पूढियाँ, मिठाइयाँ, 
अनाज, झातु, ्षीनी, मिश्री एवं कई पहाड़ी वस्तुएँ बिकती है । यहाँ 
हजारों यात्री प्रति वर्ष भ्रात है। यहाँ पर कई बडे बडे भरने, डाकखाने 
एरं राजाश्रों के सदावतं हैं ! 
जाडों में चारों तरफ पबत के ऊपर बफ जमी रहती है। इसके 
पूर्व भझौर पश्चिमवाले पहाड़ों को लोग जय पश्लौर विजय कहते 
हैं। पर्॑तों के बीच में सागरतल से १०,४०० फुट ऊँचा एवं उत्तर 
से दक्षिण को ढालू एक मैदान है। इसी मंदान पर झ्रलकनदा बहती 
है तथा बदरीनाथ की बस्ती है। बस्ती के उत्तर मे भलकनदा 
नदी के दाएँ किनारे पर बदरीनाथ जी का पत्थर का बना ४५ 
फुंट ऊंचा मदिर है, जिसके चारों शोर तीम तीन द्वार है। मदिर 
पर सुनहता पलश है। मदिर मे एक हाथ ऊँची बदरीनाथ 
( विक्षप ) जी की हिभुज श्यामल मूर्ति स्थापित है। इनके पास ही 
लक५_्मी जी, नर नारायण, नारद, गशोश, कुबेर, गरुड श्रौर चाँदी के 
उठ्धत हैं। कहा जाता है, बदरीनारायर पहले गुप्तरूप में थे, 
नवी शती में बदरीनारामण की मूर्ति को शकराचायं ने नदी मे 
पाया था, उन्हीं ने मदिर बताकर उसमें मूरति को स्थापित 
किया था। यहों का फाटक निश्चित समय पर दिन रात में तीन बार 
खुलता है। फाटक के भागे तप्त कुड झौर प्लकनंदा हैं तथा पास ही 
में लक्मी जी का मदिर बना है। 


बदरिकाश्रम भे ऋषिगगा, बूमंघारा, प्रह्लादधारा, तप्तकुड भौर 
नारदकुंह से मिलक्रर बना एक पंचती् है। ऋषिगगा मदिर से 
है मील दूर है। मदिर से कुछ दक्षिण की प्लोर दीवार पर कूंम का 
भुह बना है जिसमें होकर तीन हाथ लगे शौर दो हाथ बोडे एक ह्लोज 
में पानी गिरता है जो कूृर्मंधारा कहलाती है। तप्तकुड का पानी गरम 
होने से इसे तप्कुड् कहते हैं । यहाँ स्थित नारदशिला, धाराहशिला, 
मारकंटेवशिला, तुर्सिहरशिला श्रौर गरूइशिला को पंचशिला *हते हैं। 
बदरीनाथ के मंदिर से लगभग ४०० गज उत्तर की भोर अलकनदा 
के दाहिने किनारे पर ब्रह्मकपाली चट्टान है जिसपर बैठकर यात्रीगण 
पितरों को पिडदान करते हैं । 


१५६ 


बदरोनाथ भट्ट 


बदरीनाथ भट्ट का जन्म प्रागरे के गोकुलपुरा नामक मुहल्ले में 
संवत्‌ १६४८ वि० को चैत्र शुक्ल तृतीया को हुआ था । ग्रापके पिता 
पं० रामेश्वर भट्ट हिंदी के प्रसिद्ध विदृवानू थे। घर पर अ्रध्ययन करने 
के पश्चात्‌ श्रागरा कालेज से आपने दसवी कक्षा पास की । भ्रध्ययन 
के श्रतिरिक्त श्राप फुटबाल तथा क्रिकेट के भी श्रच्छे खिलाड़ी थे । 


रवदेशी आदोलनो का भट्ट जी पर व्यापक प्रभाव पडा श्लौर 
बहू देशभक्ति की ग्रोर उन्‍्मुख हो भगए। सन्‌ १६११ ई० मे इन्होंने 
प्रयाग विश्वविद्यालय से बी० ए० की परीक्षा पास की। आपने 
डिग्री लेने के पश्चात्‌ एक वर्ष तक कानून का भी भ्रध्ययन किया परंतु 
उस श्रोर इनका मन झ्ाधिक नहीं रमा। श्राप बजबत राजपूत 
कालेज में अश्रध्यापक हो गए श्रौर आपने हिंदी मे लिखना पढ़ना प्रारभ 
कर दिया । भ्रागरा नागरीप्रचारिणी सभा के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप 
में भी आपने कार्य किया । इसी समय श्रापकी मैत्री प० सत्यनारायण 
कविरत्न से हुई। प्राचार्य महावीरप्रसाद ट्विवेंदी के प्रोत्साहन से 
श्रापने 'सरस्वती' मे लिखना प्रारभ किया। '“सरस्वती' में भट्ट जी के 
साहित्यिक लेख तथा 'मर्यादा' और 'प्रताप' में श्रापके राजनीतिक लेख 
प्रकाशित होते थ । आपका हास्य औौर व्यग्य बडा म्मस्पर्णी होता था । 
प्रतापए' भे आप गोलमालकारिणी सभा को कार्यवाही तथा भ्रागरें से 
प्रकाशित होनेवाल 'सैनिक' मे हलचलकारिणी सभा के श्रतर्गत हास्य 
तथा व्यग लिखा करते थ। 


प्रधविश्वास श्रौर भाषा विषयक दकियातूसी विचारवाने व्यक्तियों 
की इन्होने सदेव ही खबर ली। यह खटी बोली के समर्थक थे 
धोर ब्जभाषा के प्रेमी । इसी समय इन्हे संगीत की रुचि हुई। 
इन्होने झ्रागरे के प्रसिद्ध गायक गुलाम भ्रब्बास से संगीत की शिक्षा 
प्राप्त की। सगीत की शिक्षा का उपयोग इस्ोंन गीत लिखने में 
किया है! भट्ट जी के समय में पारसी धिग्रेट्कूल कपनियों का 
बोलबाला था । पारसी रगमच के लिये लिखे गाए नाहकों 
का स्तर बहुत ही नीचा था | िदी का अपना रंगमंच हो, यह 
इस मत के पक्षपाती थे। इन्होने शुद्ध हिंदी में कुरु-वन-दहुत नामक 
नाटक ( रामभूषण प्रेस, श्रागरा से प्रकाशित ) का निर्माण किया । 
इस नाटक का हिंदी जगत्‌ मे स्वागत हुझ्मा । उत्साहित होकर भट्र 
भी ने भ्रत्य नाटकों एवं प्रहसनों की रचना को। सन्‌ १६१६ ई० 
में द्विवेदी जी को झ्ाज्ञा से श्राप इंडियन प्रेम, प्रगाग मे कार्य करने 
के लिये चले गाए। इडियन प्रेस मे रहकर भट्ट जी ने वहाँ के 
हिंदी विभाग मे भ्रनेक सुधार किए श्लौर बालकों के लिये एक सचितन्र 
गासिक बालसखा' का संपादन कराया । बाल साहित्य सबधी यह 
पत्रिका हिंदी जगतु में महत्वपूर्ण है। १६१८ ई० मे प्रयाग मे कुभ 
पडा । इस भ्रवसर पर भट्ट जी की भेट साधु रादों से हुई भ्रौर इसका 
इनके जीवन पर व्यापक प्रभाव पडा । इनकी रहन सहन में सरलता 
प्रा गई झोर वेदात के प्रध्ययन को धोर इनकी प्रभिरचि हुई। 
प्रस्वस्थ रहने ध्रोर नेत्रकप्ठ के कारण १६१६ में इन्होंने इडियन प्रेस 
का काय॑ छोड दिया । प्रयाग से नौकरी छोड़ श्रापने देशाटन किया । 
झागरे श्राकर 'सुधारक' पत्र का सपादन किया । 


सन्‌ १६२२ मे लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई झोर 
भट्ट जी हिंदी के प्रथम प्राध्यापक होकर लखनऊ झ्राए। लखनऊ मे ही 
उनका शेष जीवन व्यतीत हुआ। लखनऊ में भट्ट जी का संपर्क 


बदरीनारायण चौधरी 


'माधुरी' संपादक मुंशी प्रेमचंद, पैं० कुष्णविहारी मिश्र तथा पूं० रूप- 
नारायश पाडेय से हुमा। माधुरी मे प्रायः भ्रापकी समालोचनाएँ 
छूपती थी। १ मई, सन्‌ १६३४ ई० को भ्रापका स्वर्गवास हो गया । 
भट्ट जी का जीवन दृढ़ सकलप तथा झात्मसमान के भाव से 
प्रोतप्रोत था । वह मनुष्य पहले थे, कवि नाटककार झ्लौर भ्रालोचक 
बाद में । [गि० च० त्रि० | 


बदरीनारायश चौधरी उपाध्याय 'प्रेमघन! भारतेदु मडल 
के उज्वलतम नक्षत्र 'प्रेमघन' जी पं० गुरुचरणलाल उपाध्याय के पुत्र 
थे । गुध्चरणलाल उपाध्याय, करमनिप्ठ तथा विद्यानुरागी ब्राह्मण थे । 
सस्‍्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में भ्रापे तन-मन-धन से योगदान 
किया । इस तपस्वी एवं विद्याप्रेमी ब्राह्मण के उपाध्याय जी ज्येष्ठ पुत्र 
थे। श्राप सरयूपारीण ब्राह्मण कुलोद्भूत भारद्वाज ग्रोत्रीय खोरिया 
उपाध्याय थे । भ्रापका जन्म भाद्र कृष्णा षष्ठी, संवत्‌ १६१२ को 
दात्ताएुर नामक ग्राम मे हुआ था । इनकी माता ने मीरजापुर मे हिंदी 
प्रक्षरों का ज्ञान कराया। फारसी की शिक्षा का प्रारंभ भी घर पर 
करा दिया गया । प्रग्रेजी शिक्षा के लिये श्राप गोडा ( श्रवध ) भेजे 
गए । यहा श्रापका सपर्क भ्रयोध्यानरेश महाराज सर प्रतापनारायण 
सिह ( ददुआ साहेब ), महाराज उदयनारायण सिंह, लाला त्रिलोकी 
नाथ प्रभ्नत ताल्‍लुकेंदारों से हुआ । इस संसर्गज गुणा से आपको प्रगया, 
गजमनालन, निणानेबाजी, घोडरावारी श्रादि ताल्लुकदारी शौकों मे 
रुति हुई । उच्च शिक्षा पाने के लिये सवत्‌ १६२४ मे फैजाबाद चले 
झाएं | पैचिक व्यवसाय और रियासत के प्रबध के लिये मीरजापुर 
श्रा जाना पड़ा । दे 


चौधरी गुरुच रणलाल विद्याग्यसनी थे। उन्होने श्रग्रे जी हिंदी प्रौर 
फारसी के साथ ही साथ सस्क्ृत की शिक्षा की व्यवस्था की तथा 
पृ० रामानद पाठक को अभिभावक शिक्षक नियुक्त किया | पाठक जी 
याव्यमर्मी एव रसज्ञ थे। इसके साहचर्य से कविता में रुचि हुई। 
इन्ही के उत्साह प्रौर प्रेरणा से पद्यरचना करने लगे। सपन्नता 
भौर यौवन के सधिकाल में श्रापक्रा भुकाव सगीत की ओर हुआा 
श्रौर ताल, लय, राग, रागिनी का श्रपको परिज्ञान हो गया विशेषत: 
इसलिये के वे रसिक व्यक्ति थ और रागरग में अपने को लिप्त कर 
सके थे । सवत्‌ १६२८ में कलकते से श्रस्वस्थ होकर आए श्रौर 
लबी बीमारी में फंस गए। इसी बीमारी के दौरान थे श्रापकी 
प० इंद्र नारायण सागलु से मैत्री हुई। सागलू जो शायरी करते 
थे श्र अपने मित्रों को शायरी करने के लिये प्रेरित भी करते । इस 
संगत से नज्मों और गजलो की ओर रुचि हुई। उर्दू फारसी का 
श्रापकों गहरा ज्ञान था ही। शभ्रस्तु, इन रचनाओश्रों के लिये “पत्र” 
(तखल्लुस) उपनाम रखकर गजल, नज्म, और शरों की रचना 
करने लगे | सायत्‌ के माध्यम से आपकी भारतेदु बाब्‌ हरिश्चद्र 
से मैन्नी का सूत्रपात हुआ । धीरे धीरे यह मैन्री इतनी प्रगाढ हुई 
कि भारतेदु जी के रग में प्रेमघन जी पूरणंतया पग गए, यहां तक 
कि रचनाशक्ति, जीवनपद्धति ओर वेशभूषा से भी भारतेंदु जीवन 
अपना लिया । 


वि० स॒० १६३० में प्रेमघन जी ने 'सद्धमम सभा तथा १६३१ 
वि० सं० 'रसिक समाज' की मीरजापुर में स्थापना की । सवत्‌ १६३३ 
वि० से 'कवि-वचन-सुघा' प्रकाशित हुई जिसमे इनकी क्तियों का 


शृषक 


बदरीनारायण चौधरी 


प्रकाशन होता । उसका स्मरण चौधरी जी की म॑; जापुर को कोठी 
का घूलिधूसरित नृत्यकक्ष श्राज भी कराता है। %पन प्रकाफनों री 
सुविधा के लिये इसी कोठी में आनदकादबिनी मद्रशालय खासा 
गया । सबत्‌ १६३८ भे आझ्रानदकादंबिनी' नामक मासिक पत्रियत 
की प्रथम माला प्रकाशित हुई। सबत्‌ १६८६ थे नागर नीर्द 
नामक साप्ताहिक का सपादन और प्रकाशन झारम किया प्रेम" 
जी के साथ झाचाये रामचद्र शुक्ल का पारिवारिक-सा सबंध था । 
शुक्ल जी शहर के रमईपट्टी मुहल्ले मे रहते थे और ल'न मिशन 
स्कूल मे ड्राइव मास्टर थे। प्रानद कादबिनी प्रेस मे छपाई 
भी देख लेते थे। चौधरी बधुओ की सत्प्रेरणा और साहचय 
से श्रयोध्यानरेश ने युगप्रसिद्ध छदशासत्र और रशाग्रथः रय- 
कुसुमाकर की रचना करवाई। रसकुसुमाकर की व्याख्याशैली, 
सकलन, भाव, भाषा, चित्र चित्रण में श्राज तक ४? बेजोड़ ग्रथ की 
चुनौती देने मे कोई रचना समर्थ नहीं हो भको है यद्याप यह ग्रथ 
निजी व्यय पर निजी प्रसारण के लिये मुद्रित हुआ था। भारतेदु जी 
की प्रायु ३४ वर्ष की थी। मित्र प्रेमथत जी ने इससे पूरी दूनी 
श्रायु पाई यानी ६८ वर्ष की श्रवस्था में फाल्गुन शुक्ल १४, सबत्‌ 
१६७८ को श्रापकी इहलीला समाप्त हो गई । 


प्रेमघन जी आधुनिक हिंदी के आ्राविर्भाव काल भे उत्पन्न हुए 
थे। उनके भ्रनेक सममामयिक थे जिन्होने हिंदी को हिंदी का रूप 
देने मे संपूर्ण योगदान किया। इनमे प्रमुख प्रवापनारामण मिश्र, 
पहित अ्रबिकादत व्यास, पं० सुधाकर द्विवेदी, प० ग्रोविद 
नारायण मिश्र, प० बालकृष्णु भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिह, बाबू 
राघाकृष्णदास, प० किशोरीलाल गोस्वामी तथा रामकृप्ण वर्मा प्रभुत 
साहित्यिक थे । 


कृतित्व --- प्रेमघन की रचनाझो का क्रमश. तीन खडो मे विभाजन 
किया जाता है: (१. प्रबंध काव्य २ सभीत काव्य ३. स्फुद 
निबंध । वे कवि ही नहीं उच्च कोटि के गद्यनलेखक और नाटककार 
भी थे | गद्य में निबध, आलोचना, नाटक, प्रहसन, लिखकर श्रपनों 
साहित्यिक प्रतिभा का बड़ी पदुता से निर्वाह्‌ किया है। झापकी गद्य 
रचनाओं मे हास परिहास का पुटपाक होता था। कथोपकघन शैली 
का आपके “दिल्ली दरबार में मिश्रमडली के यार में देहलवी उद्ूं 
का फा रसी शब्दों से सयुक्त श्रुस्त मुहावरेंदार भाषा का प्रच्छा नमूना 
है । गद्य मे खडी बोली के शब्दों का प्रयोग ( सस्कृत के तत्मम' तथा 
तद्भव शब्द ) प्रालकारिक योजना के साथ प्रयृक्त हुआ्ला। प्रमपन 
की गद्यशेली की समीक्षा से यह रपष्ट हो जाता है कि खड़ी बोली 
गद्य के वे प्रथम भ्राचार्य थे । समालोच्य पृस्तक के विषयों +%। प्रक्छा 
तरह विवेचन करके उसके विस्तृत निझुषए की चाल उन्होंव चला 
( रामचद्र शुक्ल) । 

उन्होंने कई नाटक लिखे हैं जिनमे भारत सौभाग्य (८८ में 
काग्रेस महाधिवेशन के अभ्रवसर पर खेले जाने के लिये लिखा 
गया था । 

प्रेमथन का काव्यक्षेत्र विस्तृत था। वे ब्रजभाषा को सविता की 
भाषा मानते थे। प्रेमघन ने जिस प्रकार खड़ी बोली का परिमाजन 
किया उनके काब्य से स्पष्ट है। 'बेसुरी तान' शीषक लेख में आ्रापन 
भारतेदु को आलोचना करने में भी हुक न को। श्रमघन की 


बदायूँ 


कृतियों का सकलन उसके पौत्र दिनेशनारायण उपाध्याय ने 
किया है जिसका 'प्रेमघन सर्देस्थ' नाम से हिंदी साहित्य समेलन ने 
दो भागों में प्रकाशन किया है। प्रेमघन हिंदी साहित्य समेलन के 
तृतीय कलकत्ता श्रधिवेशन के सभापति ( स० १६१२ ) मनोनीत 
हुए थे । 

कृतिराँ -- (१) भारत सौभाग्य (२) प्रयाग रामागमन, सगीत 
सुधासरोवर, भारत भाग्योदय काठय । 


गद्य पद्म के अलावा आपने लोकगीतात्मक कजली, होलो, चैता 
भ्रादि की रचना भी की है जो ठेठ भावप्रवण मीरजापुरी भाषा के 
भच्छे नमूने हैं श्रौर समवत: भ्राज तक बेजोड भी । कजयी कादविनी 
में कजलियों का संग्रह है । प्रेमघन जी का स्मरण हिंदी साहित्य के 
प्रथम उत्थान का स्मरण है । [ श्री० चर० पा० | 


छः 
बदायूं /. जिला, स्थिति : २७" ४० से रृ८ २९ उ० प्र० तथा 
७८ १६' से ७६१ ३१ पृ० दे० । यह भारत के पश्निमी उत्तर प्रदेश 
में स्थित जिला है। इसका क्षेत्रफल १,६१८ वर्ग मील तथा जनसख्या 
१४, ११,६५७ ( १६६१ ) है। इसके दक्षिण भें एटा तथा प्रलीगठ, 
पश्चिम में बुलदशहर, पश्चिमोत्तर मे मुरादाबाद, उत्तर में बरेली तथा 
पूर्ष मे शाहजहाँपुर एबं फरंखाबाद जिले है। यह एक निम्न, समतल 
तथा उपजाऊ प्रदेश है। लगभग चार स पांच मील चौडी वानू की 
रिज ( 708० ) उत्तर-पश्चिम से दक्षिखु-पूर्व को शोर फंगी है। 
सोत, महावा, गगा, रामगगा शभ्रादि नदियाँ वहतो है। यहाँ का 
जलवायु ठढा तथा नम रहता है । वापिक वर्षा (। औसत ३४ दुच 
है । भ्रति उपजाऊ तथा सिचाई की श्रावश्यकता कम होने के काररण 
कृषि भच्छी होती है। गेहूं, ज्वार मुण्य फसलों के श्रगा ॥ गन्ना, धान, 
जौ, बाजरा भी झ्धिक पैदा होता है। शक्कर के शासन के बर्य के 
धतिरिक्त सूती कपड़ा बुनना, बढर्ईगीरी, पीतत का काम, बरतन 
बनाने का काम भी किया जाता है। क्षति उण्याद, जैसे शक्कर, 
झनाज भ्रादि दो बाहर भजा जाता तथा कपड़ा, नम एबं धातु को 
मेंगाया जाता है। पहले यहाँ नील का काये अ्धिव किया जाता था। 


॥५४क्‍ 


२ नगर, र्थिति रृ८ २ उ० श्र० तथा ७६ ७ 
उपयुक्त जिले के मध्य पूर्वी भाग में सोत ( एज ) नदी से एक 
मील पूर्व, बरेली से मधुरा जानेवाले मार्ग पर स्थित संगर ४ । इसकी 
जनसख्या ४५,७७० ( १६६१ ) है। नगर नए एवं पुराने दो 
भागो से बेटा है। यहाँ पर एक बढुत् ही मजबूत किते के खड॒हर 
मिलते है तथा शमणुद्दीन इस्तुतमिंश हारा बनवाई एक गुबद के 
ब्राकार वाली जामा मग्जिद भी है, जो बहा के एक ये हिंदू मदिर 
को तोडकर उसी से प्राप्त सामग्री रो बनाई गे धी। यह प्रसिद्ध 
इतिहासकार प्रब्दुलकादिर बदायूंती का जन्म स्थान भी है। 


एु० दे० | 


बदांत्र ( ॥८इापा्क। 00५5 050९(॥078 ) प्रश्नयागं लगभग २५ फुट 
लंबी एक नली है जिसका कार्य खाद्यपदार्थ को सकठ्ा करना, 
पाना, सूद्य रूपो में विभाजित कर रक्त तक पचा देना एव 
निरथेक भरश को निष्कारित करता है। बद्धात यह दशा है जब 
किसी कारणुवश पश्रात्रमार्ग में रूकाबट शा जाती है। इसरो उदर 
शूल, वमन तथा कब्ज प्रादि लक्षण प्रकट होते है। उचित चिकित्सा 
के क्‍्रभाव में यह रोग घातक सिद्ध हो सकता है । 


श्प्प 


बद्धांतर 


कारण -- (१) सिकुडन [ शाएए/९ )-- दो प्रकार का 
होता है . जन्मजात और प्रजित । जन्मजात -- गर्भावस्‍था में ही 
जब भान्न का कुछ हिस्सा बंद रह जाय या भ्रतिम भाग में छिद्र 





क्र राकुह्न ब बाह्य पदार्थ स बाहरी दबाव 





दे श्रासजक बंध 


हू अपनी हांत्रि योजनी फे 
ग्र्त पर शेठी हुए आंत्र 
मिश्र १ 
का अभाव हो । श्रजित -- चोट, शोध, अब द, शा अथवा छा! रोग 
के कारण जब श्रात्र मार्ग मे सकुदन हो जाय [लिन १ आर) । 
(२) बाह्य पदार्थ -- श्रात्रमार्ग मे जब सा जम जान था पिल 
यो थैली की झ्रष्टि (४०॥८) के काररु रूठ बट हो (चित्र १ ब) । 


(२) बादरी दबाव -- उदर के भीतर जब किसी अ्रवु 4 के 
दवाव के कारण श्रात्रमार्ग श्रवरुद्ध हो जाय (चित्र | स) । 


(४) भ्रासंजक बंध -- इसमे वध शल्यक्रिया प्रथवा उड़क, पित्ता- 
शय श्रादि के प्रदाह के कारण उत्पन्न होते है (चित्त १ द )। 

(५) हनिया या श्रात उत्तना --- इसमे शआ्रात्र का ऊुछ हिस्सा 
बक्षण, प्रान्र योजनी, मध्यच्छद गा किसी भ्रन्य छिद्र द्वारा बाहर आा 
जातः है तथा छिद्र की कसावट के कारण वापस नहीं जा पाता । 

बिलड 

(्‌ ६) एंठन-- श्रात्र का कुछ हिस्सा जब श्रपनी झ्रात्यो जनी पर 

ही ऐठ जाय तथा भात्रमार्ग प्रवरुद्ध हो जाय । 


इसे बालबुलस 
( शरण ) कहते है (चित्र १ ह) । 


(७) भ्रतराधान (]70%5४5८ ८ए00 ) -- जब छोटी भ्रात्र का 


एक हिस्सा किसी कारणवश प्पने पास के हिस्से के भीतर एस जाय 
(देखे चित्र २) । 9 व 


बढ़ांत 


(५) प्रन्य कारण -- उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त भी कुछ 
जन्मजात या प्रजित कारण बद्धांत्र उत्तन्न कर सकते हैं । 


! 


चित्र २. श्रांत्र का जंतराधान 
(६) इलियस (]००७५) -- इस दशा में किसी स्नायुरोग अ्रथवा 
लयग प्रमतुलन, जैरी पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम की कमी के 
कारण आचर की गति रुक जाती है । 
(१०) रक्‍तसंचार में ूकावट -- भात्रशिरा भ्रथवा धमनी में रक्त 
जम जाने से प्रात्र कार्य करता बद कर देता है । 


लक्षात तथा चिह्न -- बद्धात्र के लक्षण एवं चिह्न रुकावट के 
कारणों, स्थान श्र समय पर निर्भर करते है। यदि इस रुकावट के 
साथ ही. रनाससार भी रुक गया है, तो उसे स्ट्ूं गुलेटेड या रकक्‍्तावरोध 
बाय ते 

सतप्रथम पेट मे रू, गझ कर जूल होता है। पेट में गुडगुडाहट 
सुनाई पण सकती है। आब ध्यनि तीब्र हा जाती है। ऊपरी आरात्र 
को «कायट में उमने जल्दी प्रारभ होता है, निचले भाग की रुकावट मे 
बाद भें । अधिक वमन टोने से रक्त से जल तथा लवण निकल जाते 
हे जिससे जिल्ला सूखी है, प्रॉँखे धंस जाती है, नाठी की गति तीर 
डी. जाता है, तथा स्पर्श गुश्किल से महसूस होता है, त्वचा की 
सकु चगणीलता कमर हो जानी है। 


निचली जात की रुकावट में पेट बा फूलना अधिक होता है, 
क्यो ५ पायु तथा जल वमन द्वारा नही निकल पाते। पेट पर अग्रुली 
रखकर दुसरे हाथ की अँगुली थे ठाकने से बाय का पता लगता है । 
ऐक्स-रे हवा भी आ्रात्र की रकावट का पता संगम सकता है । 

कब्जिपत बद्धात्र का विशेष लक्षण है, ऐसी कब्जियत जिसमे 
श्रपान वायु तक ने निकले । 

रक्तावरोध होने पर ठंढी चिपर्तिपी त्वचा, तीव्र किंतु हल्की नाड़ी, 
सूखी गदी जिल्ला, रक्तमार मे कमी, लगातार दर्द आदि खलक्षण भी 
मिगते है । अधिक देर तक रक्तावराप होने से प्रात्न का उतना हिस्सा 
निर्जीबव हो जाता है | उदर के स्पर्ण से झत्गत पीटा होती है । 

चिकित्सा --- चिवित्सा प्रारभ बरने वे पृ4४ं दोन बातो का उत्तर 
पा लेना आवश्यक है. (१) क्या बद्धात्र है ? (२) क्या रक्तावरोध 
भी है ? तथा (३) रुकावट वि स्थान पर है ? 

चिकित्सा का उद्देश्य रुकावट दूर कर आजमार्ग को बनाए रखना 
है। इसके लिये शल्यक्रिया की झ्रावश्यकता पडती है, कितु जब 
भ्रत्यधिक वमन के कारण शरीर से जल तथा लवण निकल जाते 


श्र 


बद्रीसाथ प्रसाद 


है तब पहले शिरा में नमकयुक्त जल पर्याप्त मात्रा में इंजेबशन द्वारा 
पहुंचाना झावश्यक है । 


वमन तथा पेट फूलना रोकने के लिये रबर की लबी नसी, जैसे 
राइल्‍स ट्यूब, नाक या मुह द्वारा आमाशय के भीतर पहुचा दी जाती 
है तथा इसमें से पिचकारी द्वारा द्रव खीचकर बाहर निकालते है । 


पहले बद्धात्र की चिकित्सा के लिये लबी रबर की नली मूह द्वारा 
प्रामाशय तथा उसके श्रागे क्षुद्रात्र मे डाली जाती थी श्रौर उसमे से 
यायु तथा द्रव पदार्थ बाहर निकाले जाते थे | गितु इसमे कई घंटे 
लग जाते हैं तथा सफलता निश्चित नही होती । 


शल्यक्रिया द्वारा रोगी को बेहोश करने के बाद उदर खोला जाता 
है तथा वहाँ रुकावट का जो कारण मिलता है, उसे दूर किया जाता 
है। ऐंठन ठीक की जाती है, झआसंजक बध काटा जाता है। यदि 
रक्‍तावरोध के कारण श्रात्र का कुछ हिस्सा निर्जीव हो जाता है, तो उसे 
भी काटकर बाहर निकालना पडता है तथा दोनो सिरों को जोड दिया 
जाता है। शिरा में आ्रावश्यकता पहन पर शभ्रतिरिबत रबत भी दूसरे 
स्वस्थ व्यवित से लेकर पहुँचाया जाता है । [गो० दा० झ०] 


बद्रीनाथ प्रसाद सुप्रसिद्ध गशितज्ञ, का जन्म १२ जनवरी, १०६६ 
ई० को जिला झ्राजमगढ़ के मुहम्मदाबाद गोहना ग्राम के एक समृद्ध 
परिवार में हुआ था। इनकी पढाई श्रपने ग्राम मुहम्मदाबाद, सीवान 
( सारन ), पटना और वाराणसी में हुई। पटना विश्वविद्यालय 
से सन्‌ १६१६ में बी० एस-सी ० उत्तीर्ण कर इन्होंने काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय मे एम० एस-सी० को उपाधि प्राप्त की। लिवरपुल 
विश्वविद्यालय से १६३१ ई० में पी-एच७ डी० की और १६४२ 
ई० में पैरिस विश्वविद्यालय से स्ट्रेठड डी० एस-सी० को उपाधि प्राप्त 
की । लिवरपूल श्रौर पैरिस विश्वविद्यालयों में सुप्रसिद्ध गणिततज्ञो 
के श्रधीन इन्होने भ्रध्ययन श्रौर अश्रनुसधान कार्य सपन्न किया था। 
ये हिंदू विश्वविद्यालय मे सुप्रसिद्ध भारतीय गणित डा० गणेश प्रसाद 
के प्रिय शिष्यों मे से थे और उनके श्रधीन इन्होंने वास्तविक 
चरवाले फलनों के सिद्धातों तथा श्रेणियों, विशेषतया फूयें 
श्रेणी, तथा उनसे सबद्ध श्रन्य शेरियों की, ग्राकलनीयता पर 
गवेपणा की । इग्लंड मे श्रपने एक प्रोफतार के साथ झाबेल श्राकल- 
नीयता की निरपेक्ष विधि ज्ञात करने तथा उपयोग करने का समान 
बंटाने का श्रेय प्राप्त किया । दो बर्ष ( ११२२-२४ ) सके हिंदू 
विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के पश्चात्‌ य जुलाई, १६२४ ई० में 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए, जहां लेवबरर, री7र, प्रोफेसर 
तथा गणित विभाग के श्रध्यक्ष पद पर रहे । बीच में दो वर्षों के 
लिये ये पटना कालेज मे भी गणित के प्रोफ़ेमनर तथा ऋयद्ष पद 
पर चले गए थे | इन्होने भारत के बाहर अनेक देशों की यात्रा को थी। 
विज्ञान के नैशनल इंस्टिट्यूट तथा नैशनल एकेंडेमी के ये पुराने फैलो 
थे। इंडियन मैथेमैटिकल सोसायटी झौर विज्ञान परिषद के श्रभ्यक्ष 
थे। भारतीय विज्ञान काँग्रेस के पुराने सदस्य श्रौर उत्साही कार्यकर्ता 
थे। १६४४ ई० मे गणित तथा सास्यिकी श्रनुभाग की प्रध्यक्षता भी 
ग्रापने की थी। भारतीय विज्ञान काग्रेस के ५३वें. भ्रधिवेशन 
(१६६५) के प्रधान श्रध्यक्ष रहे । भारत मरकार ने इन्हें पश्मभूषण 
की उपाधि से १६६३ ई० में विभूषित किया था श्रौर १६६४ ई० में 


बमंपन, जाँच 


संसद्‌ राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। १८ जनवरी, १६६६ ई० 
को हृदयगति बंद हो जाने से भ्रापकी सहूसा मृत्यु हो गई । 


[ फू० स० बन ] 


चन्‍्यन, जॉन ( १६२८-१६८८ ) का जीवन एक ऐसे विनम्र एव 
झतपंकल्प व्यक्ति की कहानी है जिसने श्रपनी प्रात्मा के श्रधिदेशन का 
झनुस रण किया, परंतु कठोर संसार में जहाँ व्यवहारवाद एव विधान 
धामिक जीवन तथा प्राचार का निर्धारण करते हैं, यातनाएँ मेली । 
ब्यवसाथ से ठठेर तथा एक पीतल के व्यवसायी के पुत्र बन्यन का 
जन्म बेडफ़ो्ड के निकट एसैस्टो में नवबर, १६२८ मे हुप्रा । उन्हे गाँव 
के विद्यालय में थोड़ी शिक्षा मिली तथा १६ वर्ष की श्रल्पावस्था में 
इंसलेड में राजपक्ष तथा ससदीयपक्ष के बीच होनेवाले गृहयुद्ध में 
भाग सेना पड़ा । वह संसदीय दल में संभिलित हुए तथा तीन वर्ष 
तक ( १६४४-१६४७ ) न्यूपोर्ट पैर्नाल में सेवारत रहे। १६५३ में 
बैडफ़ोर्ड में वे एक स्थानीय नॉन-करन्फर्मस्ट दल ( विरोधीदल ) में 
संमिलित हुए तथा भ्राजीवन एक बिरोधी तथा निर्भय धर्मोपदेशक 
रहे । ससद्‌ के विभिन्न भ्रधिनिप्रम, प्रनुज्ञप्ति तथा प्रचलित धर्म के 
उपदेशो तथा प्विद्धातो से समनुझूपता के बिना धर्मोपदेश का नियेध 
करते थे। बन्यन ने इन दोनों नियधाज्ञाप्रों का उल्लंघन किया तथा 
उम्हें १६६० मे बेडफोड़ के बदीगृह में १२ वर्ष के दीर्घ कारावास 
का दंड मिला । १६७२ मे क्षमादान हारा मुक्त होने पर उन्हें धर्मोपदेण 
की भ्रनुशति मिली तथा वे बेडफोर्ड के गिरजाघर में पादरी हो गए। 
१६७४ में शासन में परिवर्तन के कारण वे पुन प्रपने धामिक विचारों 
के लिये बंदी किए गए तथा छह मास छ्तु काराबासित किए गए। 
ब्रेहफोई्ड बंदीगृह में ही उन्होने अपने महान्‌ ग्रथ 'पिलप्रिम्स प्रोग्र सः 
क* प्रथम भाग लिखा जो मुक्ति के अन्वेषक ईसा के एक अनुयायी की 
कहानी है। परीक्षा, यातना तथा पिलप्रिम्स प्रोग्रंस के प्रतिरिक्त 
अ्रन्य पुस्तकों के महत्वपूर्ण लेखकत्व के जीवन के उपरात श्रगस्त, 
१६८८ में लंदन में उनका निधन हुमा । 


उनके साहित्यिक प्रंथ उनफे जीवन तथा आ्रात्मा की अ्रनश्वर 
प्रतिमूति है। १६६६ मे भ्रपना भ्राग्यात्मिक भात्मचरिव्‌ “प्रेस एबाउ- 
ल्डिग' ( पूर्ण शीर्षक है प्रेस एबार्डान्डग टु दि चीफ झ्ाँव सिनस ) 
यह पुस्तक उनके प्रपवित्र यौवन, उनके पाप तथा नैराश्य एबं उनके 
उद्धार में प्रभु की दया का मृक्त प्रकन है। कॉल्विनवादीस श्रथवा 
असमनुरूप रिद्धांतों से सिश्चित मनोवैज्ञानिक भ्रनुभवों से प्रायः 
उनका प्रत्येक प्रथ प्रतिवेधित है। उन्होंने वि होली सिटी ( १६६५ ), 
प्रेस एमाउस्डिग ( १६६६ ), दि पिलप्रिस्स प्रोप्रेस भाग १, १६७८ 
में सथा भाग २, १६८४ भें प्रकाशित, दि लाइफ एंड डेथ श्रांव मिस्टर 
बेडइसेन ( १६८०), दि होली बार ( १६८२ ) तथा दि हेबेनली 
फुटमैन, मररणोतसर प्रकाशित ( १६८२ ) लिखा । जॉन बन्यन को 
कृतियों का सकलन तथा सपादन एच० स्टेब्बिग द्वारा १५५६ मे हुभ्रा 
तथा १६३२ मे एफ० एम० हैरिसन ने जॉन बन्यन के ग्रंथों को 
प्रनुक्रमरिका संपादित की । 


जॉन बन्यन की प्रमुख कृतियाँ स्वरूप में प्रतीकात्मक एवं 
रूढिवादी प्यूरिटन परपरानुरूप हैं। उनमे क्रिश्चियन, मिस्टर बल्डली 
याइज़ मैन, मिसेज़ डिफिडेंस, जायंट डिसपेयर, मैडम बैठन, 
साई लाई हेंट गुड़ तथा मिस्टर स्टेडफास्ट' सदश पात्र है। इन 
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बेपतिस्मों 


पात्रों का चित्रण नाटकीय सजीवता के साथ हुआ है तथा वे सम- 
कालीन इंग्लैंड के वस्तुजगत्‌ में विचरण करते है। सुपरिचित 
स्थानीय सस्थापतो में वे श्रपने साहसिक कार्यो में जीते जागते से प्रतीत 
होते हैं तथा बोलचाल की भाषा में सभाषण करते है ! कथानक, 
पात्र तथा कथोपकथन ऐसी शैली में ग्रुफित है जो उपन्यास के स्वरूप 
के श्रति निकट पहुँचती है । गद्य शैली देनिक जीवन बे प्रोजपुर्ण, सहज 
शब्दभड़ार से युक्त बाइबिल के प्रकार की है। यह सरल गद्य का 
सुपरिचित उदाहरण है जो स्प्टता में ड्राइडन की शैली के निकट है । 
कलात्मक चयन तथा परिचित चित्रों द्वारा वह भ्रपनी झाविगजन्य 
प्रवस्थितियो तथा धामिक अनुभवों को पाठक की चेतना में बलात्‌ 
प्रविप्ठ करने मे सफलता प्राप्त करता है । 


बन्धन बुद्धिवादी नहीं थे। वे महान्‌ आरथ। तथा वैयक्तिक 
प्रज्ञा के साथ परपरागत प्यूरिटन शैली में लिखते थे यथा भ्रार्थर डेट 
के प्लेनमैन्स पाथवे टु उेवेन' ( १६११ ) तथा रिचई बर्नाईकी 
प्रतीकात्मक गद्य कृति दिआइल प्रांत मैन (१६२६) में है। 
वह झपने परिक्‍लेशन तथा सिद्ात सद्भाव एवं प्राकृत सारल्य 
के साथ ससूचित करते हैं। वे प्रव्पात्मवादी के उच्च स्तर तथा 
उद्ध रणकर्ता के तिम्न तल मे विचरणा कर सकते 4 परतु वे बीच 
की शैली -- शअ्रथवा ४० एम७ टिल्याड के शब्दों मे 
वैयक्तिक धामिक अ्रनुभव तथा आसपास दिलाई पहनेबाली 
सुपरिवित वस्तुप्रो के बीच की मत्पभ्षमि--मे प्री लिख सकते थे । 
एकमात्र पुस्तक जिससे वह इस सब्यशूसि पर परावस्थापन कर सके है 
वद होली बार' (१६८२) है तथ' पिलग्रिम्स प्रोग्र से के कुल अश । 
| ए० पी० ओ० |] 


ड्ब्ल्यू 


घपतिस्मा बाइविल में लिखा 7 कि सा ते श्रपने स्वर्गारोहरण के पूत 
अ्रपने शिष्यो से कहा था -- मुझे रबर्ग श्लीर पृथ्दी का पूरा अधिकार 
दिया गया है। इसलिये जाग्रों, सब मतष्या को शिष्य बताकर +नहैं पिता, 
पुश्र और पवित्र श्रात्मा के नाम पर वपृतिर्म। दो (मच्ती ६८६, १८-१९१ । 
इसके आ्राधार पर क्वेकर्स (एप्स ७) तथा मुक्तिसेना को छोड़कर 
सभी ईसाई सप्रदायों मे वपतिस्मा प्रर्धात्‌ दीक्षारना।« का सरकार 
प्रचलित है। प्रारभ ही से ईसा के शिष्यो ने विश्वासिया का वपतिस्मा 
द्वारा श्राविषाप तथा सभी स्वीकृत पापों से छुटकारा दिलाया हूं । 
मनुष्य चर्च का सदस्य बनकर ईसा के साथ रहस्थात्मक ढंग से सयुकत 
हो जाता हे और उसमे एक प्राध्यात्मिक नवजीवनस ( सेक्टिफाइग 
ग्रंस, पवित्रकारी कृपा) का संचार हो जाता है । यदि बपतिस्मा 
उचित रोति से दिया गया है तो उसे नहीं दृहराया जा सकता। 
पुरोहित ही प्राय, यह सरकार कराता ह कितु आयश्यकता पटने पर 
कोई भी उसे सपन्‍न कर सकता है। मास्यता की त्तीन शर्ते है . (१) 
बपतिस्मा पानेवाले के सिर पर पानी 3ंडलना श्रथ्रवा उसका सारा 
शरोर पानी में इबाना (कुछ प्रोटेस्टेट सप्रदायो भें जल छिडक दिया 
जाता है; चर्च के प्रारम म पूरा शरीर इबोने की प्रथा प्रधिक प्रचलित 
थी); (२) बपतिस्मा के शब्दों का उच्चारण ( में तुमको पिता, 
पुत्र भ्रौर पवित्र प्ात्मा के नाम पर बपतिस्मा देता ह), (३) 
सस्कार सपन्‍न करनेवाले का श्रम्िप्राय कि मै ईसा के इच्छानुसार 
बपतिस्मा देना चाहता हूँ भौर जो ग्रहण करमेवाला वयस्क हो उसे 
ईसा पर विश्वास, अपने पापों पर पश्वात्ताप तथा सरकार अ्रहण करनें 


धप्पा रावल 


का अभिप्राय होना चाहिए । बेप्टिस्ट तथा मेनोमनाइट संप्रदायों में बच्चों 
को दिया हुप्ना बपतिस्मा मान्य नहीं होता । ( दे० बैषप्टिरट चर्च ) | 
[का० बु० 


बष्पा रावल बप्पा या बापा वास्तव में व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है, 
प्रवितु जिस तरह बापू' शब्द महात्मा गाधी के लिये रूढ हो चुका 
है, उसी तरह आदरसूचक “बापा' शब्द भी मेवाड़ के एक रृपविशेष 
के लिये प्रयुक्त होता रहा है। गुहिल वेशी राजा कालभोज का ह्ी 
दूसरा नाम बापा मानने मे कुछ एतिहासिक भ्रसंगति नहीं होती । 
इसके प्रजासरक्षण, देशरक्षण श्रादि कामों से प्रभावित होकर ही 
संभवत जनता ने हसे बापा पदवी से विभूषित किया था । महाराणा 
व॒भा के समय मे रचित एकलिग माहात्म्य मे किसी प्राचीन ग्रथ 
या प्रशर्ति के आधार पर बापा का समय संवत्‌ 5१० (सन्‌ ७५३) 
ई० दिया है। एक दुसरे एकलिंग माहात्म्य से सिद्ध है कि यह बापा 
के राज्यत्याग का समय था। यदि बापा का राज्यकाल ३० साल का 
रखा जाय तो वह सन्‌ ७२३ के लगभग गही पर बैठा होगा । उससे 
पहले भी उसके वश के कुछ प्रतापी राजा भेवाड में हो चुके थे, कितु 
बापा का व्यक्तित्व उन सबसे बढ्कफर था। चित्तौड़ का मजबूत दुर्ग 
उस समय तक मोरी वश के राजाग्रो के हाथ में था। परपरा से यह 
प्रसिद्ध है कि हारीत ऋषि की कृपा से बापा ने मानमोरी को 
मारकर इस दुग को हस्तगत किया | टॉड को यही राजा मानका 
वि० सू० ७७० (सन्‌ ७१३ ६०) का एक शिलालेख मिला वा जो 
सिद्ठ करता है कि बापा और मानमोरी के समय मे विशेष भ्रतर 
नही है। 


खचिसौट पर अ्रधिकार करना कोई प्लासान काम ने था; किंतु 
हमा !। झनुमान है कि बापा की विशेष प्रसिद्धि भ्ररबों से सफल युद्ध 
करने के का रण हुई । सन्‌ ७१२ ई० मे मुहम्मद कासिम से सिंध को 
जीता । उसके बाद श्ररबों ने चारो श्रोर धावे करने शुरू किए। 
वस्होव चाबडो, मौर्यो, सधवो, कच्छेललों श्रौर गूर्जरों को हराया । 
मारवार, मालवा, मेवाड, गुजरात श्रादि सब भ्रूभागों मे उनकी सेनाएँ 
छा गई । इस भयकर कालाग्नि से बचाने के लिये ईश्वर ने राजस्थान 
को बुछ महान्‌ व्यक्ति दिए जिनमे विशेष रूप से प्रतिहार सम्राट 
नागभट प्रथम और वापा रावल के नाम उल्लेख्य है। नागमट प्रथम 
ते भ्रर्बों को पश्चिमी राजस्थान श्रौर मालवे से मार भगाया। बापा 
ने यही कार्य मेवाड और उसके शभ्रासपास के प्रदेश के लिये किया । 
मौय (मोरी) शायद इसी अरब आक्रमण से जजेर हो गए हो । बापा 
ने वह कार्य किया जो मोरी करने मे प्रसमर्थ थे, झौर साथ ही 
चित्तीड पर भी श्रधिकार कर लिया । बापा रावल के मुस्लिम देशो 
पर विजय की पध्नेक दतकथाएँ प्ररबो की पराजय की इस सच्ची 
घटना से उत्पन्न हुई होगी । 

डा० गौरीगकर हीराचद झ्ोका ने श्रजमेर के सोने के भिक्‍के 
की बापा रावल का माना है। इसका तोल १६१५ ग्रेन (६५३ रची) 
है । इस रिक्‍के में सामने की श्रोर ऊपर के हिस्से मे माला के नीचे 
श्री बोप्प लेख है । बाईं श्रोर त्रिशूल है, भ्रौर उसकी दाहिनी तरफ 
वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की 
घोर मुख किए बैठा है। शिवलिंग और नदी के नीचे दडवत्‌ करते 
हुए एक पुरुष की श्राकृति है। पीछे की तरफ चमर, सूर्य, शोर छत्र के 
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बरखुरदार, खान आलभ मिर्जा 


चिह्न हैं। इन सबके नीचे दाहिनी ओर मुख किए एकगौ खड़ी है 
झरौर उसी के पास दूध पीता हुआ बछड़ा है। ये सब चिह्न बापा रावल 
की शिवभक्ति शोर उसके जीवन की कुछ घटनाओं से संबद्ध हैं। 

स० भ्रं० -- गौरीशकर हीराचद प्रोका : उदयपुर राज्य का 
इनिहास, पहली जिल्द; जी० सी० रायचौधरी हिस्द्री श्रॉव मेवाद । 

| दू० श० ] 

बफालो ( उर्पा॥० ) १. स्थिति : ४२" ५३ उ० श्र० तथा 
७५" ४५* प० दे० । यह सयुक्त राज्य, प्रमरीका के न्यूयॉर्क राज्य 
की इयरी काउटी मे जनसब््या की रृष्टि से राज्य का द्वितीय 
बड़ा नगर है, जो इयरी मील के पूर्वी तट पर, न्यूयॉर्क से रेल 
द्वारा १६६ मील दूर स्थित है। सर्वप्रथम फ्रासीसी व्यापारी सी० 
जानकेयर (0 [णाट्शा ) ने १७४८ ई० में इबरी भील और 
बफालों नाले के समम पर व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित की थी। 
यहाँ कई प्रसिद्ध भवन हैं। जोजेफ इलिकॉट ने वाशिंगटन डी० सी० 
के ढग पर नगर की योजना बनाई। इसकी जनसस्या ५,३२,७४६ 
( १६६०) है । १८२५ ई० मे इयरी नहर के खुलने से लौह एवं इरपात, 
रसायनक, भ्रोषधियाँ, मोटर, मशीन, खाद्यवस्तुएँ, वस्त्र, विद्यत्सामग्री 
तथा वायुयाननिर्माण उद्योगो की तीव्र प्रगति हुई। यहाँ ११ प्रमुख 
रेल लाइने श्राकर मिलती हैं । 

२ स्थिति ४४? २५३० पश्र० तथा १०६१९ ५० प० दे० । 

वायोमिंग ( सयुक्तराज्य ) मे बफालों वायोमिग रेल लाइन 
पर पशुपालन श्रोर ऊन का कैंद्र है। इसी नाम के नगर संयुक्त राज्य, 
श्रमरीका के मिनिसोटा, मोटाना मे भी है। [ भे० ना० सि० ) 


बश्रुवाहन चित्रवाहन की पुत्री चित्रागदा से उत्पन्न भ्रजुन के 
पुत्र जो श्पने नाना की म्त्यु के बाद मशिपुर के राजा बने। 
युधिप्ठिर के भ्रश्वमेघ ध्रश्व को पकड़ लेने पर प्रजुत से इनका धोर 
युद्ध हुआ जिसमें यह विजयी हुए । कितु माता के आाग्रह पर इन्होंने 
मृतसजीवक मणि द्वारा समरभूमि में श्रचेत पडे भ्रजुन को चैतन्य 
किया और श्रश्व को उन्हे लौटाते हुए यह श्रपनी माताओ्रों-- चित्रागदा 
भश्रौर उलूपी के साथ युधिप्ठिर के यज्ञ मे समिलित हुए ( जैमि०, 
भ्रश्ब०, २७, २१-४०; महा ०, प्राश्व०, ७६-६० )।  [श्या० ति० | 


परखुरदार, खान श्रालम मिर्जा मुगलसम्राट्‌ श्रकबर के दर- 
बार में एक छोटा मसबदार | इसके पूर्वज तैम्ूरवश के पुराने सेवक 
थे । राजकुमार सलीम के विशेष स्नेह के कारण यह कोराबेगी पद 
पर नियुक्त हुआ । सलीम जब जहांगीर होकर समम्राट्‌ हुआ, इसे खान 
भ्रालम की प्रतिष्ठित उपाधि मिली | यह राजदूत के रूप में ईरान 
भेजा गया | ईरान का शाह श्रब्बास सफवी इसके व्यक्तिगत गुणों से 
इसको बहुत स्नेह की दृष्टि से देखता था। मिर्जा को इसने लगभग 
व्यक्तिगत सहयोगी और प्रंतरग का स्थान दे रखा था। जब ईरान 
से लौटकर यह जहाँगीर से मिला तो सफल राजदूत होते के पुरस्कार 
में इसे पाँच हजारी ३००० सवार का मसब मिला । 

शाहजहाँ के शासनकाल में छह हजारी ५००० सवार के मसब के 
साथ बिहार का सूबेदार नियुक्त हुश्रा। १६३२ के लगभग वहू इस 
सेवा से निवृत्त हुआ । भ्रफीम के व्यसन के कारण सम्राट ने इसे 
प्रवकाश प्रदान किया। झागरे में कुछ दिन के निवास के बाद यह 
सर गया । 


बरगंडी 


बरगंडी ( 8फ््रणावरए ) स्थिति : ४७१ ०! उ० भर० तथा ४१ ४०" 
पूृ० दे० । यह पूर्व मध्यवर्ती फ्रांस का क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत 
कोट-डी-पझॉर, सेझॉन एट ल्वायॉर, न, एवं ऐन डिपार्टमेंट (विभाग) 
श्ाते हैं। झ्ोडर और विस्चुला नदियों की धाटिय़ों मे रहनेवाली 
जमेंन जनजाति ने ( बरगंडियन ) ४० ई० में प्रलमन्नी लोगों से 
युद्ध के कारण दक्षिणी फ्रांस के गौल मे शरण ली शौर ४११ ई० 
में बरगंडी राज्य की नीय डाली थी | इसका वर्तमान क्षेत्रफल ६,००० 
ब्गे मील है। अंगूर उत्पादन मुख्य उद्यम है। मास, दुःधसामभ्री एवं 
मछली भौर घोंधा पकडना भ्रन्य उद्योग हैं। यहाँ बननेवाली मदिरा 
शताब्दियों से विश्वविख्यात है | [भे० ना० सिं० ] 


बरगद, घर, बट या बट मोरेसी ( १4078०८४८ ) या शहतूस कुल 
का पेड़ है। इसका वैज्ञानिक नाम 'फिकस वेनगैलेंसिस ( ॥)०७5 
एशाएरअंधा$8 ) झौर प्रग्ने जी नाम बेनियन द्री ( छिक0एक॥ ह7९९ ) 
है। वेनियन इसलिये नाम पड़ा कि जब प्रंग्रेज हधर श्राए तो 
उन्होंने देख कि इस पेड के नीचे बैठकर बलिए श्रपना कारबार 
करते थे । हिंदु लोग इस वृक्ष को पूजनीय मानते है। इसके दर्शन 
स्पर्श तथा सेवा करने से पाप दूर होता तथा दु ख झ्ौर व्याधि नष्ट 
होती है, भ्रत' इस वृक्ष के रोपण शौर ग्रीष्म काल में इसकी जड़ 
में पानी देने से पृष्यसंचय होता है, ऐसा मानते है । 

उत्तर से दक्षिण तक समस्त भारत में बट वृक्ष उत्पन्न होते 
देखा जाता है। इसकी शाखाभश्रों से बरोह निकलकर जमीन पर 





बरगद का पसा झ्लौर फल 
पश्चकर स्तंभ का रूप ले लेती हैं। इससे पेड़ का विस्तार बहुत जल्द 
बड़ जाता है। भारत मे बरगद के दो सबसे बड़े पेड कलकत्ते के 
निकट शिवपुर के राजकीय उपवन में भोर महाराष्ट्र के सतारा 
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बरतॉले, वलॉड लुई 


उपबन मे हैं । शिवपुर के वटवृक्ष की मूल जड का घेरा ४२ फुट 
प्रोर प्रन्य छोटे छोट २३० र।भ है। इनकी शाखा प्रशाखाशो की 
छाया लगभग १००० फुट की परिधि में फैली हुईं है। सतारा के 
बट वृक्ष, 'कबीर वर्ग, की परिधि १,५८७ फुट श्रौर उत्तर दक्षिण 
५६५ फुट और पूरब पश्चिम ४४० फूट है। लका में एक वट वृक्ष है, 
जिममे ३५० बड़े और ३ +0०० छोटे छोटे स्तंभ है || 

बरगद की छाया घनी, बड़ी शीतग और ग्रीष्म काल मे श्रानंद- 
प्रद होती है। इगकी छाग्रा में शकड़ो, हजारों व्यक्ति एक साथ बैठ 
सकते है । बरगद के फा पीपय के फ़ने सदृश छोट छोटे होते हैं। 
साथा रणतया ये फल थाए नही जाते पर दुर्निक्ष के समय इसके फल पर 
लोग निर्वाह कर यबते ह । इसकी लकी कोमल और रास्ध्र होती है || 
अत. केवल जगायन के वाग में ग्राती है। एसके पेह से सफेद रण 
निकलता है जिससे एक प्रकार का चिपत्रिपा पदार्ष तैयार होता 
है जिसका उपयोग वह़ेरिये चिटियों के फंसाने मे करते है। इसके 
रस ( श्राक्षीर ), छाल, श्रोर पत्तो ता उपयोग श्रायुर्वेदीय श्रोषधियों 
में भ्रनेक रोगो के नियारण में होता है। इसके प्तो को जानवर, 
विशेषत बकरियाँ, बडी रूचि से खाती है। प्ृक्ष पर लाख के कोड़े 
बैठाए जा सकते हैं जिगरे लास प्राप्त हा सकती है। 
बरतोले, क्लॉड लुई (लाए ], (00 ].09५) का जन्म 
१७४८ ई० में दटयी के साताइ जेत्र में हुआ ग्रोर ट्पूरिति में इस्होंने 
झौषध विज्ञान की शिक्षा पाए। १७७२ ४० में इन्होंने पैरिस में 
रसायन शास्त्र का अध्ययन औआरभ किया। हने दिया १७६४ ६० में 
इकोल पॉलिटेकनिक में थे प्रोफेशर दो गए। इनऊे व्याल्यान दुर्वोच 
होते थे, १७६८ ६० में ये नेपोतवियेय के साथ मिस्र गए, जहाँ इन्होने 
नील नदी के मुहाने पर सोडियम कार्यनिंट का चगह देखा। विचार 
करने पर इन्हे विश्वास हों गया कि समुद्र लगंगीय जन (सोडियम 
क्लाराइड) और चूत के फथर (कैम्सपि्वत का निट ) की निरतर 
क्रिया से यह बना होगा। इस प्रकार को कियाश्रो के सबंध 
में इन्होंने द्रव्य अनुपाती किया का नियम! ( 8७ एण गरा05५ 
#टाएशा ) प्रतिपादित किया, जा रसाथन विज्ञान का महत्वपूर्ण 
नियम है । 5 नहोंने अपने एन विचारों को 'रटेंटिक किमिक (8900९ 
काणांवृप्८ ) नामक ग्रथ के दो खड़ो में प्रकाशित किया । बरतॉले 
रसायन विज्ञान में मान्य स्थिर अनुपात के नियम को नहीं मानते थे । 

बरताॉले ने प्रमोनिया के संगठन पर १७८४५ ई० मे क्‍लोरिन, 
हाइपोक्लोराइट श्ौर क्लोरेट पर १७८५-८७ ई० में एवं 
क्लोरीन के विरजक प्रभाव पर काम किया | इन्होंने १७८७ ई० 
में यह प्रदर्शित किया कि प्रूसक श्रम्ल के यौगिक में हाइड्रोजन, 
कार्बन शोर नाएंट्रोजन तो हैं, पर ग्रॉय्सीजन नहीं है। इसी वर्ष 
इन्होंने साइऐनोजन कक्‍्लोराइड पर भी काम किया। बरताने ते 
प्रदर्शित किया कि हाइड्रोजन सत्फाइड मे प्रम्लीय गुण हैं। इन्होंने 
१७६६ ई० से हाइड्रोजन परसत्फाइ्ड की संरचना पर काम किया | 
प्रेसिक प्रम्न श्रोर हाइड्रोजज सत्फाइड के अम्लीय गुणों को 
प्रदर्शित करके बरतॉले ने सिद्ध कर दिया कि श्रम्लो में स्‍्रॉक्सीजन 
का होना पझ्र।वश्यक नहीं है। बरताले ने अपने युग भे रसायन के 
क्षेत्र मे महत्वपूर्ण काये किया । 

फ्रांस की राज्यक्राति के अ्रवगर पर गोलाबारूद के लिये शोरे 
की प्ावश्यकता थी। इसे प्राप्त करने की विधियों में सुधार करने 
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के निमित्त जो कमीशन बना था उसके बरतॉले अभ्रध्यक्ष थे। बरतॉले 
ने ही सर्वप्रथम पोटेंसियम क्लोरेट नामक योगिक की खोज की। 
लोहे को भ्रयस्कों में से तैयार करने की विधियों के कमीशन के 
भी वे सदस्य रहे । १७६२ ई० में वे फ्रांस की टकसाल के निदेशक 
बनाए गए । कृषि श्लौर कला की ससदो मे भी वे १७६४ ई० में 
पापेद रहे। पैरिस पॉलिटेक्तिक भोर नॉमेल स्कूल में वे रसायन 
प्रध्यापक थे ही । बरतॉले की मृत्यु कष्टदायक रोग से पैरिस मे ६ नवबर, 
१८२२ ई० को हुई । [ सत्य» प्र० ] 


बरनी ( ज्ियाउ टीन ) का जन्म सुल्तान बलबन के राज्यकाल मे 
१२८५-८६ ई० में हुआ । उसका नाना, सिपहसालार हुसामुद्दीन, 
बलबन का बहुत बड़ा विश्वासपात्र था। उसके पिता मुईदुलमुल्क 
तथा उसके चाचा श्रलाउलमुल्क को सुल्तान जलालुद्दीन खलजी तथा 
सुल्तान श्रलाउद्दीन खलजी के राज्यकाल में बडा संमान प्राप्त था। 
जिया उद्दीन बरनी ने भ्रपनी बाल्यावस्था मे श्रपने समकालीन बडे बड़े 
विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की थी। वह शेख निज़ामुद्वीन श्रौलिया का 
भक्त था । भ्रमोर खुसरो का बड़ा घनिष्ठ मित्र था। अन्य समकालीन 
विद्वानों एव कलाकारों से भी वह भली भाँति परिचित था। सुल्तान 
फीरोज़ तुगलक के राज्यकान मे उसे भ्रपने शत्रुश्रो के कारण बड़े कप्ठ 
भोगने पड़े । वह बडी ही दीनावस्था को प्राप्त हो गया । कुछ समय 
तक उसने वदीगृह के भी क॒ष्ठ भोगे। उसने भ्रपते समस्त ग्रथों की 
रचता सुब्तान फीोरोज के राज्यकाल में ही की, कितु उसे कोई भी 
प्रोष्माहन न मिला भौर बड़ी हो शोचनीय दशा मे, ७० वर्ष की 
ग्रवस्थाः मे उसकी सृत्यु हुई। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के राज्य- 
काल में उगकी बडी उन्नति हुई। सभवत, वह सुल्ताव का नदीम 
(रहचर) था | भ्रालिमो तथा सूफियां से सपर्क स्थापित करने में उसकी 
सेवाग्रो से बड़ा लाभ उठाया जाता होगा। बड़े बडे प्रमीर एवं 
पदाधिकारी उसके द्वारा अपने प्रार्थनापत्र सुल्तान की सेवा मे प्रस्तुत 
करते थे । देवगिरि की विजय की बधाई फोरोज शाह, मलिक कबीर 
तथा प्रहमद श्रयाज ने उसी के द्वारा सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक की 
सेवा मे प्रेषित की । 


उसकी रचनाओ्ों में तारीले फीरोजशाही का बडा महत्व है । 
इसकी प्रस्तावना में उसने इतिहास की विशेषताओो पर प्रकाश डालते 
हुए इतिहासकार के कतंब्य का भी उल्लेख किया है। इस इतिहास में 
उसने सुल्तान बलबन के राज्यकाल से लेकर सुल्तान फीरोज़ के राज्य- 
काल के प्रथम छह वर्षों तक का इतिहास लिखा है। बरनी अपने 
इतिहास द्वारा श्रपने समकालीन उच्च वर्ग का पथप्रदर्शन करना तथा 
भ्रपने समकालीन सुल्तान फ़ीरोज शाह के समक्ष एक पश्रादर्श रखना 
चाहता था । यथपि उसकी जानकारी के साधन बड़े ही महत्वपूर्ण थे 
तथापि उसके इतिहास से लाभ उठाने के लिये तथा बलबन, सुल्तान 
जलालुहीन खलजी, सुल्तान प्रलाउद्दीन खलजी एवं सुल्तान मुहम्मद 
बित तुगलक के विचार जो उसने उद्बृत किए हैं, भली भाँति समभने 
के लिये बरनी की धामिक कट्ट रता एवं उसके राजनीतिक सिद्धातों को 
सामते रखना परमावश्यक है । फतावाये जहाँदारी नामक ग्रंथ में, जो 
भ्रभी तक प्रकाशित नही हुआ है, उसके राजनीतिक पसिद्धांतो पर बडा 
ही विशद प्रकाश पड़ता है। सहीफये नाते मुहम्मदी की भी, जिसमे 
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हजरत मुहम्मद की जीवनो एवं उनके गुणों का उल्लेख है, केवल एक 
ही प्रति प्राप्त है। प्रारभिक भ्रब्बासी खलीफाओ्ो के प्रसिद्ध वजीरों 
का भी इतिहास उसने लिखा है जो प्रकाशित हो चुका है । 


से ग्र॑ं -- उसदी रचनाओ्रो के प्रतिरिक्त रिशवी, सै० भ्र० भ्र०; 
झादि तुर्ककालीन भारत, खलजो कालीन भारत, तुगलक़ कालीन भारत 
भाग १, २ ( भलीगढ़ यूनीवर्सिटी ) [ सै० भ्र० भ्र० रि० ] 


यरबेंक ल्यूथर ( 5फरएधा४ ,06०, सन्‌ १६४६-१६२६ ) प्रसिद्ध 
अमरीकी पादप प्रजनक का जन्म मैसचुसेट्स राज्य के लेकैस्टर नामक 
नगर में हग्रा था। इन्होने पब्लिक स्कूल और लेकैस्टर एंकैड्मी मे 
शिक्षा पाई तथा कृषिफार्म पर वनस्पतियों के सबंध में विस्तृत ज्ञान 
प्राप्त किया । जतुझ्नों के विनयन ( 807रा८०(८४(०॥ ) तथा पादपों के 
दमन से उनमें विविधता उत्पन्न करने के सबंध मे डाविन के विचारों 
ने इनके जीवन को एक नया मोड दे दिया भ्रौर ये पादप प्रजनन के 
कार्य में जुट गए । 

सर्वप्रथम इन्होने एक नए प्रकार के आलू का विकास किया, जो 
इन्ही के नाम पर प्रसिद्ध हुआ । सन्‌ १८७५ तक नजुनेनबर्ग ( मैसै- 
चुमेट्स ) के फार्म पर अनुसधानों मे लगे रहने के बाद ये कैलिफॉनिया 
राज्य के सैटारोजा नामक स्थान में बस गा, जहाँ ये ५० वर्षों तक 
निरंतर फलो, फूलो, शाको, शभ्न्‍नों और घासो की विविध नई जातियो 
के उत्पादन मे लगे रहे । इन्होने भ्रपने प्रयोगो के सिलसिले मे लाखो 
पौधे उगाएं। इनका उद्देश्य वैधानिक खोज न था। वे केवल अ्रधिक 
उपयोगी फल श्रौर सुदर फूल उत्पन्न करना चाहते थे, जिसमे उन्हें 
प्रभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई । लोग इन्हे वनस्पतियों का जादूगर कहते ये । 


ग्रागे चलकर स्टंन्फोर्ड विश्वविद्यालय मे ये विकासवाद के लेक्चरर 
नियुक्त हुए । इन्होने प्रपने कार्य से संबंधित दो प्रथ तथा उत्पादित 
नई जातियो की वनस्पतियों की वर्शानात्मक सूची भी प्रकाशित की 
थी, जो बड़े काम की है। [ भ० दा० व० ] 


बरम्यूडा ( 8शए्प्08 ) या सोमसे द्वीपसमृह, स्थिति : ३२१ ४५” 
उ० आ० तथा ६५१ ० प० दे। उत्तरी ऐटलेंटिक सागर में नॉर्थ 
कैरोलिना के केप हैटरैस से ५७० मील पूर्व स्थित, ब्रिटेन भ्रधिकृत 
लगभग ३०० द्वीपो का समुह है, जो २२ मील लबे चद्राकार में फैला 
है | इन द्वीपो का क्षेत्रफल २१ वर्ग मील है । सबसे प्रमुख द्वीप ग्रेट 
बरम्यूडा है, जो १४ मील लबा है तथा यहां की राजधानी, हैमिल्टन 
हसी पर स्थित है। यहाँ का श्रधिक से भ्रधिक ताप ३४ ४ सें० 
तथा कम से कम ताप लगभग ७ से० एवं श्रौसत वर्षा ५८ इच हे । 
स्पेन निवासी जुआन बरम्यू डेज़ ने १३०३ ६० मे इसका पता लगाया 
ध्लौर इसका नामकरण किया । समूह के २० द्वीपो पर मनुष्य रहते 
है, जिनकी संख्या ३७, ४०३ ( १६५० ) है।[ भें० ना० सि० | 


बराज नदी के जलस्तर को ऊँचा उठाकर उसकी धारा को नहर 
की शोर भ्राकृष्ठट करने के लिये जो प्रवरोध बनाए जाते है उनमे से 
कुछ बराज भी कहलाने है। यह शब्द मूलत श्रग्नेजी शब्द बार 
(007) यानी रोक पर श्राधारित है । 


बराज ऐसे शभ्रवरोध कहलाते हैं जिनके जलप्लाजन का स्तर 
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लगभग नदी की तली पर होता है। पानी को ऊँचा उठाने तथा पलटने 
के लिये नदी की पूरी चौड़ाई में पाए भौर फाटक लगे रहते हैं भरौर 
उनके संचालन के लिये बहुघा एक पुल भी बना रहता है । 

बाढ़ के समय फाटकों को जलतल से ऊपर यानो बाढ़ के स्तर से 
भी ऊँचा उठाया जा सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि 
(१) बराज बनाने से बाढ़ के स्तर मे कोई विशेष झतर नही पडता 
भ्ौर बाढ़ का पानी नदी से सामान्य रूप से मिकल जाता है; (२) 
फाटकों के सुचारु रूप से सचालन द्वारा बराज के नदी के भाग को 
बहुत कुछ नियंत्रण मे रखा जा सकता है तथा (३) रेत के टापू 
घनना तथा झाडी धाराएँ उत्पन्न होना रोका जा सकता है, जिनसे 
नहरों में पानी प्रविष्ट करने मे बहुधा कठिनाई होती रहती है । 


बहुधा बराज नदी के बहाव से समकोणश पर बनाए जाते हैं । 
पूरी चौड़ाई मे पाए तथा फाटक होने के कारश बराज के ऊपर होकर 
सडक, प्रथवा रेल के पुल भी, कुछ ही प्रतिरिक्त व्यय से बनाए जा 
सकते हैं। जहाँ बराज के ये लाभ हैं, वहाँ प्रसुविधा यह है कि भ्रन्य 
प्रकार के भ्रवरोधों से लागत मे बराज महंगे होते हैं । 

वर्ष के जिस भाग मे नदी मे जल की मात्रा नहर के लिये आव- 
श्यक निस्सार से भी कम होती है उसमे बराज के सारे फाटक बद कर 
दिए जाते हैं। इस प्रकार पानी जमा होकर तालाब जैसा बन जाता 
है भौर जल का स्तर सरोवर स्तर (7074 ८५८) तक हो जाने पर 
पाती नहर में चलने लगता है। 


बराज की एक प्रतिरूपी झांडी काट चित्र १. मे दी गई है। 





जित्र १, बनबसा बराज, उत्तर प्रवेश, को प्रतिरूपी श्लाडी 


कांट श्र ग्रधिकतम बाढ़ स्तर, बे. बराज फर्श, स्तर तथा 
सं. सरोबर स्तर 


यह झाड़ी काट उत्तर प्रदेश में स्थित बनवसा बराज की है, जिसमे 
फर्श के ऊपर कोई टक्कर (०८४) नहीं है ! वैसे बराज में जहाँ तहाँ 
छोटी टक्कर भी दी जाती हैं । 

निर्माण की दृष्टि से बराज के विशेष भाग और उनका विवरण 
निम्नलिखित है : 

(१) बराज फर्श (5782८ #|0०0) --- सामान्यत बराज के 
ऊपर व नीचे की श्रोर के जलस्तर मे कुछ श्रतर होता है, जिसके 
कारण फर्श की तीव कै नीचे प्रवाह होना सभव है। रेतीली मिट्टी 
पर बने बराजों मे यह प्रवाह कभी इतन। लेज हो सकता है कि जल 
के साथ मिट्टी के कण भी चलायमान होकर निकलने लगें श्रौर 
नोव खोखली होकर फर्श बैठ जाएं। फर्श की लबाई इस तंथ्य को 
ध्यास भे रखकर अ्रभिकल्पित की जाती है। इसके अतिरिक्त फर्श 
की मोटाई भी पानी के ऊार की और दाब के लिये पर्याप्त होनी 
झावश्यक है । 
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रेतीली मिट्टी पर बराज के भ्भिकल्प का भूल सिद्धांत यह है कि 
निकासी छोर पर पानी के रिसन का वेग इतना न हो कि उसके 
साथ बालू के कश बह निकलें। इस समस्या के समाधान के लिये 
पहले ब्लाइ (3॥0) तथा लेन ([-876 ) के सिद्धांतों का प्रयोग किया 
जाता था भ्ौर श्रब खोसला का सिद्धात, जो भारत में बने बहुत 
से बराजों तथा बाँधो की अ्रसफलताओो के कारणों की खोज करके 
निकाला गया है, प्रयोग में श्राता है। रूस भौर पशमरीका मे भी 
इस सवध मे काफी प्रमुसधान हुए है भ्ौर हो रहे हैं । 


बाढ़ द्वारा फर्श के ऊपर और नीचे की ओर उत्पन्न होनेवाले 
गड्ढो (+००ण 90८५) से बचाने के लिये फर्श से ऊपर तथा नीचे की 
प्रोर कक्रीट के ब्लॉक, अथवा बडे बडे पत्थर, बिछा दिए जाते हैं, 
जिनका हर साल निरीक्षण तथा पूर्ति करना प्रावश्यक है । 


२ बराज दर ( ठिश्ाध2८ 795 ) -- बराज में एक छोर 
से दूसरे तक थोड़ी थोटी दूर पर पाए बनकर उनके बीच मे लोहे 
के फाटक लगा दिए जाते है! पायों के बीच के इन दरो में से नहर 
की श्रोरवाले वु,छ दरो को छोडकर शेप बराज दर कहलाते है। 
बराज दरो में फर्श या टक्कर वा रतर लगभग नदी की तली के 
झ्रौसत स्तर पर ही होता है । 

३ बराज फाटफ ( 878(८ [४६5 ) -- बराज के फाठकों 
के लिये ग्रावश्यक है कि उनके द्वारा नहर म॑ निस्सार का नियंत्रण ठीक 
तौर से हो सके श्रौर बाढ़ के समय वे जल्‍दी से उठाए जा सके । 
फाटक की चौड़ाई ४० से ६० फुट तक की होती है श्र वह 
निम्नलिखित बातो पर निर्भर रहती है 


के पायो, फाटकों, फाटक संचालन यप्रों तथा पुल इत्यादि की कुल 
लागत कम से कम हो । 


ख वाढ में बहकर श्रानेवाले पेट इत्यादि श्रासानी से निकल 
जाएँ । बहुधा वराज के फाटक इस्णन के बनाए जाते है शौर टक्कर 
से पूर्णा सरोबर स्तर तक ऊंचे होते है । 

पायो में बने इस्पात के खाँच में ये फाटब लगाए जाते हैं। सबसे 
निचला भाग पानी की पूरी गहराई के बराबर के दबाव के लिये 
श्रभिकल्पित किया जाता है । यह दवाव पानी को गहराई कम होने 
के साथ साथ ऊपरी भाग के लिये कम होता जाता है । 


फाटक इस्पात की चादर का होता है, जिसके पीछे गडेर रिविद 
द्वारा, या वैल्डिग द्वारा, जुडे होते है। पायो की ओर वाले किनारों 
पर पहिये लगे होते है और रबर की विशेष सील होती हैं ताकि 
पानी चूकर निकल न सके। फाटक के नीचेवाले किनारे पर भी 
रबर सील होती है, ताकि जिस समय फाटक बद हो तब भी बानी 
न छू सके । 

फाटक उठाने और गिराने के लिये ऊपर यंत्र लगा होता है भौर 
रस्से के दूसरे छोर पर सतुलित करने के लिये एक प्रतितोलक भार 
(०007(₹१ छटंएं५ 3) लगा होता है। इस प्रकार भारी से भारी 
फाटक को उठाने के लिये यत्र को केवल दों श्रादमी चला सकते हैं । 


४ तलकपाट दर ( एंगरत॑टार्भघा०८ 8895 ) -- नहर की भोर- 
वाले कुछ दर, जिनके फर्श या ठक्‍कर (ला ) का स्तर लगभग नदी 
के सबसे गहरे भाग के बराबर होता है, तलकपाट दर कहलाते हैं । 
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बराज के इस भाग के सामने गाद जमा हो जाने से नहर में 
पूरा निस्सार भेज सकना यदा कंदा भसभत हो जाता है। इसलिये 
तलकपाट के फाटक खोलकर जमी हुई ग्राद को बहाते रहना 
प्रावश्यक है। तलकपाट दर निम्नलिखित उद्देश्यो की पृ करते हैं: 


(क) नहर शौर्ष के पास नदी की सुब्यवस्थित घारा बनाए 
रखते हैं, जिससे नदी मे स्यूनतम निससार के समय भी नहूर की प्रोर 
धारा पलटने मे कठिनाई नही होती । 

(ख) नहर शीर्ष के सामने जमनेवाली गाद बहाई जा सकती है । 

५ भत्त्यसोपन ( शी [.80व८/ ) -- बड़ी नदियों मे भिन्‍न 
भिन्‍न प्रकार कौ मछलियाँ पाई जाती है, जिनमें से कुछ प्रवासी भी 
होती है। प्रवासी मछलियाँ ऋतु के भनुसार नदी के एक भाग से 
दूसरे भाग की भ्ोर श्लाती जाती रहती हैं। भारत मे सामान्यत- 
प्रवासी मछुलियाँ जाडा आरंभ होने पर पहाड़ से मैदान की श्रोर 
भाती हैं धौर वर्षा भ्रारंभ होने से पहले लौटने लगती हैं । 

मछलियों के इस झ्रावागमन के लिये बराज में मत्स्य सोपान 
बनाना प्रावश्यक है, भ्रन्यथा बड़ी संख्या मे ये मछलियाँ नष्ट हो 
सकती हैं । 

मछलियाँ १० - १२ फुट प्रति सेकंड के वेग से बहनेवाली घारा 
की विपरीत दिशा में सुगमता से तैर सकती है, इसलिये मत्स्य सोपान 
के अभिकल्प मे इस बात का विशेष ध्यात रखा जाता है कि धारा का 
वेग इससे अभ्रधिक न हो। मत्स्यसोपान सामान्यत बराज दरों तथा 
तलकपाट दरो के बीच मे बनाए जाते है, क्योकि तलकपाट दरो के 
पास ही नदी की गहरी धारा बहती है । 

६ विभाजक दीवारे' ([0/07१९ ए५७॥५) --- तलकपाट दरो भौर 
बराज दरों को भ्रलग करने के लिये, तथा यदि बराज भ्रधिक घोड़ा 
हो तो, बराज दरों के बीच बीच मे भी लबी विभाजक दीवारे या 
पुश्ते बना दिए जाते हैं। बराज से ऊपर की श्रोरये दीवारें नहर 
शी से कुछ भागे तक जाती हैं श्रोर नीचे को श्लोर पक्के फरशं के श्रागे 
पडनेवाले ब्लॉकों श्रादि के श्रत तक। विभाजक दीवार बनाने के 
निम्नलिखित उद्दे श्य हैं : 

(क) बराज दरो तथा तलकपाट दरो के फर्श स्तरों में श्रसमानता 
होने के कारण यह उन्हे भलग करने मे सहायक होती है । 

(ख) भाड़े बहावों को बराज से दुर रखने मे सहायक होती है । 

(ग) नहर शीर्ष के समीप एक शात सरोवर स्वरूप जल संचय 
नदी की धारा से प्रलग बनाती है, ताकि गाद को वहाँ छोट़कर 
स्वच्छ जल नहर मे प्रवेश कर सके । 

(घ) तलकपाट खोलने पर यह बहाव को थोडी ही चौड़ाई में 
प्ीमित करती है ताकि गाद बहने योग्य तीत्र गति उत्पन्न 
हो सके । 

विभाजक दीवारें सामान्यतः कंक्रीट श्रथवा चिनाई की बनाई 
जाती हैं ये ऊपर से पाँच सात फुट चौडी होती हैं भ्रोर नीचे की झोर 
धावश्यकवानुतार चौड़ी की जाती हैं। भ्रभिकल्प के समय निम्नलिखित 
दो दशाघ्रों को ध्यान भे रखना श्रावश्यक है : 

(क) तलकपाट की श्रोर पूर्ण सरोवर स्तर (0॥| 9070 €ए७) 
बक दाद भरी है प्रोर नदी में जल निम्न स्तर पर है या नहीं । 


श९४ 


बराज 


(से) बाढ़ के समय विभाजक दौवार के दोनो भोर के जलस्तर 
में तीन फुट का भंतर हो । 

७. नहर-शीर्ष नियामक (एथाणे नित ९ए॒प्रांध्ण ) -- झआाव॑- 
श्यकतानुसार नहर में निस्सार को नियत्रित करना, बाढ़ के समय 
नहर को बंद करना तथा नहर में जानेबाले जल मे गाद की मात्रा 
पर नियंत्रण करना --- मुख्यत इन उद्देश्यों के लिये नहर-शीर्ष-नियासक 
का झभिकल्प किया जाता है । 

गाद पर नियंत्रण रखने के लिये नहर शीर्ष की टवकर तलकपाट 
की टक्कर से कम से कम चार फूट ऊँची होनी चाहिए भौर यदि 
बराज में गाद भ्रपवर्जक (80 €डटोपतल) भी बनाना हो, तो छह 
सात फुट ऊँची होनी चाहिए । 

नहर शीर्ष की टबकर तथा बराज के सरोवरस्तर के झनर से 
प्रति फुट जलमार्ग के लिये निस्सार का हिसाब लगाया जा सकता है 
भौर नहर के पूर्ण निस्सार (णिा] त5क्रक्ृ6९८) के लिये श्रावश्यक 
जलमार्ग की चौड़ाई निकाली जा सकती है। यह कही कही नहर 





चित्र २. नहर-शीर्ण-नियामक को प्रतिरूपों श्राकृति 
क नहर का पूर्ण विस्तार, ख. नहर की तली, गे. 
वक्ष दीवार, ध. प्रधिकतम बाढ़ स्तर, घर. सरोवर- 
स्तर, छू. टक्कर, ज. तलकपाट-फर्श तथा भ. गाद 
भ्रपवर्जक सुरगें । 
की चौडाई से प्रधिक भी हो सकता है, जिसको नहर की सामान्य 
चौड़ाई से पुश्तो द्वारा मिलाया जाता हैं । 

निस्सार नियत्रश् करने के लिये इसमे २०-२४ फुट तक चौड़े 
दर बनाकर फाटक लगाए जाते हैं। नहर-शीर्ष नियामक की एक 
प्रतिरूपी श्राकृति चित्र २. भे दी गई है । 

८ उफान बाँध (8४७४ 80005) -- बराज के ऊपर व नीचे 
की श्रोर, बाढ़ के भ्रधिकतम स्तर से लगभग चार छह फ्रुट ऊँचे, उफान 
बाँध दोनो किनारों पर बनाए जाते है, जो नदी के किनारे किनारे 
इतनी दूर तक ले जाए जाते है कि बराज के झास पास की श्लाव!दी 
भौर भूमि जलमग्न न हो और बराज को छोड कर दूसरे मार्ग पर 
नंदी के बहने की संभावना न हो । ये बाँध स्थानीय मिट्टी के ही बनाए 
जाते है भौर मजबूती के लिये ऊपर से श्रावश्यकतानुसार पत्थर जड़ 
दिए जाते हैं । 

६. पुल ( छींप्टु८७ ) -- बराज के पायों पर कम से 
कम एक पुल तो अ्रवश्य ही होता है, जिसपर से फाटकों को उठाने- 
वाले यत्रो को चलाने के लिये भ्राया जाया जा सकता है । यदि बराज 
के पास से कोई महत्वपूरं सड़क भ्रथवा रेलवे लाइन जाती हो भौर 
झावश्यक हो, तो इसके पायो को थोड़ा और बढ़ाकर सड़क प्रथवा रेल 
का पुल भी बनाया जा सकता है । 


१९०. नदी नियंत्रर संबंधी कार्य (िए८ प्राधाएडू फै०४८) -- 
बराज के ऊपर तथा नीचे नदी सीधी ही बहुती रहे और घूम कर 
बराज से हट कर न बहने लगे, इस उर् श्य की पूति के लिये नियामक 
बाँध (०१८ 09705) बनाए जाते है। इसके अ्रतिरिक्त बराज के 
ऊपर की झोर सीमात बाँध (0६878 एध०05) बनाए जाते है । 
ये सीमांत बाँध वहाँ तक बनाने श्रावश्यक हैं जहाँ तक नये बाढ- 
स्तर का भ्रसर जाता है श्रौर तटो का स्तर काफी ऊँचा मिल जाता 
है। इन सीमात बाँधों के बचाव के लिये छोटे छोटे बाँध या ठोकर 
(४7०४5) सीमात बाँधों से नदी की श्रोर निकाले जाते हैं, जिनसे नदी 
का प्रवाह सीमांत बांधों से दूर नदी के बीब में ही रहे । 


संसार मे बहुत से देशों में भिन्‍न भिन्‍न प्राकार तथा भ्रभिकल्प के 
बराज बने हुए हैं। भारत मे विभाजन के पूर्व सिध में सतकर बराज 
का निर्मारत हुप्रा | उत्तर प्रदेश में शारदा नदी पर बनवसा पर एक 
बडा बराज प्रथम महा यूद्ध के बाद बनाया गया, जहाँ से शारदा नहर 
निकलती है। बाद मे इस नहर पर पनबिजलीधर भी बनाया 
गया है । 


हधर पंचवर्थीय योजनाश्रों के प्रंत्गत बहुत से बराज भारत के 
भिन्‍म भिन्‍न भागों मे बनाएं जा रहे हे, जैसे विहार प्रदेश मं सोन 





जत्र ३. शारदा बराज का विह॑गम दृ्य 


नदी पर पुराने ख्रीसार की जगह नए बराज का निर्माण हुआ 
है। बंगाल में फराका पर गंगा नंदी पर एके महान वराज बन 
रहा है । दामोदर घाटी योजना के झतर्गत दुर्गापुर के समीप बड़ा 
बराज बना है। यमुना पर डाकपत्थर ( देहरादून ) मे एक वराज 
का निर्माण पनबिजलीधघरों के सचालन के द्वेतु हुआ है । 


इनके भ्रतिरिक्त छोदे बडे बहुत से बराज बने हुए है, भ्रथवा बन 
रहे है। यह स्पष्ट है कि विकास के लिये नदी मे ग्थित भ्रवरोधों 
को बराज भे बदल देना सही कदम है। इसी कारण पचवर्षीय 
योजनाझो के भरतर्गत नदी नियमन के इस सुधार की शोर विशेष ध्यान 
दिया गया है भौर इतनी प्रगति हुई है । [बा० नः०] 


बरेलवी 


बरुंडी ( 87णातां ) मध्य भफ्ीका में भूमध्यरेखा के कुछ 
दक्षिण में टैगैन्यिका कील के किनारे स्थित एक स्वतंत्र राष्ट्र है। 
इसके उत्तर मे रूआ्हा, दक्षिण एवं पूर्व मे टैगैन्यिका तथा पश्चिम में 
कागो है। इसका क्षेत्रफल १०,७४७ वर्ग मील तथा जनसंख्या 
२३,६३,७२४ (१६६१) थी। यहां की जलवायु उध्णक टिबंधीय 
है । यहाँ की प्रमुख भाषाएँ फ्रेच तथा किरु डी हैं। यहाँ की राजधानी 
ऊमबरा है। सन्‌ १९६२ में स्वतत्रताप्राप्ति के पहले यह रुप्राडा 
ऊरूडी के बेल्जियन यू० एन० ट्रस्ट टेरिटरी का भाग था। कृषि प्रमुख 
उद्योग है| इसके श्रतगंत कॉफी तथा कपास उगाया जाता है । उद्योगों 
तथा रेलों की कम उन्नति हुई है। यहाँ सडक तथा एक ग्रतरराष्ट्रीय 
हवाई भ्रह्टा है। शिक्षा नि शुल्क है । 


बरेलवी, सैय्यद्‌ अहमद शहीद जन्म रायबरेली जिले मे १२०१ 
हि? (१७८६ ई०) में हुआ । पढ़ने लिखने से उन्हें रुचि न थी। 
युवावस्था मे पिता की भृत्यु के कारण वह लखनऊ झौर वहाँ से 
दिल्‍ली पहुंचे । वहाँ यह शाह बलीउल्लाह के पुत्र शाह श्रन्दुल श्रजीज 
तथा शाह ग्रब्दुल कादिर के शिष्य हो गए। दो साल वहा रह- 
कर लगभग २२ वर्ष की श्रवस्था मे वह रायबरेली लौट श्राए कितु 
दो वर्ष बाद मालवा पहुंचकर प्रमीर खाँ पिटहारी की सेना के 
सवारो में भरती हो गए और गोरिला युद्ध की कला सीखी । 
१८१७ 5० में अमीर खाँ द्वारा अग्रजो से सवि करने तथा टीक 
का नवाब बन जाने के कारण वह दिली लौट श्राए । शाह श्रद्दुल 
भ्रज्ञीज ने प्रपने भतीजे शाह इस्माईल शहीद श्रौर अपने जामाता 
मौलवी अब्दुल हयी को इनका शिष्य बना दिया। वह हिंदुस्तान 
के सुस्नियों के उन धामिक एवं सामाजिक दोपो को दुर करने 
प्र कटिबद्ध हुए जो उनके विचार से हिंदुओं एवं ईरानियो के 
कुप्रभाव के परिणामस्वरूप थे। विधवाशो के विवाह पर उन्होने 
बडा जोर दिया । मसुहरंभ, ताजिया श्रौर सूफा सतो थी कब्ोंके 
अादर-समान से, उनकी राय मं, इस्लाम तबाह हो रहा था। 
(न खराबियों के विरद्ध जिहाद करने के लि! खड़े हो गए। 
बहुत से सुन्‍्ती मुसतमान जितेकी आथिक दशा श्रग्नम जो के शासन 
काल मे बिगड़ गई थी, धर्म सेमालन के उर्दू श्य से इनके सहायक 
हो गए। शृ्ष्र१ ई० में वह कलकत्ता होते हुए १८६२२ ३० में 
मक्का पहुँच । वहाँ उनका वहावी नेताओं से भी सप्क हुप्रा । सूफी 
मत का श्रब्दुत वहुहाब खड़न कर चुके थे, सेय्यद उसे किसी भी 
दशा से छोड़ नहीं सकते थे। श्रत जिन सुधारो के लिये बहु कमर 
कस चुके थे, उन्हें भ्रागे बढाने के प्रतिरिक्त वह वहाबियों से श्रधिक 
नसीख सके। कितु वहाबियों के कंताल ( हिसा द्वारा शरीग्रत 
के शुद्धतम रूप का प्रचार ) के समान जेहाद का भड़ा हिंदुस्तान 
श्राकर ऊंचा किया। शृ८एश४ ई० भें बह दिवुस्तान लौट आए। 
शाह अब्दुल श्रजीज भारतवर्ष को दाग्ल हब॑ प्रथवा बहू स्थान 
घोषित कर बुके थे जिसमे मुसलमानौ के लिये कोई शाति नही । 
इसकी व्यास्या सेयद ने अ्रपने एक पन्न में इस प्रकार की है --- 
(हिंद तथा किरंग के काफिरों ने हिंदुस्तान पर अधिक्रार जमा 
लिया है। प्रत: इसे उन लोगो के हाथ से छुडाना सभी मसलमानों 
के लिये झनिवाय है। उनके शिव्य मौलाना इस्माईल शहीद ने 
पमीर खाँ के उत्तराधिकारी वजीस्दौजा को फटकारते हुए लिखा 


बरेली 


'यह ने समझना चाहिए कि हमारे ग्रुरु इतनी ही सेना से लाहौर 
से कलकत्ता तक विजय कर लेंगे प्रपितु उनकी सेना मे नित्य प्रति 
बृद्धि होती रहेगी । उदाहग्ण के लिये नादिरशाह ने एक साधारण 
स्थिति से उन्नति करके किस प्रकार हिंदुस्तान पर भ्रधिकार जमा 
लिया था। 

जनवरी, १८२६ ई० में वह हिंदुस्तान से सिखो तथा फिरगियों 
की सत्ता समाप्त करने के लिये हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक 
सेना लेकर भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा की शोर चल खड़े 
हुए। दिसबर, १८२६ ई० में नवशहरा पहुँचकर राजा रणजीत सिह 
को चुनौती दी। जनवरी, १८२७ ई० को इरलाम का शुद्धतम रूप 
स्थापित करने के लिये इमाम की उपाधि धारण कर ली। हिरात, 
बुखारा तथा आसपास के शासकों के कान खड़े हुए । क़बीलो में 
विधवा विवाह के प्रचार तथा उनके उत्साही हिंदुस्तानी मुसलमानों 
का विरोध होने लगा। पेशायर के यारमुहम्मद ने रणुजीतासह से 
मिलकर मुजाहिदों का मुकाबला किया । कबीलो तथा सेयद साहब 
के सहायकों में छोटी मोटी अनमेक भटठपे हुई। ६ मई, १८५२१ ई० को 
बालाकोट के युद्ध मे शेर सिंह की सेना ने सैव्यद के जिहाद श्रांदोलन 
को बुरी तरह कुचल कर उनकी हत्या कर दी। उनके शव को जला 
डाला । णाह ईस्मार्टल भी इसी युद्ध मे मारे गए और इस श्रादोलन 
का एक रूप समाप्त हो गया । 

स० ग्र०--( फारसी ) रायद अहमद शहीद के पत्र ( ब्रिटिश 
म्यूजियम), मखजने अ्रहमदी (ब्रि० म्यू०), फतावाए शाह श्रदुब्ल 
श्रजीज, (उद ) सैयद अबुल हसन अली नदवी सिराते मुस्तकीम; 
भयद साहब की रचनाओं तथा अन्य ग्रथों की सूची के लिये देखिए; 
गुलाम रसूल मेहर, सेयद श्रहमद शहोद । [स० श्र० भ्र० रि०] 


बरेली १ जिला, स्थिति २८१ १ से २८१ ५४" उ० श्र० तथा 
७८ भप से ७६१ ८७' पू०दे० । यह उत्तर प्रदेश का जिला है जो उत्तर 
में नैनीताल, पूर्व मे पीलीभीत भौर शाहजहांपुर, दक्षिण मे शाहजहाँपुर, 
श्रौर बदायूँ तथा पश्चिम मे बदायू से घिरा हग्रा है। यहाँ की 
जमीन मे जलसतह काफो ऊपर है। रामगगा प्रमुख नदी है। 
बास के कुज गाँवों में अधिक मिलते है। यहाँ का जलवायु 
भ्रस्वास्थ्यवयार है। वाषिक वर्षा ४८४" है। यहाँ की जनसख्या 
१४,७८,४६० (१६६१) तथा क्षत्रफल १,५९१ वर्ग मील है। 
कृषि दक्षिणी भाग में भ्रधिक होती है, जिसमे धान गेहूँ, चना, बाजरा, 
मकका, गन्ना श्रादि पैदा होते है । 

२ नगर, स्थिति * २८९ २२ उ० श्र० तथा ७६" २४ पु० दे० । 
पहले इसे बॉसबरेली वाहा जाता था। यहाँ के निवासियों द्वारा 
झब भी यह इसी नाम से पुकारा जाता है। यह उस पठार पर 
स्थित है जो रामगगा की श्रोर क्रमश ऊँचा होता जाता है। नगर के 
समीप प्राइजटनयर का तथा खबर श्रौर दियासलाई के कारखाने हैं । 
पक्के मकान तथा चित्रकारीयुक्त मकान, हफीज रहमत खाँ का 
सकबरा, डफरिन श्रस्पताल, कारागृह झादि यहां की विशेषताएं 
हैं। उद्योगों मे काप्ठ, बंत तथा चीनी उद्योग मुख्य हैं। यहाँ की 
जनसब्या २,५४,४०६ (१९६१) थी । 


बरोक ( 300०0५४८ ) बरोक एक पारिभाषिक शब्द है जिसका 
प्रयोग यूरोप की उस व्यापक कलाप्रवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिये 


११७ 


बरो नी 


किया जाता है जो १६वीं, १७वी तथा (८वी शताब्दी के 
पूर्वाधतक वहाँ के कलाजगत्‌ मे प्रतिष्ठित रही। इस शब्द की 
व्युत्पत्ति स्पेनी भाषा के “बैरुको' शब्द से है जिसका पर्थ होता है--- 
एक बड़ा भर बेडौल मोत्ती । बरोक वस्तुतत. एक प्रतीक है, उस कला- 
प्रवृत्ति का जो प्रपने रूप मे विशाल तथा सिद्धात मे रवच्छद पौर 
बधनमुक्त है। बरोक कला प्रकृति की भ्रनगढता की अनुगामिनी है। 
१८्वी शताब्दी मे चलकर इसे “रोकाको' की सज्ञा प्रदान 
की गई । 


स्थापत्य संबंधी बरोक कलाकारों में लोरेज़ों, बरनीनी (१४६८- 
१६८० ) तथा फ्रासिस्कों बोरोमिनी की गरणाना है; मूतिकारो में 
लोरेजो बरनीनी; चित्रकारों मे पिएट्रो बर्टीनी दी कोर्टोता (१४६६- 
१६६६ ) की । | शु० ज्ि० ] 


बरौनी कुछ वर्ष पूर्व तक बरौनी पूर्वोत्तर रेलबे का एक सामान्य 
जकशन स्टेशन मात्र था, पर श्राज यहाँ एक बहुत बडा श्रौद्योगिक नगर 
बस गया है। इस नगर के बसने का कारण पेट्रोलियम तेल के शोध 
करने का कारखाना है। इस कारखाने का पहला क्रम ४२ करोड 
रुपए लागत से बन चुका है श्रीर जुलाई, १६६४, से चालू भी ही 
गया है। इसके लिये कच्चा तेल नहरकटिया और मोरेन से आता है। 
सावंजनिक क्षेत्र मे यह दूसरी परिष्करणीशाला है। पहला शोध 
कारखाना भ्रसम के नूनमाट्टी मे है, जिसकी धारिता ७,५०,००० टन है 
झौर जो १६६२ ई० की पहली जनवरी को चालू हो गया था । बरौनी 
सयत्र में दस लाख टन तेल का परिष्कार हो सकता है । पेट्रोलियम को 
माँग इधर बहुत बढ गई है श्रौर दिन दिन बढ रही है। १६६२ ई० 
में ७६ करोड़, १६६३ ई० में लगभग ८८ करोड झौर १६६४ ई० में 
१०४ ५ करोड रुपए का कच्चा तेल शौर अन्य उत्पाद बाहर से भारत 
मे ग्राए । कच्चा तेल नहरकटिया और मोरान में निकाला जाता 
है। वहाँ से १६ इंच व्यास के नल द्वारा २७० मील चलकर गवहाटी 
श्राता है और गवहाटी से १४६ंच व्याग के नल द्वारा ४४० मील 
चलकर बरौोनी पहुंचता है। इग कारखाने को रथापना मे रूस ने 
सहायता दी है। इसके लिप्रे १६५६ ई० में भारत प्रौर रूस के बीच 
सधि हुई थी श्रौर इसका श्रतिम रूप १६६१ ४० म॑ निश्चित हुआा 
था। रूस ने मशीनों भ्ौर विशेषज्ञों से सहायता दी। इसके लिय 
सोवियत सरकार ने १३५० करोड़ रुपए का करण दिया है। ऋण 
को १२ वर्ष में बराबर किण्तों मे श्रदा करना है। इस कारखाने 
का विस्तार भी हो रहा है। यह कारखाना तगभग ८5३० एकड 
भूमि में फैला हुआ है । इसमे २० लाख टन तेल का शोधन प्रति 
वर्ष हो सकता है। तेल के श्रतिरिक्त वायुयान के लिय पेट्रोल, 
पेट्रोलियम गैस, स्नेहक, विशु्मिन और कोक भी उत्पाद के 
रूप मे प्राप्त होते हैं। यहाँ वायुमइलीय दबाव श्रौर निर्बात दोनों 
अवस्थाप्रों म॒ कच्चे तेल का भ्रासवन होता है भौर उससे प्राप्त 
उत्पादों के परिष्कार की पूर्णा व्यवस्था है। करूचे श्रौर परिष्कृत 
तेलो के रखने के लिये बहुत बडी बड़ी टकिया बनी हू: है, 
जिनमें एक मास तक उत्पाद रखे जा सकते है। इसके साथ साथ 
अनेक दूसरे कारखाने भी यहाँ खुल रहे है, जिनमे से एक बारखाना 
उवंरक तैयार करने का झौर दूसरा पेट्रा-कमिकल्स तेयार 
करने का है । 


बकंले, जार 


बर्कले, जा ( १६८५-१७५३ ) बककले का जन्म १२ मार्च, १६८५ 
को डाइसट, फिलकैसी (प्रायरलेड) में हुआ था। ११ वर्ष की उम्र में 
इन्होंने फिलकैनी स्कूल में प्रवेश किया भौर चार वर्ष उपरात ये 
द्रिनिटी कालेज (डबलिन) चले गए । वहाँ प्रंडरग्रे जुएट, ग्रे जुएट, फेलो 
झौर ट्यूटर रहे | सन्‌ १७१३ मे लदन चले गए । वहाँ स्विफ्ट, स्टील, 
एडीसन झौर पोष से उनका परिचय हुभ्रा। उन्होंने श्राठ वर्ष इग्लैंड 
भौर यूरोप का श्रमण करने में व्यतीत किए। भ्रमण से लौटने पर वह 
पहले ड्रोमोर शोर फिर डेरी के डीन पद पर प्रतिष्ठित हुए । सेवा और 
परोपकार की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया झौर 
अमरीका चले गए। कितु इंग्लैड की सरकार से स्वीकृत धन भी न 
मिलने पर वह निराश होकर प्रपने देश लौट श्राए । १७३४ मे उन्होने 
क्षंसोन का विशप बनना स्वीकार कर लिया भौर उसी साधारण 
पद पर रहकर दाशनिक चितन करते रहे । समय समय पर उन्होने 
लेख और पुस्तकें लिखीं भौर उन्हें प्रकाशित कराया। दृद्धावस्थ 
में ब्कले विश्वाम हेतु प्रावसफोर्ड चले गए प्रौर कुछ महीनों बाद 
वहीं उनकी मृत्यु हो गई । 
बक॑ले ने अपनी मुख्य रचनाएँ जीवन के प्रारंभिक काल मे ही 
की थी । 'ऐन एसे टुवडस ए न्यू थ्योरी श्रांव विजन! (१७०६), 
ट्रीटीज कत्सनिग दि विसिपल्स श्रांव हम मत नॉलेज' (१७१०), “थी 
डायलॉग्स बिटवीन हेलस ऐंड फिलोनस' (१७१३), 'डी मोह! 
(१७२०) 'अल्सीफ्रोत' श्रथवा 'मायनूट फिलासफर” (१७३२) शभौर 
सीरिस : ए चेन शझ्रॉव फिलासोफिकल रिफ्लेक्शस' (१७४४) नामक 
भ्रथ लिखे | 
ज्ञानमीमासा पर विचार करते हूए बर्कले इस निर्णय पर पहुंचे 
कि भरमुर्त प्रत्यय का कोई भ्रस्तित्व नहीं है। पभ्नुभव में श्रानिवाली 
वस्तुओं के सामाल्य गुणों का सकेत करनेवाले शब्द केवल नाम है। 
उनसे किसी वास्‍्तथिक सत्ता का ब्रोध नहीं होता है। हमारे अनुभव 
में जो ज्ञान प्राता है वह विशेष का ही होता है। शब्द तो प्रत्ययों 
के प्रतीक मात्र ६ । शब्द को ही प्रत्यय मान लेना भारी भूल है। 
बकंले के मत में श्रमृर्त प्रत्यय या सामान्य केबल नाम है ( दें० 
'शानमीमासा') । 
बकुले ने अपने पूर्वगामी दार्शनिक जॉन लांक के भ्रनुभववाद को 
पभ्रष्रिक प्रकर्ष प्रदात किया । लक ने एक ऐसे श्राथार की सत्ता मानी 
थी जिसमे भौतिक वस्तुओं के गुण अवस्थित रहते है । उसका प्रत्यक्ष 
झनुभव नहीं होता, फिर भी उसका ग्रस्तित्व श्रवश्य है। बकंले ने 
इसे स्वीकार सही किया। लॉक का विश्वास था कि भूल या मुख्य 
गुणों की सत्ता द्रष्टा से स्वतत्र भर भिन्‍न है, इसलिये उन गुणों का 
झवलब द्रव भी बाहर होना चाहिए | बर्कले ने युक्ति द्वारा प्राथमिक 
और द्वितीयक गुणी के भेद का खडन किया और सभी ग्रुणों को 
मनस्‌-भवलंदित सिद्ध करने का प्रयत्न किया। श्रत उन्होने पदार्थ 
यथा वस्तु का भी स्वतत्र प्रस्तित्व स्वीकार नही किया । 


बकले का यह कथन प्रसिद्ध है कि 'भ्रस्तित्व का श्रर्थ है प्रतीति का 
विषय होना ।' कोई वस्तु है, इसका यही आझाशय है कि कोई व्यक्ति 
(भात्मा या परमात्मा) उसे देखता, सुनता या प्रन्य रूप से उसका 
झनुभव करता है। जो वस्तु अनुभव मे नहीं भ्राती उसकी सत्ता 
का कोई प्रमाण नद्दी है। यदि प्नुभव का परीक्षण किया जाय तो 


श्ध्द 


बता, हेनरी 


ज्ञात होगा कि हमारे प्रत्यय ही श्रनुभव के विषय है । इसलिये प्रत्यय 
और प्रत्यय का भश्रधिष्ठान दो का ही प्रस्तित्व स्वीकार किया जा 
सकता है। लॉक के विपरीत बर्कले प्रत्यय को चस्तु जगत की 
प्रतिलिपि नही मानते है । 

निष्क्रिय प्रत्ययो के अतिरिक्त वर्कले एक क्रियांशील पदार्थ श्र्थात्‌ 
आत्मा वे अस्तित्व को भी रवीकार करते हैं। श्रात्मा के द्वारा 
प्रनुभव ग्रहण किए जते हैं और वंदनाओं की प्रतीत होती है । 
आत्मा का विशेष प्रकार से अ्रतर्बोध प्राप्त होता है । 


यद्यपि ससार की वस्तुप्रो की भांति ईश्वर के प्रस्तित्व का 
अनुभव नही होता है तथापि ब्रिशप होने के नाते बर्कले ईश्वर की 
सत्ता मानते हैं। हमारे मनस्‌ ने प्रत्ययों का एक विशेष क्रम से 
उत्पन्न होने का कारण ईश्वर ही है। ईश्वर ग्रात्मरूप है। बह 
हमारी श्रात्मा मे प्रत्यय उत्पन्न करता है। ईश्वर की सत्ता को 
मानवार बर्कले ने भ्रपनी दाशंनिक पद्धति को सब्बाहिबाद के गड़ढ़े में 
गिरने से बचा लिया है। [हू० ना० मि०] 


बर्केनहेड, लॉर्ड -- प्रसिद्ध श्रगेज राजनीतिश इसका पूरा नाम 
फ्रेडरिक एंडविन स्मिथ था। इसका जम्म १२ जुलाई, सन्‌ १८७२ 
का बकनहेड में हुआ था श्रोर मृत्यु २० सितबर, १६३० को हुई। 
प्रपने जीवनयापन के लिये फ्रेरिक ने रन १८६६ में वकालत 
भ्रारंग की। कुछ दिन 'ग्रेज इन! में कार्य करने के बाद सन्‌ 
११०६ में वह वॉल्टन से पालमेट का सदस्य चुना गया। बर्केन- 
हैंड की ख्याति बढती ही जा रही थी। उसकी योग्यता के पुरस्कार 
स्वरूप रानू १६११ में उसे ब्रिवी काउसिल का सदस्य चुना ग्या। 
सन्‌ १६१९ मे उसे लाई चासलर बनने का अवसर प्राप्त हुआ । उसे 
पअनुदारवादियों की 'शैडो कैबिनेट' का सदस्य स्वीकार कर लिया 
गया था । 

इस समय आ्रायरलेड में बड़ी अशानि फैसी थी । यहाँ के मामलो 
की देखभाल करने के लिये एडवर्ड कारसन को नियुक्त किया गया । 
बरकेनदेड कारसन का प्रमुख सहकारी था। श्रल्सटर मे श्रशाति 
दवाने के सबंध में बर्वोनहिंद ने कारसन की काफी सहायता की । 
प्रथम महायुद्ध का झारभ होते ही प्रागरलेट का प्रश्न ठढा पड गया । 

इसके बाद बर्कनटंड ने 'प्रेग ब्यूरो' को संभालने का कार्य 
स्वीकार कर लिया। तथश्रात्‌ वह भारतीय सेनाओ्रो के रथ फ्रास 
चला गया और वहाँ सेनिक कानून के अतर्गत प्रशासन चलाने 
मे उसने झपूव योग्यता दिखाई। सन्‌ १६१५ मे यह फ्रारा से वापस 
बुलाकर 'सॉलिसिटर जनरल” बना दिया ग्रया। उसके बाद 
कारसन के पद की अवधि समाप्त होने पर वह टानी जनरल' 
बना दिया गया। इसी वर्ष ( १११५ ) उसे 'नाइट' की उपाधि 
दी गई। सन्‌ १६१८ के घुनाव के बाद वह लॉ चासलर बना 
दिया गया तथा उसे “बाईकाउंट बकनहेड' की उपाधि दी गई। 
यह समान प्राप्त होने के कुछ समय पश्चात्‌ उसे अल! बना दिया 
गया श्र वह लॉ बर्केनहेह' हो गया । [ मि० च० पा० ] 


बगेसाँ 
। हैनरी (१८४६-१६४१) फ्रांस का प्रतिभावात्‌ यहूदी दार्श- 
निक, भ्रध्यापक, लेखक तथा वक्ता । वह पेरिस के “रुये लामातिन' 
चामक स्थान पर, १८ प्रशृंबर, १८५५६ ई० को पैदा हुआ था । 


बर्गर्सो, हेनरी 


नौ वर्ष की उञ्र में, झपते घर के समीप, “लिकी कांदाँचेत” नामक 
विद्यालय में पढ़ते गया । १८ वर्ष की उम्र तक वहाँ उसने विज्ञान, 
गशित और साहित्य का अ्रध्ययन कर “बचलर' की उपाधि प्राप्त की । 
उसकी प्रतिभा के लक्षण यही से प्रकट होने लगे थे। विद्यालय 
छोडने के वर्ष उसने गणित प्रतियोगिता में भाग लेकर, किसी समस्या 
का इतना प्च्छा हल दिया था कि उसके श्रध्यापको ने उसे 'एनल्स द 


मैधमेतिक' भे प्रकाशित किया । 


उक्त विद्यालय छोड़ने पर, वह उच्चस्तरीय भ्रध्ययन के लिये, 
'इकोले नार्मेल सुपीरियोर' मे भर्ती हुप्ला। साहित्य भौर विज्ञान 
मे समान रुचि के कारण, वहाँ उसने दर्शन विषय लिया। इससे उसे 
फ्रास के तीन जाने माने दार्शनिकों से शिक्षा प्राप्त करने का सुयोग 
मिला । ये दर्शन के इतिहास मे प्रसिद्ध श्रादर्शवादी रेवायर्जां, बोत्रों 
तथा जूल्स लैकेलिए थे। इनके संपर्क से उसे पदार्थवाद के विरुद्ध 
प्रादर्शवादी, श्रथवा प्रत्ययवादी तकों का ज्ञान हुश्ला। इसी समय 
उसने यूनानी दाशंनिकों का भ्रध्ययन किया, जिससे उसे पता चला 
कि दर्शन का द्रद्व प्राचीन काल से चला झआ रहा है। हेराक्लाइटस 
( ५३५-४७५ ई० पू० ) तथा ज्ीनो (जन्म, ४८६ ई० पू० ) ने 
उसका ध्यान विशेष रूप से श्राकषित किया । हैराकूलाइट्स गति को 
समार का मौलिक नियम मानता था। जीनो वही स्थान स्थिरता 
को देता है। हेराकुलाइटस की नदी निरंतर बहती रहती है; उसमे 
कोई दो बार पैर नहीं डाल सकता । ज्ीनो के लिये, उसके गुरु 
पार्मेबाइडीज़ की घताई हुई सत्ता एक सी रहती है; न कुछ बदलता 
है, न पैदा होता है, न नप्ट होता है। यही से हेनरी बर्ग्साँ का माथा 
ठनका औ्रौर उसने दर्शन तथा विज्ञान का गहन श्रध्ययन जारी रखने 
का सकल्‍प किया । 


अ्रपने इसी सवात्प के अनुरूप, 'इकोले नार्मेल! की शिक्षा समाप्त 
कर, वह अध्यापक के रुप मे, लिकी ऐजस” गया, जहाँ वह दो वर्ष 
रहा । फिर क्लेयरमाट' मे श्रध्यापतकार्य करने चला गया। भ्रब 
उसके विचारो मे प्रौदता श्राने लगी थी श्र 'क्लैयरमाट” के विद्यार्थी 
उसके सुबोध एवं सरस व्याख्यानों से बहुत प्रभावित थे। हँसने के 
कारणों पर उसका बहू सार्वजनिक भाषण, जो १६०० में 'हास्थ' 
( ले रायर ) शीर्षक से पुस्तकाकार प्रकाशित हुभा, 'क्लेयरमाट' के 
प्रध्यापनकाल में ही दिया गया था। यही उसने ल्पूक्रेटियस के ग्रथ 
का संपादन करते हुए, भूमिका में काव्य और दर्शन के संबंधों पर 
समुचित विचार प्रस्तुत कर यह स्पष्ट कर दिया था कि वह केवल 
कक्षा के दायरे में घिरा हुआ दाशंतिक ते था ! 


सन्‌ १८८६ मे, उसने श्रपना शोध लेख 'लेस दॉन्नीज़ इमीजिएत्स्‌ 
दे ला काशियंस' प्रस्तुत किया श्रौर 'दॉक्तियर-एसू-लेतसे' की उपाधि 
प्राप्त की । ग्रंथ के रूप मे, उसका उक्त लेख, १८९६ में प्रकाशित 
हुआ । १६१० मे “टाइम ऐंड फ्री विल' नाम से प्रकाशित पुस्तक इसी 
का प्रनुवाद है। इसी ग्रथ से बगंसां का धष्टिकोश दर्शन जिज्ञासुश्रो 
एवं सामान्य पाठकों के सामने झाने लगा। उसने श्रनेकता ( मल्टि- 
प्लिसिटी ), सत्ताकाल ( ड्यूरेशन ) तथा चेतना ( काशसनेस) के 
दो दो पहलू प्रस्तुत किए। सामान्यतः, अझनेकता संश्यात्मक प्रतीत 
होती है, कितु बगंसाँ ने बताया कि झातरिक अनुभवों की भनेकता 
संख्यात्मक या परिमाणात्मक न होकर गुणात्मक ही हो सकती है। 


१६६ 


थर्ग्सों, हगरी 


इसी प्रकार, सत्ताकाल झ्रथवा वह समय जिसमें घटनाएँ घटित होती हैं 
निरवयव, झ्रथवा एकरस ( होमोजीनियस ) मालुम होता है, कितु वह 
सावयव है। प्रतीत निरबयवता का कारण बुद्धि है,जो घुले मिले 
अवययों को अलग करके देखती है । चेतना की व्याख्या करते हुए उसने 
कहा कि बह चेतना, जो पृथक श्रवस्थाओ्रों मे विभाजित रहती है, 
सतही चेतना है। सत्य चेतना उससे नीचे रहती है । उसे क्षणों मे नहीं 
बॉँटा जा सकता । 

उक्त ग्रंथ के प्रकाशन से, हेनरी बगंसाँ की श्रोर तत्कालीन 
विचारको का ध्यान भाक्ष्ट हुप्रा । उन्हे लगा कि काट के बाद, बहु 
दर्शन को मौलिक समस्याप्नो पर एक नवीन दृष्टि डालने जा रहा था। 
इसी प्रभाव के फलस्वरूप, १८६८ में उसे 'इकोले नामेल' मे स्थान 
मिला । उसी वर्ष, ' मैतियर एत मेम्वायर' प्रकाशित कर उसने भ्पनी 
नियुक्ति को उचित सिद्ध किया। बर्गर्सा का यह ग्रंथ १६११ में 
'मैटर ऐड मेमोरी” नाम से श्रंग्रेजी में छपा। इसमे स्मृतिदोषों के 
प्रध्ययत के आधार पर, उसने 'मन श्यौर पदार्थ! के हैत की समस्या 
सरल करने का प्रयत्न किया । श्राधुनिक दर्शन की यह गहन समस्या 
थी। रीने द कातें ( १५६६-१६५० ) से लेकर इमैनुएल काट 
( १७२४-१८०४ ) तक सभी दाशंनिक माथापच्ची करते चले श्रा 
रहे थे, कितु विवाद का भ्रंत काट के इस कथन से हुश्रा था कि मन 
श्रौर पदार्थ, श्रथवा प्रकृति मे ज्ञाता ज्ञेय संबध है, कितु मन बुद्धि के 
हारा जानता है और बुद्धि के जानने के कुछ बंधे हुए तरीके हैं। 
इसलिये, वह श्रपनी ज्ञेय वस्तुश्नो को विद्रप कर देती है। इससे 
व्यवहार और परमार्थ का भेद बराबर बना रहता है। 

बगंसों ने काट के मत को प्राशिक रूप से स्वीकार किया। उसने 
यह माना कि बुद्धि झ्रातरिक सत्य को देश मे रखकर ही जानती है । 
वह वस्तुश्नों का चारों श्लोर से निरीक्षण करती है श्र उनके विविध 
पक्षों का, एक एक कर परिगणन करती है। तब, सभी पक्षों को 
मिलाकर पूर्ण का चित्र बनाना चाहती है। ज्ञान की यह विधि 
पर्याप्त नही है, क्योकि प्रकृति का सत्य रिथर नही, प्रवहमान सत्य है ॥ 
वह एक निरतर परिवतंन है, जो प्रति क्षण नवीनताएँ उद्घाटित 
करता रहता है। प्रकृति निर्जीव पदार्थ नही, वह जीवन से प्रोतप्रोत 
है । पदार्थ वह लावा है, जिसे उफनाती हुई जीवनशक्ति बाहर फेंक 
देती है । प्रकृति का सार यही जीवनशक्ति है, जो एक निरतरता है । 
स्प्रति के छिछले श्रध्ययत से भूत श्र वतंमान का अ्रतर सिद्ध होता 
है, कितु सू_्म अ्रध्ययन से मालूम होता है कि र्ृति भ्रूत के केवल 
उन श्रंशो को ही प्रस्तुत करती है, जो वर्तमान क्रिया फे लिये झावश्यक 
हैं। संपूर्ण सत्य का ज्ञान प्रतदूृष्टि से होता है, जो जीवन की 
धारा की ही भाँति प्रवहमान श्रनुभव है, भ्रपरोक्षानुश्नति है, सहानु- 
भूतिक ज्ञान है । 

बगंसां की स्याति श्रौर बढी | काट के मत से उत्पन्न श्रज्ञेयता 
को उसमे भवास्तविक सिद्ध करने का प्रयत्तन किया धा। सन्‌ १६०० 
ई० में, उसे 'कालेज द फ्रास' में यूतानी दर्शन का श्रध्यापक नियुक्त 
किया गया । वही कुछ समय बाद, वह प्रसिद्ध दार्शनिक एवं समाज- 
शास्त्री, ठार्डी के स्थान पर, श्राधुनिक दर्शन का श्रध्यापक हुआ । 
भ्रब, वह एक नवीन जीवनदर्शन का प्रणेता समझा जाने जगा था। 
उसके दाशंनिक लेख फ्रास से बाहर भी छप रहे थे | पूरे यूरोप की 
शिक्षित जनता उन्हें पढ़ रही थी । 


बगर्सों, हेनरी 


सात ब्ष बाद, १६०७ में बगंसाँ की प्रति प्रसिद्ध पुस्तक एल 
एवोल्यूशन क्रियेत्रिस” छपी। इसका अंग्रेजी भ्रनुवाद, "क्रिएटिव 
एवोल्यूशन' १६११ में प्रकाशित हुआ । इस पुस्तक मे, उसने उसी 
दर्शन को, जिसे वह समय एवं सप्ृति संबंधी समस्याग्रों के विवेचन से 
पिछले ग्रंथों मे प्रतिपादित कर चुका था, जैविक विकास के विल्तृत 
अध्ययन के भाध।र पर स्पष्ट करते का प्रयत्त किया । निष्कर्ष नवीन 
न होने पर भी, पुस्तक बहुत रुचिकर है, जीव जंतुओ्रों के प्रचुर उदाहरण 
पुस्तक को मानव मन के बहुत समीप ला देते हैं । 


इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद, १४ वर्ष बगंसाँ श्रध्यापन के 
झतिरिक्त, यूरोप श्रौर भ्रमरीका के विभिन्‍न नगरो में, समय समय 
पर, भाषणा देता रहा | सन्‌ १६२६१ मे, उसने कालेज से इस्तीफा दे 
दिया । कितु 'आ्रानरेरी भ्रध्यापक के रूप में कालेन से उसका संबध 
सभु १६४० तक बना रहा । वह शभ्रब सार्वजनिकहित के कार्यों में श्नधिक 
शरचि लेने लगा था। कई झंतरराष्ट्रीय सहयोग समितियों में उसने 
काम किया। सब्‌ १६२७ में उसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान 
किया गया । कितु इसके बाद, कुछ वर्षों तक वह ऐसी चप्पी साथ 
गया कि लोगों ने समझा वह अपना काम रामाप्त कर 
चुका था। 

एकाएक, सन्‌ ११३२ में, 'लेस्‌ दिश्रव्स्‌ सोसेज द था मोरेल एत 
दे ला रेलीजन' पुरतक प्रकाणित हुई श्रौर तव पता चला कि वह 
मौन साध कर धर्म भर नैतिकता की समस्याझ्रो पर विचार कर 
रहा था। इस प्रसंग में भी उसने झपनी दर्शनवाली नीति से काम 
लिया । उसने दिखाया कि दो तरह के धर्म है, दो तरह की 
नैतिकता है। 'बंद' समाजो भे धर्म श्रौर नेलिकता एक बाहरी दबाव 
है, कितु 'खुले' समाजों मे, वह स्वतत्र मानव का आ्राचरगा हैं, 
रचनात्मक सहजता है । 


लगभग सन्‌ १६३३ से बर्गसाँ का कैयलिक धर्म की ओर भुकाव 
जाहिर होने लगा था । फ्रास के धर्माधिकारी उसे हेय दृष्टि से देखते थे । 
फ्रास की सरकार यहूदियों के प्रति द्वेषपूर्ण नीति से काम लेने लगी 
थी । बर्गंसां चाहता तो वह फ्रासीसी-यहूदी समस्‍या से प्रलग बना 
रहता, क्योकि उसके समान के भ्रनुरूप, सरकार उसके प्रति श्रपनी 
नीति शिवथिल करने के लिये तैयार थी । किंतु बर्गर्सा ने भत्याचारियों 
का साथ देने के बजाय उत्पीडितो मे रहना पसंद किया। सन्‌ १६४० 
में जब 'विशी' सरकार ने यहदियों को प्रपने पद त्याग देने का ग्रादेश 
दिया, तो बर्गंसां ने भी 'कालेज द फ्रास' से अपने साममात्र के सबंध 
को तोड़ लिया । फिर उसी वर्ष, दिसबर मे, जब यहूदियों को अपने 
नाम पजीकृत कराने का प्रादेश दिया गया, तो वह भी, एक साधा रण 
यहुदी की भाँति, रजिरट्रंशन झाफिस के सामने कई घदे तक अ्रपनी 
पारी प्राने की प्रतीक्षा करता रहा। बर्गसाँ की भ्रायु इस समय 
८१ वर्ष थी । वह दिसंबर की कड़ी सर्दी बर्दाश्शन न कर सका। 
कई दिन तक वह चारपाई पर पड़ा रहा श्रौर ४ जनतत्ररी, 
सन्‌ १६४१ को उसका देहावसान हो गया। कितु उसका दर्शन 
यूरोपीय कहानियो भौर उपन्यासो में भ्रब भी जीवित है और 
प्रग्नेज़ी के माध्यम से उसे हम भी जानते हैं । 


वह किसी नवीन सप्रदाय का जन्मदाता ने था। पर अचलित 
व्याख्याओं को एकागी झौर प्रपर्याप दिखाकर उसने भाती चितन 


२०० बर्जीलियस 


का मार्ग प्रशस्त करने की चेष्टा कर बहुत बड़ा काम किया था। 
बुद्धिवादियों को उसने बताया कि उनके विश्लेषण मात्र व्यावहारिक 
एवं सतही थे । उन्हे अ्परोक्षानुभव, श्रतदूं ष्टि, श्रथवा सहानुभूतिक 
ज्ञान से काम लेने की प्रावश्यकता थी । यथार्थवादियों को बताया 
कि उन्हे बाह्य पदार्थ ही नहीं, प्रकृति की जीवनीशक्ति या श्रपने 
झ्रातरिक अनुभवों को भी महत्व देना चाहिए और अधिक महत्व देना 
चाहिए । दहैराकूलाइटस्‌ और विलियम जेम्स को एक साथ रखकर, 
उसने बाह्य श्रौर झ्रातरिक प्रवाह की एकता स्थापित करते हुए श्पने 
निरतरता के सिद्धात से, जीवनधारा या चेतना की धारा के क्षणों को 
बिलग होने से बचा लिग्रा। सचमुच उसने इतना ही कहा कि एक 
जीवन क्षरा निरंतर नवीन होता रहता है और उसे हम श्रातरिक 
भ्रनुभव मे पा सकते है। उसके दर्शन का सार “'इट्रो डक्शन दु मेटा- 
फिजिक्स' से ग्रहण किया जा सकता है। यह उसके एक लेख का 
प्रनुवाद है, जो १९०३ में 'रिव्यू द मेताफिजिक' में छुपा था । 

[ शि० श० ] 


बर्ज़ीलियस, जॉन्स जेकब ( 3072९[प्ड5, ]0॥5 ]8009, 3श्वणा ; 
सन्‌ १७७६-१८४८) स्वीडन लित्रासी रसायनज्न थे। इनका जन्म 
वैफचरसु डा ( एऑए्शिज्ञाएपैव ) स्थान पर हुआ था। इन्होने 
उपसाला विश्यविद्यानय में श्रव्ययन्न किया । १८०२ ४० में स्टॉकहोम 
विश्वविद्यायग में प्रौपध रसापन और वनस्पति विज्ञान के सहायक 
भ्रष्यापक तथा १८०७ ई० में इन विपयों के प्राफेंसर नियुक्त हुए। 
स्टॉकहोम के चिरुगिकों मेडिकल इस्टिट्यूट ( (क्राए्टाए० 'धल्तालओं 
[7506 ) में ये रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हो गए । यहा इन्होने 
अपनी एक छोटी गी प्रयोगगशाना खोल रखी थी, जिसमे इन्होंने 
प्रपता श्रनुसधान कार्य झारभ किया झ्रौर शिष्यों को प्रोत्साहित 
करने लगे । १८१८ ० भेये स्टॉकहोम अ्कादर्मी के स्थायी सचिव 
नियुक्त हुए। १६५२२ “० में इन्होंने अ्रवकाश ग्रहणकर ग्रथलेखन 
प्रारभ किया । १८३५ ६० में राजा चार््स चतुर्देश ने इन्हे बैरन की 
उपाधि दी । 

बर्जीलियस का कार्य विविध क्षेत्रों मे है। इनकी हादिक श्राकाक्षा 
परमारणुवाद की सस्थापना थी। वे चाहते थ कि रसायन शास्त्र की 
प्रत्येक शाखा में द्वेत भाव प्रचलित हो जाय। इन्होने सथोजी भार 
निकालने के यथार्थ प्रयत्न किए तथा रगायनशास्त्र की विश्लेषण भर 
परीक्षण पद्धतियों मे सुधार किए। इन्होने प्रदर्शित किया कि रासायनिक 
प्रनुपातो के नियम काव॑निक पदार्थों श्रौर खनिजों मे भी लागू होते 
हैं। इन्होने १८०३ ६० मे सीरिया श्रौर सीरियम की, १८१७ ई० में 
सेलीनियम की एवं १८२८ ई$० मे थोरियम की खोज की | १८१० 
ई० में सिलिकन, १८२४ ई० में जि्कोनियम और १८२५ ई० में 
टाइट्रेनियम, तत्वावस्था मे प्राप्त किए । टाइटेनियम, ज़िकोनियम, 
थोरियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेतम, टंग्सटन, यूरेनियम, वैनेडियम 
भ्रादि दुलंभ घ्यतुओ्रो के यौगिकों पर बर्जीलियम ने विस्तृत कार्य 
किया । १८११ ई० में बरज्ञोलियस ने कार्बनिक यौगिको के नामकरण 
एवं संकेतएूत्रों की पद्धति प्रचलित की, जो बहुत कुछ अब भी मान्य 
है। १८१२ ६० में इन्होने श्रपना विद्युत्‌ रासायनिक सिद्धांत ( दवैत 
सिद्धात ) प्रतिपादित किया। इसके अनुसार प्रत्येक लवश या 
यौगिक के दो भाग होते हैं, एक ऋणारमक और दूसरा धनात्मक 


बर्टेन, रिचड फ्राँसिस 


्रयवा एक भप्रम्लीय भौर दूसरा क्षरीय भाग। १८१७ ई० में 
बर्जोलियंस ने तत्वों के यथार्थ परमाणुभारों की एक तालिका तेयार 


की, जिसमें १८२६ ई० मे इन्होंने कुछ भौर सुधार किए । 


१्य०७ ई० में बर्जोलियस ते सैरकोलैक्टिक अम्ल की, १८३२ 
ई० में रेसेमिक भ्रम्ल की झौर १८३२४ ई० मे पाइरूविक भ्रम्ल की 
खोज की । भ्रन्‍्य प्रनेक कार्बनिक यौगिकों पर भी उन्होंने कार्य किया । 
१८३१ ई० में इन्होंने समावयवता, बहुअ्रवमवता और मिताबयवता के 
भदों को प्रदर्शित किया ! १८३४ ई० में किण्वन क्रिया के संबंध में संपर्क 
सिद्धात प्रस्तुत किया । बर्जीलियस ने रसायनशालापो के उपकरणों 
में भी सुधार किया । रबर की नलियों, जल-ऊष्मकों, भौर भारात्मक 
निस्यद पन्नों ( फिल्टर पेपरों ) का प्रचलन इन्होंने ही किया। 
विश्लेषश॒ विधियों में सुहागा परीक्षण, कोबॉल्ट परीक्षण और 
घमनी या ब्लोपाइप वाले परीक्षणों के लिये भी हम बर्जीलियस के 
ऋण हैं। जब तक वह्‌ जीवित रहे रसायनशास्त्र के क्षेत्र में उनका 
नेतृत्व बराबर माना जाता रहा । [ सत्य» प्र० ] 


बटन, रिचर्ड फ्रांसिस, सर (8फ्ञणा, राक्काध्त कवा०ं5, 5, 
सन्‌ १८२१-१८६० ) ब्विठेन के प्रसिद्ध समन्वेषक तथा पौर्वात्यविद्या 
शास्त्री का जन्म बहुम हाउस, हर्टफोईंशिर, इंग्लैंड में हुआ था। 
शनकी शिक्षा दीक्षा श्रॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालय मे हुई। १५४२ ई० मे 
वे सर चाल्स नेपियर के प्रधीन ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती 
हो गए और उन्हे भारत भेज दिया गया । 


रानु १८४३ में पठान के वेष मे उन्होंने प्ररव का भ्रमण किया, 
जिसका बृत्तात उन्होंने श्रपनी पुस्तक "एल सदीना तथा मसक्‍का की 
धा्मिर यात्रा का व्यक्तिगत निबंध! ( सन्‌ १८५५ ) में दिया है | जॉन 
हैनिंग स्पेक के साथ वे सोमालीलेंड गए । हरर नगर में पहुंचनेवाले ब्े 
प्रथम श्वेत प्रादमी थ। सन्‌ १८५६ में वे भ्रफोका लौटे झौर स्पेक 
के साथ नोल नदी के खोत तथा टागान्यिका कील का पता लगाने के 
लिये यात्रा की, जिसका वर्खंन “भूमष्यरेखोय अफ्रीका के भील प्रदेश” 
(सन्‌ १८०६२) मे उन्होंने किया है। पश्चिमी भफ्रीका में जब वे ब्रिटिश 
राजदूत थ (सन्‌ १८६१-६५) उन्होने बियाफ्रा की खाड़ी (छां80( रण 
])979 ), कैमरून्स तथा इह्ोमी क्षेत्रों की खोज की । तदनंतर ब्राज़ील, 
दमिएक, श्रायरलेड, ट्रिएस्ट श्रादि क्षेत्रों एवं स्थानों पर रहकर भ्रमण 
एवं भ्रन्वेषण संबंधी प्रचुर भ्नुमभव प्राप्त किएं। इन्होने लगभग ५० 
पुस्तक लिखी हैं। इनकी पुस्तक अरब की हजार रातें झौर एक 
रात' ( सन्‌ १८८५-१८८८ ) अलिफ लेला का श्रबिकल प्मंगरेजी 
प्रनुवाद है । [ का० ना० सि० ] 


ब्लो, पी० ई० एम० ( छकफ्रट०, ?. &. है. १८७७- 
१६०७ ई० ) फ्रांसीसी रसायनञ्ञ थे। इनका जन्म पैरिस मे हुआ 
था। इन्होंने पहले इतिहास भौर दर्शन का प्रष्ययत किया, फिर 
विज्ञान की झोर इनको रुचि बढ़ी । सन्‌ १८४५१ में श्रष्पापक हो 
गए भौर शोधकार्य करते रहे। सन्‌ १८५४ में इन्होंने डॉक्टरेट 
को उपाधि प्राप्त की। सन्‌ १८५६ में कांबंनिक रसायन के प्रोफेसर 
नियुक्त हुए झौर इसके छह वर्ष बाद कॉलेज भाव फ्रास के भ्रध्यक्ष भी 


ब-२६ 


२०६१ 


बद्धमान 


हो गए। पैस्टर की मृत्यु के अनंतर ये ऐकैडमी श्रॉव सायंसेज के 
स्थायी सचिव बने रहे । 


बटंलो ने कार्बनिक यौगिको के संश्लेषण के संबंध में प्रत्यंत महत्व 
पूर्ण कार्य किए । इनके पहले वैज्ञानिकों की यह धारणा थी कि 
प्रयोगशाला में कार्बनिक योगिकों का निर्माण बिना जैबक्तिया 
( शांश इ०एशात़ ) के प्रसंभव है, कितु इन्होंने हाइड्रोकार्बत, 
वसा, शकंरा तथा भ्रन्य यौगिक बनाकर यह सिद्ध कर दिया कि 
ये सामान्य विधियों से तैयार किए जा सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों 
से संबंधित इनके झनेक शोधपन्न प्रकाशित हुए । 


इन्होने कुछ समय तक बविस्फोटकों पर भी कार्य किया। सन्‌ 
१८७०-७१ मे ये फ्रास की वैज्ञानिक सुरक्षा समिति के भ्रध्यक्ष भी रहे । 


इन्होने भ्पने जीवन के झ्रतिम वर्ष रसायन शास्त्र के इतिहास 
लिखने में व्यतीत किये । इन्होंने कीमियागरी ( ७।०४४०% ) 
पर पाई जानेवाली प्राचीन ग्रीक तथा भरबी की पुस्तकों का 
झनुवाद भी कराया भौर उन्हे कलेक्शन प्रॉव एंशेंट ग्रीक 
केमिस्ट्स ( एणी७एांता ण॒कालंशा 0०९८ (एफल्यांई8 ) नाम 
से सन्‌ १८८७-८८ में प्रकाशित किया। इन्होंने और भी पुस्तकें 
लिखी, जिनमे सायस एट फिलॉसोफ़ी ( 500॥0०6 ९ ॥॥080ए#ग6 ) 
सन्‌ १८८६ में तथा ला रिवोल्यूशन शिमिक लेवॉज्ये ([.8 [२९ए०घ0०७ 
एफ्रमांवृणट.. [,8ए0507 ) सन्‌ १८९७ में लिखी गईं, प्रत्यंत 
प्रसिद्ध हैं । [ शि० गो० मि० ] 


बद्धमान १ जिला, स्थिति : २२' ४५६' से २३९ ५३९ उ० पन० तथा 
८६" ४८' से ८८” २५* पू० दे० । यह भारत के पश्चिमी बगाल राज्य 
मे स्थित एक जिला एवं उपमडल हैं। इसका क्षेत्रफल २,७१६ वर्ग मील 
तथा जनसख्या ३०,८५२,८४६ ( १६६१ ) है। इसके पृ में नदिया, 
दक्षिण में हुगली, पश्चिम में बाँकुड़ा, और उत्तर में बीरभूम जिले 
स्थित हैं। जिले का लगभग भ्राधा भाग मैदान रूप में है। 
भागी रथी नदी के पूर्वी भाग की मिट्टी दलदली है। रानीगज की 
कोयले की खानें इसी जिले मे स्थित हैं। कोयलेवाला क्षेत्र बगाल 
का प्रसिद्ध भ्रौद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ की मुझुय नदियाँ दामोदर, 
द्वारकेश्वर, खरी, भ्रजय झ्ादि हैं, जो भागीरथी नदी में मिलती हैं । 
वाषिक वर्षा का श्रीसत ५४ इच है। दामोदर नदी की बाढ़ से कई 
बा२ यहाँ जन, धन की क्षति हो घुकी है | मिट्टी श्रति उपजाऊ होने से 
मुख्य फसल धान के पभ्रतिरिक्त मक्का, भालु, गन्‍ता, तिलहन, दलहन 
झ्रादि भी पेदा होते हैं। सिंचाई का उत्तम प्रवध है। खनिजों में 
चीनी मिट्टी और कोयला प्रमुख हैं तथा रानीगज के उत्तर में बारुत 
के पास लोहा बहुत बडी मात्रा में निकाला जाता है। इस जिले में 
रेशमी कपड़ा तथा खनिजों से संबंधित विस्तृत उद्योग हैं) इस जिले 
के मुख्य नगर बद्धमान, रानीगंज, प्रासनसोल, कालना एवं काटवा 
भ्रादि हैं । 

२ नगर, स्थिति . २३११४ उ० झ० तथा ८७४५१ पू० दे० । 
उपयुक्त जिले मे बाँका नदी के किनारे स्थित एक नगर है। यहाँ 
की जनसंख्या १,०८५,२२४ ( १९६१ ) है। यहाँ की जलवाबु 
स्वास्थ्यकर नही है। यह जिले का केंद्र है। छुरी, काटे बनाने तथा 


धर्म 


लैज़ प्रेरने के कारखाने हैं । इतिहास में इसका स्थान प्रमुख रहा है। 
शिक्षा के क्षेत्र में इस नगर ने काफी प्रगति की है। 


0 

बने (छट्ा0) (१. प्रांत, स्थिति . ४६? ५१! उ> शञ्र० तथा ७ ३५ 
पूृ० दे०। यह स्विट्सरलैशड का, जनसंख्या की दृष्टि से, द्वितीय 
बड़ा कैटन (प्रांत) है । इसका क्षेत्रफल २,६५७ वर्ग मील है, जिसमे 
१०० वर्ग मील पर हिमनद है। जनसंस्या ८५,८६,५२३ (१९६०) 
थी । कंटन के मध्यवर्ती भाग में ऐल्प्स की पाद पहाडियाँ है, जो दक्षिण 
में फैले ह्ए उत्तन शिखरोबाले बर्नीज ऐल्प्स की श्रपेक्षा समतल हैं। 
बने राजबानी के प्रतिरित्त बीने (8४॥76 ), बु्खंडॉर्फ, डैल्सबर्ग श्रादि 
यहाँ के प्रमम्ष नगर हैं। प्रशासकीय इ्ठमि से यह ३० जिलो से बिभक 
है। प्ठ खराना, मकान बनाना, शराब बनाना, लेकंडी का काम, 
चड़ियाँ तथा मिट्टी फे बर्तन बनाना प्रमुख उद्योग है । 


२. मगर, यर्न कैटन मे, सागरतल से १,८०० पट की ऊंचार्ट 
पर एक प्रायह्वीप पर भार नदी के पास रिथत एक नगर है। उसको 
जनसंग्या १२,.६६,१०० (१६६१) थी। यहाँ के पुरतकालय, पुरातत्व 
संग्रहालय, विभ्वविद्यालय प्ररिद्ध हैं। यह स्विट्सरलेडइ को राजधानी 
तथा राजनीतिक कोंद्र है। यहाँ मशीनों तथा चॉकलेटों का निर्माग्ग 
होता है । [ह० श० गु०| 


बन्से, रॉबर्ट सकॉटलैंट के कवियों मे सबसे महान्‌ रॉबर्न बर्न्स का 
जन्म १५ जनवरी, सन्‌ १७४६ को एल्लोवे नामक स्थान पर टुश्ना था । 
उनकी प्रारशिक शिक्षा बिल्कुल पझ्रल्प एवं पभ्रनियमित थी, कितु पुरसके 
पढ़ने से वह बहूत तत्मय रहते थे श्रौर १६ यर्ष की श्रवस्था में ही 
उस समय प्रब॒लित ललित शिक्ला के पभ्रनेक तत्वों को वह ग्रहण कार 
चुके थे । उसके ऊपर परे प्रारशिक प्रभावों के अवगत वहानियों, 
बिरहो और गीतो का नाम लिया जा सकता है। सन्‌ श्ए८/ मे 
बर्स्स ने अत भाई के साथ एक छाट फॉर्म की व्यवरधा को गिल 
उसका परिणाम अंत दू खद सिद्ध हझा और अपनी अमफलता का 
कु प्रनुभव कर भअ्रपनी मातृभूमि छोड बह जमैका जाने के लिये उद्यत 
हुए । कितु यात्रा के लिये उनके पास घन नहीं था, एतदर्थ उन्‍होंने 
१७घ६ ६० में प्रपती कविताश्रो का प्रसिद्ध श्रौर प्रमुत्य किलमार्नाह़ 
सस्वारगा प्रवाशिय कराया जिससे उनकी प्रणसा बहनल व गई। 
दुगरे सरकररा के प्रकाशना्थ वह एडिनबरा गए जहाँ साहित्यिक 
ब्ेद्धों के प्रयर विद्वानों ने उनका श्रश्नूतपू्वं रवागत किया। उनके इस 
दूररे सर ग्प शी उन्‍हें धन की भ्रच्छी प्राप्ति हुई, फलत उन्होंने 
एलिसनैए वा फार्म हस्तगत कर लिया, जहाँ बे श्रपनी परनी जीत 
ग्रामर के साथ रान्‌ १७८८ रे रहने लगे। सन्‌ १७८६ में उत्तरी 
नियुक्ति श्रायकारी विभाग के कार्यकर्ता के पद पर हुई। कितु 
दूसरी बार भी कृषि मे प्रसफलता मिलने पर वह हफ्रीज चले गए 
जहाँ उन्होने अपने भ्रावकारी वेतन पर ही जीवनयापन करना निरचय 
किया । उनका वेतन ७० पड वाषिक से भ्रधिक न हो सका। यूवा- 
घग्था के प्रारम में ही बह नारीसौदय्य के प्रति जागरूक थ | स्वास्थ्य 
झौर सौभाग्य मे प्रात क्षीग्य रॉबर्ट बस का जीवत ३७ वर्ष तक 
बहुत अ्प्तठ्यम्त रहा । गठिया ज्वर केकार ण २१ जुलाई, १७६६ को 
उनकी मृत्यु हो गई 


१०१ 


बफ 


बन्मे की काव्यकृतियों मे 'टैम औ शाटर”' शीर्षक एक कथा, 'दी 
काटर्स सैटडें साइट” नामक एक वर्शातात्मक बृहदू कविता, दो सौ से 
अधिक ही अनेक प्रकार के गीत भ्रौर विपुल सख््या में लिखे उनके 
छोटे काब्यपत्र, व्यंगात्मक कविताएँ, चुटनुले शोकगीत तथा पभ्रन्य 
प्रसार के विविध पद्य समिलित है। टैम श्रौ' शाटर, जैसा बन्से ने 
रपये कहा है, उनकी सर्वोत्कुष्ट रचना है। कविता अब्लंकृत भाषा 
में लिखी हुई अत्यत सुंदर प्रेमकथा है । यह हास्य श्रौर 
मानयता के गात्वों से ओतप्रोस है । उनको सतसे लोकप्रिय रघना 
दी बाहर्ग सह उसके पिता विलिशसभ बन्से का वारतविक 
विस प्र तुत कर रो 24 किस प्रकार एक सजवरिघत्र व्यक्ति श्रपन्ता 
ग्स्थ्य जब ते पर्म आनद प्रोर प्रतिष्ठा से ब्यतीत करता है--यही 
डुस बिता की विषयवस्त है। उसमे स्कॉटल्ल ड के कृपकों और उनके 
जीवन का विश प्रभा .ततादक हम्ना है। उनका सबसे महत्वपूर्ण पत्र 
फेरेस ह दि तिल है, जिसमे संटन का सबंध बधुत्व तथा मानवता 


कट हि जा चर 


के अधपिन्तिन्ष सौहाई से है। बायरत के सदृश बर्न्स दो महान 
रेमाटिफ व्यश्थ आय में एक है। उनकी सबसे श्रेष्ठ बव्यग्यात्मक 
मे जिनाए दे होली फे»र' «गा 'होली विलीज प्रेय२' है जिनमे प्रथम 


गकछिगन और सामाजि। व्यग्य पर भ्राघारित श्रेष्ठ कृति है और 
दुसरी शा तीस एवं सर्मातक त्पग्य कलाकृृति है जिसमें धामिक पाखड 
पर मरा किया गया है। "दि जाँसी अंग! उसको अभ्रति नाटकीय 
पते कपतापतनात रचा हे विसमे निरुद एय घुमक्कड़ीं का वर्शान है 
आना के गयानुसार उस कला में गंभीरता, सत्य तथा श्रोज का 
व प्रदर्शन कै विख झा उदार रगा वे बल जेजसपीयर झौर श्रगर्ग्तोफानिज 
बे कतियों में है बलब्ध शो सकता है । 


रखाभाविव ज प्रवाहयक्त गीसकार के रूप भे बन्स का स्थाल 


स्तहिलड, हस्तद ग्रवठ़ा बरोप में पद्चितींस हैं। उनका "गौ मैस ए 
गत फोर ७ दा मात, का गान 2ै। इसमे श्वनत्रता, समानता 
लय वगत्य वी वि ववान्मक एकाए हे । 


पन्‍्से के प्रखि लाश पय कभी कभी समयासुधार भाषा को कूत्रिमता 
करे पदाशय ३ रले 7श जाय ओजपूर्णगा एब गठित है भर प्रारभ से 
लेकर श्र । तके सो सभा मानवीय तत्वों के प्रनूठे ग्रुगों से परि- 
पृ हे । [बृ० मं। ० सा०] 


भेफे था के 7।त रूप को कहा जाता है। बर्ष, जल के समान रगरहित, 
स्वदार ठोस है जा ०" से० ताप के उपर पिघलकर जल मे 


परिशात हो जाती है। जल के समान ही गहराई पाने पर ठोस बर्फ 
का रस नीला, ब्रश थ हरापन लिए हुए नीला, होता है, जैसी बर्फ 
को शिलाए ( ए/श/) तथा वर्ष, से ढकी हुई पर्वतमालाएँ दिखाई 
देती है । बर्फ बता घनत्य ० ६१० ग्राम प्रति घन सेमी० होता है। 
इस हलकफेपन के कार्गा ही समुद्र में तैरती हुई बर्फ की शिलाओो का 
22७ भाग लेवो सतह के ऊपर दिखाई देता है तथा ६/१० भाग 
जल की सतह के अदर छिपा रहता है । 

बर्फ प्राय क| रपों में मिलती है, जेसे परशीतन ( एलीपप्टशा३- 
तत्णा ) किये की सहायता से जमाई गई बफं, पहाडो पर वर्षा के 
शभुप में मिरनवाली बफ, शीत प्रदेशों में समुद्र की सतह पर जमी 
हुई बर्फ तथा बर्फ की शिलाओ, प्रर्थात्‌ ्लेशियर, के रूप मे । ऐसा 
प्रनुमान है कि पृथ्वी पर लगभग २,२०,००,००० घन किलोमीटर 


हर 


बंफ 


बफ॑ मिलती है, जौ यदि किसी तरह पिधल जाय तो ससार के 
महासागरो की सतह ५४० मीटर ऊँची उठ जाय। सोभाग्य से ऐसी 
स्थिति श्राने की कोई झ्राशंका नहीं दिखाई देती । इस बफफ की मात्रा 
का ५७ प्रति शत ऐंटा्कंटिक महाद्वीप पर, १२ प्रति शत्त उत्तरी 
झार्फटिक क्षेत्र मे तथा शेष १ प्रति शत भाग पृथ्वी के अन्य भागों मे 
पहाड़ो पर जमी हुई बर्फ के रूप मे पाया जाता है। 

बफं के प्रंदर हवा के बुलबुले रह जाने के कारण उसका रग 
सफेद दिखाई देने लगता है। बंका एक विशेष गुण यह है कि 
दबाव बढदने पर इसका गलनाक ( 770९0॥77९ ?णजा॥ा ) कमर होता 
जाता है। १३४ वायुमंडलीय दबाव पर बरफ- १ से० तापमान 
पर पिघल जाती है। इस ग्रुण के कारण ही बर्फ की शिला स्व५ 
ग्रपने भार के कारण नीचे पेदे मे निरतर पिघलती जाती है। यदि 
एक तार को बर्फ के टुकड़े पर दबाया जाय, तो तार बफं के टुकडे से 
पार हो जायगा किंतु टुकडा कथंगा नहीं। क्योकि भार जैसे ही हट 
जाता है, पिघलती हुई वर्फ स्वव् पुन जम जाती है। (६ वायुमइल 
दवाव, श्रर्यात्‌ १५ पौड प्रति वर्ग फुट के दबाव से बर्फ वा गलनाक 
० ००७५१ सें० कम होता जाता है । 


साधा रणत. बर्फ का एक ही रबेदार रूप पाया जाता है, जो छह 
पहला होता है। प्रत्यघिक दबाव ( २,००० वायुमटल दवाव से 
ऊपर ) पर उसके कर्ड रवेदार रूप मिलते है। वरवेदार ( शाताः 
श०७५ ) रूप भी पाया जाता है। इन भ्रसाधारण रवेदार रूपा में 
बर्फ का घनत्व भी १ ग्राम प्रात घन सेमी» से झधिक होता है । 
बफ॑ की गलन ऊप्मा (वी॥ रण घिहाणा ) ७६ ८ कैलोरी प्रति 
ग्राम होती है। 

प्रकृति एवं उद्योग दोनो मे ही बफं के शपनेक उपयोग है। 
प्राकृतिक वर्फ से ही नदियों को जल मिलता है । पहाडो की शिलाएँ 
टूट टूटकर उपजाऊ बारीक मिट्टी में परिणत होती रहती है । समृद्र 
के जल फी सतद्ट मौसम बदलने के साथ साथ कम श्रथवा अधिक नहीं 
हो पाती । औद्योगिक उपयोग के लिये जल को प्रणीतनक्रिया द्वारा 
जमाकर बफ बनाई जाती है। इस प्रकार तैयार की गई बफ का 
प्रयाग ठढ पेय बनाने में, दूध या माई की बर्फ जमाने मे तथा खाय 
पदार्थों के परिरक्षण के लिये किया जाता है। बर्फ के ताप, श्रर्वात्‌ 
०? से०, पर फल, तरकारियाँ, मास, मछले, अडा तथा अच्य इसी 
प्रकार सडइनेवाले खाद्य पदार्थ पर्याप्त लंवे समय तक सुरक्षित ताजे 
रखे जा सकते है। पअस्पतालो मे भी 4र्फ का उपयोग बहुत होता है । 

प्रयोगगाला में तरल पदार्थों को जमाने के लिये बर्फ को नमक 
या शोरे के साय मिलाकर प्रशीतन मिश्रण ( ॥८टशशाहु एतजॉफाए ) 
के रूप मे प्रयोग किया जाता है। बर्फ के साथ नमक मियाने पर 
इस मिश्रण का ताप - १०" से० हो जाता है, श्रौर शोरा मिलाने 
पर यह ताप -३०  सें० तक गिर जाता है | 

ठोस कार्बन डाइग्रॉक्साइड (00, ) को 'शुष्क बर्फ (१7५ ॥०४) 
कहते हैं। इस शुष्क बर्फ मे जल तनिक भी नही रहता, केवल कार्वन 
डाइश्रॉक्साइड रहता है । इसका ताप - ६०" सें० होता है, जियका 
उपयोग प्रयोगशालाझो भे रासायनिक क्रियाश्रों मे किया जाता है । 

वायुमंडल मे जल के वाप्प को बर्फ के रूप मे परिणत कर कृत्रिम 
वर्षा कराने के लिये कुछ ऐसे रासायनिक वाप्प कर्यो का उपयोग किया 


२०३ 


बर्मा 


जाता है जिनपर वाष्पकण शीक्र बर्फ के रूप मे जमकर भारी होने 
के कारण झाकाश की ऊपरो सतह से नीचे गिरने लगते है और पृथ्नी 
की सतह के पास प्राते भ्राते जल की वूंदों मंबदल जाते है। घ्स 
प्रकार कृत्रिम वर्षों होने लगती है। इस क्रिया के लिये सिल्यर 
प्रायोडाइड ( ७४९८८ 7000८ ) के वाष्प का उपयोग किया जाता है। 

हे ह | न्‌० द० घि० ] 
भबरा, संत एक प्राचीन परपरा के श्रनुसार संत वर्बरा के विधर्मी 
पिता ने उन्हे एक बुजज मे कैद कर दिया था जिससे बह सन्‌ ३०६ ४० 
में शट्टीद बन गईं । वह शिल्पियों की सरक्षिका 5 और उनका पर्य ४ 
दिसबर को मनाया जाता है । [ का» बु० | 


यर्मा स्थिति - ६ ५५' से २८९ ३०! उ० श्र० तथा ८२ १०' से 
१०१ & पू० दे० । यह दक्षिणु-पूर्वी एशिया वात एक. देश है । इसके 
उत्तर में भारत एवं चीन, पूर्व मे थाईलैंड (स्थाम), वाक्ात, घीन 
ओर पश्चिम मे भारत, पूर्वी पाकिस्तान तथा बंगाल की खाड़ी हु । 
इसक॑ सागरतट की लेबाई १,२०० मील है। उसका क्षेत्रफल 
२,६१,७८६ वर्ग मील है। 


घरातल --- घरातल के श्राधार पर इसे चार भागी भे बाँदा जा 
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सकता है: १ उत्तरी तथा पश्चिमी पहाडी क्षत्र -- बह ६,००० से 
२०,००० फुट तक ऊँचा है। इसमें बंगाल की खाड़ो तथा झाराकान 


जर्भा 


योगा पर्मत के ' मध्य की भाराकान पट्टी भी शामिल है। २. पूर्व का 
शान उच्च प्रदेश --- यह लगभग ३,००० फुट तक ऊँचा एक पठार है 
जो दक्षिण भें टेनैसरिस योमा तक फैला है। ३. मध्य वर्मा -- यह 
देश का भुर्य क्रषिप्रदेश है जो पूर्व में सैलवीन तथा पश्थिम में 
इराबदी तथा इसकी सहायक चिहिन आदि नदियों से घिरा है। 
४. दक्षिण में इरावदी तथा सिताग नदियों का डेल्टा प्रदेश -- इरावदी 
तथा सिलांग की निम्न घाटी काफ़ी उप्रजाऊ है। डेल्टा प्रदेश लगभग 
१०,००० थर्ग मील मे फैसा है। यह विश्व के बड़े धान उत्पादक 
क्षेत्रों में से एक है तथा यहाँ कई प्रसिद्ध बंदरगाह भी स्थित हैं । 
इरावदी नदी मैदान के पश्चिमी भाग से बहती हुई बगाल की खाडी मे 
गिरती है । 
जलवायु --- यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है जिसमे तीन 
ऋतुएँ होती हैं : प्रथम, वर्षा ऋतु, जो मध्य मई से मध्य भ्रक्टूबर 
शक रहती है; द्वितीय, ग्रीष्म ऋतु, जो झ्प्रेंल से मई तथा प्रक्टूवर 
से नवंबर तक रहती है । तृतीय, जाड़े की ऋतु, जो दिसबर से 
मार्च तक रहती है । मानसून के मौसम में ऊपरी बर्मा मे २०० इच 
तथा दक्षिश में स्थित रंगून में १०० इच तक वर्षा होती है। मध्य के 
शुष्क भाग मे २५ से ३४ इंच वर्षा होती है। निम्न बर्मा का जाडे 
का ताप १५५ सें० तथा गरमी का ताप ३८ सें० तक रहता है। 
मध्य अर्मा मे गरमी का ताप निम्न बर्मा के जाडे के ताप से अधिक 
ठदथा गरमी के ताप से कम हो जाता है । 


बनस्पति --- यहाँ २,००० प्रकार के जगली वृक्ष एवं ६,००० 
प्रकार के प्रन्य पौणे मिलते हैं। सदाबहार जगलो मे महोगनी, 
गटापार्चा, बाँस तथा पतकडवाले जंगलों मे सागौन, साल, आ्राबनूस, 
शाम, तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों मे कटीले वृक्ष एवं भाड़ियाँ मिलती 
हैं। डेल्टाई क्षेत्र मे मैनग्रोथ वन एवं पहाड़ी प्रदेशों मे ऊंचाई के भनुसार 
सदाबहार, पतझडवाले, मिश्रित तथा कोसघारी वन पाए जाते हैं । 


जीवजतु -- यहाँ पाद जानेवाले जीवजतु असम के समकक्ष 
हैं । घने जगलो में हाथी, जंगली भेसे, शेर, चीता, गेंडा, भालू, हरिणश 
तथा बंदर पाए जाते हैं। इनके श्रलावा मगरमच्छ, नाग तथा २०० 
प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। पालतू पशुझ्ों मे गाय, बेल, भेसे, 
बकरियाँ, सूझ्रर तथा भेड़ प्रमुख हैं । 
कृषि --- इरावदी, लिद्रविन, तथा सितांग नदियों की घाटियाँ 
मुख्य कृषि क्षेत्र हैं। लगभग २/३ भाग में घान एवं शेष मे तिल, 
दलहन, मटर, ज्वार बाजरा, कपास, जूंट, तंबाकू एवं ईख की खेती 
होती है । 
खजिज--इरावदी घाटी के पेगूयोमा क्षेत्र में खनिज तेल मिलता 
है जिसकी सफाई रंगून के तेलशोधक केंद्रो पर की जाती है । श्रन्य 
खनिजो में सोना, सोसा, ताँबा, जस्ता, चाँदी, कोबाल्ट, टगस्टन एव 
खुने का पत्थर भ्ौर नीलम प्रमुख हैं । 
उद्योग धंधे --- यहाँ के मुख्य उद्योग कृषि, वन एवं खनिजों पर 
प्राधारित हैं जिसमें घान कूटना, सछलो पकड़ना, लकड़ी काटना, रेशमी 
वस्त्र उद्योग प्रमुख हैं। भरनन्‍य उद्योगों में सूती वस्त्र, सीमेट, चीनी, चाय, 
इस्पात एवं वरत्र उद्योग श्रादि भाते है | निजी क्षेत्र के उद्योगो में सिगरेट 
बनाता, धझाटा पीसना, सथनित दुग्ध, बिस्कुट एवं मिठाइयाँ बनाना, 
तैल पेरना, तबाकू संबंधी काम करना, गलीचे तथा, कपड़ा बुनना, 
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तथा रंगना, हौजरी का सामान बनाना, छाता, दियासलाई , साबुन, 
बरतन, प्लास्टिक के सामान बनाना प्रमुख है । 

जनसंदया --- यहाँ की जनसंख्या २,१ ०,००, ००० [ श्रनुमानित 
१९६३ ) है। यहाँ की प्रमुख भाषा बर्मी है। प्रग्रेजी का प्रयोग भी 
होता है। रंगून, मैडले तथा मोलम्यिन यहाँ के प्रमुख नगर हैं। 
रंगून बर्मा की राजधानी, शैक्षिक एवं व्यापारिक केंद्र है। बौद्ध धर्म 
यहाँ का प्रधान धर्म है। इनके अतिरिक्त ईसाई, हिंदू एव मुसलमान 
भी रहते हैं । 

शिक्षा -- स्वतंत्रता के उपरात यहाँ की शिक्षाप्रणाली मे विकास 
हुआ है। स्कूल शिक्षा भ्रनिवायं एवं निःशुल्क है ।शिक्षा का साध्यम 
बर्मी भाषा है। रंगून एवं मैंडले विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों 
की उच्च शिक्षा दी जाती है जिसमे कृषि विज्ञान, चिकित्सा, वनशिक्षा 
भी समिलित है । इनके प्रलावा यहाँ झनेको महाविद्यालय हैं । 


बातायात -- यहाँ रेलमार्गों, सड़कों का काफी विकास हुआ है । 
इरावदी तथा चिंद्िन नदियों मे ६०० झ्ौर ३९० मील के अलावा 
६० मील लंबी नौका-संचालन-योग्य नहरे हैं। रगून से हागकांग, 
कलकत्ता, जकारता, सिंगापुर आदि के लिये हवाई मार्ग हैं । 

व्यापार -- यहाँ का मुख्य निर्यात चावल, पेट्रोल, सागौन, कपास 
झ्रादि है जिनके बदले विदेशों से कपड़ा, मशीते, कोयला, लोहा, दवा 
श्रादि का भायात होता है । रंगून व्यापारिक केंद्र है । 

इतिहास -- बर्मा का क्रमबद्ध इतिहास सन्‌ १०४८ ई० में मध्य 
बर्मा के 'मियन वश' के भ्रनावराहता के शासनकाल से प्रारंभ होता 
है जो मार्कोपोलो के यात्रासस्मरण में भी उल्लिखित है । सव १२८७ 
में कुबला खाँ के आक्रमण के फलस्वरूप वश का विनाश हो गया । 
५०० वर्षों तक राज्य छोटे छोटे टुकड़ों मे बँटा रहा । सन्‌ १७४५४ ई० 
में भ्रलोगपाया ( अलोपरा ) ने शान एवं मान साम्राज्यो वो जीतकर 
'बर्मी वश' की स्थापना की जो १६वी शताब्दी तक रहा । 

बर्मा से ब्टिश शासन स्थापना की तीन अश्रवस्थाएँ है। सन्‌ 
१८२६ ० मे प्रथम बर्मायुद्ध मे श्रेंग्रेजो ने झाराकान तथा टेनैसस्म 
पर भ्रधिकार प्राप्त किया । सन्‌ १८५२ ई० मे दूसरे युद्ध के फलरबरूप 
वर्मा का दक्षिणी भाग इनके श्रधीन हो गया तथा १८५६ ई० मे 
सपूर्णा बर्मा पर इनका भ्रधिकार हो गया और इसे ब्रिटिश भारतीय 
शासनातर्गत रखा गया । 

तदुपरांत सन्‌ १६४८ ई० तक का इतिहास स्वतत्नता संग्राम का 
है | सन्‌ १६३७ ई० में इसने स्वतंत्रता प्राप्त की तथा १७ भ्रक्टूबर 
१६४७ के सधघिपत्र के अनुसार ४ जनवरी, १६४८ को गशाराज्य 
घोषित किया गया । [ सु० न० प्र० ] 


बर्मिषेम ( छिंप्राए लैशराम ) स्थिति . ५२९ ३० उ० श्र० तथा १४ 
५५ प० दे० । यह इंग्लैंड के वारविकशिर में उत्तर-पश्चिम में, 
लद॒न से रेल द्वारा ११३ मील दूर उत्तर-पश्चिम, स्थित काउंटी, 
बरो तथा इंग्लेंड के मुख्य श्रौद्योगिक नगरो मे से एक है । 
इस काउटी का क्षेत्रफल ७६६ वर्ग मील है तथा जनसंख्या 
११,०५,६५१ (१६६१ ) है। (१८वीं शताब्दी मे यह नगर 
पूर्णत' ब्योद्योगिक मगर में परिवर्तित हो गया। इस नगर के 
निकटवर्तों भाग मे कोयले तथा लोहे की खानो का भंडार 
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सुविधा मिली है। यह 
है जिससे इसको औद्योगिक नगर बनने मे सु 

नगर मोटर साइकिल, बिजली के सामान, तांबे और ऐलुमिनियम के 
पाईप, चॉकलेट, रसायन, काल तथा प्लास्टिक के सामान, पिन, स्क्र्‌ तथा 


रबर के समान बनाते का मुख्य केंद्र है । [ दी० ना० ब० ] 


२. स्थिति ३३ ४० उश्प्र० तथा ८६ ४० 'प० दे० । सयुक्त 
राज्य, अमरीका के ऐलबैमा राज्य का सबसे बड़ा नगर है। यह 
जेफरसन काउटी कौ काउंटी सीठ भी है। इसकी जनसंख्या 
३,४०, ८रम७ ( १६६० ) है। यह एक प्रमुख ओ्रौद्योगिक तगर है। 
यहाँ खनिजो से संबंधित उद्योग भ्रधिक होते है। इस्पात उद्योग भ्रधिक 
उन्नत है। रेल की पटरियाँ, तार, कारें, स्टोव, कोयले की खानों मे 
प्रयुक्त मशीनें, इंट, सीमेट, लकडी तथा सूती सामान, रबर के टायर, 
रसायन भ्ादि के उद्योग भी होते है । 


बर्मी भाषा और साहित्य बर्मी भाषा एक स्वतंत्र भाषा है जो 
भ्रायं एवं चीनी भाषा परिवार के बीच में तिब्बती-ब्राह्मी नाम से 
प्रसिद्ध है। तिब्बती-ब्राह्मी भाषापरिवार में भी बर्मी शाखा एवं 
तिब्बती शाखा -- ये प्रकार है । बर्मी भाषा मे चीनी भाषा की तरह 
बुःछ शब्द भ्रयोगात्मक होते है तथा शभ्रार्यभाषाश्रो की तरह उसमें 
कुछ शब्द योगात्मक भी होते है। शभ्राजकल की बर्मी भाषा में पालि 
भाषा के प्रभाव से ३३ व्यजन और १२ स्वर माने जाते है। वस्तुतः 
बर्मी बोली में वर्ग के चतुर्थ भ्रक्षर तथा सपूर्ण दंत्य वर्ग नहीं होता, 
इसीलिये प्राय बर्मी में वर्ग के तृतीय एबं चतुर्थ श्रक्षरों का 
समान उच्चारण तथा मूघंन्य एवं दत्य वर्गों के भ्रक्षरों का भी 
समान रूप से उच्चारण होता है। वैदिक संस्कृत एवं पालि में 
प्रयुक्त ७” का बर्मी साहित्य में प्रयोग किए जाने पर भी वह बोली 
में नही होता। बर्मी भाषा मे जो ६४ स्वर होते है उन्हें ६४ 
'कारात' भी कहते है । इन स्वरों के बल पर ही संसार की भाषाश्रों 
का उच्चारण बर्मी भाषा मे लिखा जा सकता है । 


बर्मी भाषा स्वतत्र बर्मा की राज्यभाषा है। यह मुख्य रूप से 
ब्रह्देश मे बोली जाती है। भ्रसम, मरिपुर एवं प्रद्मान निको- 
बार द्वीपो मे भी कुछ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं । 


श्रन्य देशो की भाँति बर्मा का भी श्रपना साहित्य है जो अपने 
में पूर्ण एव समृद्ध है। बर्मी साहित्य का श्रभ्युदय प्राय: काव्य- 
कला को प्रोत्साहन देनेवाले राजाश्रों के दरबार मे हुआ है इसलिये 
बर्मी साहित्य के मानवी कवियों का सबंध वैभवशाली महीपालों 
कै साथ स्थापित है । राजसी वातावरण मे श्रभ्युदय एवं प्रसार पाने 
के कारण बर्मी साहित्य भ्रत्यत सुश्लिप्ट तथा प्रभावशाली हो 
गया है । 


बर्मी साहित्य के पश्नतर्गत बुद्धशचन ( त्रिपिटक ), श्रट्टकथा 
तथा टीका ग्रथों के अनुवाद समिलित है। बर्मी भाषा में गद्य 
श्रोर पद्चय दोनों प्रकार को साहित्यविधाएँ मोलिक रूप से मिलती 
हैं। इसमें झायुर्वेविक ग्रथों के भ्रनुवाद भी हैं। पालि साहित्य के 
प्रभाव से इसकी शैली भारतीय है तथा बोली अपनी है। पालि के 
पारिभाषिक तथा मौलिक शब्द हस भाषा में बर्मीकृत रूप में पाए 
जाते हैं। रस, छंद और भलकारों की योजना पालि एवं संस्कृत 
से प्रभावित है| 


२०४३ 
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बर्मी साहित्य के विकास को दृष्टि मे रखकर विद्वानों ने इसे 
नो कालों मे विभाजित किया है, जिसमें प्रत्येक युग के साहित्य की 
झपनी विशेषता है । 


( १ ) पगन युग ( ई०११००-१२६७ ) इस युग के साहित्य का 
ज्ञान शिलालेखो द्वारा होता है, जिनकी रचना सरल तथा श्रलकार- 
विहीन है। उस काल में मिलनेवाला सबसे प्राचीन शिलालेख 
म्यज्जेटी है जिसको १११२ ई० मे राजकुमार नामक एक राज- 
कुमार ने खुदवाया था। उसमें वर्मी भाषा के प्रतिरिक्त पालि, मून, 
प्रू, इन तीन भाषाओ्रों का प्रयोग भी मिलता है। इससे यह ज्ञात हो 
जाता है कि उस काल में उन भाषाओं का भी प्रचलन था। उसके 
बाद १२२४ ई० का भी एक शिलालेख मिलता है जिसको भ्रनंतसूरिय 
( अनंतसूर्य ) दपति ने खुदबाया था । इसको शिन्‌ पिन बोधि शिका- 
लेख कहते हैं । तदनतर राजकुमारी थिगथू का मिन वैनू लेख, तथा 
महारानी फ्वासो का शिलालेख भी उल्लेखनीय है । भाषा और भाव 
की दृष्टि से पहले शिलालेखो की अपेक्षा पीछे के शिलालेख प्रच्छे हैं । 


यद्यपि इस युग में गद्यपद्मात्मक साहित्य शास्त्र की उपलब्धि 
नही होती, फिर भी इनका निर्माण अ्रवश्य होने लगा था, क्योकि 
भ्रनतसूर्य का काव्य झ्ाज भी बर्मा में प्रचलित है। बर्मी राजाभ्रो 
द्वारा त्रेपिटक का अ्रधिक अ्रध्ययन होने से बर्मी साहित्य पर पालि 
का प्रत्यधिक प्रभाव पडने लगा । 


( २ ) पिय सुग (१२६५८-१३६४ ४०) इस युग मे बर्मी साहित्य 
की उन्नति पगन्‌ युग से श्रधिक हुई । जिपिटक का अध्ययन श्रधिक 
होने से बर्मी साहित्य मे रस, प्रलकार भ्रादि पालि से सीधे प्रथिष्ठ होने 
लगे । दर्शन का विवेचन होने से साहित्य मे गभीरता भी भ्राने लगी। 
इस युग मे चतुरगबल नामक मंत्री का काव्य भ्रलकार श्र रस 
दोनो ही दृष्टियों में पगन्‌ युग से प्रधिक उन्नत है । 

इस झुग में भी शिलालेख मिलते हैं जो पगन्‌ युग के शिलालेखों 
की श्रपेक्षा भाषा की दृष्टि से अधिक सम्रद्ध है । 


(३ ) कब युग ( १३६४-१५३८ ) इस युग को बर्मी साहित्य 
का स्वर्णाकाल कहा जाता है। जिस प्रकार कालिदास श्रादि सरकृत 
के कवियों भे अपनी रचना का श्राधार रामायण भर महाभारत 
आभादि को बनाया, उसी प्रकार बर्मी साहित्यकारों ने श्रपनी काव्य- 
रचनाझों का झ्राधार पालि साहित्य को बनाया । इसी समय 
महाकाव्य, खडकाव्य एवं नाटवा श्रादि श्रनेक नवीन साहित्यविधाश्रों 
का निर्मारा हुआ । इनका साहित्य हृदय को श्रनुभूतियों का प्रतीक है 
तथा भाव की गरिमा के कारण पद में भी लालित्य एवं मधुरिमा 
झा गई है । इस युग के साहित्यकारों म॑ भिक्षु ही भ्रधिक है। हिंदी 
साहित्य मे संत कवियों की तरह भिक्षओश्रो ने बर्मी साहित्य पर प्राधि- 
पत्य कर लिया है। भिक्षु कवियों में शिनु महासीलवश, शिन्‌ उत्तमजौ, 
शिन्‌ तेजोसार एवं शिनु महारदसार श्रादि प्रसिद्ध हैं । 


( ४ ) केतुमतो युग ( १५३०-१५६७ ) यह बर्मी साहित्य के 
विस्तार और प्रसार का युग है। इस समय युद्ध का वातावरण रहने 
के कारण पभ्रभियानव गोतों की प्रचुर मात्रा मे रचना हुई है। नवदे, 
बबाबलं और नतायित श्रादि इस युग के प्रसिद्ध कवि है। केतुमती 
की विजय एव श्रव की पराजय हो जान से सभी कवि कैतुमती भे ही 
पाए जाते हैं । 
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( ५ ) द्वितीय प्रवयुग ( १५६७-१७५० ) इस काल में पालि 
जातकों के श्राधार पर महाकाव्यो एवं खंडकाबव्यों के साथ ही संवाद 
झादि का भी निर्माण हुआ । सब रचनाएँ बौद्ध धर्म सबधी ही हुईं । 
इस युग के बरामिसंघनाथ का मशणिकुडल” नामक कथासाहित्य 
बर्मी कथाग्रथों भ सबसे भ्रच्छा माना जाता है। यह कथा सस्कृत 
फी कांदंबरी की तरह समासबहुल शभ्रोर श्रलकारयुक्त है। समास का 
झाधिक्य होने पर भी प्रचलित शब्दों का ही यथास्थान प्रयोग क्ए 
जाने से वह साधारण व्यक्तियों के लिये भी सुबोध है। इस युग में 
पद्म]त्मक रचनाग्रों के श्रतिरिक्त बौद्ध पमंणशास्त्रों का प्रशयन एवं 
मनुसार नाम से मनुस्पृति का अ्रनुवाद भी हुआ । इस युग में पदेश- 
राजा नामक राज्यमंत्री का साहित्य प्रत्यत प्रसिद्ध है । 


( ६ ) रतनासिध युग ( १७५१-१८८५ ) ( कुंसो ) इस युग 
में भिक्ष कवियों का प्रभाव सा है, इस कारण इसमे नई 
साहित्य शैली विकसित हई और उसमे भाव की श्रपेक्षा रस को 
झधिक महत्व दिया जाने लगा | राजाओ की स्तुति प्रचुर मात्रा में 
हुई । रतु ( ऋतु ) नामक नए काव्यों का प्रादुर्भाव हुआ । इसमे 
प्राय, प्रकृतिवर्शन का ही झ्राधिक्य होता है। इस युग में 'ऊ प्रो! 
एक प्रसिद्ध कवि हुए जो १५ वर्ष की श्रत्रस्था से ही साहित्य का 
निर्माण करने लगे । सिहसूर, नदसूर, भ्रोर लैवे सूदर का रतु प्रत्यत 
लोकप्रिय हुआ्ला । उसमें प्रकृति का चित्रण बहुत सफलता से क्रिया 
गया है । 


( ७ ) भ्रमरपूर थुंग ( १८८६-१६०० ) दस युग में बड़े बड़े 
कवि उत्पन्न दरए है। इनमें 'ऊ तो' का नाम उल्लेसतीय हे। 
उन्होंने "रामरकन्‌' की रघना की है। इस समय बर्मी मे पाच राम 
के प्राधार पर पाचि प्रद्वार की रामायण मिलती है, थथा हिंदू राम, 
जातक राम, समगत्रा राम, श्याम राम शौर वर्मी राम इनमे से 
जातक राम बोघिस:। राम है और राम सस्कृत के रामायर 
से लिए गए राम है। यहा ऊ सो ने अपने रामरकन्‌ का निर्माण 
सुमात्रा श्रीर श्याम राम फे रामायण के आधजार पर किया। इस 
रामरफन्‌ का प्राज तक बर्मी साहित्य में एक प्रसिद्ध रचना के रूप 
में पठन पाठन किया जाता है। इस यग भे ऊ जा, ऊ श्रोमास भ्रीर 
ऊसा प्ादि के नाम उल्लखनीय है। सती सारित्यकारों की बहुलता 
भी इसमे है । 


(८) सडले सुग (१६००-१६४० ) इस यूग का साहित्य भी राजाग्रो 
से सबधित है। अ्नक भाषाश्रों से भ्रनुवाद भी दस युग में हुए । 
कवियों मे ऊ पुएय का नाम बहुत श्रादर से लिया जाता है । उन्हान 
अपनी बहमेली लेखनी रो अनेक प्रकार के साहित्य का सृजन 
किया । उनके नाटक लोकप्रिय है। भाषा, शैली, भाव ग्रादि का 
धृष्ठि से उनका साहित्य प्रत्यत ऊंचा माना जाता है। इसलिय॑ श्राधु- 
लिक झालोचको ने उन्हे वर्मी कालिदास एवं शेक्रपीयर का नाम 
दिया है । 

(६) झाधुतिक सुग ( १६४१- ) | इस यूग मे श्रग्न जी साहित्य 
के प्रभाव से नवीन कथास।हित्य का निर्माण होने लगा जो 
प्राचीन धर्मकथाम्रों से मिन्‍तर है। कविताओो में भी क्रातिकारी 
भावनाएँ झा गईं। जैसे जैसे मानत्र का विचार परिवर्तित होता 
जा रहा है, वैसे वैसे द्वी कवियों को शैली मे परिवतंत होना 


२०६ 


बी यु 


स्वाभाविक है | इस युग मे मिन्‌ धुवन्‌ ( मिन्‌ स्वर्ण ) ने छदसमुक्त 
कविता का निर्माण किया है। इन्हे शारभ में पभ्रनेक झ्ालोचको 
का सामना करना पड़ा कितु बाद में सभी इनका अनुकरण 
करने लगे। इस युग में जौजी, ड्वेतायी, नुयिनु, बमो बोस्ते, 
तिनते, पैतों, जेय, यन्‌ श्रों श्रांदि कबि, कवयित्री एवं साहदृुत्यकार 
उल्लेखनीय हैं । [ भ० रे० ध० ] 


बर्मो युद्ध वर्मा पर भ्रघिकार स्थापित करने के लिये श्रग्न जा ने तीत 
युद्ध किए । पहला युद्ध लार्ड एमहर्ट के शासनकाल में हुश्ना | इसके 
प्रमुख कारण थे बगाल की एवी सीमा पर बर्मी साग्राज्य पिस्तार, 
प्रवासियों द्वारा श्रराकान भे तूट मार तथा आशाम प्रौर मरिएपुर 
वापस लेने के प्रयत्न, सीमा सबधी रूगडे, तथा कचार में बर्मी सना 
का प्रवेश । युद्ध की घोषणा करने में बरगाल का सरकार के उह श्य 
थे --( १) वर्मा के भय से बगाल को सुरक्षित रसा ( २ ) बर्मा 
की शक्ति क्षीण करके उसे नीचा दिखाना, (| ) बस्यापक रपराषा- 
रिक सुविधाएँ प्राप्ष करता लथा ( ४ ) ब्रिटिश साम्राग्य का 
प्रसार करना । यह यद्ध १८६८ से १८२६ तक चल। । तान सेनाए 
स्थल मार्ग से आश्रासाम, कचार, सरिएुर तबा अग्वकन को ओर श्रर 
एक जलमार्ग द्वारा रगुल की और %णी गई । 

प्रारम में अररकान को छोटकर सभी यो मे कुछ सफाएओ 
मिली, पर वर्षा ऋतु में अ्रवेक कॉटिय देयों चथा श्रयफतावाओ का 
सामना करना पा । १८६२५ के श्रल् लक प्रासाम, सरिपुर लब। 
ग्रगकान से बर्मी सेनाएं छदेंट दी गई, पीस प्र लबासावम पर 
अधिकार कर लिया गया तथा बनों सनापति मंहानदला मारो गया । 
फरवरी १८२५६ तक ब्रिटिश सेना राजधावी श्रावाक निकट तक 4 चे 
गई । विय्श होकर वर्मा के सनञ्नादू का ब्रादावू है. अ्रवसानेजेय 


संधि करनी पद्दी। परिणामत प्रागाग अर , ले, ओर तनासारिए 
बजिठिश साम्राज्य में मिते; मतितुर रउलत्न राज्य बना, भ्रभ्नदी 
बा एक करोड़ रुपया हवा मता, जाया भे ब्रिग रजिटट रहने 


लगा, तथा रत्तपुर की सा द्वारा विशय ब्यावा रिक सु।बंधाए भिती । 
इस युद्ध की हाजियां तथा श्रयवस्था के कारण एमटरट की कट 
श्रालाचना हुई । 

यादाए_्‌ की सधि की शर्तों झा परातम ने हाव के कारण १८४* 
में भ्ग्न जो को बर्मा से श्रपती रेजिटसी एुठा थेनी पड़ी । उनके 
व्यापार में भी यथेण्ट शद्धि न हो सक्ी। इसपर रगन के अमतुष्ठ 
श्रग्न जे व्यापा रियो ने लाई डलहौीगी के पास बसी सरकार के विरुद्ध 
अतिरजित शिकायतें भजी | उतहोजगों न एन्टे सच मानकर समद्री 
सनिक अफसर लैंबर्ट को रभुन भेजा । उसने अपने अभिमान और हृठ रे 
रामत्या का सुजकान को अपेक्षा आवक पेचीदा बना दिया । बर्मी 
गवर्नर के व्यवहार से असतुष्ट होकर उससे बंदरगाह पर गोलाबारी 
कर दी और कलकत्ते वापस श्राकर उलहीजी को युद्ध करने की सलाह 
दी । पीयू प्रात तथा रग्रुन के बदरगाहु धर श्रग्मेजो की दृष्टि पहले से 
ही थी । इसलिये गवर्नर जनरल ने श्रन्टिमिटम देकर बिना युद्ध व 
घोषणा किए ही १८५२ मे युद्ध छड़ दिया और बिना संधि किए केवल 
एक घोपणोा द्वारा धमकी देकर बर्मा के सबसे अ्रधिक सम्रद्धिशाली 
प्रात पीगू को ब्रिटिश साआ्राज्य मे मिला लिया । यह द्वितीय बर्मा युद्ध 
भनुचित और अन्यायपुणु था। इससे बर्मा एक स्थलीय राज्य रहू 


बलिन 


गया । उसके बैदेशिक संबंध प्रंग्र जों की इच्छा पर भवलंवित हो गए। 
प्रातरिक क्रांति द्वारा पैगन को हटाकर मिडन सम्राट बना । 


३३ वर्ष बाद १८८५ में लार्ड डफरिन के शासनकाल में 
तृतीय बर्मी युद्ध हुआ । इसके उद्देश्य थे ( १) उत्तरी वर्मा पर बढ़ते 
हुए फ्रासीसी प्रभाव को हटाना, (२) सारे बर्मा को ब्रिटिश 
साम्राज्य में मिलाकर दक्षिण चीन से सपक रथापित करना त्तथा 
( ३ ) बर्मा के व्यापार और तेल पर अधिकार करना । वाबे-बर्मा 
ट्रंटिंग कारपोरेशन की समस्याओं को सुलकाने के बहाने युद्ध छेड 
दिया गया | ससाट्‌ थीबो को बदी बनाकर श्रग्नंजों ने स्वतत्र बर्मा 
का प्रस्तित्व मिटा दिया । विजित प्रदेशों को नियत्रण्ण में लाने में पाँच 
वर्ष जगे। इस प्रकार बर्मा भारत का एक प्रात बन गया । 

॥ ही ० ला० गु० ] 


बलिन स्थिति ४५२ ३२ उ० शभ्र० तथा १३९ २४ पू० दे० । 
सन्‌ १८७१ से लेकर १६४५ ई० तक जमंनी की राजघानी था । इसके 
पहले यह होएस्सॉलर्न ( निश्ालाथ्णीशा ) का प्रमुख स्थान रहा। 
यह उत्तर-पूर्ती जर्मनी में थाल्टिक सागर के तट से ११० मील अदर 
की श्रोर रत्ब और ओडर तदियो के बीच रप्री नदी के दोनो कितारो 
पर बसा हथ्ना है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व बलिन एक बड़ा सप्रद्धि- 
शाली झ्येर राब प्रकार रा उन्नत नगर था। यूरोप में लदन भ्रौर 
पैरिस के बाद इसी का स्थान था। पर द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 
( ११४५ 6 ) नगर में इतना अधिक परिवर्तन हुप्रा कि इसका 
सार। इचिा ही तदल गया। यह सुख्यत दो भागों में विभाजित 
४ गया है-+एक पश्चिमी बलिन श्रौर दुसरा पूर्वी बलिन । 
पश्िविमी बलिन वस्तुत पश्चिमी जमंती के फेडरैल रिपब्लिक 
को राजपानी के रूप में है और इसपर संयुक्त राज्य भ्रमरीका, 
ग्रेटवि्व तथा फ्रांस का संपुक्त अधिकार दे। पूर्वी बलित पूर्णतया 
पूर्वी जमंगी के हेमाकॉटिक रिपब्लिक के श्रतर्गत हो गया है तथा 
बास्त4 में पह रूस की सरक्षकता में है । 


यूरोपीय स्तर पर बलित एक सथा नगर मानता जाता है। इसका 
विवाग प्रारभ में दात्न ( रिक्त ) और बलिन ( ऐिक्ष)ए ) नामक 
दो गा।ी से शुरू हझ्मा। बलिन रंप्री नदी के दक्षिग में तथा काल्‍न 
उत्तर भे नदी को दोनों भुजाग्रो द्वारा निर्मित टापू पर विकसित 
हश्ा । इन दोनो नगरो के नियम एवं प्रशासन पहले बिलकुल झलग 
प्रतनग थे, फिर भी दोनों मनू १३०७ से सामान्य कार्यपालिका के 
अंदर्गत रहे । श्रागे चलयार सन्‌ १७०६ ई० मे ये दोनों पूरी तरह 
संयुक्त हो गए । 


थोडे समय बाद पूव एवं उत्तर-पूर्व के व्यापार के लिये इन दोनी 
नगरो की स्थिति प्रत्यतः महत्वपुर्ण प्रतीत हुई श्रौर इस दृष्टि से 
इनको बडी उन्नति हुई | सामरिक दृष्टि से भी इसका स्थान श्रद्वितीय 
समझा गया । इस प्रकार तीर व्यापारिक उन्नति के कारण जम॑ंनी के 
प्रगतिशील उत्तरी नगरों से इसका सबंध होना भ्रावश्यक हो गया 
और शझ्रत में अ्रपने उद्दे श्यो की पति के लिये यह हैसियाटिक लीग 
( विध्याग्क्राल 08 20९ ) में समिलित हो गया। फिर तो विभिन्‍न 
वात्तावरण एवं परिस्थितियों मे बलिन शने. शनैः विकसित होता 
रहा । 
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१६वीं शताब्दी के प्रारंभ में बलिन में बहुत सी श्रांतरिक एवं 

बाह्य गडबडियाँ हुई जिनके कारण इस नगर की उन्नति में 
बाधाएँ उत्पन्न हुईं। झागे चलकर फिर वह उपयुक्त श्रबसर श्राया 
जब नगर को उन्नति भली प्रकार हुई। रानु १८६० से लेकर 
सन्‌ १६२० तक बलिन की सीमा में कोई परिबर्तन नहीं हआ्ला, सद्यपि 
सन्‌ १६१२ ई० में प्रमूख नगर एवं उसके झास पास के क्षेत्रों की 
एक संस्था का निर्माण हुआ श्रौर इसमे समिलित संपूर्ण क्षेत्रों को 
विशाल वलिन के नाम से संबोधित किया गया । इस सरया का उहेश्य 
सड़कों, रेली तथा भवन योजनाशो पर सामान्य नियत्रग रखना, 
ग्रातररिक सुरक्षा कायम करना एव जगलों तथा भवननिर्माण के लिये 
जमीन उपलब्ध करना था। इसके शीघ्र ही पश्चात्‌ फिर कुछ सुधार 
करना आवश्यक प्रतीत हुआ । सन्‌ १६२० में बलिन में एक नई नगर- 
पालिका स्थापित की गई जिसमे सभी पड़ोसी द्वोत्रों को प्रभावकारी 
उन्नति की दृष्टि से एक प्रशासन के श्रतर्गत रखा गया। इस प्रकार 
द्वितीय विश्वमुद्ध के पूर्व जर्मनी के इतिहास में बलिन का विकास 
घरमोत्कषं पर रहा । 


सन्‌ १६४४ के पहले नगर की प्रवस्था को रप्टिगत करते हुए 
यह देखा गया कि नगर के पश्चिमी भाग की ओर रहने के लिये 
मकान बसार गए थे अश्रर्थात्‌ सी भागे तोग बसे। उत्तर- 
पश्निमी भाग में गै्नशिक, वैज्ञानिक, एवं मिलिटरी ( मैनिक ) 
सस्थाश्रो का विकास हुआ । उत्तरी भाग मे यत्रो के कार्य उन्नत 
हुए । उत्तर-पूर्वी भाग ऊनी सामान के निर्माण के लिये प्रसिद्ध हप्ना । 
पूर्वी तथा दलतिण-पूर्वी भाग में रेंगाई, फर्नीचर, धातू श्रादि के उद्योग 
पनपे प्रौर दक्षिणी भाग रेल के उद्योग के लिये प्रसिद्ध हुप्रा । 
राजधानी का सामाजिक कार्वालय सवधी जीवन रायल पैलेस से लेकर 
ब्रैटनबर्गर टॉर तक श्रटरडेन लिडेन पर केद्वित टम्मा । 


द्वितीय विश्वप्रुद्ध के समय बलिन की दशा पिह्कुत खराब हो गे 
औ्रौर प्रह बुरी तरह तहस नहस हो गया। जैसा ऊपर कहा गया है, 
यह कई भागों में विभाजित शो गया प्लौर विभिन्न शक्तियों ने इसपर 
श्रपना प्रभुत्त जमा लिया | वास्तव में इस समय यह तगर राजनीतिक 
खीचा तानी का विपय बन गया था । फिर भी द्वितीय विश्ययूद्ध की 
समातति के बाद से विभिन्न खड़ो मे कोते हुए भी बलिन ने फिर उन्तति 
करना प्रारंभ किया परतु वह अपनी पुरानी स्थिति में श्रव भी नहीं ग्रा 
सका है । 


बलिन में यातायात तथा सर्देशवाहन को देखने से पता चलता 
है कि पश्चिमी वलिन में वायुवान द्वारा आना जाना बहत अ्रधिक 
होता है । पेरे के बाद अभ्रधिकतर विदेशी अमणाक्रारी बरापयानों द्वारा 
गहाँ श्राते जाते रहे है। यहाँ के स्थानीय उद्योग धधों को निर्मित 
वस्तुएँ वायुयानों द्वारा ही बाहर भजी जाती रही है । वैसे सामान्यत 
रेल द्वारा भी यातायात प्रचलित है। कभी कभी सोविणत सरकार 
द्वारा कुछ बातो को लेकर बीच बीच में विध्न बाधाएँ उत्पन्न 
हो जाया करती है। प्र्वी क्षेत्र से द्तगामी रेल पूर्वी जमंनी 
तथा मध्य यूरोप के श्रन्य भागो म पूर्व, पश्विम रेल यातायात 
के अंतर्गत, खूब प्रचलित है। जा भी हो, इतना श्रवश्य है कि 
विभिन्‍न राजनीतिक परिस्थितियों के कारंगा बलिन में यातायात 
बहुत बाधापूर्ण रहा है। बलिन में एक भाग से दूसरे भाग 


बल्देव 


के बीच यातायात सेवा प्रतजलित है परंतु विभागीय सीमाओं 
पर रेलगाड़ियाँ बदलनी पड़ती हैं। नित्य पूर्वी बलिन के लोग पश्चिम 
बलिन में दूकामदारी झादि कार्य करने के लिये जाते रहते हैं। वास्तव 
में देखा जाय तो पूर्वी तथा पश्चिमी जमंनी की समस्या ने बलिन के 
व्यापारिक महत्व को कम कर दिया है, विशेषकर जलयातायात के 
साससे में । 


सम्‌ १९४४ के पहले बलिन नगर जरममंनी का प्रसिद्ध व्यापारिक, 
इंपयोरेंस, बैंकिंग एवं ब्लोकरेज केंद्र रहा। साथ ही श्रत्ं्थ विशाल 
क्षबसों के कार्यालय भी रहे। उद्योग घधो के मामलो मे भी यह 
नगर बेजोड़ रहा और हर प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण, बिजली 
के सामान, मशीनें, मोटरें, वस्त्र, वायुयान, मशीनों के झौजार, टर्बाइन, 
द्रंक्टर, लेंस प्रादि बनाने मे यूरोप में इसका प्रमुख स्थान रहा। 
सन्‌ १६४५ के बाद से बलिन ने अपनी ह्ार्थिक क्षमता को फिर से 
कायम करने की कोशिश की परंतु यहाँ की विचित्र कठिन राजनी- 
तिक परिस्थितियों ने पश्चिम बलितत को काफी पंग्रु बता दिया जिससे 
बेरोजगारी की समस्या काफी बढ गई । फिर भी आजकल कौ शप्थिति 
को. देखते हुए बलिन ने काफी हृद तक भपनी भ्राथिक स्थिति को 
मजबूत किया है । 


जनसंख्या की दृष्टि से पूर्वी बलिन एवं पश्चिमी बलिन की जनसख्या 
में काफी परिवर्तन हुप्रा है। सन्‌ १६३९ में बलिन की जनसंख्या 
४३,३२,२४२ थी जो १६४६ ई० मे ३१,८०,३०३ हो गई । १६४५ ई० 
के बाद पूर्वी बलिस से कम से कम १० लाख व्यक्ति पश्चिम बलिन 
मे ग्राए। पश्चिम बलिन की प्रनुमानित जनसख्या २१,६८,००० 
भौर पूर्वी बलिन की १,२०,३,००० (१६५३) है । [ रा० स० ख० ] 


बलदेव उपनाम 'द्विज बलदेव” । ज० कातिक बदी १२, सं० १८९७ 
वि०, ग्राम मानूपुर जिला सीतापुर । पिता ब्नजलाल श्रवस्थी कृषिकर्मी 
कान्यकुब्ज ब्राह्मरा थे । 'द्विज बलदेव' ने प्रारभ मे ज्योतिष, कर्मकाड, 
और व्याकरण की शिक्षा ली कितु काब्यरचना में भ्रवृत्त होने के 
कारण काशी के स्वामी निजानद सरस्वती से ३२ वर्ष की उम्र में 
काव्यशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की । रामपुर, मथुरा ( जि० सीतापुर ) 
तथा इटोजा ( जि० लखनऊ ) के राजा इनके क्‍्ाश्रयदाता थे जिनके 
नाम पर इन्होने ग्रंथो की रचनाएँ को। इन राजाश्रों से इन्हे पर्याप्त 
भूमि, धन भौर वाहन की प्राप्ति हुई । कविता ही इनकी जीवनबृत्ति 
थी। इनके पुत्र गंगाधर, 'द्विजगंग” भी अच्छी कविता करते थे । 
'द्विज बलदेव' मे प्रसर कवित्वप्रतिभा थी । श्रपने समृद्ध भ्राशुकवित्व 
के बल पर समस्यापूर्तियाँ बडी जल्दी श्रौर पझ्च्छी करते थे । इसीलिये 
समस्यापूर्ति के सबंध में 'द्विज बलदेव” की गर्वोक्ति थी --'देहि जो 
गभस्या तापै कबित बनाऊं घट, कलम रकै तौ कर कलम कराहए' | 


रखनाएँ -- 'प्रतापविनोद! ( र० का० सं० १६२६ ), शगार- 
सुधाकर' ( सं० १६३० ), 'मुक्तमाल'; “रागाष्टरयाम' भौर समस्वा- 
प्रकाश (सं० १६३१-३२ ); “शंगार-सरोज” (सं० १६५० ); 
'हीरा जुबिली झौर चंद्रकला काव्य/ ( सं० १६५३ ); "प्रेमतंरग” 
( सं० १६५८ ); 'बलदेव विचाराक' ( सं० १६६२ ) | भंतिम ग्रंथ 
का भ्रधिकाश गद्य में है जिसमें कवि ते विविध बिययों पर श्रपने 
विचार प्रकट किए हैं। [रा० फे० त्रि०] 


श्०्८ 


बलबन, गयासूदीन 


बल्देव विद्याभूषणश उडीसा के प्रंतगंत बालेश्वर जिला के रेमुना के 
प्रास एक ग्राम से इनका जन्म हुआ । चिल्‍का कील के तटसथ एक 
बस्ती में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की तथा वेदाध्ययन के लिये महीशुर गए । 
इसी समय इन्होने माध्व सप्रदाय में दीक्षा ली । इसके श्रनंतर संन्यास 
ग्रहएा कर पुरी गए भर वहाँ के पडितसमाज को परास्त किया | 
रसिकानद प्रभु के प्रशिष्य श्री राधादामोदर से षटसंदर्भ पढ़कर उन्ही 
के शिष्य हो गए। विरक्त वैष्णव होने पर गोविददास नाम हुश्ा । 
पुरी से नवद्वीप होते हुए यह बृ दावन चले श्राए झौर वहाँ भक्ति-रस- 
तत्व की शिक्षा ली। उस समय वृदावन जयपुर नरेश जयसिह 
द्ितीय के प्रभावश्लेत्र मे था, जिन्हें गौड़ीय संप्रदाय के विरुद्ध 
यह कहकर भडका दिया गया कि यह मत भ्रवंदिक था। इसपर 
जयपुर में वैष्णव समाज बुलाया गया। इन्होने स्वसंप्रदाय तथा 
परकीयावाद को वेदानुकूल प्रतिपादित किया और ब्रह्मसूत्र पर 
गोविंद भाष्य प्रस्तुत किया । गलता में गोपाल विग्रह प्रतिष्ठापित 
किया, जो मंदिर श्रद्यापि वर्तमान है। इन्होने बहुत सी टीफ़ाएँ 
तथा मौलिक रचनाएँ प्रस्तुत कर चैतन्यसाहित्य की विशेष सेवा की 
है । इनका समय स० १७५० से सं० १८४० के मध्य है | 

[ बु० र० दा० ] 


बल॑बन, गयासुद्दोन जाति से इलवारी तुके था । उसकी जन्मतिथि 
का पता नहीं । उसका पिता उच्च श्रेणी का सरदार था। बाल्यकाल 
में ही मंगोलो ने उसे पकड़कर बगदाद के बाजार मे दास के छूप में 
बेच दिया । भाग्यचक्र उसको भारतवर्ष लाया। सुलतान इलतुतूमिश 
ने उसपर दया करके उसे मोल ले लिया। स्वामिभक्ति और सेवा- 
भाव के फलस्वरूप वह निरतर उन्नति करता गया. यहाँ तक कि 
सुलतान ने उसे चेहलगन के दल में समिलित कर लिया। रज़िया के 
राज्यकाल में उसकी नियुक्ति प्रमीरे शिकार के पद पर हुई । बहराम 
ने उसको रेवाड़ी तथा हासी के क्षेत्र प्रदान किए। स० १२४५ ई० 
में मंगोलों से लोहा लेकर अपने सामरिक ग्रुण का प्रमाण दिया। 
श्रागामी वर्ष जब नासिरुद्दीन महमूद सिहासनारूढ हुझ्ा तो उसने 
बलबन को मुख्य मन्री के पद पर झासीन किया । २० वर्ष तक उसने 
इस उत्तरदायित्व को निबाहा। इस श्रवधि मे उसके समक्ष जटिल 
समस्याएँ प्रस्तुत हुईं तथा एक श्रवसर पर उसे भ्रपमानित भी होना 
पड़ा, परतु उसने न तो साहस ही छोटा और न इढ संकल्प । वह 
निरंतर उन्नति की दिशा मे ही श्रग्रमर रहा । उसने भ्रातरिक विद्रोहों 
का दमन किया और बाह्य श्राक्रमणों को श्रसफल । स० १२४६ मे 
दुष्राबे के हिंदू जमींदारों की उहृडता का दमन किया। तत्पण्चात्‌ 
कालिजर व कड़ा के प्रदेशों पर ग्रधिकार जमाया। प्रसन्न होकर 
स० १२४६ ई० में सुल्तान ने श्रपनी पुत्री का विवाह उसके साथ 
किया झौर उसको नायब सुलतान को उपाधि प्रदान की | सं० 
१२५२ ई० में उसने ग्वालियर, चदेरी औ्रौर मालथा पर प्रभियान 
किए प्रतिद्वंद्वियो की ईर्ष्या भौर द्वेष के कारण एक वर्ष तक वह पद- 
च्युत रहा परतु शासन व्यवस्था को बिगड़ती देखकर सुलतान ने विवश 
होकर उसे बहाल कर दिया। दुबारा कार्यभार संभालने के पश्चात्‌ 
उसने उदृड अ्रमीरों को नियत्रित्त करने का प्रयास किया | सं० १२५५ 
ई० में सुल्तान के सौतेले पिता कतूनुग खाँ के विद्रोह को दबाया । 
सं० १२५७ ई० मे मंगोलो के भ्राक्रमण को रोका । सं० १२४६ ई० 


ब्रलभद्र 


में मेवात धोत्र के बागियों का माश किया। १२६० ई० से लेबर 
१२६६ ६० तक की उसकी कृतियों का इतिहास प्राप्त नही । 


नासिमद्रीन महमूद की मृत्यु के पश्चात्‌ बिता किसी बिरोध के 
बलवन ने मुकुट धारण कर लिया। उसने २० वर्ष तक राज्य 
किया । सुलूतान के रूप मे उसने जिस बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता तथा 
निर्भीकता का परिचय दिया, इतिहासकारों ने उसकी भूरि भरूरि प्रशसा 
की है। शासनपद्धति को उसने नवीन साँंचे मे ढाला और उसको 
मूलत लौकिक बनाने का प्रयास किया। वह मुसलमान विद्वानों का 
ग्रादर तों करता था लेकिन राजकीय कार्यों मे उनको हस्तक्षेप नहीं 
करने देता था । उसका न्याय पक्षपात रहित भ्रौर उसका दड श्रत्यंत 
कठोर था, इसी कारण उसकी शासनब्यवस्था को लोह रक्त की 
व्यवस्था कहकर सबोधित किया जाता है। वास्तव मे इस समय ऐसी 
ही ब्यवस्था की आवश्यकता थी । 
धलबन ने मंगोलों के प्राक्रमणों की रोकथाम करने के उद्देश्य 
से सीमात क्षेत्र में सुद्ढ दुर्गों का निर्माण किया और इन दुर्गों मे 
साप्मी योद्धाओ्रो को नियुक्त किया । उसने मेवात्त, दोग्राब श्रौर कटेहर 
के (विद्रोहियों को आतकित किया । जब तुगरिल ने बंगाल मे स्वतत्रता 
की धोषसा कर दी तब सुलतास ने स्वय वहाँ पहुँचकर निर्देयता से 
उस विद्योट का दमन किया । साम्राज्यविस्तार करने को उसकी नीति 
से थी, इसके विपरीत उसका भ्रडिग विश्वास साम्राज्य के सगठन में 
था । एस उद्देश्य को पूर्ति के हेतु के उसने उमराव वर्ग को भ्रपने नियत्रण 
में या एवं सुलतान के पद और प्रतिष्ठा को गौरवमय बचाया। 
उम्का कहना था कि 'सुलतान का हृदय देवी पश्ननुकंपा की एक विशेष 
नि है, इस कारण उसका श्रस्तित्व श्रद्धितीय है।/ उसने सिजदा 
एवं पायबोस को पद्धति को चलाया । उसका व्यक्तित्व इतना प्रभाव- 
णाली था कि उसको देखते ही लोग संज्ञाहीन हो जाते थे | उसका 
भय व्यापक था। उसने सेना का भी सुधार किया, दुर्बल श्रोर वृद्ध 
सेनानाथकों को हटाकर उनकी जगह वीर एवं साहसी जवानों को 
नियुक्त किया । वह तुर्क जाति के एकाधिकार का प्रतिपालक था, श्रतः 
उच्च पदों से अ्रतुके लोगो को उसने हटा दिया। कीर्ति श्रौर यश 
प्राप कर बहु स० १२८७ ई० के मध्य प्रलोक सिधारा । 
[ ब० प्र० स० ] 


पलभद्र (बलराम) पाचरात्र शास्त्रों के अनुसार बलराम भगवान्‌ 
वासुदेव के ब्यूहया स्वरूप है। उनका कृष्णा के प्रप्रज और शेष 
का भ्रवतार होना ब्राह्मण धर्म को प्रभिमत है। जैनो के मत मे उनका 
सबंध तीर्थंकर नेमिनाथ से है। बलराम या सकर्षण का पूजन बहुत 
पहने से चला श्रा रहा था, पर इनकी सर्वप्राचीन मूर्तियाँ मथुरा 
ग्रौर ग्वालियर के क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। ये शुंगकालीन हैं। कुषाण- 
कालीन बलराम की मृतियों में कुछ बव्यूह मूर्तियाँ भप्रर्थात्‌ विष्णु 
के समान चतुभुज प्रतिमायें है, श्रौर कुछ उनके शेष से सबंधित होने 
की पृष्ठभूमि पर बनाई गई हैं। ऐसी मूर्तियों में वे द्विभुज है और 
उनका मस्तक मंगलचिक्नों से शोमित सर्पफणो से भलकृत है। 
बलराम का दाहिना हाथ श्रभयमुद्रा मे उठा हुझा है और बाएं में 
मदिरा का चपक है। बहुधा मृतियों के पीछे की झोर सर्प का झाभोग 
दिखलाया गया है । कुषाण काल के मध्य मे ही व्यूहमूतियो का भौर 
७४-२७ 


२०६ 


बलरामपुर 


प्रवतारमतियों का भेद समाप्तप्राय हो गया था, परिणामत बलराम 
को ऐसी मूर्तियाँ भी बनने लगी जिनमे नागफणाओ के साथ ही उन्हें 
हल मूसल से युक्त दिखलाया जाने लगा। गुप्तकाल में बलराम की 
मृतियों मे विशेष परिवर्तेन नही हुआ । उनके द्विभुज प्रौर चतुभ ज 
दोनो रूप चलते थे। कभी कभी उनका एक हो कुडल पहने रहना 
बृहत्संह्ठिता' से अनुमोदित धा। स्वतत्र रूप के प्रतिरिक्त बलराम 
तीथंकर नेमिनाथ के साथ, देवी एकानशा के साथ, कभी दशाबतारो 
की पक्ति मे दिखलाई पडलते हैं । 


कुषाण और ग्रुप्काल की कुछ मूर्तियों मे बलराम को रिहशीर्ष 
से युक्त हल पकड़े हुए भ्रथवा सिहकुडल पहिने हुए दिखलाया गया 
है । इनका सिंह से सबंध कदाचित्‌ जैन परपरा पर श्राधारित है । 


मध्यकाल मे पहुँचते पहुंचते ब्रज क्षेत्र के श्रतिरिक्त -- जहाँ कुषाण 
कालीन मदिरा पीने वाले द्विभुज बलराम मूर्तियों की परंपरा ही 
चलती रही - बलराम की प्रतिमा का स्वरूप बहुत कुछ स्थिर हो 
गया। हल, मूसल तथा मद्यपात्र धारण करनेवाले सर्पफरताप्ो से 
सुशोभित बलदेव बहुधा समपद स्थिति में भ्रथवा कभी एक घुटने 
को किचित भुकाकर खडे दिखलाई पटते हैं। कभी कभी रेवती भी 
साथ मे रहती हैं । [ नी० पु० जो० ] 


बलभद्र या बलराम श्रीक्षष्ण के सोतेजे बडे भाई थे जो रोहिणी के 
गर्भ से उत्पन्न हुए थे । बलराम, हलधर, हलायुध, संकर्षण भ्रादि इनके 
प्रनेक नाम है। बलभद्र के सगे सात भाई श्रौर एक बहन सुभद्रा थी 
जिन्हे चित्रा भी कहते हैं । इनका व्याह रेवत की कन्या रेवती से हुप्रा 
था । दे० 'रेवती' । कहते हैं, रेवती २१ हाथ लंबी थी श्रौर बलभद 
जी ने शभ्रपने हल से खीचकर इन्हे छोटी किया था । 


इन्हे नागराज श्रनत का श्रण कहा जाता है और इनके पराक्रम की 
अनेक कथाएं पुराणों में व्शित हैं। ये गदायुद्ध में विशेष प्रवीण थे । 
दुर्योधन इनका ही शिष्प था। इसी से कई बार इन्होंने जरासंघ को 
पराजित किया था। श्रीकृष्ण के पुृश्र शाव जब दुर्योधन की कन्या 
लक्ष्मणा का हरण करते समय कौरव सेना द्वारा बेदी कर लिए गए तो 
बलभद्र ने ही उन्हे छुडाया था । स्थमतक मणि लाने के समय भी ये 
श्रीकृष्ण के साथ गए थे । मृत्यु के समय इनके मुंह से एक बड़ा साँप 
नतिकला और प्रभास के समुद्र मे प्रवेश कर गया था। | रा० द्वि० ] 


बलरामपुर स्थिति : २७" २६ उ० ञ्र० तथा ८२१ १११ पू७ दे०। 
भारत मे उत्तर प्रदेश राज्य के गोडा जिले मे, राप्ती नदी के दो मील 
दक्षिण स्थित एक नगर है। यह पुरानी बलरामपुर रियासत की 
राजधानी भी रह चुका है। प्रधान बम्ती के दक्षिण मे सुवाबान नदी 
बहती है। नगर का नाम यहां के एक पुराने ताल्लुकेदार राजा बलराम- 
दास के नाम पर है। नगर अधिक पुराना नहीं है। महाराजा 
दिश्विजय सिंह के समय में इसने काफी उच्चत्ति की। रेलवे स्टेशन से 
महाविद्यालय तक सड़क के किनारे की इमारते नियोजित ढग से 
बनी हैं। राजा साहब का पुराना महल ( सिटी पैलेस ), महाविद्यालय 
तथा उसमे स्थापित महाराजा दिग्विजय सिंह एवं पाठेश्वरीप्रसाद 
की मूर्तियाँ, नीलबाग महज, राज श्रतिविगृह श्रादि दर्शनीय हैं। 
श्रस्पताल तथा उपजिलाधीश पझ्ादि के कायलिय हैं। यह 


चलविज्ञान 


झौद्योगिक तथा व्यापारिक नगर है, जहाँ गल्‍ले की मंडी, बिजलीघर 
और चीनी का कारखाना है। इसकी जनसंख्या ३१,७७६ (१६६१) है । 
[ सु० चं० श० ] 


बलविज्ञान [धडों की गति, गत्युत्पादक बलों और विरामावस्था- 
बाले पिड़ पर लगे हुए बलों के संतुलन का विवरण देता है । इसका 
अग्रेजी समानार्थोी शब्द मिकैनिक्स ( ९८८४श॥आ८७ ) मशीन शब्द से 
संबद्ध है, जिसका श्र्थ यंत्र है। इसलिये कुछ लेखक बलविज्ञान को 
सांत्रिकी भी कट देते हैं, कितु सामान्यतया यात्रिकी को श्रनुप्रयुक्त 
धलविज्ञान पढ़ा जाता है भौर इसमे प्रत्यास्थता, द्रवयात्रिकी, 
चायुगतिविज्ञान, क्षेपणाविज्ञान, यंत्रकला, पदार्थ सामथ्य श्रादि का 
धमावेश होता है । 


समैश्ातिक बलविशज्नान के दो सबद्ध अ्रंग है ' गतिविज्ञान श्रौर 
स्थितिविज्ञान | गतिविज्ञान का प्रैंग्रेजी पर्यायवाची डाइनैमिक्स' 
है। ग्रीक भापा में डाइनैमिक्स का भ्र्थ शक्ति है; इस काररण गति- 
विज्ञान में पिषों की उस गति का विवेचन होता है जो उनपर लगे 
हुए बलो के कारण होती है, झौर इस रूप में इसे बलगतिविज्ञान 
( #एटा०५ ) कहते है । गति के परिमार और विवरणवाले 
विपय वो शुद्ध गतिविज्ञान ( #ए९०ा४05 ) कहते हैं। स्थिति- 
धिज्ञान में विरामायस्थावाले पिडो पर लगे हुए संतुलित बलों का 
विवेचन होता हैं। यह विवेचन श्रव गतिविज्ञान के नियमों के भ्राघार 
पर किया जाता हे, यद्यपि ऐसा करना अनिवार्य नही है । 


गतितिज्ञान के दो श्राधार हो सकते हैं (१) प्रयोगात्मक तथा 
(२) स्थर्यसिद्ध (४ह४४जा7०0) । गूविलडीय रेखागणित मे स्वयंतश्यो 
थी भाँति गतिविज्ञान मे गति के नियम' हैं (दर्खे, गति के नियम) । 
ऐसा माना जाता है कि ये नियम प्रयोग द्वारा सिद्ध किए जा सकते 
है। वैसे तो किसी भी सँंद्धातिक नियम! के यथार्थ सत्यापन मं 
क्रियाश्मक बाधा प्र) के कारण कटिनादइयां होती है, कितु गतिविज्ञान 
के नियमों गा सत्यापन तो “चक्रक युक्तिवाद' के समान है, क्‍्याकि 
सदि उदाहसर्शात इस नियम का कि 'किसी बल के न तंगे रहने 
पर पिड़ ऋण रेखा में समान वेग से चलता रहता है सत्यापन किया 
जाय, तो ऐसे पि? का निर्धारण फरता ही जिसपर कोई बल न तगा 
ही, प्राय श्रमभव 0। ऐटवड यंत्र में चिकनी घिरनी पर से जाती 
हाई भारक्ीव 7 के सिरे पर दो समान भार के पिंड बंधे रहते 
है । यदि ए ४ पिंड बो टोर वी दिशा में चला दिया जाता है, तो दूसरा 
पिड समान »ग से डोर की दिशा मे चलता दिखाई देता है । वास्तव 
भें वेग का थोग मदन श्रवश्य होता है। यदि मदन का कारण 
घरपश सान भी ४, तो भी यह प्रयोग नियम का सत्यापन नहीं 
बारता, वधोकि पिड़ लित्तात रूप से बलमुकत नहीं है; दो बल तो 
उसपर गये ही हैं और गति के नियमों का उपयोग कर के ही इन बलों 
को 'रंतुलित' माना जाता है । 

सत्यापन को करिनाई से बचने के लिये गति के नियमों को रवय- 
सिद्ध माना जाता है, जिन्हें न तो सिद्ध करना प्रावश्यक है, न ऐसा 
करला सभव की है। इन सत्र निससरों के श्राधार पर जो परिणाम 
मिलते हैं, उनको हम वास्तविक पिछों बगो गति से तुलना कर सकते 
है । यदि इन प्रकार सत्यापन नहीं होता, तो सभी नियम्र इकट्ठा त्याज्य 
होगे, नियमों की झलग अलग परीक्षा नहीं की जा सकती । इस 


२१० 


बलनविज्ञान 


कसौटी पर न्यूटन के नियम बडे अ्रंश तक सत्य हैं। इतकी महत्ता 
यह भी है कि विश्व में पिंडों की गति का वर्णान (न कि व्याख्या) 
मे झत्यत ही सर रूप में करते हैं। इनसे पूर्व कोपरतिकस ने सूर्य 
के सापेक्ष ्रहो की गति का वर्णन टॉलिमी के पृथ्वी सापेक्ष वर्णन की 
तुलना मे निश्चित रूप से अधिक सरल कर दिया था । 
शुद्ध गतिविज्ञान 

चाल -- मोटर कार, रेलगाड़ी श्रादि की चाल की संकल्पना से 
हम दैनिक जीवन में परिचित है। समय के सापेक्ष दूरी बदलने 
की दर को चाल कहते है। जब कहा जाता है कि गाडी की चाल 
३० मील प्रति घंटा है, तब इसका श्र्थ यह है कि गाड़ी इस तेजी 
से चल रही है कि यदि इसी प्रकार चलती रही तो बह १ घटे 
में ३० मील, १ मिनट में ५ मील और १ सेकंड में ४४ फुट की दूरी 
तय झरेंगी । यदि चाल अ्रचर नहीं है, तो हम केवल यह कहे सकते है 
कि गाडी £ घंटे मे स्थूल रूप से ३० मील और १ सेकंड में संनिकटतः 
४४ फुट चलेगी । इस प्रकार जितना ही लघु समय का भ्तराल (स 
घटे) होगा उतना ही सनिकट मान इस श्रतराल में तय की हुई दूरी 
(द मील) का मिलेगा। इस प्रकार यदि किसी क्षण चाल च मील प्रति 
घटा है, तो सूत्र 

द » खस, अर्थात्‌ व ८ दस 

उतना ही रातिकटतः सत्य होगा जितना छोटा स है । भ्रवकल गरिएत 
की भाषा में 
ता द/ता स *९०९०* 
प्र्थात्‌ चाल च तय की हुई दूरी द बा स के सापेक्ष भ्रवकलज है। 

दूरी समय लेखाचित्न -- प्राय सभी मोटरगाड़ियों श्लौर रेलगारटियों 
मे एक उपकरशिका ऐसी लगी रहती है जिसमे चली हुई दूरी किसी 
भी क्षण पढ़ी जा सकती है। यदि दूरी के साथ समय भी पढ़ 
_तिया जाय, तो लेखाचित्रीय निरुणण के सिद्धातो के पश्रनुसार हम 


च्च॑ ८-5 


(१) 





ऐसे विदु अकिल कर सकते है जोंस श्रौर द के सगत मानो को 
प्रकट करते है। यदि ऐसे बहन गे बिंदु श्रकित किए जायें और उन्हे 
एक सतत बक्र से मिला दिया जाय, तो यह वक्र पूरे प्रेक्षणकाल के 
लिये स श्रौर द का सदंध 
रत _-25 । 

समय-दूरी, श्र्थात्‌ स-द, लेखाचित्र 
कहते हे । क्र न ; 

यदि वक्त पर ब को बिदु है, जे हि 
श्रौर बल स झक्ष पर लब है, तो आस १ 
गाडी लब् से निरूपित दूरी पर चित्र १. 
हागी । इसी प्रकार वक्त पर एक श्रन्य वबिदु मसे स॒ श्रक्ष पर लव 
मखहेतोीं समय ल ख मे गाडी की ओसत चाल 

दूरी कप झ्थवा मग 
समय लख शथवा बग 

अर्थात्‌ चाल रेखा बम की प्रवण॒ता से मापी जाती है । 

यदि चाल श्रचर है, तो वक्र के प्रत्येक खड की प्रवण॒ता अ्चर होगी । 
इसलिये वक्र ऋजुरेखीय होगा । यदि चाल चर है, तो भ॒बिदु ब के 


निरूपित करता है। ऐसे वक्र को 
दूरी श्र ल से निरूपित समय पर हु 
जितने भ्रध्िक समीप होगा उतना ही अधिक संभनिकट चाल का मान 


बलविश्ात 


प्रवरधता से मिलेगा । सौमवस्था में बन बिंदु ब पर वक्त का स्पर्शी 
होगा । इस प्रकार चाल की मावस>द लेखाबिंत्र की प्रवण॒ता से 
प्राप्त होती है। यदि स के फलन छूप में द के ज्ञात न होने के कारण 
सूत्र (६) का उपयोग न किया जा सकता हो, तो लेखाचित्रीय विधियों 


से चाल का भ्रनुमान लगाया जा सकता है। 

सूत्र (() का भर्यहैकि. इ>| चतास 
प्र्थात्‌ दुरी द चाल व का स के सापेक्ष समार्केलन कर, दुरी द प्राप्त की 
जा सकती है। 

यदि ख (सका) ऐसा फलन ने हो जिध्का समाकलन ज्ञात 
फलनों के पदों मे समव हो, तो लेखाचित्रीय विधि से सनिकट समा- 
कलन किया जा सकता है ( देखें समाफलन ) | वस्तुत स-द 
लेखाचिज मे वक्र के नीचे! का क्षेत्रफल, समुचित माप सबंध के 
प्रनुसार, दुरी द का द्योतक है ! 

त्वरण --- जब चाल बदलती है तब समय के सापेक्ष उसको 
बुद्धि की दर को त्वरण कहते हैं। उदाहरणत , यंदि ५ सेकड के 
कालातर में साड़ी की चाल ३० फुट प्रति सेकड से बढ़कर ४० फुट 
प्रति सेकड हो जाती है, तो इस काल में चाल में बुद्धि १० फुट प्रति 
सकड है और श्रौसत चालबृद्धि की दर, श्रर्थात्‌ ्वरण १०-४५, 
भ्र्थात्‌ २ फुट प्रति सेकंड है। यदि कालातर स॒ में चाल में वृद्धि च 
होती है, वो श्रौसत त्वरण ८च/स । ज्यों ज्यों स लघु होता 
जाता है, यह भिन्‍न त्वरण का उत्तरोत्तर सनिकटतर मान देता है। 
भ्रवकनन गणित की भाषा में 

ता त >ता च/ता सन्‍ूता' दाता से । 


और च्व्- | ततास। 


इस प्रकार च-स के लेखाचितन्र में समुचित माप सबंध के 
अनुसार किसी बिंदु पर त्वरण उस विंदु पर स्पर्शी की प्रवता 
से निरूषित हाता है और किसी कालातर में चाल से वृद्धि उस 
लेखाचित्र के नीचेवाले क्षेत्रफल से । 

वेग --- चाल श्रौर त्वरण की विवेचना में हमने गाड़ी के पथ 
पर ध्यान नही दिया है । समय से में जो दूरी द गाडी ने तय की वह 
पथ के किसी स्थिर बिंदु से नापी गर्ई दूरी है। यदि पथ कोई वक्र बद 
है, तो जब गाड़ी प्रस्थाव स्थिति के समीप भरा जाएगी तब 
उसकी दूरी वही मानती जाएगी जो उसने तय की है। इस प्रकार चाल 
श्रौर त्वरण की परिभाषाओं में पथ के निर्दिष्ट होने के कारण दिशा 
पर ध्यान नहीं दिया गया । कितु यदि पथ अ्रकित न हो, जैसे समुद्र 
पर जहाज का पथ, तो निर्देशाक ज्यामिति फी भाँति किसी क्षण 
पर जहाज की स्थिति बताने के लिये दो निर्देशाक्ष चुनने होंगें। 
सावन लीजिए ये किसी स्थिर 
बिंदु श्र से उत्तर और पूर्व दिशा 
में खीची गई रेखाएं झ्रउ ओर श्रप 
है। यदि पथ वक्र भथ है, 
ब इस पर कोई बिंदु है, ब ल प्रक्ष 
प्रषपपर लंब है और ब वी स्थिति 
(थ, २) है जहाँ प्र>भ्रल श्रौर 
₹र>लब (देखें जित्र २.) 


्येट | औलतन- कि -ज>++>+>+ “०-० -... 
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बलविशान 


तो पूर्व दिशा मे बिंदु का वेग बए ० थ की वृद्धि की दर भर उत्तर दिशा में 


व्दुकावेग बऋर केवपूद्धि गो दर | 
त्ताय तार 
१) के अनुसार ब, ८-... ,ब, ८ "० 
423300020. 0 तास .. तास (5) 


ब पर ( जहाज की ) गति की वास्तवबिता दिणा रपणी बढ़ के 
अनुदिश है भौर ब पर जहाज की चाल का दिखा बढ मे जहाज 
का वेग कहते हैं। वस्तुतः वेग चाल के प्रकार की एक राजि है, कितु 
इसमे दिशा भी बताई जाती है। समीकरण (२) में व, को पूरब 
दिशा का वेग झ्यौर व. को उत्तर दिशा का वेग कहा जाता है । 


थेगों का संघटन प्रौर विधघटन -- बिंदु ब पर जहाज काबेग 
दो वेगो व, भ्रौर व, के सयोजन से बना है भ्रौर यदि थ, तथा थ.्‌ 
ज्ञात हैं, तो वास्तविक वेग की दिशा तथा भाप दोनों निर्धारित 
हो जाती हैं । झ्रभीष्ट संबंध ज्ञात करने के लिये मान ले कि जहाज 
बसे भ्रागे उसी चर वेग से चलता है जो उसका ब पर था, तो 
जहाज का पथ ऋजुरेखीय होगा श्ौर समय स में वह ।ब्दु 5 पर 
पहुँचेगा, जहाँ 

बठनज्सव 


पूर्व दिशा मैं वेग ब। से समय स मे जहाज दूरी बड़ >सब, 
तय करता है; इसी प्रकार उत्तर दिशा मे दूरी दठजसबव,। 
इसलिये 
आज कोज्या ख; -- * < हक ज्या शा, 
व बठ बठ 


ब, व कोज्या ण, व, स्व ज्या ण... ... ... 


श्र्थात्‌ (३) 

७. समांतर चतुर्भुज नियम -- व, तथा थे, वेग व के बियोजित 
श्रश कहलाते हैं; व पूरब दिशा का भ्रौर व, उत्तर दिशा का । बेय 
ब को वेगो व, श्रौर वर का 
परिणामी कहते है। सम्रुचित 
माप सबंध पर बब और ब. को 
श्रायत॒ की भुजाशो से निरूपित 
करने पर परिणामी वेग व श्रायत 
के विकर्ण से निरूपित होता है 
(देखे चित्र ३.)यादि वेग व,, श्रौर चित्र ३. 
व. लंब दिशाग्रो मे न हों, तोी उनका परिणामी दिणा था परिमारा 
में उस समातर चतुभु ज के विकर्ण से निहपित होता है जित ४ भुजाएँ 
दिए हए वेगो को निरूपित करती है । यह बेगो वा समातर चतुबुण 
नियम है । यदि दो बेगो ब, तथा व, के बीच कोग शा हे आरा उनके 
परिग्तामी दब तथा बए के बीच कोण जे है तो विकाशार्मात्ध 
स्पष्ट है ( देखें चित्र ४, ) कि 

च-९/( ब(+णज, + रब. व. कोज्या रा ) 

ज्या जल्‍ूब ज्या ख / ( ब३+थ, कोज्या ण ) 

इन सूत्रों से परिणासी वेग व की माप तेश। दिशा दोना ज्ञात 
हो जाती है । बद, ज२ वेग व के घटक कहलाते है। वेग व घटकों 
ब,, व, शौर कोशो ण॒ तथा ब में निम्नलिखित सबंध है . 

कि घ्ञ हि द््य स 5 
ज्याण ज्या (ख-जब) ज्या श्र 





बलविजान 


इस समीकरणों से राशियों व, व,, व, रण तथा ज में से तीन के 
ज्ञात होने पर शेष दो निर्धारित किए जा सकते हैं | 


त्वरणों के सयोजन के लिये भी इसी प्रकार का समातर चतु्भुज 
नियम है। ऊपर के सूत्रों मे व 
को त्वररण और व, तथा ब. को 
घटक त्वरण मानना होगा । 


समतल पर गतिभमान बिंदु का 
बैग दो निर्दिष्ट दिशाओं के घंटको 
भे निर्धारित हो जाता है, कितु 
च्रिविमितीय श्राकाश मे गतिमान 


पिंड ( जैसे वायुयान ) का वेग तीन दिशाओं में उसके घटक दिए 
रहने पर निर्धारित होता है। दिशा श्रौर माप में परिणामी, उस 
समातर फलकी के विकर्ण से निरूपित होता है जिसकी भुजाएँ दिए 
हुए घटकों को भाष तथा दिशा में निरूषित करती हैं। विकर्ण तथा 
भुजाएँ विचा राधीन बिंदु से होकर जानी चाहिए | यह समातर चतुर्भुज 
नियम का ज्रिविमितीयकरणा है शभ्रौर सदिश नियम के नाम से 
प्रसिद्ध है । 





चित्र ४. 


गतिविज्ञान 

गतिविज्ञान का मुख्य रूप से ध्येय परस्पर क्रिया से प्रभावित 
दो या प्रधिक पिंडो की अधिक गति का शोध करना है। यह परस्पर 
क्रिया उनके सघट्ट के कारण, जैसे दो बिलियर्ड की ग्रेदों के, प्रथवा 
उनके परस्पर भ्राकर्षण के कारण, जैसे सूर्य भौर प्रध्यी के बीच, हो 
सकती है । न्यूटन का अनुसरण करते हुए हम इस क्रिया को बल 
कहते हैं । हरेक पिड दूसरे पिड पर बल लगाता है। एक पिंड पर बल 
झारोपित मानने से दूसरे पिड की उपेक्षा की जा सकती है । इस 
प्रकार बल की सकत्पना प्रत्यत सुविधाजनक है, क्योंकि हमें सदा 
ही पिड़ो की सापेक्ष गति जाननी होती है। उदाहगात , यदि 
पृथ्वी पर फेंके हुए पिड की गति ज्ञात करना प्रभीष्ट है, तो प्रश्वी 
क्लौर पिंड की परस्पर किया के स्थान में पृथ्वी के आकपंण- 
बल की सकलपना के फलस्वरूप पिंड पर अर्ध्वाधर श्रथोमुखी 
स्वरण गे मानकर गति ज्ञात वी जा सकती है | कितु बल वी सकल्पना 
झतिवाय नही, इसके बिना भी गतिशोध किया जा सकता है । 

न्यूटन के गतिनियमों बलो श्रौर उनके प्रभावों के बीच गुद्दीत 
संबंध है, जिनमे कोई असामजरय नही है श्लौर इनका विशेष गुण यह 
है कि ये श्रावाशीय पिडो की गति की व्याख्या करते हैं ( देगे 
गति के नियम ) । 

न्पूटन का प्रथम नियम --- प्रथम नियम इस प्रणन का उत्तर 
देता है कि बिसा बल लगे पिड की क्‍या यति होगी । नियम यह है 
कि बाहर से लगे हुए किसी बल द्वारा प्रेरित होने पर ही कोई 
पड विरामावस्था को, या सीधी रेखा में श्रचर बेग स चलने की 
झवस्था को, छोडता है; भनन्‍्यथा वह या तो विरामावम्था में पडा रहता 
है, या सीधी रेखा मे श्रचर वेग से चलता रहता है। इस नियम 
को जड़ता नियम भी कहते है । इसे सर्वप्रथम गैलिलियो ने न्यूटन की 
प्रिसिपिया नामक पुस्तक प्रकाशित होने से ५० वर्ष पू्वें, १६३८ मे, 
प्रस्तुत किया | विरामावस्था से भर्थ यह है कि शभ्रवकाश मे तीन 
स्थिर भ्रक्षों -- अर य, अर र, श्र ल -- के सापेक्ष स्थित पिड़ के निर्देशको 


र!१२ 
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य, र, ल, मे कालांतर मे कोई भी नही बदलता। लेकिन स्थिर 
श्रक्ष क्‍या है, यह न बता सकने की कठिनाई न्यूटनीय मीमासा मे 
श्रवश्य है। सैद्धातिक दृष्टिकोण से किन्‍्ही स्थिर अक्तों की कल्पना 
कर गतिविज्ञान का प्रतिपादन किया जा सकता है श्रौर क्रियात्मक 
रूप से यदि स्थिर तारों के सापेदा भ्रस्थिर अरक्ष मान लिए 
जाय, तो वास्तविक गतियों के निर्धारण मे कोई अनुपेक्षणीय चुटि 
नही ग्राती । 


प्राय देखा जाता है कि मोटर गाडी झादि को तृजु रेखा मे अचर 
बेग से चलाने के लिये भी बल लगाना पडता है। यह बात प्रथम गति 
नियम की विरोधी है, पर इसका कारण यह है कि पिड जिस माध्यस 
( समतल, वायु श्रादि ) में चलता है उसके द्वारा भ्रवश्य ही कुछ न 
कुछ बल घर्षरा के रूप मे लगा रहता है श्र इस प्रतिरोधी बल के 
निराकरण के लिये ही बाह्य बल की श्रावश्यकता पड़ती है । 


न्यूटन का द्वितीय नियम --- दूसरा नियम यह बताता है कि बल 
लगाने पर पिड का बेग किस प्रकार बदलता है। नियम यह है कि 
गतिपरिवतंन आरोपित बल के समानुपात में और उसी दिशा मे 
होता है जिसमे आरोपित बल लगा है । गतिपरिवर्तन का प्र्य हमारी 
भाषा में त्वरण से है। गतिपरिवतंन के स्थान में श्रागे चलकर 'स्वेग 
वृद्धि की दर' कहकर नियम को स्पष्ट कर दिया गया है । सवेग पिड के 
द्रव्यमात और वेग के गुणनफल को कहते है । इस नियम के ग्राधार पर 
यह सिद्ध किया जा सकता है कि 

ब-द्रत.. (४) 

जहाँ ब> वल, द्व  पिड का द्र॒व्यमान और त - पिड का त्वर्ग है । 
इस नियम के साथ एक भ्राधारभश्रत नियम, बलों का स्वात व्य, जाइन 
पर यह निष्कर्ष मिलता है कि स्दि पिंड पर कई एक बज़ लग हा, 
तो प्रत्येक श्रपती दिशा में, भ्पनी माप के समानुपरात मे, पिड में त्वरण 
उत्पन्त करेगा । इन सब त्वरणो को परिणामी त्वर्ग वही होगा 
जो बलो का परिशामी वल पड मे उत्पन्त करता । दूसरे शब्दों में, 
बलो का परिणामी बल भी सदिश नियम से प्राप्त किया जा सकता है । 
पिड के द्रव्यमान को उसकी जडता की माप भी मानते है । 


न्यूटन का तृतीय नियम --- जैसा पहले बताया जा बुका है, बल 
दो पिडो की परस्पर क्रिया का एक पहयसु है। यदि पिछ रथ की 
किया के कारण पिड क पर कोई बल ब लगता है, तो इसी क्रिया 
के कारण पिड ख पर भी यही वल लगेगा। न्यूटन का तृतीय नियम यह 
है कि प्रत्येक क्रिया के लिये ठीक उसी के बराबर और प्रतिहल दिशा 
मे प्रतिक्रिया विद्यमात रहती है। इन तीन नियम के साथ गुरुत्व 
नियम (यह कि दूर स्थित दो पिड़ो के बीच एक प्राकर्षण बल रहता 
है ) मिला देने पर न्यूटनीय गतिविज्ञान का निर्माण होता है। 


साप एकक - समीकरणा (४) से बल मापने का एकक मिलता 
है। यदि द्र और त एकक माप के है, तो पड पर लगा बल भी 
एकक माप का होगा। फु० पा० से० पद्धति में द्रब्यमान का एकक 
१ पाउंड, त्वरण का १ फुट प्रति सेकंड प्रति सेकट है श्रौर बल का 
एकक १ पाउडल है; श्रर्थात्‌ १ पाउडल वह बल है जो १ पाउड 
द्रव्यमानवाले पिड में १ फुट प्रति सेकड का स्वरण उत्पन्न करता है । 
सें० ग्रा० से० पद्धति मे १ डाइन बल का एकक है, प्र्थात्‌ १ डाइन 
वह बल है जो १ ग्राम द्रव्यमानवाले पिंड मे £ सेंटीमीटर प्रति सेकंड 


बलविज्ञान 


प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्त करता है। डाइन भ्रौर पाउंडल बल के 
परम एकक हैं, क्योंकि ये समय झौर स्थान के श्रनुसार नही बदलते । 
प्रत्यत वह बल जो १ पाउड द्रव्यमानवाले पिड में ग्रुरुत्वीय त्वरण ग 
( जो लगभग ३२२ फुट प्रति सेकड प्रति सेकंड है ) उत्पन्न करता 
है, १ पाउंड मार कहलाता है। इस प्रकार 
१ पाउंड भार >ग पाउडल 
सें० ग्रा० से० पद्धति में गरुरुत्वीय त्वरण का सान लगभग 
६८१ सेंटीमीटर प्रति सेकड है । इसलिये 
?# ग्राम भार + लगभग €८१ डाइन । 

वैज्ञानिक कार्य मे परम एकक पाउडल भर डाइन का उपणशेग 
किया जाता है, कितु इजीनियरी श्रादि मे पाउड भार आदि का उपयोग 
होता है । ध्यान रखना चाहिए कि पाउठ भार ऊँचाई के अनुसार कम 
होता जाता है। 

गतिनियमों के परिशाम 
ग्रावेग और संवेग -- द्वितीय नियम से यह संबंध मिलता है कि 
ब- तो _(दवव) _ 
तास 

जहा द्व॒ द्रब्यमान के किसी पिड पर लगा हुआझा बल ब है और पिठ 
वा वेग व है। यदि बल के समय स, तक लगने के कारण सवेग 
(द्रव) से बदलकर ([द्र ब): हो जाता है, वो 


श्र्थात्‌ | बतास<- द्रव, 


«सी 
| , बलास-(द्र व )- (द्रव) 


(५) 

टुस सबंध में बाएं पक्षवाले समाकल को बल का, समय स, तक 
का, श्रावेग बाहते है। इस प्रकार बल का शआवेग संवेग वृद्धि से 
गाषा जाता है। सदि बल श्रचर है, भ्रथवा समय स, लघु है, तो 
सम।कल का सान “ बस, । तदनुसार ऐसे बल को आवेगी बल 
कहते है जो माप में बढ़ा हो और थोड समय के लिये लगा हो, जिरासे 
गुगनफल ब स& परिमित माप का हो । 


यदि किसी बल ब के (श्रक्षो के अतुदिश) विघटित प्रश ब,, ब, 
तथा ब॒ है और यह द्रव्यमान द्व वाज पिट पर, जिसके वेग व के विघटित 
अ्रश 4,, व, तथा ब. है, लगा है तो यह सिद्ध किया जा सकता है कि 
विधरटित श्रश बे, का आवेग य अक्ष के प्रनुदिश सबेग द्रव, के परि- 
वर्तव के यरावर है । इस प्रकार वेग की भाँति सवेग, सदिश-नियम 
के अनुमार, सयोजित और विघपटित किया जा सकता है। समीकरग्ग 
(५) जैसा समीकरण एक दूसरे पिउ के लिये 


सा । 4 ॥ १ ॥ 

|» बे तास-: (द्रव ) - (दब), 
है । इसे समीकरणा (५) में जोड़ने पर दो पिटो प्र लगे सपूर्ण बल 
ब+ब' के श्रावेग से उत्पन्न सवेगपरिवर्तन की मात्रा मिलती है। 
यदि ब श्रौर ब' दो पिशे की परस्पर क्रियाएँ हैं, तो न्‍्यूटन के तृतीय 
नियम से ब+ब ०, इसलिये संवेगपरिवर्तव शून्य है। यह सघद 
का एक नियम है। दूसरा नियम कि संघट्र से पूर्त एक पिड का 
दूसरे के सापेक्ष सघट्ू की दिशा में वेग, सघट्ट के बादवाले सापेक्ष 
वेग से विपरीत दिशा में और एक निश्चित श्रनुपात में, होता है, 
प्रयोग से प्राप्त किया गया है। 


शै१र३े 
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यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि किसी भी दिशा मे द्रव्य 
सहति के संपूर्ण सवेग पर इसके सघटक द्रव्यमानों की पररधर क्रियाओं 
का कोई प्रभाव नही पडता । यह रेखीय सब्रेग की झधिनाशिता का 
नियम है। द्वव्यमान के सपूर्ण सवेग मे विसी दिशा में परिवर्तन 
उसपर लमे हुए बलों के श्रावेग के बराबर होता है। थह रेखीय 
संवेग का नियम है। 

इस बात के प्राधार पर कि किसी पिठ के कशो की पररपर 
क्रियाओ्ओो का (बीजीय) योग शून्य है, यह सिद्ध किया जा सकता है कि 
किसी पिड़ ( अ्रथवा पिंडसमूह ) के द्रव्यममान कंद्र की गति के लिये 
समीकरण उस करा की गति के समीकरगा जैसे होते है, जो उम्र 
केंद्र पर स्थित है, पिद के बराबर द्रव्यमान का है भौर जिसपर व ही 
बल लगे है, जो पिड पर बाहर से लगे है । 

फार्य और ऊर्जा -- पूंकि य श्रक्ष के अनुदिश त्वरणा 


ताब ताव त्ताय व 
तः्‌ ६2 है पथ ड 2 श ह८ च्‌ १ 
तास ता य तास तास 
इसलिये य श्रक्ष के भ्रनुदिश गति समीकरण का निम्न रूप मिलता है ; 
ताव 
ब/न्मत/5- मय, ह 
तास 


ञ कि न 
श्र्थात्‌ । ब, ताय ८ | सम व, ताव, 
# भ्० 


प*]- न] 


जहां ० तथा # क्रमानुगार विस्थापन के आरभ तथा श्त के थोतक हैँ 
झौर यह मान लिया गया कि द्रन्‍्यमान स भ्रचर ४ । राशि ((/र२ सब 
को पिड की गतिज ऊर्जा बहते है। रओऔऔर ले भ्र.तो के अ्रनुदिण- 
वाले समीकरण जोड़ने पर हम देखेंगे कि 


७ मं 
| (ब, ताय +ब३ तार +ब, ताग ) 


[च्न- न ० 


यदि हम केवल य झ्रक्ष के ही अनुदिश गति लेक सीमित रहे श्रौर 
ब को अर माने, तो समीकरण (६) था बताता है कि विस्वापन 
में गतिज ऊर्जा की बूद्धि ब। (य, ७य,), अवात बल ढ7 किए 
गए कार्य, के बराबर होती है । जब बल रादा विश्यापन को दिशा 
में नही लगा रहता है, तो जगा नीच सापवक्राया गंदा है, समीकरण 
(७) के बाए पज्ष का समाकलन बल द्वारा किए गए कार्य का 
योतक है श्रोर बल द्वारा किया गया कारये गतिज कर्मा की पृंद्धि के 
बराबर है । 

मान ले के, ख पिड की दा समीप की स्थितियां है, थो कण के जधु 
होते के कारण हम पिट पर लग 
बल ब को अचर मान सकते है । 
यदि बल की दिशा क ख॒ [प्रर्वात्‌ 
क पर के स्पर्शी ) से कोशा रप 
बनाती है, तो बल ब का विधघटित 
भ्रश क ख के भ्रनुदिश ब कोज्या रे 
है और यह दूरी कल तक विस्थापित होने पर कश्च, ब कोज्या ख 
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के बराबर कार्य करेगा | दूसरा विधटित अंश कल से लंब दिशा में 
होने के कारण कुछ भी कार्य नहीं करेगा। साथ ही यदि भक्षों के 
अनुदिश करन के विधटित श्रंश ताथ, तार, तल, है भ्रोरब के 
ब९, ब,, ब. है, तो श्रवकल ज्वामिति से 


कर. व कोज्या रा ब, ताय+ ब. तार+ ब, ताल । 
इस राशि के समाकलन से भ्रभीहष्ठ बाय को मात्रा मित्र जाती है । 


संदेगा धूर्ण --- निर्दिष्ट श्रक्ष के परित किसी विड का संवेगा 
घर (7्राणारा ४ 7॥ग्रथाणा॥ ) उसके सवेग भशौर उस 
न्यूनतम दूरी का गरृणनफल है जो भ्रक्ष झौर पिंड की परिणामी गति 
की रेखा के बीच है (यह न्यूनतम दूरी श्रक्ष भर गतिरेखा दोनो 
पर लंब है )। यदि गतिरेखा श्रक्ष से लंब दिशा में है, तो यह 
दूरी गतिरेखा की उस बिंदु से लबबत्‌ दूरी है जिसमे श्रक्ष गतिरेखा 
से जानेवाले श्रौर श्रक्ष पर लब समतल को कात्ता है। श्रन्य शब्दों 
में, किसी पिषट का एक बिंदु के परितः संवेगाघुएं पिंड के सवेग 
झौर गतिरेखा पर उस बिंदु से खीचे गए लब का गुगगनफल है। 
यह सिद्ध किया जा सकता है कि किसी श्रक्ष के परित द्वव्यमान के 
संवेग[घुए्ण पर उसके सघटक द्रव्यथमानों को परस्पर क्रिपाग्री का 
कोई प्रमाव नहीं पडता ( सेगाधूर्णा अविवाशिता निग्रम * श्रौर 
सवगाघूर्ण में परिवर्तत पिउ पर लगे हुए बलों के उस श्रक्ष के परित 
संमिलित आरा के बराबर है ( रावेगाघू्ण नियम ) । 


हढ़ु पिड के लिये गतिसमोकरण --- ऐसे विंड फी दढ कह 
हैं जिसके घटक करों के बीच की दुरी सदा अ्परिवर्तित रहतो 
है । भ्रवकाश में बलों से प्रेरित ध्रड की गति के ६ समीकरण होते 
हैं -- तीन निर्देशाज्षो की दिशाप्नो में गवेग-निग्म से और तीन इन 
झक्षो के परित' प्राचृश लेते पर सवेभापुगों नियम से प्राप्त होते है । 
इनके हल से पिथ को हर क्षण पर गति ज्ञात हो जाती हे । 


बलऊेद्र के परित: पथ 


पृथ्वी के साथेद्ष श्रौकाशीय पिडो की गति की व्यारथा करने 
के हेतु न्यूटन ने श्रपनी गतिविज्ञाबन पद्धति का विकास किया । उसकी 
व्याख्या का भ्राधार गुरुत्वाकर्षण की कल्पन। है । दो पि.। के बीच 
भाकषंण एक दुसरे पर (।परीत दिशाओ में क्रिया करता हे, इसलिये 
उनका द्रव्यमान-केद्र (७१७९ ए प५०) परप्पर झ्राकपंणा वे होते हए 
भी, श्रन्य किसी बल की अलनुपस्थिति से, ऋजु रेखा में भ्रवर वेग 
से चलेगा। यह द्रव्यमान-केंद्र दोनों पिड़ो # मिलानेवाली ऋजु 
रेखा पर स्थित रहता है। इसलिये द्वव्यमान-कंद्र के सापेक्ष गतिशोध 
में दूसरे पिंड पर ध्यान न देकर केवल केंद्र की ओर आकर्षणगुवल 
को मात्र लेना काफो है । द्रव्यमान-केद्र को श्राकपंरा केंद्र मानने 
में सुविधा रहती है। पिड पर केवल आकर्षण बल वगने के 
कारण गाकपरणा बेद्र के परित उसके सवंग का आधूर्ण श्रौर उसकी 
गतिज ऊर्जा तथा श्राकषंण द्वारा किए गए कार्य का योग, दोनो सदा 
झचर रहते हैं। प्राकपंण बल दूरी के वग के प्रतिलोमानुपात में 
होने पर पिड के पथ का दीष॑ेबृत्त, परव्रलय पझ्थवा अतिपरवलय 
होना इस बात पर निर्मर है कि किसी बिंदु पर पिड का वेश 
९५४८ ( १क/॑त्र) से कम है, या इसके बराबर है, या इससे प्रधिक 
है। यहाँ श्र पिड की श्राकषंण केद्व से दुरी है और क भाकपण बल 
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की माप क/त्र का स्थिराक है। इन पथो की एक नाभि श्राकर्षण 
केद्र पर स्थित रहती है । 

यद्यपि श्राकपंण बल हर जोडे करो के बीच होता है, कितु 
श्राकर्षण सिद्धात के ये महत्वपूरों परिणाम है कि दो ऐसे ठोस या 
रिक्त गोलों में जिनमें से प्रत्येक का प्रतत्व केंद्र से निश्चित दूरी 
पर एकसा है, आकपण वहीं होता है जो द्रब्यमानों में उनके बराबर 
और केंद्रों पर स्थित कणों में, जब श्राकर्षश नियम दूरी-नवर्ग के 
प्रतिलोमानुपात का है। सूर्य का ब्रव्यमान पृथ्वी या भन्य ग्रहों 
की श्रपेक्षा इतना प्रधिक है कि किसी भी ग्रह की गतिशोंध में सूर्य 
प्रौर ग्रह के द्वव्यमान-केद्र को सूर्य में ही स्थित मानने से त्रुटि 
उपेक्षणीय होती है । यदि ग्रहों के परस्पर श्राकर्पणा बलो को भी 
गणना में समिलित किया जाय, तो ग्रहों की गति और अ्रव्िक बथार्थता 
से ज्ञात हो जाती है । 

स्थितिविज्ञान 

स्थितिविज्ञान मे उन बलो का विवेचन होता है जिनके लगे 
रहने पर भी पिदर विरामावरथा में रहता हैं। विरामावस्था के पिड का 
किसी भी दिशा में परिणामी त्वरण शुस्य हैं। चरति व्वन्‍्यमाल द्रव भे 
प्रत्येक त्वरणा त, न्यूटन के द्वितीय तिसम के श्रतुनार बल द्रत थे, 
कारगर है, इन बलो का परिणामी बल शूर्त है । प्रतएबं स्विसिधियान 
में संतुलित बलो का विवेचन होता है। यह भी रपए् है हि त्वरणों की 
भाति बलों में भी सदिश नियम, तिशिप्टत समावर चततुर्भज नियम, 
लागू है । 

१६. बल बहुबुज -- बल बहुनुज तियम सह है कि येदि किनी 
करा पर लग बल दिशा और माप भे फ्मानुगार किसी (बंद) वरसुज 
की सुजाओं ले निरूपित हा सके, तो बच सतालत होगे । सास ले कसा 
अं प्र लग. बल दिया और माप में झअब,, झब , . से निरपत होते 
है । रामातर चतुर्भुज नियम से माप तथा दिगाम बलो शब्रब, 
और श्ब | का परिणशारी श्रपद से विरुषित होगा, जहा ग्र, ब। प, वे 
एक संपरातर चनुभुज हे, श्र्थात्‌ संदिश साल में, झब ,क+श्रब,. भ्रपर 
इस प्रकार पहले बल को निरूषित करने के लिगे श्रब, भ्रीर 
दुसरे बग के तिल्‍शप हृतु ब। प खीचने से तह पर मित जाता हे। 
अ्रव यदि तीसरा बल श्रत्र, करा पर लगा है, ता तोनों बचोंका 





चित्र ६. 
परिणामी अ्रप, शोर श्र ब, का परिशामी होगा। पूर्वोक्ति प्रनुसार यह 


परिणामी श्र प्‌. हे, जहाँ प. प, ( प्रब , के बरावर शऔर समातर ) 
तीसरे बल का निरूपण करती हुई खीची गई है। यह प्रक्रम कितने 
ही बलो के लिये दोहराया जा सकता है। हमे प , १., ...आादि 
विदु मिलते है ओर क्रमिक परिणामी झव,, श्रप, भ्रादि से निरूपित 


बलचिज्ञान 


होते हैं। संतुलन के लिये सब बलों का परिशामी शून्य होगा | इस- 
लिये इस प्रकार पंत में प्राप्त बिंदु ह्न से संपाती होना चाहिए, 
प्र्थात्‌ यदि किसी संतुलित अ्रवस्था में कण पर लगे बलों का निरूपण 
क्र बर, बर पर. प९ प२, ढोरा करें तो ये एक बंद बहुभुज की भुजाएँ 
होंगी । यही बल बहभुज नियम है । झावश्यक नहीं कि बहुमुज एक 
समतत में स्थित हो, भौर बल किसी भी क्रम में लिए जा सकते है । 

स्पष्ट है कि दो वल तभी संतुलित होगे जब वे बरावर भौर एक 
ही ऋजुरेखा मे, कितु जिपरीत दिशाश्रों मे लगे हों । 

बल त्रिमज -- तीन बलों के लिये वल वहुभुज नियम का यह 
ख्प हो जाता है . यदि किसी कश पर लगे तीन बल एक त्रिभुज की 
भुजाओो से दिशा तथा माप में निरुपित होते है, तो बल संतुलित हैं । 
यदि करा पर लगे तीन बल अिभुज श्र बए प्‌ की भुजाश्ो से निरूपित 
है, तो बल श्र ब,, श्र बए तथा श्र ब. सतुलित होंगे, जहाँ श्र ब, ब३ पर 
के समातर तथा बराबर है 
झौर श्र रेखा प, ब., का 
भध्यबिद है। पल तिमुज नियम 
से ये बल संतुलित हैं। साथ ही 
/ $ अ्रद्य, पक से (देखे चित्र ७) 





अप, बे, : पे भर 
नज्या श्रपब, ज्या 
बत्ञप; फ़्या. श्रबप,्‌ चित्र ७. 
| ज्याप,श्रब, ज्याश्र प,ब, ज्याअ पः ब, 
५ ञ् बे व, 
गर्व ज्याव,श्रब, ज्याय श्रब,  ज्या बह अरब. 


द्ग प्रकार पत्थेक बल शेष दा बला के बीच के कोण की ज्या का 
समानपाती है । यह परिश,म लामी ( [.8॥7 ) के प्रमेय के नाम से 
विग्यात है । 

बल-सचरराशीलता -- यदि एक दृढ़ पिड़ के किसी बिंदु पर 
कोई बल लगा है, तो हम उस बल की क्रियारेखा मे किसी भी भ्रन्य 
बिंदु पर उस बल को लगा हुआ मान सकते है, यह बल सचरण- 
शीलता का नियम है। इसके तुल्य दूसरा नियम यह है कि एक ही 
क्रियारेखाबाले ऐसे दा बल जो माप में समान, कितु दिशा में विपरीत 
हो, एक दूसरे को निष्क्रिय अर्थात्‌ संतुलित कर देते है । इन नियमो मे 
एक को रघयसिद्ध मान दूसरे को सिद्ध किया जा सकता है। बल 
सचरशणणीलता के काररप बल को कज़ियारेखा और उसकी 
माप तथा दिशा का जानना काफी है, कियाबिंदु को जानने को 
आवश्यकता नही है । इस कारण किसी दृढ़ पिंड के सतुलन पर 
विचार करने के लिये बलों के क्रियाबिदु का महत्व नही रहता 
भौर केवल बलो के संतुलन को परीक्षा करना पर्याप्त है। 

समांतर बल --- दो समातर बलो का परिणामी बल ज्ञात्त करने 
के लिये सदिण नियम पअ्रनुपयोगी है । बलसंचरगाशीलता श्लौर समातर- 
चतुर्मंज तियमों के द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता हैकि दो 
एकदिश [अ्र्थत्‌ एक ही दिशा में लगे) समात्तर बलों ब। और ब., का 
परिणामी बल उनके एकदिश श्ौर समातर ब, + ब. माप का बल है, 
जिसकी क्रियारेखा इन घलो की (समांतर) क्रियारेखाश्रो के बीच किसी 
भी तिर्यक रेखा को ब,: ब, के भ्रनुभपात में विभाजित करती है 


११४ 


बलविभान 


(चित्र ८ में कद : दख- ब. * ब,)। यदि बल असमान तथा एकदिश 
नही हैं श्र्थात विपरीत है. (मान ले, उनमें ब, बड़ा है), तो परिणामी 
बल उनके समांतर और बड़े के एकदिश ब,-ब, माप का बल है, 
जिसकी क्रियारेखा दिए हुए बलों की (समातर) कियारेखाश्रों के बीच 
किसी भी तियेकरेखा को बाह्यत ब, ब, के पनुपात मे कादती है 


रा ; 
. बी; बे+ वे, ते, न | 
हर / 
। । | 
हक अर ] 
। | हा | 
हि है 4 जा श ] दर 
| 
| ।क्‍ । ५ १ ह 
जे ब. - बे 
चित्र ८. चित्र ६, 


(चित्र 8 मे कद खद >व * ब,) । यदि बल समातर, और माप में 
समान है कियु विपरीत दिशा मे, तो बलो का परिणामी कोई बल नहीं 
होता; वे मिलकर एक ब तयुग्म (८७पघु४०) बनाते हैं, जिसका आधूर्ण 
उन बलो की क़्ियारेखाओों के बीच की दूरी को बल की माप से गुणा 
करने पर प्राप्त होता है। चित्र १० में बलयुग्म का श्रापूर्ग ७ ब ८ द।॥ 
संवेग के आघूुर्ण जैसी परिभाषा बल के आ्राधूर्ण की भी है। बिंदु य के 
प्रति बल ब वा आाधुर्ग >-्ब > पल (देखे चित्र ११), जहाँ पल बिंदु प 
से बल की कियारेखा पर खीचा गया लब है। चित्र ११ मे बलप के 
परित वामावत दिशा में घुमाने की चेष्ठा करता है, इसलिये उसका श्राघूर्णो 
धनात्मक है। इसी प्रकार चित्र १० वाले बलयुग्म का आ्ाघूं ऋणात्मक 
है | यह सिद्ध किया जा सकता है कि समतलीय बला का उनके समतल 


ज्‌ 


| | 


| 


लत ्झझ्ा7ए कक + आजा ०न>मन्‍न-->>फ्- ५ 
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में स्थित किसी बिंदु के परित समिलित आधूर्गा वही है जो भ्रकेले उनके 
परिणामी का (वलयुग्म के बलों का उसके समतल में स्थित किसी भी 
बिंदु के परित श्राधृर्णो सदा वही रहता है जो बलयुग्म का ) । 
गुरत्वकंद्र -- कियी पड का भार वह बल है जिससे प्रृथ्वी 
उसे अभ्रपनी श्रोर श्राकृपित करती है । ये भार उन सव बलों का 
परिशामी है जिन्हे पृथ्वी उस विंद के प्रत्येक कण पर श्रलग प्रलग 
लगाती है । यदि पिंड बहुत बडा नहीं है, तो ये बल प्राय: समातर हैं 


चित्र ११. 


बश्नविज्ञान 


श्रौर उनका परिणामी बल पिड के एक विशेष बिंदु से होकर जाता है, 
चाहे पिड को किसी भी स्थिति में रखा जाय। इस बिंदु को पिड 
का गुरुत्वकेंद्र कहते हैं। कारण यह है कि यदि दो समांतर बल बर 
झौर ब. क्रमानुसार बिंदु क और ख पर लगे हैं ( देखे चित्र ८ ), तो 
उनका परिणामी बिंदु द से होकर जायगा । बलों भौर क ख़ के बीच 
के कोण का बिंदु द की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पढता | के 
शघौर ख पर लगे बलों का बलफंद्र द है। श्रतर द पर बल ब/+ब, 
और तीसरे किसी बिंदु गपर एकदिश समातर बल ब, का बल- 
केंद्र एक निश्चित बिंदु घ होगा। इस प्रकार एक एक करके 
गणना करने पर सभी करों के भारोका सँमिलित बलकेंद्र ज्ञात 
हो जायगा । 

बिदुश्रो य,, र,,ल, पर ( म--१, २,''', प ) स्थित भार द्रव» 
के करों का ग्रुरुत्व केंद्र य, र, ल, है, जहाँ 


ये (द्,+द्र, + "+द्र,) लय द्र/+य, दर, ,..+य, द्र,, 
इत्यादि भौर यदि द्र,, करों के द्रव्यमान हैं तो थ, र,ल करणों का 
द्रव्यमान केंद्र श्रथना द्रव्यकेद्र कहलाता है। चूंकि पिड़ के विभिन्‍न 
कणों पर गुर्त्वत्वगा लगभग समान ही है, द्रव्यमान केंद्र सामान्य- 
तथा वही होता है जो गुरुत्वकेंद्र । 

घलो फा सतुलन -- अवकाश में किसी दृढ़ (पद की गति के 
छह समीक रणो के सगत पिड के सतुलन के लिये भी छह समीकरण हैं, 
जो गति समीकरणो में त्वरणों को शूत्य रखने पर प्राप्त होते है । 
यदि सभी बल एक समतल में है, तो केबल तीन समीकररश। रह जाते 
हैं --- बलो का किन्‍्ही दो दिशाश्रों मे समिलित विधटित अशो का पश्रौर 
एक बिंदु के परित. समिलित आापूर्श का अलग भ्रलग शून्य होता । यदि 
पिड पर केबल तीन बल लगे हैं, तो सतुलन के लिये इनकी क्रिया- 
रेखाशों का एक ही समतल में तथा एक विदुगामी होना श्रौर लामी के 
प्रमेय को सतुष्ट करना श्रावश्यक एवं पर्याप्त है । 

गुरुत्वकेद्र की संकल्पना रो रढ पिडो के सतुलन की परीक्षा 
करने मे विणंप सहायता मिलती है। उदाहरणत'", यह सिद्ध किया 
जा सकता ऐ कि यदि एक समान घनत्व ; श्रर्थात्‌ समाग ) तजिभुजीय 
पटल के शीर्षों को तीन व्यक्ति श्रपने श्रपने कंधों पर रखे हो, तो 
तीनो पर बराबर दबाव पश़ेया; यदि समाग डोर दो बिद्धओं से लटकी 
हो तो बह रज्जुबक का रूप धाराग करेगी, यदि डोर का घनत्व इस 
प्रकार है कि उसके वे टुकड़े बराबर भार क है जिनका किसी क्षैतिज 
समतल पर प्रज्षप एक ही लबाई का है, तो डोर परवलय का रूप 
धारण करेगी। घषंण नियमों के अनुसार ( देखे घर्षरण ) यह 
सिद्ध किया जा राकता है कि यदि सीढ़ी रुक्ष फर्ण पर चिकक्‍्कश 
दीवार से लगी सीमात सतुलन में खडी है, तो कोई व्यक्ति उसपर 
ग्राधी ऊचाई से ऊपर बिना टेक लगाए नहीं खढ़ सकता। श्रत मे, 
चनते हुए व्यक्ति के चरणों पर घपँण के क्रिया करने की दिशा, जैसा 
कि गोल समातर पैसिलो पर रखे हुए पटरे पर चलकर देखा जा 
सकता है, पिछले पैर पर झाग की झोर औझौर श्रगले पैर पर पीछे की 
झ्रोर होती है । 

गतिशोध में स्थितिबिशञाम -- डि एलेबर्ट ने १७४३ ई० मे श्रपनी 
पुरतक'ट्रेट हि शहनेमीक' में ग्रह नियम बताया क्रि क्रिसी 
गतिवान पिड॒ पर कायकारी बल निकाय उसपर लगे बाह्य बल 


११६ 


बलि 


निकाय के तुल्य है। यदि पिंड मे द्रव्यमान द्र के किसी कश का 
त्वरण ते है, तो त्वरण की दिशा में उसपर लगे एक कार्यकारी 
बल द्रत की कल्पना की जा सकती है। पिड के सभी करों 
पर ऐसे कार्यकारी बलो के विपरीत बल ओर बाह्य बल संतुलन में 
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रहते है । इस संतुलन की परीला रिथतिविज्ञान के नियमों द्वारा की 
जा सकती है । उदाहरणत , मात ले कि भारहीन डोर के एक सिरे पर 
दरव्यमान द्र का पिड बँंधा है, दूसरा सिरा एक स्विर विदु श्र से बंधा 
है श्रीर डोर श्रचर कोशीय वेग से ध॒माई जा रही है। यदि पिठ 
के केद्र क की श्रोर त्वरण ते है, वो उसपर कार्यकारी बल के 
विपरीत बल द्र। दिशा कप में है श्रौर तीन बन ब.द्र, द्रव, 
सतुलन में ह, जहाँ व छोर का लगाव और द्र॒पिठ का भार है। 
यदि / क श्र प८ णा, तो लामी प्रभेग से 
व द्रव गज्या ((०९कशा)- द्रत| ज्या (१६०० -- रा) 

शर्थात्‌ू ब-द्बग व्युकी णा, त>ग स्प रण । 

यदि पिंड क्िज्या श्र के उत्त से थे चक्कर प्रा रोक? लगा रहा है, 
तो तन-त्र (रा च) और शा -स्प (८7 * क्षे न्र॒/ग) । 

सें० ग्रे० - ए ६ई एव लव थियोरटिफूल मिकरेनिक्स', एच. 
लेब : स्टेटिक्स, डाइनैमिव्स ऐड हायर मिकैनिक्स, तथा गोरखप्रसाद 
ओर हरिश्चंद्र गुम “गतिविज्ञान', “स्थिति विज्ञान', पोथीशाला, 
इलाहाबाद । [ ह० च० गु० | 


वलि इसके दो रूप है। प्रंदिक पचमहायज्ञ के श्रतर्गत जो भृतयज्ञ है 
वे धमंशास्त्र मे बलि या बलिटरण या भूवलि शब्द से प्रमि- 
हित होते है। दूसरा पश्रु आदि का सलिदान है। वैश्रदेव' कर्म 
करने के समय जो अन्तभाग झलग रख लिया जाता है, वह प्रथमोक्त 
बलि है। यह अग्न भाग देववज के लक्ष्यभूत देव के प्रति एव जल, 
इक्ष, बृहपशु तथा दद्ग भ्रादि देवताश्रों के प्रति उत्प्ठ ( समर्पित ) 
होता है । गृह्यसूत्रों मे इस कर्म का सांवस्तार प्रतिपादन है। बलि 
रूप अ्रन्नभाग प्रग्ति मे छोहा नहीं जाता, बल्कि श्रूमि मे फेक दिया 
जाता है। इस प्रक्षेप क्रिया के विषय में मतभद है । 

स्माते पूजा में पुजोपकरण (जिससे देवता की पूजा की जाती है) 
भी बलि कहलाता है ( बलि पुजोपहार स्थात्‌ )। यह बलि भी देव 
के प्रति उत्मष्ट होती है । 

देवता के उद्देश्य मे छाग आदि पशुओं का जो हनन किया 
जाता है वह 'बलिदान' कहलाता है. ( बलि: एतादश उत्समं 
योग्य पशु )। तत्र आदि में महिष, छाग, गोधिका, शूकर, क्ृष्णा- 


बलि 


सार, शरभ, हरि ( वानर ) झादि अनेक पशुझो को 'बलि' के रूप 
में माना गया है। इक्षु, कृष्मांड भ्रादि नानाविध उदृभिद्‌ और फल 
भी बलिदानाई माने गए हैं । 

बलि के विषय में प्रनेक विधिनिभेध हैं। बलि को बलिदानकाल 
में पर्वाभिमुख्त॒ रखना चाहिए भौर खंडघारी बलिदानकारी उत्तरा- 
भिमुख रहेगा --- यह प्रसिद्ध नियम है। बलि योग्य पशु के भी 
ग्रनेक स्वरूप लक्षण कहे गए हैं । 

पंचमहायज्ञ के भ्रंतगंत बलि के कई भ्रवातर भेद कहे गए है -- 
ञ्रावश्वक बलि, काम्यबलि श्रादि इस प्रसंग मे ज्ञातव्य हैं। कई 
ग्राचार्यों ने छागादि पशुप्रों के हनन को तामसपक्षीय कम माना है, 
यद्यपि ततन्र में ऐसे वचन भी हैं जिनसे पशुबलिदान को सात्विक 
भी माना गया है ( दे० गायत्रीतंत्र ) । कुछ ऐसी पूजाएँ हैं जिनमें 
पशुबलिदान श्रवश्य श्रनुष्ठेय होता है । 

वीरतत्र, भावचूडामणि, यामल, तंत्रचूडामणि, प्राणतोषणी, 
महानिर्वाशतत्र, मातृकामदतत्र, वैष्णवीतत्र, कृत्यमहाणंव, बृहप्नील- 
तत्र, आभादि ग्रथों मे बलिदान ( विशेषकर पशुबलिदान ) सबधी 
चर्चा है। (दे० यज्ञ) [ रा० श० भ० ] 


बलि -- ( १ ) सप्तचिरजीवियो में से एक, पुराशणप्रसिद्ध विषएु- 
भक्त, दानवीर, महान्‌ योद्धा, विरोचनपुत्र देत्यराज बलि वेरोचन 
जिसकी राजधाती महाबलिपुर थी । इसके छलपूर्वक परास्त 
करने के लिये विष्णु का वामनावतार हुआ्ला था ( दे० वामन ) । 
इसने दैत्यगुरु शुक्राचायय की प्रेरणा से देवों को विजित कर स्वर्ग 
पर अधिकार कर लिया और वहाँ धर्मशासन स्थापित किया। 
समद्रमंथन से प्राप्त रत्नों के लिये जब देवासुर सग्राम छिंडा श्रौर 
इंद्र 6।स वबञआाहत होने पर भी बलि शुक्राचार्य के मंत्रबल से पुनः 
जीनित हुश्ना तब इसने विश्वजितु और शत प्रश्वमेघ यज्ञों का सपादन 
कर समस्त स्वर्ग पर श्रधिकार जमा लिया। कालातर में जब यह 
ग्रतिम अ्रश्वमेध यज्ञ का समापन कर रहा था, तब दान के लिये 
यबामन रूप में ब्राह्मण वेशधारी विष्यु उपस्थित हुए। शुक्राचार्य के 
सावधान करने पर भी बलि दान से विमुख न हुआ। वामन से 
तीन पग भूमि दान में माँगी भौर सकलप पूरा होते ही विशाल रूप 
धारण कर प्रथम दो पगो में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। शेष 
दान के लिये बलि ने श्रपना मस्तक नपवा दिया 


( २ ) बलि वैरोचन के ग्रतिरिक्त बलिनामधारी भ्ननेक पौराणिक 
व्यक्तियों मे कुछ ये हैं--युधिष्ठिर की राजसभा का एक विद्वान्‌ ऋषि, 
प्राध्वंशीय राजा, शिवावतारों में से एक भ्रवतार, सुनपसपुत्र जो 
प्रातवदेश का राजा था। [ श्या० ति० ] 


बलिया १. जिला, स्थिति : २५१ ४६" उ० प्न० तथा ८४? १२ 
पूृ० दे० । यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सुदूर पूर्व मे स्थित जिला 
है। इसका संपूर क्षेत्रल १,१८३ वर्ग मील है। यहाँ पर गंगा, 
छोटी सरयू एवं धाघरा नदियाँ बहती हैं। जलवायु उत्तम है एवं 
गरमियाँ गरम तथा सदियाँ ठंढी हुआ करती हैं। वर्षा का झ्लौसत ४० 
से ५० इंच तक रहता है। वसंत तथा पतमकड़ का मौसम गरम 
तथा नम रहता है। यह कृषिप्रधान क्षेत्र है। धान, जौ, चना एवं गेहूं 


घन-र८ 
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बलुप्ा पत्थर 


मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। वुछ मात्रा में ईंख, सरसो राई, मक्का 
एवं शाक भाजी की क्षि भी की जाती है। इस जिले फी जनसंख्या 
१३,३५,८५६३ ( १६६१ ) है। 

२ गगर, स्थिति २४९ ४४ उ० श्र० तथा ८४” १०१ पू० दे० | 
यह बलिया जिले के दक्षिण मे गगा के उत्तरी किनारे पर, जहाँ घाघरा 
नदी श्राकर गंगा से मिलती है, उसके ठीक १४ मील पश्चिम की 
ओझोर स्थित नगर है। यह जिले का मुख्य नगर एवं शासन संबंधी कार्यों 
का केंद्र है । यहाँ बाजार की सुविधा भी है । चीनी बनाने एवं स्थानीय 
कृषियत्रों से सबधित उद्योग होते है । कुबकुट पालन भी होता है। 
इस नगर की जनसख्या ३८,२१६ ( १६६१ ) है। यहाँ से घी एवं 
तिलहन बाहर भेजा जाता तथा बाहर से चाबल, धातुएँ, नमक भ्रादि 
मेंगाए जाते है। 


बलुआ पत्थर ऐसी दढ शिला है जो मुख्यतया बालू के करों का 
दबाव पाकर जम जाने से बनती है श्र किसी योजक पदार्थ से जुड़ी 
होती है । बालू फे समान इसकी रचना में भी अनेक पदार्थ विभिन्‍न 
मात्रा में हो सकते हैं, कितु इसमे प्धिकाश स्फटिक ही होता है । 
जिस शिला मे बालू के बहुत बडे बड़े दाने मिलते हैं, उसे मिश्रपिडाएम, 
श्रौर जिसमे छो? छोटे दाने होते है उसे बालुमय शैल या मृर्मय शैल 
कहते हैं । 

बलुश्रा पत्थर में वेही धात्विक तत्व होते हैं, जो बालु में । 
स्फटिक की बहुतायत होती है, जिसके साथ प्राय फेल्सपार तथा 
कभी कभी श्वेत अश्रक भी होता है। कभी कभी पत्थर की विभिन्‍न 
परतों के बीच मे भ्रश्रकः की तह सी जमी हुई मालूम पड़ती है। 
खान से पत्थर निकालने मे इस तह का महत्वपूर्ण योगदान है। 
इसी के कारण पत्थर की पतली परते निकाली जा सकती हैं, जो 
फर्श बनाने के काम झ्राती हैं। योजक पदार्थ प्राय बारीक कैल्सिडोनी 
सिलिका होता है, कितु कभी कभी मूल स्फटिक भी योजक का 
काम करता है। ऐसी दशा मे शिला स्फटिक जैसी तैयार होती है । 
कैल्साइट, ग्लॉकोनाइट, लौह श्रॉक्साउइड, कार्बनीय पदार्थ और प्रन्य 
अनेक प्रकार के पदार्थ भी जोड़ने का काम करते है, तथा झ्पना श्रपना 
विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं, जैसे भ्लॉकोनाइट ( ह|8प०0॥गरों८ ) 
वाली शिलाएँ हरी, और लोहेवाली लाल, भूरी या घृसर 
होती है। जब योजक पदार्थ चिकनी मिट्टी होता है, तब 
शिला प्रायः श्वेत या धृसर वर्ण की होती है और प्रत्यत रढता से 
जमी हुई होती है । 

शुद्ध बलुश्ा पत्थर में €९ % तक सिलिका हो सकता है। 
मुलायम पत्थर पीसकर बालू बनाने के काम श्राता है, किंतु जो 
बहुत धढ़ता से पत्थर जमा होता है, उसकी ईंटे बना ली जाती हैं। 
यह भट्टियों तथा प्रंगीठियों मे अस्तर लगाने के काम प्राती हैं, क्योकि 
सिलिका भ्रत्यंत तापसह होता है । गैनिस्टर ( &थगा5८ः ) शिला इसी 
प्रकार की होती है । भ्रत्यत रढ़तापूर्वक जमे कुछ कम शुद्ध पत्थर सिल, 
बट्टे प्रौर चककियाँ बनाने के काम भ्राते है । 

बलुझ्ा पत्थर दानेदार श्रौर छिंद्रल होता है, इसलिये इसपर 
भ्रच्छी पॉलिश नहीं की जा सकती और न बारीक काम हो सकता है, 
प्र मोटी गढ़ाई तथा कटाई साफ भौर सच्ची हो सकती है। इसलिये 


बलूचिस्तान 


इमारतों में इसका प्रहुविध उपयोग होता है। प्रागरें का लाल पत्थर 
मुसलमानों के जमाने से ही महत्वपूर्ण इमारतों मे लगाने के लिये 
दूर घुर तक भेजा जाता है। भव भी संगीन जिनाई में सफेद और लाल 
बजुआ परथर ही मुख्यतया प्रयुक्त होते हैं। ये प्रायः खानों से 
खोदकर भौर कभी कभी सुरंग लगाकर भिकाले जाते हैं। पन्‍ना 
का सफेद पत्थर फर्शी चौकों के रूप में दूर दूर तक भेजा जाता है। 
इसके १०,१६०, १२,१२ फूट तक के चोके निकाले जा सकते हैं । पतले 
चौके छत पर खपरेल की भाँति छाए जाते हैं। १० से १२ फुट पाट 
तक की छतों में इसकी धरनें भी रखी जाती हैं, कितु छतों पर इस 

प्रकार इसका उपयोग, ढुलाई मेंहगी होने के कारण, निकटस्थ क्षेत्रों 

तक ही सीमित है। जहाँ दूसरा प्रधिक कठोर पत्थर सुविधापूर्वक 

नहीं मिलता, वहाँ सड़कों के लिये और कंक्रीट के लिये इसकी गिट्टी 

भी बताई जाती है । 
छिद्रल होने से इसकी परतों में भूमिगत जल एकत्र हो जाता 
है, झत: ये महत्वपूर्ण जलस्रोत होती हैं । [ वि* प्र० गु० ] 


बलूचिस्तान स्थिति : २७" ३० उ० झ० तथा ६५१ ०' पू० दे० । 
यह पश्चिमी पाकिस्तान का एक भाग है जिसकी सीमाएँ ईरान तथा 
झफगानिस्तान से मिलती हैं । इसका क्षेत्रफल १,३४,००२ वर्ग 
भील तथा जनसंख्या ११,५४,१६७ ( १६५१ ) है। इसमें कलात, 
लास बेला, खरान और मकरान राज्य शामिल हैं। क्वेटा यहाँ की 
राजधानी है। यह भाग प्रायः शुष्क भौर पहाड़ी है। उत्तरी भाग में 
सुलैमान पर्वतश्रेणी १२,००० फुट तक ऊँची है जो उत्तर से दक्षिण 
को खली गई है। बोलन दर्रा क्वेटा के लिये तथा मूला दर्रा 
कलात के लिये दरवाजे का काम करता है। यहाँ सैकड़ों मील लंबा 
रेगिस्तान फैला है। गरमी मे तट के पास मरुस्थल का ताप 
बहुत प्रधिक रहता है। ऊंट, भेड़, बकरियाँ पाली जाती हैं। जहाँ 
पानी मिल जाता है वहाँ धान, छुट्दारा, भ्ंगूर, नाशपाती तथा भाड़, 
आदि उगाया जाता है। ऊंचे भागो मे गेहें, जौ, मक्का श्रौर घास 
उगती है । पठारी भाग में कोयला, क्रोमाइट तथा जिप्सम खनिज 
मिलते हैं। यहाँ की बलुची जाति के नाम पर ही इसका नाम 
पड़ा है । [ शि० मं० सि० ] 


बलोच भाषा और साहित्य बलोच भाषा पाकिस्तान बी ग्रामीण 
(इलाकाई) भाषा है, जो बजोचिस्तान के सिवा सिध, पंजाब, ईरान 
तथा भ्रफगानिस्तान के भी कुछ भागों मे बोली जाती है। इसकी 
दो शाखाएँ हैं, एक मकरानी है जो पश्चिमी तथा दक्षिण-पश्चिम में 
ईरान की श्रोर को बोलचाल की भाषा है भ्रौर दूसरी सुलेमानी है, 
जो उत्तर प्रौर उत्तर-पूर्व भ्र्थात्‌ सिध तथा पंजाब के ग्रामों मे बोली 
जाती है। बलोच भाषा नई फारसी से बहुत मिलती जुलती है। 
इसके लगभग प्राधे शब्द ऐसे हैं जो फारसी भाषा के शब्दों के बिगड़े 
हुए रूप हैं या साहित्यिक फारसी के शब्दों के भनुसार हैं। भाषा- 
विज्ञों का यह भो कथन है कि बलोच साथा फारसी से निकली हुई 
नहीं, प्रत्युत एक भलग प्राखीन भाषा है, जो प्रननेक रूपों मे पुरानी 
फारसी के स्थान पर फजेंद या पुरानी बासरुत्री से विशेष मिलती है। 
इस भाषा में इस ससय फारसी के सिवा सिंधी, अरबी तथा ब्राहजई 
ही नहीं उद्दूं भाषा के भी शब्द मिलते हैं । 
शबलोच भाषा का गद्य साहिस्प इस समय केवल किस्से कहानियों 


श्ध्थ 


बलोंच भाषा भौर साहित्य 


ही तक सीमित है पर इसका पद्य साहित्य भ्रधिक विस्तृत तथा उन्नत 
है। बलोच कविता के श्रारंभिक काल में केवल लोकगीत थे । परंतु 
बलोच इतिहास के सबसे बड़े व्यक्तित्ववाले भमीर चाकर खाँ रिद! 
ने सन्‌ १४८७ ई० में गद्दी पर बैठने के झ्नंतर बलोच कविता में युद्ध 
विषयक गीतों का झारंभ किया श्रौर मीर गवाहिराम, लाशारी, नौदे 
बंदग, बेबर्ग, शह मुरीद, हानी, शाहदाद, माहनाज्, उमरखाँ नोहानी, 
बालाच झोर दूदा भ्रादि ने लंबी युद्धीयः कविताएँ लिखीं तथा सजीव 
साहित्य उत्पन्न कर बलोच साहित्य को उत्कषें पर पहुँचाया। 
इन युद्धीय कविताओं की रचना की प्रेरक बलोच जाति के इतिहास 
की वही घटनाएँ थी जो उस काल में घटित हुई थीं; जैसे, 
रिंद तथा लाशारी कबीलो का ३० वर्षीय संघर्ष, हानी-शह 
मुरीद के भ्रमर प्रेम की विशद कहानी, बेबर्ग तथा गिरामाझ्ष का 
आख्यान, शाहदाद तथा माहनाज़ की विरहकथा, हुमायू' की 
मित्रता के कारण पानीपत के युद्ध में शाहदाद तथा उसके 
प्रनुयायियों की वीरता एवं साहस, जुसूर तथा गयूर बालाच की 
एकनामता ( संभी ) के लिये बेबर्ग पुसर के विरुद्ध युद्ध तथा इसी 
प्रकार की भ्रन्य घटनाश्रो ने ऐसी उच्च कोटि की युद्धीय कविता को 
जन्म दिया, जो फारसी के छुंदशास्त्र ( भ्ररूज) की कठिनाइयों से 
खाली है पर बेदना, उल्लास तथा प्रभावोत्पादकता में प्रनुपम 
है। प्रब तक .य मेलों तथा महफिलो में बड़ी रुचि के साथ पढ़ी 
तथा सुनी जाती है । 


१८वी शतती ईसवी में बलोच भाषा में ऐसी प्रेमकविता का 
प्रचार हुआ, जिसमे सौंदर्य तथा प्रेम भरा है तथा केश, कपोल व श्रधर 
की गाथा है । इस काल की कविता सौंदय्य की स्वच्छ प्रनुभूति तथा 
प्रेमिका से दूर रहनेवाले दु खी हृदय की कहानी है जो बलोच प्रवृत्ति 
के भावों का भ्रादर्ण भी है। प्रेमगीतो का सबसे प्रसिद्ध कवि जाम 
दरक माना जाता है जो मीर नसीर खाँ हरी का सभाकवि था शौर 
बलोच शासक ने इसे 'शाधझरों का शाप्नर' (कवियों का कबि) की 
उपाधि दी थी । इसने स्वय जितने गीतो भ्रौर कविताशो की रचना 
की उन सबमें सु दर मुखों, काले केशो, मेहदी लगी लाल उँगलियों, 
मुक्तावली से दाँतों, कटार सी भौहों, रंग बिरग के श्राँचलों तथा 
सुगधित पलल्‍लो के ही उल्लेख मिलते हैं। पर इस काल के सभी कवि 
लोकिक प्रेमिका की खोज़ में व्यस्त नहीं हैं। यह भ्रवश्य है कि ये 
एक चलती फिरती तथा दिखाई देनेवाली प्रेमिका की खोज मे निकलते 
है पर ऐसा भी होता है कि वे ऐसी लौकिक प्रेमिका की खोज करते 
हुए वास्तविक (हकीकी ) प्रेमिका को पा लेते है। जब कभी ऐसा 
होता है, सासारिक कविता सूफी कविता की सीमापोों को छूती 
हुई दिखलाई पड़ती है। इस काल के प्रसिद्ध कवियों में तबक्कुली, 
मुल्ला फ़ाशिल सीमक, मुल्ला करीमदाद, इज्जत पंजगोरी, मुल्ला 
बहराम, भुल्ला कासिस तथा मलिक दीतनार के नाग प्रग्न- 
गरय हैं । 


१६वी शत्ती ईसवी के श्रंत में तथा २०वी शतती के झारंभ में 
प्रंग्रेज बलोचिस्तान मे श्रपने साथ केवल नई शासनविधि ही नहीं ले 
गए श्रत्युत उन्होंने पर्वतों, रेग्रिस्तानों तथा घाटियों की भूमि 
में एक नई सभ्यता की नींव डाली । इनकी विद्याओ्ं तथा कलाश्रों 
के प्रदर्शन से बलोच साहित्य का स्वरूप भी प्रभावित हुआ। बलोच 


बश्तेरिया 
कवियों ते कल्पना के नए रूप अपनाएं। णैसूर ने ऐसी कविताएँ 
लिखीं जिनमें सए शब्द तथा नई योजना थीं। शभाजाद जमालदीनी 
ने प्रंग्रेजो की शक्ति में जाति तथा वेश की भवनति समभी। 
मुहम्भद हुसेन उनका ने मोटरों तथा कारों के पहियों के नीचे दरिद्रो 
की इच्छाभों का खूच होते देखा । जवाँ साल ने प्रधासिक विचारों के 
प्रकाशन की रोक घाम के लिये प्रशंशात्मक तथा व्यावहारिक कविताएँ 
प्रस्तुत की । रहम भली बज्लाज भी भ्ंग्रेजों के बलोचिस्तान में 
झागसन से भविष्य में होने वाले प्रभाव से भ्रपरिच्षित न रह सके 
झोौर उनकी शैली तथा भाषा में विशेष परिवर्तन हो गया। श्रव ऐसी 
कविताएँ की जाने लगीं जिनमें बलोचों को उनके बीसे गौरव का 
स्मरण दिलाया गया, स्वतंत्रता देवी की प्रशंसा में गीत कहें गए भौर 
जनसाधारण को स्वातंत्र्य युद्ध के लिये तैयार किया गया। निरंतर 
युद्ध के प्रनंतर सन्‌ १६४७ ई० में जब स्वतंत्रता मिली पाकिस्तान 
की दुसरी प्रातीय भाषाओ्रों के समान बलोच भाषा की भी उन्नति 
हुई । रेडियो पाकिस्तान क्वेटा के स्थापित होने से बलोची कवियों 
तथा गद्य लेखकों का उत्साह बढ़ा भौर नए लेखकों का एक पूरा 
मंडल मैदान में भ्रा उतरा । 
इस समय मुहम्मद हुसेन उनका, झ्राज़ाद जमालदीवी भौर गुल 
खाँ तसीर यद्यपि पुराने लेखक हैं, तथापि वे विचारो तथा अ्रभिव्यंजना 
की दृष्टि से नए लेखकों मे भ्रा मिलते हैं। नए लेखकों में मुराद साहिर, 
इसहाक शमीम, भ्रव्दुरहीम साबिर, भहमद जाहोर, जहूर शाह 
हाशिमी, भ्नवर क़हतानी, मलिक सईद, भ्रहमद जिगर, शौकत 
हसरत, भ्रकबर बलोच, नाग्रुमान, दोस्तमुहम्मद बेकस, श्राजिश, 
रौनक बलोच तथा प्रताशाद उल्लेखनीय हैं जो नए वास्तविक 
(नफ्सियाती ) ढंग को भ्रपनाने श्ौर विद्या संबंधी नए अनुभव करने 
में निर्भीक हैं । 


स० ग्रं० -- एच. राम कृत बलूचीनामा, लाहौर, सनु १८८१ ६०; 
जी० डब्ल्यू० गिलवर्ट्सन : दि बलोची लैग्वेज, हफोंडे, सन्‌ 
१६२६ ६० । [न० भ्र० भ्र०] 


बल्गेरिया स्थिति : ४४ १३ से ४१९ १४ उ० श्र० तथा'२२" २२* 
से २८९ ३७ पू० दे। यह यूरोप महाद्वीप का एक स्वतंत्र राष्ट्र है। 
इसका क्षेत्रफल ४२, ८१८ वर्ग मील है । २३६ मील तक काला सागर 
इसकी सीमा बनाता है। इसके उत्तर मे रोमानिया, दक्षिण-पूर्व मे टर्की, 
दक्षिण-पश्चिम में प्लरीस तथा पश्चिम पे यूगोसलाविया देश हैं। इसके 
मध्य बाल्कन श्रेणी फैली है। यहाँ की जनसंख्या ८०,४६,००० 
( १६६२ ) है। सोफिया जनसंख्या ( ६,६८,४६४ ) यहाँ को 
राजधानी व प्रमुख नगर है | यहाँ के निम्न भागी मे जनवरी का ताप 
०" सें० से २" सें० के बीच तथा जुलाई का ताप २२ सें० से २४ से ० 
के बीच रहता है, कितु पव॑तो पर ठंढ कुछ भ्रधिक पडती है। यहाँ की 
झोसत वर्षा २५ इंच है । कुल भूमि की ८५६'१ प्रति शत भूमि कृषि 
योग्य है। तंबाकू, सुयंमुखी, कपास, चुकंदर, सोयाबीन प्रमुख फसले है । 
इसके भतिरिक्त सब्जियाँ, फल, झगूर तथा खाद्यान्न भी उगाए जाते 
हैं। काले सागर मे मत्स्य उद्योग भी होता है। यहाँ का शुलाब 
विश्वप्रसिद्ध है । 

खनिजों में कोयले का स्थान महत्वपूर्णों है। भ्रन्य खनिजों में 
पैट्रोलिपम, लोहा, ताँबा, सीसा, जत्ता, मैंगनीज, क्रोम, पाइराइद 


२१६ 


बदेरिया 


तथा सोना प्रमुख हैं। उद्योगों मे ख्ाग्य वस्तुओों संबंधी उद्योग के 
प्रतिरिक्त सूती कपड़ा, इस्पात मशीनें, रसायनक बनाना तथा 
घातुकर्म आदि प्रमुख उद्योग हैं। यहाँ से डिब्बाबंद फल, 


रे 

दा का रै 7 

। जागार 
७ ह 





तबाकू एवं कृषि संबंधी उत्पादों का निर्यात तथा कच्चा 
सामान, पैट्रोलियम, ट्रैक्टर, भनन्‍्य कृषि संबंधी मशीनों एबं 
बिजली के सामानों का भायात होता है। शिक्षा का काफी प्रसार हो 
रहा है । बल्गेरियन प्रमुख भाषा है। यहाँ की अधिकांश जनता 
ईसाई ( बल्गेरियन प्रॉर्योडोबस चर्च ) धर्म को मानती है। इनके 
झलावा मुसलमान तथा यहूदी भी रहते हैं। यहाँ सडकों, रेलों, हवाई 
मार्गों की भी काफी प्रगति हुई है। सोफिया के प्तिरिक्त धुर्गास, 
वार्ना, प्लॉवडिफ, प्लेवेन, रूसे, स्लिवेन तथा स्टाराज़ागॉरा झ्ादि 
प्रमुख नगर हैं । [ दी० ना० ब० ] 


बरलारि (छ9०॥99) १. जिला, ल्थिति : १४ २८ से १५* ५८" 
उ० श्र० तथा ७५१ ४० से ७७१ ३८' पू० दे० । यह भारत के मैसूर 
राज्य मे स्थित एक जिला है। इसके पूर्व में कर्तूल, दक्षिण-पू्व में 
झनंतपुर, दक्षिण मे चित्रदु्गं, पश्चिम में घारवाड़ तथा उत्तर में 
रायचूर जिले स्थित हैं । इसका क्षेत्रफल ३,८२५ वर्ग मील तथा 
जनसख्या ६,१५,२६१ (१६६१) है। यह सागर तल से १,००० से 
२,००० फुट तक ऊँचा है। इसकी उत्तरी सीमा पर तुगरभद्दा नदी 
बहती है। जिले की उत्तरी सीमा पर ही तुगभद्रा बाँध बनाया गया 
है। यहाँ की काली सिद्दी मे कपास श्रधिक उगाई जाती है। इसके 
अतिरिक्त चोलम ( ०३०४७ ), गन्ना, घान, तथा कोरा (£#ण7») 
प्रमुख फसलें हैं । 

२. नगर, स्थिति : १५ € उ० प्र० तथा ७६ ५१९ पु० दे० । 
उपयुक्त जिले मे स्थित प्रसिद्ध नगर है। यह एक फौजी छावनी भी है। 
जलवायु गरम, शुष्क कितु स्वास्थ्यकर है। मद्गास रेल द्वारा यहाँ से 
३०४ मील दूर है। यहाँ फेस हिल, फोर्टे हिल पहाड़ियाँ तथा 
एक प्रसिद्ध दुर्ग है। यहाँ की जनपंख्या ५५,६७३ (१९६१) है । 

[ रा० स० ख०] 


बबेरिया ( 80एथ78 ) स्थिति : ४६* ५ उन भ्र० तथा ११९ ३०' 
पु० दे० । यह जर्मन ( पश्विमी ) फेडरैल रिपब्लिक का एक राज्य 


बसहई (बेसीन) 


( ४एप९ ) है जो उत्तर-पूर्व भें चेकोस्लोबाकिया, दक्षिशा-पूर्व 
तथा दक्षिण में भॉस्ट्रिया, पश्चिस में वुरटेमवे्स भोर बादेन 
उत्तर-पश्चिम में हेजी तथा उत्तर में थूरिजिया एव सेक्सोनी से घिरा 
है । इसका क्षेत्रफल २७,११६ वर्ग मौल तथा जनसख्या ६५,६२,१०० 
(१६६१ ) है। इसमें सात जिले शामिल हैं। मेन तथा डैन्यूब यहाँ 
की प्रमुख नदियाँ हैं। दोनों नदियाँ लुडविग नहर द्वारा भापस में मिली 
हैं। यहाँ की सशुखस्पित्से (202७72८) ६,७२१ फुट ऊँची चोटी है, 
जो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। चेकोललोवाकिया की सीमा की ओर 
प्रसिद्ध बोहेमियन जंगल मिलते हैं। उद्योग की श्रपेक्षा कृषि भ्रधिक 
उनन्‍नतिशील है | खाद्यान्न, भ्राष्ठ, फल तथा हॉप (॥09) एक प्रकार की 
लता ) प्रमुख उपजें हैं। पर्वतीय भाग में पशुपालन होता है तथा बनो 
में भी काफी जनसंख्या व्यस्त है। खनिजों में लिगनाइट, ग्रेफाइट, 
नमक तथा कच्छा लोहा मिलता है। कुछ मात्रा में चीनी मिट्टी, 
जखिकनी मिट्टी, पारा, ताँबा, मैंगनीज, संगमरमर, कोबाल्ट एवं जिप्सम 
के भंडार भी हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योग लोह इस्पात, सूती कपष्ठा, 
घश्मे, वैशानिक उपकरण, खिलौने, काच के सामान, रसायनक, सिगार, 
कागज तथा फर्नीचर से संबंधित हैं। यूरोप का सबसे बड़ा 
बालबेयारिग का कारखाना यही पर है। रेलों का भ्रच्छा प्रबंध है । 

यहाँ के कई नमरों में श्रनेक विध्यविद्यालय हैं। [ उ० कु० सि० ] 


बसह (बेसीन) की संधि मराठा प्रदेश के राजाप्रो के भ्रापस मे जो 
सघर्ष चल रहे थे उनमें पूता के निकट हृदष्सर स्थान पर बाजीराव 
द्वितीय को यशवंतराब होल्कर ने पराजित किया। पेशवा बाजीराव भाग 
कर बसई पहुँचे ग्रौर ब्िटिण सत्ता से शरण मांगी । पेशवा को शरण 
देना प्रिटिश सत्ता ने सहर्प रतीकार किया परतु इसके लिये बाजीराव 
को झ्पसानजनक शर्तों पर संधि करनी पड़ी | यह संधि ३१ दिसबर, 
१८०२ की हुई । इसके भ्रनुतार पेशवा को भ्रपने यहाँ ब्रिटिश सेना 
की एक टठुकही रखने श्र खर्चे के लिये २६ लाख रुपए कौ वापिक 
ध्राव का अपना इलाका ईस्ट इंशिया कंपनी को सौप देने पर रॉहमंत 
होना पड़ा । 


संधि की एक शर्त यह भी थी कि श्रन्य राज्य से प्रपने सबधों 
धौर व्यवहार के मामलों भे पेशवा ईस्ट इंडिया कपनी के श्रादेशानुसार 
काम करेंगे । इस प्रकार मराठा स्वतजता इस संधि के परिशाम- 
स्वरूप श्रिटिश सत्ता के हाथो बिक गई । [ पी० एम० जे» | 


बसुराी स्थिति : ३०" ३० उ० भ्र० तथा ४७ ५०* पू० दे० । यह 
इराक का तीसरा सबसे बड़ा नगर एवं महंत्वपुर्णा बंदरगाह हे। 
यह बसरा राज्य की राजघादी भी है। फारस की खाड़ी से ७५ 
मील दूर तथा बगदाद गे २८० मील दूर दक्षिण-पूर्वी भाग मे दजला 
और फरात नदियों के मृहाने पर बसा हुआ है। ६३६ ईमगा बाद 
इस शहर को सर्वप्रथम खलीफा उमर ने बसाया था। “भ्ररेबियन 
नाइट्स” नासक पुरतक में इसकी संस्कृति, कला, तथा वाणिज्य 
के विषय मे बड़ा सुंदर वर्णान किया गया है। सन्‌ १८६८ 
से तुर्कों के अधिकार करने पर इस नगर की अवनति होती 
गई । लेकिन ब़िटेत का अ्रधिकार जब प्रथम विश्वयुद्ध मे हुआा 
उस सपय उन्होने इसको एक भ्रच्छा बंदरभाह्‌ बनाया भौर कुछ ही 
समय में यह इराक का एक महत्वपूर्ण बंदरगाहु बन गया । यहाँ ज्वार 


२२० 


बस्ती 


के समय २६ फुट ऊपर तक पानी चढता है। दसरा से देश की ६० 
प्रति शत वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। यहाँ से ऊन, 
कपास, खजूर, तेल, गोद, गलीचे तथा जानवर निर्यात किए जाते 
हैं। जनसंख्या में भ्रधिकांश पभ्ररब, यहूदी, भ्रमरीकी, ईरानी 
तथा भारतीय हैं। जनगणना के प्रनुतार यहाँ की कुल जनसंख्या 
२,३२५,२०६ ( १६६१ ) है । [दी० ना० ब० ] 


बसोपिएर फ्रांसाद ( १५७६-१६४६ ) फ्रास के राजा हेनरी 
चतुर्थ का यह एक दरबारी श्रौर प्रंतरंग मित्र था । यह बहुत जल्दी 
राजदरबार की विलासिता में निमस्न हो गया। १६०० मे सेवॉय 
के तथा १६०३ मे तु्कों के क्रिद्ध हगरी में इसने युद्ध में भाग लिया । 
ह्वयगोनोट के विप्लव मे उनके दमनकाये मे इसने विशेष शौर्य का 
परिचय दिया । लंदन, स्पेन, स्विटजरलैंड झ्ादि में यह दूत बना कर 
भेजा गया था । परंतु सभी जगह यह भ्रसफल राजदूत घोषित हुआ । 
रिशद्‌ की शक्ति के सहार के लिये एक पड्यत्र फ्रासमे रचा 
गया था। उसमे बसोपिएर श्रकारण ही फंस गया। अत्त' रिशलु के 
द्वारा यह बैस्टील के किले मे (१६३१-१६४३) बंद रहा। वहां पर 
इसने श्रपनी प्रात्मकथा प्रौर सस्मरण लिखे । यह उस काल के इतिहास 
के लिये श्रमुल्य स्रोत है। [थु० ते० | 


चस्तर स्थिति १७ ४६ से २० १४ उ० श्र० तथा ५० १४ से 
८२ १५ पू० द०। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक दक्षिणी 
जिला है जिसका क्षेत्रफल १५,१२४ वर्ग मौल तथा जनसस्या ११,६७,५० १ 
( १६६१ ) है। इसके उत्तर में दूर, उत्तर-पूर्व मे रागपुर, पश्चयम 
में चादा, पूर्व मे कोरापुट तथा दक्षिण में पूर्वी मोदावरी जले हैं। 
यह पहले एक देशी रियासत था। इसका श्रधिकाश भाग क्ुंपि के 
श्रयाग्य है। यहाँ जंगल श्रधिक है जिनमे गो गन अन्य श्रादियासी 
जातियाँ निवास करती हैं । जगलो मे टीक तथा साल 3+$ पे प्रमुख है । 
यहां की स्थानातरित कृषि में धान तथा कुछ मात्रा में ज्वार, बाजरा पैदा 
कर लिया जाता है। इद्रावती यहाँ की प्रमुख नदी है। चिन्राकठ में 
कई मरने भी है। जगदलपुर, बीजापुर, काकेर, काहागाव, भानु 
प्रतापपुर भ्रादि प्रमुख नगर है। यहाँ के आदिवासी जंगलों से लकड्ियाँ, 
लाख, मोम, शहद, चमड़ा साफ वारने तथा रंगन वे; पदार्थ आदि 
इकट्टू करते रहते है । खनिज पदार्थों में लोहा, श्रभ्नक महत्वपूर्ण है । 

[ रा० स० ख० | 


चस्ती १. जिला, स्थिति २६ ४८ उ० झ० तथा छर ५४! 
पू० दे० । यह भारत मे पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। 
इसके पूर्व में मोरखपुर, दक्षिण में फैजाबाद, पश्चिम भे गोडा एव 
उत्तर मे नेपाल की दक्षिणी सीमा पडती है। इसका सपूर्ण क्षेत्रफल 
7,८२१ वर्ग मील त्तथा जनसरया २६,२७,०६१ ( १६६१ ) है । 
यहाँ पर राप्ती, कुआानों, बान, मनोरासा, झभामी ( श्रनोमा ) 
श्रादि नदियाँ बहती हैं। यहाँ की ढाल या बदियों का बहाव 
दक्षिण-पूर्व की श्रोर है। नेपाल की सीमा से राप्ती तक के 
भाग में शेष जिले से भ्रधिक वर्षा होती है। यहाँ बखिरा, चदो, 
पथरा शब्रादि कई मीले हैं। इसके उत्तरो एवं मध्यवर्ती भाग में 
जगल पाए जाते हैं, जिनमें जंगली सुभर, नौलगाय, भेडिये श्रादि जानवर 
मिलते हैं। यहां का जलवायु नम तथा केवल वर्षाऋरतु के भ्रतिम 
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समप्ुद्ग॑तद का भानंद 


बहमनी राजवंश 


समय को छोड़कर साल भर स्वास्थ्यप्रद रहता है। वाषिक वर्षा ४६ 
इंच होती है । उपजाऊ भूमि तथा भ्रच्छी जलवायु के कारण गन्ना, 
धान, गेहें तथा जौ भ्रधिक उगाया जाता है। उद्योगों में करथा उद्योग 
तथा चीनी का परिष्करण प्रमुख है। मोटा यूती कपड़ा, पीतल के 
बरतने एवं छींट का कपड़ा बनाने का काम भी होता है। यहाँ से 
चायल, चीनी, तिलहन तथा चमड़ा बाहर भेजा जाता तथा कपड़ा, 
घातुएँ, नमक, कपास एवं तंबाकू मंगाया जाता है। डुमरियागज, 
बाँसी, हरेया, बस्ती, शोहरतगढ, बानी, मेंहदावल श्रादि यहाँ के प्रमुख 
नगर हैं । 


२. नगर, स्थिति : २६? ४७ उ० झ्र० तथा ८२ ४३ पू० दे । 
यह जिले के मध्य में कुछ दक्षिग की श्रोर गोरखपुर - फंजाबाद उत्त र- 
पूर्वी रेलमार्ग पर स्थित नगर है । इसके पास ही कुआनो नदी बहती 
है । जिले का यह प्रमुख नगर, बाजार एवं शासनकंद्र है। यहाँ कुछ 
व्यप्पार भी किया जाता है। इसकी जनसंख्या ३५,४०३ ( १६६१ ) 
है। [ यु० चं० श० ] 


बहमनो राजवंश (दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध 
दक्खिनी भ्रमीरो के सफल विद्रोह के पश्चात्‌ दक्खिन मे इस वश के 
१८ सुल्तानों ने १३४७ से १५३६ तक शासन किया। इनमे से 
प्राठ ने अपनी राजधानी गुलबर्भ रखी भ्रौर शेप ने बीदर। इनके 
इतिहास की श्रधिकाश भ्रवधि में इनका राज्य दक्खिन के पठारी प्रदेश 
तक सीमित था। इनका झाधिपत्य पश्चिमी समुद्री तट के दावल 
झोर चाउल नामक वंदरगाही पर रहा, कितु गोवा को इन्हे अ्रतेक 
बार जीतना पड़ा । कृष्णा और तु ग्भद्गरा का उपजाऊ दोश्राब बहमनी 
और विजथनगर के मध्य पैसे ही झगड़े का कारण बना रहा जैसे यह 
पश्चिमी चालुक्यों श्रौर राप्रकुटों तथा यादवों और होयसलो के मध्य 
रहा था । यह संघर्ष श्रधिकतर अनवरत रूप से चलता रहा तथा दोनों 
रायाएँ सर्वदा श्रामने सामने सधर्पष करती रही। उत्तर में मालवा के 
सुल्ताध की राजधानी मब्य प्रदेश स्थित शादियाबाद -माडू के साथ 
लगातार संघर्ष चलता रहा। १४६१-६२ में मालवा के महमृद 
खिलजी, उडीसा के गजपतिराज कपिलेद्र या कपिलेश्वर के साथ सीधे 
बीदर तक श्रागे बढ़ । नवयुवक राजा निजामुद्वीन श्रहमद तृतीय को 
भागकर फिरोजाबाद मे शरण लेनी पडी । श्राजकल इस नगर के 
खडहर भी मा नदी के तट पर विद्यमान है। महमूद गावा की झूटनो ति 
से गुजरात के सुल्तान ने हस्तक्षेप किया जिसस बहमनी राज्य की 
रक्षा हुई । 


यद्यपि अलाउद्दीन हसन बहमनशाह इस राजवश का संस्थापक 
था, फिर भी इसका संगठन उसके पुत्र मुहम्मद प्रथम ने किया था। 
वोद्रीय सरकार का विभाजन नागरिक ( भ्रसनिक ), सनिक और 
न्याय विभागों में किया गया था। नागरिक सरकार के प्रधान 
झधिकारी वकील या प्रधानमत्री, वजीर या मत्री तथा दबीर या 
सचिव थे । न्याय घधिभाग के पदाधिकारी, काजी या न्यायाधीश 
और मुफ्ती या इस्लाम के धर्मशासत्री होते थरे। नगरों की शात्ति 
ओर सुरक्षा की सुव्यवस्था कोतवाल या पुलिस कमिश्नर तथा 
मुहतासिब या जन सदाचार अधिकारी करते थे। साम्राज्य, चार 
प्रतराफों या राज्यों मे विभाजित किया गया था । इन चारों राज्यों 
के केद्र गुलबगं, दौलताबाद, बरार और बीदर थे। ( जिलों या ) 


२११ 


वहमनी राजवंश 


जनपदों के नागरिक झौर सैनिक प्रशासन के लिये तरफदार या 
राज्यपाल मौलिक रूप से उत्त रदायी थे । 


महगूद गायां के म्रित्वकाल में साम्राज्य के विस्तार के साथ 
साथ यह प्रावश्यक हो गया कि इसका पुनविभाजन उतने प्रदेशों मे 
किया जाए जितने से उचित प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जा सके । 
इसलिये महमूद गावां ने पुराने चार राज्यों में से गुलबर्ग, बीजापुर, 
दौलताबाद, जुनेर, गाविल, महुर, बारंगल, झौर राजमूद्री नामक पाठ 
प्रदेशी का निर्माण किया | तरफदारो का प्रमुत्व बहुत कम कर दिया 
गया और प्रत्येक तरफ के अ्रतर्गत किलेदारों झथवा दुर्गो के सैनिक 
भ्रधिकारियो को सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी कर दिया गया। 
इसके अतिरिक्त मससबदार होते थे जो भिन्‍न भिन्न सैनिक छाणषनियों 
में रहनेवाले सैनिकों को वेतन देने के प्रधिकारी होते थे । इन्हें प्रपनी 
जागीरो से प्राप्त होनेवाली धनराशि के प्राय और ब्यय का विवरण 
प्रस्तुत करता पडता था। महमृद गावा ने प्रत्येक प्रदेश मे एक बडा 
भूभाग शाही रियासत के रूप मे निर्दिष्ट कर दिया। दक्षिण मे मुख्य 
रूप से फारटस वासियों तथा फारसी बोलनेवाले मध्य एशिया बासी 
प्रफाकियो के भात्रमण के साथ साथ एक समस्या उठ खडी हुई जिसने 
त्तनाव और वर्ग सधर्ष का बीज वपन किया। तुमलक साम्राज्य से 
दक्विन के पृथक होने के साथ साथ यहाँ इरलाभ धम्म संबंधी प्रास्थानों 
के ममंज्ञो, समुद्र पार से झाए व्यापारियों, विभिन्‍न कलाकारों एवं 
शिल्पियों, कवियों पश्रौर साहित्य कारो का अ्रतरागम हुआ । खिलजी 
श्रीर तगलक कालीन विजयों के पश्चात्‌ प्रनेक लोग उत्तर से भाकर 
दविखन मे बस गए। छझून १४२४ मे राजधानी गुलबगग से बीदर 
स्थानातरित हई । इसके पहले ही सामंतवादी प्रशासंन के दो वर्गो मे 
सघप छिड गया था । सघरप् के प्रनेका परिणामों में से एक यह था 
कि महमुद गोवा क॑ विरुद्ध अवैध पड़यत्र रचा गया तथा श्रप्नेल १४८१ 
में खुले दरबार में उसका छलपुणं बध हुभा । 


महमृद गावा के बंध के साथ साथ उसके द्वारा श्रारभ किए गए 
सुधारों का अत हो गया । एक प्रतिक्रिया हुई श्रौर तरफदार पहले की 
श्रपेक्षा प्रधिक भ्रधिकार तथा प्रमुत्व॒ का उपभोग करने लगे । बड़े 
तरफदारों मे एक प्रकार का गृहयुद्ध श्रारंभ हो गया, जिनका परिणाम 
यह हुआ कि १५वीं शताब्दी का श्रत होते होते रवायरत्ाशासन सपन्न 
राज्यपालो द्वारा प्रशासित श्रहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर भौर 
गोलकुडा नामक पाँच प्रदेशों की स्थापना हुई । बहमनी वश के ह्वास 
तथा भ्रंतिम विलोपन के साथ ये राज्य स्वतन्न हो गए झौर इन्होने 
ग्रपनी स्वतश्रता एवं सरक्ृति को तब तक सुरक्षित रखा जब तक 
वे पूर्णो रूप से मुगल साम्राज्य द्वारा हडप नहीं लिए गए। दबिखन 
में बहमनी शासन हारा जीवन के विभिन्न पक्षों में भ्रनेक महत्वपूर्ण 
नवीनताभ्रो श्रोर परिवर्तनो की स्थापना की गई । श्रदोनी के घर के 
समय १३६६ ई० में ही बंदूकों श्रीर बारूदो द्वारा संचालित श्रनेक 
आग्नेयास्त्रो का प्रयोग किया गया । इसके कारण सुरक्षा और किलेबदी 
की संपूर्णा परिकत्पना से क्रातिकारी परिवर्तन हुश्रा । विदेशी शब्रुश्रो 
के आक्रमणों से बचने के लिये साम्राज्य के चारो ओर किलेबंदी की 
गई। इसके पश्रंततनिह्वित महत्व के श्रतिरिक्त ग्ुलबर्ग का किला 
वहाँ की प्रनूपम जामा मस्जिद के लिये प्रसिद्ध है। इस मस्जिद का 
निर्माण ६३२६७ मे हुभा और इसका संपूर्ण छतदार क्षेत्रफल २१६ ८ 
१७६ फुट है। ढालुभाँ दीवालोवाली तुगलकी शैली के रथान पर 


बहराइच 


धीरे धीरे पशियद शैली का प्रागमन हुझना । दीदर के किले में हमें 
पारसी मटचिनिया खपड़े की सजावट उपलब्ध है तथा सिंह झौर उदय 
दोते हुए सूर्य की पशियव चिल्लोंवाली सजावट तस्तमहल मे मिलती है । 
बीदर के स्वाभिमात का प्रतीक महुमृद गावाँ का महान मदरसा है, 
जिसकी झवशिष्ट ऊँची मीनार, बहुत बड़े हाल, पुस्तकालय, खपड़े की 
सजावट झौर मलत्जिद भादि वस्तुएँ महामंत्री की ज्ञानप्रियता के 
स्मारक हैं । 


बहुमनी शासकों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का सरसरी विवरण 
भी महान्‌ सूफियों द्वारा जनजीबन पर ढाले गए प्रभाव के उल्लेख 
के बिना पूरा नहीं हो सकता । तुगलक़ साम्राजय की द्वितीय राजधानी 
दौलताबाद में स्थापित होने के पश्चात्‌ इस नगर ने भ्रनेक सूफियों 
को प्राकुट्ट किया था जिनकी कब्र इस बड़े चट्टानी किले की दीवारों 
के स्‍भ्रास पास बिलरी हुई हैं। शेख सिराजुद्दीत जुनैदी भ्रलाउद्दीन हसन 
बहमन शाह का शिक्षक था। यह कहा जाता है, मुहम्मद प्रथम 
के राज्यारोहण के झ्वसर पर शेख ने कुछ मोटा कपड़ा मेंगवाया 
झौर उसी कपड़े की एक कंसीज, एक पगड़ी और एक कसरबंद बन- 
बाए | उसी समय से भविष्य मे यही बहमनी वंश के राज्यतिलक के 
झवसर की पोशाक बन गई। बहसनी दक्खित का सबसे प्रसिद्ध 
मृफ़ी संत हजरत गेसू दराज़ बंदानवाज़ था। यह दिल्ली से गुलबर्ग ६० 
आांद्र वर्ष की उत्तरती भ्रवस्था मे १४१३ मे भाया था। वह दक्घिन 
के रहस्यवादी जीवन का केद्र था, भौर जब कुछ वर्षों के पश्चात्‌ 
बह मरा तो उसका मकबरा न केवल मुसलमानों के लिये, बल्कि 
हिंदुधों के लिये भी उपासना श्लौर भक्ति संबंधी क्रियाकलापो का 
केंद्र हो गया । दक्षिख़नी वास्तुकता के इस भ्रनुपम निदर्शत का विकास 
फीरोजशाह बहमनी के शासनकाल में हुप्रा था। दक्खिन के सभी 
समुदायों के लोग उसकी जयती झाज भी मनाते हैं । 

इन सूफी संतों के खानकाह विभिन्न भाषाश्रो भौर संस्कृतियों के 
मिलनस्थल हो गए । यह बड़ी रोचक बात है कि प्रारभ भें दक्खिनी 
कही जानेवाली नई संपर्कभाषा का प्रथम भ्राम्ास हम सूफी पुस्तिकाश्रो 
णैसे मिराजुत झ्ाशिकीन गवकीनामाह, शिकारनामाहू इत्यादि के 
साहित्यिक वेश मे पाते हैं । [ ए० के० शे० ] 


बहराइच (१. जिला, स्थिति . २७ ३८ उ० श्र० तथा ८५१” ५० 
पूृ० दे०। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर-पूर्ष की ओर 
स्थित जिसा है। इसके उत्तर में नेपाल देश, पूर्व मे गोडा, दक्षिण 
भें सीतापुर एवं बाराबकी, पश्चिम में लखीमपुर खीरी जिले स्थित 
हैं। इसकी पश्चिमी सीमा धाघरा नदी द्वारा निर्धारित होती है। 
इसका क्षेत्रफल २,६२० वर्ग मील है। इसको तीन भागों में बाँटा 
जा सकता है १. मध्य का उच्च पठार २. पश्चिम का बड़ा घाधरा 
का मैदान जो कि पठार से लगभग ४०० फुट नीचा है। ३. पू्वे 
की भोर राप्ती का छोटा मैदान। उत्तर की झोर हिमालय की 
ढालें वनों से ढंकी हैं। दक्षिण की शोर शुष्कता बढ़ती जाती व 
जलधाराएँ भी समाप्त हो जाती हैं भौर प्लंत मे यह भाग गंगा के 
मैदाव के रूप मे बदल जाता है। राप्ती, घाघरा भझ्ादि नदियाँ बहुती 
हैं। यह कृषिप्रधान जिला है तथा लकड़ी (टिबर) मे धनी है। 
इसकी जनसंख्या १४,६६,६२६ ( १६६१ ) है । 

३. नगर, स्थिति : २७ ३४ उ० भ० तथा ८१९ ३६ पू० दे? । 


श्र 


बहाउदीन शुहैर 


यह बहराइच जिले के मध्य भाग में स्थित है। इसके किनारे सरयू 
नदी बहती है। यह मुसलमानों का तीर्थस्थान है । सईद सालार मस कद 
का मकबरा भी यहीं है जो मंस ऊद की उृत्यु के दो शताब्दी बाद, 
सूयंमदिर की जगह पर ही बनाया गया था। इसकी जनसंख्या 
५६,०३३ ( १६६१ ) है। यहाँ से नेपाल को जाने का भार्ग द्वोने 
के कारण व्यापार में काफी उन्नति हो गई है। झनाज, चीनी, 
लकडी, तंबाकू झादि का व्यापार होता है। यहाँ एक छोटी सी 
झौद्योगिक पट्टी भी है, जहाँ पर भ्रधिकाश उद्योग स्थापित हैं । 


बद्दरुल उलूम मुल्ला प्रव्दुल भली ( पृत्र ) मुल्ला निजामुद्दीय (पुत्र) 
कुतुबुद्दीन सिहालवी । ( जन्म-१७३१ ई० ) फ़िरंगी महल लखनऊ 
के उत्कृष्ट विद्वानु थे। रामपुर, बुह्मार (बदंवान, बंगाल) तथा कर्नाटक के 
नवाब मुहम्मद भ्रली खाँ की सेवा मे रहे । बहुरुल उलुम (विद्यासागर ) 
की उपाधि बही से प्राप्त की। १३ अ्रगस्त, १८१० ई० को मद्रास में 
देहावसान हुमा । वे इब्ते भश्ररदी की शिक्षा से बड़े प्रभावित थे । 
उनकी रचनाझ्नों मे मौलाना रूमी की मसनवी की टीका ( लखनऊ 
१८७३, तीन जिल्द, फ़ारसी ) सर्वश्रेष्ठ है। दर्शनशासतत्र एवं 
धमंशास्त्र सबधी अनेक ग्रथों की फारसी तथा भरबी मे मोलना ने 
रचना की । 

स० ग्र० “- रहमान भ्रली . तज्ञकिरए उलमाए हिंद ( लखनऊ, 
१६१४ फारसी ) ॥ [ से श्र० भ्र० रि० ] 


बदलोल दे० लोदी वंश । 


बद्ाउद्दोन, छंतुब आलम मरूदूम जहानिया सयद जलालुद्दीन के 
पौत्र थे । वह तथा उनके पुत्र मझन, शाह श्रालम गुजरात के बड़े प्रसिद्ध 
सूफी सत समझे जाते है | उनकी मृत्यु दिसबर, १४५३ ६० में हुई थी । 
उनका मकबरा भअ्रहमदाबाद से तीन कास पर तबवा मे है । 

सं० ग्र०--भरल्दुल हक़ मुह॒हिस देहूलवी . श्रस्वारुल भ्रस्यार 
(देहुली, १६१४, फारसी) । [ स० भ्र० ० रि० | 


बहाउद्दीन ज़करिया ( जन्म लगभग ११८२-८३ ई० सुल्तान के 
निकट कोट करोर ) भारतवर्ष में सुहरवर्दी सिलसिले के सस्थापक 
शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी (मृत्यु - लगभग १२३४ ई०) के प्रसिद्ध 
शिष्य थे । १२०० ई० के लगभग शेख बहाउद्दीन ने मुल्तान में 
खानक़ाह की स्थापना कर, शिक्षा दीक्षा प्रारभ कर दी | सुल्तान 
शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने उन्हे शेखुल इस्लाम की उपाधि प्रदान 
की, इनका बहुत बड़ा भक्त था । उच्च कोर्टि के सूफो होने के बावजूद 
वे बडे वेभव से जोवन व्यतीत करते श्लोर समकालीन सुल्तानों की 
सहायता करते रहते थे । नुज्नहतुल श्रवरवाहु के लेखक मीर हुसेनी सादात 
भोर लमभात के रचयिता फर्य द्वीन एराकी जिन्होंने सूफी मत की 
बड़ी उदार व्याख्या की, इनके शिष्य थे। उनका निधन २१ 
दिसबर, १२६२ ई० को घुल्तान में हुआ । उनका मकबरा बड़ा 
भव्य है। 

सं० ग्र ०--- जमाली कंबोह . सियरुल श्रारेफ़ीन ( देहली, १८६३ 
ई०, फारसी ) । [सै० प्र० भ्र० रि०] 


बहा।उद्दीन जुद्ैर, अवपुलफज़ल प्रस्यात झरबी कवि । १७ फरवरी, 
१८८६ को मवक्‍का में उत्पस्त हुआ । युवावस्था में क्रूस (उत्तरी मिल्र ) 
जाकर कुरान का भ्रध्ययन किया | १२२७ के भ्ासपास वहू काहिरा से 


बहाउद्दीन नवशर्बंद 


सुलतान-प्रल-कामिल के पुत्र प्रल-सालीह प्रय्यूब की सेवा में नियुक्त 
हुआ, सौर सीरिया तथा उत्तरी मेसोपोटामिया पर ग्राकृमण के समय 
(१२३२) उसके साथ रहा । झल-कामिल की उृत्यु के पश्चात्‌ श्रल-नासिर 
दाउद नाम के एक संबंधी ने घड़यंत्र करके झल-सालीह को कारागार 
में डाल दिया (१२३६) | जुहैर मे स्वामी की सकटापन्न स्थिति में 
उसका साथ दिया । श्ल-सालीह ने मिस्र का शासन सेमालते ही जुहैर 
को भ्रपना मंत्री नियुक्त किया। काहिरा में ही १२४८ मे इसकी 
भृत्यु हो गई । इसका' दीवान' उपलब्ध है | पामर ने परिष्कृत संस्करण 
में 'दीवान' का भंग्रेजी प्रनुवाद प्रस्तुत किया है। सगीतपूर्ण कोमल- 
कात पदावली उसकी कविता की प्रमुख विशेषता है । संपूर्ण काव्य 
मे उत्कृष्ट भावशृमि, शब्दविन्यास, शैली श्रौर भ्रलंकार एक प्रतिभासंपक्न 
कलाकार का परिचय देते हैं । 


बहाउद्दीन, नकशुबंद इस नाम पर तुकिस्तान के प्रसिद्ध सूफी 
सिलसिले, सिलसलए ख्वाजगान का नाम नक्शबंदी सिलसिला पडा । 
उनका जन्म मार्च-अ्रप्रैेच, १३१७ ई० में बुखारा के समीप एक गाँव 
में हुआ । बाबा कुलाल एवं स्वाज़ा भ्रब्दुलत खालिक गुजदवानी से 
सूफी मत की दीक्षा ली। तत्कालीन मध्य एशिया की राजनीतिक 
एवं सांस्कृतिक उथल पुथल के कारण उनकी शिक्षा में पर्याप्त 
कट्रपन पाया जाता है। उन्होंने समा ( सूफियों का सगीत एवं 
तृत्य ) का उत्साहपूर्वक विरोध किया। मुगलों में तीमुर नकशबंदी 
सिलसिले की शिक्षा से बड़ा प्रभावित था। इसी कारण भारतवर्ष में 
बाबर के समय से नवशबदी सिलसिले की बड़ी उन्‍नत्ति हुई । 


सं० ग्र०--फर्ख द्वीन भ्रली बिन हुसेन वाइज काशीफ़ी * रशहाते 
ऐनल हयात ( लखनऊ, १८६०, फारसी ); सैयद श्रतहर श्रब्बास 
रिजवी मूसलिम रिवाइवलिस्ट मृवमेट्स इन नार्दन इंडिया इन 

द सिक्सटीथ एड सेवेटीश सेचुरीज ( आगरा, १६६५ ) । 
[ सै० भ० झ० रि० ] 


बहादु रशाह्‌ ( १७७५-१५६२ ) दिल्ली के भ्रंतिम मुगल सम्राट । 
पिता भ्रकबर शाह की मृत्यु के बाद १८३७ ई० में सिहासन पर बैठे 
ये नाम मात्र के ही शासक थे । वास्तविक राज्याधिकार श्रप्नरेजो के 
हाथ मे था तथा दक्षिण में मरहटों की शक्ति बढती जा रही थी ५ ये 
फारसी के भ्रच्छे विद्वान थे श्रौर उद्ू में प्रभावोत्पादकक कविता 
भी करते थे। इनके रचित कई “दीवान” उपलब्ध हैं। कविता की 
श्रोर श्रधिक कुकाव होने के कारण राजकार्यो की ओर यशथेष्ट ध्यान 
नही देते थे । सन्‌ १८५७ के स्वातंत्ययुद्ध मे इन्होने नेतृत्व ग्रहण 
किया, इसलिये युद्धसमाप्ति पर प्रंग्रेज शासकों ने इन्हे कैद 
कर लिया श्लौर जहाज में बैठाकर परिवार सहित रंगून को भेज 
दिया। वहीं श्रंग्रेजों की नज़रबंदी में सन्‌ १८६२ में इनका देहांत 
हो गया । 


परहादुरशाह गुजरात का ( १५०६-१४५३७ ) १४०४ ई० में गुजरात 
के गवर्नर जफर खाँ ने मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की तथा 
यहाँ एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। १५११ ई० से मुजफ्फर 
शाह द्वितीय वहाँ का शासक हुआ। इसके झाठ पुत्र थे, जिनमे 
बहादुर सबसे योग्य तथा महत्वाकाक्षी था। १५२६ ई० में मुजफ्फर 
शाह की भृत्यु हो गई। इस समय ब्रह्दुर दिल्‍ली में था। वहाँ 
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भी वह अफगानों में जनप्रिय हो गया था तथा कुछ उमरा इजाहिम 
लोदी के स्थान पर उसे उद्दी पर बैठाना चाहते थे। पानीपत के 
प्रथम युद्ध को उसने दूर से देखा था। मुगलों की सफलता ने उसे 
इतना भयभीत कर दिया कि मुगलों से युद्ध करने का उसे कभी साहस 
नहीं हुआ । पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ बड़ा भाई सिकंदर गदी 
पर बैठा किंतु कुछ ही दिनों मे यह मार डाला गया। पमराष्रों 
के निमंत्रण पर बहादुर गुजरात भ्राया झौर बिना किसी कठिनाई के 
जुलाई, १५२६ ६० मे गुजरात का शासक बन गया । 

बहादुरशाह लगभग ११ वर्ष गुजरात का शासक रहा ( जुलाई 
१५२६ से फरवरी १५३७ ई० लक ) | इस बीच श्रपनी योग्यता 
तथा शासन प्रबंध से उसने इतना यश भ्राप्त कर लिया कि भ्राज भी 
गुजरात के प्रमुख शासकों में उसकी गणना होती है। उसने एक 
शक्तिशाली सेना--विशेषतया तोपखाना--संगठित किया । हिंदुशरों के 
साथ उसका बर्ताव भ्रच्छा था। उसने श्रपने महल, हाथियों इत्यादि' 
के संस्कृत नाम दिए। वह संस्कृत श्रौर कला का भी पोषक था। 
उसका शारप्न संगठित था । 


बहादुर महत्वाकांक्षी था। उसने शीघ्र ही चंदेरी, भीलसा तथा 
रायसीन पर अधिकार कर लिया । १५३२-३३ में उसने राजपुताने में 
प्रवेश किया तथा चित्तौड़ का घेरा डाला। इसी समय हुमायू के 
ग्वालियर श्राने से उसने चित्तोड़ से संधि कर ली। बहादुरशाहु की 
दृष्टि दिल्‍ली पर थी। उसकी सेना तथा विशेषतया तोपखाना 
शक्तिशाली था। गुजरात के शासकों का कोष भपार था। बहादुर 
ने दिल्‍ली पर अधिकार करने की योजना बनाई। उसने ऐसे लोगों 
को जो मुगल दरबार से भ्रसंतुष्ठ ये शरण दी। इनमे सुल्तान भ्रालम 
खाँ भलाउद्दीन लोदी, तातार खाँ तथा मुहम्मद ज़मान मिर्जा प्रमुख थे । 
शरणाथ्ियो के प्रश्नपर हमायू' तथा बहादुर शाह में पत्रव्यवहार 
हुमा कितु बहादुर शाह उन्हें वापिस करने को तैयार नहीं हुभा । 
इनके नेतृत्व मे बहादुर शाह ने मुगल साजञ्जाज्य पर तीन तरफसे 
भ्राक्रमण करने की एक महान्‌ योजना बनाई । किंतु इसमें सफलता 
नही मिली । 

जिस समय बहादुरशाह चित्तीड को घेरे हुए था उसी समय 
हुमायू” ने गुजरात पर श्राक्रमण कर दिया। बहादुर चित्तीड विजय 
कर गुजरात की तरफ रवाना हुप्ना, मार्ग में मन्दसौर के निकट दोनों 
सेनाए एक दूसरे के सामने डटी रही। बहादुर शाह को संदेह 
हुआ कि उसके प्रमुख सेना नायक मुगलों से मिलें हैं। रात को 
वह मंदसौर से भाग कर मादू चला गया। मुगलो के वहाँ पहुँचने 
के पश्चात्‌ वहाँ से भागकर चपानीर और वहाँ से डियू चला गया । 
पूरे गुजरात पर मगलो का प्रधिकार हो गया। बहादुर शाह ने 
मुगलों की सेना का खुलकर एक स्यान पर भी सामना नहीं किया । 
इसका प्रमुख कारण कदाचित्‌ पानीपत के प्रथम युद्ध मे प्रदर्शित 
मुगलों की योग्यता थी । 

मुगल गुजरात पर शासन न कर सके । मुगल राजकुमार श्रस्करी 
की मूर्खता तथा बहादुरणाहु की जनन्रियता से गुजरात की जनता ने 
विद्रोह कर दिया और मभुगलों को ग्रुजरात से भाग जाना पड़ा । 
इस विद्रोह में हिंदू तथा मुसलमान सभी ने सहयोग दिया । 
डियू से लोटकर बहादुरशाहू ने गुजरात पर अ्रधिकार कर 
लिया । 


बहामा द्वोषश्चमूह 


जब तक शक्ति हाथ में थी बहादुरशाहु ने पुर्ततालियों को दूर 
रखा । अपने निष्कासन के समय प्रपनी विवशता में उसे उनसे संधि 
करनी पड़ी । फरवरी, १५३७ ई० में बिना पूर्वसूचना के तथा बिता 
सुरक्षा के प्रथंध के भपने उमराञ्ों के मना करने पर भी बहादुर 
पुतेगाली गवर्मेर से मिलने गया । वहाँ उसे घोखा देकर पुतंगालियों 
ते मार डाला भौर उसकी लाश समुद्र मे फेंक दी। बहुत दिनों तक 
लोगों को उसकी मृत्यु पर विश्वास नहीं हुआ्ना तथा कई वर्ष तक 
उसके प्रकट होने की यूचनाएँ मिलती रही । 
बहादुरशाह ऐसे जनप्रिय शासक मध्ययुग में नहीं हुए हैं। 
गद्दी पर बैठने के समय उसकी श्रवस्था २० वर्ष की थी औ्रौर पएृरत्यु 
के समय वह ३६ वर्ष का था। इस बोच इतिहास मे उसने जो 
स्थान बना लिया पैसा सौभाग्य कम लोगो को प्राप्त होता है । 
[ ह्‌० शं० श्री० ] 


बेहाभा द्वोपसमूह स्थिति : २४" ४० उ० श्र० तथा ७४? ० प० 
दे ० । संयुक्त राज्य, श्रमरीका के फ्लोरिडा प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण- 
पूर्व में हेटी तक फैले द्वीपों का एक समूह है। इस द्वीपसमूह के 
पंतर्गत कुल २६ द्वीप, ६६१ नीची सतह या मुगगे के द्वोप भौर 
२,३८७ चट्टानी द्वीप भ्राते हैं। ढ्वीपसमूह का क्षेत्रफल लगभग ४,४०४ 
बर्ग मील है। यह द्वीपसमृह समशीतोप्ण कटिवध में पडता है। 
पग्रौसत वाषिक वर्षा लगभंग ३८ ईच है। जाड़े का श्रौसत ताप 
लगभग २२ से० तथा गरमी का श्रीसत ताप ३० सें० है। 
गल्फस्ट्रीम धारा के प्रभाव के कारण भ्रक्सर कोहरा छा जाया करता 
है | यहाँ का भ्रधिकाश भू भाग जूने के पत्थर से बना है । कैट द्वीप पर 
सबसे ऊँची चोटी (४०० फुट) है। गहरे समुद्र में मछली मारने का 
काम भ्रधिक होता है। इस द्वीपसमूह के मुख्य निर्यात मछली, टमाटर, 

नमक, लुगदी तथा सीसल (558) हैं। मुख्य भ्राय के स्रोत विदेशी 
पर्यटक है । इंग्लैंड के लोग सर्वप्रथम १६०० ई० के लगभग च्यू प्राविडेंस 
द्वीप पर भाकर बसे थे। इस द्वीपसमृह का मुख्य द्वीप न्यू प्रॉविडेस 
है। भ्रन्य मुख्य द्वीप ग्रंड बहामा, बड़ा ऐबाको, छोटा ऐबाको 
ऐंड्रॉस, एलूबेरा, सैन गैल्वाडॉर हैं। नैसों इस द्वीपसमुह की राजधानी है । 

इस द्वीपसमृह की कुल जनसंख्या १,०६,६७७ (१६६१), है, जिसमें 
८० प्रति शत लोग भारतीय तथा हब्शी हैं। [ उ० कु० सि० ] 


बहावलपुर स्थिति नगर, २८९ ५५ उ० पभ्र० तथा ७१” ३०* पू० 
दे० । यह एक डिबीजन तथा नगर है जो पश्चिमी पाकिस्तान मे सतलुज 
नदी के बाएँ प्रोर प्राचीन पंजाब तथा सिंध के मध्य मे स्थित है। इस 
डिविजन का क्षेत्रफल ३२,४४३ वर्ग सील तथा जनसख्या ३२,०५,००० 
(१६६१) है। बहावलपुर शहर इस राज्य की राजधानी है जो 
सतलुज नदी के बाएँ किनारे पर स्थित है। १८ वी शताब्दी मे 
यह स्वतत्न राज्य था। दोनो महायुद्धों मे इस राज्य का महयोग 
काफी रहा है। इस राज्य में नदी के किनारे के भाग को छोडकर पहले 
सारा भूभाग उजाड था परतु सिचाई का प्रबंध हो जाने के कारण 
खेती का विस्तार लगभग पूरे प्रदेश मे हो गया है । 

[ उ० कु० सि० ] 


बहुछिद्रिल फोड़ा ( कार्यकल, 0७9थ॥८।९ ) वास्तव में अधस्त्वक 
ऊतक का कोय होता है, कितु ऊपर से इसकी भझाकंति एक विस्तृत 
विद्रधि या फोड़े के समान होती है, जिसके चर्म में बहुत से छिद्र 
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होते हैं । इन छिद्रों से गाढे पृूथ की बूंदे निकलती रहती हैं। इसक 
कारण स्टैफिलोकॉकस झांरियस ( डंशए॥9)00०८प8 ध्रष्ाट०६ ) 
जीवाणु होता है, जो चर्म के नीचे के ऊत्तको में कोय उत्पन्न कर 
देता है। छेदन करने पर पूतिवस्तु ( ४०एष्टी) ) के स्तर प्रकट होरे 
हैं, जिनको काटकर निकालना पड़ता है। धीरे धीरे मृत ऊतकों के 
ये रतर पूय में परिणत हो जाते है । 


चिकित्सा -- पेनिसिलीन के इ जेवशनों से प्रायः रोग दब जाता 
है । अधिक पूतिवस्तु के बन जाने पर क्रस (2९) के श्राकार का 
छेदन करके, चर्म भागो को चिमटी से उठाकर, उनके नीचे से पूतिधस्तु 
को काटकर निकाल दिया जाता है श्रौर मैग्नीशियम सल्फेट ४५, 
ग्लिसरीन ५४५ और कार्बोलिक ऐसिड ० ५ भाग के श्रवलेह का लेप 
लगाने से व्रण स्वच्छ हो जाता है। इसके पश्चात्‌ उसका साधारण 
ब्रण की भाँति उपचार किया जाता है । 


स० ग्र०-- स्टलिग शरीर क्रिया विज्ञान; हॉवेल : शरीर क्रिया 
विज्ञान । [ मु० स्व० व० ] 


पहुत्ववाद ( /]0शा97 ) यह पद उस दार्शनिक विचारधारा का 
द्योतक है जो विश्व को अनेक रवतभ इकाइयो से निर्मित मानती है 
तथा समरत सत्ता को एक गझथ्रता दो अतिस तत्वों मे घटाने के प्रयास 
को निरर्थक समभती हे । महत्वपूर्ण हांन वे कारण संख्या का प्रश्न 
सत्ताशास्त्रीय. सिद्धातों को एकत्तव।दी तथा अ्नेकत्ववादी श्रेशियों 
मे विभाजित करता है। कतियय दाशेबिक सन्त को मुख्यतया 
एक इकाई ग्रथवा सहति मानते है परतु श्रन्य स्पष्टतया दृष्टियोचर 
होनेवाले विविध एवं असर्य ग्रुणो के कारगा तत्वों की बहुलता में 
विश्वास करते है । 


यद्यपि बहुत्ववाद का श्र्थनिर्धा रग्य दृष्कर है तथापि इसका प्रचलित 
प्र्थ शाव्दिक व्युत्पत्ति के अनुशल है भौर प्राय निश्चित सा है। 
गुणात्मक श्रर्थ मे बहुत्ववाद सत्ता को श्रनेक गुणयुक्त पदार्थों से निरभित 
मानता है तथा परिमाणात्मक श्रर्थ मे इससे श्रवेक्षाकृत स्वतन्न, 
पदार्थयुक्त स्व-स्थित इकाइयों को सत्ता माननेवाले सिद्धांतों का बोध 
होता है जिनके भ्रनुनभार वबरतुएँ विशेषण न होकर पदार्थमय 
श्रस्तित्व वाली हैं! सत्ता के अनेक घटकों की प्रकृति को न तो 
भीतिक और न॒ प्राध्यात्मिम माननेवाला सिद्धात “उदासीन 
बहुत्ववाद' है । 

भारतीय दाशंनिक परपरा से कशाद का वैशेषिक परमाग्गुवाद 
सर्वोत्कृष्ट है। यह 'अणुवादी बहुत्ववाद' पृथ्यी, जल, वायु तथा तेज 
के नित्य, प्रपरिवर्ततशील तथा श्रविभाज्य परमाराझो का श्राकाश के 
साथ मिलकर विश्व का निर्माण करना मानता है। प्रकार-भेद-युक्त 
ये परमाणु प्राथमिक तथा द्वयतिक गुणों एवं कर्मो के श्राश्रय हैं। 
भदृष्ट शक्ति से प्रेरित गतिहीन परमाणु श्रात्माश्रों के धर्माधमं फलभोग 
हेतु सृजन में रत होकर भअनित्य सधात प्रस्तुत करते हैं जो प्रयोजन 
सिद्धि के पश्चात्‌ प्रलथ मे वियोजित होकर निष्क्रिय हो 
जाते हैं । 

'परमाणुवादी प्रगुवाद” का श्रन्य उदाहरश जैन दर्शन प्रस्तुत 
करता है जो परमाणशाप्रो में प्रकारभेद नहीं मानता। मात्रा-भेद- 
युक्त भ्रविभाज्य एव शाश्वत परमाणु भनि/य गुणों से यूक्त विविध 
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पदार्थों का निर्माण करते हैं। चावकि दर्शन भी पृथ्वी, जल, वायु 
तथा भ्रग्नि सदृश प्रत्यक्ष भूतों से विश्वरनिर्माण मानकर जड़वादी 
अनेकत्ववाद प्रस्तुत करता है । 


परतु प्रतेक निष्क्रिय परमाणु प्रसत्‌ का्यंबादी सिद्धात के 
अनुसार प्रपल का निर्माण नहीं कर सकते श्रत ये मत समीचीन 
नही हैं । 

पाश्चात्य. दाश्शनिक जगत्‌ में एपीडाकिल्स, डिमाक्िट्स 
तथा प्वैटो विशेष उल्लेखनीय हैं। 'भौतिक बहुत्ववाद के श्रवर्तक 
डिमाओिटस शून्य में निष्प्रयोजन अश्रमणा करते हुए असख्य गतिशील 
परमागाओं के प्रकृति के नियमानुसार श्राकस्मिक मिलन को सृष्टि का 
हेतु मानते हैं। प्रेरणाहीन सू-म परमाणुओ्रो की यात्रिक प्रक्रिया 
मनस्‌ की भी व्याख्या करती है श्रत, यह 'नास्तिक बहुतत्व- 
बाद है ।/ 


स्वतंत्र, स्वस्थित एवं प्रयोजन रहित श्रसस्थ परमागु सहयोग, 
सम्योजन, सामजस्य, सौंदर्य तथा संकरपरबातभ्य को नहीं समझा 
सकते । भ्रत विविधता एव प्रनेकत्व को भ्रक्षुएण रखकर सृष्टि सृजन, 
नरम व्यवस्था इत्यादि की नैतिक एवं आ्राष्यात्मिक व्यास्या लाइबनित्ज 
बकले तथा मेकटेगा्ट ने की। भौतिक परमागाश्नरो मे ईश्वर द्वारा 
व्यवस्था श्रारितिक बहुत्ववा दियों ते स्वीकार की । 


लाइबनिज़ ने अनेक आध्यात्मिक, स्वयक्रिवाशीत, अप्रर्सारत, 
गया दीन, व्यक्तिगत श्रद्वितीयतायुक्त, प्रतिम, विभिन्‍न चेतनायुक्त 
तथा श्रत ',प्राध्यात्मिक चिंद्‌ विद शक्तिप्रयोग के कारण बाह्य 
दर्शक को प्रमरित जगत्‌ की प्रतीति कराते हैं। प्रमुख चिंदृ विदु 
द्वारा 'पूर्त स्थापित सामजस्य' की परिकर्पना स्वकंद्वित चिदू-विदुशों मे 
सामजस्प की व्याख्या करती है | 

प्राचीन बटुत्ववाद विश्व को सामजस्यपूणंं तथा स्वस्थित इकाई 
तो मानता ही था परवतु वैज्ञानिक खोजों से श्रमिभत नंव्य बहुत्वव4द 
विश्व की श्रनेकानेक मिन्‍नताझो, विविधताग्रो, विरोधों तथा वेसुरेपनो, 
पर सुग्य है। विलियम जेम्स बहलवादी जगत्‌! में बरनुओो की 
पुथकता, सखिल्नता, स्वस्थिरता, स्वतश्रता, विचित्रता, श्रनिश्चितता, 
स्तच्छदता, श्रनकता एवं श्रस्तव्यरतता पर बल देता है। नब्य 
बस्तुबाद अनेक भौतिक तथा मानसिक वस्तुश्नो के साथ सबंधो, 
सिद्धातो, न्याय, सौदर्य जैसी देश-काल से परे वस्तुग्रो के श्रश्तित्व को 
स्वीकार करता है। इस वस्तुवादी-बहुत्ववाद ने पुदुगल-जनित एवं 
विकासवादी फठिनाइयो से भी मुक्त किया है तथा सवात्पस्वात्तज्य, 
प्रयोजन, रचनात्मक मृत्य एव ईश्वर का भी अ्रस्तित्व स्वीकार किया 
है, यद्यपि यह चेतना की उचित व्याख्या नहीं कर पाया है और न 
रचनात्मक सश्लेषण के उद्गम का 'स्वरूप' ही निर्धारित कर 
पाया है । [ रा० भ० क० | 


बहुदेववाद ईएवरीय सत्ता में विश्वास रखनेवाले एकदेववादी या 
अहुदेववादी हो सकते है। एक ईश्वर में निष्ठा रखने वाले एक 
देववादियो के विपरीत वहुदेववादी प्रनेक देवताश्रों की सत्ता भे 
विश्वास रखते है तथा उनकी पूजा करते हैं। इत दोनो के बीच की 
एक समन्वयात्मक स्थिति भी हो सकती है। प्रनेक देवताभ्रो की सत्ता 
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में विश्वास रखते हुए भी उन्हे एक ही परम शक्ति की विभिन्‍न 
अभिरव्याक्तियाँ माना जा सकता है । 

हिंदू धर्म के इतिहास में इन तीनों प्रकार की मान्यताओं के 
उदाहरण मिलते हैं। वैदिक युग के प्रारंभ में ध्रनेक देवताप्नों की 
उपासना करने का प्रचलन था। कऋाग्वेद मे प्रनेक देवों की भव्य 
स्तुतियों का बाहुलय है । देव का भ्रर्थ है द्यूतिमान्‌। देव प्रकृति की 
विशाल शक्तियो को चुतिमान्‌ या प्रकोशित करते हैं। सभवतः 
चमत्का रपू्णं भौर विस्मयजनक प्रकृति के दृश्य श्रौर घटनाएँ देखकर 
वैदिक युग के ऋषियों ने उन्हे “देव' का प्रभिधान प्रदान किया । ये 
देव तीन प्रकार के --- झाधिभौतिक, श्राविदेविक और अक्राष्यात्मिक 
है । वेदों मे इन तीनों प्रकार के देवों की उपासना की गई है । प्रग्नि, 
मछत, इद्र, सविता श्रादि प्रधान देवता है। वैदिक युग के उत्तर काल 
में इन सब देवो के पीछे निहित एक परम शक्ति की उद्भावना कर 
ली गई थी । 

इृद्र मित्र वरुणमग्नि माहु 
रथो दिव्य स सूपर्णा गुरुत्वात्‌ 
एक सद्विप्रा बहुधा वदति 
श्रग्मम यम मातरिश्वानमाह : 
“आएणने:० ११३ १६४॥ ४६ 

उपनिषदों की रचना के पूर्व ऋषियों ने एक परम शक्ति की 
प्रधानता स्वीकार कर ली थी कितु प्रचलन बहुदेववाद का ही था। 
उपनिषत्काल में विभिन्‍न देवताश्रो का गौरव कम हो गया। ऋषि 
उनकी उपासना से पराड मुख हो गए। श्रनेक देवताप्रो की सत्ता का 
खडन करके यज्ञ करने की परपरा का उचदेद नहीं किया कितु ब्रह्म- 
चितन को उन्होने सर्वोपरि प्रवश्य माता श्रौर ब्रह्मविद्या का प्रचार 
किया भ्रत यह रपपष्ट रूप से एकदेववादों युग कहा जा सकता है । 

पौराणिक युग में रिथति कुछ भिन्‍न हो जागी है। स्कद पुराण 
में अठारह पुराणों के नाम श्राते है । इन सब में भिन्न भिन्‍न देवनाश्रों 
की प्रधानता प्रतिपादित की गई है। जिस प्रुराण में पिष्णु को सर्वोपरि 
देव कहा गया है उसमे भ्रन्य देवताओ्रों को विष्णु के आराधक रूप 
में प्रस्तुत किया गया है। शिवपुराण में शिव ही सर्वोच्च देवता 
हो जाते है शरीर प्रन्य सत्र देवता उन्हीं को उपासना करते है। इस 
प्रकार पुराण युग में प्रनेक देवताओं को मान्यता रहते हुए भी उनमे 
से किसी एक देवता को प्रधान मान कर उपासना करने की पद्धति 
रही है | श्रत यह भी एक प्रकार का बहुदेववाद ही है । 


यही स्थिति थोड़े बहुत हर फेर से तुलसी, सूर, चेतन्य, रामक्ृप्ण 
ग्रादि के प्रतिपादित धर्मों मे भी रही है। यह पौराशिक युग के 
बहुदेववाद का ही परिमाजित रूप था। शभ्रव भी हिंदू समाज के 
सास्कृतिक कार्यक्रमों मे बहुदेववाद की मान्यता अ्रचलित है। केवल 
ताकिक ज्ञान को गहनता मे जानेवाले ज़ोग ही एकदेववाद या प्रद्वत- 
बाद की भावभृमि पर पहुँचते है । 

भारतेतर देशों म भी बहुदेववाद का प्रचलन रहा है। ईसाई 
धर्म मे ट्रेनिटी का विश्वास बहुदेववाद का ही एक रूप है। प्राचीन 
यूनान में भी ध्रनेक देवताझो की उपासना की जाती थी। सुकरात 
पर श्रारोप लगाए गए थे कि वह राष्ट्र के देवताश्रों की सा 
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पस्वीकार करता है, झपने नए देवताझोों की स्थापना करता है 
झौर अपने क्रांतिकारी विचारों से नवयुवकों को पथभ्रष्ट करता 
है। सुकरात के पहले भी देवताझो का विरोध किया जा रहा था। 
इससे यह निष्कर्ष स्पष्टठटः निकाला जा सकता है कि वहाँ बहुदेववाद 
प्रथलित था । 
इस बात पर विवाद हो सकता है कि पहले बहुदेववाद की 
झवधारणा उत्पन्न ६६ या एकदेववाद की। प्राय' विद्वानों का विचार 
है कि मनुष्य को श्रादिकाल में श्रपने श्रासपास प्पने से प्रबल एक 
प्रनिश्चित शक्ति का भ्राभास मिला होगा । उस समय प्रभिव्यंजना 
शक्ति पर्याप्त समर्थ न ही सकने के कारण उसका कोई नामनिर्देश 
न किया जा सका । उस समय एकदेववाद या बहुदेववाद का प्रश्न 
नहीं था । किंतु जीवन के सुख दु खों, भ्रतृकूल प्रतिकूल वातावरण 
भौर प्रकृति के कोप एवं वरदानों ने उन शक्तियों के सामने श्रद्धावनत 
कर दिया जिनपर उसका जीवन श्रवर्लबित था। उस काल मे मनुष्य 
थी अभिव्यंजना की श्रसमर्थता के कारण किसी शनिदिष्ट शक्ति को तो 
नाम न दिया जा सका किंतु सूर्य, चंद्र, बादल, बिजली, सागर, सरिता 
भ्रादि रूप झौर पश्राकार मे दिखाई देनेवाली शक्तियों को नाम देना 
पड़ा शौर इस प्रकार बहुदेववाद की स्थापना हो गई । 


जो लोग एकदेववाद के पूर्व बहुदेववाद का प्रचलन मानते हैं, 
उनका तर्क है कि भ्रादिकाल मे मनुष्य प्रकृति के रहस्य नही समझता 
था। उसे प्रकृति के मूल तत्वों के गुण ज्ञात नही थे। श्रत' वह 
स्वभाव से भपने घ्यक्तित्व की ही भाँति प्रकृति की विशाल अस्तुश्रों 
फो सचेतन सत्ता मासने लगा। प्रपने सै श्रधिक शक्तिशाली प्रकृति की 
शक्तियों के सामने वह श्रद्धानत होकर उनकी भ्रभ्यर्थना करने लगा। 
इस प्रकार बहुदेववाद झादिकाल से ही प्रचलित हो चला था। 

इसके प्रतिरिक्त कृछ लोगों का यह विचार है कि प्रारंभ मे 
इनेक श्रात्माओं की भान्यता स्वीकार को गई। कुछ लोग उन 
झ्ात्माश्रों की पूजा करते रहे शौर कुछ उनकी उपेक्षा करते रहे । 
वैयक्तिक भौर प्रनिश्चित प्रात्माश्रों के बजाय श्रवैयक्तिक श्रौर निश्चित 
नामरूपयाले देवताधोों की झवधारणा भ्रधिक सुगम होने के कारण 
लोगों का भुकाव देवताप्नों की शोर सहज ही हो गया । इस प्रकार 
बहुआात्मवाद के बाद बहुदेववाद का प्रचलन हो गया। यह विकास 
कालक्रम से सले ही न हुझा हो, कितु ताकिक घितन को प्रकिया से 
अ्रवश्य ही हुप्ना होगा । 

विलियम जेम्स का कथन है कि भरहुदैववाव साधारण लोगों का 
धर्म सदा से रहा है, भौर प्रव भी है। इसे धमंविरुद्ध तो नही कहा 
जा सकता, क्योंकि धामिक भावना के उदय होने मे यह एक श्रावश्यक 
स्थिति होती है, कितु प्रनेक देवताभ्रों की सत्ता प्राधुनिक वस्तुवादियों 
द्वारा जब तक पह्रावश्यक सिद्ध नहीं कौ जाती बहुदेवगाद की जड़ 
मजबूत नहीं हो सकती | विचारणाभीयं बढ़ते ही इसने भ्रपना स्थान खो 
दिया । पश्चिम में ईसाईं मत मे शिक्षित लोगों को ईश्वर की 
हिंद्र, प्रवधारणा मानने को राजी कर लिया, परिशामत. बहुदेववादी 
बिचार की मान्यता कम होती गई । यूनान में भी यही हुआ । भारत 
में भी वेदात के सामने बहुदेववादी सिद्धात दुर्बल हो गया । बहुदेववाद 
का खंडन सले ही न किया गया हो कितु वह पिछड गया । दर्शन धौर 
धर्म के ताकिक चिंतकों ने इसका समर्थन नहीं किया । 

[हु ना? सि०] 
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बहुपद्‌ ( 70ए0फ्ंश ) प्रारंभिक बीजगणित में + झौर - 
बिल्लों से संबद्ध कई एक पदो के व्यंजक ( «ा८घ्झं०्ा ) को 
कहते हैं, यथा 
इक + रख - श्णग (38+29- 5०) 

पदों की संख्या के भ्रनुसार इसके विशिष्ट उपनाम एकपद (77000 ) , 
द्विद ( 97077ंश! ), श्रादि होते हैं। उच्चतर गणित में बहुपद 
का विशिष्ट उपयोग ऐसे व्यजक के लिये होता है जिसके पदों मे किसी 
एक चर राशि, या एक से अश्रधिक चर राशियों, के शून्य भ्रथवा घन 
पूर्णाक घात भारोह या अभ्वरोह क्रम में हो, यथा 
शेघ+ /रि यो-॥ यो (3४ + १/85४१-३ ५४) ... (१) 
-६ यरि+ शत यर - कय (- 05९9 + 5 कफ 9१ ४ ४) (२) 

ब्यंजक (१) ये [5] का बहुपद है और (२) य, र [5, ए ] का 
तथा क [8] उसमे श्रचर (००787) है। यदि य [£] के स्थान में 
सवंत्र कोई श्रन्य व्यंजक, मान लें, लघु य [ 08 » ] रख दिया जाय, 
तो नया व्यंजक लघु य [ 02 5 ] का व्यंजज कहलाएगा। पदों के 
घातो में से महत्तम को बह॒पद का घात ( डिग्री ) कहते हैं । यदि एक 
से श्रधिक चर राशियाँ हो, तो विभिन्न पदों में 'बर राशियों के धातों 
के योगफलो में से महत्तम को बहुपद का घात कहते हैं। इस प्रकार 
बहुपद (१) का घात ४ है श्रौर (२) का ७ । ऐसा भी कहा जाता है 
कि बहुपद (२) ये [5] में छठे घात का भौरर [५] मे द्वितीय 
घात का है। 

दो बहुपदों का योगफल, श्रतर श्रौर गुरनफल बहूपद ही होता 
है, कितु उनका भागफल बहुपद नहीं होता । दो बहुपदों के भागफल 
को, जिनमें एक संख्या मात्र भी हो सकता है, परिमेय फलन (790079ं 
णिलाणजा) कहते हैं।चर य [5५] मे घातभ (॥0) का व्यापक 
बहुपद यह है . 

के ये +कश्य के ,.. + के, के, ३६० 
[85% +8, 5 ४7+ ... +8,,, 3, ०] 

बीजगणशित का एक मौलिक प्रमेय यह है कि यदि फ (य) घर 
राशि य मे घात म का बहुपद है, तो बहुपद समीकरण फ (य)+८० 
के सदा भ मूल होते है। ये मूल संमिश्र ( ०णग०।९४ ) भी हो सकते 
हैं भ्ौर सपांती ( ०णग्रटातथा। ) भी । 

यदि फ (घ) ० का कोई मूल क, है तो बहुपद फ (य) मे 
य- क, का भाग पूरा चला जाता है श्लौर भागफल में एक बहुपद 
फ़.(य) घात म- १ का प्राप्त होता है। भव बहुपद समीकरश फ. (य) 
० के स- १ मूल होगे शौर यदि इसका एक मूल य - क. है ( यह 
भी संभव है कि क, >क, ), तो फिर फ, (य) मे य - क. का भाग 
पूरा चला जायगा। इस प्रकार यदि क., क., “*“क, विभिन्न मूल हैं, तो 


फ(य)--क, (य-क, ) (पक, ) ४०६ (य-क,) ;' (३) 
[ए(+) 58, (४-०) २ (४-६,) ३... (४-०) * ] 
जहाँ ब, मूल क, की बहुलता है, इत्यादि श्रौर ब/+ब, + *** 


न॑ बम । यह एक महत्वपूर्ण प्रमेय है कि फ (य) का गुरानखंडन 
(३) श्रद्वितीय होता हैं । 


यदि हम फ (य) के गुणाकों भोर गुणनखंडों में प्रयुक्त संख्याझों 
पर यह प्रतिबंध लगा दें कि वे किसी श्रमुक क्षेत्र की होंगी, तो मू्ों 


बहुपद 


का प्रस्तित्व भ्रवश्यंभावी नहीं रहता ( देखें बोजबशित ) । इतना 
प्रवश्य है कि यदि बहुपद का ग्रुणनखडन हो सकेगा, तो गुणनखंड 
अद्वितीय होंगे । 

विभिन्न श्ाज्ञाक्नों में बहुपद का उपयोग -- त्रिकोशमिति का एक 
मदृत्वपूर्णा प्रमेय यह है कि यदि म कोई धनात्मक पूर्साक है, तो कोज्या 
सम की प्रभिव्यक्ति कोज्या य के म घातवाले बहुपद के रूप में की जा 
सकती है, यथा 
कोज्या रेय 55२ कोज्या 'य- १, कोज्या रेय ८ ४ कोज्या य-३ कोज्या ये 

ज्या मय के बारे में प्रमेय यह है कि यदि म विषम हैतो 
ज्या मय की अभिव्यक्ति ज्या य के म वें घात के बहुपद के रूप में 
की जा सकती है भ्रोर यदि म सम है तो ज्या स्र यकोज्या य की 
झभिव्यक्ति ज्या य के म - १ यें धात के बहुपद के रूप में होगी, यथा 

ज्या शेय ८: ३ ज्या य --- ४ ज्या  य, 
ज्या ४ य ४ कोज्या य (ज्या य- २ ज्या _/य) । 

वैश्लेषिक ज्यामिति मे वक्रों का भ्रष्ययन उन्हे दो चरो के बहुपद 
समीकरण द्वारा निरूपित कर किया जाता है। इसी प्रकार तलो के 
प्रध्ययन के लिये तीन चरवाले बहुपद समीकरणों की सहायता 
ली जाती है [ देखे विश्लेषणीय ज्यामिति ]। स्वेच्छ घात के बहुपद 
समीकरणी से निदृपित वक्रो और तलो का अध्ययन बीजीय ज्यामिति 
में किया जाता है। 

दो या भ्रधिक चरो के ऐसे बहुपद को, जिसके प्रत्येक पद में चरो 
के घातो का योगफल समान हो, समघात बहुपद, या केवल समघात, 
कहते हैं; उदाहरणत, 
कय/ +खय-+गय, +शचय, य,+ २ छय.,य, + २ ज यश य. 
चर य, य२, ये में द्विघात है। आ्राधुनिक बोजगरित में इन समघातो 
के रूपातरण का भौर इन रूपात रखो से सबधित निश्चर (॥एश7&॥6 ) 
श्रौर सहपरिवर्त (००ए४काप&76) के सिद्धातो का प्रमुख स्थान है शौर 
इनके भ्रनेकों उपयोग हैँ । 

कलन में एक घरवाले बहुपद श्रत्यत सरल वर्ग के फलन हैं, 
क्योंकि टनके भ्रवकलन तथा समाकलन के नियम विशेष रूप से सरल 
है भ्लोर हर स्थिति मे फल एक बहुपद होता है। भ्राधुनिक फलन 
सिद्धात में प्रत्येक बहुपद अपने चरो का एक सतत भर वेश्लेषिक 
फलन होता हैं। इस सिद्धात में एक महत्वपूर्णा प्रमेय यह है कि 
यदि समिश्र चर का कोई फलन चर के प्रत्येक परिमित मान 
के लिये वैश्लेषिक है, तो वह एक बहुपद ही होगा और यदि चर 
के भ्रपरिमित होने पर भी फलन परिमित रहता है, तो वह केवल एक 
घचर है । 

प्रन्य उपयोग --- बहुपदों का उपयोग संनिकटन के लिये भी होता 
है। प्रारभिक विश्लेषण के मानक फलन, मैकलॉरिन पश्रथवा टेलर 
प्रमेय के प्रनुसार, घात श्रेणी द्वारा निरूपित किए जा सकते है । 
काले वायस्ट्रस ने १८८५ ई० में सिद्ध किया था कि कोई भी सतत 
फलन किसी भी कोटि की यथार्थता तक एक समान सनिकटन के साथ 
बहुपद द्वारा तिरूपित किया जा सकता है । 

विधि बहुपद ---- किसी फलन को व्यक्त करने के लिये 
य, य', ...के भ्तिरिक्त भ्रस्य बहुपद समुदाय भी हैं। उदाहरणत:, 
अब ( १-२ तय + य' )-"/२ का प्रसार त की घात श्रेणी मे 
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किया जाता हैतो त"का गुणक (जो घात म का बहुपद है ) 
कोटि म वाला लजांडू ([.07०००७) बहुपद कहलाता है। किन्‍्हीं दो 
विभिन्न कोटियों के लजांड्र बहुपदों के गुणनफल का समाकल- ६ से १ 
तक शून्य होता है। इन बहुपदों का उपयोग भजनुप्रयुक्त गणित मे 
बहुलता से होता है। इसी प्रकार हर्माइट बहुपदों का, जो ई ३ व 
के भ्रवकललो से प्राप्त होते है, साब्यिकी में उपयोग होता है । 


अ्रंतर्वेशन समूचा ही बहुपद द्वारा सनिकटीकरण पर भ्राधारित 
है। मे (7) दिए हुए मानो का उपयोग करनेवाले भ्रतयेशन सूत्र के 
झाधार में इन मानों को ग्रहण करनेवाले म- ६ धात के बहुपद 
की कल्पना निहित होती है । [ देखें भ्रतवेंशन |। 

सं० ग्र० --- एडली, मेगनस . हायर द्वांसडेंटल फकशस (१९५३); 
तथा टी एम. मैक्रॉबर्ट : फबशस श्रॉच ए दॉम्पूलेक्स वरिएबिल 
(१६५४) । [ ह० च० गु० ] 


बहुझ्चुज़ ( 700४० ) किसी समतल मे न->२ (॥->2) बिदुष्नों 
को जोड़नेवाली न (7) रेखाझ्ों से बनी बद श्राकृति को कहते है । 
बिदुओ को शीर्ष झौर रेखाश्नों को बहुमुज की भुजाएँ कहते हैं। 
तीन रेखाएँ (भौर तीन भ्रतष्कोण) होने पर इसे त्रिमुज, चार रेलखाएँ 
(झ्ौर चार अतप्कोण) होने पर चतुनु ज, और इसी प्रकार इससे 
प्रधक रेखाएं और प्रतष्कोण होने पर पचभुज, पहुसुज, सप्तभुज, 
अ्र्टनुज इत्यादि कहते है। जब एक बहुनुज के कोश दूसरे के कोरों 
के बराबर श्रीर भुजाएँ दूसरे की भुजाप्रो की समानुपाती हो, तो बहुभुज 
समरूप बहुभुज कहलाते हैं। यदि केवल कोर ही बशबर हो, तो समान 
कोशिक कहलाते है। जब किसी बहुभुज की सब भुजाएँ भ्रौर सब 
मतष्कोण परस्पर समान हो, तो उप्ते समबहुभुज कहते हैं । प्रत्येक 
समबहुमुज का एक परिबृत्त श्र एक श्रतवृंत्त खीचा जा सकता 
है । इसका विलोम कि यदि किसी षड्भुज का परिवृत्त या प्रतवृत 
हो तो वह समबहुभज है, सत्य नही है, क्योकि किसी बृत्त पर 
कई बविंदुश्नों को मिलाने से बहुमुज बनया है, जो समवहुभुज नहीं 
है । इसी प्रकार यदि किसी वृत्त की कई स्परशरेखाएँ खीची जाएँ, तो 
वे भी बहुभज बनाती हैं, परतु यह समबहुभुज नहीं होगा। 
यदि कोई रेखा बहुशुज को दो बिदुभो पर काट सके, तो उसे उत्तल 
कहा जाता है श्रोर यदि कोई रेखा बहुमुज को चार या प्रधिक 
बिदुप्लो पर काट सके तो उसे भ्रवतल कहते है। 

उत्तन बहुमुज मे प्रत्यक भ्रतष्कोण दो समकोरण से छोटा होता है, 
परतु भ्रवतल मे कोई कोश दो समकोश से बडा हो सकता है। 
न (7) भुजाओ के उसल बहुभुज के सब प्रतष्कोशों का योग 
२न-४ (20-34) समकोण हांता है। यदि उसकी भुजाएं क्रमशः 
बढ़ाई जाएं, तो बहिप्कोणी का योग ४ समकोण होता है। भ्रवतल 
बहुभुज के विषय में कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती । यदि 
समबहुभुज को भुजा की लबाई से (5) हो, तो श्रतव् त्त की त्रिज्या 
स/२ कोस्प १८० न ( ५/2 ८० 807*/॥ ) होगी झौर परिवृत्त 
की त्रिज्या स/२ व्युज्या १६० /न ( ५/2 005६० 08 '/॥ होगी । 
समबहुभुज में दो भुजाभो के बीच का कोर। - ( न-२ )/न 
[॥# (7-2) /४| रेडियन का होता है । 

यदि किसी बहुभुज के केंद्र से उसकी भुजाओों की दूरी ले (४) हो, 
तो उसकी परिमिति रलब स्प १८० न (280 (७॥ 80 /४ ), 


बहुरूपदशक 


उसका क्षेत्रफल है लनस ( /2 875 ) तथा विकर्णों की संख्या 
भ (न-३)/२ [7 (7-9) /२ | होती है। 

ऐसे समबहुभुज जिनका उपयोग किसी समतल को पूरा पूरा ढकने 
के लिये हो सकता है, वे हैं. समबाहुजिभुज, वर्ग, श्रोर समषडपुज, 
क्योकि इनके अंतष्कोण ४ समकोरा की पूरा पूरा बाँट देते है। 

गरिएतीय विश्लेषण में किसी सतत बक्र की लबाई उस बद या 
खुले बहुभुज की भुजाञों के योग के सीमात मान के बराबर होती है 
जो वक्र पर बिदुशों को मिलाने से बनता है। इसी प्रकार किसी वक्त 
से सीमित क्षेत्ररल भी उसमे बनाए हुए बहुभुज के क्षेत्रफल की 
ऊपरी सीमा होती है, या निचली, जबकि वक्त बहुभुज के भ्रदर हो । 

[ ० ला० श० ] 


बहुरूपदशंक (ए४॥८४0०५९ णु/८ ) यह उपकरण प्रकाश के परावर्तन 
सिद्धात पर बना हुप्रा है भौर खिलौने के रूप मे प्रचलित है। डेविड 
ब्रस्टर ( ॥055त जिएफ़छल ) ने १८१५ ई० में इसे श्राधुनिक 
रूप में बनाया था। ब्रूग्टर से लगभग १०० वर्ष पूर्व भ्रार० बं इले 
( 7२, ।उ्त९ए ) ने एक ऐसा ही यत्र बनाया था, जिसे प्रशिकल्प 
बनानेवाले काम मे लाया करते थे । 

यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से क” का कोर बना रहे हो, 
तो उनके संमुख रखी हुई किसी वस्तु के ( ३६०/क-१) प्रतिविव 
बनले हैं । इसी सिद्धात का उपयोग करके बहुरूपदर्शक बनाए जाते 
हैं। साधारण बहुरूपदशक १३ इच व्यासवाली लगभग ८ इच लंबी 
खोखली नली का बना होता है। नली 
के भीतर काच के ८ इच लबे तीन पतले 
प्लेट इस प्रकार रखे रहते हैं कि वे एक 
दूसरे से ६० का कोण बनाते रहे । नली 
का एक सिरा काच की दो गोल चकतियो 
से बद रहता हूं श्री९ दुसरे सिरे पर केवल 
छोटा-सा छिद्र होता है। ये चकतियाँ 
एक दूसरी से लगभग ३ ६च दूर होती है । 
बाहरी चकती प्रल्प-पारदर्शश तथा 
भीतरी पूर्णतः पारदर्शक होती है। 
इनके बीच मे रगीन कांच के बुछ 
छोटे छोटे टुकड़े डान दिए जाते हैं। 
दुसरे सिरे के गोल छेद से देखने पर 
इन रंगीन टूकडो के प्रतिबिबों से बनी 
हुई सुदर भाकझति ( पट ) दिखाई 
देती है। वली को गोलाई में घुमाने से 
टुकडो की स्थिति बदलती जाती है शोर 
उससे नई नई प्राकृततियाँ दिखाई 
पड़ती है । 
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चयन न्यामके अरमान जज >> 





खित्र १. बहुरूपवर्शक 


भ्रस्टर का बहुरूपदर्शक साधारण बहुरूपदर्शक से कुछ भिन्‍न होता 
है। इसमे तीन लंबे प्लेट के स्थान पर तीन लब दर्पण लिए जाते हैं 


र्र्८ 


बहुलकीकरण 


श्रौर छिद्र के स्थान पर एक लेस लगाया जाता है, जिसे नेभिका' 





वित्र २. बहुरूपदर्शक से बनो डिज़ाइन 


( €एट्फा८८८ ) कहते डै । लेस और रभीन टकटों के बीच की दूरी 
इतनी रखी जाती है कि उनका प्रातिवित्र रपष्ट एप्टि [वागाशल 
एा७0॥) की न्यूनतम दूरी पर बने। यह दूरी लगभग २४५ सेमी० 
होती है। प्रच्छे बहुरूपदर्शक् में दो नतियां एक दूसरी के भीतर 
हंग प्रकार लगी रहती है कि उत्हें सरकाकर नेत्रिका और टुकड़ों 
के बीच की दूरी ठीक की जा सके । 


ब/रूपदर्शक में तीनों दर्परणों का पारस्परिक ककाब तीनो कोनों 

पर ६०" होता है, प्रत रभीब टुझटो फे बू १४ प्रतिबिब तीन बोनों 

पर, पति पाँच फे समूद में बनते है। इससे बना हुआ अ्भिकल्प 

(0 जह्लु0) बड़ा यु दर होता है । श्राजकल बटकोगीय बहरूपदर्णक भी 
बनने सगे है। इनमें तीत से अधिक दर्पण प्रयुक्त होते है । 

[ श्र० कु० ति० | 


बहुलकोकरण ( 20॥॥ए९७75$४#00॥ ) कार्बनिक रसायन मे प्रारंभ 
से ही उस विधि को जिसमे यौगिक पदार्थ के दो या अ्रधिक श्रग्ु 
मिलकर एक दूसरा ऐसा श्रगु या बहुलक ( (0ज़ाला' ) बनाएं जिसका 
प्रति शत्त संगठन वही हो जो मूल पदार्थ एकलक ( गाजाणाल' ) का 
था, तथा उसका अ्रण्युभार एकलक के श्ररणुभार का बटुबुण हो, बहुलकी- 
करण कहते है। 


अनेक द्विबध या विबधवाल कार्वतिक यौगिक मे गरम करने 
या केवल रखने पर ही योगशील बहुलकीकरण ( व्वक्षाततता 
एएफएुपाल।५40॥ ) हो जाता है । इस प्रक्रिया हारा सूल वाष्पशील 
पदार्थ कम वाष्पशील द्रव या ठोस के रूप में बदले जा सकते हैं। 
कुछ बहुलको में एकलक के केवल दो या तीन ही शरण ु होते 
है, परतु अ्रधिकाश मे इनकी सख्या बहुत भ्रधिक होती है | कुछ एक- 
लक एक से श्रधिक प्रकार के बहुलक बनाते हैं तथा कुछ बहुलक 
गरम करने पर शुकनको मे परिवर्तित हो जाते हैं । 


बहुलकीक ररों 


एथिलीन तथा उसके व्युत्पन्नों का बहुलकीकरण योगशील बहु- 
लकीकररा का उदाहरण है तथा बहुत ही प्राविधिक महत्व रखता 
है । एथिलीन एक गैस है पर इसके श्रनेक श्रग्गुश्नों के संयुक्त होने 
मे पॉलिएथिलीन ( 90॥ए८॥ए)०7॥९८ ) नामक बहुलक प्राप्त होता है, 
जो एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है । इसी प्रकार स्टाइरीन (४97९॥८ 
एक रंगहीन तीत्र गंधवाला द्रव है। कुछ दिन रखने या १००  रो० 
तक गरम करने पर, इसका बहुलकोकरण हो जाता है। पहले 
एक गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है और प्रत मे एक स्वच्छ गधहीन, 
समकदार, ठास पदार्थ प्राप्त हो जाता है, जिसे पॉलीस्टाइरीन 
(70५३9४(ए7९४८) कहते है । इमे (का; हा. का हा - काहा, ),| (0,8६५ 
टात्र 09, ) ,] सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते है, जहाँ पर न (०) 
की सख्या हजारो में है। कुछ ऐसे पदार्थ होते है जिनकी उपस्थिति 
में बहुलकीकरण क्रिया केवल कुछ मिनटों मे ही सपन्‍न हो जाती 
है। ऐसे पदार्थों को प्रारभक ( शशाक्रए/ ) कहते है। इस प्रकार 
रटाइरीन के बहलकीकरणा मे एक प्रति शत से भी कम मात्रा में 
बेज्यायल परॉक्‍क्साइड ( ७टा209) एलए>प८ ) मिला देने से कुछ 
मिनटों के प्रदर ही पॉलीम्टादरीन प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार की 
अभिक्रियाएँ शखला अभिकिपायों (०/8॥ 7८४००॥95) द्वारा सपन्‍्न 
होती है और इनम मक्त मूलक ( ॥८६ धि0लं ), जो प्रारभक के 
विघटन से बनते है, क्रिया को पूरा करते है | इस प्रकार यदि प्रारभक 
के विघटन से मूं (९) मुक्त मुलक बने, तो बह दिवध से सोग करके एक 
बड़ा अ्रग बनाता है, जिसमे भी स्वतत्र बध होते हैं । 
भू - + काहा ८काहा का हा --+>म - काहा , -- का -का, हा, 
[र२- + (एव, - ९ 0५ लि ,---> रि- आओ छत | 


मूक्तमूलक स्टाइ रीन बडा श्रग्यु 
यह किया फिर झ्रागे चलता है श्रौर श्रणु का झ्राकार क्रमश बढ़ता 
जाता है । 

यदि दो एकलको का बहलकोकरण एक साथ मिला कर किया 
जाय, नी बहुलफ के प्रत्येक श्रग्यु म॒ दोनो एकलक भी उपस्थित हो 
सकते है। इस प्रकार से प्राप्त बटुलक को सहबहुलक ( ०णए०फ- 
शा्ष ) कहते है। बहलकीकरशा उद्योग से प्राप्त श्रधिवाण बटलक 
सहबहलक ही होते हैं । 

श्राइसोप्रीन. ( 9णएशाठ८ ),  श्राउसोब्यूटिलीन_ ( 5097ए- 
शा८ ), मैथिलमेथैक्रिट. ( ए्रराए)गलोीब्टाएशशट ), विनिल 
क्लोराइड (शाप) (॥|5700), विनिल ऐसीटेट (शा)ज/| 8८८(७९), 
गैकाइलो नाइट्राइल ( ॥079७॥॥0 ) श्रादि एकजक, श्रनेक प्रकार 
के कपडे, रबर श्रादि बनाने में काम श्राते है । 

संघनन बहुलकीकरण ( ९०वेत्ाष्थाएा फुणैशालाब्याणा ) 
विधि द्वारा भी उच्च भअ्रराभा रवाले बहुलक बनाए जाते है, जिनके बनने 
की क्रिया मे जब, या भ्रन्य साधारण गअ्रगा, निकलते भी हैं। इस विधि 
द्वारा पॉलिएस्टर ( एएफटऑश ), या पॉलिएमाइड ( ए०५- 
धागाते८ ) प्रकार के बहुलक बनते है जिनमे 
-कीशो- झा (--००0-०), या -काशौना हा- (--00४8त- ) 
की पुनरावतित इकाइयाँ ( 7८७५४॥7£ ४७७७ ) होती हैं। इस प्रकार 
एडिपिक श्रम्ल ( 809 #टा0 ) तथा हेक्‍्सामेथिलीन टेट्राऐमीन 


२२६ 


बहुवाद 


( ॥०छागटॉौपररशार लाबइापरांगर ) को २०० से० तक गरम करने 
से नाइलोन (०9)0॥) बहुलक बनता है जिसमे 


-“का औ- (का हा.) ,>का श्रौ-ना हा (का हा.) >ना हा -- 

[-00 - (एत,) ,-००-- फल एस, ), -धम -] 
की पुनरावतित इकाइयाँ रहती हैं । [ रा० दा० त० ] 
पेहुंत्राद्‌ (राजनीति) राज्य कौ कल्पना ने प्रनंत वाद विवाद को जन्म 
दिया है, श्रोर यह भ्रस्वाभाविक नही है. क्योंकि जब तक 'एक विश्व! 
की कल्पना सिद्ध नहीं होतो तब तक राज्य ही मनुण्य द्वारा उद्भूत 
सर्वाधिक सविलयक, सर्वाधिक व्यापक औ्रौर सबसे शक्तिशाली 
ढग का सामाजिक सगठन है। राज्य का विणिए गुश उसकी प्रभुसत्ता 
है जो व्याख्या के झनुमार, तिरकुण और निरपेक्ष है तथा बिलक्षण 
श्रीर सपुर्णो रूप से श्रपने भसूभाग तथा नागरिकों पर छाई रहती 
है। इस प्रकार बोदिन, ग्रोथ्यिस, हांव्स श्रौर प्रॉस्टिन श्रादि 
विचारकों तथा विधिविशारदो ने राज्य को एक आधार पर स्थित 
किया है और इस बात पर जोर दिया है कि विधिनिर्माण 
करतेवाला ओर उसके अतिक्रमण को दए देनेवाला राज्य, 
नैतिक और क्रिप्रात्म+ रूप रो, अपनी सीमा के श्रतर्गत सब 
लोगो से सपूर्ण निष्या का दावा करता है शरीर उसे प्राप्त करता ह्वै। 
अधिकारों का एकमात्र श्रौर पूर्णा प्रभुत्ययुक्त श्राधार होने के नाते 
राज्य के इस भ्रनोवे स्वरूप से स्पष्ट हो जाता है कि 
विधिविशारदों ने क्यो राज्य के एकवादी सिद्धात का प्रतिपादन 
किया । 


इस एकवाद के विपरीत भ्रपेक्षाइत आधुनिक काल मे बहुवाद 
के विचार का उद्गम हुश्ला है। यह शब्द उन मतो पर लागू किया 
जाता है जो सभवतः विभिन्न रीतियो से राज्य की प्रभुसत्ता की 
परपरागत कल्पना का विरोध करते है । जमंनी में श्रोटो फान गियके, 
फ्रास में दुगुई और दुर्खीम, इग्लैंट में फिगिय, लास्ढी ओर जी० डी० 
एच० बल के बीच अपनी ग्रपनी धारणाओ् को तेकर कुछ मतभद 
है कितु राज्य के परपरागत विवार भ उुछ न्यूनताएँ प्रोर श्रुटियाँ 
हैं, इस सबंध में वे एकमत है। उनको दृष्टि से बिधिविहित प्रभुसत्ता 
व कत्पना बिलकुल श्रीपचागरिक तथा प्रानिधिक हे और राजनीतिक 
दर्शन के हेतु बहुत ही “अ्रमुबंग”/ एय “भ्रपस्णामोपादक है। 
वे इस बात पर जोर देते है कि राज्य के अ्रत्गत श्रनेक छोट-छोटे 
तथा अ्रधिक विशिष्ट संगठन है. जो अ्रधिकारो, हितों, भ्रौर जनजीवन 
की दृष्टि से महत्वपूर्णा है। उन्हीं राज्य के प्रधीन औ्रौर श्राश्चित मात्र 
नहीं सोचा जा सकता श्रोर न सोचना चाहिए। बह़बादी लोग वे 
हैं जो भ्रतिशय केद्रीयकरणा के गिद्धात और पद्धति के विरुद्ध होनेवाले 
विद्रोह का प्रतिनिधित्य करत है । किसे सीमा तक थे उस रुविवेचित 
परिकल्पना का द्योतन करते है जा विकेद्रकरणश की दिशा मे भ्रवृत्त 
भ्राधुनिक विचारधाराओं का समर्थन वरती है। नैतिक स्तर पर भी 
वे व्यक्ति के सबंध में यह आणका व्यक्त करते है कि वह राज्यचक्र 
के नीवे दबा या व्यस्त न कर दिया जाय । 


विधि झौर न्यायालयों के कार्यो के सबंध मे दुगुई गभी रतापुवंक 
चितित था और उसने उनके लिये राज्य में स्वतत्न स्थिति का प्रतिपादन 
किया । प्िगगिस ने चर्चा के और समठित पड़ोसी संप्रदायों के भ्रधिकारों 


बहुंसा 


के संदर्भ भें भ्रधिक विचार किया, दुर्खीम ने यह बात स्पष्ट की कि 
प्राधुनिक प्रौद्योगिक समाज किस प्रकार भ्रत्यत जटिल हो गग्रा है शौर 
बढ़े बड़े धंधे शोर भ्रौद्योगिक समूह कुछ दशाओ्रों मे उन स्थानीय क्षेत्र 
समूहों से भ्रधिक महत्वपूर्ण हैं जिनके झाधार पर राज्य का ढाँचा खड़ा 
हुआ है । मेटलैंड ने गियक के सघों के विधिमृलक इलिहास पर दिए 
वियारों की व्याख्या की । प्रत्येक सघ वी सामृहिक इच्छा रहती है 
थो उसके व्यक्तिगत संदस्थों से स्पष्टत विशिष्ट होती है श्रौर प्रखंड 
पध्मृहों की माँति उनके भ्रधिकार और कतंव्य रहते हैं जिनका महत्व 
राज्य कम नहीं कर सकता। ब्रिटिश बहुवादियों ने सामान्थत इस 
बात पर जोर दिया है कि चर्च, पेशेवर संगठन, ट्रेंड यूनियन, सचालको 
के संघटन, स्थानीय समुदाय, श्रादि किसी भी समाज में समान झौर 
महत्वपूर्णों समूह होते है, जब कि राज्य का कार्य उन्हे संगठित करना 
धौर उनमें समन्वय स्थापित करना रहता है, न कि उनपर प्रभुता 
जमाना श्ौर उन्हें प्रादेश देना। कानून जब स्वतंत्र संघटन का 
भ्रध्ििकार स्वीकार करता है भ्रोर इस प्रकार के सघटनों के विशेषा- 
घिकारों भोौर कार्याधिकारों को मान्यता देता है, तो ऐसी दशा में 
उस सीमा तक राज्य श्रपनी प्रभुसत्ता खो देता है। कभी कभी 
एकवादी सिद्धात पर पझाक्षेप श्रघिक व्यापक श्रौर जोरदार हो 
जाता है। ट्रेड यूनियन के भ्रधिकारों मे श्रपनी विशेष रूचि के कारण 
ल|स्की कभी कभी ऐसी स्थिति का तर्क उपस्यित करता है जहा यह 
हगता है कि व्यक्ति का भ्रपना श्रतत करण ही एकमात्र स्यायम्ममत 
प्रभुसत्ताधारी और कानून का वास्तविक स्रोत हो सकता है । 


बहुवादी लोगों की स्थिति मे यह कमजोरी है कि कोई चाहे या 
से घाहे, राज्य “सामाजिक जीवन का श्रत्यधिक सर्वेसश्लिए प्रकार” 
रहता है । उपयुक्त समृह वास्तव में राज्य से स्वतन्न नहीं रह सकते । 
संघटनों के एक दूसरे से भ्रोर उनके भ्रपन रादस्थो मे सबधो को समजित 
करने और समन्वित करने की प्रावश्यकता होती है । न्याय के समक्ष 
सबकी समानता की गारटी देनी होगी झौर समूह द्वारा व्यक्ति पर 
सभावित भ्रत्याचार के विरुद्ध व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार फ्ले 
कार्य केवल राज्य द्वारा किए जा सकते है। सस्थाओ्नों की सुक्यवस्था 
के लिये राज्य को प्राय. क्रियाशील रहना होगा । राह के श्रध्रिका र 
मूलभूत भौर संरक्षित मात्र नही होते; उन्हें प्राय श्रत्यत प्रत्यक्ष, 
तात्कालिंक और प्रभावपूर्ण होना पडता हे। कितु शपिकारां के 
प्रतिकेंद्रीकरण के विरुद्ध सावधान कर देने के लिये बहुवादी प्रशसा 
के पात्र हैं! व्यक्ति श्रौर समाज को प्रावश्यकताशं के बीच सुखद 
साम्य बनाएं रखने के लिये न तो शुद्ध एकवाद और न शुद्ध बहुवाद, 
बल्कि दोनों का संतुलन भ्रावश्यक है । | द्वी० ना० मु० | 


बहुल देवासुर संग्राम भे कातिकेय की एक सहचरी जिनकी गणना 
कल्याण का रिंणी मातृकाशो में है। इनका वशान महाभारत में है । 
२- मानस पर्वत पर रहनेवाली एक देवी जिसवे पास मु्ति मंधातिधि 
ने ब्रह्मा के परामर्श से भ्रपनी कन्या भ्ररुधती को श्षिक्षा ग्रहणा करने 
के लिये रखा था । ३े-भेद्रदेश के शाकल नगर निवासी सोमशर्मा 
नामक वरिक्‌ की माता जिसकी कथा बामनपुराण में है। ४-- बच 
की कन्या जिसका विवाह राजा उत्तानपाद के पुत्र उत्तम से हुआ था 
झोौर जिसकी कथा मा्कंडेय पुराण मे दी है। ५-- प्रसिद्ध गऊ जो 
दूं दावन के बहुला वन में रहुती थी भोर जिसके सिहु के साथ 
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सत्यपालन की कथा पुराणों में भाई है। इसी गाय के नाम पर भादो 
तथा माघ बदी चौथ को ब्रत किया जाता है श्लौर इन दोनों दिनों को 
बहुला चौथ कहते हैं । [ रा० द्वि० | 


बहुलाश्य जतकवंशीय राजा पघृति के पुत्र । ये कृति के पिता थे जो 
महात्मा जनक के वश के भ्रतिम राजा हुए। इस नाम के सूर्यवशी 
राजा निकुंभ के एक पुत्र भी हुए है जो कृशाश्व के पिता थे। 
मिथिलापति बहुलाश्व के श्रनुरोध पर नारद जी ने उन्हे श्रीक्ृषष्ण 
लीला एवं माहात्म्य का कीतंन सुनाया था। इनकी कथा बृहदु- 
धर्मपुराण तथा श्रीमद्भागवत मे दी गई है । [ रा० द्वि० ] 


बाँकुड़ा १. जिला, स्थिति : २२९ ३८ से २३४ ३८ उ० श्र० तथा 
८६" ३६' से ८७ ४६ पू० दे०। यह भारत के पश्चिमी बंगाल 
राज्य का जिला है। इसका क्षेत्रफल २,६५३ वर्ग मील तथा 
जनसख्या १६,६४,५१३ (१६६१) है । इसके पश्चिम मे पुरुलिया, 
दक्षिण में मेदनीपुर, पूर्व एवं पूर्वोत्तर में हुयली एवं बर्द्धमान जिले 
स्थित है। छोटा नागपुर पठार की पूर्वी श्रणी यहाँ फैली है। यहाँ 
की प्रमुष नदी दामोदर उत्तरी सीमा बनाती है। निम्न बापिक 
ताप लगभग २७ सें० तथा वाषिक वर्षा का श्रोमत ५६ इच रहता 
है। पूर्व म जलोढ़ मिट्टी होने से भूमि उपजाऊ है। धान भुग्प 
फसल के पअ्रतिरिक्त ईख, मक्का, तिलहन, दलहन, गेहँँ, पाठ, कपान, 
श्रादि पैदा किए जाते है। रेशम कातना, रेशभी एवं सूती कपड़े 
बनना, तांबे का काम एवं लाख के उद्योग प्रमुंष है। बॉकुडा, 
विश्पुपुर, एवं बीरसिहपुर भे टसर रेशम बनाया जाता है । आावात 
में चावल, पीतल का सामान, रेशमी सामान श्रादि तथा बाहर 
जानेवाली चीजों में तंबाकू, नमक, कपास श्रादि प्रमुख है। यहां 
के प्रमुख नगर बॉकुडा, विष्गुपुर, बीरासहपुर, बरजोरा, राजग्राम, 
सोनामुखी आदि है । 

२, नगर, स्थिति २३" १४ उ०अ० तथा ८७ ४* पू० दें० । 
यह बॉजुडा जिले में घालकिशोर नदी के उत्तारी किनारे पर बसा 
ह। यहाँ की जनसख्या ६२,८३३ (१९६१) है। ऐसा कहा जाता 
है कि इसका नाम यहाँ के प्राचीन नि.सी बंफू राय के नाम पर 
पडा । यहाँ की जलवायु शुष्क एवं स्वाश्थ्यप्रद है। यह ग्रैंड ट्र क 
मार्ग पर स्थित है। व्यापार मे इसका स्थान प्रमुख है। उद्योगो मे 
तेज पेरना, ईंटे बनाना, दरी एवं कपठा बुनना, बास एव बेत का काम 
करना भ्रमुख है । [ सु० च० श० ] 


बाँज (0०४४६) फाग्रेसिई ( ॥"8&80८७८ ) कुल के क्वेर्कंस (([प्रशला$) 
गरा का एक पेड है । इसकी लगभग २०० किस्मे ज्ञात है, जिनमे कुछ की 
लकडियाँ बडी मजबूत प्रौर रेशे सघन होते हैं। इस कारण ऐसो 
लर्कडियाँ निर्माणुकाष्ठ के रूप मे बहुत भ्रथिक व्यवहृत होती है । 
यह पेड भ्रनेक देशों, पूरब में मलयेशिया और चीन से लेकर हिमालय 
भ्रौर काकेशस क्षेत्र होते हुए, सिसिली से लेकर उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र तक 
में पाया जाता है। उत्तरी भ्रमरीका मे भी यह उपजता है। शोभा के 
लिये इसके पेड उद्यानो श्लौर सड़को पर लगाए जाते हैं। पेड़ की 
पहचान इसके पत्तो श्नौर फलो से होती है । इसके पत्ते खाँचेदार होते 
है। इसका फल सामान्यत. ग्रोलाकार भौर ऊपर की भ्रोर नुकीला होता 
है। नीच प्याले के ऐसे भ्रनेक सहचक्र (7ए०पर८था ) शल्क (50७6) 
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लगे रहते हैं। इनके फल को बाँज फल ( 2००7 ) कहते हैं। कुछ 
बाँज फल मीठे होते हैं श्लौर कुछ कडए | कुछ बाँज फल खाए जाते 





बाज ( 02४६ ) 


क. सफेद बाँज, ख. लाल बाँज तथा ग. काले बाज 
का फल श्र पत्तियाँ 


हैं और बुछ से टेनिन प्राप्त होता है, जो चमडा पकाने मे काम भ्राता 
है । बांज के फल सूमरो को भी खिलाए जाते हैं । खाने के लिये फलों 
को उबालकर, सुखाकर भौर श्राटा बनाकर केक बनाते हैं। उबातने से 
टेनिंन निकल जाता है। 


बॉज का पेड धीरे घीरे बढता है । प्राय २० वर्ष पुराना होने पर 
उसमे फल लगते हैं । पेड दो से तीन सौ वर्षों तक जीवित रहता है । 
इसकी ऊँचाई साधारणतथा १०० से १५४० फुट श्रौर घेरा ३ से ८ 
फुट तक होता है। कुछ बॉज सफेद होते हैं, कुछ लाल या 
"काले । बुछ बांजो से कोर्क भी प्राप्त होता है। सफेद शझौर लाल 
दोनो बाज अमरोका में उपजते हैं। भारत के हिमालय में केवल 
लाल या कृष्ण बाज उपजता है। बाज का काप्ठ ६०० वर्षों तक 
अच्छी स्थिति में पाया गया है। काष्ठ सुदर होता है श्रौर उससे 
बने फर्नीचर उत्कृष्ट कोटि के होते है। एक समय जहाजो के बनाने में 
बाँज का काप्टठ ही प्रयुक्त होता था। भ्रब तो उसके स्थान में इस्पात 
प्रयुक्त होने लगा है । [ फू० स॒० व० ] 


बाँदा १ जिला, स्थिति : २५१ ३० उ०भ्र० तथा ४०” २६ पु०दे० । 
यह भारत के दक्षिणी उत्तर प्रदेश राज्य मे स्थित जिला है। इसके 
उत्तर में फतेहपुर, पश्चिम मे हमीरपुर, दक्षिण मे मध्यप्रदेश एवं पूर्वे में 
इलाहाबाद जिले स्थित हैं। इसका क्षेत्रफल २,६५० वर्ग मील है। 
यहाँ की भूमि ऊँची नीची है जिसमे वर्षा ऋतु मे दलदल बन जाते 
हैं। दक्षिण-पूर्व की ध्लरोर विध्य पर्वत की झांखला शुरू हो जाती है 
जो ५०० फुट से ऊँची नही है। काली मिट्टी में गेहूँ, ज्वार, बाजरा, 
दलहन, घान, कपास, तिलहन के झलावा प्न्य खाद्यान्न भी पैदा 
होते हैं। जलवायु शुष्क है तथा वर्षा कम होती है। यहाँ की जनसख्या 
६,५३,७३१ (१६६१) है। कर्वी, मानिकपुर एवं बाँदा मुख्य 
तगर हैं । 

२. नयर, स्थिति ; २४५१ २८ उ० क्ष० तथा ८०* २० * पृ० दे० । 


१११ 


बाँध 


यह बाँदा जिले में ठोक पश्चिम की प्लोर फतेहपुर-सागर मार्ग पर स्थित 
है । इसके पश्चिम मे केन नदी यहुती है। यहाँ की जनसंख्या ३७,७४४ 
(१६६१) है । यह जिले का सबसे बड़ा नगर तथा शासन का केंद्र 
है। कपास से संबंधित कार प्रध्रिक होता है। यहाँ पर भ्रंत्तिम नवाब 
झली बहादुर की बसवाई प्रसिद्ध मस्जिद है। बांदा से एक मील दूर 
भूरागढ़ मे किले के खंडहर भ्रव भी विद्यमान है। यहां सुलेमानी 
पत्थर से कई प्रकार की वस्तुएँ बनती है । 


घाॉडेग स्थिति: ६? ३६ द० प्र० तथा १०७ ४प८' पू० दे०। 
हिदेशिया के पश्चिमी जावा मे स्थित प्राइऐएंगन (शि0॥९७/ ) रेजिड्रेंसी 
को राजधानी है, जो एक पठार के उत्तरी किनारे पर समुद्रतल 
से २१८४६ फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ की चौड़ी सडकें 
ओऔर पश्चिमी ठग के बने भवन नगर की प्राधुनिकता का परिचय 
देते हैं। मरदेका झौर द्विवर्ना यहाँ के दो मुख्य सार्वजनिक भवन हैँ, 
जहाँ सन्‌ १६५४ में हुए एशियाई प्रफ़ोकी संमेलन में प्रफ़ीका भौर 
एशिया के २० से श्रधिक राष्ट्रों ने भाग लिया था। यहाँ की जनसंख्या 
६,७२,६०० (१६६१) है। कपड़ा बुनना यहाँ का मुख्य उद्योग 
है। यहाँ पर कुमैस बनाने का एक बृहद्‌ कारखाना है, जो द्वितीय 
विश्वयुद्ध के पहले ससार का ८० प्रति शत कुनैन बनाता था। यहाँ 
की जलवायु स्वास्थ्यप्रद एवं ठढी है। बिजली एवं टेलीफोन का 
उत्तम प्रबंध है। कई गिरजाघर, सुदर होटल, प्रस्पताल, बाजार, 
पाक श्रादि हैं। इसके पास दही पहाडी दृश्य एव कई भरने देखने को 
मिलते है । [ पश्रो० सिं० ] 


बाँध (78४७) सामान्‍्यत उन रोधो को कहते हैं जो नदियों के प्रवाह 
को मोडने, उनके जल का सचय करने, भ्रथवा पनबविजली उत्पादन के 
लिये बनाए जाते हैं । 

बाँधों द्वारा जल का संत्रय बहुत से उद्देश्यों की पूति के लिये 
किया जाता है । उनमे से कुछ निम्नलिखित है . 

१ श्रामोद प्रमोद, श्रथवा श्रस्प उपयोगो के निमित्त जलाशय 
बनाते के लिये । 

२ नदियों का प्रवाह कम या बद हो जाने पर सिचाई तथा भ्रन्य 
उपयोगी के लिये । 

३ बाढ़ के रामय जलसंचय 
करने के लिये । 


प्राचीन समय से ही सिचारई तथा भ्रन्य उपयोगों के निमित्त जल 
एकत्रित करने के लिये मिट्री एवं चिनाई के बाँध बनाए जाते रहे हैं । 
इनके द्वारा वर्षा ऋतु भ जल एकत्रित करके वर्ष के शेष भाग में 
निथमित परिमागा मे जल उपलब्ध हो सकता है। प्राचीन वाँधों के 
उदाह रण भारत, मित्र, इटती, उत्तरी श्रफ्रीका श्रादि देशो मे बड़ी 
संस्या में मिलते हैं । 

श्रधिकृतर रिचाई के लिये तथा पनबिजली के उत्पादन हेतु भी 
उन सभी देशों मे जहाँबाध के बिकास के लिये प्रावश्यक साधन 
तथा परिस्थिति उपलब्ध है, २०वी शताब्दी में बडे बड़े बाँध बनाएं 
गए हैं । 

प्राचीन बाँधों के निर्माण मे व्यय का विचार नहीं रखा जाता 
था ! नए बाँधो के भ्रभिकल्प तथा निर्माण में बहुत श्रगति हुई है 


करके बाढ़ की विनाशकता को कम 


बाँध 


२३२ बाँध 


और कम से कम व्यय द्वारा अधिक से अधिक लाभ उठाने के उद्देश्य 
से कितने ही प्रकार के नए तरीके निकाले गए है तथा शनेक गवेषणाएँ 
कीजा रही हैं। 


बाँघों के श्राकल्प मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों मे विभाजित किए जा 


सकते हैं . 


१. मिट्टी के बाँध, २ पत्थर के बाध, ३. चिनाई के ठोस 
भारत के कुछ बाँधों की तालिका 


करता है। 


काष्ठ तथा इस्पाती वाँधो को छोडकर अन्य सभी प्रकार के बाँध 
यदि ठीक से बनाए जाएँ, तो वे स्थायी होते हैं। विभिन्न बॉधो का 
वर्णन निम्नलिखित है . 

मिट्टी के बाँध --- ऐसे वॉघ वे है जो मिट्टी के भराब के होते हैं । 
इनको उन स्थानों पर बनाना उपयुक्त है, जहाँ मिट्टी पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध हो और बाढ का पानी निकालने के लिये पक्की ढाल बनाने 





| 











धर | प्रातया | बाँधो की 
बाँध का नास ः 
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बाँध, ४. जशिनाई के खोखने बांध, ४ इसपाती बाँध, ६. काष्ठ वाध, 
तथा ७. मेहराबों बाँध । 

हली तीन किस्मे प्राचीन समय से प्रचलित हैं । शेष का प्रचलन १६वनी 
तथा २०वीं रात्राउदी में हझ्ला है। किस स्थान पर, किस प्रकार का, 
फितता ऊँचा थाध बताथा जाए, यह उस रथान की प्राकृति एवं 
भौमिकी, सामग्री की उपलब्धता तथा अनुमानित व्यय पर निर्भर 


की युगमता हो । ऐसे रथानों पर जहा चिनाई के ऊंचे बाघो की नीव के 
लिये भ्रूमि उपयुक्त न हो, मिट्टी के बाँध विशेष रूप से उपयोगी होते है । 
मिट्टी के बाँधों की दृतता तथा सुरक्षा निम्भलिखित बातो पर 
निर्भर होती है 
१ बाढ़ के पानी कै लिक्रार के लिये पर्याप क्षमता की पक्‍की 
ढाल होनी चाहिए, भ्रन्यथा बांध के ऊपर से जल बहने पर मिट्टी कट 
सकती है शोर बांध के :टने का भय हो जाता है । 
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«--- बहुप्रयोजनी य होराहुड बाँध, 
संबलपुर । 


€- ->नागाजुन सासर बाँध 
( निर्माण काल में ) 
नल्गोडा ( श्रान्न प्रदेश ) 


«- -- मध्य पेन्न!र योजना, 


अ्रनतपुर ( अ्रांध्नि प्रदेश ) 


धाँध 


२. बाँध के नीचे से था बीच से रिसाव इतना कम हो कि वह 
उन मिट्टी के कणों को चजायमान न कर सके जिनके ऊपर बाौध 
आधारित है, भ्रथवा जो उसके भराव मे स्थित हैं। रिसाव कम करने 
के लिये भप्रविच्छिन्न, श्रपारगम्य मिट्टी का क्रोड ( ०0700005 
ग)ए2एएं005 €॥ ०06८ ) बाँध के अ्रंतगेंत बना दिया जाता है। 
रिसाव को हानिरहित तरीके से निकालने के लिये बाँध के निचले 
भाग में छोटे बड़े पत्थरों के छुन्‍्ना श्रावरण ( गिदा फ्राशााप्ल ) 
से भरी नालियाँ बना दी जाती है, या भ्रन्य तरीके काम मे लाए 
जाते हैं । 

३ बांध की ढाल ऐसी होनी चाहिए कि नीव की मिट्टी श्रधिकतम 
भार को सहन कर सके तथा गीली होने पर बैठने न लगे । ढाल 
निर्माण में प्रयुक्त होनेवाली मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर होती 
है। कमजोर मिट्टी के लिये भ्रधिक ढाल की प्रावश्यकता पड़ती है । 


४ बाँध की दोनों ढालो का वर्षा के पानी तथा लहरों द्वारा 
होनेवाली क्षति से सुरक्षित होना भ्रावश्यक है। जलाशय की ओरवाली, 
श्रथवा ऊर्प्व प्रवाह की, ढाल पर पत्थर के टुकड़े श्रादि से तथा दूसरी 
श्रोरवाली, अथवा श्रधोप्रवाह की ढाल पर, घास अथवा छोटे पत्थरों 
को लगाकर बांध को दूढ़ता प्रदान की जाती है। 


ताथ बनाने के लिये मिट्टी की तहे डाली जाती हैं भौर 
उनको विशेष प्रकार के बेलनों द्वारा कुटकर ठोस बनाया जाता है । 
किसी किसी रथान पर मिट्टी को पानी में घुलाकर नलकों द्वारा डाला 
जाता । मिट्टी बैठ जाने पर पानी तिथारकर तिक्राल दिया 
जाता है (देखे फलक) । 

पत्प्र के बाँध ( रि०ण८ वी [0075 ) -- ये बाँध पत्थर के छोट 
तथा | टुकड़ों के भराव से बनते हैं। खदान में चट्टानों को उतने 
(3 डुकलों में तोड़ा जाता है जितने बड़े श्रासानी से उठाकर ले जाए 
जा ग।ते हो । पत्थरों को बाध मे भरते समय पर्याप्त मात्रा मे पानी 
भी डाला जाता है, ताकि जितने पत्थर बैठने है, पहले ही बैठ जाएँ । 


मिट्टी के बॉधो के समान इस प्रकार के बाँघों मे भी पक्‍की-ढाल 
अनग से बनाई जाती है। श्राम तौर पर बाढ़ का पानी निकालने के 
लिये चट्टान काटकर ही एक निकास बना दिया जाता है। ऐसे बाँध 
वही पर बन सकते हैं जहाँ पत्थर समुचित मात्रा मे उपलब्ध हो । 

भ्रपारगम्यता संपन्न करने के लिये मिट्टी का एक पतला क्रोड 
(८७८), या ऊध्व प्रवाह ढाल पर मिट्टी की तह या कंक्रीट की 
पटिया, डाल दी जाती है। कंक्रीट की पटिया डालते समय इस बात 
का भी ध्यान रखा जाता है कि वह पत्थरों के बैठने से न टूटे । 


मिट्टी के बाँध की तुलना में पत्थर के बाँधों की ढाल भ्रधिक खड़ी 
होती है । 

ठोस चिनाई के बाँध -- ये बाँध कंक्रीट की चिनाई से और 
इस्पात की छुड्ो के प्रबलन से रहित बनाए जाते हैं। इन बाँधों की 
ऊध्व प्रवाह की ढ़ाज सीधी खड़ी, श्रथवा थोडी सी तिरछी, होती है। 
बाँध को विचलित करने मे बहुधा निम्नलिखित कारक प्रबल कारण 
होते हैं : 

(१) पानी की दाब, ( २) गाद की दाब, (३) पानी के तल 


छतरे० 
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पर जमे हिम की दाव, ( ४ ) भूकंप एवं ( ५) आँध तथा उसकी 
नोव के अंदर रिसनेवाले पानी का उत्प्लावक ( पाए ) 
दबाव । 

बाँध का तथा उसके ऊपर श्राएं हुए जन का भार ही बाँध को 
स्थायित्व प्रदान करता है श्रौर इसी भार के कारण यह उलटने गा 
खिमकने से बचता है। नीव की दढता वशा उसका खुरदरापन भी 
बाँध के स्थायित्व में सहायक होते है। श्रत्यधिक उ'चे बाँधों के पंदे 
काफी चौड़े बनाए जाते हैं, ताकि सपीड़क प्रतिबल ( ०णाएए/€५98ए8 
87655 ) स्थिरता की सीमा मे ही रहे । 


यद्यपि ठोस घिनाई के बांच सहस्रो वर्षों से बवाए जाते रहे हैं, 
तथापि इनका वैज्ञानिक श्रभिकल्प १६ वी शताब्दी मे श्री डब्ल्यू० जे० 
एम० रेकिन तथा श्रस्य वैज्ञानिकों ने ही बनया, जिसके द्वारा बाँघ के 
पेंदे की चौडाई तथा ऊँचाई का श्रन॒पात ३ व ४ से घटाकर १ से भी 
कम किया जा सका है । 

इस प्रकार के बाँध लगभग सभी स्थावों के लिये उपयुक्त हैं, परंतु 
६५ फुट से श्रधिक ऊँचाई होने पर नीब के लिये चट्टान होना 
भ्रावश्यक है । 

श्रधिक ऊंचे बाँधों मे रिसाव क्री मात्रा कम करने के शिये नीव 
में छेद करके उसमे सीमेंट के घोल प्रथ्यां प्रग्य कोर्ड सामग्री गच कर, 
एक ग्राउट का पर्दा बना दिया जाता हे। इसके उपरात नींव पर 
पानी का उच्प्लावक दबाव कम करने के लिये, नीच में छेंदो वी एक 
लाइन श्रौर बनाई जाती है, ताकि उसमे से जल का निकास होता रहे । 
ये जल निकास छिद्र ग्राउट पर्द के प्रधोप्रवाह होते है (देखे फलक) । 

ऐसे बाँधों का स्थायित्य निम्नलिखित बातो पर निर्भर है: 

१. किसी भी क्षेतिज समतल पर तनाव ( ४७०7१ ) नहीं 
होना चाहिए। यह तब होता है जब फलित बल उस क्षतिज 
समतल के बीचवाले तिहाई भाग से पार होता है । 

२, धर्षण एवं भ्रपरूपणा ( ४१८» ) प्रतिरोध बाध को खिसकने से 
रोकने के लिये पर्याप्त होने चाहिए । 

३. संपीडक प्रतिबल स्थिरता की भीसा मे होना चाहिए। सीमेट 
कंक्रीट के बहुत बडे बड़े बाँधो को बनाते समय इस बाते का भी 
ध्यान रखना शभ्रावश्यक है कि कक्रीट का ताप कम होने पर 
सिकुडन के कारग जो दरारे पड़ती है, वे कम से कम हो। श्राज के 
युग मे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये निम्नलिखित तरीके काम में लाए 
जाते हैं : 

(१) प्रावश्यक बल प्रदान करने के लिये कक्रीट में कम से कम 
सीमेट का उपयोग किया जाए। 

(२) कंक्रीट ४ से ५ फुट तक को परतो में डाली जाए। 

(३) कक्रीट को बाँध में भरने के बाद उसका ताप कम करते के 
लिये ठंढा करने का प्रवध किया जाए, जैसा भाखटा बाँध 
( पंजाब ) मे किया गया था। कक्नीट को डालते के पहले भी ठढ़ा 
किया जा सकता है, जैसा रिहृद बाँध ( उत्तर प्रदेश ) पर किया 


गया था । 
ऐसे बाँधो मे बाढ़ का पानी निकालने के लिये पक्‍की ढाल बाँध 


बाँध 


के साथ ही होती है। ढाल बाँध से कुछ नीची रखी जाती है भ्ौर 
इसकी ढालवाँ सतह ऐसी बनाई जाती है कि पानी कम से कम उथल- 
पुथलकर निकल जाए । 


पक्‍की ढाल के नीचे की ओर पानी द्वारा कटाव रोकने के लिये 
झ्रधिकांश बाँधों में पानी को शांत करनेवाला थाना ( गए 
0७४७।0 ) बनाया जाता है । 


खिनाई के खोखले बाँध --- इस प्रकार के वाँधों मे कंक्रीट या 
पत्थर की चिनाई के बहुत से पुश्ते होते हैं, जिनके ऊपर से सबलन 
कंक्रीट का फर्श, या मेहरावताला फशे, ढाल में डाला जाता है। 
पानी का भार इसी फर्श द्वारा पुश्ते पर श्राता है। ऐसे बाँध की 
पक्की ढाल में भ्रधोप्रवाह की श्रोर भी पुश्तों पर एक फर्श डाला 
जाता है जिमके ऊपर से होकर बाढ का पानी बहता है । इस प्रकार 
का बाँध महँगा पदता है, क्योकि इसमे सबलन के लिये लोहा तथा 
कंक्रीट के लिये फर्म लगाने का खर्च अधिक होता है। ये बाँध ऐसे 
स्थानों के लिये उपयुक्त होते हैं जहाँ कक्रीट बनाने की सामग्री महंगी 
पड़ती हो और फर्म सस्ते बनते हो । 


काष्ठ तथा इस्पातो बाँध --- बाँधों के ये प्रकार कम महत्व के हैं । 
इनका झ्रभिकलप खोखले बॉधीं के समान ही होता है। काष्ठ के बाँधों 
में काष्ठ के ढठाँते बनाकर उनमे पत्थर भर दिए जाते हैं। ये छोटे 
छोटे बाँधों के लिये ही उपयुक्त हैं और कॉफर-डम के लिये उपयोग 
में प्नातेहैं। 


सेहराबो बाँध -- ऐसे बाँध पाती के श्लधिकतर भार को दोनो शोर 
के पायो पर स्थानातरित कर देते है। इसके साथ ही साथ बाँच के 
पेंदे पर भी कुछ भार श्राता है। इस प्रकार के बांधों के श्रभिकल्प 
बहुत पेचीदा होते है। इस प्रकार के बाँध बहुत कम बने है, क्योकि 
ये ऐसे स्थानों के ही लिये उपयुक्त हैं, जहाँ घाटी की चौडाई बाँध की 
ऊँचाई से भी कम हो । 


बाँधों का अभिकल्प तथा निर्माण आभ्राज के विकासयुग में बड़ा 
महत्वपूर्णा विषय है । बड़े बांधो के सबंध में ससार के विभिन्न भागों 
मे बडी खोजबीन हो रही है । 

बडे बाँध के संबंध में एक प्रंतरराष्ट्रीय संघ भी है। इसकी एक 
महत्वपूर्णा सभा भारत में १६९४१ ई० में हुई थी। उसके बाद ही 
भारत में बॉध निर्माण मे बड़ी प्रगति हुई है । 


भारत में बडे बाँधों को गणना में भाखडा, नागाजुंन सागर, 
तुगभद्गा, ही राकुद, कोयना, रिहद, णरावती श्रादि श्रा जाते हैं। इनका 
निर्माण प्राधुनिक प्रणालियों से ही हुआ है और भारत के 
नवविकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। दामोदर घाटी 
योजना के प्रंतर्गत बॉँधों की एक श्ंखला है, जिसके द्वारा बाढ़ की 
रोकथाम के प्रतिरिक्त बहमुखी विकास की बडी बडी योजनाएँ उस 
क्षेत्र में चलाई जा रही है। आधुनिक युग मे बाँधो के ऊपर किसी 
राष्ट्र या देश की झायिक व्यवस्था बहुत कुछ निर्भर हो जाती है। 
इस दिशा में संसार के विभिल क्षेत्रों मे बढ़ी प्रगति हो रही है । 

कमी कभी बाँधों के टूट जाने से बटी क्षति भी हुईहै। दुर्घटना 
तो सभी क्षेत्रों में हो राकती है, कितु बाँध बन जाने से नदियों 
के प्राकृतिक चलन में जो परिवतेन हो जाता है, उसके दुष्परिशामो 
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को दूर करने के लिये भी बहत कुछ काम करना पड़ता है। बाँघों 
द्वारा जलसंचय करना विकासणीन क्षेत्रों के लिये अनिवायं साहो 
गया है । [ बा० ना० ] 


बाँस ग्रामिनीई ((ाधात९8९) कुल की एक श्रत्यंत उपयोगी घास है, 
जो भारत के प्रत्येक क्षेत्र मे पाई जाती है। बॉस एक सामूहिक शब्द 
है, जिसमे अ्रनेक जातियाँ सम्रलित हैं। मुल्य जातियाँ, बैब्यूसा 
( छ्वा00प5७ ), डेंद्रोकेलेमस (नर बॉस) ( 7शाता0टवशा।प8 ) 
आ्रादि है | बेब्यूसा शब्द मराठी बैबू का लैंदिन नाम है। इसके लगभग 
र४ वश भारत में पाए जाने है । 

भारत मे पाए ज'तेवाले विभिन्‍न प्रकार के बासो का वर्गकरण 
डा० ब्रेडिस ने प्रकद के प्रनुसार इस प्रकार किया है - 

(भ्र) कुछ में भुमिगत प्कद ( ॥॥20॥76 ) छोटा और मोटा 
होता है । शाखाएँ गामूहिक रूप से निकलती है। उपर्यक्त प्रकद- 
वाले बांस निम्नलिखित है 

१. बेव्यूसा अर डिनेसी ([)03॥ 085 ४7॥0॥780९8) -- हिंदी 
में इसे वेदुर बास कहते है। यह सध्य तथा दक्षिण-पश्विम भारत 
एवं बर्मा में बर्तायल से पाया जानिवाला का'दार बॉस है। ३० से 
५० फुट तक ऊँची शाखाएँ ३० से १०० के संयूट में पाई जाती है । 
बौद्ध लेखो तथा भारतीय ओपधि भर ते मे इसका उल्लेख मिलता है । 


२. बैव्यूसा स्पायनोसा --- बंगाल, श्रसम तथा तर्मा का काटेदार 
बाँस है, जिसको खेती उत्तरी-पश्चिमी भारत में को जाती है। हिंदी 
में इसे बिहार बॉस कहते है । 

३. बैब्यूस। टुहला --- बंगाल + प्रम्य बस है, जिसे हिंदी मे पेका 
बास कहते है । 

४ बैब्यूसा वलगेरिस ।विक्षतगागा५ शणो[हा५) - पीली एव 
हरी धारीवाला वास है, जो परे भारत मे पाया जानता है। 

५. डेड्रोकेलेसस के नेत्र बण, जो शिवालिक पहादियों तथा 
हिमालय के उत्तर पश्चिमी भागा और पश्चिमी घाट पर बहुतायत 
से पाए जाते है । 

(ब) कुछ बासों में प्रकद भूमि के नीचे ही फैलता है। यह लबा 
और पतला होता हे तथा इसमें एक 6क करके शाखाएँ निकलती 
है । ऐसे प्रकदवाले बास निग्नलिरिन है 

(१) बेब्यूम्ा नूटैस (मिक्षगप58 तपाव5). - यह बाल ५,००० से 
७,००० फूट की ऊंचाई पर, नेषात, सिक्किम, अ्रशाम तथा भूटान में 
होता है | इसको लकटी बहुन उपयोगी होती है । 

(२ ) मैनोकेना (८[०९४707) --- सह बाँस पूर्वी बंगाल एव 
बर्मा मे बहुतायत से पाया जाता है । 

तना -- बाँस का सबसे उपयोगी भाग तना है। उध्ण कटिबध में 
बोस बड़े बडे समूहो में पाया जाता 8 । बॉस के तने से नई नई शाखाएँ 
निरतर बाहर की शोर निकलकर इसके घेरे को वढाती हैं, कितु 
समणीतोप्ण एब शीतकटिबध में यह समझ शभ्रपेक्षाकृत छोटा होता है 
तथा तनो की लंबाई ही बढती ह । तनों वी लबाई ३० से १५० फुट 
तक व चौडाई १/४ इच से लकर एक फुट तक होती हे। तना में 
पर्व (7/श7०००८), पवंसधि ( ॥00८ ) से जुदा रहता है। किसी 
किसी में पूरा तना ठोस ही रहता है। नीचे के दो तिहाई भाग में 


बाँस 


कोई टहनी नहीं होती। नई शाखाप्रों के ऊपर पत्तियों की संरचना 
देखकर ही विभिन्न बाँसो की पहचान होती है। पहले तीन 
माह में शाखाएँ प्रौसत हूप से तीन इच प्रति दिन बढ़ती हैं, इसके 
बाद इनमे नीचे से उपर की शोर लगभग १० से ५० इच तक तना 
बनता है । 

तने की मजबूती उसमे एकत्रित सिलिका तथा उसकी मोटाई 
पर निर्मर है। पानी में बहुत दित तक बॉस खराब नहीं होते 
और कीड़ो के कारण नष्ट होने की संभावना रहती है । 

बाँस के फूल एवं फल --- बास का जीवन १ से ५० बर्ष तक होता 
है, जब तक कि फूल नहीं खिलते। फूल बहुत ही छोटे, रगहीन, बिना 
डठल के, छोटे छोटे गुच्छो में पाए जाते हैं। सबसे पहले एक फूल में 
तीन चार, छोटे, सूबे तुष ( €!धाा८ ) पाए जाते है। इनके बाद 
नाव के शभाकार का अ्रतपुष्फवच ( ए८७ ) होता है। छह 
पुकेसर ( ४क्ाग205 ) होते है। श्रदाशय( 0एशाए ) के ऊपरी 
भाग पर बहुत छोटे छोट वाल होते हैं। इसमे एक ही दाना 
बनता है। साधारणत बॉस तभी फूलता है जब यूखे के कारण 





भारतीय बोस 


सकीर्ण पत्तियों सहित टहूती, पृप्पक्तम तथा तना 


खेती मारी जाती है और दर्मिक्ष ५एसा हे । शुष्क एवं गरम हवा के 
कारणा पत्तियों के स्थान पर किया खिलली है। फूल खिलने पर 
पत्तियाँ भड जाती है । बहुत थे आस एक बर्ष में फूलने है। ऐस कुछ 
वॉस नीलगिरि की पहाड़ियों पर मिलते है। भारत में भ्रधिकाश 
बॉस सामूहिक तथा सामथिक रूप से पृलते हैँ। इसके बाद ही 
बस का जीवन समाप्त हो जाता है। सूखे लने गिरकर रास्ता 
बद कर देते हैं। ग्रगले वर्ष वर्षा के वाद बीजो से न* कलमें फूट पड़ती 
है भ्ौर जगल फिर हरा दह्ो जाता है । यदि फूल खिलने का समय ज्ञात 
हो, तो काठ छाँटकर खिजना रोका जा सकता है। प्रत्येक वास में 
४ से २० सेर तक जी या चावल के समान फल लगते हे। जब 
भी थे लगते है, चावल की श्रपेक्षा सस्ते विकते हैं। १८१२ ई० के 
उड़ीसा दुर्भिक्ष मे ये गरीब जनता का श्राह्टार तथा जीवन रक्षक रहे । 

बाँस की खेती --- बाँस बीज से धीरे घीरे उगता है। मिट्टी मे 
ध्राने के प्रथम सप्ताह में ही बीज उगना श्रारंभ कर देता है। कुछ 
बाँसो में बृक्ष पर दो छोटे छाटे अकुर निकलते है। १० से १२ वर्षो के 
बाद काम लायक बांस तैयार होते है। भारत मे दाब कलम के द्वारा 


श्३्भ 


बाँस 


इनकी उपज की जाती है। पअ्रधपके तनों का निचला भाग, तीन इंच 
लबाई में, थोड़ा पव॑संधि ( 7०0८ ) के नीचे काटकर, वर्षा शुरू होने 
के बाद लगा देते हैं। यदि इसमे प्रकद का भी झश हो तो श्रति 
उत्तम है। इसके निचले भाग से नई नई जड़े निकलती है । 


बाँस का कागज - कागज बताने के लिये बसि उपयोगी 
साधन है, जिससे बहुत ही कम देखभाल के साथ साथ बहुत श्रधिक 
मात्रा मे कागज बनाया जा सकता है। इस क्रिया में बहुत सी कठिनाइयाँ 
मेलनी पड़ती है । फिर भी बॉस का कागज बनाना चीन एवं भारत का 
प्राचीन उद्योग है। चीन मे बस के छोठे बडे रभी भागों से कागज 
बनाया जाता है । इसके लिये पत्तियो को छाँटकर, तन को छोट छोटे 
टुकडों मे काटकर, पानी से भरे पोघरो में श्रने के सग तीत चार माह 
सड़ाया जाता है, जिसके बाद उसे बड़ी बड़ी धूमती हुई श्रोखलियों मे 
गूधकर, साफ किया जाता है। इस लुरदी को भ्रावश्वकतानुसार 
रसायनक डालकर सफेद या रगीन बना लेते है शरीर फिर गरम तथों 
पर दबाते तथा सुखाते है ! 


बंशलोचन -- विशेषत बेब्यूसा श्ररनृड़िनेसी के पर्व मे पाई 
जानेवाली, यह पथरीली वस्तु सफेद या हलके नीले रम की होती 
है। भरबी म इसे तबाश्ीर कहते है। यूनानी ग्रथों मे इसका 
उल्लेख मिलता है। भारतवासी प्राचीन काल से दवा की तरह 
इसका उपयोग करते रहे हैं। यहू ठढा तथा बलवर्धया होता है | वायुदोष 
तथा दिल एवं फेफड़े की तरह तरह की बीमारियों मे इसका प्रयोग 
होता है । बुखार मे इससे प्यास दूर होतो है। बॉस की नई शाखाशरों 
में रस एकत्रित होने पर वशलोबन बतता है और तथ इससे सुगण 
निकलती है। 


वशलोचन से एक चुरा भी बनता है, जो मदाग्नि के लिये विशेष 
उपयोगी है । इसमे ८ भाण वशलोचन, १० भाग पीपर, १० भाग रूमी 
मस्तगी तथा १२ भाग छोटी इलायचो रहती है । चर्णा को शहद के साथ 
मिलाकर खान श्रौर दूध पीने से बहुत शीघ्र स्वास्थ्यलाभ होता है। 


बांस के अन्य उपयोग -- छोटो छोटी टहनियो तथा पत्तियों 
को डालकर उबाला गया पानी, बच्चा होने के बाद पट को सफाई 
के लिये जानवरों का दिया जाता है। जहा पर डाक्टरी औजार 
उपलब्ध नहीं होते, बॉस के तनों एवं पत्तियों को काट छॉटकर 
सफाई करके खपच्चियों का उपयोग किया जाता है। बॉस का 
खोखला तना श्रपग लोगों का रा्रारा है। इसके खुले भाग में पैर 
टिका दिया जाता है। बरस की खपच्नियों को तरह तरह की 
चटाइयाँ, कुर्सी, टेबुल, चारपाई एवं श्रन्य वस्तुएँ बिनने के काम में 
लाया जाता है। मछली पकहने का काटा, डजलिया थ्रादि बॉस से ही 
बनाएं जाते है। मकान बनाने तथा पुल बाचने के लिय यह भ्रत्यत 
उपयोगी है। इससे तरह तरह की बरतुएं बनाई जाती है, जैसे चम्मच, 
चाकू, चावल पकान का बरतने । नागा लोगी से पूजा के श्रवसर 
पर इसी का बरतन काम म॑ लाया जाता है। इससे खेती के झ्रौजार, 
ऊन तथा सूत कातने की तकली बनाई जाती है। छोटी छोटी 
तख्तियाँ पानी में बहाकर, उनसे मछली पकड़ने का काम लिया 
जाता है। बॉस से तीर, धनुप, भाले झादि लड़ाई के सामान तैयार 
किए जाते थे । पुराने समय में बास की कॉंटदार फक्राडियों से 
किलो की रक्षा की जाती थी । पैनगिस नामक एक तेज धारवाली 


बाँसवाड़ा 


छोटी वस्तु से दुश्मनों के प्राण लिए जा सकते हैं। इससे तरह तरह के 
बाजे, जैसे बाँसुरी, वॉयलिन, सागा लोगों का ज्यूस हापें एवं मलाया का 
प्रॉकलाग बताया जाता है । एशिया मे इसकी लकडी बहुत उपयोगी 
मानी जाती है भौर छोटी छोटी घरेलू वस्तुप्रों से लेकर मकान बनाने 
तक के काम ग्राती है। बाँस का प्ररोह ( १०णाहु आए० ) खाया 
जाता भ्रौर इसका भ्रचार तथा मुरब्या भी बनता है । 


बाँस के रोग -- सिटॉट्रैंकेलस लॉजिपेस नाम के कीड़े से बॉस की 
नई नई शाखाग्रों को बहुत क्षति पहुंचती है। [ सा० जा० ] 


धाँसवाड़ा १. जिला, स्थिति २३ ३३ 3० झ० तथा ७४ २७' 
पू० दे० | यह भारत के राजस्थान राज्य का एक जिला है। इसका 
क्षेत्रफल १,९४६ वर्ग मील तथा जनमस्या ४,७५,२४४ (१६६१) है। 
इसके उत्तार-पूर्वे में चित्तरगढ, पश्विम तथा उत्तर-पश्चिम मे दुर्गापुर 
व उदयपुर, दक्षिण-पश्चिम में पच्रमहल, पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व में 
रतलाम एवं भाबुआा जिले है। इसकी मुख्य नदी माही है। यहाँ 
की जलवायु स्वास्थ्यकर नहीं है तथा वाधिक श्रौसत वर्षा ३८ इंच 
होती है। कृषि में मक्का, धान, गेटें, जौ, चना तथा गन्ना का प्रमुख 
स्थान है। उद्योगों मे मोटा कपा बनाना, लाख की चूड़ियाँ तथा 
लकड़ी के खिलोने बनाना प्रमुख है । 

२. नगर, स्थिति * २३१ ३३! 3० श्र० तथा ७४ २७ पृ० दे । 
बॉसवा्ा जिले मे नामली एवं रतलाम रेलवे स्टेणनों से ४२ मील 
दूर स्थित, जगमल द्वारा स्थापित नगर है। जगमल के किले के 
खंडहर अभी विद्यमान हैं । यह ऐतिहासिक नगर है तथा प्राचीन दीवार 
से घिरा है । इसकी जनसंख्या १६,५६६ ( १६६१ ) है। 

[दी० ना० ब० ] 


बाईशा ( 808 ) या रैल्बाइॉट, १. राज्य, स्थिति : १३ ० 
द० श्र० तथा ३८१ ३० प० दें० । दक्षिणी श्रमरीका में ब्राज्थिल का 
एक राज्य हैं। इसका प्रधिकाण परवेत्रीय है। इसका क्षेत्रफल 
१,६४,६०१ *%र्ग मील तथा जनसत्या १६,६९०,६०५ (१६६०) है। 
भीतरी प्रदेश को जलवायु गरम भौर शुष्क है। यहाँ की राजधानी 
सैल्वाडॉर (बार्टम्रा) है। मुख्य व्य+साय पशुपालन है। कुछ भागों मे 
गन्ना, कपास, यहवा और फला की कृषि होती है । 

२. नगर, बारश्रा राज्य की राजधानी तथा प्रमुख नगर है। इसे 
सैल्वाघॉर भी कहते है। यहां का वाप २६ सें० और वाषिक वर्षा 
भर इंच है। यहाँ से तबाह, काफी, चीनी, रबर, हीरे, रेंडी के 
तेल झादि का निर्यात होता है। इसकी जनसंख्या ६,५५,७३५ 
( १६६० ) है । [ श्रो० सि० | 


बॉइशो ब्लॉका स्थिति ३८ ३५ द० भ्र० तथा ६२ १३' 
प० दे० । दक्षिणी अमरीका में श्रजेंटीना देश के ब्येनस एसरिज़ 
प्रांस के दक्षिणी भाग में, नपोस्ता नदी के किनारे स्थित नगर है। 
ब्येतस एयरिंज के दक्षिणी जनपदों का यह प्रमुख एवं प्राकृतिक 
बंदरगाह है। इसने सन्‌ १८८५ मे प्रथम रेलमार्ग आरंभ हो जाने 
के बाद तीब प्रगति की । नगर का समीपवर्ती भाग निम्न तथा दलदली 
है। यहाँ का पानी खारा होने से स्वास्थ्य के लिये उत्तम नहीं है । 
व्यापारिक महत्व की दृष्टि से यह ब्येनस एयरिंज़ के समकक्ष ही 
है। इसकी जनरास्या १,२१,००० (१६९५०) है। [ झो० सि? | 


२३६ 


बाइबिल 


घाइकाल भील स्थिति ५३ ० |; उ० झ० तथा (०८ ० पू० द्वे०। 
पूर्वी साइब्रेरिया मे संसार की छठी सबसे बड़ी भौर प्राचीनतम 
(२ करोड़ वर्ष पूर्व बनी हुई ) मील है, जो ३६० मील लंबी, २० से 
५३ मील चौडी तथा प्रधिफ्तम गहराई लगभग ५, ७१० फुट है। यह 
विश्व की सबसे गहरी कील है। इसके मीठे एवं निर्मल जल में सील 
एवं अन्य बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं। इसमे लगभग ३०० छोटी 
बडी नदियाँ गिरती है। जब दिसबर भोर जनवरी से लेकर भ्राधे मई 
तक इसके ऊपर लगभग एक मीटर मोटी बर्फ की परत जम जाती है, 
तब इसके ऊपर से लिस्टविनिचिनोई ( !/४शणाणा)06 ) से 
मिस्रोवाया को मार्ग जाता है। इस भील के अंदर कई द्वीप भी हैं 
जिनमे भ्रोखलन सबसे बड़ा है। इसके पश्चिमी किनारे का प्रमुख 
बंदरगाह लिस्टविनिचिनोई है । यह भील सागरतल से १,६०० फुट 
की ऊँचाई पर स्थित है। इसका तल घटता बढ़ता रहता है। 
इसका प्रवाहक्षेत्र लगभग ६,५०,००० वर्ग किमी० है। इस भील 
के भ्रासपास के स्थान बड़े मनोरम है जहाँ पेड़ पौषो का बाहुत्य है । 
यहाँ १,८०० जातियों के पेड पौधे श्रोर अ्रनेक समूरवाले जतु पाए 
जाते है । | श्रों० सि० ) 


बाइबिल ईसाइयों का प्रसिद्ध धर्मग्रथ | इसके दो भाग है -- पू्व- 
विधान ( श्रोल्ड टेस्टामैट ) और नवषिधान [न्यू टस्टामेंट )। 
बाइबिल का पूर्वार्ध प्र्थात्‌ पूर्वेविधान यहूदियों का भी पधर्मग्रव है । 
बाइबिल ईश्वरप्रेरित ( इंस्पायर्ड ) है कितु उसे श्रपौरोष नहीं 
कहा जा सकता । ईश्वर ने बाइबिल के विभिन्न लखको को इस प्रकार 
प्रेरित किया है कि वे ईश्वरक्त होते हुए भी उनकी श्रपनों रचनाएँ 
भी कही जा सकती हैं। ईश्वर ने बोलकर उनसे बाउविल नहीं 
लिखवाई । वे श्रवश्य ही ईश्वर की प्रेरणा से लिखते में प्रड्त हुए 
कितु उन्होंने अपनी संरक्ृति, शैली तथा विचारधारा को व्शिपताग्रो 
के श्रनुसार ही उसे लिखा है। ग्रत वाइबिल ईश्परीय प्रेरणा तथा 
मानवीय परिश्रम दोनो का समिलित परिणाम है । 


मानव जाति तथा यहटूदियों के लिये ईश्वर ने जो कुछ किया श्ौर 
इसके प्रति मनुष्य की जो प्रतिक्रिया हुई उसका इतिहास और विव- 
रण ही बाइबिल का व्य॑ विपय है । बाउविल गुढ दार्णनिकर सत्यों 
का सकलन नहीं है बल्कि इसमे दिखलाया गया है कि प्यर ने 
मानव जाति की सुक्ति का क्या प्रबंध किया है। वास्तव मे बाइबिल 
ईश्वरीय मुक्तिविधान के कार्यान्ययन का इतिहास है जो झ्रोह्ड 
टेस्टामेट में प्रारम होकर ईसा के द्वारा न्यू टैस्टामेट म॑ सपादिय हुमा 
है ( दे० ईसामसीह )। श्रत बाइबिल के दोनों भागो में घनिष्य 
सबंध है। श्रोह्ड टेस्टामेट को घटनाश्रों द्वारा ईसा के जीवन की 
घटनाओञर की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। न्यू टेग्टामेट मे दिखलाया 
गया है कि मुक्तिविधान किस प्रकार ईसा के ब्यक्तित्व, चमरकारों, 
शिक्षा, मरण तथा पुनरुत्यान द्वारा सपन्न हुआ हे; किस प्रकार ईसा 
ने चर्च को स्थापना की ( दे० चर्च ) और इस चच ने प्रपने प्रारं- 
भिक विकास मे ईसा के जीवन की घटनाओ्ों को किस दृष्टि से देखा 
है भौर उनमे से क्‍या निष्कर्ष निकाला है । 


बाइबिल मे प्रसंगवश लौकिक ज्ञान विज्ञान संबंधी बातें भी प्रा 
गई है; उनपर तात्कालिक धारणाशों की पूरी छाप है क्‍योंकि 
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बाइबिल उनके विषय में शायद ही कोई निर्देश देना चाहती है। 
मानव जाति के इतिहास की ईश्वरीय व्याख्या प्रस्तुत करना और 
धर्म एवं मुक्ति को श्मभना, यही बाइबिल का प्रधान उद्देश्य है, 
बाइबिल की तत्संबधी शिक्षा मे कोई म्राति नहीं हो सकती । उसमे 
अ्रमेक स्थलों पर मनुष्यो के पापाचरण का भौ वर्सात मिलता है। 
ऐसा श्राचरण श्रनुकरणीय ग्रादर्श के रूप मे नहीं प्रस्तुत हुम्ना है 
कितु उसके द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य कितने कलुषित हैं प्रौर 
उनको ईश्वर की मुक्ति की कितनी श्रावश्यकता है । 


विवयसूची * बाहबिल कुल मिलाकर ७२ ग्रंथों का संकलन है -- 
पुर्वविधान मे ४५ तथा नवद्धधान में २७ ग्रथ हैं। पूव॑ंब४धान की 
सामग्री इस प्रकार है -- (१) ऐतिहासिक ग्रथ पेतातुख, जोसुए 
श्रथवा यहोशू, न्यायाधीश, रूथ, सामुएल, राजा, पुराबृत्त ( पैरा- 
लियोमेनोन ), एज्ा ( एस्ट्रास ), नेहेमिया, एस्तर, तोबियास, 
गृदिधथ, सकाबी ( दे० पेतातुख, उत्पत्तिग्रथ, सामुएल, एज़ा, 
एस्तेर )। (२) शिक्षाप्रधान ग्रंथ -- इययोव ( दे० श्य्योब ), 
भजनसहिता ( दे० दाऊद, ) नीतिवचन, उपदेशक ( एल्केसिश्रास्तेस 
श्रेष्ठयीत ( दे० सुलेमान ), प्रज्ञा, एल्केसियास्तिकम श्रथना सिराह । 
(३) नबियों के ग्रथ. यशयाह, जेरेमिया, विलापगीत, बारूह, 
एजेकिल, अ्रथवा यहेजकैल, दानिएत और बारह गौण नबी प्रर्थात्‌ 
श्रोसेश्रा ग्रथवा होगे, जोशन, योएल प्रामोस, श्रोवद्याह, योना, भिके- 
याह, चाहम, छावाकुब, सोफोतनिया, हग्गै, जाकारिश्ा, मलाकी 
( ३० नबी, एलियाह, यशयाह, जरेमिया, ग्रामोस, नाहुम, श्रोबद्याह ) 
तवविधान के प्रथम पाँच ग्र थ ऐतिहासिक है श्रर्थात्‌ चारों सुसमाचार 
( गासील, दे० सुममाचार ) तथा ऐक्ट्स आव दि एपोसल्स ( ईसा 
के पढ़ शिप्यो के कार्य । भ्रतिम ग्र थ एपोकालिप्स ( 87०८७५०५० ) 
( प्रकाशना ) कहलाता है। इसमे सुसमावार लेखक सत योहन 
प्रतीकात्मक शैली में चर्च के भविष्य तथा मुक्तिविधान की परिणति 
का चित श्रंकित करते है। नवविधान के शेष २१ पग्रथ शिक्षा प्रधान 
है, भ्रर्थात्‌ संत पल के १४ पत्र ( दे० सत पाल ), सतपीटर के दो 
पत्र, सुसमाचार लेखक सत योहन के तीन पञ्र, सत याकूब ( दे० 
याकूब ) और रात जूद का एक एक पत्र | संत पाल के पत्र या तो 
किसी सथानविशेष के निवासियों के लिगे लिखे गए है ( कोरिथियों 
तथा थेण्सालुनी कियो के नाम दो दो पत्र; रोमिपो, एफिसियो, फिलि- 
वियो और कुलिसियों के नाम एक एक पत्र ) या किसी व्यक्तिथिशेष 
को ( तिमोंथी के नाम दो श्र तितुस तथा फिलेमोन के नाम एक 
एक पत्र )। इब्रानियों के नाम जो पत्र बाइबिल में संमिलित हैं, 
इनकी प्रामाणिकता के विषय में सदेह नहीं है कितु सत पाल के 
विचारों से प्रभावित होते हुए भी इनका लेखक कोई दूसरा ही होगा । 


बाइबिल के प्रामाणिक ग्र थो की उपयुक्त सूची में से पूर्व॑विधान 
के कुछ ग्रंथ इब्रानी बाइबिल मे संमिलित नहीं थे, श्रर्थात्‌ तोबियास, 
यूदिथ, मकावी, प्रशा सिराह श्रोर दानिएल एवं एस्तेर के कुछ श्रश । 
यहूदी श्र बहुत से प्रोटेस्टेट सप्रदाय इन ग्रंथों को ब्रप्रमाणित मानकर 
अपनी बाइबिल मे स्थान नही देते । 


भाषा शरीर रचनाकाल : प्राय समस्त पूर्वविधान की मूल भाषा 
इब्राती है ( दे० इत्रानी भाषा श्रौर साहित्य ) | भ्रनेक ग्रथ ग्रनानी 
भाषा में तथा थोड़े से अरश प्रामेयिक ( इब्रानी बोलचाल ) में लिखे 
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गए हैं। समस्त नवविधान की भाषा कोइने नामक यूनानी 
बोलचाल है । 

बाइबिल का रचनाकाल १४०० ई० पृ० से सन्‌ १०० ई० तक 
माना जाता है । इसके बहुसख्यक लेखकों में से सृगा सबसे प्राचीन हैं, 
उन्होंने लगभग १४०० ई० पू० में पूवंबिधान का कुछ भ्रण जिखा था 
( दे० मूसा ) | पूर्वविधान की झधिकाश रचनाएँ (०० ई० पू० श्ौर 
१०० ई० पृ० के वीच की हैं। समस्त नतविधान ५७० यर्ष की 
अर्वाध मे लिखा गया है प्र्थात्‌ सन्‌ ५० ६४० से सन्‌ १०० ई० तक । 

बाइबिल मे जो ग्रंथ समिलित किए गग है वे एक ही शैली में 
नही, प्नेक शैलियों में लिखे गए है-- इसमे लोककथाएँ, काव्य भौर 
भजन, उपदेश प्रौर नीतिकथाएँ श्रादि अनक प्रकार के साहित्यिक रूप 
पाए जाते हैं । प्रष्यपल तथा व्याख्यान करते समय प्रत्येक ब्रश की 
अ्रपनी शैली का ध्यान रखना भ्त्यंत श्रावश्यक है । 

झनुवाद --- शताब्दियों से बाइबिल के श्रत॒याद का कार्य चला 
झा रहा है। इसराएली लाग इन्ानी बाइबिल क्रा छायानुवाद 
प्ररामेयिक बोलचाल में किया करत थे। सिकदरियां के यहूदियों ने 
दूसरी शताब्दी ई० पू० में इब्रानी बाइबित का यूनानी श्रनुप्राद 
किया था जो सेप्ट्ग्राजिट ( सप्तति ) के नाम से विग्यात है। सगभग 
सन्‌ ४०० ई० में सत जिरोम ने समस्त बाए्बिज दा लैटिन भ्रनुवाद 
प्रस्तुत किया था जो बुलगाता ( प्रचरटत पाठ ) बहलाता है प्लौर 
शताब्दियों तक बाइबिल का सर्वाधिक शलिए रूप रहा है। श्राघु- 
निक काल मे इब्नानी तथा यूबानी मूल के श्राधार पर सहस्त से भी 
अधिक भाषाओं मे बराइबिल का खनुयाव हुप्ना है। पूर्व॑च्िघान का 
सर्वोत्तम प्रामारिक इब्रानी पाठ किटूल हारा ( सन्‌ १९३७ ई० ) 
तथा यूनानी पाठ राल्फस द्वारा ( १६१४४० ) प्रस्तुत किया गया 
है । नव विधान के श्रनेक उत्तम प्रामाणिक यूनानी पाठ मिलते है, णैसे 
टिशनडाफं, वेस्टकोट हो, नेरटले, बोगेल्म, मेक श्रौर सोटर के 
सरकरशण । 

यूनानी बाइबिल की प्राच्ीन हृस्तीिपियों का विवरण इस 
प्रकार है -- (१) वाटिकानुस ( चौथी श० ०; रोम मे सुरक्षित); 
(२) सिनाइटिकुस ( चौथी श० ०, प्रिडिंग म्पुजियग ); (३) 
एलेक्से ड्रिकुस ( पाँचत्री श्ू० ई०, प्रिंटिंग स्पृजियम ); (४) एफ्राएम 
( पाँचवी श० ई०; पेरिस का लुमग्र ग्युजिपम )। इवे अश्रतिरिक्त 
१५ संपूर्ण तथा ४००० से श्रविक शशिक नव॒तिश्लान की यूनानी 
हस्तलिपियाँ प्राप्त हैं जिनका लिपिडाल सन्‌ २०० ई० तथ। ७०० 
६० के वीच है। नवविधान को प्राबीनतम हस्तलिपि सन्‌ २१४ डे० 
का पैपी रस चेस्टर बीरी दै। पश्रग्रेजी भाषा के निम्नलिखित भ्रनुवाद 
सबसे श्रधिक प्रसिद्ध हैं-- भ्रॉयॉरादजद वर्णन झभता किंग जेम्स 
बाइबिल ( सब १६११ ई० ), हैए सर्शंवय ( १६०६ ई० ); काका- 
टर्निटी वर्णन ( १९८१ ६० ) आर० ए% नीबस बाहब्रिल ( १९४४ 
ई० ); न्यू इग्लिश बाइवबिल ( १६६१ ४० )। उननीसवी शनाब्दी 
के प्रारंभ में प्रोटेस्टंट मिशनरी कैरे ने वाइविल का हिंदी अनुवाद 
तैयार किया था; घरमंशास्त्र के नाम से इसके बहुत से सरकरणा छाप 
घुके हैं श्रौर उसमे सशोधन भी होता रहा है ( बाइबिल सोसायटी, 
इलाहाबाद ) । रोमन काथलिक ईसाइयों को शोर से बाइबिल 
का संपूर्ण हिंदी भ्रनुवाद हाल में छपा है ( धर्मंग्रथ, इलाहाबाद, 
१६६४८ ई० ) 
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व्यासया : बाइबिल ईएयर प्रेरित भी है भौर साधारण भनुष्यों 
की रचना भी है; भरत: इसकी व्याख्या मे इस दोहरे कतृंत्व का ध्यान 
रखना भावश्यक है । 


मनुष्य की कृति होने के कारण झ्न्‍्य लौकिवा साहित्य की तरह 
बाइबिल का प्रध्ययन किया जाना चाहिए; श्रत (१) पाठानुसंघान 
के नियमो के अनुसार शुद्ध पाठ का निर्धारण करना है, (२) परोक्ष 
एवं प्रत्यक्ष संदर्भ के श्रनुसार शब्दों तथा वाक्यों का श्रर्थ लगाना है; 
(३) इस कार्य में समानातर रचनाश्रो, प्राचीत प्रनुवादों तथा 
प्रामाणिक व्याख्यापश्रों का सहारा लेना है, शौर (४) विभिन्‍न 
लेखको के समय, रथान, शैली तथा उद्देश्य का ध्यान रखना है। इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि बाइबिल के व्यास्याता के लिये बाइबिल में 
उल्लिखित देशों की विस्तृत जानकारी के श्रतिरिक्त भाषाविज्ञान, 
इतिहास, भूगोल, पुरातंत्व, धर्मों के तुलनात्मक श्रध्ययन जैसी भ्रनेक 
सहायक विधाएँ ग्रत्यत आ्रावश्यक है । 


बाइबिल ईश्बर की प्रेरणा से लिखी गई है, श्रत 2मकी व्याख्या 
करते समय (१) इसके धामिक उद्ं श्य की रक्षा होनी चाहिए (२) 
इसकी शिक्षा वि्नात सिद्ध हो जानी चाहिए क्योकि ईएवर अ्राति 
नहीं मिखला सकता, (३) धर्म तथा नैतिकता के प्रश्नों के विषय मे 
ईसा ( ईश्वर ) द्वारा स्थापित चर्च को आझ्राधिवारिक व्याख्या दी 
जानी वाहिए | (४) प्रत्थ+क व्याख्या को ईसाई धर्म के सामूहिक सत्य 
के साथ सामजस्य रखना नाहिए । 

उपयु क्त नियमो के दोहरे पक्ष का सतुलन रखना ग्रावश्यक है । 
चर्च की परपरा के अनुसार ही बाइबिन की वैज्ञानिक व्याख्या साथेक 
हो सकती है । 

स॒० ग्र० --- एनसाइबलोपीडिक 
न्‍्यूयार्क, १६६३ । 


सिवशनरी श्रांव दि बाइबिल, 
| भ्रा० वे० | 


बाहबिल, श्रँप जी साहित्य से- भौगोलिक दृष्टि से बाइविल का 
प्रभाव बहुत ही विरतुत है । शायद गह एक झाकर्मिएता हो । सूलव, 
एक दर्सित जरता के धर्म के रूप मे इसाहया श्रतक परीक्षणों के 
पश्चात्‌ अपने विजिती वी धर्म बनी । 


बाइबिल का प्राचीन धमनियम ( टेस्टासेट ) आध्यात्मिकता 
की टृष्ठि से छुरात भ्ौर इस्लाम से सयृक्त है और एक चुने हुए विशिए 
जनममूह से सवद्ध है। गला प्रथथा ईगा, श्रब्राहम था सुलेमान मुस्लिमी 
में श्रद्धप नाम है। बाइविल इससे सिन्‍न है। यह कई ग्रथों का 
निचोड़ है। यह यहद्ी जनता की समची कहानी है, भौर शायद 
प्राचीन लोगो में यटदियों के अनुभव सर्वाधिक चैकिश्यपूर्ण है । यह 
ऐसी जाति थी जो लखार कबीलो से घिरी थी और जो स्वय भी 
कम यू खार न थी । कभी कमी उन्हें नोचा दिखाया गया, विजित 
किया गया और गुवाम भी बनाया गया। इस जाति ने कभी श्रपते 
शब्ुश्रों को विजिल किया तथा उनकी शक्ति प्राजमार, फिर 
भूमिसात्‌ कर छाला ( समुग्रल परिच्छेद ८ २ )। 


यह एक ऐसी ही जनता को झ्राकाक्षा और प्रेरणा तथा जय 
और पराजय है जिसका वर्शान बाइबिल में श्रदृुभमुत सजीवता के साथ 
किया गया है। उसने हम अपने प्रग्राहूम और पूसा जेसे भहान्‌ 
नेताभ्रो, दाऊद भौर युनेमान जैसे महान्‌ राजाओं तथा महांब भवतारों 


श्दद 
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के विषय में ज्ञान कराया है जिन्होने समय समय पर उत्पन्न होकर 
प्रपने दढ़ वचनों द्वारा अनुचित मार्ग पर आरूढ जनता को टोका । 
सेवानोरोला तक तो यही क्रम रहा है। उन्होंने उतकी हिसापराबण 
बृलि को स्वयं भोग लिया, श्रालस्थ श्यौर करता की निंदा को जिसकी 
झोर जनता स्वभावत. प्रभिमुख थी । बाइबिल [ प्राचीन धर्मनियम ) 
ने भ्रश्नाहम सरीखे रक्तपिपासु, भयकर हिसक राजाग्रो भर प्रसभ्य 
रानियो के विषय में भी दर्शया है। यह जनता की ऐतिहासिक 
घटनाओं और तिथियों की सहिता है। किसी ग्रथ की भ्रपरिहार्य 
लघु सीमाओं में यह वस्तुत: एक जातीय इतिहास होते हुए भी झ्राश्चय॑- 
चकित कर देनेवाले रात्यों से परिपूर्ण हे । 


प्राचीन धर्मनियम की समाप्लि के साथ उसमे एक श्राकस्मिक 
परिवर्तन होता दिखाई देता है। इतिहास बढ़ी रहता है क्ितु 
उसकी प्रकृति बदल जाती है। यहुदियों का भयेक्रर ईश्वर हटा 
दिया जाता है और कल्पना मे भारतीश ढग का एक स्नेही ईश्वर 
उभड़ श्राता है । कदाचित्‌ एक गेसी ही प्रवृत्ति के प्रथम घुधले चित्र 
स्वेय प्राचीन घ्मनियम के ट्देयदश के मच्य कुछ अवतारों में, विशेष- 


कर इसमंयाह श्रादि में पाए जाते है । 


कितु ईश्वर के राबध में यह इत्ानियों की काई आनुपातिक, कल्पना 
नहीं है। उनकी भावना चेत के लिये तेज को थी। लेकिन जब 
ईसा ने उनसे कहा कि वे उनके दाएँ गाल 4६ धष्पट जमानेवाल 
के सामने अपना बारयां गात भी फर दें, वे ऐसे ऋतिकारी दशन 
और हिसा के निपट अन्योकार को बाते ने समझ सके । इस 
प्रकार उन्होन इस नवीन धामिक धारगा के लेखक को शअ्रमात्य 
घोषित कर दिया ओर प्रतत ऊंट बी ३ दो। किएु उस दिन 
गलगोथा नामक स्थान पर क्राव सा प्रवाहित रक्तविदूओं की 
धारा ने एक नए धमे को जन्म दिया। ईसाई जन उसका अपने 
लिये जैसे एक प्रतीक रूप गे दखते हे योर ईसा के बचनो का उपदेश 
देते है । इस प्रकार, बुनियादी ७7 पर थेब और प्रमन त्वरा और 
घृशा पर विजय प्राप्त की । कोई वही सोचा था कि रोम के श्रदर 
गुप्त तथा सुसज्जित कदराओ्रों या दुलिया में मित्र रामवेत रूपरा 
मंद उच्चारित गायन से समिलित दाचवाले लोग, जा पहले भयकर 
रामन पर्वों की जमातों के प्रसस्ता4 ही उपयुक्त थे, एक ने एक दिन 
केवल राम की राजकोय शक्ति का ही नहीं दिला देंगे, अपितु झ्रागामी 
दिनो में एक महलतर और अधिक गौर 4भाली रोप जैध् सनातन नगर 
का निर्माण करेगे । 

किर ईसाई लाग क्रीस र्पी जख से सुसज्जित होकर तमाम 
सोम में फैल गए। यद्यपि यद्टा बह रामन संन्यदल नहीं था बल्कि 
तालपता से युक्त पादरी और सिक्षापात्र लिए संत थे, जो हजारों की 
सख््या में हँसते हँसते मृत्यु को भेट चढ़ गए, उन्होंने यूरोप के 
विकराल और श्रसभ्य जनों के थीच बाइविल के सदेशों का प्रवार 
किया । बाइबिल ( नवीन धर्मनियम ) के शब्दों ने उने असभ्यो 
को झाशिक रूप से सभ्य बचाया । 

इस प्रकार चर्च या ईसाई धरम सस्थान कम से कम हजार वर्षों 
तक, अपनी सपुर्ण व्याप्ति के साथ यूरोप के मन पर अ्रधिकार किए 
रहा | यहाँ तक कि साधारण से साधारण आचार भ्रथवा विचार- 
कल्पना पर भी ईसाइयत की छाप रखनी पड़ती थी । कितु वही चर्च 
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जो मूलतः भरत्याचार और दमन के विरुद्ध सघर्ष करने के लिये विकसित 
हुआ था, श्र स्वयं जुल्म और निरंकुणता का सबसे बड़ा वाहक यन्र 
बन गया । 

पुन: बाइबिन जनता को संकटमुक्त करने के लिये श्रागे 
श्राई । यह भ्पने श्राप में एक विरोधाभास है | जब चर्च झपनी प्रसीम 
शक्ति के कारर्य मान्य हो गया था और पादरियों ने क्रॉस को विस्म्र , 
कर दिया तथा महथ लोग प्रनुचित लाभ उठाने लगे थे जनता 
बेदाँव होकर पुन ईश्वरी वचनों को दहने लगी । 


मूल रूप से दत्रानी और अराभेशक में ( जिसमे संभवत नवीन 
धर्म नियम के कुछ प्रश ग्रीक में लिखे गये थे ) लिखी जाकर यह 
४०० ई० में सेट जेरोम सी द्वारा लैटिन में भ्रनूदित हुई शझौर यह 
प्राभाशिक अनुवाद रोमन संथोलिक गिरजाधरों द्वारा उपयोग मे 
लाया गया । कितु लैटिन स्वेसासान्य लोगो की भाषा न थी, दूसरे 
ईसाई धरमंगुरु भाषाओं या फूहड बोलियों में हुए वाइबिल के अनुवादों 
से बहुत चिढते थे । 

यह केवल इसीलिये ही नहीं कि ईसार्य धर्मगुरु भ्रपने विशेषधिकार 
की रिथात्‌ बनाए रखना चाहते थे, यद्यपि वहाँ दसकी झ्रधिकता थी. 
वे डरते यह थे कि कही बोलचाल को भाषा मे श्रनूदित होने 
से उसके वचन ईश्यरीय बचनों की राक्ति और आशय नखोदे। 
केवल एक चिरर्परिचित मुहर! पुज्य भाव और भक्ति को उत्तेजित 
करनेवाला प्रत्युतम माध्यम नहीं हू अथवा श्रनिवार्य रूप से गहन 
सत्यो क। सवोपरि सप्रेषक नही है । 


किसी ते किसी प्रकार चर्च के दुराचरण से ही धर्म भौर 
घामिक सरथात में नथा संघर्ष ग्रारभ हो गया । इस श्रवधि मे, साथ ही 
साथ भूमध्यसागर के पूर्वी तटो पर एक नई शक्ति का उदय हो रहा 
था, और इस्लाम के उमदते ज्वार के पूर्व भ्रनेक ईसाई मतावलबी 
पृरश्टिचम की प्रोर बढ चढ़ श्रा। थ। यय्पि वास्तविक पुनर्जागरण 
कई दशकों बाद आया तथापि ईसाई घम्में के ये बिद्वानु और उपासक 
उसके श्रग्रदुूत थे। उन्होंने लोगो को ग्रर्निदिए्ट उच्ताजनाश्रो से 
भर दिया । 

इंग्लैंड में पहले पहल श्रपनी श्रावाज बुलंद करनेवाले 'लोलाडे' 
थे। यह एक सप्रदाय था जो जनता मे ईसा मसीह के उपदेशो की 
शिक्षा देता था और चच तथा मठ के विचार का विरोध करता था । 
उनका नेता विविलफ अदभुत साहस श्रौर पाउित्यसपन्न व्यक्ति था । 
उसने प्रनुभव किया कि विचारपरिबतंन के लिये लोगो का ईगा के 
उपदेशवचनों की जानकारी प्रावश्यक हे। इसके लिये जनभाषा 
में बाइबिल का अनुवाद श्रावश्यक हो गया । टस प्रकार उस काल की 
नवीन चेतना विक्लिक की श्रावाज मे घ्वनित हुई । 


विविलफ उस समय हुथ्ना था जब अप्रेंगेजी गय्य मे बाइबिल के 
पूर्ण ऐश्वर्य श्रौर सौदय को पअभिव्यक्त करने की बहुत ही कम शक्ति 
थी । उसका श्रपना अनुवाद बहुत ही रुक्ष है। शायद श्रेंग्रेजी बोलचाल 
के सगीत के लिये उसके पास कान ही नही था। इब्नानी पद्य की कुछ 
ग्रपती निजी विशेषताओं के कारगा उसके मूल सस्करण में एक ऐसी 
भव्यता भी थी और प्रयोग से कट्टी अधिक मट्त्व हिन्रूवाली बाउबिल 
के शब्दसोंदय का था जो कुछ प्राच्रीन अनुवादों म सहज ही खो 
गया था। वाक्यखड़ में संज्ञा का एक विशेष स्थान होता है और 


११६ 


बाश्बिल 


विभक्तियों की भ्राज जैसी श्रतिवायता उस समय थी भी नहीं, क्योंकि 
यह एक महान्‌ वास्तविक कल्पना थी जो यबहुदियों की भ्रपनी थी 
तथा शब्दो के प्रति उनका सवेदन ममंस्पर्शी था । 


इस प्रकार कुछ शत्दों मे ही सामथ्यं भौर तीव्रता होती थी क्योंकि 
वे शब्द लागू न होकर बीज रण से होते थे । इसके प्रतिरिक्त प्राचोन 
धर्मनियम की विपयवस्तु व्यापक रूप से सुगम है। विपयवस्तु के 
रुचिकर होने और प्रत्प-समय-सापय होने के गुगो के कारण इसकी 
गाथाएं, वर्णन, नाटअगीतियाँ ( जाब की पुस्तक ) भविष्यवाशिरयाँ, 
सूक्तियाँ, लघु कथाएँ ( रूथ के प्रध्ययन की कथा ) सभी ने मिलकर 
एक सावयव श्राकार-प्रकार घारण कर लिया था। श्रन में नवीन 
धर्म नियम ( न्यू टेस्टामट ) में ईसा के वचन है। प्रत उन्हें समभने 
में थोड़ी भी चूक प्रथवा भ्रम हों जाने पर न केबल उलभन ही बढ़ 
ज्ञाती है बल्कि सपूर्ण श्राशय ही भ्रष्ट हो जाता है। पगलिये इसमे 
श्राश्च्यं नही कि गिरजाघरों ने श्रनुतादों को उचित नहीं समझा । 


फिर भी विलियम टिडेल ने बाइबिल के अप्रंग्रेजी अनुवाद का 
प्रथम प्रामाणिक प्रयास किया । उसने मूल इतालीय ( इटैलियन ) 
सस्क रण का उपयोग किया जो पद्रहवी शताब्दी में इटली मे तैयार 
किया गया था तथा चौददवी शताब्दी मे किए गए विकिनफ के श्रनुवाद 
का सहारा भी लिया था । अनुवाद के लिग्रे उसने सरलतम श्राग्ल शब्दों 
को चुना और इस प्रकार जनशाधारण वो भाषा से नेकट्य रथापित 
करते हुए अपना श्रनुवाद प्रस्तुत फ्िया ( १५२५ )। टिडलने 
इरैरमस श्लौर लूथर (१५२२-३२) और ज्विग्ती ( १५२४-२६ ) के 
ज़ूरिख गस्करण का भी उपय्रोग किया था। फिर भी हिडल की 
सहजता कही कही प्रटपट प्रयोगो से संबद्ध थी। कितू टिड्रेल की 
बाइबिल के निकट होकर ही कतरडेल एक महान्‌ धर्मोपदेशक था | 
बहू टिडेल की स्पएता को निवाहने मे सफल हुश्ना है वितु उराने उ' 
वाग्मीयता से भर दिया है। इसी नाते तह गंध का अ्रसाधारण शिल्पी 
मिद्ध हो जाता है । 


कवरडेल के पश्चात्‌ सन्‌ १६११ तक इस दिशा में बाई प्रयास 
किए गए । सात वर्षो के अ्रधक्र परिश्रम से प्रामाशिक सस्कररशा 
प्रस्तुत हुआ । ४७ विद्वानों, विश्रपों थे लेसलॉट ऐंड्रज की ग्रध्यक्षता 
मे, वेस्टॉमस्टर के दा विश्ववियालयों भे, दस कार्य को तीन खड़ों 
में पूरा किया । 

पिद्बानों ने वृद्धि मत्तायूबंक शिडल को रपटठ्ता और कबस्डेल की 
लयात्मक बाकपदुता को काफो ह॑ंद तक छाड दिया। उन्होने प्रन्य 
अ्रनुवादों से भी सहायता ली प्रोर इस प्रकार श्रपने प्रामारिक 
अनुवाद को एक सुब्यवस्थित सौदय लथा समीतात्मक रबर माधुरी प्रदान 
को जिसका भ्रंग्रेजी भाषा मे दुबारा पाया जाना सभव नहीं है। 
इससे केवल यही भर नहीं हश्ना कि उसमे उदच्बानी का राहज सौदय 
श्रौर तात्विक शक्ति श्रक्षएण रही बल्कि उचित शब्दों मे, उसे एक 
'चित्रात्मक' और गीतात्मक गुण प्राप्त हो गया जो ग्रत्युत्तम अंग्रेजी 
प्रतिभा का परिणाम है । यह जनता को बॉली में धनमिल गया है । 
विद्वानों का कहना हे कि उसके ६३ ९ णब्द प्रंग्रेजी के है । उसका 
शब्द कभी भी प्राप्तया सीखा टुआ्ना नहीं है तथा श्रनुवाद में गृहीत 
शब्द बिलकुल ही नहीं है । 

ग्राशय का स्पष्ट होना जरूरी भी था क्योंकि ४श्वरी पुस्तक माने 


बाइसिकिल 


जाने वाले ग्रंथ में दुह्हता की कोई गुजायश नहीं होनी चाहिए थी । 
यदि शैलो बोलचाल की ही होनी श्रावश्यक थी ताकि लोग 
समभः सो, तथापि गेवारूपन के लिये बिलकुल ही स्थान न था। फिर, 
शब्दों का सरल होना भी जरूरी या और यथाशभ्रवसर सौंदर्य तथा 
संयम भी भ्रपेक्षित था । प्रामाणिक श्रनुवाद में इन सभी ग्रुशों का 
प्राधु्य था । [ र० ना० दे० ] 


बाहसिकिल गरीब प्रादमियों दा घोड़ा समझी जाती है। यूरोपीय 
देशों भे बाइसिकिल के प्रयोग का विचार लोगो के दिमाग मे श्मवी 
शताब्दी के उत्तराध में ही श्रा चुका था, लेकिन इसे मृत्तरूप पेरिस 
नगर के एक कारीगर ने सन्‌ १८१६ में सर्वप्रथम दिया । उस यत्र 
को हॉबी हॉसें, भ्र्थात्‌ काठ का घोड़ा, कहते थे। पैर से घुमाए 
जानेवाले क्रेकों ( पैडल ) युक्त पहिए का आविष्कार सन्‌ १८६५ ई० 
में वैरिस निवासी लालेमे ( [शशाय०ा ) ने किया | इस यंत्र को 
बैलॉसिपीड ( एश0८ए८त0 ) कहते थे ( चित्र १ )। इसपर 
सढ़नेवाले को बेहुद थकावट हो जाती थी । अतः इसे हाडतोड़ 


पे 





अडल सक्त आादपिकल का उादिभरूष हाड़ताड़ “- सन १८६५ ६ 


चित्र १ 


(०0०7८ शाधपटा ) भी कहने लग्रे। इसकी सवारी, लोकप्रिय हो 
जाने के करण, इसकी बढ़ती माँग को देखकर इंग्लैंड, फ्रास भौर 





जानमुक्त लेह्े के पहिये की बाइसिकल - रन १८ जप हे 


सखित्र २. 
धमरीका के यत्रनिर्माताओं ने इससे अनेक महत्वपूर्ण सुधार कर 
सन्‌ १८७२ में एक सु दर रूप दे दिया, जिसमे लोहे की पतलो पट्टी 


३६४० 


बाइपिकिल 


के तानयुक्त पहिए लगाए गए थे ( चित्र २. )। इसमे श्रागे का 
पहिया ३० इंच से लेकर ६४ इच व्यास तक झौर पीछे का पहिया 
लगभग १२ इंच व्यास का होता था । इसमे कबों के भ्रतिरिक्त गोली 
के बेय रिंग और ब्रेक भो लगाए गए थे । 

चित्र ३. में श्राधुनिक बाइसमिकेल का एक नमूना दिखाया 
है । भ्राजकल सभी देशों तथा भारत मे भी जो बाइसिकिलें बनाई 


र रे 
(६48... है ॥ 
रे कप ली 5 
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आपुनिय, बबीतिर, ने रा एक नमूना 

जी - 7-8५ 
चित्र ३ 

जाती हैं, वे सब मानक विशिए्टियों (झग्रातेधतव 596८८४क्‍0॥8 ) 

के भ्रनुसार ही होती हैं। वाइसिकिल के विभिन्‍न भाग भिम्न- 

लिखित है : 


फ्रेम -- बाइसिकिल का सबसे महत्वपुर्ण श्रंग उसका फ्रेम है । 


फ्रेम वी बनावट ऐसी होनी चाहिए कि उसपर गगनेवाले पुर्जे 


अभ्रपना काम कुशलतापूर्वंक कर सको। बाइसिकिल की तिकोनी 
फ्रम और श्रागे तथा पीछे के चिमदे खोखली, गोल नलियों से 
बनाए जाते है। फिर उन्हें फ्रम के कोनों पर उचित प्रकार के 
ब्रेकेटो में फेसाकर काल दिया जाता है। तिकोनी फ्रम के बनाने 
में ध्यान रखा जाता हैं कि उसकी नलियों की मध्य रेखाएँ एक 
ही समतल मे रहे । फ्रम में लगा भ्रागे का स्टियरिंग सिरा (#९८शफ्ाहु 
॥€४१ ), उसपर लगनेवाले हैडिल का डठल और शझागे के चिमटे 
के डठन की मध्य रेखाएँ एक दूसरी पर सपाती (००४८ंत०७) होनी 
चाहिए । दोनों तरफ के चिमटो की भुजाएं भी उतकी मध्य रेखा रे 
राममित तथा रामातर होनी चाहिए। चबकों की मध्य रेखा चिमटो 
की मध्य रेखा पर सपाती होती चाहिए, भ्रन्यथा बाइसिकिल सतुलित 
रहकर सीधी नहीं चल सकेगी । 


पहिया -- पहियों में ग्राजकल नाभि (०४०) की स्पर्शीय दिशा 
में भरे लगाने का रिवाज है । रपर्शीय परे, पहिए के घेरे (777) पर 
अ्रामक बल भली प्रकार से डाल सकते हैं। प्रत्येक दो ग्रासप्न भरे 
केचीनुमा लगकर, हब की पलेज (॥0/6) से स्पर्शीय दिशा में कूके 
रहते हैं। चित्र ४. झ्रोर ५. में क्रम से, पीछे झौर श्रागे के पहियो में 
परे लगाने का क्रम समझाया है । पीछे के पहिए में ४० झ्रोर भ्रगले में 
३२ श्रे लगते है, भ्रत. उसी के श्रनुसार उनके घेरों मे छेद बनाए 
जाते हैं भौर हयबो की प्रत्येक प्लैज मे पेरे की भ्राधी सख्या मे छेद 
बनाए जाते हैं। चित्र मे भीतर से बाहर की तरफ पिरोए जानेवाले 
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अरे को का,, का, , भ्ादि भ्रक्षरों से झोर बाहर से भीतर को तरफ गए हैं, जो क्रम से घेरे पर विषम संख्यांकित छेदों में ही बैठे हैं। 
विरोए जानेवाले शरों को क,, क. भादि से चिह्लित किया गया है। सम संख्याकित छेदों में दाहिनी तरफ की फ्लैज के परे थैठेंगे, प्रतः 
उनके स्थानों को खाली दिखाया गया है । 


तार से बने झरे सदेव तनाव की स्थिति में रहने के कारण तान 
कहलाते हैं। प्रयोग करते समय भी पहियों के भ्ररो की समय समय 
पर परीक्षा करते रहना चाहिए, कोई भरा ढीला और कोई पह्धिक 
तनाव से नहीं होना चाहिए। उंगली से बजाकर सबको देखा जाएं 
तो उनमे एक सी भावाज़ निकलनी चाहिए, अन्यथा पहिए टेढ़े होकर 
भरे टूटने लगेंगे । उन्हें कसने का काम पेरे पर लगी निपलों को 
उचित दिशा में घुमाकर किया जा सकता है । 


बॉलबेयारिंग --- बाइसिकिल के भक्छी प्रकार काम कर सकने 
के लिये उसके बॉल बेयरिगों की तरफ ध्यान देते रहना भ्रावश्यक है। 
यदि किसी बेयरिंग में से ज़रा भी श्रावाज् निकलती हो तो 
भ्रवश्य ही उसमे कोई ख़राबी है। उसे खोलकर उसके दोनों तरफ 
की गॉलियो की गिनती कर, कपड़े से पोछ्ुकर साफ चमका लीजिए । 
यदि कोई गोली टूटी, चटखी या घिस गई हो तो उसे बदल दीजिए, 
फिर उसकी कटोरी (7क॥-४०९) के वलयाकार खाँचे तथा कोनों 





पीछे के पढिये मे ड0 औरे लगाने का ऋमस 
चित्र ४. 
चित्रों को देखने से पता बलेगा कि क, स्‍ध्ोर का, चिह्नित भरों के 
पारस्परिक भुकाव मे, घेरे पर कितने छेंदों का अभंतर रहता है। 
चक्‍का तैयार करते समय व्यासाभिमुख भाठ भझरों को पहले लगाकर 





») 
हे कल छ् तीन चाल युक्त नाभि 
कचरा ६ 5 2 श ! 
अरब 33 
आग के पढ़िये ले ३० अर लगाने का कऋम सित्र ६. 
चित्र ५. को देखिए । वे घिसे, कटे, या खुरदरे न हों । यदि खराब हों, तो उन्हें 


सही कर लेते हैं, फिर शेष भरों को उसी क्रम से भरते जाते हैं। भी बदल दीजिए | यदि उपयुक्त कोई ऐब न हो तथा गोलियाँ भी 
चित्रों मे हब की बाई तरफ की फ्लैंज में ही भरे लगाकर दिखाए एक ही संख्या में तथा समान नाप की हों, तो उसमे तेल की कमी 


छ-दे है 


बाइसिकिण 


समभनी चाहिए | बेयरिंग के किसी भी भाग मे किसी भी प्रकार 
का कचरा या कोचड तो होना ही नही चाहिए । 

बहुचाल सुक्त गोझर ताभि ( ॥00 ) -- यह पिछले पहिए में 
लगाई जाती है, जिसके ह।रा सवार अपनी इच्छा और प्रावश्यकता- 
नुसार बाइसिकिल की चाल के झग्नुपात को बदल सके | श्राजकल 
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चित्र ७ 
तीन चाल देने वाले मीश्रर हथो का श्रधिक प्रचार है। ऐसी गीश्रर 
नाभि भी बनाई जाती है कि पीछे को, श्र्थात्‌ उलटा, पैडहल चलाने से 
ब्रंक लग जाता है। चित्र ६. और ७ मे स्टरमी अआाचंर गिश्न्स 
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चित्र ८. 
लि० ( शव कैलाश फल [.0, ) द्वारा बनाई तीन 
चालपुक्त श्रार पैडल ब्लंकमुक्त गीौभर नाभियो की बनावढ काट 


२४२ 


बाइसिकिल 


चित्रों द्वारा क्रमश. दिखाई गई है। चाल बदलने के लिये जजीर बक्र 


झभौर नाभि के बीच की चाल के अनुपात को, नाभि की धुरी के मध्य 
अन्य चाल 
तेजचाल ., । है 
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"ला 
खित्र ९ 
लगी बारीक कडियोवाली एक जजीर को खीचकर बदल दिया 
जाता है | इसे खीचने रो नाभि के भीतर लगे गिश्नरों (०85) की 
स्थिति बदल जाती है । जजीर को सीचने का काम तो सवार प्रपने 
लिवरो द्वारा जोर लगाकर करता है, लेकिन वापस लौटाने की 
क्रिया नाभि के भीतर लगी कमानी द्वारा स्वत ही हो जाती है। 
चित्र ८५ और ६, में क्रम हैडिल पर लगनेवाले श्रौर बीच के 
डंढे पर लगनेवाले लिवरों का विन्यास दिखाया गया है। चित्र ७. 
को देखने से मालूम होगा कि उसी नाभि में कुछ और पूर्जे जोड़ 
देने से पैडल से ब्रेक लगाने का भी प्रवध हो जाता है। चित्रों मे 
बाई तरफ लगे कोन का समायोजन करने से भीतर के श्रन्य सब 
बेया रंग स्वत ही समायोजित हो जाते है। नाभि के प्रर्ज खोलने के 
लिये, पहले बाएँ हाथ का कान खोलकर, फिर दाहिन हाथ की 
तरफ लगी गोलियों की रिंग प्ोलती चाहिए । 
मुक्त चक्र (66 फ़ाल्ए) --+ पीठ के चपकरे पर इसके लगा 
देने से सवार जब चाहे १र चत्ाना कद कर सकता है, फिर भी वह 
पहिया आ्राजादी से घूमता रह सकता हे । यह दो भ्रकार का होता है, 
+$ 
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प्रषेण अलन युक्त सुक्त चक्र 


चित्र १०. 
एक तो घर्षण बेलन युक्त ( चित्र १०, ) औ्रौर दूसरा रैचेट दाँत 
युक्त ( चित्र ११, )। प्रत्येक मुक्त चक्त मे यह गुण होना चाहिए 
कि भीतरी पुर्जों के भ्रटक जाने से पैडल की जजीर पर खिचाव न 
पैदा हो श्रौर दुवारा जब पैडन चनाए जाएँ तब भीतरी पूर्ण एक 
दम झापस मे जुटकर काम करने लगे और फिसले नहीं। साथ ही 
चक्र की बनावट धूल और पाती के लिये झ्रभेद्य होनी चाहिए । भ्राज- 


बाइशिकिल 


कल रेवेट दाँत युक्त मुक्त चक्र का ही श्रधिक प्रचलन है (चित्र ११.) । 
इसके घेरे की भीतरी परिधि पर रैचेट के दाँत कटे हैं, जिनमे 
यथास्थान लगाए कुत्ते ( ?४एशड ) अटक्रकर, पैडनकी जजीर के 
माध्यम से सवार द्वारा दिए हुए खिनाव को पहिए की नामि पर 





॥ च 
कुत्ते और रैनेटदात युक्त मुक्त चक्र 


चित्र ११. 

पारेषित कर देते है। पैडल चताना बंद टात ही जजीर ठहर जाती 
है तथा वे कुत्ते कमानी के जार से रैचट के दागो मे बारी वारी से 
गिरते हैं, जिससे 'कटकट' की आवाज होती ऐ । 

यदि दुबारा चलाने पर मुत्त चक्क फिसलने लगे, श्रश्रवा जाम हो 
जाए, तो उसे ठीक करन की पटली लरकोय यद है कि उसमे मिट्टी 
का तेल जूब भरकर पहिए को लाथी घुमाथा जाएं, जब वह सब तेल 
निकल चुके तव उसमे स्नेहन तेल ० दिया जाए। यदि एऐब दूर न 
हो, तो चक्र के ढककन को सोल +#र दसतना चाहिए कि कही कुत्ते 
घिस तो नहीं गए है, अथवा उनकी कमानियाँ ही टूट गई हो। 
फिर उसे भीतर से बिलकुतत साफ के! 'है पुर्णोे या गोतियाँ नई 
बदलबःर, ढककन की चूटियाँ सावधानी से सीधी कस देनी चाहिए । 

हवाई टायर --- टायर के। पहिर के परे पर जमाए रखने के लिये 
इसके दोनों किनारों पर या तो इस्पाव के तारयुक्त, श्रथवा रबर की 
ही. कठोर गोठ वना दी जाती है, जो सबके के परे के मुड़े हुए 


[०-7 पौहिओी फीटी३ आर) - 


हे 5 तक जे 3. 





(क) टीयरेों की बनानट 


चित्र १२. 
किनारे के तीचे दबकर अ्रटकी रहती हैं (चित्र १२ फक. तथा ल.) और 


शेप 


धाइसिकिल 


भोतरी रबर नली मे हवा भर देने से टायर तनकर यथास्थान बैठ 
जाता है। 

भीतरी नली मे इतनो ही दाब से हुवा भरनों चाहिए जिससे 
टायर सवार का बोभा सह ले श्रौर पहिए का घेरा सड़क के कंकड़ 
पत्थरों से नही दकराए, प्रन्यथा नज़ी के कुचले जाने और ठायर के 
कट जाने का ढर रहेगा। श्रावश्यकता से प्रधिक हथा भर देने से 
टायर का लचीलापन कम होकर वाइसिकल सड़क पर उछलती हुई 
चलती है, लेकिन प्रावश्यक मात्रा मे कसकर हवा भर देने से पहिए 
का व्यास भ्रपनी सीमा तक बढ़ जाता है, और श्रच्छी सडक पर 
चलते समय पैडल से कम मात्रा में शक्ति लगानी पड़ती है । 


वाढदब -- भीतरी नली मे हवा भरने के लिये बुड के हुवा वाह्व 
का बहुधा प्रयोग होता है, जिसकी बनावट चित्र १३ मे स्पष्ट 
दिखाई गई है । रबर का वाल्व ट्यूब फटा, कुचला श्रोर सड़ा गला 


+->- वाल्च का मत्था --- -. 
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] (०४ (बाहरी दृश्य ) (गीतराकाट का इश्य) 


बुड का हवा वाल्य 
चित्र १३. 


नही होना चाहिए। वाहल्व के प्नग के ऊपरी सिरे पर लगनेवाली 
टोपी संदेव लगी रहनी चाहिए । वाक्षव का आधार नट घेरे पर सख्ती 
से कसा रहना चाहिए । वाल्व का प्लग, रबर के बाल्व ट्यूब सहित 
बिना रुकावट के प्रविष्ट होकर, खाँचों मे बैठ जाना चाहिए । 

पैडल ऋ्रंक -- पैडल क्रीको को उनकी धुरी से कॉटरों (८०(ट४) 
द्वारा ही जोड़ा जाता है। बाइसिकिल के गिरने, अथवा दुर्घटना के 
कारण, यदि क्रैकया घुरी ठेढी हो जाएँ, तो कैको को जुदा करने के 
लिये, उनपर लगे कॉटर के नट को खोलकर, काट? के चूड़ीदार सिरे 
को हथौडे से ठोक कर कॉटर को निकाल लेना वाहिए, लेकिन ध्यान 
रहे कि चूडियाँ खराब न हो जाएँ । क्रेक के वक्ष (05५) के नीचे 
लोहे की कोई लाग लगाकर ही कॉटर ठोकना चाहिए, अन्यथा क्रेक 
धुरी या बॉल बेयारिग पर भटका पहुँचेगा। खराबों के कारण 
यदि दोनो क्रैक एक सीध मे न हो, तो कॉटर के चपटे भाग को रेत- 
कर, या पलटकर, समंजित कर देना चाहिए। यदि कँक अपनी धुरी 


बाउद्स डियेरिक 


पर ढीला हों, तो कॉटर को पझ्रधिक गहराई तक ठोकते से भी काम बन 
जाता है। बहुत दिनों तक ढीले कॉटर से ही बाइसिकिल चलाते रहने 
से कॉटर धौर क्रेंक का छेद, दोनों ही, कट जाते हैं तथा धुरी का 
खाँचा मी बिगड़ जाता है। प्रत: नया कॉटर बदलना ही श्रच्छा 
रहता है । बराइसिकिल के गिरने से भ्रकसर पैडल पिन भी टेढ़ो हो 
जाती है। ऐसी द्वालत में पैडल के बाहर की तरफ वाले बेयरिंग 
की टोपी उतारकर, उसका समंजक कोन निकालकर गोलियाँ हाथ 
में ले लेनी चाहिए | फिर पैडल की फ्रेम को सरकाकर, भीतरवाले 
बेयरिंग की गोलियाँ भी सम्हालकर ले लेनी चाहिए, ऐसा करने पर 
पैडल लनिकल भाएगा भौर पैडलपिन ही 'क्रैक मे लगी रह जाएगी। 
उसका निरीक्षण कर तथा गुनियाँ में सीधा कर, पैडल को यथापूर्व 
ाँघ देना चाहिए । 
चालक जंजीर -- यह जंजीर छोटी छोटी पत्तीनुमा कडियो, 
बेलनों और रिवटों (7८४८४) द्वारा बनाई जाती है। इसे साफ कर, 
सेल की चिकताई देकर भौर उसके खिचाव को समजित कर ठीक 
हालत में रखना चाहिए | जजीर के रिवटीय जोडों के ढीले होने तथा 
बेलनों के घिस जाने से उसकी समग्र लबाई बढ़ जाया करती है। पैडल 
के दंतवक्त के दाँतों का पिच (छा) तो बदलता नही, श्रतः 
जंजीर चक्र से उतर कर तकलीफ देती है। इसकी पहिचान यह है 
कि चक्र पर चढी हुई जंजीर के स्पशेचाप (870 ए 5 ८078८) के बीच 
मे, उसे अंगूठे शौर तजंनी से पकड़कर बाहर की तरफ खीचा जाए। 
यदि जंजीर लगभग टू इंच ही खिचती है, तब तो ठीक है भश्ौर यदि 
है इच तक खिच जाती है तो ग्रवश्य ही पिसकर ढीली हो गई 
होगी । भ्रतः बदल देनी चाहिए । 
हाथ के श्लेक --- पहियो के घेरों पर दबाब डालनेवाले हस्त- 
लालित ब्रेको की कार्यप्रशाली लीवर भौर डंडों के सबंध पर प्राधारित 
होती है । बाऊडन (30७08॥) के ब्रेक, इस्पात की लचीली नलो 
में लगे एक अ्रपंपीड॒य तार के खिचाव पर श्राधारित होते है । ब्रेको 
को छुटाने के लिये कमानी काम करती है। ब्रेक, सुरक्षा का 
प्रधान उपकरण है, झ्त ब्रेक के डडे सुसमजित रहने चाहिए, श्रर्थात्‌ ऐसे 
रहने चाहिए कि वे ब्ररो या टायरो मे न झटके । डंडे मजबूत होने के 
साथ साथ सरलता से जोड़ो पर घूमनेवाले होने चाहिए। देखने 
में अच्छे श्रोर पुर्जे साफ सुथरे भी रहने चाहिए । 


सं० प्र० -- स्टोरी श्रॉव इन्वेशन्स । [श्रों> ना० श०] 


बाउट्स डियेरिक ( १४१५-७५ ) नेदरलैंड का प्रसिद्ध चित्रकार । 
हालेंम नामक नगर में उत्पन्न हुआ था पर लोवे को उसने भ्रपना 
कार्यश्ेत्र बनाया । उसकी कला रोज्ञर वाँ देर बीदें की कला से 
भ्रत्यत प्रभावित थी । उसके बनाए बहुत कम विन्न प्राप्त है जिनमे 
'फ़ाइब मिस्टिक मोल्स' तथा “जस्टिस श्रॉव दि एंपरर श्रोटो' श्रति 
प्रसिद्ध है। उसके चित्रों भें चित्रित पात्र भावशुन्य लगते है लेकिन 
उनके पीछे चित्रित प्राकृतिक दृश्य बड़े ही प्रभावशाली हैं। पेड़, 
पत्ती तथा प्रकाशचित्रण मे उसे विशेष दक्षता प्राप्त थी। वह बड़ी 
धारीकी से भ्रपने चित्रों मे रंग रेखाएँ उभारता था। उसकी व्यजना- 
शक्ति भी भ्रद्वितीय थी । [ रां० चं० शु० ] 


बाउमैन, सर पिलियम (सन्‌ १७८५-१८५३) पअ्मरीकन शरीर- 
क्िया-वैज्ञानिक थे। इनका जन्म कृषक परियार में हुआ था | यह 


रए9 


बाकी 


कुशाप्रबुद्धि बालक प्रागे चलकर प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुप्ा। 
चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा इन्होंने वैयक्तिक रूप से एक चिकित्सक से 
पाई झौर वरमांट राज्य की तृतीय मेडिकल सोसायटी से चिकित्साबृत्ति 
का लाइसेंस प्राप्त किया। बाद में ये भ्रमरीकी सेवा मे सर्जन पद पर 
नियुक्त ही गए | 


शरीररचना झौर उसके काये से संबंधित पग्रनेक बाते उन दिनों 
भ्रश्ात थी । बाउमैन ने श्रनुसंधान किया भ्रौर बताया कि श्रामाशय के 
पाचक रस क्या कार्य करते हैं प्रौर कव तथा किन श्रवस्थाओं मे यह 
रस नहीं बनता । बाउमैन ने पाचन के रासायनिक रूप की सप्रमाण 
स्थापना की । इन कार्यों की उनके शोधप्रबंध “एक्सपेरिमेट्स ऐंड 
श्राब्जरवेशस” में विस्तार से चर्चा है। शरीर-क्रिया-विज्ञान में 
बाउमैन का श्रनुदान महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने प्रयोग झौर प्रवलोकन को 
नई दिशा प्रदान की । [ भा० शं० मे० | 


बाक़ी ( सन्‌ १५२६-१६०० ई० ) सोलहवीं शती का एक प्रसिद्ध 
तुर्क कवि । इसका पूरा नाम महमूद अ्रब्दुल बाकी था श्रौर इसका 
जन्मस्थान कुस्तु तुनिया ( इस्ताबोल ) है। यह दरिद्र घराने का 
व्यक्ति था कितु इसको उस समय के प्रसिद्ध विद्वानों से शिक्षा ग्रहण 
करने का भ्रवसर मिला श्रौर तुर्की के उच्च कोटि के साहित्णकारों 
एवं कवियों का सत्संग भी । १८-१९ वर्ष ही की श्रवस्था में इस्ताबौल 
के प्रसिद्ध कवियों में इसकी गणना होने लगी । सन्‌ १५५४५ ई० में जब 
सुलतान सुलेमान भ्राज़म ईरान की चढाई से लौट श्राया, बाकी ने 
उसके ऐश्वयं पर बडा उल्लासपूर्ण एक प्रशंसात्मक कसीदा उसके रामक्ष 
उपस्थित किया । सुलतात इसे सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने 
बाकी से भ्रपनी कविताओों पर नजीरिए! लिखने का श्रादेश दिया । 
इस प्रकार इसकी पहुँच दरबार तथा उच्च कोटि के समाज तक 
सहज मे हो गई । सुलतान की इस कृपा से स्वयं इसके मिश्रगण भी 
जलने लगे परंतु यह तुर्की का सबसे बडा कवि माना जाने लगा 
श्रौर इसकी प्रसिद्धि बडी शीघ्नता से पूरे राज्य ही मे नहीं, प्रत्युत 
हिंदुस्तान तक फैल गई । 


सुलतान सुलेमान की विशेष क्ृपा से बाकी को उसकी निकट 
पाश्वंवतिता प्राप्त हो गई थी। इस कारण सुलतान की मृत्यु का 
इसपर बड़ा प्रभाव पडा और इसी प्रभाव के कारण इसने सुलतान 
की स्पृति मे एक मरसिया लिखा, जो इसकी श्रेष्ठ रचना मानी जाती 
है । बाकी पश्ररबी तथा फारसी का भी विद्वान था। इसने भ्ररबी की बहुत 
सी पुस्तको का तुर्की में भ्रनुवाद भी किया है श्रौर फारसी भाषा में 
कविता भी की है। परतु इसकी सर्वाधिक जनप्रियता तुर्की की 
कविता ही के कारण हुई है भौर इसको उस युग के कवियों की 
प्रथम श्रेणी ही में स्थान नहीं दिया गया है, प्रत्युत तुर्की के गजल गायकों 
का सिरताज भी कहा गया है। गज़लों के सिवा इसके कसीदे तथा 
मरसिए भी काव्यदृष्टि से पू्णंता तक पहुंचे हुए है। यद्यपि इसने 
अपने श्रनेक पूर्ववतियों की कविता से लाभ उठाया है तथापि अपने 
विशिष्ट व्यक्तित्व को भी बनाए रखा है । 


सं० ग्रं०--- ई. जे डब्ल्यू, गिब्ब: ए हिस्ट्री पश्रॉव श्रोटोमद 
पोएट्री; एन. येसिरगिल : बाक़ी (इस्ताबोल, १६५३), भार, द्वेरक : 
बाकी का दीवान ( लाइडेन, १६११ )। [ भ्र० भ० | 


बाक़ी बिल्लाह 


बाक्की बिल्लाह!ल्वाजा भब्दुल बाकी फा जन्म काबुल मे १५६३-६४ 
ई० में हुआ | काबुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे लाहौर गए और 
फिर कश्मीर में शेख बाबा वाली (मृ० १५६२ ई० ) की सेवा में 
रहें । वहाँ से समरकंद के भ्रमकना नामक ग्राम में मौलाना ख्वाजगी 
से नवशबंदी सिलसिले मे दीक्षा प्राप्त की। थोड़े दिन बाद लाहौर 
होौर फिर देहली पहुँचे । ३० नवंबर, १६०३ ई० को देहली में इनकी 
मृत्यु हो गई। उनके झ्रागमन के पूर्व नक्‍शबंदी सिलसिले की 
भारत में पर्याप्त प्रसिद्धि हो चुकी थी। उनके शिष्यो में ख्वाजा 
हुसामुद्दीन, शेख ताजुद्दीन समली एवं शेख भ्रलहदाद भ्रपनी उदारता 
के लिये बडे प्रसिद्ध थे कितु उनके शिष्य शेख अभ्रहमद सरहिदी ने 
इस्लाम की शिक्षाप्रों का बडा संकीरं रूप प्रस्तुत किया । ख्वाजा बाकी 
बिल्लाह के पुत्र ख्वाजा कर्ला एवं ख्वाजा खुरई, जो क्रमश शाहजहाँ 
एवं औौरगजेब के राज्यक्राल में बडे प्रसिद्ध हुए, उदारता के ही 
प्रतीक रहे । 


स० ग्र॑ं० -- मुहम्मद हाशिम बदरुशानी : जुबदतुल मकामात 
( लखनऊ, १८८५, फारसी ); बद्रुह्दीन सरहिंदी : हश्रातुल कुदस 
( ह० लि०, रामपुर, रजा पुस्तकालय, फारसी ); मुस्लिम रिवाहव- 
लिस्ट मुवभेट्स इन नाद॑ने इंडिया इन द सिक्‍सटींथ ऐड सेवेंटी य 
सेचु रीज़ ( प्रागरा, १६६५ ) । | सै० श्र० श्र० रि० | 


धाकूनिन, मिखाइल अलेक्जेंद्रोविच ( १८१४-१८७६ ) रूसी 
ग्रराज्यवादी ( श्रराजकतावादी ) विचारक। प्रारभिक शिक्षा सत 
पीतसेबर्ग सेनिक विद्यालय में हुई। १८३२ से १८३८ तक वह शाही 
सेना मे रहा। बाद में उसने सेना से त्यागपत्र दे दिया श्रौर मास्को 
तथा बलिन विश्वविद्यालयों मे दर्शन का श्रध्ययन किया । १८४३ में 
वह पेरिस गया; जहाँ उसने पोलैड के क्रातिकारियों से सपर्क स्थापित 
किया । स्विटजरलेड मे भी वह साम्यवादी और समाजवादी भ्रादोलनों 
में सक्रिय रहा । १८४७ में जार के आदेश प्र रूस न लौटने के कारण 
राजाज्ञा द्वारा उसकी सपत्ति जब्त कर ली गई । उसी वर्ष उसकी 
पोलिश श्रौर रूसी जनता ढारा मिलकर रूसी सरकार सगाप्त करने की 
झ्रपील पर जार ने फ्रास सरकार से बाकूनिन के फ्रास से निकाल 
देने की माँग की। अगले दो वर्षो तक वह बलिन, प्राग श्रौर डँ सडेन में 
क्रातिकारी प्रादोलनों मे भाग लेता रहा । इन ज्रातिकारी गतिविधियों 
के कारण उसे गृत्युदड देने को घोषणा की गई । १६५१ में वह 
गिरफ्तार करके रूस के हाथों सौय दिया गया । 


जार ने बाद में उसके मृत्युदद को झ्ाजीवन कारावास में परिवर्तित 
कर दिया और १०५४५ में उसे साइबेरिया मे नजरबद किया गया । 
१८६० में यह एक प्मरीकी जहाज हारा जापान भाग गया, धौर 
वहाँ से प्रमरीका होते हुए १८६६१ में लदन पहुँचा । माक्स भौर एजेल्स 
से मिलकर १८६६ में 'सोशलिस्ट डेमाक्रेटिक एलाएस' की स्थापना की, 
बाद में वहू संस्था इटरनेशनल वकिगमेस एसोसपिएशन' में संमिलित 
हो गई । १८७२ में वह श्रपने श्रत्यधिक उग्र विचारों के कारण 
फ़प्टे इंटरनेशनल से निकाल दिया गया । 


बाकूनिन श्रपने राजनीतिक दर्शन में पूर्णतया अभ्रराज्यवादी था । 
राज्य का उन्मूलन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसके समग्र चितन के प्रबल 
पक्ष थे । इटली भौर स्पेन में उसका मत बहुत फैला । रूस मे उसका 


श्र 


बॉक्सिय 


प्रभाव निहिलिज्म के ताम से प्रसरित हुप्ना । 'योँड ऐंड द स्टेट' उसकी 
महत्वपूर्ण प्रौर प्रसिद्ध कृति है। १८७३ मे सक्तिय जीवन से संन्यास 
लेकर वह स्विट्शरलैड चला गया और भृत्यु पर्यत वही रहा । 


चाकू स्थिति : ४१ २१४ उ० झ्र० तथा ४६” ४१ पू० दे० । यह रूस 
के भ्राजर बाइजान प्रजातंत्र की राजधानी तथा इस देश में पेट्रोलियम 
के उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यह प्रप्सेरॉन प्रायद्वीप में दक्षिणी 
कैस्पिएन सागर की एक भश्रघ॑चंद्राकार खाड़ी के सिरे पर स्थित है । इस 
प्रदेश के तेल क्षेत्रों के कारण ही रूस को विश्व के प्रमुख खनिज तेल 
उत्पादक देशों मे विशेष स्थान प्राप्त है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से 
द्वितीय बाकू नामक खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र मे बाकू से अधिक 
खनिज तेल की उत्पत्ति हो रही है। द्वितीय बाझू की स्थिति 
बॉल्गा नदी प्रौर यूरेल पर्वत के बीच में है। तेल शोधन के 
प्रतिरिक्त यहाँ सूती एबं इस्पात मिलें, रसायनक एवं जलयान के 
कारखाने भी हैं। पारसी लोगों का यह तीर्थस्थान है। इसको 
जनसंख्या १०,६७,००० ( १६६२ ) है। [ वि० कु० भ्र० | 


बॉक्सिंग था मुक्केबाजी भारत में श्रादिकाल से विभिन्‍न रूपों में 
प्रचलित है श्रौर यह प्रति4्ठद्ठिता की सर्वाधिक प्राचीन परपराश्रों मे से 
एक समभी जाती है। जबरदस्त पूंसो द्वारा एक दूसरे को पराजित 
करने की इस शैली का प्रादुर्भाव तब से हुआ था, जब मनुष्य के पास 
संघर्ष के साधन नही थे । 

घूँसेबाजी (बॉक्सिंग) का स्वरुप सेल कूद के रूप में १६९वी शताब्दी 
के उत्तरार्ध मे प्रकट हुआ, यद्यपि प्राचीन रोमन साम्राज्य में मृक्‍्तेःबाजी 
मनोरंजन का साधन माना जाता था। उस समय के मुक्केबाज हाथ 
मे धातु से बने दस्ताने पहनकर लडते थे भ्रोर साम्राज्य की भ्रोर से 
उन्हे यथाविधि पुरस्कार एवं धन दिया जाता था। साम्राज्य के 
पतन के साथ साथ इस ढंग का खेल भी विलीन हो गया । 


१्८पवी शताब्दी मे इग्लेड मे भी मुक्केबाजी का प्रचलन था श्रौर 
प्रतिदददी हाथ मे बिना दस्ताना पहन लठते थे। इन प्रतिद्व द्विताप्रों 
पर शर्तें लगती थी भर भारी धनराशि पुरस्कार भे विजेता को 
प्राप्त होती थी। इस प्रकार की घ्सेबाजी के सर्वप्रथम सर्वजेता 
( चेपियन ) इंग्लैंड के जेम्स फिगर माने जाते है । 


सन्‌ १८०६५ में क्‍्वींसबरी के डइगलस ( श्रप्टम ) ने बॉक्सिंग के 
नियम तैयार कराए जिन्हें सपूर्ण ब्रिटेन मे १८८६ ई० के लगभग पूर्ण 
मान्यता प्राप्त हुई। ये नियम ही वर्तमान बॉक्सिंग के प्राधार है । 
बाद मे समयपरिवरतंन के साथ साथ नियमों का विकास होता गया । 
“बबीसबरी'” नियमो के कारण घृंसेबाजी वा खतरनाक स्वरूप समाप्त 
हो गया और हाथ में दरताना पहनकर तीन तीन मिनट के चक्र 
( राउंड ) में लड़ने की प्रणाली भौर श्रखाड़े भे एक प्रतिद्वद्वी के 
धराशायी होने पर एक से १० तक की मिनतो गिनने लक न उठसे पर 
उसे पराजित घोषित करने के नियम से बॉक्सिंग को सयत खेल की 
दिशा प्राप्त हुई। फिर भी प्रनेक वर्षों तक घनलोभ के कारण 
घृसेबाजी में भयंकर ढूंद्ध की प्रथा विराजमान रही । इन्ही कारणों 
से घृसेबाजी मे लोग बराबर मरते रहे। २४ श्रप्नैल, १६०१ को 
इंग्लेड के नैशनल स्पोर्टिंग कलब द्वारा आयोजित एक बॉक्सिंग में जैक 
राबर्ट्स ने बिल स्मिथ को इतना मारा कि स्मिथ की मृत्यु हो गई । 


बॉक्सिंग 


इसके बाद ब्िठेन में पहली वार पेशेवर घृसेवाजी के साथ साथ 
शौकिया घूसेबाजी ( श्रमेच्योर बॉक्सिंग ) की प्रथा का प्रारभ 
हुआ : 


उधर अमरीका में बॉक्सिंग को कई वर्षों तक गैरकामूनी घोषित 
किया गया था, कितु १८९६ ई० मे न्यूयॉर्क राज्य ने घूंसेबाजी के 
नियमों का प्रचलन किया । सन्‌ १६३० मे अमरीका में भी शौकिया 
घूसेबाजी की प्रथा शुरू हुई, यद्याप आज भी धनलोभ से प्रमरीका 
मे पेशेवर घूंसेवाजी सर्वाधिक लोकप्रिय बनी हुई है । 


बॉक्सिंग के मूल नियमों के कारण प्रतिद्वद्वियों के स्तर निश्वित 
किए गए और प्रत्येक को प्रपने वजन के श्रनुरूप घूसेबाजसे ही 
लड़ने की सुविधा प्राप्त हुई। पेशेवर बॉक्सिंग मे प्राज भी हेवी वेट 
कहलानेवाली घृंसेबाजी मे इस नियम का कोई पालन नही होता और 
झपने को विश्व का सर्वेश्रेष्ठ पुंसेबाज साबित करने के लिये तथा 
साथ ही धत से मालामाल होने के लालच में घृसेबाज वजन का बंधन 
न मानकर लड़ता है। 


२०वीं शताब्दी में जब शौकिया बॉक्सिंग की प्रथा प्रचलन में श्राई 
तो इसमे क्वीसबरी के बजानों के भ्राठ वर्गों के स्थान पर १० वर्ग रखे 
गए : पलाई (११२ पाउड), बैटैस (११६९ पा०), फेदर (१२६ पा०), 
लाइट बेलटर ( १४० पा० ), वेलटर ( १४८ पा० ) लाइट मिडिल 
( १५६ पा० ), मसिडिल ( १६५ पा० ), लाइट हेवी ( १७८ पाउट 
तक ); हैवी ( १७८ पाउड से ऊपर ) । शौकिया बॉक्सिंग में दो 
वजन वर्ग की सख्या बढाने का मुख्य उद् श्य घूसेबाजी तथा उदीयमान 
प्रतिद्वंद्विपों को प्रोत्साहन देना था । 


विश्व प्रोलपिक खेलो मे बॉक्सिंग पहली बार (सेट लुईस, भ्रम रीका) 
१६०४ ई० मे शामिल की गई। इसके नियस वही थ॑ जो शौकिया 
घूसेबाजी के लिये प्रचलित थे । 


बीच में एक गद्देदार प्रखाडा होता है, जो १२ से २० फुट तक की 
लंबाई चोडाई के चौकोर रूप मे बना होता है। श्रखाडे के चारो भ्रोर 
रस्सी से घेरा कर दिया जाता है। यह घेरा दो या तीन रस्से 
से बनाया जाता है। पेरे का ऊपरी भाग गईं से चार या पाँच फुट 
से भ्रधिक ऊबा नहीं होता। इस घेरे के दो विपरीत कोनो पर 
कुछ गद्दें देकर घूसेबाजो को भाराम से खडे होने का स्थान रखा 
जाता है। प्राधुनिक बॉक्सिंग के भ्रखाडे ऊपर से ढेंके रहते है भ्ौर 
बिजली के प्रकाश से श्रवाडा जगमग कर दिया जाता है। 


घूसेबाज के हाथो मे जो दल्त्ताने होते हैं उनमे से प्रत्येष का 
बजन छह भ्रौंस से अधिक नहीं होना चाहिए । घृ सेबाज का मुख्य वार 
हमेशा प्रतिस्पर्धी के चेहरे पर हो, खासकर कनपटी या श्राँख के 
बगल मे, होता है, जिससे प्रतिस्पर्धी को घराशाय्री होने म विलब 
नहीं लगता । 

जब कोई घूसेबाज बार के बाद अ्रखाडे मे गिर पड़ता है, तो 
निर्णायक गिनती शुरू करता है भौर उस समय दूसरा घूसेबाज 
बिना कोई हलचल किए दूर रस्से के पास खड़ा रहता है। १० 
की गिनती ( लगभग १० सेकेंड ) के बाद भी यदि गिरा हुप्ा 
चघूसेबाज उठकर खड़ा नहीं हो जाता, तो उसे पराजित घोषित कर 
दिया जाता है । 


१४६ 


बॉक्सिंग 


घंसेवाजी मे तीन तीन मिचट के राउंड होते हैं। तीन मिनट 
तक पूसेबाजी के बावजूद यदि कोई परास्त ने हो, तो एक मिनट 
विश्वाम का समय देकर पुत तीन मिन्रट का चक्र प्रारंभ होता है । 
इस तरह दोनो मे से किसी एक घूंसेबाज के धराशायी होने तक चक्र 
का क्रम चालू रहता है। पेशेवर तथा शौकिया बॉक्सिंग के लिये 
इन चक्रों की सीमा अलग अलग बाँध दी गई है। शभ्राम तौर पर 
१५ चक्र से भ्रधिक लडाई नहीं होती और तब तक यदि कोई घृसेबाज 
परास्त नही होता ती भिडंत को श्रनिर्शीत घोषित किया जाता है । 

प्रमरीका में जो पेशेवर प्ृसेबाजी होती है, उसके लिये चर शझ्ादि 
के अश्रन्य नियम तो अलग हे, पर घूसेवाजी के मुल नियम यही हैं। 

विश्व में पेशेवर प्रमेवाजी का सर्वाधिक प्रचलन हेवी वेट शाखा 
का है | इस वर्ग मे जो घृसेयराज विजेता होता है, उसे ही घँसेबाज 
विश्वजेता ( बॉक्सिस चेपियन ) की पदवी से विभूषित किया 
जाता है। इस वर्ग में सर्वप्रथम हेवी वेट चेपियन जेम्स जे० कॉरबेट 
( १८०२ से १८६७ ई० ) थे। इससे पूर्व बिना दस्ताना पहने जो 
घूसेबाजी होती थी, उसमे जान एल० सुलिधेन १८८२ से १८६२ ई० 
तक बिश्वजेता रहे । 

श्राधुनिक पेशेवर घूसेबाजी में सबसे अधिक वर्षों तक विश्वजेता 
होने का समान अमरीका के जियो लुशस ( ]४७ ॥.0ण००5 ) को प्राप्त 
है । श्राप १६३७ से १६४६८ ई० तक हेवो वेट के विश्वविजेता 
घूमबाज ( पेणेवर ) थे । सन्‌ १९५१ से हैबी वेट के विश्व विजेता 
घूसिबाज इस प्रवार है जियो वालकट ( सन्‌ १६५१-५२ ) 
रोकी मारप्तियानों ( सन्‌ ११५२-५६ ), पलॉयड पैटरसन ( सने 
१६१६-५६ ) श्रौर बाद मे सन्‌ १६६० से ६२ तक भी; इनगेमर 
जॉनसन ( सनु १९५६ से ६० ।; सोनी लिस्टन ( सन्‌ १६६२ ), 
कैसियस क्ले ( सन्‌ १६६२ से ) । 

एक विश्वविजेता से उपाधि छीनने के लिये घूंसेबाज को उसे द॑ 
बार परास्त करना पडता है श्रौर तभी उसे विश्व चपियन की उपाधि 
मिलती 2 सन्‌ १६६२ के विश्व ठेवी वेट सर्वजेता सोनी लिस्टन को 
क्ले ने तीन बार हराया, फिर कले ने चुनौती देनेवाले पैठरसन, बॉद 
मूर, ब्रायन लडन यदि ध्ृसेवाजों को एफ एक कर परास्त किया श्रौर 
१६६६ ई० तक अपनी उपाधि कायम रखी । 

घूमेबाजी के हर प्रकार के तियम के बावजूद १६६२ ई० मे 
श्रमरीका मे एक भिडत में प्रिफिथ लामक घृसेबाज़ ने इतना भयानव 
प्रहार किया था कि उसके नीग्रो प्रतिद्र द्वी बेती किड पैरट क॑ 
मृत्यु १३ दिनो तक बेहोश रहने के बाद हो गई। उसके बार 
पेशेवर घूंसेबाज़ी पर प्रतिबध लगाने की चलुदिक माँग हुईं, पर- 
घनलोलुप अ्रमरीका में पेशेवर घृसेबाजी की धरम श्राज भी मर्च 
हुई है। 

१६६४ ई ० में टोकियों विश्व श्रीलिपिक में जो घृंसेबाजी की प्रतियो 
गिता हुई थी उसमे स्वस्थेपदक इस प्रकार जीते गए थे * सोवियत रूर 
३, पोरजेंड २, इटली २, जापान १, श्रमरीका १ । 

भारत और बॉक्सिंग --- यह सतोप की बात है कि भारत : 
घंसेबाजी की पेशेवर प्रथा श्रभी नही श्राई है। स्वतंत्रताप्राप्ति ने 
बाद भारत भे भी बॉक्सिंग के प्रोत्साहन के सिये कार्थेक्रम प्रारं। 
किए गए। घूसेवाजी को सर्वाधिक सरक्षण सेना की शोर से प्रा 
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बआाच 


हुआ । सेना मे ही पहली बार शौकिया घूसेबाजी के नियमों द्वारा 
प्रतियोगिता होने लगी । 

बाद में इंडियन ऐमैचर बॉक्सिंग फेडरेशन तथा विभिन्‍न राज्यों 
में घृसेबाजी संघों की स्थापना के बाद भारत मे बॉक्सिंग टूर्नामेट 
का सिलसिला प्रारंभ हुझा। सन्‌ १६६६ ई० में १४वीं राष्ट्रीय 
घूसेबाजी प्रतियोगिता ( 'िकणा8]  छि0ल्‍7₹ एाशकएं7क्ाए ) 
प्रासनसोल में हुई है। इसके पूर्व जो १२ राष्ीय प्रतियोंगिताएँ 
हुईं थी, उन सभी में सेना के घसेबाजों ने कमाल दिखाए थे 
धझौर सेना को स्वजेता होने का श्रेय प्राप्त होता श्रा रहा है । 


प्रंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत को बॉक्सिंग में सर्वप्रथम सफलता सन्‌ 
१६६२ के चतुर्थ एशियाई खेलों में (जकार्ता में) प्राप्त हई, जब हेवी वेट 
के शौकिया घूँसेबाज, पद्मबहादुर मल, ने भ्रपने वजन की प्रतियोगिता 
में स्वर्शापदक ही प्राप्त नही किया, श्रपितु सर्वोत्तम घसेबाज होने का 
एक श्ौर स्वर्शापदक भी जीता । [ म० स्वा० ] 


बाघ (7६०) पैथरा टाइग्रिस (?&/ट8 !ह्ठा705) फेलिडी कुल 
(सणाए 7८॥036९) का प्रसिद्ध, मासभक्षी, रतनपायों जीव है। 
यह जगल का राजा कहा जाता हैं। सिह को छोड़कर यह सब 
जानवरो से भ्रधिक बलवाम्‌ श्रीर खँखार होता है। चेहरा विल्लियों 
जैसा गोल, ताक से पूंछ के सिरे तक श्रौगत लबाई १० फुट, मादा 
कुछ छोटी, शरीर का ऊपरी भाग बादामी, जिसपर खडी, काली 
धारियाँ होती है तथा प्रत्येक की घारियो में श्तर होता है। पेट भौर 
टाँगो के भीतर का हिस्सा तथा गाल और झ्राँखों के ऊपर की चित्तियाँ 
सफेद होती हैं । 

यह एशिया के घने जगलो का निवासी है। उत्तर म श्राम्र, 
दक्षिण में सुमात्रा श्रौर जावा, पश्चिस में जॉजिया प्रौर पूर्व मे 
सखालीन तक, तथा यूरोप के दक्षिगी भागों के जगलों मे भी, यह 
पाया जाता है । 

इसका मुख्य भोजन गाय, बैग, हिरन, सूश्रर और मोर हैं । कुछ 
बाघ नरभक्षी भी होते है। मादा दो से छह तक, लेकिन प्राय दो से 
तीन तक बच्चे जनती है । यह बच्चों को बहुत प्यार करती है और 
उन्हे शिकार खेलना सिखाती है । [सु० सि०] 


बॉज़ निया एवं हटेसेगोवीना (80॥्ना5 शव फल;९६०५778 ) 
स्थिति : ४४४ ४० उ० श्र० तथा १७१ ० पू० दे० । यह यूगोस्लाविया 
के भ्ध्य मे स्थित संघीय इकाई ( #्वटा& पा ) है । 
इसका क्षेत्रफल ५१,१२६ वर्ग मीन तथा जनसख्या ३२,७७,६४८ 
(१६६१ ) है। पहले यह हगरी तथा श्रॉस्ट्रिया का एक प्रात भी 
रह चुका है । सारायेवो ( 589]९४० ) यहाँ वी राजधानी है । 

[ वि० कु० भ्र० ] 


पाज़बहादुर शेरशाह सूर द्वारा नियुक्त मालवा के सूबेदार शुजाग्रत 
खाँ भ्रथवा सजावल खाँ का ज्येष्ठ पृशत्र । उसका प्सली नाम बयाजीद 
था। सन्‌ १५५५ ई० में अपने पिता की मृत्यु होने पर वह बाज- 
बहादुर नाम से मालवा वी राजगद्दी पर बैठा श्लौर मालवा प्रदेश 
के सभी भागों पर अधिकार कर तथा स्थय को मालवा का सुलतान 
घोषित कर उसने अपने नाम से खुनबा भी पढवाया । तब गढा प्रदेश 
को भी जीतकर प्रपने राज्य में मिलाने के उद्देश्य से उसने गढ़ा पर 
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बाशबहादुर 


चढ़ाई की, परंतु वहाँ की रानी दुर्गावती से उसे परास्त होना पड़ा । 
इस प्रकार पराजित होकर जब बाजबहादुर मालवा लौटा तो उसमे 
प्रपता सारा ध्यान मदिरापान और गायन वादन में ही सगा दिया । 
तब मालवा में गायन वादस कलाओझो का बहुत प्रचार था और उनकी 
विशेष उन्नति हो रही थी। बाजावहादुर स्वयं भी इन कलाओों में 
पूणे पारगत था। प्रतः प्रनेकानेक गायक नतंकियों को एकत्र कर उ्हें 
वह उनकी शिक्षा देने लगा, इसी समय रूपमती के प्रति बाजबहादुर 
का अत्यत प्रेम हो गया। रूपमती स्वयं भी बहुत ही सुदर भौर 
गायन बादन कला मे पूर्णतया प्रवीण थी । एक दूसरे के प्रेम में लोन 
दोनो हिंदी प्रेमकाव्य की रचना करते श्र उन्हें ग्रावे थे। उनके 
कई गीत तथा दोनों के सौंदर्य धौर प्रेम की भ्रनेक कहानियाँ प्रव 
तक माजवा निवासियों में प्रचलित है । 


उधर दिल्‍ली के सिहासन पर झ्ाारूढ भ्रकबर ने मालवा को जीतने 
के लिये सन्‌ १५६१ ई० में भ्रहमद खाँ कोका के सेनापतित्त्व में मुगल 
सैना भजी । बाज़बहादुर तब सारगपुर मे ही था भौर मुगल सेना 
के बहुत पास पहुंच जाने पर ही उसे मुगल चढ़ाई का पता लगा । 
बाजबहादुर ने डटकर मुगल सेना का सामना किया। मार्च २६, 
१५६१ ई० को लडाई हुई, जिसमे मुगल सेना विजयी हुई। बाज़- 
बहादुर खानदेश भाग गया प्रौर मालवा पर मुगलो का प्रधिकार हों 
गया | ग्रहमद खाँ रूपमती को प्रपनाने को तत्पर हुआ, परतु 
जब रूपमती को यह बात मालूम हुई तब प्रेम के कारण रूपमती ने 
विष खाकर बाज़बहादुर के नाम पर जान दे दी । 


बाजबहादुर प्रव खानदेश झौर मालवा के बीच घूमने लगा। 
उधर प्रकबर ने पीर मुहम्मद खाँ शेरवानी को मालवा का सूबेदार 
नियुक्त किया । बाजबहादुर ने मालवा पर श्राक्रमण किया परतु एक 
बार वह विफल रहा । तब उसने खानदेश के सुलतान मीरान मुबारक 
शाह की सहायता प्राप्त कर बुरहानपुर छूटकर वापस लौटते हुए पीर 
मुहम्मद पर प्राक्रमण किया । नमंदा के दक्षिणी तट पर हुए इस युद्ध 
में पराजित होकर पीर मुहम्मद को भागना पष्ठा। राह में घोड़े पर 
नमंदा नदी पार करते समय पीर मुहम्मद गिरकर नदी में डूब गया । 
तब प्रन्य सारे मुगल सेनानायक श्रपनी अपनी सेनाभझ्ो के साथ वापस 
आगरा लौट गए और सन्‌ १५६२ #ई० में मालवा पर पुनः बाज- 
बहादुर का श्रधिकार हो गया । 

परतु कुछ ही समय बाद श्रकवर ने श्रब्दुल्ला खाँ उजबक के 
नेतृत्व मे मुगल सेना मालवा भेजी। तब बाज़ाबहादुर स्वय ही 
मालवा छोडकर दक्षिण की श्रोर भाग गया | पहाडी घाटियों मे यत्र- 
तन्न भटकते रहने के बाद वह कुछ समय तक बगलाना के जमीदार 
भेरजी के पास रहा । वहाँ से वह चरगेज खाँ श्रौर शेर खाँ गुजराती की 
शरण में गुजरात गया । उसने कुछ समय दक्षिण में निज्ञाम-उल्‌-मुल्क 
के पास भी बिताया। तदनतर वह मेवाड के राणा उदयसिह की 
शरण में चला गया । 


ग्रकबर चाहता था कि बाज़वहादुर उनके दरबार में चला 
थ्राएं, ग्रत उसे अपने पास लिवा लानें के लिये भ्रकबर ने हसन खाँ 
खजानची को दो बार बाजबहादुर के पास भेजा श्रौर श्रत में सन्‌ 
१५७० ई० में बाज़ बहादुर भ्रकबर के शाही दरबार में जा पहुँचा ॥ 
प्रारंभ में उसे एक हारी जात व सवार का मनसब मिला, जो श्रागे 


बाजी प्रभु देशपांडे 


घढते बढ़ते दो हशारी जात भौर सवार का हो गया था। बाजबहादुर 
की ग़राना अकबर के सनसबदारों तथा गायकों दोंनों में ही होती 
थी। बाज़बहादुर की मृत्यु का ठीक सनू-संवत्‌ ज्ञात नहीं, परंतु सन्‌ 
१५६२ ६० से पहिले भ्रवश्य॒ ही उसकी मृत्यु हो गई थी। बाज़- 
प्रह।दुर भ्रौर रूपमती के मकबरे के अ्रवशेष सारंगपुर के तालाब के 
बीच में ग्राज भी विद्यमान हैं । 


मांडू में बाजबहादुर ते रेवाकुंड प्रौर रूपमती का महल बनवाए 
थे तथा पुराने राजप्रासाद को सुधारकर बढाया भ्रौर सुशोभित किया 
था, जो तब से बाजाबहादुर का महल कहलाता है। 
हुँ७ छा ० --- ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद कृत तबकात -इ- 
झकबरी, भाग २- रे; बदायूनी कृत मु तखब - उत्‌ - तवारीख, 
भाग २; भ्रवुल फजाल कृत श्रकबरनामा; श्रबुल फज्जल कृत श्राईन 
-इ- भ्रकबरी, प्रंग्रे जी प्रनुवाद, संशोधित संस्क रण, भाग १; तारीख- 
हू फरिएता; मासिर - उल्‌ - उमरा; याज़दानी कृत माडू। 
[ रण० सिं० ] 


भाजी प्रभु देशपांडे मराठों के इतिहास में बाजी प्रभ्ू का महत्व- 
पूर्ण स्थान है | वे एक नामी वीर थे। बाजी के पिताजी, हिरडस, 
सावल के देश कुलकर्णी थे । बाजी की वीरता को देखकर ही महाराज 
शिवाजी ने उनको प्रपनी युद्धसेना मे उच्चपद पर रखा। ई० स० 
१६४८ से १६४६ तक उन्होंने शिवाजी के साथ रहकर पुरदर, 
कोंडाणा और राजापुर के किले जीतने मे भरसक मदद की | बाजी 
प्रभु ने रोहिंडा किले को मजबूत किया और प्लासपास के किलो को 
भी सुर किया । इससे बीर बाजी ही मावलो का जबरदस्त कार्यकर्ता 
समझा जाने लगा । इस प्रांत में उसका प्रभुत्व हो गया भौर लोग 
उसका संमान करने लगे ! ई० सन्‌ १६५५ में जावली कै मोर्चे ग्रे 
प्रौर इसके बाद डेढ दो वर्षों में मावला के किले को जीतने में तथा 
किलों की मरम्मत करने मे बाजी ने खूब परिश्रम किया। ई० सन्‌ 
१६५६९ के नवंबर की दस तारीख को अ्रफ़जलखाँ की प्ृत्यु होने के 
बाद पार नामक वन से प्लादिलशाही छावनी का नाश भी बाजी ने 
बडी वैशल से किया भौर स्वराज्य का विस्तार करने में शिवाजी की 
राहायता की । ई० सन्‌ १६६० मे मोगल, आदिलशाह और सिद्दीकी 
इत्यादि ने शिवाजी को चारों तरफ से घेरने का प्रयत्न किया। 
पन्‍हाला किला से निकल भागना शिवाजी के लिये अत्यंत कठिन 
हो गया । इस समय बाजीप्रभु ने उनकी सहायता की। शिवाजी 
को पश्राधी सेना देकर स्वयं बाजी घोड की घाटी के दरवाजे 
में डटा रहा। तीन चार धटों तक घनघोर युद्ध हुआ । बाजी प्रभु 
ते बडी वीरता दिखाई। उसका बड़ा भाई फुलाजी इस युद्ध मे 
मारा गया | बहुत सी सेन! भी मारी गई। घायल होकर भी बाजी 
प्रपती सेना को प्रोत्साहित करता रहा। जब शिवाजी रोगणा 
पहुँचे तो उन्होने तोप की भ्रावाज से बाजी प्रभु को गढ़ में अपने 
सकुशल प्रवेश की सूचना दी। तोप की श्रावाज सुनकर स्वामी के 
कर्तव्य को पुरा करते के साथ १४ जुलाई, १६६० ई० को इस महान्‌ 
बीर ने मृत्यु की गोद मे सदा के लिये शरण ली [भी० गो० दे०] 


बाजोराब-...दे० पेशवा । 


बॉटलिंक, आटो फॉन (१८१५-१६०४) बॉदरलिक १६वीं शताब्दी 
के प्रकाड पंडित थे जिन्होंने संस्कृत साहित्य का विधिपूर्वक भ्ध्ययन 
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बाढ़ वथा बाढ़ नियंत्रण 


करके, वर्षों के परिश्रम के पएचात्‌ एक विशाल शब्दकोश सात भागों 
में प्रकाशित किया। यह आज भी भ्रद्धितीय ग्रंथ है। ३० मई, 
१८१५ को इनका जन्म रूस के लेनिनग्राद नगर में हुआ्रा था। 
बलिन तथा बॉन मे उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। बॉन उस 
समय यूरोप मे संस्कृत का बड़ा केंद्र था। बलिन में फ्रांसिस 
बॉप नामक संस्कृत्त विद्वान्‌ भी इनके गुरु थे। विद्वानों के साथ संसर्ग 
तथा वातावरण के प्रभाव ने इनके अध्ययन को नया मोड़ दिया। 


यद्यपि श्रारंग से विश्वविद्यालय मे इनका विषय भरबी तथा 
फारसी था, तथापि यह सस्कृत की शोर भुके श्रोर आगे चलकर हसी 
विषय को लेकर इन्हें विश्वह्याति मिली । १८४० मे इन्होंने 'ब्रामेर 
सस्कृत' तामक ग्र थ लिखा जो पाणिनि की '“्रष्टाध्यायी' पर प्राधारित 
था। १८४३ मे इसी विषय को लेकर इनका विस्तृत ग्रंथ 'पारिानि 
ग्रामेटिक' प्रकाशित हुआ जिसमें सूत्रों पर सरल जमेन भाषा में 
टीका की गई है। इनका एक ग्रंथ फ्रासीसी मे “डिजरटेशियाँ 
सर ला एकसेट संस्कृत” नाम से प्रकाशित हुमा, और फिर जमंन में 
कालिदास के शाकुतल का प्ननुवाद मूल सहित निकला । 
१८११ मे त्रिस्ट्रोमिथिए संस्कृत! नामक ग्रथ प्रकाशित हुझा। 
इनका संस्कृत वार्टरतुख १८५२ से ७५ तक के कठिन परिश्रम का 
प्रयास है। इसमें इनका हाथ रॉथ तथा बेबर ने बेँटाया था । इस 
ग्रंथ मे प्रत्येक शब्द की पूर्ण रूप से व्याख्या की गई है तथा संपूरां 
सस्कृत साहित्य मे जहाँ भी उसका उल्लेख है, भंकित कर दिया 
गया है। इससे मूल ग्रथों मे उनको सरलता से हृढ़ा जा सकता 
है। सन्‌ १६०४ में जमेनी के लाइपज्िंग नगर मे इस विद्वानु का 
देहात हो गया । 

सं० ग्र० -- वकलंड : डिक्शनरी श्रॉव इंडियन बायोग्राफी; 
इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका । [बै० पु०] 


बाटेविया १. यूरोप मे इस नाम का एक देश था जहाँ प्राचीन बाटवी 
जाति के लोग रहते थे। सन्‌ १७६५४ से लेकर १८०६ ई० तक 
इसका बाटेविया नाम रहा, बाद में लातीनों भाषा मे इसका नाम 
हॉलेड कर दिया गया, जो बदलकर श्रब नीदरलेड्स कर दिया 
गया । ( देखें नीदरलेंड्स 9)। २. हिंदेशिया की राजधानी जकार्ता 
का पुराना नाम है। ३. सयुक्त राज्य, भ्रमरीका, का एक नगर है, जो 
शिकागो से हे४५ मील पूर्व में है। ४. न्यूयॉर्क ( संयुक्त 
राज्य, भ्मरीका ) का नगर है, जो रोचेस्टर से ३३ मील दक्षिण॒- 
पश्चिम में है । 


बाड़मेर १. जिला, यहू भारत के राजस्थान राज्य का एक जिला 
है । इसके उत्तर में जैसलमेर, उत्त र-पूर्व मे जोधपुर, दक्षिण में जालोर 
तथा पश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान स्थित है। इसका क्षेत्रफल 
१०,१७० वर्ग मोल तथा जनसंख्या ६,४६,६७४ ( सन्‌ १६६१ ) है । 

२. नगर, स्थिति * २५१ ४५* उ० पझ्र० तथा ७१? २३ पू० दे० । 
उपयुक्त जिले का एक प्रमुख नगर है। इसकी स्थापता राजा बाहद 
ने की थी। पझ्त: पहले इसका नाम बाहदमेर था जो बाढ में बाड़मेर 
हो गया । इसकी जनसंख्या २७,६०० ( १६६३ ) है । 


बाढ़ तथा बाढ़ नियंत्रण किसी नदी की सामान्य जल श्रवधि के 
बाहर जब पानी बहने लगता है तो कहते हैं नदी मे बाढ़ आई । इस 
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कथन का भ्राशय स्पष्ट है कि सामान्‍य मात्रा से श्रधिक जल जब नदी 
या नाले में बहता है तब उससे नदी के तटों पर स्थित तथा प्रास- 
पास की नोची भूमि जलमग्न हो जाती है, जिससे घद तथा जीवन 
दोनों की हानि होती है । 


ज्यों ज्यों मनुष्य श्रपनी विस्तारक चेष्टाशों के प्रंत्गंत नदियों 
के सामान्य बहावक्षेत्र मे हस्तक्षेप करता है, त्यों त्यों उसको बाढ़ 
निवारश हेतु यथानुकूल आयोजन करना भ्रावश्यक हो जाता है । भत- 
इस विकासयुग मे जब मानव की जनसंख्या दिन प्रति दिन बढ रही है, 
बाढ तथा बाढ़ नियंत्रण का विषय प्राय” सभी देशों में मानव बुद्धि तथा 
सतकंता को एक चुनौती देता दीखता है। 


भारत नदियों का देश है। नदियों से जहाँ अनेक लाभ हैं वहाँ 
इनमे जब बाढ़ श्रा जाती है तब भयंकर विनाश भी होता है, और 
कई बार प्रलयकारी दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। भारत मे बाढ़ो 
द्वारा जो क्षति प्रति वर्ष होती है, उसका सन्‌ १६९५३ से १९६३ के 
झ्ॉँकडों से निकाला गया प्रनुमानत. मुल्यांकन भिन्न राश्यों मे इस 
प्रकार है 
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बाढ़ निवारण की समस्या बडी ही जटिल है। यथार्थ में पूर्ण 
बाढ़ निवारण तो संभव नही, केवल बाढ़ो का नियंत्रण ही हो सकता 
है। बाढवाले क्षेत्रो मे विविध प्रकार की समस्याएँ सामने भ्राती 
हैं। कही तो नदियाँ भ्पने तटों को लाँघकर तटीय क्षेत्रों को जलमग्न 
कर देती हैं, जिससे सपत्ति की क्षति ही नही होती, वरन्‌ उससे भी 
अधिक चिताजनक बात, समाज के सामान्य जीवन मे उथल पुथल, 
हो जाती है तथा कृषिक्षेत्रों में म्रषिक पानी भर जाने के कारण 
उत्पादन कम हो जाता है । 


कही ऐसा होता है कि नदी में पानी बढ जाने के कारण निकट- 
वर्ती क्षेत्रों में दुरदूर तक पानी को निकासी रुक जाती है भौर ये 
फेरे 


२१९ 
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क्षेत्र तब तक जलमण्न रहते हैं, जर तक नदी का जलस्तर नीचा नहीं 
हो जाता। यदि साथ ही वर्षा भी भारी हुई, तो उन क्षेत्रों मे पानी 
के रुकने के कारण बड़ी हानि हो जाती है। कई स्थानों पर बाढ़ 
के समय नदियाँ भ्रपने किनारों का कटाव करती है, जिसके कारश 
भ्रच्छी उपजाऊ भूमि बेकार हो जाती है, भ्रथवा कुछ प्राबादी के क्षेत्र 
भी कटाव के कारण नष्ट हो जाते है। 

समुद्रतटीय क्षेत्रों मे बाढ़ का प्रकोष दष्टथा समुद्र के ज्यारभादे 
के वेग से, भथवा तूफान आदि से, होता है । कुछ क्षेत्रों में नदियों की 
घारा में रेत जम जाने से, प्रथवा श्रन्य कारणो से, जलमार्ग संकुचित 
हो जाने पर बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है श्र समीपरथ क्षेत्रों मे उसके 
कारण बड़ी क्षति होती है । 

बाढो की समस्या के समाधान मे बाढ़ से संबंधित आऑँकर्डों का 
भ्रध्ययन तो प्निवायं है ही, साथ ही भ्रावश्यकता इरसा बात की भी 
है कि बाढ़ से संबंधित निर्माण का कार्य ठीक से किया जाए, झ्थवा 
उसकी देखभाल उचित रूप से हो। थोडी ढीलढाल से भी काम 
बिगड सकता है, जिसके परिणाम जीवनधातक ही नहीं बरन झाधिक 
धृष्टि रो भी बहुत ही भ्रसह्य हो सकते है । प्रत सह श्रावश्यक है कि 
बाढ़ सबधी योजनाएँ बनाने का तथा उनसे सबधित कार्यों का संपादन 
बडी सतर्कता ओर सावधानी से हो । 

शताब्दियों से होती श्राई विनाणकारी लीलाश्रो का निर्मुलन 
थोडे ही समय में सभव नही है । इसके श्रतिररिक्त बाढ़ नियत्रण के लिये 
दिए गए सुझाव भी सर्देव पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध नहीं हो पाते । 
प्रकृति साधारणतया ऐसी श्रसंख्य परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती है 
जिनके त्रिषय मे पहले से कुछ कहा नहीं जा सक्ता। प्रतएवं बाढ़ 
नियंत्रण योजनाओ्रो से जो कुछ भी हम प्राप्त कर सकते हैं, बह है केबल 
हानियों श्रौर क्षतिग्रों मे कमी। बाढ़प्रदत्त रमस्थाग्रो का सर्वेथा 
निमुलन नही हो सकता । 

चार क्षेत्र --- भारत की बाढ़ सबधी समस्‍्याग्रों के भ्रध्ययन हेतु 
देश को निम्नलिखित चार भागो में विभाजित किया जा सकता है : 

(१) उत्तर-पश्चिम की नदियों का क्षेत्र, (२) गगा नदी का क्षेत्र, 
(३) बह्यपुत्र नदी थी क्षेत्र शोर (४) दक्षिणी पठार का क्षेत्र । 

इन क्षेत्रों की प्राकृतिक बनावट एक दूसरे से भिन्न है। उत्तर 
पश्चिम क्षेत्र की नदियाँ हिमालय से, श्रथवा पश्रपने प्रतरग क्षेत्र से, 
निकलकर भ्ररब सागर की शोर बहती हैं। इन क्षेत्रों म॑ वर्षा श्रधिक 
नही होती, फिर भी यदा कदा बहुत से जंत्र वाढ से ग्रस्त हो जाते हैं । 
इसका एक विशेष कारण यह है कि इन क्षेत्रों में कम वर्षा होने के 
कारण नदियों में जल निकासी का मार्ग सकुचित हो जाता है तथा 
भूतल में ढाल भी कम होती है। भ्रतएव एकाएक पांनी पड़ने पर 
कभी कभी भारी बाढ श्रा जाती है। 

गंगा नदी का क्षेत्र बहुत विरतृत है और बहुत सी सहायक नदियाँ 
इसके साथ मिलकर बहुत बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को जलप्लावित 
करती हैं। कुछ नदियाँ हिमालय से निकलती हैं श्रोर कुछ मध्य 
आरत स्थित पव॑तश्रेणियों से निकलती हैं। गंगा नदी के क्षेत्र मे 
बाढ़ों का प्रकोप विशेषकर हिमालय से लगी तराई भौर उससे लगे 
दक्षिण के उपजाऊ मैदानों में बहुधा होता रहता है । 
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तीसरा क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी का है। इस क्षेत्र में प्राय हर वर्ष नदी 
के तटों को पार करके पानी बहुत फैल जाता है। यहाँ की कृषि 
का ढंग तथा साधारण जीवनयापन इन परिस्थितियों के अनुसार ही 
ढला है । दक्षिणी लेश्र में नदियाँ विशेषकर वर्षा के जल से ही बाढ़- 
ग्रस्त होती हैं। इस क्षेत्र मे यदा कदा बाढ श्राती रहती है और 
'डेल्टा' में पानी का फैलाव बहुधा होता ही रहता है। यहाँ की कृषि- 
प्रणाली भी इसके ऊपर ही आधारित है । 


अ्रॉकड़ों फा संकलन --- बाद नियंत्रण योजनाएँ झआाथिक तथा 
इंजीमियरी दृष्टि से तभी सफल हो राकती है जब बाढ्पीडित 
प्षेतष्रों की नदियों की जलविज्ञान तथा रथलाकृति विज्ञान सबंधी जॉच 
(॥एकण०एए्र शात ॥0000श70 ) का गहने अध्ययन किया 
जाए। इस विपय में सर्वप्रथम श्रामश्यकता इस बात की है कि नदी 
के विशेष प्रवेश्य स्थानों पर बार के बहाव का झाही श्रतुमान 
लगाया जाए। इसके अतिरिक्त स्थल से संबाधित ऐसे भ्रकिटों का भी 
एकत्र करता भ्रावश्यक है जिनका उपयोग बिस्तृत क्षेत्री मे बाड़ के 
बहाव का अनुमान लगाने में किया जा सके । 


भारत के अ्रधिकतर क्षेत्रो के ऐसे श्रॉक् डे प्राप्य नहीं है । इस ओर 
घुछ प्रगति हई है, लेवित इन श्राफेटों को इकट्ठा करने में बरसों 
लगेंगे, तभी श्राशवित वबाढो के विष मे निश्चित रूप से उनकी मात्रा 
झौर समग्रांतर का रांकेत मिल सकेगा । ऐसे उद्देश्य की पूति के लिग्रे 
किसी केंद्रीय व्यवस्था पर ही उत्तरदायित्व होना चाहिए, जी इन 
झाकडश़ों को प्रधुनिक प्रगाली से संकलित कर सके । सकलन के बाद 
इन भ्रॉफडों का एकीकरण तथा विश्लेषण भी समुचित रूप से होना 
श्रावश्यक है ! 


जलविज्ञान गबधी भ्रध्ययन में भिन्न भिन्न प्रदेशों और समीपवर्ती 
देशों की सहायता अ्रथवा सहयोग वी प्रावश्गकता होती है, 
विशेषकर उन &श्रों की जितमे होकर हमारी नदियाँ बहती हैं। 
इसी कारण अपने देश मे राण्यो के सहयोग से नदीनिस्सरण 
आंकड़ों को इक्टा करने का काये बड़ा महत्वपूर्णा समझा गया है । 
केवल बाढ तियनण की श्र से ही नहीं, वरनू समस्त प्राप्त जल 
साघनो ने पूर्शरूपेशा उपयोग के विचार से भी यह कार्य भ्निवाय है । 


उदाहरणार्थ, शटान के समीपवर्ती कतिपय क्षेत्रों मे हिमालय की 
कुछ नदियों के लिय॑ निरस रण बोतक यत्र तथा बालू निरीक्षण कंद्र 
बना दिए गा है। हस वायुजलमापक यंत्रकेंद्र के सस्थापन का कार्य 
भूटान सरकार के सहसोग से हुभ्ा है। वहाँ पर बेतार के तार के केद्र 
है, जिनसे श्रसम ओर पश्विमा बंगाल में बाढ़ नियंत्रण पश्रधिकारियों 
को सूचना दे दी जाती है। इस प्रकार की सूचना का प्रवध देश के 
भ्रस्य बाइग्रस्त दोजी में भी किया जा रहा है। ऐसी सूचनाम्रो द्वारा 
बादनियंत्रर, प्रथवा बादइ-निवारण, तो नही हो सकेगा, कितु बाद 
हारा होनेवाली क्षति मे कमी प्रवश्य की जा सकेगी । 


हुस राबध में मैदानी, लेतो, जंगलों और बेकार भूमि की भिन्न- 
स्िन्न मामाजिक, श्राथिक रिथितियों प्लौर विकास कार्यों पर विचार 
करता भी आ्रावश्यक है। जैसे-जैसे भूमि का विकास होता जाता है, 
वैसे वैसे क्षेत्रो डी शकल बदल जाती है। जो क्षत्र श्राज बाढों के रोकने 
में सहापरक होते हैं वे ही कुछ समय बाद बाढ़ के बढ़ाव में योग देते हैं । 


२५० 


बाढ़ तथा बाढ़ नियंत्रण 


इसलिये यह रपष्ट है कि प्रगतिशील देश में वाढों का झनुमान 
एक भिन्न सष्टिकोश से ही लगाया जा सकता है। हमे श्रपनी खोजबीन 
द्वारा यह जानना होगा कि श्रागामी बरसो मे क्षेत्रों के विकसित हो 
जाने के पश्चात्‌ वर्षा से गिरे पानी के बहाव में किस मात्रा में बढोतरी 
होगी । इसको दृष्टि मे रखते हुए ही हम बाढ नियंत्रण के हेतु किए 
जानेवाले कार्यो की उचित योजना बना सकते है। 


क्षेत्रीय श्रायोग और नियंत्रण बोर्ड--- राजकीय प्रौर प्रशामकीय 
सीमाएँ भो यदाकदा नदी सबंधी योजनाश्रो मे बाधा उपस्थित करती 
हे । ब्रह्मपु्, गगा, उत्तर-पश्चिमी नदी, तथा मध्य भारत मे क्षत्रीय, 
श्रायोग वनाए गए हैं। ये क्षत्रीय श्रायोग भिन्न भिन्न बाढ़ नियंत्रण 
बोर्डो से परामर्श करके बाढ़ सबधी सारी समस्याप्रों का समाधान 
करते है । 


बहुधा ऐसा होता है कि बाढ संबंधी समस्याएँ बाढ़ के समय, या 
उसके तत्काल बाद, ही उग्र रूप से सामने श्राती है। जब बाढ़ की 
बला टल जाती है तब श्रन्य बडी योजनाश्रों के ग्रतग त बाढ़ की समस्याएँ 
भी समा जाती हैं भ्रौर उनकी ओर यथोत्रित ध्यान नहीं दिया जाता । 
अतएव जहाँ बाढ़ो द्वारा जान और माल की क्षति प्रति वर्ष होती 
रहती है वहाँ की समस्याश्रो वा समाधान क्षत्रीय श्रपोग तथा बाढ़ 
निय॑त्रण बोर्डों की देखरेख में ही होना चाहिए । 


भूमिसरक्षण -- बहुधा यह कहा जाता है कि भ्रूमिसंरक्षण यदि 
उचित रूप से किया जाएं, तो बाढ्लो की मात्रा श्रौर प्रवेग मे कमी हो 
सकती है । ऐसा कहना साधारण बाढ़ो के सबध में उपयुक्त हो सकता 
है, कितु जहाँ बडी वाढ झा जाती है वहाँ छोटी मोदी भूमिसरक्षण 
योजनाएँ काम नही कर सकती | फिर भी भूमित्तरक्षण एक बड़ा 
महत्वपूर्ण कार्य है श्नौर हमारे देश मे यह किया जाना प्रावश्यक है । 
इस दिशा में ऐसे नियम बनने चाहिए जिनसे भूमिसरक्षशा योजनाग्रो 
का सहयोग बाढ़ निवारण योजनाओो को यथानुकल मिल सके । 


यद्यापि बाढ़ संबंधी योजनाएँ बहुधा अनुभवी भ्रधिकारियों के 
समक्ष रखी जाती है श्रौर काफी सोचने विचारने के बाद उनका 
निर्माण किया जाता है, फिर भी नदी घाटियों में बहुत सी ऐसी श्रज्ञात 
बाते सामने भ्ाती है, जिनका समाधान गणित झ्रौर पझ्रनुभव से नहीं 
हो पाता ॥ भ्रतए्व यह आवश्यक होता है कि बाढ़ सबधी समस्याएँ 
नदी घाटियो के छोटे या बड़े माडल बनाकर, भ्रध्ययन हेतु गवेषणा केद्रों 
के सुपुर्दे की जाएँ । 

पश्चिमी देशों मे तथा हमारे देश मे भी माटल के अ्रश्ययन करने 
का चलन है। ऐसा करने से कभी कभी लाखो रुपए की बचत हो 
जाती है । साथ ही योजना संबंधी कार्य भी सुचार रूप से संपन्न हो 
जाते है। हमारे देश मे ऐसे गवेषणाककेंद्र प्राय सभी प्रातों में है । 
एक केद्रीय गवेषणा केंद्र पूता के समीप खड़कवासला मे है। इस कंद्र पर 
ब्रह्मपुत्र नदी का बडा मॉडल बनाया गया था। उसपर प्रध्ययन किए 
जाने के पश्चात ही उस घाटी मे अनेक शहरों के बचाव के लिये बाढ़ 
से संबंधित कार्य किए गए हैं। 


जनता का सहयोग -- प्रन्य॒ सार्वजनिक कार्यों की अश्रपेक्षा 
बाढ सबधी योजनाप्रो से जनता के सहयोग की श्रावश्यक्ृता अधिक 
होती है। यदि थोड़ा थोड़ा करके भी प्रत्येक व्यक्ति बाढ़ निवारण 


बह ये बह निंज हैँ 


हेतु भपने खेत, खलिहान, गाँव तथा कस्बो में काम करे तो इस काम 
की मात्रा बहुत हो जाती है; कितु ऐसा होता नही है । 

इसके विपरीत बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, जहो 
सावंजनिक कार्य बाढ़ो को बढ़ावा देते हैं। ऐसी स्थितियों मे बाढ़ 
निवारण योजताशो का समन्वय भ्रस्य योजनाप्नों के साथ इस रूप से 
होना चाहिए कि उनकी पूर्ति बाढ़ों में वृद्धि न करे भौर यदि वृद्धि हो 
भी तो उससे मुक्ति का मार्ग साथ लाथ ही निकल सके। बाढ़ 
संबंधित योजनाएँ सिंचाई, यातायात, रेलवे तथा जलप्रदाय 
भ्रादि जितने भी कार्य हैं, उन सबसे कही ने कहीं सबधित 
होती है । 

यह सब होते हुए भी हमे इस बात से सतर्क रहना है कि नियत्ररण 
तथा निवारण के काय॑ मे प्रकृति के राय हमारा सदा दढ्व द्व रहेगा । 
प्रकृति से मोर्चा लेना साधारण काम नही है । भ्रतएवं यह स्पष्ट है कि 
बाढ निवारण तथा नियत्रण के हेतु व्यय करने मे हमे सकोच नही 
करना चाहिए । वैसे तो जल का उचित मात्रा में संवरण तथा उसका 
सदुपयोग हमारे देश के विकास के लिये भ्रति भ्रावश्यक है। ऐसे सवरण 
द्वारा भूमिसरक्षण भी हो जाता है । 


वाढ सबंधी योजनाग्रों के भ्रतर्गत सिचाई तथा पनबिजली योजनाएँ 
भी भ्रातों है। इसी कारण बाढ़ निवारण तथ। नियत्रण योजनाएँ 
बहुधा बहुमुखी होती है श्रौर उनमे धन भी बड़ी मात्रा में ब्यय होता 
है । इसके अतिरिक्त इन योजनाग्रो के सपन्‍न होने में समय भी लगता 
है भ्ौर जल्दबाजी करने में तो कभी कभी लाभ के बजाय हानि हो 
जाती है । 

बाढ तथा बाढ़ नियत्रण का विषय कृषि के विकास, जलसाधना 
के उपयोग, यातायात, स्वास्थ्य वथा बहुत से अन्य सामाजिक विषयों से 
उलभा रहता है। उदाह रणाये, बाढ़ निकल जाने के बाद, बहुधा बाढ- 
ग्ररत क्षेत्र में बहुत-सी बीमारिया फंलन लगती है । प्रशासन के ऊपर उस 
समय भारी उत्तरदायित्व यह थ्रा पठवा है कि बीमारियों को रोकथाम 
यथासमय हो जाय । 

इसके प्रतिश्क्ति बाड़ों द्वारा बहुधा सड़क, रेल, तार श्रादि, 
यातायात के साधनों में भी रुकावट पड जाती हैं । उनके पुन सचालन 
का कार्य भी प्रशासन को करना पड़ता है। कृषि योग्य भूमि के 
जलमग्न रहने से कृषि की तो हानि होती ही है, प्रशासन को भी 
इस दिशा मे बडा काम करना पडता है, जिससे कृपकों को कटठिनाइयाँ 
कम हो सके । 

बाढ निवारण हेतु बहुत से क्षेत्रो म॑ अतिरिक्त नानों का तथा 
कही कही बाँधों का प्रवध भी किया जाता है, कितु इन दोनों साधनों 
के कारगा प्रकृति की स्थायी रूपरेखा मे परिवर्तन होता है श्लौर इसके 
परिणामों को दूर करने के लिये समुचित साधन जुटाने पडते है । 
श्रमरीका जैसे देश मे भी बाढ़ तथा बाढ नियत्रण की समस्या का स्थायी 
हल भरभी तक नहीं निकल पाया है । 

यह समस्या सदा से जटिल रही है श्रौर जटिल रहेगी। 
सभवतया मनुष्य को बाढ़ों के साथ साथ रहना सीखना पड़ेगा, 
जैसा युग युगातरों से मानव करता श्राया है। वास्तव में तो ससार, 
में बहुत सी उबर भूमि बाड़ो की ही देन है। बाढ़ो से भूमि की 
उर्वरता का संरक्षण भी होता है। भ्रत, बाढ़ तथा बाढ़ नियंत्रण 


रेश१ 


बादाम 


की समस्या का सभाधान इस दृष्टि से करना होता है कि लाभ 
प्रोर हानि दोनों को मिलाकर लाभ शेष रह जाय। इसके 
अतिरिक्त श्ौर कोई उपचार मानव के लिये कल्याशकारी पिद्ध नहीं 
हो सकता । | बा० ना० ] 


बाणासुर प्रशना से उत्पत्न, असुरराज बलि थैरोचन के सौ पुत्रो मे 
सबसे ज्येष्ठ, शिवपाषंद, परमपराक्रमी योद्धा शोर पताललोक का 
प्रसिद्ध अ्सुरराज जिसे महाकाल, सहख्रबाह तथा भूतराज भी कहा 
गया है। शोणपुरी, शोखितपुर भ्रथवा तोहित]/ दसकी राजधानी 
थी। भ्रसुरो के उत्पात से त्स्त ऋषियों की रक्षा क क्रम से शफर 
ने अपने तोन फलवाले बाण से भअसुरा को विरुपात तीनों पुरियों 
को बेध दिया तथा श्रग्निदेव ने उन्हें भस्म करता प्रारंभ किया तो 
इसने पूजा से शकर की अनुशुल कर अ्रपनी शाजथानी बचा ली थी 
( मत्स्य ०, १८७-८८; हु० पु०, २११६-२८; पद्म०, स्व०, १४- 
१५ ) | फिर इसने शकरपुत्र बनने की इच्छा रस घार तपस्या की । 
प्रसन्‍न होकर शिव ने इसे कार्तिकेय के जम्मस्थान का अविपतति बनाया 
था ( हू० पु० २११६-२२ )। शिव के ताइबबुय में भाग लेने 
से शकर ने प्रसन्‍न होकर इसकी रक्षा करा बीडा उठाया था । 


उषा भ्रनिरुद्ध की पुराशप्रमिद्ध प्रेमकथा की नाधिका एसी कं, 
कन्या थी। स्वप्नदर्शन द्वारा क्ृष्णपुत्न अ्रतिरुद्ध के प्रति पृवेराग 
उत्पन्न होने पर इसते पित्रतेंख। ( दे० |बत्रणस्ता' ) की सहायता 
से उसे अपने महल में उठवा मंगाया और दानों एक साथ छिपकर 
रहने लगे । किंतु भेद खुल जाने पर दोनों बाण के बदी हुए । इधर 
कृष्ण को इसका पता चला तो उन्होंने बाग पर श्राउमण कर दिया । 
भीपरण युद्ध हुआ, यहाँ तक कि इसी में एक दांत (2 जाने से गणेश 
पएकंदत' हो गए। श्रत में कृष्ण ने बाण को मार उालने के लिये 
सुदर्शन चक्र उठाया किंतु पार्वती के हस्तक्षप तथा श्राग्रह पर केवल 
अ्रहकार चर करने के निम्मित्त इसके हाथो में से दो (प्रश्य०, ३॥२।५० ) 
अथवा चार ( भाग० पु०, १०६२।४९ ) का छादकर शंपष सभी 
काट डाले । फिर उन्होंत उपा श्रनिरुद्ध का विवाद समानपूदक द्वारका 
में संपन्न कराया ( दे० “प्रनिरुद्ध/ ) । [ श्या० ति० | 


बातिक ( देखे छीट छपाई ) 


बादशाह कुलो खाँ मुगल सम्राट श्ौरगजैब के राज्य का योग्य 
सरदार श्लौर सनिक, जो तहव्युर खा के नाम से प्रसिद्ध था । औरगजब 
ते इसे श्रजमर का फोजदार नियुक्त किया। राजपूनों के विद्रोह के 
समय तहब्बुर ने अपनी बीरता का परिचय दिया। राजपूतों के 
माइल दुर्ग पर अधिकार करने के प्रतादरवरूप :से बादशाह बुली 
खा की उपाधि दी ग:। राजपूतों ने राजकुमार सुहम्मद श्रकबर 
और बादशाह कु री खां को अपन पक्ष में मिलाकर विद्रोह के लिये 
उत्साहित किया । इस विद्रोह में पहल ता बादशाह -_ुली खाँ रमिलित 
टूआ्रा कितु बाद में वह स्वथ औरगजब से मिलन गया, प्रौर बहीं 
इसकी हृत्या कर दी गई । 


बादाम का पेड होता है और इसके बीज या नट ( कर्णां ) को भी 
बादाम कहते है । बादाम पश्चिम एशिया, बारबरी और मोरक्को का 
देशज हैं । पर भ्ब यह अनेक देशों, जैसे फ्रास, इटली, स्पेन, पोचू गाल, 


बादाम 


उत्तरी झ्रफ़रीका, प्रमरीका के कैलिफॉनिया, तुकिस्तान और भूमध्य- 
सायरीय देशों मे उपजाया जाता है। कश्मीर, पंजाब के पहाड़ी भागों 
झौर प्रफगानिस्तान में भी बादाम पैदा होता है। भारत का बादाम 


झच्छे किस्म का नहीं होता । 


बादाम दो प्रकार का होता है । एक मीठा झौर दुसरा कड़वा । 
मीठे बादाम का लैटिन नाम भ्रूनस ऐमिग्डैलसस ( शिप्ञा058- 
्रफ््ट0४४५ ) एल्सिस भौर कड़वे बादाम का लैटिन नाम प्रूनस 
ऐमि'हेलस ऐसारा है। यह रोजेसीई ( 7२०५8०८४९ ) या ऐमिगडैली 
( &एाएट्रवेंध।४८ ). कुल का पौधा है। कड॒वा बादाम मोरक्कों, 
ऐल्जीरिया भौर कैलिफॉरनिया में भ्रधिकता से होता है। मीठे बादाम 
के फूल फा रंग सुदर, लाल गुलाबी होता है घोर कडवे बादाम का 





बादाम के पत्ते, फूल, फल तथा बीज 


फूल सफेद होता है | धन दोनों के वृक्ष मध्यम कद के होते हैं। कोई 
कोई २५ से ३० फुट तक ऊंचा होता है। रूस में एक बौने किस्म का 
बादाम उपजता है, जिसका पौधा केवल ४ फुट के लगभग होता है। पत्ते 
भूरे रग के होते है । फागुन तथा चैत्र मासों मे पेड फूल देते हैं। फूलों 
की संंदरता फे काररा वृक्ष बहुधा बगीचों मे लगाए जाते हैं। इसका 
फल लंबा, चिपटा दो दालोवाला होता है, जो पतले भूरे रग के 
प्रावरण से ढँका रहता ६ै। फल के पक जाने पर दो ऊपरी सतह, 
जिन्हे बाह्यफलमित्ति ( ९ए८४79 ) शौर मध्यफव्णित्ति ( ॥680- 
८आए ) कहते है, फटकर श्रलग हो जाते है, कितु श्रत फलभित्ति 
( शाव0८ए ) तिकोना भूरे रंग का कड़ा छिलका बन जाता है, 
जिसके श्रंदर बीज ढेंका रहता है । मीठे बादाम में यह छिलक) कड़ा 
झौर मोटा होता है, पर कड़वे बादाम में यह पतलाया शीक्र 
टूटनेवाला होता है । 

मीठे बादाम की गिरी भोज्य पदार्थ है। कच्ची या नमक के साथ 
यह भूनकर खाई जाती है भ्रोर मिठाई, पेस्ट्री इप्यादि बनाने के काम 
में भ्राती है। इसमे तेल होता है। तेल दो प्रकार का होता है। एक 
स्थिर तेल, जो दोनों प्रकार के बादामों मे होता है श्रौर दूसरा वाष्प- 
शील तेल, जो केवल कडवे बादाम से प्राप्त होता है । तेल के प्रतिरिक्त 
बादाम में प्रोटीन शौर खनिज लवण होते हैं, जो पोषण की दृष्टि से 


बड़े महत्व के है । 
बादाम का श्रौसत सघटन इस प्रकार है . 
घटक प्रति शत मात्रा 
तेल ४१०१ 
पानी २७७२ 
प्रोटीन १६ ५० 
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बादाम की तेल 


नाइट्रोजन रहित १० २० 
का निक पदार्थ २८० 
तंतु १७७ 
राख १०००० 


राख मे कैल्सियम, पोटैशियम, लोहा, फॉस्फेट आदि रहते हैं । 
विटामिन ए श्र बी भी फल में पाए गए हैं। भोज्य पदार्थों मे बादाम 
का महत्व प्रोटीन के कारण ' होता है। मास और मछलियों से भी 
अ्रधिक प्रोटीन इसमे रहता है। वानस्पतिक झौर भन्‍्न प्रोटीनों से 
इसका प्रोटीन प्रधिक सुपाच्य होता है । [सा० जा» ] 


बादाम का तेल इस तेल को ब्रिटिश फार्मेकोपिया में प्रोलियम 
एमिग्डैली ( 00ए7 थ्याएहुतं॥४८ ) कहते हैं। यह बादाम की 
गिरी से प्राप्त होता है । गिरी को कोल्हू में पेरकर, अथवा विलायकों 
द्वारा, तेल को श्रलग करते हैं। तेल की मात्रा मीठे बादाम में 
४५,% से ५५% भ्रोर कड़वे बादाम मे ३५ % से ४४ % हो सकती 
है। बादाम का तेल भ्रशुष्कवीय स्थिर तेल है । यह हलके पीले रंग का 
होता है। इसकी गंध विशेष प्रकार की होती है। निष्कर्षण द्वारा 
प्राप्त तेल कुछ मैले रंग का होता है। इस तेल के विशिष्ट गुण इस 
प्रकार हैं : 


भ्रापेक्षिक घनत्व (१५/१५* सं०) ० ६१४-० ६२१ 

हिमाक -१५" से -२० से ० 
साबुनीक रण मान १८३ ३--२०७ ६ 
श्रायोडीन मान ०५-३४ 
राश्कर्ट माइकैल मान ० प्र 


यह जल में अविलेय, ऐल्कोहॉल में श्रल्प विनेय श्रौर ईथर, 
क्लोरोफाम तथा बेजीन में सहज विलेय है । इसमें मुख्यत श्रोलिइक, 
लिनोलेइक ( ५६७ % ) के अतिरिक्त, सतृप्त भ्रम्लो में मिरिस्टिक 
श्रीर पामिटिक श्रम्ल कुछ रहते है। सूक्ष्म मशीनों के लिये स्मेहक 
तेल के निर्माण, ओषधियो, चेहरे को के क्रीमो तथा बिर्बुट या प्रन्य 
मिठाइयो के बनाने में यह प्रयुक्त होता है । 


कड॒ए बादाम से स्थिर तेल के भश्रतिरिक्त ०५% से ७ ९ तक 
वाष्पशीन तेल भी प्राप्त होता है। स्थिर तेल निकाल लेने पर जो 
भ्रवशिष्ठ श्रशभ बच जाता है उसका पानी के साथ सपेषण करते है । 
अवशिष्ट श्रश में एमिग्डेलिल नामक ग्लुकोसाइड रहता है भ्रौर 
उसमें एक एजाइम इसमल्सिन रहता है। जल की उपस्थिति में 
इमल्सिन एसिग्डेलिन का विघटन कर ग्लुकोज, बेजल्डीहाइड श्लौर 
हाइड्रोसायनिक प्रम्ल मुक्त करता है। इस प्रकार से प्राप्त उत्पाद के 
भ्रासवन से वाष्पशील तेल प्राप्त होता है, जिसमें बेजल्डीहाइड भौर 
हाइड्रोसायनिक भ्रम्ल दोनो रहते हैं। भ्ासुत को चूने और फेरस 
सलफेट के साथ उपचारित करने से हाइड्रोसायनिक प्रम्ल 
निकाला जा सकता है। बेंजल्डीहाइड के कारण प्रासुत में 
विशेष गंध होती है। इस गंघ के कारण ही सर्गंष तेल के 
रूप मे इसका व्यवहार होता है। ऐसे तेल के विशेष गुण 
निम्नलिखित हैं : 




















शान 
हाइड्रोसायनिक प्रस्ल | हाइड्रोसायनिक झस्ल 
गुण 
सहित तेल रहित तेल 
बिला रंग का, पर रखने | बिना रंग का, पर रखते 
रंग पर धीरे धीरे पीला | पर धीरे घीरे पीला 
हो जाता है हो जाता है। 
ही (59 422 हिल 
ग्रा० घ०(१५" सें०)| ११०४५- १०७० १०५०-१७ ०५५ 
दि श्ल +- “| मल 
प्रुवण घुरंकता कभी कभी थोड़ा दक्षि- 
निष्क्रिय 
स् 800शा 9) णावरते ०६ पर 
२%, ४५७ 
अम्ल मात्रा ०-० ५५ 
५५४ तथा श्रधिकतम ११%, की 
७०९ में; बराबर 
ऐल्कोहल में दूना तथा श्रधिक भी 
या दूनी मात्रा ह 
बिलेयता ६०५ में 
६०९ में ढाई गुना 
श्रपवर्तनाक १५३२३--१ ५४४ | १९५४२--१ ५४६ 
श्रॉक्सीकरण कम । शीघ्र होता है 
उपयोग ्रोषधियों मे वासक के रूप में 








[ल० शं० शु० ] 
बॉन स्थिति * ५०" ४३ उ० श्र० तथा ७" ६ पु० दे० । यह पश्चिमी 
जमंन गणतन्न राज्य की राजधानी है, जो कोलोन से १७ मील दक्षिण 
में स्थित है । सनु १८०१ में यह नगर फ्रास के भ्रधिकार में था पश्रौर 
सन्‌ १५१४ मे प्रशा के भ्रधीन रहा । यहाँ १३वीं शत्ती का बना मुन्स्टर 
गिरजाधर है। प्रन्य इमारतों मे वेधशाला, प्राचीन वस्तुप्नों का 
सप्रहालय तथा सन्‌ १८१८ में स्थापित विश्वविद्यालय है। यहाँ चीनी 
मिट्टी, रसायनक, सूती वस्त्र तथा चमड़े इत्यादि का सामान तैयार करने 
के कारखाने हैं। इसकी जनसख्या १,४३,८८३ ( सन १६६१ ) है। 


बाबर नाम, जहिरुदनि मुहम्मद; उपनाम, बाबर । इसका जन्म शुक्रवार 
र४ फरवरी, सनु (४८३ ई० को मध्य एशिया स्थित फरगना राज्य 
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मगर 


में हुआ । यह प्रसिद्ध विजेता तैमुर का बंशज था। भपने पिता उमर 
शेख मिर्जा के ्रकस्मात्‌ देहावसान के उपरांत १२ वर्ष की प्रत्पावस्था 
में ही वह सिहासनारूढ़ हुमा श्लौर उसके जीवन के अगले ३६ वर्ष 
कठिनाइयों से ही संघर्ष करते बीते । परंतु विषम से विषम परिस्थिति 
में भी उसने कभी न तो धैय का ही त्याग किया भौर न झ्ात्मवल का । 
बहू बीर योडा ही न था बल्कि तेजस्वी कवि भी था। प्रकृति के इस 
भझनुपम पुजारी ने भ्रपती भावनाश्रों को भ्रपनी श्रात्पकथा तठुजुके बावरी 
में बहुत ही हृदयस्पर्शी शब्दों मे श्रभिव्यक्त किया है । 


सत्तारूढ़ होने के पश्चात्‌ लगमग १० वर्ष तक बह स्वदेश मे ही 
अपने भाग्य की परीक्षा करता रहा । महृत्वाकाक्षा उसमें कूट कूटकर 
भरी थी। तैम्र उसके जीवन का झादर्श था जिसको कार्यान्वित 
करने के उद्देश्य से उसने दो बार समरकद पर अधिकार किया । परंतु 
प्रतिकूल वातावरण के कारण वहां उसका भ्रस्तित्व स्थायी रूप 
ग्रहण न कर सका। पअ्रंत में श्रपने रोद् शत्रु ऐैवानी खाँ उजबेक 
द्वारा पराजित होकर उसे अपने देश को त्यागना पडा और श्रपनी 
सुरक्षा के लिये विजेता से सौदा करता पडा । पझ्नतः उसने श्रपनी बहुन 
ख्वानजादा बेगम का विवाह अपने शत्रु के साथ कर दिया। बाबर ने 
इस भपमानजनक घटना का झ्पनी प्रात्मकथा में सक्ेत नहीं 
किया है । 


समरकंद से वहिगंमन के पश्चात्‌ उसके जीवन का द्वितीय 
भ्रध्याय प्रारंभ हुआ । उसके भ्रागामी २० वर्ष काबुल प्रदेश में ष्यतीत 
हुए। इस ग्रवधि में सचित भ्रनुभव एवं भ्रनुकूल परिस्थितियों ने 
उसके अस्तिस्व को दृढता प्रदान की। भ्रब वहू एक घुमकक्‍कड़ योद्धा 
न रहा। वह एक राज्य का स्वामी बने गया था। ईरान के शाह 
के संदेश से प्रोत्साहित होकर उसने सन्‌ १५१० में समरकंद प्रधिकृत 
करने की अपनी इक्छा को भ्रतिम बार पूरा किया। परतु पूर्व ही 
के समान भ्रबकी बार भी उसकी सफलता श्रस्थायी ही रही । य्रद्मपि 
स्वदेशविजय की लालसा उसे श्राजीवन ब्याकुल करती रही, तथापि 
इसका वास्तविक रूप स्वप्त के स्तर से भ्रागे न बढ सका । विवश 
होकर उसने काबुल के निकटवर्ती स्थानों पर ही श्रपनी सत्ता प्रसारित 
करने में भ्रपना हित देखा । उसने इसी बीच कई बार भारत की सीमा 
पर भी प्रयाण किया परतु काबुज के राज्यकाल की सबसे महृत्वपूरों 
घटना है बाबर का अरगूनों को हटाकर काधार पर (सनु १५२२ मे) 
प्रधिकार करना । इसके फलस्वरूप यद्यपि मुगल-ईरान के हृद की 
जड़ तो पड़ी, प्रतु मध्य एशिया मे बाबर की धाक जम गई । 


काबुल की समस्याओ्रों मे व्यस्त रहते हुए भी बाबर निकटवर्ती 
राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति सतर्क रहता था। साम्राज्य 
प्रसार उसकी जन्मजात श्रभिलाषा थी। काबुल जैसे लघु राज्य से 
उसकी तुष्टि भ्रसंभव थी । श्रत सन्‌ १५१६ मे उसने दो बार भारत की 
सीमा तक प्रयाण किया । इसी वर्ष उसने श्रपने प्रतिनिधि मुल्ला मुशिद 
को पजाब प्रांत की माँग लेकर लोदी सुलतान इब्राहीम के पास भेजा । 
परंतु इसको रास्ते मे ही रोक लिया गया। सन्‌ १५२० ई७ में उसने 
तीसरी बार भारत की ओर प्रयाणा किया श्रौर भरा होता हुआ 
बहू सियालकोट तक पहुँच गया। यद्यपि इस भ्रवसर पर उसका लक्ष्य 
लाहौर था परंतु भ्ररगुनो के उत्पात की सूचना पाकर बहु भपनी 
योजना प्रधूरी छोड़कर काबुल लोट गया। 


बाओंर 


शीघ्र ही मारत में लोदी साआ्राज्य की नीव डगमगाने लगी। 
उहूंड भौर दंभी प्रमीर सुलतान की नियंत्रात्मक कार्रयादयो से ऊब 
उठे । कुछ ने तो देश के अंदर ही उपद्रव आरंभ वर दिया और भ्रन्य 
ने भ्रपना पक्ष दृढ़ करने के उद्देश्य से बाहर से सहायता शपप्त करने की 
योजना बनाई । इसमें से दो के नाम उल्लेखनीय है, सुलतान इब्राह्टीम 
का चचा झालम खाँ और पंजाब का राज्याध्यक्ष दौलत खाँ । दोनो ने 
बाबर को भप्रमंत्रित किया । बाबर तो ऐसे श्रवसर की बांट ही जोह 
रहा था। झतः १५२४ ई० में उसने चोथी वार भारत पर श्राक्रमण 
किया | खैबर के दरें से निकलकर वह भेलम भौर चिनाव को पार 
करता हुआ लाहौर के सनिकट था पहुंचा । यहाँ जब वह शाही 
सैता को पराजित कर चुका तब दौलत खाँ ने श्राकर उससे भेट की । 
प्रापस में मतभेद हो जाने के कारण बाबर ने दौलत खा भ्रौर उसके 
पुत्र गाजी स्राँ को बदी बना लिया, प्रत उनकी जागीरो को दिलावर 
ला को देकर वह काबुल लौट गया । 


बाबर को भ्रव भारत की परिस्थिति का पूरा ज्ञान हो गया 
था, अत: पूरी तैयारी करके श्रव वह विजयश्नी प्राप्ति के घोय से 
अंतिम बार भ्राया । इस अ्रवेसर पर उसे मेवाट नरेश राणा सम्राम 
सिंह की ओर से भी निमंत्रण मिला था। सन्‌ १५२४ में पानीपत 
के मैदान में घमासान युद्ध हुम्ना । श्रपने तोपखाने एवं बदूकथारी 
सैनिकों की सहायता से उसने इब्राहीम लोदी की विशाल सेना को 
नष्ट अछ कर दिया । इस भ्रपूर्वं बिजय ने उसकी प्रतिष्ठा मे वृद्धि की । 
भ्रव वह एक विशाल राज्य का स्वामी बस गया। फिर भी उसे अभी 
भनेक विरोधियों का सामना करना था । 


संग्राम सिह की यह धारणा कि इब्राहीम लोदी को परास्त करके 
बाबर पुन काबुल वापस चला जाएगा भ्रामक सिद्ध 7*। श्रत ग्रब 
राणा प्रत्यंत विक्षुब्ध हो उठा श्रौर मैदान में श्रा डटा । राजपूतों की 
वीरता श्रौर युद्धकौशल-गाथाझो | याबर के सैनिकों को हतोत्साए 
कर दिया था मगर वह अपने सकलल्‍प मे अविचल रहा । सनिको का 
उत्तेजित करने के लिये उसने धप्त की दुहाई दीऔर स्वय सदिरा- 
पान त्याग की शपथ ली। फरवरी, १५२७ ० में कम्वाहां के मेदान 
में उसने अ्रपनी सेना के वब्यूहू की रचना उसी प्रकार की जैसी 
पानीपत के युद्ध के समय की थी । प्रनेक राजपृत्त बीर सारे गए शोर 
सग्राम घायल होकर मैदान से चला गया। बाबर को विजय हुई। 
राजपूतो की प्रतिष्ठा की गहन क्षति हुई | ग्रीष्म ऋतु के श्रागमन के 
कारण विजयी मुगल सम्राट भेवात श्रधिकृत करने के पश्चात्‌ श्रागरा 
लौट भाषा । 


सुझ्रवसर पाते ही बाबर ने उन श्रफणान सरदारो से संघर्ष किया 
जो गगा के किनारे कन्नौज के निकट उपद्रव की योजना बना रट ये । 
सन्‌ १५४२८ में यहू शत्रुदलत भाग निकला | बंगाल नरेश की सहायवा 
प्राप्त करके इन शभुझों ने पुन. सिर उठाया । सन्‌ १५२६९ मे बाबर 
ने गगा और घाधरा के संगम पर इतका मुकाबला किया एय बगाल 
भ्रफगान सयुक्त सेना को पराजित किया । 


झ्रथक परिश्रम के फलस्वरूप मुगल सम्राट्‌ का स्वास्थ्य बिगडने 
लगा । जब उसके ज्येष्ठ पुत्र हुमायू को इसकी सूचना प्राप्त हुई तब 
वहू बदखशों से चलकर तीगब्र गति से भ्रागरा पहुंचा। सम्राट का 
स्वास्थ्य सुधरने लगा था शौर चिता की कोई बात न रह गई थी । 


श्श्४ 


बाबा कर्तारसिह 


यह देखकर हुमायू' ने संभल की भौर प्रस्थान किया परंतु रास्ते में ही 
वहू रोगग्रस्त हो गया । उसकी दशा संशययुक्त हों गई शोर उसको 
दिल्‍ली शग्ागरा लाया गया। इस प्रवसर पर उसके पिता ने श्रदभुत 
बलिदान देकर अपने जीवन की बाजी लगा दी । परंतु यह किवदती 
पूर्णार्पेण भ्रमात्मक है कि हुमायूँ के स्वस्थ होते ही बाबर के 
जीवन का अत हो गया श्र पुत्र के रोग को पिता ने ग्रहण कर 
लिया । उसका स्वास्थ्य तो पहले से ही गिर रहा था श्रत. २६ दिसंबर, 
१५३० को उसका देहावसान हो गया । भारत में मुगल साम्राज्य की 
नीव डालने भौर राजनीति को एक नया मोड देने का उसको श्रेय्र प्राप्त 
है । १६वी शताब्दी का वह प्रनुपम विजेता कहलाता है। उसका 
स्मारक काबुल मे है 
बाबर ने नौ विवाह किए जिनसे उसके १६८ संतानें उत्पन्न हुई । 
हुमायू' की माँ माहम बेगम ही उसके श्रधिक प्रेम की पात्री थी । 
[ ब० प्र० स० ] 


बावा कर्तारसिंद ( सन्‌ १०६६-१९६१ ) भारतीय रसायनज्ञ का 
जन्म पजाब के अ्रपृत्सर जिले के वैरोबाल नामक स्थान मे हुआ था। 
श्राप सिखों के तीसरे गुरु प्रमरदास जी के वशज थे। श्रापके पिता 
का नाम कर्नल बाबा श्री जीवनसिह तथा माला का श्रीमती प्रेमकौर 
था। बाबा कर्तारासह ने पहले कंब्रिज विश्यविद्यालप्र के डाउनिग 
कालेज में तथा बाद में सेट ऐड्रज़ तथा कोब्रिज गे शिक्षा पाई । झापकों 
सन्‌ १६२१ में डब्लिन विश्वविद्यालय से तथा सन्‌ १६४१ सम कब्िजण 
से हॉक्टरेट की उपाधियाँ मिली । 


न 


आप सन्‌ १६१० में ढाका कॉलेज, ढाका, में रसायन के प्रोफेसर 
के पद पर नियुक्त हुए श्रौर सन्‌ १९१८ तक इस पद पर २९2 । इसी 
वर्ष झापका चुनाव इडियन एडक्रेशनत संविस के लिये हो गया श्रोर 
झ्रापकी नियुक्ति गवनंमेट कॉलेज, लाहौर, म हुई | यहाँ से सन्‌ १६२१ 
मग्राप पटना कॉलेज में आए तथा बाद भे सन्‌ ११२१ से ३६ तक 
रेनशां कॉलेज, कटक सन्‌ १९३४६ से १६४० तक सायन्स कॉलेज, 
पटना, तथा रानु १६४० से सेवानिवृत्त होने तक इलाहाबाद विश्वबि- 
झालय में रसायन के प्रोफेसर और उस विभाग के अश्रध्यक्ष रह । 
सेवानिवृत्त होने के पश्चात्‌ आपने कई वर्षो तक बनारस हिंदू युनिवर्सिटा 
में निशुल्क सेवा की । 

तिविम रसायन ( शिएफाताधाजा॥ ), वानस्पतिका उत्पादा 
के रसायन तथा कार्बनिक रसायन के अनेक विषयो पर अ्नुभधान कर 
आपने लगभग भ्रस्सी मौलिक ग्रवषगगापत्र प्रकाशित किए, जिससे 
आपको देश प्रौर विदेश की पश्रनेक वैज्ञानिक सस्थाश्रो, जस इग्लेड की 
क्रेमिकल सोसायटी, फैरेड सोसायटी शआ्रादि, ने समानित कर शअ्रपना 
रादम्य निर्वाचित किया । सु १६३१ शभौर १६३२ मे आप ६थशथ्यन 
केमिकल सोसायटी के प्रेसिहंट, सन्‌ १६३४ से १६४१ तक इंडियन 
एकैडमी आॉँव सायसेज, बंगलोर, तथा सन्‌ १९१९-२० में लाहौर 
फिलांसाफिकल सोसायटी के प्रेसिउंट रहे । सन्‌ १६२० के इंडियन 
सायस काग्रेम की रसायन परिषद्‌ के झाप प्रध्यक्ष निर्वाचित हुए थे । 


विज्ञान के सिवाय सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र मे भी आपने 
महत्व की सेवाएं की । सन्‌ १६३६ से ४१ तक श्राप सिख धर्म सस्थान, 

तख्त हरमदिर जी, पटना, की निरीक्षक समिति के श्रध्यक्ष रहे । 
[ भ० दा।० व७ [ 


बाबा ताहिर 


बाबा ताहिर ११वीं शती ई० के मध्य में हुए फारसी के उत्कृष्ट 
कवि, बाबा ताहिर के निवासस्थान एवं जीवनकाल की घटनाश्रों 
के विषय मे बडा मतभेद है, कितु वे सभवत, अधिकतर हमदानत एवं 
लुरिस्तान में निवास करते रहे । उनकी रचना्रो में रंबाइयाँ, जिनसे 
उनके स्वच्छेद जीवन को माँको प्राप्त होती है, बडी प्रसिद्ध हैं। उनकी 
लोकोक्तियाँ गूड़ दाशंनिक विचारों से परिपूर्ण है 


सं० प्रं०--- बाबा ताहिर * रुबाइयाँ। [सै भ्र० प्र० रि०] 


बामियाँ काबुल से उत्तर पश्चिम मे प्राचीन तक्षशिला-बैक्ट्रिया 
मार्ग पर ब्रामियाँ के भग्नावशेष आज भी श्रपने गौरव के प्रतीक हैं । 
युवान्‌ चवाड_ ने फन-येन-त ( बामियाँ ) राज्य का उल्लेख किया है । 
उसके ग्रनुसार इसका श्षेत्र पश्चिम से पूर्व २००० ली ( लगभग ३३४ 
मी०) श्रौर उत्तर से दक्षिण ३०० ली ( ५० भी० ) था। इसकी 
राजधानी छह-सात जी प्रथवा एक मील के पेरे मे थी। यहाँ के 
निवासियों की रहने सहन तुषार देशवागियों जैसी थी। उनकी 
रुचि मुख्यतया बौद्ध धर्म में थी। यहाँ पर कोई १० विहार थे 
जिनमें १०० भिक्षु रहते थे जो लोकोत्त रवादी सप्रदाय से सबधित 
थे। नगर के उत्तर-पूर्ठ में पहाडी की ढाल पर कोई १४०-१५० 
फी० ऊंची तुद्धप्रतिमा थी । वहाँ से दो मील की दूरीपर एक 
विहार मे बुद्ध को महापरितनिर्वाण दशा में एक बडी मृति थी। युवान्‌ 
ब्वाड के कथनानुगार दक्षिण पश्चिम में ३४ मील की दूरी पर एक 
बीद्ध राघाराम था जहाँ बुद्ध का एक दाँत सुरक्षित रखा था । 


श्ग क्षत्नात की पुष्टि श्रफगानिस्तात में हिंदुकुग पहाड़ी तथा 
वामियाँ एवं वहा की विशाल मूत्तियों से होती है । एक मील की 
लबाई में चट्टान के दोतों छोर पर क्रमश. १२० तथा ११४ फी० 
ऊची बुद्ध की मूतिया है। छोटी मूति गंधार कला की प्रतीत 
होती है। वगनप। के आाघार पर इसकी तिथि ईसवी 
की दूसरी तीसरी शताब्दी मानी जा सकतीं है। बडी मूति का 
निर्माण लगभग १०० वर्ष बाद हुआं। इनके पीछे भ्रालो की 
छतो में चित्रकला के भी झंश मिले है । इनको ससानी, भारतीय तथा 
मध्य एणिया से सबधित वर्गों म॑ रखा गया है। बामियाँ के चित्र 
ग्रजता की वी तशा १०वथ्री गुफाझों के चित्रों तथा मौरन ( मध्य- 
एशिय्रा ) की कला से मिलते जुलते हैं । 


यदि चिगेज खाँ ने बामियाँ श्रौर वहाँ के निवासियों का पूर्णतया 
भरत कर दिया तश्गाप बुद्ध की इन प्रतिमाश्नो का उल्लेख श्राईन ए 
अकवरी में भी मिलता है। कहा जाता है, प्रथम अफगान युद्ध के 
अ्प्रज बदी मैनिको का यहाँ रखा गया था । 

स० ग्रं० --- हाकिन . श्रातिक्पूरे बुद्धिक बदामियाँ; ए गाटडड 
विजितयों सिटी श्राक्रियोलाजिक द बामियाँ ( दोनो फ्रासीसी में ), 
बील बुद्धिस्ट रेकाई स्‌ आँव दी वेह्टनं वल्ड, भाग १; ईसाइबलोपीडिया 
प्रांत श्रार्ट । [ बै० पु० | 


बायरन, जॉर्ज गॉर्डन प्रसिद्ध श्रग्नेजी कवि। उनका जन्म २२ 
जनवरी, सन्‌ १७८८ ई० को लद॒न में हुआ । उनके पित्त/ जॉन बायरन 
सेना के कमान और बहुत हो दुराचारी थे। उनकी माता कैथरीन 
गोईन ऐबडीनशायर की उत्तराधिकारिणी थी। उनके पिता 
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ने उनकी माता की सारी संपत्ति दुराचार में लुटा दी, यद्यपि उनकी 
भ्रपनी सपत्ति कुछ भी नहीं थी, भौर उनके पिता के चाचा ने, जिनके 
वह उत्तराधिकारी थे, परिवार की सब जायदाद बुरे कामों में नष्ट 
कर दी । बेचारे बाय रन के हाथ कुछ न लगा । उन्तकी शिक्षा साबे- 
जनिक विद्यालय हैगो तथा केब्रिज विश्वविद्यालय मे हुई । 


सम्‌ १८०७ में, जब बायरन की भ्रवस्था केवल २० वर्ष की थी, 
उनका एक निरथंक काव्यग्रथ 'श्रॉवर्स श्रॉव भ्राइडिलनेस' प्रकाशित 
हुपा | एडिनबरा रिव्यू' ने इसका बहुत मजाक उडाया प्रौर बड़ी 
कड़ी श्रालोचना को । कितु बायरन चुप रहनेवाले व्यक्ति नहीं थे, 
उन्होंने भ्रपने व्यग्यात्मक काव्य इंग्लिश बाई स ऐड स्कॉच रिव्यूश्रर्स' 
मे, जो सन्‌ १८०६ में प्रकाशित हुआ, इस कु श्रालोचना का 
मु हतोट जवाब दिया । इसके बाद वह भ्रूमध्यसागरीय प्रदेशों का 
पर्यटन करने चले गए और १८११ ई० में घर लौटने पर प्रपने 
साथ चाइल्ड हैरोल्ड' के प्रथम दो सर्ग लाए जो सन्‌ १८१२ मे 
प्रकाशित हुए। ये सर्ग इतने लोकप्रिय हुए कि बायरन का नाम 
समाज श्र साहित्य मे सब जगह फैल गया और सब लोगो के हृदय 
में उनके प्रति श्रत्यत प्रशसा तथा आदर का भाव उमड़ पड़ा। 
१८०१३ ६० से लेकर १६१५ ६० तक उनकी कथात्मक काव्यरचनाएँ 
दि ब्राइड शॉंव एबीटीस, "दि कौर्मेयर', 'लारा,' दि सीज़ प्राँव 
का रथ, श्रोर टौरिजिना' - - प्रकाशित हुई । 


१८१५ ई० से बायरन का विवाह ऐन इज़ावेल्ला मिल्कबक से 
हम्मा जो एक सुप्रसिद्ध और धनादय परिवार की महिला थी। 
कितु एक वष उपरात बायरन के चरित्रह्ीन व्यवहार के कारण वे 
उन्हें छाडकर सदैव के लिये भ्रपने मायके चली गईं। इस दुघेटना के 
कारण सारा इंग्लैंड बायरन के प्रति क्राध और घृणा के भाव से 
क्षुम्प हो उठा । इससे वह स्व्रदेश छोड़कर स्विटज़ रलेंड चले गए जहाँ 
बढ़ शैली परिवार में कुछ समय रहे । वहाँ से वह वेनिस चले गए 
ओर जगभग दो वर्ष तक वही रहे। वेनिस से काउटेस ग्विचोली 
से उनका प्रेम हो गया। तदुपरात वे पीसा तथा जेनिया गए प्लौर 
१८२४ 5० में बहू यूतानियों के स्थतत्रता युद्ध मे बधाशक्ति सहायता 
करने के /टतु मिसोलोगी पंच । यूनानियों ने उनका एक राजा 
के समान स्वागत किया। उन्होंने भी तन, सन, धन से उनकी 
सहायना की किलु उसी थर्य उनका देहात हो गया । 

१८१४ ६० से जकर १८२४ ई० तक बाय रत ने भ्रनेक प्रकार की 
काव्य र पनाएँ बी -- छाटी छोटी गीतात्मक कविताएँ जो १८१५ मे 
हिब्भ मलोरीज” के नाम से प्रकाशित हुईं, “चाइल्ड हेरोल्ड' के 
श्रतिम दा सम, जो पहल दो सर्गों से भी शभ्रधिक उत्तम हुए, बहुत से 
नाटक जिनमे से “मैन्फ्रीड' तथा 'सार्ईनाप्लम' सबसे उत्तृष्ट हैं। कितु 
उनका कोई नाटक रगमज के उपयुक्त नहीं है, यद्यपि उनकी 
काब्यगैली पर्याप श्रोजस्विनी है, दा गीतकाव्य 'दि ड्रीम' तथा 'डाकंनेस' 
उनकी गीतात्मक कयिताओ्रों भे सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी श्रंतिम 
श्रौर सबस प्रच्छी कथात्मक रचना 'मेजप्पा' है । 

परद्यपि सभी प्रकार के काव्य मे बायरन का श्रपना स्थान है, 
तथापि उनकी प्रतिभा मुस्यत वर्गनास्मक, कथात्मक तथा उपहासात्मक 
थी । उनगगी कथात्मक कविताएँ इतनी लोकप्रिय हुई कि सर बाल्टर 
स्कॉट ने कविता में कहानियां लिखना बंद कर दिया भौर 
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उपन्यासों की सृष्टि करने लगे। उनके ऐतिहासिक स्थानों भ्रथवा 
घटनाओ्रों प्रौर पात्रों के वर्शान श्रद्चितीय हैं। इसी कारण उनके 
जाइल्ड हेरोल्ड” तामक काव्यप्रंथ की शझत्यंत ख्याति हुई श्ौर 
उनका प्रभाव संपूर्ण यूरोप के कवियों पर पडा! बायरन की 
उपहासात्मक प्रत्तिभा विलक्षण थी और उन्होते विविध उपहास- 
कृतियों की रचना की जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 'डान जूप्नन' है। यह 
ग्रंथ उपहासात्मक महाकाब्य है, कितु कदाचित्‌ शात रस के श्रतिरिक्त 
कोई भी ऐसा रस महीं है जो इसमे विद्यमान न हो। श्रग्नेजी काव्य 
में जो भी उपहासात्मक रचनाएँ है उनमें इसका स्थान सबसे ऊँचा 
है। शुद्ध काव्यइष्टि से बायरन बहुत बड़े कवि नहीं हैं और 
उनमें विचारशक्ति की न्यूनता भी खटकती है, कितु समवेदना तथा 
भ्रपने वासनामय उदगारो ओर हादिक भावनाश्रों को ब्यक्त करने में 
वे भनुपभ हैं भौर संसार के स्वतंत्रतावादी कवियों में उनका ऊँचा 
स्थान है। [ब्र० मो० सा० ] 


बॉयलर यूरोप के इतिहास मे बायलरों का उल्लेख यूनान भौर रोम 
के साम्राज्यों के समय से ही देखने मे शा रहा है, लेकिन उनका 
झाधुनिक रूप में विकास बहुत धीरे धीरे हुआ है । शक्ति उत्पादन 
करने के लिये वाष्प का उपयोग १९वीं शताब्दी से भ्रारंभ हुआ, लेकिन 
जब ट्रेबिथिक ( 77८शापराट८ ) ने उच्च दाब के वाष्प का उपयोग 
अपने इंजनों में किया, इससे पहले बॉयलर का कौन सा प्रंग 
कितना मजबूत झौर किस धातु का हो इसकी भोर किसी का ध्यान 
नहीं गया था। भ्राज से २०० वर्ष पहले जो लोग किसी भी काम 
के लिये बॉयलर बनाते थे, वे या तो प्रपने उपलब्ध साधनों और 
सुविधा के प्रनुसार, श्रथवा जहाँ उसे बैठाना है उस जगह के भ्रनुसार, 
उसकी आकृति बना लेते थे। भारंभ मे बॉयलर त॑बे की चादरों से 
और बाद में पिटवें लोहे से बनाने लगे । 


मजबूती भौर दाब सहन करने की दृष्टि से बॉयलर की सर्वोत्तम 
श्राकृति गोल ही होनी चाहिए, लेकिन इसे बिलकुल सही बनाने, 
स्थिरतापूर्वकं टिकाकर बैठाने झौर प्राग की गरमी को प्रधिक 
से पभ्रधिक मात्रा में पानी तक पहुंचाकर पानी को वाष्प बनाने 
में बड़ी भभटें ग्लरौर कठिनाइयाँ पड़ती है। मजबूती की यंष्टि से 
गोलाकार के बाद दूसरी सबसे उत्तम प्राकृति बेलन है। भ्रत जब से 
बाष्प का उपयोग शक्ति उत्पादन के लिये होने लगा तब से बायलर 
बेललाकार ही बनाए जाते हैं, चाहे वे श्रकेले एक ही ढोल के रूप में 
हों भ्यवा भनेक ढोलों के संयुक्त रूप में, ध्थवा ढोलों श्ौर अनेक 
नलियों के संयुक्त रूप में। बॉयलरो के बनाने भ्रौर संचालन के 
निमिस, जनता की सुरक्षा झौर बॉयलरों की कार्यक्षमता की दृष्टि 
से एक भ्रलग शास्त्र ही बन गया है, जिसके कुछ प्रावश्यक वैज्ञानिक 
नियम राज्यों के विधान में भी भा गए हैं। इनका पॉलन करने के लिये 
बॉयलरो का प्रत्येक प्रयोगकर्ता बाध्य है। 


प्रत्ति-नलिका बॉयलर ( किलप०८ ठिजीश ) -- बॉयलरों को 
उनकी बनावट के झ्नुसार दो मुख्य वर्गों मे बाँठा जाता है: (१) 
प्रश्ति-नलिका ढोलाकार बॉयलर तथा (२) जल-नलिका बायलर। 
अ्रम्तिनलिका बॉयलरों में कॉनिणश बॉयलर संबसे पुराने प्रकार 
का है। इसकी बनावट बहुत ही सरल होती है, जिसके कारण यह 
झाजकल भी काम में झाता है। इसमे एक ही धृज्वाहिनी 
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नलिका होती है, जिसके झ्रागे के भाग में भट्ठी बनी होती हैं। 
भाजकल यह बॉयलर छोटी बड़ी कई भाषों मे बनाया जाता है । इसकी 
छोटो से छोटी माप व्यास में चार फुट भ्रौर लंबाई में १० फुट होती है 





बित्र १. रेल के इजिन का अ्रर्ति-नलिका बॉयलर 


क, भाप, ख. भाप नली, ग. भरग्नि, घ जल तथा चर. 
प्रस्निगलिका । 

झौर बडी से बडी माप ६ फुट ६ इंच व्यास में तथा लंब्राई में २४ 
फुट होती है। इसमे एक ही भट्टी श्रौर धृम्नवाहिनी होती है, प्रतः 
बड़ी माप के बॉयलर में कोयला ठीक प्रकार से नहीं जल पाता 
श्रौर उसके वृहद्‌ झाकार के झ्नुपात से उसका तप्त धरातल भी कम 
रहता है। इसलिये कॉनिश प्रकार के बॉयलर में दो भट्ठियाँ 
बराबर बराबर बना देने से वही लेंकाशायर बॉयलर कहलाने लगता! 
है । इनकी प्रन्य बनावटे एक सी ही होती हैं । छोटे से छोटे लंकाशायर 
बॉयलर का व्यास ४ फुट, ६ इंच झौर लंबाई १६ फुट होती है, तथा 
बडे से बडे का व्यास १० फुट भर लबाई ३० फुट होती है। 
भनेक बार इसमे तीन भट्टियाँ भी बना दी जाती हैं। कॉनिश 
शभौर लेकाशायर बॉयनरों मे साधारणतया याप्प की दाब १८० 
पाउंड प्रति वर्ग इंच तक होती है। इन दोनों प्रकार के बॉयलरों को 
भरत प्रज्वलित बॉयलर भी कह सकते हैं, बैसे तो इनसे प्रण्नि की 
ज्वालाएँ भट्टी के पीछे की तरफ से घूमकर बॉयलर को बाहर की तरफ 
से भी तपाती हैं। 


बहुनलिका बॉयलर ( (णी।ापरपेन्ा' 0ाश' ) -- कॉनिश और 
लेकाशायर बॉयलरो में एक से भ्रधिक भट्टी श्रौर बड़े बडे व्यास की 
धुम्रवाहिनी लगा देने पर भी उनका तप्न धरातल इच्छानुसार नही बढने 
पाता | भ्रत इस उदंश्य की पूति के लिये कई प्रकार के बॉयलरों मे 
बड़ी भ्ग्निनलिकाएँ लगाने के बदले छोटे व्यास की अनेक धृञ्र नलिकाएँ 
लगा दी जाती हैं, जिनके कारण बॉयलर बहुनलिका बॉयलर 
कहलाते हैं। यह बाह्यतः प्रज्वलित ( ७(श॥०ए ॥60 ) प्र प्रतः 
प्रज्बलित ( 77श7्४9 760 ), दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं । 
बाह्मत प्रज्वलित बॉयलर उन वन्य प्रधान क्षेत्रों में काम में लाए जाते 
हैं जहाँ जंगलो में ही लकडी घीरने की शभ्रारा मशीनें बैठाई जाती 
हैं। मे प्राकार में काफी छोटे श्रौर हलके होने के कारण सुवाह्य होते 
है। इस कारण इन्हे ले जाकर इंटो की बुनियादी भट्ठटी पर रख कर काम 
चलाया जा सकता है। भ्रंत प्रज्वलित बॉयलरों के ढोल के भीतर ही 
एक ध्थवा दो अग्निनलिकाकार भट्टी बनाकर श्रौर उनका प्रज्वलन कक्ष 
इंटों की बुनियाद में बनाकर, पीछे की तरफ से गरम गैसों को धृम्न- 
नलिकाओं मे से श्रागे की तरफ लौटा कर विमनी मे से निकाल दिया 
जाता है। यह बॉयलर ड्राइबरक नाम से प्रसिद्ध है। बायलरों मे से 
/एलिफेंट”, प्रथवा “टिस्शरिबोन” (प७०४0४४) नामक दायलर का 


बॉयलर 


यूरोप में अधिक उपयोग होता है। इसमें दो ध्रयवा श्धिक ढोल एक 
दूसरे के ऊपर नीचे लगे रहते हैं और उनका परस्पर संबंध बड़े 
ब्यास के छोटे नलों हारा होता है। ऊपरवाले ढोल में पतली 
सलिकाएँ चाहे लगी हो या नहीं, लेकिन मीचेवाले ढोल में प्रवश्य ही 
भट्टी भौर पदली पतली धघमनलिकाएं होती हैं। इसी प्रकार के 
बॉयलर का परिणष्कृत रूप जहाजी कामों के लिये भी बनाया गया 
है, जिसे स्कॉच बॉयलर कहते हैं। इसमें उपयुक्त बॉयलरों के सब 
गुणों का समावेश हो गया है। लेकिन इसका प्रज्वलनकक्ष 
पूर्णतया बॉयलर के भीतर ही है, भ्तः इसमे किसी प्रकार 
की इईंटों की जिनाई नहीं करनी पड़ती | पंप श्रादि चलाने के छोटे 
कामों के लिये जो प्रत:प्रज्वलित बॉयलर बनाए जाते हैं, बे बहुधा 
खड़े घोयलर दोते हैं । इन्हे कॉकटन बॉयलर कहते हैं । ऐसे खडे बॉयलर 
में मोटी मोटी दो जलनलियाँ लगी होती हैं, जिन्हें गैलोवे ट्यूब कहते 
हैं । जलनलियों के लाभों का वर्शन भागे किया गया है। रेल इंजन का 
बॉयलर प्रंत प्रज्वलित अ्रग्निनालयुक्त ही है, लेकिन इसकी भट्टी मे 
भाजकल २-४ जलनलिकाएँ लगाने का भी रिवाज हो गया है । 


जलनलिका बॉयलर (५४(८-(७०८ 80॥0) -- इस प्रकार के 
बॉयलरो में छोटे झ्ाकार के खड़े बॉयलरो को छोड कर, जिनका उल्लेख 
ऊपर किया जा बुका है, अन्य सब जलनलिका बॉयलर बाह्यतः 
प्रभ्वलित होते हैं । इन्हे बहुधा तीन श्रेणियों मे विभाजित किया जाता 
है : (१) जिनमें जलप्रधाही नलिकाएँ क्षितिज तल से भुकी हुई 
रहती है, (२) जिनमे जलनलिकाएँ ऊर्ध्वाधर तलसे भुकी रहती हैं 
श्रौर (३) बलात्‌ प्रवाही नलिकाएँ, जिनमें किसी भी दिशा में लगाई 
जा सकती है । प्रथम दो श्रेणियों में तो जल का प्रवाह स्वतः ही गरमी 
की परिधहनक्रिया द्वारा होता रहता है, लेकिन तृतीय श्रेणी के 
बॉयलरों मे किसी पप की सहायता से बलपूर्वक प्रवाह चालू रखा 
जाता है। सभो जलनलिकायुक्त, वाह्मत.प्रज्वलित बॉयलरों मे ऊपर 





चित्र २. जलनलिका बॉयलर 


क. भाप, ख. जलनलिका तथा गा. भ्ररित । 
और नीचे क्रमश: वाष्प और पानी के ढोल रहते है, जिन्हें परस्पर 
छोटी ग्रथवा बडी व्यास की जलनलिकाओं से संबंधित कर एक भ्थवा 
झधिक संख्या में लगा दिया जाता हैं। ऊपरवाले ढोलों मे वाष्प, श्रथवा 
८-३ ३ 
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बाँयनर 


पामी भौर बाध्य, दोनों का मिश्रण रहता है घौर नीवेवाले ढोंस मे 
केवल पानी, भर कभी कभी गाढ़ा पानी और कीचड़ भी रहता है । 
इस होल को मड़ डम ( एाएते 0:७७ ) भी कहते हैं। विभिन्न 
ढोलों की नलिकाओं के पारस्परिक सबध में विविधता रहते के कारण 
इन बॉयलरों के कई वर्ग बन जाते हैं । 


ग्राड़ी जलनलिकायुक्त बॉयलरों मे वैबकॉक-विलकॉक्स बॉयलर 
सर्वोत्तम समझा जाता है। इसमें चार इंच व्यास की नलिकाप्रों की 
श्रेणियाँ हेडरों ( ॥८&५७४ ) में दोनों तरफ से लगाकर, उनके 
सिरों को फुला दिया जाता है श्रौर फिर इन हेडरों के ऊपर की 
तरफ लगी चार इंच व्यास की ही, लेकिन कम लबाई की, नालियों को 
उसी प्रकार से बैठ कर, उनके ऊपरी सिरो को वाष्प ढोल में बैठाकर, 
नीचे की नलिकाश्रें णियो के पूरे जाल को ढोल से भ्रागे झोर पीछे को 
भध्रोर से संबंधित कर दिया जाता है। पीछेवाले हेडरों का संबंध, 
नीचे की प्रोर से पंकसंग्राहुक ( ापरध/0४ ) से कर दिया जाता है, 
जिसमे बॉयलर के काम करते समय कीौचट शौर बहुत गाढा पानी इकट्ठा 
हो जाता है जो सुविधानुसार बाहर निकाल दिया जाता है। स्थलीय 
बॉयलरों में वाष्प पानी के ढोल को नलियो की लंबाई की दिशा में 
रखा जाता है श्रोर जह।जी बॉयलरो मे भाड़ा भी रख सकते हैं । 


निक्‍लाउज्ो (?५८४७५९८) बॉबलर -- पूर्ववणित जलनलिका 
बॉयलर से इसमे दो भिन्नताएं है। इस बॉयलर की नलियों का 
बाहरी व्यास लगभग २८ इच होता है भौर बे छह छह इंचो के भ्रंतर 
पर हेडरों से एक ही धोर से जुडी हैं भौर उनका मुडा हुआ भाग 
प्रधर मे लटकता रहता है, जिस कारण पानी का प्रवाह एक ही दिशा 
में होता है। इस पतली पतली नलियों के बीच एक क्षेत्रीय नली 
( $८(७ 7०८ ) झौर होती है, जिससे नलियों को एक श्रेणी में 
से बहकर श्राया हुआ पानी क्षेत्रीय नली मे जाकर, फिर दूसरी श्रेणी 
में प्रविष्ठ हो जाता है। इस बॉयलर का उपयोग फारखानों के भ्रलावा 
जहाजी कामो में प्रधिक होता है। फ्रांस के जहाजी बेड़ों में इसका 
प्रधिक प्रचार है। जमंनी में भी जहाजी कर्मों के लिये इसी से मिलता 
जुलता एक बॉयलर बनाया गया था, जिसे दुरं ( 9५० ) बॉयलर 
कहते है । 

स्टिंग ( 5077ए ) बॉयलर --- इस बॉयलर में दो प्रथवा 
तीन वाष्पोल ऊपर की तरफ श्रौर दो भथवा एक पाली का 
ढोल नीचे लगाकर उन्हें मुडी हुई जलनलिकाओ द्वारा जोड़ दिया 
जाता है। जब ऊपर भोर नीचे के समान सख्यावाले ढोलों को सीधी 
जलनलिकाओ्रो द्वारा जोडा जाता है तब उसे ऐल्फा ( #&/9॥8 ) 
बॉयलर कहते हैं। सीधी जलनलिकाएँ लगाने से कई लाभ होते हैं : 
प्रथम तो वायु का व्यारोध ( 0४वौ० ) बडी सरलता से किया 
जा सकता है; दूसरे सीधी नलिकाध्ों को पश्रावश्यकतानुसार जिस 
लंबाई की भी चाहें काटकर लगाया जा सकता है, श्नत. स्टॉक 
में फालतू नलियाँ नही रखनी पडती, तीसरे परीक्षा करते समय 
नलियो की परीक्षा ढोल के भीतर घुसकर सरलता से की जा सकती 
है भौर उन्हें बदला भी जा सकता है। 


पारो श्रोर घॉनंक्रापट ( ध्रधाएए धाते 'ऐरणाएशआ) -- इन 
बॉयलरों को गिनती जहाजी बॉयलरों में होती है, जो ऊर्ष्याधघर मलियों 


बॉयसर 


कै लिये प्रसिद्ध हैं। हइसकों सब जलनलिकाएँ सीधी ही हैं भौर नीचे 
के ढोल बेलमाकार होने के बदले डी (0) भझ्ाकार के हैं। थॉनक्रॉफ्ट 
बॉयलर में बाहुर की तरफ रहनेवाली नलिकाश्रेणी कुछ धनुषघाकार 
मुड़ी होती है । 
उच्चदाब वाष्पजनित्र ( 280 एाल्छवआ/8 उदय उशल्ाश॥- 
९०7४ ) --- प्राजकल झौद्योगिक भेश्र में इंजनों, टरवाइनों तथा प्रन्य 
भ्रकार के यंत्रों प्ौर प्रक्रियाओं में वाष्प का खर्चा इतना भ्रधिक होता है 
कि साधारण बॉयलर उस श्ावश्यकता को पुरी करने में प्रसमर्थ रहते 
हैं । यारो भौर स्टलिंग बॉयलर, जिनका हमने ऊपर वर्णन किया है, 
थोड़े बहुत परिवतंनों के साथ बढ़े का रखानों भौर बिजली घरों के लिये 
कुछ भ्रधिक उपयोगी तो हो गए, क्योंकि सुधार करने से उनमें कोयले 
की बुकनी, तेल भौर लोहा गलाने फी भष्टियों से खारिज होनेवाली गैसें 
भी जलाई जाने लगीं । फिर भी थे झाधुनिक क्षेत्रों में पिछड़ गए, क्योंकि 
जहाजी कामो के लिये तो ५७५ पाउंड प्रति वर्ग इंच दाव का वाष्प, 
जिसका ठँचा ताप ३६६* सें० हो, काफी समझा जाता हैं। यदि यारो 
धौर स्टर्लिंग बॉयलरों में दो लाख पाउंड वाष्प उक्त दाब भौर ताप पर 
प्रति घंटा भी बना दें, तो इसे काफी समझा जाता है, लेकिन स्थलीय 
का रखामों भौर बिजली घरों में १,००० पाउंड प्रति वर्ग इंच श्रौर 
कभी कभी इससे ऊँचे दाब का वाष्प भी पाँच लाख पाउंड प्रति 
अंटा से भी पक्‍्नथिक मात्रा में ख़चें हो जाता है। झतः ढोल झौर 
जलनलिकायुक्त बॉयलरों के बदले प्रधिकतर जलनलिकायुक्त 
कुछ ऐसे उपकररा बनाए जाने लगे हैं, जिनमें डोल तो नाममात्र 
के लिग्रे वाष्प संलित करने के निमिरा ही सगाया जाता है। 
इनकी भ्रौर पुराने बॉयलरों की आकृति सें श्र॒व कोई समानता नहीं 
रही, झतः इन्हें भापजनिशत्र ( उ्या॥ उध्ाक्#ण ) ही कहते हैं, । ह 
भापजनित्र में विशुद्ध झ्ासुत जल का पंपों के बल से पतली पतली 
थलियों में परिवहन और उन्हीं में वाष्पीकरण भी होता है । इस प्रकार 
के बॉयलरों का प्रज्बलनकक्ष एक बड़ी कोठरी कै रूप मैं बनाया जाता 
है, जिसकी दीवारें प्रस्निसह इंटों की बनाकर उनके सहारे भीतर की 
तरफ जलनलिकाप्मों का भस्तर ( 77 ) लगा दिया जाता है 
जो भट्ट्री की ज्वालाओों में से विकिरण हारा भाई हुई गरसी के एक 
बहुत बड़े भ्रंश को सोशल लेता है भौर शेष गरमी यथापूर्व तिरछी 
जलनलिकाों भौर बॉयलर के ढोलों द्वारा श्रवशोषित होती है । 


इसी प्रकार के वुड वाष्पजनिन्र नामक एक भीमकर्मा बाष्पजनित्र 
में कोयले की घुकनी जलाई जाती है। इसकी रचना पधौर निर्माण 
न्यूयोंग की कांबश्वन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ध्लौर लंदन की 
कांबश्सन जेमरेटर कंपनियों ने सिलकर किया है। यह ८०० पाउंड प्रति 
ये इंच की दाव पर ७४५ हजार पाउंड से लेकर चार लाख पाउड 
प्रति घंटा बाध्प का उत्पादन करनेवाला बनाया जा सकता है। 
इसकी भट्टी कोठरीनुमा होती है, जिसकी दीवारों के थारों भोर 
प्रनाच्थादित जलनलिकाशों की एक परत लगी रहती है। इस 
प्रश्यलनकधा के चारों कोनों पर, नीचे की शोर, कोयले की बुकनी 
हंपीड़ित गरम हवा से मिश्रित कर, बलपूर्वक फूहारों द्वारा छोड़ी 
जाती है । एकदम प्रज्वलित होकर बड़ी भीषण भग्नि के 
बबंडर के रूप में जलती हुई गैस ऊपर को उठती है भौर उस प्रज्वलन 
कदा की छत के समीप नलियों के मध्य में से होती हुई प्राथमिक 
झहठिततक ( छांप्ा४पए ध्यएटापट्डांथ ) के क्षेत्र में प्रदेश कद भौर 


रेंधव 


बाँय सर 


यहाँ से परावलतित होकर, अभ्रवमंदक द्वार ( तंधाफुण 000 ) में से 
होती हुई भ्रतितम्तक में प्रवेश करती है, जिसमें से नीचे की दिशा में 
बहुती हुई गैस पायुतप्तक में घुमकर ऊपर उठती है। यदि मितो- 
पयोजक (९०ण०रांधष्टा ) लगा हो, तो गैस उसमें से होती हुई चिमनी 
में से बाहर निकल जाती है । 


बलकूत संचालित वाष्पजनित्र ( रिणटल्त (एप्डप0०0 5वछाा 
0602८४०७ ) -- इस प्रकार के वाष्पजनित्र कम से कम जगह 
घेरते हैं, कितु अ्रधिक से अधिक शक्तिशाली वाष्प का उत्पादन कर सकते 
हैं। इनमे एटमॉस (8(7005 ), बेवसन्‌ (30780॥ ), लामॉण्ट ( [8 
770॥( ), लॉफलर (.00/), सुल्जर मोनोटयूब (5फघटए ॥7070- 
(70८ ) और विलॉक्स (५७७५४) प्रसिद्ध हैं। इन्हें भी दो श्रेणियों 
में विभाजित किया जा सकता है। 


लॉफल र, लामॉण्ट और विलोक्स की गिनती एक श्रेणी में होती है 
और बेन्सन तथा सुल्जर मोनोट्यूब की गिनती दूसरी श्रेणी में होती है। 


लामॉएट वाष्पजनित्र इंग्लैंड के बुल्वर हैंपटन की जॉन टॉम्सन 
कपनी ने परा उच्चदाब ( परातश शाष्टी) ए/८5४४/९ ) का वाष्प 
तैयार करने के लिये बनाया है, जो इग्लैंड के ही कई बिजली घरों में 
१,००० पाउंड प्रति वर्ग इंच दाब का वाष्प तैयार करता है, लेकिन 
इसकी बनावट में ऐसी कोई बात नहीं जिसके कारण उसमें निम्नदाब 
का वाष्प पैदा कर उपयोग मे न लाया जा सके । इस वाष्पजनित्र में 
फोयले की बुकनी श्रथवा तेल ईंघन का उपयोग किया जा सकता है । 
वाष्पजनित्र का मुख्य भाग वाष्प भौर जलसंग्राहक ढोल है, जिसमें 
से पानी अपने गुरुत्व के कारण नीचे लगे पपों में जाता है। यह पंप 
इस पानी को मुलायम इस्पात की बनी जलवितरक शीक्षिकाप्रों में 
मुख्य ढोलक की दाब से लगभग ३४ पाउंड प्रति वर्ग इंच की प्रतिरिक्त 
दाब पर, भेज देते हैं। इन शीषिकाओं की संख्या वाष्पजनिश्र की 
रचना प्लौर सामथ्यं के श्रनुसार कम या ज्यादा भी हो सकती है । यदि 
वाष्पजनिन्र निम्त कोटि की दाब पर काम करता है, तब तो शीर्षिकाप्रों 
की काट आयताकार बनाई जाती हैं भोर यदि उच्च दाब पर काम 
करता है तो शीर्षिकाश्रों की काट गोल बनाई जाती है। शीषिकाओं 
में पहुँचने पर पानी वाष्पीकरण नलिकाओ्ों से जाता है, जिनका 
मूह शीषिकाशों के भीतर छुच्छियों के रूप मे इस प्रकार ठीक 
हिसाब से बनाया जाता है कि उनमें उतना ही पानी प्रविष्ट हो 
सके जितनी मात्रा में वह नली गरमी का शोषर कर सकती है। 
प्रत्येक छुच्छी मे कई छोटे छोटे छेद होते है, जिनमे से छुतकर पानी 
जाता है। छूच्छियों में जो भो पानी जाता है उसे पहले रासायनिक 
रीति से मृदु और वायुरहित कर दिया जाता है, जिससे नलियों मे से 
गुजरते समय उसका वाष्प बनता ही जाता है। वाष्प की दाब ऊँची 
होने कै कारण विशिष्ट भायतन भी कम होता है भौर उस तरल का 
वेग भी बहुत ऊँबा होता है, भ्रतः धन्य साधारण बायलरों के समान 
बुलबुले नहीं उठते भौर हस वाष्प तथा पानी का धनीभूत मिश्रण बन- 
कर ढोल में वापस लौठ झाता है । 


ढोल में जाकर, पानी का भाग तो नीचे की प्रोर इकट्ठा होकर 
फिर पंप में पहुँचता है और वाष्प ऊपरी भाग में इकट्ठा हो, 
उत्के ऊपर की प्रोर से दूसरी नली में होकर अभतितापक 
( 5पएएथगाटआथ' ) में पहुँचता है। झ्रतितापक में बाष्प ध्धिक गरम 
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हो जाता है, जहाँ से उपयोग के लिये वह निष्कासन बाल्व द्वारा निकाल 
लिगा जाता है। जितना वाष्प खर्च होता है, उसके बराबर के पाती 
की कमी पूरी करते के लिये एक दूसरा पंप मितोपयोजक के माध्यम 
से ढोल में ताजा मरणजल पहुंचाता रहता है। नलियों में पानी की जो 
सात्रा पंप के द्वारा चक्कर लाती रहती है, उसका बहुत थोड़ा सा 
ही अंश भरशजल के रूप में शझ्राता है। पभ्रतः उस पंप के ऊपर पड़ने- 
बाले भार में कोई झंतर नहीं पड़ता भौर सदा वह एक सी गति से ही 
बलता रहता है। इस पंप के चलाने में वाष्पजनिन्न द्वारा उत्पन्न शक्ति 
की जगभग ०५ ९ शक्ति ही खर्च होती है। यह पंप पलुड़ी चत्रयुक्त 
झपकेंद्रिक ही होता है ओर इसको बनावट इतनी मजबूत होती है कि 
वह जनित्र की पूरी दाब सह सकता है। अ्रत जलपरिभ्रमण के 
लिये एक ही पंप काफी होता है, लेकिन भ्रधिक सावधानी बरतने के लिये 
दो पंप लगा दिए जाते हैं। प्रथम पंप तो बिजली से चलाया जाता है 
झौर दूसरा बाष्प टरबाइन द्वारा | जब प्रथम पंप खराब हो जाता है 
तब नजों मे जो दावभिन्नता उत्पन्न होती है वहु गेज से मालूम 
हो जाती हैं। इस समय इन नलों से सबधित भिन्नक दाब रिले 
(पंधिकश्याां॥। फा९४४प/४ 72089) स्वयं चैतन्य होकर, टरबाइन के 
वाष्प वाल्व को खोल देता है, जिससे दुसरा पप्र भी स्वयं चल 
पड़ता है । 

रेल इंजनो के वाष्पजनिश्र में पराउच्च दाब का प्रयोग पिछले २३० 
वर्षों से हो रहा है। इनमे श्मिट ( 50॥70/ ) प्रकार का वाष्पिश्र 
होता है, जिसमे परकिस के ग्रावुत्त चक्र के प्नुसार वाष्प बनाया जाता 
है। कुछ वाष्पिन्र लोफलर श्वार्टज़कॉफ़ ([.0वीटा-धटाज़छाप्ट:०्ज़ी ) 
के सिद्धातानुसार काम करते हैं । 

बॉयलर संबंधी अन्य बातें 

भरशजल ( 7०८१ ५७४७४ ) -- वाष्पोत्यादद के लिये प्रयुक्त 
होनेवाला जल मृदु भ्ौर शुद्ध होना चाहिए, प्रन्यथा बॉयलर की कुशलता 
झौर जीवन कम हो जाता है। भरणजल का ताप २० सें०, या 
४०१ सें०, या इसके ऊपर भी रह सकता है । 

छोटे बॉयलर से भ्रधिक वाष्प प्राप्त करने के लिये जल का प्रतिता- 
पन ( 8४7८॥०&(78 ) किया जा सकता है। श्रतितापन के श्र 
भी लाभ हैं । 

ईघन -- बॉयलर से कोई भी ईंधन ठोस, द्रव और गेसीय, जो 
सुविधा से प्राप्त हो, उपयुक्त हो सकता है, यद्यपि इनके ऊष्मीय मान 
बिभिन्न होते हैं। साधारणतया कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी तथा गैसें 
प्रयुक्त होती है (देखें ईघन) । 

बॉयलरों की भट्ठटियां --- भिन्न भिश्न ईंषनो के विचार से भट्टियाँ 
भिन्न भिन्न किस्म, भ्राकार भौर विस्तार की होती हैं। भट्टियों में ईंधन 
के प्रवेश के पूर्व ईंधन के तप्त करने का भी प्रबध रहता है। इससे 
भट्टियों की कुशलता बढ़ जाती है। छोटी छोटी भट्टियों में ईंघन हाथ 
से डाला जाता है, पर बड़ी बड़ी भट्टियों मे इंघन डालने की यात्रिक 
युक्तियाँ रहती हैं । 

सं० भ्र० --- लॉफलर : एज प्राँव हाई प्रेशर स्टीस । 

[ भो० ना० श० ] 


बॉयल, रॉबर्ट ( 7२०००४ 8०76 १६२७-१६६१ ६० ) प्ाधुतिक 
रसायनशाल़ का प्रव्तक, प्रपते युग के महानस्‌ वैज्ञानिकों में से एक, 


रै३३ 
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लंदन कौ प्रसिद्ध रॉयल सोसायटी का संस्थापक तथा कोड के पर्स की 
१४वीं संतान था | बॉयल का जन्म भायरलैंड के मुंस्टर प्रदेश के लिस- 
मोर कांसेल में हुआ था । घर पर इन्होंने शेटिन कौर फ्रेंच भादापें 
सीखीं झौर ईटन में तीन वर्ष श्रष्ययन किया । १६३८ ई० में इश्होंने 
फ्रांस की यात्रा की पौर लगभग एक वर्ष जेलेवा में भी धध्ययत किया । 
फ्लोरेंस में इन्होंने गैलिलिभो के प्रंथों का प्रष्ययल किया | १६४४ ई० 
में जब ये इंग्लैंड पहुंचे, तो इनकी मित्रता कई वैज्ञानिकों से हो 
गई । ये लोग एक छोटी सी गोष्ठी के रूप में, भोर बाद को शॉक्स फोर्ड 
मे, विचार विनिमय किया करते थे । यह गोष्ठी ही भाज की जगत्‌- 
प्रसिद्ध रॉयल सोसायटी है। १६४६ ई० से बॉयल का सारा समय 
वैज्ञानिक प्रयोगों में बीतने लगा। १६४५४ ई० के बाद ये प्रॉक्सफोर्ड 
में रहे भौर यहाँ इनका परिचय भनेक विचारकों एवं विद्वानों से हुआ । 
१४ वर्ष भ्ॉक्सफोर्ड में रहकर, हन्होंने वायु पंपों पर विविध प्रयोग 
किए झौर वायु के गुणों का प्रच्छा प्रध्ययत किया। वायु में ध्वनि 
फी गति पर भी काम किया। बॉयल के लेखों मे इन प्रयोगों का 
विस्तृत वर्खन है। धर्मशाहित्य में भी इनको रुचि थी भौर इस 
संबंध में भी इन्होंने लेख लिखे । इन्होंने भ्पने खर्च से कई भाषाप्रों 
मे बाइबिल का अनुवाद कराया भोौर ईसाई मत के प्रसार के लिये बहुत 
सा धन भी दिया । 


रॉबर्ट बॉयल की सर्वप्रथम प्रकाशित वैज्ञानिक पुस्तक “न्यू 
एक्सपेरिमेंट्स, फिल्षिकों मिकैनिकल, टवचिंग द स्ंप्रिग भाँव एयर ऐंड 
इट्स एफेक्ट्स”, वायु के संकोच शौर प्रसार के सबंध में है। १६६३ 
ई० में रॉयल सोसायटी की विधिपूर्वक स्थापना हुई। बॉयल इस 
समय इस संस्था के सदस्य मात्र थे। बॉयल ने इस संस्था से प्रकाशिल 
शोधपत्रिका “फिलोसॉफिकल ट्रैजैकशन्स” में पभ्रनेक लेख लिखे भौर 
१६८० ई० में ये इस संस्था के भ्रध्यक्ष निर्वाचित हुएं। पर शपथ- 
संबंधी कुछ मतभेद के कारण ६म्होंने यहू पद ग्रहण करना प्रस्थीकार 
किया । कुछ दिनों बॉयल की रुचि कौमियागिरी में भी रही 
झोर भधम धातुप्रों को डत्तम धातुभों मे परिवर्तित फरने के संबंध 
में भी इन्होंने कुछ प्रयोग किए। चतुर्थ हेनरी ने फीमियागिरी के 
विरुद्ध कुछ कानून बना रखे भे । बॉयल के यत्न से ये कातुन १६८६ 
ई० में उठा लिए गए । 


बॉयल ने तत्वों की प्रथम वैज्ञानिक परिभाषा दी भौर बताया 
कि प्ररस्तू के बताए गए तत्वों, अथवा कीमियाईगरों के तत्वों (पारा, 
गंधक भौर लवण) मे से कोई भी वस्तु तत्व नहीं है, क्योंकि 
जिन पिडों में ( जैसे धातुभों में ) इनका होना बताया जाता है 
उनमें से ये निकाले नहीं जा सकते । तत्वों के संबंध में १६६१ ई० 
में बॉयल ने एक महत्वपूर्ण पुस्तिका लिखी “दी स्केप्टिकल 
कैमिस्ट” । रसायन प्रयोगशाला में प्रचलित कई विधियों का बॉयल 
ने प्लाविष्कार किया, जैसे कम दाब पर भ्रासवन। बॉयल के गैस 
संबंधी नियम, उसके दहन संबंधी प्रयोग, हवा में धातुओं के जलने पर 
प्रयोग, पदार्थों पर ऊष्मा का प्रभाव, भ्रम्स झौर क्षारों के लक्षण 
झौर उनके संबंध में प्रयोग, ये सब युगप्रवर्तक प्रयोग 
थे जिन्होंने ध्राधुनिक रसायन को जन्म दिया। बॉयल ने द्रव्य के 
कशावाद का प्रशलन किया, जिसकी भ्रभिव्यक्ति डाल्टन के परमाणुवाद 
में हुई। उसके भ्रन्य कार्य सिश्रधातु, फॉस्फोरस, मेथिल ऐलशकोहुल 


बारकपुर 


( बुह् स्पिरिद ), फॉस्फोरिक अम्ल, चौदी के लवणों पर प्रकाश का 
प्रभाव झादि विषयक हैं । 


बॉयल' जीवन भर अविवाहित रहे । बेकन के तत्वदर्शन में उन्हें 
बड़ी आस्था थी। भमर वेशामिकों में उतकी भाज तक गणना होती 
है। १६६० ई० के बाद से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, कितु रसायन 
संबंधी कार्य इस समय भी बंद ते हुआ । १६६१ ई० मे इनका देहांत 
हो गया । [ सत्य» प्र० ] 


बारकपुर स्थिति : २२* ४६” उ० पश्र० तथा ८८ २१ पू० दे० । यह 
भारत में पश्चिमी बंगाल के २४ परगना जिले में हुगली नदी के 
पूर्वी किनारे पर स्थित नगर है। इसकी जनसंख्या ६३,७७८ (१६६१) 
है। यह उत्तरी एवं दक्षिणी दो भागों में बेंटा है। सेना की दुकडियो 
के निवास के कारश इसका नाम बारकपुर पड़ा। यहाँ के भ्रादि 
लिमासी इसे चानक ( (॥७7७४ ) कहते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता 
संग्राम का, जिसे प्रग्नंज़ इंडियन म्यूटिनी कहते हैं, सूत्रपात इसी 
स्थान से हुआ था, जब मंगल पाडेय नामक सैनिक ने गाय भौर 
सूझर की चर्बी लगे कारतुसरों के प्रयोग के विरोध मे प्रग्रेज प्रफसरो 
पर २€ मार्च, १८५७ ई० को गोली चलाई । यहाँ इस समय भी एक 
राइफल फैक्ट्री है । 


बारथलस्यपू ज़िगेनबल्ग का जन्म १७ झून, १६८३ ई० को पुल्स- 
नित्ज, इग्लैंड में हुआ था । उच्च शिक्षा के लिये वे हेली विश्वविद्यालय 
भेजे गए । 


बारथलम्यू भ्ौर उनके साथी द्वेनरी प्लुत्शों को धर्मप्रचार के लिये 
भारत जाने की भ्राज्ञा दी गई । कई मास की कठिन यात्रा के बाद 
१७०४ के प्रत में वे ब्रांकोबार पहुँंचे। उन्होंने वहाँ के गवर्नर से भेंट 
करने की इजाजत माँगी। ज़िगेनबल्य को किसी प्रकार टिकने की 
धाशा मिल गई परंतु प्लुट्यो को इज़ाज़त नहीं मिली। उन्हे दूसरी 
जगह जाना पड़ा। यह दोनों डेनिश हेली मिशन के मिश्नरी थे 
जिन्होने घममंप्रथार का कार्य भारत में झ्रारंभ किया । 


ग्रब जिगेनबल्ग के लिये भारतीय भाषा सीखना शआ्रावश्यक था । 
उन्होंने एक प्रयमरी शाला के शिक्षक से दोस्ती की जिससे बालकों 
की पहली कक्षा उनके कमरे में घैठने लगी । जिगेनबल्ग भी विद्याथियो 
के साथ बैठ जाते भ्रौर जब बालक रेत पर श्रेंगुली से श्रक्षर लिखते 
वे भी उनकी नकल करते श्रौर उसी प्रकार का रूप बनाते थे। 
इस प्रकार कुछ समय मे उन्होंने बशंमाला के सब अक्षर सीख लिए । 
इसके बाद उन्होंने एक ब्राह्मण से मित्रता की जो थोड़ी बहुत प्रप्ने जो 
भी जानते थे । उन ब्राह्मगा महाशय की सहायता से उन्होने श्राठ 
माह में तमिल भाषा का यथोचित ज्ञान प्राप्त कर लिया । 


उन दिनों गुलामी की प्रथा वर्तमान थी। कुछ यूरोपीय लोग 
भी गुलाम रखते थे । जिगेनबल्ग ने उन्हे प्रति दिन दो घंटे सिखाने 
फा काम शुरू किया। एक साल के श्रदर ही पाँच व्यक्तियों ने 
विमभ्यास किया भर बपतिस्मा पाया । 


ज़िगेनबल्ग ने भ्पने ही पैसे से एक गिर्जाघर बनवाया शोर 
उसके प्रपंणा के समय तमिल शोर पोर्तृगीज़ भाषा में उपदेश दिए। 
झद वे दोरा कर व्यक्तिगत प्रचार करने लगे । 


डै 


१६० 


वाशबंकी 


दो ब्ष में ही वे तमिल भाषा उतती सरलता और स्वाभाविकता 
से बोल सकते थे जितनी निज जरमंत भाषा। उन्होंने तमिल भाषा 
का व्याक रण तैयार किया प्लोर गद्य तथा यद्य में दो प्रलग प्रलग 
किताबें लिखीं । उन्होंने कई किताबों का तमिल पदश्च में भनुवाद भी 
किया । सन्‌ १७११ में उन्होंने नए नियम ( न्यू टेस्टामेंट ) का गद्य 
पद्म में अलग प्लग प्नुवाद किया। भारतीय भाषा में बाइबिल का 
यह सबंप्रथम प्रनुवाद था । उन्होंने कई प्नन्य पुस्तकें भी लिखीं। 


१७१५ ई० में शारीरिक अस्वस्थता के कारण वे स्वदेश लौट 
गए । चार बर्ष बाद वे पुन भारत आए प्रौर अपने क्षेत्र मे कार्य करने 
लगे परंतु उनका स्वास्थ पुनः खराब हो गया भौर ६ मई, १७४१ ई० 
को भारत मे ही उनका प्राणांत हो गया । [मि० च० ] 


बारबेडोज़ स्पिति १३९ ० 3० भ्र० तथा ५९" ३०! प० दे०। 
यह पश्चिमी द्वीपसमुह ( वेस्ट इंडीज़ ) का पूर्वी द्वीप है जो २० नवंबर 
१६६६ ई० को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है। यह तिकोशाकार 
द्वीप २१ मील लंबा तथा १४३ मील चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल १६६ 
वर्ग मील है। कार्लाइल की खाड़ी पर स्थित ब्रिजटाउन नगर यहाँ की 
राजधानी है। यह द्वीप प्रवालभित्तियों से घिरा है। यहाँ की सबसे 
ऊँची चोटी हिलेबी १,१०४ फुट ऊँची है । वाधिक वर्षा ६१ इंच होती 
है तथा ताप ३०" सें० एवं जलवायु उत्तम है। कृषि मे गन्ना भौर 
कपास भ्रमुख उपजें हैं। यहाँ जठाधारी बरगद के पेड़ श्रधिक होने 
से इसे जठाधारी द्वीप ( बारवेडोज़ ) कहते हैं। इसकी जनमसख्या 
२,४१,७०६ ( सन्‌ १९६१ ) है। चारो श्रोर भ्रच्छ यातायात के 
साधनों से यह भ्रन्य भागों द्वारा जुड़ा है । [श्री कृ० चं० ख० ] 


पारमला १ जिला, यह भारत के जम्मू कश्मीर का एक जिला है । 
इसकी जनसंख्या ६,०४,६५९ (१६६१) है । इसके उत्तर में मुज॒फ्फरा- 
बाद, वजा रत, गिलगत, पूर्व में लहाख, दक्षिण में श्रीनगर तथा पश्चिम 
में मुज़फ्फराबाद एवं पुछ जिले रिथत है । 


२. नगर, स्थिति : ३४१ १३ उ० झ्० तथा ७४” २३! पू० दे० । 
यह जम्मू कश्मीर राज्य मे एक प्रसिद्ध नगर है। नगर की जनसंस्या 
१६,८५४ (१६६१) है। कश्मीर में यह एक नदी के किनारे स्थित 
होने के कारण व्यापार में थोडी उन्नति कर गया है। यहाँसे 
श्रीनगर को एक सडक जाती है। नगर के पूर्वी सिरे पर उत्तम पुल 
बना है। अधिकांश निवासी दुकानदार तथा व्यापारी हैं। यहाँ भूचाल 
प्रधिक भ्राया करते हैं। जेहलम नदी के दाहिने किनारे पर बसे पुराने 
नगर बारहमुला के नाम पर ही इसका नाम 'बारमूला' पड़ा हे । 


बाराबंकी १. जिला, स्थिति ' २६९ ५५" उ० श्र०_ तथा ८१९ २०! 
पू० दे* । भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य मे घाघरा नदी के दक्षिण- 
पश्चिम की श्रोर स्थित है । इसके पूर्व में फंजाबाद, दक्षिण एवं दक्षिण- 
पश्चिम में रायबरेली एवं लखनऊ, उत्तर मे गोडा, बहराइच एवं उत्तर- 
पश्चिम में सीतापुर जिले हैं। इसकी उत्तरी सीमा घाघरा नदी द्वारा 
निर्धारित है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल १,७१४ वे मील तथा जनसंख्या 
१४,१४,५४७ (१६६१) है। इसकी ढाल उत्तर-पश्चिभ से दक्षिण॒- 
पूर्व की भोर है। जिले के ऊपरी भाग की मिट्टी रेतीज्नो एवं दक्षिणी 


बरी 
भाग की चिकनी एवं उपजाऊ है। सिचाई का उत्तम प्रबंध है। यहाँ 
को वाधिक वर्षा का भ्ौसत ४० इंच है | बौका के पश्चिम तथा घाघरा 
के दक्षिण में जलोढ मिट्टी होने से वर्षा ऋतु के श्रतिरिक्त पन्य 
समय मे भी भ्रच्छी कृषि हों जाती हैं। जिले का मध्य भाग या 
कल्पाणशी नदी की घाटी कृषि के लिये सर्वोत्तम है। धान, चना, गेहूँ, 
दलहुन, कोदो, ज्वार, बाजरा, जी, मटर, मसूर, गन्ना, झ्रादि का 
कृषि मे प्रमुख स्थान है। उद्योगों में सूती कपड़ा सूती कंबल बनाना 
तथा कपड़े की छपाई का काम प्रसिद्ध है। शवकर, पीतल के बरतन, 
धातु की क्‍्रन्य वस्तुएं जैसे ताले, सरोते सथा फर्नीचर का काम भी 
होता है। नवाबगज, बहरामधाट, तथा बाराबकी प्रमुख नगर है । 


२. नगर, स्थिति: २६९ ५६ उ० पश्र० तथा ५१९ १२ पू० 
दे० । यह जिले के मध्य मे, कुछ पूर्व की शोर, लखनऊ-फंजाबाद मार्ग 
पर स्थित है। जिले के शासन का मुख्य केंद्र हैं। हाथकरघा यहाँ 
का मुख्य उद्योग है। चीनी एवं कपास का व्यापार भी होता है । 
यहाँ की जनसंख्या ३४,३३४ (१६६१) है । 


बारो १. प्रात, स्थिति ' ४१ ६” उ० भ्र० तथा १६ ५४२ पु० दे० । 
यह इटली का एक प्रात है। इसमे ४७ कम्यून ( विभाग ) हैं तथा 
इसका क्षेत्रफल १,६८० वर्ग मील धौर जनसंख्या १०,००,००० 
(१६५१) है। प्रॉफाटो यहा की प्रमुख नदी है । वर्षा का प्रोसत २० 
से ३२ इंच तक रहता है। जनसख्या सधन है। कृषि यहाँ का प्रमुख 
उद्योग है । इटली के बादाम उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है । 
मर्जियन पहाष्डियों पर चरागाहू एवं जंगल हैं तथा कुछ खाद्यान्न भी 
उगाए जाते हैं। जैतून, प्ंगूर तथा बादाम के पेड़ सर्वत्र मिलते है । 
जैतून का तेल निकालना, शराब बनाना तथा फलो की डिब्बाबदी 
करना प्रमुख उद्योग है। बारी, बारलेटा, मॉलफेटा, बिशेल्ये, एड़िया 
एवं कोराटो प्रमुख नगर है। 


२. नगर, स्थिति : ४१९ ८' उ० श्र० तथा १६ ५२* पू० दे०। 
बारी प्रांत भे, क्रिडिज्ञी नगर से ६६ मील उत्तर-पश्चिम स्थित 
भपूलिया क्षेत्र का प्रसिद्ध बंदरगाह है। यह बारी प्रात की राजधानी 
तथा व्यापारिक नगर है। इटली का भ्रधिकाश सागरीय व्यापार 
इसी बदरगाह से होता है। नगर का उत्तरी भाग नया तथा दक्षिणी 
भाग पुराना है। यहाँ खाद्य पदार्थ बनाने एवं भ्न्य कई प्रकार 
के कारखाने हैं। नामंन किला, गिरजाघर तथा विश्वविद्यालय 
दर्शनीय हैं । जनसख्या २७१,००० (१६५१) है। [श्री ना० सि०] 


बारोन ( छश्र८ात ) स्थिति २६१ ० उ० पध्र० तथा ५०१ ३४९ 
पू० दे० । यह फारस की खाड़ी में, कॉतॉर के पश्चिमी तट की श्रोर 
स्थित द्वीपों का समूह तथा ब्रिटेन की सुरक्षा के झतर्गत एक स्वतंत्र 
राष्र है। इन द्वीपो का कुल क्षेत्रफल २३१ वर्ग मील है। बारीन 
द्वीप, सबसे बड़ा, ३० मील लबा एवं १० मील चौडा है। इस 
द्वीप के उत्तर-पूर्व मे चार मील लंबा मुहरंक द्वीप है जो मोटर 
मार्ग द्वारा बारीनद्वीप से जुडा है। श्रन्य द्वीपों मे कोई भी द्वीप 
चार मील से अधिक लंबा नहीं है। यहाँ की कुल जनसंख्या 
१,५१,००० (१९६१ ) है। मैनैमा (६२,००० ) यहाँ की 
राजधानी है तथा इनके भतिरिक्त मुहरंक ( ३२,२७९ ) प्लौर 
रीफा प्रमुख नगर हैं। भ्रधिकांश लोग मुसलमान हैं। यहाँ ऊनी 
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बारूदे 

कपड़े बनाना, मोती निकालना, नानें तथा चटाइयाँ बनाता प्रमुख 
उद्योग हैं । जमीन प्रनुपजाऊक तथा जलवायु शुष्क होने से कृषि 
भ्रधिक उन्नत नहीं हो पाई है। कुछ तरकारियाँ, छुट्टारा तथा नीयू 
झ्रादि फल उगा लिए जाते है । यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग 
पेट्रोलियम निकालना है। तेल उत्पादन के लिये यह विश्वप्रसिद्ध 
है। मध्य पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बढ़ा तेलशोधक कारखाना 
यहीं है। साउदी भ्ररव से पाइपों द्वारा तेल शोधन के लिये यहां 
लाया जाता है। खज्भर प्रमुख पेड़ तथा कद प्रमुल्त पशु है। यह 
प्रंतर्राष्टीय हवाई मार्ग का केंद्र है। सभी राष्ट्रों को कंपनियों 
के जहाज यहाँ से होकर गुजरते है । | स्रीना० सि० ] 


भारूद प्र्थात्‌ गन पाउडर को काला बारूद (900 ए0एपट) भी 
कहते हैं। इसका प्राविष्कार कब हुआ, इसका ठीक ठीक पत्ता नहीं 
लगता, पर ऐसा मालूम होता है कि ईसा के पूर्थ काल मे त्वीनियो को 
बारूद की जानकारी थी। रोजर बेकन (सन्‌ १२१४-१२६४ ) के लेखों 
से बारूद का उल्लेख मिलता है, पर प्रतीत होता है कि बारूद के प्रणो- 
दक गुणों का उनको पता नहीं था। बेकन के समय तक बारूद का एक 
आ्रावश्यक झवयव शोरा शुद्ध रूप में प्राप्प नही था। ११वीं शताब्दी 
के उत्तराध के शस्त्रों मे प्रश्नेप्य फेकने मे इसके प्रयोग की पता 
लगता है। बेकन ने जिस बारूद का उल्लेख किया है उसमें शोरा 
४१२ झ्ौर कोयला तथा गधक प्रत्येक २९“४ प्रति शत मात्रा मे रहते 
थे | ऐसे आरूद की प्रबलता निकृप्त कोट को होती थी | पीछे बारूद के 
भ्रवयवों मे शोरा, कोयला झशौर गधक का पनुपात क्रमशः ७४ ६४, १३ 
५१ भौर १११८४ प्रति शत कर दिया गया । 


बारूद में इन तीनो श्रवयवों का चूर्ण रहता है । यह चूर्ण प्रारंभ में 
हाथ से पीसकर बनाया जाता था, पर बाद मे दलनेवाली मशीन का 
प्रयोग शुरू हुआ । ये मशीने घोड़ो या पानी से चलती थी । इनके स्थान 
पर बाद मे स्टेपिग मशीन का उपयोग शुरू हुआ, पर यह निरापद नहीं 
था । पहले जो चूर्गा बनते थे थे तीनो भवयवों के चूणों को मिलाकर 
बनते थे । ऐसे चूरे को तोपो मे भली भाँति न तो बहुत करा जा 
सकता था श्रोर न ढीला ही छोडा जा सकता था। इस कठिनता को 
दूर करने के लिये १५वीं शताब्दी में चुरे को दानेदार रूप मे प्राप्त ब-रने 
का प्रयत्न हुश्ला । चूरे मे ऐेलकीहल, या सृत्र, सिलाकर उसे दानेदार 
बनाया जाता था। मझसेवी का मृत्र इसके लिये सर्वश्रेष्ठ समभा 
जाता था। इससे बने दाने भ्रधिक शक्तिशाली होते थे । दाने विभिन्‍न 
झाकार के होते थे शोर चालकर उन्हें श्रलग भ्लग किया जाता था। 
बड़े दाने तोपो मे और छोटे दाने बंदूको मे इस्तेमाल होते थे । 


पीछे भ्रवयवों को शुद्ध रूप में प्राभ कर उनसे बारूद बनाने मे श्रौर 
उन्हे दानेदार बनाने मे विशेष सुधार हुआ | भ्रच्छा कोयला भी भ्रव 
बनने लगा था। उसे भूरा या कोको कोयता कहते थे श्रौर यह राई (7४०) 
नामक प्रनाज के पुश्नाल से बनाया जाता था। पर एतदर्थ पुह्नाल को 
पूरा पूरा तपाते नहीं थे। सामान्य बारूद में श्रवयवों का प्रनुपात 
निम्नलिखित रखते थे । शोरा ७४ प्रति शत, कोयला १४ प्रति 
शत झौर गंघक १० प्रति शत। नए मिश्रण मे हतकी आापेक्षिक सात्रा 
ऋमश, ८०, १६, ३े रहती थी तथा एक भाग जल का भी रहुता 
था । ऐसा बारूद बहुत सफल सिद्ध हुआ । 


बाँढों 


स्टैपिय मशीन के उपयोग में, जैसा ऊपर कहां गया है, खतरे का 
भय था। इसके स्थान में अक्र या हीज मिल (ए७॥८८ ॥॥॥|) का प्रयोग 
शुरू हुआ । झाजकल भी चक्र या 'द्वील मिल का उन्नत रूप ही प्रयुक्त 
होता है। इसमें एक क्षतिज ईपा (४) रहती है, जो कर्ध्वाधर 
स्पिडल (अजंजवा८) के घूमने से घूमती है। श्पिडल में लोहे के दो 
भारी चक जुड़े रहुने हैं, जिनका भार १० से १२ टन तक भ्रौर व्यास 
छह पट होता है । एक बार में लगभग ३०० पाउंड द्रव्य पीसा जाता 
है। पानी ढालकर उसे गीला रखते हैं। पिसाई बार से लेकर पाँच 
घंठे में संपन्‍त होती है। फिर वह दवाया जाता है। प्रति वर्ग इंच 
पर ३,००० से ४,००० पाउंड दबाव रहता है। ऐसे उत्पाद का 
घनत्व १७४ से १८० तक होता है। इसे फिर तोड़कर विभिन्‍न 
विस्तार के दाने प्राप्त करते हैं। इस विधि में समय कुंछ प्रधिक 
लगता था। प्रतः भव इसमें कुछ भौर सुधार किया गया 
है। दो लोहे के कक्ष, इम के झाकार के रहते हैं। एक 
में शोरा गंधक धौर दूसरे में कोयला गंधक काँसे की गेंदों के 
द्वारा पीसा जाता है। चार घंटे मे विभिन्न प्रवयव पूर्ण रूप से चूरां 
हो जाते हैं। दोनों कक्षों से चूर्ण को निकालफर, तीसरे ताँब के ड्रम 
में रक्षकर, काठ की गेंदों से दो घंटे तक पीसते हैं, जिससे एकसम चूर्ण 
बन जाता है। इस विधि को बेलननाल (70॥7६& ४७7८] ) 
विभि कहते हैं । [सि० व०] 


पॉर्डों ( 80८85 ) स्थिति ; ४४" ५० उ० पभ्न० तथा ० ३६ 
प० दे० । दक्षिण-पश्चिमी फ्रास का चौथा सबसे बडा, प्रसिद्ध 
नगर, बंदरगाह एवं जिरोंड ( ७०706 ) प्रशासकीय विभाग की 
राजधानी है जो गरॉन नदी के बाएँ कितारे पर, पैरिस से ३५६ मील 
दक्षिएा-दक्षिण-पश्चिम तथा टूलुज्ञ से १५६ मोल उत्तर-पश्चिम 
ऐटलैटिक महासागर से ६० मील दूर, स्थित है। नगर के समीप 
झनाज, तंबाकू, तरकारी, फल तथा पंगूर की उपज होती है। अंगूर 
से उच्च कोटि की बॉर्डो नामक शराब के लिये यह मगर प्रसिद्ध 
है। बॉर्डो में जलयान, युद्धपोत, रेलगाड़ी के डिब्बे, इंजीनियरी यंत्र, 
प्रशीतन यंत्र, विद्युत्‌ एवं सूक्ष्म यत्र, जूते, शराब निर्माण से संबंधित 
बस्तुओं, जैसे बोतल, कार्क एवं डिब्बे तथा बहुत से रसायनकों का 
निर्माण होता है। इनके भ्रतिरिक्त लोहा शौर ताँबा की ढलाई, 
तंबाकू रूपांतरश एवं फल और सब्जियों को डिब्बों मे बंद करने का 
काम होता है। तेलशोधन कारखाना भी यहाँ है । 


यहाँ विश्वविद्यालय, व्यापारिक एवं तकनीकी विद्यालय, जलविज्ञान 
संस्थान, वेधशाला, वायुसेना कार्यालय तथा ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य, 
प्रमरीका के वारिज्य दूतावास हैं। बॉर्शे में बहुत से सम्रहालय, 
प्रमुख गिरिजाधर, बड़े पादरी का प्रावास, वानस्पतिक उपबन, 
स्यायालय, चैबर झॉव कामसं, प्रसारण केंद्र एवं कई चिकित्सालय 
हैं। यह रेल, सड़क, वायुमार्ग, जलमार्ग ध्ादि का केंद्र है। यहाँ 
का बंदरगाह प्राठ मील लंबा भोर प्रौसतन ५५० गज घोड़ा है। 
व्यापार मे भी इसका प्रमुख स्थान है। नगर की जनसंल्या २,५४,१२२ 
(१६६२) है। [ रा० प्र० सिं० ] 


धार्नावास, संत साइप्रेस का एक ईसाई यहूदी, जो चर्च के प्रारंभिक 
काल में येरूसलेम में बड़ा क्रियाशीस था ( दे० ऐक्ट्स झ्ॉग दि 
पएपोसल्स, श्रध्याय ४ ) । संत्र पाल के धर्मपरिवर्तत' के बाद संत 
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बाविस्यूरिके 


बानाबास ने येरूसलेम के ईसाइयों से उनका परिचय करा दिया । 
बाद में उन्होंने संत भ्राल को भंतिप्नोक में बुलाया भौर वह संत पाल 
की प्रथम मिशनरी यात्रा में उतका साथी रहा । 


सं० ग्रं० --- एनसाइकलोपीडिक डिक्शनरी श्रॉव दि बाइबिल, 
न्यूयार्क, १६६३ । [ भ्रा० बे० ] 


बानेंट, एल ० डी० ( १६९७२-१६६० ) प्राचीन भारत के इतिहासश् 
तथा भ्रभिलेख विशेषज्ञ । बानेंट का जन्म २१ प्रक्टूबर, १८७२ को 
लिवरपूल में हुआ था । शिक्षा मैनचरेस्टर, लिवरपूल तथा केंज्रिज़ के 
ट्रिनिटी कालेज मे हुई॥ वह प्रथम श्रेणी भें द्राइपस में उत्तीर्ण 
हुए तथा कुलपति स्वरणंपदक प्राप्त किया। इसके बाद दो वर्ष तक 
उन्होंने हले तथा बलिन में शिक्षा प्राप्त की। १८९६ मे इंग्लैंड लौटने 
पर कंगब्रिज से एम. ए. तथा एक वर्ष बाद “डॉक्टर प्रॉव लेटसं' की 
डिग्री प्राप्त की। १८६९६ से लगभग ६० वर्ष तक उनका संस्कृत 
भाषा, तथा प्राचीन भारतीय इतिहास झौर संस्कृति द्वी भ्रष्ययन 
प्रध्यापन का क्षेत्र रहा। ब्रिटिश सम्रहालय मे वह सर्वध्रथम 
समुक्त रक्षक के पद पर नियुक्त हुए। यहाँ उनका कार्य प्राचीन 
भारतीय प्रकाशित तथा प्रप्रकाशित प्रंथो की सूची बनाना था। 
इसके पश्चात्‌ १६०८ में वह वही पर रक्षक के पद पर नियुक्त हुए । 
१६१७ से वह स्छुल श्राॉँव श्रोरएंटयल स्टडीज़ मे भ्रल्प समय के लिये 
संस्कृत, भारतीय इतिहास तथा प्राचीन भ्रभिलेख के प्रध्यापक नियुक्त 
हुए, भर ७६ वर्ष की उम्र तक इसी पद पर काम करते रह। 
ब्रिटिश संग्रहालय से इनका झृत्युकाल तक सपर्क बना रहा। 
१६५६ में वहाँ इनकी हीरक जयती मनाई गई जो उनकी सग्रहालय 
की ६० वर्ष की सेवा की प्रतीक थी। २८ जनवरी, १६६० को 
उनका लंडन भे देहात हो गया । इनके प्रकाशित ग्रथों में समग्रहालय 
की संस्कृत, पालि, तथा प्राकृत की ग्रथसूची ( १६०८ ), 
'एंटीविबटीज़ झआव इडिया' ( १६०३ ) तथा एपीग्राफ़िया इडिका' 
में लगभग १०० लेख हैं । [ बै० १० ] 


वार्षिय्य रिक भ्रम्ल और वार्वित्य रेट बराविट्यूरिक भम्ल वस्तुत 
मैलोनिक श्रम्ल का यूरीड है। साधारणतया यह मैलोनिक क्लो राइड 
या मैलोनिक एस्टर, के यूरिया के साथ सघनन से प्राप्त होता है 


नाहा, काझ्ोश्नोका , हा. नाहा -- कारों 
फापग्मी + कहा... -- का: हा,भ्रोहू----+> काझो काहा, 
| 
नाहा,.. काप्मोप्नौका: हा.. नाहा -- क्ाप्रो 
यूरिया मैलोनिक एस्टर बाबिट्यूरिक अम्ल 
पछ,... 0000,5, पाप -- ९० 
| | | 
(0०0 + (९०9, +-+ 0४४७०७०----ज ९० (ता, 
गत, ०0०९, ०, षात -- (0 


बाबिट्यूरिक भ्रम्ल के सुंदर क्रिस्टल बनते हैं तथा यह जल में 
बिलेय होता है। इसका जलीय विलयन प्रबल प्रम्लीय होता है। 
इस यौगिक में मैलोनिक भ्रस्ल के मेथिलीन समूह का हाइड्रोजन बड़ी 
सरलता से विस्थापित होकर प्रनेक भोगिक बनाता है, जो सैद्धांतिक 


द बाधा, चर आर 


धौर व्यावहारिक, दोनों दृष्टियों से महत्व के हैं। नाइट्रिक भ्रम्ल की 
जिया से यह नाइट्रोबाबिट्यूरिक पअम्ले (ऐश) हो जाता है। 
इससे स्यूड्रोयूरिक श्रम्ल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग यूरिया के 
संश्लेषण में हुआ है। इसके ऐल्किल संजात बड़े प्रभावशाली शामक 
(820४(४२९) या निद्रापक ( 0977०0४० ) हैं, जिनका ब्यवद्वार भाज 
व्यापक रूप से श्रोषधियों में होता है। ऐसी झोषधियाँ बिरोनल, 
प्रोपोनल, डायल, लुमिनल इत्यादि क्रमश: डाइएथिल बाबिट्धूरिक 
झम्ल, डाइप्रोपिल बाबिटयूरिक भ्रम्ल, डाइएलिल बाबिटबूरिक प्रम्ल, 
फेनिल-एथिल बाबिट्यूरिक ध्रम्ल इत्यादि हैं : 


भाहा -- काझो न न हक 
| | 
काप्रो.. का(का.हा..)२ कामो भर 
ताहा --- काझह़्मो नाहा -- कामों 
विरोनल प्रोपोनल 
पाता -- ९0 पप्त -- 0 
| | | | 
(0 ० (०, छ,)५ ९0 (०, 7, ) ५ 
पास -- ए0 न--०0 
ताहा--का प्रौ गे ल 
काझ्ौ फा (काहा, ल्‍ काहा काहा,),.  काधशौ का: काहहा., 
| | का. हा. 
नाहा --- काह्नौ साहा -- कानों 
डायल लुमिनल 
पलत--ए९0० स-- है! 0 
| | 
00 2(९ए्स्‍;-0प7., का,),.. ९0० ९.८४, 
| | | ९४8६ 
पप्त- का शो छप्त--- 00. 
[स० ब० ] 


फ 

बालों, सर जाज श्रापकी नियुक्ति सन्‌ १७७८ ई० में हुई तथा सन्‌ 
१७७६ मे भाप कलकत्ते भझाए। भाते ही श्रापको गया के कलेक्टर 
श्री ला का सहायक होकर कार्य करना पड़ा। भ्रापकी सहायता से 
गया शीघ्र ही बंगाल का समृद्ध भाग बन गया । सभ्‌ १७८७ में लाड़ें 
कार्नवालिस ने ध्रापको बनारस की व्यापारिक स्थिति की जाँच करने 
के लिये भेजा था। अगले साल श्राप राजस्व विभाग में उपसचिव 
बनाए गए जहाँ से आपने बंगाल के स्थायी प्रदंध को पूरा कराया। 
इससे आप सर जान शोर तथा लाड्ड कार्नवालिस के प्रत्यंत निकट हो 
गए । गवन रजनरल बनने पर सर जान शोर ने आपको प्रधान सचिव 
बना दिया | लाड़े बेलेजली के समय में भी श्राप सब्‌ १००१ ईसवी 
इक इसी पद पर रहे | सन १८०६१ भे झाप सुप्रीम कोंसिल के सदस्य 
बने । इस पद पर रहकर भापने लार्ड वेलेजली की विदेशी नीति का 
जोरदार समर्थन किया। प्रक्‍्टूबर, १८०४५ में लार्ड कार्नवालिस की 
मृत्यु पर श्राप गवनंरजनरल बने परतु झ्ापने लार्ड बेलेजली की 
विस्तारवादी नोति का प्रनुसरशा नहीं किया । लाइ मेंटकाफ के शब्दों 
में प्राप बड़े संकीणो प्लौर संकुचित विचारों के व्यक्ति थे । सन्‌ १८०७ में 
प्रापकों मद्रास का गवर्तर बनाया गया। आपने यहाँ को प्रसिद्ध 


रैरै३ 


बाय 

रैयतवारी प्रथा को हटाकर एक प्रकार की जमींदारी प्रय्ा चलाई । 
परंतु भापने भपने वृब्येवहार के कारण सेना तथा झत्य अफसरों को 
कुपित कर दिया जिसके फलस्वरूप सेना में बहुत बड़ा विद्रोह 
हो गया जो बड़ी कठिनाई से शांत किया जा सका। सम्‌ १८१२ 
ईस्वी में भ्रापकों वापत बुला लिया गया झौर सम १८४७ में प्रापकी 


मृत्यु हुई। भाप बड़े योग्य भाफिसर थे पर संकट की घड़ियों पर 
काबू पाना झापके सामष्य के बाहर था । [जि० ना» बा०] 


बासेलोना ( 8%7060078 ) १. प्रांत, यह स्पेन का एक प्रांत है । 
इसके पूर्व में हैरोना प्रांत, पश्चिम में लेरिदा एवं टेरागोना, उत्तर 
की भोर सिएरा डेल केड़ी स्थित हैं। इसका क्षेत्रफल २,६४२ बगें 
मील तथा जनसंह्या २५,७७,६६६ ( १६६१७ है। लोब्ीगेट 
( [70776६४( ) यहाँ की प्रमुख नदी है। श्रेणियों के मध्य तथा 
नदियों की घाटियों में खाद्यान्न, प्रंगूर, फल एवं सब्जियाँ भादि 
उगाई जाती हैं। सागरतटीय मैदानों में विशेष रूप से खट्टे फल 
उगाए जाते हैं। स्पेन का यह प्रमुख घौद्योगिक प्रात है। यह प्रांतत 
प्रच्छी सड़कों तथा रेल मार्गों से पूर्णा है। बासेलोना के भ्रतिरिक्त 
झ्न्‍्य कई उत्तम बंदरगाह भी हैं। 

२. नगर, स्थिति : ४१“ ३० उ० प्र० तथा २ १० पू० दे० । 
मैडिड से ३३० मील उत्तर-पूर्व, भूमध्यसागर के किनारे बर्सेलोना 
प्रांत में स्थित स्पेन का ट्विंतीय सबसे बढ़ा नगर एवं बारसलोना प्रांत 
की राजधानी, बदरगाह तथा व्यापारिक एवं भ्रौद्योगिक केंद्र है। यहाँ 
की जलवायु भूमध्यसागरीय है। बसंत ऋतु में भौसत वर्षा २२ इंच 
तक होती है। धातु संबंधी उद्योग, ऊनी एवं रेशमी कपड़े, रसायनक, 
कागज, छपाई, एवं मशीनों झ्रादि से संबंधित उद्योग होते हैं। रेलों 
तथा सड़कों का जाल सा बिछया है। इसका नाम हागिल्कार बार्सा 
के नाम पर पड़ा। यहाँ १३वीं शती का गिरजाधर, महल, पुस्तकालय 
तथा विश्वविधालय दर्शंतीय हैं। इस तगर की जनसंख्या १५,५७,८६३ 
( १९६१ ) है । 

३. दक्षिणी भ्रमरीका के वेनिश्वीला देश में नेवेरी नदी के किनारे 
समुद्र से तीन मील की दूरी पर एक बंदरगाह है। इसके पड़ोस में 
कोयले एवं नमक की खानें हैं | कुछ व्यापार भी होता है । 

[ श्री कृ० चं० ख० ] 


बाल त्तनघारी प्राणियों के वाह्म 'भर्म का उद्ब्ध ( ०णथ 870७ ) 
है । कीटों के शरीर पर जो तंतुमय उद्व्ध होते हैं, उन्हें भी बाल कहते 
हैं। बाल कोमल से लेकर रुखड़ा, कड़ा ( जैसे सूम्र का ) भौर 
नुकीला तक ( जैसे साहिल का ) होता है । बाल की बनावट पक्षियों 
के परों या सरीसृप के शल्कों से बिलकुल भिन्न होती है। स्तनधारियों 
में छेल के शरीर पर सबसे कम बाल होता है। कुछ वयस्क छेल 
के शरीर पर तो बाल बिल्कुल होता ही नहीं। मनृष्यों में सबसे 
घना बाल सिर पर होता है। बाल शरीर को सर्दी और गरमी से 
बचाता है। शरीर के प्रन्य भागों पर बड़े सूक्ष्म छोटे छोटे रोएँ होते 
है। पलकों, हथेली, तलवे तथा श्रेंगुलियों भौर प्ँगूठों के नीचे के 
भाग पर बाल नहीं होते । प्रागेतिहासिक काल में मनुष्यों का शरीर 
ऋबरे बालों से ढेंका रहता था। पर समय मनुष्य के शरीर पर ऋबरे 
बाल नहीं होते | इसलिये वहू वस्त्र धारण कर अपने शरीर की सर्दी 
झौर गरमी से रक्षा करता है। मनुष्य के कुछ भागों में, हारमोन 


बाल 


के खाव बनने पर ही बाल उगते हैं, जैसे झ्ोठों पर, काँखों में, लिगोपरि 
भागों में इत्यादि । 


मनुष्यों के लिये बालों के श्रवेक उपयोग हैं। घोड़ों भौर बैलों के 
बाल गद्दों मे भरे जाते हैं । कुछ बालों से वानिश लेपने के बुरुश, दाँत 
साफ करनते के बुदश तथा चित्रकारी के वुरुश बनते हैं। छोटे छोटे बाल 
सीमेंट मे मिलाकर गृहनिर्माण में प्रयुक्त होते हैं। लंबे लंबे बालों से 
कपड़े बुने जाते हैं। ऐसे कपड़े कोट बनाने में लाइनिंग के रूप में काम 
आते हैं । भेड़ों और कुछ बकरियों से ऊन प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग 
कंबलों श्रौर ऊनी वस्णों के निर्माण में होता है। ऊँटो झौर कुछ किस्म 
के खरगोशों के बाल से भी कपडे बुने जाते है। कुछ पशुओं के बाल 
बडे कोमल होते हैं श्रोर समर (फर) के रूप मे व्यवहृत होते है । 


साल को संरचना --- चमड़े के बाहर बाल का जो ध्रंश रहता है, 
उसे काड ( शारशी ) कहते हैं। का के तीन भाग होते हैं. सबसे 
बाहर रहनेवाले भाग को क्यूटिकल (८परांट८) कहते है। क्यूटिकल 
के नीचे एक कडा भ्रस्तर रहता है, जिसे वल्कुट ( ००७१९५ ) कहते हैं 
तथा बल्कुट के नीचे के मध्य के भाग को मध्यांश (77८00॥8) कहते 
है। घमड़े के पभ्रंदर रहनेवाले बाल के भाग को मूल ( 700 ) कहते 
हैं । बाल के बढने से मूल धीरे धीरे काड में बदलता जाता है। भिन्न 
भिन्न जतुओ में बाल की वृद्धि भिन्न भिन्न दर से होती है। साधारणत. 





रोमपुटक की प्ननुदर्ध्य काट 


कफ. रोमकाड, स्व. बाह्य त्वचा का 
मेलपीगी स्तर, ग. ऊध्व॑ पीली (9॥॥) 
थघ. मध्याश, चर. बाह्य तथा भ्रातरिक 
मूलाच्छद, छू. मूल अभ्रयवा रोमघुंडी 
तथा ज. पैपिला (780॥8 ) । 


कहष्टा जा सकता है कि एक मास में बाल भाधा इंच, या एक वर्ष से 
पाँच से छहू इच बढ़ता है। मल एक ग्रड्े में होता है, जिसे पुटक 
( (॥॥८७ ) कहते हैं। पुटक से ही बाल निकलता है। एक पुटक 
से एक बाल, या एक से भ्रधिक्त बाल, नि्केल सकते हैं। पुटक नास- 
पाती के प्राकार की पैपिला में बना होता है। यह पैपिला चर्म का 
होता है। पैपिला भर पुदक के संगम पर ही बाल बनता है। पैपिला 
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बाल 


रधिरवाहिनी से संबद्ध होता है। इसी से मुल को वे सब बस्तुएँ प्राप्त 
होती हैं जिनसे बाल का निर्माण भौर उसकी वृद्धि होती है। जब 
तक पैपिला झौर पुटक नष्ट नहीं होते बाल बढ़ता रहता है। खोपड़ी 
के बाल दो से छह वर्षों तक जीवित रहते हैं। इसके बाद वे भड़ जाते 
हैं भौर उनके स्थान पर नए बाल जमते हैं। यह क्रम ववलक काल तक 
चलता रहता है। बाल क्यो झड़ जाता है श्रौर उसके स्थान पर नया 
बाल क्‍यों नही उगता, इसका कारण शभ्रभी तक ठीक समझ में नहीं 
भाया है । कुछ लोग तो खोपड़ी के रोगों के कारण गंजे हो जाते हैं । 


किरणान द्वारा भी कुछ लोग बहुधा भ्रस्थायी रूप से गजे हो जाते 
हैं। भंत.स्रावी ग्रंथियो के राव की कमी, वंशागत कारणों तथा जीण॑न 
से भी बाल भड जाते है। श्रपौष्टिक भाहार के भ्रमाव मे बाल शुष्क 
प्रौर दुतिहीन (50॥|) होकर कुछ भड़ सकते है, पर सामान्य गंजेपन 
का यह कारण नही है । 

बाल का रग -- वर्णाको के कारण बाल काला, भूरा, या लाल 
हो सकता है | यह वर्णाक वल्कुट की कोशिकाप्रो में निक्षिप्त होता है । 
बाल क्यो सफेद हो जाता है, इसका कारण ज्ञात नही है। यह संभव है 
कि उम्र के बढने, रुप्णता, चिता, शोक, झ्ाघात, भौर कुछ विटामिनों 
की कमी से ऐसा होता हो । डाक्टरों का मत है बाल का सफेद होना 
वशागत होता है । 


बाल प्रधानत. निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं : 


१. भ्रादिवासियों ( ऑस्ट्रेलिया श्लौर भारत के श्रादिवासी भ्रपवाद 
हैं ) श्रौर हबशियो के बाल छोटे छोटे, कुचित और घुघराले होते है । 
इन्हे ऊनी बालवाले भी कहते हैं । इन वालो के भ्रनुप्रस्थ परिच्छेद 
दीघंवृत्तीय, या वृबषक के झ्ाकार के होते हैं। इन बालो का रग सदा हीं 
काला स्याह होता है | ऐसे बाल दो प्रकार के होते है। मेलानीशियाई 
झोर भ्रधिकाश हृबशियो के बाल भ्रपेक्षया लबे श्लौर उनके घूंघर बड़े होते 
हैं । कुछ आदिवासियों भौर हबशियों के बाल छोटे भौर उनके घुघर 
छोटे होते हैं । 

२. पीत जातियों (चीनियों, मंगोलों ) भ्रौर प्रमरीकी इंडियनों के 
बाल सीधे, लबे, भ्रकुंचित श्ौर रुखडे होते हैं। इनके बालों के भ्रनुप्रस्थ 
परिच्छेद गोलाकार होते है भ्ौर उनके मध्यांश या मज्जा का विभेद 
सरलता से किया जा सकता है। इन बालो का रंग भी बिना पभ्पवाद 
के काला होता है । 


३ यूरोपवालों के बाल लहरदार, घृघराले, चिकने भौर रेशम 
से मुलायम होते हैं। बाल का श्रन॒प्रस्थ परिच्छेद प्रंडाम होता है । 
इनमे मध्यांश नलाकार होता है। इनका रंग काला, भूरा, लाल, 
अ्रथवा सन के रेशे सा होता है। भारतीयों के बालों के रंग भी इसी के 
अंतर्गत प्राते हैं । 

४. कुछ लोगों के बाल धुघराले, हबशियों के बालों से मिलते 
जुलते होते हैं। इन्हें अ्ग्रेजी में फिजी (#722ए9) बालवाले कहते हैं । 
ऐसे बाल श्रॉस्ट्रे लियन, भ्रादिवासी न्‍्यूबियन झौर मुलाट्रो (70980/0 ) 
लोगों के होते हैं । 

उत्तर यूरोपवालों के बालों के रंग हलके होते हैं भौर दक्षिण 
गूरोपवालों के गाढ़े। साधारणतया सीधा बाल प्रधिक लंबा होता 
है भोर ऊनवाला बाल सबसे कम लंबा होता है। लहृरदार बालों 
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का स्थान मध्यम है। झॉस्टरलियन भौर टैसमैनियनों के शरीर पर 
सबसे प्रधिक बाल होते हैं। पीत जातियों के शरीर पर सबसे कम 
बाल होते हैं। कुछ पीत जाति के लोगो को तो दाढ़ी कदाचित्‌ ही 
होती है । 

बालो की सुदरता बहुत कुछ व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती 
है। शिरोवल्क ( ६८७४० ) की स्वच्छुता र॒ुधिर परिसंचारण पर 
निरमर करती है। यदि रुधिर परिसंचारश मे कोई बाधा पहुंचती है 
तो बालो को पोषण नही मिलता । इससे बाल कमज़ोर और भ्रामाहीन 
हो जाते है । स्वस्थ रहन सहन, बाह्य कसरत, उपयुक्त आहार तथा 
मानसिक सुख़शाति का बालों के सौदयं और स्वास्थ्य पर विशेष 
प्रभाव पड़ता है। शिरोबल्क को प्रति दिन कम से कम एक बार 
थपथपाकर मालिश करना भ्रच्छा है। सिर मे कधी करने, या वुरुश 
से भाड़ने से भी सिर की मालिश ही जाती है। इससे शिरोवल्क 
में रुधिर परिसंघारण होने से बाल मुलायम श्रौर चमकदार हो 
जाते हैं । 


बालो का, विशेषतः महिलाओं के बालों का, सजाना एक कला है । 
कुछ जातियाँ इस कला में बडी निपुण हैं । सब देशों की महिलाएँ अपने 
प्रपने ढग से भ्रपने बालो को सजाती है । [फू० स० व० | 


पालकृष्ण भट्ट जन्म प्रयाग के भ्रहियापुर मुहल्ले मे गौतम 
गोत्रीय मालवीय ब्राह्मण परिवार में रे जुन, १८४४ ई० ( झआाषाढ़ 
कृष्ण ट्वितीया, सं० १६९०१ वि० ) को हुआ। पिता बेनीप्रसाद भट्ट 
व्यवसायी थे। माता पार्वतीदेवी पढो लिखी धर्मपरायणा महिला थीं । 
प्रारभिक शिक्षा यमुना मिशन स्वूल, प्रयाग में हुई। लालन पालन 
ननिहाल में हुआ । वही रहकर भट्ट जी ने शिक्षा प्राप्त की । भट्ट जी 
की प्रखर बुद्धि श्रौर जिज्ञासु प्रवृत्ति देखकर विद्यालय के एक श्रध्यापक 
पादरी डेविड इनको बहुत चाहते भोर इनकी सहायता करते थे । पर 
श्राप तिलक लगाकर विद्यालय जाते थे इसलिये पादरी खीभते भी थे । 
स्कूली शिक्षा सन्‌ १८६७-६८ मे समाप्त कर घर मे ही स्वतंत्र रूप से 
हिंदी, भ्रंग्नेजी, बंगला, फारसी श्रादि भाषाओ्ों का श्रध्ययन किया। 
बाद में डेविड पादरी के श्रनुरोध से मिशन स्कूल में सन्‌ १५६६ से 
२५ रुपए मासिक पर श्रध्यापकी करने लगे। पर वहाँ धामिक 
विवाद के कारण नौकरी छोड दी । 


यद्यपि विवाह सन्‌ १८५६ मे ही हो गया था तथापि इनकी पत्नी 
( रमा देवी ) नए घर मे सन्‌ १८६४ में श्राइं। २५ रु० मासिक 
पानेवाले भट्ट जी निसटू समझ लिए गए थे। मिशन स्कूल से त्याग- 
पत्र के बाद झ्राथिक के ने और भी झा पेरा । इसी बीच सितबर 
१८७७ ई० से हिंदी प्रदीप/ का सपादन संचालन भी श्रापने शुरू 
किया । भ्रापने कायस्थ पाठशाला के सस्क्ृत प्रधानाध्यापक पद पर 
२० वर्ष तक ग्रध्यापन के बाद सन्‌ १६०८ में श्रपनी निर्भाक राष्ट्रीयता 
के कारण विद्यालय से त्यागपत्र दे दिया। फिर पझ्लापने काला- 
कॉकर से तिकलनेवाले 'सम्राट' साप्ताहिक पत्र का संपादन प्रारभ 
किया | चार महीने बाद मतवैभिव्य के कारण श्राप छोड़कर चले 
ग्राए । सन्‌ १६१० में काशी नागरीप्रचारिणी सभा के आमत्रणश 
पर झापने सभा से तैयार हो रहे हिंदी शब्दसागर के सहायक सपादक 
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का कार्यभार स्वीकार किया। कुछ समय तक काशी मे कोश विभाग 
में कार्य करने के बाद प्रधान सपादक बाबू श्यामसूंदर दास से कुछ 
अनबन हो जाने के कारण सन्‌ १६१३ में कोश विभाग से त्यागपत्र 
दे दिया। श्रप्रैल, १६१४ में बीमार पड़े भौर २० जुलाई, १६१४ 
( श्रावण कृष्ण १३, सं० १६७१ ) को प्रयाग में उनकी मृत्यु हुई । 


भट्ट जी मुलतः प्रत्र॒कार थे। हिंदी प्रदीप” इनका जीवनसर्व॑स्व 
था । सितबर १५७७ में 'हिंदी प्रदीप' का प्रकाशन हिंदी पत्रकारिता 
के क्षेत्र में कंतिकारी कदम था। भट्ट जी की कुशल संपादनकला, 
निर्भीक राष्ट्रीयता, प्रखर बौद्धिकता भौर सबसे बढ़कर उनकी हिंदी- 
सेवा तथा जनमतनिर्माण का आंदोलन 'हिंदी प्रदीप' का सारतत्व 
है। भझनेक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कठिनाइयों का सामना करते हुए (हिंदी 
प्रदीप! ब्रिटिश सरकार की नीति, अ्रसामाजिक तत्वों, प्रज्ञानता, 
दरिद्रता प्रौर सामाजिक कुरीतियों के साथ ३३ वर्षों तक भ्रनवरत 
लोहा लेता रहा । भट्ट जी ने भने क शैलियों में भ्रनेक प्रकार के रोचक 
ललित निबंध लिखे हैं। भट्ट जी के पाँच निबंधसंग्रह प्राप्त हैं -- 
साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली भाग -- १ श्रौर २ तथा भट्ट निबंध 
माजा भाग --- १ श्र २। 

भट्ट जी के कुल भ्राठ उपन्यास प्राप्त हैं --- १. रहस्यकथा, २. गुप्त 
बैरी ३ उचित दक्षिणा, ४' नूतन ब्रह्म वारी, ५. सदृभाव का प्रभाव, 
६. सौ झजान एक सुजान, ७. हमारी घड़ी, तथा ८५. रसातल यात्रा 
इनका एक भ्रतुदित उपन्यास 'बृहत्कथा' भी है। 

भट्ट जी ने कुल १६ नाटकों झौर प्रहसनों का प्रणयन किया है -- 
विषयानुसार उनकी नाद्य रचनाएँ निम्नांकित हैं --- (क) राजनीतिक--- 
(१) भारतवर्ष और कलि, (२) इंग्लेडेश्वरी भौर भारत जननी, (३) 
दो दूरदेशी, (४) हिंदुस्तान भौर प्रफगानिस्तान और (५) एक रोगी 
प्रौर वेद्य । (ख) सामाजिक --- (१) शिक्षादान, (२) नई रोशनी 
का विप, (३) पतित पंचम, (४) पझ्ाचार विडंबन, (५) कट्टर सूम 
की नकल । (ग्र) पौराणिक --- (१) बृहम्नला, (२) सीता वनवास, 
(३) दमयंती स्वयवर, (४) मेघनादवध, (५) किरातार्जुनीय । (घ) 
ऐतिहासिक -- चद्रसेन, पद्मावती ( भ्रनूदित ) । 

भट्ट जी हिंदी गद्य साहित्य की बहुत समर्थ शैली के प्रतिष्ठापक 
थे | इन्होने विविध शैलियों मे निदंधों की रचना की दै जिससे हिंदी 
की शैली का रूप विकसित हुआ । [ म० भ० ] 


बालकल्याण के प्रंतगंत बालोपकारी उन सभी कार्यों का समावेश 
होता है जो भञ्लूणशकाल से लेकर प्राकशिक्षावयय तक के बालकों 
के सर्वागपुर्०णं विकास तथा बृद्धि में सहायक होते हैं भौर 
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा ग्राध्यात्मिक क्षेत्र मे उनके 
ब्यक्तित्व के इप्तम विकास के सभी संभव साधन उपलब्ध कराकर, 
उनके जीवन मे उत्साह, भ्रानंद और श्राशा का संचार करते हैं। इसमे 
बालक के माता पिता, शिक्षक, चिकित्सक, मनोविज्ञानी, समाज- 
सुधारक, विचारक झादि, समाज के सभी वर्गों के सक्तिय सहयोग की 
ग्रावश्यकता है । 


बालक देश की श्रमुल्य निधि हैं। उसकी प्रतिभा का उपयुक्त 
समय पर देशहित मे सदुपयोग करना तभी सभव है जब उचित 


बालकसत्याण 


लालन पालन श्रौर भरण पोषण से नवजात शिशु को पूर्ण समर्थ 
बनाया जाय । निर्धन, भशिक्षित और साधथनहीन मांता पिता बाल- 
कल्याण का भार वहन नहीं कर सकते । हस कारण सभी बालकों 
के व्यापक हित के लिये समाज तथा सरकार का निरंतर क्रियाशील 
रहना भावश्यक है । 

झंतरराष्ट्रीय बालकल्याण संघ द्वारा जिनेवा मे की गई “बालकों 
के अधिकार संबंधी घोषणा इस प्रकार है : 


“सभी राष्ट्रों के पुरुष तथा लियाँ, यह जानते हुए कि सानव 
अपने सर्वोत्तम देश के लिये बालक का चिर ऋरणी है, यह घोषित 
करते हैं प्रोर सब प्रकार से भ्रपना दायित्व पूरों करने का कतंव्य 
स्वीकार करते हैं कि : 

१. जातीय, राष्ट्रीय तथा धार्मिक मान्यताप्रों से परे बालक का 
संरक्षण होना चाहिए। 

२. परिवार फे प्रस्तित्व के लिये बालक की देखरेख भ्रावश्यक है । 

३. भौतिक, तैतिक तथा झ्राध्यात्मिक विकास के श्रावश्यक साधन 
बालक को प्राप्त होने चाहिए । 


४, भूखे बालक के भोजन, रोगी की उपचर्या, शारीरिक तथा 
मानसिक विवशता युक्त ( #धयातांट289०9८०५ ) की सहायता, दुस्समंजित 
(708।80]0४८० ) के पुन: शिक्षण तथा भ्रनाथ भौर भ्रनाश्नित के लिये 
झाश्रय तथा भरण पोषण की व्यवस्था होती चाहिए । 


५. संकट काल में बालक को सर्वप्रथम सहायता मिलनी चाहिए | 


६. समाजकल्याण तथा समाज-सु रक्षा-योजना के सभी लाभ बालक 
को उपलब्ध होने चाहिए। उसे ऐसी सुशिक्षा मिलनी चाहिए जिससे 
वह उपयुक्त समय पर जीविकोपाजजन के लिये समर्थ हो सके। उसे 
सभी प्रकार के शोषरों से सुरक्षित कर देना चाहिए । 


७. बालक का लालन पालन हस धारणा से हो कि उसकी प्रतिभा 
जनता के सेवार्थ प्रयुक्त होगी । 


भारत को भी बालकों के उपयुक्त श्रधिकार पूरंत. मान्य हैं प्रौर 
भारतीय संविधान में शिशुप्रो भ्रौर किशोरों के शोषण तथा नैतिक 
झौर झ्राथिक परित्याग से संरक्षण की व्यवस्था है। इत भ्रधिकारों 
के लिये बालकों की न्यूनतम माँगों का स्पष्टीकरण इस प्रकार करना 
ठीक होगा : 


१. भानुवंशिकता ( 0८7८०॥ए ) -- माता तथा पिता दोनों के 
पूर्वजों में वशागत शारीरिक तथा मानसिक प्रसामान्यता (व॥07॥8- 
॥!9) का प्रभाव तथा उनमें श्रेष्ठ गुणों की प्रधानता हो । 


२. जन्मपूर्व -- स्वस्थ माता हो, जिसे भनुकूलतम प्राह्र मिलता 
रहा हो भौर जिसमें श्रम, विश्राम तथा मानसिक शाति का समी चीन 
संतुलन हो । ; 

३. जन्मकाण -- दुर्घटना रहित सामान्य ( 7077 ) प्रसव हो, 
जिसमें श्रत्यधिक संज्ञाहारी उपचार (४८0७0) तथा शीघ्र, भ्रथवा 
विलंबित प्रसव के बुद्धिहीन प्रयासों का भ्रभाव हो । 

४. पोषण -- स्तनपान भर पर्याप्त मात्रा में कैल्सियम, विटामिन 


तथा, उपयुक्त प्रोटीनपुक्त संतुलित झौर स्वास्थ्यप्रद झाहार हो, जिसमें 
प्रावश्यकतानुसार सी तथा डी विटामिनों का भाधिकय हो । 
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बाभकत्याश 


५. प्रंत:ःखाबी हारमोन -- सभी श्रंत:खावी ग्र थियों का सामान्य 
व्यापार हो । 


६. पारिवारिक जीवन -- दायित्वपूर्णा तथा विवेकशील माला 
पिता का प्रचुर मात्रा में वात्सल्य प्रेम, संरक्षण द्वारा प्रभयदान भौर 
उत्साहवर्धक समर्थन निरंतर श्राप्र हो। बालक के मन में अपने प्रति 
परिवार का स्नेह॒पात्र, संतुष्ट, उपयोगी झौर मान्य सदस्य होने की 
तीव्र भावना हो । सख्भाव और ममतापूर्णा वातावरण हो ! 


७ चरित्र तथा नैतिक प्रशिक्षण -- बालक के प्रनुकरण योग्य 
सत्यता, ममता, विश्वासपात्रता, दायित्व तथा उदारतापूर्ण परस्पर 
व्यवहार का परिवार में चलन हो । 


८ शिक्षण -- बालक की भावी झावश्यकताध्ो की पू्ति- 
कारक तथा उसकी ग्रभिरुचि श्र क्षमता के प्रनुफूल शिक्षा की 
सुविधा हो । 

बालकल्याण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य बालकों का 
स्वास्थ्य संवर्धन तथा स्वास्थ्य संरक्षण है। रोग का ग्रभाव मात्र हीं 
पूर्णा स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। चिकित्सालयों में बालरोगों के 
निदान की तथा चिकित्सा संबंधी सुविधाएँ बढाई जा रही हैं। यह 
कार्य उचित अवश्य है, किंतु बाल-स्वास्थ्य-संवर्धन एवं संरक्षण के 
श्रभाव में केवल चिकित्सा द्वारा ही समस्या दूर नहीं की जा सकती। 
निरोधसाध्य रोगो की रोकथाम रोगोपचार से भ्रधिक श्रेयस्कर 
है। केवल रोगी बालक की ही नहीं, कितु नीरोग बालकों की भी 
उचित देखरेख द्वारा उनके सामान्य स्वास्थ्य मे स्वल्प विकार उत्पन्न 
होते ही भावी रोग की संभावना का विचार कर, रोगकारक स्थिति 
में तत्काल सुधार कर, रोगरोधन की व्यवस्था प्रावश्यक है। ऐसा न 
करने से निरोधसाध्य रोग बढकर व्यवसाध्य, कप्टसाध्य भौर कभी कभी 
श्रसाध्य हो जाता है । 


बालक के लिये भ्रपार कष्ट सहना मातृत्व का शपूर्व गौरव है। 
बालक के लालन पालन तथा भरणा पोषणा मे माता को जो त्याग 
और तपस्या करनी पड़ती है, उसका दुष्प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर 
प्रवश्य पड़ता है भौर प्रत मे बालक की भी स्वास्थ्यहानि होती है । 
इस कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से मातृकल्याणा और बालकल्याण 
एक ही समस्या के दो प्न्योन्याश्रित रूप हैं। मातृस्वास्थ्य के 
लिये जो सगठन भ्रावश्यक है, प्राय वही बालस्वास्थ्य का कार्य 
करता है। केवल रोग चिकित्सा के क्षेत्र मे बड़े बडे जिकित्सालयों 
में बालरोग तथा स्त्रीरोग के लिये भ्रलग प्रलग विशेषज्ञों की प्रावश्यकता 
पड़ती है । 

बालकल्याण का कार मुख्यत. नगरो में ही होता है, पर इसे 
अ्रव ग्रामों मे भी बढाया जा रहा है। ग्रामो के हजारों प्राथमिक 
स्वास्थ्य केंद्रों मे कई हजार मातृत्व तथा बालकत्यासा केंद्र स्थापित 
किए गए हैं, जिनमें प्रशिक्षित स्वास्थ्यचर ( पलकों शाआं।० ), 
धातु भ्रयवा प्रसवसेविका ( !(॥0७४८५ ), लोक-स्वास्थ्य-उपचारिका 
( ?0०॥८ प्र७॥! 'रप्ाा5८5 ), समाजसेवक प्रादि की सहायता से 
प्रसवपूर्य, प्रसवकालिक तथा प्रसवोत्तर श्रवसस्‍्था में गरभिणी, गर्भ 
नवजात शिशु, वर्घनशील बालक तथा जज्बा की विशेष देखरेख झौर 
झावश्यक चिकित्सा को व्यवस्था को जाती है। गर्भिणी को रहन 
सहन, झाहार, परिश्रम, व्यायाम, विश्राम, निद्रा भौर स्वच्छता 


बालकल्यादए 


विषयक जानकारी कराई जाती है। प्रसव की चिता, भय, विहंबना 
झ्रादि से उत्पल्त मानसिक श्रशाति को यथासंभव दूर कर, गर्भिणौ 
को भ्राश्वस्त किया जाता है। दुर्बंलता, रक्तक्षीण॒ता, रक्तविषाक्तता 
तथा भ्रन्य विकारों को दूर करने के उपाय किए जाते हैं। खनिज 
विटामिन झौर मुल्यवान प्रोटीनयुक्त, पोषक श्राहार का प्रबंध किया 
जाता है। निर्धन स्त्रियों को दूध तथा प्रन्य भ्रावश्यक सामग्री 
बाँटी जाती है । इस प्रकार गभिणी के स्वास्थ्यसुधार से गर्भस्थित 
बालक के उपयुक्त भरण पोषण की संभावना दृढ़ की जाती है। 
गर्भपात, भपरिणत प्रसव ( फ़छ्य& पाल वेटाएटाए ) तथा प्रसव- 
कालिक दुषघंटनाशों की रोकथाम कर, जज्चा तथा नवजात के लिये 
स्वास्ष्योवित सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। परिवारनियोजन भी 
परोक्ष रूप से इस कार्य में सहायक है । 


लिकित्सकों, चिकित्सालयों और स्वास्थ्याधिकारियों से बालकल्याण 
केंद्र का घनिष्ट संपर्क स्थापित किया जाता है, जिससे श्रावश्यकता 
पड़ने पर रोग का उपचार हो सके और संक्रामक रोगों से बालक 
की रक्षा की जा सके | प्रशिक्षित दाइयों को शिक्षा दी जाती है और 
उनके द्वारा किया जानेवाला प्रसवकर्म यथासभव दोषरहित कराया 
जाता है । 


पृद्धितत बालक की समय समय पर स्वास्थ्यपरीक्षा की जाती 
है । देह की वृद्धि, भाद्वार, पुष्टि, शिक्षण, स्वभाव, निद्रा, शोच, स्नान, 
वसा रण, खेलकूद, श्रामोदप्रमोद, बुद्धिविकास, स्वच्छता, भादि 
की स्वास्थ्यचरों द्वारा व्यवस्था की जाती है श्रौर माता पिताभों 
को उचित परामर्श देकर बालक की वृद्धि तथा विकास सतोषजनंक 
रीति से कराया जाता है। श्रौद्योगिक क्षेत्रो मे श्रमिक मातापभ्रों की 
सतानो की प्रशिक्षित उपचारिका द्वारा देख रेख के लिये शिशु 
पोषणुशालाएँ (८:८०४८) स्थापित की जाती हैं। उपचारक पाठशाल।भ्रो 
( 70७ा३८7४ ४८॥00]5 ) का प्रबंध किया जाता है, जहाँ छोटे छोटे 
बालको को मनोरंजन सहित शील भ्रौर सदाचारयुक्त शिक्षण दिया 
जाता है। यदि उम्र के अनुसार बालक की प्राह्ार संबधी रवास्थ्यानुकूल 
प्रवृत्ति बढती जाती है, शौचादि के सबंध मे स्वच्छता की श्रोर रुकान 
होने लगता है, स्वास्थ्योचित कार्य वह स्वभावत करने लगता है 
तथा हँसता खेलता, प्रसन्‍्तचित्त श्रौर संतुष्ट रहता है, तो समझना 
चाहिए कि बालक का ऐसा जीवन बीमा हो गया जो ऊँची दर से बीमा 
किस्त देने पर भी संभव नहीं। 


भ्रनाथ और निराश्रित बालकों के लिये भ्रनाथालय का प्रबंध 
किया जाता है, कितु ममतापूर्णो कौटुबिक वातावरण के श्रभाव में 
वहाँ बालकों का लालन पालन संतोषजनक रीति से नहीं हो सकता । 
उन्हें पोष्य पुत्रों की तरह पालने के लिये परिवारों में देने का 
प्रयास करना चाहिए। भ्रध, बधिर, मुक, भ्रपांग, बिकलाग, विक्षिप्त, 
जडमूर्ख, भौर रोगी बालकों की समस्या अ्रत्यत कठिन है। उनके लिये 
उपचार, पुन.शिक्षण प्रथवा पुनर्वास का प्रबंध करना आवश्यक है। 
उनको निस्सहाय नहीं छोड़ा जा सकता । समाजसेवको को सरकार 
की सहायता से कुमार्गी शोर दुराचारी बालकों का उद्धार करने 
का प्रयास करना भाहिए। संततिनिरोध द्वारा इस प्रकार के बालकों 
को उत्पन्न करने का का कोई समाजस्वीकृत ढंग झपनाता वांछनीय 


प्रतीत होता है । 
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बालमनोविशान 


बालकत्याण के क्षेत्र में भनेक प्रतिष्ठित संस्थाएँ कार्य कर 
रही है। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, भारतीस बालकत्यारा परिषद्‌ 
(मई, १६५२ से), कस्त्रबा गांधी स्मारक निषि, केंद्रीय समाजकल्यारा 
बोर्ड (अ्रगस्त, १९५३ से) और प्रदेशों में उसकी प्रनेक शाखाएं संघटित 
रूप मे इस कार्य मे संलग्न हैं। श्रंतरराष्ट्रीय बालकल्यारा संघ भोर 
संयुक्त राष्ट्र की धंतरराष्ट्रीय भापातिक निधि तथा विश्वस्वास्थ्य संघ 
से भी यथेष्ट सहायता मिलतो है, जिसके फलस्वरूप बालकों की 
प्रस्व्थता तथा गृत्युदर में भाशाप्रद सुधार हो रहा है। भारत मे 
सन्‌ १९२० में प्रति सह्न जीवित जात बालकों मेसे 6क वर्ष की 
उम्र प्राप्त करने के पूर्व १६५ की मृत्यु हुई थी। यह बाल-प्ृत्यु-दर 
सन्‌ १६३५ में १६४, सन्‌ १६४५ में १५२ तथा सन्‌ १६५९ में ११० 
तक घट गई थी | यह सुधार संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि 
उन्नत देशों की भ्रपेक्षा यह भनुपात झत्मधिक है । 


बालक देश की वास्तविक दशा का साकार रूप हैं। उनकी बरंमान 
दुरवस्था देश के लिये कलंक रूप है। भावी जनशक्ति का संचारकेंद्र 
होने के कारण बालको के दृष्टतम कल्याण के लिये भरप्क प्रयत्न 
करने मे ही राष्ट्र का परम कल्याण है। प्रत्येक वर्ष जनमत जाग्रत 
करने लिये भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू की जन्मतिथि (१४ नवंबर) 
को बालदिवस मनाया जाता है, जिससे एस कार्य में प्रगर्ति 
होती है। सामाजिक न्याय तथा मानवता के भ्राग्रह के भ्रनुसार 
प्रत्येक बालक प्रपने कल्याण के लिये सरक्षण एवं स्वास्थ्य रूपी 
पैतुक धरोहर का प्रधिकारी है भौर सभी से वात्सल्यपूर्णं सदृव्यवहार 
की मौन याचना करता है। प्रसमर्थ बालक को पूर्णेत. समयथं कर 
भ्रपने परपरागत दायित्व का भार उतारना प्रत्येक का कतंग्य ही नहीं 
वरन्‌ जातिप्रजायन (78०८ /०००४५॥।०॥) से संबंद्ध जीवन का लक्ष्य 
है । बालक के लालन पालन, भरण पोषण, शिक्षण, प्रादि के लिये 
असमथे या भ्रयोग्य दंपरततियों द्वारा संवानोत्पत्ति करना, केवल विषेकद्दीन 
और दायित्वरहित कुकर ही नही है. वरन्‌ जैविक इंष्टि से यह 
मूलत मंद विषाक्तन द्वारा बालहत्या का प्रतैतिक प्रयास है । 


स० अ्रं० --- पब्लिकेशस प्रॉव्‌ यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस इमर्जेंसी फंढ, 
रे ॥ | बर्ड हेल्‍थ प्रार्गेनाइज़ेशन, 
खाइल्‍ड वेलफेयर एक्सपर्ट कमेटी । 
[ भ० श० या० ] 


बालमनो विज्ञान और बालविकास मनोविज्ञान की वह शाखा 
बालमनोविज्ञान है, जिसमें गर्भावस्‍था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के 
मनुष्य के मानसिक विकास का पश्रष्ययन किया जाता है। जहाँ 
सामान्य मनोविज्ञान प्रीढ़ व्यक्तियों की मानसिक क्ियाप्रों का वर्णन 
करता और उतको वैज्ञानिक ढंग से समझाने की चेष्टा करता है, वहाँ 
बालमनोविज्ञान, बालकों की मानसिक क़्ियाधों का बर्शोत करता 
झौर उन्हें समझाने का प्रयल्ल करता है। बालमनोकविज्ञान एक 
नवीनतम विद्या है। यद्यपि १९वीं शताब्दी में भी बालकों के भली 
प्रकार से लालन पालन भौर शिक्षण के लिये बालमनोविज्ञान की 
झावश्यकता संसार के प्रमुख विद्वानों ने भनुभव की थी, तथापि इसका 
झधिक विकास २०वी शताब्दी में ही, बालशिक्षण के महत्व के साथ 
साथ, हुआ है । हरबर्ट स्पेन्सर ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्येक 
नागरिक की शिक्षा में बालमनोविशान की शिक्षा भ्रनिवार्य होनी 
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चाहिए। बालमनोविज्ञान के ज्ञान के बिना संफल गृहस्थ जीवन 
व्यतीत नहीं किया जा सकता। इसके पूर्व रूसो ने भी १८वीं 
शवाब्दी में बालक की योग्य शिक्षा के लिये बालमनोविज्ञान की 
ग्रावश्यकता बताई थी और कुछ प्पने व्यक्तिगत अ्रनुभव के भ्राधार 
पर बालक के मनोविकास के सबंध में भ्पनी एमील' नामक पुस्तक 
में लिखा है, परंतु रूसो जैसे विद्वानों के विचार वैज्ञानिक प्रयोगों 
वर आधारित नही थे | बालकों के शारीरिक श्रौर मानसिक विकास 
का वैज्ञानिक ढग से अ्रध्ययन पिछले ८० वर्षों से ही हो रहा है । 


बालमनोविज्ञान का प्रारंसिक प्रध्ययन फ्रांस में हुआ। पैरिस 
के पीकाट महाशय ने बालमनोविज्ञान के लिये 'बॉट ऐंड लेगुएज 
प्रॉव दी चाइल्ड' नामक पुस्तक के रूप में भ्रपनी मौलिक देन दी। 
इसी समय मंदबुद्धि बच्चों की परख करने के लिये डा० 
विने ने बुद्धिमापक परीक्षाएँ निकालीं। विने ने जिस काम की 
शुरझात की वह बालमनोविज्ञान और शिक्षा के विकास के लिये 
बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। बुद्धिमापक परीक्षाप्रों का श्रनेक प्रकार 
का विकास संसार के भिन्‍न भिन्‍न देशों मे हुआ्आ प्रौर इनका उपयोग 
झब संसार के प्रायः सभी देशों में होने लगा है । 


जर्मनी के विद्वानों ने बालक के सीखने की प्रक्रियाझ्नरो पर श्रनेक 
प्रयोग किए और सीखने की क्रिया के गूढ रहस्य को समभाने के 
मौलिक सिद्धातों का अन्वेषण किया | इन विद्वानों ने बाजमन झ्रौर 
पशुमन की सीखने की प्रणाली में समानता दिखलाने की चेष्टा की है 
झौर यह बताने का प्रयास किया है कि जो मानसिक विकास बंदर 
झौर बनमानुप से प्रारंभ होता है, वह मानव जीवन मे जारी रहता है । 


यूरोप के विद्वानों की श्रधिकतर खोजों का उपयोग इंग्लेड की 
शिक्षा के क्षेत्र मे किया गया है। यहाँ बुद्धिमापक परीक्षाओ्रों का 
विशेष विकास हुआ । बालक की झिन्‍्न भिन्‍न योग्यत्ताप्रों मे प्रापसी 
संबध क्‍या है, यह जानने की चेष्टा की गई । इस दिशा में सीयरमैन 
भ्रौर टॉमसन के प्रयोग प्रत्यत महत्व के है। इसके श्रतिरिक्त 
झसाधारणा बालकों के विपय मे जानकारी की गई झौर उनव उचित 
शिक्षा तथा सुधार के लिये महत्व के सिद्धात निर्धार्ति किए गए । 
श्ा० सिल्डबर्ट का प्रपराधी बालकों का श्रध्ययन महत्व की देने 
है। डा० होमरलेन के प्रपराधी बालकों के सुधार सबधी प्रयोग भी 
महत्व के हैं । 


बालमनोविज्ञान संबंधी व्यापक कारये भ्रमरीका के विद्वानो के 
प्रयास से हुआ है । जो काम सीमित रूप से दूसरे देशो मे किया गया, 
बहू सुसंगठित और बिस्तृत ढंग से श्रमरीका में हुआ है। भ्रमरीका 
में आज भी सेकड़ों विद्वान बालक के विकास की भिन्‍न भिन्‍न 
दर्शाओ्रों का प्रश्ययन भ्रनेक वैज्ञानिक प्रयोगशालाग्रों में कर रहे है । 
डा० स्टेनलें हाल ने किशोर बालकों का जैसा श्रध्ययन किया है, वैसा 
ससार मे दूसरी जगह नही हुआ । उनको (डोलेसेंस”' नामक पुस्तक 
बालमनोविज्ञान के लिये महत्व की देन है। ग्राज मैकार्थों, 
गुडएनफ़, आदि विद्वान बच्चों के क्रियाकलापों पर श्रनेक प्रकार 
के प्रध्ययन कर रहे हैं । 


बालसभोधिशासल को विधियाँ --- बालमनोविज्ञान की प्राय. 
वे ही विधियाँ हैं, जो सामान्य मनोविज्ञान की हैं। बालमनोविज्ञान 
में बाहुरी निरीक्षण को भ्रधिक महत्व दिया जाता है। बाज्कों के 


र६थ 


बातमनोंविज्ञान 


व्यवहार का एक निरीक्षरा भ्रसायास ढंग से किया जाता है भौर 
दूसरा विशेष नियमों के प्रनुसार । बालमनोविज्ञान के दत्तों (0४/8) की 
प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित उपायों को काम मे लाया जाता है : 
सुव्यवस्थित वैज्ञानिक निरीक्षण, प्रयोग, जीवनियों का श्रध्ययन, 
डायरी लेखन, प्रश्नावली, भ्रंतदेशंन भ्ौर मनोविश्लेषण । बालकों के 
व्यवहार से संबंधित बाते कई स्थावो से प्राप्त होती हैं --- माता पिता 
झौर शिक्षक बालकों के व्यवहा रों को प्रति दिन देखते हैं, ग्रतएवं उनसे 
उनके विकास के बारे मे बहुत कुछ जाना जा सकता है। यदि उन्हें 
बालव्यवहार के निरीक्षण की ट्रै निग दे दी जाय, तो उनका कथन 
बहुत उपयोगी हो जाता है। बालमनोविज्ञान के विश्वेषज्ञ श्रपने बच्चो 
के व्यवहारों की बचपन से दिनचर्या लिखते रहते हैं। इनकी ये 
डायरियाँ बडी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। कुछ महापुरुषों ने भपने बाल- 
काल संबंधी श्रनुभव अभ्रपनी जीवतियों मे लिखे हैं श्रौर कुछ लोगो 
के बचपन की बातें उनके मित्रो ने, अथवा उनपर श्रद्धा या स्नेह करने- 
वालों ने, लिखी हैं। इन जीवनियों से भी श्रच्छी सामग्री इकट्ठी हो 
जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिको ने प्रश्वावलियाँ बनाकर माता पिता तथा 
शिक्षकों से उपयोगी जानकारी प्राप्त को है । बहुत सी बातें बालकों से 
प्रश्न पूछकर भी ज्ञात की जाती है। इसके ग्रतिरिक्त विशेष मनो- 
वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा महत्व के दत्त इकट्ठा किए जाते है। मनो- 
वैज्ञानिक प्रयोगों के लिये विशेष प्रकार की शिक्षा की श्रावश्यकता 
होती है । वर्तमान समय मे बालकों की सीखने की प्रक्रिया, उनकी 
स्मरणशरक्ति प्रौर बुद्धि के विकास पर भ्रनेक महत्व के प्रयोग हो 
रहे हैं। बालव्यवहार श्लौर बालबविकास सबधी प्ननेक उपयोगी बातें 
बच्चो के डाकटरों से तथा बाल सुधार गृहो से भी मिलती हैं। बच्चों 
के शारीरिक विकास की बाते विशेषकर डाक्टरो से ही ज्ञात 
होती है। 


यह स्पष्ट है कि बालमनोविज्ञान के निर्माण में शिक्षको, शक्टरों, 
गमाजशासयों द्वारा, सभी की सहायता की प्रायश्यकता होनी है। 
मनोवैज्ञानिको ने बालकों की योग्यतामो, रुचियो, जीबन के मूल्यों तथा 
सामाजिकता की बातो की जानकारी करने के लिये विशेष प्रकार 
के परीक्षण बनाए है । बालको के फ्रियाकलापो का विशेष निरीक्षण 
करने के लिये एक ऐसे कमरे का भी उपयोग किया जाता है जिसमे 
पारदर्भकता केवल एक श्रोर होती है। ध्ससे मनोवैज्ञानिक बालक 
की क्रियाश्रों को बालक की जानकारी के बिना देखता रहता है। इस 
प्रकार का देखना बालक के स्वाभाविक व्यवहार के श्रध्ययन के 
लिये झ्रावश्यक होता है। बालब्यवहार भौर उसके भाषाविकास के 
प्रर्थयन के लिये चलचित्रो, और टेप रिकार्डों का भी उपयोग किया 
जाता है। इनसे मनोवैज्ञानिक बालक की एक बार की हुई क्रियाग्रों का, 
अथया एक समय की बातचीत का, भ्रपनी फुरसत मे भ्रध्ययन कर लेता 
है । इन प्रयुक्तियों के कारण याददाश्त की सामान्य भूले नही होती ॥ 

बालमनोविज्ञान में बालकों का अध्ययन दो प्रकार से होता है । 
एक व्यक्तिगत बालकों का, शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक 
विभिन्‍न परिस्थितियों में, श्रौर दूसरा कई बालकों का एक हीः परिस्थिति 
में विभिन्‍्य समय में निरीक्षण करके । पहले प्रकार का अध्ययन 
अक्षांश भ्रध्ययन कहा जाता है शौर दूसरा दक्षांश। पहले प्रकार के 
भ्रध्ययन से जो दत्त इकट्ठा किए जाते हैं, वे अ्रधिक विश्वसनीय होते 
हैं, परतु अनेक बालकों के विकासमय जीवन की बातों की ब्यक्तियत 
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जानकारी करना भत्यंद कठिन होता है । जिन बालकों का 
प्रध्ययत किया जाता है, उनका स्थानपरिवतंन प्राय: हो जाता है, 
भतएव इस प्रकार दत्त इकट्ठा करता कठिन होता है । प्रतएव दूसरे 
प्रकार से ही भ्रध्ययन करके मनोविज्ञान की विशेष प्रगति हुई है । 
प्रनेक प्रकार के प्रयोग कई बालकों को एक ही जगह पर लेकर 
किए जाते हैं। विभिन्‍न प्रवस्थाश्रो में बालकों का निरीक्षण तथा 
उनपर प्रयोग करके वैशानिक दत्त इकठ् किए जाते हैं। इस प्रकार 
संपूर्ण बालविकास का चित्र हमारे सामने आता है। कुछ शभूरी 
बातों की पूर्ति कल्पना से कर ली जाती है । 

बालबिकास --- बालविकास के अध्ययन के लिये बालजीवन निम्न- 
लिखित सात विभागों मे विभक्त कर लिया जाता है : (१) गर्भवासी, 
(२) नवजात शिशु, (३) एक वर्षीण शिशु, (४) डगमगाकर चलने- 
वाला, (५) पाठशालारोही, (६) कैशोरोन्मुख तथा (७) किशोर । 
रूसो महोदय ने बालकों की तीन श्रवस्थाप्रो की कल्पना की थी: 
औशवावस्था, जो एक वर्ष से पाँच वर्ष तक रहती है, बाल्यावस्था जो 
पाँच वर्ष से १२ वष तक रहती है श्रौर किशोरावस्था जो १२ वर्ष 
से २० वर्ष तक रहती है। आधुनिक मनोविश्लेषण विज्ञान के 
विशेषज्ञों ने रो की उक्त कल्पता का समर्थन बालक की काम- 
वासना के बिकास के आश्राधार पर किया है। मनोविश्लेपण वैज्ञानिक 
बालक के मानसिक विकास में उसकी ज्ञानात्मक शर्क्तियों की प्रधानता 
न मानकर भावों की ही प्रधानता मानते है। मनुष्य के भावों के 
विकास के साथ ही उसकी श्रन्य मानसिक शक्तियों का विकास होता 
है । भाव वासना का सहगामी तत्व है। मनुष्य की मूल श्रथवा मुख्य 
वासना कामवाराना है। श्रतएय जैसे जैसे उसका विकास होता है 
वैसे वैसे बालक का मानसिक विकास होता है । 


मनोविश्लेपकों के कथनानुसार आलक का वासनात्मक विकास 
पान वर्ष की ब्रवस्था मे ही हो जाता है। इसके बाद उसको काम 
वासना प्रंतहित हो जाती है। वह तेरह वर्ष में फिर से जाग्रत होती 
है और इस बार जाग्रत होकर सदा बढती ही रहती है। इसके कारण 
बालक का किशोर जीवन बडे महत्व का होता है। इसके पूर्व के 
जीवन में वालक का भावात्मक विकास रुक जाता है, परतु उसका 
शारीरिक और बोद्धिक विकास जारी रहता है। किशोरावस्था मे 
बालक का सभी प्रकार का विकास पुणॉरूपेण होता है । 

उपयुक्त बालमनो विकास की कल्पना एकागी दिखाई देती है। 
भ्रतएव बालमनोविज्ञान में विशेष रुचि रखने वाले मनोवैज्ञानिकों ने 
बालकों का सीधा निरीक्षण करके श्रौर उनके व्यवहारों के विषय में 
प्रयोग करके, जो निष्कर्ष लिकाले वे अधिक महत्व के हैं। उन्होंने 
झपने दत्त उपयु क्त सात विभागों मे रखना भ्रधिक उचित समभा है। 


गर्भवासो बालक -- सभी प्राणियों का शारोरिक विकास उनकी 
गर्भावस्‍था से ही होता है । इस विकास में दो प्रमुख बाते काम करती 
हैं, एक प्राकृतिक परिपक्‍्वता श्रौर दूसरी सीखने की सहज बृत्ति । 
झंतर केवल इतना ही है कि जहाँ दूसरे प्राशियों के जीवनविकास में 
प्राकृतिक परिपक्वता का अभ्रधिक महत्व रहता है, वहाँ बालक के 
विकास में सीखने की प्रधानता रहती है। मनोयैज्ञानिक प्रयोगों से यह 
सिद्ध हो गया है कि जब बालक माँ के गर्भ में दो ही महीने का रहता 
है तभी से सीखने लगता है। पर उसके सीखने की जानकारी इस 
समय करना कठिन होता है । 


१६ 
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गभभविस्था में बालक के सीखने की क्रिया की ज्ञानकारी के सिये 
मनोवैज्ञानिकों ने विशेष प्रकार के यंत्रों का श्राविष्कार किया है। 
उसके क्रियाकलापों को जानने के लिये एक्स कि रशा का उपयोग किया 
जाता है। प्रभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोडने की क्रिया जब वह गर्म में 
था, तभी सीख ली थी। वह चक्रव्युह्‌ को वहीं सक तोड़ सका जहाँ 
तक उसने गर्म में तोड़ना सीखा था। जिस बालक की माँ को 
गर्भावस्‍था में सदा भयभीत रखा जाता है, वह बालक डरपोक 
होता है। संसार के लडाकू लोग ऐसी माताश्नो की सतान थे जिन्हें 
गर्भावस्‍था में युद्ध का जीवन व्यतीत करना पड़ा था। नेपोलियन 
और शिवा जो की माताप्नों का जीवन ऐसा ही था। इसी त्तरह 
रेलवे क्वार्टर मे रहनेवाले कर्मचारियों के बच्चे गर्भसथ श्रवस्था से ही 
रेल की गडगडाहट, सीटी प्रादि सुनने के भ्रादी हो जाते हैं । 


नवजात शिशु --- नवजात शिशु जन्म लेते ही रोता है। यह शुभ 
सूचक है । यदि बच्चा भ्रस्वस्थ है, वो उमके मुह से रोने की भावाज 
नही निकलती । पैदा होने के कुछ ही घटों बाद उसे भूख लगती है । 
यदि इस बच्चे के मुह में माँ का स्तन दे दिया जाय, तो वहू दूध 
खीचने लगता है। यदि बच्चे को दो तीन दित तक माँ के स्तन 
से दृध न पिलाया जाय, तो वहू माँ के स्तन से दूध खीचना हो भूल 
जाता है। माँ का दूध भी स्तन को बालक के मुह मे डाले बिना नहीं 
निकलता । 


नवज।त शिशु को दु'ख सुख की प्रनुभृति दो तीन वर्ष के बालक 
जैसी नहीं होती। नवजात शिशु एक साल तक काफी रोता है, 
परतु उसकी श्राँख से श्राँसू नही निकलता । नवजात शिशु की बहुत 
थोडी सवेदनाएं होती हैं। जोर की प्रावाज उसे चौकाती है भ्रौर 
तेज प्रकाश भी सवेदना उत्पन्न करता है, परनु रंग के विषय में 
उसकी सवेदना स्पष्ट नहीं होती। नवजात शिशु की भावात्मक 
श्रनुमृतियां भी सीमित होती है। वह मुस्कुराता तो है, परंतु यहु 
नहीं कहा जा सकता कि श्रानंद की श्रनुभूतियों के कारण बहु 
मुस्कराता है। वहू २० घटे तक मोता रहता है। उसका पग्रधिक 
सोना ही स्वास्थ्यव्धंक है। नवजात शिशु ग्रधिकतर सहज क्रियाएँ 
ही करता है । 


एक साल का बालक --- एक साल का बालक अपने और बाहरी 
बातावरण में भेद करना सीख लेता है। वह भ्रपना हाथ पैर और 
सिर झावश्यकता के अनुसार इधर उधर चलाता है। वह खड़े होने 
की चेष्टा करता है श्रौर यदि कोई हाथ पकड़कर उसे लाए, तो 
वह चलने की भी चेष्टा करता है। बालक के श्रदर हर एक पदार्थ 
को छूने की, उठाने की एवं मुह तक ले जाने की बाध्य प्रेरणा रहती 
है। वह स्वावलबी बनने को चेष्टा करता है। वह स्वार्थी रहता है । 
यदि कोई चीज उसे दी जाय, तो वह प्रसन्नता प्रदर्शित करता है 
झौर यदि उसे छीन लिया जाय तो वह रोने लगता है। एक और 
दो वर्ष के बीच बच्चा भाषा का ज्ञान प्राप्त करता प्रारम कर देता है । 
वह एक दो शब्द भी सीख जाता है। 


दो वर्षीय बालक--दो वर्ष का बालक शप्रपने वातावरण में सदा 
खोज करता रहता है। वह इधर उधर दौड़ता, फुदता फांदता, 
गिरता रहता है। वह सीढ़ियों पर चढ़ने की चेष्टा करता है। 
सीढ़ियाँ चढ़ लेता है, लेकिन उतरने मे लुढ़क जाता है। वहू अब 
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कप से दूध पी लेता है शोर तम्मण को काम में ला सकता है। 
जब उसे कपड़े पहनाए जाते है, तब बह कपड़े पहनाने मे बड़ों की 
मदद करता है। तस्वीर देखकर बह बस्तुप्नों का नाम बताता है 
भौर दो जार शब्द की कविता कह लेता है। दो से चार वर्ष की 
प्रवस्था में बच्चे का शब्दकोश ३०० शब्दों का हो जाता है। 
तीन तर्ष तक का बालक अपने श्रापके बारे में संज्ञा शब्द से ही बोध 
करता है, सवंनाम से नहीं। वह झ्रपता नाम जानता है। वह यह भी 
बंता सकता है कि वह लड़का है या लड़की । शब्दों का उच्चारण बड़ा 
ही फूहर रहता है। इन बच्चों की शब्दावली विलक्षण प्रकार की होती 
है| जिनशब्दों का बे उत्चारण नही कर सकते, उसके बदले मे बे दूसरे 
शब्द काम में ले भ्राते हैं। पानी के लिये सम्मा कहते हैं, चिड़िया को 
थू छू भौर कुत्ते को तुतू कहते हैं। उन्हें भपने भावों को सेंभालने 
की शक्ति नहीं रहती | वे सभी चीजें भ्रपने ही लिये चाहते हैं। 
यदि कोई व्यक्ति उनसे कोई वस्तु छीन ले, तो वे बहुत ही क्रृद्ध हो 
जाते हैं। दो से पाँच वर्ष का शिशु सभी बातें सीखता है। वह १० 
घंटे प्रति दिन चलता रहता है। ऐसा बालक सामाजिकता प्रदर्शित 
नहीं करता और बच्चो मे रुचि मन दिखाकर बड़ों मे रुचि दिखाता है । 
घच्चों के साथ खेलने में वह सहयोग नहीं दिखाता, वरन्‌ उनका 
ग्रनुकरण मात्र करता है। वह व्यक्तियों मे रुचि न रखकर वस्तुओं 
से रुचि रखता है भौर भच्छी लगनेवालो वस्तु दूसरों से छीन 
लेता है । 


इस उम्र फे बच्चों की भावात्मक ध्नुभूतियाँ पर्याप्त रहती है। 
वह दुख पाने पर तेजी से रोता है प्रौर कभी कभी बड़ा ही तूफान 
मचाता है, जैसे पैर पटकना भौर सिर प्रीवना । उसमे दूसरों 
के भावों की समझने की शक्ति सही रहती भ्रौरन उनके प्रति वह 
सहानुभूति ही दिखाता है। यदि वह किसी बच्चे को रोते हुए 
देखता है, तो वह परेशानी की मुद्रा में उसे देखता रहता है, स्वयं 
नही रोने लगता। शिशु के भय बहुत थोड़े होते है। तोमक्ष्ण 
क्षावाज तथा नीचे गिरने से वह डरता है। इसी प्रकार भ्रागतुकों 
से शोर नई चीजों से वह डरता है, परंतु वह बहुत से डरावने 
जानवरों से नहीं डरता। यदि उसे सपं से डरवाया न जाय, तो वह 
उसे पकड़ने दौडेगा। शिशु को भ्रनेक डर क्ुशिक्षा के द्वारा प्राप्त 
होते हैं । 

छो्ट मर्ष का बालक --- जन्म से लेकर पाँच वर्ष तक की प्रवस्था 
शैशव भ्रवस्था कही जाती है। छह वर्ष की प्रवस्था से ही बाल्यकाल 
मामा गया है। बाल्यकाल स्कूल जाने की श्रवस्था है। यह काल 
१०, ११ वर्ष तक माला गया है। बाल्यकाल मे बालक श्रपने शरीर 
की परवाह ठीक प्रकार से कर सकता है श्र दूसरों के साथ ठीक 
व्यवहार कर लेता है। वह घलते चलते पभ्रचानक गिर नही पड़ता । 
ऊंची जगहों पर चढ़ जाता है धौर वहाँसे उतर श्राता है। इस 
काल में बालकों को कूदना, फॉदना, दोडना, सभी बातों मे मजा पाता 
है। जहाँ शिशु भ्रपनी उँगलियो का ठीक से उपयोग नहीं कर 
पाता, वहाँ बालक उनसे बहुत कुछ काम ले सकता है। वह भपने 
कपडे, जूते स्वयं पहन सकता है। बालों में कंधी कर सकता है और 
स्वयं स्तान कर सकता है । इन सब कामों को वह बड़े लोगों से सदा 
सीखता रहता है | 

पाँच वर्ष के शिशु में खेलने की प्रधूत्ति होती है। वहू भनेक 
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प्रकार की बस्तुएँ खेल के लिये चाहता है| ऐसे बच्ची के लिये मैकिनो, 
झौर प्लैस्टिसीन झ्थवा गीली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। वह 
पनेक प्रकार की चित्रकारी करता है। भ्रब वह जो चित्र बनाता है, 
वे प्रायः सार्थक होते हैं । 

छह वर्ष की उम्र तक बच्चे का बौद्धिक विकास काफी हो जाता 
है । वह गिनती का झ्र्थ समझने लगता है । २० तक गिनतो सरलता 
से गिन लेता है भौर २० पदार्थों को गिन भी लेता है । पाँच वर्ष की 
भवस्था तक बच्चे को पहाड़े का भ्र्थ नही आता | जो भी उसे रठाया 
जाय वह रट लेता है। इस समय बच्चा पुस्तक पढ़ने की 
चेष्टा करता है, परंतु उसका बहुत कुछ पढ़ना सार्थक नहीं होता । 
उसका शब्दकोश २,५०० शब्दों का हो जाता है। उसकी भाषा में 
केवल सरल वाक्य नही रहते, वरनु मिश्रि झशौर जटिल वाक्य भी 
रहते हैं। भाषा के विकास के साथ साथ उसके विचारों में भी पर्याप्त 
विकास होता है । इस उम्र का बालक कालबोधक शब्दों की ठीक से 
काम मे लाता है। उसका कार्य कारण के शभ्राधार पर सोचना प्रभी 
विकसित नही होता । 


इस उम्र मे बालक की भावनाएँ काफी बिकसित हो जाती हैं । 
वह प्रसन्नता, क्रोध, भय, निराशा भ्रादि भावों को स्पष्ट रूप से भश्रौर 
प्राय ठीक ढंग से व्यक्त करता है। यदि कोई उसे चिढा दे, या कोई 
उसकी चीज छीन ले, तो वह उसे मारने की वेप्टा करता है। बालक 
के इस काल के भय उसके जीवन में बडा महत्व रखते है। यदि किसी 
बालक का पिता क्रोधी हुआ और वह बात बात में बच्चे को डॉटता 
रहा, तो बालक सदा के लिये डरपोक बन जाता है । श्ौर यदि बालक 
में कोई प्रतिभा हुई, तो उसके मन में पिता के प्रति श्लोर भी 
मानसिक ग्रथि बन जाती है । 


बाल्यकाल प्रादतों के डालने का काल है। पॉँच औ्रौर दस वर्ष 
के बीच बालक में भ्नेक प्रकार की भली श्रौर बुरो भ्रादते पड जाती 
है | ग्रविभावकों पर हो इन भ्रादतो के डालने की जिम्मेदारी रहती 
है। जैसा वे उसे बनाते है, वेसा वह बन जाता है। यदि किसी 
बालक को भूत प्रेत की कहानियाँ इस समय सुनाई जाएँ, तो वह 
जीवन भर के लिये डरपोक बन जाता है । 


बाल्यकाल में बच्चे को भयभीत करनेवाली वस्तुप्रों की संख्या बढ 
जाती है। भ्रब वह भ्रचानक तेज प्रावाज सुनकर तथा ऊंचे स्थानों पर 
जाने से तो नही डरता, परंतु श्रंघकार में जाने से तथा भ्रकेजे रहने 
से, बडे बडे जानवरों से तथा नवागतुकों से डरने लगता है । इसके 
कल्पित डर बहुत से हो जाते हैं। वह भ्रूत्त प्रेत से तो डरता ही है । बहु 
डाकुओ झौर चोरो के नाम से भी डरता है । 


बाल्यकाल में बच्चे को प्रात्मप्रकाशन की उतनी स्वतत्नता 
नहीं रहती जितनी उसे पहले रहती है। उसे स्थूल जाना पड़ता 
है और मास्टर की निगरानी मे रहना पडता है। वहाँ उसे शीलवान 
बनना पड़ता है। यह शील दिखाऊ होता है। इसका बदला बह 
चर पर चुकाता है स्कूल से लौटकर वह माँ के सामने बहुत सी 
शैतानी करता है । 

छह से दस वर्ष के बीच के बालक के सामाजिक भाव काफी 
विकसित हो जाते हैं। वह लड़के प्लौर लडकी दोनो से मिलता 
जुलता है, परंतु उसके भधिक मित्र प्रपने ही समानलिंग के बालकों 


बालमनोविक्ञान 


में होते हैं। लड़के लड़कियों को प्राय: मूल समझते हैं भौर 
लड़कियाँ लडको को उहंंड तथा फूहड़ समभती हैं। लड़के भौर 
लडकियों के खेलों में श्रब भिन्‍नता प्ला जाती है। लडकियाँ गुडियो, 
चूल्हे चक्‍की श्ादि से खेलती हैं भ्रौर लड़के नाव, गेंद, तीर कमान, पैर- 
गाडी भ्रादि से खेलते हैं । 


इस काल में बालक के चुने हुए मित्र रहते हैं। वह इन्ही के पास 
रहना भ्रधिक पसंद करता है। यदि उन्हे कोई मारे पीठे तो बह उन्हे 
बचाने की कोशिश करता है। यह उन्हे भ्रपने खाने पीने की चीजे भी 
देता हैं, परतु यह मित्रता सदा बदलती रहती है। इस प्रकार बालक का 
भ्रनेक लोगो से प्यार करते का भ्रभ्यास हो जाता है। उसके सामाजिक 
भावों का प्रसार भी इसी मित्रता के भावों के प्रसार के साथ होता 
रहता है । 

छह से दस वर्ष के बालक मे भले ओर बुरे का विवेक उत्पन्न 
हो जाता है । उसमे साधारशत क्रात्मनियंत्रओ की शक्ति का उदय 
हो जाता है। बडो' के द्वारा प्रोत्साहित होने पर बालक मे प्रात्म 
नियंत्रण की शक्ति बढती जाती है। यही समय है जब कि बालक में 
नैतिक भ्राचरण का बीजारोपण होता है। प्रत्यत लाड में रहनेवाले 
बालक की नैतिक बुद्धि सुष्त बनी रहती है, भ्रथवा वह प्रारंभ से ही 
विकृत हो जाती है । इसी प्रकार भ्रधिक ताडना मे रखे गए बालक में 
भूठा शिष्टाचार झा जाता है। उसमे भले बुरे को पहचानने की 
क्षमता ही नही रहती । श्रादतों के वशीभूत होकर ऐसे बालक भला 
भ्राचरण करना सीख लेते हैं, पर इन आदतों का ्राधार भय 
रहता है । 

किशोरपूर्वांवस्था --- यह श्रवस्था १० से १३ वर्ष की प्रवस्था है। 
प्राधुनिक मनोविज्ञान के भनुसार यह श्रवस्था भावों के श्रतहित 
होने की अवस्था कहलाती है। इस काल मे बालक प्रपनी 
शारीरिक श्लौर बौद्धिक प्रगति तो करता है, परतु भावों की दृष्टि से 
उसका भ्रधि क विकास नहीं होता । इस श्रवस्था मे लडकों की अपेक्षा 
लड़कियाँ भ्रधिक तीव्रता से बढ़ती हैं। उनका भाषाज्ञान पश्रधिक हो 
जाता है। उनकी शारीरिक वृद्धि भी लडकों की भ्रपेक्षा भ्रधिक 
होती है । प्रब लडके शौर लडकियों का भेद सभी बातो मे स्पष्ट होने 
लगता है । 


बालक इस काल मे दूसरों के प्रत्ति पहले णैसी सहानुभूति नही 
दिखाता । वह दूसरो को चिढाने तथा तंग करने में भ्रानद का प्रनुभव 
करता है। उसे श्रव साहस के काम की कहातियाँ भ्रधिक पसंद 
प्राती हैं। वह कठ्पना मे विचरण करना भारंभ कर देता है| 


इस समय बच्चे गरोह में रहना पसद करते हैं । लडके भ्रौर लडकियों 
के खेल भिन्‍न भिसन हो जाते हैं प्रौर उनके भ्राचरण के नियमों मे भी 
भेद हो जाता है | इनके खेलों मे शारीरिक क्रियाएँ भ्रधिक होती हैं । 
लड़के बाइसिकिल चलाना, बढईगीरी करना, कूदना, उछलना प्रौर 
तैरना सीखना चाहते हैं प्रौर लडकिया रस्सी कूदता, नाचना, गाना, 
हारमोनियम बजाना भौर रेडियो सुनना पसंद करती हैं । 


इस काल में बच्चों की नेतिक बुद्धि जाग्रत नहीं रहती। वे 
बहुत से भनुचित व्यवहार भी कर डालते हैं। कुछ बालकों मे चोरी 
की भादते लग जाती है, परंतु भ्रभिभावकों को इससे डरना नहीं 
भाहिए । बालकों की नैतिक धारणाशों को ठीक करने के लिये उन्हे 
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उचित वातावरण उपस्थित करना चाहिए। इस काल में बालक के 
सबसे महत्व के शिक्षक उसके माता पिता नहीं, बरन्‌ समवयस्क 
बालक रहते हैं। वह गिरोह में रहना पसद करता है। उसे गरोह 
से झ्लग तो करना नहीं चाहिए, पर गरोह के बालकों के बारे मे 
उसके भ्रभिभावकों को जानकारी रखनी चाहिए। मनुष्य की नैतिकता 
का विकास उसकी सामाजिकता के साथ साथ होता है झौर उसके 
सामाजिक भाव ही उसे अनेक कामों में लगाते हैं । 


इस काल में बालक का पर्याप्त बौद्धिक विकास होता है। उसका 
शब्दकोश काफो बढ़ जाता है॥ इसमे धाठ दस हजार शब्द ओआा 
जाते हैं। उसके वाक्य भी प्रव ग्रधिक लबे होते हैं। इनमे छह शब्द 
तक रहते हैं। इस काल में बालक बहादुरी के कारनामों वाली, 
जादू की भ्रौर दूसरे देशों के बच्चों के वृत्तातवाली पुस्तक पढ़ना 
चाहता है। वह जानना चाहता है कि दूसरे देश के लोग कैसे रहते 
है श्रौर क्या करते है। अतएवं इस काल में बच्चों को ऐतिहासिक 
तथा भौगोलिक कहानियाँ सुनावा, उनके मानसिक विकास के लिये 
उपयुक्त होता है। इस समय बच्चे लिखना सीखने लगते है, परंतु 
उनके लिखने मे गलतियाँ बहुत होती हैं। उनके पब्रक्षर सदर नहीं 
होते भौर विराम चिह्न श्रादि का लिखते समय उन्हे ज्ञान नही 
रहता । लिखने में सुधार करना इस समय नितात प्रावश्यक है। 
जो पाठशालाएँ इस काल मे बालकों की लेखनशैली पर ध्यान नही 
देती वे जीवन भर के लिये बालक को इस दिशा में निकम्मा बना 
देती है। लेखनशली और श्रक्षरों को सुदर बनाने की बालक में 
रुचि इसी काल में पैदा की जा सकती है। मनुष्य की लेखनशैली 
का उसके चरित्र पर गहरा प्रभाव पडता है। लेखन की सावधानी 
चरित्र की सावधानी बन जाती है। झ्तएवं इस काल मे बालकों 
की लेखनशली पर ध्यान रखना नितांत भ्रावश्यक है। 


किशोरावस्था --- किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का वर्संतकाल 
माना गया है। यह काल बारह से उन्‍नीस वर्ष तक रहता है, परंतु 
किसी किसी व्यक्ति मे यह बाईस वर्ष तक बना जाता है। यह 
काल भी सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों के विकास का समय 
है। भावों के विकास के साथ साथ बालक की कल्पना का विकास 
होता है। उसमे सभी प्रकार के सौदययं की रुचि उत्पन्न द्वोती है 
झ्रौर बालक इसी समय नए नए '्रौर ऊँचे ऊँचे भ्रादर्शों को 
प्रपनाता है। बालक भविष्य मे जो कुछ होता है, उसकी पूरी 
रूपरेखा उसकी किशोरावस्था मे बन जाती है। जिस बालक ने धन 
कमाने का स्वप्न देखा, वह प्रपने जीवन में धन कमाने में लगता 
है। इसी प्रकार जिस बालक के मन में कविता झौर कला के प्रति 
लगन हो जाती है, वह इन्हीं मे महानता प्राप्त करने की चेष्ठा करता 
झ्रोर इनम सफलता प्राप्त करना ही वह जीवन की सफलता मानता 
है। जो बालक किशोरावस्था मे समाज सुधारक प्लौर नेतागिरी के 
स्वप्न देखते है, वे श्रागे चलकर इन वातों मे भ्रागे बढते है। 


पश्चिम मे किशोर श्रवस्था का विशेष प्रध्ययन कई मनोवैज्ञानिको 
ने किया है। किशोर भ्रवस्था काम भावना के विकास की प्रवल्था 
है । कामवासना के कारण ही बालक अपने में नवशक्ति का प्रनुभव 
करता है । वह सौदय्य का उपासक तथा महानता का पुजारी बनता 
है। उसी से उसे बहादुरी के काम करने की प्रेरणा मिलती है। 


बा लमनोविज्ञान 


किशोर श्रवस्था शारीरिक परिपक्वता की श्रवस्था है। इस 
अवस्था में बच्चे की हड्डियों मे ध्ढता आती है; भूख काफी लगती 
है। कामुकता की भनुभृति बालक को १३ वर्ष से ही होने लगती 
है । इसका कारण उसके शरीर मे स्थित ग्रंथियों का स्नात्र होता है । 
झतएव बहुत से किशोर बालक श्रनेक भ्रकार की कामुक क्ियाएँ 
भनायास ही करते लगते हैं। जब पहले पहल बड़े लोगों को इसकी 
जानकारी होती है तो वे चौक से जाते हैं। भाधुनिक मनोविश्लेषण 
विज्ञान ने बालक की किशोर झ्ृ८स्थों की कामचेष्टा को स्वाभाविक 
बताकर, अश्रभिभावकों के श्रकारण भय का निराकरण किया है। 
ये चेष्टाएँ बालक के शारीरिक विकास के सहज परिणाम है। 
किशोरावस्था की स्वार्थपरता कभी कभी प्रौढ़ प्रवस्था तक बनी 
रह जाती है। किशोरावस्था का विकास होते समय, किशोर को 
झपने ही मान लिग फरे बालक से बिशेष प्रेम होता है। यह जब 
प्रधिक प्रकश होता है, तो समलिंगी कामक्रियाएँ भी होने लगती है। 
बालक की सर्मालगी कामक्रियाएँसाम[जिक भावना के प्रतिकूल होती 
है, इसलिये वह प्रात्मलानि का भनुभव करता है । शत: वह समाज 
के सामने निर्भक होकर नही भ्राता। समलिंगी प्रेम के दमन के 
कारण मानसिक ग्रंथि मनृष्य मे पैरानोइया नामक पागलपन उत्पन्न 
करती है। इस पागलपन में मनुष्य एक भ्रोर श्रपने श्रापको भ्रत्यत 
महान्‌ व्यक्ति मानने लगता है झौर दूसरी ओर अपने ही साथियों 
को शप्रु रूप में देखने लगता है। ऐसी प्रथिरा हिटलर भौर 
उसके साथियों में थी, जिसके कारण बे दूसरे राष्ट्रों की उन्नति नहीं 
देख सकते थे । इसी के परिणामस्वरूप द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ा । 


किशोर बालक उपर्युक्त मन स्थितियों को पार करके, विधमलिगी 
प्रेम अपने मे विकसित करता है और फिर प्रौढ़ श्रवस्था श्राने पर 
एक विपषमलिगी व्यक्ति को अपना प्रेमकेंद्र बना लेता है, जिसके साथ 
यह भ्रपना जीवन व्यतीत करता है । 


कामवासना के विकास के साथ साथ मनुष्य के भावों का विकास 
भी होता है। किशोर बालक के भावोद्वेग बहुत तीत्र होते है। वह 
प्रपने प्रेम भ्रथवा श्रद्धा की वस्तु के लिये सभी कुछ त्याग करने को 
तैयार हो जाता है। इस काल मे किशोर बालकों को कला धौर 
कविता में लगाना लाभप्रद होता है। ये काम बालक को समाजो- 
पयोगी बनाते हैं । 


किशोर बालक सदा प्रसाधारएः काम करना चाहता है। वह 
दूसरों का ध्यान अपनी श्रोर झाकषित करना चाहता है। जब तक 
यह इस कार्य में सकल होता है, भ्रपने जीवन को सार्थक मानता है 
प्रौर जब इसमे वहु श्रसफल हो जाता है तो वह भ्पने जीवन को 
नीरस एवं अर्थद्वीन मानने लगता है। किशोर बालक में ढींग मारने 
की प्रवृत्ति भी भ्रत्यधिक होती है। वह सदा नए नए प्रयोग करना 
चोहता है। इसके लिये दूर दुर तक घूमने में उसकी बड़ी रुचि 
रहती है । 

किशोर बालक का बौद्धिक विकास पर्याप्त होता है। उसकी 
वितन शक्ति भ्रच्छी होती है । इसके कारण उसे पर्याप्त बौद्धिक कार्य 
देता झ्रावश्यक होता है। किशोर बालक में झभिनय करने, भाषण 
देने तथा लेख लिखने को सहज रुचि होती है। भ्रतएव कुशल शिक्षक 
इन साधनों हारा किशोर का बौद्धिक विकास करते हैं । 


२७२ 


बालयुकु द गृप 


किशोर बालक की सामाजिक भावना प्रबल होती है। वह समाज 
में संमानित रहकर ही जीना चाहता है। वह प्पने अभिभावकों 
से भी संमान की शभ्राशा करता है। उसके साथ १०, १२ वर्ष के 
बालकों जैसा व्यवहार करने से, उसमे द्वेष को मानसिक प्रंथियाँ 
उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे उसकी शक्ति दुर्बल हो जाती है औौर झनेक 
प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 


बालक का जीवन दो नियमों के भ्रनुतार विकसित होता है, एक 
सहज परिपक्‍्वता का नियम और दूसरा सीखने का नियभ । बालक 
के समुचित विकास के लिये, हमे उसे जल्दी जल्दी कुछ भी न सिखाना 
चाहिए । सीखने क। का प्रच्छा तभी होता है जब वह सहज रूप से 
होता है। बालक जब सहज रूप से श्रपनी सभी मानसिक श्रवस्थाएँ 
पार करता है तभी वह स्वस्थ भौर योग्य नागरिक बनता है। कोई 
भी व्यक्ति न तो एकाएक बुद्धिमान होता है भौर न परोपकारी बनता 
है । उसकी बुद्धि प्नुभव की वृद्धि के साथ विकसित होती है भोर 
उसमें परोपकार, दयालुता तथा बहादुरी के गुण धीरे धीरे ही भाते हैं। 
उसकी इच्छाश्रों का विकास क्रमिक होता है। पहले उसकी न्यून कोटि 
की इच्छाएं जाग्रत होती हैं श्रोर जब इनकी समुचित रूप से तृप्ति 
होती है तभी उच्च कोटि की दच्छाशओ्रो का प्राविर्भाव होता है। यह 
मानसिक परिपकवता के नियम के श्रनुसार है। ऐसे ही व्यक्ति के चरित्र 
मे स्थायी सदृगुणो का थिकास होता है भौर ऐसा ही व्यक्ति भ्रपने 
कार्यो से समाज को स्थायी लाम पहुँचाता है | [ला० रा० शु०] 


बालमुझूंद गुप्त, जन्म गुडियानी गाँव, रोहतक मे १५६४ ई०(कारतिक 
शुक्ल ४, सं० १६२२ वि० ) में हुआ । पिता का नाम था पूरनमल । 
गाँव भे उदू श्रौर फारसी की प्रारभिक शिक्षा के बाद 
१८८६ ई० में पंजाब विश्वविद्यालय से मिडिल परीक्षा प्राइवेट 
परीक्षार्थी के रूप मे उत्तीर्ण । विद्यार्थी जीवन से ही उर्दू 
पत्रों में लेख लिखने लगे। भभमभर ( जिला रोहतक ) के 
'रिफाहे पश्राम' भ्खबार झौर मथुरा के “मथुरा समाचार” उदूँ 
मासिको में पं० दीनदयालु शर्मा के सहयोगी रहने के बाद १८८६ ई० 
में चुनार के उर्दे भ्रखवार “अ्रखबारे घुनार' के दो वर्ष संपादक रहे । 
१८८८ से १८८९ तक लाहौर के उदूं पत्र 'कोहेनूर' का संपादन 
किया । उदँ के नामी लेखकों में श्रापकी गणना होने लगी। १८८६ ई० 
में महामना मालवीय जी के भ्रनुरोध पर पर कालाकॉँकर ([ श्रवध ) 
के हिंदी दैनिक 'हिदोस्थान' के सहकारी संपादक हुए जहाँ तीन वर्ष 
रहे। यहाँ पं> प्रतापनारायण मिश्र के संपर्क से हिंदी के पुराने 
साहित्य का श्रध्ययन्न किया ओर उन्हें झपना काव्यगुर स्वीकार 
किया । “गवर्नमेंट के विरुद्ध कड़ा' लिखने पर वहाँ से हटा दिए गए । 
भ्पने घर गुड़ियानी भे रहकर मुरादाबाद के भारत प्रताप' उर्दू मासिक 
का संपादन किया और कुछ हिंदी तथा बेंगला पुस्तकों का उर्दू मे 
झनुवाद किया । प्ंग्रेजी का इसी बीच भ्रध्ययन करते रहे । १५६३ मे 
|हदी बंगवासी' के सहायक संपादक होकर कलकत्ता गए झौर छह वर्ष 
तक काम करके नीति सबंधी मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया। 
१८६६ में 'भारतमित्र' कलकत्ता के संपादक हुए और प्ृत्यु पर्यत 
इस पद पर रहे । मृत्यु १८ सितंबर, १६०७ ई० को दिल्ली मे हुई । 
भारतमित्र' में पश्रापके प्रौद़ संपादकोय जीवन का कर ५ झ्मा। 
भाषा, साहित्य और राजनीति के सजग प्रहरी रहे । क्तकी 


बॉलरोग विज्ञान 


भावना इनमें संवोपरि थी। भाषा के प्रश्न पर 'सरस्वती' संपादक, पं० 
महावीर प्रसाद द्विवेदी से इनकी तोंक कोक, लार्ड कर्जत की शासन 
नीति की व्यंग्यपूर्ण श्रोर चुटीली भालोचनायुक्त 'शिवशंभु के चिट्ठे' 
झौर उर्दूगालों के हिंदी विरोध के प्रत्युत्तर में 'उर्दँ बीबी के नाम 
चिट्टी/ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। लेखनशैली सरल, ब्यंग्यपूर्रो, 
मुहाबरेदार भोर हृदयग्राही होती थी। पैनी राजनीतिक सुक भौर 
पत्रकार की निर्भीकता तथा तेजस्विता इनमें कूट कूट कर भरो थी। 
उर्दू भौर हिंदी भ्रखवारों का इतिहास लिखने के श्रतिरिक्त विभिन्न 
विषयों पर भ्रापकी श्राठ मौलिक श्रौर भ्रनुवादित पुस्तकें हैं । 

[ ब॒० प्र० भि० ] 


बालरोग बिल्लान ( ?९000705) या कौमारभृत्य को भारतीय 
चिकित्सक ईसा से ६०० वर्ष पूर्व श्रायुववेंद के श्रष्टांगों में 
एक महत्वपूर्ण अंग के रूप मे मानते थे। कौमारभृत्य के प्रंतगंत 
प्रसूतितंत्र, स्वीरोगविज्ञान तथा बालरोग विज्ञान भाते थे। 
इस वैज्ञानिक युग मे विज्ञान में क्रांतिकारी प्रगति के साथ साथ 
चिकित्साशास्त्र के ज्ञानभंडार के अतिवर्धित होने से ये तीनों 
शास्त्र पृथक पृथक महत्वपूर्ण हो गए हैं। कौमारभृत्य विषय पर 
स्वतत्र भ्रार्ष ग्रंथ केवल काश्यपस हिता ही उपलब्ध हुभा है ! इस ग्रथ 
का प्रतिसंस्कर्ता वृद्धिजीवक, जो कौमारतंत्र का विशेषश माना जाता 
था, शल्य विशेषज्ञ जीवक से नितात भिन्‍न है। कौमारशृत्य के भ्रंतर्गत 
कुमार का पोषण, रक्षण, उसकी परिचारिका या घात्री, दुग्ध या 
आहार जन्य विकार, शारीरिक विक्ृतियाँ, ग्ृृहजन्य बाधा एवं 
श्रौपसगिक रोग तथा शभागंतुक रोगो का विवरण एवं चिकित्सा 
वशित हैं । इसी के प्रंतर्गत बालस्वास्थ्य का वर्णन उपलब्ध 
होता है । 

यदि भ्राधुनिक चिकित्सापद्धति के इतिहास का भ्रवलोकन किया 
जाय, तो ज्ञात होता है कि बालरोग विज्ञान नामक कोई स्वतंत्र 
शास्त्र १६वी शताब्दी के भ्रत तक नहीं था सथा बालक युवक का 
ही लघुरूप माना जाता था। सरंप्रथम्त १६६६ ई० से किग्स कालेज 
चिकित्सालय, लद॒न, मे बालरोग विशेषज्ञ पृथक रखा गया। हस समय 
शिशुओं की मृत्यु दर २०% से ४०५८ तक पहुँच चुकी थी। २०वीं 
शताब्दी मे क्रातिकारी प्रनुसंधानों, पर्याप्त भ्रध्ययन एवं जनस्वास्थ्य 
के सिद्धातों की सहायता से शिशु-म्ृत्यु-दर पहले से १० प्रति शत 
कम होने लगी । इसके पश्चात्‌ भी वैज्ञानिकों को संतोष नहीं हुग्रा 
है और वे मृत्यु दर को कम करने के उपायों के प्रनुसंधान में लगे हुए 
हैं । प्राधुनिक चिकित्सक बालक की वृद्धि एवं विकास को एक युवा 
पुरुष से भिन्‍न मानते हैं शोर कुमार को शरीररचना विज्ञान, 
शरीरक्रिया विज्ञान, मानस विज्ञान एवं रोग क्षमता के दृष्टिकोण से 
युवा से भिन्‍न मानते हैं। बालक की एशारीरक्रिया में बराबर 
परिवर्तन होते रहते हैं, जो उसके स्वास्थ्य के लिये प्रत्यंत प्रनुकूल 
एयं आवश्यक हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विज्ञान, पोषण विज्ञान, 
रोगक्षमता विज्ञान, अरशा विज्ञान, सूक््मजीव विज्ञान, महामारी 
विज्ञान एवं स्वच्छता विज्ञान के संबंध में द्ो रहे भनुसंधानों से 
चिकित्साक्षेत्र में बडी उन्नति हुई है। नवीन श्ौषधियों की 
खोज से, निदान के तरीकों में हुए परिवर्तनों से, रसचिकित्सा 
तथा कुमार शल्यविशान के द्वारा व्याधियों पर पर्याप्त विजय प्राप्त 
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कर ली गई है । इन समस्त कारणों से कौमारभृत्य, या कौमारतंतर, 
ग्राजफल एक विशेष विज्ञान माना जाने लगा है । 

शिशुओं, बालकों प्लौर कुमारों मे जो रोग उत्पन्न होते हैं, 
उन्हे कारण के प्रतुसार, भ्रथवा जिस संस्थान विशेष का भाभय ग्रहण 
कर उत्पन्न होते हैं तदनुसार, वर्गीकृत किया जाता है। ये रोग 
बालकों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। प्रत. उन कारणों का जो 
गर्भाधात से लेकर पूर्ण प्रभिवृद्धि तक प्रभावशील होते हैं, प्रध्यपत इस 
शास्त्र के झंतर्गत भाता है; उदाहरणार्थ, प्रानुवंशिकता, गभिणी रोग 
एवं पोषण तथा प्रसवजन्य रोग । 

बालरोगों का वर्गकिरण एवं विवरण निम्नलिखित है : 

(१) प्रानुवंधिक -- (क) पैतृक और मातृक, (सत्र) प्रसबपूर्व 
तथा (ग) प्रसठज । 

उपयुक्त करणों से उत्पन्न होनेवाले मुख्य रोग निम्नलिखित हैं : 

(अ) हीमोफिलिया ( ॥8270.0० ) (ब) गर्भज रक्तनाल 
कोशिकाप्रसु रोग, (स) पारिवारिक सावधिक भ्गघात तथा मस्तिष्क 
विकार एवं ऐलर्जी रोग, जैसे एक्जीमा भौर श्वसनीगत श्वास रोग 
श्रादि हैं। 

(२) सहज रोग --- बालक माता के गरभ में रहते हुए माता 
पिता के रोगो से ग्रसित हो जाता है, जैसे फिरंग । इतना ही नहीं, 
व्याधियों से गर्भ की ठीक धृद्धि नही होती भौर कुछ विक्ृतियाँ पैदा 
हो जाती हैं जैसे : 

( के ) सहज मोतियाबिद, ( ख ) हृत्‌विकृत रचना तथा (ग ) 
विकलांगता । 

(३) प्रसवकाल में होनेवाले सुदुय रोग --- (क) श्वासावरोध, 
(ख) मस्तिष्क रक्तज्नाव, (ग) भृदुप्नस्थिभग्न तथा (घ) पेशीघात हैं । 
ये रोग प्रसवकाल मे शिशु के लिये घातक हो जाते है या निग्नलिखित 
उपद्रवों को पैदा करते हैं। (प्र) प्रवरुद्ध मानसिक वृद्धि, (ब) मिर्गी 
तथा (स) मस्तिष्क घात । 

इनके भ्रतिरिक्त बालए्ृत्यु, दुघंटनाश्रों भौर विषाक्त भोजन 
एवं सर्पदंश से होती है। इनका कारण शिक्षा की कमी, लापरवाही 
प्रादि है। ध्त' ऐसी मृत्यु को रोका जा सकता है । 

बच्चों की वृद्धि के लिये एवं स्वच्छता के लिये पोषक भाहार 
भ्रत्यंत भावश्यक है । यह बालक की लंबाई, प्लाकार, वजन तथा बय 
पर निर्भर करता है | पोषक भाद्दार मे (१) प्रोटीन, (२) ध्रावश्यक 
ऐमीनो ऐसिड, (३) वसा, (४) कार्बोहाइड्रे,, (५) विटामिन, (६) 
जल तथा (७) खनिज द्रव्य भ्रत्यंत प्रावश्यक हैं । 

इसके पश्चात्‌ भ्रपोषणज रोग तथा प्रांतरिक रोग प्राते हैं : 

(४) भ्रपोषणज रोग --- प्रोटीन की कमी से शरीर की बुद्धि, 
रक्त प्रोटीन का निर्माण तथा नई वस्तुप्तों का निर्माण रक् जाता 
है ! कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर में काम करने की शक्ति घट 
जाती है। खनिज द्रव्यों की कमी से भ्रस्थि का निर्माण, हार्मोनों 
का निर्माण, एंजाइमो का निर्माण, शरीरूृद्ि, रक्तरंजन 
तथा भ्रन्य रासायनिक क्रियाएं भ्रवरुद्ध हो जाती है। रक्त तथा 
शरीर के द्रवों का क्षार-अम्ल-संतुलन बिगड़ने से झतिसार, 
वृक्‍्क रोग, वन रोग, वसल एवं कमजोरी शक्रादि रोग 
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होते हैं। इस प्रकार विटामिन ७ की कमी से त्वक्‌ शुष्कता, 
राष्यंधता होती है। विटामिन बी की कमी से कई रोग होते हैं। 
विदासिन बी के कई प्रभेद हैं। थाइमीन की कमी से देरी बेरी रोग, 
राइबोफ्लैविन को कमी से मुँह श्र प्राँतों में त्रणा तथा निकोटिनिक 
पम्ल की कमी से रक्ततराहिनियों के रोग होते हैं। पाइरिडिक्सीन 
वसन रोकता है। कैल्सियम पैदोथिनेट की कमी से हाथ, पैर 
में जलन होती है तथा मियासीन की कभी से पेल्लेग्रा रोग होता है । 
विदामिन डो की कमी से रिकेट होता है। विटामिन सी की कमी 
से सकी रोग होता है। विदामित के की कसी से रक्तत्नावी रोग 
हो जाता है ( देखें, विटामिन ) | यदि भोजन में दूध, मास, भडे, 
मछली, फलरस, हरी सब्जियाँ तथा लवण हों एवं जलहीनता न हो, 
तो विटामिन की कमी से होनेवाले रोग नहीं होते। जल पर्याप्त 
सात्रा में मिलने पर त्वक शुष्कता, ध्यास, प्रंत:ख्रावों की उत्पत्ति में 
अवरोध तथा रक्तपरिसवरण मे बाधा नही हो पाती । 


इनके भतिरिक्त कुछ वैकारिक जीवाणु तथा परजीवी क्वमियो के 
कारण भी रोग उत्पन्न होते हैं, जिन्हें श्रौपसगिक रोग कहते हैं। ये 
रोग निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं : 


(५) भ्रौपसरशिक रोग --- के जीवारुजन्य रोग, ख. विषाग्पु- 
जन्य रोग, गं. रिकेट्सियल ( 0४८७७। ) रोग, घ माइकोटिक रोग 
तथा थे. परजीवीजन्य रोग | 


मुख्यत, संक्रामक रोगों से मसूरिका, कर्णफेर, कुकुरखाँसी, 
रोहिणी, स्क्रालेंट ज्वर, शैशविक प्रंगधात, चेचक, चिकन पॉक्स, श्राख 
देखता, कान बहना श्रादि भाते हैं। इनमें कुछ जीवाशुप्रो से तथा कुछ 
विषारुपों से उत्पन्न होते हैं। टिटेनस, न्यूमोनिया तथा कुछ रोगों 
को, गैते डिफ्थीरिया या रोहिणी ( 0. 0एफथां& ), हृपिग कफ 
( 33. एश(०ए६४ ), स्माल पॉक्स श्ादि को टीके द्वारा रोका जा 
सकता है। इन रोगो की चिकित्सा इनके प्रतिजीवबिष ( 8॥0- 
0 ), प्रतिजेविकी ( ध्या॥00005 ), टॉक्सॉइड्स ( 40:0॑08 ), 
मानथिक गामा ग्लोबिन पश्रादि से की जाती है। टिटेनस प्रतिसीरम 
से रोका जा सकता है। 


बाल्यावस्था से श्वसन संस्थान में होनेवाले रोग निम्नलिखित होते 
हैं: (क) सर्दी जुकाम, (ख) शैशविक विषाग्युज न्‍्यूमोनिया, (ग) 
इन्पल्यूएंजा तथा (घ) एटिपिकल न्यूमोनिया | ये सब रोग विशेष 
याइरस से उत्पन्न होते हैं। इनके भ्रतिरिक्त (श्र) बैक्टीरियल न्यूमो 
निया भयानक बालरोग है, परतु श्राधुनिक सल्फा प्रोषधियों तथा- 
प्रतिजैबिकी ( पेनिसीलीन, टे्‌रामाइसीन, स्ट्रें प्टोमाइसीन ) से पराजित 
कर लिया गया है, (ब) बालकों में यक्ष्म ( एटाटफा085 ) भी 
होता है। यह बी० सी० जी० के टीके एवं श्रच्छे पोषण तथा शुद्ध 
वातावरण से रोका जा सकता है। स्ट्रंप्टोमाइसीन, पैराएमाइनो 
सैलिसिलिक प्रम्ल, तथा झ्ाइसों निकोटिनिक ऐसिड हाइडे साइड से 
यक्ष्मा रोग से मुक्त किया जा सकता है। इन ग्रोषधियों के साथ साथ 
कैल्सियम, विटामिन डी भादि भी दिया जाता है। 

बालकों में सिफलिस रोग न हो, इसके लिये बालक उत्पन्न होने से 
पहले ही रोगी माता को पेनिसिलील पर्याप्त मात्रा मे देकर इस रोग को 
रोका जा सकता है । 

इसी प्रकार बच्चों में होनेयाले कुछ भोर रोग भी हैं, जिन्हें 
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पेनिसिलीन स्ट्रेप्टोमाइसीन, टेरामाइसीन, वलो रोमाइसिटीन, के द्वारा 
रोका जा सकता है। कुछ रोग, जैसे (क) मस्तिष्कवरण शोथ 
( 0श॥ए१र5 ) (ख) लसपर्वशोथ ( १४७० 80078 ), स्ट्रेप्टो 
कोकाय, मेनिगोकोक।य, स्यूमोकोकाय भाडि, जीवाणुझो के उपसर्ग 
से होते हैं। टाइफॉइड तथा गनोरिया भी बलो रोमाइसीन, पेनिसि- 
लीन, स्ट्रेप्टोमाइसीन प्रादि, से भ्रच्छे होते हैं । मलेरिया विवनाइन, 
पेल्यूड्रीॉय, निवाकिवन श्रादि से श्रच्छा होता है । 

कुछ रोगों को, जैसे हृदय को रक्तवाहिनियों के प्रौर प्रन्नवह 
स्रोतस के रोगो को, तथा तंत्रिका संस्थान एवं हाथ पैर इत्यादि की 
सहज विकृतियों को शल्य चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है। 


क्ुमारो मे रूमैटिक ज्वर भी पाया जाता है। इसका ठोक कारण 
अ्रभी श्रज्ञात है, परंतु इसे सैलिसिलेट, ए० सी० टी० एच० शौर 
कॉटिसोन से ठीक किया जाता है । 


चिकित्सा जगत्‌ मे हारमोत्र चिकित्सा द्वार एडोक्राइन ग्रंथिज 
रोगो का उन्मूलन किया जाता है। एडोक्राइन ग्रथिज रोग निम्न- 
लिखित हैं (क) डायाबीटिज मेलाइटस, (ख) एक्एएक होनेत्राली 
शर्कराहीनता, (ग) डायाबीटिज इसिपिड्स, (घ) पेराथाइरॉइडजन्य 
टिटेनी, (ड) ऐड्िनल जन्य रोग, (च) भ्रति ऐड्िनलजन्य रोग, (छ) 
पिटयूटरी होनता जन्य रोग, (जे) थाईराइड हीनताजन्य रोग तथा 
(मर) यौन ग्रथिज्ञ रोग । 


बालको में मानसिक, भावुक ताजन्य, तथा सामाजिक विषयक भ्रसतु- 
लित प्रवस्थाओ से होने वाले रागो का महत्व देहिक व्यधियों से कम 
नही है । इसके लिये मानसिक स्वम्थता प्रौर मन कायिक चिकित्सा की 
सहायता द्वारा बालको के मानसिक विकास के श्रमिवृद्धि की जा 
सकती है | बालकों के घातक रागो में टिटेनस, डिफ्थीरिया, यक्ष्मा, 

मनेन्‍्जाइटिस, एन्सेफलाइटिस, न्यूमोनिया, बाल यक्ृतशोथ श्ादि है । 
[ ल० श० वि० तथा श्न० त्ति० | 


बालश्रम और बालश्रमिक का प्ररितत्व ससार मे प्राचीन काल से 
ही रहा है। जो माता पिता अ्रपने बाल बच्चो का पालन पोषण नही 
कर पाते, उन्हे बच्चो को किसी धनी परिवार मे नौकर बना 
देना पड़ता है। देहात मे बहुत से गशीब बच्चे पशु चराने का 
काम प्राचीन काल से फरते श्राए है। उन दिनों जब एक गिरोह 
दूसरे गिरोह पर प्राक्रमण करता था, तब जीतनेवाला गिरोह 
पराजित गिरोह की छ्जियो श्रोर बच्चों को लूट लिया करता था। 
फिर ये ज्तियाँ सेविकाएँ श्लौर बच्चे गुलाम बना लिए जाते थे। 
यूनान देश में यह ग्रुलाम प्रथा प्रचलित थी। मुसलमान धमं के साथ 
साथ गुलामी की प्रथा भी बढी। गुलामों से सभी प्रकार के काम 
कराए जाते थे । किसी प्रकार का प्रपराध हो जाने पर, भालिक द्वारा 
उन्हे मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था। इसे कोई भी सभ्य व्यक्ति 
बुरा नही समझता था । 


सभ्यता के विकास के साथ गुलाम बच्चों का भी जीवन सुधरता 
गया । उदार मनोवूत्ति फे लोग श्रपने घर के श्रमिक बालको के प्रति 
भला व्यवहार करने लगे। कभी कभी वे ग्रुलाम बालक को भपनी 
सपत्ति का भी स्वामी बता देते थे, य| प्रपनी बेटी की शादी उससे कर 
देते थे । साधारणतः, देहात के लोग बालश्रमिकों पर शभ्रत्याचार 


बॉलश्रस भौर बालअमिक 


यहीं करते थे । यदि कोई पिंतां प्रपने पुत्र को किसी कारीगर के 
यहाँ काम सीखने के लिये रख देता, तो ये कारोगर प्रायः ध्यान से 
उन्हें कारीगरी की बातें सिखाते थे । भरत: बालश्रमिको के जीवन के 
सुधा र के विषय पर शिक्षित जनता का ध्यान नहीं गया, परतु जब 
प्राधुनिक सम्यता के विकास में मशीन युग झाया तथा मशीनों के 
द्वारा सचालित बड़े बड़े कारखाने चलने लगे, तो बालश्रमिकों पर 
होनेवाले भ्रत्यावारों की भोर शिक्षित समाज का विशेष ध्यान गया । 


मदीन युग में बालअस --- मशीन युग हृदयहीन है। मशीन 
का मालिक थोड़े समय में अधिक सामान तैयार कराना चाहता 
है। बह चाहता है कि उसकी मशीन खाली न रहे और जिस 
प्रकार तेजी के साथ मशीन काम करती है उसी प्रकार मनुष्य भी 
बिना रुकावट के काम फरता रहे । कारखाना मनुष्य को भी मशीन 
बना देता है । यहाँ मानवता को स्थान नहीं रहता। उम्र का कोई 
विचार नही रखा जाता | यदि कोई बच्चा कारखाने का कोई भी 
कार्य कर सकता है, तो उसे वह काम दे दिया जाता है। कारखाने के 
बहुत से कार्यों मे बुद्धि की आवश्यकता ही नही पड़ती, प्रतएब ऐसे 
काम बच्चों से कराए जाते हैं। केवल उनको इतनी शिक्षा 
दे दी जाती है कि वे उसकी देखभाल कर सकें। कुछ सहृदय 
मालिक इन बच्चों को भी प्रशिक्षण दे देते हैं, जिससे वे सावधानी- 
वाले कार्य भी कर सके। परतु इस प्रकार के मालिक कम ही 
होते हैं। इसलिये कारखानो के युग में बच्चों के साथ सहृदयता 
का व्यवहार हो, इसकी शभ्रावश्यकता का श्रनुभव समाज सुधारको ने 
किया । 


बाक्षप्म कानून -- बालश्रमिको के जीवन के सुधार की माँग 
पहले पहल इंग्लैंड मे हुई | इग्लेड ही पहला यूरोपीय देश है जिसमें 
कल कारखानों का विकास हुआझा शभ्रोौर जहाँ बालश्रमिकों का भ्रधिक 
से भ्रधिक उपयोग होता रहा। बालश्रम सबधी कानून बनने के 
पूर्व श्राठ से बारह वर्ष तक के बच्चो से भी भाठ दस घढे तक 
काम कराया जाता था। बालश्रम संबंधी पहला कानून इंग्लैंड मे 
सन्‌ १८०२ मे बना । इसका उद्देश्य सूती मिलो में बालकों से श्रति 
श्रम कराने में सूकावट डालना था । कितु कानून बनने से ही किसी 
वर्ग पर भ्रत्याचार होना नहीं बद हो जाता। इसके लिये पर्यातत 
जनशिक्षा तथा प्रबल जनमंत की श्रावश्यकता होती है। यह जनमत 
बीस वर्षों मे तैयार हुप्रा । ब्रिटिश पालियामेट ने सन्‌ १८१६ मे एक 
कामून पास किया, जिसके भनुसार सूती मिलो में काय्य करनेवाले 
बालको की उम्र कम से कम नौ वर्ष निर्धारित की गई। कितु 
तियम का पालन कराने के लिये यथोचित व्यवस्था न होने के कारण, 
वह ठीक से कारखानों पर लागू न हो सका। प्रतएवं सन्‌ १८३३ में 
ब्रिटिश पालियामेट ने फिर बालश्रम शोषण को रोकने के लिये एक 
फैक्ट्री ऐक्ट पास किया । इस फैक्ट्री ऐक्ट के श्रनुसार बालश्रमिक 
को भ्रनेक प्रकार की सुविधाएँ दी गई शभ्रौर कामून का पालन कराने 
के लिये निरीक्षण की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे श्रमजीवी बच्चों 
के जीवन में भ्रधिकाधिक सुधार होता गया । जिस प्रकार का कार्य 
बालश्रमिक का जीवन सुधारने के लिये इग्लैंड में हुआ, उसी प्रकार 
का कार्य यूरोप के भ्रन्य कल कारखानेवाले देशों में भी हुआ । 


प्रंतररणष्ट्रीय बालभ्षम --- १६९वी शताब्दी के मध्यकाल तक 
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यूरोप के प्रायः सभी देश कल कारखानों से संपन्‍न हो गए। अतशव 
बालश्रमिक की रक्षा का प्रश्न सपूर्ण यूरोप के लिये महत्वपूर्ण बन 
गया । सनु १८९६० मे प्रंतरराष्ट्रीय श्रम संमेलन जमंत सरकार के 
भाम॑त्रणा पर बलिन में हुआ। इसमे यूरोप की चौदह सरकारों ने 
अपने प्रतिनिधि भेजे। इस संमेलन में बालश्रम संबंधी प्रनेक बातों 
पर विचार विमर्श हुआ । कितु विभिन्‍न देशों के प्रतिनिधि एक 
मत ने हो सके । सब १६०० में श्रम कातून बनवाने के लिये एक 
प्रतरराष्ट्रीय संघ निर्मित हुआ । इसका मुख्य केंद्र स्विट्सरलैंड के 
बासले नगर में स्थापित हुआ तथा यूरोप के १६ देशों मे इसकी 
शाखाएँ फैली । इस सस्था ने लगभग २० वर्ष तक बालश्रम संबंधी 
कानून बनने की ध्ावश्यकृता का प्रचार श्रपने समेलनो, लेखों 
प्रोर पुस्तिकाओ्नों द्वारा किया। प्रथम विश्वयुद्ध का ध्त होने पर 
१६१६ ई० की सधि मे सस्था यह व्यवस्था करवाने मे सफल हुई कि 
बालको का प्नुचित शोषण न हो। इसके कुछ ही समय 
बाद भंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई, जो राष्ट्रसघ के प्ंंतर्गंत 
२० वर्ष तक काम करता रहा। 


भ्ंतरराष््रीय श्रम संगठन ने १९१६ ई० मे बालश्रमिक को उम्र 
कम से कम १४ वषं हो, इस आशय का कानून बनाने पर जोर 
दिया । बाद में १६३७ ई० भे यूरोपीय बालकों के लिये १५ साल, 
जापान के बालकों के लिये १४ साल तथा भारतीय बालको के 
लिये १३ साल का नियम बनाया ग्रया। इस संस्था की भिन्न 
भिन्‍न सभाझ्रों में कल कारखानों के प्रतिरिक्त दूसरे संस्थानों मे 
कार्य करनेवाले बालकों की उम्र १४ वर्ष रखी गई, जो श्रांगे 
चलकर १४५ वर्ष कर दी गई। इसी प्रतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने 
बालकों को खतरनाक तथा भ्रस्वास्थ्यकर कामो से, तथा रात में काम 
करने से रोकने के लिये नियम बनाने की श्रावश्यकता पर जोर 
दिया और इसमे सफलता भी प्राप्त की । भतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 
सभी कल कारखानो मे काम करनेवाले लोगों की सुविधा के 
लिये यूरोप की विभिन्‍न सरकारों द्वारा निषम बनवाता रहता है। 
सन्‌ १६९३६ तक यूरोप की १५ सरकारो ने कारखानों मे काम 
करनेवालो की उम्र कम से कम १४ वर्ष कर दी। परंतु प्रथम 
विश्वयुद्ध के कारण कुछ समय तक बालश्रम सबंधी निथमों का 
पालन न हो सका । विश्वयुद्ध के बाद सभी क्षेत्रों मे बालश्रमिक के 
जीवन में सुधार हुआ । 


झतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने ऐसे भ्रनेक नियम विभिन्‍न देशो की 
सरकारों से बनवाए जो बच्चो का खतरनाक, भ्रस्वास्थ्यकर ध्थवा 
प्रनेतिक कार्यों मे उपयोग करने से रोकते हैं। जो लड़के पढ़ने की 
क्षमता रखते थे, उनको कारखामों में काय॑ करने से रोकने के लिग्रे 
भी नियम बनवाए यए | कितने ही देशों की सरकारो ने १८ वर्ष 
से कम उम्र के बालकों का रात मे काम करता गैरकानूनी घोषित 
कर दिया । इन कानूनो की देखभाल के लिये निरीक्षक नियुक्त 
किए । निरीक्षण का कार्य सरल करने के लिये कारखानों के मालिकों 
को झाज्ञा दी जाती है कि वे १६ वर्ष तथा (१८ वर्ष के सभी 
बालकों को पंजिका रख धोर इसमे उनकी जन्मतिथि स्पष्टतः दिखाई 
जाय यह भी दिखाया जाय कि वे किस प्रकार के काम में लगे हैं। 
प्ंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने कृषि में काम करनेवाले बालकों के 


बालश्रम भर धलश्रतिक 


रक्षार्थ भी अनेक प्रकार के नियम बनवाने की चेष्टा की। इन 
व्यवसायों में १४ वर्ष से कम के बालकों को काम करने से रोका 
गया है। पंतराष्ट्रीय श्रम संगठन ने न केवल बालश्रम शोषण को ही 
झनेक प्रकार से रोका वरन्‌ उसने कल कारखानों में उच्च स्तर के 
कार्य करने के लिये बालकों की प्रौद्योगिक शिक्षा का मी प्रबंध 
कराया | इसलिये इस संस्था का कार्य नकारात्मक ही न होकर 
विधेवात्मक भी है। एक सामान्‍य योग्यता के बालक को यदि नित्य- 
प्रति भ्च्छे और जटिल कार्य करने की शिक्षा मिलती जाय, तो बहू 
सामान्य अश्रसिक की श्रेणी से उठकर कुशल कारीगर या मिल्ती 
भरने सकता है, परंतु इसके लिये देश की सरकारों को नियम बनाना 
होता है कि कारखानों में कार्य करनेवाले होनहार बालकों को उचित 
व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा दी जाय झौर उनसे केवल कुली 
की तरह काम न लिया जाय । 
सोजियत रूस का प्रयोग --- बालश्रमिक का जीवनस्तर ऊंचा उठाने 
के लिये रूस मे नया प्रयोग किया। रूस की शिक्षाप्रणाली ने 
पाठशाला जानेवाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिये किसी न किसी प्रकार के 
श्रम भे भाग लेना भ्मिवायं कर दिया, थाहे बालक धनी हो या गरोब 
भर का। उसके पाठ्यक्रम में श्रम को उतना ही महत्व दिया गया 
जितना बौद्धिक विकास और लौकिक सेवा को। जिस प्रकार 
के कार्य करने की भ्रादत बच्चों मे प्रारंभ से ही पड़ जाती है, वही 
कार्य उन्हें रोचक बत जाता है श्रोर वे उसे जीवन भर लगन के 
साथ करते हैं। रूस का सारा राज्यविधान श्रमजीविको के रक्षार्थ 
ही बना है | रूस विभिन्‍न प्रकार के वर्गों का ध्स्तित्व ही मिटा देता 
है। भतः बालश्रमिक का वहाँ पर संमान का स्थान है। प्रत्येक 
बालक को श्रपने योग्यतानुसार कार्य दिया जाता है। बालकों की 
शिक्षा भ्रौर उन्हें काम देने का भार सरकार ने श्रपने ऊपर ले लिया 
है। भ्रतएव वहाँ बालअ्रमिक पर उतने श्रत्याचार नही होते जितने 
दूसरे कल कारखातोंवाले देशो मे हुश्रा करते हैं । 
सभ्यता का लिकास समाज से सभी प्रकार के शोषणों को समाप्त 
करने की दिशा मे होता रहा है। समाज के कल्याणकर्ता ही सोचते 
हैं कि एक समय धनी भ्रौर गरीब का, श्रमिक भौर मालिक का, 
बुद्धिजीवी भर श्रमजीवी का सभी प्रकार का भेदभाव मिट 
जाएगा। यह भेदभाव उचित बालशिक्षा के द्वारा मिटाया जा सकता 
है। भरत , भ्रब ससार फी प्रगतिशील शिक्षाप्रणालियों मे प्रारंभ से 
ही सभी वर्गों के बच्चों से श्रम कराया जाता है। महात्मा गाधी 
द्वारा निमिित भारत की प्राथमिक शिक्षाप्रशाली के झआलोचको ने 
इसपर केवल यही भ्रापत्ति निकाली कि हसके द्वारा बालश्रमिकों 
का शोषण होता है। परतु यदि इस प्रशाली केसबंध मे भली भाँति 
विचार किया जाय तो पता चलेगा कि इसका उद्देश्य सभी प्रकार 
के श्रम को समाज में संमानित बनाना तथा बालश्रम का शोषर ने 
होने देकर उसे आनददायक रूप प्रदान करना है। श्रम के द्वारा 
शिक्षा, यही प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य है। श्रम का रूप देश काल 
के पनुसार बदलता रहेगा, कितु श्रम भौर शिक्षा का भेद जितना ही 
मिटेगा बालश्रम का उतना ही कम शोषण होगा। 
[ ला० रा० शु० ] 
भारत में आलभमिक -- पन्य देशों की तरह भारत में भी 
बालकों से श्रम कराने का रिवाज किसी न किसी रूप में लंबे समय से 
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जला प्रा रहा है। प्राचोन काल में वे भ्रपने संरक्षकों के साथ खेतों 
झौर उनके निजी व्यवसायों में सहायक हुप्ला करते थे । भाषशक्ति का 
प्राविष्कार होने से जब नगरों भौर कोयला क्षेत्रों में फैक्टरियाँ लड़ी 
हुईं, तो उनमें बालक भी काम करने लगे । 


झाधुनिक भ्ौद्योगिकीकरण के फलस्वरूप तथा झधिक मुनाफा 
कमाने की प्रवृत्ति के कारण प्ननेक देशों की तरह भारत में भी 
बाल श्रमिकों की संख्या तेजी से बढी है। सनु १६४५२ में श्रम ब्यूरो की 
जाँच के प्रनुसार यहाँ के कारखानों में बाल मजदूरों की संख्या 
६१५६ थी, जिसमें भासाम, बिहार, मद्रास भौर पश्चिम बंगाल मे 
उनकी संख्या भ्रन्य प्रदेशों से प्रधिक थी । ये श्रधितकर रसायन, रसायन 
पदार्थ, खाद्य, भ्रधातु, खनिज पदार्थ तथा तंबाकू उद्योगों में कार्य॑ 
करते थे । 

भारत मे बाल मजदूरों की रक्षा के लिये सन्‌ १८८१ मे विधान 
बना था कितु वह उन्हीं कारखानों पर लागू होता था जिनमें 
कर्मचारियों की संख्या १०० या उससे भ्रधिक थी। इसके श्रतिरिक्त 
सन्‌ १६९३३ का “बाल ( श्रम अनुबंध ) भ्रधिनियम” तथा सन्‌ १६३८ 
का 'बाल श्रमिक रोजगार प्रधिनियम' भी है जिनसे बाल मजदूरों 
के ऊपर झ्धिक बोक को रोकने तथा उनकी सुरक्षा की व्यवस्था 
की गई है । 


फैक्टरी भ्रधिनियम के श्रंतगंत बालक की नौकरी के लिये न्यून- 
तम प्रवस्था १४ वर्ष, खान श्रधिनियम के प्रंतर्गंत १४५ वर्ष श्रौर उद्यान 
अ्मिक अधिनियम के प्रंतगंत १२ वर्ष है। १८ वर्ष से कम उम्र के 
बालकों को फंक्टरियों, खानो प्रथवा चाय श्रादि के बागो मे तब तक 
नौकरी नही मिल सकती जब तक उनके पास कार्य सबधी शारीरिक 
दक्षता का डाक्टरी प्रमाणपत्र नहो। 'बाल नौकरी भ्रधिनियम' 
( एप्लॉयमेट श्रांव चिल्ड्रेन ऐक्ट ) के अनुसार, कोई भी बालक, 
जिसकी उम्र १५ वर्ष से कम है, उन काम घधो मे नहीं लगाया जा 
सकता जिनका संबंध रेल द्वारा डाक, माल या यात्री भजने से हो, 
अथवा जितका संबंध बदरगाहो मे माल लादने उतारने के काम से 
हो । बीडी बनाने, गलीचा बुनने, सीमेट, कपड़ा श्रौर दियासलाई 
भ्रादि के छारखानों मे १४ वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर 
नही लगाया जा सकता । राज्यो द्वारा भी कानून लागू किए गए हैं 
जिनके भ्रतगंग १२ से १४ वर्ष को उम्र के बालको को नोकर रखना 
वर्जित है । 


फैक्टरी तथा खान भ्रधिनियमों द्वारा बालकों को ४; घंटे प्रति- 
दिन काम करने की छूट मिली है। उद्यान श्रमिक अ्रधिनियमो' के 
भतर्गत ४० घंटे प्रति सप्ताह काम करने की व्यवस्था है। रात मे 
बालको से काम लेना मना है । 


फंक्टरियो श्रौर चाय भादि के बागो मे बालकों को १२ महीने 
की नौकरी मे प्रति १५ दिन के बाद एक दिन की सवेतन छुट्टी का 
श्रधिकार हो जाता है, जबकि वयस्क प्रति २० दिन की नौकरी 
के वाद एक दिन की सवेतन छुट्टी प्राप्त करने का प्रधिकारी होता है । 
१६३३ के बाल अ्रधिनियम के प्रतर्गत लिखित या मौखिक, स्पष्ट 
था पंतभुक्त ऐसा कोई भी करार रह माना जाएगा जिसके द्वारा १४ 
वर्ष को उज् से कम बालक के श्रम को किसी लाभ था धनराशि के 
बदले में बंधक रखा जाता है। केवल ऐसे करार जिससे बालक को 


बांलसंस्तंभ 


हानि न पहुँचे तथा उसकी सेवा के योग्य उसे उचित मजदूरी मिल 
जाए और एक सप्ताह की पूर्वसूचना पर उसे समाप्त किया जा सके 
तो उसे गैरकानूनी नहीं माना जाएगा । [ पु० वा० ] 


बालसंस्तंभ ( क्रडि 'पी८ ए?0४५४5 ), या बालपक्षाघात, जिसे 
पोलियों ( ?00काए.85 ) तथा पोलियो एसेफ़लाइटिस ( 70४०- 
टाटकृ|ग्ध5 ) भी कहते हैं, एक उम्र स्वरूप का बच्चों में 
होनेवाला रोग है, जिसमे मेरुरज्जु ( भुरंग॥ ०णवे ) के पग्नश्टंग 
(४7/८४७: #रणघ) तथा उसके धंदर स्थित घूसर वस्तु में भ्रपश्न शन 
( १८४०7४४४०) ) हो जाता है भौर इसके कारण चालकपक्षाघात 
( एणंणः एक४)५ 8४5 ) हो जाता है । 


काररए --- इस रोग का क्‍न्‍्रौपसशिक कारण एक प्रकार का 
विषाणु ( शाए5 ) होता है, जो वफ, मल, मूत्र, दृषित जल तथा 
खाद्य पदार्थों मे विद्यमान रहता है, मक्खियों एवं वायु द्वारा एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित होता है तथा दो से पाँच वर्ष की 
उम्र के बालको को ही प्राक्रांत करता है। लडकियों से प्रधिक 
यह लड़को में हुआ करता है तथा वसंत एवं ग्रीष्मऋतु में इसकी 
बहुलता हो जाती है। जिन बालकों को कम श्रवस्था मे ही टाँसिल 
का शल्यकर्म कराना पड़ जाता है उन्हें यह रोग होने की सभावना 
श्रौर श्रधिक होती है । 

एस रोग का उपसर्यग होने के ४ से १२ दिन के पश्चात्‌ लक्षण 
प्रकट हुआ करते है। सर्वप्रथम बच्चों मे शिरशुल, वमन, ज्वर, 
झनिद्रा, चिडचिड़ापन, सर और गर्दन पर तनाव तथा गले में 
घाव के लक्षण दिखाई देते हैं। इन लक्षणो के प्रकटन के दो दिनो 
के पश्चात्‌ इस रोग के सर्वव्यापी लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, जिन्हे 
दो वर्गों मे विभाजित किया जाता है; (१) पक्षाघातीय (?07०)9८) 
(२) श्रपक्षाघातीय ( ०॥-फएा ५६० ) 


भ्रपक्षाघातीय प्रवस्धा --- यह श्रवस्था तभी उत्पन्त होती है जब 
इसका उपसगं श्रग्रश्गग कोशिकाश्रो ( ॥097 ८८५ ) तक ही पहुंचकर 
रुक जाता है | इसके प्रमुख लक्षण मे रोगी एकाएक सर, गरदन, हाथ 
पैर तथा पीठ में दर्द बताता है। उसको वन, विरेचन तथा मांस- 
पेशियो में क्‍श्राक्षेप होता है । ज्वर १०३ तक हो जाता है तथा मस्तिष्क 
प्रावरण में तानिका क्षोभ (77077788४/ 7/॥०07 ) होता है । 


पक्षाघातीय प्रवस्था--यह॒शअ्रवस्था प्रपक्षाघातीय प्रवस्था के 
तत्काल बाद ही श्रारंभ हो जाती है, जिसके प्रंतर्गंत ऐच्छिक 
मासपेशियाँ पक्षाधातग्ररत हो जाती हैं। इसमे मुख्यत' पेर प्राक्रात 
होते हैं। इसको लोभ्र मोटर न्यूरॉन पक्षाघात ( 7.0फ९ ऐै0(0० 
[९८एण००९ ?4४9७8 ) कहते है, जो भ्रागे खलकर स्तब्धसक्थि 
संस्तंभ ( ६०४६० 7०.8 ) का कृूप ग्रहण कर लेता है। 
कभी कभी एक पैर भौर एक हाथ श्राक्रात हो जाता है। गरदन 
एवं पीठ की मासपेशियों मे ऐंडन ( ५०४७० ) होती है, तथा रोगी को 
कोप्टबडता रहती है। वैसे तो शरीर की समस्त मासपेशियों को छूने, 
प्रथवा संधियों में हुलचल पैदा होने, के कारण दी वेदना होती है । 


प्रकार --- उपयुक्त स्पाइनल तंतिका किस्म ( छणा।ह एथए८ 
(५१८ ) के प्रतिरिक्त इस रोग के झौर भी प्रकार होते हैं : 
(क) मस्तिष्क बृत (8:87 5007) किस्म --- इसमें मस्तिष्क 
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की सातवीं; छठी झौर तीसरी तंत्रिका मुख्य रूप से श्ात्ांत होती 
हैं, जिसके फलस्वरूप रोगी को भोजन निगलने तथा साँस लेने में कष्ट 
होता है एवं हृदय की गति की भ्रनियमितता हो जाती है। 

(ख) न्यूराइटी (८४:7०) किस्म -- इसके झ्तगंत हाथ और 
पैर मे उग्र स्वरूप का दर्द होता है। इसमे कुछ घंटों भे श्वासगत 
मासपेशी का पक्षाघात्त होता है झौर रोगी की मृत्यु हो जाती है । 


(ग) भ्रनुमस्तिष्क ( (८९०८ ) किस्म -- इसमें रोगी को 
प्रत्यंत तीव्र शिरशूल, भ्रम ( ४८॥6० ) बमन तथा वाणी संबंधी 
विकार हो जाता है । 

(घ) सेरेब्रल ( (श८०५४७) ) किस्म -- इसका प्रारंभ सर्वांग 
झाक्षेप के रूप में होता है, जो कई घंटों तक रहता है भौर श्रंत्त मे 
इसके कारण भ्र्धाँग पक्षाघात ( ॥2८ण9।०८४ ) तथा सक्धि संरतंभ 
( एक०्ए८्ट्रां& ) होता है। साथ ही साथ पनेक प्रकार के मानसिक 
विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं । 


उपद्रव --- इसमे प्राक्नात माशपेशियाँ स्थायी रूप से पक्षाघातप्रस्त 
हो जाती हैं। इस रोग के मृदु आक्रमण के प्ंंतर्गत रीढ की हड्डी से 
या तो एक तरफ शरीर का भुकाव हो जाता है, जिसे स्कोलियोसिस 
( 500॥0»ं$ ), कहते है, भ्रथवा भागे की तरफ भुकाव हो जाता 
है, जिसे काइफोसिस ( ४ज/०आ६$ ) कहते है। भ्राक्नात भाग की 
हड्डियाँ सुचारु रूप से नहीं बढ़ती तथा हाथ पैर की हड्डियाँ 
टेढी हो जाती हैं। मासपेशियाँ श्रंत में प्रत्यधिक बामजोर हो 
जाती है। 

उपचार -- डा० शाक ने इसके प्रतिरोधात्मक उपचार के निभित्त 
एक प्रकार की वैक्‍्सीन ( ४४००८ ) का श्राविष्कार किया है, 
जिसका श्रंत पेशी इंजेक्शन के रूप में प्रयोग करते है। श्रन्य उपचार 
के प्रंत्गंत खाद्य एवं पेय पदार्थों को मविखयों एवं इसी प्रकार 
के भय जीवों से दूर रखना चाहिए श्रौर इसके लिये डी० डी० 
टी० का प्रयोग श्रत्यत लाभकारी है। स्कूल मे तथा बोडिंग हाउस 
में श्रधिकतर बच्चे श्राक्नात होते है, इसके लिये उनका किसी भी 
प्रकार से पृथक्‍्करण अआावश्यक है । रोगग्रस्त बालक को ज्वर 
उतरने के बाद कम से कम तीन सप्ताह तक धलग रखना चाहिए । 
उसके मल मूत्र तथा शरीर से निकले शभ्रन्य उपसर्ग की सफाई 
रखना चाहिए | भ्रन्य श्रोपधिजन्य उपचार के लिग्रे किसी योग्य 
चिकित्सक की राय लेना उत्तम है । [ प्रि० कु० चौ० | 


बालाघांट १. जिला, स्थिति : २१" १६ से २२९ २४ उ> ग्र० 
तथा ७६” ३६ से ८१" ३ पु० दे० । यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य 
में एक जिला है। इसका क्षेत्रफल ३,५७३ वर्ग मील तथा जनसस्या 
८,०६,७०२ ( १६९६१ ) है। इसके उत्तर में मडला, पूर्ष में दुर्ग, 
दक्षिख में भंडारा, तथा पश्चिम में सिवनी जिले स्थित है। सतपुडा 
पठार का पूर्वी भाग इस जिले मे पड़ता है । इसे छत्तीसगढ़ के मैदान 
से मैकाल पर्वंतथ्ेणी भ्रलग करती है । लगभग २/३ भाग पहाडियों से 
भरा है। रायगढ़ का पठार लगभग २,००० फुट ऊँचा है । 

मानसून के समय वातावरण मे नमी श्रा जाती है। बैहर प्रदेश 
में वर्षा घनधोर होती है । वैसे, जिले की श्रौसत वर्षा ६२ इंच रहती 
है । यहाँ की प्रमुल उपज धान है। इसके भ्रलावा कोदो, कुटकी, गेहूँ, 


बालाजी भावजौ चिटनवौस 


उड़द, चना, झादि भी उगाए जाते हैं। यहाँ सूती कपड़े, चूड़ियाँ, पीतल 
के बरतन तथा मिट्टी के तेल के कनस्तरों से चलनी भ्रादि बस्तुशों को 
बनाने का काम होता है । यातायात तथा शिक्षा मे भी बालाघाट का 
नाम प्रमुख है। 

२. नगर, स्थिति : २११ ४६ उ० श्र० तथा ८० १२ पू० दे० । 
बालाघाट जिले में स्थित एक नगर है, जो रेलवे मार्य के किनारे बसा 
हुप्रा है। यह बबई से ६२६ मील तथा गोदिया रेलवे जकशन से २५ 
मील की दूरी पर स्थित है। यहां से वेनगगा नदी की दूरी दो मील 
है। नगर के पास ही एक मैगनीज की खान है । वस्तु उत्पादन मे 
इसका विशेष महत्व नही है, कितु कुछ व्यापार होता है। जनसंख्या 
१८,६६० ( १६६१ ) है। 


३. पर्वत, यह ग्रांभ्प्रदेश में हैदराबाद के पश्चिम मे स्थित एक 
पर्वंतश्रेणी है जिसकी लबाई २०० मील तथा चौड़ाई तीन से छह मील 
तक है । बाहुकूटीं द्वारा यह टुकड़ों मे बेंट गया है। [ र० चं० दु० ] 


बालाजी आबजो चिटनवीस बालाजी के पिताजी भ्रावाजी 
हरी मजुमदार उपनाम चित्र ग्यारह वर्षों तक जंजीरा में बाबजी खाँ 
हुब्शी के मुख्य कारवारी थे। बाबजी खाँ की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों 
ने झाबाजी को मारकर समुद्र मे फेंक विया | श्राबाजी के बालाजी 
आदि चार पुत्र थे । उतके मामा ने उनका लालन पालन किया । 


सनु १६४७-१६४८ के लगभग जब शिवाजी ने स्वराज्य स्थापना 
की क्रांति की धूम मचाई तो बालाजी ने उसमे समिलित होने का 
अपना लिश्वयय शिवाजी को एक पत्र लिखकर प्रकट किया । उसके 
सुदर पअ्रक्षर, लेखनकौशग और विशेषतः उसमे जो स्वराज निष्ठा 
प्रदर्शित हुई थी उसको पढ़कर शिवाजी बालाजी श्रौर उसके भाई तथा 
साताजी को अपने साथ ले गए । बालाजी की सेवा देखकर शिवाजी ने 
ता १६ प्रगस्त, सन्‌ १६६२ को चिटनीस का कार्यभार उन्हें सौपा । 
बालाजी को हमेशा शिवाजी के साथ रहना पडता था। जब सन्‌ 
१६६६ ई० में शिवाजी श्रागरा में कैद हुए तो उनका मुक्त कराने की 
बालाजी ने भरसक चेप्टा की । राजकीय दफ्तर का काम तो बालाजी 
करते ही थे कितु वकालत का काम भी वे बड़ी सफाई के साथ करते 
थे जजीरा के सिद्दी के प्रकरण मे बालाजी की स्पप्टता तथा एक- 
निष्ठा प्रशसनीय थी | ता» १३ श्रक्‍्टुबर, सन्‌ १६४७ को बालाजी को 
परालकी का संमान मिला। बालाजी की लेखनशैली सरल तथा 
स्पष्ट थी जिससे राजकीय मामलों मे कभी गड़बड़ी नहीं होती थी । 
वे सच्चे स्वामीसेवक थे । बालाजी फी सप्षृति शअ्त्यत तीत्र थी । वे एक 
सफल राजनीतिज्ञ थे । मराठो के इतिहास मे बालाजी एकनिष्ठता 
के प्रतीक हैं। मोही लिपि को सरल, स्पए करने भे भी वे अ्रग्नमन्‍्य है । 
महाराज शिवाजी की दुखद मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र सभाजी ने 
भका रण श्राशंकित होकर इस एकनिष्ठ राजसेवक को वड़ी ऋरता से 
भरया दिया । [ भी० गो० द० | 


बालाज़ो बाजोराव ३० 'पेशवा' । 
बालाजी विश्वनाथ राव ३० “वेशवा' । 


बालि वबाराह कल्प के तेरहवें द्वापर मे महादेव जी बालि नाम से 
गंधमादन पव॑त के बालखिल्याश्रम में भ्रवतीर्ण हुए थे । यह कथा वायु 


रशैजद 


बातू 


पुराण भादि कई ग्रंथों मे है। दूसरे बालि तारा के पति किव्किंधा 
के राजा थे जिनका वध रामचंद्र जी ने किया । इनके पिता ऋक्षराज 
का जन्म ब्रह्मा की घश्नधारा से हुआ था भौर इनका पुत्र प्रंगद था 
जिसने लंका में अ्रपने प्राक्रम का प्रदर्शश किया। तारा वानरपति 
सुपेश की कन्या थी । सभवत: इसी कारण मायावी नामक राक्षस से 
वालि का बैर बढा था | [ रा० ट्विर ] 


बाली (१. द्वीप, स्थिति ८? २०” उ० पश्र० तथा ११५" ०* पु० दे० । 
यह हिदेशिया फा एक द्वीप एवं प्रात है जो पश्चिम मे बाली जलसंयोजक 
द्वारा जावा से तथा लॉम्बॉक जलसयोजक द्वारा लॉम्बॉक से विभक्त 
है । सन्‌ १५६७ मे एक डच नाजिक ने इसका पता लगाया था। यह 
यव द्वीप के पूर्व मे बाली सागर तथा हिंद महासागर के बीच में 
स्थित है। यह लगभग ६३ मील लबा तथा ५७ मील चौडा है । 
इसका क्षेत्रफल २,६०४ वर्ग मील है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग में 
ज्वालामुखी पर्वतो से सबधित बहुत सी भीलें तथा पर्वतो की चोटियों 
है । इसके उत्तरी तथा दक्षिणी निचले भागों मे उपजाऊ मिट्टी पाई 
जाती है । बाली द्वीप के पश्चिमी भाग मे जनसख्या कम है। तटरेखा 
प्रच्छ्कछी न होने के कारण यहाँ पर श्रच्छे बदरगाह नहीं है । 
लोगो का मुख्य उद्यम मछली पकडना तथा कृषि करना है। धान, 
नारियल, कहवा तथा तबाकू यहाँ की मुख्य फसले है। किसी समय 
हिंदू ससकृृति ग्रहाँ पर पूर्ण उन्नति पर थी । प्रब भी जनता राम- 
लीला पूर्ण उत्साह के साथ करती है। यह को राजधानी तथा मुख्य 
नगर सिगाराजा (978874025 जनस झूया १२,३४५ ) है । 

[ शि० म० सि० ] 


२ नगर, स्थिति : २२ ३६3० प्र० तथा ८८ २४१ पू० दे० । 
यह भारत में पश्चिमी बंगाल के हावदा जिले में हुगली नदी के दाएँ 
किनारे पर, कलकत्ता से लगभग तीन मील उत्तर, स्थित एक प्ररिद्ध 
एवं धनी नगर है । यह विलिगटन पुल के पश्चिमी सिरे के पास स्थित 
है, जो हुगली को पार करता है। यह एक श्रौद्योगिक नगर है जहां 
कई वर्कशांप तथा छोटे छोटे कारखाने है, जिनमे कागज बनाना 
प्रमुख है। हितीस विश्व महायुद्ध मे दक्षिण-पूर्र एशिया कमान का 
फोटो टोह केद्र तथा सथुक्त राज्य का वायु कोर ( &7४ (ण४ ) 
का श्राठवाँ फोटोग्रुप स्टेशन यहो था। इसकी जनसख्या १,३०,५६९६ 
( १६६१ ) है। रेलो एवं सडको मे इसने काफी उन्नति कर ली है । 


बालू चट्टानें श्रौर प्रन्य घात्विक पदार्थ विविध प्राकृतिक झ्ौर 
श्रप्राइतिक साधनों से टूट फूटकर बजरी, बालु, गाद थ्रा चिकनी 
मिट्टी का रूप ले लेते है। यदि टुकड़े बडे हुए तो बजरी, श्रौर यदि 
छोदे हुए तो करो, के विस्तार के हिसाब से उन्हें क्रमशः बाजु, 
गाद या बिकनी मिट्टी कहते है। श्रमरीका में ० ०६ से २ मिमी० 
तक के श्रौर यूरोप में ० ०२ से २ मिमी० तक के कणु बालू कहलाते 
हैं। भारतीय मानकों कै भ्रनुसार भारतीय मानक छननी सं० ४८० 
(०२ इच) से गुजर जानेवाले कण बालू मे हो सकते हैं। इस सीमा के 
प्रंदर छोटे बड़े सभी प्रकार के करण उसमें होने चाहिए । इंजीनियरी मे 
ऐसा बालू महत्वपूरा है | छोटे बड़े करों का अनुमान सूक्ष्मता मापाक 
द्वारा लगाया जाता है। बालु की एक निश्चित तोल भारतीय मानक 
धुननी सं० ४८०, २७०, १२०, ६०, ३० भौर १४ ( भ्र्धात्‌ ब्रिटिश 


बालु 


मानक छतनी ०२ इंच, शौर सं० ७, १४, २५, ५२ १००) में से छाती 
जाती है। प्रत्येक छतती से न निकल सकतेयवाला भ्रंश जोड़ लिया 
जाता है, जो सूक्षमष्ता मापाक कहलाता है। महीन बालु का सूक्ष्मता 
भापाक्‌ १० से २५ के बीच होना चाहिए। इससे भ्रधिक हो तो वह 
मोटा बालू कहलाता है। 


यद्यपि पृथ्वी की पपड़ी में पाए जानेवाले सभी प्रकार के पदार्थ, 
जिनसे चद्ठानें बना करती हैं, बालू मे पाए जाते हैं, कितु प्रायः उनमे 
से थोड़े पदार्थों की ही बहुलता बालू में रहती है। अत्यंत व्यापक 
रूप से मिलनेवाला पदार्थ स्फटिक है, क्‍योंकि यह चट्टानों 
मे बहुत होता है भ्रौर भश्रत्मत कठोर एवं विदरणरहित होता 
है, जिससे इसके कण सरलता से पिसकर बहुत बारीक नहीं हो 
पाते । इसके प्रतिरिक्त यह पानी में घुलता नही, न विघटित ही होता 
है । कही कही बालू मे भ्रन्य श्ननेक पदार्थों के साथ फेल्स्पार, चूनेदार 
पदार्थ, खनिज लौह झ्रौर ज्वालामुखी काच प्रादि भी बहुतायत से 
पाए जाते हैं। प्रधिकाश स्फटिक-बालू मे थोड़ा बहुत फेल्स्पार तो 
होता ही है । श्वेत भ्रश्नक के छोटे छोटे टुकड़े भी प्राय' बालू में मिलते 
हैं, क्योकि महू नरम तथा मभंगुर होते हुए भी बहुत धीरे घीरे विघटित 
होता है । 

इन सामान्य पदार्थों के अतिरिक्त कुछ भारी पदार्थ भी, जिनसे 
पघट्टाने बना करती है, जैसे तामडा, ट्रमैलिन, ज़कंन, रूटाइल, पुखराज, 
पाइरॉक्सीन श्ौर ऐंफिबोल श्रादि थोड़ी बहुत मात्रा में सभी प्रकार 
की बालू में रहते हैं । कही कही समुद्गतट पर, या नदियों मे, धारा- 
प्रवाह के कारण हलके पदार्थ बह जाते हैं और ये भारी पदार्थ श्रधिक 
मात्रा मे एकत्र हो जाते है। ये झ्राधिक रृष्टि से महत्वपूर्ण निक्षेप 
कहलाते है । इन्ही मे नियारिये तथा हीरे या भ्रन्य मणियाँ सोना, 
प्लैटिनम, राँगा, मोनजाइट या अन्य खनिज जिनके मिलने की संभावना 
होती है, खोजा करते हैं । 


मृद्भाद --- काँच ग्रौर सिलिकेट उद्योग मे सिलिका के 
रूप में श्रत्यत शुद्ध स्फटिक-बालू की बड़ी मात्रा मे आवश्यकता 
होती है । विविध प्रकार की भट्टियो मे अरतर करने के लिये भी ऐसा 
ही बालू लगता है। ढलाई के कारखानो में जिस मिट्टी से साँचे बनाये 
जाते हैं, उसमे भी यही बालू मिला रहता है शौर इसके का चिकनी 
मिट्टी द्वारा परस्पर बंधे रहते है । 


स्फटिक कणा कठोर और विदरण रहित होते हैं। श्रत: स्फटिक- 
बानू भ्रपघर्षक बनाने के लिये भी बहुत काम श्राता है। तामडा 
बालू भी इस काम के किये अत्यत उपयुक्त है, यद्यपि यह बहुत भ्रधिक 
नही पाया जाता । 

साधारण बालू के और भी अनेक उपयोग हैं, जिनमे मुख्यतया 
चिनाई का मसाला और कक्रीट के उपादान के रूप में इसका उपयोग 
उल्लेखनीय है। चूना या सीमेंट बालू के कशो फो परत्पर 
जोडकर, एक कठोर संहति बना देते हैं, जिसपर मसाला या कंक्रीट 
की सामथ्यं बहुत झंशो तक निर्भर होती है। निर्माण सामग्री के रूप 
में बानु का श्रौर भी उपयोग है, जैसे फर्शों या नीबो के नीचे बिछाना, 
छत पर चूना कंक्रीट के नीचे प्रलगाव परत के रूप में बिछाना तथा 


सडको पर छाता देना भ्रादि । ईंटें बनाने के लिये भी मिट्टी मे बारीक 
बा लूहोना चाहिए । 


१७६ 


बालुमाहिका 


घरती की पपड़ी में बालू की परतें एक श्रौर दृष्टि से भी महत्व- 
पूर्णा है। भ्रंतमोम जल इन्ही परतो मे भरा रहता है, जो कुएँ जोदने 
पर, या नलकूप गलाने पर, उपलब्ध होता है ग्रौर हमारी जल संभरण 
समस्या का समाधान संभव बनाता है। मिट्टी के साथ मिला हुआा बालु 
ही उसकी जल शोषण क्षमता का आधार है, क्योकि जिकनी मिट्टी 
की परत पानी नही धारण कर सकती | खेतों मे थोड़ी ही गहराई 
पर चिकनी मिट्टी होने से भूमि ऊसर हो जाती है। कुछ परिमाण 
में बातू मिश्रित सिट्टरी, जो दुमट कहलाती है, खेती के लिये भअ्च्छी 
होती है । [वि० प्र० गु०] 


बालूमा चिका ज्वर ( 590479 ए०एश ) इसे फ्लिबॉटोमस 
ज्वर या पापाठेसाइ ज्यर भी कहते है । यह रोग श्रत्यत सूक्ष्म विषारणु 
द्वारा होता है, जो फिल्टर के पारजा सकता है। यह तीब्र ज्बर 
संक्रामक होता है तथा श्रत्यंत दौबंल्य छोड जाता है। पिलबॉटोमस 
पापाटेसा इ (?॥]छह७ठ0(00)7)0$ एश0धा०5टाी। ) नामक बालू की मादा 
मक्खी इसके विषरण के वाहन की कार्य करती है । 

यह ज्बर पूर्वी गोलार्ध के नम प्रदेशों, विशेषकर भृमध्यसागर के 
श्रासपास, भारत के कुछ हिस्सों श्रादि, में विशेष रूप से फैला है । 
इस मब्खी को प्रजनन ऋतु के बाद प्रीष्म में यह रोग भ्रधिक 
फेलता है । 

मादा बालुमगंखी जब इस रोग से परीठित व्यक्ति का रक्तपान 
करती है, तब इस ज्वर के विपाणु रक्त के साथ मबखी के उदर मे 
प्रविष्ठ दो जाते हैं, जहाँ सात से दस दिनो के ग्रेंदर इनका उद््धूवन 
होता है तथा इसके बाद वह बादुमक्खी जीवन पर्यत रोगबाहिनी बनी 
रहती है | रोगी के रक्त मे ये विषाणु सर्दंव नहीं रहते । केवल रोग 
के लक्षण प्रकट होने के ४८ घटे पूवे से २४ घट बाद तक रहते हैं । 

यह रोगवाहक मक्‍्खी, जब किसो स्वस्थ व्यक्ति को काटती है 
तब इन विपारुझोों का एक समुह उसकी त्वचा के भीतर प्रविष्ट हो 
जाता है | वहाँ ये बिपाणु शरीर को रक्षक सेना से लडते है तथा श्पनी 
सख्यावृद्धि करते है। लगभग ढाई से पाँच दिनो के पश्चात्‌ व्यक्ति को 
यकायक सुरती, दौब॑ल्य, चक्कर श्राना तथा उदर में कष्ट बोध होने 
लगता है । दूसरे दिन ठढ़क के साथ ज्बर तीन्नता से १०२ से १०५९ 
फारेनहाइट ( ३८“ सें* से ४०-५० सें> ) तक पहुँचता है। 
मस्तक के श्रग्न भाग मे प्रत्यत तीज पीडा, नेन्रगोलकों के पाशवे 
में पीड़ा, मासभेशियों तथा जोडों में दर्द, रक्ताभ मुखमंडल तथा तीज्र 
नाडीगति आदि, लक्षण ज्वर प्रकट हो जाते है। साधारणतया दो 
दिनों के पश्चात्‌ उतर जाता हैं, कितु श्रत्यत शैथिल्य और दौबंल्य 
छोड जाता है। कुछ दिनो या सप्ताहो के पश्चात्‌ व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ 
होता है । 

यह ज्वर घातक नही होता | चिकित्सा भी कोई विशेष नहीं, 
केवल लाक्षणिक ही है | 

बालूमक्खी का नाश, उसके संपर्क से बचाव तथा रोगी का 
उचित पृथक्करणा ही इस रोग से बचाव के साधन हैं। यह मक्‍खी 
प्रत्यंत सूक्ष्म होती है तथा मनुष्यों के निवास के पास ही पौधों, 
दरारों तथा प्रँघेरे स्थानों में श्रडे देती है। इन श्रडों मे लावा 
उत्पन्न होते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में मकखी का रूप धारण 
कर लेते हैँ । यह्‌ मकखी केवल सुर्यास्त के पश्चात्‌ तथा सूर्योदय के 


बातैश्वर 


पूर्व ही रक्तपान करती हैं तथा घरती के पास ही रहती है। ऊपरी 
खंड के शयनकक्ष कुछ शुरक्षिस होते हैं। मसहरी भ्रत्यंत बारीक 
जाली की होनी चाहिए । दाइमेथिल थैसेट, डाइब्यूटिल थैलेट, बेंडील 
बेंजीएट भ्रादि प्रौषधियाँ अ्नावृत त्वचा पर लगाने से भी मक्‍्खी दूर 
रहती है | दीवारों आदि पर डी० डी० दी० के छिड़काव द्वारा रोगी 
के पास बालूमकस्ती को पहुँचने से रोफ़ना रोग से बचाव के लिये 
झ्रावश्यक है । [ गो० दा० भ्र० ] 


बालेश्वर ( बालासोर 38850८ ) १. जिला, स्थिति : २०* ४४ 
से २११ ५७ उ० श्र० तथा ८६९ १६' से ८७” ३१! पू० दे० । यह 
भरत के उड़ीसा राज्य में एक जिला है। इसके उत्तर-पूर्व में 
भेदिनीपुर, उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर मयूरमंज, नीलगिरि एवं 
केंदुकरगढ़ ( क्योकर ), दक्षिण में वैतरणी नदी तथा पूर्व की शोर 
बंगाल की खाडी इसकी सीमा बनाती है। यह जिला सागर एवं 
चूर्वीधाट पहाड के बीच में स्थित है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मिलती 
है। मह उत्तर मे ३० मील तथा दक्षिण मे ४० मील तक चौड़ी पट्टी 
के रूप में है। समुद्र के किनारे वाली करीब तीन मील चौडी पढ्टी 
नमकीन एवं कृषि के अ्योग्य है। पश्चिमी भाग भी जंगली एवं 
अनुपजाऊ है । स्वर्ण रेखा, सारथा, पाँचपारा, हासकुरा भ्रादि नदियाँ 
बहती हैं। इसका क्षेत्रफल २,५०० वर्ग मील एवं जनसंख्या 
१४, १५,९२३ ( १९६१ ) है। इसका मध्य भाग उपजाऊ है जहाँ 
धान की फसल प्रमुख है। धान साल में तीन बार पैदा किया 
जाता है। चटाई, सूती कपड़ा एवं पीतल के बरतन बनाना प्रमुख 
उद्योग हैं । 


२. नगर, स्थिति : २११ ३० उ० प्र० तथा ८६९ ५६ पू० दे० । 
बालेश्वर जिले में बूढ़ाबलंग नामक नदी के किनारे नदी के मुहाने 
से १५ मील ऊपर बसा नगर है। यहाँ से सागर सिर्फ छह मील दूर 
पड़ता है। जनसख्या ३३,६३१ ( १६६१ ) है। इसका नाम महादेव 
बारोश्वर के नाम पर पडा है। भ्रंग्रेजी कपनी एवं भ्ौरंगजेब का युद्ध 
यही हुआ था । इतिहास में इसका काफी नाम रहा है । 


बॉल्कन प्रायद्वीप ( 88880 फएलपंापए8 ) स्थिति: ४४" ०! 
से ३६" ० उ० शभ्र० तथा १८९ ० से २८९ ०* पू० दे० । दक्षिणी 
यूरोप का यह सबसे पूर्वी प्रायद्वीप है। इसके पूर्व में कालासागर, 
इजिऐन सागर, मारमारा सागर, दक्षिण में भूमध्यसागर, पश्चिम 
में इयोनियन तथा एडिऐटिक सागर हैं तथा उत्तर में सावा, कृपा और 
डैन्यूब नदियाँ बहती हैं। इस भ्रकार संपूर्ण ऐल्बेनिया, यूनान, 
बलोरिया, यूगीसलाविया भ्रौर रूमानियाँ के कुछ भाग को बॉल्कन 
प्रायद्वीप कहा जाता है। उपयुक्त छह देशों को बॉल्कन स्टेट भी 
कहा जाता है। यह पहाड़ी क्षेत्र है तथा इसकी मुख्य पर्वतमालाएँ 
डिनैरिक ऐल्प्स, बॉल्कन पर्वत तथा रोड़ोषे पर्वत हैं। यहाँ की मुख्य 
नदियाँ भोरावा, बारदार, स्ट्र मा ( 500॥॥ ), मेस्ता तथा मैरित्सा 
है । जलवायु महाद्वीपीय है परंतु एड्िऐटिक, इयोनियन तथा इजिऐन 
समद्रों के तट पर रूमसागरीय जलवायु पाई जाती है, यह संपूर्ण 
प्षेत्र कृषिप्रधान है । इसके भ्रलावा यहाँ पर लोहा, कोयला, मैंगनीज, 
तांबा, जस्ता तथा सीस झादि के कीमती खनिज भी पाए जाते हैं। 
यहाँ पर भनेक मानव जातियाँ बसी हुई हैं। [ श्री छु० चं० ख० ] 


२६७० 


धाटकन युद्ध 


बाल्कन युद्ध तन्‌ १६१२ में रूस प्ौर फांस में यह समझौता हो 
गया कि यदि बाल्कन प्रायद्वीप के प्रश्त पर जर्मनी भ्रथवा भ्रॉस्ट्रिया 
रूस से युद्ध करेंगे तो फास रूस के साथ रहेगा। फ्रांतीसी सहायता 
का झाश्वासन मिल जाने पर बाल्कन प्रायद्वीप मे रूस बेरोक ठोक 
हस्तक्षेप करने लगा। रूस के उकसाने पर चार बारकन राज्यों ने 
मिलकर सनु १६१२ में ग्रुत रूप से एक समभौता किया। ये राज्य 
थे यूनान, बल्गेरिया, माटीचीग्रो तथा सविया। इस समय टर्की निर्बल 
हो गया था भर वहाँ भातरिक भ्रशाति फैली हुई थी । बाल्कन राज्यों 
के समभौते का उहं श्य यह था कि वे टर्की से युद्ध करके उसके शासन 
को यूरोप से समाप्त कर दें, इसके बाद जीते हुए क्षेत्रों को श्रापस में 
बॉँट लें । मैसीडोनिया पर इन राज्यों की लोलुप दृष्टि विशेष रूप से 
थी। इसलिये इस समभौते भे यह भी स्पष्ट कर लिया गया था 
कि टर्की की पराजय के पश्चात्‌ मैसीडोनिया के प्रदेशों को किस 
प्रकार विभक्त किया जायगा । यह निश्चित हो गया था कि मैसीडोनिया 
का प्रमुख भाग बलगेरिया को दिया जायगा तथा श्रल्बानिया सविया 
को दे दिया जायगा ! 


यह समभोता हो जाने पर बाल्कन राज्यों ने एक बहाना लेकर 
टर्की के विरुद्ध १७ श्रक्टूबर, १९१२ को युद्ध की घोषणा कर दी। 
इन राज्यों का कहना था कि मैसीडोनिया मे ईसाइयों के साथ बडा 
क्र भ्रत्याचार हो रहा है। भ्रतः वे मैसीडोनिया को टर्की के घुणित 
शासन से मुक्त करना चाहते हैं। उन्होने टर्की से मैसीडोनिया में 
सुघार करने को कहा पर टर्को के इन्कार करने पर युद्ध प्रारंभ हो 
गया । तुर्की सेना बुरी तरह हार गई श्रोर बाल्कन राज्यों को 
झाशातीत सफलता मिली। मॉटीनीग्रो तथा सविया की सेनाओं ने 
प्रल्यानिया पर श्रपता श्रधिकार कर लिया। यूनानों सेनाश्रों ने 
एड्रियानोपल के प्रसिद्ध दुर्ग को तुरकों से छीन लिया । बलगेरियन सेना 
थूंस पर भाकरमण करके प्रमुख तुकं सेना पर विजय प्राप्त करती हुई 
कास्ट टिनोपल के बहुत निकट पहुँच गई) इस समय टर्की के सामने 
एक ही रास्ता था। उधर यूरोप के श्रन्य राज्य टर्की की दशा पर 
चिंतित हो रहे थे । उन्होने हस्तक्षेप करके टर्की तथा बाल्कन राज्यों 
में एक भ्रस्थायी संधि करवा दी। तत्पश्चात्‌ दोनों पक्षों के प्रतिनिधि 
स्थायी संधि करने के लिये लंदन मे एकत्रित हुए। बाल्कन राज्यों 
की संधि की शर्तें टर्कों के लिये बडी महंगी थी । उनको स्वीकार करने 
पर टर्की का यूरोप से प्रस्तित्व ही मिट जाता। इसपर तरुण तुर्क 
दल के नेतृत्व मे तुर्को ने पुन युद्ध छेड दिया। पर इस बार तुकों 
की भौर बुरी तरह हार हुई और वे शभ्रपने तीन श्रौर बडे दुर्गों से 
हाथ धो बैठे । हताश होकर टर्की के सुल्तान ने सचि का प्रस्ताव 
किया । 


एक बार पुनः दोनों पक्षों के प्रतिनिषि १६१३ में संधि करने के 
लिये लंदन मे एकत्रित हुए | ३० मई, सन्‌ १६१३ को लंदन की संधि 
हो गई जिसके द्वारा प्रथम बाल्कन युद्ध समाप्त हो गया: टर्की को 
क्रीट तथा प्रन्य यूरोपीय क्षेत्रों से वंचित कर दिया गया भौर 
प्रॉटोमल साम्राज्य केवल कास्टैटिनोपल तथा उसके भासपास के 
कुछ भाग तक ही सीमित रह गया । पर इस प्रकार छीने गए प्रदेशों 
का आपस में बेटवारा करने के संबंध मे बाल्कन राज्यों में परस्पर 
मतभेद हो गया । 


बालकाश 


द्वितीय बाल्कन युद्ध -- यह कहना जरा कठिन है कि द्वितीय 
बाल्कन युद्ध का उत्तरदायित्व किसपर था। इसमे सदेह नहीं कि 
इस युद्ध में प्रॉस्ट्रिया तथा इटली जैसे बड़े देशों का हाथ था। बाल्कन 
युद्धों से पूर्व जो समझौता हुआ था उसके अनुसार सबिया को 
प्रल्थानिया मिल जाना चाहिए था। पर प्रॉस्ट्रिया किसी मूल्य पर 
सबरिया के प्रधीन भल्बानिया नहीं होने देना चाहता था। इसका 
कारण यह था कि बोस्निया तथा हजेंगोविना की शाबादी मुल्यत 
यूगोसलाव तथा सर्बों की थी । सबिया के साथ मिलकर ये प्रदेश एक 
शक्तिशाली युगोसलाव राज्य का निर्माण करना चाह रहे थे। यदि 
ऐसा हो जाता तो सबिया की शक्ति बढ़ जाती जो भॉस्ट्रिया के 
लिये अ्रहितकर थी। फिर, झल्बानिया पर अधिकार प्राप्त करने से 
सबिया की पहुँच एड्रियाटिक तक हो जाती । वास्तव में प्रॉस्ट्रिया की 
दृष्टि स्‍्वय धल्वानिया पर जमी थी । इसीलिये प्रयत्न करके प्रॉस्ट्रिया 
ने प्ल्वानिया को एक पृथक्‌ राज्य घोषित करवा दिया । 


प्रल्यानिया के पृथक प्रस्तित्व के फलस्वरूप मैसीडोनिया का 
विभाजन श्रौर भी दुष्कर प्रतीत होने लगा। भ्रब सबिया ने यह 
हल्छा प्रकट की कि शअल्बानिया न मिलने पर उसे मैसीडोनिया में 
झधिक भाग मिलना चाहिए। पर इस संबंध मे सबिया तथा बलगेरिया 
परस्पर सहमत न हो सके । जब यह मामला शातिपूर्वक न सुल 
सका तब दोनों शक्तियों ने बलप्रयोग करने का निश्चय किया। 
२६ जून, १६१३ को बलगेरिया ने सबिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। 
इस युद्ध को द्वितीय बालकन युद्ध की संज्ञा दी जाती है। इस युद्ध में 
यूनान, रूमानिया तथा माटीनीग्रो ने बलगेरिया के विरुद्ध सबिया का 
साथ दिया । श्रपनें खोए हुए प्रदेशों का कुछ भाग मिल जाने की 
ग्राणा मे टर्की ने भी बलगेरिया के विरुद्ध बाल्कन राज्यों की सहायता 
की । विवश होकर बलगेरिया ने संधि की प्रार्थना की । 

दोनो पक्षों के प्रतिनिधियों ने रूमानिया की राजधानी बुखारेस्ट 
में १० भ्रगस्त, १६९१३ को एक सधि की । इस संधि के कारण बल- 
गैरिया की बड़ी मानहानि हुई । संधि के द्वारा सबिया तथा भाटी- 
नीग्रो ने बहुत से प्रदेश प्राप्त किए। यूनान ने भी सैलोनिका प्रदेश पर 
झ्धिकार प्राप्त कर लिया। इस विभाजन के बाद मैसीडोनिया का 
बचा हुआ भाग ही बलगेरिया को मिल सका। इस प्रकार द्वितीय 
बाल्कन युद्ध समाप्त हुआ । 


बुखारेस्ट की संधि द्वारा बाल्कन राज्यों मे कुछ समय के लिये 
शाति स्थापित हो गई। बाल्कन युद्धों के फलस्वरूप सबिया तथा 
यूनान धर्याधिक लाभान्वित हुए । इन युद्धों का एक बडा परिणाम 
यह हुआ कि यूरोप में तुर्की साम्राज्य लगभग समातह्ष हो गया, श्रौर 
बाल्कन प्रायद्वीप मे ईसाई राज्यों का परिवर्धन प्रारंभ हो गया। 
यह कहना श्रनुचित होगा कि उपयुक्त युद्धों से बाल्कन समस्या शांत 
हो गई । व्रितीय बाल्कन युद्ध के द्वारा बाल्कन राज्यों मे राष्ट्रीय 
प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गईं जिसका विस्फोटक परिणाम था प्रथम 
महायुद्ध । [मि० चं० पां०] 


ब्रॉल्काश (छदाश्डा ) स्थिति : ४६ ० ! ३७ झ० तथा ७४१ ५० 
पूृ० दे० । यह एशियाई रूस के पूर्वी कजाक प्रजातंत्र मे भ्रराल कील 
से लगभग १,००० मील पूर्व, एक विशाल अ्र्धचंद्राकार खारे 


८घ-रै६ 


दद! 


बॉल्टिमोर 


पानी की झील है | यह लगभग ३०० मील लंबी, चार से ५० मील 
त्तक चौड़ी तथा ३५से ६५ फुट तक गहरी है। इसका क्षेत्रफल 
६,७०० वर्ग मील तथा सागरतल से ऊँचाई ६०० फुट है। ईसी, 
भासक और लेप्सा भ्रादि नदियाँ इसमे गिरती हैं, कितु इस भील से 
कोई नदी निकलती नहीं । यह रेगिस्तानी भाग में स्थित है। इसका 
पूर्व तटीय भाग खारी मिट्टी का प्रदेश है। इसके तटों पर मछलियाँ 
पकड़ी जाती हैं। उत्तरी किनारे पर ताँबे की खाने हैं, एवं बाल्काश 
नगर में ताँबा गलाने का काम भी होता है। [श्री कृ० चं० ख«] 


बॉल्टिक सागर (श्थति : ५६ ० उ० भ्र० तथा २०१ »' थू० दे० । 
यह उत्तरी यूरोप के डेनमा्क, जमंनी, पोलैंड, रूस, फिनलैंड 
झौर स्वीडन देशो से घिरा सागर है। इसका क्षेत्रफल १,६६,००० 
वर्ग मील है । यह ६३० मील लबा तथा ५० से ४२५ मील तक चौड़ा 
है। गोटलैंड तथा स्वीडन के बीच इसकी भ्रधिकृतम गहराई १,३८० 
फुट है कितु श्रौसत गहराई २१६ फुट है | ज्वार भी इसमे प्रधिक ऊँचा 
नही भ्राता । श्रोडर, विश्चुला, नोमेन, मोटाला प्रादि छोटी बडी 
लगभग २५० नदियाँ इसमे गिरती है। खारेपन की मात्रा कम रहती 
है क्योकि नदियों के पानी में क्षारों की कभी है। उच्च प्रक्षांश, 
जथला जल, कम खारापन तथा लघु ज्वार होने के कारण ग्रह 
लगभग पाँच माह बर्फ से ढका रहता है। इसके मध्य जीलेड, फ्यूनन, 
बॉनंहॉल्म, समसो एवं ला लैड के श्रतिरिक्त कई प्रन्य छोटे बड़े द्वीप 
हैं जिनका क्षेत्रफल १२,००० वर्ग मील है। इनमे से कुछ दीप डेनमार्क 
के भ्रधिकार में हैं। इसमें वॉयनियाँ, फिनलैड, राइगा तथा डेजिग 
नामक चार बडी खाडियाँ हैं। बॉल्टिक सागर को गोटा नहर द्वारा 
उत्तरी सागर से मिला दिया गया है। लेनिनग्रंड, रीगा, टैलिन, 
हेलसिकी, स्टॉकहोम, डेजिंग एबं कोपेनहेगेत श्रादि बॉल्टिक सागर 
के प्रमुख बंदरगाह हैं । [शि० मं० सिं०] 


बॉन्टिमोर ( उदधगा0ा6 ) सिथिति * ३६९ १८ ३० श्र० एवं 
७६ ३७ प० दे० । संयुक्त राज्य, श्रमरीका के मेरीलैंड राज्य का 
प्रमुख नगर है, जो वाशिगटन से ३५ मील उत्तर-पूर्व तथा फिलाडेल्फिया 
से €० मील पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम पटैप्सकों नदी पर स्थित है। 
इसकी स्थापना लाड्ड बॉल्टिमोर ने की थी। यह मेरीलैंड का सबसे 
बडा एवं सयुक्त राज्य का द्वितीय बड़ा बदरगाह है । यह व्यापारिक, 
भ्रौद्योगिक, प्रशासक्रीय एवं गमनागमन का तथा शैक्षरिक केंद्र भी है । 
रेल, सडक एवं वायुमार्गों द्वारा देश के विभिन्‍न भागों तथा दूसरे देशों से 
संबद्ध है । बंदरगाह का पोताश्नय विस्तृत है। इसके समीप में ही भन्‍्य 
आद्योगिक जिले हैं। यहाँ धातु श्रौर कोयला उतारने चढ़ाने के घाट 
तथा जलयान निर्माण एवं मरम्मत करने के कारखाने है । समीप ही स्पैरो 
प्वाइंट में विशाल जलयान निर्माण तथा देश का सबसे बडा हस्पात 
निर्माण का कारखाना है। यह विदेशी लौह धातुप्रों के झ्रायात का 
प्रधान बंदरगाह है । आय।त की मुख्य वस्तुएँ क्रोम, जस्ता, मैंगनीज, 
चीनी, खनिज तेल, रबर, कहवा, चाय, गरम मसाला, कार्क॑, 
उष्णुकटिबधीय फल, गरी का गोला, उवेरक एवं काष्ठमड हैं। निर्यात 
की वस्तुओं में श्रनाजं, श्राटा, कोयला, लोहा, इस्पात, सीमेंट, 
यत्र श्रोर मोटरगाडियाँ उल्लेखनीय है । बॉल्टिमोर मे यत्र, दूक्टर, 
मोटर, रेल के सामान, रसायनक, टिन के डिब्बे, दवा, उर्वरक 


बाल्टविन, स्टैन्ले 


साबुन, शीशे की वस्तुएँ, वैज्ञानिक एवं विद्युत्‌ यंत्र, वायुयान, बस, 
कागज, प्रकाशन एवं मुद्रण यंत्र बनाने तथा चीनी निर्माण के 
कारखाने और ताँबा गलामे का एक विशाल संयंत्र, खनिज तेल 
शोधन एवं कहुवा तथा मांस को डिब्यों में भरने के कारखाने हैं। 
जॉन हापकिस विश्वविद्यालय एवं विकित्सालय तथा दवा, कानून, 
दंतविज्ञान, भैषजकी विद्यालय, मेरोलैड विश्वविद्यालय के कुछ 
विभाग, सेंट भेरी विश्वविद्यालय, कई संग्रहालय, राष्ट्रीय स्मारक 
एवं गिरजाघर हैं। वेस्टमिस्टर खचयाड्ड में एडगर ऐलेन पो की कन्न 
है। प्रेट पुस्तकालय, वास्तुकला विद्यालय एवं पअ्रंघों के लिये 
प्रशिक्षणालय भी महत्वपूर्णा हैं। राज्यीय बंदी-सुधार-गृह्‌ तथा बहुत से 
उच्चान एवं संगीत विद्यालय यहाँ हैं । इस नगर का क्षेत्रफल ६१६३ वर्ग 
भील तथा जनसंख्या १,३६,०२४ (१६६०) है। [रा०» प्र० सिं०] 


बाल्डूपिन, स्टैन्ले का जन्म वुस्टरशायर के ब्यूडले नगर में ३ 
प्रगस्ठ, १८६७ को हुप्ला। संपन्न माता पिता का वह एकमात्र पुत्र 
था । हैरो के प्रसिद्ध स्कूल में ध्रध्ययन के बाद १८८५ में केंब्रिज 
विश्वविद्यालय में उसका प्रवेश हुप्रा भौर वहीं से १८८५ में उसने 
बी० ए० की उपाधि प्राप्त की । श्रध्ययन के बाद वह पिता की इंजी- 
निर्यारेग फर्म बाल्शबिन लिमिटेड के काम मे हाथ बँटाने लगा भौर 
१८६२ में पश्चिमी वुस्टरशायर से पिंता के पालमेट का सदस्य चुने 
आने के बाद उसने फर्म का सारा काम संभाल लिया। इस वर्ष हो 
उसका बिवाह हुआ । १६०६ में किडरभिस्टर से पालेमेट की सदस्यता 
प्राप्ति के प्रयत्न में वह भ्रसफल रहा कितु प्पने क्षेत्र मे पैरिश भौर 
काउंटी कौंपिलों के सदस्य तथा मैजिस्ट्रेट के कृप मे सावंजनिक और 
सरकारी कार्यों का उसने भ्रनुभव कर लिया था । 


१९०८ में पिता की मृत्यु के बाद पिता के क्षेत्र से ही वह 
निविरोध पालंभेट भे पहुँच गया और १६३७ तक निरतर सदस्य 
छुना जाता रहा | पिता पुत्र दोनों पनुदार ( कंजर्वेटिव ) दल के 
सदस्य थे । पालंमेंढ में उसका पहला भाषण १६०८ के कोयला खान 
के मजदूरों के बिल के विरोध मे हुभ्ा । भ्रगले प्राठ वर्षों भे कम 
झबसरों पर हो उसने पालंमेंट मे श्रपने विचार व्यक्त किए । 
१६१६ में युद्ध मंत्रिमडल बतने पर वित्तमंत्री ( चासलर श्राँव दि 
ऐक्सचेकर ) बोनर ला ने उसको निजी संसदीय सचिव नियुक्त 
किया । जून, १६१७ में उसे कोष विभाग के संयुक्त भ्रथ॑मन्नी का कार्य 
सौंपा गया । १६१८ के चुनाव के बाद भी वह इस पद पर बना रहा। 
युद्धकशा से उत्पन्न क्राथिक संकट मे १६१६ में उसने १,५०,००० 
पौंड के ब्रपने ऋणा से सरकार को मुक्त कर दिया । छम्म नाम से भ्रन्य 
ऋणादाता श्रीमंतों से भी ऐसा करने की प्रपील की। १६२० में 
वह प्रिवीकौंसिल का सदस्य बनाया गया भ्रौर प्रप्रेल, १६२१ में वह 
लॉयड जॉर्ज के सयुक्त दलीय मंत्रिमंध्ल मे व्यापार बोर्ड का प्रध्यक्ष 
नियुक्त हुभा । 


१६२९ के चुनाव के प्रदसर पर उसने संयुक्त दतीय सरकार की 
समाप्ति भौर भ्रनुदार दल के स्वतन्र क्ृप से निर्वाचन में भाग लेने का 
समर्थन किया | प्नुदार दल के सदस्यों को पालमेंद में बहुमत प्राप्त 
हुआ । १३ वर्षों के बाद बोतर ला के नेतृत्व में गठित भनुदार दल 
के मंत्रिमंडल में बाल्डविन वित्तमंत्री नियुक्त हुआआा। संयुक्त राष्ट्र 


ए्थरे 


बाल्ट्विन, स्टैन्ले 


भ्रमरीका के युद्धकरा के भुगतान के संबंध में समभीता इस पद पर 
रहते उसका महत्वपूर्णा कार्य था। श्रस्वस्थता के कारण बोनर ला 
के प्रधान मंत्री के पद से हट जाने के बाद २२ मई, १६२३ से बात्ड- 
विन इस पद पर नियुक्त हुआ । बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने 
की संरक्षणात्मक प्रशुल्क की उसकी योजना को देश का समर्थन नहीं 
मिला । इस प्रश्न पर हुए नवंबर के निर्वाचत के अनुसार दल की 
स्थिति कमजोर हो गई । जनवरी, १६२४ मे उदार ( लिबरल ) और 
मजदूर ( लेबर ) दलो के सदस्यों के मर्तों से पाल॑मेट मे हारने पर 
बाल्डविन ने इस्तीफा दे दिया । 

मजदूर दल के नेता मैकडॉनल्ड का मत्रिमंडल भी रूस संबंधी 
नीति के विरोध के कारण नौ मास मे ही प्रपदस्थ हो गया। 
नए चुनाव मे भ्रनुदार दल को भारी बहुमत प्राप्त हुआ । तवबर में 
बाल्डबिन दूसरी बार प्रधान मंत्री नियुक्त हुंश्ना श्ौर जून, १६९२६ तक 
इस पद पर रहा। १६२६ मे द्वितीय साम्राज्य समेलन की उसने 
भ्रध्यक्षता की श्रौर ब्रिटेन के स्वराज्यप्राप्त उपनिवेशो का साम्राज्य 
के पभ्रंवगंत बराबरी का दर्जा घोषित किया। १६२७ में उसने राज- 
कुमार के साथ कैनाडा की यात्रा को । लोकार्नों समझौता, स्थानीय 
स्वशासन, वयस्क मताधिकार, पेशन श्रौर बिजली संबंधी कानून 
तथा लगभग पाँच लाख झावासो का निर्माण उसके कार्यकाल की 
उपल$ब्धियाँ हैं। पर बेरोजगारी भौर व्यापार की मंदी को दूर करने 
के उसके प्रयत्त भ्सफल रहे | मई, १६२९६ के चुनाव में लॉयड ज.्जं 
के शब्दों मे 'निश्चेष्ट, गुप ओर बॉफ सरकार हार गई। मजदूर दल 
का दूसरा मंत्रिमंडल बना, पर बेरोजगारी दूर करने के प्रश्न पर दल 
के सदस्यों में मतभेद के कारण यह मत्रिमडल ग्रगस्त, १६३१ में भग 
हो गया । मैकडॉनल्ड के ही नेतृत्व में गठित संयुक्त दलीय राष्ट्रीय 
मत्रिमंडल में बाल्डविन को कौसिल का लाई प्रेसीडेट बनाया गया। 
श्रपने दल के प्रभावशाली सदस्यों के विरोध की उपेक्षा कर १६३१ मे 
साइमन कमीशन की भारतीय सविधान संबंधी रिपोर्ट का उसने 
गोलमेज संमेलन मे समर्थन किया । कमोशन की नियुक्ति उसके प्र धान 
मत्रित्त काल मे १६२७ मे हुई थी । 

दुर्बंल स्वास्थ्य के कारण मई, १६३४ में मैकटॉनल्ड प्रधान मत्री 
के पद से हट गया । एक मास बाद वाल्डविन ने तीसरी बार इस पद 
का भार संभाला भौर इस वर्ष ही पालमेट मे इंडिया ऐक्ट पारित 
कराया । नात्सी जर्मनी के तुष्टिकरण की श्रपनी नीति में वह प्रसफल 
रहा भौर देश के शस्त्री(रण की योजना उसको अभ्रपनानी पड़ी । 
सम्राट ऐडवर्ड भ्रष्टम के विवाह के प्रश्न से उत्पन्न सकट में १९३६ के 
प्रंतिम महीनी मे उसने श्रपूर्व रहता दिख्खाई। एडवर्ड ने राज्यत्याग 
किया | नए सम्राट्‌ जॉर्ज षष्ठ के राज्यारोहण के बाद बाल्ड्बिन ने 
२८ मई, १६३७ को राज्य की सेवा से अवकाश ले लिया । सम्नाद ने 
ब्यूडले के भर्ल की उपाधि से उसे संमानित किया। जीवन के शेष 
वर्ष उसमे रेडियो श्रवण, स्माचारपत्रों प्लौर पुस्तकों के भ्रध्ययन मे 
घर पर ही बिताए। सितंबर, १६४२ में उसने अपने विवाह की स्वरा 
जयती मनाई । पत्नी को मृत्यु के दो वर्ष बाद, १४ दिसंबर, १६४७ 
को उसका देहावसान हुआ | पत्नी कौ समाधि के समौप ही निजी 
गिरजाघर में उसके शव को समाधि दी गई । 

१६२१ भौर १६३१ के बीच बाल्डविन सेंट ऐंड्रज़ भ्ौर केंब्रिज 
विश्वविद्यालयों का चांसलर भर ऐडिनबरा तथा ग्लासगो विश्व॑- 


बाहफर, आार्थर जेम्स 


विद्यालयों का लॉडंरेक्टर भी रहां। कई विषयों पर उसने पुस्लकें 
लिखी । क्लैसिक्स ऐंड दी प्लेन मैन; आॉन इंग्लैंड ऐंड दी प्रदर ऐसेज़, 
१६२६; भ्वर इनहैरिटेस ( भाषण संग्रह ), १६२८; दिस टॉर्च 
प्रॉव फ्रीडम; पीस ऐंड गुडविल इन इंडस्ट्री, १६३५; सर्विस शॉव 
प्रवर लाइवज् १६३७, शोर ऐन इंटरप्रेंटर प्लॉव इग्लैड १६३६ 
उसकी प्रमुख रचनाएं हैं । [ त्रि० पं» | 


वाल्फर, आर्थर जेम्स ( १८४८ - १६३० ) प्रंग्रेज राजनीतिश् 
भर दार्गनिक | केंब्रिज में शिक्षा प्राप_् की। १८७४ में हाउस पाँव 
कामन्स का सदस्य निर्वाचित हुआ । १५८७८ से १८८८ तक वह विदेश 
विभाग में झपने चाचा मारक्विस श्रॉव सैलिसबरी का निजी सचिव 
रहा भर उसके साथ बलिन संधि मे भाग लिया। १५७६ में उसकी 
पुस्तक 'ए डिफेंस श्रॉव्‌ फिलसॉफ़िक डाउट' प्रकाशित हुईै। १८८५ के 
झाम चुनाव मे वह ईस्ट मैनचेस्टर का प्रतिनिधि चुना गया, भौर 
१६९०६ तक इसी क्षेत्र का प्रतिनिधि रहा । १८८६ मे वह स्कॉटलेड 
का सचिव श्रौर १८८७ में श्रायरलेंड का प्रधान सचिव बनाया गया। 
ला् सैलिसबरी के त्यागपत्र देने के पश्चात्‌ वह जुलाई, १९०२ मे 
इंग्लैंड का प्रधान मंत्री नियुक्त हुआ; इस पद पर वह दिसंबर, १६०५ 
तक रहा । १६०६ के निर्वाचन मे उसकी पार्टी हार गई । वह स्वयं 
भी पराजित हो गया । उपनिर्वाचन मे लंदन तगर से चुना गया और 
१६११ तक सदन मे विरोधी दल का नेता रहा। तदनंतर वह 
दार्शनिक लेखन मे व्यस्त हो गया। १६१४ मे उसकी प्रसिद्ध कृति 
'थीज्म ऐंड ह्यमैनिज्म प्रकाशित हुई । 


जून, १६१४ मे, हबंट हेनरी ऐस्क्विथ के मंत्रिमंडल में संमिलित 
होने के लिये भ्रामंत्रित किया गया श्रौर विस्टन चच्चिल के बाद लाई 
प्रॉव्‌ एडमिरेलटी का पद समाला | १६१६ मे लॉयड जाजं के प्रधान 
मंत्रित्व में गठित मंत्रिमडल मे वह विदेशम्री नियुक्त हुप्ना । 

बाल्फर १६२० मे लीग श्राँव नेशंस प्रसेबली में श्रौर १६२१-२२ 
में वाशिंगटन नेवल डिसार्मम्ेट कॉन्‍्फरेस” में इंग्लैंड का प्रधान 
प्रतिनिधि था । 


बाल्फर, सर जेम्स सेशन्स कोर्ट (रकॉटलेड) के लाडं प्रेसीडेट थे । 
इनके पिता का नाम सर माईकेल बाल्फर था । १५४७ ई० मे सेट एंड्रज 
के किले पर फ्रास का कब्जा हो जाते पर नॉव्स के साथ बाल्फर भी 
बदी बनाकर फ्रास भेज दिए गए। दो वर्ष बाद अपने सिद्धांतों 
का गला घोंटने पर उनको मुक्ति प्राप्त हुई । स्कॉटलैंड पुनः 
वापस झाने पर उन्होने प्रत्येक दल से सबंध स्थापित किया, 
प्रत्येक से संबंध विच्छेद किया, फिर भी प्रत्येक दल से लाभान्वित 
हुए । मॉरटन के रीजेंट बनने पर, किसी भाँति बाल्फर उसके 
कृपाभाजन बन गए । मॉरटन के श्रादेशानुसार उन्होंने कानून का 
एक साधारणीकरणा “प्रेक्टिक्स श्रॉद स्काट ला” नाम से तैयार 
किया; कितु इसके एकमेव प्रणेता होने मे बाल्फर के संबंध में संदेह 


किया जाता है। स्कॉटलेड में श्रपना जीवन श्रसुरक्षित पाकर, 
सन्‌ १५७३ मे बाल्फर फ्रास चले गए । १५८३ ई७ में उनकी मृत्यु 
ह्दो गई । [ ला० सि० ] 


पाल्सम कुछ पेड़ पीधों से निःश्नाव ( ८०१८ ) निकलता है। कुछ 
से तो स्वत: निकलता है भोर कुछ से छेवने या काटने से निकलता 


रेयरे 


भाल्सम 


है। हनमें से कुछ नि:खावों को वाल्सम कहते हैं। बाल्तम में रेजिन, 
झल्प मात्रा में गोंद, कुछ वाष्पशील तेल झौर विभिन्‍न मात्राओं में 
सौरभिक अम्ल भौर उनके एस्टर रहते हैं। यदि नि:सश्लाव मे वाष्पशील 
तेल की मात्रा प्रधिक भौर ठोस सौरभिक प्म्ल की मात्रा बिलकुल 
न हो तो ऐसे नि.स्राव को 'प्रोलिप्रोरेज़िन' कहते हैं । 


बाल्सम साधारणतया श्यान द्रव, स्‍भ्थवा प्रध॑ ठोस, होता है। 
इसमें विशेष सौरभ होता है भौर तीक्ष्ण, पर कुछ रुचिकर स्वाद 
होता है । सौरम प्रदान करनेवाले पदार्थ बेंज़ोइक, सिनेमिक और 
इसी प्रकार के भ्रन्य काबंनिक अम्ल भौर उनके एस्टर हैं। बाल्तम कई 
प्रकार के होते हैं, जिनमे बेंजो इन ( लोबान ), पेरू बात्सम, स्टोरेक्स, 
टोलूबाल्सम, जैथोरिया, कैताडा बाल्सम और कोपैबा बाल्सम 
महत्व के हैं । 

बेंजोइन -- बेंज़ोइन को क्‍भ्रवी भाषा में लोबान तथा संस्कृत मे 
देवधूप कहते हैं। यह पेड़ों से प्राप्त होता है। ये पेड़ कोरिया, 
सुमात्रा, जाबा श्रादि द्वीपों में पाएं जाते हैं। व्यापार का लोबान 
कोरिया, सुमात्रा, पलेम्वांग, पाडाग और पेनांग बाल्सम के नामों से 
स्यात है। सब बाल्सम सेंगठन मे एक से नही होते। उनमे 
विभिन्‍नता पाई जाती है । 


बेंज़ोइन पेड़ो से स्वत नही निकलता । पेड़ों के तनों को कुल्हाड़ी 
से गहरा काटने से जो कटाव बन जाता है, उससे बाल्सम निकलकर 
इकबठ्ा होता है। पर्याप्त कठोर हो जाने पर इसका निर्यात होता 
है। छोटे छोटे दुकड़ों भ्रथवा कुंदों में यह बाहर भेजा जाता है । 
भच्छे किस्म के बाल्सम में मंद, रुचिकर गंध होती है । निम्न कोटि 
के सुमात्रा बेंज़ोइन को 'पेनांग बेंज्ञो इन, कहते हैं। पलेम्वाग बेंज़ोइन 
भी सुमात्रा से ही श्राता है। ये बेंज़ोइन घृप के लिये उपयुक्त होते हैं । 


व्यापार के बेंज्ोइन में बहुत से बाह्य पदार्थ मिले रहते हैं । 
यदि उसमे कोई मिलावट न हो, तो गंध झौर ऐल्कोहॉल मे विलेयता 
उसकी पहचान है । 

बेंजोइन मे प्रायः २० प्रति शत सिनेमिक भ्रम्ल श्रौर १० से १५ 
प्रति शत बेंज़ो इक भ्रम्ल, प्रधानतया एस्टर के रूप में, रहते हैं। इनके 
अतिरिक्त स्टाइरिन, वेनिलिन, फिनोल - प्रोपील सिनेमेट, सिनेमिल 
सिनेमेट, बेज़ो रेसिनोल सिनेमेट, बेंज़ल्डीहाइड और बेंजीन (लेश) 
रहते हैं। कोरिया के बेंज़ोइन मे सिनेमिक भ्रम्ल बिलकुल नहीं 
होता । 

भ्रोषधियों मे प्रयुक्त होनेवाले बाल्सम में निम्नलिखित विशेषताएँ 
रहनी चाहिए : 

१. इसमे भ्रसंयुक्त बाल्सेमिक श्रम्ल १६ प्रति शत से कम भौर २६ 
प्रति शत से भ्रधिक नहीं रहना चाहिए । 

२. समस्त बाल्सेमिक श्रम्ल ३० प्रति शत से कम श्लौर ६० प्रति 
शत से भ्रधिक नही रहना चाहिए । 

३. ६० प्रति शत ऐल्कोहॉल से निकर्षण के बाद १००" सें० पर 
सूखा प्रवशिष्ट प्रश्न २० श्रति शत से श्रधिक नहीं रहना चाहिए । 

४. ऐल्कोहॉल में विल्लेय प्रंश का प्रम्तमान ११५-१६३, एस्टर- 
मान ४७-८३ और साबुनीकरण मान १६६९-२२३ रहना चाहिए । 
राख की प्रतिशतता दो से प्रधिक नही रहुनी चाहिए । 


बाल्सम 


बेंजोइन का उपयोग प्रोषधियों श्रौर सुगंधित द्रव्यों के निर्माण 
में होता है। 


पेक बाल्सम -- यह भूरे रंग का छोए जैसा श्यान द्रव है । 
इसमें प्रबल रुचिकर भौर बाल्सम सी गंध होती है। सुगंधित द्रव्यो 
के निर्माण भर प्रल्प माता में श्रोषधियों में इसका उपयोग होता है । 
इससे नकली ऐंबर भी बनता है | इसका प्रापेक्षिक घनत्व ११४ से 
१९१७ भोर प्रपवर्तनांक १४८० से १५८६ है। इसमें बात्सम एस्टर 
४३ प्रति शत से कम नहीं रहना चाहिए। 


पेड़ की छाल को ऋलसाने के बाद बाल्सम निकलता है, जो तने भें 
जपेटे कपडों में इकठ्रा होता है। इस कपड़े के निचोड़ने से बाल्सम 
प्राप्त हीता है । जल के साथ उबालने से इसका शोधन होता है । 


ह्टीरैक्स --- टर्की देश में एक पेड़ होता है, जिसके छेवने या पीटने 
मै बात्सम निकलता है। यह पारांध, छसर रंग का श्यान द्रव होता 
है, जिसमे पेड़ की कुछ छाल मिली रहती है। इसमे २० से ३० 
प्रति शत जल रहता है । प्रोषधियों मे इसका व्यवहार होता है । ब्रिटिश 
फार्माकोपिया के भनुसार इसमे निम्नलिखित विशेषताएँ रहनी 
चाहिए : जल ऊष्मक पर एक घंटा सुखाने पर जो नपूना प्राप्त होता है, 
उसमें ३० प्रति शत बाल्समिक श्रम्ल रहना चाहिए। जल ऊष्मक पर 
सुखाने से ५ प्रति शत से भ्रविक का ह्वास नहीं होना चाहिए। सूखे 
भमूते का प्रम्लमान ५५ से ९०, एस्टरमान १०० से १३२ श्रौर साबुती- 
करण भान १७० से २०० रहना चाहिए । 


टोलू बाल्सस --- वेनिज्वीला, एक्याडॉर झौर बक्ाजील में पाए जाने 
वाले एक पेड के तने से यह बाल्सम प्राप्त होता है ।॥ यह कोमल, पर 
एन, रेजिन गा पदार्थ है, जो रखने पर का श्रौर जाड़े मे 
भंगुर हो जाता है। इसका स्वाद खट्टा श्रौर गंध रुचिकर होती 
है | सुगंधित द्वव्यों के निर्माण मे इसका व्यवहार होता है । गधों के 
स्थायीकारक के रूप मे यह काम पभ्राता है । इसमे १० से १४ प्रति शत 
इ्रसंपुक्त सिनेमिक भ्रम्ल प्रौर सात से दस प्रति शत भ्रसयुकत बेजोइक 
प्रम्ल रहता है। सिनेमिक झौर बेज़ोइक शअम्लो के बेंजील एस्टर 
इसमे भ्राठ प्रति शत तक रहते है । वेनिलिन का लेश रहता है। यह 
ऐल्कोहॉल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर श्रौर ग्लेशियल ऐसीटिक श्रम्ल मे 
विलेय होता है । 


ज्ञेथों रिया (2:8/(007|0९8 ) बाढसम -- श्रॉस्ट्र लिया मे एक पेड 
होता है, जिससे यह बाल्सम निकलता है। इस बाल्सम को 'ऐकेरासड! 
(8४०४४0०0 ) रेज़िन भी कहते हैं। यह लाल झौर पीला, दो रग का 
होता है । इसमें युगंध होती है भ्रौर सुगंधित द्रव्यो के निर्माण मे बेजोटस, 
सस्‍्टोरेक्स झौर टोलू बाल्राम के स्थान मे प्रयुवत हो गाता है। यह 
भूष के लिये भी व्यवहंत होता है भौर मोहर के सस्ते चपडे के निर्माण 
में काम भ्राता है । दोनों रंग के बागर्सम एक ही संगठन के होते हैं । 
झवयवों की विभिन्‍नता से रग में प्रतर थ्रा जाता है। एक में सिनेमिक 
अम्ल रहता भौर दूसरे में पाराकुमेरिक प्रम्ल। इससे पिक्रिक भ्रम्ल 


बन सकता है | 
कैनाइ और कोपेया बाल्मस का वर्णात रेजिन प्रकरणा में 
मिलेगा । [फू० स० व०] 


श्पड 


बात्तील 


बॉसपोरस ( 8058700७७$ ) स्थिति : ४१" १० उ० प्र० तथा 
२६९ १०' पृ० दे० । यह एशिया एवं यूरोप के मध्य, उत्तर-पू्व में 
कालासागर झौर दक्षिश-पशिचिम मे मारमारा ( शैंध॥0878 ) सागर 
को मभिलानेवाला जलडमख्मध्य है। कुछ दूर तक यह यूरोप तथा 
एशिया को विभाजित करता है। यह लगभग १८ मील लंबा, दो से 
एक तिहाई मील तक चौडा तथा २० फैदम से ६६ फैदम त्क गहरा 
है। कालासागर से मारमारा सागर की श्रोर एक धारा पाँच मील 
प्रति घटा की गति से चलती है तथा इसके विपरीत भी एक जलधारा 
चलती है जो काफी धीमी है । यह संदा बहनेवाले जलाशय 
की तरह है। यह महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है। कालासागर से 
भूमध्यसागर की तरफ होनेवाले सारे व्यापार का नियत्रण इस मार्ग 
ह्वारा होता है। इसी महत्व के कारण यह क्षेत्र पूर्षी यूरोप की 
राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हो गया है। . [ उ० कु० सिं० ] 


बाधतोलैंड ( देखें, लेसोषो ) । 


बास्तील मुलत. प्रतिरक्षा अ्रथवा भ्राक्रमणा से बचाव के लिये बनाया 
गया कोई भी दुर्ग । फ्रासीसी शब्द बास्तिर भ्रर्थात्‌ बनाता से व्युत्पन्न 
हुआ है। पेरिस की कई एक पुरानी इमारते बास्तील नाम से 
जानी जाती रही हैं। सेट ऐंतापन की इमारत के द्वार पर दो 
विशाल गुबद थे जिन्हे चाल्स चतुर्थ के समय में परिवर्धित करके 
भ्राठ गु बद बना दिए गए। ये सभी एक मोटी दीवार द्वारा एक 
दूसरे से सथुक्त थे भ्रोर इनके चारों श्रोर चौड़ी खाई थी। इस किस्म 
के प्रन्य दुर्गों के निर्माण के बाद केवल इसी सेट ऐंतायन के दुगे 
को ही बासस्‍्तील कहा जाने लगा। इस दुर्ग का फ्रास के इतिहारा 
में महत्वपूर्रा स्थान है। चाल्स सप्तम के विरोधी शत्र॑श्रों ने इसी में 
रहकर उसका सामना किया था श्रौर प्रतत रसद समाप्त होने के 
बाद ही समर्पण किया। सन्‌ १५८८ में गाइज़् के ड्यूक ने इसपर 
झ्रधिकार किया । हेनरी चतुर्थ ने तो इसे अपना कोष।गार भी 
बनाया । सनु १६४६ से १६५१ तक यह फ्राडे की सनाश्रो के 
प्रधिकार मे रहा। बास्तील का प्रयोग सामान्यतः राजकीय कैदखाने 
के रूप म किया जाता रहा है। प्रारंभ भे यहाँ राजनीतिक श्रपराधी 
ही रखे जाते थे पर बाद मे इसकी स्थिति किले की श्रपेक्षा जेल 
की ही अ्रधिक हो गई, इसलिये सामान्य कैदियो को भी यही कैद 
किया जाने लगा । लुई १२वें के समय तक तो यह पूरी तरह जेल 
के रूप मे ही परिवतित हो गया । प्राय. ऐसे कैदी भी यहां श्राते 
थे जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की कुदृष्टि के शिकार हो जाते थे । 
ऐसे कैदी बिना किसी न्यायबिचार के वर्षों यातनाएँ मंलते थे। 
सरकार के भ्रालोचक्रो को यहाँ विशेष रूप से कठोरता के साथ कैद 
किया जाता था। सन्‌ १७८६ की राज्यक्राति के समय इसीलिये 
क्रातिकारियों ने इसपर शझ्लाक्मण किया था कि इसमे तमाम ऐसे कैदी 
थे जो सरकार की भालोचना करने फे कारण ही यातनाएँ मेल 
रहे थे । क्रातिकारियों ने इसे पूर्णंत ध्वस्त कर दिया। राजनीतिक 
कैदियों को सजाएँ राजा की इच्छा पर ही प्राय. निर्भर करती थी । 
बास्तील मे कैद किए जानेवाले कुछ विश्वविश्यात व्यक्तियों 
में से वाल्तेयर, तिकोलस फुके, कोंत द लैली श्रादि प्रमुख हैं। 


[ घु० रा० | 


बस्वेल, जेम्स 


पॉस्वेल, जैम्स ( १७४०-१७६४ ) भ्रंग्रेजी जीवनी लेखक । 
जन्मस्थान एडिनबरा, स्कॉटलेड । एडिनबरा, ग्लासगो और युद्धिख्ट 
विश्वविद्यालयों मे कामूट का प्रध्ययन किया, परंतु भ्रनिच्छापूर्व क, 
क्योंकि इसकी महत्वाकाक्षा साहित्यिक श्रथवा राजनीतिक क्षेत्र मे 
प्रसिद्धि प्राप्त करने की थी। १७६३ में लंदन की अपनी दूसरी यात्रा 
पर वह पहली बार डॉ० जॉन्सन ( १७०६-५४ ) से मिला प्लौर 
उसके शक्तिशाली व्यक्तित्व से ऐसा प्रभाविन हुआ कि उसकी जीबनी 
लिखने का निश्चय कर लिया। प्रारंभ से ही वह इस बात के लिये 
सचेष्ट हो गया कि जीवनी के लिये हर संभव सामग्री एऋश्रित कर ले, 
तथा झ्पनी उपस्थिति में जानसन द्वारा कही गई, हर बात को हुबहू 
लिख ले। १७६५-६६ में ग्रूरोप अमण के दौरान कॉसिका में उसका 
परिचय जनरल पाषश्मोली से हुआ | कॉर्सिका के स्वातंत्र्य युद्ध मे उसने ऐसी 
दिलचस्थी ली कि वह जनरल पाप्नोलो का भाजीवन मित्र बन गया । 
१७६८ में उसने 'ऐन झकाउट प्रॉव कॉसिका' भी प्रकाशित की 
जिसका यूरोप की कई भाषाप्रों मे प्रनुवाद हुआ । इसकी लोकप्रियता 
के कारण यूरोप मे उसे 'मिस्टर कांसिका बोस्वेल' कहा जाता था। 
महान विशृत्तियों के प्रति प्रपने प्राकषंण के कारण वह रूसो ध्ौर 
वॉल्तेर से भी मिला, परंतु जीवनी लिखने के लिये सबसे उपयुक्त 
घिचय उसे जॉन्सम में ही मिला । १७७३ मे वह जॉन्सन के “लिटरेरो 
बलब' का सदस्य छना गया। इसी वर्ष वह जॉन्सन को स्कॉटलैंड 
तथा हेब्रिडीज़ द्वीपों के भ्रमण पर ले गया। इस यात्रा के वृत्तांत 
दि जर्नल श्रॉव ए टुभर दु दि हेब्रिडीज! ( १७८४५ ) को उसकी महान 
जीवनी की प्रभ्यासभूमि माना जा सकता है। १७६१ में प्रकाशित 
होते ही 'दि लाइफ श्रॉव सैमुएल जान्सन, एल-एल० डी०' को जो 
लोज प्रियता प्राप्त हुई वह भ्रभी तक कम नहीं हुईै। इसे न केवल 
भ्रग्नेजी साहित्य बल्कि विश्वसाहित्य की महानतम जीवनी माना गया 
है । यद्यपि यह सही है कि बॉस्वेल की ग्रभूतपूर्व सफलता काफी हद 
तक जॉन्सन के ग्राकर्षक व्यक्तित्व पर ग्राधारित थी, तथापि इसमे 
सदेह नहीं कि उसकी साहित्यिक प्रतिभा अत्यंत उच्च कोटि की थी । 

[ ज० बि० मि० ] 


बाहरी मार्ग (8एल्‍८.7०85) या उपमार्ग नगरों के भीडबाले क्षेत्रो, 
या भ्रन्य ऐसी रुकावटों, को छोडकर घुर ( धाएएटा ) यातायात 
के सीधा निकल जाने के लिये बनाए जाते हैं । जब किसी 
नगर, पुर या ग्राम के बीचोबीचब कोई धुर सडक गुजरती है, 
तो इस सड़क पर चलनेवाले भारी यातायात से उस सगर 
के व्यवसाथियो और पश्रन्य लोगों को बड़ी भ्रसुविधा होती 
है । कभी कभी बड़ी दुर्घटनाएँ भी हो जाती हैं। इसके भ्रतिरिक्त 
उस धुर सडक की यातायात बहन सामथ्यं ( एक घटे में प्रधिकतम' 
गाडियाँ गुजरने की संख्या ) सड़क के उस भीडवाले खड के कारण 
घट जाती हैं। इसलिये उस सडक के उपयोग पर बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ता है और धुर जानेवाली गराडियो का बहुद समय नष्ट 
होता है। इसलिये ऐसी भ्रवस्थाभ्रो मे बाहरी मार्ग की श्रावश्यकता 
प्रतीत होती है और उसके बन जाने के बाद उपयुक्त कमियाँ दूर 
हो जाती हैं। बाहरी मार्ग का निर्माण धुर जानेवाले यातायात 
भौर उस भीड़वाले क्षेत्र दोनो के लिये ही हितकर होता है। 
प्रसरीका में किए गए भ्रध्ययनों से पता चलता है कि बड़ी सड़को पर 


श्ध्श 


बाह्य प्रध्यच्चवाद 


होनेवाले यातायात के ८५ से ६० प्रति शत लोगो को राह में पड़ने- 
वाले नगर मे कोई काये नहों होता । उसके बहुत थोड़े से भ्रंश को 
नगर मे से निकलकर जाने की प्ावश्यकता होती है। बाहरी भागे 
भ्रधिकतर नगर की बाहरी सीमा के गि्द ही बनाए जाते हैं, 
जिससे उसपर स्थानीय यातायात का कम से कम प्रभाव पडे । प्रायः 
बाहरी मार्ग की लबाई उस सडक की नगर के बोचों बीच पड़नेवाली 
लबाई से कहीं भ्रधिक होती है । इसलिये उसके बनाने की लागत 
बहुत बैठती है। बाहरी मार्ग तभी बनाना चाहिये, जब धन लगाने से 
पहले लागत और लाभ का प्रध्ययत कर लिया जाए श्रौर उससे बाहरी 
मार्ग बनाना उचित सिद्ध हो । 


बाहरी मार्ग की चौड़ाई और अन्य म।नक वही होने चाहिए 
जो जुले प्रदेश मे गुशरनेवाली उस प्रकार की स़ठक के हों । चाहे पिछले 
प्रकार की सडक पर एक गलीवाला ही यानमार्ग हो, बाहरी मार्ग पर 
दो गलो वाला यानमार्ग ही बनाना चाहिए, क्योकि बडे नगरो झौर 
पुरो के पडोस में बने बाहरी मार्गों पर यातायात भारी होता है। 

प्रव॒ भारत में राष्ट्रीय मार्गों के साथ बाहरी मार्ग भ्रधिकतर 
बनाए जा रहे हैं, जिससे यातायात की गति मे रुकाबट न हो । 

[ ज० मि० त्रे० ] 
वाह्म प्रत्यक्षवांद ज्ञानमीमासा के इस सिद्धात के भ्रनुमार बाह्य 
बसतु का ज्ञान प्रतुमान से नहीं वरनु्‌ प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। 
प्रत्यक्ष ज्ञान सभव माने बिना श्रनुमाव नही लगाया जा सकता । यदि 
बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष कभी न हुझा हो, तो मानसिक प्रतिरूपों से 
बाह्य वस्तु का प्रस्तित्व सिद्ध ही नही हो सकता । इसलिये बाह्य 
वस्तु का ज्ञान भ्रनिवाय रूप से प्रत्यक्ष ही होता है। इंद्रियों के द्वारा 
जो कुछ दिखाई या सुनाई पडता है, बाह्य वस्तुएं वैसी ही होती है । 


भारत में बौद्ध दर्शन की वैभाषिक शाखा के प्रवर्तक इस सिद्धात 
को स्वीकार करते हैं। वे ब्राह्य बसतु श्ौर मन दोनों का प्रस्तित्व 
मानते है। मन में बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। यह 
प्रत्यक्ष ज्ञान इद्रियो के माध्यम से होता है। इद्रियाँ बाह्य जगत के 
साथ सपक मे श्राकर उससे एक प्रकार का सरकार प्राप्त करती है । 
वे उन संस्कारो के साथ चित्त को प्रबुद्ध कर उसमे चेतना उत्पन्न कर 
देती हैं । तभी चित्त मे संसार के ज्ञान का उदय होता है। जो वस्तु 
इद्वियग्राह्म नही है, उसे मन भी नही जान सक्रता । प्त इद्रियातीत 
बस्तुश्रो की सत्ता ( जैसे प्रात्मा ) वैभाषिकों को स्वीकार नही है । 


पश्चिस में श्लाधुनिक नव्यवस्तुवादी ( नियो रियलिस्ट ) भी 
बाह्मप्रत्यक्षाद का समथंत करते है। वस्तुवादी विचारधारा नई 
नही है भौर न बाह्मप्रत्यक्षयाद । मनुष्य रवभाव से ही इस सिद्धात 
को श्रादि काल से मानता आ रहा है। भररत्‌ के दर्णन में इसके तत्व 
उपलब्ध हैं। संत टॉमस एक्विनस ने (३१वीं शताब्दी में इसका 
पुन. प्रतिपादन किया | श्राधुनिक युग में वाह्मप्रत्यक्षवादी विचारधरा 
जमंनी में उदित हुई। वहां वस्तुवादी दार्शनिक फ्रेंज ब्रेठानो, एलेक- 
जेंडर मीनाग, एडमंड हसरल आदि ने बाकह्य-प्रत्यक्षतद का समर्थन 
किया । उनसे प्रभावित इंग्लेंड के दाशेनिक जी० ई० मूर, बट्रोंड 
रसेल भादि ने भी इस सिद्धात को स्वीकार किया। इसके उपरात 
झमरीका तथा भ्रत्य भश्रमेक देशों मे इसके श्नुयायी पैदा हो गण ॥ 
प्राजकल इसके समर्थकों की संख्या बहुत प्रधिक है । [हु० ना० मि०] 


बाह्यानुमेयवाद 


बाह्मानुमेयवांद यह ज्ञानसीमाँसा का एक सिद्धांत है। इसके 
भनुतार संतार का, बाह्य वस्तुझ्ों का, ज्ञान वस्तुजनित मानसिक 
झाकारों के धतुमान द्वारा प्राप्त होता है। हमें न तो बाह्य वस्तु का 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है श्रौर न अ्मवश झपनी मानसिक अवस्था ही 
बाह्य वस्तु के सदश प्रतीत होती है। मन और बाह्य वस्तु दोनों की 
ससा है। बाह्य वस्तु के प्नुरूप मन में भाकार उत्पन्न होते हैं। उन 
भ्राकारों से ही बाह्य वस्तु के स्वरूप का प्रनुमान लगता है । 


भारत में बौद्ध दर्शन की सौतांत्रिक शाखा के प्रवर्तक इस सिद्धांत 
को स्वीकार करते हैं। उनके प्रनुसार ज्ञान के चार प्रत्यय हैं --- 
धालंबन, समनंतर, भ्रधिपति भौर सहकारी | बाह्य वस्तु ज्ञान का 
झालंबन कारण है। मानसिक पभ्राकृतियाँ उन्हीं से निर्मित होती हैं । 
शात के पअ्रध्यगहित पूर्ववर्ती मानसिक अ्रवस्था से उत्पन्त चेतना 
समनंतर कारण है। इसके बिना ज्ञान की प्रतीति हो ही नहीं सकती 
है। इंद्रियाँ प्रधिपति कारण है। हमें स्पर्शशान प्राप्त होता हैया 
प्न्‍्य कोई, यह इंद्रियों पर ही मिमर है। प्रकाश, दूरत्व श्रादि सह- 
फारी कारण है। इन चार कारणों या प्रत्ययों के उपस्थित होने पर 
ही किसी वस्तु का शान हो सकता है। इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त 
होता है, वह प्रत्यक्ष नहीं है । प्रत्यक्ष तो केवल मानसिक प्रत्यय है । 
उनसे बाह्य वस्तुप्नों का अनुमानित ज्ञान होता है। 


पश्चिम में बाह्य प्रनुमेयवाद के समतुल्य लॉक जैसे दार्शनिक्रो का 
'प्रत्ययो का प्रतिकृति सिद्धात' ध्यातब्य है । उसके भ्नुसार मन भौर 
वस्तु दोनों की सत्ता है। वस्तुएँ स्वच्छ पट्टिका ( टेबुला रासा ) 
शैसे मन पर भपनी प्रतिकृति उत्पन्न करती हैं। इन्हीं प्रतिकृतियों के 
ज्ञान को हम निशए्चयात्मक कह सकते है। उनके परे यथार्थ क्‍या है 
यह जानते का कोई निश्चित साधन नही है। मानसिक प्रतिक्ृतियों के 
शान से ही बाह्य वस्तुओ का अ्रतुमान लगाया जा सकता है। 


प्राधुनिक युग का विवेचनात्मक वस्तुवाद (क्रिटिकल रियलिज्म) 
भी बहुत कुछ बाह्य प्रनुमेयवाद का समर्थन करता है। इस सिंद्धात 
के प्रतिपादक प्रधानतः झमरीका के दाशंनिक ड्रेक, लवज्वाय, प्रेट. 
रोजस, सांतायना, सैलसं, स्ट्रांग भादि है । [ हृ* ना० भिं० ] 


पिंदुसार मो सम्राट बंद्रगुत का उत्तराधिकारी | स्ट्राबो के प्रनुसार 
पैड़कोहस (चंद्रगुत) के बाद शभ्रमित्रोकोटिज़ उत्तराधिकारी हुआा 
जिसे एयरेनेश्मस ने भ्रमित्रोकातिस ( सं० प्रमित्रधात ) कहा है। 
जैन प्रंथ राजावलिकथे में उसे सिहतेन कहा गया है। बिदुसार 
नाम हमें पुराणों में प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप 
में बही नाम स्वीकार कर लिया गया है। पुराणों के प्रतिरिक्त 
परंपरा में प्राप्त नामों से उसके विजयी होने की ध्वति मिलती 
है। संभवतः चाणक्य चंद्रगुप्त के बाद भी महामंत्री बना रहा 
झौर तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने बताया कि उसने पूरे भारत 
की एकता कायम की । ऐसा मानने पर प्रतीत होता है कि बिदुसार ने 
झुछ देश विजय भी किए। इसी आ्राधार पर कुछ विद्वानों के भनुसतार 
बिदुसार ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की। किंतु यह समीचीन नहीं 
प्रतीत होता । 'दिव्यावदान' के भ्रनुसार तक्षशिला में राज्य के प्रति 
प्रतिक्रिया हुई । उसे शात करने के लिये जिदुसार ने वहाँ अपने 
छड़फे अशोक को कुमारामात्य बनाकर भेजा । जब वह वहाँ पहुंचा, 


बैपई 


विद 


लोगों ने कहा कि हम न बिदुसार से विरोध करते हैं न 
राजकुमार से ही, हम केवल दुष्ट मत्रियो के प्रति विरोध प्रदर्शित 
करते हैं। बिदुसार की विजयों को पृष्ट करने प्रथवा खंडित करने 
के लिये कुछ भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है । 


इतना प्रवश्य प्रतीत होता है कि उसमे राज्य पर पझ्धिकार 
बनाए रखने का प्रयास किया | सीरिया के सम्राट से इसके राजत्व 
काल मे भी सित्रता कायम रही। मेगस्थतीज़ का उत्तराधिकारी 
डाईमेकस सीरिया के सम्राट का दूत बनकर विदुसार के दरबार मे 
रहता था। प्लिनी के प्रनुसार मिस्र के सम्राट्‌ टॉलेमी फिलाडेल्फ़स 
(२८५-२४७ ई० पू०) ने भी भ्रपना राजदूत भारतीय नरेश के दरबार 
में भेजा था, यद्यपि स्पष्ट नहीं होता कि यह नरेश बिदुसार ही था। 
एथेनियस ने सीरिया के सम्राट श्रतिप्रोकस प्रथम सोटर तथा बिदुसार 
के पत्रव्यवहार का उल्लेख किया है। राजा प्रमित्रधात ने प्रंतिशोकस 
से प्रपने देश पे शराब, तथा सोफिस्ट खरीदकर भेजने के लिये प्रा्था 
की थी । उत्तर में कहा गया था कि हम श्रापके पास शराब भेज सकेंगे 
कितु यूनानी विधान के भ्रनुसार सोकफिस्ट का विक्रय नही होता । 


बिंदुसार के कई लड़के थे । श्रशोक के पाँचवे शिलालेख मे मिलता 

है कि उसके भ्रनेक भाई बहिन थे। सबका नाम नहीं मिलता । 

'दिव्यावदान'! में केवल सुसीम तथा विगतशोक इन दो का नाम 

मिलता है । सिहली परपरा में उन्हें सुमन तथा तिष्य कहा गया है। 

कुछ विद्वानू इस प्रकार भ्रशोक के चार भाइयों की कल्पना करते हैं । 
जैन परपरा के भ्रनुसार बिदुसार की माता का नाम दुर्धरा था । 

[चं० भा० पा०] 


बिकिनी स्थिति : १२ ० उ० श्र० तथा १६५१ ३० पू० दे०। 
प्रशात महासागर मे हवाई द्वीप के दक्षिण-पश्चिम स्थित मार्शल द्वीप 
समूह के उत्तर-पश्चिमी भाग का एक प्रवालद्वीपीय वलय है। 
इसमे लगभग १७० वर्ग मील में फेले २७ द्वीप शामिल है। 
यहाँ पर सन्‌ १६९४६ में संयुक्त राज्य, श्रमरीका द्वारा भ्रणुबम के दो 
ऐतिहासिक परीक्षण किए गए थे । परीक्षण के पूर्व यहाँ के निवासियों 
को भ्रन्यत्र भेज दिया गया था। परीक्षण के परिणामस्वरूप यहाँ का 
प्राष्िजीवन तथा वनस्पतिजीवन प्राय. संपूर्ण नष्ट हो गया है । 


बिच्छू प्राथपोडा ( &गणृ०१० ) संघ का साँस लेनेवाला 
ऐरैक्निड ( मकड़ी ) है। इसकी श्रनेक जातिया है, जिनमे श्रापसी 
भ्रंत्तर बहुत मामूली हैं। यहाँ बूथस ( 8प्र0प5 ) वंश का विवरण 
दिया जा रहा है, जो लगभग सभी जातियो पर घटता है । 


बाह्य लक्षण -- विच्छू का शरीर लबा, संकरा झौर परिवर्ती 
रंगो का होता है। शरीर दो भागो का बना होता है, एक छोटा 
भ्रग्न भाग शिरोवक्ष या श्रग्रकाय ( एशए80॥0785, ए/08078 ) 
श्रौर दूसरा लंबा पश्चभाग, उदर (8790800767, ०एंब॥08078 ) है । 
शिरोवक्ष एक पृष्ठवर्म ( ०४४808०€ ) से पृष्ठत: भ्राज्छादित रहता है, 
जिमके लगभग मध्य मे एक जोड़ा बड़ी भ्राँखें भौर उसके श्रग्न पार्श्विक 
क्षेत्र में भ्रनेक जोड़ा छोटी धांखें होती है। उदर का अगला चौडा भाग 
मध्यकाय ( 'रचै०४०४0त8 ) सात खडों का बना होता है | प्रत्येक 
खंड ऊपर पृष्ठक ( ।शहटण० ) से भौर नीचे उरोस्थि ( आल्याप्राय ) 


विच्यु 


से ग्रावृत होता है। ये दोनों पाश्वंत: एक दूसरे से कोमल त्वचा 
द्वारा जुड़े होते हैं । 

पशचकाय ( 0८(88078 ) उदर का पश्च, सेंकरा भाग है 
जिसमें पाँच खंड होते हैं । जीवित प्राणियों में पश्चकाय का भ्रंतिम 
भाग, जो पुच्छ है, स्वमावतः पीठ पर मुड़ा होता है। इसके अंतिम 





खंड से श्रंतत्थ उपाग ( 2/0९7०92८ ) संघिबद्ध ( श॥०एै४८० ) 
होता है श्र पुच्छीय मेरुदंड ( ए8४७०७। 5एछ76८ ) प्राधार पर 
फूला और शीर्ष पर, जहाँ विधग्रथियों की बाहिनियाँ खुलती हैं, 
नुकीला होता है । श्रतिम खड के श्रधर पृष्ठ ( शथणरापश 5ए्राव8०४ ) 
पर डंक के ठीक सामने गुदा द्वार स्थित होता है। मुख एक छोटा 
सा छिद्र है, जो भ्रग्रकाय के अगले सिरे पर अधरत' स्थित होता है । 
मुख पर लैब्रम ( |४०एा० ) छाया रहता है। 

भ्रप्रकाय के उपांग -- ये छह जोड़ा हैं। कीलिसैराएँ ( ८0९॥- 
८९7४९ ) श्रग्रतम उपाँग हैं भौर ये शिकार के अध्यावरण ( ए८६०- 
ग्रधय ) को फाडने के काम में पाते हैं। प्रत्येक कीलिसैरा तीन 
घोडोवाला होता है भशौर कीला ( ०ाटां& ) पर समाप्त होता है। 
पश्चस्प्शंक ( !?८१9४।7$ ) द्वितीय जोडा होने के कारण भप्राक्रमण 
करने तभा पकड़ने के समर्थ साधन सिद्ध होते हैं । 

अलने के काम प्रानेवाले चारो पैर रचना की रृहि से एक से हैं 
झौर शिरोवक्ष की बगल मे देह से जुडे हैं। पहले दो जोड़े के भ्राधारिक 
( ७०४5४) ) खंड इस प्रकार रूपातरित हुए हैं कि वे लगभग जबड़े की 
तरह काम कर सके । 

मध्यक्षाय के उपांग -- मध्यकाय के प्रथम खंड की उरोस्थि 
( #श्ााणा ) पर जननागी प्रच्छद ढककन (8०णाश 0एश०प्रौषणण) 
पाया जाता है, जो दरार ( ०र्ीं: ) से विभाजित, कोमल, मध्यस्थ, 


श्द्छ 
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गोल पालि ( [07८ ) है । इसके भाधार पर जननांगी वाहिनी का मुह 
होता है । दूसरे खंड की उरोस्थि से दो कंघीनुमा पेक्टिन ( ६८४8 ) 
जुड़े होते हैं । क्रिया की दृष्टि से ये स्पर्शंक ( (80०(6 ) हैं । 


मध्यकाय के तीसरे, चौथे, पाँचवें शोर छठे खंडों की तरोस्थियाँ बहुस 
चौड़ी होती हैं भौर प्रत्येक पर दो तियंक्‌ रेखाछिद्र ( ००॥०५०९ ७॥8) 
रहते हैं, जिन्हें दकूविदु ( /|६०8(७) कहते हैं। ये फुफ्फुसी कोश 
( ?एाए्रणा४7ए ४४८5 ) में पाए जाते हैं। शेष मध्यक/यिक तथा 
मेटासोमा के खंड उपांगविहीन होते हैं । 


झ्रंत:कंकाल --- शिरोवक्ष के भ्रग्न मे भ्रनेक प्रक्रियाप्ों का एक 
काइटिनी ( ०४09५ ) प्लेट है, जिससे विभिन्‍नदिशाश्रों से भाने- 
वाली पेशियाँ जुड़ी होती हैं। इस काइटिनी प्लेट को एंडोस्टर्नाइट 
( 57900#८27॥6 ) कहते हैं । 


पाचकर्ंत्र --- भ्राह्दरनाल ( शंधाशा।धफ ८श्ा४ ) एक सीधी 
नली है, जो मुंह से गुदा तक जाती है। इसे चार प्रधान भागों में 
विभक्त किया जा सकता है: (१) मुखपूर्वी कोटर ( 976०४) 
८बशॉए ), (२) भग्रात्र (/0८८ण ) या मुखपथ ( 8077809८प॥॥), 
(३) मध्यांत्र ( एणॉं02० ) या मेसेंटरॉन ( 7्राटःशशाशिणा ) झौर 
(४) पश्चांत्र या गुदपथ ( [॥00१008८0४ ) या पाचन की प्रक्रिया 
में उदर ग्रंथियाँ भ्रौर हेपैटोप क्रिप्रस ( ॥0०४0- 7८८४७ ) सहुचरित 
भ्रग ( 088॥४ ) होते हैं । 


परिसंचररा तंत्र -- बिच्छू का परिसंचरणा तंत्र सुविकसित होता 
है । इसमे नलिकाकार झ्रॉस्टिएट (0509(6) , हृदय, धमनियाँ, शिराएँ 
भ्रौर कोटर ( आ7०७८५ ) हैं। रक्त रंगहीन तरल के रूप में नीली 
छूटा से युक्त होता है, जो उसमे घुले हीमोसायनिन रंगद्रव्य के 
कारण होती है। इसमे श्रसख्य कंद्रिकित ( ॥0८८४/८७ ) कशिकाएँ 
होती हैं । 

इवशन भ्रंग --- तीसरे से छठे मध्यकायिक खड के श्रधर पाश्वंक 
बगल मे चार जोड़ा पुस्त-फुप्फुस (00०८प7९४७) स्थित होते हैं । प्रत्येक 
पुस्त-फुफ्फुस (१) फुफ्फुस कोष्ठ, जिसमे खोखली पटलिकाएँ होती 
हैं तथा जिनमे रक्त प्रवाहित होता है, ( २ ) वायुपरिकोष्ठ (४) 
और (३) बाहर की पश्लोर खुलनेवाले दग्विदु (5987 ) का 
बना होता है । 


बिच्छू की श्वसन क्रियाविधि मे शरीर की पृष्ठपाश्वीय ( 050 
2४! ) पेशियों की सक्रियता के कारण फूफ्फृूस का ताखबद्ध 
संकुचन और शिथिलन ( ०जा॥8०ाणा & 76]85807 ) होता है । 
बिन्छे मे पुस्तफुफ्फुस के प्रतिरिक्त श्रन्य श्वसन प्रगों का प्रभाव है । 
त्वकश्वसन ( ८एां४0600७5 ॥८9॥7&00॥ ) नही होता । 

उत्सर्जन तंत्र --- बिच्छू मे तीन भिन्‍न श्रंगों से उन्‍सजंन की क्रिया 
होती है: ( १) एक जोड़ा मैलपीगी नलिकाए ( ध॥|जंट्गाद्ा 
्रा)एॉ/८5 ), जिनका रग भूरा होता है, (२) एक जोड़ा श्रोणि 
ग्रंथियाँ (००७७) ट्रआ00५) तथा (३) एक यक्ृत प्रथवा हेपैटोपैक्रिश्नस 
( सिंकृश०एभाटाथओ5 ) । 

जननतंत्र -- नर मादा के लिंग ग्रलग प्नलग होते हैं। नर मादा 
की भ्रपेक्षा छोटा होता है श्ौर उसका उदर प्रपेक्षाकृत सेंकरा होता 
है। नर के पश्चस्पशंक प्रायः भ्रपेक्षाकृत लंबे भौर प्रंगुलियाँ छोटी 


बिच्छू 


और पुष्ट होती हैं। वर की दुम प्रायः मादा की शभ्रपेक्षा लंबी होती 
है। जननिक प्रच्छेद ( 2०७४ 07९८८प्रॉपश ) सदेव दो भावरकों 
( 0७०5 ) का बना होता है । 

नर के वृषण ( ८६६४ ) में भ्राड़ी शाखाप्रो से जुड़ी हुई दो 
जोड़ा प्रनुददेष्यं नलियाँ होती हैं। प्रत्येक वृषण, एक मध्यस्थ शुक्रवाहक 
( ग्राध्पींा0 ए४७ 0९/७:९८॥$ ) से जुडा होता है, जिसका पअंतस्थ भाग 
सहायक ग्रंथि (8९९०९५४०४ 8970 ) युक्त भौर द्विशिश्न ( 4000|७ 
ए८ता8 ) के रूप में रूपातरित होता है। बृषण का अतस्थ सिरा 
प्रच्छद दक्‍कन ( ०7९४८७।प७7० ) के ठीक पीछे होता है । 


मादा मे तीन पश्रनुद्ध्य नलियों का एक भ्रयुग्मित अ्डाशय (0४श 9) 
होता है, जिसमें भाड़ी योजक शाखाएँ होती हैं। भ्रडवाहिनियाँ 
( 0757८ ) प्रच्छद ढक्‍कन पर खुलती हैं । 

तंत्रिकातंत्र --- केंद्रीय तंत्रिकातंत्र में मस्तिष्क, प्रधर-तंत्रिका-रज्जु 
( एशाएड। गटशए८ ०0.4 ) शझौर तंत्रिकाएँ होती हैं। भााँख और 
पेबिटन ( 9८०(75 ) विशिष्ट सवेदी प्रंग है । 


विधग्रंथि --- बिच्छू मे एक जोड़ा विषग्नथियाँ होती है, जो पुच्छग्बंड 
( (८४०० ) को तुंबिका ( ४7770]8 ) में अगल बगल रहती हैं। 
इनकी पेशियाँ मजबूत होती हैं और विषग्रंथियों की वाहिकाएँ दश के 
सिरे पर खुलती है । 

विष स्वादहीन, गंधहीन भौर प्रल्पश्यान ( ४/६००घ5 ) त्तरल 
है । यह पानी, समकीन पिलयन श्रौर ग्लिसरीन में विलेय है। पर 
ऐल्कोहॉल भौर ईयर में नहीं घुलता । बिच्छू बिना छेडे डक नहीं 
मारते । मनुष्यो पर विष का घातक प्रभाव नहीं पड़ता और स्वय 
बिच्छू पर भी कोई कुप्रभाव वही पड़ता । 

स्वभाव -- पथरीले स्थान श्रौर बलुई मिट्टी बिच्छू के 
प्राकृतिक प्रावास है। ये प्रायः विदरिकाओ्रो ( ठ८एा८८५ ) शौर 
चुपटे पत्थरों के नीचे पाए जाते है। ये स्वभावत्तः भ्रकेले रहते हैं, 
पर वर्षाऋतु के प्रारंभ मे पत्थरों के नीचे बडी सख्या में पाए जाते हैं । 
ये मविखयो, तिलचद्ठों भौर प्रन्य कीटों पर निर्वाह करनेवाले परभक्षी 
हैं भोर अपने शिकार के शरीर से सिर्फ तरल पदार्थ चूसते हैं। चूसने 
की क्रिया में दो घंटे से श्रधिक समय लग जाता है। इनमें स्वजातिभक्षण 
भी होता है। चलते समय ये प्रपने पश्चस्पए कों को, जो स्पशंक झौर 
परिग्राही ( 06॥९7७॥८ ) अ्रंग का कार्य करते है, क्षेतिज रखते हैं । 
शरीर, पैरों पर उठा होता है, दुम पीठ पर झागे की ओर मुडी 
होती है भौर डंक पीठ पर नीचे की शोर भुका रहता है। बिच्छुपओ का 
स्पशेज्ञान विकसित श्रौर दृष्टि श्रत्यल्प होती है । 

ये सजीव प्रजक (एंशए४7005) हैं! नवजात शिशु माता की पीठ 
पर रहते है। प्रजनन वर्षाऋतु के गरम दिनों में होता है। संगम के 
समय नर भौर मादा दुम उनमाकर कामदनृत्य ( )एएणाशं तैश्वा८८ ) 
करते हैं। सर प्रपने पश्चस्पशेक से मादा का पश्चस्पशेक पकड़कर, भागे 
पीछे की शोर चलता है श्लोर मादा प्राय. स्वेच्छा से उसका साथ देती 
है। वे घटों गोलाई में घूमते रहते हैं। भरत मे नर मादा को 
पकडे हुए ही, एक उपयुक्त पत्थर के नीचे गडढा खोदता है श्लौर 
फिर दोनों उसमे चले जाते हैं। संगम के उपरांत मादा नर को नियल 
जाती है । 

वितरण --- बूथस (37७08) वंश भ्रुवीय भौर प्रार्कंटिक क्षेत्र, 


रेषद 


बिटुलदास गौड़, राजा 


इथियोपियाई क्षेत्र, जाबेरी, चीन, भारत तथा भृमष्यसागरीय देशो मे 
सवंत्र पाया जाता है। यह भारत में मध्यप्रदेश, दक्षिण भारत एवं 
संपूर्ण पश्चिम भारत मे पाया जाता है। बर्मा, लंका शौर पश्चिमी 
घाट के दक्षिण में मलाबार तट में नहीं पाया जाता, यद्यपि कोंकरण में 
पाया जाता है । [ रा० चं० स० ] 


बिजनौर १ जिला, स्थिति . २६" २७ उ० प्र० तथा ७८ ११ 
पू० दे० । यह भारत मे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है । 
इसका क्षेत्रफल १,८६६ वर्ग मील तथा जनसंख्या ११,६०,६५७ (१६६१) 
है। इसके पश्चिम में मुजफ्फरनगर तथा मेरठ, दक्षिण में मुरादाबाद, 
उत्तर में कोटद्वार तथा पूर्व में नेनीताल श्रादि जिले स्थित हैं। इसकी 
पश्चिमी सीमा गगा नदी बनाती है । भूमि समतल तथा उत्तर की 
झोर क्रमण १,३४२ फुट तक ऊँची होकर हिमालय में मिल जाती 
है । गंगा, खोह एवं रामगगा नदियाँ बहती हैं। गंगा की सहायक 
नदी मालिन के किनारे के दृश्य कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुंतलम्‌' में 
मिलते हैं। यहाँ की जलवायु 5ढी एवं उत्तम है। उत्तम जलप्रवाह 
के कारण मलेरिया का प्रकोप नहीं होता । वाधषिक वर्षा का औसत 
४४ इच है । मध्य का निम्न प्रदेश श्रति उपजाऊ है तथा पश्चिमी 
क्षेत्र की भ्रपेक्षा सिंचाई की भी सुविधा भ्रधिक है। पश्चिम का उच्च 
प्रदेश रेतीला होने पर भी उपजाऊ है। कृषि मे चावल, गेहँ, जौ, 
बाजरा, चना, गन्ना, कपास, तिलहन प्रमुख हैं। उद्योगों में चीनी 
बनाना तथा मोटा सूती कपडा बनाना प्रमुख है। बिजनौर मे जनेऊ 
तथा नगीना में रस्सी बनाने का काम होता है। व्यापार के मुख्य 
केद्र शिवहारा, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद एवं बिजनौर झ्रादि है । 
यातायात के साधनों का भी काफी विकास हुम्ना है । 


२ नगर, स्थिति . २९९ २२ उ० श्र० तथा ७८" ८* पृ० दे० । 
पश्चिमी बिजनौर जिले मे, गंगा नदी से लगभग तीन मील पूर्व की 
झोर, नगीना रेलवे स्टेशन से १६ मील दूर स्थित जिले का 
सबसे प्रमुख तगर है । यहाँ चीनी का व्यापार भ्रधिक होता है । चाकू 
एवं जनेऊ भी बनाए जाते हैं। यहाँ की जनसख्या ३३,२२१ 
( १६६१ ) है। [ र० चं० दु० ] 


बिज़्माके द्वीपसमृह स्थिति ४" ०! द० श्र० तथा १५४०९ ०' 
पूृ० दे० । दक्षिणी प्रणात महासागर मे, न्यूगिनी के उत्तर-पूर्व 
घोड़े के खुर के आकार में स्थित द्वीपों का समृह है। इसमे 
ऐडमिरैल्टी, मुसाऊ, न्यूप्रायरलंड, न्यूब्रिटेन भ्ादि द्वीप शामिल है। 
इनका क्षेत्रफल १६,६५० वर्ग मील है। यहाँ की राजधानी रबौल 
है | नारियल, भ्राम, केला, काकाश्रो (०६०४०), काफी, चाय तथा रबर 
प्रादि प्रमुख फसले हैं। श्रधिकाश द्वीप पहाड़ी हैं। जलवायु उष्श 
एवं भ्राद्र है । 


घिठलदास गौड़, राजा राजा गोपालदास गौड़ का दूसरा पुत्र। 
मुगल सम्राट्‌ शाहजहाँ के प्रारंभिक काल में तीन हजारी १५०० 
सवार का मसबदार हुग्रा। जुकारसिह के विद्रोह करने पर यह 
खातजहाँ लोदी के साथ उसके दमन को नियुक्त हुआ । कितु जब 
खानजहाँ लोदी ने ही विद्रौह के चिह्न प्रकट किए, तो उसके दमन का 
भी कार्य इसे सौपा गया। राजा गजसिह के सहायक के रूप में 
इसने खानजहाँ लोदी के दाँत खट्ट किए । 


बिन्यन, 


इसके बाद सम्राट ने इसे क्रमश: रखथंभोर का दुर्गाध्यक्ष भौर 
भजमेर में फौजदार नियुक्त किया। परेंद:ः दुर्ग के घेरे में राजकुमार 
मुहम्मद शुजा के साथ रहा । जब दुगं विजित नहीं हो पाया, तो 
इसे पुनः भजमेर में रखा गया । दक्षिण मे शाह जी भोंसजा का विद्रोह 
दबाने के लिये सम्राट्‌ ने इसे भी भेजा था । उसके पश्चात्‌ यह श्रागरे 
का दुर्गाध्यक्ष नियुक्त हुआ । इसका मंसव पाँच हजारी सवार का कर 
दिया गया, भौर यह राजकुमार मुरादबरश के साथ बलख भ्रौर 
बदरुशां पर प्राक्रमण करने को नियुक्त हुआ । बलख विजय के भरनंतर 
गह वहाँ से राजकुमार के साथ लौट झाया। राजकुमार भौरंगजेब के 
साथ काधार के काजिलबाशों के विरुद्ध युद्ध में इसने यश प्राप्त किया । 
जीवन के भ्रंतिम समय में यह भ्रपने प्रांत लौट गया झ्ौौर वहीं १६५१ 
ई० में इसकी मृत्यु हुई । 


बिन्यन, रॉबट लारंस ( १८६६९-१६४३ ) प्रंग्रेज कवि, चित्र तथा 
वास्तुकला विशेषज्ञ; जन्मस्थान लेकेस्टर | सेंट पाल स्कूल तथा 
ट्रिनिटी कालेज में शिक्षा । 'परसीफ़ोन' नामक कविता पर न्यूडीग्रेट 
पुरस्कार ( १८६० ); १६२६-३० जापान का भ्रमण; १९३३-३४ 
में भ्रमरीका के हार्वड विश्वविद्यालय मे कविता पढ़ाने के लिये चाल्स 
इलियट नॉर्टन प्रोफेतर; १६४० में एथेंस विश्वविद्यालय मे अ्नंग्रेजी 
साहित्य के बायरन प्रोफेसर । 


बिन्यन ने प्रग्रेजी चित्रकला तथा जापानी काष्ठकला की सूचना 
पूर्ण सूची प्रकाशित करके पूर्व श्रौर पश्चिम की कला का समन्वय 
किया । वे चित्रकला के विशेषज्ञ थे । पेंटिंग इन दि फ़ार ईस्ट” १६०८ 
में प्रकाशित किया । कवि के रूप में नेक गीतकाव्य उनकी ख्याति 
में सहायक हुए। उनकी कविताएँ 'फ़ॉर दि फालेन! ( १६१४ ) 
दि आइडाल्स ( १६२८ ) भ्रंग्रेज़ी साहित्य में विशेष प्रसिद्ध हुईं। 
वे पद्मचनाटक को पुन रंगमंच पर लाने के समर्थक थे | इस 
प्रकार के कई नाटक लिखे जिनमें 'एटिला! ( १६०७ ), 'आ्रार्थर' 
( १९२३ ), दि यग किंग! ( १६२४ ) श्रादि है। वे काव्य को 
वक्‍तृता का श्रग बनाना चाहते थे। थे युद्ध को सभ्यता का विनाशक 
मानते थे। द्वितीय विश्वयुद्ध से वे इतने दुखी हुए कि एकाकी 
जीवन व्यतीत करते हुए महाकवि दाँते की रचना का प्रनुवाद 
करता प्रारंभ किया। उन्होंने कविता में शब्दबयन झौर ध्वनि 
पर विशेष ध्यान रखा। वे भाषा को एकता, सौंदय्य और कला 
का साधन मानते थे। उन्होंने भारत की भावना भौर विचार को 
पक्षपात रहित होकर पश्चिमी देशों में पहुँचाया। वे भारत के सच्चे 
मित्र थे वे श्रन्याय और भ्रत्याचार के विरोधी थे, सत्य, सौंदर्य तथा 
पवित्रता के समर्थक । उनको कविता वडे सवर्थ तथा भार्नालड से 
प्रभावित है । [ गि० ना० श० ] 


बिन्दद डिन्हि ( 97% फ़ाणय ) स्थिति : १३१ ५४ उ० झ० तथा 

१०६९ ७ पू० दे०। दक्षिणी वियतनाम में हा, से २१० मील 

दक्षिण-पूर्व, पूर्वी समुद्रतट से कुछ ही दूर स्थित एक नगर है। नगर 

के समीपलथ भाग में घात, सेमवर्गीय फलियाँ, बंदगोभी, शकरकंद, 

नारियल, सुपाड़ी तथा चाय पैदा की जाती है। रेशम का धंधा नगर 

का प्रपुल उद्योग है। नगर की जनसंख्या १,६०,००० ( १६४६ ) है। 
आ--३७ 


श्८€ 


बिलासपुर 


भिल विविध प्रकार के लेख्यो के लिये यह शब्द प्रयुक्त किया जाता 
है । यह श्रप्रेजी शब्द है, कितु ध्रब इसका प्रयोग भारतीय भाषाप्ं में 
होने लगा है । न्याय, व्यापार भ्लौर विधि से संबंधित विषयों के लिये इस 
शब्द का प्रयोग होता है। न्याय में प्रभियोग चलाने से पहले कापूती 
सलाह देनेवाले सॉलिसिटर द्वारा मुबबिकिल को दी हुई व्यय 
को सूची को बिल प्रॉव कास्ट कहते हैं। व्यापार मे विक्रय की हुई 
वस्तुओं की, मुल्यों सहित सूची को बिल कहते हैं। बिल का विधेयक 
के भर्थ में प्रयोग संसद द्वारा पारित विधि के संबंध में भी किया 
जाता है। इंग्लैड की संसद ही संसदीय पद्धति की जन्मदात्री है। 
इंग्लैंड के राजा हेनरी षष्ठ के काल से पहले राजनियम बनाने की 
प्रथा दूसरे प्रकार की थी। पारलमेट राजा के पास प्रार्थनापत्र भेजी 
थी कि राजा प्रपुक नियम बनाए। परंतु घीरे धीरे राजनियम बनाने का 
प्रधिकार ब्रिटिश संसद्‌ ने भपने हाथ में लेना शुरू किया भौर ब्विटिश 
संसद ही पूर्णतया विधि बनाने की श्रधिकारिणी हो गई । इस प्रथा 
का भनुसरण संसार की सभी विधायिनी सभाश्रों ने किया है । बिल या 
विधेयक एक प्रस्ताव होता है जिसे विधि का स्वरूप देना होता है । कुछ 
देशों में, जैसे इंग्लैंड या भारत में, विधेयकों की दो श्रेणियाँ होती है--- 
सार्वजनिक तथा भ्रसावंजनिक विधेयक । इसके भ्रतिरिक्त यदि कोई 
विधेयक सरकार द्वारा प्रेषित होता है तो उसे सरकारी विधेयक 
कहते हैं । सरकारी विधेयक दो प्रकार के होते हैं सामान्य साबंजनिक 
विधेयक तथा धन विधेयक । पर जब संसद का कोई साधारण सदस्य 
सार्वजनिक विधेयक प्रस्तुत करता है तब इसे प्राइवेट सदस्य का 
सार्वजनिक विधेयक कहते हैं । सार्वजनिक तथा अ्रसावंजनिक 
विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया में प्रंतर होता है। संयुक्तराष्र्र 
अमेरिका में सावंजनिक या अ्रसावंजनिक विधेयक जैसे भेद नही हैं । 
साधा रणतया संसद के दोनों सदनो में समान कार्यविधि की व्यवस्था 
होती है। प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पहले प्रत्येक सदन में 
अलग अलग पाच स्थितियों से गुजरना पड़ता है श्लोर उसके तीन 
वाचन ( रि८्वृवाए8 ) होते हैं। पाँचो स्थितियाँ इस प्रकार हैं 
पहला वाचन, दूसरा वाचन, प्रवर समिति की स्थिति, प्रतिवेदन 
काल (7८००६ ४8४९) तथा तीसरा वाचन। जब दोनों सदनों में 
इन पाँचों स्थितियों से विधेयक गुजर कर बहुमत से प्रत्येक सदन में 
पारित हो जाता है तब विधेयक सर्वोच्च कार्यपालिका के हस्ताक्षर के 
लिये भजा जाता है । सर्वोच्च कायंपालिका की प्रनुमति के बिना 
कोई विधेयक कामून नहीं बन सकता। प्रतः किसी भी विधेयक 
को विधि में परिणत होने के लिये सर्वप्रथम यह भ्रावश्यक है कि 
वह दोनो सभाप्रों द्वारा स्वीकृत हो । इसके उपरांत सर्वोच्च कार्य- 
पालिका की, हस्ताक्षर सहित, स्वीकृत भी भ्रनिवायें है। [शु० ते०] 


बिलासपुर १. जिला, स्थिति : २११ ३७ से २३९ ७/ उ० प्र० तथा 
८१ १२' से 5५३* ४० पु० दे० । भारत मे मध्य प्रदेश राज्य का 
जिला है जो उत्तर मे सरगुजा, पूर्व मे रायगढ़, दक्षिण मे रायपुर एवं 
दुर्ग तथा पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में मंडला एवं शहडोल से 
घिरा है। इसका क्षेत्रफल ७,६१५ वर्ग मील तथा जनसंख्या 
२०,२१,७६३ ( १६६१ ) है। यहाँ पर एक २,०० फुद तक ऊँचा 
पठार हैं । २५ मील तक महानदी बहुकर भ्रत्य जिलों मे 'बली जाती 
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है । यहाँ की जलवायु उत्तम नहीं है । बिलासपुर नगर की भ्ौसत 
वर्षा ६० एंच है। मिट्टी का श्रधिकांश काली या कंकड़ युक्त मिट्टी से 
बना है । घान के झलावा गेहें, कोदो, तिलहन, दलहन, एवं गन्ने की 
कृषि होती है। रूमिजों में कुछ मात्रा में लोहा, कोयला, सोना तभा 
अश्जक मिलता हैं। सूती कपड़ा, धातु के बरतन, दियासलाई आदि 
बताने का काम होता है। 


२. नगर, स्थिति : २२१ भर! उ० झ्र० तथा दर १ न चू० दे०। 
भध्यप्रदेश के बिलासपुर जिले मे स्थित नयर है। इसके समीप ही 
हार्पा मंदी बहुती है। टसर रेशम तथा सूती कपड़ा बनाना यहाँ के 
प्रमुख उद्योग हैं। इसकी जनसंख्या ८६,७०७ (१६६१) है। 


३ जिला, स्थिति : ३१९ १६ उ० श्र० तथा ७६९ ५०' पू० दे० । 
भारत के केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश में जिला है । पहले यह एक देशी 
रियासत था। इसका क्षेत्रफल्त ४४८ वर्ग मील तथा जनसंख्या 
१,१८,८०६ (१६६१) है। इसी जिले में बिलासपुर ताम का नगर भी है 
जिसकी जनसंख्या ७,४२४ ( १६६१ ) है । [रा० स० ख०] 


पिलियडे (8//80) घर के प्रंदर मेज पर तीन रंगीन गेंदों तथा 
छाडी से खेला जानेवाला खेल है, जो दो खिलाडियों के मध्य खेला 
जाता है। मेज की लंबाई १९ फुट भौर चौड़ाई ६ फुट १५ईच 
तथा ऊँचाई २ फुट ६५ इंच से २ फुट १०४५ इंच तक होती है। 
मेज की सतह स्‍लेट की बनी होती है, जिसपर ऊनी कपड़ा कसकर 
अढ़ा रहता है। सतह के किनारे घारों झोर कड़ी लकड़ी का 
छौखटा लगा रहता है, जिसमें भीतर की शोर रबर का ढालुआं 
कितारा बनाया जाता है। इसकी मोटाई १९५ इंच से दो इंच तक 
होती है। इस प्रकार खेलने के क्षेत्र की लंबाई ११ फुट ८ह॑ंच से 
११ फुट ६ इंच तक तथा चौड़ाई ५ फुट ६४ इंच से ५ फुट १०५ 
इंच तक रह जाती है। मेज में कुल छह थलियाँ ( 70०८८७ ) रहती 
हैं। इनमें से चार, चार कोनों पर तथा दो लंबाई के मध्य से 
दोनों भोर बताई जाती हैं। इन थैलियों के मुह का व्यास गेंद के 
व्यास के प्रनुरुष रहता है। इस खेल का डंडा व्यू ( ०७६ ) 
कहलाता है। इसकी लंबाई ३ फुट से ४ फुट १० इंच तक एवं 
उसके नुकीले सिरे का व्यास ३/१० इंच से २/५ इंच तक होता 
हैं। इसफी नोक पर चमड़े की टोपी एवं उसपर खडिया मिट्टी लगा 
दी जाती है। इसकी भुठिया के, जो हाथ से पकड़ी जाती है, सिरे 
का व्यास है इंच से कुछ श्रधिक होता है। यह छडी ऐश ( 8७) ) 
नामक लकड़ी की बनी होती है | 


इस खेल की गेंदों का व्यास २६८ से २३२ ईंच तक होता है । ये 
झाजकल किस्टलेट ( टाफअंश्ं४८ ) की बनती हैं, जब कि पहले ये 
हाथीदात की बनाई जाती थी। गेंदों में से एक लाल रग की, दूसरी 
सफेद तथा तीसरी एक काले विदुवाली होती है, जिसे स्पॉटेंड बॉल 
( शएर्णाध्प 05 ) कहते हैं। गेंदों का श्राकार बिलकुल गोल तथा 
उनका भार और साप बिलकुल बराबर होनी चाहिए। लाल गेंद 
दोनों खिलाड़ी खेलते हैं तथा प्न्य दोनों गेंदों के लिये टॉस (058) 
की व्यवस्था है। 


कीड़ापोत्र में प्रेकित होनेवाली रेखाशों में सबसे पहले मेज के एक 
घिरे से २९ इंच की दूरी पर मेज की चौड़ाई की झोर एक रेखा 


कह ७ 
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लींची जाती है, जिसे बॉक लाइन ( 780]8 ॥7८ ) कहते हैं। 
बॉक लाइन के केंद्र से ११४ इंच की दूरी पर भीतर की भोर एक 
प्रधंवूत खीचा जाता है, जिसको डी (7) कहते हैं। मेज के दूसरे 
सिरे पर घौड़ाईवाली रेखा के मध्य से ठीक १२४ इंच की दूरी 
पर भीतर की शोर एक छोटा सा चिह्न (चित्र मे क) रहता है, जिसे 
बिलियड स्पॉट (07॥90 500) कहते हैं । क्षेत्र के केंद्र में एक भ्रन्‍्य 
बिंदु ख़ रहता है, जिसे सेटर स्पॉट ( ०९॥(४६ (० ) कहते हैं, तथा 
साथ ही बिलियर्ड स्पॉट तथा सेटर स्पॉट के ठीक मध्य में एक विदु 
(ख) रहता है, जिसे प्रामिड स्पॉट ( एश़आा।0 ४90 ) कहते हैं । 
ये विदु या तो रेशम के छोटे टुकड़ों से, या खड़िया मिट्टी से, चिह्नित 
किए जाते है । 

सेल प्रारंभ करने के लिये टॉस! तथा ट्स्ट्रिग ( (0 श॥ए४ ) 
द्वारा प्रथम एवं द्वितीय खिलाड़ी का निर्धारण होता है। इस खेल में 





बिलियर्ड को मेज 


के. बिलियड स्पॉट, ख पिरामिद स्पांट, थ॑ सेंटर स्पॉट, थ. डो 
तथा श्रब बॉक लाइन । 

हार जीत का निर्धारण भ्रंकों से या समय निश्चित करके किया 

जाता है । 

किसी भी खिलाडी द्वारा भ्रक प्राप्त करने की मुख्यतया निम्न 
लिखित तीन विधिरयाँ हैं : 

(१) जब किसी भी खिलाडी द्वारा चोट (आ7:८) की हुई 
गेंद विरोधी की गेंद एबं छाल गेंद में साथ ही टबकर लगा दे 
तब खिलाडी को दो भ्रक प्राप्त होता है तथा इस खेल को फैनन 
( ०८थाश० ) कहते हैं । 

(२) धाटे की चाल या नूर्जिग हैजड्म ([.0808 8805) -- 
छडी से भारी गई गेंद यदि किसी ग्रे" से टकराकर थैली में 
चली जाय, तो इसे घाटे की चाल कहते हैं। य्रदि वह गेंद विरोधी 
के सफेद गेंद को टक्कर मारकर थैली में चली जाती है, तो दो प्रंक, 
तथा लाल गेद को टक्कर मारकर थैली मे चला जाता है, तो तीन 
अंक, प्राप्त होते हैं । 

(३) विजय की चाल या विनिग हैज़ ड'स ( ए/काओ६ पिंडड- 
शाते5 ) -- यदि खिलाड़ी भपनी चोट की हुई गेद से, जिसे क्यू बाल 
भी कहते हैं, विरोधी की गेंद को, जिसे भ्रॉब्जेक्ट बॉल ( ०९८ 
0श)। ) भी कहते है, भेली ( 0८४०६ ) भे डाल दे, तो खिलाड़ी 
को दो प्ंक, तथा यदि लाल मंद को थंली मे प्रविष्ठ करा दे, तो 
उसे तीन प्रंक, प्राप्त होते हैं । 

सूद्षिग हैज़ड तथा विनिग हैजड ताम पड़ने का कारण केवल 
इतना है कि लूज्षिम हैजड़ें में श्रपनी गेंद थैली में चली जाती है, 
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जिससे प्रपनी पारौ समाप्त हो जाती है, तथा विनिंग हैज़्ड में विरोधी 
की गेंद थैली में जाती है, जिससे स्वयं को चोट करने का पुनः 
मौका मिलता है। इनके प्रलावा भी कुछ प्रत्य संभावनाएँ हैं, जो 
झ्रचानक उठ खड़ी होती हैं, जैसे कैनन के साथ भी लूर्ज्िग हैज़डर्स 
या विनिग हैजड्स का होना। ऐसी प्रवस्था मे यदि खिलाड़ी कैनन 
के साथ लूर्जशिय हैजडस या विनिग हैज़ड्स बनाता है, तो उसे कैनन 
का दो ह्रंक तथा हैज़्ड का भी दो भ्रंक प्राप्त होता है। कैनन के 
साथ हैज़ड्स बनाते समय यदि 'लाल गेंद' को चोट करें, तो उसका 
तीन भ्रंक होता है। ऐसे ही कभी कभी खिलाड़ी कैनन के साथ 
भ्रपनी गेंद को लाल गेंद के पीछे चोट कराकर, पुन. उसे भ्रपनी बॉक 
रेखा के प्ंदर लौटा लेता है, तो उसको छह मंक मिल जाते हैं । 


५०, या ५० से भ्रधिक, भ्रंक प्राप्त करने पर रेफरी (#र्थधश०९) जब 
किसी खिलाड़ी को समय देता है, तो उसे ब्रेक (०८४४) कहते हैं । 
यदि खिलाड़ी विरोधी की गेद को थ॑ंली मे डाल देता है, तो खेल 
उस समय तक रुक जाता है हब तक विरोधी श्रपनी गेंद लेकर पुनः 
न खेलना प्रारंभ कर दे । लेकिन इसके ठीक विपरीत यदि खिलाड़ी 
लाल गेंद को थेली मे डाल दे, तो उसे पुन. निकालकर खेल प्रारंभ 
हो :जाता है। गेंद पर चोट करनेवाला खिलाडी स्ट्राइकर 
(507/:67) तथा दूसरा खिलाडी नॉनस्ट्राइकर ( २०॥-४एा०८८ए ) कह- 
लाता है । 

खिलाड़ी प्रपना पश्रंक न बनते देख भूठी चोट भी करते हैं। प्रौर 
झपनी गेंद को हलकी चोट लगाकर रेखा में पुन लौटा लेते है। इससे 
यह लग्भ होता है कि विरोधी का कोई लाभ नही हो पाता । इस खेल 
में भूठी चोट के साथ ही सुरक्षात्मकम चोट (१९(८:५४७ 5४0) भी की 
जाती है । उस चोट को भी, जिससे भपनी गेंद और लाल गेंद को एक 
ऐसे स्थान में कर दिया जाए कि विरोधी प्रंक न बना सके, सुरक्षात्मक 
चोट कहते हैं । 


जब खिलाड़ी जान बूककर अपनी गेद को थ॑ंली मे डाल देता है, 
जिससे विरोधी को कैनन हत्यादि बनाने का मौका न मिले, तो उसे रन- 
ए-कू (70॥ 2 ८०प्र०) कहते है । यह भी एक चाल है कि रन-ए-कू से 
विरोधी की 'रेड बाल' पर चोट करना पड़ेगा, जिसे बहू कर नहीं 
सकता । 

खेल का प्रारंभ 'बॉक एरिया से किया जाता है। खिलाड़ी को 
गेंद 'बॉक एरिया से किसी भी तरफ मार करने की छूट है तथा 
बाहर मारना शझ्रावश्यक भी है। जैसे गोल होने पर फुटबाल 
या हाकी में गेंद केद्र मे लाया जाता है, वैसे ही बिलियर्ड खेल का 
आरंभ बॉक एरिया से ही किया जाता है । 


लाल गेंद यदि थैली मे चली जाती है, तो उसे पुन. निकालकर 
बिलियडं स्पॉट पर रखते हैं, पर यदि वहाँ पर कोई गेंद है तो उसे 
पिरामिड स्प्रॉट पर रखा जाता है। यदि लाल गेंद को दो बार थंली 
में डाल दिया जाय, तो उसे निकालकर सेंटर स्पॉट पर रखा जाता 
है । यदि सेंटर स्पॉट पर कोई गेंद हो, तो उसे 'पिरामिड स्पॉट पर 
रखा जाता है । यदि गेंद उछलकर मेज से नीचे गिर जाय, तो उसे 
'काउक्ष' ( 0०ए ) समझा जाता है। जब गेंद नीचे गिर जाती है 
तो लाल गेंद को विलियर्ड स्पॉट पर तथा सफेद ग्रेद को सेंटर स्पॉट 
पर रखा जाता है। 


रे३१ 


बिलियर्ड 


जितनी बार खिलाड़ी की गेंद, जिसे क्यू बॉल भी कहा जाता 
है, थैली में प्रवेश करती है, उतनी बार दूसरा लिलाड़ो खेल घ या डी 
(2) से प्रारंभ करता है । जब कोई खिलाड़ी झंक नहीं बता पाता, तो 
प्रवसर दूसरे को दिया जाता है। भझूठी चाल सभी खिलाड़ी चल 
सकते हैं, पर एक को लगातार दो भूढी चाल चलने की धनुमति नहीं 
है । हर एक भूठी चाल पर एक श्रंक विरोधी के प्रंक में जोड़ दिया 
जाता है। 

खेल में होनेवाले नियमभंग निम्नलिखित हैं : 

१. क्यू से गेंद को ढकेलना नियमविरुद्ध (07|) है । 

२. गेंद को उछालकर मेज से तीचे ले जाना नियमविरुद्ध है। 

३. दोनों पैरों को फर्श से उछालकर खेलना गलत है। 


४. जब तक खेली गई गेंदें स्थिर न हो जायें, तब तक चोट करना 
नियमविरुद्ध है । 


२. यदि गेंद क्यू टिप (००७८ (9) के अलावा क्यू के भ्रन्य किसी 
भाग से छू जाय, या शरीर के किसी भाग से छू जाय, या कपड़े इत्यादि 
से छू जाय, तो इन दशाप्रों में लेल नियमविरुद्ध समझा जायगा । 

६. यदि खिलाडी प्रपनी गेद से बॉक रेखा के भ्रंदर ही चोट करे, 
तो यह नियमविरुद्ध है। 

७. चोट करने के पहले खिलाड़ी द्वारा गेंद को क्यू की नोक से 
हिलाना इलाना नियसविरुद्ध है । 


५. प्रपनी गेंद से ही खेलना चाहिए । दुसरे खिलाडी की गेंद से 
खेलना नियमविरुद्ध है । 

६. गेंद को चिह्नित ($०0।८0), भ्र्थात्‌ उचित स्थान पर, रखमे 
का तात्पयं है सफेद बाल को क़्रीडाक्षेत्र के केंद्र में रखना तथा 
लाल गेंद को बिलियडं स्पॉट पर रखना । इसके विपरीत किया गया 
कार्य नियमविरुद्ध माना जाता है । 


१० गेंद को 'स्ट्राइक' ( 57776 ) करके कोई भी पश्रंक न प्राप्त 
करने से एक प्रंक का पेनाल्‍टी (छुशा॥ए ) तथा रन ए कू 
(707 8 ००५०) करने से तीन अंक का पेनालटी देना पड़ता है । 


११. यदि लाइन बॉल” (76 ०&!), भर्थात्‌ गेंद, बॉक रेखा के 
श्रदर लाइन पर हो, तो जिलाड़ी जसे सीधा नहीं खेल सकता, क्योंकि 
वह बॉक रेखा के श्रंदर समझी जाती है। उसके लिये कोई परोक्ष 
कैनन या हैजई बनाना पश्रावश्यक है । 

१२. किसी भी खिलाड़ी को लगातार ३५ कैनन से प्रधिक नही 
बनाना चाहिए। परोक्ष कैनन या हैज़ड बनाना प्रावश्यक है । 

१३ जब खिलाड़ी प्रपनी गेद से विपक्षी की गेद को छूता 
है श्ौर श्रक नही प्राप्त कर पाता, तो उसे स्पॉटेड (590८०) 
कर देना पडता है । 

१४, जब रेफरी चाल गलत बता दे, तो दूसरे को वही से खेलना 
चाहिए, प्रथवा रेफरी से पूछकर स्पॉटेड करके खेले, यह खिलाड़ी 
की इच्छा की बात है। 

१४५ जब गेंद क्रीड़ाक्षेत्र मे पडी हो, तो 'क्यू बॉल” तथा प्ॉबजेक्ट 
बॉल, या रेड बॉल मे, १२ इंच से १५ इच की दूरी होनी चाहिए । 

१६. एक खिलाड़ी को २५ हैज़डर्स से प्रधिक बनाने का भ्रधिकार 


बिल्फ़िगिर, जाजे 


नहीं है। यदि उसकी भ्राख़िरी मार के साथ विपक्षी 'कू” खेलता है, 
तो उसे झ्धिकार है कि वह पुनः हेजर्ड बनावे । 


सभी खेलों की भाँति इस खेल में मी एक रेफरी या निर्शायक 
होता है। खेल के तलियमों का पालन कराना, गेंद को थैली 
से निकालकर स्पॉटेड ( 870॥0 ) करना, खिलाड़ी को विश्राम 
देना, उसकी गेंद रत में उसे देना, स्कोर (5007८) बोलना तथा 
खिलाड़ी की हर गलती को बतलाना निर्णायक का मुख्य कार्य 
है। रेफरी सहायता के लिये 'मा्कर! भी रश्न लेता है, जो 
हकोर धोड' देखता है। रेफरी झपने निर्णय में दर्शकों से भी 
शद्दायता ले सकता है । [ भा० सिं० गौ० ] 


बिल्फिगेर, जाजे बर्नदवार्ड ( १६६३-९७५० ) जम॑ंन दार्शनिक, 
शरिएतञ्ञ एवं राजनयिक, जो वोल्फ से बड़ा प्रभावित था । हाल यूनिव- 
सिटी में प्रध्यापन के पश्चात्‌ उसे ड्यूक चार्लस्स एलेक्ज्रेंडर ने प्रिवी 
काउंसिलर बनाया । ड्यूक की मृत्यु के बाद, रिजेंसी कौसिल के 
सदस्य के रूप में शिक्षा, धर्म, कृषि और वाणिज्य मे उसका प्रबंध 
प्रत्यंत सफल रहा, भौर सही प्र्थों में वह राज्य का प्रमुख बन गया । 
[ श्री० स० ] 


बिल्लो मांसमक्षी गण ( णतश (४77707० ) के फीलिडी कुल 
( थिए॥ 7९॥086 ) का स्तनपायी जीव है। यह संसार के प्रायः 
सभी भागों में जंगली और पालतू प्रवस्था में पाई जाती है। यह 
एशिया में बोनियो के श्रागे नही पाई जाती झौर पॉस्ट्रं लिया तथा 
मैडागैस्कर में भी नही दिखाई पड़ती । 


सब देशों की बिल्लियों का स्वभाव एक जैसा ही होता है और 
वे सब प्रपना मारा हुप्ला शिकार ही खाती हैं। छोठे मोटे जानवर, 





चित्र १. बिल्ली की पाँखें 
क्‌, दिन में तथा, ख रात में । 


चिड़ियाँ, चूहे, सरीमृप, मेढक, मछली ध्ौर कीड़े मकोडे इनके मुख्य 
ओजन हैं । पालतू बिल्लियाँ दूध, दही श्रौर पनीर भी घड़े स्वाद से 
खाती हैं । 

फौलिडी कुल बहुत विस्तृत कुल है। इसमें सिंह ( [07 ), 
जैगवार ( ]व९०४ ), बाष ( 8श' ), तेंदुशा ( [€९०ूशात ), 
स्याहगोश ( ०४४०७ ), तेंदुभा बिल्ली (]6०फ़क्ष्ते ० ), 
प्यूमा ( एएम8 )/ भीता सिकमार_( शाष्ाएल्ते ८ट्वा ), शाह 


श१२ 


बिल्ली 


( 0७ 6०७० ), लमचित्ता ( 2000960 ९0फ&पे ), बाघदशा 
( क#४ंग8 ८४ ) आदि, बहुत से मांसभक्षी जीव प्रातते हैं। 
तेज पंजे भर नुकीले कुकुरदंत इनकी विशेषताएँ हैं । 


बिल्लियाँ सबसे पहले मिल्र देश मे, प्रन्नसंग्रह को चूहों से बचाने 
के लिये, ईसा के ३,००० वर्ष पूर्व पालतू की गईं। मनुष्यों के लिये 
बहुत उपयोगी सिद्ध होने पर, मिस्र मे इन्हे एक देवता का स्वरूप 





चित्र २. बिरुली के पंजों की क्रिया 


के श्राच्छन्न नखो से युक्त श्रगला पंजा, ख पंजे के 

भ्राच्छन्त होने पर नखो की स्थिति (१. हृड्डियाँ तथा 

२. कंडरा, भ्रर्थात्‌ (८॥007 ), ग. पजे के फैलने पर 

नख की स्थिति तथा घ. निकले हुए नखो से युक्त 
भ्रगला पजा । 


दे दिया गया भफ़ीका की जंगली बिल्ली ( !?८॥8 |ए०७ ) को 
मिस्र मे पालतू बनाया गया । यह सिलेटी रंग की बिल्‍ली थी झौर 
इसके शरीर पर काली धारियाँ श्र धब्बे थे । इसके बाल छोटे भौर 
दुम का सिरा काला रहता था। 


मिस्र से ये पालतू बिल्लियाँ प्रन्य सभ्य देशों मे फैलीं, जहाँ इनसे 
श्रौर यूरोप की जगली बिल्लियों ( 77९॥४ ४८ए८४४१७ ) के मेल से 
एक नई जाति निकली। इन बिल्लियों की दुम झौर शरीर पर के 
बाल लंबे होने लगे । मिस्र देश की पालतू बिल्लियाँ व्यापारियों के 
द्वारा इटली पहुँचीं श्लौर वहाँ से ये सारे यूरोप में फैल गईं । 


पालतू बिल्लियों की इतनी प्रधिक जातियाँ नहीं होतीं जितनी 
हम कुत्तों मे पाते हैं भ्रौर न कुत्तों की तरह इनकी गतियों में भेद 
ही रहता है। इनको हम दो भुख्य भागों में बाँठ सकते हैं : १. छोटे 
बालोंवाली बिल्लियाँ तथा २. बड़े बालोबाली बिल्लियाँ । 


बिल्वंगल, ठाकुर 


छोटे बालोंवाली बिल्लियाँ यूरोप, एशिया और प्फ़ीका में फंली 
हुई हैं, लेकिन बड़े बालोंवाली बिल्लियाँ केबल ईरान, शभ्रफगानिस्तान 
तथा इसके पड़ोसी देशों में ही पाई जाती हैं । 


बड़े बालोंवाली विल्लियाँ भी अंगोरा ( ##९०४ ) झौर ईरानी 
( ए&#श्षंशा ), इन दो जातियों में विभक्त हैं। अंगोरा बिल्लियों के 
बाल ईरानी बिल्लियों से बढ़े झौर मुलायम होते हैं झौर 
इनका मुंह भी गोल न दह्वोकर लंबोतरा रहता है। ईरानी 
बिल्लियों का सुँह गोल रहता है भौर इनकी दुम का सिरा 
अऋबरा रहता है। यूरोप भौर भ्मरीका में ईरानी बिल्लियाँ श्रेंगोरा 
बिल्‍्लियों से ग्रधिक संख्या में दिखाई पड़ती हैं। ऐसा अनुमान किया 
जाता है किये बिल्लियाँ मध्य एशिया के फीलीस मैनुल ( 7८॥६ 
70७7 ) वंश की जंगली बिल्ली से पालतू की गई हैं । 


मैंकस ( (607 ), या बिना दुम की बिल्लियाँ, मलाया भौर 
फिसिपीन्स भ्रादि पूर्वी देशों में उसी तरह फैली हुई हैं जिस प्रकार 
यूरोप मे ईरानी बिल्लियाँ । इनके दुम के स्थान पर बालों का गुच्छा 
सा रहता है, लेकिन उसमें हड्डी नहीं रहती । हमारे देश की 
पालतू बिल्लियाँ बहुत कुछ प्रफीका की जंगली बिल्लियों जैसी होती 
हैं श्रौर इनके सिलेटी बदन पर काली धारियाँ भ्रौर धब्बे पड़े रहते 
हैं। ये शायद यहाँ की जंगली बिल्ली (#८॥5 ढणाशधाव॥8 0778 ) 
से पालतू की गई हैं । 

ऐबिसिनिया की बिल्लियो का रंग खैरा श्र दुम का सिरा काला 
होता है, लेकिन इनके शरीर पर न तो काली धारियाँ ही रहती हैं 
श्रौर न धब्बे ही । इनके बाल छोटे और कान बड़े होते है । 


स्थाम देश की बिल्लियाँ भी यूरोप श्लौर भ्रमरीका में काफी संख्या 
में फैली हुई हैं। इनका रंग हलका भूरा या सदली रहता है। चेहरा, 
कान, दुम और पंजे कलछौह, या गाढ़े कत्थई रहते हैं। श्राँखें पीली 
था नीली, सर बड़ा भ्रौर लबोतरा श्रौर शरीर के बाल छोटे होते है । 


भ्रपने छोटे बालो के कारण स्याम देश की बिल्लियाँ ज्यादा 
पसंद की जाती हैं, क्‍योंकि बड़े बालोंवाली शझ्गोरा श्र ईरानी 
बिल्लियों के मुकाबले इनका पालना श्रासान होता है। [सु० सि०| 


बिल्वमंगल, ठाकुर 'लोलाशुक' नामातर से प्रसिद्ध कृष्णकर्शाम्ृत, 
कृष्णबालचरित, कृष्णाल्विक कौमुदी, गोविदस्तोत्र, बालकृष्ण क्रीडा 
काव्य, बिल्व्रमंगल स्तोत्र, गोविद दामोदरस्तव प्रादि संस्कृत स्तोत्र एवं 
काव्यग्रंथों के प्रणंता, दाक्षिणात्य आराह्मण तथा कृष्णाभक्त कवि थे । 


प्रवाद है कि बराल्यावस्था में धनी पिता की मृत्यु के बाद ये 
युवाकाल में विपुल सपत्ति के उत्तराधिकारी होने के कारण उच्छु खल 
तथा अ्रनुशासनहीन हो गए और चिंतामणि नामक वेश्या से प्रेम 
करने लगे । ये उसमे इतने भासक्त थे कि वर्षाकाल में घनी वृष्टि श्ौर 
भयंकर बाढ़ की परवाह न कर लकड़ी के श्रम मे भ्रधजले मुद्दे के 
सहारे, इन्होंने क्ृष्णवेण्वा नदी को पार किया धौर द्वार बंद था 
भवन के पीछे लटकते साँप की परृछ को रस्सी समक और उसके 
सहारे चढ़कर वेश्या का साक्षात्कार किया । सब कुछ जानने के बाद 
उसने इन्हें बहुत घिककारा जिससे इनके मन में कृष्ण के प्रति सख्य 
भाव के साथ विवेकपूर्ण वैराग्य उत्पन्न हुआ । यहाँ से लौटकर इन्होंने 
सोमगिरि से क्ुष्णुमंत्र की दीक्षा ली श्रौर कृष्शुप्रेम में उन्मत्त रहते 
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हुए भगवदुदशंन की इच्छा से बृंदावन की झोर प्रस्थान किया। 
मार्ग में एक वशिक्‌ सुंदरी को देख कामासक्त हुए श्रौर हवार पर पहुँच 
इन्होंने उसके पति से उस स्त्री को श्रास भर देखने की इच्छा प्रकट 
की । वशिक ने साधु की इच्छा पूरी की । तत्पश्चात्‌ ग्लानिवश उस 
स्त्री से सुई लेकर इन्होंने भपनी प्राँखे फोड ली झौर कृष्णप्रेम के गीत 
गाते हुए बुदाबन की राह ली। ये दोनों कथाएँ गोस्वामी तुलसीदास 
तथा सूरदास के संबंध में प्रचलित किवदंतियों से मिलती जुलती हैं । 
भक्तमाल के प्रनुसार कृष्ण ने इन्हें नेग्दान देकर युगलरूप में दर्शन 
दिया था । कहते हैं, वे इन्हें गोपवेश मे भोजन कराते थे । 

[श्या० ति०] 


बिचा ( छा ) स्थिति : ३५१ १४ 3० श्र० तथा १३६* ४५० 
पूृ० दे० । दक्षिण हॉन्शू ( जापान ) में क्योटो से सात मील उत्तर- 
पूर्व स्थित एक भील है जो ४० मील लंबी और सात मील चौडी है | 
इसका क्षेत्रफल १८० वर्ग मौल है । यह जापान की सबसे बडी 
तथा सुदर भील है। इस भील से एक नहर क्योटों तक निकाली 
गई है जहाँ पर जलविद्युत्‌ उत्पन्न की जातो है। वबिया भील से 
सात मील की दूरी पर क्‍्योटो नगर है, जो १५६८ ई० तक जापान 
की राजधानी भी रहा है। कील के आसपास की भूमि ऐतिहासिक 
दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रही है! यहाँ की प्राकृतिक बनाबट श्रति 
सुदर है, भ्रतः यह एक विश्वामस्थल भी है। [ श्रीकृ० च० ख० ] 


विशप इंसाई धर्म के प्रारंभ से विभिन्न स्थानीय समुदायों का शासन 
एक ही श्रध्यक्ष के हाथ में था, द्वितीय शताब्दी के प्रारभिक दशकों 
से उसी पदाधिकारी के लिये 'बिशप' शब्द का प्रयोग होने लगा। 
रोमन काथलिक धर्म, प्राच्य चर्च तथा ऐग्लिकन समुदाय में बिशप 
ईसा के पट्टशिष्यों ( एपोसल्स ) के उत्तराधिकारी मान जाते हैं; वे 
पौरोहित्य सस्कार की परिपूर्णाता प्राप्त कर चुके होते है श्रौर दूसरो को 
भी पुरोहित बना सकते हैं (दे० पुरोहित) । कई लूथरन तथा प्रोटेस्टैट 
संप्रदायों में भी बिशप की उपाधि प्रचलित है कितु वहाँ बिशप तथा 
साधारण पुरोहित, सभी समान रूप से सुसमाचार के सेवक माने 
जाते हैं; बिशप की प्रतिष्ठा केवल इसमें है कि वह चर्च का प्रशासन 
करते है। रोमन काथलिक चर्च में माना जाता है कि ईसा ने प्रपने 
शिष्यो मे से बारह पट्टशिष्यो को चुनकर तथा उन्हे विशेषाधिकार 
प्रदान कर बिशप का पद ठहराया है, प्रत भ्रपने अभिषक द्वारा 
बिशप को भी वे ही भ्रधिकार प्राप्त हो जाते है श्रौर वह ईसा के 
हज्छानुसार विश्व भर के बिशपो तथा पोप से संयुक्त रहकर पोप के 
नाम पर नही श्रपितु ईसा द्वारा प्रदत्त श्रधिकार के बल पर श्रपनी प्रजा 
का श्राध्यात्मिक सचालन करते हैं ( दे० पोष ) । [ का० बु० ] 


बिस्मथ ( शिध्यण ) बिस्मथ प्रावर्त सारणी के पंचम मुख्य 
समूह का तत्व है। इसका केवल एक स्थिर समस्थानिक (१६७००८) 
भ्राप्त है, जिसकी द्रव्यमान संख्या २०६ है, यद्यपि यूरेनियम और 
थोरियम प्रयस्कों में इसके रेडियोऐक्टिव ( 780॥08000८ ) सम- 
स्थानिक मिलते हैं। इनके नाम क्रमश. रेडियम ई ( रे [, द्रव्य- 
मान संख्या २१० ), ऐक्टीनियम-सी (&०८ (, द्रब्यमान सख्या २११), 
थोरियम-सी ( 70 ८, द्वव्यमान संख्या २१२ ) तथा रेडिप्म- 
सी (फ्ि ८, द्वव्यमान संख्या २१४ ) है । इनके भ्रतिरिक्त 
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प्रयोगों द्वारा इनके कृत्रिम पाँच भ्रत्पजीवी समस्थानिक मी बनाए गए 
हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्याएँ १९६९, २००, २०४, २०६ भौर २१३ हैं । 


बिस्मथ तत्व को पहचान सोलहवीं शताब्दी में पैरासेल्सस तथा 
झग्निकोला ने की थी। सन्‌ १७३६ में पोप नामक वैज्ञानिक ने इसके 
भुणों का अ्रध्ययत्त किया । इसकी क्रियाप्रों का सम्यक्‌ रूप से सर्व- 
प्रथम्त भ्रष्मन १७८० ई० में बगंमैन ते किया था। विश्मथ का 
नाम जन शब्द बाइज़मुथ ( ए९॥5४707 ) पर आधारित है, 
जिपका पथ श्वेत पदार्थ है । 


उपस्थिति एवं उत्पादन -- पृथ्वी की सतह पर विश्मथ को 
झमुमानित मात्रा लगभग १० प्रति शत है। कभी कभी यह मुक्त 
झवस्था में भी मिलता है। बिस्मथ के मुख्य भ्रयस्क्र बिस्मथिनाइट 
बि;यं, (85, ); बिस्मथाइट, ( बिह्चो ); काध्ो,हा झो 
([ (880), ०0,. 9,0०0 ] प्रौर बिस्माइट, बिलझ्ौ, २हा; शो 
( 8,08. 8 8,0 ) हैं। दक्षिण प्रमरीका के बोलीविया भ्रौर पेरू 
में इसके अयस्क पाए जाते हैं। प्रॉस्ट्र लिया, कैनाडा, स्पेन भौर मध्य 
यूरोप में भी इसके प्रयस्क प्राप्य हैं । 


बिस्मथ प्राप्त करने की श्रनेक विधियाँ ज्ञात हैं। प्राकृतिक बिस्मथ 
को भुकी हुई पाहपों में गरम करने पर उसका द्रवीकरण हो जाता 
है। द्रव बिस्मथ बह जाता है भ्रोर प्रशुद्धियाँ पाइप में चिपकी 
रहती है । भ्रॉक्साइड प्रथवा सल्फाइड श्रयस्क भे कोबल्ट, निकेल 
ताम्र, लौह, रणअत, सीस, बंग, सेलीनियम प्रादि भ्रशुद्धियाँ वर्तमान 
रहती हैं । प्रयस्क को भून (7089!) कर भ्रपचायक पदार्थ, जैसे लकड़ी 
का कोयला प्रथवा लौह, के साथ गरम करते हैं। इस क्रिया मे गालक 
( ॥75 ) पदार्थ भी मिलाए जाते हैं, जैसे चुना, सोडा, सोडियम 
सल्फेट, फ्लो रस्पार भ्रादि | बिस्मथ द्रव प्रवस्था में मुक्त होकर नीचे 
बैठ जाता है। इसे शुद्ध करते के लिये नाइट्रिक श्रम्ल द्वारा प्रक्रिया 
की जाती है। प्राप्त बिस्मथ नाइट्रेट के जल अपघटन द्वारा बिस्मथ 
धॉव्िसनाइट्रेंट का भवक्षेप प्राप्त होता है ; श्रवक्षेप निर्तापन (08॥0॥8- 
४00) से विशुद्ध बिस्मथ प्रॉक्साइड प्राप्त होता है। इसका कार्बन द्वारा 
अपचयन करके विशुद्ध धातु मिलती है। सीसे के विद्युत्‌ श्रपघटन 
ज़िया द्वारा विशुकद्धीकरण करने पर बच्ची धनाग्र भ्रवपक (970१6 
8॥70) से भी बिस्म्थ प्राप्त होता है । 


गुण -- थिस्मथ हलका लाल रंग लिए, भुरभुरे गुणवाली घातु 
है । इसमे धात्विक चमक होती है, जिसपर वायु मे भ्रॉक्साइड की 
हलकी परत जम जाती है | इसके कुछ गुण निम्नांकित हैं: सकेत थि 
(8), परमाणु संख्या ८5रे, परमाशु भार २०८६८, गलनांक २७१ ३० 
सें०, ववथनाक १,४२० सें०, घनत्व ८ ग्राम प्रति घ० सेमी०, 
परमाणु व्यास ३'६४ ऐगस्स्ट्रॉम (#') तथा बविद्युतृप्रतिरोधकता 
१०६'८ माइक्रोझोहम्‌ सेमी० । 

बिस्मथ वायु मे गरम करने पर जलकर धिस्मथ पश्रॉक्साइड, 
वि, श्रौन्‍, (3, 0,), बनाएगा । यह हैलोजन तत्वों से क्रिया 
कर योगिक बनाता है। खनिज अंम्लों में हाइड्रोक्लोरिक 
झम्ल इसपर शिथिलता से क्रिया करता है। गरम सल्प्यूरिक 
अम्ल की क्रिया द्वारा बिस्मथ सल्फेट बनेगा ह्ौर सलल्‍्फर 
डाइग्रॉक्साइड, संग्ौ, ( 50, ), पुक्त होगा। नाइट्रिक झ्रस्ल 
की क्रिया द्वारा बिस्मथ नाइट्रेट, थि (ना भ्रौ,).,[087(0४ 0.) .] 
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बनता है। प्रम्लीय प्रथवा क्षारीय विलयन में घनाम्र पर 
बिस्मथ का प्रॉक्सोकरण हो जाता है। बिस्मथ की हाइड्रोजन से 
कोई प्रत्यक्ष क्रिया नहीं होती | क्षारीय धातुप्रों ( जैसे सोडियम, 
पोर्टसियम, मैग्नीशियम, कैल्सियम प्रादि ) से बिस्मथ यौगिक बनात्ता 
है । इन यौगिकों के भौतिक गुण धातु के यौगिकों के गुण से होते हैं । 

बिस्मथ प्रधिकतर जिसंयोजी यौगिक बनाता है। पंचसंयोजी 
यौगिकों में इसके प्रॉक्सीकारक गुण रहते है । 

यौगिक -- हाइड्रोजन के साथ बिस्मथ जिहाइड्राइड, बिहा, 
(89, ) यौगिक ज्ञात है। इसको बिस्मथीन भी कहते हैं। यह 
अस्थिर गैस है, जिसका १६० सें० पर शीक्ष विघटन होकर बिस्मथ 
का दपंण बन जाता है ! 

सामान्य अम्लीय विलयन मे बिस्मथिल झायन, [बवि(भो हा)२]”* 
[8 (08), |* वर्तमान रहते है। यह भनेक धनायनों (8707) 
के साथ क्रिया कर अवक्षेप बनाते है। इसलिये बिस्मथ लवण तनु 
बविलयन में जल प्रपघट्य हो प्रॉक्प्तीलवण के प्रवक्षेप देते हैं । 


झ्रॉक्ताइड --- बिस्मथ के चार आऑॉक्साइड ज्ञात हैं . मोनो- 
प्रॉक्साइड, बिश्लो (80), ट्राइप्रॉक्साइड, बि,भ्ौ, ( 3 0, ), 
रेट्राप्लॉक्साइड, बि, श्ौ, (38।,0,) शोर पेटॉकक्‍्साइड, बि.श्रो., 
(8), 0,), ज्ञात हैं। बिस्मथ श्रॉक्सेलेट को गरम करने पर बिश्नो 
(930) प्राप्त होता है। द्वाइप्रॉक्साइड का क्षारीय निलबन बलोरीन 
द्वारा भ्रॉक्सीकरण से जलयुक्त बिस्मथ पेंटॉक्साइड बनाता है । 
बिस्मथ पंटॉक्साइड पर नाइट्रिक प्रम्ल की किया करने पर भूरे 
रंग का बिस्मथ टेद्राप्रॉक्साइड बनेगा। यह सामानन्‍्यत अश्रम्लीय या 
क्षारीय बिलयन मे भ्रविलेय है। श्रम्न की उपस्थिति में यह श्रॉक्सी- 
कारक गुण प्रदर्शित करता है । 


हेलाइड --- बिस्मथ के हैलोजन यौगिकों की भ्रगेक सयोजकताएँ 
हैं। कलोरीन या ब्रोमीन से बिस्मथ को कम मात्रा में क्रिया के फल- 
स्वरूप द्विब्लोराइड, बिक्‍्लो, (300, ), या द्विब्नोमाइड, बिद्योर 
(88, ), बनेगे। बिस्मथ द्विश्रायोडाइड, बिश्ला, (29) भी जात 
है । त्रिसयोजक अ्रवस्था में पलोराइड, बिफ्लो (3 #५), क्लोराइड 
बिक्‍लो, (20), ब्ोमाइड बिल्लो, (873) प्रोर श्रायोडाइड 
बि झा, (90, ) भी ज्ञात है। बिस्मथ की क्लोरीन, ब्रोमीन भ्रथवा 
आ्रायोडीन से प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा त्रियोगिक बनते हैं। ये जल द्वारा 
शीघ्र जल भ्रपघटित हो श्लॉक्सी यौगिक, जैसे बिश्रौक्नो ( 300। ) 
बनाते हैं| पंचसंयोजिक अवस्था मे पेटाफ्लोराइड, बिफ्लो, (0। 7", ), 
तथा श्रॉक्सीपलौराइड (8/09,) बनाए गए हैं । 


सल्फाइड -- बिस्मथ ट्राइसल्फाइड, बि/शक (345), प्रनेक 
प्रपरूपी रूपात रण ( 8070%0 ॥7097069/075 ) में मिलता है । 
सामान्यतः यह भूरेया काले रूप में बनता है। बिस्मथ झौर गंधक 
के संमिश्रण को उच्च दाब पर गरम करने से यह तैयार किया जा 
सकता है। बिस्मथ के त्रिसंयोजी विलयन भे हाइड्रोजन सल्फाइड की 
क्रिया से भी यह बनेगा। 

बिस्मथेद -- मेटाविस्मधिक प्म्ल, हा्बिश्रो, (8/0,), के लवण 
विस्मथेट कहलाते हैं। सोडियम बिस्मथेट वैश्लेषिक रसायन में 
झावसीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है । पोर्टशियम बिस्मथेट, पोबिशभौ, 
(४80.), लाल रग का पदार्थ है, जो कॉस्टिक पोटाश में विस्मय 


विश्माक 


ट्राइभ्रॉक्साइड के निलंबः (805०एश।»०॥) में क्लोरीन प्रवाहित करने 
पर, भवक्षेपित हो जाता है। बिस्मचेट यौगिक विशुद्ध भ्रवस्था में नहीं 
मिलते । 

विस्मय के कार्य निक यौगिक -- बिस्मथ के भी कार्बनिक यौगिक 
मिलते हूँ । प्रिगनार्ड यौगिकों की बिस्मय क्लोराइड पर क्ियाद्वारा 
बि मू, (8 २,) समृह के यौगिक बनते हैं (रे कार्बनिक मुलक) । 
सामान्यतः ये तरल पद्वाये होते हैं, जिनका वायु में विस्फोट द्वारा 
प्रॉबसी क रण हो जाता है। पंचसयोजी रूप मे झू८बि यर (२५ ठी 5, ) 
प्रकार के भी यौगिक बनाए जा सकते हैं, जितमें थ (2) विद्यु- 
ऋगणात्मक (०९०४०7८६७४४८) परमाणु या समूह रहता है । 


उपयोग --- बिस्मथ का उपयोग मुख्यतः मिश्रधातु (॥॥095) 
बनाने में होता है। इसकी श्रनेक मिश्रधातुप्रो का गलनाक नीचे ताप 
पर होता है भौर वे सरलता से ढाले जा सकते हैं। इसका उपयोग 
सुरक्षा डाट (3र्भाटए एपट्ट), गैस बेलन, सोल्डर, समपात प्रवगाह 
(०णाअंक्षा। €ग्राएशश्पा८ 00॥) शभ्ादि बनाने मे होता है। उच्च 
ताप मापने के थर्मोपाइल मे बिस्मथ मिश्रधातु के कतिपय उपयोग 
हुए हैं। 

इसके प्रतिरिक बिस्मथ यौगिक श्रोषधि के रूप मे प्रयुक्त होते 
हैं। बिस्मथ ट्राइश्रांबसाइट काच तथा चीनी मिट्टी के उद्योग मे काम 
प्राता है । बिस्मथ को रेडियोऐक्टिव प्रयोगो मे भी काम में लाते है। 


दे हिकीय प्रभाव -- बिस्मथ के हाइड्रॉक्सॉइड, कार्बेतिट, क्लोराइड 
प्रादि चमंरोगों की जिकित्सा में काम प्राते है । इनमें कुछ क्ृमिनाशक 
(४785८.॥0) गुण वर्तमान है। इसी कारण ये कुछ झ्रांतरिक रोगो, 
जैसे वेचिश, गैस्ट्रिक भ्रल्सर झ्रादि, मे लाभदायक होते है। एक्स 
विकिरणा द्वारा भ्राँत के चित्र लेने मे बिस्मथ बौगिकों का उपयोग 
होता है । सिफलिस के उपचार में बिस्मथ धातु, या बिस्मथ सैलिसिलेट, 
के इजेवशन से लाभ परंचता है । 


बिस्मथ लवण आँतो द्वारा बहुत कम मात्रा में श्रवशोषित होते है । 
इस कारण इनका शरीर पर नही के बराबर हानिकारक प्रभाव पडता 
हैं । बिस्मथ यौगिकों के विषकारी प्रभाव उसमे उपस्थित प्रार्सेनिक या 
टेल्यू रियम की अशुद्धि के कारण होते हैं, परंतु चोट भ्रादि के घावों 
पर बिस्मथ यौगिको का विषकारी प्रभाव हो सकता है। बिस्मथ 
यौगिकों के इंजेक्शन भी हानिकारक सिद्ध होते हैं। इनके फलस्वरूप 
मसूडों, जीभ झौर गले में घाव, या मुख पर काले चिह्न झ्रादि उत्पन्न हो 
जाते है। ऐसे चिह्नों के उत्पन्न होने पर बिस्मथ यौगिकों का उपयोग 
बंद कर देना चाहिए। [ र० चं० क० ] 


बिस्मार्क प्लोटो एडग्रडे लिओपोल्ड ( १६१५-६८ ), जम॑ंन राजनेता, 
जन्म शून हौसेन में १ श्रप्रेल, १८१५ को । गाठिजिन तथा बलिन में 
कानून का अध्ययन किया । बाद में कुछ समय के लिये नागरिक तथा 
सैनिक सेवा में नियुक्त हुआ । १८४७ ई० मे वह प्रशा की विधान 
सभा का सदत्य बना | १८४८-४६ की क्राति के समय उसने राजा 
के दिव्य प्रधिकार' का जोरों से समर्थन किया । सन्‌ १८५१ में वह 
फ्रैकफर्ट की संघीय सभा मे प्रशा का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। 
वहाँ उसने जमंनी मे पभ्रास्ट्रिया के भ्राधिपत्य का कड़ा विरोध किया 
धौर प्रशा को समान झ्रधिकार देने पर बल दिया। श्राठ वर्ष फ्रेंकफर्ट 


शे६श्‌ 


विहार 


में रहने के बाद १८५६ में वह रूस में राजदूत नियुक्त हुधा | १८६२ 
में वह पेरिस में राजदूत बनाया गया और उसी वर्ष सेना के विस्तार 
के प्रश्न पर संसदीय संकट उपस्थित होने पर वह परराष्ट्रमंत्री तथा 
प्रधान मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। सेना के पुनर्गठन की 
स्वीकृति प्राप्त करने तथा बजट पास कराने मे जब उसे सफलता 
नहीं मिली तो उसने पालंमेट से बिना पूछे ही कार्य करना प्रारंभ 
किया झौर जनता से वहू टैक्स भी वसूल करता रहा। यह संघर्ष! 
भ्रभी चल ही रहा था कि एलेजविग होल्सटीन के प्रभुत्व का प्रश्न पुनः 
उठ बड़ा हुभ्ना। जमंन राष्ट्रीयता की भावना से लाभ उठाकर 
बिस्माक ने प्रास्ट्रिया के सहयोग से डेनमा्कं पर हमला कर दिया 
प्रोर दोनो ने मिलकर इस क्षेत्र को भ्रपने राज्य मे मिला लिया 
( १८६४ ) । 

दो वर्ष बाद बिस्माक ने भ्रास्ट्रिया से भी सघर्ष छेड़ दिया। युद्ध 
में भास्ट्रिया की पराजय हुई और उसे जमनी से हट जाना पड़ा । 
अरब बिस्मार्क के नेतृत्व मे जमंनी के सभो उत्तरस्थ राज्यों को 
मिलाकर उत्तरी जर्मन सघराज्य की स्थापना हुई। जमंनी की इस 
शक्तिवृद्धि से फ़रास भ्रातकित हो उठा । स्पेन की गद्दी के उत्तराधिकार 
के प्रश्त पर फ्रास जर्मनी में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई भर 
झत मे १८७० में दोनो के बीच युद्ध ठन गया ( दे० फ्रांसोश्ी- 
जमंन युद्ध ) । फ्रास की हार हुई भौर उसे भ्रलससलोरेन का प्रांत 
तथा भारी हर्जाना देकर जमंनी से संधि करनी पडी। १८७६१ में 
नए जर्मन राज्य की धोषणा कर दी गई | इस नवस्थापित राज्य को 
सुसभठित भौर प्रबल बनाना ही भ्रब बिस्मार्क का प्रधान लक्ष्य बन 
गया। इसी दृष्टि से उसने प्रारिट्रया भौर इटली से मिलकर एक 
त्रिराष्ट्र सधि की । पोप की “भ्रमोध' सत्ता का खतरा कम करने के 
लिये उसने केथलिकों के शत्ति रोध के लिये कई कानून बनाए भौर 
समाजवादी श्रांदोलन के दमन का भी प्रयत्न किया । इसमे उसे 
भधिक सफलता नही मिली । साम्राज्य मे तताव श्रौर पझ्रसतोष की 
स्थिति उत्पन्न हो गई। अततोगत्वा सन्‌ १६५६० मे नए जर्मन सम्राट्‌ 
विलियम द्वितीय से मतभंद उत्पन्न हो जाने के कारण उसने 
पदत्याग कर दिया । 


बिहार यह भारत संघ के शभ्रतगंत एक राज्य है | ब्रिटिश 
काल में बंगाल प्रात का यह एक भाग था। १६११ ई० मे दिल्ली 
दरबार की एक घोषणा से यह बंगाल प्रात से श्रलग होकर 
उडीसा के साथ मिलकर बिहार शौर उड़ीसा नामक श्रलग प्रात बना । 
१६३५ ई० मे बिहार उड़ीसा से पभ्रलग होकर एक नया प्रात बना । 
यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिणा-पूर्व में उडीसा तक तथा 
पूर्व मे पश्चिमी बंगाल से लेकर पश्चिम में उत्तर प्रदेश तक फैला 
हुआ है। छोटा नागपुर भी इसी के ध्रतगंत है। बिहार राज्य 
का क्षेत्रफल ६७,१६८ वर्ग मील तथा जनसंख्या ४,६४,५७,०४२ 
( १६६१ ) है । 


बौद्ध मठों को एक समय बिहार कहते थे। इन्ही बिहारों की 
उपस्थिति एवं भ्रधिकता के कारण एक स्थान का नाम बिहार पड़ा, 
जो बिहार की राजधानी पटना से ६४ किमी० पूर्व में स्थित 
है श्रौर भ्राज भी उसको बिहार शरीफ कहते हैं, जो पटना जिले 
का एक उपमडल भी है। संभवत. झ्राठवी शती में नगर का नाम 


बिहार 


बिहार पड़ा था। पाल शासकों के राज्यकाल में बिहार शरीफ 
उनकी राजधानी था| मुस्लिम शासनकाल में १६वीं शती तक यह 
राजधानी रहा, फिर राजधानी बिहार शरीफ से हटकर पटना चली 
गई । बिहार राज्य में भ्राज १७ जिले हैं, जिनमें पंटमा, भागलपुर, गया, 
जमशेदपुर भर राँची प्रमुख हैं। गंगा नदी द्वारा बिहार राज्य दो 
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भागों में बेटा हुभश्रा हैं। गंगा नदी के उत्तरी भाग को उत्तरी बिहार 
झौर गंगा नदी के दक्षिणी भाग को दक्षिणी बिहार कहते हैं। 
उत्तरी बिहार की भूमि सपाट भौर बडी उपजाऊ है तथा यह 
भाग भ्रधिक घना बसा हुभ्ा है। दक्षिणी बिहार का अ्रधिकाश 
भाग पहाडी है पर थह बहुमूल्य खनिजों से भरा है। छोटा नागपुर 
इसी भाग में है । 

झधिवासी --- बिहार के प्रधिवासी भायं, पीत भौर कुछ हबशी 
प्रकार के है। यहाँ के उच्च हिंदु भौर उच्च मुसलमान झ्ाय॑ जाति के हैं । 
चंपारन जिले के मंगर भ्ौर धारू, मुजफ्फरपुर के नेवार, पुरनिया जिले 
के कोच, पालिम और गंगाइयो मे पीत रुघिर का होना स्पष्ट रूप से 
मालूम पटता है। रांची श्रौर सताल परगने के जिलो के भादिवासियों 
मे हबशियों के कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। यद्यपि कुछ लोगों 
का मत है कि ये प्रास्ट्रे लिया के भ्रादिवासियों से भ्रधिक मिलते जुलते 
हैं। बिहार के भ्रादिवासियों में संताल, भ्ोराव, मुडा, हो, खोंड, 
खरिया, भ्हयाँ धश्ौर पहाडियाँ महत्व के हैं । 

भाधषा--बिहा र की भाषा हिंदी, शंगाली एवं उद्ब है। शुद्ध हिंदी 
यद्यपि कही बोली नहीं जाती, केबल पुस्तकों में ही पढ़ी जाती है । 
यहाँ की प्रमुख बोलियाँ भोजपुरी, मैथिली और मगही हैं। मैथिली, 
मिथला में बोली जाती हैं। भोजपुरी बिहार के पश्चिमी भाग में 
झौर मगही बिहार के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। इनमें 
मैथिलो सबसे प्रधिक समृद्धिशाली है भौर विद्यापति के पदों ने मैथिली 
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को बहुत ऊँचा स्थान प्रदान किया है। छोटा नागपुर के कुरमी लोग 
कूर्माली बोली बोलते हैं। ढा० विश्वनाथप्रसाद ने सिद्ध किया है 
कि बूर्माली हिंदी का ही रूपांतर हैं। यद्यपि कुछ बंगालवाले इसे 
बंगाली का ही एक रूपातर मानते हैं। बिहार के भादिवासी 
स्थानीय बोलियों के साथ साथ झपनी बोलियाँ भी बोलते हैं । विभिन्‍न 
झादिवासियों की बोली भिन्‍न भिन्‍नत है। इनकी बोलियों को संवाली, 
मु दारी, मलहरा, भोड़ी प्रादि नामों से पुकारते हैं । 

जलवामु -- बिहार के कुछ भागों में बहुत भ्रधिक गरमी पड़ती 
है तथा कुछ भाग ठढे रहते हैं। बिहार में गया का ताप सबसे ऊंचा 
रहता है जो कभी कभी ४८ सें० तक पहुँच जाता है पर साधारणतया 
ग्रीष्मकाल में ताप ४०" सें० के लगभग रहता है। निम्गतम ताप 
शीतकाल मे चार या पाँच डिग्री सें० तक पहुँच जाता है। छोटा 
नागपुर के कुछ स्थानों का ताप सासान्यतया ३८ खें० से ऊपर 
नहीं जाता । भ्रौसत वर्षा ५० इंच होती है । छोटा नागपुर की भ्रौसत 
वर्षा ६१३ ४च के लपभग है। 

पेड़ पौधे--बिहा र में उष्ण देशों के सभी पेड़ उगते हुए पाए 
गए हैं । यहाँ श्राम, महुभ्रा, जामुन, बेल, नीम, पीपल, बेर, बड, पाकर, 
बबूल, साल तथा शीशम के पेड प्रचुरता से उगते हैं। कृषि मे ईख 
धान, गेहूँ, जो, चना, मटर, श्ररहर, मूंग, मक्का, सावाँ, कोदो, 
भड भरा, खेसारी, चीना, उड़द, कुटकी, तिल, कुसुम, सरसों, राई तथा 
तीसी ग्रादि का प्रमुख स्थान है। 


खनिज--बिहार खनिजो के भडार से भरा पा है। कोयले के 
पधतिरिक्त लौह खनिज, ऐलम, ऐपेटाइट, ऐंटीमनी, श्रार्सेनिक, ऐस्बेस्टस, 
बेराइटीज, बौकसाइट, क्रोमाइट, चीनी मिट्टी, भ्रग्निसह मिट्टी , बूना पत्थर, 
बालूपत्थर, ताँबा, कोरंडम, ग्रेफाइट, गैलेना, मैगनीज, श्रश्नक, गेरू, 
टेंसटटन, यूरेनियम, केनाइट तथा शील खड़ी ( $0»[%०07८ ) 
झादि भ्रनेक खनिज भिन्‍न भिन्न स्थानों पर पाए जाते है । यहाँ का 
प्रश्रक जगतप्रसिद्ध है । 


उद्योग-धधे--बिहार मे पहले उद्योग घंघो की कमी थी, पर क्‍्ब 
झनेक उद्योग घंधे सफलता से चल रहे हैं। जमशेदपुर का लोहे का 
कारखाना एशिया का संभवत' सबसे बडा कारखाना है। 
राँची में हैवी इंजीनियरिंग कारखाना, बरौोनी का तेल शोधन 
कारखाना, डालमियानयर का कागज का कारखाना, सिद्री का 
उर्वरक कारखाना, गोमियाँ का विस्फोटक निर्माण का कारखाना, 
डालमियानगर तथा पलामू जिले मे सीमेट के कारखाने हैं। चीनी 
के प्रनेफ कारखाने विहार में हैं। चीनी के उत्पादन मे उत्तर प्रदेश 
के बाद बिहार का ही स्थान भ्राता है । 


तोर्थस्यात--बिहार से श्ननेक तीर्थ स्थान हैं। हिंदुभों के लिये 
गया का विष्णुपद संदिर, वैद्यनाथधाम का शिवलिंग मंदिर ऐसे 
तीथ॑स्थान हैं, जहाँ मारत के कोने कोने से लाखों की संख्या में तीर्थ 
यात्री भाते है। समस्त भारत मे गया ही एक स्थान है, जहाँ पितरों 
को पिडदान करने पर मुक्ति मिल जाती है, गत: लाखों मनुष्य इसके 
लिये आश्विन मास के पितृ ( कृष्ण ) पक्ष में इक होते हैं भौर 
पिडदान देते हैं। इसके श्रतिरिक्त प्ोनपुर का हरिहर मंदिर भी पवित्न 
तीथेस्थान है जहाँ कातिक पूर्शिमा को पशुप्ों का एक बड़ा मेला लगता 
[ है। मह मेला लगभग एक सास तक चलता है तथा एशिया खंड 
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का सबसे बड़ा मेला है जिसमें हजारों की पंक्या में हाथी, घोड़े, गाय, 
भेस, तथा बैल बिक्री के लिये भाते हैं। बौद़ों के लिये बुद्धयया 
झौर राजग्रिरि पवित्र स्थान हैं , प्रति वर्ष जापान, धाइलेड, वियतनाम, 
बंबोडिया, तिब्बत और नेपाल तथा यूरोप से लाखों बौद्ध तीर्थयात्री 
यहाँ प्राते हैं। वैशाली, पावापुरी और परारसनाथ जैनियों के प्रसिद्ध 
घामिक स्थान हैं। वैशाली में जैनियों के तीर्थंकर महावीर का जन्म 
हुआ था तथा पावापुरी में उन्होंने भपता पाथिव शरीर त्यागा था। 
पारसनाथ पहाडी पर तीर्थंकर पारसनाथ का मंदिर है जहाँ रहकर वे 
तपस्या करते थे भौर चतुर्मास व्यतीत करते थे । 


पटना नगर में सिश्लों का प्रसिद्ध म्रुरुद्वारा 'हरिहर मंदिर' है जहाँ 
सिखों के दसवें गुरु गोविर्दासहू का जन्म हुआ था और यही पर 
उन्होंने अपना बाल्यकाल व्यतीत किया था। इस मंदिर मे शुरु गोविंद 
सिंह जी के स्प्रतिचिह्न रखे हुए हैं । 


ऐतिहातिक स्थान --- बिहार में ऐतिहासिक महत्व के स्थान बहुत 
बडी संख्या में हैं, जिनमे राजगिरि, नालंदा, बुद्धभया, सहसराम, 
बराबर पहाडी, वैशाली, सुल्तानगंज, कहलगाँव, राजमहल, पटने के 
खंडहर एवं मुगेर का किला प्रसिद्ध है । 

शिक्षा --- बिहार के भ्रलग राज्य बनने के समय यहाँ स्कूलो की 
संख्या बहुत कम थी। बाद में उनकी संख्या बढ़ने लगी तथा 
स्वतत्नताप्राप्ति के बाद तो बड़ी तेजी से बढ़ी। श्राज बिहार मे 
उच्च विद्यालयों की सख्या लगभग १,५०० से ऊपर है। प्रारंभ में 
विहार के सब महाविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित थे । 
१६१६ ६० मे बिहार विश्वविद्यालय कानून पारित हुभ्रा श्रौर उसके 
फलस्वरूप १६१७ ई० में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 
पटना विश्वविद्यालय का काम बढ जाने से एक दूसरे विश्वविद्यालय 
की रथापना की झ्रावश्यक्रता मादूम हुई। श्रतः सन्‌ १९५२ मे बिहार 
विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उस समय इस विश्वविद्यालय 
से संब्रद्ध महाविद्यालयों की संख्या लगभग ६० थी, जो शीघ्र ही बढ़- 
कर €० से भ्रधिक हो गई । इन महाविद्यालयों की समुचित व्यवस्था 
के लिये कुछ प्रन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, इनमे भागलपुर 
विश्वविद्यालय ( १६६० ), रॉँची विश्वविद्यालय ( १६९६० ), मगध 
विश्वविद्यालय ( गया मे, १६६१ ) तथा दरभंगा संस्कृत विश्व- 
विद्यालय ( १९६१ ) की स्थापता हुई है। इनके भ्तिरिक्त जैन 
दर्शन के अध्ययन के लिये तालदा पग्रनुसंधान संस्थान की स्थापना 
हुई । बिहार में तीन महत्वपूर्ण प्रनुसंधान प्रयोगशालाएँ हैं : जियाल 
गोडे की ईंघन राष्ट्रीय प्रयोगशाला, जमशेदपुर की घातुकर्म 
राष्ट्रीय प्रयोगशाला वया नामकुम (राँची) का लाख झनुसधान 
संस्थान । [ फु० स० व० ] 


बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌ भारतीय स्वाधीनता की सिद्धि के बाद 
की राज्य सरकार ने बिहार विधान सभा द्वारा, सन्‌ १६४८ ई० मे 
स्वीकृत एक संकल्प के परिणामस्वरूप बिहार राष्रमाषा परिषद्‌ 
की स्थापना राषह्ट्रमांषा हिंदी की सर्वागीण समृद्धि की सिद्धि के 
पवित्र उद्देश्य से सन्‌ १६९५० ई० के जुलाई मास के मध्य में की भौर 
इसका उद्घाटन समारोह, ११ मार्च, सन्‌ १६४५१ ई० के दिन 


न देच् 
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बिहार के तत्कानीन राज्यपाल, महामहिसम माधव श्रीहरि भरे 
की गोरबपूर्णा श्रध्यक्षता में, संपन्न हुआ । हिंदी की श्रावश्यकताधों की 
पूर्ति की दिशा में बिहार राज्य सरकार के संकल्प का यह संस्थान 
मृतंरूप है । 

परिषद्‌ के सामने दस उद्देश्य हैं: (१) हिंदी के श्ूमावों की 
पूर्ति करनेवाले ग्रथों का प्रकाशन, (२) प्राचीन पांडूलिपियों का 
शोध भौर प्रनुशीलन, (३) लोकसाहित्य का संग्रह भौर प्रकाशन, 
(४) लोकभाषा विशेषज्ञों की भाषणमाला का शझ्रायोजन, (५) 
पुरस्कार प्रदान कर साहित्यिकों को संमानित झौर प्रोत्साहित करना, 
(६) हिंदी निबंध प्रतियोगिता मे सफल छात्र छात्राझों को पुरस्कृत 
करना, (७) महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिये साहित्यिक सस्थाषों को 
अनुदान (५) साहित्यिक शोध के लिये प्रनुसंघान पुस्तकालय संचालित 
करना, (६) देश विदेश की प्रमुख भाषाओं के प्रामारिक ग्रंथों के हिंदी 
अनुवाद द्वारा राष््रभाषा साहित्य को संग्ृद्ध करना भौर (१०) विभिन्‍न 
विषयो के विशिष्ट विद्वानों को व्याख्यान के लिये प्रामंत्रित करना 
तथा उनके भाषणों की संपादित ग्रंथाकार कराकर प्रकाशित करना | 


झ्ब तक परिषद्‌ के १२ वाषिकोत्सव संपन्न हुए हैं, जिनमे क्रमशः 
निम्नलिखित मनीषी विद्वान और हिंदी के उन्नायक सभापति पद को 
अलंकृत कर चुके है। डॉ० भ्रतुप्रहनारायण सिह, डॉ० धीरेद्र वर्मा, 
श्राचार्य नरेंद्रदेव, श्रो उच्छंगराय नवलशंकर ढेब्रर, डॉ० संपूणानिंद, 
श्री कुमार गंगानंद मिह, डॉ० हजारीप्रसाद ह्िवेदी, राष्ट्रकवि 
मैथिलीशरण गुप्त, सेठ गोविददास, झ्राचायं काका साहेब कालेलकर, 
डॉ० लक्ष्मीनारायण 'ुधांश", महामहिम प्रनंतशयनम' प्रायंगर 
और डॉ० वासुदेवशरण श्रग्रवाल । 


भ्रवतक हिंदी निबंध प्रतियोगिता में साहित्य विषयक पुरस्कार से 
२४, राजनीति विषयक १६, वाशिज्य व्यवसाय विषयक ६९, प्रयंशारत्त 
विषयक १६, विज्ञान विषयक १८, मनोविज्ञान विषयक ८५, भूगोल 
विषयक ७, कृषि विषयक ६, चिकित्साविशान विषयक ५, श्रभियंत्रण 
कला विषयक ६, इतिहास विषयक २ झौर दर्शन विषयक २, छात्र 
पुरस्कृत हुए हैं । 

साहित्यरचना तथा मुद्रण प्रकाशन में रत साहित्यिक संस्थाप्रों 
को मौलिक ग्रथों के प्रकाशनार्थ भ्राथिक धनुदान दिया जाता है। 
अबतक २६ संस्थाश्रों को कुल ११,६६२ %० दिए गए है । 


विविध भाषाओं, क्षेत्रीय माषाप्रों के साहित्य पर ३७ विद्वानों के 
भाषण हुए हैं, जो ग्रथाकार दो खंडों में प्रकाशित हैं । 


परिषद्‌ के प्रकाशन विभाग के तत्वावधान में भ्रमुल्य ध्ौर महत्व- 
पूर्ण साहित्यिक शोध कृतियों का प्रकाशन होता है। प्रबतक ६४ 
महत्वपूर्ण प्रकाशन हो चुके हैं, जिन्हें प्रनेकानेक पूर्धन्य विद्वानों ने मुक्त 
कंठ से सराहा है। परिषद्‌ के कृतिकारों मे म० स० गोपीनाथ कविराज, 
डॉ० हजारो प्रसाद द्विवेदी, डॉ० वासुदेवशरशा श्रग्रवाल, महापंडित 
राहुल सांकृत्यायन, डॉ० विनयमोहन शर्मा, पं० गिरिघर शर्मा चतुर्वेदी, 
भ्ाचार्य नरेंद्रदेव भादि के नाम सादर उल्लेख्य हैं। इन कहृतियों में 
साहित्य भ्रकादमी पुरस्कार से रचनाएं पुरस्कृत हुई हैं। परिषद्‌ से 
प्रकाशित होनेयाली साहित्य संस्कृति-प्रधान श्रैमात्तिक 'परिषद्‌ पत्रिका' 


बिहार शरोफ 


ने शोध भौर भनुसंधान के लिये मए साहित्यिक वातायन का उद्धाटन 
किया है । 

प्राचीन दहेस्तलिखित ग्र बशोध विभाग के तत्वावधान में पश्रव तक 
३६८९१ प्राचीन पांडूलिपियाँ संगृहीत हुई हैं। छह खंडों में प्राचीन 
इस्तलिखित पोथियों का विवरण” प्रकाशित हुप्ना है। साथ ही दरिया 
ग्रथावली, 'संतमत का सरभंग संप्रदाय', 'हरिचरित' का प्रकाशन इस 
विभाग का सुख्य प्रवदात है । 


लोकभाषा भ्रनुसंघान विभाग परिषद्‌ का मुख्य शोध विभाग है । 
विभाग की श्रोर से 'कृषिकोश” तथा लोकगाथा परिचय”, लोकसाहित्य 
शाकर प्रकाशित हुआा है । 

कहावत कोश,” 'प्रंगिका संस्कारगीत,” “भोजपुरी संस्कारगीत' के 
प्रकाशन में हाथ लगा हुभ्ा है । 


विद्यापति विभाग द्वारा विद्यापति के संबंध में प्रनुसंधान चल 
रहा हैं। विद्यापति की प्रामाणिक पदावलियों का संचयन, संपादन 
तथा प्रालोचन इस विभाग की विशेषता है। “विद्यापति पदावली' का 
प्रथम खंड प्रकाशित हो चुका है । 


आरतीय पब्दकोश विभाग द्वारा हिंदी भ्रब्दकोश का निर्माण 
प्रामाशिक विद्वन्मडली के संपादकत्व मे तत्परता के साथ होता है। 
झब तक शकाब्द १८८२, १८८३, १८८४, १८८४५ प्रकाशित हुभा है । 


इस समय परिषद्‌ के धनुसंधान पुस्तकालय में कुल १३,६१६ ग्रंथों 
तथा २,६१४ महत्वपूर्ण दुर्लभ पत्र पत्रिकाशों की फाइलें संकलित हुई 
हैं। पुस्तकालय में विश्वविद्यालय के श्रनुसंधित्सु प्राष्यापक तथा छात्र 
लाभान्वित होते है । 

परिषद्‌ की गौरवबृद्धि की चर्चा में इसके भ्राद्यंचालक पदमभूषण 
झाबाय शिवपूजन सहाय का नाम चिरस्मरणीय है। परिषद्‌ बिहार 
सरकार के अभ्रधीन पूर्णता सरकारी प्रतिष्ठान है, जिसमे शोध प्रौर 
प्रकाशन की मुख्यता है। हसके संचालन के लिये संचालकमंडल तथा 
समिति सरकार द्वारा गठित है । [ भु० ना० मि० ] 


बिद्वार शरीफ स्थिति ' २५९ ११ उ० भ्र० तथा ८५५१ ३१“ पू० दे०। 
यह भारत में बिहार राज्य के मध्य भाग में, एवं पटना नगर से लगभग 
३० मील दक्षिण पूर्व, पंच्रान नदी के किनारे स्थित, पटना जिले का 
एक प्रसिद्ध उपमंडल एवं नगर है । यहाँ लगभग ४५ से ६० इंच तक 
वर्षा होती है तथा सर्दियाँ स्वच्छ, ठंढी तथा शुष्क रहती हैं । यह धान, 
जौ, मक्का, चना, गन्ना, भालू एवं तिलहन के उत्पादक क्षेत्र मे स्थित 
होने के कारण बाजार बन गया है। बहुत समय तक यह मगघ 
की राजधानी भी रहा है। प्राचीन काल मे भगवान्‌ बुद्ध ने यहाँ पर 
उपदेश दिए थे। बुद्धकालीन भग्नावाशेष देखने से मालूम होता है कि 
यह नगर काफी पुशना है। यहाँ कई मस्जिदें एबं मकबरे हैं जिनमे 
सरीफुद्दीन मकदूम का मकबरा प्रसिद्ध है। यहाँ से कुछ ही मील 
दल्षिण-पूर्व नालंदा स्थान है, जहाँ बौढ़काल में एक बड़ा विश्व- 
विद्यालय स्थित था, जिसमें सुदूर भारत से ही नहीं चीन भौर तिब्बत 
से भी बौद्ध धर्म भौर भारतीय दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
छात्र भाते थे। यहाँ के खंडहरों मे प्राप्त प्राचीन वस्तुध्ों का एक 
संग्रहालय स्थापित हुआ है भौर बौद्ध धम्म के प्रध्ययत भौर प्नुसंधान 
के लिये पाली संस्थान की स्थापना भी यहाँ हुई है। इसके निदेशक 


क््श्थ 


विहारीलास 


पाली के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री जगदीश कश्यप हैं। इसकी जनसंख्या 
७८,५५१ ( १६६१ ) है। 


पिहारोलाल ( सं० १६६०-१७२० ) हिंदी साहित्य विकास के 
रीति काल में मुक्तकठ से श्लाध्य बिहारीलाल 'बिहारी' नाभ से 
ही स्मरणीय हैं। इन्होने कोई विशेष उपनाम भ्पना नहीं रखा 
केवल अपना यही नाम रखा है यथा--यहि बानक मो मन बसौ, सदा 
बिहारीलाल ।/ 


बिहारी दोहासिद्ध कवि, छदरचना विचार से, श्रौर शंगाररस- 
सिद्ध रस रचना विचार से, ठहरते हैं। इन्होने दोहा छंद रचना 
मे भ्रप्रतिम सफलता प्राप्त की है श्रौर केवल इसी छंद मे रचना की 
है। कुछ सोरठे भी लिखे हैं, सोरठा बस्तुत. दोहे का उलदा हुआ 
छुंद ही है। भाववषिचार से इन दोनो छुंदों का पृथक्‌ प्रयोग किया 
जाता है। मुक्तक रचना के लिये, विशेषतया संक्षिप्तता के साथ 
भावगांभीय रखने के हेतु यह छंद सर्वधा समीचीन है । 


इनकी प्रसिद्ध मुक्तक रचना सतसई ( सप्तशती ) के नाम से 
लोकप्रिय हैं, जिसमे ७०० से ऊपर दोहे है। कतिपय दोहे सदिग्ध 
भी माने जाते हैं। यों सभी दोहे सुदर श्रौर सराहनीय हैं तथापि 
तनिक विचारपूर्वक बारीकी से देखने पर लगभग २०० दोहे भति 
उत्कृष्ट ठहरते हैं। सतसई को त्तीन मुख्य भागों में विभक्त कर 
सकते हैं--नीति विषयक, भक्ति ौर श्रध्यात्म भाव परक, तथा श्रगार- 
परक इनमें से श्रंगारात्मक भाग अधिक है। कलाचमत्कार सर्वत्र 
चातुय्य के साथ प्राप्त होता है । 


शयृंगारात्मक भाग मे रूपाग सौदर्य, भौद्योपकरण, नायक-नायिका- 
भेद तथा हाव, भाव, विलास का कथन किया गया है। नायक-नायिका- 
निरूपण भी मुख्यतः तीन रूपो में मिलता है-- प्रथम्त रूप मे नायक 
कृष्ण श्लौर नायिका राधा हैं। इनका चित्रण करते हुए धामिक 
झोर दाशंनिक विचार को ध्यान मे रखा गया है इसलिये इसमे 
गूढार्थ व्यजना प्रधान है, भोर श्राध्यात्मिक रहस्य तथा धर्ममर्म निहिन 
है; द्वितीय रूप में राधा भ्रौर कृष्ण का स्पष्ट उल्लेख नही किया गया 
कितु उनके प्राभास की प्रदीक्षि दी गई है श्रौर कल्पनादर्श रूप रौचिय 
रचकर श्ादर्श चित्र विचित्र व्यजना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। इससे 
इसमे लौकिक वासना का विलास नहीं मिलता । तृतीय रूप मे लोक- 
समव नायक नाथिका का स्पष्ट चित्र है। इसमे भी कल्पना कला कौशल 
झौर कवि परंपरागत झ्ादर्शों का पुट पूर्णा रूप मे प्राप्त होता है। नितांत 
लोकिक रूप बहुत ही न्‍्यून भौर बहुत ही कम है । 


सतसई' के मुक्तक दोहों को क्रमबद्ध करने के प्रयास किए गए 
हैं, २५ प्रकार के क्रम कहे जाते हैं जिनमे से १४ प्रकार के क्रम देखे 
गए हैं शेष ११ प्रकार के क्रम जिन टीकाओ मे है, वे प्राप्त नहीं । 
कितु कोई निश्चित क्रम नहीं दिया जा सका । वस्तुत बात यह जान 
पड़ती है कि ये दोड़े समय समय पर मुक्तक रूप में ही रचे गए, 
फिर चुन चुनकर एकत्रित कर संकलित कर दिए गए । केवल मंगला- 
चरणात्मक दोहो के विषय में भी इसी से विचार वैचिश्य है। यदि 
मेरी भव बाधा हरौ' इस दोद्दे को प्रथम मंगलाचरशात्मक भ्र्थात्‌ 
केवल राधोपासक होने का विचार स्पष्ट होता है और यदि 'मोर मुकुट 
कृटि काछिनि!--इस दोहे को लें, तो केवल एक विशेष बॉनकवाली 


विहारोजाल 


कृष्ण|मूर्ति ही मिहारी कौ भमीष्टोपास्य मूर्ति मुल्य ठहरती है -- बिहारी 
बस्तुत: कृष्छोपासक भे, यह स्पष्ट है । 

सतसई के देखने से स्पष्ट होता है कि विहारी के लिये काव्य में 
रस शौर प्रलंकार चातुर्य चमत्कार तथा कथन कोशल दोनों ही 
झतिवायाविश्यक हैं। उनके दोहों को दो वर्गों मे इस प्रकार 
भौ रख सकते है, एक व्यय में वे दोहे झाएँगे जिनमें रस रोजिय का 
प्राबल्य है शौर रसात्मकता का ही विशेष ध्यान रखा गया है। 
अलंकार लमत्कार इनमें भी है कितु विशेष प्रधान नहीं, वरन्‌ रस 
परिपोषकता भौर भावोत्कषंकता के लिये ही सहायक रूप में 
यह है । 

दूसरे बगें में वे दोहे हैं जिनमें रसात्मकता को विशेषता नहीं दी 
गई वरन्‌ प्रलंकार चमत्कार श्रौर वचनचातुरी ध्रथवा कथन-कला- 
कौशल को ही प्रधानता दी गई है । किसी विशेष भ्रलंकार को उक्ति- 
वैचितश्य के साथ सफलता से निबाहा गया है। इस प्रकार देखते हुए 
भी यह मानना पड़ता है कि श्रलकार चमत्कार को कही नितात 
मुलाया भी नहीं गया। रस को उत्कष॑ देते हुए भी घ्लंकार कौशल 
का अपकर्ष भी नहीं होने दिया गया । इस प्रकार कहना चाहिए कि 
बिहारी रसालकारसिद्ध कवि थे; रससिद्ध ही नहीं । 

नीति विषयक दोहो मे वस्तुत. सरसता रखना कठिन होता है, 
उनमे उक्तिप्रौचित्य भ्रौर वचनवक्रता के साथ चारु चातुर्य चमत्कार 
ही प्रभावोत्पादक शोर ध्यानाकर्षण मे सहायक होता है । यह बात 
नीत्यात्मक दोहो मे स्पष्ट रूप से मिलती है। फिर भी बिहारी ने इनमें 
सरसता का सराहनीय प्रयास किया है । 

ऐसी ही बात दाशंनिक सिद्धातों प्रौर धामिक भाव मर्मों के भी 
प्रस्तुत करने मे भ्राती है क्योकि उनमे अपनी विरसता स्वमभावतः 
रहती है । फिर भी बिहारी ने उन्हे सरसता के साथ प्रस्तुत करने में 
सफलता पाई है । 

भक्ति के हादिक भाव बहुत ही कम दोहो में दिखाई पड़ते हैं, 
समयावस्था विशेष मे बिहारी के भावुक हृदय मे भक्तिभावना का 
उदय हुआ भौर उसकी श्रभिव्यक्ति भी हुई | बिहारी मे देन्य भाव का 
प्राधान्य नही, वे प्रभु प्रार्थंता करते हैं, कितु श्रति हीन होकर नही । 
प्रभु की इच्छा को ही मुख्य मानकर विनय करते हैं । 

मूलभाव बिहारी ने भ्पने पूब॑वर्ती सिद्ध कविवरो की मुक्तक रचनाओो, 

जैसे प्रार्यसप्ततती, गाथा सप्रशती, श्रमरुकशतक श्रादि से लिए है -- 
कहीं उन भावों को काट छाँटकर सु दर रूप दिया है, कही कुछ उन्नत 
किया है और कहीं ज्यों का त्यों ही सा रखा है। सौंदयं यह है कि 
दीघ भावों को सक्षिप्त रूप में रम्यता के साथ अपनी छाप छोड़ते हुए 
रखने का सफल प्रयास किया गया है । 

सतसई” पर भनेक कवियों भौर लेखको ने टीकाएँ लिखी। 
कुल ५४ टीकाएँ मुख्य रूप से प्राप्त हुई हैं। रत्नाकर जी की 
टीका एक प्रकार से श्रंतिम टीका है, यह सर्वांग सुदर है। सतसई के 
पझनुवाद भी संस्कृत, उदू ( फारसी ) शादि में हुए हैं भौर कतिपय 
कवियों ते सतलई के दोहो को स्पष्ट करते हुए कुंडलिया भ्रादि छदों के 
हारा विशिद्टीकृत किया है । अन्य पूर्वाप रवर्ती कवियों के साथ भावसाम्य 
भी प्रकट किया गया है। कुछ टीकाएँ फारसी शौर संस्कृत में लिखी 
शई हैं। टीकाकारों ने सतसई में दोहो के क्रम भी श्रपने प्पने 
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विचार से रखे हैं। साथ ही दोहों की संख्या भी स्थृयाधिक दी है । 
यह नितांत मिश्चित नहीं कि कुल कितने दोहे रचे गए थे । संभव है, 
जो सतसई में भाए वे चुनकर पाए कुल दोहे ७०० से कही भ्रधिक रचे 
गए होंगे । सारे जीवन में बिहारी ने इतने ही दोहे रचे हों, यह सर्वेथा 
मान्य नहीं ठहरता । 

सतसई' मे ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ्ला है। ब्रजभाषा ही उस समय 
उत्तर भारत की एक सर्वेमान्य तथा स्व-कवि-संमानित ग्राह्म 
काव्यमाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। इसका प्रचार औ्रौर प्रसार 
इतना ही चुका था कि इसमे पझनेकरूपता का भ्रा जानता 
सहज संभव था। बिहारी ने इसे एकरूपता के साथ रखने का स्तुत्य 
सफल प्रयास किया भौर इसे निश्चित साहित्यिक रूप में रख दिया । 
इससे ब्रजभाषा मंजकर निश्तवर उठी । 

'सतसई” पर कतिपय झालोचकों ने अपनी झालोचनाएँ लिखी 
हैं। रीति काव्य से ही इसकी झालोचना चलती भ्रा रही है । प्रथम 
कवियों ने सतसई की मार्मिक विशेषता को साकेतिक रूप से सूचित 
करते हुए दोहे श्रौर छद लिखे । उद्ू के शायरों ने भी इसी प्रकार 
किया । यथा : 

सतसहइग्रा के दोहरे, ज्यों नावक के तीर। 
देखत में छोटे लगे, घाव करें गंभीर || 
>८ >८ >८ 
बिहारी की बलागत और ब्रजभाषा की शीरीनी, 
हमे तारीफ़ करने के लिये मजबूर करती हैं।। 
>८ ८ >८ 

इस प्रकार की कितनी ही उक्तियाँ प्रचलित हैं। विस्तृत रूप मे 
सतसई पर प्लालोचनात्मक पुस्तकें भी इधर कई लिखो गई हैं। साथ 
ही झाघुनिक काल मे इसकी कई टीकाएँ भी प्रकाशित हुई हैं। इनकी 
हुलना विशेष रूप से कविवर देव से की गई झौर एक झ्ोर देव को, 
दूसरी भोर बिहारी को बढकर सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
गया। दो पुस्तकें, देव और बिहारी” पं० कृष्णविहारी मिश्र लिखित 
तथा “बिहारी भौर देव' लाला भगवानदीन लिखित उल्लेखनीय हैं । 
रत्नाकर जी के द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर” नामक टीका श्रौर 
'कविवर बिहारी' नामक भालोचनात्मक विवेचन विशेष रूप में 
ग्रवलोकनीय झोर प्रामाणिक हैं । [ रा० शं० शु० ] 


बिद्दरीलाल भेंई्॑ जन्म प्राश्विन शुक्ला विजयदशमी, सं० १६४६ 
वि० को बु देलखड के पंतर्गत बिजावर में हुभ्ा। इस ब्रह्मभट्ट वंश 
में कवि होते ही भ्राए थे। पितामह दिलीप, जो शभ्रच्छे कवि 
थे, की देखरेख में बिहारीलाल का बाल्यकाल बीता भ्ौर उन्ही के 
द्वारा इन्हे प्रारंभिक शिक्षा भी मिली । विजावर राज्य के मुसाहिब 
हनुमतप्रसाद बिहारीलाल के काव्यगुद थे। दस वर्ष की भ्रवस्था 
से ही ये काव्यरचना करने लगे थे। बिजावरनरेश सावंतसिह 
जू देव इनके पभ्राक्ननदाता थे। उन्होंने इनकी जीविका का भी 
समुचित प्रबंध किया था। इसके प्रतिरिक्त भ्रोरछा, पन्‍ना, चरखारी, 
झजयगढ़, छतरपुर भोर धौलपुर के राजाभ्ों ने भी इनका यथोचित 
संसान किया था। 

तीन बर्ष के सतत्‌ परिश्रम झौर प्रपने भ्राश्रयदाता सावंतर्सिह 
जूं देव की झाज्ञा से बिहारीलाल ने 'साहित्यसागर' संज्ञक प्रसिद्ध 
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रीतिबद्ध दर्शांग काव्य की रचना की। इसमें दो खंड, १५ तरंग, 
६०० पृष्ठ झ्यौर लगभग २,००० छूंद हैं जिसमें लक्षण ग्रंथों की 
परिषाटीविहित पद्धति पर ही साहित्यिक लक्षण, काव्यलक्षण, 
काव्यका रण, काव्यप्रयोजभन, गुशा, जृत्ति, शब्दशक्ति, तुक, रसांग 
लायक-तायिका-भेद, अलंकार, दोष, विश्वकाव्य, निर्वाण और दान 
भ्रादि का वर्णन भेदोपभेदों के साथ किया यया है। लक्षण उदाहरण 
पच्चचद्ध ही दिए गए हैं । 

कवि की दृष्टि में श्रध्यात्म का विशेष महत्व है। उसके विचार 
से 'कवि उस ( भगवत्‌ ) की कला का कलेवर है जहाँ से मनुष्य 
की बाणी का प्रभाव जीयों पर पड़ने लगता है। वहाँ से वह मनुष्य 
कवि कोटि में जाता है ।' उसकी मान्यता है कि कवि चार प्रकार के 
होते हैं“ (१) ब्रह्म कोटि, (२) ईशकोटि, (३ ) जीवकोटि और 
(४) विश्वकोटि । तपोपूत भौर ब्रह्म साक्षात्कारी वाल्मीकि व्यासादि 
कवि ब्रह्म कोटि, मलरहित प्रंत.करणवाले झभौर ईएवरसाक्षात्कारी 
कवि बद, सूर, तुलसी श्रादि कवि ईशकोटि, दिव्यरूप का जिनको 
लक्ष्य रहता है भोर जीव जिनकी वाणी के वशवर्ती हैं, वे भूषण 
झादि कवि जीवकोटि औ्रौर धर्म शास्त्र-बल-सपन्‍न एवं विद्या साहित्यादि 
साक्षात्ारी तथा जगतुजाग्रतकारी कवि विश्वकोटि मे भ्राते है । 


नायिकाभेद में भ्रध्यात्म तत्व की प्रतिष्ठा करने शौर उसके क्रम 
में एकसूत्रता तथा श्यखलाबद्धता के लिये उन्होंने अपने 'साहित्य- 
सागर' में नवीन प्रयास किए हैं, जैसे, एक नायिका उत्कठिता 
है, गसत करने पर वही प्रभिसारिका हुई, पुन संकेत पर विप्रलब्धा 
थोग से बही विप्रलब्ध हुई, इत्यादि। चिश्रकाव्य में भी कुछ 
नवीनता है। इस प्रवृत्ति के प्रन्य कवियो की भाँति शृगार ही 
उनका भी प्रमुख वर्ण्यविषय था । 


सं० प्रें० --- बिहारीलाल भट्ट : साहित्य सागर (प्रथम ब द्वितीय 
भाग ) गंगा फाएइन भ्रार्ट प्रेस, लखनऊ, सं" १६९६४; हिंदी साहित्य 
कोश' भा० २, ज्ञानमंडल लिमिटेड, संपादक डॉ० धी रेंद्र वर्मा तथा श्रन्य 
बाराशसी, स० २०२०; डॉ० भगीरथ मिश्र, हिंदी काव्यशास्त्र का 

इतिहास” लखनऊ विश्वविद्यालय प्रकाशन, सं० २०१५॥ 
[रा फे० त्रि०] 


पीकानेर १. जिला, स्थिति : २७९ ७ से २६? ३” उ० भ्र० तथा 
७१९ ५३ से ७४" १५ पू० दे० । यह भारत के राजस्थान राज्य 
का एक जिला है। इसके उत्तर में गंगानगर, पूर्व में चूरू, दक्षिण 
में जोधपुर, दक्षिण-पूर्व में नागौर, दक्षिण-पश्चिम में जैसलमेर 
तथा परश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान स्थित है। इसका क्षेत्रफल 
१०,५६१ वर्ग मील तथा जनसंख्या ४,४४,५१५ ( १६६१ ) है । 
पहले यह एक रियासत था। जिले का संपूर्ण भाग मरुस्थली है एवं 
घालुकास्तूपों से परिपूर्णा है। यहाँ लुनकरनसर में प्राकृतिक तथा 
सुजानगढ़ के पास एक कृत्रिम कील है। जलवायु शुष्क कितु 
स्वास्थ्यप्रद है। मई, जून माह मे गरम हवाएँ तेजी के साथ चलती 
हैं। धूलभरे बवड़र भी ध्रधिक चला करते हैं। बीकानेर नगर का 
झोौसत ताप लगभग २७ सें० तथा संपूर्ण जिले की भौसत वर्षा 
कैबल १२ इच है। यहाँ वनस्पति का अभाव है। कृषि में ज्वार, 
बाजरा, गेह़े, जो एवं चत्ता की फसलें प्रमुख हैं। यहाँ के उद्योगों में 
क्नी गलीवे, द्वाथीदात की घृड़ियाँ, चीनी मिट्टी के बरतन एवं मशकें 
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आदि बनाना प्रमुख हैं। खनिजों में कोयला, ताँबा, पूना तथा नमक 
झ्रादि मिलते हैं । 

२. नगर, स्थिति : र८” उ० ध्र० तथा ७३९ १४८* पू० दे०। 
बीकानेर जिले की राजघानी एवं प्रमुख नगर है। यह मरुस्थल के 
बीचोबीव एक झील के पास, दिल्ली से ४६३ कि भी० पश्चिम में 
स्थित है। इस नगर की स्थापना १४८८ ई० में एक राठौर राजपूत 
बीका ( राव जोघा के छठे पुत्र ) ने की थी। इन्ही के नाम पर 
इसका नाम भी पड़ा । नगर में कई ऊँचे मकान, मंदिर एवं एक 
विशाल किला है। राजा रायसिह का बतवाया बडा एवं श्राधुनिक 
किला, नगर के कोठटद्वार से २०० गज की दूरी पर है। इसके 
अतिरिक्त लालगढ़, विक्टोरिया मेमोरियल क्लब, गंगा कचहरी, 
लक्ष्मीनाथ मंदिर एवं प्रजायबधर दर्शनीय हैं। नगर में श्वेत मिश्री, 
ऊनी शाल, लोइयाँ, चटाइयाँ एवं कंबल बनाने का कार्य होता है । 
नगर की जनसंख्य। १,५०,६३२४ (१६६१) है। [| सु० च० श० ] 


बीजगणित ( &/2००४७ ) गणित की उस शाखा को कहते है जिसमे 
संख्या्रो के गुणों श्रौर उनके पारस्परिक संबंधों का विवेचन सामान्य 
प्रतीको ( $ए000$ ) द्वारा किया जाता है। ये प्रतीक प्रधिकां- 
शत शअ्रक्षर ( 9, 0, ०,..., 5, ए, 2 ) श्रौर सक्रिया चिह्न ( ०७- 
गण 98705 ) (+,-, #,.. ) और सबंधसूचक चिह्न ( ८ 
>, -<<... ) होते हैं। उदाहरणत', ४ + 05 5 28 का भर्थ है, 
'कोई ऐसी संख्या £ है, जिसके वर्ग मे यदि उसका तीन गुना जोड़ 
दिया जाय, तो फल २८ मिलता है, बीजगणितीय प्रतीको श्ौर 
सख्याश्रो का उपयोग न केवल गरशियत में कितु विज्ञान की विभिन्‍न 
शाखाश्रो में होने लगा है। व्यापक श्रर्थ मे बीजगणित में निम्नलिखित 
विषयों का विवेचन संमिलित होता है : 

समीकरण ( ९१००४४०॥ ), बहुपद ( 7एणैफ्ञाणणाश ), वितत 
भिन्‍न ( ०0॥07प6त #8ट0]) ), श्रेणी ( 5८४९७ ), सख्या भनुक्रम 
( 5९धृप्टा०€ ० गाध्र/८५5 ), साररिक ( वैशेशाशाशश्ा। ), 
समधात (0ा॥ ), नए प्रकार की सम्याएँ, जैसे सख्यायुग्म, 
मैट्रिक्स 

इतिहास -- ६२८ ई० के लगभग भारतीय गणितज्ञ ब्ह्मगुप्त 
द्वारा लिखे बीजगशित' नामक ग्रंथ के श्राधार फर विपय का नाम 
बीजगणित पडा । इसमे बीजों, श्र्थात्‌ मूलभूत श्रवयवों, से परिकलन 
(८४।८पौंणा००) किया जाता है। बाद मे १२वीं शताब्दी मे भास्कर 
ने भी बीजगरितत पर एक महत्वपूर्ण प्रथ की रचना की। ८२५ ई० 
के भ्रासपास मुहम्मद इब्नमूसा श्रल ख्थारिज्मी ने बगदांद मे अपने 
एक ग्रंथ का नाम प्रलजश्न व भ्रल मुकाबला रखा। शअ्रलजभक्न भ्ररबी 
का शब्द है तथा मुकाबला फारसी का श्रौर दोनों का श्र्थ 
समीकरण या उससे संबंधित है । इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के नाम पर 
ही यूरोप में इस विषय का नाम ऐलजेबरा पड़ा। चीनी भाषा 
मे इसके लिये ट्मैन-यू' ( झर्थात देवी अवयव ), जापानी मे किगेन- 
सी हो ( भर्थात्‌ भ्रज्ञातवोधी), इटाली में झरार्स मेग्ता (अर्थात्‌ महान 
कला ) प्रयुक्त हुआ । इनके भ्रतिरिक्त भी अन्य नाम हैं, जो विषय की 
पुरातनता के द्योतक हैं । 

यदि समस्यासाधन हेतु वैज्ञानिक ढंग से की गई झटकलबाजी 
को मान्यता देना स्वीकार हो, तो २,००० वर्ष ई० पू७ भौर उससे 


बोजगलित॑ 


भी पहले बीजगशित के प्राहुर्भाव का संकेत मिलता है। यदि शब्दगत 
समीकरण व्याख्या को भौर धनमुल वाले सरल समीकरणों के 
ए्यामितीय श्रारेखों पर भ्रवलंबित हल को मान्यता दी जाय, तो 
कहना होगा कि ३०० ई० पू० में यूकिलड और ऐलेक्जेंड्रिया स्छूल 
की बीजगणित का ज्ञान था। १६वीं शताब्दी में मुद्रण कला के 
विकास भौर रुह़ोल्फ, राबटं रेकार्ड, रेफ़िल नोबेली तथा क्रेवियस 
श्रादि विद्वानों के प्रयासों से इस विषय ने व्यापकीकृत श्रंकगरित 
का रूप धारण कर लिया औौर १७वीं शताब्दी में प्रतीक पद्धति के 
परिपूर्ण हो जाने पर बीजगणित का विकास बहुत जोरो से हुझा । 
संक्षेप में बीजगणित के विकास मे उसकी विषय सीमा इन स्तरों से 
बिस्तृत होती गई : (१) लगभग १,८०० ई० पू० से २७५४ ई० तक 
के काल में संख्या संबंधी पद्देलियों का हल, बिना किसी प्रतीक-पद्धति 
की सहायता के, किया जाना; (२) दिए हुए क्षेत्रफल का वर्ग ज्यामि- 
तीय विधि से खीचना; (३) स्थूल प्रतीक पद्धति का विकास; (४) 
समीकरणों का भ्रधिक त्कयुक्त विवेचन ८००-१२०० ई० तक; 
(५) १६वीं शताब्दी में द्विधात भौर तरिधात समीकरणो के साधन हेतु 
सिद्धात का प्रतिपादन; (६) सुस्पष्ट और सुविधामय प्रतीक पद्धति का 
विकास तथा (७) १८०० ई० से श्रमु्तं बीजगशित का विकास । 

सस्याएं --- वस्तुओं के गिनने में जो संख्याए प्रयुक्त होती हैँ 
प्राकृतिक संख्याएँ ( ॥)प्प 7)0770675 ) कहलाती है। भप्रन्य 
सख्याभों को कृत्रिम संख्याएँ ( क्षव।टाश प्रपा70९४७ ) कहते हैं । 
कृतिम सख्याश्रों का श्रध्ययन भ्रकगणित मे ही भ्रारभ हो जाता है, 
कितु वहाँ केवल भिन्‍नो का ज्ञान पर्याप्त होता है। बीजगणित मे ऋण 
संख्याश्रों, श्रपरिमेय, बीजातीत, मिश्र भ्रादि सख्याञ्नों का विवेवन 
श्रावश्यक हो जाता है । 

बीजीय धयंजक --- २६ का प्र्थ है + 8, भ्रर्थात्‌ & का दुगुना। 
व्यापक रूप से, यदि 77 कोई धन पूर्णा संख्या है, तो 788 का 
भ्र्थ है & का ए गुना । पा8 को 77 भौर 9 का ग्रुणगनफल भी 
कहते हैं । 

४? का भ्रर्य है 82८8; 8४ का भ्रर्थ है ०८०७ >८9। व्यापक रूप 
से, यदि 70 कोई धन पूर्ण संख्या है तो 8" का श्रथ है 

92८ & »< ...४ बार । 

2" मे श को घात ( ८०/णा८श ) भ्रौर 9» को श्राधार (7886) 
कहते है। भागे बलकर 78 झौर ०५" के श्रर्थ विस्तृत कर उन 
स्थितियों में भी बताए जाते हैं जब ४० ऋणशा, भिन्‍न, भ्रपरिमेय 
थ्रादि कोई भी संख्या हो। सामान्य सख्याञ्रो के प्रतीक एक या 
अधिक श्रक्षरों श्रोर किसी संख्या के गुणनफल को पद ( एशाण ) 
कहते हैं, जैसे 3» 0,-48, » (अर्थात्‌ 7४) । कई एक पदों के 
थोगफल को बीजीय ब्यंजक ( ४)४८००४० फा०्डकं०० ) कहते हैं । 
पूर्वोक्त तीन पदोंबाला व्यंजक 8« ७-4४ +* है। यहाँ £9 के 
पहले + चिहक्र जगाना व्यर्थ था। भ्रकेलि पद को एकपद व्यंजक 
( ग्रा०१0॥79। ), दो पदोंवाले व्यंजक को द्विपद ( जाएाणंध। ), 
तीन पदवाले को त्रिपद ( धणगांध! ) कहते हैं। एक से अधिक 
पदवाले व्यंजक को बहुपद (0 श0०!7भं७|) कहते हैं। दो या भ्रधिक 
पदों के गुणनफल से एक पद ही प्राप्त होता है! ग्रुणा किया जाने- 
वाला प्रत्येक पद गुणनफलवाले पद का ग्रुणनलंड ( ०० ) 


कहुलाता है । 


३०१ 


बौजगर्खितं 


वैसे तो पद्र के किसी एक गुशनस्ंड का गुणांफक (८००६ह्९॥) 
शेष गुणनखंडों का गुएनफल है, जैसे 287 ४७१ में ४९ का गुणांक 09* 
कहा जा सकता है, कितु प्रथा प्रारंभवाले बुशनखंडों के गुणनफल 
को शेष खंडों के गुणनफल का गुराक मानने की है। इस प्रकार ७* 
का गुणांक 387 है, ४* ७* का गुणाक 3 है। यदि गुरणांक संख्यामात्र 
हो, तो उसे संख्यात्मक ग्रुणांक कहते हैं। कोष्ठकों में बंद कर व्यंजक 
को एक पद की भाँति प्रयुक्त किया जा सकता है। ( देखें, फलन झोर 
गुरानखंड) । 


प्रारंभिक संक्रियाएं --- बहुपदो पर सामान्य सक्षियाप्रों, योग, 
व्यवकलन, गुणान तथा विभाजन-के श्रतिरिक्त गुणनखंडन, घातक्रिया 
(77५०0०४०7), वर्गमूल निर्धारण, दो या प्रधिक बहुपदो के लघुतम समा- 
पबत्यं तथा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते की विधियाँ प्रारंभिक 
बीजगणित की पुस्तकों में भ्रच्छी तरह सममकाई रहती हैं 
(देखें बहुपद) । पभ्नुपात भौर गुणानखंड व्यापक श्र्थ में सभी प्रकार की 
संख्यात्नों के लिये भ्रयुक्त होते है । 

समीकररा -- समता मुख्यत' तीन प्रकार को होती हैं : (१) 
3+2<- 5 सख्याश्रो का सबंध है। (२) ४+2855-0%» ऐसा 
संबंध है जो * के सभी मानो के लिये सत्य है; इसे सर्वसमिका 
( तंध्गा!9 ) कहते है। (३) ४+3-9 ऐसी समता है जो 
| के केवल एक ही मान [ वस्तुत.-१ ) के लिये सत्य है; इसे 
समीकरण (८५प०४॥०४) कहते है । प्राय: सर्वतमिका में उसका समी- 
करण से बिभेद स्पष्ट करने के लिये, चिकन > के स्थान मे तुस्पच्चिक्ध 
ह का प्रयोग किया जाता है। एकघात प्रौर द्विघात समीकरणों का 
हल डायफेंटस ने लगभग २५० ई० मे दिया था (देखें डायोफेंटीय 
समीकरण) । भारत मे ध्ायंभट्ू ने ४७६ ई० में द्विधात समीकरण का 
हल मौलिक रूप से दिया । 


प्रारंभिक श्रेढ़ियाँ -- मध्यकालीन युग मे समांतर (॥0॥7८0८), 
गुणोत्तर, श्लादि श्रेढियो के पभ्रध्ययन की ओर काफी रुचि थी। 
इसी कारण इन श्रेढियों का संकलन ( योगफल ज्ञात करना ) 
प्रारंभिक बीजगणित का रोचक विषय है। उदाहरणार दो सूत्र 
लीजिए : 
7+8+3+ ...77 पदो तक ८ 
2+ 2? + 3? + ...एए पदों तक - 


3 ॥) (77+) 
है गए (7+ 4 ) (&+ ) 


गुणोत्तर श्रंढी का पश्रध्ययन हमे श्रनत श्रेणियों के श्रध्ययन 
पर ले जाता है। तब सीमा श्रादि महत्वपूर्ण सकल्पनाएँ श्रावश्यक 
हो जाती है श्नौर श्रवकलन तथा समाकलन बोधगम्य हो जाते है । 


बोजगरिपत का महत्व --- श्रकगशित की भ्रपेक्षा श्रधिक प्रतीको 
का प्रयोग कर, कम श्रम से अ्रत्यंत व्यापक फल प्राप्त करना बीज- 
गरितत की उपलब्धि है । इसीलिये बीजगणित को भाषा की भाशुलिपि 
(&४70( 9 ) कहते हैं। फ्रांसीसी गरितज्ञ बर्टेंड ( सनु १६२२- 
१६००) के ध्रनुसार बीजगणित में सक्तियाओं श्रौर परिकल्पनात्मक 
क्रिया कलाप का श्रध्ययन, जिन सख्याभ्रो पर वे प्रयोज्य होती हैं उनसे 
स्वतंत्र रहकर किया जाता है। यही इस विज्ञान की विशेषता है | 
विज्ञान की साधना में बीजगशित का भ्रध्ययन भावश्यक है। सूत्रों के 
रूप में तो बीजमणित की भनिवायंता दुरंत प्रकट हो जाती है। 


धीजगखिित 


व्यापकोक रण झोर झसू्त बीजगरित --- बीजगणित व्यापकीकृत 
झंकगरिएत है और ध्यापकीक रण की क्रिया बीअगशित के उत्तरोत्तर 
विकास में जारी रहती है। प्रारंभिक बीजगणित में ही 80, ७”, 
8, ४, (४) ह्रादि के भ्रयों को व्यापक कर 8, 2, 77, 7 के सभी 
भानों के लिये निश्चित भ्र्थंथाला बना दिया जाता है। यह सब 
*४(- १) राशि की कल्पता के कारण ही संभव हुआ । दुर्भाग्य से 
इस राशि को काल्पनिक सान लिया गया और इसके प्रंग्रं जी प्रनुवाद 
(ए४६7४५7ए) का पहला झ्रक्षर । इसका प्रतीक बना । जब १७वीं 
झोर १८वीं शताब्दी मे समस्या साधन हेतु | को इतना अधिक 
उपयोगी पाया गया, तो इसकी प्रकृति की भोर ध्यान गया । इसे संख्या 
रे माने जाने पर, भ्रमृर्त रूप से इसे संख्यायुग्मों पर कुछ स्वेच्छ 
संक्तियाशों का प्रतीक माना गया भौर भूतं रूप से इसकी ज्यामितीय 
व्याख्या 'समतल में समकोश तक धुमाश्रो' दी गई | इन व्याख्याश्रों से 
प्रेरणा हुई कि क्‍यों न ५' जैसे प्रन्य प्रतीक खोजे जायें। इसी प्रयास 
में सन्‌ १८४३ में हैमिल्टन ने त्रिविमी घूर्णन के संदर्भ में क्वाटनियंस । 
झौर | का झ्ाविष्कार किया भ्रौर बताया कि ]5 -]॥ | यह भत्यंत 
महत्वपूर्ण खोज थी, क्योकि श्रन तक के बीजगणित मे सदा ही 80 < 
४०» था। भ्रबगणितज्ञों ने नाना प्रकार की “भतिसंभिश्र संख्याप्रों' 
झौर संक्रिया प्रतीकों की खोज कर डाली । प्रंतत. यह प्रश्न उठता 
ही था कि क्यो न साधारण संख्याञ्रों के स्थान मे किन्‍्ही प्रतीको को 
लेकर झौर उनके संयोजन के नियम निर्धारित कर, विशेष प्रकार के 
च्रीजगणित की रचना की जाय । 


इस प्रकार सदिश झौर मैट्रिक्स ( या थ्यूह ) बीजगणित की 
रचना हुई। बीजगणित की मूलभूत संक्रियाप्रो के व्यापकीकरण से 
नाना प्रकार के बीजीय तंत्र ( 2८०४० 5५५९॥४६ ) मिलते हैं । 
इन तक्नों मे भ्रवयवों के संयोजन ( ००शांजराकांणा ) संबंधी भ्लग 
झलग नियम होते हैं, जिनसे भ्रन्य भ्रवयव बनते हैं। घू कि इन तंत्रों 
के भ्रष्ययन मे इस बात की विशेष महत्ता नहीं होती कि श्रवयव 
बास्तव भे क्या हैं, बल्कि उनमे नियमों की प्राथमिकता होती है। इसलिये 
इन तत्नों को भमूर्त बीजगरित ( 80५08" ४8]/००४७ ) की संज्ञा दी 


गई है । 
अमु्त तंत्रों के कुछ उदाहरण देने के लिये किसी सक्रिया & के प्रति 
निम्न संकत्पनाएँ प्रावश्यक है---१ प्रवगुंठन (205०८) : यदि किसी 
समुच्चय के कोई दो भवयव ( टैल्याट75 ) & झोर 7 हों, तो ४५७० 
भी उसी समुच्चय का भ्रवयव है। २. फ्रमविनिमेयता ((०ाणाप्र४- 
एज्रा9) : 8४० ८ 209 । हे साहब नियम (85800.४(/ए9) : यदि 
8, ०, ०, समुच्चय के ध्रवयव हो, तो ( 840 )#०--७४७ ( ?#० ) । 
४ सर्बसममिका ( 06॥॥9 ) का अ्रस्तित्व : समुच्चय में ऐसा भ्रवयव 
€ हो कि 8४९० -- ८+७ -:४. । ५. प्रतिलोम (धए८8८) का भ्रस्तित्व . 
समुच्चय में किसी भी भ्वयव 8 के संगत ऐसा भ्रवयव &7 हो कि 
84087 -+ 8768 77८. । ६ पहली संक्रिया और दूसरी संक्रिया के 
प्रति बितरण नियम 8“-५ ( 000 )+ ( 8-४ ) # ( 8-० ) 
झौर ६ ( ०७० ) “७ ८ ( 0-8 ) # ( ००-७३ ) 
किसी समुज्यय को संक्रिया # के प्रति ग्रूप ( या संघ ) तब कहते 
है जब उसमें गुरधर्म १, ३, ४, ५ हों । यदि गुणधमं २ भी हो तो 
उसे क्रम विनिमेयी, भ्रयवा झाबेली ग्रुप कहते हैं (देखें संघ) दो संक्रियाभों 


१०रै 


बोजतैखने 


# झौर -- के प्रति समुच्चय को रिंग तब कहा जाता है जब पहली के 
प्रति पाँचों गुराधर्म १ से ५ तक हों, दूसरी के प्रति १, ३. और संभि- 
लितत: दोनों के प्रति ६, ६' हो | ऐसी रिंग को फील्ड कहते हैं, जिसमे 
दूसरी सक्रिया के प्रति गरुशधमं २ तथा ४ हो भौर पहली संक्रिया के 
सर्वेंसमक ( भर्थात्‌ 8४४7? ) को छोड प्रन्य हरेक प्रवयव का अतिलोम 
दूसरी संक्रिया के प्रति हो | उदाहरणतया, जोड़ झौर गुणन संक्रियाशों 
के प्रति (१) शून्य समेत सभी पूर्शासंस्याओ का सम्मुच्चय रिग है 
(२) सभी परिमेय संख्या्रों का, अथवा वास्तविक संस्याशो का, भ्रथवा 
समिश्र सख्याप्रो का सम्मुच्चय फील्ड है । 


गणित की भनन्‍्य शाखाप्रों में विशिष्ट समस्याप्रों के हूल करने के 
प्रयास मे कई नए बीजीय तंत्रो का प्रादुर्भाव हुआ । अवकल समीकरणों 
के वर्गीकरण प्रयास मे ली ग्रूप का प्राविष्कार हुआ । इसी प्रकार 
स्थिति विश्लेषण ( 070० ०८९५) की कुछ समध्याश्रों ने होमोलोजिकल 
बीजगरणित को जन्म दिया । १८५० ई० के लगभग बूल ने साकेतिक 
बीजगणित का विकास किया जिसका श्रब महत्वपूर्ण प्रयोग टेलीफोन 
प्रिपथ और इलेक्ट्रोनिक परिकलन यत्र के श्रभिकल्पन मे हुआ है । 


१८०० ई० से पहले गणित का सरोकार मुख्यत दो सामान्य समभ 
बुक की सकलपनाभ्रो, सख्या भ्ौर झराकृति से था। १६९वी शत्ताब्दी के 
शभारंभ में दो नए विचारो ने गरगिषित के क्षेत्र को एकदम विस्तुत कर 
दिया पहला यह कि गणित का व्यवहार केवल सख्याश्रो और 
भ्राकृतियों के लिये ही नहीं, वरनु किन्‍्ही भी वस्तुप्रो के लिय 
किया जा सकता है। दूसरे विचार के श्रनुसार श्रमृत्तीकरण की 
प्रक्रिया को और शभ्रागे बढाकर, गणित को केवल तकंयुक्त विधान माना 
जाने लगा, जिसका किसी वस्तुविशेष से कोई सरोकार न था। पहला 
विचार वैज्ञानिकों को उपयोगी लगा श्रौर दूसरा शुद्ध गणितज्ञ कों, 
जिसके लिये गणित केवल सुदर प्रतिरूपो का श्रध्ययन मात्र रह 
गया । इन दो दृष्टिकोणों मे कोई वास्तविक विरोबाभास नहीं, क्‍योंकि 
प्राय. सुदर प्रतिरूप भोतिक प्रकृति मे ठीक बैठते है श्रौर वैज्ञानिक 
द्वारा प्रकृति मे पाए गए गशितीय प्रतिरूप प्राय सुदर होते हैं । 

बोजोय ज्यासिति --- गणित की वह शाखा है जिसमे ब्रीजीय 
समीकरणों की सहायता से आरेखो श्लौर चित्रों के गुणधर्मों का 
विवेचन किया जाता है । 

स० पग्रं० -- ज्योज॑ ऋस्टल : ऐलजेबरा ( ब्लैक, १८५६ ); 
डी० ई० स्मिथ हिस्ट्री श्रॉ- मैयमैटिक्स, बोस्टन ( १६२५ ); एम० 
बोके . हायर ऐलजेबरा (मैकमिलन, १६०७) | [ह० च० १० | 


बीजलेखन किसी संदेश के इस प्रकार लिखे जाने को कहते है कि 
प्राप्त संदेश का श्रर्थ केवल वही समझ पाए जिसके पास उसकी कुंजी 
हो । यह गुप्लेख विद्या ( ल१७(०ट्टाशण्ाप ) द्वारा संभव होता है । 
इस विद्या का प्रयोग हजारों वर्ष से होता प्रा रहा है । 

इतिहास -- प्राय. प्रत्येक प्राचीन देश में गुह्म बातों को गुप्त रखने 
के लिये बीजों, कूठों प्रथवा प्रतीको का उपयोग होता रहा है। 
भारत के पूरातन इतिहास तथा साहित्य मे भी ग्रुप्तलेखन के ध्नेक 
इष्टांत उपस्थित हैं। प्राचीन मित्र में मंदिरों के पुजारी गुमलेखन 
के लिये चित्रों या चित्र भाषा का प्रयोग करते थे, जिसका भ्रर्थ केवल 
मंदिरों के सेवक ही समभते थे । यूरोप में रोम के सीज्र तथा प्नन्य 


बोजलेखन 


झषिकारियों के धीअतलेसन हारा संदेश भेजने के उल्लेख हैं। कई 
शताब्दी पश्चात्‌, जब यूरोप के विभिन्‍न दरबारों में स्थित राजनीतिजञ 
बहुचा पड़यंत्रों भोर गुप्त योजनाप्रों की तैयारी में लगे रहते थे, तब गुप 
लेखन का बहुत प्रचार हुआ तथा विरोधियों ने ऐसे बीजलैखों 
के भर्थ दृढ़ निकालने की विधियों का श्राविष्कार किया। भागे जब 
क्रपेक्षाकृत शांति का समय भाया तथा संदेशवाहकों की पकड़कर 
जनसे पत्रादि छीने जाने का भम न रहा, तब गुप्तलेखन की प्रशालियों 
का प्रयोग भी कम हो गया, कितु प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारंभ होने पर 
इस विद्या की प्रगति में भी ज्वार भ्राया । इस युद्ध में स्‍्मल, जल झौर 
वायुसेनाप्रों द्वारा बेतार से संदेशों का भेजा जाना प्रावश्यक था, 
किलु इन संदेशों को मित्र श्ौर शत्रु दोनों ही रेडियोग्राही यंत्रों की 
सहायता से सुन सकते थे । झ्तएवं ऐसे बीजों ( ०ए/४5 ) भौर 
कूटों ( ०००८४ ) द्वारा संदेश भेजे जाने लगे, जिनकी कुजी का ज्ञाता 
ही केवल संदेश का भ्र्थ समक सकता था। विपक्षियों ने तब इन 
भुप्त संदेशों का भर्थ हूढ़ निकालने की चेष्टाएं प्रारंभ की भौर 
इझनेक बार इसमे सफलता प्राप्त की। इस प्रकार प्रत्येक देश के युद्ध 
विभाग में बीजांक झौर कूट भ्रनुभाग स्थापित हुए, जो बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुए । द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण गुप्तेख विद्या में प्रभूतपूर्व 
प्रगति हुई । 


उपयोगिता-- कुछ सप्रदाय, गुप्त समितिय[| तथा भ्रपराधी पृत्ति के 
लोग विविध प्रकार के सरल श्रथवा कठिन बीजांको भौर कूटों का 
भ्रगोग करते हैं। लडके भी ग्रुप्त सदेशो को भेजने के लिये किसी न 
किसी प्रकार के बीजलेखन का भ्राविष्कार कर लेते है। इस कला का 
उपयोग पशुश्रों को चिह्नित करने तथा व्यक्तिगत सदेशों में भी 
होता है। व्यापार में संदेशो को तार द्वारा भेजने की सुविधा के लिये 
छोटा रूप देने तथा गुप्त रखने के लिये बृहत्‌ बीज झौर कूट कोशों 
का निर्माण हुआ है | विभिन्‍न देशों की सरकारों ने राजनयिक तथा 
सैनिक संदेश भेजने औ्रौर प्न्य गुप्त कार्यो के लिये झनेक जटिल, 
तथा विपक्षियों के लिये प्रसाध्य, बीजलेखन प्रणालियाँ तैयार की हैं, 
जिनका विस्तृत उपयोग होता है । युद्धावस्था मे ऐसे बीजाकों तथा 
छूटो के बिना काम चल ही नहीं सकता। 


बोजलेखन की रीतियाँ -- बीजाकों के निर्माण के लिये संदेश 
के शब्दों को भ्रन्य शब्दों या चिक्लो मे परिणत कर देते हैं। इससे 
वही मनुष्य संदेश को समझ सकता है जिसके पास उसकी कुजी 
होती है। सबसे सरल रीति मे संदेश के श्रक्षरों को थोडा हेर 
फेर के साथ लिख देते हैं; जैसे “जब तक में न लिखू हुम घर न 
झाना' को यदि दाहिने से बाएँ लिखा जाय, तो इसका कूट रूप 
होगा। नाञ्रा न रधघ मतु खूलि न में कत बज' इसी के तीन तीन 
झकरों को साथ मिलाकर लिखों और श्रनुस्वार उड़ा दें, तो यह 
होगा : 'नाभ्नान रधम तुखूलि नमेंक तबज' । 


यदि उपयुक्त मूल संदेश के विषम संख्यावाले श्रक्षरों को ऊपर 
एक लाइन में झौर सम संख्यावालो को उसके नीचे लिख लिया 
जाय तो मिलेगा : 
ज त में लि तु ध न मना 
ब कत खू मर झा 


तीन तीन भ्रक्षरों का समुह लेने पर बीज संदेश होगा 'जतमें 


३०३ 


थोजलेशन 


लिहुध ननाव कनसखू मरधा”, जो मूल संदेश से सर्वथा भिन्न है| 
उपयुक्त रीति के विपरीत, विषभ संख्यावाले प्रक्षरों को नीचे भौर 
सम संश्या वालों को ऊपर भी लिखा जा सकता हैं। यदि संदेश 
लंबा हो, तो उसे तीन भ्रयवा श्रधिक पंक्तियों में लिख सकते हैं । 
भैसे संदेश “पचास ऊँटों का कारवाँ कल रवाना होगा को चार पंक्तियाँ 
# निम्न प्रकार से लिख लेते हैं 


१ २ रे ४ 
१ ५ चा ऊँ 
२ टों का का र२र 
३ वयां क्‌ ल र 


४ या ना हो गा 
उपरिलिखित से प्रतिलेखन तैयार करने की कई रीतियाँ हो 


सकती हैं। दाहिने स्तंभ से बाएँ भोर तथा नीचे से ऊपर को लिखने 
प्र, बीजलेख होगा : 


गाररऊ' होलकास नाककाचा वावॉटोप 


यदि सात्राप्नों का प्रयोग न करें तो इसका रूप “गररउ हलकस नफकंल 
बबटप” हो जाता है, जिसे भेद जाननेवाला मनुष्य थोड़े प्रयत्व से 
समभ ले सकता है; कितु भ्रन्य के लिये यह निरथँंक होता है। 


बीजांको को रचना की भय सरल रीति प्रतिस्थापन सारणी 
का निर्मारा करना है। वर्ांमाला का प्रत्येक श्रक्षर एक भ्रन्य भ्रक्षर 
में बदल दिया जाता है, जैसे क> थे, ख>म, ग->र इत्यादि । इस 
प्रकार की एक सूची तेयार कर, पूरां सदेश को नए श्रक्षरों मे लिख 
देने पर, बीज लेखन पूरा हो जाता है| इस संदेश को कु'जी जाननेवाले 
मनुष्य के सिवाय भ्रन्य लोग नहीं जान सकते | हिंदी मे बीजलेखन 
तैयार करने के लिये स्‍्वरों मे से केवल मुख्य पाँच, प्रर्थात्‌ भ्रइउ ए 
तथा झो, को लेने तथा मात्राश्रों और झुछ व्यंजनों को छोड़ देने से 
सरलता हो जाती है। नीचे के दृष्टात मे व्यजन ड., ज, णु, न, श तथा 
ष को छोड देते हैं भौर इनका काम इनसे मिलते जुलते भ्रक्षर म, स 
श्रौर ख से लेते हैं। एक कूट शब्द ले लिया जाता है, जैसे परबल 
तथा इसे वर्ण॑माला के भ्रव्य भ्रक्षरो के साथ निम्नलिखित दो तरीकों से 
सजा सकते हैं : 


पर बल 
ग्रह उए 
झ्ोक खग पर व क्षञ्रइसझ।झए 
चर चचछनमनज झ्रो क ख ग॒ ध सच छल 
भू ट ठड रूट 5 ड ढ़ ह थ द 
ह त थद ध फ ब भ मल स ह 
धर फब भ 
सम लसह 


(१) (२) 
मान लौलिए जो संदेस भेजना है वह यो है “पचास ऊंट का क्ारवाँ 
कल रवाता होगा, जिसकी मात्राएँ इत्यादि हटाने पर रूप होता है : 
प्लस उट क करव कल रवन हग | भ्रव इस सदेश को दो श्रक्षरों के 
समूह मे विभाजित कर लेते है : पच सठ टक कर वक लर बन हग । 
उपरिलिखित सारणियों मे प्रथम दो प्रक्षरो को सीधी रेखा से जोड़ने 
पर जिस भायत का करो बनता है, उसके भरन्‍्य दोनों विपरीत सिरों 


बोजापुर 


पर पड़नेवाले अक्षर पूर्व्रक्षरों के स्थान पर लिज्च दिए जाते हैं। 
एक ही (१) भाड़ी या (२) खड़ी पंक्ति में पड़नेवाले प्रक्षरों 
के स्थान पर, सारणी में उनके (१) बाद अ्रथवा (२) नीचे 
खानेवाले पभ्रक्षर दिए जाते है। यदि दाहिने स्तंभ या (२) भतिम 
पैक्ति में संदेश का झक्षर पड़ता है, तो (१) बाएं पड़नेबाला या 
(२) ऊपर की पंक्ति में पड़नेवाला भ्रक्षर उसके स्थान पर लिख दिया 
जाता है। इन सिभमों के प्रनुसार प्रथम सारणी मे संदेश का बीज 
लेखन होगा : 


रघ हुए तत चह रख सव पस सख (१) 
तथा द्वितीय सारणी से होगा : 
इो हुए फट टक रख श्रव हब जभ (२) 


तीन तीन या चार चार पझ्क्षरों को मिलाकर लिखने से उक्त 
बीजलेखों की क्लिप्रता कुछ बढ़ जाएगी । 


बीजलेखन प्रक्षरों में न होकर शब्दों मे हो सकते हैं। इस 
झ्राधार पर शब्दकोशों से धरने हुए शब्द लेकर प्रत्येक शब्द से 
एक पूर्णा विचार को जताने का काम लिया जाता है। ऐसे कूट 
शब्दों का प्रयोग व्यापारिक संदेशों में बहुधा किया जाता है, 
क्योंकि इससे लबा संदेश गिने गिनाए शब्दों भे व्यक्त किया जा 
सकता है। बीजाकों में कृत्रिम भ्रक्षरो, विशेष चिह्नों, भ्रंकों प्रादि 
का प्रयोग कर उनकी जटिलता बढ़ा दी जाती है। चक्र बीजाक 
( जाट लाजाश ),. रण्जु बीजाक ( 8॥0॥78 ण|ाल' ), वृत्त 
बीजांक ( णाल८ ०ंपाश ) तथा धन्य श्रनेक गुप्लेखन 
रीतियो का वरान बीजलेखन सबंधी पुस्तकों मे दिया है। प्रव 
संदेशों को बीजाकीं मे विविध रीतियो से परिवर्तित करनेवाले 
यंत्रो का भी श्राविष्कार हुआ है, जिनसे बहुत थोड़े समय मे लंबे 
संदेशो के ऐसे बीजलेख तैयार हो जाते हैं जिनके श्रर्थ का पता लगाने 
की विधि निकालना असंभव है। सेनिक तथा राजनयिक सदेशो के 
लिये प्रत्यावश्यक दै कि विरोधी उन्हें न जान पाए, क्योंकि एक छोटी 
सी बात के प्रकट हो जाने के भी भयकर प्रतिफल हो सकते हैं। इस 
कार्य के लिये बीजलेखी यत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। व्यापारिक 
कार्यों के लिये टेलेक्रिप्टॉन ( 7'८लएण्/णा ) नामक एक यत्र 
प्राप्य है, जिसके द्वारा भेजे जानेवाले सदेश का बीजलेखन तथा तार 
से प्राप्त बीज से सदेश का पुनर्लेखन श्रपने श्राप हो जाता है तथा वह 
भ्रतिशी करता के साथ छपता भी जाता है । [ भ० दा० व० | 


बीजापुर १. जिला, स्थिति : १६ ५० उ० प्र० तथा ७५ ? ४०' 
पू० दे० । यह भारत के मैसूर राज्य मे स्थित जिला है, जिसके उत्तर 
में महाराष्र राज्य, पूबे मे गुलबर्गा, दक्षिण में रायचूर एवं घारवाड 
तथा पश्चिम में बेलगाँव जिले स्थित हैं। इसका क्षेत्रफल ६,१६४ वर्ग 
मील तथा जनसख्या १६,६०,१७८५ ( १६६१ ) है। कृष्णा यहाँ की 
प्रमुख नदी है तथा उत्तर-पूर्वी सीमा पर भीमा नदी बहती है। मार्च 
एव प्रप्रैल का भ्रधिकतम ताप लगभग ४३" सें० तथा सतब्रसे भ्धिक 
ठंढे भास जनवरी का ताप लगभग २५९ सें० तक पहुँच जाता है। 
बीजापुर लगर की औसत वाधिक वर्षा २४ इंच है। यहाँ श्राप्त काली 
एवं लाल मिट्टी मे ज्वार, बाजरा, गेहूँ दलहन, कपास तथा तिलहन 
की कृषि होती है । 

२. नगर, स्थिति : १६९ ४६ उ० भ्र० तथा ७४५* ४३* पु० दे० । 


३०४ 


बीजापुर का भादिशशाही राजवंश 


बीजापुर जिले में, बंबई से २५० मील दक्षिण-पूर्व स्थित मगर है। 
पठारी भाग मे स्थित होने के कारण इसकी जलबायु शुष्क एवं 
स्वास्थ्यकर है । बीजापुर का महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से भ्रधिक है। 
यहाँ प्रानीन महलो के खडहर, मश्जिद, मकबरे प्रादि हैं । यहाँ मोहम्मद 
झ्रादिलशाह का मकबरा ( गोल गूबज ) है, जिसके ऊपर संसार का 
द्वितीय. विशालतम गुबज है। नगर में भ्रनाज तथा पशुप्रों 
का व्यापार भ्रधिक होता है। इसकी जनसंख्या ७४,८४४ 
( १६६१ ) है। गुजरात राज्य के महेसाणा जिले में भी इसी नाम 
का एक तगर है । [ रा० स० छ० ] 

इतिहास -- जब १४ थी शती में बहमनी राज्य पाँच स्वतंत्र राज्यों 
मे विभक्त हुआ तो बीजापुर में झ्रादिलशाही राजवंश सत्तारूढ हुश्ना 
( दे० बीजापुर का भ्रादिलशाही राजवंश ) । १६८६ में भौरंगजेब ने 
इस वंश का अंत कर दिया । १७२४ में निजाम ने दक्षिण में स्वतंत्र 
राज्य कायम करते हुए बीजापुर भी ले लिया | १७६० में इसे पेशवा ने 
छीन लिया । पेशवा का पतन होते ही १८१५८ में श्रंग्रंजों ने इसे 
हथिया कर सतारा के राजा को सौप दिया । उत्तराधिकार के भगड़े 
से तग आकर श्रग्न जी सरकार ने सतारा राज्य को सरकारी सपत्ति 
घोषित कर दिया। ( १८४८ ) | (८८४ में बीजापुर जिले का 
प्रशासकीय केंद्र बना दिया गया। स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात्‌ यह 
मैसूर राज्य का एक जिला हो गया । 


बीजापुर का आदिलशाही राजवंश ( १४८९-१६८६ ) इस 
राजवश का संस्थापक यूसुफ श्रादिल खाँ ( १४८६-१५१० ) था। 
इसके संबंध में फरिश्ता का दावा है कि वह कुस्तुतुनिया के पश्राटोमन 
राजघराने की शाही बशपरंपरा का था। यूसुफ का पालन पोषण 
ईरान के सवाह में हुमा था । वहाँ से वह १४६० के लगभग बहमनी 
दरबार मे श्राया भ्ौर बहमनी बजीर महमूद गावां का सेवक बन 
गया । ऐसी साधारण स्थिति से उन्नति करता हुप्ला वह एक दिन 
बीजापुर डिबीजन का गवनर ( तरफदार ) बन गया। जब बहमनी 
राज्य के विघटन के लक्षण दिखाई देने लगे तब यूशुफ श्रादिल खाँ ने, 
बरार के फतुलला इमाद उल्‌ मुल्क के उदाहरण का श्रनुसरण करते 
हुए, १४९० मे भ्रपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी । यूसुफ श्रादिल 
शाह ने अपने जीवन के झ्ारंभिक बर्षों मे भ्रपने नवसस्थापित राज्य 
का विस्तार किया और उसे सुच्द बनाया । इस सिलसिले मे गुलबर्ग 
के दस्तूर दीनार और गोभा के बहादुर गिलानी के साथ उसका संघर्ष 
हुआ शौर उसने उनका निर्देलन कर उनके भ्रुमाग बीजापुर में मिला 
दिए। शासन के अभ्रतिम वर्ष ( १५१० ) के फरवरी मास में 
पुनंगालियों ने गोझा पर कब्जा कर लिया कितु यूसुफ ने उसी दर्ष 
मई मे उनसे गोझ्रा को किर छीन लिया । इसके बाद कुछ ही महीनों 
में यूसुफ श्रादिल शाह मर गया ( लगभग भ्रक्‍्तूबर १५१० ) भौर 
पुरतंगालियों ने उसके पुत्र झौर उत्तराधिकारी इस्माइल से पुनः नवंबर 
१५१० में गोप्ना वापस ले लिया | यूखुफ भ्रादिल शाह पहला भारतीय 
शासक था जिसने शिया घर्म स्वीकार किया । 


यूधुफ के बाद पब्राठ आादिलशाही सुलतानों ने बीजापुर पर 
शासन किया : 

इस्माइल भ्रादिल शाह, १५१०-१५४५३४; मल्लू आदिल शाह, 
१४२४ ( अपदस्थ ); इृब्नाहीम भ्रादिल शाह प्रथम, इर्माइल का पुत्र, 


बीआपुर का भादिलशाहो राजवंश 


१५३४-१५५८; भ्रली भ्रादिल शाह प्रथम, इबश्नाहीम का पुत्र, १४४२८- 
१५८०; इब्राहीम भादिल शाह द्वितीय, झली प्रथम के भाई तहमत्प 
का पुत्र, १५५०-१६२७) मुहृष्मद झादिल शाह, इश्राहीम द्वितीय 
का पुत्र १६२७-१६५६; अली प्रादिल शाह द्वितीय, मुहम्मद का पुत्र 
१६५६-१६७२; और सिकंदर झादिल शाह, झली द्वितीय की पुत्र 
१६७२-१६८६ । 


बोजापुर का सोलहवीं शताब्दी का इतिहास उत्तराधिकार में 
प्राप्त राज्यों के पारस्परिक तथा विजयनगर के साथ निरंतर होनेवाले 
युद्"ों का इतिहास है । इन तमाम शज्रुतापूर्ण संघर्षों के ताप्कालिक 
कारण तो नगरण्य ही हुआ करते थे कितु इनके मूल मे किसी न 
किसी रूप मे शक्तिसंतुलन स्थापित करने की भावना भी रहती 
थी। जब दक्खिन के सुलतानों की सुरक्षा के लिये विजयनंगर से 
गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई तो इन सुलतानों ने मिलकर 
झुर रपडण छेः स्टिल्एफ, रहुसे छुए प्एचण किए पफ्रौर उस्होंले जनवरी, 
१५६५ में रकशास तागाडू, जिसे भ्रमवश तालीकोट कहा नाता है, 
को लड़ाई में उसे जबर्दस्त हार दी। इससे बीजापुर को दर्षिण की 
धोर राज्य विस्तार करने भ्रौर उस क्षेत्र में स्थित हीरे की खानों 
की शोर बढने का मौका मिला । इसी शताब्दी के आरंभ मे १५४६- 
१५४८ के बीच गोभा के पुतंगालियो ने बीजापुर के भ्रांतरिक सकटो 
से लाभ उठाकर गोझ्ा से सटे हुए बारदेज़ और सालसेट जिलों पर 
कब्जा कर लिया | १५७० में पुतंगालियों को गोश्रा श्रौर अ्राउल से 
निकाल बाहर करने का एक विफल प्रयत्न हुझा । 


सोलहवी शताब्दी के भ्रंत में भ्रकबर ने दबिखिनी सुलतानों की 
सल्तनतों के खिलाफ झूटनीतिक भाक्रमण शुरू किया श्रौर भ्ली 
प्रथम के शासनकाल में बीजापुर की पश्रोर भी उसका ध्यान भाक्ंष्ट 
हुआ । मुगल शाहंशाह ने दो कूटनीतिक प्रतिनिधिमंडल बीजापुर 
भेजे और भ्रादिलशाही दरबार में उनका स्वागत हुझा। उत्तर से 
पग्राए हुए इस खतरे का सामना करने में इब्बराहीम द्वितीय नें नेवृत्व 
प्रदान किया और एक सधीय शासनव्यवस्था के निर्माण का भ्यत्न 
किया कितु इस दिशा में किये गये उसके सारे प्रयत्न बेकार चले गए, 
क्योकि बरार मे जनवरी, १५६७ में हुई सोनपेठ को लड़ाई में तीजापुर, 
प्रहमदनगर और गोलकुडा की समिलित सैन्यशक्ति मुगलीं द्वारा 
प्रास्‍्त कर दी गई। मलिक झअंबर के उत्थान के बाद इक्ाहीम ने 
इस निजामशाही राजपुरुष को मुगलों का बढ़ाव रोकने में कुछ समय 
तक बड़ी मदद दी कितु इन दोनों में भ्रागे चलकर इतना तीव्र मतभद 
पैदा हो गया कि इब्नाह्टीम ने मलिक पंबर के विरुद्ध मुगरलों से दोस्ती 
कर ली । भ्रहमदनगर के निकटस्थ भाटबाड़ी मे हुई लड़ाई ( १६२४ ) 
में इब्नाहीम और मुगलो की संमिलित सैन्यशक्ति को करारी हार 
खानी पड़ी । 


शाहजहाँ ने १६३६ में निज्ञामशाही राज्य के बचे छुचे भवशेषों 
को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया जिसके फलस्वरूप बीजापुर के 
लिये मुगल खतरा उग्र हो उठा कितु मुगल समर्थक भ्रादिल शाही 
राजनेता मुस्तफा खाँ ने शाहजहाँ से ऐसा समझौता कर लिया जिससे 
बीजापुर से सटे हुए भस्तंगत निजामशाही राज्य के क्षेत्रों में बीजापुर 
को भी एक हिस्सा मिल गया । इसके बदले में मुहम्मद शाह को 


८- देर, 


१०५ 


बोड़ 


मुगलों की प्रभुसता स्वीकार करनी पड़ी झौर शाहंशाह को पेशकश 
देना मजूर करना पड़ा। शाति का यह समझौता २० वर्षों तक 
कायम रहा भौर बीजापुर को दक्षिण में राज्यविस्तार करने का 
मौका मिल गया जिसके फलस्वरूप १६५६ में बीजापुर का राज्य 
विस्तार भ्रपनी चरम सीमा पर पहुच गया । वह प्ररथ सागर से लेकर 
बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत ग्राधे प्रायद्वीप में फैल गया । 


इन्हीं २० वषों की प्रवधि में शिवाजी का भी उत्थान हुभा । 
उन्होने १६४६ से ही भादिलशाही क्षेत्र के इलाकों को एक एक करके 
प्रधिकार में लाना शुरू कर दिया शौर पंत मे कॉकश तथा पूर्वी 
श्ौर पश्चिमी घाटो के ऊपर स्थित बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर 
लिया । उन्होने एक हृद तक मुगलों के विरुद्ध बीजापुर को सहायता 
भी दी कितु उनका प्रमुख उद्देश्य श्रपने लिये एक नए राज्य का निर्माण 
कर लेना था जिसमे वे सफल (ए । 


१६५३ में भोरंगजेब दक्खिन के मुगल प्रात का शासक (गवनेर) 
नियुक्त हुआ। । उसने बीजापुर के प्रति जो नीति प्रसछ्तियार की उससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि वह झ्रादिल शाही श्र कुतुब णाही दोनों 
राज्यों को समाप्त कर देने पर तुला हुझ्ना था। मुगलों की निरंतर 
बढ़ती हुई माँग को संतुष्ट करने के लिये बीजापुर को एक एक करके 
अपने प्रनेक जिले दे डालने पड़े। बीजापुर का बाल नरेश सिकंदर 
झ्रादिल शाह शिवाजी के निर्दलन के लिये भ्ौरंगज़ेब को किसी प्रकार 
की सैनिक सहायता देने की स्थिति मे नहीं था। इससे भौरंगजेब को 
बीजापुर के विरुद्ध युद्ध छेडने भौर पंतत: ध्रादिलशाही राज्य को 
मुगल साम्राज्य में मिला लेने का भच्छा खासा बहाना मिल गया । 
१३ सितंबर, १६८६ में सिकंदर प्रादिलशाह ने झौरंगजेब के सामने 
झ्रात्मममपंण कर दिया और शादिलशाही राजवंश समाप्त हो गया । 


इस राजवंश का सांस्कृतिक पध्रवदान भी कोई कम महत्वपूर्ण 
नही है । इब्राहीम रोजा श्रौर गोल गुग्ज दो प्रत्यधिक प्रसिद्ध इमारत 
है भौर इब्राहीम द्वितीय के दरबार मे लिखी गई भहावु ऐतिहासिक 
कृति का मध्यकालीन भारत के सामान्य इतिहास ग्रंथों मे निश्चय ही 
प्रथम स्थान है। भ्ादिल शाही सुलतान सामान्यतः प्रबुद्ध थे भोर 
संगीत का महान्‌ प्रेमी इब्राहोम द्वितीय अपने को प्बलाबली भौर 
जगदगुरु कहने मे गये का अनुभव करता था। [ पी० एम० जे० ] 


बीड़ १. जिला, स्थिति: १८" २८ उ० भ्र० से १६९९ २७* उ० भ्र० तथा 
७४ ५४ पू० दे० से ७६ ५७ पू० दे० । यह भारत के महाराष्ट्र राज्य 
का एक जिला है। इसका क्षेत्रफल ४,२६८ वर्ग मील तथा जनसंख्या 
१०,०१,४६६ (१६६१) है। इसके उत्तर तथा उत्तर-पूर्व में 
भौरंगा बाद तथा परभणी, दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व में उस्मानाबाद 
तथा पश्चिम मे भ्रहमदनगर जिले हैं। उत्तरी सीमा पर गोदावरी 
नदी बहती है। यहाँ की वाषिक वर्षा ३० इंच है। जलवायु उष्शा 
तथा स्वास्थ्यप्रद है। यहाँ की मिट्टी रेगर तथा काली है जिसमे कपास, 
ज्यार, चना, गेहूं, बाजरा, दलहन तथा तिलहन उगाए जाते हैं। 
बीड, गेवराई, मंजलेगाँव प्रसिद्ध नगर हैं । 


२. नगर, स्थिति : १८" ५६ उ० श्र० तथा ७४" ४६' पू० दे० । 
यह बीड़ जिले का प्रमुख नगर है जो बेंदसुरा (8८00507०) नदी 


बीदर 


के किनारे स्थित है। शाहजहाँ के समय में इसके समीप शाही फौज 
से बीजापुर एवं भ्रहमदनगर की फोजों में कई युद्ध हुए थे। यहाँ 
चसड़े का काम भ्रधिक होता है। इस की जनसंख्या ३३,०६६ 
(१६६१) है ॥ [घ० च्र० स०] 


घीदर १. जिला, स्थिति: १७" ३० से १८१ ५१ उ० श्न० तथा 
७६१ ३० से ७७ ५१' पृ० दे० | यह भारत के उत्तर-पूर्वी मैसूर राज्य 
का एक जिला है, जिसके उत्तर में नादेड तथा उस्मानाबाद, पश्चिम 
तथा उत्तर-पश्चिम मे उस्मानाबाद, दक्षिण में गुलबर्गा तथा पूव्व॑ 
में मेदक जिले ए्थित हैं। इसका क्षेत्रफल २,११६ वर्ग मील तथा 
जनसंस्या ६,६२,१७२ (१६६१) है। इसके मध्य में २,३५० फुट 
ऊँचा पठार है। यहाँ का जलवायु शुष्क तथा स्वास्थ्यप्रद है। वर्षा 
का वाधिक धशोसत ३७ ३ंच है। कृषि मे ज्वार, गेहूँ, घान, वाजरा, 
कपास तथा तिलहन उगाए जाते हैं । 


२. नगर, स्थिति: १७) भ्र्पा उ० झ० तथा ७७" ३२' पू० दे०। 
बीदर जिले मे पूर्व की प्लोर, ऊँचे पठार पर स्थित व्यापारिक, 
ऐतिहासिक तथा संपन्त नगर है ( दे० बीदर की बरीदशाही ) । 
यहाँ कई मंदिर तथा मस्जिदें हैं। यहां की जनसंख्या ३९,४२० 
(१६६१) है । [रा० स० ख०] 


बीदर की परीदशाद्दी ( (४८७-१६१६ ) इस शासक वंश का 
संस्थापक मलिक कासिम बरीद, तुर्की गुलाम था जो मुहम्मद शाह 
बहमनी के सेवक के रूप में काम करता था। यह बहुत ही बुद्धिमान 
श्ौर सुसंस्कृत था भौर बढ़ते बढ़ते बीदर का कोतवाल बन गया। 
प्रपनी सैनिक क्षमता का सिक्का जमाकर यह पतनोन्मुख बहमनी 
राज्य का प्रधान मंत्री हो गया। शिह्ाबुद्दीन महमूद से लेकर 
कलीमुल्लाह तक सारे बहमनी सुलतान केवल नाम के शासक थे, 
सत्ता के असली मालिक कासिम बरीद (मृत्यु १५०४) शभौर उसका 
पुत्र भभमीर बरीद (१५०४-१५४३) थे। धंतिम बहमनी सुलतान 
कलीमुल्लाह के बीदर से भाग जाने के पश्चात्‌ भ्रमीर बरीद सर्वोच्च 
शासक बन बैठा । कासिम बरीद भौर भ्रमीर दोनो श्रपने स्वार्थो 
की पूर्ति भोर उत्तराधिकारी राज्यों पर भ्रपना प्रभृत्व बढ़ाने के 
लिये बहमनी सुलतानों का नाम लेते थे, कितु बीजापुर, गोलकुडा 
झ्ौर प्रहमदनगर ने उनकी दाल नहीं गलने दी। महमृदशाह 
बहमनी ने बीजापुर के इस्माइल भादिलशाह से भपील की कि वह 
बीदर में भ्रमीर बरीद के प्रमुत्व को समाप्त करे, किंतु ऐसा कदम 
उठाने मे इस्माइल को श्रन्य उत्तराधिकारी राज्यों के बीजापुर के 
विरुद्ध हो जाने का खतरा जान पड़ा। बीजापुर की बढती हुई 
शक्ति से डरकर श्रमीर बरीद ने प्रहमदनगर प्लौर गोलकुंडा कौ उस 
राज्य के विरोधी बना देने की प्नेक चालें चली, कितु उसके ब्यंत्र 
सफल नही हुए । उसकी एक राज्य को दूसरे राज्य से लडाने की 
चालों के कारण ही उसे दक्षिण की लोमड़ी' कहा जाता था। 
उसने विजयनगर के कृष्णदेवराय को प्रादिल शाही राज्य पर 
झाक्रमणा करने झौर रायचूर दोषह्ाब पर कब्जा करने के लिये 
उकसाया (१५१२) । बीजापुर के प्रतिरक्षक कमाल खाँ को भी 
उम्रारा कि वह भअ्रवोध राजा इस्माइल को हटाकर गही पर 
प्रधिकार कर ले । उसने भ्रहमदनगर झभौर गोलकुंडा को भिंस्ाकर 


३०६ 


बीमा 


बहमनी सुलतान के साम पर बीजापुर पर ह्ाक्रमश कर दिया किलु 
बीजापुर के सेनापति भसद खाँ की सैनिक चातुरी से संयुक्त सेवाएँ 
पराजित हो गईं (१५१४) । इस्माइल आदिलशाह ने संपूर्णो सत्ता 
ग्रहण करने पर भमीर बरीद को भच्छा सबक सिखाया। १५२६९ 
के भ्रासपास उसने बीदर पर झाक्रमण कर दिया और उदगीर किले 
के निकट अमीर बीदर को पकड़ लिया | इस्माइल ने पहले उसकी 
हत्या कर देने का भ्रादेश दिया किंतु प्रसद खाँ के हस्तक्षेप पर उसकी 
जान बची | बीदर पर इस्माइल का भ्रधिकार हो गया कितु दूसरे वर्ष 
(१५३०) प्रमीर बरीद को ससंसान बीदर भेज दिया गया। लेकिन 
इस उदारता के व्यवहार से भी बरीद का बीजापुर से मैत्री संबंध 
स्थापित नही हुम्ना भ्रौर दक्षिणी राजनीति में पूर्बवत शरारत जारी 
रही । कल्याणी और काधार पर बीजापुर श्रपना अ्रधिकार मानता 
था और दोनो जिले उसमे संमिलित हो गए । भ्रमीर बरीद १५४३ 
मे मर गया । 

रंगीन महल भौर प्रपने शानदार मकबरे के निर्माता भ्रली बरीद 
(१५४३-१५७६), ने लंबे समय तक राज्य किया भ्रौर बरीदशाही 
के राजाभों मे उसने पहले पहल 'शाह' की उपाधि धारण की। 
निजामशाही के शासकों से कुछ समय तक उसके संबंध तनावपूर्ण 
रहे । लेकिन वह विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम राज्यों के संघ में 
समिलित हो गया श्रोर संयुक्त सेनाप्रों के बाएँ बाज का कमांडर 
बनाया गया। १५७८-७६ में मुर्तंजा निजामशाह ने बीदर पर 
श्राक्रमणा कर दिया भौर भ्रलीबरीद ने बीजापुर के प्रली प्रथम की 
सहायता से श्रपनी रक्षा की । 

बरीदशाही के पतन का भ्रारंभ श्रली बरीद शाह प्रथम की मृत्यु 
(१५७६) के बाद से माना जा सकता है। उप्तके पुत्र इब्बाहीम ने, 
जो उसका उत्तराधिकारी बना, सात वर्षों तक राज्य किया (१५७६- 
१५८६) भर उसके बाद उसका भाई कासिम बरीद द्वितीय १५८६ 
से १५८६ तक गद्दी पर रहा। कासिम बरीद के युवक पुत्र भिर्जा 
अली बरीद ने बहुत न्यून भ्रवधि तक शासन किया । उसे परिवार 
के ही सबधी ने गद्ो से हृदा दिया प्लौर स्वयं भ्रमीर बीदर शाह 
द्वितीय के नाम से राजा बन गया । उसके उत्तराधिकारी के रूप में 
मिर्जा श्रमीर बरीदशाह का नाम बीदर के एक झभिलेख में मिलता 
है। इसी मिर्जा वली भ्रमीर बरीद शाह के राज्यकाल में १६१६९ मे 
बीदर बीजापुर मे मिला लिया गया । 

कुछ पभत्यंत सु दर निर्मित भवन बरीद शाहो की याद दिलाते 
हैं। उनके द्वारा प्रचलित की हुई मुद्राएँ भी प्राप्त हुई हैं । 

[ पी० एम० जो० || 
बीमा बीमा शब्द फारसी से भाया है । भावार्थ है, जिम्मेदारी 
लेना । डा० रघधुवीर ने इसका प्रनुवाद किया है झागोप। उसका 
झग्रेजी पर्याय दंश्योरेंस' ( ॥॥5प7४70८ ) है। बीमा एक प्रकार 
का प्रनुबंध--ठेका है । दो या प्रधिक व्यक्तियों में ऐसा समझौता जो 
कानूनी रूप से लागू किया जा सके, झनुबंध कहलाता है। बीमा 
अनुबंध का व्यापक श्रर्थ है कि बीमापत्र ( पॉलिसी ) में व्शित 
घटना के घटित होने पर बीमा करनेबाला एक सिश्चिस धनराशि 
बीमा करानेवाले व्यक्ति को प्रदान करता है। बीमा करानेवाला जो 
सामयिक प्रव्याजि ( बीमाकिस्त, प्रीमीयम ) बीमा करनेवाले को देता 
रहता है वही इस प्रनुबंध का प्रतिदेय है । 


सोम 


जुधा खेलने या बाजी लगाने में भी दो व्यक्ति यही समझौता 
करते हैं कि भ्रमुक घटना घटित हीने पर दूसरा व्यक्ति भ्रमुक घनराशि 
झदा करेगा । लेकित उसे बीमा नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्वयं 
उस घटना के घटित होने या न होने में उस बाजी लगानेवाले का 
कोई स्वतंत्र हित नहीं होता । प्रस्तु, बीमा भनुबंध के लिये सामान्य 
झनुयंध के तत्वों के साथ साथ बीमाहित ( [8789८ गार्ड ) 
का भस्तित्व भ्रावश्यक है! उदाहरणार्थ क के जीवन का बीमा कोई 
झजनबी व्यक्ति खत नहीं करा सकता क्‍योंकि क के जीवित रहने या 
ने रहने में ख का कोई स्वतंत्र हित नहीं है। लेकिन यदिख क की 
पत्नी हो तो क के जीवित रहने मे ख का हित निहित होने से खद्वारा 
के के जीवन का बीमा करना नियमानुकूल होगा । 

बीमा हित का भ्र्थ व्यापक है। पति पत्नी के जीवित रहने में 
एक दूसरे का हित तो स्पष्ट ही है। कजंदार के जीवन में महाजन का 
हित भी वैसा ही मान्य है । इसी प्रकार सपत्ति बीमा के लिये बीमाहित 
उस सपत्ति के स्वामी को तो है ही। यह हित उसव्यक्ति को भी 
उपलब्ध हो जाता है, जिसे किसी भनुबंध के प्रंतर्गंत कोई संपत्ति 
उपछ्तब्ध होती है। यही नहीं, संपत्ति पर कब्जा मात्र होने से, भले ही 
बहू कब्जा गेरकानूनी हो, बीमाहित उपलब्ध हो जाता है। उदाह- 
रणाये भ्गर किसी दिवालिए के पास उसके कब्जे मे कोई संपत्ति 
है, भले ही वह भ्धिकार स्वत गैरकातूनी हो क्योकि दिवाला निकलने 
के बाद उसकी सारी संपत्ति पर भ्रधिकारी श्रभिह॒स्ताकिनी का 
प्रधिकार हो जाता है--कितु उस सपत्ति का बीमा कराने 
के लिये उस दिवालिए को भी प्रधिकारी मान लिया 
जाता है। किसी प्रतुबंध द्वारा बीमाहित उत्पन्न होने का 
प्राधार उत्तरदायित्व भ्रथवा हित दोनों हो सकते हैं। उदाहरणार्थ 
जब कोई व्यक्ति कोई मकान किराए पर लेता है तो उस मकान की 
हिफाजत का कोई उत्तरदायित्व उस पर नहीं होता लेकिन चूंकि उस 
भनुबंध से किराएदार को सुरक्षा की सुविधा उप्रलब्धि होती है अ्रतः 
उस मकान की सुरक्षा के बीमे के लिये भी उस किराएदार को बीमा 
हित उपलब्ध हो जाता है । 

बीमा भ्रनुबंध के लिये बीमा हिंत की श्रावश्यकता उक्त भ्रनुबंध 
की वैधता प्रॉकने के लिये तो है ही, क्षतिपूृरत्ति के नियमो का पालन 
करने के लिये भी यह प्रावश्यक है। इस सबंध मे प्रग्न॑ जी विधि 
(नियम) श्रौर भारतीय विधि मे कुछ भ्रतर है। भ्रप्रेजी विधि के 
झनुसार (समुद्र बीमाविधि १६०६ भ्ौर जीवन बीमा विधि १७७४) 
झागोप्य हित का वस्तुत. भ्रस्तित्व भावश्यक है। कितु भारतीय विधि 
में ऐसा नहीं हैं। मारतीय भ्नुबंध विधि की धारा ३० के अनुसार 
चूंकि जुधा या शर्त बाजी श्रादि के समभौते झवैध करार दिए गए हैं 
इसलिये बीमाहित का भ्रस्तित्व वस्तुत. न भी हो कितु उसे उपलब्ध 
करते की उचित झाधार पर पभ्ाशा हो तो भी वह बीमा श्रनुबंध को 
वैधता के लिये पर्यात है। 

बीमा पस्‍नुबंध का दूसरा प्रमुख भाधार सदुभाव एवं निष्कपटता 
है | भत यह प्रावश्यक है कि दोनो पक्ष (बीमा करनेवाला तथा बीमा 
करानेवाला ) बीमा विषयक सभी तथ्य प्रगट कर दे। प्रगट कर देने 
का भ्र्थ यही है कि जान बुककर कुछ छिपाया न जाय। बदि कोई सार 
तथ्य प्रगट न किया गया हो तो दूसरा पक्ष उक्त भनुबंध से मुक्ति श्राप् 
कर सकता है । 


है०७ 


बोसा 


इस संबंध में भी प्रेंग्रेंजी झौर भोरतीय विधि नियमों में कुछ 
प्रंतर है। भारतीय बीमा विधि की धारा ४५ के झनुसार जान 
बीमा में अनजाने में, जानबूऋकर तथा बेईमानी को इच्छा से यदि 
कोई गलतबयानी हो जाय तो वह क्षम्य मानी गई है। लेकिन सामान्य 
विधि ([ प्रंग्रेजी कानून ) के धनुसार प्रनजाने मे भी कोई गलत- 
बयानी उस प्रनुबंध को प्रभावित कर देती है । 


बीमा के पभ्रनुबंध दो प्रकार की श्रेशियों मे विभाजित किए जा 
सकते हैं। वे भ्रनुबंध जिनमें क्षतिर्पुति का उत्तरदायित्व होता है पश्ौर 
दे जिनमें क्षतिपूर्ति का प्रश्न तही होता वरन्‌ एक निश्चित धमराशि 
भदा करने का प्रनुबंध होता है । क्षतिपूरतति वियषक बीमा सामुद्रीय 
( मैरीन इंश्योरेंस ) भी हो सकता है भौर गेरसामुद्रोय भी। पहले 
का उदाहरण समुद्र द्वारा बिदेशों को भेजे जानेवाले समान की सुरक्षा 
का बीमा है भौर दूसरे का उदाहरण श्ररितभय प्रथवा मोटर का 
बीमा है। क्षतिपूर्ति के भनुबंध में केवल क्षति की पूति की जाती है । 
यदि एक ही वस्तु का बीमा एक से भ्रधिक स्थानों ( बीमा संस्थानों ) 
में है तो भी बीमा करानेबाले को क्षतिपूर्ति की ही धनराशि उपलब्ध 
होती है। हाँ, वे बीमा कंपनियाँ प्रापस में क्‍प्रदायगी की धनराशि 
का भाग निश्चित कर लेती हैं। क्षतिपूर्ति भ्रनुबंध का यह सिद्धांत 
जीवन बीमा तथा दुघंटना बीम। पर लागू नहीं होता । प्रत, जीवन 
बीमा तथा दुर्घटना बीमा कितनी भी धनराशि के लिये किया गया है 
बीमा करानेबाले को (यदि बहू जीवित है ) प्रथवा उसके मनोनीत 
व्यक्ति को वहू पूरी रकम उपलब्ध होती है । 


बीमा सिद्धांत का इतिहास समुद्र व्यापार के प्रारंभ से ही संबंधित 
है। भ्रपने भ्रादि रूप मे क्षतिपूति का बीमा सिद्धात सहकारिता के 
सिद्धात पर प्राधघारित था जिसे जेनरल एवेरेज” कहा जाता था। 
समुद्र में तुफान के समय भ्रथवा प्रन्य खतरों के समय कभी कभी 
यह झ्रावश्यक हो जाता था कि जहाज तथा भ्रन्य सामान की रक्षा के 
लिये कुछ सामान समुद्र मे फेंक कर जहाज को हल्का कर लिया 
जाय । इस प्रकार होनेवाली हानि उस व्यापार योजना में भाव 
लेनेवाले सभी हित झ्लानुपातिक रूप से वहन कर लेते थे। यही 
सहकारिता का सिद्धात क्रमशः बीमा के रूप में पनपा । 


समुद्र बीमा भ्रनुबंध में केवल एक खतरे के विरुद्ध बीमा नहीं 
किया जाता वरन्‌ उसमें उन सभी खतरों का उल्लेख होता है जो समुद्र- 
यात्रा में संभाव्य है। ध्यान रहे कि बीमा करने के उपयुक्त वही खतरे 
माने जाते हैं जो संभाव्य हैं। ऐसी यात्रा में जो हानियाँ निश्चित हैं, 
जैसे पशु श्रादि का बीमार हो जाना प्रथवा फल भादि का सड़ जाना 
इत्यादि, उनका बीमा नहीं किया जाता । 


समुद्र बीमा की एक शर्तें यह भी है कि उक्त प्रनुबंध लिखित हो 
भ्र्थात्‌ बीमापत्र उक्त बीमा प्ननुबंध का पूर्णो प्रमाण माना जाता हैं । 
समुद्र बीमा चूकि क्षतिपूर्ति का भनुबंध है भ्रत बीमा करानेवाले के 
वक्तव्य वस्तुत सत्य होने चाहिए। साथ ही यदि बीमा क रानेवाले 
ने यह तथ्य प्रगट नही किया हैं कि पहले उक्त बीमा करने से किसी 
ते इनकार कर दिया था तो भी उसका उस पग्रनुबंध की वैधता पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रन्य प्रकार के बीमा संबंधों में पहले 
की प्रस्वीकृतियाँ छिपाना उस प्नुबंध को प्रवैध करार देने के लिये 
पर्याप्त है । 


बीमा 


अतिपूर्ति के बीमा तथा भ्रम्य प्रकार के बीमा प्रतुबंध का एक 
झौर भंतर ध्यान देने योग्य है । जान बीमा में बीमा हित का भस्तित्व 
धीमा कराने के समय होता प्रावश्यक है, भले ही बीमे भें वर्शित 
घटना घटित होने के समय वह हित रहे या न रहे । उदाहरणार्थ क 
झपनी पुत्री के विवाह के लिये यदि पंद्रह वर्ष की श्रवधि का बीमा 
करा रहा है तो 'क' की पुत्री का भ्रस्तिस्व बीमा कराने के समय 
झावश्यक है। उस १५ वर्ष की अवधि के पूर्व ही क की पुत्री की एृत्यु 
भले ही हो चुकी हो, कितु वह धनराशि क को प्राप्त हो जायगी। 
लेकित भगर क की पुत्री का जन्म नहीं हुमा है तो उक्त प्रकार के 
घीमा घनुबंध के लिये प्रावश्यक बीमा हित वर्तमान न होने से क उक्त 
अकार का बीमा नही करा सकता । इसके विपरीत क्षतिपूर्ि के बीमा 
पनुर्ंत्र पर बीपा हित बीसा कराने के समय वर्तमान हो या न हो लेकिन 
छक्स क्षति धटित होने के समय धनराशि चाहनेवाले में उक्त बीमा 
हित व्यस्त होना प्रावश्यक है । उदाहरण के लिये क ने अपने मकान 
का प्रग्ति बीमा कराया श्रौर उस बीमे के चालू रहते हुए वह मकान ब 
को बेच दिया । बित्री होने के दूसरे दिन उस मकान में श्राग लग गई । 
ऐसी स्थिति में क द्वारा कराया गया बीमा यद्यपि चालू है, फिर भी उस 
भकान में क का बीमा हित न रहने के कारण उक्त बीमा श्रनुबंध के 
झाधार पर क्षतिपूर्ति का दावा ब नही कर सकता है क्योकि क्षति 
होने के समय मकान के साथ साथ मकान का बीमा हित भी ब में 
ब्यक्त हो चुका है। इसी सिद्धांत का एक निष्कर्ष यह भी है कि जो 
धस्तु क्षतिग्रस्त हुई है उसका मूल्याकन बीमा कराए जाने के समय के 
मुल्य पर नहीं वरन्‌ क्षति घटित होने के समय के मुल्य के आ्राधार 
पर ही किया जाता है । 


अग्नि बीमा -- मैसा कहा जा चुका है, पभगि्नि बीमा 
क्षतिपूर्ति का प्रनुबंध है प्र्थात्‌ जो धनराशि बीमापत्र पर भ्रकित है वह 
झवश्य मिल जाएगी, ऐसा नहीं वरन्‌ उस सीमा तक क्षतिपूर्ति हो 
सकेगी । भ्रग्नि बीमा अनुबंध यद्यपि किसी न किसी संपत्ति के सवध में 
ही होता है, फिर भी वह ब्यक्तिगत भ्रनुबंध ही है श्रर्थात्‌ उक्त सपत्ति के 
हवामी झथवा उस संपत्ति मे बीमा हित रखनेवाले व्यक्ति को उस 
प्रनुवंध द्वारा क्षतिपू्ति से भाश्वस्त किया जाता है। भत;: श्रगर बीमा 
करानेवाले को किसी संपत्ति में स्वामित्व श्रथवा भ्रन्य प्रकार का 
कोई ऐसा प्रधिकार नही है जिससे उसे बीमा हित उपलब्ध होता हो 
सो वह बीमा करा लेने के बाद भी पझ्ननुबंध का लाभ नही 
छठा सकता । 

संपत्ति का स्वामित्व बदलने पर यद्यपि बीमा हित हस्तांतरित 
हो जाता है कितु बीमा भनुबंध श्रंग्र जी कालून के श्रनुसार स्वतः 
इस्तांतरित नहीं होता । यदि सपत्ति विक्रय के साथ साथ तत्संबधी 
प्रतुबंध लाभ भी हस्तांतरित करना अभिप्रेत हो तो भी बीमा करने 
बाले की भनुमति प्रावश्यक है। भारतीय विधि में ऐसा नही है। 
स्थिर सपत्ति हस्तांतरण विधि की धारा ४६ श्र १३३ के प्रनुसार 
कोई विपरीत भनुबंध के अभाव में संपत्ति प्राप्तकर्ता बीमा भ्रनुबंध 
का लाभ क्षतिपूर्ति के लिये माँग सकता है। एक द्वी वस्तु में एक से 
झणधिक लोगों को कुछ कुछ पझधिकार उपलब्ध हो सकते हैं 
एवं उलके विभिन्‍न प्रकार के बीमा हित हो सकते है । भ्रतः वे सब 
अपने हिसों के भ्राधार पर उस एक की संपत्ति पर श्नेक बीमे करा 
सकते हैं । 


व 


बीपां 


परिनि बीसा भतुबंध पर क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिये 
यह झ्रावश्यक है कि क्षति का सिकेठ कारण प्रग्ति ही हो और प्रग्नि 
का प्र्थ है कि चिनगारी निकली हो ( धंग्रेजी में इसे इग्नीशन 
[एएांतणा कहते हैं) । किसी वस्तु के भत्यधिक दबाव के कारण 
बस्तु का मुलस जाना भाग लगना नही माना जाता । बिजली गिरने से 
होनेवाली हानि पर “'चिनगारी लगने” की श्रनिवार्यता का सियम 
लागू नहीं होता। विस्फोट द्वारा हुई हानि अग्नि से हाति नहीं 
कहलाती, भले ही वह बिस्फोट अ्रग्नि से ही हुआ तो । इसका प्राधार 
यह है कि हानि का निकट (शि0जया॥8 ८8७७८) कारण भ्रग्नि ही 
होना चाहिए। इसी प्रकार भ्रग्ति लगने से उत्पन्त स्थिति में किसी ' 
तीसरे पक्ष द्वारा किए गए कृत्यों से उत्पन्न हानि भी श्रत्नि हानि मे 
शामिल नहीं की जाती । लेकिन श्रग्नि श्रथवा जलहानि की सीमा का 
निर्धारण भ्रग्नि बुभने के तुरंत बाद ही नहीं किया जाता वरत्‌ उस 
समय किया जाता है जब उक्त बीमा संपत्ति बीमा करानेवाले को 
सौपी जाती है । 

भ्रग्ति बीमा भ्रनुबंध तीन प्रकार के होते हैं : 

१-मृल्यांकित भ्रथवा भ्रमृन्याकित 

२-संपूर्ण तथा भ्रनिश्चित 

३-निर्धारित तथा झौसत 

मूल्याकित बीमा प्रनुबंध में यदि संपत्ति पूर्ण नष्ट हो जाय तो बीमा 
पत्र पर लिखित धनराशि बीमा करनेवाले को श्रतिवायें रूप से देनी 
पड़ती है । भ्रमुल्याक्षित बीमा प्रनुबंध मे यदि पूर्ण संपत्ति नप्ट हो जाय 
तो उक्त सपत्ति का मूल्यांकन उस समय किया जाता है। संपूर्ण 
तथा भ्रनिश्चित भ्रग्नि बीमा प्रनुबध मे वस्तुश्रों की सूची नही दी 
जाती वरन्‌ प्रग्नि से हानिभय का बीमा सामान्य रूप में किया 
जाता है। निर्वारित भ्रग्नि बीमा भनुबंध मे धनराशि निर्धारित बीमा 
पत्र पर लिखी रहती है। शभ्रौसत भ्रग्नि बीमा प्रनुत्ंंध मे श्रानुपातिक 
क्षतिपूर्ति की जाती है: अग्नि बीमा भअनुबंध में पुनस्थापन 
(रिल्नणशाणा ज रिश्या/णा०ण), औसत ( छण्ल82८ ) तथा 
भागदारी (72 80049) सिद्धात लागू होते है । 


जान बोमा -- जान बीमा का प्रारभ भी समुद्री बीमा के प्राय 
साथ ही हुप्ना क्योंकि व्यापारिक यात्रा पर जानेवाले पोतों के मालिफों 
को जहाँ पोत्त न४ होने की संभावनाझो के विरुद्ध प्रबंध करने की चिता 
थी, वही उन जहाजों के कप्तानों का जीवन भी उतना ही मुल्यवान था। 
साथ ही जब कारीगरों के संघों की स्थापना होने लगी और जन्म 
मृत्यु के लेखे रहने के साथ साथ भ्ायु सीमा के श्रौसत निकालने के 
नियमों की स्थापना की जा सकी तो जान बीमा प्रनुबध का भी 
काफी प्रसार हो सका। लेकिन उस समय के बीमा पत्रो की शर्तें 
काफी कठिन होती थी। भ्रमरीकी गृहयुद्ध के पूर्व के जान बीमा 
प्रनुवध को शर्तों के अनुसार बीमा पत्र का कोई श्र्पण मुल्य 
(5फाशापे० एकप8) नही होता था। बीमे पर कोई कर्ज नहीं 
मिल सकता था। बीमा प्रव्याजि (प्रीमियम) प्रदा करने के लिये 
भ्रतिरिक्त समय (008०८ 2700) नहीं मिलता था तथा पात्महत्या, 
इद्दयुद्ध भ्रववा समुद्रयात्रा करने पर बीमा प्रवैध करार दे दिया 
जाता था । 

जान बीसा दो व्यक्तियों--बीमा करानेवाले और बीमा करने- 
वाले--के बीच ऐसा भवुबध है जिसके भ्रनुसार बीमा करानैवाला 


बीमा 
मिश्वित झबधि तक सामयिक अ्रदायग्ियों के बदले एक निश्चित 
घनराशि प्रात करने का बचन लेता है भौर बीमा करानेबाला उन 
निर्धारित भ्रदायगियों के बदले एक सिश्चित रकम निश्चित समय 
पर धदा करने का वचन देता है। श्रन्य प्रकार के बीमा भ्रनुबंधों 
धौर जान बीमा भ्रनुबंध का प्ंतर यही है कि यह केवल मानव 
जीवन से संबंधित है भौर बीमा प्रनुबध का प्रकार अथवा रूप 
कुछ भी हो उसमें मुल शर्त यही होती है कि प्रसुबंध के चालु रहने 
के काल में यदि बीमा करानेवाले की मृत्यु हो जायगी तो बीमा 
करनेवाला बीमापत्र पर लिखित घनराशि श्रदा करेगा। मृत्यु का 
कारण केबल दो स्थितियों में ही इस भ्रनुबध को समाप्त कर सकता 
है। एक, यदि बीमा कराने वाले के ही किसी गैरकापूनी ऋृत्य 
द्वारा उसकी भृत्यु हुई हो। दो, यदि बीमा करानेवाले की भ्ृत्यु 
ऐसे कारणों से हुई हो जिन्हें बीमापत्र मे बाद कर दिया गया है। 
इस विषय पर पंग्रेजी विधि झौर भारतीय विधि में कुछ भ्रतर है । 
भारत में झ्रात्महत्या का प्रयत्न करना तो भ्रपराध है कितु भ्रात्महत्या 
अपराध नहीं है भत' पभात्महत्या करने पर ऐसा ही वीमा भ्रनुबंध 
समाप्त किया जा सकता है जिसके बीमापत्र मे यह शर्ते लिखित 
हो। श्रंग्रेजी विधि ने श्रात्महत्या का विषय पहली श्रेणी में 
श्राता है। 


जान बीम। भे मिलनेवाली धनराशि बीमा करनेवाले पर कर्ज 
माना गया है। इसलिये सपत्ति-हस्तातरण-विधि (7. ?. 8.) की 
धारा तीन के श्रतर्गंत यह 'संपत्ति' की श्रेणी मे श्रा जाता है तथा उक्त 
विधि की धारा १३० के अनुसार इसका हस्तातरण किया जा सकता 
था। भ्रब जान बीमा की धनराशि के हृस्तातरण की व्यवस्था बीमा 
विधि की धारा ३रे८व ३६ मे की गई है। उक्त घनराशि का 
हस्तातरण प्रभिहस्ताकन (०४४8777८७() द्वारा भी किया सकता 
है (धारा ३५) भौर नामाकन (7णागा।&07) द्वारा भी (३६)। 
अभिद्रताकन में बीमा करानेवाला उस बीमा श्रनुबध से उत्पन्न 
प्रपने श्रधिकारों एवं हिंतो को दूसरे को हस्तातरित कर देता है। 
नामाकन का भ्रर्थ केवल यह है कि बीमा करानेवाले की मृत्यु पर 
यदि नाभाकित व्यक्ति जीवित हो तो बीमे की धनराशि उसे उपलब्ध 
हो जाय। नामाकन बिना सूचना के बदला जा सकता है। 
यदि नामाकित व्यक्ति कौ मृत्यु पहले हो जाय तो बीमा कराने- 
वाले को ही घनराशि पाने का अधिकार पुनः प्राप्त हो जाता है। 
प्रॉभहस्तांकन मे ऐसा नहीं है। यदि एक बार बीमा श्रनुबंध के 
भ्रधिकार भ्रभिहस्ताकित कर दिए गए तो उसकी पूर्व अनुमति के 
बिना दूसरा अभिहस्ताकन नद्ठी किया जा सकता। यदि बीमा 
करानेवाले के पहले भ्रभिहस्तांकित की मृत्यु हो जाय तो वे भश्रधिकार 
बीमा करानेवाले को वापस नही मिलते बरन्‌ उस मृत व्यक्ति के 
उत्तराधिकारियों को उपलब्ध हो जाते हैं । 

दुघंटना बीमा झनुबंध के अंतर्गत दो प्रकार की परिस्थितियाँ 
धरा सकती हैं। एक, दुघंटनावश दूसरों की क्षतिपूर्ति करने का भार 
तथा दो, दुर्घटवावश स्वयं श्रथवा स्वसंपत्ति को होनेवाली हानि । 
पमरीका मे इसे कैजुएल्टी इंश्योरेंस कहते हैं। श्रग्नेजी विधि मे इसे 
क्षतिपूर्ति बीमा की श्रेणी में रखा जाता है। भारतीय बीमा विधि 
में ये प्रकार स्वोकार नहीं किए गए हैं वरन्‌ यहाँ का विभाजन जान 
दीमा तथा सामान्‍य बीमा मे किया गया है। भतः उपबुक्त वर्णित 


१०३ 


शीमा विजन 

दो परिस्थितियों में बादवाली परिस्थिति जान बीमा की श्रेणी में 
धाती है। इस प्रकार की दुर्घटनाशों का बीमा मोटर सवारी विधि 
(१६३०) तथा विमान बाहइन विधि ( #॥ कणहुशाए। बए. 
१६३४ ) के अंतर्गत झनिवाय कर दिया गया है ताकि क्षतिग्रस्त के 
हितों की रक्षा हो सके । [जी० के» भ्र०] 


बीमा विज्ञान ([08पर॥006 89वें #ैटॉप्द्चा।्श 58टट९ा06 ) कैवल बीमे 
का साधारण ज्ञान नहीं है, भ्रपितु यह गणित, रसायन प्रादि प्रन्य 
विज्ञानों की तरह ही एक विशेष प्रकार का विज्ञान है, जिसकी 
उन्नति विशेष रूप से बीमे के संबंध मे हुई है। इसका समुचित 
उपयोग जीवन बीमा में ही होता है, यद्यपि कुछ न कुछ उपयोग 
झन्य स्थलों में भी हो सकता है । 

इस विज्ञान की आधार भित्ति विशेषकर प्रायिकता ( जिए/8- 
छं॥ए ) तथा साशस्यिकीय विज्ञान ( 92708) ४०८॥०७ ) है। 
गरित की उन शाखाझों को जिनका उपयोग इस विज्ञान में होता है, 
बीमा गरित ( हैलपाबों ग्राधत67805 ) कहा जासकता है। 
इसी प्रकार साख्यिकी की उस शाखा को जिसका उपयोग इस 
विज्ञान में होता है बीमा सासख्यिकी ( 4० प्रधाथं ४ध508 ) 
कह सकते हैं । 


भूत भौर बतंमान काल के शाँकड़ों के प्राधार पर बीमाविज्ञ हमें 
बतलाता है कि प्रति सेकंड एक मनुष्य मर जाता है। इस प्रकार 
हर समय ही कोई न कोई मर रहा होता है। तब भी हम भ्रपने 
देनिक कार्यों मे कभ्री इस बिचार को पास फटकने नहीं देते । 
यदि हम हर समय या भ्रधिकाश समय यही सोचते रहे कि कहीं 
पगले क्षण हमें काल का ग्रास न बतना पडे, तो जीवन दूभर एवं 
निराशामय हो जाएगा । ऐसा क्यो है? इसलिये कि हम सभी में 
कुछ न कुछ “बीमाविज्ञ' का प्रंश विद्यमान है। एक दिन में शायद 
२५ हजार मनुष्यों मे से एक के मरने की बारी आती हो, श्रतः 
स्वाभाविक है हर एक शभ्रपने को २४,६६९ मे रामभता है। इस 
हिसाब से कह सकते हैं कि एक मनुप्य को अ्रगले चोबीस घंटों मे 
मृत्यु की संभावना २५ हजार मे एक, या १(२५०००-:०००००४, 
बार है ओऔर चौबीस घटे जीवित रहने की संभावना ० ६६६६६ बार 
है। दोनो मिलकर निश्चित ही पूरा एक होना 'नाहिए, क्योकि जीवित 
रहने या न रहने के सिवा तीसरा कोई मार्ग नही है । 


उपयुक्त गणना मे सब मनृष्यो को एकरसाँ मृत्युशील माना 
गया है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है । किस प्रकार के मनुष्यों को 
एक जैसा माना जाए, और किस प्रकार के मनुप्यों को इनसे भिन्‍न 
श्र कितना भिन्‍न माना जाए, ये सब जटिल प्रश्न है और इनको 
हल करना बीमाविज्ञ का काम है। और तो श्लौर, जब कोई व्यक्ति 
जीवनवृत्ति ( ॥6 ४77७ ) के लिये श्रावेदनपन्र देता है, तो 
उसकी मत्यंता कम मानी जाती है, श्रौर जब वही थ्यक्ति जीवन 
बीमे का प्रस्ताव रखता है तब बहुधा उसकी डाबटरी परीक्षा की 
जाती है भौर फिर भी “मत्यंता' कुछ श्रधिक मानी जाती है । 


समान लीजिए सनई एक २० वर्षीय स्वस्थ युवक है । उसके व्यवसाय, 


वंशपरंपरा, रहन सहन श्रादि सब का विद्यार कर बीमा विज्ञ ने 
यहू निश्चित किया कि एक वर्ष मे सनई जैसे एक हुजार व्यक्तियों 


बोसा विज्ञान 


में से दो के मरने की भाशा है, तो हम कहेंगे कि मत्यंता की वाषिक 
दर हजार में दो, ध्रथवा ०*००२, है । 


बीमाविज्ञ श्ाँकड़ों के प्राधार पर एक श्रेणी विशेष णा समूह 
के लिये भविध्यवारी करते हैं। उन्हे किसी व्यक्तिविशेष मे कोई 
रुचि नहीं होती । वे मरनेवाले व्यक्तियों के परिवार की सहायता 
करना चाहते हैं। इसके लिये उन्होंने बीमा योजनाएँ बनाई हैं । वे 
भ्रजंक युवकों को कहते हैं, “हमारी किसी जीवन बीमा योजना में 
बीमा करा लो । झ्समय में मरनेवालों का भला होगा, जीनेवालों 
का भी भला होगा ।” जीवन बीमा तथा भ्रन्य प्रकार के थीमों मे यह 
बड़ा झंतर है कि प्रन्‍्य बीमों में जिस वस्तु का बीमा होता है उसके 
भष्ट होने पर, मिलनेवाले बीमाधन से वही वस्तु फिर प्राप्त हो 
सकती है । उसमें बीमाकृत वस्तु का मुल्य होता है, कितु जीवन का 
भूस्य नहीं होता । जीवन का बीमा गारठटी के रूप में नही हो सकता । 
जीवन लौटाया नहीं जा सकता । बीमाधथन से भर्जक व्यक्ति की 
मृत्यु से उसके भ्राश्चितों को होनेवाली श्राधिक हानि को दूर या 
कम किया जा सकता है। यही काम प्रत्येक जीवन बीमा योजना 
करती हैं। सनई चाहे बीमा कराने के तीन महीने बाद ही क्‍्योन 
सर जाय, उसके भ्राशितो को पूरा बीमा धन मिलेगा । 


भीमाविजश जानते है कि थोड़े से लोगो का बीमा करने से भविष्य- 
वाणी के भ्रकों भौर वास्तविक अ्को मे अ्रतर पअ्रधिक हो सकता 
है, पर बड़े पैमाने पर बीमा करने से भविष्यवाणी प्रधिक सही 
उतरती है। इसलिये किसी भी बीमायोग्य ध्यक्ति को बिना बीमा 
कराए छोड़ना नहीं चाहिए। साथ ही बीमाविज्ञ यह भी जानते हैं 
कि भरस्वस्थ मनुष्य अधिक सुगमता से बीमा कराने को तैयार हो 
जाते है तथा इस प्रकार के ही लोग सुगमता से बड़ी रकमो का बीमा 
प्रस्ताव करते हैं। प्रतएव बडी धनराशि तथा भ्रधिक उम्रवाले लोगो 
के बीमा प्रस्तावों के संबंध मे वे विशेष सावधानी रखते हैं तथा 
उचित डाक्टरी "परीक्षा की सजाह भी देते है । 


बड़े पेमाने पर बीमे का काम करने से बीमाकृत जनसमूह से बहुत 
बड़ी धनराशि प्राती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (.. | ९. )) 
की इस प्रकार लगभग ३५ लाख रुपए प्रति दिन की शभ्राय है। इतनी 
बड़ी धनराशि से भ्रच्छा सूद कमाया जा सकता है। जीवन बीमा 
निगम के पास लगभग सात अरब रुपयो की धनराशि है, जिससे ब्याज 
प्रादि के रूप मे लगभग ३० करोड़ रुपये वापिक प्राप्त होते हैं । इतनी 
बड़ी धनराशि से राष्ट्र की बड़ों सेवा होती है। इस धनराशि का 
एक बड़ा भाग, सरकारों के पास सूद पर जमा किया जाता है, जिसका 
पंचवर्षीय योजनाप्नो को कार्यान्वित करने मे उपयोग होता है। 
साथ ही उप्युक्त धनराशि से निजी ब्यवसायो को भी पूजी 
प्राप्त होती है। बड़े पैमाने पर काम करने में बड़ी मेहनत श्रोर बड़े 
संगठन की भी प्रावश्यकता है | इसके प्रबंध मे बडा व्यय भी होता है । 
जीवत बीमा निगम का वार्षिक ध्यय ३५ करोड़ रुपए है । 


बीमाविज्ञ मत्यंता, भविष्य मे कमाया जानेवाला ब्याज और 
होनेयाली झ्राय तथा बीमे के लिये ग्रावश्यक संगठन पर होनेवाले ब्यय 
झादि पर ध्यान रखते हैं। ये सभी पहले से ठीक ठीक निश्चित नही 
किए जा सकते, फिर भी भूत, वर्तमान झ्ौर समाज की दशा भादि 


६१० 


बोरवल साहनी 


देखकर यथासंमव सही भनुमान लग जाता है। इन्हीं सब बातों पर 
बिचारकर बीमा किस्त निर्धारित को जाती है। 


किसी बीमा संस्था की भतुल धनराशि को ही देखकर उसकी 
प्राथिक दशा का भनुमान नहीं किया जा सकता । जो शुल्क बीमाकृत 
व्यक्तियो से प्राप्त होता रहता है, उसका पभ्रधिकाश उन्हें या उनके 
झ्राश्वितों को कई वर्षों बाद बीमा धन के रूप मे लौटाया जाता है। 
एक नई बीमा सस्था या तेजी से वृद्धि करनेवाली बीमा सस्था के 
पास प्राथिक दशा खराब होने पर भी प्पार धन राशि होगी, झतः 
मुल्याकन के रूप मे बीमाविज्ञ का प्रंकुश सस्था पर न हो तो प्रबंधकों 
को बढती हुई घनराशि को लुटा देने का प्लीभन हो सकता है । 
इसलिये बीमाविज्ञ को समय समय पर जीवनाकिक मृल्याकन करना 
पड़ता है । 

बीमाविजश् बनने के लिये गणित की योग्यता बहुत भ्रच्छी होनी 
चाहिए | बीमाविज्ञ को किसी भी प्रश्न पर विचार करते समय, उसे 
हर पक्ष से देखना होता है । उसे सारब्यिकी का श्रच्छा ज्ञान तथा 
व्यावहारिक भ्रथृशास्त्र का भी कुछ ज्ञान प्राप्त करना होता है। बीमा 
विज्ञान की शिक्षा एक उत्तम प्रकाश की शिक्षा है श्रीर मनुष्य 
को किसी भी स्थल मे योग्यतापूर्वक काम फरने में सहायता 
देती है । 

गणित का एक स्नातक लगभग छह वर्षों में यह योग्यता प्राप्त 
कर सकता है। कुछ पहले ही बीमा गणित का श्रध्ययन प्रारंभ करने 
से वह भ्रौर जल्दी भी योग्यता प्राप्त कर राकता है। इस समय भारत 
में लगभग ६३० पूर्णा बीमाविजश (४. ). 8.) हैं। इस समय बीमाविज्ञ 
६०० २० से प्रारभ कर २० वर्षोंम १,६०० रु० मासिक वेतन पर 
पहुंचने की भ्ाशा कर सकते है। वे प्राय. तेजी से उन्नति कर शीघ्र 
ही सर्वोच्च पदो पर पहुंच सकते है । [ भ्रो० प्र० ] 


बोम्स, जॉन ( १८३७-१६०२ ई० ) -- का जन्म २१ जून, 
१८३७ को हुझ्ना। वे रेवरेड टॉमस बीम्स के पत्र थे। उन्होंने 
मर्चट टेलस स्कूल शौर हैलीबरी ( १८५६-५७ ) में शिक्षा प्राप्त की । 
१८४५८ में वे भारत ध्राए और १८५६-६१ मे श्राई० सी० एस० प्रफसर 
के रूप में पजाब में कार्य किया । 

तत्मश्चातू उनकी नियुक्ति लोभ्रर बगाल में हुई । वे कमिश्नर श्र 
बोड श्रांव रेवन्यू के सदस्य रहे । 

बीम्स श्रपने समय के एक प्रसिद्ध प्राच्यविद्याविशारद थे। उनके 
ग्रंथ भ्रव भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। उनकी सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध और 
प्रमुख रचना 'ए कपैरेटिव प्रामर श्रांव दि आरयन लैग्वेजेज़' (१८७२-६०) 
है। इसके प्रतिरिक्त 'प्राउटलाइस श्राव इंडियन फाइलालॉजी' ( १८६७) 
और 'बगाली व्याकरण' ( १०६१ ) उनकी दो श्रन्य रचनाएँ हैं । 
१८६९ में बीम्स ने सर एच० इलियट कृत 'सप्लीमेटल ग्लौसरी झ्ॉँव 
इंडियन टम्से का संपादन किया । उनके भाषा संबंधी तथा भ्रन्य 
खोजपूर्ण लेख 'जनंल श्राँव दि एशियाटिक सोसाइटो झाँव बेगाल', 
“इपीरियल' धौर एशियाटिक बचार्टर्शी रिव्यूज़' मे प्रकाशित हुए हैं । 
मई, १६०२ में उनकी मृत्यु हो गई। [ ल० सा० वा० ] 


बीरबल साहनी ( सब १८६१-१४४६ ) भंतरराष्ट्रीय ख्याति के 
भारतीय बनसस्‍्पतिविज्ञानविदु थे। इनका जन्म १४ नवबर, १८६१ 


औरभुम 


ई० को शाहपुर जिले के भेड़ गाँव में हुआ था। इनके पिता रुचिराम 
साहनी रसायन के प्राध्यापक थे । इसकी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में 
हुई, जहाँ से स्तावकोत्तर शिक्षा के लिये ये केब्रिज गए झौर भ्रन्वेषण 
कार्य भी वहाँ शुरू किया ! इनको १६१६ ई० में लंदन विश्वविद्यालय 
से भौर १६२६ ई० में केंग्रिेज विश्वविद्यालय से डी० एस-सी० की 
उपाधि मिली थी। मारत लौट झाने पर ये पहले हिंदू विश्व 
विद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक नियुक्त हुए। १६३६ ई० 
में ये रॉयल सोसायटी भाँव लंदन के सदस्य ( एफ० श्रार० एस० ) 
चुने गए प्रौर कई वर्षों तक सायंस कांग्रेस धौर नैशनल ऐकेडेमी श्राँव 
सायसेज़ के भ्रध्यक्ष रहे। इनके प्रनुसधान फॉसिल पौधों पर सबसे 
अधिक हैं। इन्होने एक फॉसिल 'पेटोज़ाइली' की खोज की, जो 
राजमहल पहाड़ियों मे मिला था। इसका दूसरा नमूना श्रभी तक 
कही नही मिला है । हिंदू विश्वविद्यालय से डा० साइनी लाहौर विश्व- 
विद्यालय गए, जहाँ से लखनऊ में भ्राकर इन्होंने २० बषं तक भ्रध्यापन 
झौर भ्रन्वेषण कार्य किया | ये भ्रनेक विदेशी वैज्ञानिक संस्थाश्रों के 
सदस्य थे। लखनऊ मे डा० साहनी ने पैलिश्रोबोट॑निक इंस्टिट्यूट की 
ह्यापना की, जिसका उद्घाटन पं० जवाहरलाल ने १६४६ ई० के श्रप्रैल 
में किया था। पैलिश्रोबोटटनिक इस्टिट्युट के उदघाटन के बाद शीघ्र 
ही साहनी महोदय की मृत्यु हो गई । इन्होने वनस्पति विज्ञान पर 
पुस्तकें लिखी हैं भ्लोर इनके भ्रनेक प्रबंध संसार के भिन्न भिन्‍न 
वैज्ञानिक जनंलों में प्रकाशित हुए है। ड० साहनी केवल वैज्ञानिक 
ही नही थे, वरन्‌ चित्रकला श्रौर संगीत के भी प्रेमी थे । भारतीय 
सायंस काग्रेस ने इनके समान मे बीरबल साहनी पदक' की स्थापना 
की है, जो भारत के तर्वश्रेष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक को दिया जाता 
है। इनके छात्रों ने अनेक नए पौधों का नाम साहनी के नाम पर 
रुखकर इनके नाम को भ्रमर बताए रखने का प्रयत्न किया है । 

॥ फरू० स॒० व्‌० ] 
बीरभूम स्थित २३१ ३३ से २४" ३५ 3» प्र० तथा ८७ १० 
से ८८ २ पू० दे०। यह भारत के पश्चिमी बगाल राज्य का 
एक जिला है। इसका क्षेत्रफल १,७५७ वर्ग मील तथा जनसख्या 
१४,४६,१५४८ ( १९६१ ) है। इसके पश्चिम में संताल परगना 
(बिहार), उत्तर मे मालदहू, पूर्व में मुशिदाबाद तथा दक्षिण में 
वर्धभान जिले स्थित हैं। छोटा नागपुर पठार का पूर्वी किनारा यहाँ 
तक फंला है। दक्षिण-पूर्व की तरफ जलोढ़ मिट्टी के मैदान तथा 
पश्चिम की झोर ऊँची ऊँची कटक ( रिज्ञ ) पहाडियाँ मिलती हैं । 
जलप्रवाह दक्षिश्-पू्तष की ओर है। मोर, भ्रजय, हिंगला, ब्राह्मणी 
एवं द्वारिका श्रादि नदियाँ बहती हैं। कोई भी नदी नाव चलाने 
योग्य नही है। पूर्व की ओर धान की क्रंषि भ्रधिक होती है। 
पश्चिमी भाग बीहड तथा शपभ्नुपजाऊ हैं । धान के अलावा 
मक्का, चना, गन्ना भादि भी पैदा किया जाता है। जलवायु शुष्क 
रहती है। वाथिक वर्षा का प्रौसत ५७ इंच है। भरत. नदियों में 
बाढ़ भधिक पभ्राती है। भ्रजय तदी के किनारे कुछ मात्रा में कोयला 
तथा पश्चिम की ओर लोहा मिलता है। इसके भ्नलावा चूना पत्थर, 
अश्यक, चीनी भिट्टी, बालू पत्थर झ्रादि भी मिलता है। रायपुर, इलाम 
बाजार, पल दा, सूरी भादि मे सूती कपड़ा तथा विधष्णुपुर, करिधा, 
तांतिपार भ्रादि में रेशमी कपड़ा बुना जाता है । पूर्ब में देशम उद्योग 
काफों महत्वपूर्ण है । 
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धी० सीं० जी० 


बी० स्रझी० जी० #सिलस कालमेट गेरे (छआ॥78 08606- 
(जटा॥) का संक्षिप्त नाम है। यह एक वैक्सीन है, जो सजीव भितु 
विषहीन क्षय जीवाणुओ से तैयार किया जाता है। नी रोग व्यक्तियों को 
क्षय रोग से बचाने में यह वैक्सीन प्रभावशाली सिद्ध हुग्ना है। 


बो० सी० जो० का जन्म -- पैस्टर ने सिद्ध किया था कि 
जीवारु जब एक पशु से दूसरे पशु के शरीर में जाते हैं तब उनकी 
विषमयता बढ़ती है श्रौर इसके विपरीत कृत्रिम संवर्धंनों में बे क्रमशः 
विषहीन होते जाते हैं । इसी झ्राघार पर पैस्टर के शिष्य भौर फ्रांस 
में लील स्थित पैस्टर इंस्टिट्यूट के निदेशक पझ्रलब्र्ट काल्ममेट ने 
पशु चिकित्सा विशेषज्ञ कामिल गेरैनू के सहयोग से सब्‌ १६०३ में 
अनुसंधान प्रारंभ किए । सन्‌ १९०६ में कालमेट ने सिद्ध किया कि 
शरीर मे क्षय प्रतिरोध की क्षमता विषहीन जीवाग्युप्नों की उपस्थिति 
पर निभंर रहती है। भ्रतएव भ्रब ऐसा जीवाणु, जो विषहीन हो भौर 
साथ ही जिसके पैतृक गुण वैसे ही रहें तैयार करने का काम होने 
लगा | १६०८ ६० मे विषहरण की विधि ज्ञात हुई प्रौर भ्रनुस्ंधान 
बी. सी. जी. रिर्माण की शोर प्रवृत्त हुआ । विष भरे बोवाइन क्षय 
जीवाणुप्नो का ग्लिसरीनयुक्त वृषभपित्त मे उबाले झ्रातु पर संवर्धन 
भ्रारभ किया गया। २३ दिन तक निरंतर संवर्धन करने पर, जीवाशुप्ों 
की विषमयता कम होने लगी । प्ननेक कठिनाइयों झौर प्रथम महायुद्ध 
की छाया मे, विषम परिस्थितियों के बावजूद, कालमेट प्रौर गेरेन्‌ ने 
सवधधंन का क्रम प्रटूट रखा, हूर तीसरे हफ्ते नया संवर्धन भौर नई 
पीढ़ी की विषमयता की जाँच होती रही। याद रहे कि इस प्रयोग में 
एक बड़ी कठिनाई यह थी कि कही क्रम टूटा तो पुन. शुरू से चलना 
पड़ेगा । अ्ततोगत्वा १३ वर्ष और २३० प्रनवरत संवर्धनों के बाद, 
सन्‌ १६२१ में नए जीवा0 का जन्म हुश्रा, जो क्षय का जीवाणु होते 
हुए भी विषहीन था तथा रोग उत्पन्न क रने में भ्रसमर्थ था । 


बी० सी० जी० के प्रयोग -- पहले पशुश्रो पर प्रयोग किए गए, 
जो सफल रहे । तब चैरिटी हांस्पिटल, पैरिस के बालरोग विशेषज्ञ, 
डाक्टर वीलहाले, ने साहस किया भ्रौर एक क्षयग्रस्त माता के 
नवजात शिशु को जन्म के तीसरे, पाँचवें श्रौर सातवें दिन मुख 
से छह मिलौोग्राम बी० सी० जी० खिलाया गया। तीन महीने के 
बाद भी बच्चे को हानि नही हुई, उल्टे वह तपेदिक से भी बचा रहा । 
फिर तो १६२१ के बाद संकड़ो बच्चों को सफलतापूर्बक बी० सी० 
जी० खिलाया गया । 


१९६३० ई० मे व्युवेक में भीषण दु्घंटना हो गई । यहाँ 
पर २४२ बच्चो को बी० सी० जी# दिया गया और इनमे से ६८ 
मर गए। बडा बावेला मचा। प्रंत मे न्यायिक जाँच हुई शौर 
ल्युबेक के दो डाक्टर, बी सी. जी. के साथ भ्रसावधानी के कारण 
विषभरे क्षय जीवारोु मिला देने के, दोषी पए गए । प्रगले २० वर्षों 
में बी० सी० जी का जितना भ्रध्ययत श्रौर प्रभोगात्मक परीक्षण हुभा 
उतना शायद ही किसी श्रोपधि का हुश्रा होगा । प्ब यह सिद्ध हो 
चुका है कि यह हानिरहित सफल टीका है श्र टीका लगवानेबालों 
में से ६० % को चार पाँच वर्ष तक सुरक्षित रखता है । 


द्वितीय महायुद्ध के बाद हसे पूर्ण मान्यता प्राप्त हुई । अ्रनेक देशों से 
यह टीका लगवात्ता कानूनम झ्निवार्य कर दिया है। संसार की ५० से 


इंदेशलंड 
झधिक प्रयोगशालानों में यह टीका बनता है और २३० करोड़ से 
अधिक लोगों कौ टीका लग चुका है । 


भारत में बी० सी० जी० का टीका मद्रास के निकट गिडौ 
जामक स्थान पर बनता है झौर समूचे दक्षिशा-पूर्व एशिया को भेजा 
जाता है। हमारे देश मे भ्रब तक १५ करोड़ से पझ्धिक लोगों 
की परीक्षा हो चुकी है शौर पाँच करोड़ से भ्रधिक लोगों को टीका 
लग घुका है। 

बी० सौो० जी० का टीका लगाने से पूर्व ट्यूबकर्युलिन परीक्षा 
करते हैं श्रौर यदि परीक्षाफत निगेटिव रहा तो बी० सी० जी० की 
सुई लगाते हैं । [ भा० शं० मे० ] 


बुदेलखंड बदेला राजपूत शासकों द्वारा शासित भारत का वह 
भूभाग जिसके उत्तर मे यमुना, पश्चिम शौर उत्तर मे चंबल नदी, 
दक्षिण में भमंदा नदी तथा जबलपुर जिले का कुछ भाग तथा पूर्व 
में बमेलखंड, मिर्जापुर, विष्याचल पर्वतमाला है। इसमे सागर, दमोह, 
जबलपुर जिले का कुछ भाग, हमीरपुर, जालौन, फाँसी, बांदा, भ्रादि 
जिले तथा स्वतंत्र भारत के पहले के देशी राज्य पन्‍ना, छतरपुर, 
झोरछा, दतिया, समथर, अजयगढ़, बिजावर, चरखारी, विह॒ट, 
सरीला, «भ्रालीपुरा, गरौली श्रादि शामिल थे। यह क्षेत्र 
अ्रधिकाश में पहाड़ी तथा प्रधित्यकामय है । बेतवा, धसान, वीरमा, 
केन, धागई भ्रादि यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। गेहूँ, चना, मूंग भ्रादि 
कौ भ्रच्छी उपज यहाँ होती है भौर हीरे, लोहे, ताँबे, कोयले श्रादि 
की खानें भी यत्रतन्न बिखरी हुई हैं। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 
२१,५०० बर्ग मील तथा भ्राबादी १६०१ में ३७,६४,००० थी । देशी 
राज्यों वाला भ्रनुभाग भ्रब॒ चरखारी, पत्ता, छतरपुर, दतिया झ्रादि 
नेवस्थायित जिलो अभ्रथवा झास पास के झन्य जिलो में बाँट दिया 
गया है । 
इतिहास -- कहते हैं, पहले यहाँ गोंड राजाश्ों का राज्य था। 
बाद में चदेल वंशीय राजपूर्तों ने उन्हे परास्त कर श्रपनी सत्ता स्थापित 
की । यह भी प्रवाद है कि इसके कुछ भाग (संभवत्त, उत्तर एवं पश्चिम 
में स्थित) पर गहरवार राजपूतों का शासन था| इनके बाद परिहारों 
झौर फिर चदेलो का राज्य हुआ | बदेलखड़ भूखंड का प्रथम शासक 
कतिपय झभिलेखो के भ्रनुसार, नानिक या नन्‍नुक कहा जाता है। वह 
संभवत. नवीं शत्ती के भारंभ मे हुश्ला । चौथा राजा राहिल ( ८६०- 
६१० ) था। इसने राज्य की सीमा का विस्तार किया और महोबा 
में राहिल्‍यसागर का निर्माण कराया। प्रारंभ के खदेल राजाओं मे 
धंग ( ६५०-६६ ) श्रधिक शक्तिशाली था । उसने लाहौर के जयपाल 
को गजनी पर भ्राक्मण करने मे (६७८ ई०) सहायता दी थी। उसके 
उत्तराधिकारी गडा (नंदराय ६६६-१०२५ ई०) ने भी गजनवी के विरुद्ध 
झमियान में जयपाल को सहायता प्रदान की थी। कीतिवर्मा 
( १०४६-११०० ) ग्यारहवाँ राजा था, जिसके पुत्र सललक्षण 
चेदितरेश कर्ण को पराजित किया। उसने महोबा मे कीरतसागर 
का झौर झजवगढ़ में कई भवनों का निर्माण कराया। मदनवर्मा 
(११३०-६५) १४५वाँ शासक था जिसमे चंदेलों की राज्यसीमा बढ़ाई, 
चेदि राज्य पर पुनः सत्ता स्थापित की भौर ग्रुजरात को भी जीता । 
इसके बाद परमदिदेव था परमाल (११६५-१२०३) राजा हुप्ना जिसे 
११८२ ई० में दिल्‍ली के शासक पृथ्वीराज के हाथ शिवरत खानी पड़ी । 


३१२ 


बुकनैन, जा 


कालिजर, खजराहो, महोबा, भ्रजयगढ़ भ्रादि में बंदेलों के प्रसिद्ध गढ़ 
ये। झभिलेखों में इस भूमाग का नाम जीजाकभुक्ति भी मिलता है, 
जिसका लघु रूप जिभोति है । 

बुदेला राजपूल -- ब्‌देला राजा प्रपने को गहरवार वंशी पंचम 
के वंशज मानते हैं जिसने देवी के सामने भरात्मबलि देने की चेष्ठा की 
थी । शुरू मे उनकी सत्ता संभवतः मऊ के प्रास पास स्थापित हुई, 
फिर उन्होंने कालिजर, कालपी शभ्रादि पर भी भ्रधिकार कर लिया। 
१५०७ ई० के लगभग रुद्रप्रताप शासनारूढ़ हुआ। १५४१ में 
शेरशाह सूर ने कालिजर पर भाक्रमणा किया भर वहीं उसका प्राराति 
हुआ । भझ्रतिम चंदेल राजा कीरत सिंह इसलाम शाह द्वारा मार डाला 
गया। १५६९६ में मुगल सम्राट्‌ श्रकबर ते कालिजर पर भ्रधिकार 
कर लिया । श्रौरछा नरेश वीरसिह देव ने शाहजादा सलीम के कहने 
से प्रबुल फजल की ह॒त्या के षड्यंत्र मे भाग लिया जिससे उसे प्रकबर 
का कोपभाजन बनना पड़ा। महोबा नरेश चंपत राय ने विद्रोह में 
वीरसिह देव का साथ दिया । चपत राय के पुत्र छत्रसाल ने शाही 
सेनाओ को कई बार परास्त किया और राज्य की सीमा बहुत बढ़ा 
ली । १७२३ मे मुहम्मद खाँ बंगश का श्राक्रमण होने पर छंत्रसाल को 
मराठो से मदद माँगनी पडी। मुहम्मद खाँ की पराजय हुई भौर 
जीत के उपलध्य में छत्नसाल ने भोसी तथा जालीन का क्षेत्र पेशवा 
को उपहार में दे दिया । सन्‌ १७७६ में मराठो से युद्ध होने पर 
अंग्र जी सेनाएं' पहली बार बुदेलखड में घुसी पर उन्होने किसी भाग 
पर भ्रधिकार नहीं किया। बाद मे यूुद द्वारा, संधियों द्वारा तथा 
स्वत्व समाप्ति ( लेप्स ) की नीति द्वारा अंग्रेजों ने क्रमशः श्रनेक 
स्थानों पर अधिकार कर लिया और बचे हुए राज्यों को भी संरक्षण 
तथा ब्रिटिश प्रभुत्व स्वीकार करते के लिये त्रिवश कर दिया गया। 
देश के स्वतंत्र होने पर यहाँ की रियासतों का विलयन मध्यश्रदेश या 
उत्तर प्रदेश मे कर दिया गया । 


बुकनेन, जाज (१५०६-१५८२) स्कॉट लेखक । शिक्षा डंबार्टन स्वूल 
तथा पैरिस स्कूल मे हुई । सेट ऐंड्रूज विश्वविद्यालय से बी० ए० तथा 
पैरिस से एम० ए०। विद्यार्थीकाल से लेटिन कविता लिखना प्रारभ 
किया। वे पैरिस श्राए श्लौर वहाँ तीन वर्ष तक लैटिन शिक्षक का 
कार्य करते रहे । उनके चार दु.खात नाटक “मिडिया, 'एलसेसटिस', 
यूनूपीडट से भनुवादित तथा “जेफ्या' व बैप्टिस्ट मौलिक रचनाएँ 
हैं जो विद्याथियों द्वारा भ्रभिनीत करने के लिये लिखी गईं। प्रसिद्ध 
निवबधकार मातेन उनका इसी समय का शिष्य था। 


पुतेंगाल में नवस्थापित कालेज के प्राचार्य रूप में श्ाने के तुरंत 
बाद अपने घामिक विचारों के कारण भठ में बंदी बना लिए 
गए। यहाँ उन्होंने बाइबिल की प्रा्यनाओं का लैटिन मे अनुवाद 
किया जो १६ वी शताब्दी तक स्कॉटलैंड में पाठ्यपुस्तक के रूप 
में पढ़ाया जाता रहा। लेनोरा' नामक काव्य भी यही लिखा 
गया। १५६२ में स्कॉटलेड की रानी मेरी के शिक्षक नियुक्त हुए 
पर लॉड्ड डानेले की हत्या के बाद उन्होंने मेरी के विरुद्ध 'डिटेक्शिया' 
नामक पुस्कः लिखकर यूरोप में उसके प्रभ्ियोग का प्रचार 
किया तथा “कैस्केट लेटर्स' उसी द्वारा लिखे जाने का समर्थन 
किया। जेम्स छठे के पक्ष में रानी द्वारा गद्दी त्यागने पद पाँच 
वर्ष तक जेम्स के शिक्षक रहे । १५७६ में संसद के झ्रधिकारी 


बुद्क 


हुए । 'डीजुरे रेनी एमिड स्कॉट्स' (१५७०) लिखकर उन्होंने 
जनता को राजा की शक्ति का झाधार बताया झौर रानी मेरी के 
प्रति किए गए बर्ताव का समर्थत किया। संसद द्वारा इसका विरोध 
हुआ और यह पुस्तक श्रॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जलाई भी गई । 
१५४८२ में 'रेरम स्कॉट केरम हिस्ट्रिया' नामक स्कॉटलैंड का 
इतिहास लिखा । 


लैटिन भाषा भे रचना करने के कारण वे विशेष जनपभ्रिय और 
भ्रमर न हो सके । इस भाषा पर इनका पूर्ण प्रधिकार था श्र वे 
सच्चे श्र्थ में कवि थे । पॉच खंडों में 'डी स्फेरा' काव्य लिखकर उन्होंने 
कोपरनिकस के मुकाबले टॉलेमी के ज्योतिष सिद्धातों का समर्थन 
किया । वे स्वतत्र विचारक, स्पष्टवादी व्यक्ति तथा सफल साहित्यिक 
थे। सारा यूरोप उन्हे प्रथम श्रेणी का कवि मानता था। १६०६ 

में सारे स्कॉटलैंड मे उनकी शताब्दी बड़े धुमधाम से मनाई गई थी । 
[गि० ना० श०] 


बुक १४वी सदी के पूर्वा्ध मे दक्षिण भारत में तुगभद्रा नदी के 
किनारे विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी जिसके सस्थापक बुक्‍्क 
लथा उसके ज्येष्ठ भ्राता हरिहर का नाम इतिहास मे विख्यात है । 
संगम नामक व्यक्ति के पाँच पुत्रों मे इन्ही दोनो की प्रधानता थी । 
प्रारभिक जीवन मे वारंगल के शासक प्रतापरुद्र द्वितीय के प्रधीन 
पदाधिकारी थे। उत्तर भारत से आझाक़रमणकारी मुसलमानी सेता ने 
वारगल पर चढ़ाई की, भ्रत दोनों आता (हरिहर एवं बुक्क) 
कापिलि चले गए । १३२७ ई० में बुबक बदी बनाकर दिल्‍ली भेज 
दिया गया भर इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर दिल्‍ली सुल्तान का 
विश्वासपान्र बन गया। दक्षिण लौटने पर भारतीय जीवन का 
छास देखकर बुक्क ने पुन हिंदू धर्म स्वीकार किया श्रौर विजय- 
नगर की स्थापना मे हरिहर का सहयोगी रहा। ज्येष्ठ भ्राता द्वारा 
उत्तराधिकारी घोषित होने पर १३५७ ई० में विजयनगर राज्य की 
बागटोर बुक्‍्क के हाथों मे '्लाई। उसने बीस वर्षों तक प्रथक 
परिश्रम से शासन किया । पूर्व शासक से भ्रधिक भूभाग पर उसका 
प्रमुत्व विस्तृत था | 


शांति स्थापित होने पर राजा बुक्क ने झादर्श मार्ग पर शासन 
व्यवस्थित किया । मंत्रियों की सहायता से हिंदूधर्म में नवजीवन का 
सचार किया। इसने कुमार कंपणा को भेजकर मदूरा से मुसलमानों 
को निकाल भगाया जिसका वर्णन कपण की पत्नी गगादेवी ने 
'मदुरा विजग्रम मे मामिक शब्दों मे किया है। बुक्क स्वयं शैव 
होकर सभी मतो का समादर करता रहा। इसकी सरक्षता में 
विद्वतू मंडली ने सायण के नेतृत्व मे वैदिक सहिता, ब्राह्मण तथा 
श्रारण्यक पर टीका लिखकर महान्‌ कार्य किया। शझपने शासन काल में 
(१३५७-१२७७ ई०) बुक्क प्रथम ने चीन देश को राजदूत भी भेजा 
जो स्मरणीय घटना थी। भनेक गुणों से युक्त होने के कारण 
माधवाचार्य ने जैमिनी न्‍्यायमाला में बुकक की निम्न प्रशसा की है 
जागति श्रुतिमत्प्रसंग चरित: 
श्री बुक्कर क्ष्मापतति: । 

[ वा० उ० ) 

घड० 


ब१३ 


बुहापेस्ट 


बुखनेर लुडबिंग (१८२४-१८०६६) जर्मन दार्शनिक तथा चिकित्सक, 
जिसने यूनिवर्सिटी के श्रपने प्रध्यापनकाल मे प्रसिद्ध पुस्तक “शक्ति 
और पदार्थ! की रचना की । वह भ्पनी झ्रति भौतिकवादी विचारधारा 
के लिये बदनाम था, जिसके कारण पंततः उसे यूनिवर्सिटी का 
भ्रध्यापक पद छोडना पड़ा। 

[ श्री० स० ] 


येखारा स्थिति - ४६९ ५०” उ० भ्र० तथा ६४ १०' पू० दे० । यह 
मध्य तथा दक्षिण-पश्चिमी सोवियत संघ के उजबेक सोबियत 
सोशलिस्ट गणतंत्र का, समरकंद नगर से १४२ मील पश्चिम, 
नखलिस्तान मे स्थित प्रसिद्ध व्यापारिक नगर है। बुखारा से कुछ 
मील दक्षिखु-पूर्व मे स्थित कायान एक नया नगर है, जिसे कभी कभी 
न्यू बुखारा भी कहते हैं। पहले से ही बुखारा मुस्लिम धर्म तथा 
संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र है। सन्‌ १६२४ मे यह रूस के प्रधिकार में 
झ्ाया | यह श्राठ, नौ मील के पेरे में एक ऊेची चारदीवारी से घिरा 
है जिसमे ११ दरवाजे हैं। मीर भ्ररम॒ की मस्जिद सबसे प्रसिद्ध 
मस्जिद है । कबल, रेशमी एवं ऊनी कपडे तथा तलवार श्रादि बनाने 
के उद्योग यहाँ होते हैं । रेगिस्तानी जलवायु होने के कारण यहाँ पर 
दिन में तेज वरृप तथा रात्रि में श्रधिक शीत पड़ती है। निकटवर्ती 
क्षेत्र मे श्रखरोट, सेब, अंगूर, तबाझू तथा विभिन्‍न प्रकार के फूलों 
के बगीचे हैं । इसकी जनसंख्या ६०,००० (१६५१) है । 

[ क्रीकृ० चं ० ख० ] 


बुस्थारी, सहीह मुहम्मद-प्रल-बुखारी (पुत्र) इस्माईल (जन्म, जुलाई 
८१० ई०) ने बाल्यावस्था में हज़रत मुहम्मद की हृदीसों ( कथन 
एवं जीवनकाल की घटनाश्रो का सग्रह) का ज्ञान प्राप्त कर, हिजाज़, 
खुरासान एवं मिस्र मे घूम घूमकर हृदीसे एकन्र की | उनसे से छुनकर 
७३६७ हदीसे इसनाद (सूत्रों) सहित संकलित की । यह ग्रंथ सहीह 
के नाम से विख्यात है। समस्त हदीरससे ६७ भागी में तथा ३४५० 
भ्रध्यायो में विभाजित है। कुरान के उपरात सहीह बुख।री ही सुप्नी 
मुसलमानों का सबसे अ्रधिक प्रामाणिक धर्मग्रंथ हैं। इस ग्रथ पर 
अनेक टीकाएँ भी लिखी गईं । 


सं० ग्रं० -- ब्रोकमान : गेश्विश्ते देर भ्रविशेन लितरेत्यूर फान 
सी० बी० (बलिन, १८९८-१६९०२), खड एक । 
[ सै० श्र० श्र० रि० ] 


बुडापेस्ट स्थिति : ४७९ २९! उ० भ्र० तथा १६ ४* पु० दे०। 
हगरी के मध्य-उत्तरी भाग मे डैन्यूब नदी के दोनो किनारों पर स्थित, 
देश की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। यह चार बस्तियों बुडा, 
पेस्ट, भ्रो बुडा एवं कोबान्या से मिलकर बना है। पुराना बुडा 
नदी के पश्चिमी पहाड़ी किनारे पर बसा है। यहाँ नदीतल से 
४०० फुट की ऊँचाई पर एक किला बना है। पूर्वी निचले किनारे पर 
स्थित पेस्ट पुराना व्यापारकंद्र है। बुडापेस्ट, माजार संस्कृति का केंद्र 
है। यहाँ बुडापेस्ट विश्वविद्यालय तथा टेक्निकल विश्वविद्यालय 
प्रसिद्ध हैं। यह देश के मध्य भाग में स्थित होने के कारण यातायात 
मार्गों तथा व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया है। श्रनाज, गाय, बैल, 


' छुद्ध चौर बौद्धधर्म 


ऊन और ,चमड़े का व्यापार होता है। श्राटा पीसने, कथड़ा बुनने, 
मशीयरी भोर रसायनक के उद्योग होते हैं। बुढा एवं पेस्ट को मिलाने 
के कलिके नदी पर कई पुल बने हैं। इसकी जनसंख्या १८,०७,६०० 
(१६६०) है । यहाँ बाग, बगीचे, पार्क, प्रस्पताल, क्रीडास्थल, सुदर 
भवन, एवं गिरजाघर आदि हैं । [दी० ना० ब०] 


बुद्ध और थधौद्ध घर्म बौद्ध चर्म की खोज- पिछली शताब्दी के 
साहकृतिक जागरण का एक परिशाम था बौद्धधर्म के विषय में 
प्राधुनिक जानकारी का विकास । भारतीयों के लिये यह एक विलुप्त 
गौरद श्रौर महिमा का प्रत्यभिन्नान था, पाश्चात्य देशों के लिये 
प्रपूर्थ उपलब्धि ! दक्षिण, मध्य और पूर्व एशिया कै बौद्ध देशों के 
लिये भी विद्या श्रौर साहित्य के इस उद्धार ने नवीन परिष्कार 
और प्रगति की श्रोर सकेत किया ! टर्नर और फाउसबाल, चाइल्डर्स 
झौर भ्ोल्देतवर्ग, राइज डैविहस श्रौर श्रीमती राहज डेविड्स, धर्मानेंद' 
कोसं वी और बरुश्रा, एवं प्रन्यान्य विद्वानों के यत्त से पालि भाषा का 
परिशीलत अ्रपने प्राधुनिक रूप में प्रकात भौर विकसित हुभा। 
बनू फ, कर्न, मैक्टमुलर श्र सिलवाँ लेवो, हरप्रसाद शास्त्री भ्रोर 
राजेंद्रलाल भिन्र आदि के प्रयत्नों से लुप्त प्राय बौद्ध संस्कृत साहित्य 
का पुनरुद्धार संपन्न हुआ । क्सोमा द कोरोस, शरच्चंद्र दास श्रौर 
विद्याभूषण, पूपे भौर श्चेरवात्स्की श्रादि ने तिब्वती भाषा, बौद्ध 
स्याय, सर्वास्तिवादी भ्रमिभर्म श्रादि के पझ्लाधुनिक ज्ञान का विस्तार 
किया । असेप, कनिघम श्रौर मार्शल, स्टाइन, फ्यूशेर शौर कुमार- 
स्वामी श्रादि विद्वानों ने बौद्ध पुरातत्व शौर कलावशेपों की 
खोज श्रौर समय का दिक्प्रदर्शश किया। नाना भाषाभ्रों और 
पुरातर्ब् के गहन परिणीलन के द्वारा शताधिक वर्षों कै इस श्राधुनिक 
प्रयास से बौद्ध धर्म की जानकारी को एक विशाल और जटिल वलेबर 
प्रदान किया है एवं इस तथ्य को प्रदर्शित किया है कि बौद्ध धर्म का 
सार पश्रौर सार्थकता अपने में कितनी व्यापकता श्रौर सूक्ष्मता 
रखते है । 

बस का जस्तस झोर घुग--प्रचलित सिहली परपरा के भ्रनुसार 
भगवान्‌ बुद्ध का परिनिर्वारण ई० पू० ५४४ मे मानना बाहिए। 
इसी मान्पता के अनुसार मई १६५६ में निर्वाण से २५०० वर्षों की 
पूम्ति स्वीकार को गई । दूसरी श्रोर, बुद्ध बिबिसार भ्रौर भ्रजातशश्रु 
के समककाजीत थे एवं उसके परिनिर्वाण से २१५ वर्ष पश्चात्‌ भ्रशोक 
का राज्याभिपेक हुप्मा । ये तथ्य परिनिर्वाण को ई० पू० पॉधवबी 
शताब्दी के प्रथम पाद मे रखते हैं श्रौर इस सभावना का 'केंटनीज 
हॉटेड रिकार्ड से समर्थन होता है। इतिहासकार प्राय. इसी मत को 
स्वीकार करते है । 

छठी शताब्दी ई० पू० को विश्वइतिहास का जागरणकाल 
कहना धयुक्त न होगा । भारतीय इतिहास के परिवेश मे इस समय तक 
श्रार्यों के प्रारंभिक सचार श्रौर सनिवेश का युग समाप्त हो छुका था 
एवं विभिन्‍न जनों” के स्थान पर 'जसपद' व्यवस्थित थे। छठी 
घाताब्दी के पूर्वार्ध को 'षोडश महाजनपदो' का युग कहा यया है। 
राजाधीव और गणाधीत इन जनपदों को पारस्परिक संघर्ष भविष्य 
की एकता की भोर ले जा रहा था। प्रार्यो से पूर्वंबर्ती विशाल सिधु 
सम्यता लुप्त हो चुकी थी कितु उसकी भ्रवशिष्ट परंपराशों के प्राय 
समाज में क्रश. भात्मसात्करण की प्रक्रिया भ्रभी जारी थी। बैदिक 


श्श्ड 
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युग में भ्रार्य एवं धार्येतर सांस्कृतिक परंपराध्नों का परस्पर समन्वय 
भारतीय इतिहास की निर्णायक घटनाओं में है। जहाँ इस प्रक्रिया 
से एक झोर चातुर्वेश्य का विकास शौर प्रार्यभाषा से परिवतेन 
हुआ, वहीं दूसरी झ्ोर प्राध्यात्मिक क्षेत्र भे महत्वपूर्ण नई प्रवृत्तियों का 
जन्म हुझा । 

बुद्ध का युग गहन विचारमंथन का युग था जब कि 
नाना ब्राह्मण और श्रमण झपने विभिन्‍न मतों का प्रतिपादन करते 
थे स्‍घ्ौर बुद्ध की खोज एथं उपदेश का संबंध इन प्रचलित विचार- 
घाराप्रो से स्थापित करने का यत्न इतिहासकार के लिये स्वाभाविक 
है । एक मत के भ्रनुतर जो विचारधारा उपनिषदों में उपलब्ध होती 
है उसी का एक विकास बौद्धधर्म में देखना चाहिए! कितु यह 
स्मरणीय है कि उस युग में ब्राह्मण” श्रौर श्रमण” का पार्थक्य 
निविवाद था, यहाँ तक कि पतंजलि ने 'येषा वे विरोध: शाश्वतिक. 
इस पाणिनीय सूत्र की व्याख्या के प्रसग मे अहिनकुलम” के समान 
ब्राह्मण श्रमणम्‌' का उदाहरण दिया है। श्रत पूर्वोक्त मत के 
प्रनुसार बौद्ध धर्म के मूल को ब्राह्मण विचारधारा के प्रंतर्गत 
कितु श्रमण॒वाह्य मानना पड़ेगा, जो प्रमाणविरुद्ध है, स्‍भ्रथवा श्रमण 
विचारधारा को ही वैदिक ब्राह्मण विचारधारा के साथ मूल संलग्न 
मानना पडेगा, जो कि कम से कम जैन धर्म की श्रवैदिकता के श्रय 
निविवाद होने के कारण  अस्वीकार्य है । एक स्वतत्र क्षत्रिय परपरा 
की उद्भावना प्रसिद्ध है। यह सत्य है कि उपनिषदों मे, गीता मे, 
ग्रौर बौद्ध एव जैन श्रागमों में प्रनेक क्ष्रिय शासक दाशंनिक चर्चा 
में भाग ग्रहण करते हैं कितु उनके मत नाना है एवं उन्हे वैदिक धर्म के 
पतभू त प्रथवा श्रमण धर्म के अ्रतभ्नंत किया जा सकता है। भ्रत 
ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि महाश्र मण भगवान्‌ बुद्ध को मुलतः 
श्रमण समुदाय एवं परपरा के अंतर्गत मानना चाहिए तथापि यह 
स्वीकार करने में कोई दोष नहीं हैँ कि कुछ दिशाओ्रों भे उनके 
प्रतिपादन और उपनिषदों मे प्रदृत्तिसाम्य से उनपर वैदिक प्रभाव 
सूचित होता है । 

वेदिक धर्म मूलत प्रवृत्तिमार्गा था, श्रमण सप्रदाय निवृत्तिमार्गी । 
निवृत्ति का प्राधान्य ससारवाद के श्रम्युपगम पर श्राश्नित था। 
पक्षातर में प्राचीन वैदक धर्म सम ससारवाद प्रविदित था। उपनिषदो 
में ज्ञानचर्चा के साथ कुछ स्थलो पर ससारवाद भ्राभासित है। इस 
का रण यह प्राय प्रतिपादित किया गया है कि उपनिषदों के इन स्थलों 
से ही निवृत्तिपरक धाराप्रों का उद्गम मानना चाहिए । प्र्थात्‌ साख्य 
और योग, जैन और बौद्ध धर्म सभी का मूल उत्स उपनिषदों में ही 
कही न कही खोजना चाहिए। इस धारणा के पीछे यह विश्वास 
है कि बुद्ध से पू॑तर ग्रुग का श्रथवा प्रतिनिधि चितन उपनिषदों मे 
सगृहीत है। वस्तुत. इस प्रकार फी ऐविहासिफ परिस्थितियों मे 
अनुपलब्धि से भ्रभाव सिद्ध नही होता प्रत ऐसे 'झ्राग्यु मेगटम्‌ एक्स 
सिलेन्शियो' को हेत्वाभास ही मानना चाहिए। दूसरी झोर, जैन 
झोर बोद्ध सभी अ्रपना वैदिक ऋणा मानने के स्थान पर श्रपना भ्रपना 
प्रागम स्वातत्य ही घोषित करते है। पुरातात्विकों ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि प्राय वैदिक परंपरा के पूर्व भौर श्रतिरिक्त एक सभ्यता 
की परंपरा ई० पू० तृतीय और ट्वितीय सहस्राब्दियों मे भारत मे 
विदित थी भ्रतएव विभिन्‍न श्रमण परपराप्नो का श्रवैदिक श्थवा 
भारयंतरीय मुल झब धसंभव नहीं लगता। इस संभाव्यता के कारण 
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इस परंपराध्षों के मूल कौ पवैदिकता भापाततः: तत्तद श्रागमसिद्ध 
है भौर इसके प्रमाणतः निराकरण का भार प्रतिवादी पर स्थिर 
होता है। जहाँ तक उपनिषदों में उपलब्ध 'संसारवाद' पअ्रथवा 
साख्य' श्रादि के मुल का प्रश्म है, यह संभव है कि स्वयं उपनिषदों पर 
घारांतर का प्रभाव कल्पनीय है। फलत: जहां पहले बौद्ध धर्म का 
वैदिक मुल प्रायः स्वंसंमत था वहाँ भ्रब पुरातात्विक और ऐतिहासिक 
खोज के परिप्रेद्य मे इस मत को संदिग्ध कहना होगा । कितु इसका 
यह भर्थ नहीं है कि बौद्ध धर्म पर वैदिक प्रभाव सदिग्ध है। वस्तुत:ः 
यद्यपि भगवान्‌ बुद्ध की पर्येषणा श्रमण पृष्ठभूमि में प्रारूध और 
सबोधि में पर्यवसित हुई, तथापि उनका तत्वप्रतिपादन श्रथवा 
देशना तत्कालीन श्रमण पश्रभ्युपागमों को बुद्धिस्थ करने पर ही सममी 
जा सकती है । 

वैदिक चितन में जगतु के मूल तत्व वी खोज तीन मुख्य दिशाप्रों 
मे की गई । एक शोर पुरुष को जगत का कर्ता माना गया। दूसरी 
धघ्रौर जल, वायु झ्रादि तत्वों मे से किसी एक को जगत्‌ का मुल 
उपादान कहा गया । इस दिशा भे पारमाथिक तत्व की कल्पना सत्‌ 
भ्रथवा भ्रसत्‌ के रूप मे भी की गई। तीसरी दिशा में जागतिक 
परिवर्ततों की नियमवत्ता देखकर कृत और धर्म की उद्भावना की 
गई । पुरुष के स्वरूप पर विचार करते हुए क्रश- शरीर, इंद्वियाँ, 
वाक्‌, प्राण, मन एवं ज्ञान को उसके मौलिक स्वरूप का परिचायक 
माना गया । अश्रंतत यह निश्चित किया गया कि पुरुष श्रथवा भ्रात्मा 
जञानस्वरूप है, एक सत्‌ ही जगत्‌ का उपादान और ब्रह्म पदवाज्य है, 
और आत्मा एवं ब्रह्म ज्ञान एवं सत्‌ परस्पर अभिन्‍न हैं। यही भौप- 
निषदिक श्रात्मापईत भ्रथवा ब्रह्माईत का सिद्धात है। कुछ स्थलो पर 
श्रात्मा या ब्रह्म को प्रनिर्वचनीय एवं सत्‌ भर श्रसत्‌ के परे भी कहा 
गया है । 

उपनिषदो मे भ्राभासित धर्म का सिद्धात प्रचलित कर्मवाद के 
साथ अनायास सश्लिध्ट हो गया क्योकि कर्म-फल-नियम ही मानव 
जीवन एवं सृप्टि का गभीरतम नियामक कट्ाा जा सकता था। इस 
सिद्धात का विशद श्रौर विस्तृत प्रतिपादन उन नाना श्रमण सम्रदायों 
मे देखा जा सकता था जिनके मतो का उल्लेख प्राचीन बोद्ध और 
जैन भ्रागमी मे प्राप्त होता है । दीधनिकाय के मुविदित सामंजफल 
सुत्तत के श्रनुसार पूर्ण काश्यप, प्रकृुध कात्यायन, श्रजित केशकबली, 
सजय बेलट्विपुत्र, गोशाल एवं निग्रेथ ज्ञातृपुत्र बुद्ध के समकालीन 
प्रसिद्ध भ्रमण परिक्षाजक गणा।चार्य थे। प्रन्यक्ष कालचाद, स्वभाववाद 
नियतिवाद, भज्ञानवाद, प्रक्रियावाद, क्रियावाद, शाश्वतवाद उच्छेदवाद 
झ्रादि दृष्टियो का उल्लेख प्राप्त होता है। भ्रधिकाश विचारक जीव 
के जन्म से जन्मातर संसरण को दु.खात्मक श्लौर क्रमं-फल-नियम के 
हारा ष्यवस्थित मानते थे कितु जीव, कमे और मोक्ष के साधन के 
विषय मे प्रच्नुर श्रौर जटिल मतभेद था । ब्राह्मण और श्रमण विचा रकों 
द्वारा प्रतिपादित परमार्थे श्लौर व्यवहार संबंधी इन घाररसाश्रों 
घोर प्रवृत्तियो के परिवेश मे ही भगवानु बुद्ध ने धर्मचक्र का 
प्रवतेत किया । 

बुद्ध की जीवनो--बुद्ध के जीवन के विषय मे प्रामारिषक सामग्री 
विरल है। इस प्रसंग मे उपलब्ध अ्रधिकाश वृत्तात एवं कथानक 
परवर्ती एवं भक्तिप्रधान रचनाएँ हैं। प्राचीनतम सामग्री मे पालि 
बिपिटक के कुछ स्थलों पर उपलब्ध बुद्ध की पर्येषणा, सबोधि, धर्म- 
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चत्रप्रव्तेन एवं महापरिनिर्वाण के प्रल्प विवरण उ्लेस्य हैं। यह 
स्मरणीय है कि दीधनिकाय के महापदानसुत्तंत से सिद्ध होता है कि 
इसी भ्रवस्था में बौद्धनधणा का श्राग्रह भगवान्‌ बुद्ध के जीवनचर्ति के 
विस्तृत ऐतिहासिक सग्रह मे न होकर उसमे एक “पघर्मता' श्रथवा सब 
बुद्धों के लिये एक भनिवायं और नियत क्रम को प्रदर्शित कर सकते मे 
था । इस कारण गौतम बुद्ध के जीवनी साहित्य में ऐतिहासिक स्पृत्ति 
बुद्धत्व के भ्रादर्श से प्रेरित कल्पना प्रतानों से वैसे ही भ्राच्दन्न हो गई 
जैसे चातुर्मास्य में प्ररशयपथ । बुद्ध की जीवनी के आ्राधुनिक विवरण 
प्राय. पालि की निदानकथा झ्रथवा संस्कृत के महात्रस्तु, ललित- 
विस्तर एवं भ्रश्वघोष कृत बुद्धचारित पर श्राधारितत होते है । कितु 
इन विवरणों की ऐतिहासिकता वहीं तक स्वीकार की जा सकती है 
जहाँ तक उनके लिये प्राचीनतर समर्थन उपलब्ध हों । यह उल्लेख्य 
है कि एक नवीन मत के प्रनुसार मूल विनय में बुद्ध की जीनती भौर 
विनय के नियम, दोनों एक ही संश्लिष्ट विवरण के श्रग थे । यह मत 
स्वंधा प्रमाणित न होने पर भी सभाव्य है ! 


ई० पू० ५६३ के लगभग शाक्यों की राजबानी कविलबस्तु के 
निकट लुबिनी वत से भगवान्‌ बुद्ध का जन्म प्रसिद्ध है। वर्तमान 
नेपाल राज्य के प्रंतगंत यह स्थान भारत की सीमा से आजकल पाँच 
मील दूर है । यहाँ पर प्राप्त ग्रतोफ के रुम्मिनदेई स्लसनेश्न से जात 
होता है हिंद बुधे जाते ति। सुत्तनिपात में शाक्प्रों को हिमालय 
के निकट कोशल में रहनेवाल गौतम गोज्न के क्षत्रिय कहा गया है । 
कोशलराज के अधीन होते हुए भी शाक्य जनपद स्वर्ग एक साण राज्य 
था । कदाचित्‌ इस गण के पारिषद्‌ श्रथवा प्रमुख राजशब्दोपजीवी 
होते थे । इस प्रकार के 'राजा' शुद्बादन बुद्ध के विता एवं मायादेवी 
उनकी माता प्रसिद्ध है। जन्म के पाँचवे दिन बुद्ध को 'सिद्धार्थ' नाम 
दिया गया और जन्मप्रप्ताह मे ही माता के देहात के कारण उनका 
पालन पोषण उनकी मौसी एवं विभाता महांप्रजापती गौतमी द्वारा 
हुआ । बुद्ध के शैशव के दिषय में प्राचीन सूचना अत्यंत भ्रल्प है । 
सिद्धार्थ के बतीस महापुष्षलक्षणों को देखकर श्रप्रित ऋषि ने उनके 
बुद्धत्व की भविष्यवाणी की, इसके श्रतेकत वर्शान मिलते है। ऐसे 
ही कहा जाता है कि एक दिन जामुन की छाह मे उन्हें सहज रूप मे 
प्रथम ध्यान की उपलब्धि हुई थी। दूसरी श्रोर ललित-विल्लर आदि 
ग्रंथो मे उनके शैशव का चमत्कारपूर्ण वर्णोत प्राप्त होता है। लखजित- 
बिस्तर के अनुप्तार जब सिद्धार्थ को देवायतन ले जया गया देव- 
प्रतिमाओ्रों ने स्वयं उठकर उन्हे प्रणाम किया, उनके शरीर पर सब 
स्त्र॒णा मरण मलिन प्रतीत होते थे, लिपिशिक्षक प्राचार्य विश्वामित्र को 
उन्होंने ६४ लिपियों का नाम लेकर श्रौर गण महामात्र भ्रजजुन 
को परमारु-रज:-प्रवेशानुगत गणना के विवरण से विस्मय में डाल 
दिया, और नाना शिल्प, प्रस्त्रविद्या, एवं कलाओ में सहज-निष्णात 
सिद्धार्थ का दंडपारि की पुत्री गोपा के साथ परिणय सपन्‍न हुमा । 
पालि प्राकरों के श्रनुसार सिद्धार्थ की पत्नी सुप्रबुद्ध की कन्या थो 
और उसका नाम “भदहृकच्चाना' भद्धकात्यायनी, यशोधरा, बिबा, 
अ्रथवा बिबासु दरी था । विनय में उसे केवल राहुलमाता कह्दा गया 
है | बुद्धचरित मे यशोघरा नाम दिया गया है। सिद्वाव॑ के प्रव्नजिनल 
होने की भविष्यवाणी से भयभीत होकर शुद्धोदन ने उनके बिए 
तीन विशिष्ट प्रासाद बनवाए -- ग्रैष्मिक, वापिक, एवं हैमंतिक | 
इन्हें रम्य, सुरम्य शोर शुभ की संज्ञा भी दी गई है। इन प्रासादो 


बुद्ध और बौद्ध धर्म 


में सिद्धार्थ को व्याधि और जरा मरण से दूर एक कृत्रिम, नित्य मनोरम 
सोक में रखा गया जहाँ संगीत, यौवन झौर सौंदर्य का अक्षत साम्राज्य 
था। कितु देवताओं की प्रेरणा से सिद्धार्थ को उद्यानयात्रा मे व्याधि, 
जरा, मरण झौर परिब्राजक के दर्शन हुए भौर उनके चित्त मे प्रश्नज्या 
का संकल्प विरूढ़ हुआ। इस प्रकार के विवरण की भ्रत्युक्ति भौर 
जमत्कारिता उसके प्राक्षरिक सत्य पर सदेह उत्पन्न करती है । यह 
निश्चित है कि सिद्धार्थ के मन में संवेग संसार के प्रनिवाये दुःख पर 
विचार करने से उत्पन्न हुश्ला। उनकी ध्यानप्रवणाता ने. जिसका 
ऊपर उल्लेख किया गया है, इस दुख की प्रनुभूति को एक गभीर 
स॒त्य के रूप मे भ्रकट किया होगा । निदानकथा के श्रनुसार इसी समय 
उन्होंने पुत्रजन्म का सवाद सुना और नवजात को राहुल नाम 
मिला। उसी अ्रवप्तर पर प्रासाद की श्रोर जाते हुए सिद्धार्थ की 
शोभा से मुध्ध होकर कृशा गौसभी ने उनकी प्रश्नसा में एक प्रसिद्ध 
गाथा कही जिसमें निवूंत ( प्रशांत ) शब्द शआ्राता है। सिद्धार्थ को 
इस गाथा में गुरुवाक्य के समान गभीर प्राध्यात्मिक सकेत 
उपलब्ध हुभा : 


निब्बुता मून सा माता निब्बुतो नून सो पिता । 
निब्बुता भून सा नारी यस्सायमीदिसो पती ति ॥॥ 


निशीय के अ्रंधकार में सोती हुई पत्नी और पुत्र को छोडकर सिद्धार्थे 
कंथक पर भारूढ हो नगर से झ्रौर कुटु बजीवत से निष्कात हुए । 
उस समय सिद्धार्थ २६ वर्ष के थे । 


निदानकथा के प्रनुसार रात भर मे शाक्य, कोलिय भ्रौर मत्ल 
( राम ग्राम ) इन तीन राज्यों को पार कर सिद्धार्थ ३० योजन 
की दूरी पर अनोमा नाम की नदी के तट पर पहुँचे । वही उन्होने 
प्रतव्रज्या के उपयुक्त वेश धारण किया और छंदक को विदा 
कर स्वय भ्रपनी श्रनुत्तर शाति की पर्येषणा की श्रोर श्रग्नसर हुए । 
ध्राय॑ पर्येषणा के प्रमग में सिद्धार्थ श्रनेक तपरिवयों से विशेषत 
धालार ( आाराड़ ) कालाम एवं उद्रक ( रुद्रक ) से मिले । 
ललितविस्तर में श्रराड कालाम का स्थान वतेशाली कहा गया है 
जबकि भ्रश्वधोप के बुद्धिचरित मे उसे विन्ध्य कोप्ठवासी बताया 
गया है । पालि निकायो से बिदित होता है कि कालाम ने बोधिसत्व 
को 'झ्राकिचन्यायतन' नाम की “झत्प समापत्ति! सिखाई। भ्रश्वघोष 
से कालाम के सिद्धातों का साख्य से साद्श्य प्रदशित किया हे। ललित 
बिस्तर मे रुद्रक का प्राश्नस राजगृह के निकट कहा गया है। 
रुद्रक के नैवसज्ञानासनायतन' के उपदेश से भी वोधिसत्व श्रसतुए 
रहे। राजगृह मे उनका मगधराज बिबिसार से साक्षात्कार सुत्त- 
निपात के पब्बज्जमुस, ललितबिस्तर प्रौर बुद्धघरित मे बणशित है । 
गया में बोधिसत्व ने यह विचार किया कि जैसे गीली भ्ररणियो से ग्रगरिनि 
उत्पन्न नहीं हो सकती, ऐसे ही भोगों मे स्पृह्या रहते हुए ज्ञान की 
प्राप्ति नही हो सकती । भ्रतएव उरुविल्व के निकट सेनापति ग्रास में 
भैरंजना के तटवर्ती रमशीय प्रदेश मे उन्होने कठोर तपश्चर्गा 
( प्रधान ) का निशचचय किया । कितु प्रंततोग्रत्वा उन्होंने तप को व्यर्थ 
समझकर छोड दिया। इसपर उनके साथी कौडिन्य श्रादि 
पंचवर्गीय परिव्राजको ने उन्हे तपोभञ्रप्ठ निश्चित कर त्याग दिया । 
बोधिसत्व ने झब शैशत्र मे भ्रनुभ्त ध्यानाभ्यास का रमरण कर ध्यान 
के द्वारा ज्ञानप्राप्ति का यत्न किया । इस ध्यानकाल मे उन्हे मार सेना 


३१६ 


बुद्ध और बौद्ध धर्म 


का सामना करना पडा, यह प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है । स्पष्ट ही 
मार ध्षण को काम श्र मृत्यु पर विजय का प्रतीकात्मक विवर्णख 
समभना चाहिए | भ्ाय॑ पर्यपणा के छठे वर्ष के पूरे होने पर वैशाखी 
पूशिमा को बोधिसत्व ने सबोधि प्राप्त की। रात्रि के प्रथम याम 
मे उन्होने पूर्वजन्मी की स्परृति रूपी प्रथम विद्या, द्वितीय याम भे दिव्य 
चक्कषु श्रौर तृतीय याम भे प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान प्राप्त किया। एक 
मत से इसके समानातर ही सर्वधर्माभिसमय रूप सर्वाकारक प्रज्ञा प्रथवा 
सबोधि का उदय हुप्रा । 


सबोधि के ग्रनतर बुद्ध के प्रथम वचनों के विषय में विभिन्न परं- 
पराएँ हैं जिनमे वुद्धघोष के द्वारा समथित 'श्रनेक जाति संसार सधाविस्स 
पुनप्पुन' भ्रादि गाथाएँ विशेषत उल्लेखनीय हैं। सबोधि की गभीरता 
के कारण बुद्ध के मन में उसके उपदेश के प्रति उदासीनता स्वाभाविक 
थी। ससारी जीव उस गभीर सत्य को कैसे समझ पाएँगे 
जो प्रत्यत सूक्ष्म श्रौर अ्रतवर्य है ? बुद्ध की इस ग्रनभिरचि पर 
ब्रह्मा ने उनसे धमंचक्र-प्रवर्तन का श्रनुरोध किया जिसपर दु खमग्न 
ससार्यो को देखते हुए बुद्ध ने उन्हे विकास की विभिन्न श्रवस्थाप्रो 
में पाया। 


बुद्ध के लिये किसी वास्तविक सशय प्रथवा श्रमिरुचि के 
उदय का प्रश्न नहीं था। कितु यह धर्मता के श्रन॒ुब्प ही था 
कि देशना के पूर्व संसारियों के प्रतिनिधि के रूप में महाब्रह्मा 
बुद्ध से देशना के लिये याचना करें। इस प्रकार ब्रह्मयाचन 
के प्रसग से प्रज्ञान॒ुवततिता एव उपदेश की बिनेयावेक्षता सूचित 
द्टीती है । 


सारनाथ के ऋषिपत्तन मृगदाव में भगवान्‌ बुद्ध ने पचवर्गीय भिक्षश्रों 
को उपदेश देकर धर्मचक्रप्रवतंन किया । इस प्रथम उपदेश मे दो श्रतों 
फा परिवर्जन और मध्यमा प्रतिपदा वी श्राश्रयशीयता बताई गई है। 
इन पचवर्गीयों के भ्रनतर श्रेष्णिपृत्र यश और उसके सबधी एवं मित्र 
गद्धम॑ में दीक्षित हुए । इस प्रकार बुद्ध के श्रतिरिक्त ६० शआौर भ्रहंत्‌ 
उस रामय थे जिन्हे बुद्ध थ नाना दिशाओं में प्रचारार्थ भजा और वे 
स्वय उम्बेला के सनानिगम की श्रोर प्रस्थित हुए । मार्ग मे ३० भद्र- 
यर्भीप कुमारों को उपदेश देते हुए उस्बेजा में उन्होंने तीन जटिल 
काश्यपो को उनके एक सह प्रनुयायियों के साथ चमत्कार श्र 
उपदेश के द्वारा धर्म मे दीक्षित किया । इसके पश्चातू राजगृह जाकार 
उन्होंने मगधगज बिबिसार वो धर्म का उपदेश दिया। विबिसार ने 
वेशुवन नामक उद्यान भिक्षसघ को उपहार में दिया। राजगृह 
में ही संजय नाम के परिब्राजक के दो शिष्य कोलित श्रौर उपततिष्य 
सद्ध में मे दीक्षित होवार मौद्‌गल्यायन भ्रौर सारिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । विनय के महावग्ग में दिया हुम्ना सबोधि के बाद की घटनाओं का 
क्रमबद्ध विवरण यहाँ पूरा हो जाता है । 


उपदेश देते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने प्रति वर्ष जहाँ वर्षावास व्यतीत 
किया उन स्थानों को सूची बौद्ध परपरा भे रक्षित है और इस प्रकार 
है-- पहला वर्षावास वाराणसी में, दुसरा-चौथा राजगृह में, पाँचवाँ 
वैशाली मे, छठा मकुल गिरि मे, सातवां तावर्तिस (श्र्यास्रश) लोक मे, 
श्राठवां सखुमार गिरि के निकट भर्म प्रदेश में, नवाँ कौशाबी मे, दसवा 
पारिलेस्यक वन में, ग्यारहवाँ नालाग्राम मे, बारदहवां वेर॑ंज मे, तेरहुवा 


बुद्ध भौर बौद्ध धर्म 


चालियगिरि में, चौदह॒वाँ श्रावस्ती मे, पद्रहवाँ कपिलवस्तु मे, 
सोलहरवाँ झालवी में, सत्रहवाँ राजगृह में, झठारहवाँ चालियगिरि में, 
उनन्‍्नीसवाँ राजगूह में, इसके ध्नंतर श्रावस्ती में । इस प्रकार श्रस्सी 
बर्ष की झायु तक बुद्ध धर्म का प्रचार करते हुए उत्तर प्रदेश भौर 
बिहार के जनपदों में ्रूमते रहे। श्रावस्ती से उनका सर्वाधिक 
सिबास हुआ शौर उसके बाद राजगृह, वैशाली झौर कपिलवस्तु मे । 


कोशल में राजा असेनजित्‌ श्रौर रानी मल्लिका बुद्ध मे श्रद्धालु 
थे । श्रेष्ठियों मे कोटिपति प्रनार्थॉयडक श्लौर विशाखा उपासक बने 
ग्रौर उन्होंने श्रावस्ती मे सघ को क्रमश- जेतवन विहार और 
पूर्वाराम मृगा रमातु प्रासाद का दान किया। भ्रम्निक भारद्वाज, पुष्कर 
सादी भादि कोसल के भ्नेक ब्राह्मणों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार 
किया । शाक्यगणा पहले बुद्ध के भश्रनूकूल नही थे कितु फिर चमत्कार 
देखकर उनकी रुचि परिवर्तित हुई। यद्यपि बुद्ध स्वय वैशाली के 
गण राज्य के विशेष प्रशंसक थे, तथापि वहाँ निग्रंथों के अधिक प्रभाव 
के कारण सद्धर्म का प्रचार सकुचित रहा। मगध मे बिबिसार की 
प्रनुकूलता कदाचित्‌ सद्धमं के प्रसार मे विशेष सहायक थी क्योकि यह 
विदित होता है कि यहाँ के प्रनेक श्रेष्ठी और गृहपति बौद्ध उपासक 
बने । यह उल्लेख्य है कि महाप्रजापती गौतमी और भ्रानंद के झाग्रह से 
भगवान्‌ बुद्ध ने स्त्रियो को भी संघ में स्थान दिया । 


प्रसिद्ध महापरिनिर्वाण सूत्र मे परवर्ती परिवतंनों के बावजूद बुद्ध 
की प्रंतिम पदयात्रा का मामिक विवरण प्राप्त होता है। बुद्ध उस 
समय राजगह मे थे जब मगधराज प्रजातशश्रु क्षजि जनपद पर झाक्रमण 
करना चाहता था | राजगृह से बुद्ध पाटलि ग्राम होते हुए गंगा पार कर 
वैशाली पहुँचे जहाँ प्रसिद्ध गरियका श्राप्रपाली ने उनको भिक्षुमघ के 
साथ भोजन कराया। इस समय परिनिर्वाण के तीन मास शेष 
थे। वेलुवग्राम मे भगवान्‌ ने वर्षावास व्यतीत किया। यहाँ वे 
भ्रत्यंत रुग्णा हुए भ्रौर श्रानद की यह शंका हुई कि सध से कहे बिना 
ही फही उसका परिनिर्वाण न हो जाए। इसपर बुद्ध ने कहा 
'भिक्ष संघ मुभसे क्या चाहत। है ? मेने धर्म का निश्शेप उपदेश कर 
दिया है'" मेरी यह इच्छा नहीं है कि मै सध का नेतृत्व करता 
रहें“ 'झ्रब मै भश्रस्सी वर्ष का बृद्ध हूँ तुम्हें चाहिए कि “प्त्तुदीपा 
विहरथ श्रत्त्सरणा प्रनंजसरणा धम्मदीपा धम्मसरणा भ्रनञज्जसरणा' | 
तेशाली से भगवान्‌ भंडग्राम और भोगनगर होते हुए पावा पहुँचे । 
वहाँ चु द कम्मारपुत्त के श्रातिथ्य ग्रहण में सूकर मह॒व” खाने से उन्हे 
यत्रणामय रक्तातिसार उत्पन्न हुप्ना | रुग्णावस्था मे ही उन्होंने कुशीनगर 
की भ्रोर प्रस्थान किया और हिरण्यवती नदी पार कर वे शालबन मे 
दो शालबृक्षो के बीच लेट गए। सुभद्र परिव्राजक को उन्होने उपदेश 
दिया श्रोर भिक्ष क्रो से कहा कि उनके भ्रततर धर्म ही संघ का शास्ता 
रहेगा । छोटे मोटे शिक्षापदों में परिवर्तत करने की भ्रनुमति भी इन्होने 
सघ को दी और छद्न भिक्ष पर ब्रह्मदड का विधान किया। पालि 
परंपरा के अनुसार भगवानु के भ्रंतिम शब्द थे “वयधम्मा संखारा 
झ्प्पमादेन सपादेथाति ।* 


परंपरा के श्रनुसार बुद्ध प्रात: शरीर परिकर्म के प्रनंतर भिक्षाचर्या 
के समय तक एकात भासन मे बैठते थे । भिक्षाचर्या कभी श्केले, कभी 
भिक्षुसंध के साथ करते थे। श्रद्धालुभों के निमत्रण पर उनके यहाँ 
भोजन करते एवं उपदेश देते थे । लौटने पर भिक्षओं को उपदेश देते 
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भौर फिर मुहूर्त भर विश्राम कर दर्शनाथियों को उपदेश करते । साथ 
स्नान ध्यान के भ्नतर भिक्षओं की समस्याएँ हल करते, रात्रि के 
मध्यम याम में देवताभों के प्रश्नो के उत्तर देते, और रात्रि के भ्रंतिम 
याम में कुछ चंक्रमण भौर कुछ विश्वाम कर बुद्ध चक्ष से लोकावलोकन 
करते थे । 


भगवान्‌ बुद्ध को प्राचीन सदर्भों मे ध्यानशील तथा मौन प्रौर 
एकात के प्रेमी कहा गणा है । उनकी दया झौर बुद्धिस्वातत्य विश्व- 
विदित हैं। वे प्रधश्नदा के कट्टर विरोधी थे श्रौर प्रत्यात्मवेदनीय सत्य 
का उपदेश करते थे। उनकी देशना में जातिवाद भौर कर्मकाड 
का स्थान नही था। विद्या श्रौर प्राचरण से सपन्न पुरुष को ही के 
सच्चा ब्राह्मण मानते थे, ग्राभ्यंतरिक ज्योति को ही वास्तबिक भ्रग्नि 
झौर परसेवा को ही पारमाथिक प्रचंन | इसो कारण उनकी देशना 
समाज के सभी वर्गों के लिये ग्राह्म थी भौर बौद्धिकता, नैतिकता एवं 
आध्यात्मिकता की प्रगति मे एक विशिष्ट नया चरण थी । 


बुद्ध वेशना --- भगवान्‌ बुद्ध की मूल देशना क्या थी, इसपर प्रच॒र 
विवाद है। स्वय बौद्धों मे कालातर में नाना सप्रदायों का जन्म भौर 
विकास हुझ्ला झौर वे सभी प्पने को बुद्ध से भ्रनुप्राणित मानते है । 
बुद्धघघन भी विभिन्‍न सप्रदायों भे समान रूप से संरक्षित नहीं है । 
और फिर जितना उनके नाम से संरक्षित है, विभिन्‍न भाषाओशों भौर 
सप्रदायों मे, हीनयान भौर महायान मे, उन सब को बुद्धप्रोक्त कोई 
भी इतिहासकार नहीं मान सकता | स्पष्ट ही बुद्धवचन के संग्रह 
और सरक्षण मे ताना परिवर्तत झौर परिवर्धन भ्रवश्य स्वीकार करने 
होंगे श्रौर उसके निष्पन्न रूप को एक दीषघक्रालीन विकास का 
परिणाम मानने के प्रतिरिक्त ऐतिहासिक प्ालोचना के समक्ष श्रौर 
युक्तियुक्त विकल्प नही है। महायानियों ने इस समरया के हल के 
लिये एक झोर दो या तीन घर्मचक्रप्रवतनों की कल्पना की भ्रौर 
दूसरी प्लोर 'विनयभेदान्‌ देशनाभेद ” इस सिद्धात की कल्पना 
की । भ्रर्थात्‌ भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं उपायकौशल्य से नाना प्रकार 
की धर्म देशना की । भ्रधिकाश झाघुनिक विद्वानू पालि त्रिपिटक के 
झ्रंतगंत विनय श्रौर सुत्त पिवकों में समृहीत सिद्धातों को मूल 
बुद्धेशना मान लेते है। कुछ विद्वान सर्वास्तिवाद पश्रथवा 
महायान के साराश को मूल देशना स्वीकार करना चाहते हैं। श्रन्‍्य 
विद्वान मूल ग्रथों के ऐतिहासिक विश्लेषण से प्रार॒भिक श्रौर उत्त र- 
कालीन सिद्धातों मे श्रधिकाधिक विवेक करना चाहते है, जिसके 
विपरीत कुछ भ्रन्य विद्वान्‌ इस प्रकार के विवेक के प्रयास को प्राय: 
झसभव समभते हैं। मतभेद होने पर भी नाना साप्रदायिक और 
ऐतिहासिक परिवतंनों के पीछे मुल देशना की खोज नितात प्रावए्यव 
है क्‍योंकि इस मूल संलग्नता पर ही श्राध्यात्मिक प्रामाणिकता 
निर्भर है । 

भगवान्‌ बुद्ध ने प्रचलित मागधी भाषा में उपदेश दिए और 
सबको इसकी अनुमति दी कि वे उपदेशों को श्रपनी भ्रपनी बोली 
(निरुत्ति) में याद रखें। ऐसी स्थिति में बौद्ध धर्म के प्रादेशिक 
प्रसार के साथ यह भअझनिवार्य था कि बुद्धवचन के क्रमश श्रनेक 
संग्रह प्रस्तुत हो जाएँ। इनमे केवल पालि का सग्रह ही भ्रब पूरों है । 
भ्रन्य संग्रहो के कुछ भ्रंश मूल रूप मे 6वं कुछ प्रनुवादों मे ही मिलते 
हैं। इस प्रकार पालि त्रिपिटिक का महत्व निविवाद है। इसकी 
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प्राचीमता भी असंदिग्ध है क्योंकि ई० पू० प्रथम शताब्दी मे इसको 
सुदूर भिहल में लिपिवद्ध कर दिया गयाया। तथापि यहू स्वीकार 
करना कठिन है कि पालि भागधी है, साथ ही भ्रभिघर्म पिटक की 
बुद्धोत्त रकालीनता ध्ाधुनिक विद्वानों में प्राय: निविवाद है । श्रीमती 
राहइज्ञ डेविड्स तथा फ्राउवाल्तर क्‍झ्रादि की खोजों से प्रतीत होता है कि 
विनय एवं सुत्त पिटकों में प्राचीन और प्राचीन भ्रंशों का भद सर्वदा 
उपेक्षणीय है । उदाहरण के लिये विनय मे प्रातिमीक्ष प्राचीन है, 
संगीति विवरण भ्रपेक्षाकृत प्रवाचीन, सुत्तपिटक में सुत्त निपात के भ्रट्टक 
भौर पारायण वग्ग प्राचीन हैं, दीध का महापदान सुत्त भ्रपेक्षाकृत 
अर्वाचीन । यह करपता करना श्रयुक्त न होगा कि भगवान्‌ बुद्ध ने 
गंभीर भाष्यात्मिक सत्य की शोर सरल, व्याथयहा रिक श्ौर मामिक 
रीति से परिस्थिति के अनुकूल संकेत किया भौर इन साकेतिक 
उक्तियों के संग्रह, व्याख्या, परिभाषा, वर्गीकरण श्रादि के द्वारा 
साना सांप्रदायिक सिद्धांतों का विकास हुआ । 


बुद्ध के युग में भ्रनेक श्रमणा परिब्राजक संसार को एक दु.खमय 
अक्त मानते थे । इस दृष्टि से बुद्ध सहमत थे भ्रौर श्रनित्य ससार के 
इंद्रात्मक दु.ससे मुक्त होकर प्रात्यंतक शाति को उन्होने स्वय 
प्रपती पर्येषणा का लक्ष्य बनाया। घ्पान के द्वारा उन्होने धर्मरूप 
परम सत्य का साक्षात्कार श्रथवा सवोधि की प्राप्ति की। यह 
पारसाथिक धर्म तर्क का भ्रगोचर था भौर उसके दो रूप निदिप्ट है-- 
प्रतीत्यसमुत्पाद भौर निर्वाण। प्रतीत्यसमुत्पाद में दुख प्रपंच की 
परतंत्रता सकेतित है भौर निर्बाण मे परम शाति। भ्रनित्य भौर 
परतंत्र नाम रूप (चित्त प्रौर शरीर ) को आ्रात्मस्वरूप समभना 
ही मूल भ्रविद्या है श्लोर उसी से तृष्णा एवं कर्म द्वारा संसार- 
चक्र भ्रनवरत गतिशील रहता है। इसके विपरीत शौल श्रथवा 
सत्कर्म, वैराग्य, एवं प्रश्ञा ससार की देतुपरपरा के निराकरण 
द्वारा निर्वाण् की ओर ले जाते हैं। प्रज्ञा साक्षात्कारात्मक 
होती है। भार भ्रार्य सत्यो मे मुलत यही सदेश प्रतिपादित है । 


एक शोर भगवानु बुद्ध ने कर्मतत्व को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
के हारा जित्तश्रसूत बताकर यह प्रदर्शित कर दिया कि संसा रवुक्ष 
का बीज मन ही है--'मनोपुब्बगमा धंम्मा मनोसेद्रु मनोमया' शोर 
दूसरी झोर मत की अ्रनित्यता श्रौर परतंत्रता के द्वारा उसकी भ्रनात्मता 
श्र हेयता का उन्होंने स्पट प्रतिपादद कर दिया। संसार जित्त में 
अतिष्ठित है भौर चित्त दुःख, भनित्य एवं झनात्म के लक्षणों से 
परिगृहीत । पुलत. चित्त मे नेरात्म्य बोध के द्वारा चित्तोपशम ही 
निर्याण है । 


प्रथम झार्य सत्य की मीमासा करते हुए बौद्धों ने त्रिविधद खता 
का प्रतिपादन किया है--ढुःख दु.खता जो संवेदनात्मक स्थूल दुख है, 
परिणाम दु.खता जो कि सुख के शभ्रन्यथाभाव से व्यक्त होती है, एवं 
संस्कारदु.खता जो संस्कारों की संचलनात्मकता है! इस सस्कार- 
दु.खता के कारण ही “सर्व दु खम' इस लक्षण का कही भी व्यभिचार 
भही होता । दु.ख के सूक्ष्म एवं विराट रूप का सम्यग्बोध श्राध्यात्मिक 
संवेदनशीलत्ता के विकसित होने पर ही संभव होता है। बौद्धो के 
प्रतुसार दुःख सत्य का साक्षात्कार होने पर पृथग्जन की स्थिति 
सुटकर प्रायंत्व का उन्मेष होता है । 

ह्विठीय श्लायं सत्य अतीत्यसमुत्पाद हो है। प्रतीत्यसमुत्पाद को 


डैरैद 
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प्रनेक प्राचीन भोर नवीन व्याख्याएं हैं। कुछ व्याख्याका रो ने प्रतीत्य- 
समुत्पाद का मर्म कार्य-कारण-माव का बोध एवं उसका आध्यात्मिक 
क्षेत्र में प्रयोग बताया है। प्रविद्या-संस्का र-विज्ञान-माम-रूप-षडायतन- 
स्पर्श-वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण इन द्वादश निदानों 
भ्रथवा कारणों की परंपरा प्रतीत्यसमुत्पाद है। एक भ्रन्‍्य व्यास्य। 
के अनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद शाश्वत भ्रौर उच्छेद सदश परस्पर विशुद्ध 
भंतो का वर्जन करनेवाली मध्यम प्रतिपद्‌ है। इस मध्यम प्रतिपद्‌ 
का भ्रं एक श्रोर जगत्‌ की प्रवाहरूपता किया गया है भ्रौर दुसरी 
भोर सभी वस्तुप्नों की भ्र-योन्यापेक्षता श्रथवा स्वभावशून्यता बताया 
गया है। स्पष्ट ही इन और भन्य भ्रनेक व्याख्याश्रो मे एक मूल प्रविष्विलए् 
भाव का विविध विकास देखा जाता है । 

तृतीय भ्रायं सत्य दु खनिरोध है। यहां पर यह प्रश्न स्वाभाविक 
है कि क्‍या निर्वाणि एक प्रभावमात्र है ? कुछ सौन्नातिको को छोड़कर 
प्रत्य बौद्ध सभ्रदायों में निर्वण को भाव रूप नहीं स्वीकार किया 
गया है। स्थविरवादो निर्वाग को भावरूप मानते हैं, वैभाषिक धर्मे- 
स्वभाव रूप, योगाचार तथता स्वरूप, प्लौर माध्यमिक चतुष्कोटि 
विनिमु क्त शून्य स्वरूप । इतना निस्सदेह है कि निर्वाण मे दु ख, क्लेश 
कर्म श्रौर प्रविद्या का श्रभाव है। निर्वाए परम शात श्रौर परम धर्थ है, 
श्रसस्कृत, निविकार भ्रौर श्ननिवंचनीय है। श्राध्यात्मिक साधना में 
जैसे जैसे चित्त शुद्ध, प्रभात्वर और शात होता जाता है वैसे वैसे ही 
वह निर्वाण के भ्रभिमुख होता है। इस साधनानिरत चित्तसतति की 
भंतिम प्रवस्था अथवा लक्ष्यप्राप्ति का पूर्वावस्थाओं प्रथवा संतर्ति सबंध 
स्थापित कर सकना सभव प्रतीत नही होता। इस कठिनाई को दूर करने 
के लिये भ्रनक उपायो का ग्राविष्फार किया गया था, तथा वैभाषिको 
के द्वारा 'प्राप्ति' और 'अ्रश्राप्ति' नाम के विशिष्ट धर्मों की कल्पना । 
वस्तुतः भ्रतिम श्रवस्था में भ्रनिवंचनीयता के श्राश्रय के श्रतिरिक्त 
श्रौर कोई उपाय नहीं है । 

प्राय: निर्वाण की भावाभावता का प्रश्न साभिप्राय होता है । 
पुदूगलवादियों के भ्रतिरिक्त भन्य बौद्ध सप्रदायों में श्रात्मा श्रथवा जीव 
की सत्ता का सर्वथा तिररकार बुद्ध का भ्रभीष्ट माना गया है। प्राय 
इस श्रकार का श्रात्मातत्व तथा नैरात्म्यवाद बौद्ध दृष्टि की विशेषता 
बताई जाती है। बौद्ध दर्शन में आत्मा के स्थान पर पाच स्कंधो का 
अ्रनित्य सघात रबीकार किया जाता है । पाँच स्कथ है--रूप, 
विज्ञान, बेदना, संज्ञा एवं सस्क्रार। स्कथ सतति का पूर्वापद संबंध 
अ्रतीत्य समुत्पाद श्रथवा हेतु प्रत्यय के प्रधीन है। प्रनुभव के घटक 
इन भनेक शोर भ्रतित्य तत्वों मे कोई भी ऐसा स्थिर और सभान तत्व 
नही है जिसे प्रात्मा माना जा सके । ऐसी रिथ्त्ति मे कर्ता और भोक्ता 
के बिना ही कर्म और भोग की सत्ता माननी होगी । भ्रथवा यह 
कहना चाहिए कि कर्म भौर भोग मे ही कतृ त्व और भोक्तत्व को 
प्रतिभासित या झ्रध्यास्त मानना होगा । स्वृति एवं अ्त्यभिज्नान को 
समभाने के लिये इस दर्शन मे केवल सस्क्ार भ्रथवा वासना को पर्याप्त 
समझा गया। इस भ्रकार के नैरात्म्य के स्वीकार करते पर निर्वाण अनु- 
भव के प्रभाव के प्रतिरिक्त भर हो ही क्या सकता है ? साख्य, योग 
पोर बेदात मे नित्तनिरोध होने पर श्रात्मा स्वरूप प्र तिष्ठित होती है, 
अर्थात्‌ भ्रज्ञाव कौ निवत्ति होने पर पस्‍्रात्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जैन 
दर्शन मे कमंनिदृत्ति होने पर जीव को श्रपने पारमाधिक स्वरूप श्रौर 
शक्ति की उपलब्धि होती है। प्रश्न यह है कि अनात्मवादी बोडद्ध 
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दर्शन में भ्ज्ञान भ्रथवा चित्त की निषृत्ति पर क्‍या शेष रहता है ? 
निर्वाश प्राप्त किसे होता है ? इसका एक उत्तर यह है कि सर्व दू खम्‌ 
की मान लेने पर निश्शेषता को ही श्रेयसी मानना चाहिए, यद्यपि इससे 
पसंतुष्ट होकर वात्सीपुत्रीय योगाचार संग्रदायों में 'पुदूगल' प्रथवा 
आालय विज्ञान' के नाम से एक झ्ात्मवत्‌ तत्व की कल्पना की गई। 
मागाजुन का कहना है 'भात्मेत्यपि देशित॑प्रशपितमनात्मेत्यपि । 
बुद्धरात्मा न चानात्मा कश्विदित्यपि देशितम्‌ ।! यहाँ इस तथ्य की 
भोर संकेत है कि प्राचीन बौद्ध श्रागम में भात्मविषयक उक्तियाँ 
सब एकरस नहीं हैं। इस उत्तिमेद पर सूक्ष्मता से बिचार कर कुछ 
प्राधुनिक विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है कि स्वयं बुद्ध ने 
स्वयं प्रनात्म तत्वों का प्रनात्मतव बनाया था न कि आत्मा का 
झ्नस्तित्व । उन्होंने यह कहीं नहीं कहा कि प्रात्मा है ही नहीं । 
उन्होन केवल यह कहा कि रूप, विज्ञान, झादि स्कंध भात्मा नही है। 
प्र्यात्‌ बुद्ध का भात्मप्रतिषेध वास्तव में प्रहंंकारप्रतिषेध के तुल्य 
है। प्रात्मा का स्‍्कथों में भ्रभिप्रेत प्रमाव भ्रत्योन्याभाव है न कि 
झात्मा का सर्वत्र अ्रत्यंताभाव । इसी कारण बुद्ध ने संयुत्तनिकाय मे 
स्पष्ट पूछे जाने पर भी श्रात्मा का प्रतिषेध नहीं किया, झौर न तथा- 
गत का मृत्यु के भ्रनतर झभमाव बताया | यह स्मरणीय है कि श्रात्मा के 
पनंत धोौर भ्रपरिच्छिन्न होने के कारण उन्होंने उसके प्रस्तित्व का भी 
ख्यापन नही किया क्योंकि साधारण भ्रतुभव मे अ्रस्ति' शौर तास्ति 
पद परिच्छिन्न गोचर मे ही सार्थक होते हैं। इस दृष्टि से प्लात्मा श्लौर 
निर्वाण पर बुद्ध के गंभीर झ्रभिप्राय को शाश्वत भौर उच्छेद से परे 
एक श्रतक्‍्यें माध्यमिक प्रतिपद्‌ मानना चाहिए। यही उनके श्ायं मौन 
से पूरी तरह समजस हो सकता है । 


चतुर्थ श्रायंसत्य या निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ प्राय श्रायं श्रष्टांगिक 
मार्ग से श्रभिन्‍न प्रतिपादित है। भ्रष्टागिक भागे के प्रंग हैं--सम्यक्‌ 
दृष्टि, ०सकल्प, ०वाक, ०कर्मा त, ०आजीव, थ्यायाम, ०»स्थ्ृति श्रौर 
“समाधि । वस्तुत यह श्रष्टक बोधपाक्षिक धर्मों का सग्रह विशेष है । 
प्राय ३७ बोधिपाक्षिक धर्म उल्लिखित है । प्रकारातर से शील, समाधि 
भ्रौर प्रज्ञा, इन तीन में प्राध्यात्मिक साधन सग्रहीत हो जाता है। 
बुद्धघोष ने 'विसुद्धिमग्गो' मे इसी क्रम का आश्रय लिया है। यह 
स्मरणीय है कि जिस क्रम से दुख उत्पन्न होता है उसके विपरीत क्रम 
से वह आपातत निरुद्ध होत। है | दु.ख की काररणपरंपरा है प्रविद्या- 
क्लेश-कर्म जिसमे उत्तरौत्तर स्थल है। दुख निवृत्ति की प्रपरा मे 
पहले शील के द्वारा कर्म का विशोधन होता है, फिर समाधि भ्रथवा 
भावना के द्वारा कक्‍्लेशप्रहाण, भर फिर प्रज्ञा श्रथवा साक्षात्कार के 
द्वारा अ्रविद्या का श्रपाकरण । यह श्रवधेय है कि शीलाभ्यास के पूर्व ही 
सम्पर्दष्टि श्रावश्यक है। सम्यस्ट्ठ स्वय परोक्षज्ञानरूपा है कितु साधन 
की दिग्द्शिका है। शील शौर समाधि दोनों ही सयम के रूप हैं -- 
स्थूल प्रौर सूक्ष्म, पहले से कर्म का परिष्कार होता है, दूसरे से क्लेशों 
का तनूकरण । शील में सफलता समाधि को सरल बनाती है, समाधि 
मे सफलता शील की पूर्णेता प्रदान करती है। समाधि मे पूर्णता होने 
पर सम्यप्दृष्टि का स्थान भ्रज्ञा ले लेती है । 


पटिसंभिदामग्ग के भ्रनुसार शील चेतना है, शील चेतसिक है, 
शील संवर है, शील श्रव्यतिक्रम है। उपांसकों के लिये पाच-शोल 
उपदिष्ट हैं, प्रनुपसंपन्‍न श्रामणेरों के लिये दशशील विहित है, 
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उपसंपत्न भिक्षु के लिये प्रातिमोक्ष संवर प्रादि प्रश्षत्त हैं। पंचशील 
में भहिसा, भस्तेय, सत्य, भ्रव्यभिचार भौर मद्यानुपसेवन संगृहीत 
है। यह स्मरणीय है कि पंचशील पंच विरतियों के रूप में भ्रभिहित 
है, यथा प्राशातिपात से विरति, भ्दत्तादान से विरति हत्यादि। 
सिगालोवाद सुत्तंत श्रादि मे उपासक धर्म का भौर भ्रधिक विस्तृत 
विवरण उपलब्ध होता है । 


प्रब्रज्या प्राप्त करने पर भसिक्ष्‌ श्रामणोर कहलाता था और उसे 
एक उपाध्याय एवं झ्ाचार्य के निश्रय मे रहना पडता था। उसके 
लिये ज्लोल मे १० विरतियाँ या वर्जनाएँ सगृहीत हैं--प्राशघात से, 
चोरी से, भ्रब्रहाचयं से, भूठ से, शराब झौर नशीली वस्तुभों से, 
विकाल-भोजन से, नाच, गाना बजाना, और तमाशा देखने से, माला, 
गध, विलेपन और अलकरण से, ऊँची शयया झौर बहुमूल्य शयूया 
से, ओर सोना चॉदी ग्रहण करने से । पिडपात, चीवर, शमनासन, 
ग्लान प्रत्यय भेषज्य भिक्षु के चार निश्रय कहलाते हैं। इतमे क्रमशः 
झतिरिक्त जाभ की भनुमति भिक्षुजीवन और सथ की समृद्धि में 
प्रगति सूचित करती है । भिक्षु जीवन भौर संगठन के नियम बिनय- 
पिटक में सभृहीत हैं। इनका भी एक विकास भनुमेय है। प्रारंभिक 
अवस्था में भिक्षुओ्रों के एकात जीवन पर श्रत्यधिक जोर था। पीछे 
ऋ्रमश: झावासिक जीवन पल्लवित हुझा । चातुर्दिश संध प्रायः तीन 
योजन से भ्रनधिक सीमा के प्रनेक स्थानीय सथधारामों मे विभक्त था 
जिनमे गणतंत्र की प्रणाली से कार्यनिर्गह होता था। एकत्रित 
भिक्षुसमृह में ऐकमत्म, उद्घाहिका, शलाकाग्रहएण, भ्रथवा बहुमत से 
निश्चय पर पहुँचा जाता था । 


भिक्षु उपोसथ के लिये प्रतिपक्ष एकत्र होते थे प्रौर उस प्वसर 
पर प्रातिमोक्ष का पाठ किया जावा था। प्रातिमोक्ष के झ्राठ विभाग 
हैं--पाराजिक, संघावशेष, भनियत, मैसगिक पातयंतिक, पातयतिक, 
प्रतिदेशनीय, शैक्ष एव भ्रधिकरण शमथ । इनके प्रतगंत नियमों की 
सख्या सब संप्रदायों मे समान नही है। कितु यह संख्याभेद मुख्यतः 
शैक्ष धर्मो के परिगणन में है। शेष वर्गों में संख्या प्रायः समान है 
श्रौर प्राचीन “'दियट्ठसिक्खापदसत” के उल्लेख से समंजस है । 
प्रत्येक वर्ग के पाठ के बाद सबसे तीन बार पूछा जाता था 'क्या झाप 
लोग इन दोषो से शुद्ध है ” श्रपराधी भिक्ष्‌ भ्पने व्यतिक्रम की 
अ्रदेशना करते थे और उनपर उचित प्रायशिचत्त भ्रथवा दंड की 
व्यवस्था की जाती थी । वर्षावास के श्रपने नियम थे प्रौर उनके 
झनतर प्रवारणा नाम का पर्व होता था। 


स्गीतियाँ गौर निकाय--बौद्ध परंपरा के प्रनुसार परिनिर्वाण 
के भ्रनतर ही राजगृह भे प्रथम सगीति हुई थी भ्रौर इस अवसर पर 
विनय श्रौर धर्म का संग्रह किया गया था। इस संगीति की ऐतिहा- 
सिकता पर इतिहासकारो में प्रछुर विवाद रहा है कितु इस विषय 
की खोज की वर्तमान अवस्था को इस सगीति की ऐतिहासिकता के 
भ्रनुकुल कहना होगा, तथापि यह सदिग्ध रहता है कि इस श्रवंसर 
पर कौन कौन से सदर्भ संगृहीत हुए। दूसरी संगीति परिनिर्बाण से 
सौ वर्ष पश्चात्‌ वैशाली मे हुई जब कि महावस के श्रनुसार मगघ 
का राजा कालाशोक था । इस समय सद्धम भ्रवंती से वैशाली झौर 
मथुरा से कौशाबी तक फैला हुश्ना था। सगीति वैशाली के भिक्षुझ्रों 
के द्वारा प्रचारित १० वस्तुओं के निणंय के लिये हुई थी। ये १० 


ब्रद् भौर बौद्ध धर्म 


बस्तुएँ इस प्रकार. थीं--यंगि-लवज-कल्प, द्वि-अंगुल-कल्प, प्रामांतर- 
कल्प, श्ायास-कल्प; झनुमत-कल्प, भाचीरु-कल्प, झ्म्थित-कल्प, 
जलोगीपान-कलछ// झ्दशक-कल्प, जातरूप-रजत-कल्प । इन कल्पों 
को वज्जिपुराक भिक्षु विहित मानते थे और उन्होंने झ्रायुष्मान्‌ यश 
के विरोध का तिरस्कार किया। इसपर यश के पश्रयत्न से वैशाली 
में ७७० पूर्वी प्रौर पश्चिमी भिक्षुशों की संगीति हुई जिसमे दसों 
वस्तुप्नों को विनयविरुद्ध ठहराया गया। दीपवस के भ्रनुसार 
बज्जिपुत्तकों ने इस निर्णाय को स्वीकार न कर स्थविर भहंतों के 
बिता एक प्रम्य 'महाध्ंगीलि! की, यद्यपि यह स्मरणीय है कि इस 
प्रकार का विवरश किसी विनय में उपलब्ध नहीं होता । कदाचित्‌ 
दूसरी संगीति के श्ररंतर किसी समय महासांघिकों का विकास एव 
संघमभेद का प्रादुर्भाव मानना चाहिए । 


दूसरी संगीति से श्रशोक तक के भ्रतराल में १८५ विभिन्‍न बौद्ध 
संप्रदाथों का ग्राविर्भाव बताया गया है। इन संप्रदायों के श्राविभाव 
का क्रम म्ांप्रदायिक परंपराशों मे भिन्न मिन्‍न रूप से दिया गया है। 
उद्याहरण के लिये दीपवंस के प्रनुसार पहले महासाधिक पृथक हुए। 
उनसे कालांतर मे एकब्बोहारिक भौर गोकुलिक, गोकुलिकों से पठ्जत्ति- 
बादी, ब्राहुलिक भौर चेतियवादी । दूसरी शोर थेरवादियो से महिसासक 
और वज्जिपुत्तक निकले। वज्जिपुत्तकों से धम्मुत्तरिय, भददयातिक, 
छुन्‍्नगरिक, एवं संमितीय, तथा महिंसासकों से धम्मगुक्तिक, एवं 
सब्बत्यिवादी, सब्बत्थिवादियों से कस्सपिक, उनसे सकतिक, भ्ौर 
संकतिकों से सुत्तवादी। यह विवरण थेरवादियों की दृष्टि से है। 
दूसरी घोर सर्वास्तिवादियों की दृष्टि वसुभित्र के समयभेदोपरचनचक्र 
मे संगृहीत है । इसके प्रनुसार महासाधिक तीन शाखाप्नों मे विभक्त 
हुए । एकव्यावह्ा रिक, लोकोत्त रवादी एवं कौक्कुलिक । पीछे उनसे 
बहुश्ुतीय और प्रज्ञप्तिवादियों का श्राविर्भाव हुआ, तथा बुद्धाब्द के 
दूसरे शतक के समाप्त होते उनसे चैत्यग्रैल, श्रपरशैल श्र उत्त रशैल 
शाखाएँ निकली । दूसरी भ्रोर स्थविरवादी सर्वास्तिवादी श्रथवा 
हेतुवादी, तथा मुलस्थविरवादी निकायो मे विभक्त हुए। मृल स्थविर 
ही हैमबत कहलाए । पीछे सर्वास्तिवादियों से वात्सीपुत्रीय, महीशासक, 
काश्यपीय, एवं सौत्रातिको का श्राविर्भाव हुभा। वात्सीपुत्रीयों में 
घर्मोत्तरीय, भद्रयाणीय, सम्मतीय, एवं पएणगरिक निकाय उत्पत्त 
हुए, तथा महीशासकों से धरमंग्रुप्ती का भ्राविर्भाव हुआ । इन श्रौर 
प्रस्य सूत्ियों को देखने से इतना निश्चित होता ही है कि कुछ प्रमुख 
नैकायिक धाराएँ दूसरी बुद्धाब्द शती में प्रकट हुईं । इतमे महासाधिको 
के झनुसार बुद्ध और बोधिसत्वों का जन्म सर्वथा लोकोत्तर होता 
है । बुद्ध का स्वभाव श्रौर सब धर्म लोकोत्तर हैं। उनका लोकवत्‌ 
प्रतीपमान व्यवहार केवल लोकानुवतंन हैं। उनकी रूपकाय, प्रायु 
और प्रभाव भ्रमित हैं। उनकी देह भ्रनास्रव धर्मों से निर्मित है। 
बे शाश्यत समाधि मे स्थित रहते हैं श्रौर उनके शब्द केवल प्रतीत 
होते हैं। महासांधिक प्रकृतिभास्वर चिक्त को प्रसस्कृत धर्म मानते 
थे । त्रिपिटक के भ्रतिरिक्त उनमे संयुक्त पिटक झौर धारणीपिटक 
भी विदित थे | यह प्रायः स्वीकार किया जाता है कि महासाधिक 
धारा ने महायान के ग्लाविर्भाव मे विशेष भाग ग्रहण किया। 
महासांधिकों का प्राग्रह एक घोर बुद्ध श्ौर बोधिसत्व की भ्रलौकिकता 
पर था, दूसरी झोर भ्रहतीं की परिहाणीयता पर। उनकी एक 
शाला का नाम ही लोकोत्त स्वादी था और इनका एक प्रमुख पंथ 


है२० 


बुद्ध और बौद्ध धर्म 


“महावस्तु' सुविदित भहासांधिक, बांत्सीपुत्रीय, सर्वास्तिवादी एवं 
स्थधिरवादी, थे चार प्रमुखतम निकाय थे। युवान्‌ च्वाग ने इनके 
विहार बामियाँ मे पाए थे और तारानाथ ने उनकी पाल युग में 
सत्ता सूचित की है। श्राँध्रदेश मे महासाधिकों का हर कर 
हुआ । अमरावती भौर नागाजुनीकोएड के भ्रभि में उनके 
चैत्यक', 'पूर्वशैलीय', 'झपरणशैलीय' भ्रादि निकायों के नाम मिलते 
हैं । महासांधिको के इन प्रमेदो को बुद्धघोष ने भी धंघक' प्रथवा 
अंध्रक कहा है । 


वात्सीपुत्रीयों की कई शाखाभों के नाम मथुरा और भपरांत के 
प्रभिलेखों में उपलब्ध होते हैं। युवान्‌ च्वाग ने उनके विहार प्रधान- 
तया पश्चिम मे देखे थे भौर इत्सिग के विवरण से इसका समर्थन 
होता है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ठ शाखा सम्मितीयों की थी। 
वात्सीपुत्रीयो का मुख्य सिद्धात पुदूगलवाद था । उनका कहना था कि 
पुदूगल न स्कंघो से भिन्‍न है न प्रभिन्‍न । भ्रागम के प्रसिद्ध भारहार 
सूत्र का इस संप्रदाय मे विशेष श्रादर था। कथावस्तु में सर्वप्रथम 
पुदूगलवाद का खडन मिलता है और यह विचारपूर्वक प्रतिपादित 
किया गया है कि यह क्रथम पुदूगलकथा निस्संदेह कथावत्यु के प्राचीन- 
तम प्रशो में है । 


परंपरा के प्रनुसार कथावत्थयु की रचना मोग्गलिपुत्त तिस्स ने 
भ्रशोककालीन तृतीय बौद्ध संगीति के श्रवसर पर की थी। सिहली 
परपरा प्रपने को मूल और प्रामारिक स्थविर्वाद की पर्रपरा मानती 
है जिसे भ्रशोक के प्रयत्नों ने सिहल तक पहुँचाकर प्रतिष्ठित 
किया । इस परपरा के श्रनुसार प्रशोक ने श्रपने समय में संघ की 
दुग्वस्था देखकर मोग्गलिपुत्त तिस्स की प्रमखता में पाटलिपुत्र से 
एक सगीति का भ्रायोजन किया जिसमे स्थविरवाद ( विभज्यवाद ) 
की स्थापना हुई तथा भ्रन्य विरोषी मतों का खड़न किया गया । संघ 
से उन भिक्षुप्रो का भी निष्कासन हुप्रा जिनकी दृष्टि एवं शील अणुद्ध 
थ । इस प्रकार श्रशोक के प्रयत्नो से सघ पुन शुद्ध एवं समग्र हुआ । 
परंपरा के श्रनुसार श्रशोक ने धर्मप्रचार के लिये नाना विहार, एवं 
स्तूप बनवाएं । साथ ही मोग्गलिपुत्त के नेतृत्व में संघ ने नाना 
दिशाप्रो मे घ॒मं के प्रचार के लिये विशेष व्यक्तियों को भेजा | कश्मीर 
गंघार के लिये मज्कृतिक भेजे गए, महिषमंडल के लिये महादेव, 
वनवासी के लिये रक्िखित, श्रपरात के लिये योनक धम्मरविखित, 
महारट्ट के लिये महाधम्मरविखत, यवनों मे महारव्खित, हिमवरत्प्रदेश 
में मज्मिम, काश्यपगोत्र, मूलदेव, सहदेव श्रौर दुदुशभस्सर, सुवण्ण- 
भूमि मे सोण श्र उत्त र, ताम्रपर्णी भे महेंद्र, 'इट्टिय', उत्तिय, सबल 
भ्रौर भदसाल । यह उल्लेखनीय है कि साँची झौर सोनारी के स्तूपों से 
प्राप्त अभिलेखो मे 'सत्पुरुष मौदगलीपुत्र',, हैमवत दु दुभिस्वर, सत्पुरुष 
मध्यम, एवं 'सर्वहैमवताबायं काश्यपगोत्र' के नाम उपलब्ध होते है 
जिससे इस साहित्यिक परपरा का समर्थन होता है। दूसरी प्रोर 
अशोक के भपने अभिलेखों मे तृतीय संगीति का स्पष्ठ उल्लेख प्राप्त 
नही होता । प्रशोक जिस धर्म के प्रचार का सतत उल्लेख करता है 
उसे बौद्ध धर्म मानना भी सरल नही है । अशोक का धर्म श्रापाततः सब 
घ॒र्मो का सार ही प्रतीत होता है। इस कारण इतिह।सकारों की यह्‌ 
प्रापित उक्ति कि भ्रशोक के प्रयत्नों से मगध का एक स्थानीय धर्म 
विश्व घ॒र्मं बन गया, भ्रयुक्त प्रतीत होती है । बौद्ध धर्म का प्रसार मूलतः 


धुद्ध ओर थोद्ध धर्मे (१० ३१४-३२४ ) 
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सुरसागर तलाबव, बड़ोदरा ( बड़ोदा ) 
[ फोटो : सूचना एवं संपर विभाग ग्रुजरात, श्रहममदाबाद | 
ब्रिटिश संग्रहालय ( परृ० ४०३--४०४ ) 
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ब्ब्द 
[ फोटो ; मेजर बी० पी० सीं० ब्रिजवाटर, सेक्रेटरी ब्रिटिश म्यूजियय के सौजन्य से ) 
ब्रिटिश म्यूजियम लद॒न का उक्त भवन ग्रेट रसेल स्ट्रीट में श्रबस्थित है जो सुश्रसिद्ध वास्तुविद्‌ सर रॉबर्ट स्मक॑ की 
परिकल्पना के कनुसार १८५२ ई० में ध्नकर तैयार हुभा । 
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घुद़् भौर बौद्ध धम 


स्वयं संध के प्रयत्नों का परिशाम था, यद्यपि इस प्रक्रिया में एकाथिक 
महान्‌ शासको ने उचित योगदान दिया । 

पालि त्रिपिटक सिहल में राजा वट्टगामरिं] के समय प्रथम 
शताब्दी ई० पू० में लिपिबद्ध किया गया। परंपरा के ग्रनुसार महेंद्र 
झपने साथ झट्टकथाएँ भी लाए थे और ये भी इसी समय लिखी गईं। 
ये सिहली भाषा में कई शताब्दियो तक उपलब्ध थी भ्रौर उन्हीं के 
झाधार पर बघुद्धघोष ने अभ्रपनी प्रसिद्ध पालि भअ्र्टकथाएँ लिखी । 
स्थवि रवादी पभ्रभिघ्र्म घौर झाचायों के अनुसार सत्य धर्मात्मक है। 
ध्षमं नाना भौर पृथक पृथक हैं। प्रत्येक अपने प्रतिविशिष्ट स्वभाव को 
धारण करता है भौर द्वेतु प्रत्यय से धारित होता है। श्राचार्य 
प्रनिरद्ध के भ्रनुसार रूप, चित्त, चैत्त और निर्वाण, ये चार धर्मों के 
मुख्य प्रकार हैं। चेत्त धर्मों मे वेदना, संज्ञा एवं संस्कार सग्रहीत है| 
इस प्रकार यह विभाजन प्राचीन पत्र स्कंध और शअ्रसंस्कृत का ही 
परिष्कृत रूप है। संरकार स्कथ का विशेष विस्तार किया गया। तित्त 
का प्रकुशल, कुशल भर श्रव्याकृत, यह जिविध मौलिक विभाजन किया 
गया । लोभ, हेष भौर मोह भ्रकुशल मूल है। कुशल चित्त चतुविध 
है-कामावचर रूपावचर अ्ररूपावचर और लोकोत्तर | श्रव्याकृत 
चित्त द्विविध है विपाक श्रौर क्रिया । धम्मसगणि में कुल ८६ प्रकार 
के चित्तो का विवरण है। पट्ठानप्पक रण में धर्मों का कार्य-कारण- 
भाव की दृए्टि से अभिसवध प्रालोचित किया गया है और २४ प्रकार 
के पच्चयों ( प्रत्ययों ) का विवरण दिया गया है। यदि यह विश्लेषण 
ज्ञान मीमासा औौर तर्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो मनोविज्ञान की 
दरृष्टि से यीविचित्ता आदि का विश्लेषण एक श्रपूर्व गभी रता भ्रौर सूक्ष्मता 
प्रकट करता है । इस प्रकार के विश्लेषण मे चित्त की प्रक्रियाशों का 
नियत अवर्थवाक्रम प्रदर्शित किया गया है। जिस प्रकार अभ्रशोक और 
तृतीय सगीति स्थविर्वाद के इतिहास के महृत्वपूर्ण श्रग हैं, इसी 
प्रकार कनिष्क श्रौर चतुर्थ सगीति सर्वास्तिवाद के इतिहास में महत्व- 
पूर्ण हैं। भ्रशोक श्रौर मिलिद ( मेनैंडर ) के तुल्य ही कनिष्क का 
नाम बौद्ध उतिहास में जाज्वल्यमान है। इस चतुर्थ सगीति के 
अव्यक्ष पाश्वे थे जो कनिष्क द्वारा स्थापित पुरुषपुर के श्राश्चर्य 
मदहाविहार के थे । सगीति का स्थान कश्मीर का कुँडलवन विहार 
अथवा जालधर का कुवन बताया गया है। इस संगीति मे पाए्वं के 
साथ ५०० भ्रहत्‌ और वरसुमित्र के साथ ५०० बोधघिसत्वों का भाग- 
ग्रहण कहा गया है । कितु बोधिसत्वों का इस प्रस॒ग में उल्लेख भ्रधिक 
विश्वास्य नहीं प्रतीत होता । तृतीय सगीति के विरुद्ध इस समगीति में 
सभी अ्रष्टादश निकायो की प्रामारणिकता का स्वीकार बताया गया 
है | संगीति का सबसे महत्वपूर्ण श्रौर स्थायी कार्य “प्रभिधर्म महा 
विभाषा की रचना थी । 

सर्वास्तिवादियों के दो भेद प्रसिद्ध हैं --- वैभापषिक भर सौत्रातिक 
विभाषा के पनुय्रायी वैभाषिक कहलाते थे | धमंत्रात, घोषक, वसुसित्र 
एवं बुद्धदेव वैमाषिक कहलाते थे । इनमें घोषक तुषारजातीय थे। 
यह उल्लेख है कि वैभाषिक़ों के दो मुख्य प्रभेद थे काश्मीर वैभाषिक 
और पाएचात्य वैधाषिक जिनका केंद्र गंधार मे था । सर्वास्तिवाद का 
मंथन कर प्ाचाय वसुबंधु ने भपना जगत्वसिद्ध 'अभिधमंकोश' रचा । 
वसुवंधु का कालनिशंय प्रचुर विवाद का विषय रहा है। दो वसु- 
बंधुप्रों की सत्ता को अभ्रब सिद्ध मानना चाहिए कितु यह सिद्ध नही 
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हैं कि इनमे एक भहायानी प्राचार्य विज्ञतिमात्रतासिद्धि का रचयिता 
था झोर दुसरा कोश का । मुख्य वसुबंधु को पाँचवी शताब्दी मे रखना 
ही प्रमाणसंगत प्रतीत होता है । 


सर्वास्तिवादियों का मुख्य सिद्धात था “सर्वमस्ति । वैभाषिकों के 
अनुसार इसका भ्रय॑ था सब धर्मों की त्रेयध्विक सत्ता का स्वीकार । 
भ्र्थात्‌ प्रतीत और भनागत घ॒र्मो के पस्तित्व का धभ्युपगम । झ्ापाततः 
यह मत साथ््यों के परिणामवाद एवं प्रवाहनित्यता के सिद्धांत सच्छ 
है। कितु वैभाषिक संस्कृत लक्षणों के रस्वीकार से शाश्वत प्रसंग का 
निवारण करते थे। सस्क्ृत लक्षण चार हैं---उत्पाद, स्थिति, व्यय, 
एवं निरोध या पश्रनित्यता । ये झ्रापातत: विरुद्ध होने पर भी 
वस्तुत सहकारी हैं। त्रै्याध्वक द्रव्य सत्ता के साथ पश्रध्व भेद 
स्थापित करने के लिये श्रनेक मत उद्मावित किए गए जिनमें वसुमित्र 
के भ्रवस्थान्यथात्व को वसुबधु ने शोभन कहा है। वैभाषिकों के 
विरुद्ध सौत्रातिकों का कहना था कि 'सर्व शब्द से 'द्वादशायतनम' 
समभना चाहिए | 

वैभाषिक संस्कृत धर्मों मे रूप, जित्त, चैत श्रौर बित्त॑विध्रयुक्त 
संस्कार गिनते थे । इनके प्रतिरिक्त वे तीन श्रसस्कृत धर्म स्वीकार 
करते थे, झाकाश, प्रतिसल्यानिरोध, अ्रप्रतिसख्यानिरोध । घन 
सब धर्मों के कार्य-कारण-भाव के विश्लेषण के द्वारा चार प्रत्यय, 
छह हेतु एवं पॉच फल निर्धारित किए गए । 


यशोमित्र ने सौज्ातिकों के नामार्थ पर कहा है 'ये सूत्रप्रामाशिका 
न तु शास्त्रप्रामारिषकास्ते सौत्रातिका' ।! युवानू-च्वांग ने कुमा रलब्ध 
( कुमारलात ) को सौन्नातिक सप्रदाय का प्रवर्तेक बताया है । 
कुमारलब्ध तक्षशिलावासी थे और अश्रश्वघोष, नागाजुन एवं 
भ्रायंदेव के समकालीन प्रसिद्ध हैं। भारतीय दर्शन के विकास में 
सौन्नातिको की सूक्ष्म समीक्षा अत्यंत सहायक सिद्ध हुई । वैभाषिकों 
के द्वारा स्वीकृत पंचधर्मों मे सौत्रातिक असंस्कृत को निरोधमात्र एवं 
चित्तविप्रयूक्त को भ्रज्ञपिमात्र मानते थे । रूप उनके मत से अनुमेय 
हो जाता है। इस प्रकार चित्त भर चैच्च ही निश्चित भौर प्रमुख 
तत्व हो जाते हैं। वे एक सूक्ष्म श्रौर एकरस मनोविज्ञान की सत्ता 
मानते थे । इस प्रकार सौत्रातिको के सिद्धातों ने विज्ञानवाद एवं 
बौद्ध न्याय, दोनो का ही मार्ग प्रशस्त किया । 


महायान --- हीनयान और महायान, इनका इस प्रकार नामकरण 
एवं भेद महायान वी कल्पना है। हीनयान को श्रावकयान भी कहा 
गया है, महायान को एकयान श्रग्मगमान, बोधिसत्वयान एवं बुद्धयान 
भी। यानभेद महायानसूत्रो में श्राविभ्र'त श्रौर महायान-शास्त्रो में 
सविस्तर प्रतिपादित हुआ है। नागाजुन के श्रनुसार बुद्ध ने भपनी 
वास्तविक देशना भ्रधिकारी बोधिसत्वो को दी थी, उनकी प्रकट 
देशना न्यून प्रधिकारियों के लिये श्रहंद्धिषवक थी। इस प्रकार 
यानभेद का झाधार श्रधिकारभेद एवं लक्ष्यभेद था । महायान 
के सिद्धात-पक्ष में बुद्धत्व, शुन्यता एवं चित्तमाश्नता प्रधान हैं, साधन- 
पक्ष में बोघिसत्वचर्या जिसमे पारमिताएँ प्लौर भूमियाँ महत्व- 
पूर्ण हैं। 

होनयानी का लक्ष्य केवल श्रपने लिये श्रह॑ंत्व की प्राप्ति है । 
महायानी का लक्ष्य सब प्राणियों के उद्धार के लिये बुद्धत्व की 


बुद्ध और औौद्ध अरे 


आधि है। यही महायात की लक्ष्यंशत भहत्ता है और इसके झनुकूल 
अशिधान की थोन्‍्यता ही महायानी का उच्चाधिकार है। पुदुगल- 
शून्यता के बोध से बलेशावरश का क्षय हो जाता है और इस प्रकार 
अहेत्व प्राप्त होता है। कितु इस साथन से ज्ञेयावरण केन हटने के 
कारण सर्वश्ता श्रथवा बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती। दुद्धत्व के 
लिये सर्वप्रथम प्शेष प्राणियों के कल्याण के लिये बोधिप्रामि 
का संकल्प आवश्यक है। इस बोधिचित्त प्रणिघान के भनंतर नाना 
भूमियों मे पारमिताओं का साधन किया जाता है। श्रत से धर्मशून्यता 
के बोध से बुद्धत्व की प्राप्ति होती है । 


महायान में बोधिसत्वचर्या वी तीन मुख्य श्रवस्थाएँ हैं जिनमे 
भघहली प्रकृतिचर्या द्विविध है, गोत्रभूमि एवं भ्धिमुक्तिवर्या। गोत्र 
वास्तव में एक प्रकार का स्वभाव एवं श्ाध्यात्मिक प्रवृत्ति है 
जिसका पूर्वकर्म के प्रभाव से निर्माण होता है। यही प्रकारांतर से 
अधिकार' का मूल है। दूसरी श्वस्था बोघिसत्व भूमियों की है ( दे० 
दशभूभीश्वर ) । 

भहायान की उत्पत्ति के कारण, ऐतिहासिक क्रम एवं देश काल 
के विषय मे ऐकमत्य नहीं है। महायानियों ने भ्रपनी दृष्टि की प्रामा- 
रिकता एवं मूल संलग्नता के पक्ष में श्रनेक युक्तियाँ दी हैं! उनका 
कहना है कि वास्तविक बुद्ध दैशना का लक्षण, जो विनय प्रौर सूत्र में 
उपलब्ध हो तथा धर्ंता के श्रविरद्ध हो, महायान मे ही है। यहाँ वे 
विनय” और 'सूज' से माहायानिक भ्रागम को ही लेते थे। 
इरा सत के विरोधी--झौर इनमें अ्रधिकांश भ्राधुनिक इतिहासकार 
संमिलित हैं--माहायानिक झागस को बुद्धवचन नहीं मान पाते 
क्योकि उनकी उपलब्धि बुद्ध के यूग के बहुत बाद मे होती है। कितु 
सूधम परीक्षा से यह दिखलाया जा सकता है कि कुछ प्रधान माहा- 
थानिक सिद्धांत बीज रूप से प्राचीन शभ्रागमों में भी संकेतित हैं। 
झ्ौर फिर बुद्धवचल का अ्रभिप्राय समभने मे धर्मता का आानुलोम्य 
उपेध्य नही हो सकता भौर महायान के पक्ष मे कहना होगा कि 
उसने बुद्ध के प्पने जीवन झौर साधन को सबके लिये पादर्श बता 
कर अपना एक श्रनिवार्य मुल प्रकट किया है। सैद्धांतिक विस्तार 
झोर प्रभिधान की रष्टि से वास्तव भे बुद्ध देशना को पूरंत, 'हीनयान' 
झहाथवा 'महायान” कह सकना कठिन है। प्रवश्य ही 'हीनयान' का 
विकास पहले हुआ कितु उसके कुछ प्राचीन संप्रदायों मे ऐसे सिद्धांत 
एवं प्रवृत्तियाँ थीं जो क्रमश विकसित होकर महायान मे परिणत 
हुईं । इनमे महाप्तांधिक भौर सर्वास्तिवादी सप्रदाय उल्लेख्य हैं । 


महायात के उत्पत्ति स्थल के विषय में प्रश्टसाहलिका की प्रसिद्ध 
उक्ति महासाधिकों के भांध्र केंद्र की शोर सकेत करती है। ई० 
शताब्दी के मध्य तक प्रज्ञापारमिता का चीनी श्रनुवाद, एवं प्राय. 
उस समय तक उसपर नागाजुन का विशाल प्रज्ञापा रमिताशास्त्र 
निमद्ध हो चुके थे । सुदूर पूर्व तक यह प्रसार श्रौर इतना शास्त्रीय 
विकास महायान की उत्पत्ति संभवत” ई० पू० प्रथम शताब्दी मे 
सूचित करता है। महायान-सूत्र-राशि कितनी विशाल है इसका 
झनुमान इससे लगाया जा सकता है कि महाव्युत्पत्ति में १०५ सूत्रों 
के नाम दिए गए हैं, शिक्षासमुच्चय में प्रायः १०० सूथ्रग्रंथों से 
उड़ग्ण प्राप्त होते है, नंजियों के चीनी त्रिपिटक मे सात बर्गों में 
विभक्त ५४१ महायातसूत्रों का उल्लेख है । पभ्रघिकांश महायान 


शैररे 


शुद्ध भौर धौद्ध धर्म 


साहित्य अपने मूल रूप में लुप्त हो चुका है तथापि झाधुनिक छोज ने 
प्रनेक महत्वपूर्ण सूत्रों को प्रकाशित किया है। इनमें प्रष्टसाहलिका 
प्रशापारमिता, सद्धमंपु डरीक, ललितविस्तर, लंकावतार, सुवर्णप्रभास, 
गंडव्यूह, समाधिराज, सुखावतीध्यूह, कारंडव्यूह, झ्रादि विशेष रूप से 
उल्लेख्य हैं। उनमें भ्रष्टसाहर्ख़िका संभवत: प्राचीनतम है और 
माहायानिक शुन्यता का अतिपादन करती है। सद्धमंपु डरीक में बुद्ध 
का ऐश्वय, उपायकौशल से यान-भेद एवं बुद्ध-भक्ति का प्रतिपादन 
मिलता है। लेंकावतार योगाचार की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है ! 


महायान का शास्त्रीय रूप एवं प्रचार सर्वाधिक ऋणी भाचायें 
नागाजुन का है । उनके विषय मे नाना ऐतिहासिक विवाद हैं कितु 
यह निश्चित है कि वे दाक्षिणात्य थे एवं एक प्रसिद्ध राजा के 
समकालीन थे जो सभवत'ः ई० दूसरी शताब्दी का था। उनके 
झनेक प्रसिद्ध ग्रंथो मे माध्यमिक कारिकाएँ मूर्धन्य हैं) इसमे शुन्यत्ता 
को प्रतीत्यसमुत्पाद झौर मध्यम प्रतिपद्‌ से भिन्न बताया गया 
है | धर्मों की परतंत्रता भौर परापेक्षता ही उनकी निस्स्वमायता का 
दघोतन करती है। यह निसस्वभावता न भावरूप है, न अ्रभाव- 
रूप । शुन्यवाद परमार्थ की निविकल्पता श्ौर श्रनिवंचनीयता सूचित 
करता है। इस मत की स्थापना केवल पर मत के प्रतिषेध के द्वारा 
की जा सकती है। नागाजुन इसका विस्तारश प्रतिपादन करते हैं 
कि किसी भी वस्तु की सत्यता स्वीकार करने पर श्रपरिहाय॑ रूप से 
विरोध प्रसक्त होता है। इस तक प्रणाली को प्रसगापादन या 
प्रासगिक कहते हैं । नागाजुन के श्रनतर शून्यवाद के प्रमुख प्रति- 
परादकों में आरयदेव, भावविवेक, बुद्धपालित एवं चद्रकीति के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 


योगाचार और विज्ञानवाद को प्राय' समानार्थक माना जाता 
है । यह कहना भ्रधिक सही होगा कि महायान सूत्रों मे एवं मैत्रेयनाथ 
एवं भ्रसग की कृतियों मे बोगाच्रार एक श्राध्यात्मिक दर्शन के रूप मे 
प्रकट होता है । वसुबंधु एवं परवर्ती झ्राचार्यों के दार्शनिक प्रतिपादनों 
में इसे विज्ञानवाद की भ्रास्था का समुचित विषय मानना चाहिए $ 
योगाचार के मूल सूत्रों में संधिनिर्मोचन, लंकावतार एवं घनव्यूह 
उल्लेख्य हैं । इनमें जगत्‌ को स्वप्नवत्‌ विज्ञानधारा में भ्रध्यस्त माना 
गया है। इनमे पहले सात प्रवृत्तिविशान हैं जिनका झालयविज्ञान 
से तरंग भ्रौर सागर सा संबंध है क्योंकि श्रालय मे प्रवृत्ति के बीज 
एवं संरकार संनिहित रहते हैं । 


मैत्रेयनाथ को प्रब प्रायः ऐतिहासिक महापुरुष स्वीकार किया 
जाता है । तारानाथ झभौर बुदोन के भ्रमुसार पश्संग ने मैत्रेय से पाँच 
शास्त्र प्राप्त किए-भ्रसिसमयालंकार, सूत्रालंकार, भध्यांतत्रिभंग, 
धरंधमंताविभंग एवं महायानोत्त रतंत्र । इनमें से पहले दो प्रसिद्ध श्रंथों 
में बोधिसत्वचर्या के रूप में योगाचार की पद्धति एवं झ्वस्थाओों का 
सविस्तर विवरण है। प्रसंग पुरुषपुर के एक ब्राह्मण परिवार में 
उत्पन्न हुए थे ध्लौर वसुबंधु के भ्ग्मज थे। उनके प्रंथों में योगाचार- 
भूमिशास्त्र सबसे प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भसंग के प्रयत्नों से 
वसुबंधु ने महायान स्वीकार किया । परमार्थ एवं युवान्‌ च्यांग 
की गरना से एवं विक्रमादित्य एवं बालादित्य के के समकालीन 
होने से वसुबंधू का सभय पाँचवीं शताब्दी ही स्थिर होता 
है। वसुबंधु ने विज्ञानवाद को शुद्ध तर्कश्रूमि में उपनीत किया। 


झुद़ भौर बोढ धं्म 


दिझनाग ने इस न्यायासुंसारिता को भागे बढ़ाकर बोद स्याय 
को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया। न्यायदर्शन के श्राचायों से 
शास्त्राय के प्रसंग में धोद्ध भ्याय की भ्रपूर्व प्रगति हुई तथा वह 
धर्मकीति की कृतियों में भ्पने सर्वोच्च शिखर को प्राप्त हुआ । धर्मकीति 
को भारतोय कांट' कहा गया है । 


जहाँ एक धोर बौद्ध न्‍्याम एवं न्यायानुसारी दर्शन का विकास 
हो रहा था, वहाँ दूसरी भोर बोडढ़ों में तंत्र शास्त्र की प्रगति भी 
निश्चित प्रकाश में भाई | बौद्ध तात्रिक परंपरा के अनुसार तथागत 
ने धान्यकटक में बजत्यान के लिए तृतीय धर्म चक्र भ्रवतन किया था । 
धान्यकटक के उल्लेख से सूचित होता है कि बद्धयान का मूल भी 
महासांधिकों मे ही खोजना 'बाहिए। इस प्रसंग में उनके रूप भौर 
रूपकाय विषयक मत, धघारणीपिटक का स्वीकार, एवं वैतुल्यकों 
के द्वारा झाभिप्राथिक मियुनचर्या का स्वीकार लक्षणीय है। अ्संग की 
कृतियों में परावृत्ति एवं भ्रभिसंधि के धिद्धांत स्पष्टत. तात्रिक प्रतीत 
होते हैं । प्राथीनतम उपलब्ध तंत्र मंजुश्नीम्ूलकल्प एवं गुह्मसमाज 
है । तारानाथ के झनुसार ३०० वर्ष तक गुप्त रहकर तात्रिक परंपरा 
प्रकाश में झाई भौर धर्मकीति के पश्चातू, विशेष रूप से पाल युग में, 
उसका झ्धिकाधिक प्रचार हुआ । 


भ्रद्ययवज्ञ के भ्नुसार महायान के दो प्रभेद हैं-पारमितानय श्रौर 
मंत्रनय । इनसे मसत्रनय की व्याख्या योगाचार भौर माध्यमिक स्थिति 
से होती है। मंत्रनय ही बौद्ध तंत्र भ्रथवा वज्ञयान का प्राण है। 
बज्यान मे प्रज्ञा एवं उपाय की युगनद्ध सत्ता को ही परमार्ष 
मानते हैं। इन्ही प्रज्ञा प्लौर उपाय को बद्ध भौर पद्म भी कहते हैं । 
प्रकारातर से यही तथागत का स्वरूप है श्रौर कार्य वाक्चित्त 
बज्भधर कहा गया है जिनसे पंचस्कंघो के भअ्रध्रिष्ठाता पाँच 'ध्यानी' 
बुद्ध निस्तृत होते हैं! इन बुद्धों के साथ उनकी “शक्तियाँ' एव 
बोधिसत्व मिलकर कुल निष्पन्त होते हैं जिनके व्यवस्थापन से 
तथागत मडल' बनता है। बोधिचित्त के उत्पादन के भ्रवतर 
मंडल में भरद्वंतभावना से शक्ति सहचरित उपासना ही तात्रिक 
उपासना है । 


धोद ४षमम का छास--फाहियान ( ३६६-४१४ ), सुग युन 
( ४१८-२१ ), युवानु-च्वाग, ( ६२६--४५ ), इत्सिग (६७१-६५४) 
वृही-चू ( ७२६-२६ ) भौर इ-कुग ( ७५१-६० ) के विवरणों 
से बौद्ध धर्म के मध्य एशिया भौर भारत मे ऋ्रमिक हास की सूचना 
मिलती है, जिसकी भ्रन्य साहित्यिक भ्ौर पुरातात्विक साक्ष्य से 
पुष्टि होती है । साक्षीय है कि प्रनेक बौद्ध सूत्रों मे सद्धमं की श्रवधि 
४०० भ्रथवा १००० भ्रथवा १५०० वर्ष बताई गई है। कपिलबस्तु 
आवस्ती, गया एवं वैशाली में छास गुप्त युग मे ही लक्ष्य था। गंधार 
झोर उड्डियान मे हूएों के कारण सद्धमं की क्षति हुई प्रतीत होती 
है। युवान्‌ ज्यांग ने पूर्वी दक्षिणापथ मे बौद्ध धर्म को लुप्तप्राय 
देखा । इ-त्सिग ने झपने समय मे केवल चार संप्रदायो को भारत में 
बअरचारित पाया-महासाधिक, स्थविर, मुलसर्वास्तिवादी एबं सम्मतीय | 
विह्ा रो में हीवयानी झोर महायानी मिले जुले थे। सिंध में बौद्ध घ्मं 
झरय शासन के युग में क्रमशः क्षीण झौर लुप्त हुआ । गंधार झौर 
उद्डियाव में बद्धपाव धौर मंशवाद के प्रभाव से बौद्ध धमं का 


डेरै३ 


बुद्ध भोर बौद्ध घम 


प्ाठवीं शताब्दी में कुछ उज्जीवन शात होता है कितु प्रलबेखूती के 
समय तक तुर्की प्रभाव से वह ज्योति लुप्त हो गई थी। कश्मीर में 
उसका लोप वहाँ भी इस्लाम के प्रमुत्व की स्थापना से ही सानना 
चाहिए । पश्चिमी एवं मध्य भारत मे बौद्ध धर्म का लोप राजकीय 
उपेक्षा एवं ब्राह्मण तथा जैन धर्मों के प्रसार के कारण प्रतीत होता 
है। मध्यप्रदेश मे गृप्तकाल से ही फ्रमिक ह्वास देखा जा सकता है 
जिसका कारण राजकीय पोषण का प्रभाव ही प्रतीत होता है । 
मगध और पूर्व देश में परम सौगत पाल नरेशों की छत्रछाया में बौद्ध 
धर्म भौर उसके शिक्षाकेंद्र नालंदा, विक्रमशिला, प्रोद॑तपुरी, 
प्रपगी ख्याति के चरम शिखर पर पहुँचे । इस प्रदेश मे सद्धमं 
का ह्ास तुर्की विजय के कारण हुआ ! यह स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म के 
ह्वासका मे मुख्य कारण उसका प्रपने को लौकिक सामाजिक जीवन 
का भ्निवायं प्रमम तन बना सकना था इस कारण ऐसा प्रतीत होता है 
कि राजकीय उपेक्षा प्रथवा विरोध से विह्वरों के संकटग्रस्त होने पर 
उपासकों में सद्धमं भ्रनायास लुप्त होने लगता था। यह स्मरणीय है 
कि उदयनाजाय के अनुसार ऐसा कोई सप्रदाय न था जो साबृत कहु- 
कर भी वैदिक क्रियाों के भ्रनुष्ठान को स्वीकारन करता हो । 
उपासकों के लिये बौद्ध धर्म केवल शील श्रथवा ऐसी भक्ति के रूप 
मे था जिसे ब्राह्मण धर्म से मुल॒त. पृथक कर सकना जनता के लिये 
उतना ही कठिन था जितना शुन्‍्यता एवं नैरात्म्य के सिद्धातों को 
समझ सकना। कंदाबचित्‌ प्लाजजल की कमंकाडविमुख एवं 
बुद्धिवादिनी जनता के लिये शील, प्रज्ञा एवं समाधि का धर्म पहले की 
अपेक्षा भ्रधिक उपयुक्त हो । 


सं० पग्रं० --- शिसौ हानायामा : बिब्लियोग्राफ़ी प्रॉन बुद्धिज्म, 
१६६१ | कितु इसमे प्रायः द्वितीय महायुद्ध से पूर्व के प्रकाशन ही 
सूचित हैं। विटरनित्स : हिस्द्री भ्रॉव इडियन लिद्रेचर, जि० २, 
कलकत्ता, १६३३; हेल्‍ड, दोंइचे : बिब्लियोग्राफी देस बुद्धिस्मस : 
लाइ-पज़िग, १६१६, मार्च : ए बुद्धिस्ट बिब्लियोग्राफी, लडन, 
१६२५, बिब्लियोश्राफी भाव इंडियन भ्राकियोलॉजी ( लाइडेन ) 
विंटरनित्स, पूर्वोद्दुत, १० ४०७ प्लौर भागे जहां एतत्सबधी 
साहित्य सकेतित है। कैंब्रिज हिस्ट्री प्रॉव इडिया, जि० १; 
रायचौघरी : पोलिटिकल हिस्ट्री प्लॉव एंशेट इंडिया; फ़िक . सोशल 
झ्रार्गनाइजेशन इन नॉयेईस्टर्न इंडिया इन दि एज प्राँव बुद्ध; टी० 
डब्तु० राइज़ डेविड्स : बुद्धिस्ट इंडिया; बीसी ला : इंडिया 
इन शर्ली बुद्धिस्ट ऐंड जैन लिटरेचर, , जे० सी० जैन : एशेंट इंडिया 
ऐज़डिपिक्टेड इन जैन कैनन इत्यादि। कीथ ; दि रिलिजन ऐंड 
फ़िलॉसफ्री श्रॉव दि वेदज् ऐंड दि उपनिपदुज, मैकडॉनेल एंड 
कीय . वैदिक इंडेक्स, श्रोल्देनवर्म, दि रिलिगियोन देस बद, दि 
लेर देर उपनिषदेन उंद दी भागे देस बुद्धिस्मत, बुद्धज्ाइन 
लेबेन ज्ाइन लेर ज्ञाइन गेमाइंदे, बरुष्ना : हिस्ट्री भाव प्री बुद्धिस्टिक 
इंडियन फिलॉसफ़ी; श्रादेर : उबेर देन ताद देर इदिशेन फिलाँत्त फ्री 
त्सुर त्साइत महावी रज़ उंद बुद्धजा; पाडे : श्रोरि जिस झाँव बुद्धि । 
जलितविस्तर  ( हाल, १६०२, १६०८ ), महावस्तु ( पेरिस 
१८८२-६७ ); बुद्चरित ( भाकसफोर्ड, १८६३ ); निदानकथा भादि 
के प्रतिरिक्त, रॉकहिल: दि लाइफ प्रॉव बुद्ध ( कैगन पाल ); ई० 
एच० ब्रुस्टर : दि लाइफ भोव गौतम दि बुद्ध; एफ० बियेंडेंट ; वाई 
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झोर लेजेंह भोव गौतम दि बुद्ध भाव दि बर्मीज़; एस० बील, रोमैंटिक 
लेजेंड भ्रॉव शाक्य बुद्ध; राहुल साक्त्यायन . बुद्ध चर्या, श्रोल्देनबर्ग, 
जाइन लेबेन श्त्यादि; ई० जे० टॉमस: दि लाइफ़ शाँव 
बुद्ध: करते : मैन्युएल आॉँव बुद्धिज्म; मिसेज राइज डेविड्स 
शाक्‍्य, सललसेकर, डिक्शनरी ग्रॉव पालि प्रॉपर नेम्ज, फ्राउ- 
बाल्वर, दि अलियेह्ट वितय ऐंड दि विगिनिग्ज श्रॉव बुद्धिस्ट 
जिटरैबचर, नलिनाक्ष दर, भ्रलीं मौनेस्टिक बृद्धिउम । 


पालि जिपिटक, ४० जि० ( देवनागरी में नालंदा सस्करण ), 
रोजोनबर्ग, दि प्रॉब्लेम देर बुद्धिस्तिशिन फिलांसफी ( १९२४ ); 
मिसेश राइश डेविड्स, व्हाट वाज्ष दि श्रोरिजिनल गॉस्पेल इन 
बुद्धिस्म; टी० डब्यु० राइज़ डेविड्स, हिब्ब्ट लेक्चर्स, अ्रमेरिकन 
लेक्बसे; विधुशेशर भट्टाचायं, ब्रेसिक कंसेप्शन भ्रोंव बुद्धिज्म, पाडेय 
बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, पा चाउ, कंपेरेटिव स्टडी श्रॉव दि 
प्रातिमीक्ष; फ्राउवाल्नर, दि अलियेय्ट विनय ऐड दि बिगिनिग्स 
भाव बुद्धिस्ट लिटरेवर, श्रकानुमा, दि कंपेरेटिव कैट्रेलॉग श्रॉव 
चाइनीज आगमज ऐड पालि निकायज्ञ; गाइगर, धम्म उन्द ब्रह्म, 
कुमा रस्वामी * हिन्दुदज्म ऐन्ड बुद्धिज्म, राधाकृष्णन्‌, इन्डियन फिलाॉ- 
सॉफी; जि० १, टामस, दि हिस्द्री श्रॉव बुद्धिस्ट थॉट, 
कोौज, बुद्घिस्ट थॉट इन इडिया, वासिलियेफ, देर बुद्ध्िस्मस, कर्स, 
सिस्त्वार दूु बुद्िधज्म, पूसे, बे टु निर्वाणग, ल दोग्म ए ला फिलासफी 
दु बुद्धिज्म, बुद्धिज्म प्रोविनियों सुर लिस्त्वार दला दौगमातीक, 
श्रादिर, जे० पी० टी० एस०, १६०४-४५ ) | 


कथावत्यु ( सं० जगदीश कश्यप ), कथावत्यु-प्रट्रदधा ( सन 
मीनयेव ) मसुदा, श्रोरिजिन ऐन्ड डॉकिट्रम्स श्रॉव दि प्रर्ली इंडियन 
बुद्धिस्ट स्कूल्स ( समयभेदोपरचनचक्र ); दीपबंस (स० श्रोल्दनबगं) ; 
महावंस ( सं० गोइगर ); विसुदिधमग्गो (सं० कोसंंबि). प्रभि- 
धम्मत्थसंगहों ( स० कोसंबि ), अ्रभिधर्मकोश ([ फ्रेंच भ्रनुवाद पूस 
द्वारा, जिसका भाचाय॑ नरेंद्रदेव के द्वारा हिंदी अनुवाद अशत प्रकाशित 
हुझा है), यशोमित्र, भ्रभिधर्मकोशव्याख्या ( सं० वोगिहारा ), 
सुकुमार दत्त, फ़ाइब हड़ेड ईयसे श्रॉव बुद्धिज्म, नलिनाक्ष दत्त, श्रर्ली 
मोनैस्टिक बुद्धिज्म, जि० २, वालेज्जेर, दी सेक्त न देस श्राल्तेन 
बुद्धिस्मस, बारो, ले सेक्त बुदूधीक दु पेति वेहिइुल, लामोत, इस्त्वार 
दु बुद्धिज्म प्रान्या, ओबर मिलर (श्रनु०) बुदोन कृत सद्धर्म का 
इतिहास, शीफनर (अनु०) तारानाथ का भारत मे सद्धमं का इतिहास 
लेगी अनु ० फ़ाहियान (फ़ाश्येन) का यात्रा विवरण, वाटर्स (अ्नु०) 
युवानच्वाग यात्राविवरण, जगदीश कश्यप, दि फिलाँसफी श्राँव 
अभिभधम्म, मिसेज राइज़ डेविड्स, दि वर्थ श्रॉव इल्डियन साइकालॉजी 
ऐंड इट्स डेवलपर्मेट इन बुद्धिवम, सोगेन, सिस्टम्ज भाँव बुद्धिस्ट 
थॉट, गुन्थर, फिलॉसफी ऐन्ड साइकोलॉजी इन दि अभिधर्मे, ससाकि, 
स्टडी शभाँव भ्रभिधर्म फिलॉसफी । 


अ्रट्टसाहुजस्षिका प्रशापारमिता (सं० राजेंद्रलाल भित्र ), लंका- 
बतारसूत्र (सं० नंजियो), सद्धमंपुडरीक (स० दत्त), मध्यमकवबृत्ति 
(सं० पूसे), सूत्रालंकार (सं० लेवि), विशिका एवं त्रिशिका (सं० लेवि) 
प्रमाणवातिक (स्॑० नोलि, स० साक्ृत्यायन), शिक्षासमुच्चय, ब्ोधि- 
चर्यावतार (ब्िब्लियोशिका इंडिका), तत्वसंग्रह (सं० कृष्णमाचाये), 
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गुह्ससमाज (सं० भट्टाचार्य), हेवज्ञतंत्र (सं० स्नेलप्रोव), नैन्जियों, 
कैटलाग श्रॉव दि चाइनीज ट्रांसलेशन श्रॉव दि बुद्धिस्ट त्रिपिटक 
( प्रॉक्सफ्ड, १८८३ ) नलिनाक्ष दत्त, ऐथेक्ट्स प्लॉव महायान, 
सुजुकि, आउट लाइन्स श्रॉब महायान, स्टडीज इन दि लकाथतार 
सू&, हरदयाल, बोधिसत्व डॉव्ट्रन, श्चरवात्सको, दि कन्सेप्णस 
प्रॉव बुद्जिस्ट निर्वाण, बुद्धिस्ट लॉजिक, मुकर्जी दि बुद्धिस्ट 
फिलॉसॉफी श्रॉव यूनिवर्सल फ्लक्स, मेक्‍्गवर्न, इंट्रोडक्शन दर महायान 
बुद्धिज्म, मैन्युएल श्रॉव बुद्धिस्ट फिलॉसफी, आचार्य नरेंद्रदेव, बौद्ध 
धर्म दर्शन । 

हरप्रसाद शाल्री बौद्ध गान श्रो दोहा, बागची, दोहा कोश, 
साक्षृत्यायन, दोहा कोश, तकाकुसु (ग्रनु०), ४ चिग वा भारत और 
मलय प्रायद्वीप मे सदूधर्म का विवरण, तारानाथ [ भ्रनु० शीफनर ) 
पूर्वोक्त, विद्याभूषण, हिस्ट्री श्रांव दि मेडिइबल स्कूल आँव इंडियन 
लॉजिक, मजुमदार (१०) हिस्ट्री श्रॉव बंगाल, जि० १, मित्र, डिक्लाइन 
भ्रांव बुद्धिज्म इत दडिया । [गो०च०पा ] 


बुद्धघोष पालि साहित्य के एक महान्‌ बौद्धावार्य । बुद्धघोसुपत्ति 
सद्धम्मसगह, गधवश झ्ौर शासन वश में बुद्धघोष का जीवन- 
चरित्र विस्तार से मिलता है, कितु ये रचनाएं १४वीं से १६वी 
शत्ती तक की है । इनसे पूर्व का एकमाश्र महावश के चूलबश नामक 
उत्तर भाग का रे७छवाँ परिच्छेद ऐसा हे जिसकी २१५ से २४६ 
गाथाओ्रो में बुद्धधोष का जीवनबृत्त पाया जाता है। यद्याप इसको 
रचना धर्मकीति नामक भिक्षु द्वारा १३वी शती में की गई है, तथापि 
बहू किसी श्रविच्छिन्न श्रुतिपरंपरा के श्राधार पर लिखा गया प्रतीत 
होता है । इसके श्रनुसार बुद्धघोष का जन्म विहार प्रदेश के श्रंतर्गंत 
गया में बोधिवृक्ष के समीप ही कह्ी हुआ्ला था । बालक प्रतिभाशाली 
था, श्रौर उसने श्रल्पावस्था मे ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, 
योग का भी श्रभ्यास किया फिर वह श्रपती ज्ञानबृद्धि के लिये देश मे 
परिभ्रमण व विद्वानों से वादविवाद करने लगा। एक बार बह 
रात्रिविधास के लिये किसी बौद्धविहार में पहुंच गया। वहां रेबत 
नामक स्थविर से बाद में पराजित होकर उन्होने बौद्ध धर्म की 
दीक्षा ले ली। तत्पश्चातू उन्होने त्रिपिटक का श्रध्ययन किया। 


उनको श्रसाधारण प्रतिभा एवं बौद्धवर्म में श्रद्धा से प्रभावित 
होकर बोद्ध सघ ने उन्हें बुद्धघोष की पदवी प्रदान की। 


उसी विहार मे रहकर उन्होने 'ज्ञानादय” नामक ग्रंथ भी रचा । यहू 
ग्रथ भ्रभी तक मिजा नही है । तत्पश्चात्‌ उन्होंने अभिधम्मपिटक 
के प्रथम भाग धम्मसगणि पर अ्रट्डंसालिनी नामक टीका लिखी । 
उन्होंने त्रिपिटक की अ्रट्टूकथा लिखना भी प्रारंभ किया । उनके गुरु 
रैवत ने उन्हे बतलाया कि भारत में केवल लका से मूल पालि 
ब्रिपिटक ही झा सकता है, उनकी महास्थविर महेद्र द्वारा सकलित 
भ्रटूकथाए' सिहुली भाषा से लका द्वीप मे विद्यमान हैं। अ्रतएवं तुम्हे 
वही जाकर उनको सुनना चाहिए झौर फिर उनका मागधी भाषा 
में भ्रनुवाद करना चाहिए। तदनुसार बुद्धघोष लंका गए। उस 
समय वहाँ मह्दानाम राजा का राज्य था। वहाँ पहुंचकर उन्होने 
भ्रनुराधपुर के महाविहार मे सघपाल नामक स्थविर से सिहली 
प्रट्टकथाभ्रो भौर स्थविरवाद की परंपरा का श्रवण किया । बुद्धघोष 
को निश्चय हो गया कि धर्म के झ्नधिनायक बुद्ध का वही अ्रभिप्राय है । 


बुदेघोष॑ 


उन्होंने वहाँ के मिक्षुसंघ से अरट्टकथाओों का मागधी रुपांतर करने का 
झपना प्रभिप्राय प्रकट किया । इसपर संघ ने उनको योग्यता की 
परीक्षा करने के लिये 'झ्ंतो जटा, बाहि जटा' भ्रादि दो प्राचीन 
गाथाए' देकर उनकी व्याख्या करने की कहा। बुद्धघोष ने उत्तकी 
व्याश्या रूप विसुद्धि मग्य की रचना की, जिसे देख संघ श्रति प्रसस्न 
हुमा भौर उसने उन्हें भावी बुद्ध मैत्रेय का भ्रवतार माना। तत्पश्चात्‌ 
उन्होने प्रनुराधपुर के ही ग्रंथकार विह्वार में बैठकर सिहली प्र्ट- 
कथाश्रों का मागधी रूपांतर पूरा किया, और तत्पश्चात्‌ भारत 
लौट झाए | 


इस जीवनबृत्त में जो यह उल्लेख पाया जाता है कि बुद्धपोष 
राजा महानाम के शासनकाल में लका पहुँचे थे, उससे उनके काल का 
निर्णय हो जाता है, क्योकि महानाम का शासनकाल ई० की चौथी 
शी का प्रारंभिक भाग सुनिश्चित है। श्रतएवं यही समय बुद्धघोष 
की रचनाओ्ों का माना गया है। बिसुद्धिमग्ग में श्रंत मे उल्लेख 
है कि मोरंड खेटक निवासी बुद्धघोष ने बिसुद्धमग्ग की रचना की । 
उसी प्रकार मज्मिमनिकाय की झअ्रट्टकथा मे उसके मयूर सुत्त पट्टण 
मे रहते हुए बुद्धमित्र नामक स्थविर की प्रार्थना से लिखे जाने का 
उल्लेख मिलता है। भ्रवृत्तरनिकाय की भ्रट्टकथाश्नों मे उल्लेख है कि 
उन्होने उसे स्थविर ज्योतिपाल की प्रार्थना से काचीपुर श्रादि स्थानों 
मे रहते हुए लिखा । इन उल्लेखो से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी 
भ्रट्टूकधाएं लका में नही, बल्कि भारत में, सभवत. दक्षिण प्रदेश मे, 
लिखी गई थी। कबोडिया मे एक बुद्धघोष विहार नामक शति 
प्राचीन ससरथान है, तथा वहाँ के लोगो का विश्वास है कि 
वही पर उनका निर्वाण हुप्मा था श्रौर उम्ती स्वृति मे वह 
बिहार बना । 

बुद्धघोष द्वारा रचित माने जानेवाले ग्रथ निम्न प्रकार है 

१. बिसुद्धिमग्ग में संयुक्त निकाय की “अ्रतो जटा' श्रादि दो 
गाथाप्नो की व्याख्या दार्शनिक रूप से की गई है। इस ग्रंथ की बौद्ध 
संप्रदाय में बडी प्रतिष्ठा है । 

२. सामंत पासादिक+-विनयपिटक की ग्रट्टकथा, 

३ कखाबितरणी- विनयपिटक के एक खंड पाविमोवसस की 
श्रट्टकथा, 

४. सुमंगलविलासिनी -दी घनिकाय को अट्वकथा, 

५ पपंचसूदनो- मज्मिमनिकाय की भ्रटुकथा, 

६. सारत्यपकासिनी- सयुक्तनिकाय भ्रट्ठकथा, 

७. मनोरथजों तिका- अ्रगुत्तरनिकाय की श्रट्ठकथा, 

८. परसत्थजोतिका- खुदकनिकाय के खुहकपाठ एवं सुत्तनिपात 
की श्रट्ट कथा, 

६. धम्मपद-पभट्र कथा, 

१०. जातक-प्रट्ठवर णना, 

११. प्रट्ठशालिनी-भ्रभिधम्मपिटक के घम्मसगणि की श्रट्ठक्था, 

११. समोहविनोदनी-विभग की भ्रट्रकथा, 

१३. पत्रप्पकरण अट्ठकथा- प्रभिधग्सपिटक के कथावर4, पुस्गल 
पण्णति, घातुकथा, यमक झौर पटठाण इन पांच खंडो पर की 
टीका है । 


३९११ 


इुनाई 


इस प्रकार बुद्धघोष ने पालि में सर्वप्रथम भट्ठकथाझशों की रखना 
की है। पालि त्रिपिटक के जित प्रशो पर उन्होंने भ्रट्ठकथाएँ नहीं 
लिखी थी, उनपर बुद्धद्त श्लौर धर्मपाल ने तथा प्रानंद भ्रादि प्न्‍्य 
सिक्षश्रो ने झट्ठकथाएं लिखकर पालि त्रिपिटक के विस्तृत व्याख्यान 
का कार्य पूरा किया । [ ही० ला« णै० ] 


बुड्विवाद बुद्धिवाद के अनुसार, सत्य की खोज में बुद्धि प्रमुख अस्त 
भौर अ्रतिम श्रधिकार है! ज्ञान के किसी भाग में भी बुद्धि के 
श्रधिकार से बड़ा कोई भ्रन्य प्रधिकार विद्यमान नहीं। यह दावा 
धर्म प्रौर ज्ञानमीमासा के क्षेत्रों में विशेष रूप में विवाद का विषय 
बनता रहा है । 


ईसाई मत में धर्म की नीव विश्वास पर रखी गई है। जो सत्य 
ईश्वर की श्रोर से श्राविष्कृत हुए हैं, वे मान्य हैं, चाहे वे बुद्धि की 
पहुँच के बाहर हों, उसके प्रतिकुल भी हों। श८ वी शतो में, 
इंग्लैड में कुछ विचारकों ने धर्म को देवी प्राविष्कार के बजाय 
मानव चिंतन की नीव पर खड़ा करने का यत्न किया। झारंभ 
मे अलौकिक या प्रकृतिविरुद्ध सिद्धात उनके प्राक्रमणा के विषय 
बने, इसके बाद ऐसी घटनाश्रो की बारी भाई, जिन्हे ऐतिहासिक 
खोज ने शअ्रसत्य बताया, श्लरौर अंत में कहा गया कि जिस 
जीवनव्यवध्था को ईसाइयल शभ्रादर्श व्यवस्था के रूप में उपस्थित 
करती है, वह स्वीकृति के योग्य नही । टीलेड, चब्ब और बोलिगब्रोक 
बुद्धिवाद के इन तीनो स्वरूपो के प्रतिनिधि तथा प्रसारक थे । 


ज्ञानमीमासा मे बुद्धिवाद और प्रनुभववाद का विरोध है। 
अनुमववाद के भ्रनुसार, मनुष्य का मन एक कोरी तख्ती है, जिसपर 
प्रनेक प्रकार के बाह्य प्रभाव अकित होते हैं, हमारा सारा ज्ञान बाहर 
से प्राप्त होता है। इसके विपरीत, बुद्धिवाद कहता है कि सारा ज्ञान प्रंदर 
से उपजता है जो कुछ इद्ठियो के द्वारा प्राप्त होता है, उसे प्लेटो ने 
केवल 'समति' का पद दिया। बुद्धिवाद के श्रनुसार गणित सत्य ज्ञान 
का नमूना है। गणित की नीव लक्षणों श्रौर स्वयप्तिद्ध धारणाप्रों पर 
होती है, भौ र ये दोनों मत की कृतियाँ हैं । प्राधुनिक काल में, डेकार्ट 
ने निमंल भर स्पए्ठ प्रत्ययों को सत्य की कसौटी बताया । सपनो जा 
ने अ्पती विख्यात पुस्तक नीति” को रेखागणित का श्राकार दिया । 
वह कुछ परिभाषाप्नो और स्वतःसिद्ध धारणाश्रों से श्रारभ करता है, 

और प्रत्येक साध्य को उपयोगी उपपत्ति से प्रमाशित करता है । 
[ दी० च० | 


बुनाई की प्रक्रिया नम्य पदार्थों की दो या प्रधिक कतारों का समकोणश 
पर सग्रथन है। इसमे प्रनुदेष्यं कतार को ताना (४०9) तथ। पघनुप्रस्थ 
को बाना ( थी ) कहते हैं। यहाँ पर बुनाई, बुनाई उद्योग के 
एक अ्ग से सबंधित है। नमदीय, वलित, जालदार, होजरी तथा लैस 
( 8०6 ) के वस्त्रों की बुनाई इस विषय के अंतर्गत नहीं भ्राती । 
नमदा बनाने के लिये ऊन या बाल ताप, प्राद्रता तथा घर्षण के 
संयुक्त प्रभाव से जमाया जाता है। वलित था उसके समान गृथी 
बुनावट के बस्त्रों मे डोरे एक ही कतार मे श्रंतग्रंथित होते हैं। 
इसी प्रकार लेस की बुनाई मे डोरो के एक समूह को दूसरे समूह के 
बीच से तथा चारों श्रोर घुमाकर बुना जाता है । 

इतिहास -- मानव नूतन प्रस्तरयुग से ही वस्च बुनकर पहुनता 
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रहा है। वह संत के रेशे से मोटे किस्म का कपड़ा बुनना उसी 
युग में सीख बुका था । प्राचीन मित्र भें लितेन के कपड़े बनाने की 
कला पर्याप्त उस्तति कर चुकी थी। लगभग २,००० वर्ष ई० पू० 
धीनियों ने रेशम के कीड़ों से रेशम निकालने तथा उससे कपड़ा 
दुनते की विधियों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली थी 
झौर लगभग उसी समय भारत के लोगों को कपास से सूत 
कातने तथा उससे वस्त्र बुनने की जानकारी प्राप्त हो गई थी। 
यूनान तथा रोम के प्राचीन अझभिलेखों से पता चलता है कि 
वहाँ पर ऊनी, सूती रेशमी तथा लिनेन के कपड़ो की बुनाई 
काफी विकसित थी। विविधताप्रेमी मानव ने कताई बुनाई के 
झाविष्कार के साथ ही विभिन्‍न प्रकार के वस्त्र बुनते की कई 
नई विधियों का प्राविष्कार किया। साधारण सरचना के कपडो 
में विविधता लाने के लिये भिन्न भिन्‍न रंगों के सूत, विभिन्‍न प्रकार के 
पद्धार्थ अलग ग्लग, या एक साथ, या संग्रथन की विभिन्‍न योजनाप्रों 
का उपयोग किया जाता रहा है। मध्ययुग या नवयुग मे लोग कुगढ़, या 
प्राम्य करधों पर घरों में कपड़ा बुना करते भे। गृहिणी घर 
भर के लिये कपड़ा बुनती थी। १७वीं शताब्दी के भ्रतिम चरण 
में श्पिनिंग जेनी ( 5एणाांएह ]|०॥ए ) नामक एक मशीन 
का प्राविष्कार हुआ, जो पादपों के रेशे तथा पशुश्रो के बालों 
से भी रेशे तैयार करती थी। इसके कुछ बर्षों के बाद विश्व- 
प्रसिद्ध श्लौद्योगिक क्राति हुईै। इसके परिणामस्वरूप बिजली से 
चलनेवाले करधों का प्रचलन श्रत्यधिक बढ़ गया। १६वीं शताब्दी 
में भौर उसके बाद प्रब तो मुख्यतः व्यापारिक कारखानों मे कपड़े की 
बुनाई होने लगी है । 
बुनाई की संरजता तथा झभिकल्प -- कपड़े की बुनाई का वर्गी- 
कररणा निम्न प्रकार से किया जा सकता है : समृह (१) -- इस समूह 
में वे सभी कपड़े श्राते हैं जो एक ताना तथा एक बाना के प्रयोग 
से बुने गए हों, जब कि तैयार कपड़े मे सभी ताने तथा बाने 
आपस मे समांतर रहते भ्रौर एक दूसरे को ऊपर नीचे काठटते हैं। 
समूह (२) -- इसमे तीन प्रकार की बुनाई प्रादी है क दो ताने 
तथा एक बाने, या दो बाने तथा एक ताने से की गई बुनाई; ख दो 
या प्रधिक विशिष्ट बुनावट का कपड़ा, जो एक ही साथ दो या भ्रधिक 
ताने या बाने से निर्मित है, जैसे दो, तीन या अ्रधिक ए टठनवाले 
सूत से बने कपडों ( एए ९०)०॥ ) मे होता है, ग ऐसी बुनाई, 
जिससे बने कपड़ों में दो या भ्रधिक ताने झोर बाने इस तरह से 
जिभक्त हों कि केवल एक प्रकार का ततुधिन्यास हो, जैसा करघे 
से बसे जित्रित पर्दे के कपड़े मे होता है। समुह (३) -- इसमे रोएंदार 
कपड़ा झाता है। पैयार वत्न के मुल श्राघार से ताने या बाने से 
से इसका एक भाग निकलता है, जैसे मश्तमल, नकली मखमल, प्लश 
या रोएंदार कालीन इत्यादि । समूह (४) --- इसके पअ्रतर्गत वे सभी 
वत्त धाते हैं जितमे ताने का एक हिस्ता श्रशतः या पूर्णात दूसरे 
हिस्से के 'बारों शौर ऐंठा जाता है, जैसे गाज ( 8०००८ ) तथा 
फालर में । 
कपड़े की संरबना धौर बुनाई द्वारा उसका भलंकरणा, प्राकल्पी 
हारा एक वर्गाकार कागज पर पहले से ही तैयार कर लिया जाता 
है। प्रत्येक वर्ग की क्षड्री रेखा ताने का तथा क्षतिज रेखा बाने का 
प्रतिनिधित्व करती है। जब दो या श्षिक ताने तथा बाघे 


है२ईै 


: बैगाई 


कपड़ा बुनने में प्रयुक्त होते हैं, तब उसकी कार्यविधि को 
दर्शान के लिये भ्रभिकल्प मे भिन्‍न रंगों तथा चिह्लों का उपयोग 
करते हैं । 


समूह १. --- इस समूह के वस्त्र, सूत के रंग तथा धागों को विभक्त 
करने की योजना ( &लाल॥९ रण 7/थ३४९०७४९७ ) द्वारा प्रभावित 
होते हैं । इस समूह का सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र सादा कपड़ा है, जिसमें 
ताने तथा बाने के सूत एक दूसरे के बराबर मोटे तथा समीप होते 
हैं झौर एकांतरत: एक दूसरे के ऊपर तथा नीचे से गृजरते हैं । 
इस तरह से निर्मित कपड़ों में सजावट या भ्रलकरण सामान्यतः 
नही होती । प्रलकरशा के लिये ताने तथा बाने के मोटे तथा पतले 
घागे एकातरत. प्रयुक्त होते हैं, जिससे कपड़े की ऊपरी सतह नाली- 
दारया भुर्रीदार हो जाती है और निचली सतह सादी ही रहती है, 
जैसे पॉप्लिन या ऐसा कपड़ा, जिसपर डोरियाँ उभरी हों । दुसुती 
बुनाई के कपड़े ( ६७3॥ ) की श्रत्यधिक उपयोगिता के कारण 
सादा कपड़े के बाद उसका दूसरा स्थान है। दुसूती बुनाई में तिरछे 
उभरे हुए चिह्न बनते हैं, जिन्हे डोरियां ( 7705 ) कहते है । ये ताना 
तथा बाना द्वारा प्रतिच्छेदन के समय छोड़ हुए स्थान के कारण होती 
है। दुसूती बुनाई की बढ़िया या घटिया किस्म ताने बाने की 
विभक्तीकरण की योजना पर निर्भर रहतो है। साटन या नकली 
साटन भौर ब्रॉकेंड की बुनाई भी इसी समुह के शअरतर्गत श्राती है 


समूह २ -- इसके श्रतर्गत पृष्ठीय ( 9४८४९० ), उत्कमणीय 
( 7८एश5०।४ ) तथा उन कपडो की बुनाई श्राती है जिनमे भल- 
करण के लिये कुछ अतिरिक्त वस्तुएँ भी लगी रहती हैं । पुरुषो के 
पहनने के कपड़े श्रधिक्तर उलटी ( ००८४८७ ) बुनावट के होते है, 
जिसका उद्देश्य ऊपरी सतह में बिना कोई परिवर्तत किए पतले 
बिन्यास के कपड़े को वजनी तथा मोटा बनाना होता है। ताने या 
बाने का उपयोग उलटी बुनाई में होता है । यदि उलटी बुनाई में ताने 
का उपयोग होता है, तो दो तानों की पक्तियों के साथ बाने की एक 
पक्ति रहठी है भौर यदि बान का उपयोग होता है तो ताने की एक 
पक्ति तथा बाने की दो पक्तियो का उपयोग होता है। ऊपरी सतह- 
चाली बनावट पृष्ठीय बन।वट पर अश्रध्यारोपित होती है, परतु ऊपरी 
सतह के धागो का नीचे वाले धागो से एक एक का, या दो एक का, 
भ्रनुपात होता है। ऊपरी सतह की बुनाई में किसी प्रकार की गड़बडी 
न होने देने के लिये केवल उन्हीं धागों को उल्टी बुनावट 
( 08८४४७४ ) में प्रयोग करते है, जो सतहवाले थधागों से छिप 
जाते हैं। 


उत्कतणीय ( 7८ए४»४०]2 ) बुनावट मे या तो विभिन्‍न रंगीन 
बानों की दो पक्तियाँ, या तानो के धांगो की एक पक्ति, इस तरह से 
रहती है कि दोनो शोर की सतह के चित्र एक ही जैसे हो । उन कपड़ों 
में जिनपर सूत के प्रतिरिक्त श्रन्य वस्तुप्रो ( बाल, फर झ्ादि ) की 
सहायता से बुनने के समय चित्र बुना जाता है, ताने या बाने 
की दो पंक्तियाँ तथा दूसरी वस्तुप्रो की एक पंक्ति रहती है। इस 
प्रकार की बुनाई उत्तमणीय, या एकतरफा, बुनावट के कपड़े प्रस्तुत 
करती है। मिश्रित बुनावट के कपड़ों मे निश्चित रूप से दो भिन्‍न 
भिन्‍न विन्यास होते है, जिन्हे देखने पर ऐसा मादूम होता है मानों के 
धबय धवय करधो पर बुने गए दो । 


हं निया 


धंबूंह ३. --- इस समूह में रोएंदार वस्तों की बुनाई पाती है। 
शैएंदार कपड़ों की बुनाई में ताने तथा बाने की स्थिति भिन्न 
होती है । ऊपर जो बुनाई के तरीके बताए गए हैं, उनमें ताने तथा 
बाते के धागे समांतर भनुदेध्य॑ तथा भनुप्रस्थ रेखाशों में होते हैं 
परंतु रोएंदार कपड़े मे ताने तथा बाने का एक भाग कपड़े की सतह 
मे संमंकोश पर स्थित होता है। इस प्रकार की बुनाई में यदि बाने 
के धागों की दो पंक्तियाँ होती हैं, तो एक ताने की पंक्ति के साथ भ्राधार 
का दृढ़ विन्यास बनाती है तथा दूसरी झाधार के साथ समान झंतराल 
पर बँधी रहती हैं, जो बाद मे एक विशेष प्रकार के चाकू से काटी 
जाती हैं, ताकि रोऐं तैयार हो जाएँ झौर बुरुश की तरह की, या 
गुच्छेदार रोएँ की, एक सतह तैयार हो जाय । कालीन भी इसी तरीके 
से बनाए जाते हैं। मखमल या नकली मखमल बनाने के लिये ताने 
की दो पंक्तियाँ तथा बाने की एक परक्ति का उपयोग होता है ( देखें 
सजमसल या नकलो सलमल ) । 


समूह ४. -- इस समृह के भ्रंतगंत गॉज की तरह के वस्त्र श्राते हैं, 
जिनमें ताने के धागे एक दूसरे से मिलाकर बंटे जाते हैं। इस समूह 
के झतगंत फालर जैसे वस्त्रों की बुनाई झाती है। इसमें ताने के धागे 
अ्रनुप्रस्थ रखे जाते है, जिससे वस्त्रो मे कस्रीदाका री हो सके । इस प्रकार 
की बुनावट में पर्दों के लिये, या सजावट के भ्रन्य कार्यो में प्रयुक्त 
होनेवाले, कपड़े भी श्राते है। यद्यपि इस तरह को बुनाई के कपड़े 
जालोदार या पतले होते हैं, तथापि इसमे जितना सूत लगा है तथा सूस 
की जो किस्म प्रयुक्त हुई है उसको तुलना में ये भ्रधिक मजबूत 


होते हैँ । | प्र० कु० पा० ] 


बुनियाद दीवार, खभे तथा भवन श्रौर पुलों के श्राधारस्तंभो का 
भार उनकी नीव, भ्रथवा बुनियाद द्वारा पृथ्वी पर वितरित किया 
जाता है। श्रत' निर्माण कार्य मे बुनियाद, बहुत महत्वपूर्ण श्रग 
है। श्रगर बुनियाद कमजोर हो, तो पूरे भवन, श्रथवा पुल, के भारवाहन 
की शक्ति बहुत कम हो जाती है। श्रगर बुनियाद एक बार कमजोर 
रह गई, तो बाद मे उसे सुधारना प्राय भ्रसभव सा ही हो जाता है। 
प्रत बुनियाद का भ्रभिवल्प बहुत दक्षता से बनाना चाहिए । 


नीव का विशेष प्रयोजन यह है कि वह ऊपर के भार को बराबर 
से भूमि पर हस प्रकार वितरित करे कि वहाँ की मिट्टी ( भ्रथवा 
चट्टान ) पर उसकी भारधारी क्षमता से श्रधिक बोझ न पडे, नही तो 
मिट्टी के बैठने से भवन इत्यादि में दरार पडने का भय रहता है। 
नींव के प्रभिकल्प के लिये विभिन्न प्रकार की मिट्टी, भ्रयवा चट्टानों, की 
भारधारी क्षमता का ज्ञान आवश्यक है। निम्नलिखित सारणी मे 
मिन्‍न भिन्‍न प्रकार की मिट्टियों की भारघारी क्षमता दी गई है -- 


नोट -- १. पृथ्वी की सतह से गहराई जितती बढ़ेगी, साधारणत. 
मिट्टी की भारधारी क्षमता भी गहराई के हिसाब से बढ़ती जाएगी । 
२. साधारणतत. पानी की नमी से मिट्टी की भारधारी 
क्षमता कुछ कम हो जाती है। इसीलिये भ्रधिकतर भवनों की नीच 
जमीन से कम से कम तीन चार फुट गहरी रखी जाती है, जिससे वर्षा 
में नमी का भ्रसर इस गहराई पर बहुत कम हो जाता है । 
ऐसी ज़मीन को जहाँ पानी भरा रहता है, भारधारी क्षमता 


इेर७ 





बुनियाद 


झौसत से थोड़ी कम लेनी चाहिए | बड़े भवन तथा पूल इत्यादि के 
लिये मिट्टी की पूरी जाँच मिट्टी जाँचनेवाली किसी प्रयोगशाला हारा 
करा लेनी चाहिए । 








सारिणी 
्ड 
क्रमांक जमीन की किस्म भारधारी क्षमता 
। (टन प्रति वर्ग फुट) 
१ काली मिट्टी | इसेड ३ 
२ रेतीली मिट्टी डे से १ 
३ । ककड़ भ्ौर बालू मिश्रित मिट्टी १ईसेर 
४ नम, साधारण रूप से कसी हुई मिट्टी श्से १३ 
५ सूखी चिकनी मिट्टी २से३ 
६ बहुत कडी चिकनी मिट्टी इसे ४ 
७ | बारीक बालुकामिश्नित मिट्टी श१्सेर 
८. | दृढीभूत बालु (00778८६ 5ध्वात) हसे४ 
६ | मोटी बालूदार मिट्टी (00४७८ ५5७००) श्हैसे २ 
१० चट्टान १० 
११ कठोर चट्टान | १२ से १५ 
१२ बहुत कठोर चट्टान | २० से ३० 








नी ब की डिज़ाइन --- नीव की डिजाइन में सबसे झावश्यक इसकी 
चौड़ाई है, जिसके द्वारा नीव पर प्रानेवाले कुल बोक को वह जमीन 
पर इस प्रकार फैला दे कि जमीन पर भार उसकी सहनशक्ति से 
प्रधिक न हो । 

अगर जमीन की भारधारी क्षमता ( प्रथवा सहनशक्ति ) “सा 
है तथा कुल भार ( नीब के भार को भी लेकर ) नीव की प्रति फुट 
लंबाई पर 'भ' है, तो नींप की चौड़ाई 'ज' निम्नलिखित समीकरण से 
निकाली जा सकती है : 


ध्च८- 


न्‍ 


है. 


नीव की गहराई -- यह रेकिन के निम्नलिखित समीकरण से 
१-ण्या 9 ) 


( 
ग १ ने ज्पा 9 


इसमे सन्‍म्जमीन की भारधारी क्षमता, श्र5ईट भ्रथवा पत्थर 
या कंक्रीट का, जिससे नीब बनेगी, प्रति वर्ग फुट भार तथा 6> वह 
कोण, जिसमे मिट्टी अपने श्राप प्राकृतिक ढंग से हो जाती है ( ४गए।९ 
्०णफ्ट्छ8 ् #णा ) । 

प्रायः भवननिर्माण में उपयु क्त सूत्र द्वारा जो नींव की महराई 
झाएगी, वह बहुत थोड़ी होगी। साधारण मिट्टी मे नींद प्रधिकतर 
तीन, चार फुट गहरी रखी जाती है । 

साधाणतः भवननिर्माण मे तल मे चूना या सीभेट कंक्रीट पश्रौर 
उसके ऊपर ईंट की चनाई की नीव में बुनियाद को फैलाने के लिये 


गहराई गे ८ 


कत्सेन, ज्यालक 


हट की चुनाई के हर रद में २३४ का खसका छोड़कर बनाया जाता है 
णैता बिश्र में नीचे दिखाया गया है! 


इस प्रकार की नीव के प्रतिरिक्त प्रबलित सीमेंट कंक्रीट ( 70॥- 





लखिएल्ते >ट्घाथा। ०070४ ),  भेमकरीदार नीव ( ६0॥9४2८ 
40फरापे४07 ), बेडेदार नीव (7४वीं 0४४त४(०॥ ) तथा उलटी डाट 
की नीव ( 72एशछघटते #णया ण्प्पात॑ं&४00 ) इत्यादि भी नींव 
के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। यहाँपर उनका पूरा विवररप देना संभव 
नहीं है। 

ऊँचे भवन, चिमनी तथा पुल इत्यादि की नोव रचना मे हवा, 
भूचाल इत्यादि द्वारा जो क्षतिज दबाव पड़ता है उसका भी विचार 
करना पड़ता है | 


कई मजिलवाले भवन (७४५४ 5८०७४८५) तथा बड़े पुल या मीनारो 
की नीब के लिये कुएँ तथा लट्टों ( शि।०8 ) का प्रयोग किया जाता 
है। लट्टे लकडी, लोहे की घरन श्रथवा प्रबवलित सीमेट कक्रीट के 
हो सकते है भौर लट्ट ठोंकने के लिये भाप झ्रथवा सपीडित वायु 
( ०णएएा८४5९१ 8&॥ ) से चलनेवाले लट्टा ठोकने के सयन्रो का प्रयोग 
किया जाता है । [का० प्र०| 


बुन्सेन ज्वालक या बुन्सेन घनेर ( 8फाइटत उप्राज़ ) एक 
विशेष प्रकार का गैस ज्वालक है। गैस को जलाने से पूर्व इसमे हवा 
की एक निश्चित मान्ना भिलाने की युक्ति होती है। ऐसा करने के 
लिये इसमे एक नली रहती है, जिसके श्राघार के पास पाश्वं मे हवा 
झाने के लिये छिद्र होते हैं। गेस नीचे की श्रोर से श्राती है। यदि 
गैस और हवा का ठीक शप्नुपात में मिश्रण हो, तो यह मिश्रण जलने 
पर तप्त, कितु ज्योतिहीन तथा निर्ुम॒ ज्वाला देता है। 
बुसेन ज्वाला प्राप्त बरने के लिये गैस और हवा का, भ्रायतन के 
प्रमुसार, लगभग ३.१ का श्रनुपात होता चाहिए। इस प्रकार की 
ज्वाला के भीतरी निचले क्षेत्र मे जलवाष्प, कार्बन मॉनोक्साइड, 
नाइट्रोजन, कार्बन डाइप्रक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण रहता 
है । ज्वाला के बाह्य दहन क्षेत्र मे गैस भौर नाइट्रोजन पहुंचती है । 
गैस हुवा की भ्रधिक मात्रा के श्राने पर जल उठती है। ज्वाला श्रौर 
धौंकनी की सहायता से संगलन, भ्रवकरण शभौर श्रॉक्सीकरण की 
क्रियाएँ संभव हैं। कुछ धात्विक लवण इस रंगहीन ज्वाला को 
विशिष्ट रंग देते हैं । 

इस प्रकार के ज्वालक के झाविष्कार का श्रेय बुन्सेत को दिया 
जाता है, परंतु बाद की खोजों से पता चला है कि इसका वास्कविक 


दैर८ 


बुग्सेन, राबट विल्हेंस्म 


डिज़ाइन पीटर डेसगा (7८८४ 70८०02०) ने बनाया था शौर के इनसे 
भी बहुत पूर्व इसी सिद्धांत पर माइकेल फरंडे ने एक समंजनीय 


पा] 


हि 


चित्र १. म(/शल का बुन्सेन ज्वालक 


गैस को जलाने के पूर्व सही भ्रनपात मे उसके साथ वायु 
मिलाई जाती है, जिससे उच्च तापवाली ज्योतिहीन 
ज्वाला प्राप्त होती है। क. गैस, रा वायु तथाग 
नियत्रक । 
ज्वालक बनाया था। वुन्सेन ज्वाला उत्पन्त करने के इस सिद्धात पर 
बने प्राज करोड़ो ज्वालक प्रयोगशालाप्रों मे काम मे श्रा रहे हैं । 
हवा झौर गैस के मिश्रगा श्ौर नियंत्रण की श्रलग भ्रलग विधियों 
के कारगा बु सेन ज्वालक के श्रमेक भद हो गए हैं, जिनमे ऊष्मा कम 
या अधिक श्रौर ज्वाला छोटी या बडी होती है । इनमे मेकर ज्वालक 


गे 


रु 


जज. (ैं६+-4+न___ ज् 


चित्र २. प्रन्य बुन्सेन ज्वालक 
क जेट ( ८ ), शा. तुड, ग॒ज्वाला शंकू, घ. वाय- 

प्रवेश तथा च. गैस प्रवेश । 
श्रीर फिशर ज्वालक (7क्ालक छपाए्टा) अधिक प्रसिद्ध हैं । मार्शल 
ज्वालक मे ( देखे चित्र १ ) केंद्रीय गैस जेट सबधी ब्रुटियों को दूर 
करने के लिये गैस को पाश्व॑ं से श्ौर हवा को नीचे से नली मे प्रवेश 
कराते हैं । इसके नीचे की ओर एक नियनत्रक होता है । कोयला गैस, 
तैल गैस भौर ऐसेटिलीन गैस को जलाने के लिये भी बुन्सेन ज्वालक 
बनाए जाते है । [च० ला० भु० |] 


वुन्सेन, रॉपट विलूहेल्म (5775९॥, रिफ्रेश एए/फ्रथंक, १६१ १- 
१८६६ ई०) जमंन रसायनज्न तथा सौज़ियम श्रौर रुबिडियम तत्वों के 
प्रसिद्ध भाविष्कारक थे । इनका जन्म परिचिमी जम नी के गटिंगेन तगर 
में हुआ था। यही के विश्वविद्यालय से इन्होंने १८३६१ ई० में स्नातक 


बरंजी 


उपाधि पाई । (८३३ ई० में ये गटिगेन में प्राइवेट डोजों 
(ए4(० 7002८0४८) हो गए भौर १८०३६ ई० मे कैसल मे वलर 
(एक्ता००) के स्थान पर ठेकनिकल स्कूल भे नियुक्त हो गए। 
१८३६ ई० में मारबुर्ख विश्वविद्यालय मे ये ऐसोशिएट प्रोफसर भौर 
फिर १८४१ ई० में वही पर रसायन के प्रोफेसर नियक्त हुए। 
१८४६ ई० में ये एक वैज्ञानिक प्रभियान में भ्राइसलेंड गए। इसके 
बाद ये एक वर्ष ब्रेसलों में भ्रध्यापक रहकर १८५२ ई० में हाईडेल- 
बर्ग विश्वविद्यालय मे रसायन के प्रोफेसर नियुक्त हुए * यही से 
१८८६ ६० में इन्होंने ७८ वर्ष की उम्र में श्रवकाश ग्रहण किया । 


बुन्सेव का सर्वप्रथम कार्य तो कैकोडिल मूलकों ( ०४००११॥) 
780।८85) पर हुआ था। श्रार्सेनिक से तैयार किए गए प्रसिद्ध 
कार्बनिक यौगिको मे इस मूलक की खोज बुन्सेन ने की। कार्बनिक 
रसायन फे क्षेत्र मे बुन्सेन का यही एकमात्र कार्य है, पर १८४६ ई० 
के बाद से बुन्सेन भौतिक रसायन और शभ्रकार्बनिक रसायन के 
विशेषज्ञ बेन गए भर इनके समस्त श्रनुसधान इन्ही क्षेत्रो मे हैं । 
प्रयोगों के करने में ये बड़े दक्ष थे । केवल सैद्धांतिक कार्यों मे इनकी 
रुचि न थी। इन्होंने एक नए प्रकार का वोल्टीय सेल बनाया, जो 
बुल्सेन सेल के नाम से श्रव भी प्रसिद्ध है। प्रयोगशालाओं मे काम 
ग्रानेवाले ज्वालकों या बनंरो में बुन्सेन बंर के नाम से सभी 
परिचित है। गैस विश्लेषण की विधियों में भी इन्होंने सशोधन 
प्ररतुत किए । खनिजो के परीक्षण वी शुष्क विधियाँ इन्होने प्रचलित 
की, जिनमें से ज्वालापरीक्षण को विशेष महत्व मिला। जी आर. 
कि्सहाफ ( दिएएणार्तणी ) के साथ इन्होने स्पेक्ट्रम विश्लेषण पर 
युगालफारी कार्य श्रारभ किया, जिसपर आधुनिक स्पेक्ट्रम-विज्ञान 
सी नीव पी । १८३० ४० में उनकी पुस्तक 'स्पेक्ट्रल विश्लेषण द्वारा 
रासायनिदा विश्लेषण विषय पर प्रकाशित हुई । इस स्पेक्ट्रम विश्लेषण 
द्वारा ही १८६६१ ई० में वुन्सत रुबिडियम श्र सीजियम तत्वों की खोज 
में सफल हुए, वयोकि इन तत्वों के लवण स्पेक्ट्रम भें पृथक 
रेखाएँ दत ये | क्षार और कायले के सयोग से १८४७ ई० म बुन्सेन 
ने साथनाइड भी तैयार किया था। बुन्सेन न केवल प्रसिद्ध अनुसघान 
कर्ता थे, भ्रपितु वे सफल अ्रध्यापक भी थे । [सत्य० १० ] 


बुरंजी अरहोम राज्य सभा के पुरातत्व लेखो का सकलन बुरंजी मे 
हुआ हैं| भरारभ में प्रहोम भाषा मे इनकी रचना होती थी, कालातर 
में श्रसमिया भाषा इन ऐतिहासिक लेखों की माध्यम हुईें। इसमे 
राज्य की प्रमुस घटनाश्रो, युद्ध, सधि, राज्यघोषणा, राजदूत तथा 
राज्यपालो के विविध कार्य, शिष्टमंडल वा श्रादात प्रदान श्रादि का 
उल्लेख प्राप्त होता है -- राजा तथा मत्री के द॑ निक कार्यों के विवरण 
पर भी प्रकाश डाला गया है। श्रसम प्रदेश मे इनके भ्रनेक बृहदाकार 
खड प्राप्त हुर है। राजा पअ्रथवा राज्य के उच्चपदस्थ श्रधिकारी के 
निर्देशान्सार शासनतत्र से पूर्ण परिचित विद्वान्‌ श्रथवा शासन के 
योग्य पदाधिकारी इनकी रचना करते थे। घटनाभो का चित्रण 
सरल एवं स्पष्ठ भाषा मे किया गया है, इन कृतियों की भाषा 
में श्रलका रिकता का श्रभाव है। सोलहवीं शती के श्रारंभ से उन्नीसवी 
शरती के भ्रत तक इनका प्रालेखन होता रहा । बुरंजी राष्ट्रीय असमिया 
साहित्य का प्रमिन्न श्रग है। गदाधर सिह के राजत्वकाल में पुर्रन 
छ-४२ 


शै२६ 


बहतुद्दोन गरीब 


असस बुरजी का निर्माण हुआ्ला जिसका संपादन हेमचंद्र गोस्वाभी ने 
किया है। पूर्वी प्रसम की भाषा में इन बुरजियों की रचना 
हुई है । 


सं० प्रॉं० --- हरकात बरूआा, भ्रसम बुरंजी; दंड्धाई भ्रसम 
बुरंजी; ट्रुगलुंगिया बुरंजी; कछारी बुरंजी, जयतिया बुरजी; 
त्रिपुरा बुरजी, भ्रसम बुरजी; पुरनि अ्रसम बुरंजी । [ला० शु०] 


बुरहानपुर स्थिति : २१९ १८ उ> भ० तथा ७६४ १४' पू० दे० । यह 
भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पूर्वी निमाड जिले का एक नगर है जो 
रैलवे लाइन के किनारे, बंबई से पूर्व मे लगभग ३१० मील की दूरी 
पर स्थित है। इसके दक्षिणी भाग से होकर ताप्ती नदी बहती 
है । इस नगर की स्थापना १४०० ई० में नासिर खाँ द्वारा की गई 
थी। यह कपास के निर्यात का एक केंद्र है। कपास साफ करने 
क्रे कारखाने हैं। यहाँ के लोगों के हस्तकला उद्योगों में सोने 
साँदी के तारों से काम किये हुए रेशमी कपड़ों का उत्पादन 
प्रमुख है । भ्रन्य लघु उद्योगों मे सजानेवाले फ्रास्टेल शीशे के रंगीन 
ग्लोबो का उत्पादन महत्वपूर्ण है। इसकी जनसंख्या ८२,०६० 
(१६६१) है । [ रा० स० ख«] 


बुर्सा (37759 ) १. प्रात, यह उत्त र-पश्चिमी टर्की का एक प्रात है । 
इसका क्षेत्रफल ५,२४३ वर्ग मील तथा जनसख्या ६,५६,०६९ 
(१६६७) है । यहाँ का जलवायू मृदु (एशांत) है। जनवरी सर्वाधिक 
ठढा माह है तथा वापिक झ्ौसत वर्षा २५ से ३५ इंच होती है । 
कृषि मे राब्जियाँ, स्ताद्याप्, कपास, तंदाकू, पोस्ता तथा तिलहन 
प्रमुख है । 

२ नगर, स्थिति : ४०” १५ उ० श्र० तथा २६" ५ पू० दे०। 
यह नगर मारमारा सागर पर स्थित मुडान्या बंदरगाह से १८ मील 
दक्षिण-पूर्व स्थित बुर्सा प्रात की राजधानी है। इसकी जनसख्या 
१,५३,५७४ (१६६० ) हैं। धनी एवं क्रषिप्रधान क्षेत्र का केंद्रीय बाजार 
है । यहाँ का रेंशम, कालीन और ऊन का उद्योग तथा सोने चाँदी का 
काम उन्नति पर है । तेल, फल झौर शराब का व्यापार होता है। इस 
नगर को भ्राग एवं भूचाल ने बडी क्षति पहुँचाई है | यहाँ श्रनेक सदर 
प्राचीन मस्जिदें हैं जिनमे से ग्रीन मस्जिद और बेजाज़ित प्रथम 
की मस्जिद विशेष उल्लेखनीय है। इस नगर को ब्रुसा (87098) 
भी कहा जाता है। गरम जल के सोते तथा श्रोलंपस पर्वत पास में 
होने के कारण भ्रमणार्थी श्रधिक श्राते हैं । [श्रीकृ० चं ० ख० ] 


बुहानुदोन ग़रोब श्र्थात्‌ शैख मुहम्मद बिन पतूरुद्दीन मुहम्मद, शैख 
जलालुद्दीन श्रहममद नुमानी हाँसवी के भांजे प्रौर शैख निजामुद्दीन 
आ्रौलिया के पट्ट शिष्यों श्रौर खलीफाप्नो मे थे। ६५४।१२५६ मे हाँसी 
में जन्म हुआ | प्रारंभिक वर्ष हाँसी मे बिताएं, तत्पश्चात्‌ शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये दिल्‍ली गए और यहाँ फ़िकह, उसूल ओ्रौर प्ररबी का 
भ्रध्ययन किया । तदुपरांत शैख निजामुद्दीन श्ौलिया से दीक्षित हुए 
झ्लौर उनके जीवनकाल तक यही रहे ! उन्होंने उस समय देवगिरि के 
लिए प्रस्थान किया जब १३२७ ई० में मुहम्मद बिन तुगलक॑ ने दिल्ली 
के सूफियों, उलिमा झौर प्न्य व्यक्तियों को भ्रपनी नवीन राजधानी 


इशंदराहर 


दौलताबाद में जाकर असने भौर हस्लाम धर्म का प्रचार करने के 
लिए बलपूर्वक भेजा था। इस सभय वह बूढ़े हो जले थे । देवगिरि में 
यह जीवन के ह्ंतिम समय तक रहे । इसमें सदेह नही कि उन्होंने 
दकात में इसध्लाम धर्म भौर इस्लामी संस्कृति के प्रसार में प्रशंसनीय 
कार्य किया झौर भारी संख्या में ऐसे शिष्य बनाए जिन्होंने उनके 
स्वगंबास के उपरांत इस कार्य को भागे बढ़ाया । हम्माद बिन इमाद 
काशानी ने उनके 'भल्फूज़ात' को श्रहसनुल भझक़॒वाल के नाम से संगहीत 
किया था। इसके अध्ययन से मालुम होता है कि बह अपने शिष्यों के 
प्राध्यात्मिक शिक्षण के लिए कितने श्रयत्नशील थे । समा (सूफी संगीत ) 
के प्रति उनकी भ्रत्यधिक भ्भिरुचि थी तथा विशेष रूप से सगीत 
सुनते भौर स्‍झ्ानंदमग्त होकर माचते भी थे । उनके संगीत के सभासद 
जुहानी' कहलाते थे | बुरहानपुर नगर उन्हीं के नाम पर बसाया गया 
था क्योकि उन्होंने नसीरुद्दीत फ़ारूक़ी (८०१-८४१।१३६६-१४३७) 
को सिहासनारूढ़ होने का आशीर्वाद दिया था। इस वश के शासक 
उनमे बड़ी झास्था रखते थे श्यौर उनकी समाधि से जागीर लगा 
दो थी। वाषिक उत्सव के समय दूर दूर से श्रास्थावान्‌ दशेनार्थी 
झाते थे । प्रव इस अ्रवसर पर बहाँ मेला लगता है । उनकी समाधि के 
धरे मे सम्राट्‌ शौरंगजेब भौर निज्ामुलमुल्क झासफ़जाह प्रथम की 
भी कब्र हैं। दारा शिकोह भी उनकी समाधि पर गया था। ११ 
सफर ७३५।८५ सितंबर, १३३७ श्रथवा ७४१।१३४०-४१ मे उनकी 


मृत्यु हुई । 

सं० ग्र० --- मुहम्मद किर्मानी सेरेल झ्ौलिया ( दिल्ली ) 
२७६-२८२; भ्रब्दुल हक़ मुरुहिस देहलवी : भ्रख्यारुल श्रखियार (उर्दू 
प्रनुवाद, कराँची, १६६२) १७३-१७५; दारा शिकोह : सफ़ोनतुल 
झोलिया (उर्दू धनुवाद, कराँची, १९६१) १० १३६: मौलवी गुलाम 
स्वर' खज़ीनतुल प्रस्फ़िया ( नवलकिशोर ) १,३४६-३२८; मुहम्मद 
क्रासिम हिन्दू शाह फ़रिश्ता : तारीखें फरिश्ता (मूल ग्रथ) (नवल किशोर) 
(मकाला शशुभ) २७६, मकाला दुष्प्राजबहुम, ४००-४०१, मुहम्मद 
गौसी मंदवी . गुलज़्ारे भरमार (उदू भनुवाद, भ्रागरा; १३२६) €०, 
शैख मुहम्मद इक्राम भाबे कौसर (कर्रांची १६५२) ४१२-४१४, 
खली क भ्रहमद निज़ामी . तारीख मशाय्ं चिश्त (दिल्ली, १६५३), 
२०४-२०६, एनसाइकबलोपीडिया आफ इस्लाम (न्यू एडीशन, लदन, 
१६६०) १, १३२८-१३२६) । [मु० उ०] 


बुल दशद्वर (१. जिला, स्थिति : २८९ २८ उ० प्र० तथा ७७ ४८ 
पू७ दे० । यह भारत मे उत्तर प्रदेश राज्य के ठीक पश्चिम मे स्थित है । 
पूर्व में गया नदी व पश्चिम में यमूना नदी इसकी सीमा बनाती है । इसके 
उत्तर में मेरठ तथा दक्षिण में प्रलीगढ़ जिले हैं। पश्चिम मे राजस्थान 
राज्य पड़ता है। इसका क्षेत्रकल १,८८७ वर्ग मील तथा जनसंख्या 
१७,२७,२९७ (१६६१) है। यहाँ की भूमि उबर एवं समतल है। 
गगा की नहर से विवाई और यातायात दोनों का काम लिया जाता 
है । तिम्न गंगा नहर का प्रधान कार्यालय नरोरा स्थान पर है। 
वर्षा का वाधिक भौसत २६ इच रहता है। पूर्व की ओर पश्चिम 
से श्रधिक वर्षा होती है। कही कहीं मिट्टी भे रेह होने से ऊसर बन गए 
हैं। कुछ रथानों पर श्रहीर तथा जाटों के परिश्रम से भूमि कृषि योग्य 
फर ली गई है। यहाँ की मुख्य उपजें गेहे, चना, मक्का, जौ, ज्वार, 
शाजरा, कपास एवं गन्ना भ्रादि हैं। सूत कातने, कपड़े बनाने को काम 


दैरे० 


श्शडोवर 


जहाँगीराबाद में, बरतनों का काम खुर्जा, लकड़ी का काम बुलंदशहर 
व शिकारपुर मे होता है | काच से चूडियाँ, बोतलें श्रादि भी बनती हैं । 
करघे से कपडा बुना जाता है। श्रतुपशहर, खुर्जा, बुलंदशहर प्रमुख 
नगर हैं । यातायात का काफी विकाश हो गया है । 


२. नगर, स्थिति : २८" १५९ उन भ्र० तथा ७७ ५२! पू० दे० । 
यह बुलंदशहर जिले के ठीक मध्य मे ग्राड टूक रोड पर, चोला स्टेशन से 
१० मील पूर्व की झ्ोर, काली नदी के पूर्व मे स्थित है। यह एक व्यापा- 
रिक शहर है, जो जिले के बाज़ार का केंद्र भी है। इसकी जनसंख्या 
४४,१६३ (१६६१) है। इसका प्राचीन नाम बरन था। 

[र० चं ० दु० |] 


बुलडोज़र मिट्टी को इधर से उधर हूटानेवाली मशीनें हैं। लगभग 
सन्‌ १६२४ से निर्माण कार्य शीघ्रतापूवक करने में ये मशीनें 
सहायक होती रही हैं। भ्रनेक प्रकार के कठिन काम करने मे इनका 
उपयोग हो सकता है । 


बुलडोज़र का प्रमुख भ्रवयव इस्पात का बना हुआ एक फल होता 
है, जो ढकेलता है और काटता है । यह एक इस्पात के ढाँचे मे लगा 
है तथा यह ढाँचा एक कपित्र (ट्रंक्टर) के ढाँचे मे कील से जुडा रहता 
है। कषित्र मे रबर टायर के भारी पहिए, या सगल पहिएदार माला 
( निरतर पट्टी चक्र, एशशप्ठा।ष 080८5 ), लगे रहते हैं। फल 
श्राकार भे वक्र चंद्रमा सा होता है भौर कपषित्र की चाल की दिशा से 
समकोगा बनाता हुआ लगाया जाता है। कर्पित्र की अश्वशक्ति ६५ 
से १६० तक तथा फल की लबाई ८ से ११ फुट तक होती है। जब 
फल का समंजन इस प्रकार किया जा सके कि वह कपित्र की चाल 
की दिशा तथा क्षतिज रेखा के साथ कोई भी कोण बना सके, तो मशीन 
कोणइडोज़र कहलाती है । 


इस मशीन से मिट्टी, गिट्टी, रोडे, गोलाश्म (00प्ं6०७) आदि 
के ढेर खिसकाए श्रौर समतल किए जाते है। यह नालियों भरने श्रौर 
ठोस भूमि फाटकर बराबर करने के भी काम भ्ाती है। इससे सडक 
के स्तर निर्माणण के लिये कटाई श्रौर निर्माण॒ुम्थल की सफाई भी की 
जाती है। बाद उखाडने, पेडों तथा ऐसी ही प्रन्य बाधाएँ हटाने के 
लिये इसका उपयोग होता है। इस प्रकार इससे किए जानेवाले कार्यो 
की विविधता महचपूणं है । 

कोणाडोज़र सडक में ढाल बनाने तथा उसके मध्य में उभार देने 
के काम श्राता है श्लौर इसके फल को क्षौतिज करके इससे भिट्टों भो 
हटाई जा सकती है। पहाडी की एक तरफ में कटाई करने के लिये 
कोरणडोजर आदर्श मशीन है । 


जब डपर या लारियाँ ढेर की ढेर मिट्टी श्रादि उलटती है, तब 
उसे फंलाकर बराबर करने के लिये बुलडोज़ र सबसे भ्रधिक सुविधा- 
जनक मशीन है। इसी प्रकार ये सड़कों तथा बाँधो के लिये भराव 
करने में उपयोगी होते हैं। यदि फासला २०० फुट से श्रधिक हो, तो 
बिना डपर या लारी की सहायता के ही डोज़र से भराई की जा 
सकती है। काम श्रच्छा और सस्ता करने के लिये, इसके चलाने में 
निषुणता तथा अ्रभ्यास होना प्रनिवा्य है। पहाड़ो मे काम करते समय 
जहाँ तक सभव हो, डोज़र का प्रयोग मिट्टी नीचे की झोर ढकेलने के 
लिये करना चाहिए, क्‍योंकि इस प्रकार काम भ्रधिक द्ोता है भ्रौर सस्ता 
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इंलबल 


भी पड़ता है। स्थान समतल करने के लिये फल नीचा करके कृषित्र 
उलटा चलाया जाता है। मिट्टी झ्ञागे खिसकाने के लिये फल का समंजन 
इस प्रकार करना चाहिए कि मशोन चलाने में न अवरोध हो, भोर 
न संगल माला (#90६७5) ही फिसले । [ ज० मि० ते० ] 


बुलवुल शालराशायी गणं के पिकनोनॉटिडी फुल (29200000026) 
का पक्षी है, जो प्रसिद्ध गायक पक्षी बुलबुल हजारदास्ताँ से 
एक दस भिन्‍न है। ये कीड़े मकोड़े भ्लोर फल फूल खानेयाले पक्षी 
हैं। ये प्रपती मीठी बोली के लिये नही, बल्कि लड़ने की ग्रादत के 
कारण शौकीनों द्वारा पाले जाते हैं। ये कलछौह भूरे मटमैले या 
गंदे पीले भौर हरे रंग के पक्षी हैं, जो भ्पने पतले शरीर, लंबी दुम 
प्रौर उठी हुई चोटी के कारण बडी प्रासानी से पहचान लिए जाते 
है । इनकी कई जातियाँ हमारे देश मे मिलती हैं, जिनमे “गुलदुम 
बुलबुल' सबसे प्रसिद्ध है। इसे लोग लडाने के लिये पालते है झौर 
पिजडे में नहीं, बल्कि लोहे के एक टी (7) शक्ल के चक्‍कस पर बिठाए 
रहते हैं। इनके पेट में एक पेटी बाँध दी जाती है, जो एक लंबी डोरी 
के सहारे चक्‍कस में बंधी रहती है । 


भाग्त में पाई जानेवाली बुलबुल की कुछ प्रसिद्ध जातियाँ 
निम्नलिखित हैं: १ गुलवुम (7८० ए८रॉ्त) बुलबुल, २. सिपाही 
(7८९ शंत्रए:८7९१) बुलबुल, हे मछरिया (७ऋँा।८ 070८०) 
बुलबुल, ४. पीला (ए2९॥0फ७ 9709४८१) बुलबुल तथा ५. काँगडा 
(फ्रा० ०€ट:०१) बुलबुल । [ सु० सि० | 


घुल्डाना १ जिला, भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। 
इसके पूर्व में भ्रकोला, दक्षिण-पूर्व मे परभणी, दक्षिण-पश्चिम मे 
झौरगाबाद, पश्चिम मे जलगाँव तथा उत्तर मे मध्य प्रदेश राज्य का 
पूर्वी निमाड जिला है। इसका क्षेत्रफल ३,७५१ वर्ग मील तथा 
जनसख्या १०,५६,६९८ ( १६६१ ) द्वै। यहाँ की जलवायु साधारणा, 
नम तथा गरम है। वर्षा का भ्रोसत २० से ३० इंच रहता है | 


२ नगर, स्थिति : २०” ३२ उ० झ्र० तथा ७६९ १४ पू० दे० । 
बुल्डान। जिले का प्रमुख नगर है। इसकी सागर तल से ऊँचाई 
२,१६० फुट है । इसके निकट ही पेनगगा नदी बहती है। जिले का 
यह सबसे ठढा व मनोहारी स्थ है। यहाँ की जनसंझ्या १५,६८५ 
( १६६१ ) है। [ रा० स० ख० ] 


बुन्लेशाह, सैयद, मीर, ( १६८०-१७४५३ ई० ) पजाब के सर्व- 
प्रसिद्ध सूफी फकीर श्रौर कवि। जनन्‍्मस्थान पंडोक, इलाका 
लाहौर । पिता का नाम मुहम्मद दरवेश । कसूर ( जिला लाहोर ) 
में रहकर सूफी श्रौलियाओों से शिक्षा ग्रहण की और वही 
प्रपपी साधना पूरी की। लाहौर श्राकर सूफी वबली हजरत 
शाह इनायत को श्रपना गुरु ( पीर ) बनाया । गुरु मौन ब्त में 
विश्वास रखते शौर ये हाल मे झ्राकर मसूर की तरह चिल्लाते, गाते 
झोर नाचते थे । इस पर गुरु ने इन्हे निकाल दिया। गुरु के विरह में 
इन्होने अनेक मर्मस्पर्शी काफियाँ लिखी | इनकी श्रद्धा, ध्ढठता, 
तललीनता झौर भावुकता देखकर गुर ने इन्हे पुनः अ्रंगीकार कर 
लिया । पीर की मृत्यु के उपरात ये ३० वर्ष गद्दी पर रहे । इनायत 


३१९ 


बरधिगों, जहाँ भेमिस्त 


शाह को गुष्ठपरंपरा शाह मुहम्मद गौस ग्वालियरी से जा मिलती है । 
ये कादिरी शत्तारी संप्रदाय के नेता थे । 


बुल्लेशाह की गणना पंजाबी साहित्य के महान्‌ कवियों में होती 
है । इन्होंने क्ाफियाँ, सीहकियाँ, चोबैतियाँ, गंढाँ, दोहड़े, भ्रठ्वारा 
बारहमाह भादि भतेक विधाशों में काज्यरतलना की । इनकी सर्वाधिक 
ख्याति काफियों के कारण है जो पंजाब के शिक्षित, प्रशिक्षित, सिक्‍्ख, 
हिंदू, मुसलमान सभी वर्गों में प्रचलित हैं। काफियाँ कबीर झौर 
नानक ने भी लिखी हैं भौर बाद के कवियों ने भ्रनुकरण किया; कितु 
बुल्लेशाह की काफियों की सी संगीतात्मकता, विषय और शैली की 
स्पष्टता, प्रखरता और प्रभावोत्पादकता, उनका घरेलू वातावरण, 
भाषा का ठेठपस झौर बरुटीलापन भन्यत्र दुर्लभ है। इनमें वैराग्य, 
प्रेम, तोहीद ( एकेश्वरवाद ), तरीकत ( उपासना ), भाफं॑त 
( सिद्धि ) भर मानवतावाद का स्वर स्पष्ट है। इनकी भ्रन्य कृतियों 
में भाषा का हिंदवी रूप भी प्राप्त होता है। बुल्लेशाह बहुत पढ़े लिखे 
नही जान पडते । उनका कहना है कि 'झलिफ' से झल्लाह मिल जाता 
है; भौर उसके भ्रागे बलने की भ्रावश्यकता ही कहाँ रह णाती है । 
बुल्लेशाह की कृतियाँ विशेषतया ढाढी चारणों भौर कव्वालों के पास 
है | कुछ संग्रह प्रकाशित हुए हैं, पर वे पूरे हैं । 


सं० ग्र ० भ्रनवर रोहतकी : कामूने इश्क, लाहौर; मुफ्ती सरवर 
लाहौरी : खजीनातुल प्रासफिया; बुल्लेश।ह, पंजाब यूनिवर्सिटी, 
लाहौर, १६३० । [ ह० बा० ] 


बुश्मन भाषाएँ दे० 'प्रफ़ीकी भाषाएँ! । 
चुसिंगो, ज़्हाँ बेप्तिस्त (जोजेफ दिउदोते) (सत्‌ १६०२-१८५७) 


फ्रांसीसी कृषि वैज्ञानिक का जन्म पेरिस में हुप्रा। प्रारंभिक शिक्षा 
के पश्चात्‌ इन्होंने सेंट एटीन श्थित माइनिंग स्कूल में वैज्ञानिक एवं 
रासायनिक दक्षता प्राप_्त की । २० यषं की ही उम्र मे इन्हें दक्षिणी 
प्रमरीका में उत्लनन इंजीनियर का पद प्राप्त हुआ, जहां १० वर्षों 
से अधिक समय तक रहे भोर भूविज्ञान, खनिज विज्ञान प्लादि पर 
अनेक शोध निबंध लिखे। साथ ही कृषि संबंधी भ्रनेक निरीक्षण 
भी करते रहे । फ्रांस लौटने पर कुछ समय तक लीभोौ में रसायन 
शिक्षक रहे । भ्रपनी पत्नी के कारण ऐल्सेस के पास बेशेलब्रान में 
भूमि संपत्ति के प्रति रुचि बढ़ी, तो इस भूमि पर इन्होने क्षेत्रपरीक्षण 
प्रारभ कर दिए । ये प्रयोग बीजों के उगते समय उनकी संरचना, 
पौधो द्वारा वाथुमंडलीय नाइट्रोजन का स्वागीकरणा, फसलो के हेरफेर, 
उ्वरकों के उपयोग, बाड़े की खाद की सुरक्षा, दुग्ध के उत्पादन एवं 
उसकी संरचना पर चारे के प्रभाव तथा कृषि संबंधी भनन्‍्य व्यावहारिक 
विषयों से संबद्ध थे। इन क्षेत्रप्रयोगो के साथ साथ इन्होंने नियंत्रित 
दशा मे प्रयोगशाला में भी ऐसे ही प्रयोग किए श्रौर प्राप्त परिणार्मों 
को सन्‌ १८३६ के पश्चात्‌ लगातार “एनाल्स द शिमी ए द फिज्ञीक'” 
(37॥ग०€5 08 कांग्रां० 6 06 फ़ाजंप५७८) में प्रकाशित करते 
रहे। बरुर्सिगों के इन परिस्यामों के प्रकाशन के साथ ही कृषिरसायन 
के क्षेत्र में नवीन युग का सूत्रपात हुश्आा। यद्दी कारण है कि सर 
जॉन रसेल ने ( सव्‌ १६३६ ) इन्हें ऐसी विधि का जनक कहा है 
जिसके द्वारा नवीन कुृषिविज्ञान का प्रारंभ हुआ । 


इस पुस्तक में इन्होंने मिट्टियों, पौधों, उर्वरकों, फसलों के 


बुसी 


हेरफेर, पशुझों के चारों, पशुपालन, जलवायु, बायुमंडल इत्यादि के 
संबध में विस्तार से वर्णन किया है। इन्होंने ही पहले पहल प्रयोग 
फरके धिद्ध किया कि द्विदलीय फसलों के बोने से मिट्टी में नाइट्रोजन 
की मात्रा बढ़ जाती है तथा गेहूँ, जई सदुश फसलों के बोने से 
साइट्रोजन की माज्ा की बढ़ि नही होती । 


इन्होंने जानवरों को दिए गए चारे तथा मसमृत्र के विश्लेषणों 
द्वारा स्वांगीकृत नाइट्रोजज का पता लगाया और हस प्रकार 
बचत तालिका ( 7४|87706 87८८६ ) प्रणाली को जन्म दिया। 
कंपोस्ट बनाने के संबंध में भी इनके विचार ग्रत्यंत सारगभित थे । 
नाइट्रोजन ही कंपोस्ट का प्राण है, भतः उसे पानी मे घुलने से 
बचाने का पूरा प्रयत्न होना चाहिए । 


सन्‌ १८४८-१८५२ तक राजनीतिक जीवन बिताने के पश्चात्‌, 
ये पुनः ग्रध्यापन एवं शोधकायं में लग गए। इन शोधों के विवरण 
सन्‌ १८६० से १८८४ के बीच प्रकाशित “ऐग्रॉगोमी, शिमी ऐशग्रिकोल 
एट फ़िजिश्रॉलोजी” (8&87000%96, लत्राणार 88006 & छापएड0- 
]096) के सात खंडों में प्रकाशित हुए । (शि० गो० मि०] 


बुसी ( १७१८-१७८५ ई० ) बुसी फ्रास का यशस्वी सेनानायक 
तथा सफल कूटनीतिज्ञ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय वह लाबूद॑ने 
के साथ पॉडिचेरी पहुंचा । भ्रंबर के युद्ध ( १७४८ ) मे वह इप्ले 
का विश्वासपात्र बना | 


डुप्ले की साम्राज्य-निर्माण-योजना कार्यान्वित करने मे बुसी ने 
विशेष कौशल दिखाया । इससे भारत में फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा 
बढ़ी । १७५० में जिजी की विजय बुसी की पहली सफलता थी। 
१७५१ में पाडिचेरी से भ्ौरंगाबाद तक उसका प्रयाण तथा मार्ग 
में मुज॒फ्फरजग की मृत्यु के बाद सलाबतजंग को निद्याम घोषित 
फरके झांतरिक तथा बाह्य शत्रुधों से उसे सुरक्षित बनाना उसको 
घड़ी सफलता थी। इससे दक्षिण भारत में फ्रासीसियो को धाक 
जम गई, मैनिक खर्च के लिये उन्हे उत्तरी सरकार के जिले मिल, 
इप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण के प्रदेश की सूबेदारी मिली; तथा 
झंप्रेजों की सभी चालें विफल हुई । 


तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय बुसी को हैदराबाद से वापस 
बुलाया गया । फलत: फ्रांसीसी प्रभाव यहाँ से जाता रहा तथा उत्तरी 
सरकार प्रदेश उनसे छिन गया। मद्रास के घेरे तथा वाडीवाश 
के युद्ध मे बुसी ने लैली को हादिक सहायता दी। सन्‌ १७६० ई० मे 
ध्ग्मेजो ने उसे बंदी बना लिया झौर संधि हो जाने पर फ्रास 
भेज दिया । 

सन्‌ १७८३ ई० में वह पुतः भारत आ्लाया भर कुदालोर में 
उसने धंग्र जो से रक्षात्मक युदृूध किया । युद्ध समाप्त होने पर उसे 
भारत में फ्रासौसियों का भविष्य निराशाजनक प्रतीत हुआ। १७८४ 
में उसका देहांत हो गया । [हो ला० गु० | 


बुस्तानी, अल ( १८१९-८३ ) : मेरन जाति का लेबनानी 
साहित्य पंडित । ध्रमरीकी मिशनरियों के संपर्क में प्लाकर बह ऐश मे 
प्रध्यापक हुआ । उसने भली स्मिथ के बाहइबिल के भरबी शयुवाद में 
सहायक का कार्य किया । इसके लिये उसको इशग्रानी, यूनानी, सीरियाई 


शैरर 


बुगैंडा 


झौर लैटिन भाषाएँ मी सीखनी पड़ी । वह प्रंग्रेजी, फ्रांसीसी भौर 
इतालीय भाषाओं का भी विद्वान था। उसने एक विस्तृत अरबी 
शब्दकोश का भी संपादन किया । उसका दूसरा संपादित ग्रंथ 'दायरात 
झल-म-आरिफ' ( विश्वकोश ) भी बहुत प्रसिद्ध है। १८६० में, 
मुसलमानों और ईसाइयो के बीच गृहयुद्ध के दौरान श्रपने पत्र 'नफीर 
सूरीया' के माध्यम से सदभावना झौर सुमति का सदेश प्रचारित 
किया । अ्रपने जीवन भर बुस्तानी सहिष्णुता शौर देशभक्ति के 
मुल्यो का प्रचार करता रहा । 


बूंदी १ जिला, यह भारत के राजस्थान राज्य का एक जिला है, 
जो आठवी शती से भारत के स्वतंत्र होने के दो वर्ष बाद तक हाडा 
वंशीय नरेशो के श्रधीन देशी राज्य था। इसके उत्तर में टोंक, पूर्व 
तथा दक्षिण-पूर्व में कोटा, पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम मे भीलवाड़ा 
जिले स्थित हैं। इसका क्षेत्रफल २,१४८ वर्ग मील तथा जनसंख्या 
३,३८०,०१० ( १६६१ ) है। कृषि में मक्का, ज्वार, मूंग, गेहूँ, 
जौ, चना एवं तिलहन प्रादि उगाए जाते हैं। सनिजों में कही कही 
घूना पत्थर प्राप्त किया जाता है । 


२ नगर, स्थिति २५ ३० उ० प्र० तथा ७५९ ४५* पू० दे० । 
यू दी जिले का प्रमुख नगर एवं शासन का बोद्र है। इसका नाम बदा 
नामक एक कबीला सरदार के नाम पर पडा है। यह अजमेर नगर 
से लगभग १०० मील दक्षिण पूर्व मे स्थित है तथा दर्णनीय स्थल 
है। यहाँ का मुख्य बाजार शहर की मसपूर्ण लबाई में फैला हुआ है । 
यहाँ के राजमहल से श्रौर ऊपर तारागरढ़ नामक किला है और यहाँ को 
पहाड़ी का स्पर ( छा ) एक बडे सुंदर छत्री का काम करता 
है जिसे सुरण ( $ए्रगतेणा€ ) कहते है। इनके श्रतिरिक्त उत्तर- 
पश्चिम में फूलसागर, उत्तर-पूर्व में जेदसागर ( हसके किनारे 
सुखमहल है ) एवं सार बाग शभ्रादि दर्शनीय रथल ए। नभर की 
जनमगख्या २६,४७८ ( १६६१ ) है । [रा० स० ख० ] 


बूकारेस्ट ( उपला्रालइ ) स्थिति डंडे २४ ! उ० झ« तथा ०६" 
१० पू७ दे० | डिवॉबीत्सा नदी के किनारे, दक्षिणी रोमानिया में 
स्थित रोमानिया की राजधानी है। इसकी जनराख्या १२,२६,१३५ 
( १६६१ ) है। यह व्यापारिक महप्र का नगर है। श्राधुनिक 
इमारतें, पार्क, चौंडी सइके, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय पसतकानय तथा 
गिरजापर श्रादि के कारण इसे पूर्वी पैरिस कहा जाता है। यहाँ 
भाटा पीसने, मिट्टी का तैज साफ करने, चमड़ा कमाने, कपड़ा बुनने, 
रसायनक, साबुन, कागज तथा श्रौजार बनाने के उद्योग होते है । 


9०5. 
बृगडा ( काव2 ) स्थिति . २ ५३ द« भ्० तथा २६९ १४' 
पू० दे० । यह यूगैडा ( पूर्वी ग्रफ्रीका ) का एक प्रात है जो श्रांग्ल 
रद्षित राज्य के दक्षिण-मध्यवर्तीय भाग को घेरे हुए है प्रौर टेगैन्यीका 
भील इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। इसकी राजधानी कपाला है । 
१६६२ ई० में यह ब्रिटिश रक्षित राज्य से पूर्णात स्वतंत्र हो गया है । 
इसका दोश्षफल लगभग २५,६३१ वर्ग मील तथा जनसख्या १८,८५१,१४६ 
( १६५६ ) है। मुख्य निवासी बूगैड़ा नीग्रो हैं जो बंतू भाषा 
बोलते है। यहाँ पर घने जगल है जिनमें उष्णकटिबधीय जोवजंतु 
तथा बनरपतियाँ पाई जातो हैं। ऊँचे क्षेत्रों मे कपास पैदा की जाती 
है जो मुख्य व्यापारिक फसल है । [ श्रीकृ० चं० ख० ] 





[ फोटो : रोमानियाई दूतावास, नई दिल्‍ली के सौजन्य से ] 
रिपब्लिक स्फवायर 





[ फोटो * रोमानियाई दूतावास, नई दिल्‍ली के सौजन्य से ] 
बयूकारेस्ट विध्वविद्यालय 


बुकारेस्ट ( पृ० ३३२ ) 
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३ पअ्रभिनव सिनेमा-ग्रृह 
| फोटो : रौमानिय्राई दूतावास, नई दिल्‍ली के सौजन्य से ] 





घुमरेंग 


बूमरेंग ( 5300॥ल ४४९ ) एक प्रकार का भर्त्र है, जिसका उपयोग 
प्राचीन ध्िख निवासी युद्ध और शिक्षार के लिये करते थे और 
परॉस्ट्रे लिया के झादिवासी झ्राज भी इसी रूप में इसका उपयोग करते 
हैं। इसकी दो किस्मे १. प्रत्यावर्त्म ( 7८प्पा) ) बुमरेग तथा २. 
भ्रप्नत्यावत्ये ( ॥0रटप्ाए ) बूमरेग हैं। इन दोनों किस्मों की 
प्राकृति हेसिया की तरह होती है भौर ये दोनो ही लकड़ी की बनाई 
जाती हैं । भारत मे इस्पात तथा हाथी दाँत का भी उपयोग इनके 
बनाने मे होता है। इनकी लंबाई ६ इंच से ४ फुट, घौड़ाई लंबाई को 
११२ तथा मोटाई चौड़ाई का १/६ होती है। प्रत्यावत्यं बूमरेग की 
दोनों भुजामों के मध्य ७०” से १२० तक का कोण होता है, कितु 


* आस्ट्रेलिया मे व्यवहृत होने वाले प्रत्यावत्यं बूमरेग की दोनों भुजा्ों 


के मध्य ६०* का कोण, विस्तार १८ से २४" तक तथा कुल भार 





बूमरेंग 
ख झौर घ मिरे केंद्र के तत से ऊपर तथा क भौर ञ्व नीचे रहते है । 


८ श्रौय होता है। दोनों भुजाओ्री के केंद्र से जानेवाले कल्पित धरातल 
को श्राधार मानकर दोनो भुजाश्रो को २ से ३ तक एऐंठकर तिरछा 
कर दिया जाता है। श्रप्नत्यावत्यं बूमरेग का तिरछापन प्रत्यावर्त्य 
की विपरीत दिशा में होता है। वृूमरेग की उडान तिरछेपन पर ही 
निर्भर करती है। प्रत्यावत्यं बूमरेग को सीधा पकड़कर पृथ्वी के 
समावर दिशा मे फेंकते हैं श्ौर फेक्ते समय यथासंभव पघूर्णन 
( 7"807 ) दिया जाता है । ३० गज या अधिक दूरी तक सीधा 
जाने के बाद, यह बाँद ओर भुककर हवा भे १५० फुट तक ऊपर 
उठता है और ५० गज के व्यास का वृत्त बनाकर पाँच चक्‍कर लेने 
के बाद, यह फेकलेवाले के पास वापस लौट श्राता है। भ्रप्रत्यावर्त्य 
बूमरैग को प्रत्यावत्यं करते के लिये ४५१ का कोण बनाते हुए फेका 
जाता है, जो बहुत दूरी तक जाता है। सिद्धहस्त व्यक्ति के हाथ मे 
जाकर यह एक घातक भ्रम्त्र हो जाता है। यह फेकनेवाले तथा लक्ष्य 
दोनो के लिये घातक हो सकता है। [ श्र० ना» मे० ] 


घुरद्ावे, हेरमान ( छ0द्ाबवए८,.. प्शागशभा, सन्‌ १६६८- 
१७३८ ), डे चिकित्साविद, का जन्म लाइडन ( 7-टंठतथा ) के 
निकट बुरहुट ( ४००णप्म्र्णा ) में हुआ था | लाइडन में शरीरक्रिया 
विज्ञान और हार्डरविक में श्रापने चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त 
की । लाइडन के विश्वविद्यालय में श्राप वनस्पत्ति तथा चिकित्सा 
शास्त्री के प्राष्यापक, विश्वविद्यालय के रेकक्‍्टर तथा व्यावहारिक 
चिकित्सा एवं रसायन विज्ञान के प्रोफेसर रहे । 


१७वीं शताब्दी तक चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई केवल पुस्तकों 


३३९ 


दृहतृत्रवी 


तक ही सीमित रहती थी । रोगी से उसका कोई संबंध नहीं रहता 
था। सन्‌ १६३६ मे लाइडन में प्रथम बार रोगी को छैय्या के पास 
खड़े होकर भ्रध्ययन का प्रारंभ हुआ तथा बूरहावे को इस प्रकार के 
प्रथम महान्‌ प्रध्यापक होते का श्रेय ध्राप्त है। इन्होने इस क्षेत्र मे इतनी 
प्रसिद्धि प्राप्त की कि चीन के एक भ्रधिकारी द्वारा लिखा पत्र, जिसपर 
पते के स्थान पर केवल सेवा में यशस्वी बूरहावे, यूरोप के चिकित्सक' 
लिखा था, भेजा गया श्रौर वह सीधे बूरहावे के पास जा पहुंचा । उनके 
शिष्यों मे पीटर महान्‌ भी थे। चिकित्सा शास्त्र के अ्रध्यापन के 
प्राधुनिक तरीको का स्‍झारंभ बूरहावे से हुआ । 


ये 'इंस्टिट्यूशोस मेडिसि' ( सन्‌ १७०८ ), एफोरेउमी डी कार्नो- 
सेंडिस एट क्यूरंडिस ( सनु १७०६ ), जिसपर जेरार्ड फॉन स्वीटेन 
ने पाँच खंडो मे टीका लिखी थी, तथा ग्रन्य महत्व की पुरतकों के 
प्रणेता भी थे । [ भा० श*० मे० ] 


बृहतत्रयी ( सस्‍्कृत महाकाव्य ) इस त्रयी के प्रंतर्गव तीन महाकाप्य 
भ्राते हैं-“किराताजु नीय' 'शिशुपालवध' श्रौर "नेषधीयचरित' । 
भामह श्रौर दडी द्वारा परिभाषित महाकाण्य लक्षण की रूढ़ियों के 
प्रनुरूप निरभित होनेवाले मध्ययुग के भ्रलकरण प्रधान संस्क्रत महा- 
काथ्यों मे ये तीनो क्ृतियाँ प्रत्यत विश्यात श्लौर प्रतिष्ठाभाजन बनी । 
कालिदास के काथ्यों मे कथावस्तु की प्रवाहमयी जो गतिमत्ता है, 
मानवमन के भावपक्ष की जो सहज, पर प्रभावकारी प्रभिश्यक्ति 
है, इतिबुत्ति के चित्रफलक (कैन्नैस) की जो व्यापकता है--इन काव्यों 
में उनकी श्रवहेलना लक्षित होती है। छोटे छोटे वर्ण्य बृत्तों को 
लेकर महाकाव्य रूढ़ियों के विस्तृत वर्णंनों श्लौर कलात्मक, प्रालंकारिक 
झोर शास्त्रीय उक्तियों एवं चमत्कारमयी श्रभिव्यक्तियों द्वारा काव्य की 
श्राकारमूति को इनमे विस्तार मिला है । किराताजु नीय, शिशुपालवध 
और नैपधीयचरित मे इन प्रवृत्तियों का क्रमश. भ्धिकाधिक विकास 
होता गया है। इसी से कुछ पंडित, इस हपंवर्धनोत्त र संरक्ृत साहित्य 
को काव्यसर्जन की दृष्टि से 'ह्रासोन्मुखयुगीत' मानते हैं। परंतु कला- 
पक्षीय काव्यपरंपरा की छढ रीतियो का पक्ष इन काव्यों मे बडे 
उत्कर्ष के साथ प्रकट हुआ । इन काव्यों मे भाषा को कलास्मकता, 
शब्दार्थलंकारों के गुफन द्वारा उक्तिगत चमत्कारसर्जन, चित्र भ्रौर 
श्लिप्ट काव्यविधान का सायास कौशल, विविध विहारकेलियों और 
वर्णानों का संग्रथन आदि काव्य के रूढ़रूप भ्रौर कलापक्षीय प्रोढता के 
निदर्शक है। इनमे श्रगाररस की वैलासिक परिधि के वर्णनों का रंग 
संदिग्ध रूप से पर्याप्त चटकीला है। हृदय के भावप्रेरित, भ्रनुभृतिबोध 
की सहज की श्रपेक्षा, वासनामूलक ऐंट्रिय विलासिता का अ्रधिक 
उद्लेलन है । फिर पाडित्य की प्रीौढ़ता, उक्ति की प्रगल्मता प्लौर अभि- 
व्यक्तिशिल्प की शक्तिमत्ता ने इनकी काव्यप्रतिभा को दीप्षिमय बना 
दिया है। साहित्यक्षेत्र का पडित बनने के लिये इनका प्रध्ययन 
अझनिवाय॑ माना गया है । 


किराताजु लोय --- बृहत्वयी के महाकाब्यों में रचनाकालक्रम 
की दृष्टि से यह स्ंप्रषपम और श्राकार की दृष्टि से लघुतम है। इसके 
निर्माता भारवि ने श्रपने काव्य मे स्वध्ृत्तपरिचयात्मक कुछ भी नहीं 
लिखा है। महाकवि के रूप में प्रसिद्धि का एकमात्र ग्राधार किरा- 
ताजु नीय हो है। प्रामाणिक ऐतिहासिक विवरण उनके विषय में 
प्रन्यत्न भी प्रनुपलब्ध है। ६३४ ई० में उत्कीर्ण 'प्रायोहुल' (ऐड्रोल) 


बृहूंतूतयो 


शिलालेख के उल्लेश भौर दंडी की “प्रबंतिसु दरीकथा' के संकेत से 
झनुमान किया जाता है कि भारावि' परमणैव भौर दाक्षिणात्य कवि थे । 
पुलकेशी द्वितीय के भनुज, राजा विध्णुवर्धन के राजसभा पंडित थे 
झभोौर ६०० ई० के प्रासपास विद्यमान ये । किराताजुनीय काव्य की 
महामारत से गृहीत कथावस्तु प्रकृत्या छोटी है--भाइयों सहित युधिष्ठिर 
हैत थनवास कर रहे थे। उसे कि रातवेशी गुप्तचर दुर्वोधन की शासननीलि 
का विवरण मिला । अपने (पांडवों के) भागामी कर्तव्यपय के निर्धार- 
शार्ष भीम, द्वीपदी सहित मे विचार करते लगे। उसी समय 
महर्षि व्यास ने झ्राकर पश्रप्रदर्शत किया । तदनुसार दिव्यास्त्र लाभार्थ 
इंद्रकील पवत पर जाकर भ्रजुन घोर तपस्या करते हैं। इंद्र द्वारा प्रेषित 
स्वर्माप्सरापों से भी तपोभंग नहीं होता । प्रसन्न इंद्र के प्रकट होकर 
प्रेरशा देने पर थे तपस्या करते हैं। उसमें भ्ंतराय बनकर एक दानव, 
शूकर रूप में झ्राकर श्ाक्रमश करता है। किरातवेषधारी महादेव 
पहले भ्रजुन की रक्षा करते हैं, तदनंतर परीक्षायुद्ध में भ्रजुन की 
बीरता पर प्रसन्न होकर प्रजेय दिव्यास्त्र का वरदान देते है। यहीं 
काथ्य समाप्त होता है । इस काव्य का प्रारंभ श्री शब्द से है। कलात्मक 
प्रलंकरणवाली काव्यशैली के प्रनुसरी इस काव्य में शब्द और प्रर्थ 
उमबमूलक भरलंकारों का चमत्कार, वर्ण ओर शब्द पर श्राधृत 
वित्रकाण्यता, प्रप्रस्तुत विधान का कल्पनापरक ललित संयोजन श्रादि 
उत्कृष्ट रूप में शिल्पित हैं, राजनीति श्र व्यवहारनीति के उपदेश, 
प्रभावपूर्णा संवाद, प्रादि से इस काव्य का निर्माणशित्प प्रत्यंत सज्जित 
है। दंडी के महाकाव्य लक्षण की श्रनुसरप्रेरणावश इसमें ऋतु, 
पर्वत, नदी, सूर्योदय, सूर्यास्त भादि के कल्पनाप्रसूत वर्णन हैं । श्रृंगार 
रस की विविध केलियों श्रौर प्रसंगो के कामशास्त्रीय विवरणचित्रों 
द्वारा लघुकथावस्तु वाले इस काव्य मे पर्याप्त विस्तार हुआ है । इसका 
मुख्य भंगी 'रस' वीर है। फिर भी श्रृंगार के विलासपरक संदर्भ 
इसमें बड़े भ्रासंजन से वर्शित हैं। साधम्पंमूलक उपमा उत्प्रेक्षादि 
झलंकारों की योजना में उत्कृष्ट कला प्रकट होती है। इस काव्य 
में लक्षित प्रथंगौरव की बडी प्रशंसा हुई है। भावपक्ष का सहज 
प्रवाह कलापक्ष की प्रपेक्षा गौरा होने पर भी 'बीर', श्ंगार' आदि 
के संदर्भ में भ्रच्छे ढंग से निर्वाहित है। वाल्मीकि प्रौर कालिदास 
की सहूजानुभूति का भ्रवाधितविलास न रहने पर भी काव्य मे 
बर्खनलालित्य का प्माव नहीं है। यह काव्य निश्चय ही भ्रलकृत 
काव्य-रलना-पैली का है। इसमे बुद्धि श्रौर हृदय, श्गाररसिकता 
प्रौर राजनीति कुशलता, वर्शाननैपुणय भौर कलात्मक चमत्कार 
एक साथ मिलते है। इसकी काव्यसंपत्ति भ्रपने ढंग की भ्रमूठी है। 
परंतु शिशुपाल वध में किराताजुनीय की भ्रपेक्षा सब रृष्टियो से उत्कर्ष 
योग भ्रधिक है । 


शिशुपालबध-- (माघ महाकाठ्य ) सस्कृत के कवि प्रशस्तिपरक 
सुमाषितोक्ति के झनुसार मांध कवि के इस महाकाब्य मे कालिदास की 
उपमा, भारति का भ्र्थगौरव और दंडी (या श्रीहपं) का पदलालित्य 
हीतो एकत्र समन्विस हैं। कालिदास का भावप्रवाह, भारति का 
कलानेपुएय और भट्टिकार के व्याकरणपांडित्य के एकत्र योग से उसका 
उत्कर्ष बड़ गया है। पाशिनीय संस्कृत की मुहावरेदार भाषा के प्रयोग 
वैपुएय में शिशुपाल वध भट्टि काथ्य से भी श्रेष्ठ है। भावह्नासोन्मुखी 
धलंकृतका व्ययुगीन संस्कृत काव्यों में सर्वाधिक प्रिय माधकाव्य को 
एथप्रदर्शक धौर प्रादर्श मांव लिया यया था। भाध के एकमात्र 


१११ 


बृहतत्यी 


उपलब्ध इस महाकाव्य पर उनकी युगांतस्थायी कीति अ्रवलंबित है। 
'भोजप्रबंध', 'प्रबंधबितामरणि' तथा 'शिशुपालवध' के अ्रंत भें उपलब्ध 
सामग्रियों के प्राधार पर इनका जीवनबृत्त संकलित है। गुर्जरातर्गत 
किसी प्रांत के शासक 'घमंनाम' (६ वर्मनाम या वर्मलात ) नामक राजा 
के यहाँ इनके दादा सुप्रभदेव प्रधान मंत्री थे । पिता का नाम दत्तक 
था। बे बड़े विद्वानु श्रौर दानशील थे। प्रस्तुत महाकवि का जन्म 
भीनमाल में श्रौर प्रत्यंत संपन्न परिवार में हुआ था। इनका शेशव 
भ्ौर यौवन--वैभव भौर विलास मे बीता था। नागर रसिको कौ 
विलासचर्या भौर रसभोग की प्रकृति का इन्हें पूर्ण परिचय श्रोर 
प्रनुभव था। माधघदंपति पत्यंत दानी भौर कृपालु थे । दान में श्रपना 
सब कुछ वितरित करने से इनका वार्घक्य प्रथंदारिद्रध से कप्टमय 
बीता । इनका विद्यमानकाल भ्रधिकांश विद्वानों ने सातवी शताब्दी 
का उत्तराध माना है। शिशुपालवध की रचना--जनश्रुतियों मे कहा 
जाता है--किराताजुनीय के प्रनुकरण पर हुई थी। एऐकाक्षर 
दरचक्षरवाले पद्मादि तथा चित्रवधात्मक शब्दचित्र काव्य भी यहां हैं 
भौर ग्रारभिक दो सर्गो मे राजनीतिक मत्रणा भी । स्पष्ट ही इसपर 
भारविकाव्य की प्रतिष्छाया है। परंतु अ्लंकृत-काव्य-रचना-कौशल 
तथा प्रकृत्यादि के वर्णन को दृष्टि से किराताजु नीय की श्रपेक्षा शिशु- 
पालवध बहुत उत्कृष्ट है। इसके वर्णन पाडित्यपुर्ण, प्रलंकृत और 
रूढ़िसवलित होने पर भी बडे सप्राण हैं। उनमे कबि के प्रत्यक्ष 
निरीक्षण प्रौर राग की सजीवता है। किरातकाव्यतुन्य प्रलक्ृतवर्शात 
की शैली पर चलकर भी इसके विषयवर्णानी में भावतरलता, श्रभि- 
व्यंजनशैली की प्रौढता, मूर्त्तप्रत्यक्षीकरण, समर्थ श्रलंकारविधान भ्रादि 
से यह काव्य भ्रत्यंत सरस श्रौर प्रौढ़ कहा जाता है। परतु इसकी भो 
महाभारत गृहीत मूल कथा लघु है जो वर्णानविस्तार से स्फीतकजयर 
ही गई है। अ्रत्याचार भौर बल से श्रस्त त्रलोक्य की दशा नारद से 
सुनकर कृष्ण, बलराम और उद्धव ने मंत्रणा की और पाडयो के 
राजसूय यज्ञ मे जाने का निश्चय किया । तृतीय सर्ग से त्रयोदश सर्ग तक 
यात्रा, विश्वाम भ्रादि शभ्रवातर प्रसंगो और विहारकेलियो का ऐसा 
वर्णन है जहाँ इतिबुत्त के निर्वाह का पूरा श्रभाव है । चोदह॒वे से लेकर 
बीसवे सर्ग तक युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ तथा ऋष्ण भौर शिशुपाल 
के युद्ध एव तत्संबद्ध श्रवातर प्रसगों का कलात्मक और श्रल॑क्ृत 
वर्णन है। यह काव्य भी मुख्यतः वीर रस का है पर श्ंगार की 
फेलियो श्रौर विलास की वासमात्मक मघुरिमा से सपन्न | परतु वीर 
रस से संपृक्त वर्णन भी इसमें बडे जीवत झौर प्रभावशाली है। मूल 
कथा, १, २, १४ तथा २० सख्यक सर्गों में ही ( श्रवातर वर्णनों के 
रहने पर भी ) मुख्यतः है। परंतु श्वगारी बरणनों मे--विशेषत 
विभावानुभावों के पभ्रंकन में संश्लिट चित्र सजीव झौर गतिमय 
हैं । उनका प्रकृतिबणेन भी पभ्रप्नस्तुत विधानो के भ्रलकरणभार 
से बोभिल होकर भी सरस है। वे स्वभावोक्ति और प्रौढोक्ति 
दिविध निर्माण के निष्णात शिल्पी हैं। कुल मिलाकर शिशुपालवध 
अपने ढंग का उत्कृष्टतम काव्य है जिसका प्रभावमय कवित्व और वैदुप्य 
बेजोड़ है । 


सेषधीय चरित --- भ्रलंकृत काब्यरचना शेली की प्रधानतावाले 
माधोत्तरयुगी कवियों द्वारा निर्मित काव्यों में अलंकरण प्रधानता, 
प्रौढ़ोक्ति कल्पना से प्रेरित वर्सन प्रधंगों की स्फीतता तथा पांडित्यलब्ध 
झानगरिष्ठता भ्रतिसंयोजन भादि को प्रवृत्ति बढ़ी । उस दुचि का पूर्ण 


घृहदारशयक उपनिषत्र 


उत्कद श्रीहृष के नैषधीय चरित ( या जिसे केवल 'मैदध' भी कहते 
हैं ) भें देखा जा सकता है। बृहतृत्रयी के इस बृहतम महाकाव्य का 
महाकवि, न्याय, मीमांसा, योगशासत्र आदि का उद्धूट विद्वान था 
झौरथा ताकिक पद्धति का महान भ्रद्वेत वेदांती। नैषध में शास्त्रीय 
वैदृष्य प्रौर कल्पना की भ्रत्युज्व उड़ान, भाद्यत देखने को मिलती 
है। ( कवि का जीवनबृत्त, समय, ग्रंथपरिचय श्ादि दे० श्षीहृर्ष' )। 
इस महाकाव्य का मूल आधार है महाभारत का “नलोपाख्यान'। 
मूल क्या के मूल रूप मे यथावश्यक परिव्तेन भी यज्रतत्र किया गया 
है। ऐसा मालृम पड़ता है कि इस पुराशकथा की लोकम्रियता ने 
बड़े प्राचीन काल से ही इसे लोककथा बना दिया है। इस कारण 
कवि ने वहाँसे भी कुछ तत्व लिए। यह महाकाब्य पझ्राद्यंत श्वगारी 
है। पूबंराग, विरह, हंस का दुतकर्म, स्वयंवर, नल-दमयंती-बिवाह, 
दंपति का प्रथम समागम भौर भप्रष्टयामचर्या तथा सयोगविलास की 
खंडकाव्यीय कथावस्तु को कवि के वर्णनचित्रों प्लौर कल्पनाजन्य वैदुष्य- 
बिलास ने श्रत्यंत बृहदाकार बना दिया है। श्ंगारपरिकर के वरय- 
चित्रों ने भी उस विस्तारण में योग दिया है। भपनी कल्पना की 
उडान के बल से पडित कवि द्वारा एक ही चित्र को नई नई 
भ्रप्रस्तुत योजनाशो द्वारा भ्रनेक रूपो मे विस्तार के साथ रखा गया है। 
लगता है, एक प्रस्तुत को एक के बाद एक इतर श्रप्रस्तुतो द्वारा 
प्राकलित करने मे कबि की प्रज्ञा थकती ही नहीं। प्रकृतिजगतु 
के स्वभावोक्तिपथ रूपचित्राकन, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रतिशयोक्ति, 
व्यतिरेंक, श्लेष श्रादि श्रर्थालंकारों की समर्थयोजना, भ्रनुप्रासयमक, 
शब्दश्लेष, शब्दवित्रादि चमत्कारों का साधिकार प्रयोग भौर शब्दकोश 
के विनियोग प्रयोग की श्रदुभुत क्षमता, शास्त्रीय पक्षों का माभिक, 
प्रौढ़ और समीचीन नियोजन, कल्पनाश्रो झौर भावचित्रों का समुचित 
निवेशन, प्रथम-समागम-कालीन मुस्धनववध्‌ की मन'स्थिति, लज्जा 
श्रौर उत्कठा का सजीव अकन, भ्रलकरण भ्रोर चमत्कार की भ्रलकृत 
काव्यशैली का श्रनायास उद्भावन औौर प्रपने पदलालित्य प्रादि के 
कारण इस काप्य का संस्कृत की पडितमंडली में झ्ाज तक निरंतर 
प्रभूतपूर्व समादर होता चला भा रहा है। माघ कवि से भी भ्रधिक 
श्रीहषं ने इसे काव्यवाधक पाडित्यप्रदर्शन के योग से बहुत बढ़ा 
दिया है जिससे लघुकथानकवाला काव्य श्रति बृहत्‌ हो गया है। 
श्ुगारी विलासों और मुख्यतः संयोग कैलियो के कुशलशिल्पी भौर 
रसिक नागरो की विलासवृत्तियो के भ्रंकन मे भ्ासंजनशील होकर 
भी कवि के दार्शनिक वैदुष्य के कारण काव्य में स्थान स्थान पर 
रुक्षता बढ़ गई । पुनरुक्ति, च्यूतसंसस्‍्क्ृति श्रादि भ्रनेक दोष भी यत्र तत्र 
ढूंढे जा सकते हैं। परंतु इनके रहने पर भी श्रपनी भव्यता भ्रौर 
उदात्तता, कल्पनाशीलता और वैदुष्यमत्ता, पदलालित्य झौर भर्च- 
प्रौढता के कारण महाकाव्य मे कलाकार की प्रदृभुत प्रतिभा चमक 
उठी है, भ्रलकारमडित होने पर भी उसकी कीड़ा में सहज विल्लास 
है । उसमे प्रौढ़ शासत्रीयता और कल्पनामनोहर भब्यता है। बृह॒तृत्रयी 
के तीनो महाकाव्यों का भ्रध्ययन पंडितो' के लिये आज भी परमा- 
वश्यक माना जाता है । [क० प०त्रि०] 


बृहदारणयक उपनिषद्‌ जो शुक्लयजुर्वेद से संबंधित है भव त 
बेदात और संन्यासनिष्ठा का प्रतिपादक है। उपनिषदों में सर्वाधिक 
बू हुदाकार इसके ६ भ्रध्याय, ४७ ब्राह्मण भौर प्रलंबित ४३५ पदों का 


श३१४ 


बृहदारश्यक उपनिथदू 


शांति पाठ '& पूर्णामद ' इत्यादि है भौर ब्रह्मा इसकी संप्रदाय परंपरा 
के प्रवर्तक हैं । 

इस उपतिषद्‌ का ब्रह्म निरूपणात्मक श्रधिकांश उन व्याख्याओों का 
समुच्चय है जिनसे प्रजातशत्रु ने गाग्यं बालाकि की, जैवलि प्रवाहण 
ने श्वेतकेतु की, याशवल्क्य ने मैत्रेयी भ्रोर जनक की तथा जनक के 
यज्ञ मे समवेत गार्गी भ्ौर जारत्कारब प्ातं भाग इत्यादि प्राठ मनीषियों 
की ब्रह्मजिज्ञासा निवृत्त की थी । 


इस उपनिषद्‌ के झनुसार सृष्टि के पहले केवल ब्रह्म था। बह 
भ्रव्याकृत था। उसने प्रहंकार किया जिससे उसने व्याकृत सृष्टि 
उत्पन्न की; दो पैरवाले, चार पैरवाले, पुर उसने बनाए भौर उनमें 
पक्षी बनकर पैठ गया। उसने अश्रपनी माया से बहुत रूप धारण 
किए झौर इस प्रकार नाना रूप से भासमान ब्रह्माड की रपना करके 
उसमे नखाग्र से शिखा तक प्रनुप्रविष्ट हो गया। शरीर में जो प्रात्मा 
है वही ब्रह्माड मे व्याप्त है भौर हमें जो नाना प्रकार का भान होता है 
वह ब्रह्म रूप है । परथिवी, जल, भर भ्रग्नि उसी के मृत एवं बायु तथा 
झाकाश श्रमूर्त रूप हैं। 


स्त्री, संतान भ्रथवा जिस किसी से मनुष्य प्रेम करता है वह 
बस्तुत. भ्रपने लिये करता है । भ्रस्तु, यह भात्मा क्‍या है, इसे हू ढना 
चाहिए, ज्ञानियों से इसके विषय में सुनना, इसका मनन करना 
भोौर समाधि मे साक्षात्कार करना ही परम पुरुषार्थ है। 


बक्ष्॒वें सत्यम्‌' श्रर्थात्‌ श्रांव देखी बात सत्य मानने की 
लोकधा रणा के विचार से जगत्‌ सत्य है, परंतु बह प्रत्यक्षतः प्रनित्य 
भ्रौर परिवर्तनशील है श्र निश्चय ही उसके मूल में स्थित तत्व 
नित्य श्र श्रविकारी है। प्रतएब मूल तत्व को 'सत्य का सत्य” श्रथवा 
प्रमृत कहते है। नाशवान्‌ सत्य' से भ्रम्नत ढेंका हुआ है । 


अज्ञान भर्थात्‌ श्रात्मस्वरूप को न जानने के कारण मनुष्य संसार 
के नाना प्रकार के व्यापारों मे लिपटा हुश्ला सासाश्कि वित्त झादि 
नाशवान पदार्थों से भ्रक्षय सुख को व्यर्थ श्राशा करता है। कामतामय 
होने से जिस उद्देश्य की वह कामना करता है तद्गप हो जाता है; 
पुण्य कर्मों से पृष्यवान्‌ झौर पाप कर्मों से पापी होता और मृत्यु काल 
में उसके प्राण उत्कमणा करके कर्मानुसार भ्रृत्युलोक, पितृलोक प्रथवा 
देवलोक प्राप्त करते हैं। जिस देवता की वह उपासना करता है मानों 
उसी का पशु हो जाता है। यह श्रज्ञान भात्मा की 'महती विनष्टि, 
( सब से बड़ी क्षति ) है। 


भात्पा श्र ब्रह्म एक है । ब्रह्म के भ्रतिरिक्त कुछ नही है । जिसे 
नानात्व दिखता है वह मृत्यु से मृत्यु की ओर बढता है। श्ात्मा 
महान, श्रनंत, भ्रपार, श्रविनाशी, भ्रनुच्छित्तिधर्मा और विज्ञानपन 
है । नमक की डली पानी में घुल जाने पर एकरस हो जाने से जैसे 
नमक श्रोर पानी का श्रभंद हो जाता है ब्रह्मात्मैक्य तद्रप प्रभेदात्मक 
है । जिस समय साधक को यह भ्रपराक्षानुभूति हो जाती है कि मैं 
ब्रह्म हैं श्ौर भृतात्माए' भौर मैं एक हे उसके द्रष्टा भ्ोर दृष्टि, 
जाता प्रौर ज्ञेय इत्यादि भेद विलीन हो जाते हैं, प्रौर वह 'ब्रह्म भवतिय 
एव बेद,--ब्रह्मभूत हो जाता है । उसके प्राण उत्तमण नही करते, 
वह यही जीवन्मुक्त हो जाता है। वह विधि निपेष के परे है । उसे 
संन्यास लेकर भेक्ष्यचर्या करनी चाहिए । यह ज्ञान की परमावधि, 


बृह्द्त्थ 


श्रात्मा की परम गति शौर परमानंद है जिसका झंश प्राणियों का 
जीवनज्रोत है । 


यह शोक-मोह-रहित, विज्वर झौर विलक्षण भानंद की स्थिति है 
जिससे ब्रह्म को “विज्ञानमानंदंब्रह्म ' कहा गया है । यह स्वरूप मन भौर 
इंद्रियों के प्रगोचर और केवल समाधि मे प्रत्यक्षानुभूति का विषय एवं 
नामरूप से परे होते के कारण, श्रह्म का 'नेति नेति' शब्दों द्वारा 
पझ्रंतिम निर्देश है 

प्रात्मसाक्षात्कार के लिये वेदानुवस्वन, यज्ञ, दान ध्रौर तपोप- 
यासादि से विस्तशुद्धि करके सूयं, चंद्र, विद्यतू, प्राकाश, वायू, जल 
इत्यादि भ्रथवा प्रारूप से ब्रह्मा की उपासना का निर्देश करते हुए 
शभ्रार्माचितन सव्वंश्रेप्ठ उपासना बतलाई गई है । [ घ० न्रि० ] 


बहद्रथ इस नाम के कई व्यक्तियो का उल्लेख वैदिक तथा पुराणे- 
तिहास ग्रंथों में हुआ है जो निम्नाकित है : 

(१) पुराकालीन व्यक्ति की स्थिति से बृहद्रथ का सबसे प्राचीन 
उल्लेख ऋग्वेद (१.३६-१८) मे दो बार नववास्त्व के साथ हुमा है 
जो हंद्र से पराजित होकर मारा गया था (ऋ० १०।४६।६) । 

(२) चेदिराज उपरिचर वसु का पुत्र, जरासध का पिता जो 
मगध का राजा और महान्‌ योद्धा था (महा०, भ्रादि०ण्, ५७।२६; 
सभा०, १६।१२) । 

(३) विदेहराज देवराति जिसने, समस्त ब्रह्मज्ञानियों से श्रेष्ठ 
जानकर, याशवल्क्य से तत्वज्ञान का उपदेश ग्रहसा किया था । 

(४) पझंग जनपद का दानवीर राजा जो परशुराम द्वारा क्षत्रिय 
संहार के समय गोलागूल की कृपा से रक्षित हुप्ला था । 

(५) एक पौराणिक राजा जो पृथुलाक्ष (भा० पु०), वृहत्कमंन्‌ 
(वायु ०) श्रथवा भद्र रथ (विष्णु०) का पुत्र था। 

प्रन्य भ्रनेक पौराणिक व्यक्ति इसी नाम से संबोधित हैं जो एक 
दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं जैसे, (क) इदुमती के पति, एक राजा 
(स्कद० ६।१।३७), (ख) सूक्ष्म नामक देत्य के भ्रश से उत्पन्न महा- 
भारतकालीन राजा, (ग) कौरव सेना का एक योद्धा, (घ) तिमिराजा 
का पुत्र, (ड) शतधन्वन्‌ का पुत्र जो मौयंवंश का श्रतिम राजा था, 
(थ) मैत्रायणी उपनिषद्‌ मे चचित एक ब्रह्मज्ञानी भ्रादि । 

[श्या० ति०] 


बृहश्ृला दे० प्रजुन | 


बृहस्पति ऋग्वेद मे बृहस्पति का झनेक जगह उल्लेख मिलता है। 
ये एक तपस्वी ऋषि थे । इन्हे तीक्ण श्य ग भी कहा गया है। धनुष 
बाण झौर सो ने का परणु इनके हथियार थे श्रोर ताम्न रग के घोडे 
इनके रथ में जोते जाते थे । 

बृहस्पति को प्रत्यंत पराक्रमी बताया जाता है। इद्र को पराजित 
कर इन्होने उनसे गायों को छुड़ाया था । युद्ध में झजेय होने के कारण 
योद्धा लोग इनकी प्रार्थना करते थे। ये भ्रत्यत परोपकारी थे जो 
शुद्धाच रणवाले व्यक्ति को सक्‍टों से छुड्टाते थे । इन्हे गृहपुरोहित भी 
बहा गया है, इनके बिना यज्ञयाग सफल नही होते । 


बेदोत्तर साहित्य मे वृहस्पति को देवताप्नो का पुरोहित माना गया 
है। ये भ्रगिरा ऋषि की सुरूपा नाम की पत्नी से पैदा हुए थे। तारा 


३१६ 


बृहस्पति 


प्रौर शुभा इतकी दो पत्नियाँ थीं। एक बार सोम (चंद्रमा) तारा 
को उठा ले गया । इसपर बृहस्पति और सोम में युद्ध ठन गया। 
पंत में ब्रह्मा के हस्तक्षेप करने पर सोम ने बृहस्पति की पत्नी को 
लौटाया | तारा ने बुध को जन्म दिया जो चद्रवंशी राजापों का पूर्वज 
कहलाया । 


महाभारत के प्रनुसार बृहस्पति के संबर्त भ्रौर उतथ्य नाम के दो 
भाई थे। सवतं के साथ बृहस्पति का हमेशा झंगडा रहता था। 
पद्मपुराण के श्रनुसार देवों और दानवों के युद्ध मे जब देव पराणित 
हो गए और दानव देवों को कष्ट देने लगे तो बृहस्पति ने शुक्राचार्य 
का रूप धारणकर दानवो का मर्दन किया शऔर नास्तिक मत का 
प्रचार कर उन्हें धर्मभ्रष्ट किया । 


बृहस्पति ने धमंशास्त्र, नीतिशास्त्र, श्रर्थशास्त्र और वास्तुशारत्र पर 


ग्रंथ लिखे। श्राजजल ८5० एलोक प्रमाण उनकी एक स्मृति 
उपलब्ध है । 

सं० ग्र० --- सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव, प्राचीन चरित्रकोश 
(मराठी) । [ज* चं० जै०] 


२. शुक्र शोर कभी कभी मंगल को छोडकर, सबसे कातिमय 
ग्रह है । सौर परिवार में सूर्य को छोड यह भ्रन्य सभी सदस्यों से बडा 
है । पृथ्वी के श्राकार के १,४१० गोले बृहस्पति मे समा सकते हैं । 
सौर परिवार के श्रन्य सभी सदस्यो की प्रपेक्षा इसका द्रब्यमान 
भ्रधिक है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से २१८ गुना है । इसका 
विषुव व्यास ८८,७०० मौल श्रौर प्रुवीय व्यास ८२,६०० मील 
है। ध्रुवों पर चपंटा होने के कारण यह दीर्घवृत्ताकार है। यह 
११०६ वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है। दूरदर्शक 
से देखने पर बृहस्पति का पृष्ठ विषवत्‌ के समातर, कातिमय 
झौर काले बादलो जैसे कटिबध से अकित जान पडता है। इस 
कटिबध का श्राकार श्लौर श्रक्षाश परिवर्ततशील है। इन तथ्यों 
से प्रकट हे कि हम बृहस्पति का ठोस पृष्ठ नहीं देख पाते। 
हमे मेघ दिखाई पड़ते है और ये ग्रह के ०४१ काशानुपात (39८00) 
के उत्तरदायी है । दूरदर्शक प्रेक्षण से प्रकट होता है कि बृहस्पति के 
चिह्न मटलक (०॥5८) के ग्राड़े चलते है जिससे ज्ञात होता है कि 
बृहस्पति का बृहद विश्व भ्रपनी घुरी पर घूम रहा है। यह नौ घंटे 
५० मिनट में अ्रसाधारण वेग से घूर्णन करता है, जिससे उसका 
वायुमडल श्रत्यंत प्रक्षुब्ध हो जाता है। घूर्णन के वेग भें भ्रक्षाश के 
साथ परिवतंन होता है। लगभग २०१ दक्षिण श्रक्षाश पर लाल 
रग का एक विशाल अ्रद्यकार तिप्पा बृहस्पति के प्रृष्ठ का प्रसाधा रण 
लक्षण है। यह चिप्पा २०,००० मील लंबा और ६,००० मील चौड़ा 
है चिप्पा स्थिर नही है। यह पृष्ठ पर घूर्रन करता है, कितु इसका 
झाकार लगभग एक ही रहता है। स्पेक्ट्रम श्रध्ययनों से ग्रह के 
ऊपरी वायुमडल में हाइड्रोजन, श्रमोनिया, हीलियम और म्थिन 
के बहुत बड़े परिमाण मे अस्तित्व का सकेत प्राप्त होता है । 
बृहस्पति के जशञात उपग्रहों की सख्या १२ है। १६१० ई० मे 
गैलिलिप्रो ने बृहस्पति के चार चंद्रो का पता लगाया था। इनमे 
से कुछ उपग्रह बुधग्रह के बराबर हैं। १२ उपग्रहों में से चार 
बृहस्पति के चारो श्रोर विपरीत दिशा में चलते हैं। सभव है, ये 
बृहस्पति के प्रभाव मे क्षुद्र बंदीकृत प्रह हों । [ मं० म० १० ] 


बेंगलुद 


बेंगलृह (8आ्रआ० ८) १. जिला, भारत के मैसूर राज्य का एक 
जिला है जिसका क्षेत्रफल ३,०५१ वर्ग मील तथा जनसंख्या 
२५,०४,४६२ (१६६१) है। पश्चिम के पहाड़ी क्षेत्र की जलवायु 
प्रस्वास्थ्यकर है। यहाँ की श्रौसत वर्षा ३५ हंच है। इसकी ऊँचाई 
समुद्रतल से ३,११३ फुट है। जलवायु समशीतोष्श है । 

२. गगर, स्थिति : १२९ ५६ उ० प्न० तथा ७७" ४० पृ० दे० । 
मैसूर राज्य की राजधानी तथा प्रसिद्ध नगर है। यह मद्रास से २१६ 
मील वृूर स्थित है। यह काबेरी तथा इसकी सहायक कब्बैवी नदी के 
दोझाब मे बसा हुआ है। क्षेत्रफल लगभग २४ वर्ग मील है । 

बेंगलुरु भारतीय एयर फोसे का प्रधान केंद्र है। एक समय 
प्रंग्रेजी सैनिकों की यह एक बड़ी छावनी थी । नगर के पश्चिमी भाग 
में ऊनी, सूती झौर रेशमी वस्त्र, तेल, साबुन, इंट बनाने का उद्योग, 
दक्षिणी भाग मे रेशम के कीड़े पालने का व्यवसाय झौर दक्षिण- 
पश्चिमी भाग की शोर शराब निर्माण का काये भधिक होता है। इसके 
अ्रतिरिक्त यहाँ सिटी स्टेशन के निकट लोकोमोटिव एवं लोहे की 
ढलाई तथा छावनी स्टेशन के पास काफी साफ करने तथा खाद तैयार 
करने के धधे होते है। टाटा द्वारा विज्ञान के प्रनुसंधान का एक 
महत्वपूर्ण संस्थान, इंडियन इंस्टिट्यूट झ्लरॉव सायंस की स्थापता 
बेगतूरु मे ही हुई है जिसमें वैशानिक विषयों पर बड़े महत्व के 
श्राविध्कार हुए भौर हो रहे हैं। यहाँ की प्रयोगशाला बड़ी सुसज्जित 
है । पुस्तकालय भी बहुत बड़ा है। मोौतिकविद्‌ रामन की व्यक्तिक 
प्रयोगशाला भी यही है जिसमें झनेक वैज्ञानिक भौतिकी पर शोधकायं 
क्र रहे हैं । [ रा० स० ख० ] 


बेंजामिन याकूब का कनिष्ठ पुत्र॒( दे० याकूब ) । यूसूफ ने भ्रपने 
भाहयों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्हें श्रादेश दिया कि वे बेंजामिन 
को मिस्र से उनके पास ले भावें (दे० उत्पत्ति प्रंथ ४२, ४) । बेंजामिन 
इसराएल राज्य के बारह वशों मे से एक के प्रवतंक हैं । बेंजामिन वंश 
जूदा (येख्सलेम) के उत्तर में बस गया, उसका इतिहास यूदावंश से 
घनिष्ठ सबंध रखता है | सत पाल बेजामिन वंशी थे । [ भ्रा० वे०] 


बेंज़ीन ( 56४४९॥८ ) हाइड्रोकार्बंन है तथा इसका सूत्र का हा: 
(०५७५ ) है; कोयले के शुष्क आसवन से भलकतरा तथा भलकतरे 
के प्रभाजी ( 2००7४ ) पासवन से बेंज्ीन बड़ी मात्रा में 
तैयार होता है। प्रदीपन गैस से प्राप्त तेल से फैराडे ने १८२४ ई० 
में सर्वप्रम इसे प्राप्त किया था। मिट्शरले ने १८३४ ई० मे बेंज्ोइक 
पम्ल से इसे प्राप्त किया भशौर इसका नाम बेंज्ञीन रखा। भलकतरे 
मे इसकी उपस्थिति का पता पहले पहल १८४४ ई० में हॉफमैन 
( तर्णागाश्ाा ) ने लगाया था। जर्मनी में बेंज्ञीन को बेंज़ोल कहते 
हैं। बेंज़ीन काबंन भौर हाइड्रोजन का एक यौगिक, हाइड्रो- 
कार्बन, है। यह वर्णाहीन झौर प्रबल भपवर्तक द्रव है। इसका क्वयनाक 
८०* सें०, ठोस बनने का ताप ५ ५ सें० और घनत्व ०” सें० पर ० ८5६६ 
है । इसकी गंध ऐरोमैटिक झोर स्वाद विशिष्ट होता है । जल में यह बडा 
अल्प विलेय, ऐल्कोहॉल मे श्रधिक विलेय तथा ईथर झौर कान डाइ- 
सल्फाइड में सब भ्रन॒ुपातों में विलेय है। विलायक के रूप में रबर, गोंद, 
वसा,गंधक झौर रेज़िन के छुलाने में प्रचुरता से प्रयुक्त होता है। जलते 
समय इससे धुँश्राँ निकलता है। रसायनतः यह सक्रिय होता है । 
क्लोौरीन से दो प्रकार का यौगिक बनता है : एक योगशील झौर दूसरा 
ख-४ ३ 


शैगे७ 


बेंरेल्लिटा हट 


प्रतिस्थापित योगिक । ध्ल्फ्यूरिक प्रम्ल से बेंज़ीन सल्फोनिक भ्रम्ल, 
साइट्रिक भ्रम्ल से नाइट्रो बेंडीन भोर भोजोन से बेंजीन द्राइमोज़ोनाइड, 
का हा; (धो,)३, [ ०, छत, (0,) »। बनता हैं। भवकररा से 
बेंडीन साइक्लो हेक्सेन बनता है। 

विलायक के पतिरिक्त, बेंज़ीन बड़ी मात्रा में ऐनिलीन, कृत्रिम 
प्रक्ालक, कृमिनाशक, डी. डी. टी., फ़िनोल (जिससे प्लास्टिक बनते 
हैं), इत्यादि के निर्माण में प्रयुक्त होता है । मोटर इंजन के लिये पेट्रोल 
में कुछ बेंजीन मिलाने से पेट्रोल की उत्कृष्टता बढ़ जाती है । 

संरचना -- बेंज़ीन में छह काबंध_ परमारु झौर छह हाइड्रोजन 
परमार हैं, झ्तः इसका श्रणुसूत्र का; हा; (0५ छत) है । केफूले ने 
१८६४ ई० में पहले पहल सिद्ध किया कि इसके छह कार्बन परमारतु एक 
वलय के रूप में विद्यमान हैं, जिसको बेंज्ीन बलय की संज्ञा दी गई 
है। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से भौर दो से भन्‍्य 
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निकटवर्ती कार्बन परमारणुशो से सबद्ध रहता है । कार्बन का चौथा थंध 
युग्म बंध के रूप मे उपस्थित माना गया है। ऐसे संरचनासूत्र से 


बेज़ीन के गुणों की व्याख्या बडी सरलता से हो जाती हैं। ऊपर दिया 
हुआ यह सूत्र प्राय: सर्वमान्य है । 


बेंज़ीन की प्राप्ति फे लिये प्रलकतरे को इस्पात के भभकों में भासुत 
करते हैं | जो प्लासुत ६० सें० और १७० सें० के बीच प्राप्त होता है, 
उसे हलका तेल कहते हैं । पानी से हलका होने के कारण यह हलका कहा 
है। हलके तेल को पहले सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन 
जाता से धोकर भ्रम्लो को निकाल लेते हैं । फिर साद्र सल्फ्यूरिक भरम्ल से 
धोकर क्षारों को निकाल लेते हैं। इसके बाद प्रभाजी स्तभ की सहायता 
से प्रभाजन कर बेशीन को पृथक्‌ करते हैं। यद्दी व्यापार का बेंशीन 
है। इसमे भ्रव भी कुछ भश्रपद्रव्य, थायोफीन भौर भ्रन्य हाइड्रोकार्यन 
मिले रहते हैं। सांद्र सलफ्यूरिक प्रम्ल द्वारा उपचार के बाद उत्पाद 
के क्रिस्टलीकरण से शुद्ध बेजीन प्राप्त होता है । [ स० ब० ] 


बेंज्रेल्डिहाइड ( 5७7थ००८०७००९ ) को बेंजञीन कारबोनल 
( छिद्याब्थाट ए्ाफएणाओं ) तथा कडवा बादाम का तेल ( 0॥ ्॑ 
०॥(७/ थ्यंघ्रा०0705 ) भी कहते हैं। इसका सूत्र का;हा... काहाधो 
( ० ५ 9,. एलत0 ) है । यह कडवे बादाम में स्थित शलुकोसाइड, 
ऐमिग्डालिन (8॥7709४08॥7), में विद्यमान रहता है भ्ौर इसके जलीय 


बेंजोइक धम्ल 


विश्लेषण द्वारा ग्लुकोज़ तथा हाइड्रोसायलिक प्रम्ल के साथ प्राप्त 
किया जा सकता है। यह एक रंगहीत द्रव है, जिसकी गंध कड़वे बादास 
से मिलती जुलती है। यहू पानी में बहुत कम घुलता है, परंतु 
ऐटकोहॉल झोर ईथर में सहुज बिलेस है। यह पानी की भाष 
के साथ वाष्पशील है। दीर्घ काल तक बोतलों में रखे रहने पर, 
सह बहुधा हवा से भॉक्सीकृत हो जाने से ब्रेज़ोइक प्रम्ल मे परिणत 
हो जाता है। इसका क्‍्वथनांक १७९ से० है। बेंजेल्डिहाइड की 
रासायनिक क्रियाशीलता भसाघारण है। इसी कारण इसका कार्बनिक 
उद्योगों में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इसका वाथिक उत्पादन 
२० लाख पाउंड से भ्रधिक कूता गया है । इसके निर्माण की 
झनेक विधियाँ हैं, जिसमे निम्नलिखित प्रमुख हैं: (१) लोहजूर्ण 
उत्प्रेरक की उपस्थिति मे १०० सें० ताप पर बेंजाइल कलोराइड के 
जलीय विश्लेषण द्वारा; (२) ताज या सीस नाइट्रेट के जलीय 
विलयन के साथ कार्बन डाइभॉक्साइड के अपश्रवाह में बेंजाइल 
बलोराइड के क्वथन से; (३) वाष्प या द्रव भ्रवस्था में टालुईन के 
झॉक्सीकरणए से, जो नाइट्रोज़न से तमूकृत हबा द्वारा ५०० सें० 
ताप पर मैंगनीज़, मोलिब्डेनन तथा ज़्रकोनियम ध्ॉक्साइड के 
उत्प्रेरण से साध्य है; (४) मैंगनीज डाइग्रॉक्साइड झौर ६५% 
सल्पपूरिक प्रम्ल द्वारा ४०* सें० पर टालुईन के द्रव श्रवस्था में 
झॉव्सीक रण द्वारा तथा (५) उच्च दबाव पर ( ६० वायुमंडलीय दाब 
पर) ऐल्युसिनियम कलोराइड उत्प्रेरित कार्बन मोनोक्‍्साइड, बेंज़ीन धौर 
हाइड्रोक्लोरिक प्रम्ल की श्रभिक्रिया द्वारा । इन विधियों में विधि 
धार झौर पाँच विशेष महत्व की हैं। 


बेजैल्डिहाइड शिफ-प्रमिकमंक के साथ गुलाबी या लाल रंग देता 
है। यह भ्रमोनियामय रजत नाइट्रेंट के प्रवकरण से चाँदी मुक्त 
करता है। इसका स्वत. प्रॉब्सीकरण ( 8७(०-07008007॥ ) हवा 
से सहज ही हो जाता है श्रौर दस प्रभिक्रिया में परवेनज़ोइक प्रम्ल 
पध्यस्थ का काये करता है । 

दूसरे /ल्डिहाइडों के समान यह सोडियम बाइसल्फाइट तथा 
पोटेशियम सायनाइइ के साथ योगशील यौगिक झौर हाइड्रॉक्सिल ऐमिस 
तथा फेनिल हाइंड्रेज़िन के साथ संघनन यौगिक बनाता है। तनु क्षारीय 
बिलयन के साथ कैनिज्ञारों प्रभिक्रिया ( एक्लाश्शा0 7९82(0॥ ) 
से यह बेशोइक भ्म्ल तथा बेंज्ाइल ऐल्कोहॉल में परिणत होता है। 
रासायनिक संश्लेषण मे इसकी क्लैसेन ( 08शटा) ), पिन 
( लए) ), बेशोइन कंडेंसेशन भ्रादि प्रमिक्रियाएँ भौर फिनोल 
( |्शथा05 ) तथा तृतीय ऐमिनो ( छिताए शा्ोग८5 ) से 
संघनन विशेष महत्व रखता है। इनके द्वारा अनेकानेक रंजक 
झोषधियाँ प्योर रासायनिक मध्यस्थ पदार्थों का निर्माण किया जाता 
है। बेंजेल्डिहाइड का प्रयोग कुछ मात्रा में वासक ( ॥870प६/0४ ) 
भौर सुगंधित पदार्थों के निर्माणा में भी किया जाता है। [रा० हु० स०] 


बेंजोइक अम्ल ( 8८0:0० #०ं१ ) ऐरोमेटिक कार्बोक्सलिक 
प्रम्ल है। यह हलके, रंगहीन, चमकदार, क्रिस्टलीय चूरां के रूप मे 
प्राप्पय है। इसका सूत्र का,हा... काभ्रौष्ोहा ( 0,३,. ९00प ), 
गलनाक १२२४ " सें० भौर कक्‍्वथनांक २५०* सें० है। जल मे प्रल्प 
बिलेय, कितु ईथर शोर ऐल्कोहॉल में भपेक्षाकइत सुगमता से विलेय है । 

बेंज़ोइक प्रम्ल प्रकृति में स्वतंत्र रूप से, या संयुक्त पश्रवस्था में 


बेंटिक, ला्ड विलियम 


लोबान ( 07% 727207 ) में भौर कई प्रकार के बाल्समों में पाया 
जाता है। झौद्योगिक स्तर पर व्यापारिक बेंजोइक पभम्ल का निर्मारश 
झनेक विधियों से किया जाता है, जैसे (१) बेंजों-ट्राइकलोराइड 
का;हा... काक्लो, ( 0,7,, ०८20, ) के जलविश्लेषण से, जिसमें 
लोहचूरां श्रौर घना उत्प्रेर के रूप मे प्रयुक्त होते हैं, (२) भाष 
झौर जिक भ्ॉक्साइड की उपस्थिति मे थैलिक ऐनहाइड्राइड से थैलिक 
पझम्ल बनाकर, उसका डीकार्बोक्सिलिशन से तथा (३) मंगनीश 
डाइश्रॉक्साइड एवं सल्फ्यूरिक अम्ल से, या कोबाल्ट उत्प्रेरक के समक्ष 
हवा से, टॉलुईन के भ्रॉक्सीकरणा से । 

इस भम्ल की रासायनिक सक्तियता प्रपेक्षाकृत कम होने के कारण 
रासायनिक संश्लेषण में उसकी उपादेयता सीमित है। इसके सीधे 
( प्रत्यक्ष ) बलोरीकरण से वैरा-क्लोरोबेंज्ञोइक भ्रम्ल भर भल्प मात्रा 
में २५- और ३, ४- डाइक्लोरो बेंज़ोहक भ्रम्ल बनाए जाते हैं। 
सल्फ्यूरिक झौर नाइट्रिक अम्लों के मिश्रण द्वारा सीधा नाहइट्रेंशन करने 
से साधारण ताप पर मेटा-नाइट्रो-बेंज़ोहक प्रम्ल श्रौर ऊँचे ताप पर 
३, ५- डाइनाहट्रोबेंजोइक भ्रम्ल बनते हैं । 


बेंजोइक पघ्म्ल तंबाकू संसाधन ( ८प्रणाप्टठ ) के लिये भौर छीट 
छपाई ( ०४॥००एएएॉ४ ) में प्रयुक्त होता है । इसके श्रनेक 
संजात, जैसे सोडियम बेंज़ोएट, एस्टर श्रौर बेज़ोइल क्लोराइड महत्व 
के भ्रौर उपयोगी पदार्थ हैं। सोडियम बेंजोएट श्रोषधि मे प्रयुक्त होता 
है । इसका ग्रधिक महत्व का उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण मे है । 
घटनियो, प्चार, मुरब्बे, फल फूलों के रस, शरबत श्रादि तथा डिब्बे 
झोर बोतलो मे बंद परिरक्षित श्राहारो को सड़ने, किण्चन भौर खराब 
होने से बचाने के लिये उनके साथ थोड़ी मात्रा में सोडियम बेंजोएट 
डाला जाता है भश्रौर इसके इस उपयोग मे वैधानिक श्रापत्ति भी नही 
है। फॉर्मेल्डिहाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट श्रौर बोगि्कि श्रम्ल 
इत्यादि प्रापत्तिजनक खाद्य परिरक्षकों से यह श्रेष्ठ है श्रौर शरीर के 
लिये हानिकारक भी नही है। शरीर से इसका उत्सर्जन हिप्यूरिक श्रम्ल, 
का,हा. का प्रो.ताहा. का हा, काग्रोश्रोहा ( ०७७,. ९० रत 
८0,. ए00पत) के रूप में होता है। सोडियम बेजोएट के ऊपर 
बताए गए उपयोग, इसकी प्ररणणुजीवो की वृद्धि-निरोध क्षमता पर निर्भर 
है, इसलिये यह भेषजीय निर्माणों मे श्रौर सौदयंप्रसाधनों मे भी प्रयुक्त 
होता है । 

बेजोइक अम्ल के एस्टर सुगधित होते हैं भ्लोर सुगध (इत्र, तैल 
इत्यादि ) तथा प्रोषधितिर्माण मे प्रयुक्‍त होते है । बेजिल बेंज्रोएट इस 
समूह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है श्रौर उद्देष्टरोधी (॥8[85- 
7700०) तथा पूतिरोधी ( &5८9८ ) श्रोषधियाँ शोर सुगधित 
प्रसाधन बनाने मे प्रयुक्त होता है । 

बेंडोइल बलोराइड, का हा... काश्ौ. क्‍्लो (0, छा. 00. 0), 
बेंजोइक प्रम्ल का संजात है। यह सोडियम बेजोएट, या बेंजोहक 
प्रम्ल से फॉस्फोरस पेटाक्लोराइड की श्रभिक्रिया द्वारा बनाया जाता 
है । संश्लेषणात्मक रासायनिक क्रियाओं मे इसका महत्वपूर्ण योगदान 
है भ्ौर रासायनिक प्रयोगशालाझों में भ्रभ्निकमंक के रूप मे विशेष रूप 
से उपयोगी है । [ रा० ह० स० ] 


& 
बेंटिंक, लाड विलियम जन्म, १७७४ ई०; इत्यु, १८३६ | तृतीय 
ड्यूक ध्रॉव पोर्टलैंड का द्वितीय प्रुत्र विलियम बेंटिक १४ सितंबर, 


दौटिक, लाई विलियंम 


१७७४ को जन्मा था। वहैँ सरल, शिंट्र, तेथा प्रगतिशील व्यक्ति था । 
१७ वर्ष की प्रवस्था में उसने सेना में प्रवेश किया ( १७६२ ); 
तथा १७६३ में वह लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त हुझ्ला। उसने 
फ्लैंडसं मे युद्ध, में भाग सिया ( १७६४ )। उत्तरी इटली शौर 
स्विट्जरलेड में माल धुवारों ( 5070७ ) के सैनिक भभियान 
में वह इग्लैंड के तेनिक प्रतिनिधि के रूप में संभिलित हुआ । १८०३ 
में उसने लेडी मेरी भचेसन ( &०ै१९८४०४ ) से विवाह किया । विवाह 
के तीन महीने बाद वह मदरास का गवनेर नियुक्त हुभा + बेल्लोर मे 
त्िपाही विद्रोह फे कारण उसे पदत्याग करना पड़ा ( १८०७ )। 
तदनतर, उसने कोरुन्ना ( 0०णाणा8 ) के युद्ध मे भाग लिया; 
सर भ्रार्थर वेलेजली के नेतृत्व में पुतंगाल मे लड़ा; तथा सिससिली मे 
झंगरेजी सेना का नायकत्व ग्रहण किया। १८१६ मे उसने मदरास 
मे गवर्नर नियुक्त होने के प्रस्ताव को प्रस्वीकृत कर दिया। परंतु 
१८२७ में वहु भारत का गवनंर-जनरल निर्णीत हुआ । 


बेटिक के पदारोहण के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के चीनी 
व्यवसाय के एकाधिकार की समाप्ति की आशंका मे, तथा बर्मा में युद्ध 
में भ्रत्यधिक व्यय के कारण इंग्लैंड मे कंपनी के श्रधिकारियों ने 
मितव्ययिता की नीति निर्धारित कर दी तथा बाह्य नीति मे तटल्थता 
की नीति का श्रनुमोदत किया । मितव्ययिता का उत्तरदायित्व बेंटिक 
ने इतनी दक्षता से निभाया कि जब उसके झ्रागमन के समय राजकोष 
मे प्रायः एक करोड़ रुपए का घाटा था, प्रस्थान के समय प्रायः 
दो करोड़ रुपए का राजकोष मे झाधिक्य था। भारतीय 
सेना के प्रधिकारियों का पभ्ाधा-भत्ता बंद कर देने के कारण वह 
प्रग रेज समुदाय में भ्रलोकप्रिय प्रमारित हुप्ना | तीनों प्रातों के सैनिक 
सस्थापनों मे कटौतियाँ की तथा प्रातीय पभ्रपील भ्ौर सरकिट के 
न्यायालयों को समाप्त कर दिया। प्रसैनिक संस्थापनों मे भी उसने 
छंटनी की । उसका सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रगतिशील सुधार भारतीयों 
को पहली बार उच्चतर प्रशासकीय पदों पर नियुक्त करना था । 


बाह्य क्षेत्र से बेंटिक ने सिध के भ्मीरो से संधि द्वारा ( १८३२ ) 
सिंधु नदी में भारतीय व्यापार का प्रवेश स्थापित किया। तटस्थता 
की नीति ग्रहण करने पर भी मैसूर तथा कुर्य राज्यों को उनकी 
प्रातरिक प्रव्यवस्था के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में संमिलित 
कर लिया। 


भारतीय इतिहास में बेटिक का समाननीय स्थान उसके प्रगतिशील 
सामाजिक सुधारो के कारण है । वास्तव मे, उसी के शासनकाल से 
भारतीय श्राधुनिकीकरण का सूत्रपात हुआ । इसमे उसे एक प्रोर 
चार्ल्स मेटकाफ़ से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, तथा दूसरी झोर प्राधुनिक 
भारतीयता के जनक राजा राममोहन राय से। उसने सती प्रथा को 
श्रवैध घोषित कर दिया । ठगी का समूलोच्छेदन किया । वह प्रेस की 
स्वतत्रता का भी समर्थथ था। उसका सबसे महृत्वपूर्णा कार्य मैकाले 
की सहायता से झागरेजी को शिक्षा का माध्यम तथा राजभाषा निर्मित 
करना था | बेंटिक ने गंगा पर प्रथम वाष्प पोत भी चालू किया था। 
उप्तका बंबई तथा सुएज ( 50०2 ) के मध्य वाष्प पोत के झ्रावागमन 
का प्रस्ताव १८४३ में कार्यान्वित हो सका। २० मार्च, १८३५ को 

उसने भारत छोड़ा । १७ ज्वन, १८३६ को पेरिस में उसकी मृत्यु हुई । 
[ रा० ना» | 


श११ 


बेकिन, फ्रांसित 


बेंथम, जरेमी ( १७४८-१८३२ ) प्रसिद्ध दार्शनिक तथा विधि- 
सुधा रक । सन्‌ १७७६ में उसकी शासन पर स्फुट विचार' शीपंक 
पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें उसने यह मत व्यक्त किया कि 
किसी भी कानून की उपयोगिता की कसौटी यह है कि जिन 
लोगों से उसका संबभ हो, उनके प्रानंद, हित झौर सुख की प्रधिक से 
प्रधिक वृद्धि वह करे। उसकी दूसरी पुस्तक “भाचार और विधान 
( कापून ) के सिद्धात १७८६ में निकली जिसमे उसके उपयोगिता- 
बाद का सार मर्म संनिहित है। उसने इस बात पर बल दिया कि 
'प्रधिकतम व्यक्तियों का प्रधिकतम सुख' हो प्रत्येक विधान का लक्ष्य 
होना चाहिए ( दे० उपयोगितावाद )। “उपयोगिता” का सिद्धात वहु 
झरथंशास्त्र मे मी लागू करना चाहता था। उसका विदधार था कि 
प्रत्येक व्यक्ति को, किसी भी तरह के प्रतिबंध के बिना, प्रपना हिंत 
संपन्न करने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। सूदखोरी के समर्थन में 
उसने एक पुस्तक डिफेंस प्रॉव यूदरी' सन्‌ १७८७ में लिखी थी। 
उसने गरीबों संबंधी कानून ( पूश्रर लाँ ) मे सुधार करने के लिये जो 
सुझाव दिए, उन्हीं के भ्राधार पर सन्‌ १८३४ मे उसमे कई संशोधन 
किए गए ! पालशियमेट मे सुधार कराने के सबंध मे भी उसने एक 
पुस्तक लिखी थी ( १८१७ )। इसमे उसने सुकाव दिया था कि 
मतदान का पभ्रधिकार प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मिलना चाहिए भौर 
चुनाव प्रति वर्ष किया जाना चाहिए। उसने बंदीगृहो के सुधार पर 
भी बल दिया शौर १८२४५ मे दंड और पुरस्कार” शीषंक एक 
पुस्तक लिखी । 


बेकन, फ्रांसिस (१५६१-१६२६) प्ंग्रेज राजनीतिश, दाएंतिक 
प्रोर लेखक । रानी एलिज़बेथ के राज्य में उसके परिवार का बढ़ा 
प्रभाव था। कंब्रिज और प्रेज़ इन में शिक्षा प्राप्त की। १५७७ में वह 
फ्रांस स्थित प्ंग्रेजी दुतावास मे नियुक्त हुआ, कितु पिता सर निकोलस 
बेकन की मृत्यु के पश्चात्‌ १५७६ में वापस लौट झाया । उसने वकालत 
का पेश! झपनताने के लिये कानून का पभ्रध्ययन किया। प्रारंभ से ही 
उसकी रुचि सक्रिय राजनीतिक जीवन मे थी। १४५८४ में वहू ब्रिटिश 
लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ।। ससद की, जिसमे वहू १६१४ 
तक रहा, कार्यप्रणाली मे उसक्रा योगदान प्र॒त्यत महत्वपूर्ण रहा । 
समय समय पर वहू महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नों पर एलिज़बेय को 
निष्पक्ष समतियाँ देता रहा । कहते हैं, श्रगर उसकी समतियाँ उस समय 
मान ली गई होती तो बाद मे शाही पर संसदीय प्रधिकारों के बीच 
होनेवाले विवाद उठे ही न होते। सब कुछ होते हुए भी उसकी 
योग्यता का ठीक ठीक मुल्यांकन नहीं हुआ । लाडे बर्ले ने उसे भ्पने 
पुत्र के मार्ग में बाधक मानकर सदा उसका विरोध किया। रानी 
एलिजबेय ने भी उसका समर्थन नहीं किया क्थोंकि उसने शाही 
प्रावश्यकता के लिये संसदीय धनानुदान का विरोध किया था। १५६२ 
के लगभग वहू शभ्रपने भाई एथोनी के साथ प्ले प्रॉव एसेक्‍्स का 
राजनीतिक सलाहुकार नियुक्त हुआ । किंतु १६०१ मे, जब एसेक्स ने 
लंदन की जनता को विद्रोह के लिये भड़काया तो बेकन ने रानी के 
वकील की हैसियत से एसेक्स को राजद्रोह के प्रपराध मे दंड दिलाया । 


वह एलिजवेथ के राज्य में किसी महृत्यपूर्णं पद पर नही रहा, 
कितु जेम्स प्रथम के राजा होने पर उसका भाग्य चमका । वहू १६०७ 
में सॉलिसिटर जनरल, १६१३ मे भटानी जनरल भौर १६१८ में लाई 


बेकारी 


बासलर नियुक्त हुआ | १६०३ में नाइट झौर १६१६८ में बेरन वेखलम 
की उपाधियों से विभूृषित किया गया । उसके बाद बेकन ने पतन के 
दिन देखे । उसपर घूसखोरी भौर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया 
गया। उसने झारोप स्वीकार करते हुए यह्‌ दलील दी कि उपहारों 
ने उसके निर्णयों को कभी प्रभावित नहीं किया । बेकन पअपने पद से 
हटा दिया गया । जीवन के शेष दिन उसने संस्यास में बिताए । 


राजनीतिक और कातूनी मामलों में व्यस्त रहते हुए भी वह 
विज्ञान औौर दर्शान में गंभीर रवि रखता था। उसकी साहित्यिक 
कृतियों में उसकी व्यावहारिक मनोवृत्ति दिखाई देती है। 'एसेज' 
उसके २८ वर्षों की भ्रवधि में लिखे गए ४८ तिबंधों का संग्रह है। 
संक्षेप, सूक्ात्मकता और चित्ताकर्षक रूपक उसकी शैली की 
विशेषताएं थीं। “डि संपिएंशिया वेटेरम' (१६०६) (द विजडम धॉँव 
द एंशिएंट्स (१६१६), भ्रौर हिस्द्री श्रॉव द रेन प्रॉवू हेनरी सेवेन्थ 
(१६२२) नामक उसको कृतियाँ ऐतिहासिक झौर राजनीतिक विषयों 
में सूक्ष्म भ्रनुसंधान बुद्धि भौर विश्लेषण प्रतिमा का परिचय देती है। 
दाशनिक कृतियों मे “इंस्टारेशियो मैग्ना' (08870 ७872 ) 
झौर 'नोवम प्रार्गेनम' ()४०एप्रा० 07६४गधा।) उल्लेखनीय हैं। इनके 
अतिरिक्त दि एडवांसमेट प्राव लर्निए शौर “डि प्रागमैंटिस 
साइंशिएरम' शानमीमांसा पर विस्तृत रचनाएं है । 


वस्तुतः उसने वैज्ञानिक या दार्शनिक सिद्घांतो में कोई बहुत 
मौलिक योगदान नहीं किया । उसका महत्व वैज्ञानिक प्रन्वेषण मे 
विशेष दिशा की श्रपेक्षा सहज प्रभाव भ्रहरा करने पर बल देने में है। 
उसने जीवन में केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग किया--यह परीक्षण करने 
के लिये कि शीत, वस्तु या जीवन फे हास को कहाँ तक रोकता है 
एक कुककुटशावक को बफफ से बंद कर दिया | परीक्षण का पूरा प्रभाव 
बेकन नहीं देख पाया, भौर इसी के दौरान शीत के प्रभाव से उसकी 
मृत्यु हो गई । 


बेकारी एक विशेष प्रवस्था को, जब देश में कार्य करनेवाली जन- 
शक्ति भ्रधिक होती हैं कितु काम करने के लिये राजी होते हुए भी 
बहुतो को प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता, बेकारी की संज्ञा 
दी जाती है। ऐसे व्यक्तियों का जो मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से 
कार्य करने के योग्य भ्रौर इच्छुक हैं परतु जिन्हे प्रचलित मजदूरी पर 
कार्य नहीं मिलता, उन्हे बेकार कहा जाता है। काय भ्राप्त करने की 
इच्छा के संबंध मे भ्रनेक विचार हैं। विशेषकर प्रतिदिन कार्य करने 
के घंटे, मजदूरी की दरे तथा मनुष्य की स्वस्थ दशाओ्रो श्रादि पर 
विजार करने के पश्चात्‌ ही कार्य करने की इच्छा के संबंध में निश्चित 
रूप से जाना जा सकता है। उदाहरण के लिये यदि किसी उद्योग मे 
कार्य करने के सामान्य घंटे झाठ हैं परंतु एक व्यक्ति नौ घंटे कार्य करने 
की क्षमता रखता है, ऐसी परिस्थिति में यह यहीं कहा जा सकता 
है कि वह व्यक्ति प्रति दिन एक घटा बेकार रहता है। बेकारी 
का सीधा तात्पयं निष्क्रियता नहीं होता । उदाहरणार्थ--मद्दि व्यक्ति 
रात्रि में सोता है तो उसे बेकार नहीं कहा जा सकता है । 

इसी प्रकार मजदूरी की दर से तात्पय प्रचलित मजदूरी की दर 
से है श्रौर मजदूरी प्राप्त करमे की इच्छा का भ्रर्थ प्रचलित मजदूरी 
की दरों पर कार्य करने की इच्छा है। यदि कोई व्यक्ति उसी समय 
काम करना चाहे जब प्रवलित मजदूरी की दर पंद्रह रुपए प्रतिदिन 


है2० 


बेकारी 


हो भौर उस समय काम करने से इन्कार कर दे जब प्रचलित मजदूरी 
बारह रुपए प्रतिदिन हो, ऐसे व्यक्ति को बेकार भ्रथवा बेकारी की 
झवस्था से त्रसत नही कहा जा सकता । इसके भ्रतिरिक्त ऐसे भी व्यक्ति 
को बेकार भथवा बेकारी से त्रस्त नहीं कह सकते जो कार्य तो फरना 
चाहता है परंतु बीमारी के कारण कार नहीं कर पाता । बालक, 
रोगी, वृद्ध तथा भ्रसहाय लोगों को “रोजगार प्रयोग्य' (ए/थाफ्रो0ए- 
&028) तथा साधु, पीर, भिखमंगे तथा कार्य न करनेवाले जमीदार, 
सामंत भादि व्यक्तियों को पराश्रयी कहा जा सकता है । 


बेकारी का प्रस्तित्व श्रम की भाँग भौर उसकी पूर्ति के 
बीच स्थिर भ्नुपात पर निर्भर करता है। बेकारी के दो भेद हैं-- 
प्रसंतुलनात्मक (फ्रिकशनल) तथा ऐच्छिक ( वालटरी )। प्रसंतुल- 
नात्मक बेकारी श्रम की माँग में परिवर्तन के कारण होती है। ऐच्छिक 
बेकारी का प्रादुर्माव उस समय होता है जब मजदूर भ्रपनी वास्तविक 
मजदूरी में कटौती को स्वीकार नही करता । समग्रतः बेकारी श्रम 
की माँग श्रौर पूति के बीच भ्रसतुलित स्थिति का प्रतिफल है । 


प्रोफतर जे० एम० कीन्स 'अ्रमेच्छिक वेकारी' को भी बेकारी का 
भेद मानते हैं। 'प्रनेच्छिक बेकारी' की परिभाषा करते हुए उन्होंने 
लिखा है--जब कोई व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से कम 
वास्तविक मजदूरी पर कार्य करने के लिये तैयार हो जाता है, चाहे 
वह कम नकद मजदूरी स्वीकार करने के लिये तैयार न हो, तब इस 
भवस्था को भ्रनैच्छिक बेकारी कहते दै ।' 

यदि कोई व्यक्ति किसी उत्पादक व्यवसाय में कार्य करता है तो 
इसका यह श्रथ॑नही है कि वह बेकार नही है। ऐसे व्यक्तियों को 
वृर्ण हूपेणा रोजगार में लगा हुआ नहीं माना जाता जो भ्राशिक रूप से 
ही काय में लगे हैं, प्रथवा उज्च कार्य की क्षमता रखते हुए भी निम्न 
प्रकार के लाभकारी व्यवसायो में कार्य करते हैं । 


सन्‌ १९१६ ई० में प्ंतरराष्ट्रीय श्रमसंमेलच के वाशिगटन श्रधि- 
वेशन ने बेकारी भ्रभिसमय (पा7श॥[00जशागक्षा 007एशा0॥) संबंधी 
एक प्रस्ताव स्वीकार किय। था जिसमे कहा गया था फि केंद्रीय सत्ता 
के नियंत्रण में प्रत्येक देश से सरकारी कामदिलाऊ प्रभिकरण 
स्थापित किए जाएँ। सन्‌ १६३१ ई० में भारत राजकीय श्रम के 
झायोग (२०ए४। (000 07 [,80007) ने बेकारी की समस्या 
पर विचार किया और निष्कर्ष रूप मे कहा कि बेकारी की समस्या 
विकट रूप धारण कर चुकी है। यद्यपि भारत ने प्रंतरराष्रीय श्रमसंघ 
का बेकारी संबधी” समझौता सन्‌ १६२१ ई० में स्वीकार कर लिया 
था परंतु इसके कार्यान्वयन मे उसे दो दशक से भी भ्रधिक का समय 
लग गया । 


सन्‌ १६३४५ के गवनंभेट आव इंडिया ऐक्ट मे बेकारी (बेरोजगारी) 
प्रातीय विषय के रूप में ग्रहण की गई । परंतु द्वितीय महायुद्ध 
समाप्त होने के बाद युद्धरत तथा फैक्टरियों में काम करनेवाले काम- 
गारो को फिर से काम पर लगाने की समस्या उठ खडी हुई। १६९४२- 
१६४४ मे देश के विभिन्न भागों में कामदिलाऊ कार्यालय खोले गए 
परंतु कामदिलाऊ कार्यालयों की व्यवस्था के बारे में केंद्रीकदरण तथा 
समन्वय का श्रनुभव किया गया । भ्रत: एक पुनर्वास तथा नियोजन 
निदेशालय (0०९०८ त॑ रेट्लॉवैशापरा बाते सफरॉएएकशा।) 
की स्थापना की गई है । [पु० बा०) 


नेगूंसराय 


बेगूसराय १. उपमंडल, स्थिति : २५१ १४५ उ० भ्र० तथा ु 
४७ यू० दे० | भारत के बिहार राज्य में मु गेर जिले का एक उपमंडल 
है। इसका क्षेत्रटल ७१५ वर्ग मील तथा जनसंख्या ६,५४,७२७ 
(१६६१) है। 

२. नगर, स्थिति : २५९ २६ उ० झ्र० तथा ५६ ६ पू० दे० । 
बिहार के मुगेर जिले का एक नगर है जो पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी- 
कटिहार-खंड का रेलवे स्टेशन भी है ! यह रेल मारे द्वारा बरोनी से 
१६ किमी० दूर है। इसकी जनसख्या २७,३४६ (१६६१) है। 

[ सु० चं० श्‌० ] 
बेचु आनानैंड (देखें, बोत्सवाना) । 


बेतवा नदी यह उत्तरी भारत मे उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों 
में बहनेवाली नदी है। भोपाल के दक्षिण-पश्चिम कुमरी गाँव के पास 
से निकलकर यह उत्तर-पूर्व की शोर बहती हुई भिलसा जिले में 
प्रवेश करती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले को मध्य 
प्रदेश से प्बलग करती हुई तथा राँसी जिले को पश्चिम से पूर्व पार 
कर पुनः मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के उत्तर-पश्चिमी कोने में प्रवेश 
करती है, जहाँ से फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर यमुना मे मिल जाती है । 
यह कहीं भी नोगम्य नही है । इसे पार करने के लिये कई बड़े बड़े पुल 
हैं। झाँसी से १५ मील दूर इसपर एक बाँध भी बनाया गया है, 
जहाँ से ब्रेतवा नहर निकाली गई है। धसान, पावन, जमती श्रादि 
इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह लगभग ३६० मील लंबी है । 

[रा० स० ख*०] 


बेतारी तारसंचार विद्युब्बुबकीय तरंगों के उत्पादन एवं 
संप्रेषण संबंधी हर्ट ज के प्रयोग ( देखें, विद्य॒च्चु बकीय तरंग्रें ) के 
लगभग छह वर्षों के श्रनंतर, सन्‌ १८६९४ मे, सर श्रॉलिवर लॉज नामक 
वैज्ञानिक ने बेतार के तार द्वारा संकेतप्रेषण का सर्वप्रथम सफल 
प्रयोग किया और सन्‌ १८९७ ई० के लगभग प्रेषक एवं संग्राहुक 
परिषथों के समस्वरण ( फंड ) का सिद्धात प्रतिपादित किया । 
सन्‌ १८६४ में ही गूलिएल्मो मारकोनी ( (७७॥९॥४० ऐैक्वाटणां ) 
नामक इंजीनियर ने बोलोन्या ( 500270& ) मे बेतार के तार 
द्वारा वार्तावहन का सफल प्रदर्शन किया और १८९६ ई० मे इंग्लिश 
चैनेल के उस पार बेतार का संकेत प्रेषित करने मे सफलता प्राप्त 
की। सन्‌ १६९०१ में मारकोनी ने न्यूफाउडलैड के सेंट जॉन्ज नगर मे 
एक पतग से एरियल लटकाकर इंग्लैंड मे कॉर्नवॉल के पोल्ध नामक 
स्थान से प्रेषित सिगनलों को ग्रहएणा किया । 


मारकोनी द्वारा व्यवह्ृत व्यवस्था ऐतिहासिक एवं भ्राधघुनिक 
वेतार के तार की यांत्रिक प्रणाली के श्राद्य रूप में श्रप्रतिम 
महत्व की है। इसे नीचे चित्र १. में प्रदशित किया गया है। हसमें 
प्रत्येक बार कुंजी बंद करने पर रमकॉ्फ कुंडली ( शिक्षा 
०णोॉ ), या स्फुलिंग कुंडली, से उच्च विभव के स्पंदनों ( एणा३८8 ) 
की एक तरंग्रावलि ( (था) ) उत्पन्न होती है। प्रत्येक ऐसे स्पंदन 
(7०५६८ ) से प्लेट ग॒ का विभव बढ़ता है और प्लंत मे 
स्फुलिय झंतराल ( 5790८ ४० ) अ्ञ में स्फुलिग विसर्जन 
होता है । प्लेट ग और पृथ्वी के बीच होनेवाला विसर्जन 
दोलनी ( 05०४७ ७ ) होता है भ्रौर इसकी पभावूत्ति दोनों के 


शैश१ 


देतारी तारसंबार 


बीच स्थित ऊर्ध्वांधर तार की धारिता भौर प्रेरकत्व (॥7द9९८(७०९) 
पर निर्मर करती है । इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया 
जाता है, जहाँ झा () दोलन की भ्ावृत्ति, ल ([..) प्रेरकत्व तथा 
था (0) धारिता है: 


द्यापन 


7 (६ «८ 7 
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तार में इस श्रकार उत्पन्न दोलनी विद्यद्धारा से विद्य- 
ज्युबकीय ऊर्जा का विकिरण होता है । इससे दोलनी घारा 
की प्रबलता भी पझत्यंत द्रत गति से कम होती जाती है भौर 
प्लेट गे की वोल्टता भी प्रपना पुनरत्यान होने तक भत्यंत 





स्िश्र १. 
क्षीण॒प्राय रह जाती है। इससे उत्पन्न तरगों का रूप चित्र १, 
में नीचे प्रदर्शित है। चित्र २. में प्रदर्शित संयंत्र प्रणाली भी 
उपयुक्त प्रणाली की ही भाँति कार्य करती है, किंतु इसमें 
प्रेषित्ष॒ एवं ग्राही के साथ एक एक समस्वरित परिषथ भी 
संबद है । प्रेषित्र में संघनित्र ग॒प्रेरकत्थ क् और स्फुलिय 





चित्र २. 
प्ंंतराश थध भी संमिलित है। इसमें दोलनी धारा 
उत्पन्न होती है, कितु मुख्य विकिरण सीधे इस परिपथ से 
नहीं, प्रपितु ' भ्ौर थ॑ युक्त तथा थब्ाा (॥) प्रावृत्ति के 
लिये प्रनुनाद करनेवाले समस्वरित परिपय से होता है। इस 


बैतारों तारस॑चार 


है४र 


बैतारी तारसबार 


प्रशाली के ग्राही दंत में एक संसूबक ( (८९०७० ) क भी जितनी ही प्रधिक होगी, भौर प्रावृत्ति, (व ( 4/» ) जितनी ही 


होता है, जो श्रापाती प्रत्यावर्ती धारा को सरल सकेत धारा में 
परिणित कर देता है | शातव्य है कि कुछ वर्षों के उपरात फ्लेमिंग ने 
डायोड वाल्व ( 07096 ४७।ए८ ) का प्राविष्कार किया, जिसने इस 
साधारण संसूचक का स्थान ले लिया, और उसके बाद 
ही ली डेफॉरेस्ट ने ट्रायोड वाल्व ( (77046 ४७)ए८ ) का श्राविष्कार 
किया, जो दोलतनी धारा उत्पादन के लिये रमकॉफ कुंडली एवं स्फूलिंग 
प्रंवराल के स्थान पर जनिन्र के लिये प्रयुक्त होने लगा । 


बैतार का तार प्रेषण --- बेतार के तार द्वारा वार्तावहन, या सकेत 
संचार, की प्रक्रिया के तीन मुख्य श्रंग होते है: (१) बेतार के तार 
हरंगों ( या रेडियो तरंगो ) का उत्पादन एवं प्रेषण, (२) तरंगों 
का दिक्‌ में गमसन था सचरण औझौर (३) रेडियो तरंगों का अ्रभिग्रहण 
( 76००७ए07 ) । तरगी का उत्पादन एवं प्रेषण करनेव[लो यन्न- 
प्रणाली को बेतार प्रेषित्र ( शाटो८७३ शा0॥टा ) कहते है। 
संचरणोपरात ये तरंगे एक ग्राही ( 7८०८ए०८ ) में सग्रहीत होती 
हैं। यह संपूर्ण प्रक्रि। प्रत्यत जटिल होती है। इसका सामान्य 
विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 

बेतार तरंगों का उत्पादन एवं प्र षण -- बेतार का तार प्रेषित्र 
बिद्युत्‌ की भ्रत्यंत दुत, दोलनी गति उत्पन्न करनेवाली एक यंत्र- 
व्यवस्था होती है, जिससे दिक्‌ मे विद्युत्तरगों की उत्पत्ति होती है। 
इस व्यवस्था के सीन मुख्य भाग होते हैं: (१) उच्च भावृत्ति के दोलन 
उत्पन्न फरनेवाला एक जनिन्र ( :_व्ाटाशंण ), (२) दोलनो का 
कुंजीयन ( ४८५७४७९ ) ध्रथवा झ्धिमिश्रर ( :70008000 ) करने का 
एक साधन, तथा (३) इस प्रकार उत्पन्न दोलनों को श्रभीष्ट शत्तिस्तर 
तक प्रवर्धित करने का उपयुक्त साधन । जैसा ऊपर बतलाया जा 
आुका है, प्रारभ मे स्फुलिग प्रेषित्र ( छछक्वा धाशशाएथ ) का 
प्रयोग किया जाता था, कितु १६४१ ६ई० में एक प्नतरराष्ट्रीय 
प्रनुबंध द्वारा स्फुलिग प्रेपिश्रों का प्रयोग निषिद्ध मान लिया गया। 
उनका स्थान वाल्व सयत्रित एवं क़िरटल संयंत्रित दोलको ने ले 
लिया । कहीं कही श्राक॑ सयत्रित दोलको का भी प्रयोग प्रभी तक 
किया जा रहा है । 


हट ज् द्वारा प्राप्त परिमारणों का विस्तृत गणितीय विवेचन करने 
पर ज्ञात होता है कि एक ऐसे वैद्युत द्विक ( ७८८७८ 60एग-८ ) 
से, जिसके वैद्युत श्राघूर्ण ( शध्टाताठट णणाद्यां ) में भावर्ती 
परिवतंन होता रहता है,र (7 ) दूरी पर स्थित ऊर्ष्याधर विद्यु- 


ज्यालक तक पहुचनेवाला विद्युप्ंबल निम्नलिखित सृत्र से ज्ञात 
होता है 
० प्र 90 
_ कर १२० ग ध ह्‌। [ छ&-- - ] हर क्र ॥५ 9, | न्ब० ( १ ) 
श्त 7). 


यहाँ हु, ( 0, ) 5 चालक की लबाई, थ,, (5, ) > चालक मे प्रवाहित 
होनेवाली प्रत्यावर्ती धारा का पब्रायाम ( ४एएएतट ) तथा 
ते ())-- धारा की कोणीय प्रावृत्ति है। समीकरण (१) मे थ, (.), 
हू; ( 0, ), २ (7) भौर ह ()) मीटरो में व्यक्त किए भए हैं श्रौर 
व (४) वोल्ट प्रति मीटर में व्यक्त किया गया है। इसे ध्यावहारिक 
प्रेषएसूच कहते हैं। प्रेषित में उपयुक्त चालक को एरियल (&८8[) 
कहा जाता है । सूत्र (१) से स्प्ट है कि एरियल का ऊंचाई (॥, ) हू, 


भ्रधिक होगी, उतना ही भ्रधिक विद्यदूबल उस एरियल में कार्यशील 
होगा । ऐसा स्थिर विद्युद्वाही उरध्वाधर एरियल वस्तुत: एक उध्वधिर 
तार मात्र होता है, जिसका शीर्ष लबा एवं चौरस होता है (चित्र ३.) । 
झॉलिवर लॉज द्वारा प्रवतित विधामुसार इसमे एक प्रेरकत्व 
ले ([. ) का भी समावेश कर लिया जाता, है जिसके 
कारण यह व्यवस्था दोलनकारी हो जाती है। इससे उस परिपथ 
में प्रवमंदित विद्यदोलकों के हास की दर में कमी होने के 
भतिरिक्त परिप्थ की स्वाभाविक प्राबृत्ति के समजन के एक सुगम 
उपाय का भी समावेश हो जाता है। प्रेषण के लिये दीघेकालिक 
दोलन उत्पन्न करनेवाले एक तापायनिक ( पशाआ070 ) वाल्व 
द्वारा इसे ऊजित करते है। एरियल में प्रधिकृतम धारा 
उत्पन्न करने के लिये परिपथ की स्वाभाविक भाधषूृति, दोलन 


थ कि 





ः जे 


चित्र ३. 


उत्पन्न करनेवाले उपयुक्त वाल्व के दोलन की क्रावृत्ति के 
बराबर होनी चाहिए। व्यवहार मे एरियल के समग्र उध्वधिर 
भाग भ्रव में बिद्युद्धारा प्रायः स्थिर रहती है, क्तु क्षतिज भाग 
बस मे धाराकी अ्रबलता तथा पृथ्वी के सापेक्ष विभव का मान 
लबाई की प्लोर बदलता जाता है। इसके प्रतिरिक्त, इस भ्रण का 
प्रेरकत्व, धारिता भौर प्रतिरोध इसकी संपूर्ण लंबाई मे वितरित 
रहते है श्लौर इस संपूणं भाग के लिये इनके मान दोलन की 
झावृत्ति पर निर्भर करते हैं। बेतार प्रेषिन्न के लिये उपयुक्त एरियल 
का चयन करते समय उसके प्रतिरोध, प्र रकत्व एवं घारिता के लिये 
उसकी स्थाभाविक प्ावृत्ति एवं उससे उत्पन्न तरमर्दध्य का ज्ञान प्राप्त 
कर लेना श्रावश्यक होता है । गरिग्तीय विश्लेषण से इनके लिये निम्न- 
लिखित ब्यंजक प्राप्त होते है « 


रा १०६* 
4304५ [ ल+.-.! 
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स्वाभाविक प्ावृत्ति, झा हत> 


बेतारी तारसंचार 


एवं तरंग लंबाई, त & १८प४ | ल॑+- ० गा, 
ड्ढ 


3. 
[ ), < 884 री. + 7१०, ) 

जहाँ ल््‌ ( [. ) ऊर्ध्वाधर भाग में निहित प्रेरकत्व है, ल, ([. ) 
तथा था, (0) क्षेतिज भाग बस के क्रमशः प्रेरकत्व एवं घारिता हैं । 
एरियल परिषथ का संपूर्ण प्रतिरोध बस्तुतः चार प्रतिरोधों का योग 
होता है, जो क्रमश. क्ष॑तिज भाग का प्रतिरोध, कुंडली प का प्रतिरोध, 
विकिरण प्रतिरोध एवं उर्ध्वाघर भाग का प्रतिरोध है। विकिरण 
प्रतिरोध, तरगों के रूप में ऊर्जा के विकिरण के काररा प्रतिरोध 
में होनेवाली वृद्धि है, जो परिमाण में उस प्रतिरोध के बराबर होती 
है जिसे ऊर्ध्वाधर भाग में रखने पर, उसके द्वारा उतनी ही ऊर्जा का 
प्रवशोषण होता जितनी ऊर्जा तरंग के रूप मे विकिरित होती है । 
उपयुक्त रुष्टांत में प्रदशित चौरस शीर्ष एरियल के लिये विकिरण 
प्रतिरोध का मान निम्नलिखित होता है : 


२ १ । 
१४६० हे स | 580 रे ) झोम । 


बेतार तरगों का संप्रहण -- उपयुक्त प्रेषित्र प्रणाली द्वारा 
उत्सजित विद्यत्तरंगों के कारण र॒ [7 ) दूरी पर स्थित, हु, 
(॥,) ऊँचाई के सग्राही एरियल के किसी विदु पर ब. हु, (४ 9, ) 
पोल्द का विद्युद्वाहत बल ( ९६९९०॥एणाणाए८ 0णि०७ ) उत्पम्न होता 
है । यहाँ ब (22) उस प्रेषित्न द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीम्रता है 
जो सूत्र ( १)द्वारा व्यक्त होता है। इस संग्राही एरियल को एक 
प्रेग्कत्व की सहायता से श्रागत विद्यत्‌ की प्रावृत्ति के लिये समस्वरित 
किया जा सकता है। भनुनाद की दशा में संग्रहीत सकेतधारा 
सग्राही एरियल में विद्युद्धारा के रूप मे नहीं, प्रपितु इसी 
प्रेरकत्व के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युद्राहक्त बल के रूप 
पे, संसूचित ( (४८८ ) हो सकती है। इसे एक विभव प्रवर्धक 
( 7०००७ 8४767 ), यथा तापायनिक वाल्व प्रवर्धक, द्वारा 
प्रबंधित कर किस्टलीय या वाल्व संसूचक मे प्रविष्ठ किया 
जाता है। इस प्रकार यह उस क़िल्टल परिपथ या वाल्व के धनाग्र 
परिषथ में सरल धारा में रूपातरित हो जाता है श्रौर टेलीफोन या 
धारगाघापी (8०४४707८(८:) की सहायता से श्रपना भ्रस्तित्ववोध 
कराता है। 


दिशात्मक एरियल ([आ€एाए6 ॥९४१8|) --- उपर्युक्त व्यवस्था मे 
किलचित्‌ सुधार कर उसे दिशात्मक एरियल में भी परिणत किया जा 
सकता है । यदि खुले तार के स्थान पर एक बंद कुंडली या पाशकुंडली 
(0०) का प्रयोग एरियल के छूप मे किया जाय (चित्र ४, 
भ्रबद स), तो दोनों ऊर्ध्वाधर भुजाभो में उत्पन्न विद्युदाहक बलों की 
फताप्नों मे भ्रतर होने के कारण एक परिणामी विद्युदवल, ब, (72,), 
उप कुंडली में कार्य करने लगेगा, जिसका परिमाण निम्नलिखित सूत्र 
द्वारा प्रकट होता है . 


ब ् २३६८ है न्घ, हू, ॥॒ [छि रे 3368 मै रे कै, ] । 
तर ता ए 


यहाँ श्र (8) कुंडली का क्षेत्रफल तथा न (!५) उसमें तार के चक्करों 


शै३३ 


बैतारो तारसंचार 
की संख्या है। भनुनाद (१९४०)७७९८ ) की दक्षा में इससे एक दोलनी 


ब पा 


चित्र ४. 

धारा घ, () उत्पन्न हो जाती है, जिसका मान निम्नलिखित सूत्र 
द्वारा व्यवत होता है : 

ध -- ६८ प्र न ध,ह,, [ ; > 2368 & ९३8, 

पतार ह ९ / 5 | 
जहाँ प((२) उस कुडली का प्रभावकारी प्रतिरोध है। ऐसे एरियल 
को एक संघनित्र, स (0) की सहायता से समस्वरित 
किया जाता है, जिसके दोनो सिरों के बीच उत्पन्न दोलनी विभव 
के रूप में संकेत पुनश्त्पादित होता है। इस विभव का प्रायाम 


ध,. [ए 
र्मपष्माण (शव [८ | के बरगबर होता है। इस एरियल के 


भक्ष को लबवत्‌ दिशा में श्रानेवाली तरगो से इसमे प्रधिकतम संकेत 
तीत्रता उत्पन्न होती है भौर श्रक्ष की ही दिशा मे भ्रानेयाली तरंगों से 
शून्य या न्यूनतम संकरेतत्तीव्रता उत्पन्न होती है। 

बैतार के तार मे मो्स संकेत (४०:४८ »ंए78) भेजने के लिये 
प्राय: दो विधियों का व्यवहार किया जाता है : एक में तो विराम के 
लिये शून्य भ्रायाम (धगएशप्प) के तथा डॉट (60/) एवं डेश 
(98»॥) के लिये नियत झ्ायामों के संकेत प्रेषित किए जाते हैं । 
शल्य भायाम के सकेत को अतरण ग्रंतराल (४8०७४ ॥7/27ए७|) तथा 
डॉट प्रौर डैश के सकेतो को चिह्न पंंतराल (शव 8 0) ) 
कहते हैं। दूमरो विधि मे प्रतरण श्रतरालों मे बिहृत भ्रवधि की 
भपेक्षा भिन्‍न तरंग लंबाई की तरंगे प्रेषित की जाती हैं, कितु प्राही 
को ऐसा समस्वरित किया जाता है कि वह चिह्नत प्रतराल की ही 
तरगों को ग्रहण कर सके । 

तरंगों का सचरर या दिर्श्रमएण -- बेतार के तार की तरंगो 
के दिक्‌ में संचरण की प्रक्रिया का प्रध्ययन करते समय निम्नलिखित 
बातों को ध्यान मे रखना पडता है: 

१ दी तरंगों के संचरण पर विचार करते समय निम्नलिखित 
बातें विशेष रूप से विचारखीय होती हैं : (प्र) लघु दूरियों तक 
संचरण, जिनके लिये पृथ्वी को प्राय, समतल माना जा सकता है तथा 
(ब) दीर्घ दुरियो तक सचरझा, जिनके लिये पृथ्वी की वक्ता को भी 
ध्यान मे रखना पड़ता है । 


बेतारी त।रसंचार 


२. लघु तरंगों का संच्रण --- इन तरंगों की लंबाई २०० मीटर 
से कम होती है भौर इनके संचरण की प्रक्रिया भशौर दिशाएं दीघ 
तरंगों के संचरण से सर्बथा भिन्न होती हैं । 


३. तरंगसंचरश के लिये रात भौर दित की दशाएँ बहुधा भिन्‍म 
होती हैं। लघु तरंयों के संचरण मे इन दिशाप्नों का प्रभाव उल्लेखनीय 
होता है । 

लपु दूरी तक बेतार का तार प्रवरा --- बेतार के संकेतों को 
थोड़ी दूर तक प्रेषित करने में सागरपार श्रौर स्थलपार दशाशों मे 
झंतर होता है । सागरपार प्रेषण में प्रषित संकेतधारा तथा दूरी 
का गुणनफल दूरी बढ़ने के साथ घटता है। रात्रि में यह परिवर्तन 
झथिक भनियमित हो जाता है भोर दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रनिय- 
मितता भी बढ़ती जाती है। लगभग (१०० से १५० मील की दूरी 
पर प्राप्त संकेतों की तीग्रता रात्रि में शूभ्य से लेकर दिवसीय मान 
की दूती तक हो सकती है। भ्रधिक दूुरियों पर रात्रि के 
शमय संकेतों की तीव्रता दिन की तुलना में कहीं प्रधिक बढ़ जाती है । 


रेडियो संकेतों में यह परिवर्तत समभने के लिये यह जान लेना 
प्रावश्यक है कि प्रेषित्र से ग्राही तक रेडियो तरंगें वायुमंडल के 
भायनोस्फ़ियर क्षेत्र के केनेली हेवीसाइड स्तर (स्िथाएटी) ऐल्थएं- 
80८ 8ए९४ ) से परावतित होकर पहुँचती हैं (चित्र ५.)। जैसा 
चित्र से प्रदर्शित है, प्रेषित्र से तरंगें ग्रायनोरिफ़ियर की स्‍ग्लोर जाती हैं । 
इन्हें वायुमंडलीय किरण कहते हैं। दूसरी किरण धरती के समांतर 
ही जाती है। इसे भूमिकिरण कहते हैं। जब वायुमंडलीय किरण 
झ्रायनोस्फ़ियर से परावतित होकर प्राही पर उसी कला में पहुंचती 
है जिसमें भूमिकिरण पहुँचती है, तब संकेत की तीज्नता प्रधिकतम 








&_ हएणण :शमिकिएण 7 7 हा व कप जप जा ->) 
म््म्म्म्फ्क्राफ्फ्िकयाफग्रकि्रा हज: 
गमेपी <'ंतरग लघु तरग 
सग्राड़ी सग्राही 
चित्र ५. 


होती है। दिन के ससय झायनोस्फीयर का निम्नतम स्तर काफी 
नीचे तक झा जाता है भौर रात्रि में यह ऊपर चला जाता है। 
इससे यह प्रमाणित होता है कि भायनोस्फ़ियर में वायु के 
प्रायनीकरण की क्रिया सूर्य की किरणों से प्रभावित होती है। 
इसके प्रतिरिक्त विभिन्‍न तरगर्दष्यों का परावतंन झायनो- 
स्फियर की विभिन्‍न सतहों से होता है। सामान्यतः: भ्रधिक लंबी 
तरगो का परावतेंन उसकी निचली सतहों से भौर लघु तरंगों का 
परावरतन ऊपर की सतहों से होता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता 
है कि प्रधिक दूरी तक रेडियो संकेतों के प्रंपण के लिये लघु वरंगों 
का उपयोग ही समीचीन द्वोता है, क्योंकि ये ऊपरी सतहों से पराबतित 
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होने के कारण बहुत दूर तक, ऊर्जा का भ्रधिक हास हुए बिना ही, 
पहुँच सकती हैं। यह तथ्य चित्र ५. से स्पष्ट हो जाता है । 


उपयुक्त विवेचन के प्राधार पर विभिन्‍न दूरियों पर रेडियो 
संकेतों की धुमिलता का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। 


कम दूरियों (यथा ५० मील) पर भूमिकिरण सीधे ग्राही तक पहुँच 
जाती है, जिससे रेडियो संकेतो की तीत्रता प्रायः प्रपरिवर्तित रहती 
है, क्योंकि इसकी तीव्रता दिन और रात के समय समान रहती है। 
झ्रथिक दूरियों ( यथा १०० से १५० मील ) पर, रात्रि में भ्रपरिवर्ती 
भूमि किरण के साथ साथ प्राय: उसी तीब्रता की वायुमंडलोय किररों 
भी ग्राही तक पहुँचती हैं। घूंकि ये भ्रधोगामी तरंगें तीम्रता औौर 
कला, दोनों मे ही, भुमिकिरणों से भिन्‍न होती हैं, इसलिये भूमि- 
किरणों के साथ इनके संयोजन से उत्पन्न परिणामी संकेतों की तीज्रता 
शून्य से लेकर प्रहर्मान ( १89(7776 ४७/प्र& ) की दूनी तक हो सकती 
है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों किरणों विपरीत या 
समान कलाप्नों मे संयोजित होती हैं। और भी भ्रधिक दूरियों पर 
भूमि किरणों की तीन्नता बहुत घट जाती है। इस कारण प्राप्त होने- 
वाले संकेत पूर्णतया भ्रधोगामी (परावतित) बायुमंडलीय किरणों के 
कारण ही उत्पन्त होते हैं। फलस्वरूप इनकी तीन्नता में परिवर्तन तो 
पर्याप्त सीमा तक हो सकता है, कितु संकेत पूर्ांतथा लुप्त नहीं हो सकता । 
भिन्‍न भिन्‍न तरग लबाइयों के लिये वह दूरी, जिसपर समान 
तीव्रतावाली वायुमंडलीय एवं भूमिकिरणोें पहुँच सकती हैं, भिम्न 
भिन्‍न होती है। लगभग १,६०० मीटर तरंगरदेध्यं बाली तरंगों के 
लिये यह दूरी रात्रि में प्रायः ४८० से ६४० किलोमीटर तक होती 
है, पर १०० मीटरवाली तरंगो के लिये यह दूरी केवल १६० 
किलोमीटर के ही लगभग होती है। 


दिशात्मक एरियलों (6८८(४८ 8८95) के द्वारा प्राप्त होनेवाले 
सकेतो मे भी रात्रि और दिन का प्नतर स्पष्ट परिलक्षित होता है । 
जैसा पहले बतलाया जा धघुका है, ऐसे एरियलो को घुमाकर ऐसी 
स्थिति मे लाया जाता है कि उनके द्वारा गृहीत संकेतों की तीक्नता 
झ्धिकतम हो । उस दशा में इस एरियल का पश्रक्ष श्रागत तरगो की 
दिशा के लंबवतू होता है। दिन मे तो यह ठीक परिणाम देता है, 
कितु रात्रि मे ६० श्रश तक की त्रुटि हो जाती है । 


दीघं-दूरो रेडियो-तर ग-प्रेषण --- ऊपर बतलाया जा चुका है कि 
मारकोनी ने सन्‌ १९०१ मे ही ऐटलेटिक महासागर के पार तक बेतार 
के तार का सकेत भेजने में सफलता प्राप्त की थी, कितु इसका 
स्पष्टीकरण हटूज़ के विवेचन के भ्राधार पर प्राप्त प्रेषणसूत्र (१) 
द्वारा नही हो सका । इसलिये उपयुक्त सूत्र की भ्राप्ति के प्रयत्न होते 
रहे । सन्‌ १६१० में प्रॉस्टिन ने दीर्ण दूरी तक रेडियो-तरंग-प्रेपण 
का सुविस्तृत श्रध्ययन किया भौर र (7४) दूरी पर किसी एरियल 
पर उत्पन्त विद्युदूबल के लिये निम्नलिखित संशोधित सूत्र प्राप्त किया : 
ब - ०० ध., 8. - (०००१५ २/६९/त) 
रत 
हे का ० - (0.0057/%/%) ] 
7/५ 2 

जहाँ घातांकीय पद ( €>एणाशाएपं» (टाएा ) को अवशोषण पद 
(€ ४०0४०:007 (लए ) कहा जाता है। यह धृत्र केवल दिन' के समय 
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तरंगप्रेषण के लिये व्यवहृत होता है तथा केवल लगभग ४०० 
किमी० के लिये ही सत्य सिद्ध होता है। फुलर (एप) ने इस 
सूत्र मे उपयुक्त संशोधन करने की चेष्टा की भौर अंत में प्रधिक दूरी 
तथा प्रधिक लंबाई की लंरंगों के लिये श्रहनिश व्यवहायें, व्यापक सूत्र 


_ र७७ष, हु, / 6. (-(०००४४ ९/९/१) 
रत ज्या 8 
[ 87748, 6 - (00045 ॥९/)) ] 
द्ध 0 € 
79, 9 09 


क। प्रतिपादन किया, जिसमें 6 प्रेषक एवं अभिशग्नाही केंद्रों के बीच सू- 
केंद्रिक कोश (2०००९॥४४८ भ्ाष्टीट), भर्थात्‌ पृथ्वी के केंद्र से दोनों 
स्थानों को मिलानेवाली रेखाप्नों के बीच बननेवाला कोण, है। 


हट ज के प्रारंभिक प्रयोगों से यह भनुमान किया जाता था कि 
दी लंबाई की तरंगें प्रधिक दुर तक बेतार वार्तायहन के लिये प्रधिक 
उपयुक्त होती हैं, कितु तापायनिक वाल्वों का झ्लाविष्कार होने पर 
लघुतरगो के साथ प्रयोग किए गए, जिनसे निम्नलिखित महत्वपूर्ण 
परिणाम प्राप्त हुए : (१) लघु तरगें बहुत श्रधिक दूरी तक, बिना 
प्रधिक कर्जाक्षीणन (8।(शापश्टा|णा) हुए ही, संचरित हो सकती हैं । 
इस कारणा ऐसी तरंगों मे प्रभीष्ट संकेतों के सफल संचरण के लिये 
निम्नशक्ति के प्रेषी केंद्रों ( [0४ फए०छछा' (%750॥078 58075) 
की स्थापना की ही झ्रावश्यकता पडती है; (२) यद्यपि लघु तरंगो के 
सकेतों की तीद्रता भल्प दूरी तक दूरी में बृद्धि के साथ घटती है, कितु 
एक निश्चित दूरी पार करने के पश्चात्‌ इन संकेतो की तीव्ता दूरी 
बढने के साथ वढती जाती है। इस विशिष्ट, या निश्चित, दूरी को 
मूकातराल ( हीधए0 ताण॑ध्या०८ ) कहते हैं। यह दूरी सामान्यतया 
तरग लबाई, ते (/.) के व्युत्कमानुपाती होती है। इसलिये लघु तरंगो 
के लिये इनका मान काफी श्रधिक होता है; (३) लघु तरंगों के लिये 
ऐसी श्रनुतूलतम (०7(ंपाण्या) दूरियों के दो मान होते हैं : एक दिन 
के समय तरगसंचरण के लिये और दूसरा रात्रि के समय के लिये। 
इसलिये इनके समिलित प्रयोग से वार्तावहन का क्रम भ्रहनिश कुशलता- 
पूर्वक चलाया जा सकता है। 

विकिरणों को प्रधिक प्रभावी एवं शक्तिशाली बनाने के लिये 
उन्हे एक पुज के रूप में संघतित करने के उद्देश्य से, स्वेप्रथम मारकोनी 
कपनी के इंजीनियरों ने तथा उनके पश्चात्‌ फ्रैकलिन ने, नए प्रकार के 
एरियल के निर्माण किए । इन एरियलों मे समातर ऊर्ष्बाधर तारों का 
एक फ्रेम प्रयुक्त किया गया था श्रौर उसके पीछे ठीक ऐसा ही एक 
प्रन्य फेस भी रखा जाता था । इस पृष्ठस्थ फ्रम को परावतेंक पर्दा 
(?ली०टागए $०८८॥) कहा जाता था। इस व्यवस्था के दो लाभ 
हैं (१) पर्याध विस्तृत क्षेत्र से विद्युत्ततंगशक्ति का एकत्रीकरण, 
जिससे झापाती संकेतों की तीजता बढ़ जाती है, झौर (२) भ्रन्य 
प्रवाछुनीय संकेतों का परावतंक द्वारा निस्यंदीकरण, जिससे वांछित 
संकेत श्रन्य सकेतो द्वारा व्यतिकृत न हो सके । 


सौर प्रभाव ( 50[87 [700670०९) -- प्रॉस्टिन ने सर्वप्रथम पता 
लगाया था कि सौर सक्रियता से भी बेतार की तरंगें प्रभावित 
होती हैं। जिन दिनों सूर्य के धब्बे ($00४7०0/5) श्रधिक दिखलाई 
पड़ते हैं, उन्र दिनों रेडियो सकेतों की ताब्नता श्रपेक्षाकृत 
बढ द 
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बेतारों तारसंचार 


कम होती है। चुंबकीय तूफानों के दिनों मे भी सकेतों की तीकता 
इन्य दिनों की पश्रपेक्षा भिन्‍न हो जाती है । देखा गया है कि ऐसे दिलों 
में लघु तरंग संकेत निरबंल एवं दीर्घ तरंगसंफेत प्रवल हो जाते हैँ। 
इसका कारण यह है कि सौर सक्रियता के कारण वायुमंडल के 
झायनोस्फ़ियर में भायतीकरणा का परिमाण बढ जाता है। इस 
कारण उसमें होकर कृपर तक जाने श्रौर वहाँ से परावतित होकर 
(भौर यह परावतंन भी पूर्ण परावतंन की ही भाँति वायुमंडलीय 
किरणों के विप्ल माध्यम मे प्रवेश करने पर भुडने को ऋभिक 
क्रिया द्वारा होता है ) आानेवाली तरंगों का बहुत कुछ भ्रवशोषण 
वायुमंडलीय परतों में हो जाता है। इसलिये दीघे तरंगें तो, 
वायुमंडल के निम्नतम स्तरों से परावतित होने के कारण, प्रायः 
भ्रप्रभावित रहती हैं, कितु लघु तरभमों का काफी झंश प्वशोधषित 
हो जाता है। श्रॉस्टिन ने “११ वर्षीय चक्र (] जल्श एएए८ ) 
के झनुसार भी रेडियो संकेतों की तीम्नता में परिवर्तन का 
प्रष्यपन किया शझौर यह पता लगाया कि दीर्घ तरंगों का परावतंन 
करनेवाले वायुमंडलीय स्तर की विशिष्ट विद्वच्चालकता भ्रधिकतम 
सूर्यकलंक के दिनों मे न्यूनतम कलंको के दिनों की श्रपेक्षा १४ 
शुना भ्रधिक होती है । 

बातवहुन के लिये बेतार के तार का प्रयोग -- यह कहने की 
झावश्यकता नही है कि वाताविहन के लिये उपयोगिता की दृष्टि से 
बेतार के तार का महत्व भ्रप्नतिम है । दूरस्थ केंद्रों के बीच, विशेषकर 
समुद्रपार वार्तावहन के लिये, यह सागरगर्भी तार के केबुलों की भ्रपेक्षा 
श्रधिक सुगम, सस्ता एवं उपयोगी साधन है। इसके लिये प्रेषित्र एवं 
भ्रभिग्नाही केंद्रों का निर्माण श्रपेक्षाकृत कम व्ययसाध्य है, क्योकि सागर- 
गर्मी क्षेबुलो को दीघे दूरियो तक बिछाने में स्‍्रत्यधिक धनराशि व्यय 
होती है। इसके भ्रतिरिक्त एक और सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि 
रैडियो तरग प्रेषित्र से चतुदिक्‌ समान रूप से बिकीर्ण होती है। 
इसलिये श्रावश्यक ग्राही उपकरण की व्यवस्था होने पर इस विधि 
से प्रेषित सूचना, समाचार, झ्रथवा वक्तव्य संसार के भिन्‍न भिन्‍न भागों 
में एक साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। सकटपग्रस्त जहाजों से बेतार के 
तार द्वारा श्रपनी रक्षा के लिये की गई मुहार इस प्रकार चारों झोर 
बिखरती है भौर उनके समीपस्थ जहाज तथा भ्रन्य यान उनकी सहायता 
के लिये तुरंत दौड पडते हैं । इसके भ्रतिरिक्त बेतार के तार द्वारा दूर से 
चित्र, फोटोग्राफ, पत्रादि, लेखों की प्रतिलिपियाँ भ्रति शीघ्र एक स्थान 
से दूसरे स्थान को प्रेषित की जाती हैं । 


एक कठिनाई, जिसका सामना सागरणर्भी केबुलों के उपयोग में 
करना पड़ता है, यह है कि यदि उनमे कही क्षरण ( |९४४४2० ) होता 
है, या वे कही टूट जाते हैं, तो उनका पत्ता लगाना श्रथवा मरम्मत 
कर सकना बड़ा कठिन एवं प्रधिक समय में सपन्‍्त होनेवाला कार्य 
होता है । इसके लिये टूटे हुए केवुल के पाश्वे में एक श्रन्य केबुल बिछा- 
कर उसे वार्तावहन के लिये प्रयुक्त करने भ्ौर उसके बाद ही क्षत्तिग्रस्त 
कैबुल की मरम्मत करने को व्यवस्था करनी पड़ती है । इसी कठिनाई 
को हल करने के लिये भ्रब प्रत्येक केबुल का प्रतिरूप (१८फा॥2४४८) 
भी साथ ही बिछाया जाता है, कितु बेतार के प्रेपित्र या आही सेट के 
क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत करने मे, या उसके स्थान पर दूसरे 
सेट की स्थापना मे, कोई ऐसी कठिनाई नहीं भेलनों पड़ती । 


दैतारी तारसंचार 


बैतार के तार से श्षमाचार था संवादप्रेषश में भी एक बड़ी 
कठिनाई यह होती है कि प्रेषित संबाद की गोपनीयता की 
रक्षा नहीं की ज्ञा सकती । ऐसा संवाद कही भी धौर किसी भी उपयुक्त 
प्राही द्वारा सुना जा सकता है। इसलिये बड़े बड़े समाचार अभि- 
करणों प्रथवा समाचारपत्रों के प्रतिनिधि भ्रपने समाचारों को बेतार 
केतार से न भेजकर साधारण तार द्वारा ही भेजना ठीक समभते हैं, 
भ्न्यथा दे समाचार उनके अ्रभिकरण या पत्र द्वारा ही पहले न 
प्रकाशित होकर उसे ग्रहण करनेवाले प्न्य भमिकररों या पत्रों द्वारा 
लगभग उसी समय प्रकाशित हो सकते हैं । 


झंतरराष्ट्रीय सरमकोता --- चूंकि बेतार के तार के प्रेषित्र एवं 
भ्राही केंद्र विश्व भर में फैले हुए हैं, इसलिये यह संभव है कि विभिन्‍न 
केंद्रों से एक समय में एक ही तरंगदेध्यं, भ्रथवा भ्रावृत्ति, का प्रेषण 
होने पर वे ग्राही केंद्रों पर एक दूसरे को प्रावृत्त या व्यतिकृत कर 
सें। इससे बढ़ी कटठिनाइयाँ एवं समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। 
इसलिये १६०६ ई० में बलिन के तथा १६१२ ई० में लंदन के 
भ्रंतरराष्ट्रीय समेलनो में प्रत्येक देश के बेतार के तार केंद्रों तथा 
जहाजों प्रादि से प्रेषित होनेवाली तरंगों की लंबाइयाँ निश्चित कर दी 
गई हैं तथा इसकी मान्यता के लिये संसार के प्राय. सभी प्रमुख देशो 
ढारा एक समभौते पर हस्ताक्षर कराया गया । विभिन्‍न सेबाओ्रो एव 
प्रयोजनों के लिये, दीर्घ एवं लघु तरणों द्वारा प्रेषणीय सकेतो की 
प्रावृत्तियाँ एवं तरंग लबाइयाँ निश्चित कर दी गई है । 


सागरीय यानों मे भी बेतार के तार का ध्यापक उपयोग होता 
है। सम्‌ १६१४ के 'मेरीन कन्वेन्शन' में यह निश्चय किया गया कि 
ऐसे सभी जलयानों में, जिनमें ५० या इससे भ्रधिक यात्रियों का वहन 
होता हो, बेतार के तार के प्रेषित्र एवं ग्राही यंत्रों की स्थापना प्रनिवार्य 
रूप से होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक यान में बेतार के 
तार की एक प्रतिरिक्त संचारी व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिसका 
प्रयोग मुख्य व्यवस्था के निष्क्रिय होने, या क्षतिग्रस्त होने, पर किया जा 
सके । प्राधुनिक जलयानों में बेतार के तार के स्थान पर भ्रब रेडियो 
टेलीफोन का उपयोग बढ रहा है । 


विक्ञाबोष [ मर्लाणा कफष्वाएड् ) -- युद्धधाल की 
झ्रावश्यकता से प्रेरित हो कर, प्रायः सभी बड़े देशों के बंदरगाहो एव 
उड्डयन केद्रों पर दिशानिर्देशक एब दिशान्वेषी सयत्रों की भी स्थापना 
को गई है। इनमे शक्तिशाली प्रेषित्र एव ग्राही के प्रतिरिक्त दिशात्मक 
एरस्यिल भी होते है। ये एरियल धूणांनशील होते हैं। बदर्गाह या 
हवाई भ्रड्टे से श्रपनी श्रोर प्रानेवाले यानो के साथ बेतार के तार 
के सकेतो का भादान प्रदान होता है भौर इन स्थानों पर स्थित एरियल 
को धुमा कर उनके श्रक्ष को ऐसी दिशा मे लाया जाता है कि यान से 
पानेवाले सकेत तीक्तम प्राप्त हों। इससे यान की गमन की दिशा 
बंदरगाह या भड के किस भोर है, ज्ञात हो जाती है। कुहरे या धूध 
से ढके वातावरण में इन यानों को इस विधि से यथावश्यक दिशा 
निर्देश प्रदान किया जा सकता है। बहुधा ऐसा भी होता है कि ऐसे 
एरियल यान में ही होते है भ्रौर बंदरगाह या हवाई भह से झ्ानेवाले 
सकेतों की सहायता से वे स्वयं प्पनो उचित दिशा का निर्धारण कर 
छेते हैं। कुछ विशेष प्रकार के धुर्शनशील एरियल भूमि पर स्थित, 
एक निश्चित केंद्र पर कुछ विशेष प्रकार के मोस्स संकेत प्रेषित करते 
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बनी बंदीजन 


हुए निरतर घूर्ान करते रहते हैं श्रौर कुछ मानक स्थितियों मे वे 
विशेष संकेत प्रेषित करते है। यानो में स्थित ग्राही उन्त सकेतों को 
ग्रहण करते हैं शौर उनकी सहायता से श्रपनी स्थिति का ज्ञान करते 
है। इन एरियलो का व्यापक उपयोग द्वितीय विश्वयुद्ध में ध्राविष्कृत 
रेडार तंत्र मे किया गया था। फ्रास के तट से ध्वनिहीन 'बी' जेट 
वायूयानो के इंग्लेड की प्रोर निरतर प्रह्ारात्मक उड़ानों से इंग्लेड 
प्रातकित हो गया था । दिन मे तो इन्हें देख सकना किसी प्रकार संभव 
भी था, कितु रात्रि के समय, प्रथवा कुहरे या धृध से भ्राच्छादित प्राकाश 
मे, इनकी गतिविधि पर हृष्टि रखना संभव नहीं था। ऐसे समय में 
इग्लैंड के तट से इन्ही एरियजो द्वारा बेतार के तार के सकेत चतुदिक्‌ 
प्रेषित किए जाते थे भ्ौर इन्ही एरियलों के निकट ग्राही यत्र भी 
स्थापित किए गए थे। यदि शत्रु का कोई विमान तट की शोर भाता 
था, तो इन सकेतो का द्रुत गति से परावर्तन होता था, जिसे ग्राही यंत्र 
व्यक्त करता था । उस विमान की गति, दिशा, स्थिति आदि इस प्रकार 
ज्ञात करके उसे प्रहार का लक्ष्य बनाया जा सकता था । 

[ सु० चं० गीौ० ] 


बेतिया ( छिलशाशं ) १ उपमडल, स्थिति: २६" ३६' से 
२७९ ३१ उ० भ्र० तथा ८३” ५० से ५४” ४६” पू० दे० । भारत 
के बिहार राज्य में चपारन जिले का एक उपमंडल ( सबडिविजन ) 
है । इसका क्षेत्रफल १,६९७ वर्ग मील तथा जनसख्या १३,२८५,६५० 
( १६६१ ) है। पहले यह एक जमीदारी थी । इसका उत्तरी भाग 
ऊबड खाबड़ तथा दक्षिणी भाग समतल तथा उवबंर है । 


२. नगर, स्थिति : २६” ४८ उ० श्र० तथा ८४” ३० 'पू० दे० । 
बिहार के चपारन जिले में, हरहा नदी की प्राचीन तलहूटी मे 
स्थित, उपयुक्त उपमडल का प्रमुख नगर है। यह मुजफ्फरपुर 
से १२४ किमी० दूर है तथा पहले बेतिया जमीदारी की 
राजधानी था। यहाँ के महाराजा का महल दर्शनीय है। जनसख्या 
३६,६६० ( १६६१ ) है। [ सु० चं० श० | 


बेनो प्रवोन वास्तविक नाम बेनीदीन वाजपेयी था। ये संभवत: 
लखनऊ के निवासी थे। इनकी सुख्यात रचना “'नवरसतरग' है । 
इसमे दिए गए विवरण से ज्ञात होता है कि इसकी रचना सन्‌ १८१७ 
ई० में नवलक्ृष्ण की प्रशरणा से की गई थी। नवलक्ृष्णण 
भ्रवध के नवाब गाजीउद्दीन हैदर के दीवान राजा दयाकृष्ण के 
भ्रात्मज थे | इनका एक भ्रन्य ग्रथ 'नानाराबप्रकाश” है। यह भ्रलंकार 
ग्रंथ है जिसकी रचना उस समय की गई थी जब उन्हे कुछ समय तक 
बिदृर निवासी नानाराव पेशवा के प्राश्रय मे रहना पडा था। इनकी 
गणना रीतिकालीन सरस कवियों मे की जा सकती है । 


बेनी बंदीजन रायबरेली जिले के बेती नामक स्थान के निवासी 
झौर भ्रवध के वजीर महाराज टिकैतराय के दरबारी कवि थे। 
शिर्वास॒ह सेगर के मतानुसार ये स० १८६२ वि० मे पर्याप्त वृद्ध 
होकर मरे थे । “टिकैत राय प्रकाश' ( भ्थवा 'भ्रलकारशिरोमणि' ), 
“रसविलास” भौर भ्रनेक भंडौबो की रखना इस कविने की है। 
इनके अ्रतिरिक्त खोज रिपोर्ट से कृवि की यशलहूरी' नामक एक 
अन्य रचना का पत्ता चला है जिसका रघताकाल सं० १८५० बि० 
है| 'मिश्रवंधुविनोद' भ्रौर खोज विवरणों के प्रनुसार “रसविलास' 


बेरहंमयुर 


का रचनाकाल सैं० १८७५ वि० है। यह प्रमुख रूप से रसातगंत 
नायिका-नायक-मेद का विवेचन करनेवाला ग्रंथ है। कवित्व और 
शास्त्रीय दोनों धृष्टियो से यह महत्वपूर्ण रीतिग्रथ है। यह ग्रथ 
पद्माकर कृत 'जगद्विनोद' के प्राकार का है । भेंड़ौवा कवि के कृतित्व 
में झठुठे स्थान का भधिकारी है। इतसे उसको पर्याप्त रुयाति और 
असिद्धि मिली है। इस कवि के भँडौबों का एक संग्रह भारतजीवन 
प्रेस, काशी में हुआ था । यशलहरी में नाना देवी देवताभों का गुणानु- 
वाद किया गया है। 

इससे पूर्व भड़ोबा शैली की रचनाझों की स्थिति नही देखी गई 
थी । भंडौवा हास्योत्पादक मनोरजनप्रधाव रचना होती है, जिसे 
उर्दू में 'हजो' झोर प्रंग्रेजी मे 'सटायर' कहते हैं। इससे किसी व्यक्ति, 
बस्तु स्‍भ्रादि की निदा ध्थवा प्रशसा दोनों की जा सकती है । दयाराम 
के झामो, लखनऊ के ललकदास झौर किसी से पाई हुई रजाई की 
इस शैली मे प्रच्छी खिल्‍ली उड़ाई गई है । ये प्रसंग बड़े रोचक बन 
पड़े हैं प्लौर प्रायः इनकी ऐसी रचताएँ प्राचीन काव्यरसिको की 
जबान पर होती है। सुकुमार भावव्यजना और कलागयत वैशिष्ट्य के 
भी दर्शन कवि की रचनाओ्रो में होते है । ररा० के० त्रि० ] 


बेरहमपुर स्थिति : १६" १८ उ० भ० तथा पढे ४८ पृ० दे०। 
यह भारत में उड़ीसा राज्य के गजाम जिले मे, मद्रास से कलकत्ता 
जानेवाले मार्ग पर, कलकत्ता से २७४ मील दूर स्थित नगर है । इस 
की जनसख्या ७६,६३१ ( १६६१ ) है। यह जिले का सबसे बड़ा 
तगर तथा शासन का प्रमुख केंद्र है। तगर का भ्राधा पूर्वी भाग जो 
भापुर' ( आआकऋण ) कहलाता है, काफी स्वच्छ व सुदर है। 
पश्चिमी भाधा भाग पाट-बेरहमपुर कहलाता है। पहिले यद्दी पाट 
बेरहमपुर प्रमुख गाँव था, जो बाद में नगर बना। यह काफी घना 
बसा है। प्रमुख उद्योग रेशम बुनना, टसर रेशम से विभिन्‍न रंगों 
के बरत्र बनाता, चीनी बनाना पझ्ादि है । 


बेराइट (5270०) या बराइटीज़ ( 3879(८४ ) यह खनिज 
भॉर्थोरोबिक समुदाय में क्रिस्टलीकृत होता हैं। इसका रासायनिक 
सूत्र बेग़्रो, ( 8550, ) है। इसका रंग सफेद या लाल, चमक 
काचोपम, केंठो रता ३-३५ तथा श्रापेक्षिक घनत्व ४५ होता है । 

बेराइट से सफेद वर्णाक तंयार किया जाता है। तेल के कूए 
सोदते समय गेस को रोकने के लिये बेराइट का प्रयोग होता है । 
इससे प्रन्य रसायनक तैयार किए जाते हैं, जिनका उपयोग प्रनेक 
कामों मे होता है । 

यह खनिज अ्रधिकतर चुने की शिलाओ रो में धारियों मे मिलता 
है। धात्विक निक्षेपो के साथ भी यह खनिज पाया जाता है। 
इब्लेड मे वैस्टमोरलेंड काउटी की सीसे की खदान से बेराइट का 
एक सो पाउंड भार का एक क्रिस्टल उपलब्ध हुआ है। भारत 
में श्रांध प्रदेश बेराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। लगभग 
€० प्रति शत बेराइढ यहाँ के कर्नूल प्लोर कुडप्पा जिलो से प्राप्त 
होता है। बेराइट के भ्रन्य महत्वपूर्ण निक्षेप राजस्थान में प्रलवर 
के तिकट हैं । [ म« ना» मे० ] 


बेरार ( बरार ) का इमादशाही राजवंश ( १४८७-१५७४ ) । 
इस ही स्थापता फरहुउहला दमादुलमुल्क नामक व्यक्ति द्वारा को 


शैशज 


बेरार 


गई थी जो पहले हिंदूं थोा। वह बहमनी दरबार का प्रमीर बन गया 
झ्रोर जब १४८७ ई७ में उसने स्वतंत्र होने की घोषणा की तब वहू 
बरार का तरफदार था। फतहउल्ला इमादशाहू ( १४८७-१५०४ ) 
तथा सीधी बंशपरंपरा में उसके दो उत्तराधिकारियों ने [ प्नलाउद्दीन 
इमादशाह ( १५०४-२६ ) तथा दरिया इमादशाह (१५२९-६२ ) ] 
बीजापुर राज्य के साथ सामान्यतः मित्रतापूर्ण ब्यवहार किया 
झौर दक्षिण के सुलतानों में जल रहे पश्रापसी झंगड़ो में नरमी 
पर बल देने का प्रयत्त किया । बरार के सुलतानों से भ्रहमदनगर के 
निजाम शाहों का, जो उनके पड़ोसी थे, पथरी नामक इलाके के संबंध 
मे बराबर झगड़ा चलता था। यह दोनो राज्यो की सीमा पर स्थित 
था और इसपर बरार का प्रधिकार था। स्‍भ्रहमद निजामशाह का 
पिता मलिक हसन भी मुसलिम घर्मं भे दीक्षित होने के पहले हिंदू था । 
उसका ( मलिक हसन का ) पिता पथरी का कुलकर्णी था। यही 
कारण है कि इस स्थान के लिये उनके दिल मे गहरी मुहब्बत हो, 
क्योकि यह उनकी पितृशृमि थी। 


बीदर के महमृदशाह बहमनी ने भ्रमीर बरीद की प्रधीनता 
से छुटकारा पाने के लिये अ्रलाउद्दीन इमाद से सहायता माँगी। 
बु्हान निजामशाह ने भमीर बरीद का साथ दिया जिससे बरार 
के सुल्तान को शिकस्त खानी पड़ी | निजामशाह ने श्रब पथरी के 
लिये दावा किया झौर सैनिक मुठभेड़ के बाद उसपर भ्रधिकार कर 
लिया ( १५१८ ई० ) । भ्रलाउद्दीत इमादशाह ने दुबारा उसे छीन 
लिया कितु वहू फिर उसके हाथ से निकल गया ( १५२७ ) । भ्मीर 
बरोद की मदद से बुरहान निजामशाह ने बरार पर झाक्रमश कर 
दिया । भप्रछयाउद्दीन ने गुजरात के बहादुरशाह से सहायता की याजना 
की । इसपर बहादुरशाह ने निजामशाही राज्य पर हमला बोल 
दिया और पध्रहमदनगर पर कब्जा कर लिया। भलाउद्दीन ने इस 
शतें पर अपने मित्र का साथ छोड़ देना स्वीकार किया कि पथरी का 
इलाका बरार को लौटा दिया जाय । बुर्हान ने इसका वचन 
दिया कितु बहादुर के वापस जाते ही उसने इसका पालन नही किया, 
इसलिये बरार झौर भ्रहमदनगर का भगड़ा जारी रहा । 

सन्‌ १५३२ में बीजापुर तथा प्रहमदनगर का झापसी मतभेद दूर 
हो गया झौौर उनमें एक सधि हुई जिसके अनुसार बुहान निजामशाह 
को बरार के विरुद्ध भाकमणात्मक नीति श्रपनाने की छूट दे दी गई । 
्रलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दरियाशाहू १५२६ ई० मे 
बरार की राजधानी एलिचपुर मे गद्दी पर बैठा। शप्रपनी स्थिति 
सुरक्षित बनाए रखने के लिये उसने कुछ लोगों से दोस्ती का गठबंधन 
करने की नीति भपनाई । दक्षिण के राज्यो की श्ररिथर राजनीति 
के कारण उसके लिये बीजापुर को भ्रहमदनगर की मित्रता से हाथ 
खीच लेने के लिये राजी करने मे कोई कठिनाई नहीं हुई । कुछ वर्षों 
के बाद सबधों की इस भ्रस्थिरता से दरिया इमादशाह भौर हुसेन 
निजामशाहू मे मित्रता हो गई भर बे बीजापुर के भली भ्रादिलशाह 
प्रथम के विरोधी बन गए, जिसने हुसेत के खिलाफ विजयनगर के राम 
राजा से सहायता की याचना की थी। झ्राक्रमण करनेवाली बीजापुर 
तथा विजयनगर की संमिलित सेनाओं का मुकाबिला करने के लिये 
दरिया इमादशाह ने निजामशाह के सहायताथ प्रपने सेनापति जहँगीर 
खाँ को भेजा | भाक्रमणकारियों के सामने हुसेन की सेता ठहर ने सकी 
झौर उसे प्रपमानशनक शर्तों पर संधि कर लेनी पड़ी । इसे भ्रनु पर 


बेरिंग, विटत 
उसे इमादशाही सेनापति जहाँगीर खाँ की हत्या करा देने के लिये 
राजी होना पड़ा, जो हुसेन का मित्र होने की वजह से झाक्रापकों के 
लिये भारी चिंता का कारण था ( १५६१ )। इस धटना से दरिया 


इमादक्षाह को बड़ा धक्का लगा जिससे शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो 
गई ( १५४६२ ) | 


दरिया इमादशाह के बाद उसका बालक पुत्र बुर्हान गद्दी पर 
बैठा भौर राज्य का पूरा श्रधिकार इमादशाही सेनापति तूफल खाँ 
के हाथ में भ्रा गया! जहाँगीर खाँ की राजनीतिक हत्या संबंधी 
हसेन निजासशाह के व्यवहार से क्षव्ध होकर तूफल खाँ ने हुसेन 
निजामशाह के क्षिलाफ दुवारा कार्रवाई करने मे बीजापुर तथा विजय- 
सगर का साथ दिया । श्लंत में जब विजयनगर से निपट लेने के लिये 
मूसलिम राज्यो का सघ बनाया गया, तब बरार के शासकों ने इसमें 
संमिलित होने से इनकार कर दिया, क्योकि जहाँगीर खां की हत्या 
को वे भ्रभी तक भुला नही सके थे। इस बीच तूफल खाँ ने बालक 
सुलतान बुहनि इमादशाह को प्रलण कर ( १५६२ ) सारे अ्रधिकार 
झपने हाथ में ले लिए भौर यह भ्रपना प्रथक्‌ राजवंश स्थापित करने 
की बात सोचने लगा । ऐसा वह कर नही सका, क्‍योंकि सन्‌ १५६५ 
में विजयनगर पर मुसलमानों की विजय के बाद अ्रहमदनगर के 
मुतंजा निजामशाह ने तूफलख खो के शासन का खात्मा करने का 
निश्चय कर लिया । विजयनगर की समाप्ति के बाद झ्ब बीजापुर तथा 
गोलकु डा के लिये दक्षिण मे राज्यविस्तार की काफी गुजाइश हो गई । 
उधर निजामशाही राज्य ने भी उत्तर में प्रपनी सत्ता का विस्तार करने 
का प्रयत्न किया और बरार पर झ्राक्रमण करने की नीति भ्रपनाकर 
मुर्तजा निजामशाह ने तूफल खाँ के शासन का भ्ंत कर बरार को भ्रपने 
राज्य मे मिला लिया (१५७४) । [पी० एम>० जे० ) 


बेरिंग, विटस ( उिशाा&, ४०४, सन्‌ १६८१-१७४१ ) डेनमार्क 
निवासी, सुप्रसिद्ध समुद्रयात्नी तथा समस्वेषक थे। इनका जन्म 
होरसेंस, जटलेड, डेनमार्क मे हुआ था तथा बेरिंग द्वीप मे इन्होंने 
स्वदेशी नौसेना के सदस्य के रूप में १७०३ ई० मे पूर्वी द्वीपसमृह 
( आधुनिक हिंदेशिया ) की यात्रा की । १७०४ ई० में ये रूसी नौ- 
सेता मे भरती हो गए । रूस के तत्कालीन सम्रादू, पीटर महान, 
ने एशिया तथा अभ्रमरीका महादेश स्थल द्वारा जुड़े हुए हैं श्रथवा 
नहीं, इसका पता लगाने के लिये बेरिग को नियुक्त किया। बेरिग ने 
४५, फरवरी १७२५ में सेट पीटसंबर्ग ( आधुनिक लेनिनग्राड ) से 
झमियान किया श्रौर १७२८ मे कैमचैटका नदी के दक्षिण से होते 
हुए, साइबेरिया के उत्तर-पूर्व समुद्री तट पर ६७" उत्तर श्रक्षाश तक 
गए । प्रसरीका एवं एशिया स्थल द्वारा नहीं जुड़े हैं, इस बात का 
पता लगाकर सन्‌ १७३० में बेरिंग लौट झाए। इस यात्रा से संतुष्ट 
ने होने के कारण इन्होंने दूसरी यात्रा की स्वीकृति प्राप्त की । इनकी 
इस यात्रा के दो जहाज, सेंट पीटर” तथा 'सेंट पॉल', ६ श्रक्टूबर 
१७४०, को पेट्रोपाब्लोब्स्क पहुंचे । ४ जून, १७४१, को वहाँ से रवाना 
होने पर, बेरिंग दक्षिण-पूर्व की शोर “गामालैड' की खोज मे निष्फल 
भटकते हुए कयाक (६999४) द्वीप पहुँच गए। इस प्रकार ये पूर्व 
दिशा से ध्रमरीका पहुँचने में सफल हुए । लौटते समय ये बीमार पड़ गए 
क्यौर इनका जहाज भी घने कुहरे में प्रथभ्नष्ट हो गया। फलत:, उस 
झभियास दल को कैमर्चटका के समीप स्थित एक निवंसित द्वीप पर, 
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बेरियम 


जिसे उनके नाम पर झब बेरिंग द्वीप कहते हैं, नौ महीने तक रुकना 
पड़ा । वही बेरिंग की पृत्यु हो गई । [ का० ना० सिं० | 


बेरिंग सागर (86१ 568) स्थिति : भूद ० उ० भ्र० तथा 
१६७९ ०“ पृ० दे० । प्रलैस्का श्रौर पूर्वी साइबेरिया फे मध्य स्थित 
प्रशात महासागर का उत्तरी भाग है। इसकी दक्षिणी सीमा अलैस्का 
के चाप एवं प्लुश्शन (26ए।४॥) द्ीपों द्वारा निर्धारित होती है। 
इसका क्षेत्रफल ८,८६,००० वर्ग मील है। इसका नाम इसके प्रन्वेषक 
विटस बेरिंग के नाम पर पडा है, जिन्होंने इसको खोज सन्‌ १७२८ में 
की थी । उत्तर मे यह ५६ मील चोड़े बेरिय जलसंयोजक द्वारा 
प्राकंटिक सागर से मिल जाता है। उत्तर-पूर्व में यह कम गहरा 
तथा दक्षिण-पश्चिम में प्रधिक गहरा ( लगभग ४,००० मौहर ) 
है। जलसंयोजक के मध्य मे डायोमीड द्वीप है जिनमे ग्रेट डायोमीड 
द्वीप मे रूसी तथा लिटिल डायोमीड द्वीप मे अमरीकी सैनिक चौकियाँ 
हैं । इनके भ्रतिरिक्त भौर भी कई द्वीप हैं। गरसी की ऋतु में कोहरे 
के कारण जलयातायात में बाधा पडती है। जाडो मे उत्तरी भाग का 
जल ठंढ की भ्रधिकता के कारण जम जाता है, कितु सेंटलॉरेस 
द्वीप जून के प्रत तक खुला रहता है। प्रलैस्का तट के किनारे उत्तर 
की श्रोर तथा साइबेरिया तट के कितारे दक्षिण की ओर एक एक 
धारा चलती है। बेरिंग जलसयोजक से होकर प्रंतरराष्ट्रीय 
तिथिरेखा गुजरती है । प्रत इसके दोनो तटो पर पचाग सर्देव पृथक्‌ 
दिन दर्शाते है । [ न#» प्र० ] 


बेरियम (38707) कैल्सियम समुह का तत्व है। खनिज बेराइट 
इसका पहला खनिज था, जिसकी ओर सन्‌ १६०२ मे बोलोन के एक 
घर्मकार बी० केसिप्रोरलस का ध्यान गया। उसने देखा कि यह 
पदार्थ दहनशील पदार्थ के साथ जलने पर रफ़ुरदीप्त होता है। इसी 
कारण इसको बोलोनी फॉस्फोरस भी कहा जाता है। सन्‌ १७७४ में 
के० इब्ल्यू शीले ने पाइरोल्यूसाइट खनिज की जाँच करते समय 
एक नई मृदा सालुम को, जिसे टी० ओ० बर्गमैन ( छ६ुएाणा ) ने 
भारी मृदा ( पावर र?िजावटश0०58 ) कहा | सन्‌ १७७६ में सुई ब्रर्नार्ड 
गितो द मोरवा (.0प5 छिलञागधात 57ए05 पं७ 'जए८&४) ने इसे 
बेरोट ( 380८ ) नाम दिया, जिसे लवाजिये ( .58ए०$८ः ) ने 
बदलकर बेराइटा कर दिया । श्राज भी इस मृदा के लिये यह नाम 
प्रचलित है । ग्रीक शब्द बेरस (80709) से, जिसका अश्रर्थ भारी है, 
यह बना है। बाद मे मालूम हुप कि यह एक नई घातु का श्रॉक्साइड 
है । इसी के नाम पर इस धातु को बेरियम कहा जाने लगा । 


बेरियम धातु प्रकृति मे शुद्ध रू मे नहीं मिलती । इसके प्रसिद्ध 
खनिज का्बनिट लवरा, भ्र्थात्‌ विदराइट (शा४१९), झौर सल्फेट 
लवण, प्र्यात्‌ बराइटीज़ के रूप मे मिलते हैं। थोडी मात्रा में यह धातु 
बेराइटो कैल्साइट, बेराइटो सेलिसटाइन और भ्रन्‍्य घपिलिकेट लबणों 
में भी मिलती है। सिलोमेलेन ( ?आं।०गा्6 ), भ्र्यात्‌ बेरियम 
मैगनेटाइट, भी इसका एक खनिज है। भारत मे बराइटीज खनिज 


बहुत पाया जाता है। मद्रास के कमूं ल भौर भ्रलवर क्षेत्र इसके लिये 
प्रसिद्ध हैं । 


बेरियम का भ्रॉक्सीजन के प्रति इतना आाकषषरा है कि शुद्ध धातु को 
प्राप्त करना बड़ा कठिन हो गया है । सन्‌ १८०८ मे डेवी ने बेरियम 


ब्रेरियम 


संरस तैयार किया । हस संरस को सुखाकर, भौर फिर इसके पारे का 
झासवन कर बेरियम धातु तैयार की । इस विधि में दो कठिताहयाँ 
भाती हैं । एक तो संरस में पानी पूर्णतः सुखा लेना प्रावश्यक है, 
दूसरे ऊँचे ताप पर भी बेरियम से पारा पूर्णतः: झ्रलग नही होता। 
सब १९०१ में गृंटज़ (७5) ने १,२०० सें० पर बेरियम भॉक्साइड 
का ऐल्यूमिनियम चूणों द्वारा प्रपचयन करके बेरियम प्राप्त किया। 
इसी ताप पर सी० मैटिग्नॉन (४४४87007॥) ने निर्वात में फेरोसि- 
लिकन (६५ प्रति शत सिलिकन) के साथ प्रपचयित कर ६८५ 
प्रति शत शुद्ध बेरियम का आसवन किया। श्राज भी ये ही विधियाँ 
प्रयोग में भ्राता है । 


बेरियम सफेद नरम धातु है। इसका परमारणुभार १३७३७, 
परमाणु क्रमाक ५६, घनत्व ३७८, गलनाक ८५० सें० श्ौर 
क्वधनांक १,५३७ सें० है। इसकी संयोजकताएँ दो हैं । एक ही श्रेणी 
के यौगिक बनाता है। पानी में विलेय है शौर हाइड्रॉक्साइड 
बनाता है। क्षारों और अ्रम्लो में विलेय है। बेजीन और 
हाइड्रोकार्बनों में भ्रविलिय है। इसके चूरों को हवा में छोड दें 
तो यह जल उठता है । यह सीसे के समान प्राघातवर्घनीय है । 
ऐल्कोहॉल के साथ यह बेरियम ऐंथॉक्साइड बनाता है। केल्सियम से इस 
बात में भिन्‍न है । 


प्राकृत कार्बोनेट पर नाइट्रिक प्रम्ल की अ्रभिक्रिया से नाइट्रेंट 
बनता है । नाइट्रेट श्रधिक ताप पर बेराहइट, भ्रर्थात्‌ बेरियम मॉनो- 
प्रावसाहड ये श्री (390), मे बदल जाता है। इसको हवा मे धीरे 
से गरम करने पर यह बेरियम डाइग्रॉक्साइड में बे और (/88 0, ) 
में बदल जाता है। डाइग्रॉक्साइड को श्रधिक ताप पर ग्ररम करने 
से भ्राकसीजन श्रौर बेरियम मोनो-भ्रॉक्साइड मिलता है । इस श्रभिक्रिया 
का प्रयोग श्रॉक्सीजन बनाने की श्रिन विधि में किया जाता है। इसका 
एक तीसरा झॉक्साइड बेरियम सबश्रॉक्साइड, बे,भौ (38.0), भी 
मिलता है । 


बेराइटा पानी मे विलेय होकर हाइड्रॉक्साइड देता है। इसके 
विलयन की उपयोगिता अनुमापन में है, क्योकि यह कार्बन डाइ- 
भॉक्‍्साइड से सदा मुक्त रहता है। जो कुछ कार्बन डाइश्रॉक्साइड गैस 
प्रवशोषित हुई, बहू श्रविलेय बेरियम कार्बतिट बनकर पृथक्‌ हो जाती 
है । यह विशेषता भ्रन्य क्षारीय विलयनो, जैसे दाहुक सोडा झौर 
ऐमोनिया, में नहीं है । इसका उपयोग 'बीनी के साफ करने के लिये 
भी होता है । 


किसी भी सल्फेट विलयन से किसी बेरियम लवण का विलयन 
डालने से बेरियम सल्फेट का सफेद भ्रवक्षेप मिलता है । इसी ग्रुणधर्म के 
कारण बेरियम के विलेय लवण, विशेष तौर पर बेरियम क्लोराइड, 
का सलफ्यूरिक श्रम्ल और सल्फेट लवणों की जाँच के लिये प्रयोग होता 
है। वर्णक उद्योग में बेरियम सल्फेट का अ्रधिक उपयोग होता है । 
ब्लांक फिकसे (887० 7४८) श्रौर लिथोपोन (.07076) इसके 
प्रसिद्ध बशंक हैं। बेरियम काबॉनेट ओर हाइड्रोक्लोरिक श्रम्ल की 
अभिक्रिया से बेरियम क्लोराइड बनता है। बेरियम के विलेय लवणों में 
यह सबसे भ्रथिक प्रसिद्ध है। इसके विलेय लवण विषले होते हैं । 

सभी बेरियम लवण बुंसन ज्वाला को हरा रंग देते हैं। इसके 
विलेय लवण कैल्सियम सल्फेट के साथ सफेद अ्रवक्षेप देते हैं धौर 
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वेरिलियम 


पोटेशियम क्रोमेट के विलयन के साथ वेरियम क्रोमेट का पीला 
भ्रवक्षेप देते हैं । 


सं० ग्रं० -- सत्यप्रकाश * भ्रकाबंनिक रसायन । [च० ला» गु०] 
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बेरिल या बैड ये (90) प्राधुनिक युग का महत्वपूर्ण खनिज 
है । इसका सूत्र बे,. ऐड ( सिश्नौ.). [356., ४, (9 0.) ] 
है। इससे बेरिलियम घातु निकाली जाती है, जो हलकी किंतु कठोर 
तथा चढ होती है । भ्रत इसका उपयोग वायुयानों मे किया जाता है । 
प्रन्य धातुशों के साथ इसकी शभ्नेक मिश्रधातुएँ तैयार की जाती हैं, जो 
विद्युतु, कैमरा झ्ादि उद्योगो मे काम श्राती हैं। बेरिल की पारदर्शक 
किस्म को “'पन्ना' कहते हैं, जो एक रत्न पत्थर है तथा जिसका 
उपयोग आभूषणो में किया जाता है । 


बेरिल खनिज को क्षेत्र में सरलता से पहचाना जा सकता है। 
यह षशकोणीय समुदाय में क्रिस्टलीकृत होता है तथा इसके क्रिस्टल 
प्रिज्मीय होते हैं। इसका रंग नीला, हरा, या हल्का पीला होता है । 
कभी कभी यह सफेद रग में भी मिलता है। इसकी टूट शंखाभ 
(००००7०१४]), कठोरता ७ ५ से ८ तथा झ्रापेक्षिक घनत्व २७ है । 


बेरिल के झ्राथिक निश्षेप पेग्मेटाइट शिलाप्रों मे मिलते हैं। 
भारत में यह खनिज राजस्थान, बिहार तथा नेलोर की पेम्मेटाइट 
शिलाझ्रों से प्राप्त किया जाता है। विश्व मे बरिल उत्पादन में 
भारत का स्थान दूसरा है। परमाणवीय महत्व का होने के कारण 
इसके उत्पादन भ्राँकडे गोपनीय है । [म० ना० मे०] 


बेरिलियम (छ09४॥॥पाए) पावतें सारणी के द्वितीय समुह का 
पहला तत्व है। इसका केवल एक स्थिर समस्थानिक पाया गया है, 
जिसकी द्रव्यमान सख्या नौ है, परतु द्रव्यमान सख्या सात, श्राठ श्लौर 
१० वाले प्रस्थिर समस्थानिक क्रृत्रिम विधियों से निर्मित हुए हैं । 


१७६८ ई० में सर्वप्रथम बोक्ल ( ४४पवदृएट॥7 ) ने बेरिलियम 
को बेरिल अ्रयस्क से पृथक्‌ किथा, जिसके आ्राधार पर इसका 
नाम बेरिलियम रखा गया । इसके विलेय लवण मीठे स्वाद के होते 
है । इस कारण इसका नाम ग्लुसिनम ( 5|प८एएपाव ) भी रखा गया 
था, परतु भ्रब यह नाम लुप्त हो गया है । १८२८ ई० मे सर्वप्रथम वलर 
(एफ्रांश) ने बेरिलियम धातु तैयार की । 


पन्‍ता झौर बेरूज ( 84एक7797776 ) बेरिलियम के यौगिक हैं, 
जो पुरातन काल से रत्न के रूप मे श्रपनाएं गए हैं। श्रनेकों ऐसे खनिज 
पदार्थ ज्ञात हैं, जिनमें बेरिलियम संयुक्त श्रवस्था मे रहता है, परंतु केवल 
बेरिल, बे, ऐडसि,श्रौो, (5८, 8], 5५ 0,, ), ही एक श्रयस्क 
है, जिससे बेरिलियम निकाला जाता है। श्रन्य स्रोतों से बेरिलियम 
प्राप्त करना बहुत मेंहगा पडता है | भारत में ऐसा बेरिल, जो बेरिलियम 
निर्माण के लिये उत्तम सिद्ध हुमा है, प्रजमेर, बिहार राज्य तथा 
मद्रास राज्य मे मिलता है । 

निर्माण -- सवंप्रथम बेरिल ग्रयस्क को कैल्सियम, भ्रथवा सोडियम 
काबबनिट, के साथ संगलित करते हैं। तत्पशचात्‌ सल्फ्यूरिक भ्रम्ल के 
साथ उच्च ताप पर गरम जल मे घुनाते हैं। विलथत से ऐल्यूमिनियम 
को भ्रमोतियम एलम (७) के रूप में क्रिस्टलीकृत किया जाता है। 


बैरिलियम 


बचे विलयन से बेरिलियम सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएँगे, जिसे 
जलाने पर बेरिलियम भ्रॉब्साइड प्राप्त होगा । 


बेरिलियम भॉक्साइड के कार्बन द्वारा विश्युत्‌ भट्टी मे प्रपययन से 
बेरिलियम घातु प्राप्त हो सकती है, परंतु विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिये 
बेरिलियम क्‍लोराइड, बे, क्लो, (3८९)।,) और सोडियम क्लोराइड, 
सोक्लो ( २७८। ) के संगलित मिश्रण का वैद्यत भ्रपघटन 
( ०८८४०पएआं5४ ) करते हैं । 

शुराघर्म --- बेरिलियम हल्की, चमकदार, एवेत रग की कठोर धातु 
है। इसमें इस्पात की सी प्रत्यास्थता है। इसमे एक्स विकिरण 
( #-न४५४ ) ऐल्पूसमिलियम से १७ गुता अ्रधिक प्रवेश कर सकता 
है। बेरिलियम धातु में ध्वनि का वेग इस्पात से ढाई गुना अ्रधिक 
( १२,६०० मीटर प्रति सेकंड ) है। इसके कुछ भोतिक स्थिरांक 
निम्सांकित हैं : 

संकेत बे, ( 56 ), परमाणुमरुपा ४, परमाणुभार ६०१२ 
गलनांक १,२५० सें०, क्वथनाक २,७७०“ सें ०, घनत्व १:८६ ग्राम प्रति 
घ० सेंमी०, परमारणुव्यास २२५ ऐंम्स्ट्रॉम (8), विद्युत प्रति रोधकता 
४'८८ माहक्रोप्रोम सेमी ० तथा झ्ायनीकरण विभव €*३२० इबो० । 


रासायनिक प्रभिक्रियाशो में बेरिलियम की समानता मैगम्नीशियम 
तथा ऐल्यूमिनियम दोनों से है। इस कारण हस समानता को विकर्ण 
सममिति ( काबुणा8 5शागग्रटाए ) कहते हैं। बेरिलियम में 
मैम्तीशियम से कम, परंतु ऐल्युमिनियम से श्रधिक, धातुगुण हैं। 
ऐल्पूमिनियम की भाँति बेरिलियम को वायु मे गरस करने पर, उसकी 
सतहू पर प्रायसाइड की पतली परत जम जाती है, जो श्रॉक्‍्सी जन के 
झधिक श्राक्ममण को रोकती है। बेरिलियम धातु श्रम्लो द्वारा 
घुल जाती है, परंतु उसके लवण शीघ्र जलविश्लेषित होते हैं | बेरिलियम 
धातु हैलोजन तत्वों से उच्च ताप पर श्रभिक्रिया कर, यौगिक 
बनाती है । १,२०० सें० ताप पर बेरिलियम काबंन भशौर नाइट्रोजन से 
झभिक्रिया करता है | 


यौगिक --- बैरिलियम दो सथोजकता के यौगिक बनाता है। 
बेरिलियम की प्रॉक्सीजन से श्रसिक्रिया हारा बेरिलियम प्रॉक्साइड 
श्रे, भ्रो ( 3८0 ) बनेगा। यह उच्च गतनाक ( २,५५० से> )का 
उष्मसह्‌ ( 7९॥2४८(079 ) पदार्थ है। इसका भ्रपवयन करना कठिन 
कार्य है। इन गुणों के कारण इसका उपयोग प्रकाश उद्योग भे प्रदी्त 
बीपको (00/८४८८॥४ 87॥05) के बनाने में होता रहा है, परतु विपला 
होने के कारण इसका उपयोग कम हो गया है । ब्वेरिलियम प्रॉक्साइड की 
मुषाएँ बनाई जाती हैं, जो मजबूत, निष्क्रिय और उच्च ताप को सहन कर 
सकती है। बेरिलियम प्रॉक्साइड श्रम्लो में घुलकर लवण बनाता है । 
बेरिलियम लवण में प्रयोनिया मिलाने पर, बेरिलियम हाईड्रॉक्साइड, 
बे, (झोहा), [ 36 (08), | प्रयतेषित होता है, जो बेरिलियम 
लवण के विलयन मे घुल सकता है। इस कारण हाइड्रॉक्साइड को 
प्रव्तेपित करने के लिये भ्रधिक मात्रा से अमोनिया की भ्रावश्यकता 
पड़ती है। बेरिलियम प्रॉक्ताइड तथा हाइड्रॉक्साइड ये दोनों ही साद्र 
क्षार विलयतन मे विलेय होकर, सो बे,श्रो.( ९०,3००, ), 
रूप के यौगिक बनाते हैं। इसको उबालने या तनु करने पर, फिर 
हाइड्रॉक्साइड भ्रवक्षेपित हो जाता है । 

बेरिलियम माइट्रेट, बे, ( ना प्रो, ): [(8०50, ),), भौर 


है है ७ 


बेरिलियमं 


सल्फेट, बे, गरं ्रो,.. ४ हाभो ( 26 50,. 47,0 ), वेरिलियम 
प्रॉक्ताइड पर नाइट्रिक ध्म्ल या सल्पयूरिक अम्ल की क्रिया से प्राप्त 
होते हैं । 

बेरिलियम लवण विलयन में प्रमोनियम कार्बनिट, 
(ना हा,)२ का भौ, [ ( ऐछ, ), ०0: ), डालने पर बेरिलियम 
कार्बनिट का भवक्षेप प्राप्त होगा, जो भधिक ध्रमोनियम कार्बोनिट मिश्रित 
करने पर भ्रमोनियम वैरिलियम का द्विंगुण ( १0४०८ ) काबनिट 
बनेगा जो विलेय है । 


बैरिलियम, कार्बन की उच्च ताप पर प्रभिक्रिया द्वारा, वेरिलियम 
कार्बाइड, बेलका ( 3८20 ), बनाता है, जो जलवाष्पसे मद 
गति से अभिकृत होता है। गरम बेरिलियम धातु पर हाइड्रोजन 
क्लोराइड, हाक्तो ( 70। ), प्रवाहित करने पर बेरिलियम क्‍्लोराइड 
बनता है। बेरिलियम के भ्रन्य हैलाइड भी ज्ञात हैं । 


बैरिलियम के भनेक कार्बनिक यौगिक बनाए गए हैं। ऐसीटिक 
पभम्ल की बेरिलियम हाइट्रॉक्साइड पर भ्रभिक्रिया से क्षारीय बेरिलियग 
ऐसीटेट, ( का हा, फाश्ौभ्ी; ) ओे ; भो [(एै, ८०0० ) १८, 
बनता है, जो जल मे मे अ्रविलेय है, परतु भ्रनेक कार्बनिक विलायक 
( ऐल्फोहॉल, ईयर, क्लोरोफार्म, ऐसीटिक प्रम्ल ) में विलेय है। इसी 
प्रकार प्रोपषियोनेट, ब्यूटिरेट भी निर्मित हुए हैं । 


बेरिलियम यौगिक विष॑ला पदार्थ है। इसका वाष्प तथा चूर्णा की एल 

झाँख, कान, नाक झादि की भिल्‍ली को और श्वासनलिका को हानि 
पहुँचाती है । इस कारण प्रनेक उद्योगो मे इनका उपयोग बद कर 
दिया गया है। 

उपयोग -- एक्स-रे उपकरणो मे बेरिलियम के गवाक्ष (७४00७ ) 
प्रयुक्त हो रहे हैं । 

बेरिलियम भनेक मिश्रधातुशों मे काम आता है। जंगरोधी इरपात 
में १ प्रति शत वेरिलियम की सूक्ष्म सान्ना मिलाने पर, उससे बना 
हुआ स्प्रिग अ्रत्यत॒ कठोर हो जाता है। बरिलियम-ताम्र मिश्रधातु 
का सिप्रिंग बनाने मे बहुत उपयोग हो रहा है। यह रिप्रग सक्षारण 
प्रतिरोधी तथा टिकाऊ होता है। भ्रन्य धातुश्नो मे बरिलिगम की सूध्म 
मात्रा ( ० ००५ प्रति शत्त ) मिलाने पर, वे प्रॉक्सीकरण प्रतिरोधी 
( ०0त9४007 72अं8४870 ) हो जाते है । 


परमागु ऊर्जा मे बेरिलियम का उपयोग बढ़ रहा है। त्वरक 
यत्रों भ्रथवा साइकलोट्रॉन में बेरिलियम लक्ष्य ( (876० ) द्वारा स्थूट्रोन 
दंड ( १८४7)5 ) उत्पन्न किए जाते हैं। बेरिलियम स्यूट्रॉन हारा 
प्रभावित नही होता, परतु उसका बेग कम कर सकता है। इस कारण 
इसका उपयोग परमाण रिऐक्टर ( क्ाजातए ८४0०७ ) मे स्यूट्रॉन 
मदकन ( ॥0पेटश।णा ) के लिये होना प्रारभ हो गया है। पहले 
इस कार्य के लिये प्रेफाइट का उपयोग होता था, परतु कम परमाग्पु 
भार के कारण बेरिलियम इस काय॑ में ग्रंफाइट से भ्रधिक क्षमताव न 
है | ऐसा अनुमान है कि भविष्य मे परमाशु ऊर्जा कार्यो मे बेरिलियम 
का उपयोग पौर भी बढ़ेगा । [ र० च० फ० ] 


विरल धातु, बेरिलियम मुख्यतः झ्ास्नेय शिलाओों मे प्रारभिक 
सह्खनिजण ( ४८०८४६०७) को भाँति प्राप्त होती है । प्रकृति में लगभग 
२७ बेरिलियममय खतिज हैं, कितु प्राथिक स्तर पर केवल बेरिल 


बेरी वेरी 


ही ऐसा भ्रयस्क है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में बेरिलियम धॉक्साइड 
की मात्रा (१४ ९) होती है। इसमें भी केवल ५ ९, बेरिलियम होता 
है । भारतीय वेरिल खनिज में भॉक्साइड का पनुपात ११५से १३% 
होता है । 

भारत में बेरिल का वितरण --- भारत मे बेरिल विपुल मात्रा 
मे वितरित है। यह कंब्रियन पूर्व युग के ग्रैनाइटों ( हए्शवा८5 ) 
तथा नाइसो ( 87९55९४ ) की पेग्मेटाइटी पिडों ( फ़्छुएशभा।० 
00०८5 ) में प्राप्त होता है। प्रधिक उत्पादक बेरिल निश्नेप 
बिहार के हजारीबाग, कोडरमा तथा गया क्षेत्रों में, दक्षिणी 
भौर पूर्वी राजस्थान के प्रनेक भागों में तथा मद्गास के कोयंपुत्तुर 
झऔर श्रांध के नेल्लुरु जिले मे मिलते हैं। विशालतम स्तंभी 
( ८०प्रा््राभ् ) बेरिल क़िस्टलों ( ०४४(8।४ ) का, जिनकी ऊँचाई 
१५ से २० फुट, चौड़ाई ४ फुट तथा भार १० से २० टन तक 
होता है, खनन राजस्थान की कुछ खानों से किया पया है। 
हरे एवं नीले बर्ण का बेरिल सर्वाधिक सामान्य है, यद्यपि यह भ्रनेक 
धन्य वर्णों मे भी प्राप्य है । 


द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व भारत में बेरिल का उत्पादन भत्यंतत 
प्रल्प था, कितु १६४६ ई० के पश्चात्‌ फुछ वर्षों तक इसका उत्पादन 
२,००० से ३,००० टन तक रहा भौर प्राजकल यह्‌ १,००० श्ौर 
२,००० टनों के बीच घटता बढता रहता है । 


मोजनाएँ और भविष्य --- एक विशाल प्रारंभिक तथा प्रायोगिक 
सयंत्र, जिससे प्राराविक शुद्धता का बेरिलियम श्रॉक्साइड प्राप्त 
फ्िया जा सके तथा इसको ईटो के झ्राकार का बनाया जा सके, 
स्थापित किया जा रहा है। इस सयन्र की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 
लगभग १५ टन बेगिलियम भ्रॉक्साइड की ई-टें होगी । 


भू-भौतिकीय एवं भू-रासायनिक परीक्षणों द्वारा ही पृथ्वी के 
गत मे छिप्री हुई पेग्मेटाइट झिलाझ्नों की वास्तविक स्थिति ज्ञात 
हो सकती है । वरमान समय में भी बेरिल के भंडार प्रछ्र एवं 
पर्याप्त हैं। सौभाग्य से भारत मे बेरिल का खनन श्रश्रक-उत्पादन 
से बंधा हुआ है, श्रतः जब तक भारत, भ्रश्नक-उत्पादन मे विश्व का 
प्रग़्गण्य, देश रहेगा तब तब बेरिल उत्पादन भी सह उद्योग की भाँति 
उन्नत ही रहेगा । [ बि० सा» दु० ] 


बेरी बेरी विटामिन बी, की कमी से उत्पन्न क्रुपोषणजन्य रोग है । 
इसे पॉलिन्यू रइटिस इडेमिका, हाइड्रॉप्स ऐस्थमैटिक्स, काके, बारबियर्स 
ग्रादि नामो से भो जानते हैं। ससार के जिन क्षेत्रों में चावल 
मुख्य आहार है, उनमें यह रोग विशेष रूप से पाया जाता है। इस 
रोग की विशेषताएँ है : (१) रक्तसंकुलताज॑न्य हृदय की विफलता और 
शोथ (प्राद्र बेरीत्रेरी) तथा (२) सममित बहुतत्रिका शोथ, विशेषकर 
पैरों मे, जो प्रागे चलकर भ्रपक्षयी पक्षाघात, संवेदनहीनता प्रौर चाल 
में गतिभगता लाता है (शुष्क ब्रेरीवेरी ) । तीम्र तथा उपतीकद्तन रूपो मे 
यदि उचित मौत्रा में आात्रेतर, रवेदार विटामिन बी, रोग की 
प्रारंभिक श्रवस्था मे दिया जाय, तो लाभ होता है, पर जीरणं बेरी बेरी 
का उपचार उतना संतोषजनक नही है । 


रोग कारण -- विटामिन वर्ग में बी; तंत्रिकाशोथ भ्रवरोधी होता 
है भ्रौर बहू उसना चावल, कुटे झौर कम पालिश किए चावल 


इ११ 


बेरी बेरो 


में वतंमान होता है। मशीन से पॉलिश करने में भूसी के साथ 
चावल के दाने का परिस्तर भौर अंकुर भी निकल जाता है 
झौर इसी भाग में दी, प्रचुर मात्रा में होता है। पालिश किया 
चावल, सफेद झाटा भौर चीनी मे विटामिन बी, नहीं होता । मारमाइट 
खमीर, पअ्रंकुरित दालों, सूखे मेवों शौर बीजों मे बी, बहुत 
मिलता है। प्रब संश्लिष्ट बी, भी प्राप्य है। बी: से शरीर 
मे को-कार्बोक्सलिज बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट के चयापत्रय में 
उत्पन्न पाइरूविक अम्ल को प्रॉक्सीकरण द्वारा हटाता है। रक्त 
तथा ऊतियों में पाइरूविक प्रम्ल की मात्रा बढ़ने पर बेरीबेरी 
उत्पन्न होता है। यह बात रक्त में इस प्म्ल की मात्रा 
जाँचने से स्पष्ठ हो जाती है। इसकी सामान्य मात्रा ०४ से ०*६ 
मिलीग्राम प्रति शत है, जबकि बेरीबेरी में यह मात्रा बढ़कर १ से 
७ भिलिग्राम प्रतिशत तक हो जाती है। इस दशा में यदि 
पाँच मिलीग्राम बी, दे दिया जाय, तो १० से १५ घंटे में प्रम्ल की 
मात्रा घटकर सामान्य स्तर पर ञझ्रा जाती है। बी, का प्रवशोषणश 
शीघ्र होता है भोर सीमित मात्रा में यकृत, हृदय तथा वृक्क में इसका 
संचय होता है । इसी कारण कमी के कुछ ही सप्ताह बाद रोग उत्पन्न 
होता है । 

विकृति --- प्राद्र बेरीबेरी में ग्रहणी श्ौर झ्रामाशय के निम्न भाग 
की श्लैश्मिक कला में तीक्र रक्तसंकुलता होती है और कभी 
कभी इससे छोटे छोटे रक्तन्नाव भी होते हैं। परिधितत्रिकाश्रों मे 
भपकषं होता है । हृदय की मासपेशियों मे श्रपकर्षी परिवर्तन दिखाई 
पडते हैं, विशेषकर दाई ओर जहाँ बसीय श्रपकर्ष होता है। अ्रपक् 
के कारण यकृत का रूप जायफल सा हो जाता है। कोमल ऊतकों में 
शोथ तथा सीरस गुहाओ मे निस्सरणख होता है। 


लक्षण - - विटामिन बी, की क्षीणता प्रारंभ होने के दो तोन 
मास बाद बेरी बरी के लक्षण प्रकट होते हैं . बहुतत्रिकाशोथ, 
धडकन के दौरे, दु श्वास तथा दुबंशता। रोग जिस तत्रिका को 
पकडता है उसी के प्रनुसार भ्रन्य लक्षण प्रकट होते है। बेरी बेरी 
बार बार हो सकती है । 


प्रकार -- (१) सूक्ष्म ( ऐंबुलेटटी ) इसमे रोगी सचल रहता 
है। पैर सुन्न॒ होना, विभिन्‍न स्थलों का सवेदनाशुन्य होना तथा 
जानु भटके मे कमी इसके लक्षण है श्रौर भ्राहार मे बी, युक्त मोजन 
का समावेश होने से रोग गायब हो जाता है । 


(२) सोब विस्फोटक बेरी बेरी ॥ यह सहसा प्रारंभ होती है | भूख 
बंद हो जाती है, उदर के ऊपरी भाग में कष्ट, मिचली, वमन, पैरों 
के सामने के हिस्से मे सवेदनशुन्‍्यता श्रौर विकृत सवेदन, संकुलता- 
जन्य हृदयविफलता, पक्षाघात श्रौर तीव्र हृदयविफलता के कारण 
कुछ घंटों से लेकर कुछ ही दिनो तक के अ्रदर मृत्यु । 

(३) उपतीत्र या श्राद्र बेरो बेरी इसमे विक्ृत संवेदन हाथ 
में भारीपन, जानु झटके भे भ्रारभभ तेजी झोर तब शिथिलता या 
पूर्ण रूप से भ्रभाव । पिंडली में स्पर्शासह्मता, सवेदना का कु द होना, 
प्रतिसवेदन या पंवेदनशुन्यता, दुबंशता, उठकर खडे होने की 
प्रसमर्थता, पेरो पर शोथ, दू श्वास, श्वासाल्पता, धड़कन श्रादि 
लक्षण होते हैं । 


(४) जीरा या शुष्क बेरी बेरी -- इसमें शोथ तही होता, पाचन 


बेख्त 


की गड़बड़ी भी नहीं मिलती, पर मांसपेशियाँ दुबंतल होकर सूखने 
लगती हैं। हृदय मे क्षब्धता, हाथ पैर में शुन्यता, पिडली मे ऐंठन झौर 
पैर बर्फ से ठंढे रहते हैं । बैठने पर उठकर खडा होना कठिन होता है । 
वैसे पैर की एँडी कूल जा सकती है, या बड़े ऊँचे डग की चाल हो 
जाती है । 

(५) बच्चों की बेरी बेरी : माता में बी, के प्रभाव से । 

(६) गौणा बेरी बेरी : झन्य रोगों, यथा पराचनयंत्र के दोष, 
शराबीपन, पैलांग्रां, गर्मावस्‍्था, मधुमेह, ज्वर श्रादि, के फलस्वरूप 
होती है । 


(७) सहयोगी बेरी बेरी : सर्वविटामिमहीनता, या व्यापक 
पोषणहीमता-जन्य रोगों मे इसका भी हिस्सा रहता है । 

निदान -- लक्षणों, पोषण के इतिहास, सावधानी से रोगी की 
परीक्षा एवं भुत्र मे विटामित बी, की मान्रा देखकर, इसका निदान 
किया जाता है । 


उपचार -- बे री बेरी न हो, इसके लिये उच्चित पोषण तथा बेरी 
बेरी जनक रुग्णावस्थाश्रो मे श्रतिरिक्त मात्रा में बी, देना प्रावश्यक 
है। चिकित्सा है, बी के भ्रभाथ की पूर्ति, और इसके लिये रवेदार 
विटामिन बी, के इंजेक्शन लगाते हैं । [ भा० शं० मे० | 


बेरूत ( छथ्ााएणं ) स्थिति : ३३१ ५३* उ० श्र० तथा ३५? ३१ 
पु० दे० ) लेबनान गणातंत्र की राजधानी एवं प्रसिद्ध बंदरगाह 
तथा लिबैट क्षेत्र का प्रमुख तगर है। यहाँ की जलवायु 
रूमसागरीय है। तिभुजाकार यह नगर रमणीक रथल पर वसा है । 
श्राधुनिक होटल, गिरजाघर, मस्जिदें तथा नाइटक्लबों को श्रधिकता 
है। यह मध्य पूर्व देशो का प्रमुख धामिक, सांस्कृतिक झौर 
व्यापारिक केंद्र है। भ्रमरीकी, फ्रांसीसी, प्ररबी तथा राजकीय चार 
प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। तटीय रेलमार्ग द्वारा भ्रन्य प्रसिद्ध 
नगरों से रेल द्वारा जुड़ा है। यहाँ प्रंतरराष्ट्रीय वायुअड्ा भी है । 
इत्तिहास में भी इसका काफो महत्व है। यहाँ से रेशम, ऊन, गोद, 
फल, तथा पशुश्नो से प्राप्त होनेवाले पदार्थों का निर्यात होता है। 
रेशम उत्पादन यहाँ का प्रधान धंधा है। इसकी जनसख्या 
१,००,००० ( १६६३) है ॥ [रा० प्र० सि०] 


बेतोलोमो बेनेतों (१४८०-१५५५) इस इतालीय चित्रकार ने 
चेनिस के जेनेती वेलिना से कलाशिक्षा ग्रहरा की । फुछ समय कऋ्रेमोना 
में रहे; लेकिन फेरारा मे काम करते रहे । वेनिस स्थित 'मेदोना' का 
विन्न झ्योर बेर्गामों म्यूजियम मे रखा सुंदर नैसशिक्‌ पृष्ठभूमि पर 
बच्चे के साथ मेदोना का चित्र इसी काल का है। बाद के चित्रों मे 
विशेषत व्यक्तिचित्रों पर कलाकार मिलने के चित्रों का प्रभाव 
है । उनके रंग चमकदार पर सुसंगंत हैं। प्राकार ठोस, सूक्ष्म और 
सशक्त हैं । महिलाग्रो के व्यक्तिचित्रों को रचना मे उनको मौलिकता 
है। नेशनल प्रार्ट गेलरी लद॒न, फिय्ा विलियम म्यूजियम, मिलन प्लौर 
बुडापेस्ट की श्रार्टे गेलरियों मे इतके बनाए चित्र हैं । [भा० स०] 
बेतोलौत्जी फ्रांसेस्को ( १७२५-१८१५ ) पलोरेंस के समीप एक 
देहात में हस इतालीय कलाकार का जन्म हुप्रा । पिता चाँदी के बतंनों 
पर खुदाई करते थे । चित्रकला की झोर बेतॉलोत्डी की रुचि प्रधिक 
होने पर भी पिता ने उन्हें बेनिस के जोजेफ वैग्नर के पास खुदाई की 


१५१ 


बेनु लि धंल्याएँ 


कला सीखने भेज दिया | वे कुछ दिन रोम में रहे, वहाँ उन्होंने सान 
नीलस की नवीन कथा से सबंधित कृछ तश्तरियाँ बनाई। जाऊं 
तृतीय के भ्राश्नय से वे सन्‌ १७६४ में लंदन में स्थायी हो के कक 
वहाँ वे रॉयल भ्रकादमी के सदस्य भी रहे। सन्‌ १८०२ में पुतंगीज 
राजकुमार रीजेंट ने उन्हे लिस्बन मे बुलाकर एनग्रेविग स्कूल” का 
भ्रधीक्षक बना दिया । वे भ्रत तक वही रहे । [भा० स०] 


कप 


बेनूलि ( 5ल्‍ताण्पा। ) स्विट्जरलेड के बाजेल स्थान का प्रसिद्ध 
परिवार था, जिसमें एक शताब्दी मे श्राठ गणितज्ञों ने जन्म लिया। 
इनमे से निम्नलिखित तीन श्रत्यंत महत्वपूर्ण हैं : 

(१ ) जेम्स बेनूलि (१7८5 उश70परो), १६४५४-१७० ५ ई० ) +--++ 
बाजेल में १६८७ ई० से मृत्युपर्यत गशित के प्रोफेसर थे । लाइब्निट्ज- 
कलन की सहायता से इन्होने समकोणाक्ष एवं कोणीय नियाभकों मे 
बक़तीय जिज्या का सूत्र श्रौर तुल्यकालिक वक्रों फर लाइब्निट्ज्ञ के 
साध्य का हल दिया ) इन्होंने रज्जुबक्र बेनूंली के लैमनिस्केट एवं 
लघुगणकीय सपिल पर शभ्रनेक पेचीदे साध्यों का प्राविष्कार किया। 
१६६६ ई० मे इन्होंने प्रसिद्ध 'तुल्य परिमिति के साध्यों' की उप- 
स्थापना की झौर १७०१ ई० मे स्वयं ही उसका हल भी उपस्थित 
किया । इनका प्रसिद्ध ग्रथ 'भ्रासं कॉन्जेक्ताँदी! (#/5 ए0गरृं८्णआाता ) 
इनको मृत्यु के श्राठ वर्ष पश्चात्‌ चार खंडों मे, प्रकाशित हुआ । इसके 
प्रथम खड मे टीका सहित हाइगेन्स का संभाव्यता पर लेख, द्वितीय 
खड़ में सचय एवं क्रमसचय, तृतीय खंड में संभावग्यता के साध्यों के 
हल भ्रौर चतुर्थ खड मे प्रसिद्ध बेनली प्रमेय हैं । 

' »'3२) जॉन बेनू लि ([ण०ा छि८7००॥, १६६७-१७४८ ई०) -- 
दस वर्ष तक ग्रोनिंगन में, और फिर श्रपने भाई जेम्स की मृत्यु के 
उपरांत बाजैल भे, गणित के प्रोफेसर रहे । गणित में चलराशि कजन 
को इनको श्रपूर्व देन हैं। इन्होंने घातीय कलन, द्रुततमावपात रेखा 
भौर परिशम्य घनत्व की एक तह से गुजरनेवाली किरण के पथ से 
इस रेखा का एक उत्तम संबंध स्थापित किया । इसके प्रतिरिक्त इन्होने 
अनिर्णीत रूप £ का मान ज्ञात करने की विधि का प्रन्वेषण किया, 
त्रिकोशमिति के साध्यो को वैश्लेषिक ढंग से हल करने का प्रयत्न 
किया झ्ौौर प्रक्षपपथ का अध्ययन किया | इनको पैरिस की विज्ञान 
अकादमी ने भ्रभेक पारितोषिक प्रदान किए थे । 

डेनियल बेनूलि ()8॥2 690प्र, १७००-१७८२ ई० )ज+ 
जॉन वेन्तू लि के पुत्र थे। ये प्रारभ मे पीटसंबर्ग भ्रकादमी में गशित 
के, तदुगरात बाजेल विश्वविद्यालय मे प्रयोगात्मक तत्वज्ञान के, प्रोफेसर 
रहे । इनका गणित संबंधी प्रथम प्रकाशन रिकेटी द्वारा प्रस्तावित 
भ्रवकल समीकरण का हल था। इन्होने द्रवगतिविज्ञान पर महत्वपुरां 
ग्रथ की रचना की । उत्क्रम त्रिकोशमितीय फलन के लिये इन्होंने ही 
सर्वप्रथम एक उचित संकेत का प्रयोग किया । संभाव्यता पर इनके 
भ्रन्वेषण महत्वपूर्ण हैं। इसमे इन्होंने चलल कलन का भी प्रयोग किया । 
यह नैतिक प्रत्याशा (१4078 €ह१9९८४(००) के पिद्धांत के जन्मदाता 
थे, जिसके द्वारा इन्होने तथाकथित “पीट्संबर्ग समस्या” का हल दिया । 
परंतु झाजकल इस सिद्धात का प्रयोग कोई नहीं करता । पैरिस की 
विज्ञान भ्रकादमी ने इन्हे दस पारितोषिक प्रदान किए थे । [रा० कु०] 


बेनलि संख्याए यह नाम भिन्‍नों की एक श्रेणी को दिया जाता 
है, जैसे १/६, १/२०, १/४२, १३०, ५/६६...भादि, जिसको चरम 


बेल 2 
से ब, व. , ब, ब, ब....., [ 3,, 3., 53, 3, 5५0... ), या 


उचित समझा जाय तो ब. ,ब., [ 5,, 5,, ] झ्रादि बिह्नो से 
दर्शाया जाता है। 


जैकब बेन लि (]8000 8८7700॥॥) ने इस श्लेणी का प्रतिषादत 
किया था तथा उन्होंने इसका उपयोग प्रथम ये (5) पूर्णाकों के 
ने (7) भातों का योग निकालते के लिये निम्न प्रकार से किया : 
बो।८१+२ +...+ मय 
यं य न गा सं(न- १) (न-२ 
2 8 कक जा के 3 322 बयी 


[8,557+9"+ '** +> + ] 

है. ञ् 

एक) हे 

इन संख्याप्रों का उपयोग संख्याभों के सिद्धांत, भ्ंतरकलन तथा 

निश्चित समाकलों के प्िद्धांत से संबंधित गणितीय निर्धारणों में 
किया जाता है । 

ये दर गुणांकों 
हज [ | ] के प्रसार में गरुणांकों के सदश मी इनका 


उपयोग होता है । [ भ० दा» व० ] 


बेल ( बाल ) प्रधान बाबुली देवता, जिसका प्नेक जातियों में 
प्रनेक देवतापरक भ्रर्थों में उपयोग हुआ है। सामी बाबुली भाषा में 
बेल! का भ्र्थ होता था, स्वामी । बेल विशेषत: प्रजनन ध्रौर उपज का 
देवता था, वैसे बाबुलियों मे उसका प्रादर देवराज के रूप में होता 
था। बाबुल भोर निकटवर्ती नगरों में बेल के भ्रनेक मंदिर थे जिनमें 
उसकी मूर्तियाँ थीं। उसके स्वामी अथवा शीषेस्थ होने से ही इम्नानी 
में 'बाल' का भ्रर्थ केश या केशयुक्त पुरुष हुआ। बाल का भझणे 
इब्बानी मे, पंख, पक्षयुक्त प्राणी और बाण था बाणयुक्त व्यक्ति प्रर्थात्‌ 
तीरदाज भी है । 

बाइबिल में 'बाल' का उपयोग स्वामी प्रथवा पंख के विशेषण के 
रूप मे भनेक बार हुमा है। जब तक बाबुलियों का प्रभाव यहूदियों, 
फिनीशियों प्रादि पर रहा, उन्होंने इस शब्द का देवार्थ में प्रयोग किया 
झोौर इसी कारण बाइबिल की पुरानी पोथी मे इसका बार बार उल्लेख 
हुआ है । फिर उसी साधन शभौर भ्रनुष्ठान क्ियाश्रों के माध्यम से 
दक्षिण-पूर्वी यूरोपीय देशों मे भी उर्वेरता की देवी प्राश्तोरोथ 
( झ्ास्तातें, ईश्तर ) के साथ साथ ( जिससे ग्रीकों और रोमनों की 
प्रेमदेवियाँ भ्राफोदीती प्रौर वीनस जनमीं ) बाल की पूजा का श्री- 
गणेश हुआ । इसी प्रकार कार्थेज्ी ( फिनीशी ) हानिबाल भोर 
हस्टरुवाल मे भी उसी देवता का नाम ध्वनित है। खत्तियों ( मिन्नी 
फराउन रामसेजकालीन ) में भी बाल की भाराधना हुई भौर मित्र 
में बाल तथा श्स्ताते दोनो पूजे गए। बाल ने किर ग्रीकों में 'बेलोस! 
का रूप लिया जिसका एक रूप स्वयं जिभ्रस, दूसरा हैरेक्‍लीज़ माना 
गया । भ्रसीरियां ने बाबुल की जब सारी सांत्कृतिक संपदा अपना लो 
तो बैल उसका भी भाराध्य बता । [ भ० श० उ० ] 


बेल, अलेक्मेंडर प्राहम ( सत्‌ १८४७-१६२२ ) स्कॉट-भमरीकी 
वैज्ञातिक थे । इन्होंने एडिनबरा, लंदन एवं जमंनी में शिक्षा, प्राप्त की । 
खंड भें, 


बभ३ 


_9 ७ ४०२ १ (०-१) (४-४) छड़”७ 
च्षुटिर न $ | +-.. ठिच्ड ही] 


बेलप्रेड 


सम १८७१ में ये कैनाडा की एक मृक एवं अ्धिर पाठशाला में शिक्षक हो 
गए । थोड़े दिन बाद, बोस्टन विश्वविद्यालय मे वाक्‌ कायिकी (१०८०० 
ए़ाफ्शं०० ९फ ) के प्रोफेसर नियुक्त हुए तथा श्रपने पिता द्वारा चलाई 
हुई शिक्षाप्रणाली से मूकों एवं बधिरों को शिक्षा देते रहे । हेडेलबर्ग 
विश्वविद्यालय ने, महत्वपूर्ण ख्लोजों के लिये, प्रापको एम० डी० की 
उपाधि देकर संमानित किया । 


सन्‌ १८७६ में बेल ने भ्रपने टेलीफोन का प्रदर्शव कर सारे संसार 
को झ्राश्वयंबकित कर दिया । मानवीय ध्वनि को विद्युत्‌ में परिवर्तित 
एवं प्रसारित करने का यह पहला प्रयोग था। बेल का टेलीफोन, बेल 
ग्राही यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस यंत्र में ग्राही एवं प्रेषक यंत्र 
एक ही प्रकार के थे। एडिसन द्वारा निर्मित, कार्बन प्रेषक यंत्र का 
प्रव अधिकाश मे उपयोग किया जाता है। बेल के दूसरे महत्वपूर्ण 
भाविष्कार, फोटोफोन एवं ग्रामोफोन, क्रमशः सन्‌ १८८० एवं १८८७ 
में हुए । 

बेल ने मुंक एवं बधिर मनुष्यों के लिये महानु कार्य किए भोर 
उनकी शिक्षा के लिये मुक्तहस्त से दान दिया । [ प्र॑ं० प्र० ] 


बेलगाँव (8०228००) १. जिला, स्थिति : १५* २२' से १६१ ५५ 
3० भ्र० तथा ७४“ २ से ७५" २५ पू० दे० । यह भारत के मैसूर 
राज्य का एक जिला है। इसके पूर्व मे बीजापुर, दक्षिण में घारवाड़, 
उत्तरी कन्नड़, दक्षिण-पश्चिम में गोवा, उत्तर में सांगली तथा उत्तर- 
पश्चिम मे कोल्हापुर एवं रत्नागिरि जिले स्थित हैं। इसका क्षेत्रफल 
६,३३२ वर्ग मील तथा जनसंख्या १९,८३,८११ (१६६१) है। यहाँ 
कृष्णा, धाटप्रभा, मालप्रभा भ्रादि नदियाँ बहती हैं तथा यहाँ की जलवायु 
स्वास्थ्यप्रद तथा भानंददायक है । जनवरी का ताप लगभग १६१" सें० 
तथा भई का ताप लगभग २५ सें० रहता है। वर्षा का भौसत 
लगभग ५० इंच है। यहाँ की काली तथा लाल भिट्टियों में कपास, 
दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा, घान, गेहूँ प्रादि उगते हैं । 


२. नगर, स्थिति : १५ ५१ उ० भ्र० तथा ७४? ३१ पू० दे० । 
बेलगाँव जिले का एक नगर है जो सागरतल से लगभग २,५०० फुट 
की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ एक प्रसिद्ध किला है जिसमें दों 
जैन मंदिर हैं। पभ्रसद खाँ की दरगाह तथा साफा मस्जिद दर्शनीय 
है। यहाँ फौजी छावनी भी है। नमक, सूखी मछलियाँ, खजूर, 
नारियल एवं नारियल की जटा का व्यापार होता है । करधा 
झोर सूती वस्त्रों का उद्योग प्रमुख है। इसकी जनसखस्या १,४६,७९० 
(१६६१) है । [रा० स० ख०] 


बेलग्रेड (36897906) स्थिति : ४४१ ५० उ० प्० तथा २०१ ३७* 
पू० दे० । यूगोस्लाबिया में ज़ाग्रेब नगर से २९० मील दक्षिण-पृव्व, 
डैल्यूब तथा सावा नदियों के संगमस्थल पर, मध्य यूरोप से 
इस्तंबुल जानेवाले मागे पर स्थित, यूगोसलाबिया की राजधानी 
एवं प्रमुख व्यापारिक नगर है। यहाँ गरमी का ताप १५" सें० 
तथा जाड़े का ताप हिमाक से नीचे रहता है 0एवं वर्षा का श्रौसत 
२५ इंच है। उद्योगो भे कम प्रगति हुई है, फिर भी लोहा, शराब, 
जूते, शक्कर, मिठाइयाँ, साबुन, चीनी मिट्टी के बरतन, कपड़े बनाने 
तथा गोश्त को डिब्बों में बंद करने का काम होता है। बीसा तथा 


'वेलजेयव 
उत्तम कोयले की खानें पस ही में स्थित हैं। यह रेल, सड़क एवं 
वायुमाएों का प्रमुख केद्र है। फिल्मों का निर्माण भी किया जाता 
है। विश्वविद्यालय के प्रतिरिक्त सैनिक घधकादमी तथा बहुत से 
विद्यालय हैं। यहाँ बड़े पादरी का झावास, दूतावास, संसद भवन, 
राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा वनस्पति उद्यान देखने योग्य हैं। डेन्यूब 
नदी पर एक मील लबे बने पुल द्वारा यह पांसेबों मगर से जुडा 
है। १४वीं शताब्दी में यह सर्बिया के प्रधीत होने पर उसकी 
राजधानी भी रहा है | इसकी जनसंख्या ५,६८,३२४६ (१६६६१ )है। 
[रा० प्र० सि०] 


बेलजोबर फिलिस्तीन जाति का देवता। यहूदियों मे 'बेलपोबब' शब्द 
की तौन प्रकार से व्युत्पत्ति दी जाती थी ( श्रधिकतर उपहास करने 
के उद्देश्य से ) . (१) बेलशेबेल, उववरक का देवता, (२) बेलदोबुब, 
मक्िखियों का देवता, (३) बेलजेबुल, नरक का देवता । फरीसियों ने 
ईसा पर यह भारोप लगाया कि वह बेलरोबब की सहायता से चमत्कार 
दिखलाते हैं। (मार्क ३,२२) । ईसा ने शैतान को भौर वेलगेबब को 
झमिन्त माता है ( मत्ती, १२,१६) ! 

सं० प्रं० -- बाइबिल डिक्शनरी, शिकागो, १६६० । [भा० वे० | 


बैलन (0५॥7027) प्राचीन काल में ऐसा विचार था कि यदि एक 
धायत इस प्रकार धुमाया जाय कि एक भुजा स्थिर रहे, तो दूसरी 
समातर भुजा एक पृष्ठ बनाती है जिसे बेलन कहते है । स्थिर भुजा 
को भ्रक्ष कहते हैं भौर दूसरी समांतर भुजा को जनक रेखा। ऐसे वेलन 
को लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। मान लीजिए कखगघ फोई भायत 
है (चित्र १), जो रेखा कं पर घुमाया 
जाता है, तो फेख भ्रक्ष है भौर घग 
जनक रेखा है। भुजा खग एक दुत्त 
बनाती है जिसका केंद्र स है। इंत्त गच ज 
तथा घछुभ बेलन के सिरे हैं। जब 
घूमनेवाली भुजा पिरो पर लब न हो, 
तब इसका एक व्यापक रूप श्राप्त होता 
है ( देखे चित्र २)। सिरे इस स्थिति 
में भी वृत्त बनाते हैं, जिनके केद्र प्नक्ष 
पर हैं। इन सिरो की लांबिक दूरी 
बेलत की ऊँचाई कहलाती है। यदि चित्र (१) 
लबबृत्तीय बेलन (चित्र १) को किसी ऐसे समतल से काटा जाय जो 
पक्ष पर लब न हो, तो परिच्देद दीपबुत्त होता है। सिरो पर इस- 
का प्रक्षेप बृत्त होता है भौर यदि 
बेलन (चित्र २) की किसी ऐसे 
समतल से काटा जाय जो भ्रक्ष पर 
लंब हो, तो परिच्छेद दीर्घवृत्त होता 
है। यदि बेलन की तिज्या तर (र) 
हो भर ऊँचाई ऊ (0) हो, तो लंच 
बृत्तीय बेलन के सिरो का क्षेत्रफल 
करे (77) होता है। इसके पृष्ठ 
का फेत्रफल २४ घर ऊ (रंग 7) 
तंया इसका घनफल पत्र ऊ (गए) 


होता है । 


३३9 
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गरितज्ञ भ्राक॑मिडीज़ ने, जिसका जन्म ईसा से २२५ वर्ष पूर्व 
हुआ था, यह ज्ञात किया था कि एक ही भाधार प्रौर समान ऊँषाई 
के भर्धगोले, शंकु प्रौर बेलन के घतफल में १:२:३ का भनुपात होता 
है। परतु झ्ाजकल बेलन का प्र बह॒त व्यापक हो गया है। यदि 
एक रेखा का एक सिरा किसी वक्र पर चले भौर रेखा स्वयं भ्रपनी पूल 
स्थिति के समातर रहे तो इस प्रकार बना हुभा पृष्ठ बेलन कहलाता 
है (चित्र ३ )। रेंखा को जनक रेखा झौर 
बक्त को नियता कहते हैं । ऐसा पृष्ठ यदि 
किसी जनक रेखा के सहारे काट दिया 
जाय, तो बहू एक समतल पर विना मोडे 
तोडे फैलाया जा सकता है। इसीलिये 
ऐसे पृष्ठ को विकासनीय एृष्ठ कहते है । 
यदि नियता एक बृत्त हो, तो पृष्ठ को 
वृत्तीय बेलन कहते है। णैसा ऊपर 
बताया जा चुका है, यदि नियता एक 
दीघंवृन्त है, तो पृष्ठ को दीर्धवृत्तीय बेलन चित्र रे 
कहते हैं । यदि नियता परवलय या श्रतिपरवलय हो, तो बेलन को 
प्रथलयिक या श्रतिपरवलयिक बेलन कहते है। यदि जनक रेला सिरें 
के रामतल पर लब हो तो इसे लब बेलन कहते हैं। दोनों सिरे समान 
झौर समरूपत वक्त होत है । 


ध 


बेलन की एक दूसरी परिभाषा भी दी जा सकती है। यदि कोई 
नियता प्रपने समातर किसी रेखा के सहारे चले, तो इस प्रकार बना 
हुआ पृष्ठ बलन कहलाता है | यदि तियता सकेद्र है, तो जिस रेखा 
मे केंद्र चलता है वह बेलन का श्रक्ष कहलाती है। यदि भ्रक्ष में होकर 
जानेबाला कोई समतल खीच, तो यहू बलन को समातर चतुभुंज मे 
काटता है। यदि बेलन लबबूतीय है, तो चतुमुज प्रायत हो जाता है। 


यदि किसी शकरु का शीर्ष प्रनत पर रिथत हो, तो शक्ु बेलन हो 
जाता है। इस विचार से बहुत से शाकवों के सीमात रूप ज्ञात हो 
सकते हैं । 

लबबबृत्तीय बेलन का प्रयोग झ्लाजकल प्राथमिक भोटरों, पंपों, 
इत्यादि बहुत सी मशीनों में किया जाता है, जिनके विषय में जानकारी 
बहुत सी मणीन संबंधी पुस्तकों से प्राप्त हो सकती है। [० ला० श०] 


बेला (४४०॥० ) तारवाले वाद्यगत्रो, जैसे सारगी, सितार भ्रादि, में 
बसा सबसे छोटा, परतु ऊंचे तारत्ववाला वाद्ययत्र है। इसमें एक 
विशेष प्रकार की श्रननाद मंशूषा होती हे, जिसके ऊपर से भिन्‍न 
भिन्‍न मोटाई के चार तार एक सेतु से होकर जाते हैं। तारो का 
तनाव घूमती हुई खूटियो द्वारा ठीक किया जाता है। 


प्रत्येक तार से जो मूल स्वर उत्पन्न होता है, उत्की भाृत्ति 
४३४ होती है । दूसरे प्रकार के स्वरो को पैदा करने के लिये तारों 
वी लबाई को घटाया बढाया जाता है। एक धनु को तारों पर दायें 
वायें घुमाकर तारों मे कपन उत्पन्न किया जाता है। इस घनु के 
दोनो सिरे थाडे के बालों से बंधे होते हैं। इस वाह्ययंत्र की विशेषता 
यह है कि इसमें केवल चार ही तार होते हैं । 


बेला के नियम बहुत द्वी जटिल हैं। उनके बारे में यही कहा जा 
सकता है कि वे ध्वनि के परिवित सिद्धांतों पर प्राधारित हैं। तारों 
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की लंबाई झौर तंनाव में परिवर्तत कर उनसे भिन्‍न शिन्‍न प्रकार 
के स्वर उत्पन्त किए जाते हैं। वादक की कुशलता दस बात में है 
कि वह झावश्यकतानुसार तारों की लंबाई और तनाव मे परिव्तंव 
कर सके । 


तारों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे भ्रनुनाद मंजूषा प्रश्ल 
बनाती है। तारों द्वारा उत्पन्न जटिल कंपनों को पनुनाद मंजूषा 
फिस प्रकार झभिव्धित करेगी, यह कई बातों पर निर्भर है। इनमें 
से कुछ प्रमुख बातें ये हैं: भागों मे झनुनाद मंजूषा के पत्तरों की 
विभिन्‍न मोटाई, मझूषा के भीतरी भाग का श्राकार शभौर विस्तार, 
उन ध्वनि रंध्रों का आकार और विस्तार जिनमे से होकर मंजूषा की 
भीतरी वायु के कंपन बाहरी वायु तक पहुँचते हैं। जिस लकड़ी से 
बेला का निर्माश होता है, उसके लचीलेपन श्रौर भ्रन्य गुणों का भी 
बहुत प्रभाव पडता है । 


बेला के स्व॒रों की विशेषता का रहस्य इस बात मे है कि उसके 
मूल स्वरों में बहुत से संतादी स्वर मिश्रित होते हैं। बेला के तार 
बहुत हल्के होते हैं, जिसके कारण बहुत ऊंचे तारत्ववाले संनादी 
स्वर उत्पन्न होते हैं । इन संतादी स्व॒रों के कारण ध्वनि उजागर हो 
उठती है। परंतु तात (£५६५) का न्यून लचीलापन इन सनादी स्वरों 
को शीघ्र ही मंद कर देता है, जिससे अभंततोगत्वा ध्वन्ति की रुक्षता 
समाप्त हो जाती है। 


बेला के प्रारंभिक निर्माताभ्रो मे इटली के इन व्यक्तियों के नाम 
उल्लेखनीय है गास्पर दा सालो गियोवानी, पाझ्नोलो मेगिनी, 
ग्योविटा रोदियानो । निकोलस शभ्रनिती (सन्‌ १५६६-१६८४) ने इसमे 
कुछ सुधार किए झौर उसके शिष्य एंटिनियो (सन्‌ १६४४-१७३७) ने 
इसे वह रूप दिया जो भाज तक चला झा रहा है। स्ट्रादिवेरी ने 
बेला का जो नमूना बनाया था धौर जो १७वी शत'ब्दी से श्रब तक 
चला भा रहा है, उसका विवरण इस प्रतार है: लंग्राई १४ इच, 
ऊपर की चौडाई ६३१ इंच, नीचे की चौडाई उड़ इंच, ऊपर की 
ऊँषाई १५६ ईंच, नीचे की ऊचाई १३६ ईचे । 


इसके श्लावा जेकीब स्टेनर ने एक बेला बनाया, जिसकी नकल 
इंग्लेड झौर जमंनी ने १८बी सदी तक को। उसके बाद इसका 
प्रयोग क्रीमोना बेला के भाने से कम ही गया । 


बेला बनानेवाले श्रंग्रेजो को तीन समुदायों मे विभक्त किया जा 
सकता है ' (१) प्राचीन बेला बनानेवाले, जिनमे रेमान, फेफीलोन, 
बारक, नॉरमन प्रादि हैं; (२) स्टेनर के श्रनुयायी, जिनमें स्मिथ, 
बैरट, क्रॉसहिल, नोरेस भ्रादि हैं भर (३) क्रीमोना बेला बनानेवाले, 
जिनमे वैट्स, कार्ट र, पाकर भ्रादि के ताम उल्लेखनीय हैं। बेला बनाने- 
बाले फ्रांसीसियों मे निकोलस, स्लिवेजी प्रादि का उल्लेख किया जा 
सकता है । [$० नं० दु०] 


बेल्जियम स्थिति: ५१९ ३० उ० भ्र० तथा ५९ ०' पू० दे०। 
यूरोप महाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर स्थित एक देश है। 
इसका क्षेत्रफल १,११३ वर्ग मील है । क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत के 
हिमाचल प्रदेश से कुछ बड़ा है। इसके उत्तर भौर उत्तर-पूव में 
तीदरलेड्स, पूर्व भौर दक्षिण -पूर्व में जमेंनी एवं लक्सेमबर्ग, दक्षिण 


शेड 
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भर दक्षिण-पश्चिम में उत्तरों सागर स्थित है। धनी जनसंख्या एवं 
पुरानी सभ्यता इस देश की विशेषताएं हैं । 


प्राकृतिक दशाएं --- बेल्जियम को तीन प्राकृतिक भागों में बाँटा 
जा सकता है : १ फ्लेडर्ज़ भ्ौर कंपाइन--सागरतट के बाँधों भौर 
बानुकास्तूपों के पूर्व मे सागर सतह के निचले हिध्से को पोह्डर 
कहते हैं। छिछले समुद्र में बाघ लगाकर पवन चकिकयों द्वारा पानी को 





बाहर समुद्र में निकालकर यह भूमि प्राप्त की गई है | इसके दक्षिण -पूर्वे 
की समतल भूमि को फ्लेडज़ कहते है। बेल्जियम का उत्तर-पूर्वी 
(कंपाइन ) क्षेत्र मुख्यतः: बंजर है। २. बीच का मैदान झौर निचला 
पठार--यह पहले विभाग के दक्षिण-पूर्व में है। यहाँ की मिट्टी काफी 
उपजाऊ है। बेल्जियम के प्रधान नगर यही पर स्थित हैं। ३. दक्षिण- 
पूर्व का भ्रार्डेन (8ध८॥768) प्रदेश--यह जंगलों से भरा क्षोत्र है 
जो १,००० से २,००० फुट तक ऊँचा है | 


यहाँ की नदियों मे मज़, साम्न, स्खेल्डे, एवं लीस प्रमुख है जो 
दक्षिण-पुर्व में फ्रांससे निकलकर उत्तर-पश्चिम दिशा मे बहती हुई 
नीदरलंड्स में जाकर उत्तरी सागर मे गिर जाती है । 


जलवायु --- यहाँ की जलवायु सम है, न जाडों में प्रध्रिक सरदी 
झौरन गरमी मे भ्रधिक गरमी ही पड़ती है। यहाँ का झौसत ताप 
१० सें० है। जाडे मे ताप हिमाक एवं गरमी मे २१" सें० तक शायद 
ही परचता है। वाषिक वर्षा का भौसत २५ इंच है। यहाँ पतमड़ 
में पाए जानेवाले तथा कोणाधारी दोनों प्रकार के पेड़ मिलते हैं । 

जनसंल्या --- बेल्जियम की जनसंख्या लगभग ६२,५१,००० 
(१६६२) है। यह यूरोप में नीदरलेड्स के बाद सबसे घनी 
जनसंख्यावाला देश है। प्नसल्ज़, ईस्ट पर्लडर्ज़, बेस्ट पलेडर्ण, लिएज्ञ, 
ब्राबेट, एनो (स्रिष्या80!), लिंबगं, चार्लराय तथा नामुर यहाँ के 
प्रसिद्ध नगर हैं । 

कृषि -- देश की ६० प्रति शत भूमि पर खेती होती है । जौ, 
गेहें, जई, भालू झोर चब्रुकंदर यहाँ की प्रधान उपनें हैं। कृषि का 
तरीका उन्नत है | चरागाह भ्रधिक होने के कारण खासकर दूध देने- 
वाले पशु भ्रधिक पाले जाते हैं । 


बेल्जियम 


उच्योथ --- यहू भौद्योपिक देश है । कुशल कारीगर, घनी 
जनसंख्या तथा उत्तम बातायात झ्रादि श्रौद्योगिक उन्नति के प्रमुख 
कारण हैं। लोहा, इस्पात तथा कपड़े बनाने के उद्योग प्रमुख हैं । इनके 
झतिरिक्त, रसायनक, जस्ता, चमड़े के सामान तथा शराब बनाने के 
उद्योग भी होते हैं। ऐंटवर्ष में हीरा तराशा जाता है । 

शलिज्ञ --- यहाँ का प्रधान खनिज कोयला है किंतु खुदाई खर्च 
अधिक होने के कारश उत्पादन कम होता जा रहा है । कोयला, सांग्र 
और भज्ा नदियों की घाटियों तथा केपाइन प्रदेश में मिलता है । 

यातायात --- बेल्जियम में यातायात का जाल संसार के सब 
देशों से धना हैं । ऐंटवर्प विश्व के प्रसिद्ध बंदरगाहों में से है। यहाँ 
हवाई यातायात, टेलिफोन, बेतार के तार तथा टेलिविजन का काफी 
जिस्तार हुआ्ना है । 

इतिहास --- देश का नामकरण यहाँ के प्राचीन कैल्टिक 
निवासियों बेलजे (8८।४०८) के नाम पर हुप्ता है। छहूलियस सीजर ने 
४१ ई० पूृ० में इस इलाके की जीतकर श्रपने शाज्य मे मिला लिया 
था। तब से करीब पाँच शताब्दियों तक यह रोमन साम्राज्य में 
रहा। तब से करीब १४ वीं शताब्दी तक देश छोटी छोटी रियासतो 
में बेंट रहा तथा लड़ाइयाँ होती रहीं। लेकिन मध्ययुग मे 
कम्यूनों का विकास हुभ्ना तंथा धीरे धीरे संपन्नता श्राने लगी भौर 
१४वी-१५वी शताब्दी में तो फ्लैंड्स को पश्चिमी यूरोप का श्राथिक 
केंद्र' कहा जाता था। श१रे८ष४ मे यह इलाका बरगडी के राजा 
फिलिप द बोल्ड को दहेज में मिला जिसने एकतंत्र राज्य की नीव 
डाली । ब्राद में शाही विवाहों द्वारा वेल्जियम ( १५७७ ई० में ) 
श्राष्ठिया में गौर फिर स्पेन में मिल गया। 

१६वीं शताब्दी से १८३० ई० तक बेल्जियम पड़ोसी देशों की 
झंतरराष्ट्रीय राजनीति में उपहार स्वरूप था। सन्‌ १७१३ में यह 
झाप्निया के भौर १७६७ में फ्रांस के ध्रधीन चला गया। नेपोलियन 
के पतन के दाद वियना कॉर्ग्रेस के निर्शायानुसार यह नेदरलेंड का 
एक प्रात घन गया परंतु भाषा, धर्म, रहन सहन तथा रीति रिवाजों 
की भिन्नता के फारण बेल्जियमवालों ने रोजियर के नेतृत्व में 
क्षाजादी की घोषणा कर दी। २१ जुलाई, १८३१ को संविधान के 
झनुसार राजकुमार ल्योपोल्ड को राजगद्दी पर बैठाया गया। इसी 
तिथि को वहाँ स्वतंत्रतादियस मनाया जाता है। ल्योपोरड प्रथम ने 
देश को संगठित कर नियमित शासनव्यवस्था की नी डाली । 

ल्योपोल्ड द्वितीय ने श्रफ्रीका मे कॉगो फ्री स्टेट था बेलजियन 
कांगो की स्थापना की । १६६१४ में जमंनी ने चढाई कर पलैडर्स के 
उत्तर पश्चिम के छोटे से इलाके को छोडकर सारे बेल्जियम पर 
अधिकार कर लिया । पर बाद में यह फिर स्वतंत्र हो गया । 

१० मई, १९४० ई० की चढ़ाई मे जमंनी ने बेल्जियम को फिर 
जीत लिया । पर ३ सितंबर, १६४४ ई० को मित्रराष्ट्री ने इसको 
प्राजाद कर दिया । १६४५ ई० में राजकुमार चाल्स राजा बनाया 
गया । 

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बेल्जियम तीन गति से उनन्‍्मति करने 
लगा। १९४२ ई० में इसमे नेदरलेंड भौर लक्जेसबर्ग के साथ मिलकर 
बेनेलक्स ( बेल्जियम नेदरलैड लक्जेमवर्ग ) चुंगी संघ का संघटन 
किया । १६४६ ई० में यहू उत्तरी भटलांटिक संधि संघ (नाटौ ) 


१५६ 


बेवरिज, हैनरी 


का सदस्य बना । १६५७ में पश्चिमी यूरोप के पाँच देशों के साथ 
यह यूरोपीय कोयला झौर इस्पात समुदाय का तथा १६५७ ई० में 
यूरोपोय साझा बाजार का सदस्य बना। कुल मिलाकर देश इन 
संधों भौर समुदायों की सहायता से काफी उन्नति कर रहा है। 
१६६० ई० भे तो इसने बेल्जियम कांगो के उपनिवेश को भी 
झाजाद कर दिया है हालांकि इससे इसको कुछ आधिक क्षति 
हुई है । [ नं» प्र० सिं० ] 


बेल्फास्ट १. नगर, स्थिति : भ४ट" ३४ उ० प्र तथा ५" ५६/ 
प० दे० । उत्तरी भ्रायरलेड में, झायरिश सागर से १२ मील दूर, लागन 
सदी के मुहाने पर, डबलित नगर से ११३ मील उत्तर-पू्व में स्थित 
श्रायरलैड की राजधानी, बंदरगाह, रेलों का केंद्र तथा प्रल्स्टर प्रांत 
का सबसे बडा नगर है। यह लागन नदी के दोनों किनारों पर बसा 
है। यहाँ लिनैन का उद्योग बहुत उन्नत है, इसके प्रतिरिक्त मलमल, 
सूती कपड़े, तंबाकू तथा रस्सा बनाना, हवाई जहाज तथा इंजीनियरिंग 
संबंधी काम होता है। वानस्पतिक उद्यान, संग्रहालय, विश्वविद्याजय 
तथा प्यार्ट गैलरी देखने योग्य है। द्वितीय महायुद्ध मे यहाँ कई बार 
बमवर्षा की गई थी। इसका हवाई संपर्क बमिचैम, ग्लासगो, 
लिवरपूल, तथा लंदन से है। यहाँ का प्रमुख हवाई प्रद्ठा बेल्फास्ट 
पहाडी के पीछे है तथा एक छोटा झ्रड्डा नगर के समीप में भी है। 
इसकी जनसंख्या ४,१२,६०० (१६६२) है । 


२. नगर, स्थिति : २४" ३० उ० श्र० तथा ६९" »' प७ दे० । 
संयुक्त राज्य, प्रमरीका की वाल्डो काउंटी मे, सागर के किनारे 
पेनॉबस्कॉट खाड़ी पर, बैगॉर नगर से ६६ मील दक्षिण स्थित एक 
नगर है। सुदर भवनों के लिये यह नगर प्रसिद्ध है। इन भवनों मे 
ब्लैसडेल मैंसन (उ6806॥ 7507), स्टीफेंसन टेवर्न, जोसन 
हाउस, फील्ड होम प्रसिद्ध हैं। लकडी काटने का उद्योग तथा बडे स्तर 
पर मत्स्य उद्योग होता है। इसकी जनसंख्या ५,६६० (१६५०) है । 
इसी नाम के नगर संयुक्त राज्य, अ्रमरीका के न्यूयॉर्क राज्य तथा 
न्यूज़ीलेड एवं ट्रंसवाल मे भी हैं । [ सु० प्र० सि० ] 


बेवेरिज, विलियम हेनरी जन्म, १८४७९ राजनीतिज्ञ, भ्रथंशास््री तथा 
प्रशासक । सामाजिक सुधारो में भ्रभिरुचि । १६०८ में सिविल सेवा 
में नियुक्ति । प्रथम महायुद्धकाल मे इसने इंग्लेड की राशनिग प्रणाली 
का संगठन किया लायड जाज का सहायक तथा १६०६ से व्यापार परिषद्‌ 
का सदस्य रहा। श्रम का निर्देशक । १६३७ में कमर्शल युनिवर्धिटी 
कालेज, प्राक्सफोर्ड, का अ्रधान (मास्टर) नियुक्त । १६९३४ से १६४४ 
तक बेकारी बीमा समिति का सभापति तथा सामाजिक सुरक्षा एवं 
संबंधित सेवाश्रों के लिये झतरविभाग समिति का प्रधान। १६४२ में 
प्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । योजना के झंतगंत इसते सभी ब्रिटिश 
नागरिकों के लिये जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा की सिफारिश 
की । पालिमेंट ने उसकी सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिये 
झनेक ऐक्ट पास किए। सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में उसका 
स्थान भमर है । [ उ० मा० पां० ] 


बेवरिज, हेनरी (१८३७-१ ६२६) उसका दादा नानबाई था, भौर 
पिता, हेनरी बेवरिज, क्मशः पादरी, बैरिस्टर, दिवालिया झौर भाड़े 
का लेखक रहा । उसकी पुस्तक, कॉम्प्रीदेन्सिव हिस्ट्री भाव इंडिया 


वेारेंदिया 


ज्ौन जिल्दों में (८६२ में छपी। ध्तः, शैशवकाल से ही हेनरी 
बेवरिज (छोटा) घर में मारत की चर्चा सुनता रहता था। 


शिक्षा क्‍्वींड कालेज, बेलफास्ट में हुईं। भारतीय सिविल सविस 
की तृतीय परीक्षा में वह सर्वप्रथम रहा, श्रौर १८५७ में भारत 
झाया । यहीं १८७५ में उसने भपनी दूसरी पत्नी झानेट (१८०४२- 
१६२६) से शादी की । बंगाल की सिविल सब्विस के न्याय विभाग 
में ३५ घर्च सेवा करने के बाद १८६९२ में बिना हाईकोर्ट का जज 
बने, उसने भ्रवकाश ग्रहशा कर लिया | तरक्की न पाने का एक कारण 
यह था कि उसे भारत तथा सारतवासियों से शुरू से ही सहानुभूति 
थी। १८८८ में भारतीय सेवाभों के लिये इंग्लैंड से श्राए भावोग 
के संसुख गवाही में उसने इस बात को म्यायसंगत बताया था कि 
इंडियन सिविल संबिस की परीक्षा इ“ग्लैड में नहीं होनी जाहिए। 
वह धर्म में भी प्रधिक विश्वास नहीं रखता था । 


' झवकाश भ्रहण करने के बाद हेनरी और उसकी धघर्मंपत्नी झानेट 
ने भारतीय इतिहास के ग्रध्ययन में ही. सारा समय लगाया। प्रानेट 
ने पचास वर्ष की उम्र मे प्रपने पति के प्रोत्साहन से फारसी सीखी 
और गुलबदन बेगम के हुमायूनामा का अंग्रेजी मे भ्रनुवाद (१६०२) 
किया, भौर बाद में बाबरनामा का तुर्कों से भनुवाद (१६२२) । 
हेनरी की प्रथम पुस्तक, हिस्ट्री झाँड बाकरगंज १८७६ में छपी, 
ट्रायल धॉँव नंदकुसार १८८६ में। १६११ में उसके मझ्ासिर-उल- 
उमरा (खंड १) का प्रंग्रेजी प्रनुवाद एशियाटिक सोसायटी प्रॉव 
बंगाल ने छापा, श्रौर तुजक-ए-जहाँगीरी का संशोधित संस्करण 
१६०९-१६१४ के बीच । उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्रवुलफजल के 
प्रकबरनामा का प्रंग्रेजी श्रनुवद है। यह काये उसने १४ वर्ष के 
परिश्रम के बाद १६२६ में पूरा किया, और एशियाटिक सोसायटी 
झाँव बंगाल ने इसे १९३६ में छापा । 

इसके भ्रलाबा बेवरिज के कतिपय लेख कलकत्ता रिव्यू, एशियाटिक 
रिव्यू, जनल श्रॉव दी रायल एशियाटिक सोसायटी और एशसियाटिक 
सोसायटी श्राँव बंगाल मे छपे । १८६६ में हस्तलिखित पुस्तकों की 
खोज मे वह दुबारा भारत श्राया। पृत्यु, ८ नवंबर, १६२६ 
को इंग्लैंड में हुई । [स० चं०] 


बेसारेबिया (8८85872808) स्थिति : ४६ २० उ० पह्र० तथा 
२६९ ०' पृ० दे० । यह सोवियत मॉल्डेविया भौर यूक्रेनिएन प्रजातंत्र 
का एक श्रंग है । पहले यह उत्तर-पूर्वी रोमानिया का एक प्रांत था । 
इसके उत्तर प्रौर पूर्व में नीस्टर, पश्चिम में प्रूत, दक्षिण मे डेन्यूब 
नदियाँ तथा दक्षिण-पूर्व मे काला सागर है। इसके उत्तर-पश्चिम मे 
कार्पथिऐन पर्वत है। कृषि तथा पशुपालन प्रमुख उद्योग हैं। 
कारखानों की कमी है। कृषि में मक्‍का, गेहूं, तंबाकू और अक्रंगूर 
प्रमुख फसलें हैं । इसका क्षेत्रफल १८,०३५ वर्ग मोल तथा जनसंख्या 
२५,२६,६७१ (१६४१) है । [ सु« प्र* सिं० ] 


बेहराम जी मलांदारी प्रसिद्ध समाजसुधारक, बेहराम जीने स्त्री 
समाज को मुक्ति दिलाना अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया था। 
भारतीयता के प्रति होते हुए भ्न्‍्याय या प्रधर्म के विरुद्ध दादाभाई 
भौरोजी की लड़ाई में यह उनके दाहिने हाथ सदृश थे। बहू दिनशॉ- 
बादा के पत्रकार जीवन भौर सार्वजनिक जीवन के मार्गदर्शंक थे, 


३१७ 


बेहराम जी मलाबारी 


भारतीय राजाझों की कुशल चाहनेवाले तथा उनके ऐडबोॉकेट थे | 
भारतीय जनता में झौर ब्रिटिश शासकों में भी उन्हें सामथिक 
विषयों पर लेखनी उठानेवाले भ्रपरिप्तित बुद्धिसंपन्‍न व्यक्ति की 
प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इसके भ्रतिरिक्त एक मेधाबी कवि, लेखक, विद्वान 
पौर दाशंनिक के रूप में भी उनकी प्रसिद्धि थी क्योंकि वे जनसमूह कौ 
भवस्था में सुधार लाने की भावना से प्रेरित थे। श्राप शासकों 
भौर शासितों के बीच तथा पूर्व श्लोर पश्चिम के बीच संबंध जोड़ने- 
वाली कड़ी के सध्श थे, जिनके झादर्श उन्नत थे, जो देशभक्ति की 
दीन्न भावना से प्रेरित थे, जिनके प्रयास स्वाथरहित थे भौर जो 
शांत तथा मोन तरीके से समाजसेवा में रत थे। वह भअपने को 
कोलाहलपूर्ण राजनीति से प्रायः दूर रखते थे । 


इंडियन स्पेक्टेटर' नामक झापकी साप्ताहिक पत्रिका का 
काफी भ्रच्छा प्रचार था। उसकी प्रावाज ब्रिटिश साम्राज्य की 
कौंसिल में भौर फ्रांस तथा प्रमरीका के पन्नकार संसार में भी 
प्रविष्ट होती थी । यद्यपि श्राथिक दृष्टि से उसे प्रसफलता ही मिली, 
फिर भी मलाबारी इससे निराश नहीं हुए। उन्होने पत्रकारिता 
को कभी भ्राय का जरिए प्रथवा व्यापार के रूप मे नहीं देखा । भापका 
हृदय सर्देव गरीबों के साथ था झौर भापका लक्ष्य था उनका उद्धार 
प्रौर देश का पुनर्निर्माण । श्राप क्रियाशील राजीतिजञ नही थे किंतु 
झाप परोपकारी नागरिक थे जिनके प्रपने पृथक शौर प्रविष्छिन्त 
नागरिक और राजनीतिक क्रियाकलाप थे। इस तरह की 
सवंविदित घटनाप्रों में दादाभाई के (वायस प्राँव इंडिया) 'भारत की 
भ्रावाज़' के प्रकाशन के श्रात्मत्याग से भरे हुए कार्य मे सहयोग 
देना महत्वपूर्ण है। यह भावना दादाभाई से ही उत्पन्न हुई थी। 
इंग्लेड के आपके दीर्धकालीन निवास ने इस भावना से श्रापको प्रेरित 
किया कि भारत के कल्याण के प्रति भौर न्यायपूर्ण सुनवाई के लिये 
यह श्रावश्यक है कि पब्लिक प्रोपीनियन' के समकक्ष कोई 
एक सासिक पत्रिका हंग्लैड मे ही प्रकाशित करवाई जाय | यद्यपि 
दादाभाई स्वयं ही इंग्लेंड में भारत की श्रावाज बन गए थे तथापि आपने 
सोचा कि भ्रपनी श्रावाज को बुलंद बनाने के लिये ब्रिटिश जनता 
को झपनी भ्ावश्यकताधोों की स्पष्ट रूपरेखा दिखाने के लिये भौर 
भारतीय जनता की भावनाझों भ्रौर इच्छाशो को पूर्ण झूपसे 
उन्हें विदित कराने के लिये ऐसे किसी पत्र का प्रकाशन झ्ावश्यक 
है। इसलिये दादाभाई ने जब इसका प्रस्ताव किया तो मलाबारी 
ने उसे प्रसपम्नतापूवंक स्वीकार कर लिया। वबायस झाँव इंडिया! 
का पहला अ्रंक पहली तारीख, सन्‌ १८८३ को प्रकाशित हुप्ा। 
दादाभाई ने उसकी प्राथिक रूप से सहायता की तथा मलाबारी ने 
दादाभाई की प्रनुपस्थिति मे उसे चलाने का उत्त रदाधित्व स्वीकार 
किया । प्राथिक कठिनाई के कारण १८६० की पहली जनवरी से 
वायस! को 'इंडियन स्पेक्टेटर' के साथ मिला दिया गया । 


इंडियन नेशनल कांग्रेस के सन्रारंभ के पश्चात्‌ भापने राष्ट्रीय 
झांदोलन के लिये सहयोग प्राप्त करने मे दादाभाई की सहायता की । 
श्राप कांग्रेस के सदस्य न थे भोर न हो सकते थे, क्योकि भ्रापने अपने 
को उस गोल में नहीं शामिल किया, यद्यपि कांग्रेस के दृष्टिकोण भौर 
क्रियाकलापों से श्राप पूर्ण छप से सहमत थे । भाप स्वयं झपने विषय में 


है] 
दैंक, इंग्लेड का 


मे “मैं किसी एक गुट में प्रवेश नहीं कर सकता ।” 'इंडियन स्पेक्टेटर' 

में भापने कहा है "एक गोलाई में कार्य करो । कांग्रेस झ्रांदोलन अपने 
स्वृल रुप में मेरे जीवन के स्वप्नों में से एक है-''लेकिन तुम यदि मुझे 
उसके बाहरी प्रतीकों पर गिरने झौर उसकी पूजा करने के लिये 
कुट्दी'" “उसका भारी मंच और वाबिक दृश्य, उसके प्रस्ताव और 
बहुसंर्यक मत"''इन सबके गौरव को भ्स्दीकार करता हूँ । मैं ऐसा 
नहीं कर सकता, परंतु ऐसा करने के लिये प्रापसे भगड़ा नहीं 
करूँगा । यदि एक शब्द मे कहा जाय, यद्यपि मैं प्रकृति से कार्ग्रस 
को प्रयोग में लाने के लिये झ्योग्य हूँ, सदेव उसके ढारा प्रपने को 
प्रयोग में लाने के लिये तैयार रहेगा ।” 


स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय सघर्ष में सहायता प्रदान करने के लिये 
जो लोग भागे झाए उनमे दक्षिण श्रफ़ीका के पारसियों में रुस्तम 
प्रमुख हैं जितके क्रियशील सहयोग प्ौर उत्साह का गांधी जी ने 
उदाहरण दिया था। भारत मे एस० भ्रार० बोमनजी, जहाँगीर 
बोसनजी पेटिट, बी० पी० वाडिया, बरजोरजी बरूचा भ्रौर नारीमन 
गांधो जी के भसहयोग पझादोलन प्रारंभ करने के पूर्व होम रूल लीग 
के प्रमुख समर्थकों में. थे। गांधी युग की पारसी प्राकृतियों मे प्रमुख 
झौर रुचिपूर्श थी वे कुछ पारसी स्त्रियाँ जो उनके सिद्धांतों के 
धनुकूल अपने को निरूपित करके दिखलाती थीं। श्रसहयोग भौर 
सत्याग्रह की उन समर्थक स्त्रियों मे दादाभाई की चार पोतियाँ प्रमुख 
थीं जितका ताम क्रमश. गोसप बहन, नरगिस, पेरिन भौर खुरशीद 
था | भनन्‍्य लोगो में जैजी पेटिट, मित्थू बहन पेटिट शौर मैडम बिचेजी 
काया प्रमुख झौर उल्लेखनीय हैं । 


बरजोर जी बछूचा प्रभुष व्यक्ति थे जिन्होंने पारसी राजकीय 
सभा की स्थापना की प्रौर जिन्होंने नवयुवक भौर नवयुवतियों के 
मित्र, दाशनिक और पयथप्रदर्शक के रूप मे कार्य किया प्रौर स्वतत्रता 
प्राप्त करने के लिये जिसने राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया। उन 
नवयुवकों भे, जिन्होंने नागपुर भांडा सत्याग्रह मे बरजोरजी का 
अनुसरण फिया, नारीमन, प्री० रुस्तम चौंकसी थे जो भ्रब टाटा 
संस भौर रुस्तम के डाइरेक्टरों मे एक तथा कामूनी सलाहकार झौर 
लिखित पन्नों को प्रमाणित करनेवाले प्फसरों मे हैं । [5० म०] 


बैंक, इंग्लेंड की यह वंक इग्लैड का केंद्रीय बैक है। पभ्रंगघारियों 
के बेक के रूप में इमकी स्थापना पालिमेट के एक विशिष्ट कानून 
द्वारा सन्‌ १८४८४ में हुई थी। सन्‌ १६४६ में सरकार ने एक 
कानून हारा इसका राष्ट्रीयक रण कर दिया । 


बेंक के प्रबंधंचालन के लिये एक प्रबंधकारिणी समिति है जिसे 
'कोर्ट' कहते हैं। कोर्ट में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवनेर तथा १६ 
संचालक होते हैं। इन सबकी नियुक्ति इंग्लैड की महारानी द्वारा की 
जाती है। गवर्नर तथा डिप्टी गव्ंर क्षी कार्यावध्ति पांच गर्ष और 
संचातकों की कार्यावधि भार बंर्ष होती है पर इन्हें पुनः नियुक्त भी 
किया जा सकता है। "कोर्ट! की बैठक प्रति सप्ताह सामान्यत गुरुवार 
को होनी भ्तिवायं है भौर तभी बैक दर की घोषणा की जाती है । 


प्रांतरिक व्यवस्था के लिग्रे बेक का कार्य भ्नेक विभागों में विभक्त 
है। प्रत्येक्त विभाग की व्यवस्था विभागाध्यक्ष के भ्रतिरिक्त प्रबंध 
संचालकों तथा गवर्नर भौर डिप्टी गक्नर के भधीन होती है। 


शी 


बेंक तथा बैंककार्य 


बैंक के लगभग ७,००० करंचारी उसकी दैनिक कार्यवाही सँमालतै 
हैं। निरीक्षण एवं कार्यान्‍्वन के हेतु बेक में कई स्थायी समितियाँ 
हैं जिनमें से प्रत्येक्त को बैंक की क्ियाप्रो का नीतिनिर्धारण 
संबंधी भार सभालना पड़ता है। ट्रेजरी समिति ( प7८ब्रध्पाए 
(ए०फ्रप्णात।८८ ) सबसे भषिक महत्वपूर्ण स्थायी समिति है जिसमें 
गवनर, डिप्टी गवनर तथा कोर्ट द्वारा निर्वाचित पाँच संचालक 
सदस्य होते हैं। बेक की केंद्रीय बेकिंग संबंधी नीति का निर्धारण 
दूंजरी समिति की स्वीकृति द्वारा ही होता है । 


देश का केंद्रीय बेंक होने के कारण, बैक भाव इंग्लैंड सरकार 
का बेकर, एजेंट तथा परामर्दाता है। सरकारी कोष इसी बैक में 
जमा रहता तथा सावंजनिक ऋण की व्यवस्था भी इसी बैक के 
भधीन है । देश में नोट जारी करने का एकाधिकार भी इसी बैक को 
प्राप्त है। बेक भ्राव इग्लेंड देश में 'बेको के बेक' के रूप में भी काम 
करता है। देश के प्रन्य बेक प्रपने भ्रपने लेखे बेक प्रॉव इंग्लैंड 
में खोलते तथा उनमे निर्धारित राशि जमा करते हैं जिससे केंद्रीय 
बैक को देश में प्रत्यय नियत्रण ( एातल्तवा एजाएएं ) का एक 
साधन मिल जाता है भौर वह समय पर इन बैंको की सहायता भी कर 
सकता है। इसी प्रकार देश के कटौती गृह ( #05000० 0५४९५ ), 
जो लंदन मुद्रामंडी की भ्रपनी विशेषता है, इसी बेक मे श्रपने भ्रपने 
लेखे खोलकर राशि जमा रखते औौर प्रावश्यकतानुमार ऋणा लेते हैं । 
इन बटौती गूहों के लिये बैक प्रॉव इंग्लैंड 'प्रतिम ऋणदाता' ([.,९०११९ 
0 [.85 २९४०) का काम करता है। देश की मुद्रामंडी के साथ 
सरकार का संपर्क बेक श्रॉव इग्लेड के माध्यम द्वारा ही बना रहता है। 
मौद्रिक एवं साख संबंधी कोई भी सरकारी नीति एवं निर्णाय इसी बैव 
के माध्यम द्वारा देश के बैको तक पहुंचता है । 

पन्‍्य देशो के साथ इग्लेड की सरकार के मौद्रिक संबंधों के सदर्भ 
में भी बैक झाँव इग्लेड कुछ महत्वपूर्ण योग देता है, जैसे, विनिमय 
समका री लेखे (जला॥786 [स्तुप्र॥)2800 /५०००७॥(५ )का सचालन 
विदेशी विनिमय की व्यवस्था, स्टलिग क्षेत्रीय तथा भ्रन्य देशो के केंद्रीय 
बैको के साथ संपर्क रखना तथा श्रतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सस्थाओं मे 
इंग्लेड का प्रतिनिधित्व करना । बैक प्रॉप इग्लैंड अपने देश की मौद्रिक 
प्रणाली का निर्माता, प्रबंधक एवं संरक्षक है । [ गि० प्र० ग्ु० ] 


जी 3] 

बंक तथा बेंककाय भ्राथिक श्रायोजन के वर्तमान थुग में कृषि, 
उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिये बैक एवं बेकिंग व्यवस्था एक 
प्रनिवाय॑ झ्रावश्यकता मानी जाने लगी है | बैक उस संस्था को कहते है 
जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम 
करती है । लोग अपनी भ्रपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से श्रथवा 
ब्याज कमाने के हेतु इन संस्थाश्नों मे जमा करते भौर प्रावश्यकतानुरा र 
समय समय पर निकालते रहते हैं। बैक इस प्रकार जमा से प्राप्त राशि 
को व्यापारियों एवं व्यवसायियों को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं । 
राशि जमा रखने तथा ऋण प्रदान करने के भ्रतिरिक्त बंक भ्रत्य काम 
भी करते हैं जैसे, सुरक्षा के लिये लोगो से उनके ग्राभूषणादि बहुमूल्य 
वस्तुएं जमा रखना, भ्रपने प्राहकों के लिये उनके बेकों का सग्रहरा 
करना, व्यापारिक बिलों की कटौती करना, एजेसी का काम करना, 
गुप्त रीति से ग्राहको की प्राथिक स्थिति की जानकारी लेना दैना ॥ 
प्तः बैंक केवल मुद्रा का लेन देन दी नहीं करते वरम्‌ सास का 
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व्यवहार भी करते हैं। इसीलिये बैंक को साख का सृजनकर्ता भी 
कहा जाता है। भारतीय बैंकिंग कंपनी कानून, १६४६ के प्रंत्गंत देंक 
की परिभाषा भिम्न शब्दों में दी गई है : 


ऋषरत देना और वितियोग के लिये सामान्य जनता से राशि 
जमा करना तथा चेकों, ड्राफ्टों तथा भादेशों द्वारा माँगने पर उस राशि 
का भुगतान करना बेकिंग व्यवसाय कहलाता है भौर इस व्यवसाय 
को करनेवाली संस्था बैक कहलाती है । 


ईसा से दो हजार बर्ष पहले भी राशि उधार लेने देने की प्रथा 
प्रचलिव थी । मनुस्मृति मे ब्याज के बदले राशि उधार देने का पर्याप्त 
संकेत मिलता है। कौटिल्य के प्रथंशारत्र से भी इस बात का पता 
घलता है कि प्रास्रीन काल में साहुकारी का नियम था परंतु ब्याज 
की दर एवं राशि वसूल करने के नियम भाज जैसे न थे। मध्य 
एशिया में हुंडी का प्रयोग १२वीं शत्ती के श्रासपास होने लगा 
जबकि विदेशी व्यापोर का क्षेत्र बढ़ने लगा भौर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर धन या राशि ( रकम ) भेजने की प्रावश्यकता हुई। 
मुगल सम्नाटों ने धनी महाजनों झ्ौर साहुकारों को करवसूली के 
झधिकार सोौपे भोर उन्हे स्थान स्थान पर कोषाध्यक्ष नियुक्त 
किया । जनसाधा रण झपनी बचत राशि को इन महाजनों के पास जमा 
करते भौर जमा राशि पर महाजन ब्याज भी देते थे। भ्रावश्यकता 
पडने पर लोग इन्ही महाजनों से राशि उधार लेते थे जिसपर 
उन्हें ब्याज देना पडता था। इस प्रकार प्लाधुनिक बैंकों का प्रारंभ 
होने के पूर्व महाजन ही बेकिंग का काम करता था, जिसके पास 
धन राशि जमा की जाती थी भौर रुपया उधार भी मिलता था । 


धंगरेजो ते अपनी व्यापारिक एवं मौद्रिक भ्रावश्यकताध्रों के 
लिये एजेंसी गृह झौर ज्वाइन्ट स्टाक बैक स्थापित किए। १८वीं 
शताब्दी के प्रंत मे औद्योगिक क्राति के परिणामस्वरूप इग्लैडइ स्‍श्ौर 
यूरोप में व्यापार की वृद्धि हुई और वहाँ नए नए व्यापारिक बैक 
बनते गए । भारत में भी सन्‌ १८०६ मे बक श्रलॉव कलकता स्थापित 
हुआ तथा इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८४० तथा सन्‌ १८४३ में क्रमशः बैक 
प्रॉव बंबई भ्ौर बंक ग्रॉव मद्रास स्थापित किए गए। ये तीन 
प्रेसीडेसी बेक विदेशी पूजी और संचालन से चलाए गए थे भ्रौर इनका 
काम ईस्ट इडिया कंपनी के व्यापार मे सहायता करना था। इसी 
काल में सन्‌ १८४४ में बेक चार्टर ऐक्ट के प्रनुसार इंग्लैंड मे बैक 
झाव दृग्लेड बनाया गया। प्रंशधारियों का बैक भारत में 
सीमित देनदारी के भ्राधार पर सबसे पहले सन्‌ १८८१ में “भवध 
कमर्शियल बैक' बनाथा गया । यद्यपि इससे पहले भी इलाहाबाद बैक 
धौर एलायस बैक झ्लॉव शिमला बन चुके थे परतु ये दोनों बैक विदेशी 
प्रबध में थे । इसके पश्चात्‌ व्यावसायिक बेकों की संख्या बढती गई । 
सद्‌ १६०६ से लेकर सन्‌ १६१३ तक बैंकों में काफी वृद्धि हुई। 
भारत के प्रसिद्ध बेक, जैसे बैंक झाँव इ डिया, सेंट्रल बैक भ्रॉव इंडिया, 
बैक आँव बडौदा इसी बीच स्थापित हुए । परंछु सन्‌ १६१३ के बाद बैकों 
का संकटकाल झाया जिसमे भ्रनेक बैक बंद करने पड़े । सन्‌ १६१३- 
१७ के बीच भारत में लगभग ६० बैंकों को झपना व्यवसाय बंद 
करना पड़ा | प्रथम महायुद्ध समाप्त होने पर बैंकों की स्थिति में 
पुन: सुधार हुआ । सद्‌ १९२१ मे भारत के तीनों प्रेसीडेंसी बंको 
को मिलाकर इंपीरियल बैंक भाँव इंडिया बनाया गया। यह एक 


३६९ 
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सरकारी बैंक था पर जनता के साथ भी लेनदेन करता था। 
२ प्रप्नैल, १६९३५ को भारत मे रिजवं बैंक श्रॉग इंडिया की स्थापना 
की गई । 


द्वितीय युद्धकाल में झनेक तए नए बैंक खोले गए। भारत का 
युनाइटेड कमशियल बैक इसी काल से बनाया गया। युद्ध समाप्त होने 
के पश्चात्‌ बेकिंग व्यवसाय में कुछु शिथिलता पश्राने लगी । बैकिय 
कामूनों में परिवर्तत संशोधन किए जाने लगे ताकि बैको फे प्रबंध 
संचालन में कुशलता एवं मितव्ययिता भ्रा जाय । भारत का बैंकिंग 
कंपनी कानून सन्‌ १६४६ में पास किया गया। भारत में रिजर्व 
बेक पध्रॉव इंडिया तथा इंपीरियल बंक श्रॉव इंडिया का राष्ट्रीयकरण 
क्रमश: सन्‌ १६४९ भौर सन्‌ १६५५ में कर जिया गया। 


बैक की क्रियाों भौर सेवाओं को चार वर्गों मे बाँदा जा सकता 
है : (१) जनता से राशि लेकर जमा करना, (२) जनता को ऋण 
तथा भ्रग्रिम धन देना, (३) प्राहकों के लिये एजेंट बनकर काम करना, 
(४) विविध सेवाएँ करना । 


राशि जमा करने में बैक प्राय तीस प्रकार के लेखे खोलते हैं : 
(१) चल लेखे, ( २ ) स्थिर लेखे, ( ३ ) बचत लेखे । घल लेखे मे 
जमा राशि बेक को जमाकर्ता की माँग पर किरोी समय भी भुगतान 
फरनी पड़ती है। भ्रत. इसे बंक की “माँग देनदारी” भी कहते 
हैं । स्थिर लेखों में एक निश्चित प्रवधि के लिये राशि जमाकी 
जाती है जो प्रवधि समाप्त होने से पहले नही निकाली जा सकती। 
यदि कोई जमाकर्ता स्थिर लेखे मे जमा भ्पनी राशि को ध्रवधि पूर्ण 
होते से पूंव निकालना चाहे तो उसे राशि पर व्याज नही मिलता । 
इस प्रकार की जमा राशि को बंक 'काल देनदारी” कहते है। तीसरे 
प्रकार की जमा बचत लेखे मे की जाती है। बचत लेखे में निर्धारित 
सीमा से भ्रधिक राशि जमा नहीं की जा सकती । दस प्रकार के 
लेखे कम भ्रायवाले लोगों की बचत को प्रोत्साहन देने के लिये खोले 
जाते हैं। कभी कभी विशेष कार्यों के लिये विशेष प्रकार के लेखे भी 
खोले जाते हैं। उदाहरणार्थ, विवाह के लिये धनराशि संग्रह 
के हेतु विवाह लेखा, शिक्षा के लिये राशि संग्रह करने के हेतु शिक्षा 
लेखा झादि । 


बैक द्वारा ऋण ॒ तथा प्रग्रमिम कई रूपो में दिए जाते हैं : (१) 
सामान्य ऋण (0वं प्रग्रिम राशि स्वीकृत करके, (२) भ्रधिविकर्श 
द्वारा, (३) तकद साख के रूप मे, (४) बिलों की कटोती करके । 
बैंक प्रपने ग्राहकों भ्रौर अन्य विश्वसनीय व्यक्तियों तथा सस्थाश्रो को 
केवल व्यवसाय एवं उत्पादन सबंधी कार्यों के लिये ऋण देते हैं । 
ऋण देते समय बेंक ऋणयाचक के नाम से एक लेखा खोलकर 
उसमे ऋरषराशि जमा कर देते हैं जिसके बल पर ऋणयाचक 
भ्रावश्यकतानुसार समय समय पर चेक लिखकर राशि लेता रहता है। 
इससे बैक को सकल ऋणाराशि एक साथ ही ऋणयाचक को दे 
देने की झ्ावश्यकता नहीं होती जिससे बंक का हारनिभय कम हो 
जाता है। ऋणा वैयक्तिक साख तथा माल की जमानत पर स्वीकृत 
किए जाते हैं। प्रधिविकर्श द्वारा ऋण देने मे बैंक अपने जमाकर्ता को 
उसके चल तथा बचत लेखों में जम्रा राशि से अ्रधिक राशि 
निकालने का भ्रधिकार दे देता है। पर ऐसा शअ्रधिकार प्राप्त करने से 
पूर्व ग्राहक को प्रपने बेक के साथ अभ्रधिविकर्श की राशि, उसकी 
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ग्रवधि, ब्याज की दर झ्रादि मामलों प्र निश्चित समझौता करना 
पड़ता है। बैंक व्यावसायिक साल को जमानत पर तथा भरापत्रों 
झभौर साखपत्रों की साल पर भी ऋण देते हैं। माल को अपने 
भोदामों में रखकर या व्यापारियों के भोदामों में भ्पना ताला लगाकर 
उसकी जमानत पर ऋण दिए जाते हैं। पर इस प्रकार ऋण देने से 
पहले बैंक माल के वास्तविक मुल्य पर छूट लगा सेते हैं । 


बिलों की कटौती द्वारा सी बैंक से ऋण प्राप्त किया जा सकता 
है। कोई मी मालविफ्रेता भपने खरीदार के साम विनिमय बिल 
लिखकर उसपर उसकी स्वीकृति प्राप्त करके किसी बैंक से उस 
स्वीकृत बिल की कटोती करा लेता है। कटौती करने पर बैंक भ्रपना 
कमीशन काटकर बिल की शेष राशि बिलधारक को दे देता है और 
फिर बिल की भ्रवधि समाप्त होने पर उसे बिल के स्वोकृतिकर्ता 
से पूरी राशिमिल जाती है। इस प्रकार दिया गया ऋण प्रायः 
भ्रल्यकालीन होता है । 


बैंक भ्रपने ग्राहको के लिये एजेंसी का काम भी करता है । एजेंसी 
संबंधों क्रियाएँ इस प्रकार हैं: प्राहकों के लिये बिलों, चेकों तथा 
प्रणपत्रों की राशि वसूल करना तथा उनकी पझ्ोर से चुकाए जानेवाले 
बिलों, चेकों तथा प्रश॒पत्रों का भुगतान करना, किसी व्यक्ति श्रयवा 
संस्था को नियमित रूप से एक निश्चित राशि भुगताना, बीमा 
कंपनियों को प्रव्याजि ( बीमा की किश्त ) की राशि चुकाना, सरकार 
को प्राहकों की शोर से प्रायकर शबुकाना तथा उनकी श्ोर से माल- 
गुजारी चुकाने की व्यवस्था करना, कंपनी के भंशों पर लाभांश तथा 
ऋशपन्नों पर ब्याज वसूल करना और सरकारी सिक्‍यूरिटियों का क्रय 
विक्रय करना, तथा उनके सलाहकार और प्रतिनिधि की हैसियत से 
काम करना । 


साराश यह कि बेक देश की बिखरी श्लौर निठलली संपत्ति 
को केंद्रित करके देश में उत्पादन के कार्यों में लगाते हैं जिससे 
पूजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है प्रौर उत्पादन की प्रगति में 
सहायता मिलती है । 


एक ही बैक के लिये व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा कृषि की 
समुचित वित्तव्यवस्था करना प्रसंभव नही तो कठिन भ्रवश्य होता है । 
झलएव विशिष्ट कार्यों के लिये भ्रलगय प्लग बेक स्थापित किए जाते हैं 
जैसे व्यापारिक बैक, कृषि बेक, भौद्योगिक बैंक, विदेशी विनिमय बैक 
तथा बचत बैंक । इन सब प्रकार के बैंकों को नियमपूर्वक चलाने तथा 
उनमें पारस्परिक तालमेल बनाए रखने के लिये केंद्रीय बैंक होता है 
जो देश भर की बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करता है । 

बैंकिंग व्यवहार में बेक भर ग्राहक का सबंध प्राय. तीन प्रकार 
से व्यक्त किया जा सकता है: (१) लेनदार का संबंध, (१) प्रधान 
एवं प्रतिनिधि का संबंध, (३) न्‍्यासी एवं प्रत्याशी का संबंध। जब 
बैक में ग्राहक की राशि जमा हो, जिसका भुगतान बेंक को ग्राहक के 
माँगने पर करता पड़े तो बैक ग्राहक का देनदार झौर ग्राहक बैक का 
लेमदार होता है। पर कभी कंभी ग्रह संबंध विपरीत भी हो जाता 
है । जब ग्राहफ बैंक से ऋण ले श्रथवा भपने लेखें में जमा राशि 
से झधिक राशि तिकाले तो बैंक ग्राहक का लेबदार शौर 
ग्राहक उसका देसदार बन जाता है। सामान्य ध्यवहार मे देनदार को, 
ऋण की क्रवि धीतने पर, राशि का भुगतान लौटाना ही होता है 
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थाहे उसकी माँग लेनदार की झोर से हो भ्रथवा न हो। पर बैंक एक 
ऐसा देनदार होता है जो प्पने पास जमा की हुई राशि को ग्राहक 
के माँगने पर ही लौटाता है, अन्यथा नहीं। पर यदि ग्राहक बैंक का 
देनदार हुआ तो उसे ऋण का भुगतान भ्रवधि बीतते पर बैंक के 
माँगने पर व न माँगने पर भी करना होता है । बैंक द्वारा जमा रूप 
में लिए हुए ऋणों के साथ भ्रन्य सामान्य ऋणों की भाँति 'काल 
मर्यादा नियम' लागू नही होता। ग्राहक के लेखे में राशि कितने ही 
समय तक जमा रह्‌ सकती है । 


बैंक एक ही ग्राहक के विभिन्‍न लेखों को एकत्र मानकर भपना 
ऋण वसूल कर सकता है पर ग्राहक बैक मे भ्पने विभिन्‍न लेखों 
को एकत्र मानकर राशि भुगतान करने के लिये बैंक को विवज्ष नहीं 
कर सकता । 

बैंक को ग्राहक से सामान्य लेनदेन भे भाई हुई राशि झथवा 
सिफ्यूरिटियों पर स्वत्व ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है। बैक को ग्राहक 
की उन सिक्‍यूरिटियों पर, राशि पर तथा वस्तुओं पर ग्रहरणाधिकार 
प्राप्त होता है जो उसके पास किसी विशिष्ट उद्देश्य के हेतु न भाई 
हों बरन्‌ बैंकिंग लेनदेन के सामान्य क्रम में प्राप्त हुई हों । प्रहणा- 
घिकार के भंतर्गत शधाई हुई वस्तुओं को बैंक बेचकर ग्राहक 
द्वारा ऋण का भुगतान न होने पर, अपनी ऋणाराशि वसूल 
कर सकता है। 


जिस समय बेक प्रपने ग्राहक के भ्रादेश से उसके लेखे पर सिकयू- 
रिटियों का क्रय विक्रय करता है, उसके लेखे पर भ्रायकर, भूमि- 
कर, बीमा की प्रबव्याजि का ( प्रीमियम ), चंदा भ्रादि की राशि का 
भुगतान करता है तो उस स्थिति मे बैक ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप 
मे काम करता है । 


जब तक ग्राहक की धरोहर बैक के पास रखी रहती है तब तक 
बंक ग्राहक का प्रन्यासी तथा ग्राहक बेक का प्रत्याशी कहलाता 
है। प्रत्याशी के रूप मे काम करते हुए बंक को अपने प्रत्याशी 
के द्वारा जमा की हुई वस्तुश्रों को बड़ी सावधानी और सुरक्षा के 
साथ रखना श्रावश्यक होता है । इस सेवा के लिये बैक ग्राहकों से कुछ 
शुरुक वसूल करते हैं । 


बैक मूलतः: साख का लेनदेन करते हैं--साख पर जनता से उनकी 
श्रतिरेक बचत राशि जमा लेते झौर उस जमा राशि को प्रन्य ऋशा- 
याचकों को ऋणा रूप मे उधार देते है। इस प्रकार राशि के लेनदेन 
के क्रम में बेक साल का सृजन करते भोर साख के सृजनकर्ता कहे 
जाते हैं। साख की सृजनक्रिया मे जमा, कटौती तथा निर्गमन ये 
तीन कार्य संनिहित होते हैं। जब बैक किसी व्यक्ति या संस्था को 
ऋण स्वीकृत करता है तो वह सामान्यत: ऋशणाराशि नकद रूप 
मे एक साथ ही नहीं देता बरन्‌ ऋणराशि को ऋण माँगने- 
वाले का लेखा खोलकर उसमे जमा कर लेता है भौर ऋण- 
याचक को अ्रधिकार दे दिया जाता है कि वह प्पने प्रावश्यतानुसार 
चेक लिखकर ऋणराशि निकालता रहे। इस प्रकार एक धोर 
ऋषण्य स्वीकृत किया जाता है तो दूसरी शोर उसी ऋण की राशि 
से जमा बना ली जाती है ॥ भ्रत: ऋण जमा को जन्म देते हैं । 


जब बेंक अपनी जमा राशि में से श्राहतों को ऋण देता है तो 
उस समय जमा ऋणता की ज़न्मदात्री होती है प्ौर जब बेक 
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ऋतरणा स्वीकृत करने में जमा का निर्माण करते हैं, तो उस समय 
ऋण जमा के जन्मदाता बन जाते हैं। साख सृजन की तीसरी 
विधि है बेक नोट निर्गेमन द्वारा । पर यह श्रधिकार केवल देश के 
केंद्रीय बैंक को ही मिला होता है । 

प्रत्येक घेंक भपनी साख सृजन नीति में स्वतंत्र होता है तो भी 
उसे झ्पनी साख निर्माण की क्षमता मर्यादित करने के लिये 
अपने पास रखा जानेवाला नकद कोष, केंद्रीय बैंको के पास जमा 
बेकों का कोष, बकों के पास जमा घात्विक कोष, ऋण याचको की 
साख, और देश की सामान्य झ्राथिक एवं राजनीतिक स्थिति का 
ध्यान रखना पडता है । 

जनता से धन राशि जमा कराने में बेक दो प्रकार का दायित्व 
पपने ऊपर लेता है--(१) माँग देनदारी, (२) काल देनदारी । माँग 
देनदारी का भुगतान बंक को जमाकर्ताश्रों को वैधानिक माँग होने 
पर , किसी समय भी करना पड़ता है, और काल देनदारी का 
भुगतान सामान्यत. निश्चित ग्रवधि समाप्त होने पर करना 
हीता है । 

ऐसी स्थिति मे बैक ग्रपने पास जमा कुल राशि को ऋण याचकों 
को उधार नहीं दे सकता क्योकि उसे यह भय रहता है किन 
सालूम कब जमाकर्ता माँग करके प्रपनी राशि लेने भा जाए। प्रतः 
ऋरा देते से पूर्व बैक शभ्रपने पास कोष मे कुछ नकद राशि बचाकर 
रख लेता है जिससे समय श्राने पर उसमें से जमाकर्ताश्रों की माँग पूरी 
करता रहे । यह राशि बैक का नकद कोष कहलाता है। कोई कोई 
बैक नकद कोप भ्रपने पास भी रखते हैं श्रौर केंद्रीय बैक में भी 
जमा करा देते है ताकि शप्रावश्यकता पडने पर वहाँ से राशि लेकर 
जर्माकर्ताग्रो की मांग पूरी कर सकें। नकद कोष बेक की साख 
बनाए रखने मे सहायक होता है। नकद कोष बेंक की रक्षा की 
'प्रथम पक्ति' कहा जाता है। किसी भी समय नकद कोष की राशि 
निम्न परिस्थितियों पर निर्भर होती है . 


(श्र) वैधानिक निणुय, (श्रा) जमाकर्ताशों की औसत जमाराशि, 
(६) लोगों की बं किंग श्रादत तथा प्रवृत्ति, (ई) ग्राहको की सामान्य 
प्रकृति, (उ) रथानीय प्रथा एवं परिस्थितियाँ, (ऊ) मुद्रामडी की 
व्यवस्था (ऋ) व्यापारिक परिस्थितियाँ भ्रथवा (ऋ) देश मे समाशोधन 
गृह की सुविधाएं । उक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त नकद कोष की 
मात्रा बेक भ्रधिकारियों के पूर्व प्रनुभद, उनकी दूरदरशिता तथा उस देश 
की व्यापारिक स्थिति पर निर्भर होती है । 


बेंक को जमाकर्ताओ्रों से जो राशि प्राप्त होती है उसे वह 
दूसरों को उधार देकर व्याज वसूल करता है। इस ब्याज की राशि 
मे से कुछ भाग वह जमाकर्ताश्रों को उनकी जमा राशि पर ब्याज 
स्वरूप देकर शेष राशि वह अपने पास बचा लेता है। बैक को 
झपनी सकल जमा राशि में से कुछ भाग नकद कोष के रूप में 
रखकर शेष राशि का सावधानी से विनियोग करता श्ावश्यक 
होता है | 

बैक की विनियोग नीति भिन्‍न भिन्‍न देशों में, भिन्‍न भिन्‍न भवसरो 
पर झौर विभिन्न बैंकों के साथ भिन्‍न भिन्‍न होती है। प्रत्येक बैक 
के लिये प्रपनी विनियोग नीति निर्धारित करते समय कई बातौ का 
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विधार करना आवश्यक होता है । बैक की राशि का विनियोग इस 
प्रकार हो कि आवश्यकता होने पर उसे रोकड़ राशि से बदलवाया 
जा सके, विनियोजित मुलघन सुरक्षित रहे, विनियोगों से संतोषजनक 
भाय भी मिले, धतराशि का वितियोग किसी एक ही उद्योग ब्यापार 
मे त किया जाय, बैक की राशि किसी व्यक्तिविशेष को ही ऋण के 
रूप मे न दी जाय, जमानतों का भली भांति निरीक्षण कर लिया 
जाय, जमानत, जिसपर राशि विनियोजित की जा रही है, तरल, 
सुरक्षित प्लौर लाभप्रद हो, भौर यदि कभी किसी जमानत मे मूल्य का 
हास होने लगे तो ऋणी से तुरंत भ्रन्य जमानत लेकर उस क्लास को 
पूरा किया जा सके । 

सामान्यत बेक दो प्रकार से श्रपनी राशि का विनियोग किया 
करते हैं : (१) व्यवसाय संचालन के लिये भृग्रहादि, फर्नीचर प्रादि 
वस्तुएं खरीदकर । इससे बंक को कोई श्राय नहीं मिलती । (२) 
प्रल्पकालीन ऋण देकर, बिलों की कटौती करके तथा सिक्यूरिटियों 
का क्रय विक्रय करके । इनसे बैंक को झाय होती झौर लाभ मिलता 
है । लाभ कमाने के लिये बंक भ्रपनी राशि का विनियोग झ्पकालीन 
ऋचा देकर, बिलो का क्रय करके तथा उनकी कटौती करके, विनियोग 
पत्र तथा श्रन्य सिक्‍यूरिदियों का क्रप करके, श्रथवा ऋण तथा पश्रग्रिम 
स्वीकार करके करते हैं । बंक द्वारा मान्य जमानतें भ्रचल सपति से 
संबद्ध भ्रथवा वैयक्तिक हो सबती हैं । 

सापाश्विक जमानत ऋण लेनेवाले व्यक्ति की वैयक्तिक साख 
के अतिरिक्त माल प्रथवा माल के संबंध में भ्रधिकारपन्र के रूप 
में हो सकती है । इसमे सामान्यत तीन श्रषिकार होते हैं-(१) 
स्कत्व ग्रहरणाधिकार, (२) प्राधि, शोर (३) बधक । ग्रहशाधिकार के 
झंतगंत बंक को भ्रधिकार होता है कि यदि ऋणी ऋणा का भुगतान 
न करे तो बह ऋणी द्वारा रखी गई जमानत को शअ्रपने झधिकार भे 
रख ले । बेंक को इस जमानत को ग्रेवने का भश्रधिकार नही होता ौर 
यदि वह ऐसा करना ही चाहे तो उसे न्यायालय से तत्संबंधी श्राज्ञा 
प्राप्त करना झ्रावश्यक होता है । प्राधि मे जमानत का स्थामित्व बैक 
के नाम पर हस्तातरित हो जाता है पर उस यस्तु पर श्रधिकार ऋणी 
का ही होता है। बंधक के श्रतगंत बंक को जमानत पर ग्रहणगाधिकार 
करने शोर फिर उसे उचित सूचना देकर बेचने का भी प्रधिकार 
होता है। सापाश्विक जमानत में व्यावसायिक माल तथा माल 
संबंधी प्रधिकारपत्र, जीवनबीमा पत्र तथा स्टाक एक्सबेंज पर 
बिकनेवाली सिक्यूरिशियाँ होती हैं। सामान्यत' बैक प्रचल संपत्ति की 
साख पर ऋण नहीं देते । 

वैयक्तिक जमानत पभ्रथवा गारटी दो प्रकार की हो सकती है: 
(१) विशिष्ट राशि के लिये, (२) सपूर्ण राशि के लिये। विशिष्ट 
गारंटी के प्रतरणंत गारटी करनेवाला व्यक्ति किसी विशिष्ट एवं निश्चित 
राशि की गारटी कर देता है । सपूर्ण गारंटी के श्रतिरिक्त ऋण की सकल 
राशि की गारंटी की जाती है श्लौर उसदा दायित्व सकल राशि के लिये 
होता है। गारटी लिखित अथवा मौखिक दी जा सकती है । गारंटी लेते 
समय बंक को गारंटी करनेवाले व्यक्ति की साख एवं श्राधिक स्थिति की 
भली भाँति पड़ताल कर लेना प्रावश्यक है जिससे भविष्य में किसी 
प्रकार की हानि की संभावना न रहे । बैक को सफलता प्रधिकांश में 
उसके प्रबधको एवं संचालको पर निर्भर होती है । [ गि० प्र० गु० ] 


बैंका 


स्प 
बका (ए9शाएष्राए॥ था 887/४) १. द्वीप, स्थिति : २* ११ "० झ० 
तथा १०६ ०“ पू० दे० । यह (हिंदेशिया के प्रंतगंत, सुमात्रा द्वीप के 
उत्तर-पूर्व में स्थित सुमात्रा द्वीप से बैका जलडमसू्मध्य द्वारा विभक्त 
सगभग १३२८ मील लंबा तथा ६२ मोल णौड़ा द्वीप है जिसका धरातल 
ऊबड़ खाबड़ तथा क्षेत्रफल २,७६० वर्ग मील है । यहाँ की सरकार की 
हाय का प्रमुख साधन टिन का विशाल भंडार है। टिन के प्रतिरिक्त 
जस्ता, लोहा एवं ताँवा भी खोदा जाता है। कृषि में धान. कॉफी, 
जायफल, खैर, कालीमिय तथा नारियल का स्थान प्रमुख है। 
पॉंकालपिनेंग तथा मुटीक प्रमुख नगर हैं। इसकी जनसंख्या 
२,५१,६३९ ( १६६१ ) है। 

२. द्वीप, स्थिति : ७३” ३० उ० भ्र० तथा २०९ ०' प० दे०। 
कैनाडा के उत्तर में श्रा्कटिक महासागर मे स्थित भाकंटिक द्वीपसमूह का 
पश्चिमी द्वीप है जो २५० मील लबा तथा २२५ मील चोडा है। 
इसका संपूर्णा भाग पहाड़ी है। इसकी खोज सर राबट्ट मैक क्लूभ्र ने 
सन्‌ १८५१ मे की थी । 

३. दक्षिणी प्रमरीका मे कोलंबिया तट के सामने ५० मील लबा 
एक द्वीप है । 

४. न्यूहैश्विज़ के उत्तर में ग्राउश्रा, वानुआझा, वालुश्ना, लावा भ्रादि 
छोटे छोटे दीपो का समूह है जिनका क्षेत्रफल ३०६ वर्ग मील है । 

[ सु» प्र० सिं० ] 


धैकॉफ स्थिति: १३ ४५* उ० भ्र० तथा १००” ३५ पू० दे०। 
स्थाम की खाड़ी से १५ मील दूर, मीनाम नदी के मुहाने पर स्थित 
बाईलेड (स्थाम) वी राजधानी तथा बंदरगाह है। यह देश का सबसे 
घडा, सदर तथा अ्रनूटा नगर है। इस नगर को “पूर्व का वेनिस' भी 
कहते है, क्योकि यहाँ श्रनेक नहरें एवं नदियाँ हैं जिनसे यातायात 
का कार्य होता है। पानी पर तैरनेवाले श्नेक घर भी बने है जिन 
पर लोग स्थायी रूप से रहते हैं। थाईलैंड का लगभग ३० 
प्रति धात से ऊपर व्यापार यही से होता है। यह रेलमार्ग तथा 
उद्योगो का भी केंद्र है। यहाँ का हवाई श्रड्ठडा दक्षिण -पूर्व एशिया का 
प्रमुख प्रहा है। संयुक्त राज्य सगठन की प्रनेक सस्थाएं पूर्वी देशों 
के लिये यहां काम करती है । १७६६ ई० से यह थाईलैंड की राजधानी 
रहा है। बौद्ध धर्म यहाँ का प्रधान धमं है तथा इसके सैकडों मदिर हैं, 
जिनमे से कुछ भ्रति प्राचीन तथा भब्य हैं। एक मंदिर मे मरकत की 
बनी बुद्ध की मूर्ति है एवं इस मंदिर का निर्माण १७५५ ई० में राजमहल 
के अदर हुआ था भ्ोर उसी समय मूर्ति की स्थापना भी हुई थी। 
मूर्ति के भझलकार झ्रौर रत्नो को साल मे तीन बार बदला जाता है। 
बैकॉंक के भ्रास पास धान प्रधिक उगता है । धांन की कुटाई 
बकॉक मे ही होती है। यहाँ से चावल बड़ी मात्रा में जलयानो द्वारा 
बाहर भेजा जाता है। धान के भतिरिक्त नारियल, रबर, तबाकू, 
सबका झौर साग सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। चावल की मिलो के 
झतिरिक्त विद्युत्‌ उत्पादन के कारखाने शौर लकड़ी चीरने के कारखाने 
भी है। यहाँ की टीक लकड़ी बहुत प्रसिद्ध है। कुछ सीमेट धौर वस्त्र 
भी बनते हैं| यहाँ प्राचीन भर भर्वाचीन सस्कृति का संभमिश्रण मिलता 
है | नगर में चीनियों के भ्रलावा बरमी, कबोड़ियन श्र प्रनामी भी 
रहते हैं। इसको जनसंब्या २२,००,००० (१६६०) है । 

[सु प्र० स्वि०] 


शै६३ 


बेंगन 


लैंगन भारत का देशज है। प्राचीन काल से भारत में इसकी लेती 
होती भा रही है। ऊँचे भागों को छोड़कर समस्त भारत में यह 
उगाया जाता है। बैगन तुधारग्राही है। मौसम के बाद बोने से फसल 
पच्छी नहीं उगती । बेगन ऐसे पौधे का फल है जो २ से ३ फुट ऊँचा 
खड़ा उगता है। फल बेगनी या हरापन लिए हुए पीले रंग का, या सफेद 
होता है भौर कई प्राकार मे, गोल, भ्रंडाकार, या सेव के आकार का 
और लबा तथा बड़े से बडा फुटबाल गेंद सा हो सकता है। लंबाई से 
एक फुट तक का हो सकता है। 


बेगन महीन, सप्रृद्ध, भली भाँति जलोत्सारित्त, बलुई दुमट सिट्टी मे 
भ्रच्छा उपजत। है। पौधों को खेत मे बैठाने के पूर्व मिट्टी में सड़ी 
गोबर की खाद तथा अमोनियम सल्फेट उबंरक प्रयुक्त किया जा सकता 
है | प्रति एकड़ चार गाडी राख भी डाली जा सकती है | 

साधारण तौर पर बैगन की तीन बोशाई हो सकती है : (१) फून 
जुलाई मे बीज डाला जा सकता है भोर पौधे जब ६" ऊंचे हो जाएँ 
तब खेत मे रोपा जा सकता है। ११५४ से १२० दिनों में फल लगने 
लगता है। फल का लगना कम हो जाने पर कभी कभी छेंटाई करने 
से, नए प्ररोह निकलने भौर उनपर फिर फल लगने लगता है। (२) 
फरवरी में बीज बोने से वर्षा ऋतु मे पौधे फल देने लगते हैं। (३) 
नवबर की रोपाई से फल फरवरी में लगने लगते हैं। जाड़े में पौधों 
की बृद्धि कम होती है । 

पहली बोग्राई सबसे अ्रच्छी है भौर उससे भ्रधिकतम फल प्राप्त 
होता है । प्रति एकड औसत उपज १००-१५० मन हो सकती है । 


बैगन कई प्रकार के, छो2 से लेकर बड़े तक गोल और लबे भी, होते 
हैं : गोल गहरा बेगनी, लवा बेगनी, लबा हरा, गोल हरा, हरापन लिए 
हुए सफेद, सफेद, छोटा गोल बेगनी रगवाला, वामन बेगन, ब्लैकब्यूटी 
( 8820४ छट्ाएा9 ), ग्रोल गहरे रग वाला, मुक्तकेशी, रामनगर 
बगन, गुच्छे वाले बेगन भ्रादि भ्रादि । बेंगन सोलेनेसी (508080098८) 
कुल के सोलेनम मेलोगना (50ग्राप्रा/ प्रट/णा 2७) के प्रतर्गंत 
श्राता है। इसके विभिष्न किस्म वेरएसब्युलेटस (एक्क-८५०पॉं४0प ) , 
वेर सर्पेटिनम ( एक्ष-80[७)पाणा। ) हर बेर डिप्रेस्सम (एथ- 
6९फ%7८४४७7 ) जातियों के है। फल के पकने में काफी समय लगता 
है। अत बीज की प्राप्ति के ल्यि किसी फल को घुनकर, उसमे कुछ 
चिह्न लगाकर, पकने के लिये छोड देना चाहिए । 


बेंगन के रोग और उनको रोकथाम --- (१) बैगन के फल शौर 
प्रगोह छिद्रक : ल्युसिनोड श्राबनिलिस ([,९पणा॥०त९६ 00079) 
एक पतिगा होता है, जिसकी सूडी (टक्ऑाश्षँ्ता0/) छोटे तनो भौर 
फलो में छेद कर भ्रदर चलो जाती है। इससे पेड मुरकझाकर सूख 
जाते है। फल खाने योग्य नहीं रह जाता भौर कभी कभी सड जाता 
है। इसकी रोकथाम के लिये रोगग्रस्त तनों को तुरंत काटकर हटा 
देना भौर उसे जला देना चाहिए। रोपनी के पहले यदि पौधों पर 
कृमिनाशक धूल छिडक दी जाय, तो उससे भी सूडी का असर 
नही होता । एक मास के श्रतराल पर फसल पर कृमिनाशक झोषधि 
का छिड़काव करना चाहिए | छिटकाव के पूर्व रोगग्रस्त भाग को 
काटकर, निकालकर जला देना चाहिए। बैगन की फसल के समाप्त 
हो जाने पर उपके दुँठ मे श्राग लगाकर जला देना चाहिए शौर एक 
वर्ष तक उसमें बैंगन की फसल व बोनी चाहिए । 


बैंड स्पेक्ट्रम 


(२) बैगन के तने का छिंद्क : यूज़ोफेरा पाटिसेला (छपड0एशतरश8 
एश(४०९॥७) नामक परतिंगे की संडी तने में छेद कर प्रवेश कर जाती 
झोर उसका गूदा खाती है, जिससे पौधों का बढ़ना रुक जाता भौर 
झाक्रांत भाग सूख जाता है। इसके निवारण का उपाय भी वही है 
जो ऊपर दिया हुमा है । 


(३) एपिलेछुप्रा बीटल्स (/299८:५७ ७८८८५ ) नामक जंतु पौधों 
की नई भौर प्रौढ पत्तियों को खाते हैं। इनकी रोकथाम के लिये 
पौधों के प्लाकार के अनुसार ५ प्रति शत बी» एच० सी० धूलन का 
भ्रति एकड़ १० से २० पाउंढ की दर से, श्रथवा 'पाइरोडस्ट ४,००७! 
का प्रति एकड़ १०-१४ पाउंड की दर से छिड़काव किया जा 
सकती है । [ य० रा० मे० ] 


बेंड स्पेक्ट्रम (3870 5९८४०) जब किसी पदार्थ को विद्युत्‌ 
या ऊष्मा शक्ति देकर उत्तेजित किया जाता है तब उससे विभिन्‍न वर्ण 
की रश्मियाँ (8त090075) निकलने लगती हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ की 
सहायता से इनका स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। यदि पदार्थ 
को इतनी कर्जा दी जाय कि उसके श्ररयु उत्त जित हो जायें, कितु वे 
टूटकर परमाशाम्रों मे परिवर्तित न हों, तो उनसे उत्सजित रश्मियों 
के स्पेक्ट्रम मे विभिन्‍न बरणों की छोटी छोटी पट्टियाँ, या बेड, पाए 
जाते है। ऐसे स्पेक्ट्रम को बेड़ स्पेक्ट्रम कहते हैं। यदि पदार्थ को 
बहुत भ्रधिक ऊर्जा दी जाय तो पअ्रणु टूट जाते हैं भौर पदार्थ के 
परमाणु उत्तजित हो जाते हैं। उत्तेजित परमाणुश्रो से जो स्पेक्ट्रम 
प्राप्त होता है, उसमे विभिन्‍न वर्णों की रेखाएँ पाई जाती हैं। यह 
स्पेक्ट्रम बैड स्पेक्ट्रम से सर्वेया भिन्‍न होता है। बंड स्पेक्ट्रम भणप्रो 
से प्राप होता है। अभ्रत' इसे शझ्राणविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ऐसे 
स्पेक्ट्रम मे प्रत्येक पट्टी या बेड का एक किनारा भ्रधिक प्रखर दिखाई 
देता है। इस किनारे को बैड शीर्ष (9274 ॥€क0) कहते हैं । 
बेड शीर्ष से परे पट्टी की प्रवरता क्रमशः घटती जाती है भौर 
दूसरा किनारा बनने से पूर्व ही बहुधा श्रगले बँड का शी श्रा 
जाता है, या इस बेड की प्रखरता शुन्य हो जाती है। यदि प्रखरता 
घटने का क्रम दी्घे तरग से लघु तरंग की श्रोर होता है, तो बैंड को 
बैगनी झवक्रमित (एज १८[।४१९०) श्रौर यदि यह क्रम लघु से 
दीघं तरग की भोर होता है, तो बंड को लान ग्रवक्रमित (॥ध्व 
0८278060 ) कहते हैं। भ्रच्छे स्पेक्ट्रॉस्कोप से देखने पर ज्ञात होता 
है कि प्रत्येक बेड भ्रनेक सूक्ष्म रेखाश्रो का क्रमिक समुदाय होता है । 
शीर्ष की शोर ये रेखाएं भ्रत्यधिक सघन होती जाती है श्र पूछ 
की झोर क्रश विरल होती जाती है । 


बैंड स्पेक्ट्रम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते है, भ्रवशोषण 
स्पेक्ट्रम ( ४080ए0०॥ ५7०८४पा ) श्रौर उत्सजंन स्पेक्ट्रम (८या।- 
8800. ऋट्णाणा ) । पदार्थ के वाष्प को उचित ताप और दाब पर 
किसी नली में बंद कर दिया जाय भ्रौर उसमे से भ्रविरल रश्मियाँ भेजी 
जायें, तो वाष्प द्वारा कुछ रश्मियाँ प्रवशोषित हो जाती है । किसी 
पदार्थ का वाष्प प्रत्यंत उच्च ताप पर जिन रश्मियो को उत्सर्जित 
कर सकता है उन्ही रश्मियों को वह कम ताप पर पभ्रवशोषित करता 
है । प्रतः नली से बाहर आनेवाली रश्मियो के प्रविरल स्पेक्ट्रम में 
काले काले बैंड पाए जाते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को भ्रवशोषण स्पेक्ट्रम 
कृद्ठा जाठा दहै। बहुत सी यसों मे कम्र दाब पर विद्युद्धिसजंत 
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कराने से भी बेड स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है । इन्हें उत्सजंन स्पेक्ट्रम कहते 
हैं। ठोस और द्रव पदार्थों से प्रवशोषण झौर उत्सजंन बैंड स्पेक्ट्रम 
प्राप्त करने के लिये उन्हें वाष्प के रूप मे परिवर्तित किया जाता 
है | बहुत से पदार्थ पराबंगनी किरणों के प्रभाव से चमकने लगते 
हैं भोर उनसे दृश्य प्रकाश निकलने लगता है। इसे प्रतिदीति भौर 
स्फुरदीप्ति कहते हैं। इन विधियों द्वारा भी बैड स्पेक्ट्रम प्राप्स 
किए जाते हैं । 

स्पेषट्रम में बेंड व्यवस्था --- सवंप्रथम १८८५ ई० मे डिलांड्रे 
(0८8॥४70८8 ) ने प्राण॒विक स्पेक्ट्रम के बेडशीषों की तरंग- 
संख्या्रों को सूतरबद्ध करने का प्रथत्त किया प्रौर उन्हें तिश्रमानु (न 
सजाने के लिये एक सारणी बनाई, जिसको डिलाड़्े सारणी 
(9९&270॥८5 (9046) कहते हैं। स्पेवट्रम के जिन बेडशी्षों की 
तरंग संख्याएं एक ही सारणी मे रखी जा सकती हैं, वे सभी बेड 
मिलकर एक बेडप्रणाली (0270 ४95८7 ) बनाते है। प्रत्येक 
प्रणाली में बेडों के छोटे छोटे समृह पाए जाते है। इन्हे डिलाडे 
सारणी की किसी एक ही पंक्ति या (क ही कॉलम मे भराजा 
सकता है। इन छोटे समूहों को बेड प्रनुक्रम (8970 5९प०९॥०८४) 
कहते हैं। प्रत्येक बेड भ्रतेक रेख्पश्रो का क्रमिक समुदाय होता है । 
भ्धिक विक्षेपण्ण तथा विभेदनक्षमतावाले स्पेक्ट्रोग्राफ से किसी , 
बेड का फोटो लेने पर ये रेखाएँ स्पष्ट हो जाती है भौर इन्हे दो, 
या दो से प्रधिक, श्रेणियों में सूत्रन्‍द्ध किया जा सकता है। जिन 
द्विपरमारणुक प्रणुभों के परमाणु हल्के होते है, उनके बेड की रेखाएँ 
भपेक्षाकृत विरल होती हैं। भारी श्रणुभो के बैड स्पेक्ट्रम क्रमशः 
क्लिष्ठ होते जाते हैं भ्ौर उनके प्रत्येक बेड की रेखाएँ बहुधा दर्जनों 
श्र णियो मे बाँठी जा सकती हैं । 

सेद्धांतिक विवेचन -- बेड स्पेक्ट्रम भ्रणुझो की उत्तेजना से प्राप्त 
होते हैं । द्विपरमाणुक श्रणुप्रों के स्तरेकट्रम की रवता बहुपरताग्युक 
झरुझो के स्पेक्ट्रमो की भ्रपेक्षा श्रधिक सरलतापू्वंक समझी जा 
सकती है । जिस प्रकार परमाणुश्रों के न्यूजिलिपत्त के चारो ओर 
इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उसी प्रकार भरा मे भी इलेक्ट्रानों की नियत 
कक्षाएँ होती हैं, जिनमे ये अमण करते रहते हैं । प्रत्येक कक्षा मे इनकी 
संख्या नियत रहती है। सबसे भतिम कक्षा के इलेकट्रॉन अधिक स्वतंत्र 
दोते हैं। उन्हे प्रॉप्टिकल इलेक्ट्रॉन भी कह जाता है । इलेकट्रॉनों के 
कोणीय प्रावेग के कारण परमारपु मे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा पाई जाती है । 
! श्र 3 
हवा, था, शा. 


किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय आवेग का मान या 


रा ही हो सकता है। इन मूल्यों के प्रतिरिक्त भ्रन्य मान के 


कोणशीय पझ्ावेग झसंभव है । इस भनुबंध या शर्त को क्याटम प्रनुबंध 
((एाक्चणणा (0०767/007) कहते है। /, को कोणीय झावेग की 
क्वाटम सख्या कहते है। इसी के आधार पर श्र की इलेक्ट्रॉनिक 
स्थितियों का भिन्न भिन्‍न नाम रख दिया गया है । यदि / ०0, ,8 
3,...हो वो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्थितियों (७॥८६८ए ७४९५) का नाम 
ऋरमश: 5, 7, /९, +*... होता है। किसी श्रस्पु की इलेक्ट्रॉनिक 
स्थितियों की संध्या झ्रॉप्टिक इलेक्ट्रानों की सश्या पर निर्भर करती है। 
बहुषा एक से अ्रधिक ऊर्जास्थितियाँ पाई जाती हैं, कितु इनमे जिस स्थिति 
का ऊर्जामान सबसे कम द्वोता है, प्रधिकाश भरणु सामान्य ताप पर उसी 
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स्थिति में रहते हैं। जब ऊष्मा, या विश्वुच्चक्ति, या किसी श्रन्य प्रभाव 
से कोई श्रॉप्टिकल इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है तब वह प्रगली 
उच्चतर ऊर्जास्थिति मे चला जाता है। परंतु शीघ्र ही बह पहली 
स्थिति में वापस भ्रा जाता है। घ्लेक्ट्रॉन के उच्चतर ऊर्जास्थिति में 
संक्राण (एथ7झा7007) करने से, दोनों स्थितियों के अंतर के बराबर 

ऊर्जा बिकीरां होती है। इसी ऊर्जा से स्पेक्ट्रम बनता है। यदि निम्न 

ऊर्जास्थिति मे श्रणणु की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा 72 झौर श्रगली स्थिति में 2 

हो, तो इलेक्ट्रॉन के संक्रमणा से ([7 - ६ -॥.) ऊर्जा उत्सजित 

होती है । 


प्रत्येक इसेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी लट॒टू की मॉँति नाचता है । 
हस गति को चक्रशा (#श7) वहते हैं । चक्ररा के कोशीय प्रावेग का मान 
+ै. ॥/शश होता है। इस शभ्रावेग के कारण श्रण की प्रत्येक 
इलेक्ट्रॉनिक स्थिति द्विधा' 'जिधा', ..पारई जाती है, श्रर्थात्‌ एक ऊर्जा 
स्थिति के भ्रत्यंत पास पास एक या दो श्रौर स्थितियाँ भी पाई जाती 
हैं। इन द्विधा, त्रिधा, .आदि स्थितियों को ५), ऋ,.. प्रादि चिह्नो 
के शीर्ष पर बाई श्रोर छोटे से प्रंक द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है, 
जैसे २७, १७ , 2 इत्यादि । 


अरगु मे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के श्रतिरिक्त कपनजन्य ऊर्जा श्रौर 
घूर्रनजन्य ऊर्जा भी होती है । अणु के दोनो परमाग्प सरल श्राव्त 
गति से कंपन करते रहते हैं । इससे श्रगतु भे कपनजन्य ऊर्जा पा जाती 
है। उसके शभ्रतिरिक्त प्रत्येक भ्रगु अपने गुएन्वकेद्र स॑ जानेबाले किसी 
प्रक्ष पर पूर्णन भी करता है। दसके कारगा श्रगु में घूर्रानजन्य ऊर्जा 
होती है । इलेक्ट्रॉनिव ऊर्जा का मान बहत श्रधिक होता है । कपन- 
जन्य ऊर्जा का मान उससे कमर औ्रौर घुर्णानजन्य ऊर्जा का मान 
सबमे कम होता है। जिस श्रकार इलेउद्रानिक ऊर्जा के सभी मान 
संभव नहीं होते, उसी प्रकार कपन और घृर्णोनजनित ऊर्जा के 
भी सभी मान सराभव नह्टा है। दस तथ्ण वो ऊर्जा का क्वाटीकररशा 
( प्रप्णश्गाए। ) कहा जाता है । 


ग्रशु की विभिन्‍न ऊर्जाम्यथितियों को तरगसर्या ( एए॥ए९ 
#पाफल ) से व्यक्त किया जाता है और प्रत्येक रिधति को ऊजरितर 
(खिलाएुए €रटा) कहते है । सभी प्रकार के स्तरों को क्षैतिज 
रेखाप्रो द्वारा भिन्‍न भिन्न ऊँचाई पर व्यक्त किया जाता हे । इससे 
स्पेक्टूम वी रचना समभने में सुविधा होती है। ऐसे लेखाचित्रो को 
ऊर्जास्तर चित्र बहते हैं । 


अ्त्यत बम ताप पर भ्रगा में बेवल पूर्गानजनित ऊर्जा ही पाई जाती 
है, भ्रत: निम्न ताप पर केवल रेखाएँ मिलती है । धूर्णेन ऊर्जास्तरों 
को निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया जाया है ' ४-8] (]+]), 
जहाँ !? घूरशानजन्य ऊर्जा वात मान तरगसख्याप्रो मे है, | स्थिर राशि 
है तथा ] घूर्पन की क्वाटम सख्या है, जो /५ वी भाँति विभिन्‍न घूर्णन 
कोझीय प्रावेग का मान ॥/2+% के गुणों में व्यक्त करती है । जब 
प्रणु एक घूर्णन ऊर्जास्तर से दूसरे पृष्णोन ऊर्जास्तर पर संक्रमण करता 
है, तब संबद्ध 3)्जास्त॒रो के श्रतर के बराबर ऊर्जा उत्सजित, या श्रव- 
शोषित, होती है झ्लौर उसकी श्रारवृत्ति (#ट्पुपणा०ए) तरग संख्या के 
रूप में निम्न सूत्र से व्यक्त होती है . 

० -॥ .- ] ([[+) - ४" |" (["+]), 
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कंपनजर्य ऊर्जा को 5 (९) ४ (४+ ४ ) से व्यक्त करते हैं, क्तु जब 
पर्शान भौर कंपन साथ साथ होते है. जैसा वास्ता मे पाया ही जाता है, 
तो 9 (४)-७, (ए+)- ७, ४ (एप ठु। ४ _+-- से कंपनजन्य 
ऊर्जा का मान व्यक्त किया जाता है। इन सूत्रो म झया छ, किसी 
इलेक्ट्रॉनिक स्थिति में अ्रण्ण की मूल कपनाघृत्ति ( फि)वेश्य/शा 9) 
#९0पथ्ता८ए ) है भ्रौर ए कपन की क्वाटम संख्या है । 


जब भ्रणु को ऊष्मा या विद्यु््छक्ति देकर उत्तेजित किया जाता है, 
तब उसकी सभी प्रकार की ऊर्जास्थितियों में परिवर्तन होता है श्रौर 
विभिन्‍न स्थितियों में सक्रमण होने से पूरा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है । 
घ॒र्णान की ऊर्जास्थितियों मे सक्रमण होने से प्रत्येक बेड की रेखाएँ 
बनती है, कपनजस्य ऊर्जा स्थितियों के संक्रमण से बेड समुदाय बनते 
है प्लौर जितने बंड किन्ही दो नियत इलेक्ट्रॉनिक स्थितियों के संक्रमण 
से सबद्ध होते है, वे सब मिलकर एक बंडप्रणाली बनाते है । 


ग्रगा का भार ज्यो ज्यों बढता जाता है, ध्ृर्णान सरचना [ 709- 
(078॥ ५धप्टए"८) क्लिए्ठ होती जाती है। तीन या चार परमाण- 
वाले श्रगुप्रो की धरृर्गान सरचना अत्यत क्लिप्ट होती है । वैज्ञानियों ने 
बहुत से ऐसे भ्रगुग्रो की घूर्गान सरचना का प्रध्ययन करने मे सफलता 
प्राप्त की है। बहुपरमाणक प्रग्पप्रों की धूर्णान संरचना का श्रध्ययन 
प्रब तक सभव नही हो सका है। बजीन श्रम गे १९ परमाग होते 
है । हाल ही मे इसकी घृगोंग संरचना का श्रस्ययन रन १६४३ मे 
स्टायशेफ (छे 500टार्धी) द्वारा किया गया है। बहपरमागक 
भ्रगाप्नों के कपनजन्य स्पेक्ट्रम प्राप्त करना भी प्राय श्रसुविधाजनक 
हाता है, क्योंकि भ्रधिक ऊजा पाने पर वे हटकर परन्‍्मागओ और 
छोटे प्रग्गश्नो मे परिवर्तित हो जाते हे । बहुधा रमन प्रभाव द्वारा 
और हंफ्ारेड तथा श्रवशोपषण स्पेक्ट्रम लेकर इनका अश्रध्ययन किया 
जाता है। 

बेड स्पेयट्रम के श्रध्ययन से श्रणुमों की सीमाग इलेयट्रॉनिक 
सरचना (एशालि8। ह९ए7फज्ाएं ४7फटाप'९०) का ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है। रेखाग्नों की दीधि तथा प्रन्ग गुणों के आधार पर ख्रोत का 
ताप ज्ञात किया जा सकता है। बट स्पेक्ट्रम के अ्रध्ययन से समरथानिक 
परमागुओ्रो का पता लगाना सुविधाजनक होता है । बंई व्पेवट्रम की 
धूर्गान सरचना के प्रध्ययन से न्‍्यूक्जलियस का चक्रगा भी ज्ञात किया 
जा सकता है । [ श्र० कु० ति० ] 


चेडमिटन थेल का विकास और प्रचलन भाग्त से ही हुश्ना है, यद्यपि 

? कहा जाता था कि सन्‌ १०६० के पूर्व यह खेल इस्लेट के ग्लॉ- 
स्टरशिर नामक स्थान पर ड्यूक श्राँव ब्यूफोर्ट के सरक्षण में 
प्रारंभ हुप्ना । 


बैडमिटन मुख्यत. कमरे के प्रंदर (77000) खेना जानेवबाला 
खेल है । बैडमिटन हाल की ऊँचाई बीच मे २५ फुट से भ्रधिक होनी 
चाहिए । पक्षियों के पंखो से बना चिडिय,नुमा फूल टेनिस के सरश 
बल्ले से खेला जाता है । एक इंच व्यास के गठे हुए काग के चतुदिक 
१६ कलहसी छे पर एक दूसरे में गोलाई से इस तरह गुंये होते 
है कि ऊपर की श्लोर खुलकर इसका व्यास २३ इंच हो जाता 
है। चिड़िया (छप्रा।८८०००७:) की लंबाई ३२३६ इच होती है और 
जो रेकेट (82:८५) उपयोग में लाया जाता है, उसका भार भरे 


बेडमिटन 


झाउंस से अधिक नहीं होना चाहिए। यह खेल दो झथवा चार 
खिला डयो के बीच खेला जाता है। जब एकल (5/028/०5) के मैच 
होते हैं, तो खेल का मैदान (०0णए१) ४४ फुट लंबा तथा १७ फुट चौडा 
रहता है | युगल खेल के समय मैदान २० फुट चौड़ा कर दिया 
जाता है | मैदान के बीबो बीच २४ फुट चौड़ा जाल रहता है, जो दो 
पक्षों की विभक्त करता है। यह जाल ५ फुट ऊँचाई पर बाँधा 
जाता है। 

प्रारंभ मे जाल के निकट रेकेट घुमाकर टॉस किया जाता है भौर 
जीतनेवाले खिलाड़ी को मैदान का कोई भाग, प्रथवा सविस, चुनने का 
मौका मिलता है। चिडिया के कागवाले भाग को रेकेट से मारा 
जाता है। सबिस के समय चिड़िया जाल को स्पर्श किए बिना ऊपर 
से जासी चाहिए और सर्विस करनेवाले खिलाडी का भ्गला पैर उठा 
हुप्रा न हो । साथ ही निशाना मारने पर चिड़िया विपक्ष कोर्ट की 
सर्विस लाइन के बाद ही गिरनी चाहिए, भ्रन्यथा दोनो स्थितियों मे 
नियमानुसार स्विस समाप्त मानी जायगी । 


जिसके पक्ष मे संबिस मिलती है, वह खिलाडी खेल प्रारंभ करता 
है। रैकेट से चिडिया को दूसरे पक्ष की श्रौर मारा जाता है भौर 
यदि विपक्षी खिलाड़ी रेकेट से मारक्तर चिडिया लौटाने मे विफल हो 
जाता है, या चिड़िया जाल से टकराकर विपक्षी क्षेत्र मे ही गिर जाती 
है, तो उसके लिये सबविस करनेवाले खिलाडी को एक भ्रंक मिलता 
है । यदि गलती सविस करनेवाले खिलाडी की हो, तो सर्विस दूसरे 
खिलाडी को मिल जाती है। युगल (7000090८5५), खेलो मे एक शोर 
के दोनो खिलाडियो को बारी बारी से सविस मिलती है । 


इस प्रकार भ्रक' उसी खिलाड़ी को मिलता है जिसकी स्विस 
के समय विपक्षी खिलाड़ी गलती करता है। जब किसी खिलाडी के 
१५ भ्रंक हो जाते है, तब उसे विजयी घोषित किया जाता है। 
महिलाधों तथा बच्चों के खेलों मे भ्रधिकाशत विजयी प्रंक ११ 
होता है। यदि दोनो प्रतिद्वद्वियो के भ्रक १४-१४ हैं, तो विजय तब 
तक नहीं होगी जब तक एक खिलाडी लगातार दो प्रक प्राप्तन कर 
ले | कही कहीं विजयी झ्रक २१ माना गया है । 

पहले बैडमिंटन खेल मे बुक” का नियम था, प्रर्थात्‌ रेकेट की 
लकड़ीवाले भाग से निशाना लगने पर वह श्रनियमित माना जाता 
था शोर विपक्ष को एक प्रंक् मिलता था, पर प्ब यह नियम समाप्त 
कर बैडडमिटन के खेल को सरल बना दिया गया है । 

भारत मे इस शत्ताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभ मे “बैडमिंटन 
ऐसोसिएशन श्ॉांव इंडिया' की स्थापना के बाद, इस खेल को महत्व 
प्राप्त हुआ भौर १६३४ ई० से राष्ट्रीय बैडमिटन प्रतियोगिता शुरू हुई, 
जो प्रति वर्ष दिसंबर के प्रास पास होती है। इस प्रतियोगिता में पुरुष 
एकल तथा महिला एकल स्पर्धा मे जो विजेता होता है, उसे राष्ट्रीय 
सर्वजेता ( १४७०घ७] (०गए्ञ05) कहा जाता है । 

राष्ट्रीय सवेजेता : (१६६५) दिनेश खन्ना, (१६६४) सुरेश गोयल, 
(१६६२) सुरेश गोयल; (१६६२) सुरेश गोयल; (१६६१) नंदू 
नाटेकर; (१६६०) नदू नाटेकर, (१६५६) भलंलेड कोप्स, (१६५८) 
नंदू नाटेकर; तथा (१६५५ से १६५७) तक त्रिलोक नाथ सेठ । 

१६४४ ई० से विभिन्‍न राज्यों के बीच प्रंतरराज्य वैडसमिटन 
प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। पुरुषों के वर्ग में जो राज्य विजयी होता है 


३६६ 


३ छः 
बयहट 


उसे रहमतुलला कप झौर महिलाझों के वर्ग मे बिजयी टीम को चह्ढा 
कप मिलता है । 


बैडमिटन को विधिवत प्रंतरराष्ट्रीय स्वरूप १६३४ ई० में प्राप्त 
हुमा, जब इंटरनेशनल बैडमिटन फेडरेशन की स्थापना हुई । भ्राज इस 
फेडरेशन मे भारत सहित लगभग ५० देश सदस्य हैं। इस फेडरेशन 
ने विश्वयुद्ध के बाद १६४८ ई० भे पहले प्रंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि 
टूर्नामेंट का भ्रायोजन किया, जो टामस कप (0०७७ 0७9) के नाम 
से भाज प्रसिद्ध है। १६३६ ई० में फेडरेशन के तत्कालीन पभ्रध्यक्ष सर 
जॉर्ज टॉमस ने एक कप प्रदान किया था। इस टूर्नामेट मे पुष्षो के 
ही खेल होते हैं। १६५६ ई० में महिलाशो के लिये भलभ से 
प्रतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रारभ यूबर कप के लिये हुआ । इसमे 
भ्रव्॒ तक अमरीका ही सदा विजेता रहा है । 


टॉमस कप के खेल प्रति दो वर्ष पर होते है। हर मैच मे ५ एकल 
तथा ४ युगल खेल होते है। सख्या काफी हो जाने से इन्हे प्रमरीका, 
एशिया, भ्रॉस्ट्रे लिया तथा यूरोप इन चार क्षेत्रों मे बाँट दिया गया 
हैं । टॉमस कप के श्रब तक विजेता इस प्रकार है : 


सन्‌ १६४८-४६ मलाया; सन्‌ १६५१-५२ मलाया, सन्‌ १६५४-५५ 
मलाया; सन्‌ १६५७-५८ इंडोनीशिया; सन्‌ १९६०-६१ इटोनी शिया; 
सन्‌ १६६३-६४ इंडोनीशिया । 


प्रथम एशियाई बैडमिटन चेपियनशिप १६६५ ई० मे लखनऊ मे 
हुई थी, जिसमे पंजाब के दिनेश खन्‍ना एकल विजेता ( 5८३ 
णाभणएा07 ) हुए थे । [म० खा०] 


बैतूल १ जिला, स्थिति : २१ २२ से २२ २४ उ०» भ्र० तथा ७७ 
११ से ७८” ३४ पू० दे० । यह भारत के मध्यप्रदेश राज्य का एक 
जिला है। इसके दक्षिण मे महाराष्ट्र का प्रमरावती, पूर्व मे छिंदवाड़ा, 
उत्तर में होशगाबाद, पश्चिम श्रौर उत्तर-पश्चिम में पूर्वी निमाड़ जिला 
है। इसका क्षेत्रफल ३,८८४ वर्ग मील तथा जनसख्या ५,६०,४१२ 
(१६६१) है। यहाँ का घरातल पढारी है। जलवायु टड्ा व 
स्वास्थ्यप्रद है। वर्षा का वाधिक श्रौसत ४६ इंच है। कृषि में कोदो, 
कुटकी, गेहें, ज्वार, तिल श्रादि का उत्पादन होता है। उद्योगों मे 
कोई विशेष प्रगति नही हुई है । 


२. नगर, स्थिति २१९ ५२ उ० भ्र० तथा ७७ ५६ पु० दे०। 
बैतूल जिले मे बाटनूर से तीन मील दूर इटारसी नागपुर रेलमार्ग 
पर स्थित नगर है। इसकी जनराख्या १६,८६० (१९६१) है। 
बाउनूर के कारण इस नगर की प्रगति कम हो गई है। यहां 
बरतन बनाना, सोने, चांदी का काम, लाख की चूटियो का छाटठे 
पैमाने पर काम होता है । [ रा० स० ख० ] 


बैथर्स्ट (37005) १. द्वीप, यह प्रास्टू लिया के टीमॉर समुद्र मे 
उत्तर अध्यवर्ती किनारे पर एवं मेलवल द्वीप के ठीक पश्चिम से 
स्थित द्वीप है। दक्षिण में बलेरेंस जलटमख्मध्य द्वारा यह द्वीप मुख्य 
भूमि से अलग हो गया है । इसकी चौडाई ४५ मील तथा क्षेत्रफल ७८ ६ 
वर्ग मील है । यहाँ पर मेग्नोव के जंगल है । 

२. द्वीप, यह कैनाडा के उत्तर-पश्चिम में श्रार्कटिक भह्ठास' गर 
पर स्थित, पारी द्वीपसमृह का एक द्वीप है जो १६० मील लंबा 


बेगजी, गुरुदास 


झोर ५०-१०० मोल चोड़ा है । १८१६ ई० में सर विलियम इड वर्ड 
पारी ने इस द्वीप की खोज की थी। इसका समुद्रदट कटा फटा 
है। तथा कहीं कही गहरी घाटियाँ भी हैं। उत्तर-पूर्यों कैनाडा में भी 
इसी नाम का एक नगर है। 

३. भास्टूं लिया के न्यूसाउथवेल्स मे माकवेर नदी के किनारे एक 
नगर है जहाँ ठाँबा एवं सोना खीदने, गेहूँ उगाने, भेड़ पालने का काम 
होता है । 

४. अफ्रीका में गैबिया द्वीप के मुहाने पर स्थित गैबिया की 
राजधानी है । यहाँ से मूंगफली, गरी और मोम का निर्यात होता है । 

५. झाकंटिक सागर की एक खाड़ी है। [श्रीकृ० चं० ख०] 


बैनजीं, गुरुदास का जन्म २६ जनवरी १८४४ को कलकत्ता में 
हुम।। झापकी शिक्षा कलवात्ता के हेयर स्कूल, प्रेसीडेंसी कालेज 
झौर कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई । गणित विषय मे एम० ए० 
( १८६४ में ) भौर बी० एल० ( १८६४ में ) परीक्षाएँ पास 
कीं । एम० ए० परीक्षा में स्वणंपदक भी प्राप्त किया। पहले श्राप 
बह्राभपुर कालेज में कापूत विषय के प्राध्यापक हुए कितु १८७२ 
से कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत करने लगे। १८७६ मे कामूनत 
विषय में डाक्टरेट की उपाधि भरजित की । १८७८ में श्राप कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में टैगोर ला प्रोफेसर' नियुक्त हुए झौर इस रूप 
में आपते "हिंदू विवाह कानून और स्वीधन” विषय पर व्याख्यान 
दिए। श्राप १८७९ में कलकरा विश्वविद्यालय के 'फेलो” श्ुने गए 
भौर १८८७ में बंगाल लेजिस्लेटिव कौसिल के सदस्य बनाए गए। 
१८८८ मे आप कलकत्ता हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए। १८६०- 
१८९३ तक झाप कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे । 
सन्‌ १६०२ में "इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन' के सदस्य बनाए गए । 
सन्‌ १९०४ में भ्रापते सरकारी नौकरी से प्रवकाश ग्रहण किया भौर 
उसी वर्ष झापको नाइटहुड ('सर') की उपाधि प्रदान की गई । श्रापने 
(ए फ्यू थांद्स श्रात एज्केशन' नामक ग्रंथ की रघता की । 


बैनजों, सुरंद्रनाथ इनका जन्म बंगाल के एक उच्च ब्राह्मण कुल 
में सन्‌ १८४८ मे हुपन था । बी० ए० पास करने के पश्चात्‌ सुरेंद्रनाथ 
प्राई० सी० एस० की प्रतियोगिता मे प्रविष्ट हुए भौर सफल हो गए । 
उन्हे इस नौकरी के मिलने में कई प्रड़वनो का सामना करना पडा, 
बयोंकि भ्रग्रेंज वास्तव में भारतीयों को इंडियन सिविल सर्विस में स्थान 
नहीं देना चाहते थे । पर श्रत मे उन्हे स्थान मिल गया। यह पहले 
भारतीय थे जिन्हे इडियन सिविल सर्विस में नियुक्त किया गया था। 
वहू कुछ दिन ही नौकरी कर पाए थे कि उन्हे एक भूल पर नौकरी से 
निकाल दिया गया। सुरेंद्रवाथ के नौकरी से झलग हो जाने से उनका 
स्वयं लाभ हुआ; साथ ही उनके राजनीति में प्रवेश करने से देश 
का भी हित हुभा । 

वह शिक्षा के कार्यों मे काफी रुचि लेते थे । सन्‌ १८८२ में उन्होंने 
एक कॉलेज की स्थापना की । इस समय भारतीय राजनीतिक क्षेत्र 
में विचार प्रकट करने के लिये शिक्षित भारतीयों की कोई 
संस्था न थी। सुरेंद्रभाथ बनर्जी ने इस कमी का भनुभव किया भौर 
सन्‌ १८०७६ में "इंडियन एसोसिएशन' को जन्म दिया । 

सूरंदरनाथ एक झोजस्वी तथा झ्जेय वक्ताथे। उनका भाषा 


श्र 


वैनजी, सुरेंद्रनाव 


लालित्य, उत्कृष्ट भावुकता, मौलिक कल्पना तथा सीधे हृदय से निकले 
उद्यार लोगों को प्रभावित किए बिता न रहते थे । उनके बारे में सर 
हेनरी कॉटन ने कहा था कि भ्रपनी वक्‍तृत्व शक्ति से बहू मुल्सान से 
चटगाँव तक विद्रोह की ज्वाला भड़का सकते थे। उनकी स्मरणशरक्ति 
बविलक्षण थी । बड़े बड़े भाषणों भ्रथवा पुस्तक के पृष्ठो को जैता का 
तैसा दुहरा देना उनके लिये कोई विशेष बात न थी । 


सन्‌ १८८५ में सुरेंद्रमाथ तथा ऐलेन प्रॉक्टेवियन हयूम ने 
मिलकर “भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस' को जन्म दिया। काग्रेंस के 
प्रथम प्रधिवेशन की सूचना में हयूम तथा सुरेद्रताथ दोनो के 
हस्ताक्षर थे, यद्यपि सुरेंद्रगाथ इस अधिवेशन में भाग न ले सके 
थे । सुरेंद्रनाथ का काग्रेस से लगभग ४० वर्ष तक संबंध रहा। 
दो बार सन्‌ १८६५ तथा १६०२ मे वह काग्रेस के भ्रष्यक्ष चुने 
गए । सन्‌ १६१८ मे इस देशभक्त ने काग्रेस छोड दी भौर 'नैशनल 
लिबरल फेडरेशन' की स्थापना की | माटेग्यू चेम्सफ्र्ड सुधारों के बाद 
जब प्रातो मे द्विविध शासन प्रणाली श्रारम हुई तब बंगाल प्रात में 
सुरेंद्रमाथ मंत्री बने । सरकार ने इन्हे 'नाइट' की उपाधि दी । 


राष्ट्रीय श्रादोलन के सबंध मे सुरेद्रनाथ ने प्रशंसनीय कार्य किया । 
कांग्रेस के अ्रध्यक्ष पद से दिए गए उनके भाषणों की इग्लैंड के विद्वानों 
ने भूरि भूरि प्रशसा की । श्रपने तकों से वह विरोधियों को भी प्रपने 
पक्ष मे करने की क्षमता रखते थे। सन्‌ १६०४ के कर्जन द्वारा किए 
गए बंग विभाजन ने सुरंेद्रनाथ को भ्रच्छा श्रवसर प्रदान किया। 
बगाल विभाजन के विरुद्ध देशव्यापी श्रादोलन शुरू हो गया । सुरेद्रनाथ 
इस भादोलन के सर्वेप्रिय नेता थे । बंगाल विभाजन के विरुद्ध उन्होंति 
वगाल विधान परिषद्‌ में एक ऐतिहासिक भाषण किया जिसमें 
उन्होने विभाजन का डटकर विरोध किया । इस समय देश मे स्वदेशी 
प्रादोलन तथा वहिष्कार का बडा जोर था। सुरेद्रनाथ बैनर्जी ने 
स्वदेशी का समर्थन किया। वह वहिष्कार के पक्ष में थे पर 
वह उमप्रवादियों की नीति तथा ग्रराजकता फेलाने से सहमत नही थे । 
उनके राजनीतिक कार्यो' के कारण उन्हे राष्ट्रीय श्रादोलन का जनक 
कहा जाता है । 


सुरेद्रनाथ बनर्जी इटली के देशभक्त मात्सीनी के विचारों से काफी 
प्रभावित हुए। सुरेंद्रनाथ चाहत थे कि बाल के नवयुवक श्रपनी शक्ति 
का विकास करके भारत वा नवनिर्माण करें। यहाँ ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि उन्होने मात्सीनी के क्रातिकारी आदर्शों को त्यागकर 
वैधानिकता का मार्ग पकडा भ्रौर भारतीयों को नि.स्वार्थ भाव से देश 
को सेवा करने का संदेश दिया । इसी समय इंडियन सिविल सर्विस 
के लिये भारतीयों की भ्रवस्था २१ से घटाकर १६ वर्ष कर दी गई। 
भारतीय नवयुवकों से १९ वर्ष की श्रवस्था भे सिविल सर्विस की 
प्रतियोगिता मे सफलतापूर्वक भाग लेने की प्राशा करना ब्यर्थ था। 
इसका श्र हुआ कि व्यावहारिक रूप से सिविल सबिस मे भारतीयो का 
प्रवेश निषिद्ध हो गया ! इस निश्चय के विरुद्ध भारतीय जनमत को 
तैयार करने के लिये 'इडियन ऐसोसिएशन' ने सुरेंद्रनाथ को नियुक्त 
किया सुरेंद्रनाप ने लाहौर, श्रवृतसर, भ्रागरा, इलाहाबाद, दिल्ली, 
प्रलीगढ़, कानपुर भ्रादि स्थानों पर सभाएँ कीं जिनमें उन्हे भ्राशातीत 
सफलता मिली ; इन सभाझ्नों मे उन्होंने भारतीय एकता तथा सिविल 
सर्विस के विषयों पर भोजपुर्ण भाषण दिए । 


शेप्टिस्ट चच 


राजनीतिक भ्रधिकारों की प्राप्ति कै लिये सुरेंद्रनाथ केवल वैधासिक 
झांदोलन का ही सहारा लेना पसद करते थे । वह उदारवादी विचार- 
धारा के थे। वह इस पक्ष मे थे कि भारत सरकार में भारतीयों को 
क्रधिकाधिक प्रतिनिधित्व दिया जाय । वह देश की पूर्ण स्वतत्रता के 
पक्ष पाती नहीं थे । वह चाहते थे कि भारतीय भ्रंग्रेजों के प्रति भपनी 
स्वामिभक्ति बनाए रखें। इग्लेंड की पालंमेंट को वह बहुल पवित्र 
वस्तु समभते थे क्‍योंकि वह लोकतंत्रात्मक संस्थाओ्रों की जननी 
है। वह चाहते थे कि भ्रग्नज भारत मे लोकतंत्रात्मक शासन का 
विकास करें। उनका विश्वास था कि प्रंग्रेजों ने भारतीय हित में 
कई कार्य किए हैं। उन्होंने भारत मे स्वशासन की शिक्षा देने का 
श्रीगरोश किया, भारतीयों का चरित्र उन्नत किया, भारत की 
सामाजिक बुराइयो को दूर किया तथा प्रग्रेजी सभ्यता के सारे गुणों 
को भारत मे बिखरा दिया, सुरेंद्रनाथ के विचार से भ्रग्रेजी सभ्यता 
संसार की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता थी। उनकी कृति 'ए नेशन इन द मेकिंग' 
में उनके जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है । [ मि० चं० पा० ] 


बैप्टिस्ट चर्च सन्‌ १५२५ ई० में स्वित्जरलैड में एक सप्रदाय का 
प्रचलन हुआ जिसमे माना जाता था कि बच्चों को दिया हुमा 
बपतिस्मा श्रमान्य है, श्रतः उसके अनुयायी पुन बपतिस्मा लेते थे । 
इसलिये उन्हे भ्रनाबूप्टिस्ट ( पुन. बपतिस्मा देनेवाले ) का नाम 
दिया गया । इस संप्रदाय की दो शाखाएँ थी, एक उमग्रवादी ( जो 
बजप्रयोग का भी सहारा लेती थी, शीघ्र ही विलुप्त हो गई ) 
झौर दूसरी शातिवादी। मेननो सिमंस ( सनु १४६६-१५६१ ) के 
नेतृत्व मे शातिवादी श्रनाबैष्टिस्ट संप्रदाय का काफी प्रचार हुप्ना । 
इससे उसके सदस्य क्राय. मेन्नोनाइट कहलाते हैं। श्राजकल उसके 
भ्रनुयायी चार लाख से प्रधिक हैं। भ्रमरीका मे उसके सदस्य लगभग 
दो लाख है । 


सन्‌ १६०२ ई० में ऐग्लिकन राजधमं भप्रस्वीकार कर कुछ भ्रंग्रेज 
जान स्मिथ के नेतृत्व मे हॉलेड मे बस गए। वहाँ वे मेन्नोनाइट 
सप्रदाय से प्रभावित होकर बच्चों का बपतिश्मा श्रस्वीकार करने 
लगे। सन्‌ १६१२ ई० में टामस हेलविस के नेतृत्व मे इग्लेड लौट- 
कर उन्होने बैप्टिस्ट चर्च की स्थापना की। वयस्क होने पर ही 
बपतिस्मा की मान्यता के अतिरिक्त इस चर्च मे बाइबिल को धर्म 
का एकमात्र आधार माना जाता है तथा इसपर बहुत बल दिया 
जाता है कि सरकार को नितांत धमंनिरपेक्ष होना चाहिए । विलियम 
कैरे (22४८9) के धर्मप्रचार श्रादोलन के फलस्वरूप सन्‌ १७६२ 
६० मे बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी को स्थापना हुई जिसने मिशन 
क्षेत्रों में सफनतापुर्वक कार्य किया है। ब्रिटेन में श्राजजल तीन लाख 
से श्रधिक वैष्टिस्ट च्च के वयस्क सदस्य है। भ्रमरीका मे बैप्टिस्ट 
घर्च की स्थापना रोजर विलियम्स ( १६४०-१६८३ ) द्वारा हुई 
थी । वहाँ उसे भ्रपूर्वं सफलता मिली है, भ्राजकल उसकी सदस्यता 
दो करोड से भ्री अधिक है । 


एड्वेंटिस्ट ( 8१एशाएड ) सप्रदाय का प्रचलन १६वीं शताब्दी 
पूर्वार्ध में हुआ था, उस सप्रदाय से सेवेंथ डे एवेंड्टिस्ट ( $९एलाए। 
029 90५९८॥॥७४ ) सन्‌ १८६६० ई० में श्रलग हो गए। बपतिस्मा के 
विषय में उनका सिद्धात बैप्टिस्ट चर्च के भ्रनुसार है। इसके प्रतिरिक्त 
वे इतवार के स्थान पर शनिवार को पवित्र मानते है, मदिरा तथा 


है१रू 


बेफिन, विलियम 


तंबाकू से परहेज़ करते हैं प्लौर प्रपनी ध्ामदनी का दशभमांश चर्च कों 
प्रदान करते हैं। उनका विश्वास है कि भंत में ईशएवर शैतान को, 
नरकदूतों को सथा मुक्ति से वचित लोगों को नष्ठ कर देगा। 
झमरीका में यह संप्रदाय विशेष रूप से सक्तिय है; वह मिशन क्षेत्रों 
मे बहुत से भ्रस्पतालो का सचालन करता है। दुनिया भर में उसके 
लगभग दस लाख सदस्य है । 


सन्‌ १८७२ ई० में चार्स्स टी० रसल ने येहोवा साक्षी 
( [ला०ए४'5 (७(7८५५९८४ ) नामक सप्रदाय का प्रवर्तन किया । 
एड्वेटिस्ट बिचा रधारा से प्रभावित इस सप्रदाय की भ्रपनी विशेषताएँ 
है, भ्र्थात्‌ रोमन काथलिक चर्च का विरोध, प्रात्मा के भ्रमरत्व, ईसा 
के ईश्वरत्व तथा त्रित्व के सिद्धात का भ्रस्वीकरण । यह संप्रदाय 
दुनिया भर मे फैला हुप्ना है कितु भ्रमरीका में उसकी सदस्यता 
सर्वाधिक ( २,८६,००० ) है । [ का० बु० ] 


वैफिन १. खाड़ी, उत्तरी ऐटलेटिक महासागर मे, पूर्व की भोर प्रीनलैड 
पश्चिम की प्रोर उत्त र-पश्चिमी राज्यों के बीच ८५०० मील लंबी 
श्ौर २८० मील चौडी एक खाड़ी है। सन्‌ १६१६ में विलियम 
बैफिन ने इसकी खोज की थी। डेविस जलसंयोजक इसे ऐटलैटिक 
महासागर से जोडता है। स्मिथ जॉन्स तथा लेकास्टर सागर संधियाँ 
इसे झ्राकंटिक सागर से मिलाती है। इसके खड़े किनारों पर 
हिमाच्छादित पव॑त हैं। श्राकंटिक की बर्फ बहकर यहाँ प्राती है 
तथा बैफिन द्वीप तक चली जाती है। लेब्राडॉर धारा जो इसके 
मध्य से गुजरती है, इन हिम शिलाग्रों को इस शोर बहा लाती है । 
प्रत: नौकाचालन मे बाधा पडती है। खाडी की गहराई १,२०० 
फुट से ६,००० फुट तक है। शअ्रनुपजाऊ एवं कटी फटी तटरेखावाले 
क्षेत्र मे समूरवाले पशु मिलते है । 


२. द्वीप, स्थिति , ६८१ »' उ० भ्र० तथा ७७१ ७” प० दे० | 
कैनाश के जैब्राडॉर तट के पास एक द्वीप है जो कैनाडा का सबसे 
बड़ा भ्रार्कंटिक द्वीप है। यह लगभग €०० मील उत्तर से दक्षिण 
लबा तथा २०० से ३०० मील पूर्व से पश्चिम चौडा है। इसका 
क्षेत्रफल लगभग २,००,००० वर्ग मील है। पूर्वी तट पर १०,००० 
फुट तक ऊँची पर्वतीय चोटियाँ है। यहाँ बड़े बड़े हिमनद पाए जाते 
है। दक्षिणी भाग लगभग २,५०० फूट ऊँचा, पहाड़ी तथा निर्जन 
है । उत्तर-पश्चिमी भाग १,००० फूट तक ऊँचा एक मैदानी 
भाग है। दक्षिणी, पूर्वी भौर उत्तरों तटो पर एस्किमों लोगों की 
बस्तियां, फर-विक्रय-केंद्र, मौसम विज्ञान स्टेशन तथा ईसाई मिशनरियाँ 
स्थित है। [ रा० प्र* सिं० ] 


बैफिन, विलियम ( /%॥00, एव, १४८४ - १६२२ ई० ) 
श्रंगरेज समन्वेषक तथा नौयात्री थे । बैफिन बड़े साहसी पुरुष 
थे। भारत तथा एशिया के पूर्वी द्वीपो तक पहुँचने के लिये उत्तर 
पश्चिम समुद्री मार्ग की खोज पर निकले “ेशेंस' ( [१शा८या०० ) 
नामक जहाज पर एक चालक के रूप में इन्होंने सम १६१२ मे 
ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट की यात्रा की । इग्लैंड लौटकर, सन्‌ १६१३ 
तथा १६१४ मे, मस्कवॉय कपनी द्वारा सचालित मधुभ्रा जहाजी बेड़े 
के प्रधान चालक के रूप मे इन्होंने स्पिट्ज़बर्जेन के समुद्री क्षेत्र का 
अ्मण किया । उत्तर पश्चिम पथ को खोज निकालने भी धुन में ये 
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१६१४ ई० में पुनः 'डिस्कवरी' नामक जहाज लेकर पश्चिम की ओर 
रवाना हो गए । इस यात्रा में इन्होंने हडसन का जल मुहाना तथा 
साउथस्टन द्वीप के पूर्वी तट का समन्‍्वेषण किया। श्रक्षांश निर्धारण 
तथा समुद्री ज्वार संबंधी इनके झालेख सूक्ष्म एवं महत्वपुरों है। १६१६ 
ई० में ये डेविस जल मुहाने की भश्ोर बढ़े और स्थल खड मे प्रविष्ट 
उस विस्तृत समुद्री भाग को खोज निकाला । इसे इनके नाम पर 
बैफिन की खाड़ी कहते हैं। इन्होने कई जलक्षेत्रों का पता लगाकर 
उनके नामकरण किए, जैसे स्मिथ साउड, लकास्टर साउड तथा 
जीन्स साउंड । 

लौटने पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कपनी की नौकरी कर ली तथा 
लालसागर घोर ईरान की खाड़ी मे विशद मापन कार्ये किए । होरमुज़ 
के निकट स्थित किश्म द्वीप पर श्राक्रमणा के समय घायल होने के 
कारण, इनकी भृत्यु हो गई। चद्रमा की प्रदक्षिणा की सहायता 
से समुद्र पर देशांतरों को निर्धारित करनेवाले ये प्रथम उल्लेखनीय 
व्यक्ति हैं। [का० ना» सिं०] 


घेबिलोनिया (बाबुल ) इराक, जिसे प्राचीन ग्रीक द्वाब, नदियों के 
घीवष का देश, मैसोपोटामिया कहते थे, कभी प्राचीनतम मानव 
सभ्यत्ाग्रों की क्रीड़ाभूस था । दजला प्रौर फरात की इसी घाटी 
मे दोनों नदियों के बीच सुमेरी बावुली भ्रौर श्रसूरी सस्कृतियाँ फली 
फूलीं । यदि हम नदियों की इस घाटी को उत्तर भौर दक्षिण के दो 
भागों मे बांट दें तो उत्त री भाग प्राचीन भ्रसुर देश होगा, भ्रसी रिया, भौर 
दक्षिणी बाबुल द्वोगा, बैबिलोनिया | भ्रसीरिया भ्रधिकतर दजला के 
उत्तर का देश था। पझसीरिया और बाबिलोनिया अपने साम्राज्य 
काल में स्वाभाविक ही श्रपनी प्राकृतिक सीमाएँ लाघ गए थे । 
सुमेर या सुमेरिया नदियों के बीच उनके मुहानो के पास दक्षिण 
वैबिलोनिया की सीसा में ही श्रवरिथत था औौर प्रधिकतर 
सागरवर्ती था। ( दे० इराक ) 

प्राचीन काल में बैबिलोनिया की पूर्वी सीमा दक्षिण-पश्चिम के 
एलाम राज्य और फारस की खाड़ी से लगी थी झ्लौर उत्तरी प्रसीरिया 
से, और उसके दक्षिण भ्रौर पश्चिम भ्ररब का मेरु प्रसार चलता चला 
गया था। इस देश के प्रधान नगर राजधानी बाबुल ( संस्कृत, बावेरु) 
के प्रतिरिक्त, निपपुर एरेव ( उरूक, भ्राधुनिक वर्का ), लार्सा, ऊर, 
एरिदु श्लौर बोसिप्पा थे। बैबिलोनिया का विस्तार उस स्थल 
से प्रारभ होता था जहाँ फरात॒ भौर दजला की शाखा बात-एल-हैय 
का संगम है। उसके दक्षिण-पश्चिम जैसे रेगिस्तान फैला था वैसे ही 
उत्तर-पूर्व पठारी भूमि थी। श्रौर इन दोनों के बीच की भूमि 
बैबिलोनिया, प्राचीन प्राक्रमणशील जातियो का प्यारा शिनार 
का मैदान, सर्वथा पर्यतहीन था, नदियों के बीच की उनके तटो की 
भूमि या उनसे निकली नहरों से सीची जानेबाली धरती प्रमाधारण 
उपजाऊ है । प्रन्‍्न छोड श्रावश्यकता की सभी वस्तुएं बाबुली बाहर 
से मंगाते थे--पत्थर भ्रब झौर प्रीरिया से, लकडी लेबनान से, 
सोना, चाँदी श्रौर सीसा ( रॉगा ) लघु एशिया से, प्लौर तांबा अरब 
झौर फारस से । अमूरिया का देश इससे भिन्‍त था, दजला के पूर्व 
कुदिस्तान के पहाड़ों तक फैला, जार चार धाराझ्ो से सिक्‍त, ससार 
के एचिरतम देशो में से एक, जहाँ गेहूँ भोर जौ के खेत लहराते थे, 
झौर शभगूरी बेलों के प्रसार के बीच बीच जैतून श्रौर झाड़ू के जंगल 


शै९ै५ 
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थे। मश्विस्तार के कारण ही प्राचीन बैबिलोनिया में नहूरों का 
बड़ा माहात्म्य था घलौर महान्‌ राजाभो के महृत्तम भ्रभियानों में उनका 
निर्माण माना जाता था । 


प्राचीन काल मे बैबिलोनिया का नाम सुमेर ([ प्राचीन 
ग्रोको का सुमेरिया ) और प्रककाद ( श्रक्‍ककादिया ) था। बाद में 
सामी राजाश्रों के शासनकाल मे, विशेषत. हम्मुराबी के समय, जब 
बाबुल साम्राज्य की राजधानी श्रौर प्रधान नगर बना उसी के नाम 
से देश की संज्ञा प्रसिद्ध हुई। कस्सी राजाशो के समय उस देश का 
नाम 'कादु न्तियाश' था। सुमेरी नगरराज्य और श्रकक्‍्कादी साम्राज्य 
वहाँ उठे श्रौर गिरे श्रौर भसूरी, प्रमुर्री, खत्ती, हुरी, कस्सी, खल्‍दी 
झौर ईरानी श्रार्यों की महत्वाकाक्षा ने उसे श्रपती फ्रीडाभूमि बनाया । 
७० साल तक वहाँ बाइबिल की प्राचीन पोथी के यहूदी नबियों ने 
भपनी तपश्चर्या का बदी जीवन बिताया श्रौर भ्रपनी धर्मंपुस्तक के पाँच 
प्राचीनतम पुनीततम भाग, 'पंतुतुख', लिखे । बाइबिल का नाम ही उस 
प्राचीन देश की राजधानी बाबुल से पडा | सही ग्रीक 'बिब्लस' से 
बाइबिल की उत्पत्ति मानी जाती है, पर स्वयं पुस्तका्थेक 
शब्द “बिब्लस्‌' की व्युत्पत्ति भी तो मुलत उन्ही बाबुली ईटों से 
सबंधित है जिनपर सुमेरी भ्रककादी कीलनुमा लिखावट में पुस्तकें 
खुदी थी श्रौर जिस भ्राधार से प्राचीन ग्रीक वर्शामाला की मूल इब्रानी 
भौर फिनीशी वर्शामालाए' उठी । 


बैबिलोनिया के इतिहास के प्रधानत धार श्रग हैं, भ्रशेमी सुमेरी, 
शेमी भ्क्कादी, साम्राज्यवादी शेमी प्रगूरी, भर खल्दी । सागरवर्ती 
भ्ौर नदियों के मुहाने की दलदल पर प्राय: ४००० ई० पृ० मे ही 
गाँव बसने लगे थे, जैसा श्रल उवैद झौर वर्का की खुदाइयो से प्रकट 
होता है । इसके बाद ही ३५०० ई० पू० के लगभग सुमेरी सभ्यता 
ने वहाँ की भूमि में प्रपनी जड़े फेकना शुरू किया। उन श्रद्भुत भौर 
प्राचीन लिपियो मे सबसे महत्वपूर्ण कीलाक्षरी लिपि का सुमेरियों ने 
झ्राविष्कार किया जिसमे सारे प्रधान भौर गौण सुमेरी, भ्रवकादी, 
प्रसूरी, खत्ती, हुर्री प्रथ भौर हजारों राजनीतिक तथा व्यावसायिक 
प्रभिलेख सहल्लाब्दियो, ई० प्‌० प्रायः ३५०० झोर दूसरी सदी ईसबी 
के बीच, लिखे जाते रहे। इनका क्षेत्रविस्तार पूरब में पाकिस्तानी 
पंजाब ( भ्रशोकीय खरोष्टी के रूप मे ) झौर फारस ( एलामी, 
प्रमई झौर फारसी के रूप मे ), पश्चिम मे लघु एशिया-प्रनातोलिया 
तक, फिर दक्षिण में एरेख-येमेन से उत्तर में प्ररमीनिया- उरातू 
( भारारात ) भौर कुदिस्तान ( कास्पियन सागर ) तक था। 
इस लिपि के प्राचीनतम चित्रलिपिप्राय जल-प्रलय-पूर्व के शभ्रभिलिख 
वर्का ( एरेख ) में मिले हैं, जो ३००० ई० पू० से भी पहले के हैं । 


इस गैरशेमी सभ्यता की सामग्री ऊर शौर लगाश की खुदा इयो 
से मिली है। इस सम्यता की बागडोर सुमेरी पुरोहितों के हाथ में 
थी। वे ही राजनीति और धर्म दोनों मे प्रबल थे। वे एक प्रकार से 
पुरोहित राजा थे | इससे प्रगट होता है कि पहले शायद एक ही ब्यक्ति 
पूजा भौर शासन दोनो कार्य करता था, पीछे दोनों कृत्य प्रलय प्लग 
हो गए । राज्य का सबसे महान व्यक्ति लुगाल' कहलाता था, जो 
धरा पर देवताप्रो का प्रतिनिधि माना जाता था| सुमेरियों का धर्म 
बहुदेववादी था झोर उनके प्रभेक देवता थे, परतु वे मित्नी देवताप्रों 
की भाँति सर्प, भार्जार, मगर, नदी भादि के प्रतीक न थे, स्वगं, नरक 
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झ्रादि के थे । प्रत्येक नगर का प्रपना देवता था जो सृष्टि का कर्ता श्ौर 
पालक समझा जाता था। जब एक नगर दुसरे पर झ्ाक्रमण कर 
विजयी हो जाता था वह विजित नगर के देवता को प्राचारभ्रष्ट 
कर उसके स्थान पर भपने नगर का देवता प्रतिष्ठित करता था। 
इस प्रकार राजनीतिक उत्कर्ष के साथ साथ नगरो के देवता भी बदलते 
गौर चढते गिरते रहते थे । जब नगरराज्यों की सत्ता उठ चली प्रौर 
साम्राज्य स्थापित होने लगे, देवताश्रों का भी एक केद्र या प्रधान 
देवता हुआ या शभ्रन्य देवता उसी एक के प्रंग समझे जाने लगे । 
सुमेरियों का यह प्रधान देवता भ्रतु था, स्वर्ग का देवता । इसके देवबर्ग 
में तूफान के देवता एन्लिल का स्थान देवराज भ्नु के बाद दूसरा 
था । निप्पुर में इस एन्लिल की विशेष पूजा होती थी । इसी ने जल- 
प्रलय के श्रवसर पर सुमेरी विश्वास के श्रनुसार, तूफान चलाया था 
जिसके परिणामस्वरूप भ्राकाश मेघो से भझ्राच्छन्‍्त हो गया था और 
पृथ्वी पर अधकार छा गया था श्रौर श्रनत जलबृष्टि होने लगी थी । 
सुमेरियो के मंदिर उन ईटों के बने ठोस मेचनुमा पिदामिडों से 
मिलते जुलते विशाल पश्राधारों पर बनते थे। इनको जग्गुरत 
गहते थे । 

मारी ( फरात की उपरली घाटी ) से प्राप्त भ्रमिलेखों से प्रकट 
होता है कि सभी जातियो मेसोपोतामिया मे श्रत्यत प्राचीन काल में 
वस चुकी थी । धीरे धीरे अपने पराक्रम से उन्होने प्रदेशो पर श्रधिकार 
करना शुरू किया शौर ई० पू० २४वी सदी मे वे भ्रसामान्य प्रबल 
हो गई । अगली दो सदियों ल० २३६०-२१८० ई० पू० में पहला 
शमी श्रक्कादी राजवंश मेसोपोतामिया में श्रनिवायं रूप से प्रतिष्ठित 
हो गया । इस श्रक्‍्क्रादो साम्राज्य का श्रारभयिता सारगोन ( शरूकिन) 
था । उस राजवश ने पश्चिमी एशिया के श्रधिकतर भागो पर श्रनातो- 
लिया तक राज किया, यद्यपि सास्क्ृति क्षेत्र मे सत्ता सुमेरी भाषा, 
धर्म और कला की ही थी । 


६० पू० २१८० के लगभग भ्रक्‍्कादी राजकुल का प्रंत ही गया । 
उसका अ्रदद जाग्रोस पहाटो की बबेर ग्रुती जाति ने किया। इससे 
सुमेर को एक लाभ हुआ्ना, उसे सॉस लेने की फुरसत मिली श्रौर उसकी 
चतना को नई साँस मिली | ऊर के तृतीय राजवंश ( ल० २०६०-- 
१९५० ० पू० ) ने शीघ्र राजनीतिक पासा पलट दिया ध्रौर उसने 
जिस साम्राज्य का निर्माण किया वह शक्ति भ्रथवा सीमा म॑ श्रक्‍्कादी 
साम्राज्य से किसी मात्रा में कम न था। उस राजवंश के पहले राजा 
उर नम्मू ने बैबिलोनिया की प्राचीनतम कानून पद्धति घोषित की, 
२००० ई० पू० से भी पूर्व । ऊर के पिछले राजाओ्रों के लगाश स्थित 
प्रतिभिधि शासक अपने भवननिर्माण, लंबे सुमेरी भ्भिलेखो श्रोर मंदिर 
निर्माण कार्य के लिये विशेष प्रसिद्ध हुए । 

१६९०० ई० पू० के आसपास दजला फरात के द्वाब में एक नई 
राजनीतिक स्थिति का प्रादुर्भाव हुआ्आा। वहाँ के राज्यों पर प्॒मुरी 
( पश्चिमी शेमी ) सत्ता प्रतिष्ठित हुईं। लारसा, एश्नुम्ना, मारी, 
बरबुल सवंत्र प्रमुरी राजकुल राज्य करने लगे। ये सारे राज्य एक दूसरे 
से सर्वंया स्वतन्न बराबर चलते रहते थे और शक्ति के लिय निरतर 
कशमकश होती रहती थी। इस कशमकश के पश्रंत मं जो शक्ति 
सर्वोपरि सिद्ध हुई वह बाबुल की थी। वहाँ के पहले राजकुल के छठे 
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बेबिलोनिय! (बाबुल ) 


राजा हम्मुराबी ( १७२८-१६८६ ई० पू० ) ने लारखा के एलासी 
राजा रिमसिन तथा द्वाव के भ्पन प्न्य प्रतिस्प्धियों पर सपूर्णा विजय 
प्राप्त कर बैबिलोनिया में नई उदीयमान शक्ति का साका चलाया। 
हम्मुराबी ने विजय इतनी की कि उसकी एक सीमा ईरान, दूसरी 
भूमध्यसागर से जा लगी, पर उससे भी महत्व की जो उसने बात की 
बह थी एक नई भौर सुविस्तृत दडनोति भर नई कासून व्यवस्था 
जिसकी घोषणा पत्थर के स्तभ पर खुदी हमे प्राप्त हुई है श्रोर जो उस 
सुदूर काल के पश्चिमी एशिया के इतिहास, भ्रपराध झ्ौौर उसके दड- 
विधान पर इतना प्रकाश डालती है। वह मससार के सभी प्राचीन 
पद्धतिबद्ध दंडविधानों से भी प्राचीनतर है। हम्मुराबी के शासन 
ने जिस शक्ति वातावरण की प्रतिष्ठा की वह बाबुली विज्ञान श्लौर 
ज्ञान के इतिहास मे स्वर्णोयुग उतार लाया। कौलनुमा लिपि मे उस 
काल स्वंथा नए चिह्नो क। भ्राविष्कार हुआ झौर सुमेरी तथा भ्रवकादी 
दोनों मे कोश रचे गए । बाबुली ज्योतिषियों ने विशेषत ग्रहों की गति 
का अध्ययन कर उनको स्थायी पुस्तकों में भ्रंकित करना शुरू किया 
भ्रोर नक्षत्रो की सूची प्रस्तुत की। निश्चय ही इसका श्रारभ फलित 
ज्योतिष, भविष्यकथन, जादू धादि से हुआ पर उससे धीरे धीरे 
विज्ञान को लाभ हुभा और श्रन्य विश्वासों के पार गणित की 
ठोय दीवार पर पडितो की नजर टिकी | हमे राशिचक्र, चौबीस 
चटो के दिन रात, भ्ौर वृत्त मे ३६० डिग्रो गिनने की पद्धति देने का 
श्रेय उन बाबुलियो को ही है जिन्होंने (क्वाड्रोटिक इक्वेशन) द्विघात 
समीकरण को काल्पनिक स्थिति से हल करने का मार्ग बताया । 


अ्रगले डेढ़ सो वर्षों में ददणला फरात की राजनीति ने करवट 
ली। सामी शक्ति को उससे प्रायः सत्र पराभृत कर दिया। 
सवंत्र गैरशेमी जातियां विजयिनी हुईं। खत्तियों के राजा मुसिलि 
ने श्रनातोलिया से भ्राकर ( ल० १५३० ई० पू० ) बाबुल को नष्ट 
कर दिया। उधर उत्तर में हरियों श्रौर भारतीय प्रार्यों मितन्नियों 
ने प्रमूरिया पर अश्रधिकार कर वहाँ श्रपना नया राज्य स्थापित 
किया । प्रायः तभी गैरशेमी कस्सियो ने बाबुल मे प्रवेश वर वहाँ 
भ्रपने राजकुल की प्रतिप्ठा की श्रौर प्रायः ४०० साल राज 
किया । उत्तरी भ्रसूरिया मे मितन्नी विरकालिक सत्ता नहीं भोग सके 
श्रोर ई० पु० १४वीं सदी के मध्य उनके दुबंल होते ही श्रसुर राजाप्रो 
ने सिर उठाया श्रौर शक्ति सचित की । जब जब उन्हें भ्रवसर 
मिला श्रौर उन्हे उनके उत्तरी पश्चिमी शत्रुश्नों ने दम लेने दिया, तब 
तब उन्होंने बेबिलोनिया पर श्राघात किए। एलाम बाबुल का 
पारस्परिक शत्रू था। वह भी इस बीच प्रबल हो गया था श्रोर 
उसके राजाप्नरो ने बार बार बाबुल पर चढाई कर उसका पराभव 
किया । बाबुल के इस निरतर पतन के इतिहास मे बस एक श्रपवाद 
हुआ जब ईसिन के दूसरे राजवंश के राजा ने बूखदनेज्जार प्रथम ने 
१२वीं सदी ई० पूृ० के श्रत में एलाम को भी परास्त किया श्रौर 
भ्रमू रिया को भी श्रपनी सीमा के भीतर रहने को बाध्य किया । 


श्रसूरिया का सुयं १०७५ से €२५ ई० पू० तक प्रायः निस्तेज 
रहा पर वैबिलोनिया को उसका लाभ न हुग्ना। क्योकि उसके 
भाग्याकाश में एक दूसरी शेमी जाति का इस बीच उदय हो श्राया 
था। इसी आरामारई्ट जाति के एक राजा ने ११वीं सदी ई० पु 


श्षेबिलोनिया ( बाबुल ) 


धाबुल की गही पर अधिकार कर लिया। उधर खत्दी जातियों ने 
फारस की खाडी की तटवर्ती भूमि से उठकर बाबुल भौर निकटवर्ती 
जनपदों में बसना शुरू कर दिया था । ई० पू० झाठवी सदी तक वे पूरत: 
उस भूमाग में बस चुकी थीं। बाबुल पर दुतरफी मार कुछ काल से 
लगातार पड़ रही थी । सदियों से उसपर विदेशियों का शासन रहा था 
झोर प्रायः डेढ़ सो साल बाद उसके प्रबल पड़ोसी पधसूरिया ने फिर 
गतिशील होने के लक्षण ई० पू० दसवीं सदी के श्रंत में प्रकट किए । 
परिशाम यह हुआ कि बार बार खल्दियों को भगाकर उसने सदियों 
शामुल की राजनीति को यथेष्ट दिशा दी। पर प्रंत में खल्दी उसे 
हटाकर वहाँ भ्रपना स्वत्व स्थापित करने में सफल हुए । 


उस बाबुली-खल्दी-भ्रसू री संघर्ष का भस्थायी श्रंत शत्रुझ्ों को 
परास्त कर भ्रसूरी सम्राट तिगलाथ पिलेजेर तृतीय ने किया जब 
उसमे ७२६ ई० पृ० मे अपने को बाबुल का राजा घोषित किया 
पर ग्रारामाई राजा भा झौर प्सुरों से युद्ध ठता का ठना रह 
गया । भौर भ्रसूरी सम्राट सारगोन द्वितीय के शासनकाल मे बित 
भाकिनत के भारामाई राजा मादुंक श्रपाल इदहिना ( बाइबिल का 
भेरोदास बलादान ) ने बाबुल पर भ्रधिकार कर एलाम की सहायता 
षे १२ साल तक भ्रसूरी शक्ति से सफल संघर्ष किया। कुछ साल 
बाद यह सधर्ष प्रपगी चरम सीमा तक पहुँच गया श्रौर प्रमूरिया 
मे बाबुल का ६८९ ई० पू० मे विध्वंस कर उसके देवता मादुक 
की मूर्ति हर ली। पर बाबुल फिर जी उठा जब श्रसूरी सम्नाट्‌ 
एसारउद्दीन ने उसका नवनिर्माण कर उसे नवजीवन दान दिया 
झौर उसकी प्रतिष्ठा पूर्ववत्‌ कर दी। पर मरते मरते वह बाबुल 
के संहार का बीज फिर भी बोता गया। उसने श्रपने साम्राज्य 
के दो भाग कर बड़े बेटे भ्रशुरबनिपाल को स्वदेश दे दिया और 
छोटे बेटे शमाश-शुभ-उकिन को बाबुल गृहयुद्ध के परिणामस्वरूप 
घड़े भाई ने ६४८ ई० पू० में बाबुल का फिर सहार कर डाला । 
भ्रशुरयतिपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ निःसंदेह बाबुल को गोटी लाल 
हुई। वहाँ की गद्दी पर खल्दियों का प्रधिकार हो गया था और 
उसके खलदी राजा नाबोपोलस्सार ने फारस के मीदी राजाश्रो से 
समभौता कर भ्रसूरी साम्राज्य को मिटा दिया । 


प्राय. ७५ वर्ष बाबुल फिर ऐश्व्य की चोटी पर चढा रहा । उस 
काल भ्रपना चरम उत्कर्ष उसने खल्दी सम्राट्‌ ने बुखदनेज्जार द्वितीय 
के शासनकाल (६०४-५६२ ई० पू०) मे प्राप्त किया। एक नया 
बाबुली साम्राज्य श्रव स्थापित हुझ्ना, राजनीतिक सास्कृतिक दोनो 
दिशाओं मे । ते बूखदनेज्जार की पहली बिरस्मरणीय विजय उसे दूर 
उत्तर में फरात के तीर ६०५ ई० पू० भे उन मित्री सेनाप्नो पर प्राप्त 
हुई जो श्रसुरों की सहायता के लिये कारखेमिश मे इकट्टी हुई | फिर तो 
घाबुल का प्रधिकार समूचे सीरिया और फिलिस्तीन पर मिस्री सीमा 
तक स्थापित हो गया। ने दूखदनेज्जार की सेनाश्रों ने एक धौर 
सिलीशिया, दूसरी झ्लौर मिश्र पर चोट की। इस्रायल को तो उस 
सम्राद्‌ ने रोद ही डाला। ५८७ ई० पृ० में जुदा भशौर जुरूसलम 
को नए्ठ कर उसने यहूदी ( इस्रायली ) नबियों की उस सत्तर साल 
की कैद का झारंभ किया जो इतिहास में बाबुली कैद के नाम से 
विश्यात है । 


अपने झभिलेखों मे बूखदनेदजार दे अपने धामिक भौर सांस्कृतिक 
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कृरत्यों का विशेष उल्लेख किया है। उनके धझनुसार उसने मादक के 
मदिर का बाबुल में फिर से निर्माण किया। पश्पने जगत्प्रसिद्ध उस 
अवलंबित उद्यान! की रचना की जिसे ग्रीकों ने संसार के सात शाश्यों 
में गिना। नेबूखदनेज्जार के शांतिकाल में भी हम्मुराबी के शासनकाल 
की ही भाँति गणित श्रौर फलित ज्योतिष का बाबुल मे प्रभूत 
विकास हुप्ना । 


पर बाबुल के ऐश्वय के दिन ध्रब इने गिने ही रह गए थे । राजा 
नवोनिदुस के बेटे बेलशज्ज्ार के पापों के परिणामस्वरूप, बाइबिल 
की पुरानी पोथी का कलाम है, एक हाथ निकला प्रौर उसने उसके 
जशन के हाल की दीवार पर लिख दिया--मेने मेने तेकेल उफासीन 
>तुला पर तुम तुल चुके । बड़े हल्के सिद्ध हुए ( प्रंत निकट है, 
सावधान ) श्रौर ५२६ ई० पू० मे हखमनी सम्राद कुरूष महान के 
समुख बिना लड़ाई लड़े बाबुल ने भात्मसमपंण कर दिया। कुरूष ने 
बाबुल की जान बर्श यहूदी नबियों को मुक्त कर दिया। परंतु नगर 
ने ५१४ मे सम्राट दारा महान ( ५२१-४८४ ई० पु० ) फे विरुद्ध 
विद्रोह क्रिया और दारा ने उसकी आधीरे गिरवा दी । 


सिकंदर ने ई० पू० चौथी सदी मे बाबुल को श्रपने पूर्वी साम्राज्य 
की राजधानी बनाना निश्चित किया परतु उसकी भ्रकाल मृत्यु ने नगर 
की उस आणा पर भी पानी फेर दिया । ग्रीक शासनकाल में उसका 
ह्वास निरंतर होता गया क्योकि उस सक्ता का एक कंद्र सीरिया में 
अश्रतिभ्रोक था, दूसरा आराम की घाटी में वाझ्त्री। धीरे धीरे ईसा 
के जन्म से पहले ही भ्रभाग्य की छाया का उसपर भ्रनुमान कर नगर 
के निवासियों ने बाबुल तज दिया। जिस नगर ने सहल्राब्दियों 
राजनीति में साका चलाया था भौर जिसकी संस्कृति इब्रानी औ्ौर 
ग्रीक के माध्यम से यूरोपीय सस्कृति मे झाज भी श्रनेकाश में बीजरूप 
में बैठी है वह बाबुल भ्राज वीरान पडा है। 


बाबुली सभ्यता--बाबुली सभ्यता का भ्रतरग--छसके धर्म भ्रौर 
साहित्य का-सुमेरी सस्क्ृति द्वारा निमित हुआ था शौर श्रनेकाश 
में हमे उस सभ्यता का ज्ञान मूल के भ्रध्ययन से होगा। पर न्ांकि 
सुमेरी राजनीति का विस्तार या उसके सौदागरों की पहुँच सीमित 
थी, उसे प्रचार के माध्यम की शप्रावश्यकता थी । वह माध्यम बैबि- 
लोनिया ने अश्रपने धामिक प्रतिनिधान शौर उत्साह तथा राजनीतिक 
फैलाव द्वारा भ्रस्त किया था जैसे वही काय भ्रसूरिया ने अपनी 
राजनीति प्रौर व्यापारी वगे द्वारा संपन्न किया । जहाँ जहाँ बाबुली 
राजनीति, देवता और धर्म, साहित्य प्रौर लिपि तथा पसूरी शाख्त्र 
भौर सौदागर पहुंचे वहाँ वहां सुमेर की सभ्यता प्रचरित हुई। सुमेर 
से बाबुल ने लिया और बाबुल से असुर ने श्रौर असु रो से फिनीशिया, 
अ्रनातो लिया, उरात॑ सबने पाया। सुमेर स्वय तो जाति और रक्त 
की दृष्टि से गैरशेमी था, पर कस्सियों, खत्तियों श्रौर मितन्नियो को 
छोड उसके सभी प्रचारक शेमी थे । पर इन शेमी जातियों ने सुमेर 
की संस्कृति भ्लौर सभ्यता श्रपनाने मे किसी प्रकार की प्रापत्तितन की । 
वस्तुत उसकी संस्कृति की रक्षा, विकास झ्रोर प्रचार शेमी बाबुल ने 
उसी प्रकार किया जैसे श्रायं ग्रीस के साहित्य, दर्शन भ्रौर विज्ञान 
की रक्षा, विकास श्रौर प्रचार पिछले युगों मे शेमी झ्रबों ने किया । 

सुमेर और बाबुल के इसी घने संपर्क का यह परिणाम हुआ 
कि आज हम सुमेरी शोर बाबुली देवताझों भे विशेष पहचान नहीं कर 
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पाते । भ्राज जों बाबुली देवताप्रों की संश्या हमे उपलब्ध है उसमें 
से कौन देव सुमेरी, कौन बाबुली है, यह कह सकना कठिन है।! 
बिद्वानों का मत है कि जिन देवों की पत्नियाँ या देवियों के पति नहीं 
हैं वे सुमेरी देवता है, शेष बाबुली । उनका कहना है कि बाबुली देवता 
बेल (या घाल) संभवत: सुमेरी एंलिल का प्रतिनिधि है, जैसे शमाश 
उतु का । बाबुली देवराज मादु क को प्रायः सभी मूल रूप में सुमेरी 
देवता स्वीकार करते हैं, वैसे ही बिजली झौर तूफान के देवता रमान 
या भ्रदाद को शुद्ध बाबुली (शेमी) । शेमी देवियों में प्रधान ब्रेल की 
पत्नी, माह के की पत्नी सार्पनीतुम, भौर नर्गाल की पत्नी लाज थी। 
घानूनीतुम मूल में संभवतः बाबुली शेमी थी ध्ौर ईश्तर सीरियाई 
अथवा कनानाई । इन देवियों की पूजा के लिये क्‍्लीव पुजारी नियत 
थे और प्रधिकतर मंदिरों में देवदासियाँ देवकार्य संपन्न करती थी। 


बाबुली देवपरिवार बड़ा था और देवताओं की मूर्तियाँ बनती 
थी। वस्तुतः श्रार्यों भौर इस्रतायलियो को छोड तब की प्राय: सभी 
जातियाँ, शेमी और गैरशेमी, मूतिपूजा करती थी। यह मूर्तिपुजा 
हशरत मुहम्मद के प्रादुर्भाव काल तक उस भूखंड मे प्रचलित रही। 
बाबुली देवता सृष्टि के विविध अंगों के स्वामी थे, उनके श्रपने 
झपने देव कतंव्य थे । देवराज मादुक इद्र वृत्र की भाँति श्रकाल के 
देत्य तियामत को जलमोक्ष के लिये बज्भञ मारता था। बाबुलियो मे 
भी स्वर्ग, पृथ्वी भ्रौर पाताल के प्रति विश्वास प्रचलित थे । उन्होने 
सुमेरी देवताभ्रो के साथ ही उनकी कीलठमा लिपि श्ौर साहित्य भी 
प्रपणा लिए। सुमेरियों के जलप्रलय गिल्गमेश श्रादि वीरकाब्य 
प्रौर भ्रनुश्रुतियाँ उनकी लिपि की ही भाँति बाबुलियो ने प्रपनी कर ली 
भौर साहित्यकथाश्रो तथा लिपि दोनो में पर्याप्त और श्राकर्षक 
परिवर्तन कर उन्होने भ्रन्यत्र उनका प्रचलन किया । उनमे देवताओं के 
प्रतिरिक्त साँडो की भी पूजा होती थी । 


बाबुली इतिहास से प्रकट है १७वी १६वीं से पर्याप्त पृ बाबुल 
में धनुष बाण का उपयोग होने लगा था श्रौर रथों के साथ प्रब 
घुडसवारों पर भी सेन्य संगठन मे कुछ बल दिया जाने लगा था। 
सम्राट हम्मुराबी के प्रसिद्ध श्रमिलेख से प्रमाणित है कि गरित और 
फलित ज्योत्तिष का प्रचार था प्लौर अ्रन्त नदियों के भ्रतिरिक्त नहरो 
द्वारा सीची भूमि मे उपजाया जाता था| टेकक्‍्स और लगान वस्तुभ्रो 
या भ्रन्न के रूप मे दिए जाते थे और व्यापार का क्षेत्र बडा था। 
यद्यपि सिक्‍के भ्रभी नही चले थे, व्यवसाय वस्तुपरिवतंन द्वारा होता 
था, बाट बटखरे प्रयुक्त होते थे श्रौर मुल्य चाँदी के वजन (शेकेल ) 
में श्रीका जाता था, स्वतत्र मजदूरों की स्थिति दासो से बदतर थी 
क्योंकि उन्हे मात्र भोजन मिलता था, स्वामी की संरक्षा उपलब्ध न 
थी । दासो की रक्षा कानून करता था। राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश 
देश मे ग्रभियान करते श्रौर न्याय का वितरण करते थे। भूमि पर 
झधिकतर राजा या मंदिरो का स्वत्व था। मर्दे सिर पर लंबे बाल 
प्रोर दाढ़ी रखते थे । उनका लिबास लंबा होता था । 


हम्मुराबी का विधान, जो आज भी उपलब्ध है ओर पैरिस के 
छुब्न-संग्रहालय मे सुरक्षित है, बाबुली जीवन का प्रतिबिब है और उसके 
संबंध मे भ्रनत सामग्री प्रस्तुत करता है। सामाजिक झौर कानूनी 
दृष्टि से वह अभ्रसाधारण महत्व का है। उस काल के बर्बर राजनीतिक 
जीवन को देखते हुए लगता है कि हृम्मुराबी द्वारा उद्घोषित भौर 


शेजरैं 
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प्रवधित बाबुली कामून साधारणत: न्‍्यायसंगमत था। सम्राट्‌ ने भ्रपने 
कानून में नारी के प्रति विशेष उदारता दिखाई । सुमेरी सभ्यता में 
नारी को तलाक का भ्रधिकार न था पर हम्मुराबी के कानून के 
भ्रनुसार पत्नी को तलाक देनेवाले पति को उसका वैवाहिक घन लौटाने 
के भ्रतिरिक्त उसका झौर उसके बच्चों का तिर्बाह करना पड़ता था। 
पत्नी को ही बच्चे रखने का भी प्रधिकार होता था। उसे संपत्ति, 
गृह, दास सब रखने और न्यायालय मे भपनी वकालत करने का 
अधिकार प्राप्त था। देवदासियों को विशेष भ्रधिकार प्राप्त ये भौर 
बाबुली धर्म में मंदिरवर्ती वेश्याबृत्ति घाभिक नियम सा बन गई थी। 
बाबुली मुकदमे काफी लड़ते थे । मुकदमे प्रधिकतर भूमि के भ्रधिकार, 
उसकी बिक्री भर पट्टं सबंधी होते थे । बिक्री श्रोर पट्टों का कार्य 
ईंट या पत्थर पर लिखकर, साहित्यों का साक्ष्य पझ्रंकित कर मुहर 
छापकर संपन्न किया जाता था । 

सं० ग्रं० --- ध्रार० ड्ल्यू ० रॉजर्स : ए हिस्ट्री श्रॉव बैबिलोनिया 
ऐंड भ्रसीरिया, न्यूयाकं, १६१५; एच० श्रार० हाल : दि एशेंट हिस्दरी 
आ्रॉँव दि नियर ईस्ट; त्रिपाठी, रामप्रसाद . विश्व इतिहास (प्राचीन), 
हिंदी समिति, सूचना विभाग, लखनऊ | [भि० श० उ७] 


बैरगेन ( छलह्रुण। ) स्थिति : ६०" २३ 3०» श्र० प्रौर ५" २०' 
पृ० दे? । भ्रोकलो के बाद नॉवें का दूसरा बड़ा बदरगाह एवं नगर है 
जो प्रोज्नो से १६० मील पश्चिम-उत्त र-पश्चिम रेलमार्ग पर स्थित है । 
इसके सुरक्षित पोताश्रय के पीछे ६००-१,६०० फुट ऊँची पहाड़ियाँ है । 
नॉर्वे के मध्यकालीन राजाशो के किले एवं प्रासाद भ्रभी विद्यमान है । 
यहाँ की जलवायु भ्रानददायक एवं बहुत श्रार्द है । वर्षा का श्रौसत ८६ 
इच है । १६४० ई० के जपंन श्राक्रमण भौर तुरत द्वितीय विश्वयुद्ध 
के उपद्रतों मे बैरगेन किसी भी नॉवें के नगर की भपेक्षा बहुत 
ही भ्रधिक बमवर्षा भौर प्रनग्नि का शिकार हुप्ना भ्रवः बहुत से भागों 
को फिर से बनाया गया है। यहाँ कई चोक तथा बाजार है। समुद्रतट 
पर स्थित मछलो बाजार सब से बढा बाजार है। इस नगर मे मछली 
के तेल, यंत्र, जलयान, शराब, वस्त्र, लौह इस्पात, साबुन, साज सज्जा, 
कागज, पियानो, रस्सी, सिगरेट, चीनी मिट्टी के बरतन, काच, खचमड़े 
पभौर बिजली की वस्तुएं बनाई जाती हैं| यहाँ से न्‍्यूकासल, राटरडैम, 
हैंबगं भौर न्यूयॉक को जलयान जाते है। बैरगेन मे कई लेखक, 
नाटककार एवं कवि पैदा हो चुके हैं। यहाँ विश्वविद्यालय के श्रतिरिक्त 
उच्च भ्रध्ययन के लिये कई महाविद्यालय हैं जिनमे सगीत समुद्री 
एकैडमी, ऋतुविज्ञान एवं भौगोलिक पस्थान तथा बारिज्य 
महाविद्यालय उल्लेखनीय हैं। यहाँ के प्रसिद्ध भवनों मे सेंट मैरी एवं 
बैरगेन का बड़ा गिरजाघर, पुरातत्वीय, श्रौद्योगिक एवं भत्स्योय 
संग्रहालय, बैरगेनहूस का किला तथा एक भोजशाला दर्शनीय हैं ॥ 
यहाँ थिएटर, पुस्तकालय, वेधशाला तथा कला-प्रदर्शन-कक्ष भी हैं । 
सुदर प्राकृतिक छाटावाले क्षेत्र के बीच में होने के कारण यहु 
परयंटको का एक प्रसिद्ध केंद्र है जहाँ श्रासानी से जाया जा सकता 
है । इस नगर की जनसंख्या १,१६,५५५ (१६६३) है ! 

[रा० प्र७ स्ि०] 
चैरामजी जीजाभाई जीजाभाई परिवार के संस्थापक, जो जनसेवा 
तथा विश्वप्रेम के लिये प्रसिद्ध थे, सुरत जिले के इलाव गाँव से सन्‌ 
१७२६ में अंबई श्राए थे। पध्ापकी सदसे प्रसिद्ध संतति बैरामजी 


बेबिय री, जोबनी फ्रांचेस्को 


जीजाभाई थे । बैकों, रेलवे संस्थाभो और रूई के स्पिनिंग भर वीविग 
मिल के डाइरेक्टर होने के साथ ही प्राप बंबई प्रात के वारिज्य 
जीवन के प्रधान प्रेरक थे ॥ 


उन दिनो न्यायाधीशों कौ बेंच ही म्यूनिसपल सरकार की देखरेख 
झौर नियंत्रण के लिये उत्तरदायी थी | बैरामजी १८५४ मे न्यायाधीश 
नियुक्त हुए । १८६७ में श्राप बबई विश्वविद्यालय के फेलो रूप में 
नियुक्त हुए भशौर बंबई की लेजिस्लेटिव कौसिल के भ्रतिरिक्त सदस्य 
बनाए गए। यहाँ झापने जनता की रुवि के प्_नुकूल पथप्रदर्शक के रूप 
में समान प्राप्त किया । उस समय जो बिल विचार विमर्ण के लिये ग्राए 
उनमें एक था झन्‍नों पर नगरकर लगाना! बैरामजी ने उसका घोर 
विरोध किया भौर जनता की भावनाओं को उत्साहपुर्वक सबके 
संभुख पेश किया । उनका कहना था कि यदि शभ्रतिरिक्त रेवन्यू लगाने 
की प्रावश्यकता ही है तो स्पिरिट तथा उत्तेजक पेय पदार्थों प्र कर 
लगाया जाय बनिस्पत इसके कि झ्राधा पेट भोजन मात्र करनेवाली 
जनसंख्या के भोजन पर लगाया जाय । 
बारिज्य श्रौर राजनीतिक जीवन से संबंधित उनके कार्य और प्रयास 
जैसे घ्यान देने योग्य है वैसे ही बैरामजी के श्रनेक उपकार तथा दान 
दक्षिगाएं भी महत्वपूर्ण हैं। श्रापकी भ्राथिक सहायताशो और दानो 
में सबसे महत्वपूर्ण है, गरीब पारसी बच्चो की निशुल्क शिक्षा 
के लिये एक सस्था की स्थापना हेतु ३,५०,००० के मुल्य के सरकारी 
कागजो का दान । श्राप से पर्याप्त रूप मे दान प्राप्त करनेवाले जातीय 
पक्षपात रहित संस्थाओ्रों मे प्रमुख हैं प्रहमदाबाद झौर पूना का सरकारी 
मेडिकल स्कूल, थाना का हाईस्कूल, झौर भीवादी का ऐग्लोवर्नाक्यूलर 
स्कूल । बंबई का नेटिव जेनरल पुस्तकालय, प्रलेक्जादरा नेटिव गलस 
इग्लिण इस्टीट्यूजन श्र विक्टारिया व एड्वर्ड ग्यूजियम तथा 
घपिज रापोल झ्रापकी उदारता व भ्रनुग्रह के भागी थे । [रु० म०[ 


बैबियरी, जोवनी फ्रांचेस्को (१५६१-१६६६) ऐतिहासिक चित्र 
बनानेवाले, इटली के इस चित्रकार का जन्म बोलाग्ना के पास सेता 
में हुप्चा। 

बोलोग्नीज चित्रशैली के चित्रकार बेहैट्टो गेनरो के कलासानिप्य 
में वे १७ वर्ष की उम्र मे श्राए। उनकी कलाप्रगति ने ग्रुरु को पीछे 
छोटठ दिया । सन्‌ १६१४ में उन्होंने बोलोग्ना को छोड दिया । चित्रकार 
काराबकी तथा काराबाज्जिश्नो के चित्रो से बाद मे प्रभावित हांने 
पर भी कुछ चित्रों मे समकालीन चित्रकार गुइदी के चित्रों का 
प्रभाव है। उन्होने ढाई सौ से कम चित्र नहीं बनाए। उसमे से 
१०६ चित्र विभिन्‍न चर्चों में बने है। उन्होने प्रपनगा सबसे सु दर 
चित्र 'सान पेन्नोनिला' शीर्यक का रोम के १५वें ग्रेगरी के लिये विशेष 
रूप से बताया था * 

पावलों झ्रतानिश्नो बैबियरी इनके भाई थे, जिन्‍्होने वरतु तथा 
प्राणियों के चित्राकन मे प्रसिद्धि पाई । [भा० स०] 


बैलिऐरिक (380॥0) स्थिति : ३६१ ३० उ० प्र० तथा ३" ० 
पू० दे० । स्पेन के पूर्व मे, पश्चिमी भूमध्य महासागर मे स्थित 
द्वीपों का समुह है जिसमे मैलोका ( १,३५० वर्ग मील ), भेनोर्का 
( २६३ वर्ग मील ), इबिज़ा ( २३० वे मील ) तथा फॉमेंटेरा 
( रेप वर्ग मील ) के झतिरिक्त प्रन्य छोटे छोटे द्वीप शामिल हे । 


३७२ 
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इसका कुल क्षेत्रफल १,९३६ वर्ग मील है। यहाँ भूमध्यसागरीय 
जलवायु णई जाती है। ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती। यहाँ 
फलो के बगीचे लगाए गए हैं। प्रंगूर, जैतून, बादाम प्रौर श्वजीर 
मुख्य उपजे है। कुछ खाद्यान्न भी उगाए जाते है, कितु सिंचाई की 
कठिनाई के कारण उनका महत्व कम है। कुछ पशु भी पाले जाते 
हैं कितु भ्रच्छे चरागाहो का श्रभाव है। भेड़े भ्रधिक संख्या में 
पाली जाती हैं । इनसे दूध प्राप्त होता है। खनिन पदार्थों मे लिग्ताइट 
क्रौर समुद्री नमक उल्लेखनीय है। कोक श्लौर सीमेट बनाने का 
व्यवसाय भी होता है। यहाँ से निर्यात होनेवाली वस्तुप्नो मे सूश्नर, 
भेड़ तथा फल है । [ न» प्र० ] 


प बे 

बेशकिरिया या बेशकिर स्थिति * ५४ उ० अ्र० तथा ५७" ५० 
पुृ० दे० । यह भ्रॉटोनोमस सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है जो 
१६१६ ई० मे बनी थी। यह यूराल पर्वत क्षेत्र के दक्षिणा-पश्चिम 
में स्थित है। इसका धट्षेत्रफल ५४,२२३ वर्ग मील तथा जनसख्या 
३३,३५,००० (१६६१) है। यहाँ के २४ प्रति शत निवासी बैशकिर 
मुसलमान है जो वैशकिरी भाषा बोलते हे। यहाँ की भूमि ३,९०० से 
५,२३० फुट तक ऊँची है। पठार की श्रौसत ऊँचाई १,००० फुट 
है। ग्रधिकाश भाग जगलो से घिरा है। जगलो मे घोडे व श्रन्य 
मवेशी मिलते है तथा पश्चिमी भाग मे गेह, राई, कुटुक, जौ, तीसी, 
सूरयम्रबी, सनई, भ्रन्य घासे तथा चुकदर की पैदावार होती है। 
जाडे में नदियाँ जम जाती है श्रौर ताप ० से० से नीचे गिर जाता 
है । यहाँ तांबे की खाने है तथा पेट्रोलियम भी निकाला जाता है। 
इसकी राजधानी उफा है जहाँ मशीन बनाने, लकटी के काम और 
तेल माफ करने का काम होता है । [ त्रि० मु० | 


बैसिलेरिएसिई (738८[878८९8८ ) यह काई वर्ग का पक कुल ४, 
जिसके अ्रतगंत डायटम (92000५) पश्राते है । इसके प्रतिनिधि एक- 
कोशिकोय, श्रनेक श्राकार प्रकार तथा रूप के होते है । जैसे सामान्य 
बहुमूतिदर्शो ( ॥९005८09८ ) में काच के छोट छो: टुकड़े 
प्रनेक रूप के दिखाई देते है उन्ही रूपो के सदृश से दायटम समूद्‌ 
भी होते है। प्रत्येक दायटम की कोशिका प्रचुर सिलिकायुक्त 
तथा इस बनावट की होती है मानो दो पेट्री डिश एक दूसरे मे सटकर 
बद रखे हो। प्रत्येक दायटम की जब ऊपरी तह से परीक्षा की 
जाती है, तो इसकी द्विपाश्विक (जाद्वाश&), या भ्ररीय, सममिति 
( 7#0॥9] 5जशागटार ) के चिह्न स्प्ठ प्रतीत होते है । कोशिका के 
भीतर एक भ्रथवा अनेक, विविध श्राकार के भूरे पीले से वर्णाकीलवक 
( पाणा४$0ाण८$ ) होते है । कोशिका के बाह्य तक्षण 
( ४८प्राएण॥ह ) के श्राधार पर डायटमो का वर्गीकरण होता 
है । प्रत्यके डायटम की दोनों कोशिका भित्तियां, श्रांतरिक प्ररस 
सहित, फ्रसट्यूल ( ए%रपोए ) कहलाती है। ऊपरी कोशिका 
भित्ति एपीथीका तथा भोतरी हाइपोथीका कहलाती है भ्रौर दोनों 
का सिलिकामय भाग लगभग चौड़े बाल्व का होता है, जिसके फ्लेज 
((9॥2८) सदृश उपात ( प्राधाएध्वा ) संयोजी बेड ( (०0क्राध्या[ 
०००० ) या सिगुलम([ लाएपाप्राय ) से लगे होते है। यह्‌ 
सयोजी बंड वाल्ब के साथ प्रायः अच्छे अ्रकार से जुडा होता है। 
कभी कभी एक से अधिक भी संयोजी बैड होते है। मे प्रातरीय 
बेड कहलाते है। फ्रस्टयूल को वाल्व की छोर से देखने पर वाल्व तल 
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( एए८ शाटछ ) तथा संयोजी बैंड की प्ौर से देखने पर 
वबलयीतल ( 79८ एा८्क्त ) दिखाई देता हैं। कुपिन (ए००एाछ) 
के मतानुसार बह पदार्थ जिसके द्वारा फ़लट्यूल सिलिकामय हो जाता 
है, ऐल्यूमिनियम सिलिकेट है। पियरसाल ( ?िध्शाआथ। सन्‌ १६२२ ) 
के मतानुसार जल माध्यम में सिलिकेट लवणो की प्रचुरता से 
प्रजनन मे सहायता होती है। वाल्ब मे जो सिलिकीय पदार्थ एकत्रित 
होता है, वह केद्विक डायटम मे एक केंद्रीय बिंदु के चारों शोर 
प्ररीय सममित होता है । पिन्मेट डायटमो मे प्रक्षीय पट्टिका 
(8४४४ 5077) से यह द्विपाएवं सममित या भ्रसमममित ( 89जशापरए९- 
7८४) ) हो सकता है। कुछ समुद्री केंद्रिक डायटमो में तक्षण 
पर्या। खुरदुरा सा होता है । यह विशेषतः यत्र तन्न गतंरोम 
( क८०८७ ) के कारण होता है। इन गतंरोमो मे बारीक खडी 
नाल रूपी ( एटाप८2 ८७795 ) छिंद्र ( 707८७ ) होते हैं । कुछ 
पिन्‍ने लीज़ ( ?८पा»८५ ) डायटमो में एक या भ्रधिक सत्य छिट़ 
(?थ०४078) हो सकते है, जो गेमाइनहाटे ( 5शएलाशश्ष ता, 
सन्‌ १९२६ ) के पनुसार मध्य ( पालवाआ ) अथवा ध्रुवीय होते 
हैं। ये पतले स्थल, जिन्हे पकटी ( पराट8८ ) कहते हैं, कतारों में 
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के द्विक डायटम के सिलिकासय कवच 


के. वाल्व रेश्य; ख. मेलोसिरया वैरिएस. ( शैश0तडाए 
एशापक्षा5 ); ग. मेखलाटश्य, जिसमे बीजाग्गुवर्धक का 
निर्माण दिखाया गया है; घ. ऐक्टिनोसाइक्लस श्रंड्युलेटस 
(्‌ #टप्राएटफ्टी पड प्रातेत्ताशप७ ), ले मेलोसिरा वैरिएऐस 
( षीएशा& धक्वातत75 ), छू. मेखलाटश्य_ तथा ज. ट्राइ- 
सिरेशियम फेवस (शशापा। ॥8एए5 ) । 


विन्यस्त तथा वाल्व की लंबाई के साथ जाती हुई लबायमान पढ्टिका, 
जिसे भ्रक्लीय क्षेत्र (05४०४। ॥6]0) वाह सकते है, द्विपाश्विक रूप में होते 
हैं। यह श्रक्षीय क्षेत्र बनावट में सम हो सकते है, श्रथवा इनमे एक लंबी 
मिरी, राफे ( !९४७॥८ ), हो सकती है। लबी भिरी से रहित श्रक्षीय 
क्षेत्र कूट राफे (726९५००४०७॥८ ) कहलाता दहै। एक फ्रस्ट्यूल के दोनों 


१७३ 


बेसिलेरिएसिई 


वाल्व के भ्रक्षीय क्षेत्र प्रायः समान होते है, यद्यपि कुछ जेनेरा में 
एक मे राफे हो सकता है तथा दूसरे मे कूट राफे। प्रत्येक राफे 
के मध्य मे मित्ति के स्थुलन से एक केंद्रीय ग्रंथि (८शा॥+ 706९) 
बन जातो है शौर दोनो सिरो पर प्रायः घुवग्रथियाँ ( एणेश्ा 
ए्0प0८४ ) भी होती हैं । 


फ्रस्टयूल के भीतर प्रोटोप्लास्ट ( जाण॑ण्ए#व ) में सर्वप्रथम 
साइटोप्लज्म ( ०५४०७४७॥४ ) की एक तह होती है, जिसमे एक या 
अनेक वर्शाकण होते हैं। साइटोप्लाज्म के श्रौर भीतर एक स्पष्ट 
रिक्तिका (४३०७०९) ठथा हुस रिक्तिका के मध्यभाग के कुछ साइटो - 
प्लाज्म मे एक गोल सा नाभिक स्थित रहता टै। वर्णाकरणा भ्रनेक प्रकार 
के हो सकते हैं। इन्ही मे पाइरोनाएड भौजूद होते है, भ्रथवा नही भी 
होते । वर्णकरश प्राय. सुनहरे रग के होते हैं। सूरद्षित भोज्य 
सामग्री प्राय वसा है। राफे से युक्त डायटम गतिशील होते है। 
इनको गति लबे श्रक्ष पर भटके से होती है। ये झटके एक के बाद एक 
होते हैं। कुछ प्रागे बढ जाने पर वैसे ही एक भटके से डायटम रुक 
जात। है श्रौर पुन: पीछे की श्रोर आता है । मुलर (१८६८६, १५६६ ई०) 
के मतानुसार डायटम की यह गति गसाइटाप्लाज्म में घाराों 
( #आल्थाए ८श॑ण)०४४७ ) के कारण होती है। डायटम में 
कोशिकाविभाजन भी होता हे। इस क्रिया मे दो सतति कोशि- 
काएं (तं8पट्ठ/ंस ८९५) निर्मित हो जाती है, जो श्रापस मे स्वभावत, 
छोटी बड़ी होती हैं। नामिकविभाजन के साथ ही वर्शाकश भी 
विभाजित होते हैं। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप एक झनुजात 
प्रोटोप्लास्ट का झंश इपीथिका के भीतर रद्दता है श्रौर दूसरा 
हाइपोथीका मे । इसके उपरात प्रत्येक सतति पभ्रश में दूसरी श्लोर को 
कोशिकाभित्ति निर्मित होकर, दो नाए डायटम तैयार हो जाते हैं । 
श्रनुमान किया जा सकता है कि नवनि्भित भ्राधा भाग सर्देव हाइपोथी का 
होगा तथा पुराना भ्रवशिष्ट भाग चाहे वह पहले एपीथिका रहा दी 
या हाइपोथीका, इस नए डायटम में स्देव एपीथीका होगा । इससे एक 
कल्पना यह भी की जा सकती है कि इस प्रकार प्रत्येक विभाजन के 
फलस्वरूप कोशिकाएंँ घोीरे घीरे भ्राकार में छोटी होती जाएंगी ( इसे 
मैकडानल्ड-फित्जर नियम भी कहते है ) परतु झसल में श्रागे चलब.र 
छोटे प्राकार की नवीन कोशिकाएँ प्रॉव्सोस्पोर ( क्षप्र७णएणा८5 ) 
बनकर, पुन. प्रारभिक भ्राकार की कोशिकराओ्रों को उत्पन्त कर 
देती है। पिन्नेलीज वर्ग में ये श्राक्सोस्पोर दो कोशिकाश्रो के 
सयुग्मन से बनते है। दो कोशिकाप्नो के सयुग्मन से दो श्राकमोस्पोर 
बन जाएँ, या दो कोशिकाएँ प्रापस मे एक चोल मे रूट जाए श्रौर 
प्रत्येक बिना संयुग्मन के ही एक एक झ्राक्सोस्पोर निममित कर दे, 
झथवा केवल एक कोशिका से एक श्राक्सोस्पोर बन जाय, या एक 
कोशिका से दो प्राक्सोस्पोर भी बन जा सकते है । सेट्र लीज्ञ वर्ग में लपु 
वीजाणु ( प्याटा0कश5५ ) भी उत्पत्न होते हैं। इनकी संख्या एक 
कोशिका के भीतर ४, ८, १६ के क्रमसे १२८ तक हो सकती है । 
कासंटेन ( १६०४ ई०) एवं श्मिट (१६९२३ ई०) के प्नुसार इन लघु 
बीजाशुशो का निर्माण साइटोप्लाग्म में खचन श्रौर फिर विभाजन 
के फलस्वरूप होता द्वै। गाइटलर ( १६९५२ ई० ) के मतानुसार यह 
क्रिया अधंसूश्षण ( 77८05७5 ) पर श्राघारित है । इन लपु बीजाणुप्रो 
में कशाभ ( ग92८॥४ ) भी होते हैं। भ्रनेक केंद्रिक डायटमो मे मोटी 


बोएक्लोन, भागत्ड 


भित्तियुक्त एक झर प्रकार के बीजाणु होते हैं, जिन्हें स्टैटोस्पोर 
($(000-90८४) कहते हैं । 


डायटमों का वर्गीकरण मुख्यतः शुट ( $०0७४, १८६६ ई० ) के 
वर्गीकरण के आधार पर ही हुप्रा है। इसमे मुख्य तथ्य कोशिका- 
तक्षण की विभिन्‍नता है। फॉसिल रूप मे डायटम बहुसंख्या मे प्राप्त होते 
हैं, यहाँ तक कि इस पुज को डायटम मृत्तिका (9/8/07780९00७७) 
८०७६ ) की संज्ञा दी गई है । इन फॉसिल डायटमों के लिये भी यह 
वर्गीकरण उपयुक्त है। अ्रधिकाश फॉसिल डायटम क्रिठेशस 
युग के पूर्व के नही हैं। इनकी प्रचुर सख्या एवं मात्रा सेंटामैरिया 
प्रॉएल फील्ड्स, कैलिफॉनिया मे प्राप्त हुई है। ये फॉसिल 
७०० फुट मोटी तहों मे व्याप्त हैं, जो मौलो लबी चली गई हैं। फॉसिल 
डायटमों की मिट्टी व्यावसायिक रृष्टि से महत्वपूर्ण है । चाँदी की पॉलिश 
करने मे यह उपयोगी है एवं द्रव नाइट्रोग्लिसरिन को सोखने के लिये 
भी उपयुक्त है, जिससे डायनेमाइट झ्रधिक सुरक्षा से स्थानांतरित किया 
जा सकता है । भ्राज लगभग ६०% डायटम मृत्तिका चीनी परिष्करण- 
शालाप्रों में द्रवो को छानने के काम मे श्राती है। इसके श्रतिरिक्त इस 
मृत्तिका का उपयोग किसी प्रंश तक पेट तथा वारनिश श्रादि के निर्माण 
मे भी होता है। वात्या भट्ठियों मे, जहाँ ताप श्रत्यधिक होता है, 
डायटम मृत्तिका ऊष्मारोधी के रूप मे भी प्रयुक्त की जाती है | सामान्य 
ताप तो क्या ६००* सें० ताप तक यह ऊष्मारोधी के रूप में पूर्णत' 
सफल रहती है । [ वि० भा० शु० | 


घोएक्लीन, आनेल्ड (१८२७-१६० १) कुशल दृुश्य चित्रकार । 
श्रानेल्ड बोएक्लीन सन्‌ १८२७ में बासली में उत्पन्न हुए थे। प्रूसेल्स 
मे रहकर उन्होंने प्रसिद्ध डच कलाकारों के चित्रो की भ्रनुकृति की । 
इससे काफ़ी धन प्राप्त हुआ श्रौर वे पैरित चले श्राए। १८४८ के 
श्रादोलन काल मे वह वही रहे श्रौर उसका उनको कला पर काफी 
प्रभाव पडा है । उनके प्रत्येक चित्र मे भय, निराशा शभौर पअ्रंधेरा का 
कुहरा सा छाया रहता था । 'मृत्यु का द्वीप! ( भ्राइलेंड ग्रॉव द डंड ) 
उनका बहुचचित चित्र है। प्रपने जीवनकाल मे उन्हे उतनी प्रशसा 
न प्राप्त हो सकी जितना मृत्यु के पश्चात्‌ । फ्लोरेम के पास फियेसोल 
नामक स्थान पर सन्‌ १६०१ में वह परलोक सिधार गए । 

[ रा० चन शु० ] 


बोखुम (छ0०णा०) स्थिति ५०" र८' उ० श्र० तथा ७” १२ 
पू० दे० । पश्चिमी मध्य जमेती के वेस्टफेलिया प्रदेश मे एसेन से नो 
मील पूर्व एबं डॉटंमूट से ११ मील उत्तर-पश्चिम तथा पश्चिमी 
जमंनी की राजधानी बॉन के दक्षिण में लगभग ५० मील की दूरी 
पर स्थित नगर है। यह राइन नदी की सहायक नदी पर बसा 
हुपआ है। भ्ौद्योगिक राष्ट से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लोहा, 
इस्पात झादि का उद्योग होता है। यंत्र तथा जस्ते भी बनते हे । 
यहाँ की जनसंख्या ३,४२,४०० (१६६१) है। [ बि» मु> ] 


बोगी ( 5086 ), वाहनों के श्रागे भर पीछेवाले धुरों के बीच का 
फासला जितना ही कम रखा जावे, उतना ही, पहियों की कोरों 
में घंश भ्ौर पहियों के रेल से उतरने का खतरा बिना पैदा 
किए, सुरक्षापूयंक रेलवाहनो के यातायात के लिये, भच्छा 
है। लेकिन आधुनिक झावश्यकताप्रों को पूरा करने के लिये, लबे 


शक डे 


योगी 


वाहन बनाना झौर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेलमार्म में 
कम तअिज्या के मोड बनाना भी कई जगहों पर झअनिवाय॑ हो जाता 
है। भ्रतः लबे वाहनो की इस श्रसुविधा को दूर करने के लिये 
सन्‌ १८०१२ ६० मे इंग्लैंड के विलियम चैपमैन नामक एक रेल 
इंजन निर्माता ने, इंजनों में लगाने के उदं श्य से, एक चौपहिया 
बोगी की अ्रभिकल्पना की, जिसके धुरों का स्थिर फासला लगभग 
६ फुट था। यातायात के इंजनों में इस प्रयुक्ति का सफलतापूर्वक 
प्रयोग १८३३ ई० से झारंभ हुआ । १८४४ ई० मे इग्लैंड के जोजेफ 
राइट नामक इंजोनियर ने झपने बताए सवारी वाहन के नीचे 
दो बोगियाँ लगाकर उसका पेटेट करवाया। सन्‌ १८७४ के बाद 
तो भ्रमरीका श्ौर हग्लेंड दोनों देशो मे बोगीयुक्त वाहन काफी सख्या 
में बनने लगे । बहुत बडे वाहनों के लिये तीन धुरों, प्रर्थात्‌ ६ पहियो, 
की बोगियाँ भी श्रढ बनाई जाती है । 


मूलत बोगी दो धुरोंवाले, चार पहियों के, ठेले के रूप में होती 
है । इसके ऊपरी तल के बीच मे एक बड़ा छेद बना होता है, जिसभे 
वाहन के नीचे की तरफ स्थिरता से जडी हुई चूलनुमा एक ऊर्धष्चाधर 
कीलक फँस जाती है श्नौर रेलपथ के मोडो पर वह समग्र ठेला ही 
उस चून के सहारे श्रावश्यकतानुसार थोडा घूम जाता है और रेल पथ 
का सीधा भाग श्राते ही वह ठेला फिर वापस सीधा हो जाता है । 
इस सब क्रिया म मुख्य वाहन का ऊपर वाला ढाँचा सीधा रहता 
है। बोगी के उक्त ढाँचे पर, जो टेढ़ा सीधा होकर चलता रहता है, 
प्राय प्राकुचन ( 7प८लाथएं ) और पाए विक्ृतियाँ (72८ाणाएु 
8/8)75) काफी मात्रा में पडा करती है | श्रत. इसे समुचित प्रह्वर से 
हृढ बनाना पडता है। वाहनों की बोगियो के ढाँचों को तो उसी 
शैली के भ्रनुसार बनाया जाता है जिसमे उन वाहनों के निचले 
ढाँचे ( 700 ग76५) बनाए जाते है भौर इजनो वी बोगिया 
इंजनो के फ्रेम की शैली के अ्रनुसार बनाई जाती है । 


चित्र १ (देव फलक) मे सवारी तथा मालगाडियो की बोगी का 
पाएवं, सामने ठथा प्लान के दृश्य दिखाकर, उसकी पूरी बनावट दिखाई 
है । इसके विभिन्‍न भागो को रिवेट द्वारा श्रथवा बेल्डिग से जोडते हैं । 
फिर उचित प्रकार की भट्ठियों मे तपाकर श्रातरिक विक्ृतियाँ दूर कर 
लेते है। बोगी का केद्रीय कीलक ([॥ए०) भी दो भागों में बनाया 
जाता है, जिसका ऊपरी भाग तो गाडी की निचली फ्रेम के प्राडे ्रवयवों 
में स्थिरता से जड़ दिया जाता है श्रौर निचला भाग बोगी के ढाँच की 
आडी स्लाइड मे सरकता रहता है। दोनो के संपर्कंतलो में से एक 
को भ्रवतल (००॥०४४८) श्रौर दूसरे को उसी के प्रनुरूप उत्तल 
(८०४४८४) बनाते हैं। कीलक के निचले भाग की सतह पर तेल 
की किरिया काटकर, उनमे तेल या ग्रीज़ भर देते है, जिससे उनके 
बीच घषंण कम हो जाता है। इन दोनो के केंद्र मे छेद करके एक 
मोटी पिन भी फेंसा देते है, जिससे गाडी के उछलकर चलते समय वे 
झ्लग न हो जाएँं। बोगी की श्राड़ी स्लाइड की सतहो पर भी 
ग्रीज़ भ्रादि लगाने का प्रबंध किया जाता है । 


इजन को बोगियाँ --- चित्र २. (देखे फलक ) में इजन के एक बोगी 
की बनावट पाश्व ध्रौर बीच मे से झ्राडी काट करके दो दृश्यों मे दिलाई 
है | इसमे बोगी के फ्रेम प्लेट उसी प्लेट मे से बनाए जाते है जिससे कि 
इजन का फ्रेम बनता है । इसमें इस्पात के बने दो बे्यरिंग कारस्टिय, 
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थोगी 


दोनों फ्रेम प्लेटों के बीच में लगभग १०” के फासले से समांतर जड दिए 
जाते हैं । इनकी दूरी बोगीं की मध्य रेखा से बराबर रहती है, जिससे 
वे केंद्रीय कास्टिंग 'क' के निचले भाग के लिये मार्गदशिका (2००८) 
का काम कर सकें, क्‍योंकि वहु इन्ही के ऊपर टिककर, अगलियों में 
एक सीमा के भीतर भीतर सरकता है। प्रतः इन बेयरिग कार्स्दिगों 
के रूप मे जो मार्गदशिका बनती है, उसकी लबाई लगभग दो फुट 
झौर चौड़ाई दोनों तरफ ६ इच के लगभग होती है । केंद्रीय कास्टिंग 
क भे बने छेदों तथा खाँचों द्वारा इनपर तेल की चिकनाई फेलती 
रहती है । केंद्रीय कास्टिंग के ऊपरी भाग को गोल थालीनुमा चौरस 
खरादकर बना देते है, जिसमे पीतल का बना थालीनुमा ही एक भ्रस्तर 
(धएश) लगभग १ फुट ६ इंच व्यास तथा डूँ” मोटा लगा दिया जाता 
है, जो सैडल प्लेट स भौर उपयुक्त कास्टिंग क के बीच दबा रहता 
है । इजन का सैठल प्लेट स, जो ढले इस्पात से ही बनाया जाता 
है, भ्रपनी पलेजों के द्वारा, इजन के मुख्य फ्रेम प्लेटों मे ८” व्यास के, 
सही सही खरादे हुए, टाइट फिट बोस्टों द्वारा स्थिरता से कस दिया 
जाता है। सैडल प्लेट स का निचला भाग भी थाली के रूप मे सही 
सही खराद कर प्रीतल के उपयुक्त धर्षण वाशर ([ भ्रस्तर ) 
पर टिकाव खाने योग्य बनाया जाता है। इनके बीच मे रहनेवाली 
कम से कम ६” व्यास की बेलनाकार तल भी सही खरादकर ऐसी 
बनाते है कि वह धर्षण वाशर भौर कंद्रीय कास्टिंग क के भध्य में बने 
तथा सही सही बोर किए छेंद मे से होकर लगभग ६१०” नीचे निकल 
प्राती है। इस प्रकार की मजबूत बनी चूल के सहारे से ही बोगी का 
5ला रेलपथ के मोडो पर श्रावश्यकतानुसार घूम जाता है। रास्ते मे 
चलते समय, रेल पथ की स्वल्प ऊंचाई निचाई के कारण, जब 
इंजन कुछ उछलता है, उस समय यह घूल कही निकल न जाए 
इसलिय इसके केद्र मे भी एक छेद बनाकर, उसमे एक मजबूत पिन 
प फंसा दी जाती है श्लौर नीचे की तरफ से उसे एक मजबूत नट और 
बाशर द्वारा कस देते है! कई इजनों में उक्त चूल भ्लौर पिन एकागी ही 
बनाई जाती है । चित्र मे ट चिह्नित दो मोटे सटे (५४9) भी लगे दिखाए 
है, जिनसे बोगी की फ्रेम को श्रौर भी श्रधिक दरृदता प्राप्त होती है| 
चित्र मे ह एकसल बकसों के हॉन सटे, ब॒ बेयरिंग कमाती भ्रौर फ, 
उनका भार पारेपक बीम है, जिसके सिरो के माध्यम से इंजन का 
बोका ऐक्सल के बक्सो पर पडता है । चित्र मे दाहिने हाथ की तरफ 
बने काट के दृश्य में, एक एक मोटी छूडों मे, जो ब्रंकटों के द्वारा 
स्थिरता से चूल के दोनों तरफ थमी हुई है, रबर की गद्दीनुमा 
कमानियाँ पिरो दी गई है। इनका काम रास्ते की मोडो पर चूल के 
एक तरफ सरक जाने के बाद, सीधा रास्ता आने पर, उसे फिर से 
मध्य में लाना होता है । 

जब रेल इजनों के शप्रागे के भाग मे भ्रधिक बोभा नही होता, 
प्रथता जगह की कमी के कारण चौपहिया बोगी नहीं लग सकती तब 
उसके बदले मे एक धुरेवाली बोगी ही लगाते है। चित्र ३. ( देखें 
फलक) में तिकोने फ्रेमवाली बोगी की बनावट तीन दृए्यो मे दिखाई है, 
जिसे बिसल ट्रक (8556] 0ए८४) भी कहते है । इस तिकोने फ्रम के 
शीर्ष को एक मजबूत पिन द्वारा, इजन की मुख्य फ्रस के प्राड़े सटे के 
नीचे की तरफ स्थिरता से झटका देते है, जिसपर यह भ्रशत' 
घूमती रहती है । 

रेनपार्ग की मोड़ों पर, इंजन के चक्षझो के स्थिर ब्राधार को 


श्जश्‌ 


बोजाके, बर्नाड 


लचीलापन देने का एक तरीका त्रिज्यीय ऐक्सल बकस (खिताध। #56 
00%] का प्रयोग करना भो है । इसकी बनावट चित्र ४. (देखें फलक) 
मे दिखाई है। हसकी क्रिया पूर्वोक्त बोगियों के सिद्धांत से सर्वथा 
भिन्‍न है, क्योंकि इसके धुरे पर लगे ऐक्सल बक्स ही अपनी बक् 
गाइडों मे, मोड श्ाने पर, स्वयं तिरले हो जाते है। भरत. मध्यरेखा 
के दोनो तरफ इनकी पाश्विक चाल ( धतं॑ट्फञा|इफ ) लगभग (१४ 
रखना होता है । 


बिसल ट्रक मे रेडियल ऐक्सल बक्सों की प्रपेक्षा घषंणा कम 
होता है, क्योंकि बिसल ट्रक की स्विग लिकें, रेडियल बबसों की 
भ्रपेक्षा, रास्ते की मोड़ों पर तिरछी होते समय कम मात्रा भे प्रतिरोध 
उपस्थित करती है। रेडियल ऐक्सल बकसो की त्रिज्यीय गाइडों 
में तथा उसकी कमानियो द्वारा काफी प्रतिरोध प्रस्तुत होता है। 
अतः कई लोग रेडियल ऐक्सल बक्सो को इजन के पिछले भाग में ही 
लगाना पसंद करते हैं। बिसल ट्रक मे यह दोष है कि उसकी 
कड़ियाँ भ्रपनी भपनी पिनों में काफी ढीली रहती हैं, क्योकि 
घूमते समय उनमे काफी मरोड बल पडता है । भ्रतः उसकी चाल मे 
स्थिरता कम रहती है; वैसे तो उसके ऊपर लगा प्रतिकारी दड 
( ०७77९॥६४४४४ ०७७7) ) स्थिरता बताए रखने में काफी सहायक 
होता है । 

सं० ग्र०लेनीस रेलव कैरैज ऐंड वेगस इन शध्योरी ऐंड 
प्रेक्टिस [ प्रो० ना० श० ] 


बोगोटा १ नगर, स्थिति ४ ४० उ० भ्र० तथा ७४ १५ प० दे० । 
सागर तल से 5,५०० फुट ऊंचे पठार पर स्थित, कोलबिया की 
राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। यहाँ का जलवायु श्राद्र है । सन्‌ 
१४२८ में ही यह नवीन दुनिया का एक सास्कृतिक कंद्र था। यहाँ 
की नैशनल यूनिवर्सिटी में चिकित्सा, कानून, राजनीति, इजीनिर्यारिंग 
तथा शिक्षण सर्बंधी विभाग है । नगर के प्रमुख क्षेत्र (प्लाजा बोलिबर) 
में राधूपतिभवन, साइमन बोलिवर का गृह तथा श्रन्य प्रसिद्ध भवन 
है । फुजा नदी के ऊपरी भाग में एक सहायक सन फ्रासिस्कों नदी 
बहती है जो नगर से होकर गुजरती है । इसके पड़ोस में पशुपालन 
होता है तथा खेती की जाती है। यह अपने सावंजनिक स्थलों, पार्कों 
तथा बगीचो के लिये प्रसिद्ध है। नगर भर मे वैज्ञानिक, श्रविष्कारको, 
देशभक्तो, दार्शनिकों तथा राषप्पतियो की मूतियाँ लगी हैं। श्रच्छे 
होटल, सुंदर दूकाने भी है। उद्योगों मे कपडे, सिगरेट, काच एवं 
चमडे का सामान, चॉकलेट, साबुन, दियासलाई, सीमेट, श्राटा 
शराब तथा खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। इसकी जनसख्या 
१४,८७,००० [ १६६४) है । 

२ इसी नाम का एक नगर स्यूयोर्क के उत्तर-पश्चिम न्यूजर्ज़ी के 
बर्गेन प्रदेश मे है । 

३ इस नाम की एक नदी है जो कोलबिया के मध्यवर्ती पठार 
से निकलकर, १६० मील बहने के बाद मैग्डालीना मे मिल जाती है। 


[ बि० मुण० ] 
बोजों के, बना (१८४८-१६२३) प्रत्ययवादी बोजाके के प्रनुसार 
मनुष्य का प्रपूर्णों, भ्तनधित एवं सामजस्थविहीन भ्रनुभव स्देव पुर्णता 
की प्राप्ति की चेष्टा करता रहता है । सीमित अनुभवों का विरोध 


बोध्सवाना 


सदा होता रहता है। सीमित प्रात्मा में विरोध को मिटाने तथा 
समता औ्लोर पूर्णता प्राप्त की प्रेरणा वर्तमान रहती है। इस 
प्रकार मनुय्य की भ्रतहित प्रवृत्ति पूर्णता की प्राप्ति की प्रनवरत चेष्ठा 
करती रहती है। यह सर्वांगीण, परिपूर्ण भनुभव ही बोज॑के के 
प्रनुसार पूर्णो ( #7080प८ ) वास्तविकता है। यह स्वतः 
परिपूर्ण है भ्रौर पूर्णतया सामजस्यपूर्ण व्यष्टि है। बोजॉके ने इसे ही 
'निरंतन सत्य” ( (णात्९६ एपएश$क] मुतं सामान्य ) माना है । 


'नचिरंतन सत्य' की तुलना 'गुणात्मक सत्य/ (298४08८( छा- 
५८४७) प्रमूर्त सामान्य) से की गई है । 'गुणात्मक सत्य' शुद्ध तादात्म्य 
है । इसमें विभिन्नताएँ नाममात्र को भी नहीं हैं। यहाँ सामजस्य नहीं 
है । यह शून्य है। इस प्रकार का भ्रामक गुणात्मक स्वभाव “पूर्ण 
बास्तविकता' प्रातरिक ( &090(0/८ ) का नही हो सकता । दर भ्रसल 
“जिरतन सत्य' वही है जो अपने में 'अ्रनेकता' को 'एकता' मे पिरोता 
है, फिर भी उसमे विभिन्नताएँ विद्यमान रहती है। शत. बोज॑के 
के प्रनुमार पूर्ण वास्तविकता” 'घिरतन सत्य है। यह सिद्धात बग्रैडले 
के पूर्ण वास्तविकता' के विचार का ही प्रसार है। [जे० एन०्म«०] 


घोत्सवाना ( बेचप्रानालेड ) स्थिति . २३” ०” द० भर तथा २४ 
७' पू० दे० । दक्षिणी भ्रफ़ीका में केप प्रात के उत्तर में ट्रँसवाल, 
उत्तरी रोडीजिया तथा दक्षिण-पश्चिम श्रफ़ीका से घिरा एक राज्य 
है, जो सन्‌ १८५६५ मे ब्रिटिश संरक्षण में श्राया था, कितु सितंबर, 
१६६६ मे स्वतंत्र हो गया। इसका क्षेत्रफल २,२२,००० वर्ग मील तथा 
जनसख्या ३,२०,६७५ (१६९५६) है। सागरतल से इसकी ऊंचा 
३,००० फुट है। यहाँ की जलवायु शुष्क है। ग्रीष्म काल मे श्रौसत 
वर्षा २० इच होती है। श्रकाल बहुधा पडता है। वर्षा से नगामी, 
मकरीकारी तथा श्रोकोवागो भीलो मे पानी भर जाता है। । दक्षिणी 
भाग कालाहारी मरुस्थल का ही एक भाग है । श्रनुकुल भाग में मक्का, 
लोबिया तशा सोरघम, बाजरा एवं गेहें उगाया जाता है । कुछ लोग 
पशुपालन तथा स्वर्ण की खानो में काम करते हैं। बट जाति प्रमुख है 
जिनकी राजधानी सेरोए है। मेफेकिग, बचुश्रानालेड को प्रधान 
राजधानी है। सोना, मैगनीज, एस्वस्टस खनिज मिलते है । सडको 
का भ्रभाव है । [दीर ना० ब*] 


पोन (8006) १ विभाग, यह ऐल्जिरिया का एक विभाग है। 
इगका क्षेत्रफल २५,२६७ वर्ग किमी? तथा जनसख्या ७,६१,००० 
(१६६०) है । 

२ नगर, स्थिति . ३६ ५५ 3० भ्र० तथा ७ ४४ पू० दे०। 
यह ऐल्जिरिया के कॉन्सटाटीन राज्य मे, कॉन्सटाटीन नगर से ७० 
मील उत्तर पूर्व मे स्थित नगर एवं बदरगाह है। यहाँ का पोत 
उद्योग बहुत महत्वपुणों है। सातवी शताब्दी में अरबों द्वारा बोन का 
निर्माण हुश्रा। इसपर क्रमशः इटली, स्पेन तथा ऐल्जिरिया का 
भ्रधिकार रह चुका है । यहाँ से लोहा, जस्ता तथा ऊन का निर्यात 
होता है। द्वितीय विश्व महायुद्ध मे यह युद्ध का भ्रह्मा था । नगर की 
जनसंख्या १,६८,००० (१६६०) है। [श्रीकृ० च० ख०] 


बोन, स्र्‌ म्पोरहेड (१०७६-१६५३) भवनों तथा बदरगाहों पर 
की गई खुदाई की कारीगरी ( शछ्टाश्णाए् ) से यह प्रंग्रेज 


३७१९ 


बोर, नील्स हेनरिक डेविड 


कलाकार काफी प्रसिद्ध हुए । चित्रकारी तथा धातु पर की खुदाई की 
कला का भ्रध्ययन ग्लास्गो स्कूल शझ्राव आर्ट में कर वे लद॒न भे बस गए 
थे । प्रथम महायुद्ध मे वे नौसेना के कलाकार तथा दितीय महादुद्ध में 
सेनाधिकारियों के साथ कलाधिकारी रहे । सन्‌ १६३७ में उन्हे नाइट” 
का राजसमान प्राप्त हुआ । इनकी कृतियाँ ब्रिटिश म्यूजियम मे हैं । 
[भा० स०] 


बोपदेव विद्वान, कवि, वैद्य और वैयाकरण पग्रथकार थे। ये १३वीं 
शती मे हुए थे । ये देवगिरि के यादव राजाश्रों के यहाँ थे । यादवों के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ मत्री हेमाद्ि पत ( हेमाइ पत ) का उन्हे झाश्रय था । 
मुक्ताफल' ध्लौर 'हरिलीला' नामक ग्रथो की इन्होंने रचना की। 
हरिलीला मे सपूर्ण भागवत सक्षेप में श्राया है। उन्होने “मुक्तबोध' 
नामक संस्कृत व्याकरण भी लिखा । 


बोपदेव यादवो के समकालीन, सहकारी, पडित और भक्त थे । 
कहते है, वे विदर्भ के निवासी थे। उन्होने प्रचुर श्रौर बहुविध 
ग्रथो की रचना की। उन्होने व्याकरण, वैद्यग्ास्न, ज्योतिष, 
साहित्ण्शास्र प्लोर भ्रध्यात्म पर उपपुक्त ग्रंथों का प्रणयन करके श्रपनी 
बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने भागवत पर हरिलीला, 
मुक्ताफल, परमहंसप्रिया श्रौर मुकुट नामक चार भाष्यग्रथो की सरस 
रचना की ।! उन्होन मराठी में भाष्यग्रथ लेखनशैली का श्रीगणेश किया । 
[गो ० दे० | 


बोर, नोल्स हेनरिक डेविड ( 300, 'चा५ निशा: क्‍0%५0 ) 
परमाग्गय सरब्ना संब्धी कार्य के लिये विख्यात, श्रमर, भौतिकी 
वैज्ञानिक का जन्म ७ अवटूबर, १८८५ ई० को कोपेनहेगेन में हुआ 
था। इनके पिता यहाँ के विश्वधिद्यालय में शरीरक्रिया विज्ञान के 
प्राध्यापक थे । १६०३ ई० में य कोपनहेगन विश्वविद्यालय में भर्ती 
हुए। १६११ में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की । डॉक्टर को उपाधि के 
लिये इन्होने धातुप्रो के गुण भौर इलेक्ट्रानीय सिद्धात पर काम किया 
था। १६११ ई० में बोर ने कंब्रिज प्रयोगशाला मे ज० जे० टॉमसन 
के निरीक्षण मे तथा १६१२ ई० में मैचेस्टर में प्रोण रदरफोर्ड की 
भ्रध्यक्षता मे. प्रनुस॒वान कि! । १६१३-१४ ई० में ये कोपेनहेंगेन 
विश्वविद्यालय मे भोतिक्री के लक्च॒रर तथा १६१४-१६९१६ ई० तक 
मैंचस्टर में गणितीय भौतिकी के रीडर रहे । १६१६ ई० भ इनकी 
नियुक्ति कोपेनहेगेन मे गद्धातिक भौतिकी के प्रोफेसर के पद पर हुई । 
१६२० ई० में एक नया इस्टिट्यूट सैद्धातिक भौतिकी का बना, जिसके 
ये प्रत्यक्ष बनाए गए । 

बोर को १६९२२ ई० मे परमागा संरचना श्रौर परमाणुश्रो से 
निकले विकिरण के सबंध में नोबेल पुरस्कार मिला। रदरफोड ने 
परमाण के मीतर विद्यमान न्युक्लिश्रस, या धनात्मक नाभिक, की कल्पना 
प्रस्तुत की थी । बोर ने १६१३ ई० में यह्‌ बताया कि इस नाभिक के 
चारों श्रोर ईलेक्ट्रॉन उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं, जैसे सूर्य के चारो झोर 
ग्रह । जब ये इलेक्ट्रॉन एक परिधि से दूसरी परिधि पर जते हैं, 
तो दोनो परिधियों से संबध रखनेवाली ऊर्जाओ्रो मे जितना प्रंतर पड़ता 
है, उतनी ऊर्जा विकिरण के रूप मे प्राप्त होती है। बोर की इस कल्पना 
ने परमाणु सरचना के क्षेत्र मे नया युग श्रारंभ किया । 

बोर की प्रयोगशाला में परमाणुविच्छेद संबधी कार्य भी हुए । 
१५ जनवरी, १६३६ ई० को बोर की इस प्रयोगशाला मे प्रो० हान 


बोराइड ३७७ 
( 7 ), लिसे माइटनर ( 7.8८ 'ैश/९ट ) श्र फ्रिश के 
परमाणु विखडन संबधी सफल प्रयोगों की पुष्टि की । इसी वर्ष बोर 
द्वितीय महायुद्ध से पीड़ित होकर सयुक्त राज्य, भ्रमरीका, पहुंच गए थे । 
बोर को परमाणु विखडन की महत्ता स्पष्ट हो गई झौर इन्होने भ्रम- 
रीका के वैज्ञानिकों को इस कार्य को व्यावहारिक रूप देने के लिये प्रेरित 
किया । २६ जनवरी, १६३६ ई० को बोर ने वाशिगटन में 
सेद्धातिक भौतिकी की एक कॉन्फ्रेंस मे वैज्ञानिकों को परमाणू विखडन 
से प्राप्त ऊर्जा के उपयोग के लिये सघटित किया । फर्मी श्रादि विख्यात 
वैज्ञानिकों के सहयोग से पंत में वे सफल प्रयोग हम लोगो 
के समक्ष श्राए, जिन्होंने परमाण बम को जन्म दिया। बोर मार्च, 
१६३६ ई० को डेनमार्क लौटे। परमाणु बम प्रयोग की प्रेरणाएँ 
इ्रमरीकी सरकार ने बोर भ्रौर भ्राइन्सटाइन से पाईं, जिनके फलस्वरूप 
६ श्रगस्त, १९४५ ई० को हिरोशिमा इस बम का सर्वप्रथम 
शिकार हुप्रा । 


बोर ससार के मुर्धन्य वेज्ञानिको में माने जाते रहे हैं प्रोर सैद्धांतिक 
भौत्तिकी के ये प्रकाड पडित थे। ससार के सभी देशों ने बोर को 
रामानित किया । श्रनेक विश्वविद्यालयों ने इन्हे डॉक्टर की उपाधि भेंट 
कर अपने को गौरवान्वित किया । १८ भ्रक्टूबर, १६६२ ई० को नील्‍्स 
बोर की मृत्यु हो गई । [ सत्य» प्र० ] 


बोराइड ( 900८५ ) बोरॉन के धातु यौगिको को कहते है। 
ये कठोर पदार्थ है, जिनकी क्रिस्टलीय सरचना धातु जैसी होती है । 
इनके रासायनिक सूत्र सयोजकता के नियमों से बद्ध नही होते । शुद्ध 
घातु की श्रपेक्षा बो राइड अधिक कठोर, तथा निष्किय होते हैं। इनके 
गजनाक तथा विद्युत्‌ प्रतिरोधकता धातु की श्रपेक्षा ऊँची होती है। 
बोरादइइ की रचना अनेक प्रकार की होती है। कुछ बोराइडो मे धातु 
के परमागुमों के विन्यास (#ाध्याएषआआा।) के मध्य मे बोरॉन के 
परमागु शथान रथान पर जड़े रहते हैं, कुछ मे इसके प्रतिकूल रचना 
गहुती है और श्रन्य बोराइरों की सरचना इन दोनों संरचनाश्रो का 
मध्यमान होती है । 

अधिकतर बोराइड धातु श्रौर बोरॉन की पारस्परिक क्रिया के 
फलस्वरूप बनते हैं । क्रुद बोरॉन भ्रॉक्साइड झौर धातु के श्रॉक्साइड, 
ग्रथवा लवण, तथा किसी अ्रपचायक पदार्थ के मिश्रण की क्रिया से भी 
बन सकते है। इन क्रियाओ्रों के लिये १,०००” से २,०००" सें० का 
ताप आवश्यक है । इस ताप के लिये विद्युत्‌ भट्ठटी ही उपयोगी होती है, 
जिसमे श्रक्रिय गैस का वातावरण रहना श्रावश्यक है, भ्रन्यथा भ्रॉक्साइड 
बनने का डर रहता है। कभी कभी श्रपचायक पदार्थ के स्थान 
पर फ्लोराहड प्रयोग करने पर सरलता से बोराइड बनता है। 
इन क्रियाओं के पश्चात्‌ भट्टी मे चूर्ण के रूप मे बोरॉन तत्व बच रहता 
है । इसे नाइट्रिक श्रम्ल द्वारा घुला लिया जाता है। 

एक्स-कि रण द्वारा परीक्षण से धातु के बोराइडों को हम कई 
श्रेणियों मे विभाजित कर सकते हैं : 


(१) धा, वो (४४, 3) श्रेणी, जिसमे धातु शोर बोरॉन के 
परमाणुग्रों का प्रनुपात २:१ होता है। ऐसे बोराइड टैटेलम, टग्स्टन, 
मोलिब्डेनम, मैंगनीज़, लौह, कोबाल्ट भौर निकल के हैं । 


प्-४॑प्य 


बोरान 


(२) धा. थो, (3, ) श्रेणी, जिसमे धातु और बोरॉन का 
भनुपात ३:२ है। ऐसे बोराइड मैग्नीशियम और बेरीलियम के हैं । 
(३) था बो (४ 8) धेणी, जिसमे धातु श्रौर बोरॉन के परमाराप्नों 
का भनुपात ११ है। इसके पअ्रंतर्गत मैंगनीश, लोह, कोबाल्ट, 
मोलिबिडेनम, टग्स्टन, नियोबियम, टैटेलम झ्ौर क्रोमियम के 
बोराइड हैं । 


(४) घा; वो , (४६ छ,) श्रेणी, जिसमे धातु भौर बोरॉन के 
परमाणुप्रों का श्रनुपात ३"४ है। इसके भ्रतर्गत ऋोमियम, मैंगनीज, 
नियोबियम श्रोर टैटेलम के बोराइड है। इस समूह में पहले की भ्रपेक्षा 
प्रधिक कठोरता रहती है । 

(५) धाबो, (४ 3, ) श्रेणी, जिसमें धातु भौर बोरॉन के परमा- 
णुभ्रों का श्रनुपात १.२ है| इस श्रेणी मे ऐल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, 
वैनेडियम, नियोबियम, टेटेलम, टाइटेनियम, जकॉनियम, फ्रोमियम 
शोर मोलिब्डेनम के बोराइड ९ । 

(६) था; बो.. (१४, 8) श्रेणी, जिसमे घातु शौर बोरॉन के 
परमाणुओ का श्रनुपात २५ है। इस श्रेणी मे मोलिब्डेनम धौर 
टग्स्टन के बोराइड हैं । 

(७) धाबो; (४85५) श्रेणी, जिसमे धातु भर बोरॉन का 
प्रनुपात १.६ है। इसके प्रंतर्गंत फैल्सियम, बेरियम, स्ट्राशियम, ईट्रियम 
तथा लैथेनम के बोराइड और श्रन्य विरल मृदा तत्व तथा थोरियम 
बोराइड है। ये बोराइड सबसे कठोर भोर कम धातुगुण के होते हैं । 

(5) धाबो(, ('ैंठ,,) श्रेणी, जिसके श्रतर्गत यूरेनियम 
बोराइड है । 

बोराइड बड़े उपयोगी पदार्थ है। कैल्सियम बोराषइड इस्पात 
उद्योग मे काम श्राता है । बोराइड की कठोरता का उपयोग खराद 
उपक रणो में बहुत होता है । मैग्ती शियम बोराइड, बोरॉन हाइडाइड या 
बोरॉन के निर्माण मे उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके प्रतिरिक्त बेरी लियम, 
ऐल्यूमिनियम, सीरियम, लौह, निकल तथा मैगनीज्ञ बोराइड भी तनु 
अम्लो से क्रिया कर बोरॉन मुक्त करते हैं । [र० चं० क०] 


घोरॉन ( 3070॥ ) श्रावर्त सारणी के तृतीय समृह का प्रथम तत्व 
है। इसके दो स्थिर समस्थानिक ज्ञात है, जिनकी द्रव्यमान सख्या 
१० और ११ है। इसका एक रेडियोऐक्टिव समस्थानिक ( द्रव्यमान 
सख्य। १२ ) कृत्रिम विधियों से निर्मित हुथ्रा है । 

प्राचीन काल से ब्ोरॉन के एक यौगिक का उपयोग होता श्राया है । 
लगभग २,५०० वर्ष पूर्व लिखी सुश्रुतसहिता भे टंकण क्षार, श्रथवा 
सुहागा, का उल्लेख श्राया है, जिसके प्रनेक उपयोग प्रोषधि मे बताए 
गए हैं। इसको धातुकर्म मे भी प्रयुक्त किया जाता था। बोरॉन 
तत्व का उत्पादन सर्वप्रथम सन्‌ १८०८ में गेलुसेक एवं थेनाई ने 
किया । उसी वर्ष डेवी ने भी इस धातु का उत्पादन किया तथा बोरॉन 
नाम प्रस्तावित किया । 

बोरॉन सक्रिय तत्व होन के कारण श्रसयुक्त भ्रवस्था मे नहीं 
पाया जाता, परंतु अनेक ऑक्सीजन यौगिको के रूप में पाया जाता है । 
बोरेक्स, भ्रधवा सुहागा, सो; बो, झौ,, १० हा.प्री ( ४, 8, 0,. 
]07,0 ), इसका प्रमुख योगिक है, जिसका सबसे बड़ा स्रोत 


बोरॉन 


झमरीका का कैलिफॉनिया प्रदेश है। बौरैक्स पहले भारत में तिब्बत 
प्रदेश से भाता था, परंतु श्रव पूर्वी कश्मीर में भी इसका ख्रोत ज्ञात 
है । इसके भ्रतिरिक्त केरनाइट ( (८४7८ ), सो,बो /ग्रौ, ४ हा,ग्रौ 
( २१, 3, 0,. 4 3,0 ), भी इसका झ्रावश्यक स्रोत है। 


गेलुसैक ने बोरांन प्रॉक्साइड, बो, श्रौ, (3, 0. ), का पोटेशियम 
द्वारा भ्रपचयन कर बोरॉन तत्व प्राप्त किया था। पोटैशियम बोरो- 
फ्लोराइड के सोडियम द्वारा ग्रपलयन से भी बोरॉन को तैयार कर 
सकते हैं। कुछ क्रियाप्रो भे बोरॉन क्लोराइड श्रथवा ब्रोमाइड का 
हाइड्रोजन द्वारा अपवयन करते हैं। इसमे हाइड्रोजन को उत्तेजित 
करने के लिये विद्यच्चाप की श्रावश्यकता पडती है । 


श्रौद्योगिक मान्ना में बोरॉन तैयार करने की विधि इस प्रकार 
है : बोरात अऑम्साइट, मंग्नीशियम श्रॉक्साइड श्ौर मैग्नीशियम 
फ्लोराइड के संभिश्रणा को लेकर उसके मध्य दिष्ट ( १४८८ ) 
विशुद्धारा प्रवाहित करते है। इस क्रिया का ताप १,१०० सें० 
रहता है, जिससे सारा समिश्रण सगलित भ्रवस्था मे रहे । इस प्रकार 
शुद्ध बोरॉन प्राप्त होता है | 


गुणधर्म -- शुद्ध बोरॉन का रग, घूणों प्रवस्था से, काला रहता 
है, परतु त्रिस्टलीय बोरान चमकदार पारदर्शी पदार्थ है तथा हीरे की 
भाँति कठोर होता है । इसके कुछ भौतिक गुणधर्म निम्नाकित है 


संकेत बो (0), परमाणुसख्या ५, परमाणुभार १०८२, 
गलनाक २,३०० सें०, क्वधनांक २,५५०" से०, घनत्व २४५ ग्राम 
प्रति घन सेंमी०, विद्युत॒प्रतिरोधक्ता १८०३८ १० पश्रोम सेमी० ( ०" 
सें० पर ) तथा पग्रायनीकरण विभव ८२६६ इबो० | धातुग्रो के 
विपरीत, बोरॉन की विद्युतृप्रतिरोधकता उच्च ताप पर शीघ्रता से 
घटती है । 

बोरॉन और सिलिकन के गुर्मों में बहुत समानता है, यद्यपि दोनो 
प्रावत्ंसारणी के विभिन्‍न समूहों में हैं। इस समानता को क्शायि 
सममिति (4906 इज्यागटा ३) कहेंगे । सामान्य ताप पर बोरोन 
प्राय भ्रप्रभावत रहता है। साद्र नाएट्रिक भ्रम्ल चूर्ण बोरान को 
मध्यम गति से बोरिक श्रम्ल में परिवर्तित करता है। फ्लोरीन 
बोरॉन से सामान्‍य ताप पर क्रिया करता है, फ्लोरीन ४०० सें० पर 
प्रौर ब्रोमीन ७०० से० पर। उच्च ताप ( लगभग ७०० से० ) 
पर, बोरॉन प्रॉक्सीजन मे तीत्र वेग से जलता है। ६०० से» पर यह 
जलबाप्प से किया कर बोरॉन श्रॉक्साइड झशर गधक के साथ बोरॉन 
सत्फाइड बनाता है। विद्युच्चाप के मध्य बोरॉन कार्बन से मिल- 
कर बोरॉन कार्बाइड, बो. का (3, ०), बनाता है, जो श्रत्यत कठोर 
पदार्थ है | अत्यत उच्च ताप पर बोरॉन भौर नाइट्रोजन से श्रभिक्रिया 
द्वारा बोरॉन नाइट्राइड, बोना ( 3 ), बनता है। बोरॉन नाइट्राइड 
के क्रिस्टल हीरे से भी कठोर होते हैं। इस प्रकार श्रब हीरे से भी 
कठोर पदार्थ कृत्रिम विधि से बनाया जा च॒का है। 


बोरॉन में भ्रधातु गुणा विशेष है परतु इसके कुछ धातुगुणावाले 
यौगिक भी जात है, णैसे बोरॉन बाइसल्फेट, बो( द्वागंप्री, ), 
[(]50, ), | भोर बोरॉन फॉस्फेट, ढो फा शो, (870, )। 
बोरॉन के हैलोजन तत्वों के साथ निर्मित यौगिकों के गुणविशेष 
हैं। ये यौगिक शीघ्र जलविश्लेषित होते हैं। यद्यपि इन यौगिको 


ह्र्७्द 


बोरिक भ्रम्ल 


मे बोरॉन तीन संयौजकता प्रदर्शित करता है तथापि उसमे चार सह 
सयोजकता ( ००४७४।८०८४ ) की प्रवृत्ति रहती है, जैसे बोपलो 
( 8 ४,7 ) प्रायन का निर्माण । 


बोरॉन के भनेक कार्बनिक व्युत्पन्न भी बनाए गए हैं, जो पग्रियनाडड 
प्रभिकर्मक की परपरा के है । 

बोरॉन के हाइड़ाइड -- मैग्नीशियम बोराइड हाइड्रक्‍्लोरिक श्रम्ल, 
हाक्लो (तर 0]), से प्रक्रिया कर बोरॉन हाइड्राइड मुक्त करता है । 
बोरॉन के प्रनेक हाइड्राउड ज्ञात हैं । 

बोरॉन यौगिको के सरचनात्मक सूत्र बनाने मे कठिनाई ज्ञात हुई, 
ब्योकि बोरॉन परमागु में केवल तीन सयोजकता इलेक्ट्रॉन है, जिनसे 
चार रासायनिक बंध बनना श्रावश्यक था। लुइस की सयोजकता के 
इलेक्ट्रॉनीय सिद्धात के श्रनुसार इनकी संतोषजनक सरघनाएँ नहीं बन 
सकती थी, परतु पश्रब क्वाटम यात्रिकी पर श्राधघारित सिद्धात द्वारा 
इनकी सरचना की पहेली सुलक गई है । इसके श्रनुसार दो इलेक्ट्रॉन 
युग्म दो परमाताश्रो की श्रपेक्षा भ्रधिक परमाणगझ्नो के बीच में 
भागीदार हो सकते हैं । [र० च० क०] 


बोरिक असल ह्रा.बोषपो, ( $0९ #००१, 30, ) पथ्वी में 
सभी जगह एवं जीवशरीर में न्‍्यून मात्रा मे उपस्थित रहता है। 
श्रनक खनिज जलो में यह प्रधिक मात्रा में विलीन रहता है। 
होमबर्ग ने १७०२ ई० मे सर्वप्रथम इसे सुहागे पर सह्फ्यूरिक ग्रम्ल 
की किया द्वारा निर्मित किया । 


ज्वालामुखी जलों, या गरम ज्रोतो, के जल के वाष्पीकररणा से 
बोरिक भ्रम्ल प्राप्त हो सकता है, पर श्राजकल इसे गरम साद्र बोरक्‍्स के 
बविलयन पर साद्र सल्फ्यूरिक अ्रम्ल की क्रिया से प्राप्त किया जाता है : 
बोरेवस+सत्फ्यू रिक श्रम्ल + ५ जल ८ ४ बोरिक पश्रम्ल+सोणियिम रास्फेट 
|४,3,0, +7,50,+5, 0 - ।) (077), + ९७, ७(), | 
न्यून ताप पर बोरिक प्रम्ल की विलेयता बहुत कम है। इस कारण 
विलयन को टढा करने पर बोरिक श्रम्ल के श्वेत क्रिस्टल निकल 
श्राते है । 

गुरधर्म -- बोरिक प्रम्ल श्वेत पद्टिकाशों मे क्रिस्टलीकृत होता 
है, जो छूने पर कोमल श्रौर साबुन जैसी ज्ञात होती है। इसकी ० रो० 
ताप पर जलवबिलेयता २६ प्रति शत, २५१ से० पर ६ २७ प्रति शत 
भ्रौर १०७ सें० पर ३७ प्रति शा है । 

१०० से० ताप पर बोरिक अम्ल भनाद्े होकर भटाबोरिक श्रम्ल 
बनता है 


१०० से ० 
बोरिक भ्रम्ल -------> मटाबोरिक प्रम्ल+ जल 
00" 5 
[छ, 80, ------> 8 80, + छत, 0] 


भ्रधिक उब्च ताप पर बोरॉन प्रॉक्साइड बन जाता है। बोरिक प्रम्ल 
एक दुबंल श्रम्ल है श्रोर केवल एकक्षारफी ( 090//8५0 ) श्रम्ल 
की प्रतिक्रियाएँ देता है। ऐसा प्रनुमान है कि बोरिक प्रम्ल जल- 
विलयन में जलयोजित (#एठा४८6) रूप में रहता है, जिसके फलस्वरूप 
केवल एक हाइड्रोजन श्रायन या प्रोटॉन मुक्त होता है । 


बोनियो 


वो (श्रौह्ी), + हा; भ्रौ ८ वो (प्रौह)८ + हा 
[8 (08), + म,0 5 8 (05); + &*] 


बोरिक अम्ल की दु्बंलता के कारण उसका क्षार के साथ भनुमापन 
(५७४(07 ) नही हो सकता, परंतु उसके विलयन में ग्लिसरीन या 
मैनीटॉल डालने से उसके श्रम्लीय गुण मे बुद्धि हो जाती है, भौर 
तब उसका क्षार विलयन के साथ प्रननुमापन हो सकता है। सामान्य 
बोरिक प्रम्ल के गुणा स्थिर नही होते, परंतु मेटाबोरिक, सोबोश्रौ, 
(७30, ) तथा पग्रन्य अतवर्ती ( ॥7/07760।8८ ) बोरिक श्रम्लो 
के लवरा ज्ञात है। इनमे बोरेक्स या सुहागा, सो.बो झो,, १०ह. भ्रो 
( ४०, ३,०0,, 09,0 ), प्रत्यत उपधोगी लवण है। यह टेद्रा- 
बोरिक प्रम्त, हा,बो भौ, ( 7, 3, 0, ) का लवण है, जो स्वयं 
प्रसयुक्त भ्रवस्था में प्राप्त नही होता । जलविलयन में जलप्रपघटन 
(॥१५००)५७॥७) के कारण इसमे क्षारगुण प्रधान हो जाता है, जिससे 
पीएच (रत) लगभग € रहता है। इस कारण बोरैक्स का विलयन 
उभय प्रतिरोधी (0परीं००) के रूप मे उपयोग मे भ्राता है। 


बोरिक भ्रम्ल के भ्रनेक का्निक व्युत्पन्न ज्ञात हैं, जिनके द्वारा 
बोरॉन के कार्बनिक परपरा के यौगिक प्राप्त हो सकते हैं । 


उपयोग -- बोरिक प्रम्ल जीवारतुनाशक पदार्थ है और चिकित्सा 
मे काम भ्राता है। यह खाद्य पदार्थों मे जीवागुम्रों की रोकथाम कर 
सकता है, परतु स्वय इसमें कुछ विषेले गुण होने के क/रण इसके खाद्य 
सबधी उपयोगो पर रोक लगा दी गई है। लकडी पर चमक तथा 
कपड़ी के ज्वाला प्रतिरोधी बनाने के यह काम आ्राता है। इसको 
निकन के विद्युल्लेपन ( €ध्ला०फीए8 ) कार्य के विलयन मे भी 
डालते है। इसका उपयोग ऊष्मा प्रतिरोधी काच बनाने मे हो रहा है । 
घीनी मिट्री के बरतनो में चमक लाने के लिये बोरिक श्रम्ल तथा बोरेट 
यौमिको का पुरातन काल से उपयोग होता श्राया है। बोरॉन स्वंदा 
मिट्टी में सूक्ष्म सात्रा मे उपस्थित रहता है। यह पौधों की वृद्धि के 
लिये प्रावश्यव तत्व है। जिस भूमि मे बोरान की मात्रा कम हो गई 
हा, उसम बोरिक भ्रम्ल डालने से पौधी की समुचित वृद्धि होती है। 
बोरिक श्रम्ल हत्दी से क्रिया कर तीब्र जाल रंग देता है, जो इसके 
विश्लेषण के लिये उपयोगी है । [ र० चं० क० ] 


बोर्नियो 80707८०) स्थिति ७" ० से ४१२० द० प्र० तथा 
१०८ ५३' से ११९९ २२ पृ० दे० । प्रशात महासागर में स्थित पूर्वी 
द्वीपसमूह का, विपुवत्‌ रेखा के दोनों भोर स्थित एवं विश्व का तीसरा 
सबसे बटा द्वीप है | यह उत्तर मे दक्षिणी चीन सागर, पूर्व उत्तर में 
सेलेबीज्ञ सागर, दक्षिण में जावा सागर एवं दक्षिण-पश्चिम में 
कारिमाटा जज़ड़मरूमध्य से घिरा है। यह ८८5५ मील लबा तथा 
६०० मील चौड़ा है | यहाँ के पव॑ंतो की ऊँचाई लगभग ६,००० फुट 
तक है । उत्तरी बोनियो मे किनिबाबू चोटी १३,४५५ फुट ऊंची 
है | दक्षिण-पूर्वी मानवून ह॒वाप्नो में स्थित होने के कारण १०० इंच 
से २०० इच तक वर्षा होती है । यहाँ की जलवायु गरम तथा नम है। 
झौसत ताप २७ सें० रहता है। निचले भागों मे दलदल तथा पहाड़ी 
भागो में बन हैं। कापुप्रास, सेरोजान, कटिसन, बारीटो, मोहकम, 
काजान तथा राजन प्रादि प्रमुख नदियाँ बहती हैं। यह राजनीतिक 
दृष्टि से चार भागों मे बंटा है : 


हैक 


बोलत्सानो 


१. सारावाक --- मलेशिया के प्रंतर्गत बोनियो द्वीप का उत्तरो 
भाग है। इसका क्षेत्रफल लगभग ४८,२५० वर्ग मील तथा सागर- 
तट ४५० मील लंबा है। इसमे कई नाण्य नदियां बहुती है । इसकी 
जनसल्या ७,६६,०२४ (१६६१) है। यहाँ का प्रमुख नगर एवं 
राजधानी कुरचिंग ( जनसख्या ५०,६७९ ) है जो साराबाक नदी के 
किनारे, सागर से १८ मील अदर की भोर स्थित है। रेजेग नदी 
के ८० मील ऊपर स्थित मिरी (१३,५००) भी एक प्रमुख नगर 
है। कृषि में धान, साबूदाना तथा काली मिर्च का उत्पादन किया 
जाता है। रबर, लकड़ी तथा तेल का बड़ी मात्रा में उत्पादन एव 
निर्यात किया जाता है। खनिजों में सोना, बाॉक्साइट मिलता है 
तथा कोयले के भंडार का भी पता चला है। यातायात के साधनों 
की विशेष उन्नति नही हुई है। रेले बिल्कुल नही हैं। सड़क ही 
यातायात का साधन हैं । 


२. बनेई --- यह सारावाक के मलेशियन प्रांत तथा द्वीप के उत्तरी 
तट के मध्य में स्थित है | इसका क्षेत्रफल लगभग २,२२६ वर्ग मील 
एवं सागरतट १०० मील नबा है। हसकी जनसंख्या ९०,००० 
(१६६२) है। बूनेई ( जनसख्या ११,००० ) यहां की राजधानी है 
जो बरनेई नदी से नौ मील ऊपर स्थित है। यहाँ की जलवायु उष्ण 
कटिबधीय है जिसपर समुद्र का प्रभाव भी पडता है। रातें ठडी 
होती हैं । यहाँ की भाषा मलय तथा श्रप्रेजी है। शिक्षा का काफी 
प्रसार है। यहाँ का प्रमुख उद्योग खनिज तेल पर श्राधारित है जिसमे 
ई, जनसख्या लगी हुई है । घरेलू तौर पर नावे बनाना, कपड़े बुनना 
पीतल, चांदी के सामान बनाना प्रमुख है। लकड़ी का निर्षात 
किया जाता हैं। उपजो मे रबर, धान, जेजूटोग (]एज०ए९) तथा 
साबूदाना प्रमुख हैं । पेट्रोलियम श्रधिकाशत. सागर के किनारे मिलता 
है । तृटॉन्ग मे तेल शोधन होता है। यातायात भे सड़क मार्ग, हवाई 
मार्ग एवं जल मार्ग प्रमुख हैं । 

३. कालोीमेटन ( या हिंदेशियाई बोनियों )--- यह द्वीप के 
दक्षिणी भाग मे स्थित है तथा हिदेशियां के प्रगर्गत भ्राता है। 
इसका क्षेत्रकत २,०८,३२०० वर्ग मील तथा जनसख्या ४९,०१,००० 
( १९६२ ) है। इसमे समुचे द्वीप का २(३ से अ्रधिक भाग है। यह 
पवंतीय भाग है। इसके दक्षिणी भाग में भ्रनेक नौगम्य नदियाँ 
बहती हैं। इस भाग की जलवायु मुख्यतया भूमध्यरेखीय है जो 
गरम एवं नम रहती है। ऊचे भागों मे रात मे ठढक रहती 
है। मैदानों म॑ ताप २० से ० तक रहता हे। प्रधिकाश भागों में 
सदाबहार जंगल पाए जाते है। इन जगलो में हाथी, हरिण, 
गेंडा एबं जगली साँड रहते है। कृषि में धात, मक्का, कसावा एवं 
ककबर श्रादि प्रमुख है। कृषि में धीरे धीरे उन्नति की जा रही 
है। तंबाकू, रबर, कहवा तथा नास्यिल भी उत्पन्न किए जाते है | 
खनिज पदार्थों में पेट्रोलियम, सोना, हीरा तथा कोयला प्रमुद्य हैं। 
इस भाग मे भादिवासी भ्रधिक निवास करते है | श्रभी तक यह एक 
अविकसित भाग है । [ ध्रीना० सि० | 

४. उत्त रो बोनियो--देखें, नार्थ बोनियो । 


बोलत्सानों १ प्रात, स्थिति * ४६” ३० उ० पझ्र० 
तथा ११९ २०/ पृ० दे० । यह उत्तरी इटली का एक प्रात है। इसका 
क्षेत्रफल २,७३५ वर्ग मील है | यह प्रदेश पहांडी तथा जगलों से घिरा 
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हुमा है । यहाँ अनेक खनिज पाए जाते हैं जिनमें लोहा, एल्यूमिनियम 
झ्ौर एंटीमनी प्रमुख हैं । 


२, नगर, स्थिति : ४६? ३० उ० गश्र० तथा १११ २० पु० दे० । 
यह बोल त्सानों प्रदेश की राजधानी है जो इसारकों ( [587८0 ) श्रौर 
एडिजे ( 8026 ) नदियों के संगम पर, सागरतल से ८६५ फुट की 
ऊँचाई पर पवे॑तों से घिरे रमशीक स्थल पर बसा है। जमंनी से 
इटली प्रानेवाले ब्रेनर मार्ग पर स्थित होने के कारण यह व्यापार 
के लिये बहुत महत्व का नगर बन गया है । इसकी जनसंख्या ७६,६०० 
(१६६१) है। [ बि० मु० ] 


बोलपुर स्थिति २३" ४० उन्श्न० तथा ५७१ ४२ पू७ दे० । भारत मे 
पश्चिमी बंगाल राज्य के बीरभूम जिले मे, हाबडा से €९ मील उत्तर- 
पश्चिम की श्रोर एक नगर है । उसकी जनसंख्या २३,३५५ (१६६१) 
है । सन्‌ १९२१ मे श्री रवीद्रनाथ ठाकुर ने एक ग्रामविद्यालय की 
स्थापना के लिये इस स्थान को घुना था जिसके फलस्वरूप शातिनिकेतन 
की स्थापना हुई भर वृक्षों की छाया मे शिक्षण कार्य प्रारंभ हुप्ला जो 
भ्राज भी बहुत कुछ वैसा ही होता है, यद्यपि प्रयोगशालाप्रो के लिये 
अ्रब इमारत बन गई है। यहाँ बडी बडी इमारतें नही है। स्वत्तत्रता- 
प्राप्ति के बाद यह सस्था विश्वभारती विश्वविद्यालय के रूप में 
बिकसित हुई जहाँ ग्रामोद्योग, चित्रकला, मूतिकला, गायन, हृत्य- 
कला एवं विभिन्‍न भारतीय भाषाग्रों के प्रतिरिक्त चीनी, जापानी 
जमंत, फ्रासीसी भ्रादि विदेशी भाषाभ्रो कै भ्रप्पयस की विशेष व्यवस्था 
है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति रवीद्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, 
लालबहादुर शास्त्री यधासमय रह चुके है। इस सस्था में भारत 
के विभिन्‍न भागो से ही नही वरन्‌ विदेशों से भी शिक्षार्थी एकन्र होते 
हैं भ्रौर भ्रपने ज्ञात की वृद्धि करते हैं । [ रा० स० ख० ] 


घोलशेविक पार्टी रूसी सोशल डेमाफ्रेटिक लेबर पार्टी का वह पक्ष 
बोलशेविक ५र्टी कहलाया, जो दूसरे पक्ष से श्रपेक्षाकृत श्रधिक उम्र 
था झौर बुजु ्रावर्ग के विरुद्ध सीधी क्राति में विश्वास रखता था। 
१८६८ में नौ माक्संवादियों ने मिस्क मे रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 
की स्थापना की थी । वस्तृत. रूस में माक्सवादी ग्रादोलन की ध्यूखला 
'श्रमिक-मुक्ति-सपर्ष संघ! ( यूनिश्रन फॉर द स्ट्रगल फॉर इमैंसिपेशन 
श्रॉव लेबर ) की स्थापना के साथ (८८३ में आरभ हो गई थी। 
इस संगठन का प्राथमिक लक्ष्य श्रौद्योगिक श्रमिको मे मास श्रौर 
एजेल्स के दर्शन का प्रचार करना था। १८६० के पश्चात्‌ रूम के 
प्राय सभी मुख्य श्रौद्योगिक केंद्रो--मास्को, कीएव और एकातिरीनो- 
स्‍लाव--मे हस क्रातिकारी श्रांदोलन की जड़े गहराई से पेठ गई । 
शुरू से ही इस भ्रादोलन को सुधारवादी भ्रथंशास्त्रयों श्लौर ऐसे पक्षो 
से संघर्ष करना पडा जो (१) श्रमिक श्रांदोलन को आाथिक समाधान 
तक ही सीमित रखना चाहते थे और (२) तत्कालीन उदारवादो 
बुजु भा भ्रादोलन से समभोता कर लेना चाहते थे । 


२०वीं सदी के आरंभ मे निकोलाई लेनिन, जो सोशल डिमॉ- 
क्रेटिक लेबर पार्टी का सर्वाधिक प्रभावशाली नेता था, पार्टी के 
मुखपत्न इस्क्रा ( चिनगारी ) का प्रधान संपादक था। पार्दी के द्वितीय 
ध्रधिवेशन ( ब्रूसेल्स शौर लंदन, जुलाई-भ्रगम्त, १६०३ ) में सदस्यों 
में फूट पड़ गई भोर उसके दो भाग. बोलशिस्त्ो बहुमत धोर 
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मेनशिस्त्वों ( प्रल्पमत ) हो गए। बाद में दोनों बोलशेविक भ्ौर 
मेनशेविक कहलाए, जिनका नेतृत्व क्रमश: लेनिन प्रौर प्यर्तोव कर 
रहे थे । इस समय ट्राट्सकी बडे ढीले ढाले तरीके से मेनशेविकों से 
जुडा हुआ था। १६०३ की फूट नीति के प्रश्न पर नही, भ्रपितु 
सगठन के प्रश्न पर हुई थी बाद मे दोनों के बीच प्रक्रियात्मक 
मतभेद भी पनपे । फिर भी, फूट के बावजूद दोनों पक्ष सोशल डेमोॉ- 
ऋटिक लेबर पार्टी के श्रधिवेशनों मे भाग लेते रहे । पार्टी के प्राग 
भ्धिवेशन ( १६१८ ) में बोलशेविको ने एक निर्णायात्मक कदम 
उठाकर मेनशेविकों को पार्टी से निकाल दिया । बोलशेविको ने बुजु श्रा 
वर्ग के विरुद्ध सीधे संघर्ष और सर्वहारा के श्रधिनायकवाद का नारा 
दिया था । दूसरी श्लोर मेनशेविक क्रमिक परिवर्तन और संसदीय तथा 
संवैधानिक पद्धतियों द्वारा जार की एकशाही समाप्त करने के पशक्षपाती 
थे | मार्च, १६१७ मे बोलशेविक पर्टी ने भ्रपना संघर्ष छेड़ने की श्रतिम 
घोषणा कर दी । सपूर्ण क्राति ( नवबर, १६१७ ) के बाद बोल- 
शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी हो गया और उसके बाद के 
रूस का इतिहास ही पार्टी का इतिहास है । 


भारत मे बोलशेविक पार्टी की स्थापना वर्तमान शती के पाँचवे 
दशक में कुछ माक्म॑वादी-लेनिनवादी तत्वों ने की थी । इसके सस्थापक 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलग होनेवाले लोग थ। सहकारी 
खेती, पूर्ण नागरिक प्राजादी, मुफ्त शिक्षा, विदेशी पू'जी की जब्ती, 
बुनियादी उद्योगो -- बैंक भ्रीर बीमा--का राष्ट्रीयकरण, समाजवादी 
देणो से विशेष संबध श्र व्यापार, भारत पाक एकता प्लौर 
राष्ट्रसटल से सबंध विच्छेद पार्टी की नीति के श्रग है। पार्टी आरभ 
से बगाल में ही सीमित रही प्लौर ग्रब तो इसका प्ररितत्व केवल 
कलकत्ता नगर मे ही सिमटकर रह गया है । | चा* कज्ि> ] 


बोलिवार १ विभाग, कोलंबिया का एक विभाग है जिसवा धश्षफल 
१३,६४८ वर्ग मील तथा जनसंख्या ८५,२६,००० (भ्रनुमानित १६६४) 
है । यह कैरिबीएन सागर के किनारे स्थित है। जलधायु गरम तथा 
श्रा्रे है। इसकी राजधानी कार्टजीना ( १,६७,००० ) यहाँ का प्रमुख 
व्यापारिक नगर है । 


२. राज्य, स्थिति . ८ ५ उ० श्र० तथा ६३९ ३० प० दे० । 
यह बेनिज्वीला का एक झ्ातरिक राज्य है। इसका क्षेत्रकल ६१,८६२ 
वर्ग मील तथा जनसंख्या २,५४,६१० ( श्रनुमानित १६६४ ) है । यह 
श्रोरिनोको नदी के किनारे स्थित है। इसकी राजधानी स्यूदाद बोलीवार 
(०णंवंत 800४9 ) है जो श्रोरिनोकों नदी के मुहाने से २४० मील 
ऊपर स्थित है । लकड़ी, खनिज्ञ तथा खाले प्रमुख उत्पादन हैं । फैरोनी 
नदी पर जलविद्युत्‌ बनाई जाती है । 


३ प्रात, इसी नाम का एक प्रात एक्वाडॉर मे है। इसका 
क्षेत्रफल १,१५६ वर्ग मील तथा जनसंख्या, १,४७,४०० ( १६६० ) 
है। यह प्रध॑विकसित वनाच्छादित प्रदेश है। इसकी राजधानी 
खाराडा है । [ पु» क० ] 


बोलिवियां स्थिति : १७ ६ द० श्र० तथा ६४? ० प० दे० । यहु 
दक्षिणी भमरीका का एक प्रंतरस्थलीय भ्रजातंत्र है। इसका क्षेत्रफल 
४,२४, १६० वर्ग मील तथा जनसंख्या ३५,७६,००० ( १६६१ ) है। 
इसके पश्चिम मे बिली एवं पेरू, उत्तर एवं पूर्व मे ब्राज्ञिल तथा दक्षिणु 


बोरिक अम्ल -( देखे पृष्ठ ३७८ ) 


अप 


प्र के 4९० 
३ 5 हर, 


अल 
न्घत उप ७५. 


मर 4 द 


कक 





बोरिक अम्ल का कारखाना 


बिल्ली ( देखें पृष्ठ २६२ ) 





॥ 
| 


बोलपुर ( पृष्ठ रे८घ० ) 


ऊपर से नौचे * 
उत्तरायण, शांतिनिकेतन; 
बातिनतोल, शांतिनिकेतन; 
प्रारंभिक शिक्षण, शातिनिकेतन 
[ फोटो सूचना एवं जन सपक्त विभाग, पश्चिमी बंग 
राज्य सरकार, कलकत्ता । ] 


38 हित 8 की हु 
अं इः ५ | धर के आप] 





पड, एएई ४ कक +. + ३/५ 


बोली विज्ञान 


में पैराखे एवं भ्रजेटीना देश स्थित हैं। इसका एक तिहाई भाग 
पर्बतीय तथा दो तिहाई भाग मैदानी है। इसके पश्चिमी भाग में पश्चिमी 
और पूर्वी कादियेरा पव॑त हैं । इन दोनों के बीच के पठार पर सागर- 
तल से १२,५०७ फुट की ऊँचाई पर टिटिकाका मील तथा १२,१२० 
फुट की ऊँचाई पर पोभपध्नोपो कील है । वर्षा का भोसत ३० से ५० इंच 
है तथा प्रौसत ताप २५ सें० रहता है। वैसे यहाँ की जलवायु 
ऊँचाई के द्वारा प्रभावित है। उच्च पढठारी प्यूना प्रदेश मे वनस्पति 
की कमी है एवं निचले भागों मे उष्ण कटिबंधीय वन हैं। ऊचे प्यूना 
प्रदेश मे. ग्वानाको, झल्पाका, लामा तथा विकूना झादि पशु 
मिलते हैं । 

बोलिविया के पहाडी भाग मे खनिज श्रधिक मिलते है। पोटोसी भौर 
झ्रोरूरों क्षत्र में संसार की १५% टिन मिलती है । ताँबा, सीसा, जस्ता, 
ऐंटीमनी तथा टगस्टन भी निकाला जाता है। पूर्व की प्लोर पेट्रोलियम 
का महत्व बढ़ रहा है। कृषि मे मक्का, गेहूँ, जौ, धान, तथा श्रालु की 
कृषि की जाती है। पूर्वी प्रात मे कोकोग्ना, गन्ना, कपास तथा 
कहवा झ्ादि उगाया जाता है। यहाँ का प्रधान धर्म रोमन केथलिक 
तथा भाषा स्पेनिश है । सात से १४ वर्ष की उम्र तक के बालकों की 
शिक्षा मुफ्त तथा प्ननिवायं है। उद्योगों में चमड़े का काम, सीमेंट, 
काच, लकड़ी, फर्नीचर संबंधी कार्य होते हैं तथा भवननिर्माण सबंधी 
वस्तुएँ बनती हैं। रेलों, सडकों की भी व्यवस्था है तथा डाक व्यवस्था 
भी उत्तम है। हवाई यातायात द्वारा सयुक्त राज्य भादि देशों से जुडा 
है । प्रशासकीय दृष्टि से यह नौ विभागो में विभक्त है। ला पास 
( जनसख्या ३,४७,३६४ ) यहाँ का प्रसिद्ध नगर तथा राजधानी है। 
प्रन्य प्रमुस नगरो में सूके, कोचावाबा, प्रोरूरो, सेंटाऋुज़, पोटोसी, 
टारीहा, द्विनिडेड तथा कोबिजा है । [ भ्रा० स्व० जौ० ] 


बोली विज्ञान (0/2९८०072५ए) भाषाविज्ञान की एक शाखा जो 
बोलियो को भौगोलिक वितरण और व्याकरण की दृध्टि से प्रपने 
भ्रध्ययन वा लक्ष्य बनाती है। भौगोलिक वितरण पर विचार करते 
हुए सामाजिक बर्गों, जातीय स्तरो, व्यावसायिक वैविध्यों प्रौर धामिक, 
सास्कृतिक विशेषताभ्रों का भी ध्यान रखा जाता है। व्याकरणरिक 
शब्द भ्राघुनिक शब्दावली के झनुसार ध्वनि : घ्वनिग्राम (2ण6 : 
ाएा्रणत८), पद . पदग्राम (ध०एा. शैणाएऔ/था९) तथा वाक्य- 
स्‍तर के सभी भाषीय रूपों का प्रतिनिधि है। इन सब के श्रतिरिक्त 
बोली विज्ञान का एक लक्ष्य श्रोर भी है जिसे कोशविज्ञान (।९5००- 
०2ए) का प्रंग माना जाता है। इसमे विभिन्न बोलियों के शब्दों 
को ध्वन्यात्मक प्रतिलिलन ( शिणालाट प्रक्काश्टाए007 ) मे 
संगृहीत कर उनकी सकेतसीमा ((रिशल्टाआ रेथग९8०) स्पष्ट की 
जाती है । 

भाषा और बोली के बीच की भेदकरेखा परस्पर बोधगम्यता' 
के भ्रनुसार निर्धारित की जाती है। इस बोधगम्यता के चार स्तर 
होते है -- (१) पूर्ण बोधगम्यता, (२) प्रपूर्ण बोधगम्यता, (३) 
प्राशिक बोधगम्यता, (४) शून्य बोधगम्यता । बोधगम्यता के इन्हीं 
स्तरों के श्राधार पर व्यक्तिवोली, उपबोली, बोली तथा भाषा 
वी पृथक कोटियाँ वर्गीकृत होती है। पूर्ण बोधगम्यता एक बोली 
क्षेत्र के रहनेवाले व्यक्तियों की प्रायः समान वाकप्रवृत्ति का संकेत 


देती है । 


शेयर 


बोली, विज्ञांत 


वर्शेनात्मक भाषाविज्ञान की प्राधुनिकतम मान्यता यह है कि 
प्रत्येक व्यक्ति की वाक॒प्रवृत्ति पूणंतगा समान नहीं होती। किंतु 
यह भ्रसमानता इतनी स्थूल नहीं होती कि वे एक दूसरे की बात न 
समभ सकें । इस प्रकार व्यक्तिगत वाक॒भ्रवृत्तियों का समन्वित रूप 
व्यक्तिबोली है और व्यक्तिबोलियों का समस्वित रूप उपबोली तथा 
उपबोलियों का समस्वित रूप बोली है। इसी प्रकार बोलियों की 
समन्वित इकाई भाषा है। उपयुक्त धारणा से यह स्पष्ट है कि व्यक्ति 
बोली भौर भाषा के बीच बोधगम्यता के ही विविध स्तर सक्रिय होते 
हैं। भाषा के प्रध्ययन मे प्रधिकतर उपबोली के स्तर तक विचार 
किया जाता है कितु बोली के सदर्भ में व्यक्तिबोलियो का भी महत्व 
होता है । भाषीय स्तर पर व्यक्तिबोली एवं उपबोली का एक युग्म 
होता है भ्रौर बोली तथा भाषा का दूधरा । जिस प्रकार बोली शौर 
भाषा या भाषाओं के सीमावर्ती क्षेत्रों में रूपवेशिष्ट्य होते हुए भी एक 
दूसरे को समभना सरल होता है, उसी प्रकार या उससे भी प्रध्रिक 
बोधगम्यता बोली या उपबोली क्रो सीमाभ्रो पर होती है । सीमावर्ती 
क्षेत्रों मे पाई जानेवाली ऐसी बोधगम्यता के कारण दही भाषा भौर 
बोली या बोली या उपबोली के बीच कोई स्पष्ट विभजक रेखा नहीं 
खीची जा सकती । 


एक भाषीय क्षेत्र मे स्थानीय भेदों के प्रध्ययन को ब्छूमफील्ड ने 
बोली भूगोल का नाम देते हुए उसे तुलनात्मक विधा की उपलब्धियों 
का पूरक भी कहा है। बोलियो के शभ्रध्ययन को बोली एटलस 
के रूप मे प्रस्तुत करना सर्वाधिक प्रचलित है; बोली क्षेत्र के ये 
एटलस भानचित्रो के ऐसे सकलन हैं (जनपर भाषीय रूपवैशिष्टयो को 
स्थानीय वितरण के झ्राधार पर समरूप रेखाश्रो ( ॥०0ह0७5८४ ) 
के माध्यम से प्रदर्शश किया जाता दै। विस्तृत रूपवैशिष्टों 
को इन मानचित्रो पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। केवल 
भेदक रूप ही प्रदर्शित किए जाते है। इसीलिये कितने ही लोग बोली 
व्याक रण, बोलियो का सीमानिर्धारण, कोशसकलन भ्रौर तुलनात्मक, 
ऐतिहासिक निष्कर्षों को ही बोली विज्ञान का साध्य मानते हैं। 
एटलसो को भाषा भूगोल से सबद्ध मानकर उसे बोली विज्ञान से पृथक्‌ 
कर देते है । 


समरूप रेखाशओ्रो द्वारा विभक्त क्षेत्र तीन होते हैं : 

(१) प्रवशेष क्षेत्र ( ₹८॥८ /४८४ ) ऐसे क्षेत्र जहाँ के रहनेवाले 
झाथिक दृष्टि से श्रविकसित होते हैं श्रौर जहाँ की भौगोलिक 
स्थिति ऐसी हो कि भासानी से पहुँच पाना कटिन हो, उन क्षेत्रों मे 
प्राचीनतम रूप मिल सकते है । दुसरे लोग इन स्थानों के रूपो को प्राय: 
हेय मानते है । 

(२) प्राकर्षण क्षेत्र (0०० #८8) -- इन क्षेत्रों मे श्राधिक या 
भोद्योगिक दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यही केंद्र नए खझूपों 
को उदभावना का स्रोत होता है। इसीलिये समरूप रेखाशो का 
भुकाव भी कंद्राभिमुख होता है । 

(३) सक्रमण क्षेत्र -- ऐसे क्षेत्रो मे छपों का एकविध प्रयोग नही 
मिलता । समरूप रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई जाती है या उनके 
बीच का भ्रतर भ्रधिक होता है । 

झाववंर क्षेत्रों के बारे मे यहू कहा जा सकता है कि इनके रूप 
इस क्षेत्र में बहुत पहले से प्रचलित रहे द्वोगे क्षोर उन्होंने छापने 


बोलोन्या 


प्रतिदंद्ी शब्दों को व्यवहार कौ स्थिति से निकालकर पूरे क्षेत्र पर 
प्रपता अधिकार जमा लिया होगा । प्रवशेष क्षेत्र के रूप सब से पुराने 
माने जाते हैं और संक्रमण क्षेत्रवाले रूप इस बात का संकेत देते हैँ 
कि किसी व्यवहारगत पुराने रूप के ऊपर किसी नए रूप को 
प्राथमिकता मिल रही है । 


बोलियो के ऐसे अ्रव्ययन का सूत्रपात १४वीं शत्ती के पहले चरण 
में श्मेनर से हुआ था । १८७३ में स्क्रीट ने 'इग्लिश डायलेक्टॉलॉजी 
सोसायटी' की स्थापना की शौर एटलस बनाने का मी प्रयास किया । 
१८७६ मे जाजं॑ बेंकर ने ४० वाक्यों की प्रश्नावली को पूरे जर्मन राज्य 
की ४०,००० से भी झपिक स्थानीय बोलियो मे रूपातरित कराया। 
१८६६ से १९०८ के बीच एडमंड एडमॉट के सहयोग से गिलेरो ने 
फ्रास का महत्वपूर्णो एटलस प्रस्तुत किया। इसी प्रकार स्वाविया 
और इटली के भी एटलस प्रकाशित हुए। १६३६-४३ के बीच ह्‌स 
कुरैय के निर्देशन मे भ्रमरीका और कैनाडा के भाषीय एटलस की 
पहली किश्त न्यू इग्लंड के एटलस के रूप में प्रकाशित हुई। इधर 
रूस, चीन श्रौर जापान में भी इस तरह के प्रयास हो रहे है। भारत 
में इस शती के पहले चरण से किया गया प्रियसेन का भाषा सर्वेक्षण 
अपनी तरह का भ्रकेला प्रयास है । 

सं० ग्रं० -- ब्तुमफील्ड लैग्वेज चाल्पं एफ» हाकेट 
हन मॉडन जिग्विस्टिक्स । 


ए कोर्स 
[र० ना० श०] 


बोलोन्या (5०ए१९०७) १ प्रात, यह उत्तर मध्य इटली में 
एमी स्पा क्षेत्र का एक प्रात है। इसका क्षेत्रफल १,४२६ वर्ग मील है । 
इसके उत्तर मे पो नदी का मैदान है तथ। दक्षिण में ऐपिनाइज पंत 
है। इस प्रात में रेनो, साटेनो झादि नदियाँ बहती हैं। क्रापि तथा 
पशुपालन प्रमुख उद्योग हैं। यहा की राजधानी बोलोन्या नगर है । 

२ नगर, स्थिति ४४? ३० उ० भ्र० तथा ११९ २० पू० दे० । 
बोलोन्या प्रात का प्रमुख नगर है जो उत्तम जलवायु में तथा उपजाऊ 
भूमि पर स्थित है। यह प्रभुख भ्रौद्योगिक नगर है जहाँ रेशमी 
कपडे तथा मखमल उद्योग शझ्धिक होता है। यह एक ऊंची 
चारदीवारी से घिरा है। यहाँ भ्रमेक महल तथा गिरजाघरों के 
झतिरिक्त दो भुके हु बुजे है जिनमे से एक ३२० फूट ऊँचा 
है तथा इमका मुक्ाव चार फुट है। लगभग १३० पुराने गिरजाघर 
भी है। यहाँ का विश्वविद्यालय १९वथी शती में स्थापित किया 
गया था । इसकी जनसस्या ४,४१,१४३ (१६६१) है।  [पु० क०] 


बोस, सुभाष॑चद्र भारतीय रवाधीनता सम्राम के उन महारबियों मे 
एक हैं जिनका नाम इत्तिहास में सर्देव अ्रमर रहेगा। द्वितीय विश्व- 
महायुद्ध के गमय दक्षिण पूर्व एशिया के रखप्रागण में भ्राजाद हिंद 
फौज का सगठन करके श्रौर 'जयहिंद' तथा “दिल्‍ली चलो” के नारे 
बुलद करके उन्होने भ्रपना नेता जी तपनाम सार्थक कर दिया भ्रपने 
शौर्य भ्रौर सगठनशक्ति द्वारा दलित मानवता का उद्धार करनेवाली 
शिवाजी, वाशिंगटन, गैरीबाल्डी, कमाल श्रतातुर्क और ट्राट्रकी जेसी 
विश्व की श्रमर विश्ृत्ियों को कोटि में नेता जी सुभाषचंद्र बोस का 
नाम सहज ही गिनाया जा सकता है। महात्मा गाधी के भारत छोड़ो” 
झादोलन को नेता जी ने भ्रपनी झाजाद हिंद फौज के कार्यकलापों द्वारा 
बहुत शक्तिशाली बनाया, जिसका सगठन करने में उनके इस झ्ाह्मान 


इधर 


बोस, सुभाषर्चद्र 


ने -- मुझे खून दो ! मैं तुम्हे प्राजादी दूंगा !! जादू जैसा कमाल 
दिखाया । 


सुभाष बाबु का जन्म २३ जनवरी, १८६७ को कटक मे हुष्ला। 
उनके पिता श्रो जानकीनाथ बोस कटक के प्रमुख वकील थे और माता 
प्रभावती देवी थी | वे अ्र॒त्यंत मेधावी कितु साथ ही उद्दड विद्यार्बो 
थे। स्वदेश में ही स्कूल और कालेज की पटाई समाप्त करके वे लद॒न 
में १६२० मे प्राइ० सी० एस० परीक्षा मे बैठे और उसमे सफल हुए । 
कितु प्रशिक्षण प्रवधि मे ही उन्होंने इस ऊंची नोकरी से इस्तीफा 
दे दिया | इंग्लेंड से स्वदेश वापस आकर वे सीधे महात्मा ग्राधी के 
पास गए, जिन्होंने भारत मे ब्रिटिश सच्ता के विरुद्ध देशव्यापी प्रसहयोग 
झ्रादोलन उसी समय प्रारभ किया था। सुभाष बाबू उस समय २४ 
वर्ष के नवयुवक थे श्रौर महात्मा गाधी की पारखी राजनीतिक दृष्टि 
ने नवयुवक सुभाष के हृदय में उदी देशभक्ति को लगन को पहचान 
लिया। गाधी जी के पश्रादेशानुमार सुभाष बाबू बगाल के महान्‌ 
नेता देशबधु चित्त रजनदास से मिल प्रौर पहली हो भेट मे उनको 
भ्रपणा राजनीतिक गुर मान लिया। दास बाबू भी श्रपने इस 
शिष्य से बहुत प्रभावित हुए और विनाद में उन्हें 'बग ओल्ड मैन' 
कहा करते थ । 


सुभाषचद्र बोस ने १६९२१ में कलकत्ता में प्रिस श्रांव्‌ वेत्स का 
पूर्ण बहिष्कार करने मे पहली बार अपनी संगठगर्शाक्त का परिचय 
दिया । जिस प्रवधि में देशबंधु चित्तरजन दारा कराकत्ता के मयर थे, 
सुमाष बाबू ने नगर के निगम चीफ एक्जिक्यूटिव भ्रफसर को हैसिया से 
प्रशासक शक्ति श्रौर भ्रतिशय कार्यक्षमता या प्रभसनीय उदाहरण प्रस्तुत 
किया। श्रगरेजी सरकार ने उनको गतिविधियों से भयभीत ह्‌।4२ 
उन्हे माउले जेल में नजस्बद कर दिया। उनपर यह श्राराप जगाया 
गया कि थे बंगाल के आ्रापकवादियों के प्रति सक्रिय सहालुक्षति 
रखते है। १९२० के श्रत मे शारीरिक शअ्रस्वस्थता के कार 
सुभाष बाबू को बिना शर्त रिहा कर दिया गया । परसू गिरे हश 
स्वास्थ्य के बावजूद वे राजनीति में सक्रिय भाग लेने लग--अपना 
सारा समय वे युवकों के सग”न श्रौर दूं: यूनियन श्रादातन मे 
देते थे । 


6 


जब १६२८ मे मोतीलाल नहुरू समिति ने देश की स्वाधोनता के 
सवध में डामिनियन स्टेटस! के पक्ष में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, 
जवाहरजाल नेहरू श्रौर सुभाषचद्र बोस न उसका तींखा विरोध किया 
धौर इस बात पर बल दिया कि वे पूर्ण रतत्रता के श्रतिरिक्त किसी 
भी स्थिति को मान लेने के पक्ष मे नहीं है। फलत “इडिपेड्रेस लीग' 
की स्थापना को घोषणा कर दी गई, और भारत के संविधान को 
पूर्ण स्वतेत्रता पर श्राधारित करने के तिये परे वेग से श्रादोलन छड़ 
दिया गया। कलकत्ता कांग्रेस ( १६१७ ) मे, जिसकी प्रध्यक्षता 
मोतीलाल नेहरू ने की थी, नेहरू कमेटी की सिफा रिशो की स्वीकृति के 
हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचद्र 
बोस ने मिलते जुलते सशोधन पेश किए थे । उनका लक्ष्य, भारत के 
लिये डोमिनियन स्टेटस के प्रस्ताव को झमान्य करना था जो सर्बदलीय 
संमलन मे निर्मित संविधान में संमिलित किया गया था। यद्यपि 
सुभाष बाबू इसमे तत्काल सफ़ल नहों हुए, तथापि वे, बिना निराश 
हुए, कांग्रेस भ्रधिवेशन के पप्चातू अपने प्रयत्नों भे लगे रहे । 


बोस, सुभाषचंद्र 


कलकत्ता काग्रेस में प्रंग्रेजी सरकार को दिए गए एक वर्षीय 
प्रल्टीमिटम से देश मे जोश को लहर फैल गई थी झौर लाहौर 
काग्रेस मे, जो १९२६९ मे रावी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की 
प्रध्यक्षता में हुप्ना, एक प्रस्ताव पारित करके यह स्पष्ट घोषणा की 
गई थी कि कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है, जिसमे ब्रिटेन से 
संबधविच्छेद का भी भाव संमिलित है । इस प्रकार वह भ्रभियान, 
जिसमें सुभाषचंद्र बोस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका भ्रदा की थी, लाहौर 
में सफल हुआ । इसके तुरत बाद इडिपेडेस लीग विघटित कर दी गई 
क्योकि इसका उद् श्य पूरा हो चुका था । इस प्रकार १६२०-१६३० 
की भ्रवधि मे सुभाषचद्र बॉस कांग्रेस युवक संगठन श्रौर ट्रेंड यूनियन 
में सुधारवादी परिवर्तन लाने का काम कर रहे थे, जिससे कांग्रेस 
भारतीय जनता, खेती और कारखानों में जूकनेवाले श्रमिको पर 
झ्राधारित हो सकी । यह एक ऐसा कदम था जिसने काग्रेस को सघषं- 
पथ पर शौर झागे बढाया । 


गाधी जी के १६३० के सत्याग्रह ने सुभाष को घनघोर सघर्ष मे 
मोंक दिया। सरकार ने पहले की तरह उन्हें पुनः जेल मे बद 
कर दिया । उसी समय उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि 
सरकार को उन्हें स्वास्थ्यलजाभ करने के लिये यूरोप जाने की स्वीकृति 
देनी पटी । विदेश में उन्होंने भारत प्रौर यूरोप के वीच सास्क्ृतिक 
झ्रौर राजनीतिक सबंध रढ करने की दृष्टि से भश्रनेक यूरोपीय राज- 
धानियों में विचारकेंद्र स्थापित किए । कांग्रेस पार्टी ने भ्रभी तक 
हम प्रकार क॑ काम को ओर स्यान नहीं दिया था और सुभाष उन 
पहले लोगो में थे, जिन्होंने द्रुत गति से परिवर्तनशील पश्रौर परस्पर 
प्राश्नत सगार में इस तरह के प्रचार पर बल दिया । 


ने अपने कुछ मित्रो के श्राग्रह पर कांग्रेस के लखनऊ प्रधिवेशन 
(१६:८६) गे भाग नेने के लिय्रे भारत लौटे, कितु स्वदेश की धरती 
पर कदम रराते ही उ है गिरफ्तार कर लिया गया । उनकी गिरफ्तारी 
का दशव्यापी विश्व हुआ | केंद्रीय धारासभा में कांग्रेस पार्टी के 
तत्कालीन नेता श्रीमुलाभाई दसाई ने सदन में कार्यस्थगन का प्रस्ताव 
रखा । उसका विराध करते हुए सरकारी प्रवक्ता ने कहा था--सुभाष 
बोस जैसा तीध्णबुद्धि श्रौर सगठनक्षमता का व्यक्ति किसी भी राज्य 
के लिये खतरनाक होगा । सुभाष बाबू जेल मे पुन बीमार पड गए, 
श्रौर उनका स्वास्थ्य तेजी से गिर गया । १६३७ के श्राम चनाव 
गवर्नमेट श्रांव इडिया ऐक्ट', १६३५ के श्रतर्गत हुए | इसके पश्चात्‌ 
११ राज्यों मे से ७में काग्रेस मत्रिमइल बनने पर सुभाष बाबू 
तुरत रिहा कर दिए गए। उसके बाद काग्रेस के हरिपुरा प्रधिवेशन 
(१६३८) में वे सवंसमति से अध्यक्ष निर्वाचित हुए । 


सुभाष बादबू श्रपने लक्ष्यों के लिये एक दृढसकल्प करातिकारी तो 
थ, कितु लक्ष्यप्राप्ति की प्रक्रिया के सबंध में दुराग्रही नही थे। उनकी 
रष्टि मे सफलता के लिये सगठन श्रनिवायं रूप से प्रावश्यक था श्रौर 
प्रनुशासित एकता ही लध्य तक पहुंचानेवाला मार्ग थी। किसी 
निश्चित समय मे किसी एक तरीके का महत्व वे ग्रांतरिक तथा 
प्रतर्राध्रीय परिस्थितियों के सदर्भ में आँकते थ। द्वितीय विश्वयुद्ध के 
दौरान देश में तथा देश के बाहर उनकी इस नीति झ्नौर दाँव पेच का 
प्रच्छा प्रमाण मिला । हरिपुरा अधिवेशन (फरवरी, १६३८) मे 
उनका श्रध्यक्षीय भाषण काग्रेस की समयोवित नीतियो की स्पष्टता 


देद्३ 


बोस, सुभाषधंद्र 


को दृष्टि से उल्लेखनीय था, भोर किसी ह॒द तक कांग्रेस के भीतर 
फारवर्ड ब्लाक मे ध्रभ्युदय की भोर सकेत करता था । एक वर्ष बाद 
फारवर्ड ब्लाक बन भी गया। 


काग्रेस भ्ध्यक्षो मे सुभाष पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने देश की उन्नति 
को योजना का ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किया, भर कुछ महीनों के बाद 
ही उन्होने राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना करके श्रपने विचार को 


कार्यरूप दिया । हरिपुरा भ्रधिवेशन मे उन्होने कहा था 'योजना 
प्रायोग के परामर्श पर राज्य उत्पादन शोर वितरण दोनो में संपूर्ण 


कृषि भौर उद्योग के फ्रमिक समाजीकरण का 
बनाएगा ।! 


हरिपुरा काग्र स के बाद के वर्ष में श्रतरराष्ट्रीय परिस्थिति बहुत ही 
बिगड गई । यूरोप के सपूर्ण भ्रतरिक्ष मे गद्ध के बादल छा गए । ऐसे 
ही उत्तजनाच्छन्न वातावरण मे काग्रेस का त्रिपुरी श्रधिवेशन हुभा 
(१६३६) । 


काग्र स के इतिहास मे प्रयम बार भ्रध्यक्षपद के लिये खला निर्वाचन 
हुआ । सुभाषचद्र बोस प्रौर डा० पट्टाभि सीतारामय्या इस पद के लिये 
प्रत्याशी थे | डा० सीतारामय्या को गाधी जी श्रौर काग्रन स हाई कमान 
का समर्थन प्राप्त था । दोनो प्रत्याशियों के बीच विवाद हस प्रस्ताव पर 
था कि भारत के लिये सघ-शासन योजना के श्राधार पर भ्रग्न जी 
साम्राउ्यवाद से समभोता किया जाय या नहीं। सुभाष ने बिगडती 
हुई अ्रतरध्रीय परिस्थितियों श्रोर युद्ध की निश्चितता की सभावना के 
संदर्भ में इस प्रस्ताव की निंदा की थी । 


सुभाष पुन निर्वाचित हो गए, परतु दुर्भाग्य से उनके निर्वाचन 
से पार्टी में एक सकट पैदा हो गया, जो काग्रेस के इतिहास मे अपना 
सानी नही रखता। गाधी जी ने युभाप की एस जीत को स्वय झपनी 
हार मात्रा । गाधी जी की इस प्रतिक्रिया के श्रनुगार कार्यसमिति 
के सभी सदस्यों ने समिति से यह कहकर वत्यागपत्र दे दिया कि थे 
सुभाष बाबू के कायंत्रम श्ौर नीतियो के मार्ग मे बाधक नहीं बनना 
चाहते | 

रोगशय्या पर पडे पडे उन्हान श्रपना भ्रम्यक्षीय भाषण लिखा। 
शक्तिक्षीणता के कारणा थे खुले श्रधिवेशन में भाग नहीं ले पाए और 
उनका भाषण उनके बडे भाई शब्तूचद्र बोस ने पढा। भाषण मे 
उन्होने झगले छद्ट मास के भीतर मसार मे शाम्राज्यवादी गुद्ध छिड जाने 
की भविष्यवाणी को श्रौर कहा था कि उसी समय भारत के स्वराज्य 
की माँग उपस्थित करके छह महीने का तत्सबधी श्रल्ट्मरेटम अग्नेजी 
सरकार को देना चाहिए। कितु तत्कालीन कार्यसमात ने उनके 
प्रल्टिमेटम के प्रस्ताव का विरोध किया। तीन वर्ष पश्चात्‌ श्रगरत, 
१६४२ मे मह्दात्मा गाधी श्रौर उनके साथियों ने उसके महत्व को 
समभा । 

झाल इडिया काग्रेस कमटी के कलकत्ता श्रधिवेशन (अप्रैल, १९३६) 
मे सुभाष बाबू ने काग्रेस अ्रध्यक्ष बने रहने की व्यर्थता समभकर 
त्यागपत्र दे दिया | काप्रेस को खतत्रता की लोक इच्छा का प्रतीक 
बनाने के लिये उसका लोकतत्रीकरश झौर पुननंवीकरण करने के 
निर्मित्त उन्होंने मई, १६३६ में काग्रेस के श्नतगंव फारबर्ड ब्लाक की 
स्थापना की घोषरा की । तदनुसार जून, १६३२८ में उनके नेवृत्व में 
वामपंथी एकता समिति की स्थापना हुई जिसमे काग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी 


ब्यापक कार्यक्रम 


बोस, सुभाषघंद्र 


कम्पुनिस्ट पार्टी ( राष्ट्रीय मोर्चा ), एम० एन० राय की रेडिकल 
डिमोक्रेटिक पार्टी, कई ट्रेंड यूनियन संगठन तथा किसात सभाएँ और 
नवजात फारवर्ड ब्लाक के प्रतिनिधि संमिलित थे। इस समिति के 
प्रथम भखिल भारतीय संमेलन में, जो बंबई मे हुआ, पूर्ण स्वतंत्रता 
तथा स्वतंत्रता के पश्चात्‌ समाजवादी राज्य की स्थापना के लक्ष्य 
स्वीकार किए गए । 

झप्रैल, १६४० में फारवर्ड ब्लाक के प्राह्मान पर भारत मे देश- 
व्यापी सत्याग्रह छिड़ गया । सत्याग्नह की इस लहर से सुभाष बाबू को 
बड़ा ही उत्साह मिला श्रौर उसके नागपुर भ्रधिवेशन में फारवर्ड ब्लॉक 
को एक स्वतंत्र दल के रूप मे घोषित कर दिया गया । भ्रब वह काग्रेस 
के भीतर प्रगतिशील तत्वों का मंच मात्र नही था । 


जुलाई, १६४० में हालवेल स्मारक विरोधी सत्याग्रह के दौरान 
बंगाल सरकार ने उनको भारतरक्षा कानून के भ्रंतगंत गिरफ्तार 
किया । उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया गया । जनवरी, १६४१ 
में बे भाग निकले, और पेशावर, काबुल तथा मास्को होते हुए 
बलिन पहुंच गए। बलिन मे नेता जी हिटलर से मिले भ्लौर भारत की 
स्वाधीनता समस्या पर उससे वार्ता की। जनवरी, १६९४२ में नेता जी 
ने जमंनी मे स्वतंत्र भारत स्ववसेवक दल” की स्थापना की जिसमें 
झधिकतर सैनिक भारतीय युद्धबंदी थे। वे बलिन रेडियो से नियमित 
रूप से भ्रपना भाषण प्रसारित करते थे, जिससे भारत में विशेष 
उत्साह की लहर फैली । 


१६४२ में जब अंग्रेजी, फ़ासीसी भोर डच साजम्राज्यवाद पूर्वी 
एशिया में जापानी ब्लित्ज़कीग के मुकाबले चर चूर हो गया तो नेता जी 
को लगा जैसे उनके कूद पड़ने का समय झ्रा गया । जन भ्रौर जापानी 
सेनाझों के सहयोग से वे १६४३ के प्रारंभ मे जमनी से रवाना हो 
गए, श्र हंघग से पेनाग तक पनडुब्बी मे बैठकर तीन मास की कठिन 
यात्रा के पश्चात्‌ वे टोकियों पहुँचे । वहाँ से २ जुलाई, १६४३ को वे 
सिंगापुर पहुँच गए। 

दो दिन बाद ४ जुलाई को उन्हे रासबिहारी बोस ने दक्षिण 
पूर्व एशिया में चलाए जानेवाले भारतीय स्वाधीनता श्रादोलन 
का नेतुत्व सौंप दिया। नेता जी ने भ्राजाद हिंद फौज का संगठन 
किया । भारत की श्रस्थायी सरकार का गठन वही हुझ्ना, जिसके 
वे भ्रध्यक्ष बनाएं गए। दिसबर मे अंडमान श्ौर निकोबार द्वीप- 
समूह स्वतत्र करा लिए गए, जिनके नाम शहीद भौर स्वराज द्वीप- 
समूह रखे गए। जनवरी, १६४४ मे झाजादहिंद फौज का मुख्य 
कार्यालय रंगून लाया गया। श्रपनी मातृभ्रूमि की ओर निरतर बढ़ते 
हुए भ्राजादहिद फौज ने बर्मा की सीमा पार कर १८ मार्च, १६४४ को 
भारत की धरती पर पैर रखे । 

सैनिकों को प्रपनी जन्मभूमि का दर्शन करके श्रसीम प्रसन्नता 
हुई, उन्होंने प्रेमविद्लल होकर भारतमाता की मिट्टी को चूमा। 
वह बहादुर सेना तब कोहिसा भोर इफाल की भोर बढ़ी । 'जयहिंदी 
भ्ौर "नेता जी जिदाबाद' के गगनभेदी नारो के साथ स्वतंत्र भारत 
का भंडा वहाँ फहराया गया । कितु हिरोशिमा धभ्रोर नागासाकी पर 
भमरीकी बमवर्षा ते ज्ञापान को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया 
झौर भाजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा । 

१८ पध्गस्त, १६४५ को फारमोसा के ताइपेह नामक स्थान में 


। 


बोहरा 


वायुयान दुर्घटना मे नेता जी की मृत्यु का समाचार मिला। निर्भय 
योद्धा, कमंवादी दार्शनिक भ्रौर विलक्षण राजनीतिज्ञ नेता जी उस समय 
५० वर्ष के भी नही थे । [ ह* वि० का* ] 


धोस्टन स्थिति . ४२९ २०' उ० भ्र० तथा ७१ ३ प० दे० । संयुक्त 
राज्य, भ्रमरीका के मासाछुसेट्स राज्य की राजधानी तथा न्यूइंग्लैंड 
का सबसे बडा नगर है। यह न्यूयॉर्क नगर से वायुयान द्वारा १८८ 
मील दूर है. एवं भ्ौद्योगिक, व्यावसायिक, झ्राथिक, शैक्षणिक तथा 
चिकित्सा एवं शोधकाये का केंद्र है। जनवरी का झभौसत ताप - १११" 
सें० तथा जुलाई का प्रोसत ताप लगभग २२ सें० तथा शौसत वर्षा 
३६ इंच होती है। मिस्टिक नदी शीतकाल मे हिम से मुक्त रहती है 
झत. बंदरगाह के लिये रास्ता खुला रहता है । यहाँ का बंदरगाह बहुत 
उन्नत शभ्रवस्था मे है। २२१ फुट ऊँचा बंकर हिल मोनूमेंट (8फ्रपथ 
पा॥ ०ाए्प््राटए०। ), हिस्टोरिकल सोसायटी तथा संग्रहालय दर्शनीय 
हैं। यह बेंजामिन फ्रेकलिन, पो तथा इमसेत की जन्मभूमि है। यहाँ 
कई विश्वविद्यालय हैं । पूर्वी बोस्टन मे एक बड़ा प्रंतरराष्ट्रीय हवाई 
प्रड्ठा है। इसकी जनसंख्या ६,६७,१६७ (१६६०) है। [ १० क० | 


बोहरा पश्चिम भारत की व्यापारों जातिविशेष । इस शब्द का भर्थ 
ही है व्यापारी या महाजन जो सभवत. सस्कृत “व्यावह्ारिक' से व्युत्पन्न 
है। इस जाति के अभ्रधिकाश लोग, वर्तमान सहस्नाब्दी की श्रारभिक 
शताब्दियों मे, इस्माइलियों द्वारा इस्लाम धर्म मे परिवर्तित प्राय. 
हिंदू व्यापारियों की सतान हैं जिनमे यमनी भ्ररबों के रक्त का मिश्रण 
है। वैसे इनमे से कुछ, भ्ररव और मिस्र से श्राए मुसलमानों को 
प्रपना पृवेज मानते हैं। मुस्लिम धर्मावलंबी बोहरा दो भागों में 
विभक्त हैं-- व्यापार करनेवाले बहुसख्यक भाग के लोग शिया है भर 
खेतिहर भ्रल्पसख्यक सुन्नी हैं। सन्‌ १५३९ के पश्चात्‌ इस्माइली 
बोहराप्नों का धर्माध्यक्ष यमन से झ्लाकर भारत में बस गया। सन्‌ 
१५८८ के पश्चात्‌ इनमे फूट पड गई। गुजराती बोहराश्ो श्रौर 
इस्माइली बोहराप्ो ने भिरन भिन्‍न धर्माष्यक्षो का समर्थन किया। 
इस प्रकार सुलेमानी शौर दाऊदी बोहराशो के अलग भ्रलग केंद्र 
बड़ीदा भोर सूरत मे बने । सुन्नियों के 'काजी' के समान 'प्रामिल' 
सुलेमानी बोहरा सप्रदाय का पौरोहित्य कर्म कराते हैं। बोहरा लोग 
प्राय भ्रपनी जमात तक सीमित हैं श्रोर भ्रन्य मुस्लिम सप्रदायों से 
वैवाहिक संबध नही करते । दाऊदी बोहरा भली श्रौर नागोशिया दो 
फिरको में बंटे हैं। नागोशिया मासभक्षण को गहित समभते है। 
सिंध, गुजरात झौर बंबई के मुस्लिमबहुल बोहरा जाति के श्रतिरिक्त 
उत्तरप्रदेश भौर पंजाब के बोहरा हिंदू हैं। मरठ कमिएनरी के बोहरा 
प्रपने को गौड़ ब्राह्मण और कुमाऊं के बोहरा श्रपने को खसिया 
राजपूत कहते हैं। भ्रौरंजेबव को घामिक नीति के परिणामस्वरूप 
गुजरात के इस्माइली बोहराश्नों का निर्देयतापृर्वंक दमन किया गया था 
क्योंकि वे इस्लाम के कट्टर पक्षपाती न होकर उदार दृष्टिकोण रखते 
थे । उनके उपदेशक सत पकड़ लिए गए शभ्ौर उनके प्रनुयायिश्नो को 
सुन्नो शिक्षा्रो के लिये बाध्य किया गया। यही दशा खोजाझों की 
भी हुई जिससे वे विद्रोही होकर भडोंच को तब तक दबाए रहे जब 
तक भयकर कल्लेप्राम मे वे मोत के घाठ नही उत्तार दिए गए । 

सं० ग्रं० --- एनसाइक्लोपीडिया भाव इस्लाम, खंड १, १६६६; 
हटन : कास्ट इन इंडिया; विलियम क्रक : दि ट्राइब्स ऐड कास्दर 
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बोहोमिप्रा 


प्रॉव नार्थ-वेस्ट प्राविसिज ऐंड प्रवध, खंड १; केंब्रिज हिस्द्री भाव 
इंडिया, खड ४ । [ श्या० ति० ] 


बोहीमिआ (807०8) यह चेकोसलोवाकिया का एक क्षेत्र है 
जिसमें मॉरेविया तथा सायलेसिया शामिल हैं। इसका क्षेत्रफल 
२०,००० वर्ग मील तथा जनसंख्या ५६,४७,००० (१६४७) है। 
यह एक टूटा फूटा भ्रायत्ताकार पठार है. जिसकी ऊँचाई ५०० फुट से 
२,००० फुट के बीच है। यह उत्तर-पश्चिम, उत्तर एवं पूर्व में सूडेटन 
($प्रपं/८०) की एक श्रेणी से तथा दक्षिण-पश्चिम में बोहमेरवाल्ड 
से घिरा है। जलवायु विषम है। यहां एल्ब तथा उसकी सहायक 
विल्टावा नदी बहती है एवं बहुत से कृत्रिम तालाब भी हैं। नदी तट 
की मिट्टी बहुत्त उपजाऊ है । कृषि मे गेहूँ, गन्ना, चुकदर, जो, जई, भौर 
झातु की खेती होती है। फलों के बहुत से बगीचे भी हैं । उत्तर- 
पश्चिम भाग मे पशु पाले जाते हैं। कोयला प्रौर लिगनाइट यहाँ के 
मुख्य खनिज हैं जिनकी सहायता से यहाँ श्रौद्योगीकरण हुभ्ना है । 
इनके भ्रतिरिक्त चाँदी, सोना, टिन, प्रेफाइट, तथा बहुमुल्य रत्न प्रमुख 
खनिज है । यातायात के साधन भ्रच्छे होने के कारण इसका संबंध 
मुख्य नभरों से है। यहाँ धातु के सामान, सूती कपडे, चमड़े का सामान, 
मशीनें, रसायनक तथा पेंसिल बनाने का कार्य होता है। [पु० क०] 


बौक्साइट (%ए०४०), ऐ, श्रौ, २ हा.भ्री ( ॥,0, शप्र,0 ) 
यह पत्थर सर्वप्रथम फ्रास में लेस बौक्स के निकट मिला था। इसी 
ग्राधार पर इस खनिज का नाम बौक्साइट पडा । इसी खनिज से विश्व 
का अश्रधिकाश ऐल्यूमिनियम निकाला जाता है। इसका रंग सफेद या भूरा 
होता है। सामान्यत इसमे लोहे का भ्रश विद्यमान रहता है । लोहे की 
मात्रा पर निर्भर इसका रंग गुलाबी या लाल होता है। खदान से 
निकलने पर यह इतना मुलायम होता है कि हाथ से टूट जाता है, पर 
चायुमंइल के संपर्क में श्राने पर इसको कठोरता बढ़ जाती है । इसको 
आ्राक्ृति मटर के दानो के गमान होती है, श्रत इसको पहचानने मे कभी 
कथिनाई नहीं होती । इसका अ्रापेक्षिक घनत्व २ ० से २६ तक है । 


बौक्साइट का निर्माण प्रथ्वी की सतह पर, या उसके निकट 
मिट्टी तथा ऐल्यूमिनियम धनी, भ्राग्नेय शिलाश्रों के विधटन से होता 
है। बौक्साइट पठारो के ऊपरी भागो में, पटलाकार पहाड़ियो में 
तथा चूने की शिलाझो में श्रनियमित समुदायों मे मिलता है। 
भारत मे इसके निक्षप बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास तथा 
कश्मीर में है । [म० ना» मे० ] 


बौदले, चाल्से ( १८२१-१८६७ ) फ्रास का एक श्रत्तिप्रसिद्ध कवि 
तथा प्रतीकवादी श्रादोलन का अ्रग्रदूत । आधुनिक कविता को उसने 
बहुत बडे श्रण तक प्रभावित किया है। पेरिस के संपन्न परिवार 
में जन्म लिया। बचपन मे ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, और 
उसकी माँ ते पुनविवाहू कर लिया। माँ के पुनविवाह का भावुक 
बालक बौदले पर गहरा प्रभाव पडा जिससे परिवार के साथ उसका 
संबंध तनावपूर्णा हो गया । १८५७ मे उसने अपनी १०० कविताग्रों 
के संकलन 'फ्लावज् भ्रॉव एविल' का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया ! 
दूपरे संस्करण ( १८६१ ) में उसने इसमे ३२ कविताएँ भ्रौर जोड 
दी। न्यायालय के एक निर्णाप के अनुसार छुहू कविताएँ प्रथम सस्करण 
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शेथर 


ब्रजनिधि 


से उसे निकाल देनी पडो। उसके गद्मगगीतों का सकलन 'शार्ट 
प्रोत् पोएम्स' के नाम से उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ १५६६ में 
प्रकाशित हुआ । 


बौदले ने श्रंत समय तक दु.खपूर्णा जीवन ही बिताया। प्राधिक 
कठिनाइयो, विषम स्वास्थ्य भौर पराजय की कुठा ने उसके विषाद 
को अ्रधिक गहरा कर दिया था। उसको कविताश्रों में एक नई गीति- 
व्यंजना प्रभिव्यक्त हुई । वेदना, निर्वासन, कालमंक्रमण झौर पवित्रता 
तथा सौदयं के श्रप्राप्तव्य श्ादर्श से उत्पन्न उद्गेंग उसकी कविता मे प्रधान 
विषय थे । वह कविता में विशेष झाकर्षण उत्पन्त करने के लिये 
जब तब श्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग करता था, कितु प्राय: वह 
साधारण शब्दों के प्रयोग में ही अपनी गभीर भावुकता से 
अ्रसासान्य चमत्कार भर देता था। उसके काव्यचित्रो की मौलिकता 
भर गहनता श्रतुलनीय है। उसने मिन्‍न भिन्‍न सबवेदनाओं के संयोग 
से प्रतीकी का विस्तार किया है। उसका एक प्र॒त्यंत प्रसिद्ध सानेट 
'करेसपाडेस' भ्रनेक तत्सवादी प्रतीकों से व्यक्त होनेवाली प्रकृति की 
व्यापक एकरूपता पर बल देता है । 


बंजविक ( 9&प759७०८ ) स्थिति : ५२ १६" उ> भ्र० तथा १०” 
३१' पृ० दे० । यह पश्चिमी जर्मनी के लोप्रर सैक्‍्सनी भाग मे भोकर 
नदी के किनारे स्थित एक संगर है। पहले यह इसी नाम के प्रात की 
राजधानी था । द्वितीय विश्व महायुद्ध मे इसे बडी क्षति उठानी पडी 
थी। यह एक बडा श्रौद्योगिक केंद्र हे जहाँ वाद्य प्लौर विद्युत संयंत्र 
बनाते हैं। इसकी जनसंख्या २,४५,०२७ (१६६१) है। इसी नाम के 
नगर जॉजिया ( संयुक्त राज्य ), कंबरलेंड काउटी ( इंग्लेड ) तथा 
श्रोहायो ( संयुक्त राज्य ) में भी हैं । [ ह० श० ग्रु० ] 


ब्रजनिधि ( संवत्‌ १८६२१-१५६० ) जयपुर नरेश प्रतापसिह 
का काव्यप्रयुक्त उपनाम । प्रतापसिह १४ बर्ष की प्रवस्था में 
सिहासनारूढ हो गए थे। युद्धों मे श्रत्यधिक व्यस्त एवं रोगो से ग्रस्त 
रहन पर भी इन्होने अपने श्रल्प जीवन में लगभग १४०० दूत्तो का 
प्रशायत किया । लोकविश्वुत है कि महाराज परम भागवत थे । 


भक्ति-रस-तरग श्रथवा मन की उमगर में वे जो पद, रेखते श्रथवा 
छंद रचते थे, उन्हे उसी दिन या अगले दिन श्रपने इंप्ददेव गोविददेव 
तथा ठाकुर ब्रजनिधि महाराज को समर्पित करते थे । कम से कम 
पाँच वृत्त नित्य भेट करने का उनका नियम था । 


उनकी २२ रचनाएँ उपलब्ध हैं । कितु सोरठ रुयाल, ( ३६ चरण 
की एक लघु रचना ) उतके किसी पदसंग्रह का ही एक श्रंश दिखाई 
पडती है । २२ रचनाएं, जिनका निजी स्वतंत्र प्रस्तित्व है, काल 
क्रम से इस प्रकार हैं: ( क ) सबत्‌ १८६४८ विरचित--प्रेमप्रकाश, 
फाग रग, श्रीतिलता,। (ख) सवत्‌ १८४६ प्रणीत-सुहागरैनि । 
(ग) १८५० लिखित-विरहसरिता, रेखतासग्रह, स्नेहृबिहार । 
(घ) संवत्‌ १८५१ रचित-रमक-जमक-बतीसी, प्रीतिपषयीसी, ब्रज- 
ख्गार । (8) संवत्‌ १८५२ कृत-सनेहसग्राम, नीतिमंजरी, श्यगार- 
मंजरी, वैराग्यमंजरी, (च) रगचोपड, ( संवत्‌ १८५३ )। (छ) 
प्रेपमंथ, दुखहरनबेलि, रास का रेखता, श्रीत्रजनिधिमुक्तावली, 
ब्रजनिधि-पद-सग्रह, तथा हरिपदसंग्रह, इन शीपष॑ंक छह कृतियों 


बज बलि 


का रचनाकाल फंवि ने नहीं दिया है। संख्या में २२ होने के कारण 
इन्हे 'प्रथयाईसी' कहते थे । 

तीनो मंजरियाँ भरजृहरि के शतकत्रय, क्रमशः 'नीतिशतक', 'प्यूगार- 
शतक एवं “वेराग्यशतक' का ब्रजभाषा में पद्यानुवाद हैं। प्रन्य 
रचनाओो मे राघा गोविंद तथा ब्रजनिधि की भक्ति, उनका लीला- 
विहार, विरहव्यथा, उद्धव के प्रति गोपियो की उपक्तियाँ, कुब्जा 
की निदा, कवि का देन्‍य एवं भक्तिसपृक्त मनोभाव दर्शाएं गए है। 
वस्तुत कृष्ण राधा का वैभवसपन्न रूप, नीति के पद तथा चोपड 
का खेल, रनेह संग्राम तथा यत्र तत्र णसत्रातत्रो की उपमाएँ जहाँ 
ब्रजनिधि की राजोचित प्रवृत्तियां प्र्दशित करती हैं, वहाँ कृष्ण के 
नटवर रूप के प्रति प्राकर्षश के श्रजरज, यमुना, गोकुल, मप्ररा- 
निवास उनको श्रनस्य भक्ति के परित्रायक हैं। शात्त रस के भरतिरिक्त 
इन रचनाप्रो में वात्सल्य, श्यृगार भौर हास्य रस के सु दर उदाहरण 
मिलते हैं । 


ब्रजनिधि की पदरचनाएँ राग-ताल-बद्ध हैं। वे स्वयं भी संगीत- 
ब्रेपी थे। इस दिशा मे उनके उस्ताद थे चाँदर्खा उर्फ दलखाजी, जो 
बुधप्रकाश के नामसे प्रसिद्ध है। भ्रन्यत्र दोहा, सोरठा, कवित्त, 
सबैया, कुडलियां, छे, चौपाई, बरवे, रेखता प्रयुक्त हुए है। इनके 
काव्य मे प्रनुप्राम, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेप प्रमति अ्रतकार 
अनायास ही श्रा गए हैं। “रमक-जमक-बतीसी' में यमक की बानगी 
विशेष दर्शनीय है । 

कवि ने भ्रधिकतर ब्रजभाषा का प्रयोग किया है कितु कई एक पद 
राजस्थानी श्रौर पजाबी में भी है । 

ब्रजनिधि ने श्रपने काव्य में श्रपने पूर्ववर्तों एुव समका लिक कवियों के 
लगभग १०० पद भी सग्ृहीत किए है । घनभ्रानद श्रोर नागरीदास 
का इनपर स्पष्ट प्रभाव दिखाई पडता है। काई एक कवि आपके 
झ्राश्नित थ । विश्वेश्वर महाशब्दे, बुधप्रकाश, भारती, रसपु ज, रमराज 
ग्र।दि बि नो ने भ्रापकी प्रेरणा से संगीत, ज्योतिष, वैद्यक और काव्प- 
ग्रंथों का प्रगायनत भी किया । फारमी के “झ्राइने प्रकबरी' श्रौर दीवान-- 
हाफिज! का भी हिंदी प्रमुवाद हुझ्ना । 

प्रतापगसिह ब्रजनलिधि ने भवननिर्माण मे भी विशेष रुचि दिखाई । 
बद्रमहल के कई विशाल भवन रिघरिवपरोल, बड़ा दीवानखाना, 
गोबिंद जी के पिछाडी का हॉज, हवामहल, गोवर्धवनाथ, श्रजराज- 
बिद्वारी, ठाकुर ब्रजनिधि तथा मदनमोहन जी के मदिर श्रापके रथापत्य 
बालाप्रेम के योतऊ है । 

स० ग्र० -- पुरोहित हरिनारायश शर्मा ( सकलिश ) 
ब्रजनिधि ग्रथावली ( नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी, प्रथमादृत्ति 
स० १६६० ) | [ न० क० ] 


ब्रजबुलि उस काव्यभापा का नाम है जिसका उपयोग उत्तर भारत 
के पूर्वी प्रदेशों प्र्थातू मिथिला, बगाल, श्रासाम तथा उ्ीसा के 
भक्त कवि प्रधान रूप से कृष्ण की लीलाग्रों के वर्णन के लिये करते 
रहे हैं। नेपाल में भी ब्रजबूलि मे लिखे कुछ काव्य तथा नाटक- 
ग्रथ मिले है । इस काव्यमाषा का उपयोग शताब्दियों तक होता रहा 
है। ईसवी सु को १४वीं शताब्दी से लेकर १९वीं शताब्दी तक 
इस काब्यभाषा में लिखे पद मिलते हैं । 


इधर 


ब्जबुलि 


यद्ञाप 'ब्रजबुलि साहित्य' की लंबी परंपरा रही है, फिर १ 
त्जबलि' शब्द का प्रयोग ईसवी सन्‌ की १६वीं शताब्दी में मिलर 
है । इस श्द का प्रयोग श्रभी तक कैवल बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गु 
की रचना में ही मिला है । 


'ब्रजबुलि' शब्द की व्युयत्ति तथा ब्रजबुलि भाषा को उत्पत्ति १ 
लेकर पिद्वानो मे बहुत मत द है । यहाँ एक बात को स्पष्ट कर देर 
प्रावश्वक है कि बजब्ुलि, ब्रजभाषा नहीं है। व्याकरण सबध्ी दोर 
की श्रपनी अपनी अझ्रलग भ्रलग विशेषताएं है, वैसे भाषातत््व कीर्डा 
से सह रठीकार किया जाता है कि बजबुलि का सबंध बजभाषा 
है । अजबूलि के पदों मे ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग अ्रधिक देख 
की मिलता है । 

ब्रजबुलि वी उत्पत्ति प्रवहदु से हुई। श्रवहट्र संबंधी थोड़ी सं 
जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है । कालक्रम से श्रपश्र९ए 
साहित्य की भाषा वन चुक्रा था, इसे परिनिष्ठित अपभ्रश कह सक 
हैं। यट परिनिष्ठित प्रपश्रश उत्तर भारत में राजस्थान से शभ्रस 
तक वाब्यभापा का रूप ले चुक्रा था। लेकिन यहाँ यह भूल नह 
जाना चाहिए कि श्रपभ्न श के विकास के साथ साथ विभिन्‍न क्षेत्रो क 
घोलियों का भी विकास हो रहा था श्रौर बाद मे चलकर उन बोलिय 
में भा साहित्य है रचना होन लगी) इस प्रकार परवर्ती प्रपश्न! 
ओर विभिन्‍न प्रदेशों की विकसित बोलियो के बीच जो श्रपश्न शव 
रूप था और जिसका उपयोग साहित्य रचना के लिये किया गये 
उगे 2 श्रवहट्ु कहा गया है । उॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी ने बतलाय 
है कि शौरसेनी अपञ्र श॒ अ्थांत्‌ श्रवहद्र मध्यदेश के श्रलावा बगाः 
ग्रादि प्रदश गे भी कावध्यमापरा के रूप मे अपना श्राधिपत्य जमा। 
हुए था। सदा एक बात की झोर ध्यान दिलाना आवश्यक है *ि 
यद्यपि अ्रवद्दु शब्यभाषा के रूप में ग्रह विया गया था फिर रभ 
यह स्वाभाविक था कि प्रात विशेष की छाप उसपर लगती, इसीविर 
काव्यभाषा होने पर भी विभिन्‍न झ्रचतों के शब्द, प्रकाशनभभ्री भ्रा 
बा हम उससे प्रत्यक्ष करते है 


ब्रजवुलि' णब्द की व्युत्पत्ति के सबंध में कुछ लोगों ते श्रनुमार 
वगाया है कि 'ब्रजावली बोलि! का रूपातर “ब्रजाली बुलि' में हुश्न 
ग्रौर 'त्रजाली बुलि' में ब्रजबुलि! बना। यह क्लिए कल्पना है 
गरताय में अधिक नकंसेगत यह लगता है कि इस भाषा मे कृष्ण के 
लीलाओ का वर्णन है श्रतएव कृष्प की लीलाभूमि ब्रज' के साध 
इसका सतंध जो: इरा भाषा को 'ब्रजबोली' समझता गया होगा जे 
बमता के उच्चारण वी विशिष्ठता के कारण 'ब्रजबुलि!' बर 
गया होगा । 

ब्रजबुलि मे लिये पद मिथिला, बंगाल, भ्रसम श्रौर उड़ीसा मे 
पाए गए है। असमी साहित्य में अजबुलि का प्रमुख स्थान है। श्रसर 
की ब्रजबुलि की रचनाओ्रो में ग्रसमी भाषा का स्वभावत समिश्तण है| 
प्रगम के वंष्णव भक्त कवियों मे दास्य भाव की प्रधानता है। बे ब्रज 
से अधिक प्रभावित थे। बगाल तथा उड़ीसा के भक्त कबियों भे भी 
कटी कही दास्य भाव के दर्शन होते है लेकिन उनमे सख्य प्रौर मधुर 
भाव की प्रधानता है । बंगाल श्रौर उड़ीसा का वैष्णव-भक्ति-साहित्य 
राधा श्रौर कृष्ण को जीलाझों से श्रोतप्रोत है, लेकिन श्रसमी के 
ब्रजबुलि साहित्य मे राधा को वेसा स्थान नहीं विया गया है। मिथिला 


बरजमे वा 


में विद्यापति के पर्दों मे राधा कौ प्रमुखता है। बजबुलि के कुछ 
नाटक भी मिले है लेकिन ये नाटक केवल नेपाल और प्रसम में ही 
प्राप्त हुए है । बंगाल या उड़ीसा में ब्रजबुलि के नाटक श्रभी तक नहीं 
मिले हैं । 


असम के भक्त कवियों मे शकरदेव ( १४४६ ई०-१४५६८ ई० ) 
तथा उनके शिष्य माधवदेव ( १४६९८ ई०-१५६६ ई० ) का भुख्य 
स्थान है। असम के जनजीवन तथा साहित्य पर शकरदेव तथा 
उनके प्रनुयायियों का गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रजबुलि को इन लोगी 
ने प्रपने प्रचार का साधन बनाया । उडीसा के भक्त कवियों मे राय 
रामानंद का प्रमुख स्थान था। ये उडीसा के गजपतति राजा प्रताप 
रुद्र ( राजत्वकाल १५०४ ई०-१५२४२ ६० ) के एक उच्च श्रधिकारी 
थे। महाप्रभु चैतन्य भ्रौर राय रामानद के मिलन का जा वर्णन 
चैतन्य संप्रदाय के कृष्णादास कविराज ने “चेतन्य चरितामृत्' मं 
किया है उससे पता चलता है कि मथुर भक्ति के रहस्पो रो दोनो 
पूर्ण परिचित थे उड़ीसा के भ्रन्य कवियो में प्रतापरुद्र, माधवीदासी, 
राय चपति के नाम श्राते है । 


बगाल में मौटीय वैष्णव संप्रदाय के भक्त कवियों की सख्या बटुत 
प्रधिक है। उनमे कुछ के नाम यो हैं . यशोराज खान ( १६वीं 
शताब्दी का प्रारभ ), मूरारि गृत्त (१६वीं शतती का प्रारभ), बासुदेव 
घोष, रामानद बस, द्विज हेरिदास, परमानददास, ज्ञानदास 
( १५३० ई० के लगभग इनका जन्म हुम्ना ), नरोत्तमदास, 
कृणादास कविराज, गोविददास कविराज | ब्रजबुलि के अ्रतिम श्रेष्ठ 
कांव के रूप में रवीद्रनाथ ठाकुर का नाम लिया जा सकता है। 
उनकी 'मानुसिह ठाकुरेर पदावली' सन्‌ १८०६ ई० मे प्रकाशित हुई । 

ब्रजबुलि के पद, भाषा और भाव को दृष्टि से भ्रत्यत मधुर है । 
[ रा० पू० ति० ) 


ब्रजभाषा मूलत प्रजक्षेत्र की बोली है । ( श्रीमद्भागवत के 
रचना|काल म॒'“ब्रज' शब्द शन्नवाची हो गया था +भाग० १०१॥९) । 
विक्रम फी १३वीं शताब्दी से लेकर २*बी शताब्दी तक भारत के 
माय देश की रालिध्यिक भाषा रहने के कारण ब्रज की इस जनपदीप 
बोली ने प्रपने उत्थान एवं विकाप्त के साथ श्रादरार्थ भाषा नाम 
प्रा किया और 'ब्रजबोली' नाम से नहीं, श्रपितु 'त्रजभाषा' नाम से 
विख्यात हुई । श्रपने विशुद्ध रूप में यह श्राज भी श्रागरा, धौलपुर, 
मथुरा और प्रलीगढह जिलों में बोली जाती 2। इसे हम कंद्रीय 
ब्रजमापा के नाम से भी पुकार सकते है । कंद्रीय ब्रजभाष। क्षेत्र के 
उत्तर पश्चिम की श्रोर बुलदशहर जिले की उत्तरी पट्टी से इसमे 
खड़ी बोली की लटक श्राने लगती हैं। उत्तरी-पूर्वी जिलों श्रर्थात्‌ 
बदायू" पश्रौर एटा जिलो में इसपर कन्‍्नौजी का प्रभाय प्रारंभ हो 
जाता है। डा० धीरेद्र वर्मा 'कल्तौजी' का ब्रजभाषा वा ही एक रूप 
मानते है। दक्षिण की श्रोर ग्वालियर म पुंचकर इसमे बु देनी हो 
झलक आने लगती है। पश्चिम की प्लोर गुडगांवा तथा भरतपुर का 
क्षेत्र राजस्थानी से प्रभावित है ॥ 


भारतीय प्रार्यभाषाओशो की परपरा मे विकसित होनेवाली 
बुजभाषा' शौरसेनी श्रपञ्रश की कोख से जन्मी है। जनपदीय जीवन 
के प्रभाव से ग्रजभाषा के कई रूप हमे दृष्टिगोचर होते हैं। कितु 


है८७ 


ब्रजभाषा 


थोड़े से भ्ंतर के साथ उनमें एकरूपता की स्पष्ट झलक हमें देखने को 
मिलती है । 


ब्रजभाषा की श्रपनी रूपगत प्रकृति औकारात है श्रर्थात्‌ इसको 
एवउवचनीय पु लिग सज्ञाएँ सथा विशेषणु प्राय भ्ौकारात होते हैं; 
जैसे खुरपो, यामरो, माँकों प्रादि संज्ञा शब्द प्रौकारात है। इसी 
प्रकार कारो, गोरौ, साँवरो झ्दि विषेषण पद औ्झारात हैं। क्रिया 
का सामान्य भुतकालिक एकवचन पुलिग रूप भी क्रजभाषा मे प्रमुख- 
ख्पेण प्रौोकारात ही रहता है। यह बात प्रलग है कि उसके कुछ क्षेत्रों 
में 'य श्रुति का श्रागम भी पाया जाता है। जिला भ्रलीगढ़ की 
तहसील कोल की बोली मे सामान्य भूतकालीन रूप “य्‌ श्रति से 
रहित मिलता है, लेकित जिला मथुरा तथा दक्षिणी चुलदशहर की 
तहसीलो में 'य' श्रुति प्रवश्य पार्ट जाती है। जेसे : 

“कारो छोरा बोलौ--( कोल, जिला अलीगढ ) । 

“कारों छोरा बोढयोँ --( माट जिला मरा ) 

“कारौ लौडा बोल्यो"--( बरन, जिला बुलदशहर ) । 


कन्नोंजी की प्रपनी प्रकृति प्रोकारात है। सज्ञा, विशेषण तथा 
जिया के रूपों मे ब्रजभाषा जहाँ श्रौकारातता लेकर चलती है वहाँ 
कन्‍नौजी श्रोकारातता का अनुसरण करती है। जिला श्रलीगढ़ को 
जनपदीय ब्रजभाषा भें यदि हम वाह कि-- कारों छोरा बील।” 
( - काला लड़का बोला ) तो इसे ही कन्‍्नौजी भे॑ कहेंगे कि-- 
“कारों लरिका बोलो। भविष्यतुकालीन क्रिपा कन्नौजी में तिह त- 
रूपिगी होती है, लेकिन ब्रजभाषा में वह कृदतरूपषिणी पा; जाती है । 
या हम 'लडका जाएगा' औ्रोर 'लटडकी जाएगी' वाक्यों को कन्‍नौजी 
तथा ब्रजभाषा में रूपातरित करके बोलें तो निम्नाकित रूप प्रदान 
करंगे 

क््नौजी मे-- (१) लरिका जहहें । 

(२) बिटिया जइहे । 
ब्रश्षसाषा में -“> (१) छोरा जाइगो । 
(२) छोरी जाइगी । 

उपयू क्त उदाहरण से स्पष्ट है कि अजमाषा के सामान्‍य भविष्यत्‌ 
काल रूप मे क्रिया कर्ता के लिग के प्रनुमार फरिवतित होती है, जब 
कि. कन्‍्तौजी में एकरूप रहती है । 

इसके अतिरिक्त कन्नौजी में श्रवधी की भांति विवृति (0५) 
वी प्रवृत्ति भी पार्ट जाती है जिसका ब्रजभाषा मे अ्रभाव है। 
बनन्नोजी के सज्ञा, सर्वनाम आदि वाक्यपदों में समिराहित्य प्राय. 
मिलता है, कितु श्रजभाषा में वे पद सबिग्रत प्रथस्था मे मिलते हैं । 
उदाहरण 

(१) कन्नौजी--'बउ गश्नो / ( वह गया ) । 

(२) ब्रजमाषा--“बो गयौ” ( > वह गया) । 

उपयुक्त वाज्यों के सर्वनाम पद “बउ' तथा 'बो' में सचिराहित्य 
तथा संधि की अ्वस्थाएँ दोनो भाषाग्रो को प्रकृतियों को स्पष्ट 
करती है । 

ब्रजभाषा क्षेत्र की भाषागत विभिन्नता को दृष्टि भ रखते हुए हम 
उसका विभाजन निम्नाकित रूप मे कर सकते हैं : 

(१) कंद्रीय ब्रज प्र्थात्‌ श्रादर्श ब्रजभाषा -- अलीगढ़, मथुरा तथा 


शज संस्कृति 


पश्चिमी झागरे की ब्रजभाषा को प्रादशं अ्रजभाषा' नाम दिया जा 
सकता है । 


(२) दु देलो प्रभावित ब्रजमाधा--ग्वालियर के उत्तर पश्चिम मे 
बोली जानेबाली भाषा को यह नाम प्रदान क्रिया जा सकता है। 

(३) राजस्थान की जयपुरी से प्रभावित ब्रजमाषा--यह भरतपुर 
तथा उसके दक्षिणी भाग में बोली जाती है । 

(४) सिक रवाड़ी ब्रजभाषा--बअजमाधा का यह रूप ग्वालियर 
के उत्तर पूर्व के भंचल मे प्रबलित है जहाँ सिकरवाड राजपूतो की 
बस्तियाँ पाई जाती हैं । 

(४) जादोबाटी ब्रजभाषा--करौली के क्षेत्र तथा चबल नदी 
के मैदान मे भोली जानेवाली ब्रजभाषा को “जादौबारी” नाम से पुकारा 
गया है। यहाँ जादो ( यादव ) राजपूतों की बस्तियाँ हैं । 

(६) कन्नौजी से प्रभावित ब्रजमाषा--जिला एटा तथा तहसील 
झमृपशहर एवं ध्रतरौली की भाषा कप्नौजी से प्रभावित है । 


ब्रजभाषी क्षेत्र की जनपदीय ब्रजभाषा का रूप पश्चिम से पूर्व 
की श्रोर कैसा होता चला गया है, इसके लिये निम्नाकित उदाहरग्ग 
द्रष्टग्य हैं : 

जिला शसुड़गाँवा में--तमासो देखने वू गए । प्रापस्‌ मैं ऋग्रो हो 
रह्ौ हो | तब गानो बद हो गयो ।”” 

जिला बुलंदशहर भें---“लोडा गॉँम्‌ कू श्रायो भ्ौर बहु सू बोल्यो 
कै में नोकरी फू जाइगौ |” 

जिला प्रलौगढ़ में--“छोरा गाँम्‌ कू' श्रायौ श्ौरु बऊ ते बोलौ 
(बोल्यौ) के मैं नोक्री कू जाझुगो ।” 

जिला एटा मे--“छो रा गाँम्‌ कू भ्राश्रो भौर बऊ ते बोलो कै मैं 
तौकरी कु जाउँंगो 

इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर का परिवतंन द्रष्टव्य है-- 

जिला प्रलोगड़ मे--'गु छोरा मेरे घर्‌ ते चलौ गयौ ।” 

जिला मथुरा में--“बु छोरा मरे पर ते चलल्‍्यौ गयी ।” 

जिला झ्ागरा मे--“मुक्तौ रुपया भ्रपनी बद्यरि क भेजि दयो | 

रसालियर (पश्चिमी भाग) से--'बाने एक बोकरा पाल लझो। 
तब बौ भानद से रेबे लगो ।” 


जब से गोकुल वललभ सप्रदाय का केद्र बना, ब्रजभाषा में कृष्ण 
विषयक साहित्य लिखा जाने लगा | इसी के प्रभाव से ब्रज की बोली 
साहित्यिक भाषा बन गई। भक्तिकान के प्रसिद्ध महाकवि महात्मा 
सूरदास से लेकर भाधुनिक काल के विख्यात कवि श्री वियोगी हरि 
तक ब्रजभाषा में प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य समय समय पर रखे 
जाते रहे । 

सं० ग्रं०--४डॉ० प्रियर्तन, जी० ए० : मॉडन वर्नाक्यूलर लिटरेचर 
झ्रॉव हिंदोस्तान ( एशियाटिक सोसायटी श्रांव बंगाल, १८८६ ), 
धाचार्य रामचंद्र शुक्ल : बुद्धवरित की भूमिका एवं हिंदी साहित्य का 
इतिहास (ना० प्र० सभा, वाराणसी); डॉ० धीरेद्र वर्मा . 'ले लांग 
दि ब्रज' हिंदी भाषा श्लौर लियि | [अं> प्र० सु०] 


प्रज्ञ संस्कृति ब्रज संस्कृति का एक नित्यनमस्कृत पुराना भर्थे--- 
बोरासी कोस' मे फैली उस भूमि विशेष के साथ जुड़ चुका था, जिसकी 


शेयण 


ब्रज संस्कृति 


परिधि पूर्व मे एटा जिला, फर्रुखाबाद, जालोन प्रादि, पश्चिम में 
जयपुर, झलवर, भरतपुर, उत्तर में जिला गुडगावाँ, दिल्‍ली, 
तथा दक्षिण में श्रागरा, करोली, धौलपुर (राजस्थान), भ्रौर चंबल 
पार ग्वालियर के कुछ भु-माग तक फैली हुई है। पहले यह 
(विशतियोंजनानाच' (वाराह १०) कहा जाता था । बाद मे . 

'इत बरहद, उत सोनहृद', सूरसेन उत ग्राम । 

ब्रज चौरासी कोस मम, मथुरा मडल धाम ॥ 


रूप से नित्य नित्य प्रभिवदित किया जाने लगा, जहाँ झ्रादि-शकराचार्य के 
कथनानुसार 'प्रजन्मा' 'क्ृष्णास्तु भगवानु स्वयथ/ ( भागवत ) ने जन्म 
लेकर नए नए रूपो में श्रपनी ललित लीलाएँ रची थी । 


ब्रजश्नूमि का पुराना नाम शूर जनपद' कहा गया है। उत्तरापय 
के सपूर्णा जनपदों के मध्य यह जनपद स्वर्मुद्रिका में जडे सुंदर 
रत्न, भ्रथवा वृत्त रूप कुझ, पाचाल, मत्स्यादि महाप्रतापी जनपदों 
से घिरा कमलकोश में सुशोभित ओसर्विदु जैसा दर्शनीय रहा है । 


शूर जनपद प्रेरणात्मक सस्क्ृतियों से एक महान्‌ जनपद बन 
गया था श्लोर उसके राजनीतिक एवं सास्कृतिक इतिहास की मधुर 
छाप उसके शभ्रगल बगलवाले जनपदों पर ही नही, भारत के भ्राद्यत 
जनपदों पर भी पही। इसके तीन व्यापक कारश थे धर्म, कला 
तथा शूर जनपद की भाषासु दरता । धर्म के क्षेत्र भ शूर जनपद की 
प्रमोष देव है 'ग्रपने से विपरीत घर्मो को समन्वय भावना, जो 
शग्रागे चलकर 'भागवती' दृष्टि में खिली। वासुदेव श्रीकृष्ण को 
उसने 'यदा यदा हि धर्मस्यथ ग्लानि्भवति भारत | भ्रभ्युत्थानमधमंरय 
संभवामि युगे युगे' गीतोक्त महाविष्ण का प्रतीक ही नही, “कंप्णस्तु 
भगवान्‌ स्वय रूप मे कहा, माना तथा वंदना को और उन्हे मध्य 
में रखकर पनेक देव देवियो को सुसज्जित किया। शूर जनपद में 
पहले जो नाग, सातृका तथा दक्षपुजनों की सारहीन व्यवस्था थी 
उसे ब्रज सस्कृति ने भ्ति ऊंचा उठाकर सरस बनाया । फलत शुर 
जनपद के 'गिरि, इंद्र तथा नदी महों को, गोवर्धन, इंद्र' श्रौर 
स्थाम सग स्याम हू रही 'श्री जमुतद! (छीतरवामी) को श्र्चनादि की 
भ्रति मधुर लोकरजनी भावना से युक्त किया, उन्हे “उत्सव” रूप दिया । 
यह 'सत्यज्य सर्वविषयान्‌ तव पादमुल' (भागवत) रूप समन्वय 
भावना के गहरे रग म॑ रंगी ब्रज की महत्ती देन है, यह श्रीमद्‌ 
भागवत्त के भ्रनुसार है तथा ब्रज के करा करा में बिध रही है। 
साथ ही वह 'गगा, यमुना, सरस्वती रूपेरग 'ब्राह्मण, बौद्ध तथा 
जैन धर्मों के साथ एकरूप हो एक दूसरे का हितसवर्धन करती 
हुई नित्य नए रूप से ब्रज में बह रही है, शझ्रागे बढ रही है। 
तदगत्‌ कला और संरकृति ने उस सु दर लोक की सृष्टि की जिसमें 
धर्म की उदात्त साधना के निःएछ॒ल दर्शनों के साथ मानव झ्ंण्ों 
के सु दरतम रूपों की कलात्मक श्रभिव्यक्ति प्रस्फुटित होती है। 
भ्रोर जिसे ब्रज जनपद के श्रतद्रेष्टा शिल्पियो ने श्रपनी गहरी 
झात्मनिष्ठा के साथ लगन से उकेरा है तथा विश्व मे उच्च स्थान 
प्राप्त कराया है। इस ब्रज सस्कृति की एक कलाससन्वित मधुर भलक 
उस समय देखी जा सकती है, जब भगवान्‌ श्री कृष्ण भपने बड़े 
भाई बलदेव जी तथा गोपकुमारों के साथ ध्वजवज्याकुश''चबित 
चरणो से ब्रजराजधानी मथुरापुरी को निरखने पधारे थे । उस समय 
नानादेववंदित 'तीन लोक ते न्यारी प्यारी वेदन गाई (लोकगीत) 


ब्रज संस्कृति 


मयुरा कसारूपेणश झनंत वैभवशालिनो थी, जैसा भागवतकार व्यास- 
पुत्र श्रीशुक मुनि कहते हैं, यथा : 

'मथुरा के विशाल सिहद्दार तथा नागरिफो के गृहद्वार सब स्फटिक 
मणि से बने हुए थे भोर उनमे स्वर्ण के रत्नलचित किवाड 
शोभा दे रहे थे । धर घर मे बंधे बंदनवार स्वर पत्रावलि थंयुक्त 
ये तथा नगरी के चौराहे स्वणंविभृषित थे। धनियों के दरवाजे, 
उनके छज्जे तथा बाहर बैठने के चबूतरे सभी बहुमूल्य मरणियों 
से मुखरित होने के कारण चमचमा रहे थे झौर वहाँ प्रनेक शुक, 
सारिका एवं हंसादि शुभ पक्षी पभ्पने श्रपने प्रनुरूप रसपूर्ण ढंग से 
कलरव करते हुए नाच रहे थे। झ्रास पास बाग बगीचों से मथुरा 
नगरी भ्रति सुशोभित हो रही थी | गृहद्वार केलावृक्षों के खंभो से 
शोभित तथा बहुमूल्य रेशमी वस्त्रो से श्राच्छादित एवं फूल माला तथा 
नारियल से अभलंकृत भौर दधि चंदन से चर्चित स्वर्शकलश से मंडित 
ये | सुगंधित धूप तथा दीपो के जलने के कारण उसके घूएँ से 
मथुरा भ्रति उल्लासमगी नगरी जैसी थी, इत्यादि ( भागवत 
१०।४०।२०--२३) । 


भ्रत: ब्रज की प्रनेकविध समुन्नत संस्कृति को इस भागवत 
झबतरण से नमन किया जा सकता है, भ्रौर उसकी मीठी भलक, 
यत्किचित ही सही, उसकी वास्तुकला में निनिमेष निरखी जा 
सकती है। 


ग्रज संस्कृति में “रासनृत्य', नारायणगीत एवं वशीवादनकला 
ने भी चार चाँद लगाए (दे० भा०--१०॥२९६।१-६) । इन तीनो 
कलात्मक संस्कृतियो की परंपरा ब्रज मे श्रति प्राचीन है। ब्रज के 
सास्कृतिक जीवन को इन तीनो ने बहुत श्रधिक प्रभावित किया 
है। प्राचीन नारायणगीतों की गायिकी की परपरा जो प्रपद 
गायिकी के रूपो में श्रागे बी उसमे ब्रज के संगीत कलाकारों जैसे--- 
महाकवि एवं गायक सूरदास प्रभृति श्रष्टछाप के भक्त तथा सुसंगीतज्ञ 
कवि, इनके चौसठ (६४) सुगायक श्रगी कवि, पडितराज जगन्नाथ 
राजा प्रासकरण, रसखान, क्ृष्णजीवन लकच्छीराम, घधोधी, 
रामदास इत्यादि, श्रीहरिंदास, हित हरिवश, व्यास जी, चाचा 
बृदावनदास, श्रीभट्ट, विद्ुलविपुल, ललितकिशोरी, तानसेन, श्रादि 
झनेक हिंदू मुस्लिम संगीतसाधको ने प्रचुर हाथ बेटाया। श्रूपद 
गायिकी को सुमधुर बनाते हुए उसको चार 'डागौर, पागौर, खँडहार, 
ढदुढ्हार नामाकित स्वरजटित परिधि बनाकर सुरक्षित किया। 
धमार, ख्याल, दादरा, टप्पा, ठुमरी, लावनों गायिकों को चमत्कृत 
करने के लिये उसे भाव धोर भाषा दी, जो पभ्राज तक फल फूल रही 
है। प्रमाणस्वरूप ब्रज के भारतविख्यात गायक नित्यस्मरणीय 
श्री गणेशलाल जी चतुवेदी (प्रस्यात सगीतज्ञ स्व० विष्गु दिगंबर के 
संगीतगुरु), श्री चंदन जी चोबे करे नाम लिए जा सकते हैं। वादकों 
में श्री गणोश जी, उस्ताद लालन जी, इत्यादि भी नहीं भुलाए जा 
सकते | ब्रज से जब इन सबकी संगीत महफिले जुडती थी उसके 
सभी जड़-जंगम-जीव प्रभावित होते थे । पत्ते पत्ते से मादक स्वर फूटते 
थे। मनुष्य जीवन के उल्लेखनीय मनोरम त्रिविध उपायो का भी 
भगवान्‌ कृष्ण की इस खेलनभूमि में समान महत्व रहा। क्ृष्ण- 
अाता बलराम के हलघर रूप द्वारा गोवश रक्षा तथा उसके वर्धन 
है वाथ कृषिरक्षा एवं प्रा्य उदीच्य फे बीच वाशिज्यव्यवस्था 


हैध३ 


ब्रज संप्कृति 


झादि ब्रज-जन-संस्कृति की विशेषता रही है, जिससे प्रभावित होकर 
'वाटलिपुत्र, कौशाबी तथा साकेत प्ादि के बशिक्‌ टोल ब्रज राजधानी 
मथुरा प्राते जाते रहते थे। कपिशा, तक्षशिला तथा शाकल का 
व्यापारी वर्ग भी आता था श्रौर ब्नज की बस्तुश्ो से भ्रपनोा अपनी 
वसस्‍्तुप्रो का विनिमय कर लौट जाता था। इसी तरह विदेशी 
भाक़ांताप्नों की सस्कृति का प्रभाव भी ब्रज-जन-जीवन पर पडा तथा 
उसे ब्रज जनपद ने सुदर ढंग से भ्रपनाया, और उसे श्रपना जैसा 
रूप देकर श्रपना ही बना लिया था। ब्रज संस्कृति का विधान 
विशुद्ध भारतीय था, जिसे सजाने संवारने तथा चमकदार बनाने 
के लिये विदेशी सस्कृति को जरी के सूत्र रूप से काम मे लाया 
गया श्लोर इस प्रकार विदेशी सास्कृतिक ग्रमिप्रायो को श्रपने 
प्रलकरणी से सजाकर एक रूप दिया, जैसे डा» वासुदेवशरण 
जी श्रग्रवाल के कथनानुसार यूनानी चिरप्रवृत्ति सुरापान' को 
कैलाशीवासी कुबेर भौर उनके यक्षसमुदाय के 'मधुपान' रूप मे बदल 
देना, ईरानी सुयंपूजा को भारतीय मसूर्यपृजा मे घुला मिलाबार पश्पना 
बना लेना इत्यादि । 


श्रज॒ की चित्रकला क्रजेश्वरी कीतिकुमारी राधिका की साँकी 
निर्माणलीला से पुष्पित मानो जाती है, जिसके नाना गुणा प्रष्टछाप 
के विभिन्‍न कवियो ने नाना रूप से गाए है। बाद मे यह अ्रज के 
ग्राम्य जीवन मे उतरी और बिखरी तथा गाय भैंस के गोबर से 
गु फित हुई। प्रतः श्राश्विन मास के प्रथम पक्ष के सपूर्ग दिनों में 
बह क्रमश. बीरत-बेटी-डोला, चौपट, गौर बंठना, छ्वरिया, खजूर 
पख्ा, बारह द्वारा, नौ नारियल, दस पान श्रादि बृहदरुपेण चित्रित 
की जाती है। यह गाय भंस के गोबर से बनी श्रनुपम कला मधुर 
श्रौर चित्ताकर्षक होती है । 


साँकी का दूसरा रूप नाना-रग-रजित है, जिसे ब्रज के बाहर 
गुज रात, महाराष्ट्र प्रदेशों म रमोली या रॉगोली कहा जाता है। यह 
वहाँ गृहकला के रूप मे काफी मुखरित है। मथुरा मे दस कला की 
पराकाष्टा है। भीखा चौोबे का सांका ( चौबे जी हर स्रीलिग शब्द 
को पुल्लिण बनाकर बोलते थे जिससे काफी हारयोत्पादन होता था), 
सरबर सुलतान, कृष्णा गगा, द्वारकाधीश मदिर की सॉमियाँ भश्रत्यन 
स्वाभाविक और कलापूरं बनती थी-विशेषकर स्वामीधाट (मरा) 
की । इन सुदर मनोहर साँफमियों मे कागजों के कलेजे कतर कतर- 
कर बीस बीस खाके के मुल सांचों के प्रनुमार सॉँमी पृष्ठ/मिसे 
लेकर उसके विविध रगो के खिलते चुनाव, रगो शी हलको भारी 
उडाने तथा बादले की यथास्थान चम्तक देकर सांच की उठान तथा 
मिलान सब कुछ भ्रदुभुत होता है। गोबरगठित अ्रज की सॉँभी कला 
श्रव भी ब्रजवालाध्ो के हाथो में खिलकर उसके नए पुराने रुपों को 
मिला रही है । 


ब्रज साँकीकला के दो खिलते हुए रूप और मुखर है, जो 
फूलों एवं फूल पत्ती तथा केला बृक्ष के विविध भ्रगो (गाभो) से सेंजोए 
जाते है। फूल, फूल की पखुड़ियों तथा कोमल हरे पीने पत्तों की 
मनोहर कलात्मक काट छाँट के बाद सबको चित्र के कॉल्पत 
मानदंड लकड़ी की वा ईट माटी की छोटी बडी चोकियाँ बमाकर 
तथा उनपर बराबर का मोटा कपड़ा बिछा पानी तथा ब्रालपीनों 
के सट्टा रे सेजोना सब कुछ दर्शनीय होता है । ब्रज मे केले के दुक्ष से, 


ब्रज॑ संस्कृति 


उसके विविध प्रगों से भौर भी कलात्मक वस्तुएं, जैसे [हिंडोरा, बेंगला, 
मकान, इत्यादि भी संबारे जाते हैं। इनमे जाली के कटाब, फूलो का 
उभार, हल्के, भारी रंगों का उतार चढ़ाव प्रशंनीय होता है । 


ब्रज चित्रकला का मुल, राजस्थानी चित्रकला है, कितु उसकी 
उपस्यका में तद्भूत उठक बैठक अ्रपनी है। यथास्थान गहरे हल्के रंगो 
का चुनाव, अभ्रग प्रग का रेखाकन शभ्रादि सभी उसके प्रपने हैं । 
उदाहरण नहीं मिलते, जो भी मिलते है उनमे 'गोवर्घन' मे बनी 
भरतपुर राजाग्रो की पृत्यु-स्मारक-छत्रियाँ, दीग के महल, मथुराके 
प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मदिर के मडप के, जिसे एक प्नाडी शासक ने 
झब घिनौना रूप दे दिया है, भित्तिचित्र ब्रज की चित्रकला के दर्शनीय 
स्थल विशेष है । बज सम्कृति कोटा, बंदी, जोचपुर (राजल्पान) फी 
चित्रकला पर भी खिलती दीखती ₹, कृष्णगढ़ शैली पर बरस पटी 
है, क्योकि इनका प्राधार बअ्जेश्वरी राधा तथा भगवान्‌ कृष्ण की ताना 
लीलाएँ रहा । ब्रजभृत रागरजन भी इनका विषय रहा। पहाड़ी 
(कॉगडा) कलम पर इसका उज्ज्वल प्रकाश पड़ा और वह कृष्ण 
लीलामय होने के कारण खिल उठा । उसके रंग रेण रसभीने बन 
गए और जन जन क्रे प्राग हो गए । 


ब्रज सम्कृति का समुन्तत संगीत-सुधा-भाड 'रसिया' लोकगान 
माना जाता है, मिसमे उसके जनजीवन का करा करा घुला है। 
वस्तुत रसिया, अभ्रपने नाम और प्रर्थ के अनुसार रसपूर्णे लोक- 
साहित्य है, जिसके बोल बोल में लोकजीवन की स्वच्छ मिश्री मिली 
हुई है । प्रज लाकगीत “रसिया' कोई श्रतीत वस्तु नहीं जनजीवन 
के सपृर्ठा पूर्वापर बौद्धक, सेतिक, घामिक नथा सामाजिक गति- 
विधियों का निखरा लेखा जोखा है। पश्रत उसे निरख परखे बिना 
ब्रज सस्कृति के वास्तविक इतिहास का निर्माण या निरंय 
करना खोखला ही माता आयगा, क्योकि उसका उलभाव 'तुशास्त्र, 
समाजशार्त्र, भाषा और साहिष्यशाज, तदूभव इतिहास, तथा पुरातत्व 
से पनिष्ठ रूप रे सब /। प्रभ का 'रसियां साहित्य उसके तीज 
प्योहारों णब प्रपनी हंसी खुशी को तथा काम्गय की बह खुली किताब 
है, जिसमे उसके श्रायत व्यवहारों का हिसाब किताब सुंदर 
टाइपो मे लोफजीवन को नाना प्रवृत्तिमों तथा श्रमिव्यक्तियों की 
चमशीसी रयाएही से छा है। साथ ही वह रसो का रगबिरंगा 
निरतर प्रवाही ऐसा भरना है, जो रेससयक्त सामराजि॥ रगरेतियों 
की मर्यादा की गतिविधि का उत्वपन करने से भी नहीं चूकता । 
उसके सुराल स्वर जब तब चंचल होकर जनजीवन की यथार्थ 
मित्तियों पर ऐसा मनभावना कुठाराघात करते है कि उसे देख 
सुनकर कभी कभी सकोच सा होने रगता है। वह श्राधात बटा सरस 
झौर मधुर होता है, श्लौर उसको सर्वागीण सुंदरता का प्रतीक बन 
जाता है तथा उसके हृदय से अदा के साथ उठनेबाने शाश्वत सबरों के 
उठान को सदर बताता हेश्ना चार चाद लगा देता है। “रसिया' 
सगीत ब्रजजनों के श्रानंदविभोर मत की वह वाणी है जिसका 
घरातल नित नित का नया बननेवाला जीवन है। श्रत रसिया 
साहित्य ब्रज के लोकजीवन का रसविशेष है श्रौर उसको परपरा 
भ्रखड़ है तथा वह ब्रज के वातावरण मे नए नए रूपो में तैरता रहता है 
एवं भ्रपनी समय समय की कुठाग्नो को बनाता, सेंबारता तथा सजाता 
विधि रंगों मे बदलता रहुता है । श्रज का 'रसिया गान समय समय 
को सूत्री लेकर अपनी टेक (पुर्व प्रथम पक्ति) में ही लुभावना बनकर 


है « 


ब्रह्मगुप्त 


लोगो के हृदय का हार बन जाता है, पर जब वह शपने प्नतराष्रों 
कडियों ( पंक्तियों ) से पनपषकर मचलता हुथमा रसानंद बिसेरता और 
व्यग्य बरसाता है तब उसे 'कहते नही, सुनते ही बनता है !' 


ब्रज अन्य ललित कलाग्नो, विशेषकर 'मृति' तथा 'ास्तु' कलाप्रो 
का केंद्र भी रहा है। ई० पूृ० सातवी झती से १ २बी शत्ती तक ब्रज 
कला ने प्रगणित विहार, मदिर, महल, स्तूप इत्यादि निर्मित किए 
झभौर कराए जो सूंदरता में भ्रपना जोड नहीं रखते। श्रच्छ प्र; 
कलाबविद्‌ उन्हें देखते भौर कहते 'ये मनुष्यकृत नहीं, देखनिभित है ।' 
मधुरा में उपस्थित बाराह भगवान्‌, प्मनाभ, मथ्ररानाथ इत्यादि की 
मूर्तियाँ इस कथित दायरे में नहीं श्रटती। वे जैन बोद्ध काल की सजावट 
से पहले की भ्र्थात्‌ इन कालो से पूर्व क्राह्मणकाल को परिधि मे 
प्रवेश करती हुई सी जान पडती 2 । अ्रजकला का स्वण्युग 'कुषाण 
काल से प्रारभ होचर 'गुप्त काल तक फंला हुप्रा दीखता है । उसने 
मुगल काल की उँगली पृरक्रट उसे भी अपना जसा इतिहासप्रणिद्ध 
बनाया। ब्रज सस्‍्कृति तथा कता का फैलाव परे भारतवर्ष पर 
प्रातुरता के साथ छा गया था। शक, पलल्‍लव, प्रवनादि श्राक्ममक जो 
भी यहाँ प्रए सबके सब ब्रज की सस्कृति श्र कला पर मुर्ष हो 
उसके सवर्धन मे तन मन घन से पूर्ण सहयोग देन लगे । यही नहीं, 
ब्रज कला तथा सस्क्ृृति के प्रति वे इतने भ्रधिक ्राकृषित हुए कि उन्होंने 
भारतीय धर्म स्वीकार कर अपन तदवत नाम वचासुदेव, इद्र/ग्निदत्त, 
सुदास' दृत्यादि रख लिस, जमा उनके गिबकों से जाना जाता ४ । 
[ ज० ला० थ० ] 


ब्रयास्क (55875४ ) स्थिति ५३ ६१४ 5० झ० तथा ३४' २६४ 
पू० दे० । सोवियत संघ का एवं क्षेत्र है। जिसका क्षेजफल १३,०५० 
वर्गमील तथा जनभसख्या १०,५०,००० इसको शाजधानी क्रगास्क गगर 
है । लकडी का व्यापार यहा का प्रमुख उदोग है । श्रा [, रा, पटुआ, 
जौ, छुकदर, मठ, तबाएु मुख्य उपज है। बार ॥ तबः यावत्स में 
मशीने बनती है और गसीमेट्री मे सीगेट बनता हो । [ पु० क० | 


ब्रसल्ज स्थिति ५० ५१ उ० प्र- तथा ४ २१' पू७ दे०। यह 
बल्जियम के मध्य मे ब्राबेट प्रात में ऐटयर (ग्रानवेवर 'ाए्श०८-) 
से २६ मील दक्षिण सीन नदी के किनारे तथा ऐेटवर्ष को जानें 
( टागाला0ा ) से मिलानेवाली नहर पर स्थित, बई जयम की 


राजधानी तथा प्रसिद्ध औद्योगिक नगर हैं। इसका विबला भाग 
पुराना तथा ऊपरी भाग नग्रा है। यहाँ सेल माइकेल एवं सेट गुल 


((>0पंप९) के गिरजाघर, नॉट्र रैम "रा विडीहर्स (४७८ बा] 
तल शा (0705५ ) का गिरजापर, ग्राद प्वेस, राजा का महेत, 
प्राधुनिक प्रार्ट सग्रहालय, ससदभवन दर्शनीय है । पट्टा विश्वविद्यालय 
है, तथा सु दर पाक भी है। वाटरत्‌ का प्रसिद्ध युद्धक्षेत्र यहा से 
६३ मील दक्षिण में है। यह हवाई मार्ग द्वारा बलिन, पैरिस, लद॒न, 
न्यूयॉर्क, काहिया, तहरान, दिपोली श्रादि से सबद है। फीते, दरियाँ, 
कपडे, फर्नीचर, रसायनक, साबुन, पद, विद्यत्‌ सब्र ग्रादि बनाने का 
काम होता है। उपनगरों सहित इसकी जनसख्या १०,१६,५४३ 
(१६६१) है । [ पु० क० | 


अक्षमुस्ते थे ग्राबू पर्ंत तथा लुणी नदी के बीच स्थित, मिनमाल तामक 
ग्राम के निवासी थे। इनके पिता का नाम जिरयु था। इनका जन्म 


भ्रह्मपत्र नदी 


शक सवत्‌ ५२० मे हुम्ना था। इन्होने प्राचीन बहा. पितामह सिद्धात 
के प्राधार पर ब्रद्दा स्फुट सिद्धात तथा खड खाद्य नामक करण ग्रंथ 
लिखे, जिनता अनुवाद प्ररबी भाषा में, प्रनुमानत खलीफा मंसूर के 
समय, सिधिद और झ्रल प्रकरंद के ताम से हुआ । इनका एक भन्‍्य 
ग्रथ ध्यान ग्रहोपदेश नाम का भी है। इन ग्रथों के कुछ परिणामों का 
विष्नगणित मे अपूर्व स्थान हैं । 

इनकी सबसे महत्वपूर्ण देन चक्रीय चतुभुज संबंधी प्रमेय हैं। 
इन्होने चज्ीय चतुनुज के क्षेत्रफल निकानने के सूत्र : 

५ (से-क | (न-ख) (स-ग) (स-घ) 

[५ (५-8) ($-/ ) (४-०) (४-१) 
का भ्रविष्कार किया शौर सिद्ध किया कि यदि किसी वक्रीय चतुभुज 
की भुजाएँ क (५), ख (0), ग (०), थघ (9) झौर विकरणं ये (£) 
तथा र (५) हो, तो 


है| कघधघ+खग | (क ग +ख च्च ) श्रौर 
पर कयन+गघ 
कख+गघ - 
कप रे ॥ के न जग ] (कग+ंखघ) 
[ हा [ 8१ + ० ) (००३०१) तथा 
कप किक ०0०0 
[_ 


हे | 8फ9कपणप्त ] ( &८+ ४ ) | 
* न (+ ४५. 
बरद्मागुभ श्रनावते सितत भिन्नों के सिद्धात से परिचित थे । उन्होंने 
एक घातीय प्रनिर्णोत रामीकरणा का पूर्णकी में व्यापक हल दिया, जो 
प्रापुनिक प्स्तकों म इसी रूप में पाया जाता है, श्रौर पब्रनिर्णीति 
वर्ग समीकरण, ना र' + १-य,[ ४9५७४ +]<>+7 |, को भी हल 
करने 4॥ प्रयन्न किपा । 

इसका वषसान श्रन्य सिद्धातों के वर्षमानों से क्र और सृक्ष्म है । 
ये प्रनद् वेधकर्ता थे और इन्होने वेधो के धनुकूल भगरणो की कल्पना 
की हे। प्रसिद्ध गशित ज्योतिषी, भास्कराचार्य, ने श्रपने सिद्धात 
शिरोगरिं लामक »थ के लिये श्रद्मस्फुट सिद्धात को श्राधार माता है 
झ्ौर बदत स्थानों पर इनकी विद्वत्ता की प्रशसा की है । 

[ रा० कु० तथा मु०्ला० श० ] 
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत तथा उत्तर-पुर्वी भारत में बहती है। 
उपयोगिता की रप्ठटि से इसका स्थान संसार की प्रमुख नदियों 
में है। इसको वुल लबाई १,८०० मील है और इसके सप्क मे 
ग्रानेवाला क्षत्र ३६१ २०० वर्ग मील है। तिब्बत मे इसे सापो नदी 
बहते ट। सापों का उदगम क्षेत्र सिंधु भौर सतलुज के जदगम 
स्थल के पास ही है। प्रसम की घाटी मे इसका बहाव तेज रहता 
है । प्रसम की घाटी में ४५० मील दक्षिण-पश्चिम बहने के बाद 
यह गारो पहाडियो का चक्‍क्रर लगाती हुई ठीक दक्षिण की 
प्रोर बहती है। भ्रसमम घाटी को छोड़ने के बाद इसमे धरना 
झौर तित्ता नामक नदियाँ चिलमारी के दक्षिण-पश्चिम मे इसके 


३६१ 


ब्रह्यममाज 


दाहिने किनारे पर मिलती हैं। यह नदी सागर से करीब ८०० मौल 
उत्तर में डिब्रगह तक नौगम्य है श्रतः इस भाग में नावे चला करती 
हैं। इसके दाहिने किनारे पर सिराजगंज, ( छूट का प्रमुख केंद्र ) 
धुबुरी, तेजपुर, विश्वनाथ तथा बाये किनारे पर गोँग्रालपाष्टा, 
गोहाटी, सिलघाट, डिब्रुगढ भादि नगर स्थित है । 


बअक्षसमाज ब्रद्याममाज का इतिहास मूलतः कस आध्यात्मिक 
झ्रादोलन की कहानी है जो १६वीं शलाडबदी के नयजाग्रत भारत 
की विशेषता थी। एस प्रांदंलन ने स्वतञ्रता की सतर्यापी भावना 
का सूत्रपात किया एवं जनसाधारण के बौद्धिक, सामाजिक 
तथा धामिक जीवन को नवीन रूप प्रदान किया। वस्तुत, ब्रह्म- 
समाज के विश्वासों एवं सिद्धातों ने ने केवल विगत १३० वर्षों 
में भारतीय विचारधारा को ही नवीन मोड़ दिया, प्रपितु भारतीय 
राष्ट्रीय एकीकरण, पंतरराप्टीयता एवं मानवता के उदय की भी 
भ्रभिवृद्धि की । 

१८वी शी के श्रत में भारत पाश्चात्य प्रभावों एवं राष्ट्रीय 
रूढ़िवादिता के चतुष्पथ पर खड्ा था। शक्तियों के इस संघर्ष के फल- 
स्वरूप एक नवीन गतिशीलता का उदय हुआ जो सुवार फे उसे युग 
का प्रतीक थी जिसका शुभारभ प्रथान्वेषक एवं भारतीय नवजाग्रति 
के प्रथम पग्रदूत राजा राममोहन राय के श्रागमन के साथ हुश्ना । 
राजा राममोहन राय ने ईश्वरीय ऐक्च 'एक्मआाद्वितीयम परमात्मा 
के पितृमयत्व एवं तज्जन्य मानवमात्र के भातृत्व का संदेश दिया । 
इम सुःठ तथा विस्तृत श्राधार पर ब्रद्मासमान के सर्वव्यापी धर्म के 
उत्कृष्ट भवन का निर्माण हुआा । 


शममोहन राय का जन्म पत्तचिचम बंगाल के राधानगर ग्राम में २२ 
मई, १७७२ ई० फो हुआ शा। उनके पिला रमाक्रात राय सनश्रात 
ब्राह्मण थे । इसलामी एवं हिंदू धर्ंग्र थो के मुलम्प में प्रध्णयन के फल- 
स्वरूप राममोहन राय ने मुतपूजा का परित्याग कर एक्रेश्वरबाद 
स्वीकार किया । जन्मजात सत्यान्यप्क होने के नाते उन्होंने लगभग 
तीन बर्ष सुदूर तिब्बत मे बौद्धथमं के परिज्ञानार्थ व्यतीत किए । 
ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में रहकर राममोहन राय न॑ सगाई 
धर्म का श्रध्ययवत किया तथा श्राग्न मनीषियों से उनका संपर्क 
हुआ । राममोहन राय को प्रथम पुरतक 'तुहेपतल मुहाउदीन' (एक्रश्बर 
वादियों के लिये एक उपहार ) ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
कि एक ईश्वर से विश्वास सभी धर्मा का सार है। उन्होंने हिंदू 
एवं ईसाई उभय रूद्विवादिता के विरुद्ध फल संघर्ष किया। 
राममोहन राय के अ्रनन्य जीवन का सावोवरि कार्य था २१ जनवरी, 
( माघ ११ ), १८३० को ब्रद्मगमाज को स्थापतला, सगुण ब्रद्धा की 
उपासना का प्रथम सर्वोपरि मदिर । यहीं से नवीन धामिक श्रादोलन 
का जन्म होता है। राममोहन राय का स्वर्गवास २७ सरितबर, 
१८३३ को ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुआ जहाँ व साम्राजिक तथा राजवीधिक 
उद्देश्य से गए थे । 

राममोहन राय द्वारा प्रवतित एकमबराद्ितीय ब्रह्म की जाति, 
धर्मं तथा निरपेक्ष उपासना ने प्रिंस द्वारिकानाथ के आत्मज महषि 
देवेंद्रगाथ ठाकुर (१६१७-१६०५) पर अति गरभीर प्रभाव डाला। 
वेवेंद्रगाथ ने ही ब्रह्मममाज को प्रथम सिद्धात प्रदान कि लथा 
ध्यानगम्य उपनिषदीय पविष्नता के श्रभ्यास का सून्रपात किया। 


ब्रह्मसमाज 


प्रथमाचार्य देवेंद्रताथ की उपासताविधि इस प्रकार प्रधानत: 
उपनिषदीय थीं। प्रेममय ईश्वर के श्रनुग्रह से प्राप्त अनुभूतिगम्य 
भ्रात्मसाक्षात्कार उनका महत्वपूर्ण योग था। उन्होने भ्राघ्यात्मिक 
साधना हेतु एक संस्था तत्ववोधिनी सभा का झारंभ किया । तत्वबोधिनी 
पन्निका, सभा की प्रमुख पत्रिका के रूप भे, बहुतो के लिये प्रेरणा का 
ल्लोत बनी । देवेंद्रमाथ के नेतृत्व मे एक झपर्वे निशेय लिया गया कि 
वेद भ्रच्चुत नहीं हैं तथा तर्क एवं श्रत:करण को सर्वोपरि प्रमाण 
मानना है। ब्रह्मममाज ने प्रचार का तथा समाजसुधार का कार्य 
अ्रपने हाथ में लिया । ब्रह्मसमाज के प्रंतगंत केशवचद्र सेन के भ्रागमन 
के साथ द्रुत गति से प्रसार पानेवाले इस श्राध्यात्मिक प्रांदोलन के 
सबसे गतिशील प्रध्याय का श्रारभ हुप्ा । 


केशवचद्र का जन्म १६ नवबर, १८३८ को कलकत्ता मे हुप्ा । 
उनके पिता प्यारेमोहन प्रसिद्ध वैष्णव एवं विद्वान दीवान रामकमल 
के पुत्र थे । बात्यावस्था से ही फेशवर्चंद्र का उच्च भ्राध्यात्मिक जीवन 
था | महर्षि ने उचित ही उन्हे ब्रह्मानद की सज्ञा दी तथा उन्हें समाज 
का प्राचार्य बनाया । केशवचद्र के भ्राकषक व्यक्तित्व ने ब्रह्म समाज 
भादोलन को स्फूर्ति प्रदान की | उन्होंने भारत के शैक्षिक, सामाजिक 
तथा प्राध्यात्मिक पुनजेनन मे चिरस्थायी योग दिया। केंशवरचद्र 
के सतत प्रग्रगामी ?ट्टिकोण एवं क्रियाकलापों के साथ साथ चल सकना 
देवेंद्रगाथ के लिये कठिन था, यद्यपि दोनो महानुभावो की भावना में 
स्व मतैवय था। १८६६ में केशवर्चद्र ने भारतवर्षीय ब्रह्मसमाज 
की स्थापना की । इसपर देवेंद्रनाथ ने श्रपने समाज का नाम भ्रादि 
बह्म समाज रख दिया । 


केशवचद्र के प्रेरक नेतृत्व मे भारत का ब्रह्मसमाज देश की एक 
महती शक्ति बन गया । इसकी विस्तृताधारीय सर्वव्याप्ति को अभिव्यक्ति 
इलोकस ग्रह' मे हुई जो एक भ्रपूर्व सग्रह है तथा सभी राष्ट्रों एव सभी 
युगों के धमंग्र थो में भ्रपने प्रकार की प्रथम कृति है। सर्वाग उपासना 
की दीक्षा केशवचढ् द्वारा दी गई जिसके भीतर उद्बोधन, भा राधना, 
ध्यान, साधारण प्रार्थना, तथा शातिवाचन, पाठ एवं उपदेश 
प्रार्थना का समावेश है । सभी भक्तों के लिये यह उनका प्रमुल्य 
दान है । 


धमंतत्व ने तत्कालीन दाशनिक विचारधारा को नवीन रूप 
दिया । १८७० भ केशवर्चंद्र ने हग्लेड की यात्रा की । इस यात्रा से 
पूर्व तथा परश्चिम एक दूसरे के निकट शभ्राए तथा अ्ंतरराष्रीय एकता का 
मार्ग प्रणस्त हुआ । १८७४५ में केंशवर्चद्र ने ईश्वर फे नवीन स्वरूप 
>मेंव विधान समसरूपष धर्म ( श्रौपच्नारिक रूप से १८८० में घोषित ) 
नवीन धर्म की सपूर्णाता (ससिद्धि) का संदेश दिया । भ्रपनी नवसंहिता 
में केशवचद्र ने दस विश्वधर्म का प्रतिपादन इस प्रकार किया . 


हमारा विश्वास विश्वधर्म है जो समस्त प्राचीन ज्ञान का संरक्षक 
है एवं जिक्षमे समस्त आधुनिक विज्ञान ग्राह्म है, जो सभी धर्म गुरुप्नो 
तथा संतो मे एकरूपता, सभी धर्ंग्रथों में एकता एवं समस्त रूपों 
में मातत्य स्त्री कार करता है, जिसमे उन सभी का परित्याग है जो 
पार्थक्य तथा विभाजन उत्पन्न करते हैं एवं जिसमें सदेव एकता तथा 
शाति की अभिररद्ध है, जी तर्क तथा विश्वास योग्य तथा भक्ति, 
तपएचर्या भौर समाजधम को उनके उच्चतम रूपों में समरूपता प्रद्गान 


हरे 


ब्रह्मांड 


करता है एवं जो कालांतर मे सभी राष्ट्रों तथा धर्मों को एक राज्य 
तथा एक परिवार का रूप दे सकेगा । 


केशवचद्र का विधान ( देवी संव्यवहार विधि ), झादेश (साकार 
ब्रह्म की प्रत्यक्ष प्रेरणा), तथा साधुसमागम (संतों तथा घर्मंगरुद्शों 
से झ्राध्यात्मिक संयोग) पर विशेष बल देना ब्रह्मसमाजियों के एक 
दलविशेष को, जो नितात तकंवादी एवं कट्टर विधानवादी था, भच्छा 
न लगा | यह तथा केशवचद्र की पुत्री के कूचबिहार के महाराज कै 
साथ विवाह विषयक मतभेद विघटन के कारण बने, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि पंडित शिवनाथ शास्त्री के सशक्त नेतृत्व में १८७८ में 
साधा रण ब्रह्मसमाज की स्थापना हुई। इस समाज ने कालातर में 
देश के सामाजिक एवं शैक्षिक विकास मे बड़ा योग दिया । केशवर्च॑द्र 
१८८४ में दिवंगत हुए। 


इन समाजों में सैद्धातिक मतभेद शने. शनै: कम होते गए हैं। 
झाज 'झायं, 'भारतवर्षीय” अथवा 'नवविधान' तथा 'साधारण' समाजों 
के बीच, जिनकी शाखाएँ समस्त भारत मे फंली हैं, भ्रपेक्षाकृत शभ्रधिक 
अ्वबोध तथा सहकारिता है । 


इसस वंव्यापी श्राध्यात्मिक भादोलन के दर्शन तथा साहित्य 
की चरम परिणति महपि देवेंद्रवाथ के पश्रात्मण विश्वकवि रवीद्रनाथ 
ठाकुर (१०६२-१६४२) की सुदरतम कृतियो मे हुई। रवीद्रनाथ 
ने विशेषतया ग्रपने श्रेष्ठतम एवं श्रनुकरणीय ब्रह्मसगीत के द्वारा 
एकरूपता तथा विश्वप्रेम का सदेश सुनाया | 


इस प्रकार ब्रह्मसममाज भ्रथवा निरतरोद्विकासी धर्मसश्लेषणा हमे 
भ्रपेश्लाक्त कम समय में एक ब्रह्म, एक विश्व तथा एक मानवता के 
वाछित लक्ष्य के निकट पहुँचाने मे समर्थ हो सका है। [ प्र० ब० ] 


ब्रह्मांड प्रदादिकाल से सृष्टि की उत्पत्ति, जीवो के निर्माण एवं ब्रह्माड 
को रचना मानव के लिये रहस्यपूर्ण तथा कौतूहल के विषय रहे हैं । 
सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्माड की रचना के साथ विभिन्न देशों मे 
प्रनेक पुराकधाएँ ( (९४४५ ) जुडी हुई हैं। कालातर मे लोगो ने 
इसे घामिक एवं दाशंनिक रूप देने का प्रयत्त किया भौर सभ्यता 
के क्रमिक विकास के साथ साथ मानव का भ्रन्वेषक मन इसकी तर्क- 
पूर्ण एवं वैज्ञानिक परिभाषा देने में भी सफल हुप्मा है। 

बेबीलोनिया --- यहां की एक पुराकथा बहुत प्रसिद्ध है। समुद्र 
के किनारे हरिडू बंदरगाह मे भ्रटशू स्थान पर “ई” (इया) देवता रहता 
था, जो गहराई का प्रतीक था। भ्ंधकार शौर अ्रशाति के दैत्यराज 
टियामर्‌! ने वहाँ भ्रत्याचार अनाचार मचा रखा था। 'बेलमेरोडाक' 
नामक देवता ने रियामट्‌ दानव को दो टुकड़ो में काठ डाला। एक 
टुकड़े से भ्राकाश की झौर दूसरे से पृथ्वी की रचना हुई । तब 
पृथ्वी पर मनुष्य का सृजन किया गया, ताकि शाति और धर्म की 
रक्षा हो सके । 

सिख्र--मिज्र मे भी ब्रह्माइ की रचना के संबंध में कई पुराकथाएँ 
प्रचलित हैं । श्राकाश प्रथवा स्वर्ग 'नट” श्रौर पृथ्वी सेब” जब संयोग 
के बाद अलग हुए, तो उन्होंने “रा” प्रथवा 'शू” (सूर्य) की सृष्टि की । 
कुछ लोगों ने “रा' को देवी गऊ, 'नट' का बच्चडा माना है भौर एक 
अन्य मतानुसार 'शू' की उत्पत्ति अंडे से मानी गई है । 

यूनान -- यूनानो विचारकों ने ब्रह्मांड की रख्नना को दाशंनिक 
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रूप देने का प्रयत्न किया है। थेलस ने जल को सारे प्राकृत जगत्‌ का 
प्रादि भ्रत कहा । एनैक्सिमिनीज ने जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण 
वायु में देखनः चाहा । पाइथागोरस ने संख्या को विश्व का मूलतत्व 
बयान किया । हिरेक्लाइटस ने अग्नि को जल शोर वायु दोनो से 
बलिष्ठ और व्यापक कहा । उसके मतानुसार अग्नि विश्व का मुलतत्व 
है--एनैक्सेगोरस ने कहा कि सूर्य जलता हुआ्ना पत्थर है, और चढद्रमा 
मिट्टी का बना है। पदार्थों की उत्पत्ति परमार॒ओं का संयोग है, श्रौर 
उनका विनाश परमाणुश्नों का वियोग है । 

प्लेटो के विचार से सृष्टिरचना एक ख्रष्टा की क्रिया है। वह 
प्रकृति को प्रत्ययों का रूप देता है। इस क्रिया के पर्व प्रकृति श्राकार- 
रहित और अभेद होती है । प्लेटो की मूल प्रकृति साख्य के श्रव्यक्त 
से मिलती है। साख्य मे श्रव्यक्त पुरुष की दृष्टि मे श्रव्यक्त बनता है; 
और प्लटो के विचार से यह स्रष्टा की क्रिया का फल है। 

ग्रसस्तु ने श्श्यजगत्‌ को दो भागों में बाँठा। पहला भाग 
बंद्रमा से नीचे और दूसरा घद्रमा से ऊपर । चंद्रमा से नीचे का भाग 
प्रथ्वी, जल, वायु भ्रौर श्रर्नि, इन चार तत्वों का बना है। ये चारो 
तत्व चार विनिध गुण--सर्दी' गर्मी, तरी श्रौर खुश्की है। इन ग्रुणो 
के वियोग भ्रौर नए संयोगो से पृथ्वी भ्रादि तत्व एक दूसरे में बदल 
सकते हैं | 

चद्रमा रे ऊपर विश्व के दूसरे भाग में झूलोक है, जिसमे ये 
काणे तव वियमान नहीं है। वहाँ केवल पॉँचर्वाँ तत्व श्राकाश 
जियमान है । इसमें कीर्ड परिवर्तन नहीं होता शौर इसकी गति निरतर 
चया हार होती रहूती है । 

ईसाई मत - क्षद्वाह की रचना के सबंध में धामिक मत भी 
प्रचलित हैं। ईसा: मत के प्रनुसार श्रारभ मे गॉड', ईश्वर आदि 
तत्व थे । वे इसराइल के परमात्मा 'जावेह' थे। “उन्होंने पानी को 
अपनी रथेली से नापा और रवर्ग को श्रपने हाथो में बाँध लिया। 
उन्होंने पथ्यी की घल को मुद्री मे लेकर पर्वेतों की रचना की । वही 
पृथ्वी के चोंद्र भे विशमान हैं। वे स्वर्ग का पर्दा उठाते हैं, प्रकाश 
श्रौर भ्रधकार का निर्मागा करते हैं, शाति श्र बुराइयो का निर्मारण 
करते है - वे यह सब करते है । 

ईमामसीह ने ईश्वर को पृथ्वी श्ौर स्वर्ग का स्वामी' कहा है। 

मुस्लिम मत -- कृरानशरीफ के सुप्रसिद्ध टीकाकार जमाहशारी 
प्रौर बैदावी के प्रतुसार सदा का तख्त बहिश्त श्रौर जमीन से पहल 
विद्यमान था। उसके नीचे से धुओआ उठा शौर पानी के ऊपर 
छा गया । पानी सूख गया । इससे ज़मीन बन गई झौर धुएँ से बहिश्त 
का निर्माण हुश्रा । बहिश्त का निर्माण जुमेरात को हुआ; चाँद, सूरज 
सितारों की सृष्टि जुमा की हुई; श्रौर इसी शाम को श्रादम का 
निर्माण हुआ । इसके पश्चात्‌ भ्रादम श्रोर हव्वा के सयोग से सृष्टि 
का विकास हुप्रा । 

भारतीय -- मारत में पहली बार सृष्टि की उत्पत्ति को धामिक 
एवं दार्शनिक दष्टिकोश से देखा गया । वैदिककाल मे संसार को तीन 
भागों में बॉटा गया--३ «वी, वायु श्रोर श्राकाश भ्रथवा स्‍्वगं। प्रथ्वी 
झौर स्वर्ग में देवपुत्र निवास करते थे। इद्र, भ्रग्नि, रुद्र, सोम श्रादि 
देवताशों ने गृट्टिव्चना को । उन्होने दक्ष श्रौर श्रदिति को उत्पन्न 

बन १० 


है१३ 
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किया, और इन दोनों के सयोग से सृष्टि का विश्यस हुआ । दक्ष पुरुष 
श्रो* अदिति नारी के ससगं से सुर का निर्माण हुआ । (ऋग्वेद, पृरष 
सूक्त, १०, ६० )। 

ब्राह्मण, प्रारए॒यक भर उपनिषद्‌ काल में इसी तथ्य को घुमा 
फिराकर कहा गया । पृथ्वी, वायु श्रौर श्राकाष्न को 'भू., भुवः भर 
स्व , नाम से संबोधित किया गया है। ये तीन लोक थे। कालातर 
में इन तीन लोको के स्‍थान पर सात लोकों की कत्पना की गई--- 
“मह , जन., तपस्‌ और सत्यम्‌' लोक उपपुक्त लोकी में जोड़ दिए गए । 
'प्रभ जल को स्वथग्रे घारण करता है। पृथ्वी नोच जल है, 
झ्रोर वहाँ भी सप्ततोक़ है--अनल, पाताल, वितल, सुतल, रसातल, 
महागल, भौर तयातल । 

'ध्व' शेपनाग के सिर पर ग्रथवा कच्छप की प्रीठ पर स्थित है। 
दगसो दिशाश्रों मे दिकृपाल उसे साधे हुए हैं । 

पुराणों मे इस परिकल्पना वो दूसरा रूप दिया गया। सृष्रा 
ईश्वर को ब्रह्म, नारायण, विष्णु श्रौर शमु शिव कहा गया। ब्रह्म से 
ही ब्रह्माड की उत्पत्ति हुई है। तमस प्रधकार श्रौर जल से हिरएयगर्भ 
अथवा पुरुष को उत्पत्ति हुई । ब्रह्मा के सात मानसपुत्र मारीबि प्रादि 
हए । भ्रदिति के ससगे से इन मानसपुचरो ने सृष्टि का निर्माण किया। 
सृष्टि का बिनाश प्रलयकाल मे होता है। इस प्रकार सृष्टि झौर प्रलय 
का चक्र कल्प, मन्त्रतर और युगो मे चलता रहता है। दे० 'प्रलय ।! 

सृष्टि की उत्पत्ति का एक रूप साख्य दर्शन मे भी मिलता है। 
इस क्षेत्र मे--इसे सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रयास कहा जा सकता है । यहू. 
विवासवाद के नाम से प्रचलित है। “नित्य-शुद्ध-बुद्ध स्वभाव बहुए्च! 
पुरुष और मुलाप्रकृति प्रसवर्धर्मी त्रिगुणात्मिका' प्रकृति के 'सानिध्य- 


पे 


माध्यम" से निम्नलिखित तत्वों की उत्पत्ति होती है -- 


प्रकृति 
| 
मह॒त्‌ ५ 
|. एुष् 
| ] 
प्रहकार 
नि दी वकट7 मर फनी, 
हि 
वैकारिक. भूतादि तेजस 
हर | 
महाभृत तम्मात्रा 


| 
कल 2 आप] 
मनस्‌ ज्ञानेद्रिय कर्मेंद्रिय छब्द स्पश रूप रस गध 


की फल कल कल 


श वायु भ्रर्नि जल पृथ्बी 

पता: हज] । 

नेत्र श्रवण ध्राण रसना त्वचा | 
[कक 


मुख हाथ पैर मलद्वार जननेंद्रिय 





न 
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इस प्रकार सांखझ्य का विकासवाद परमाणुप्रों का प्रधसंयोय मात्र 
नहीं, वहु प्रयोजनवादी है। 


इसके भ्रतिरिक्त बौद्धवशंन श्रौर जैनदशंनों मे भी वह्माड प्रौर 
सृष्टि की कल्पना की गई है, किंतु बहू सनातन पौराणिक एवं पुरा- 
कथयाभों की पुनराधृत्ति मात्र है । 


ब्रह्माड की रचना के विषय में एक पक्ष वैज्ञानिक पक्ष भी है। 
सूदुर अतीत के न जाने किस युग से जिज्ञासुओं भ्रौर मतीषियों की 
प्रपनवाथक मुद्रा चाँद सितारों के गली झूचों मे गदिश करती हुई 
यह जानने की कोशिश करती रही है कि सृष्टि का मुलरूप क्या है ? 
क्या है यह ब्रह्माड ” गैलिलियो, जाइबनी7३, जीस और एडिग्टन ने 
प्रवने प्नुमार ब्रह्मांड की उत्पत्ति श्रौर सृष्टि के श्रादि क्रम पर विचार 
व्यक्त किए । श्रभी कुझ समप्र पूर्व तक इस संबंध में श्राइस्टाइन का 
विचार सवंमान्य था । इसके प्रनुसार ब्रह्माड निरतर फैल रहा है। 
प्र गत दस वर्षों मे रेडियो-नक्षत्र-विद्या की खोजो झ्ाँख ने कुछ ऐसे 
करिष्मे देखे, जो श्राइस्टाइन के इस सिद्धात से कतई मल नही खाते । 
रेडियो दूरदर्शियों की साक्षी के कथनानुसार ब्रह्माड की निश्चित सीमा प्रो 
के भीतर ही नए लोको श्रौर विश्वो का निर्माण हो रहा है। इन 
गवलोकनों के सूक्ष्म परिणामों की भी आइस्टाइन के सिद्धात में 
गुजाईश नही बल्कि उन्होने उल्टे इस सिद्धात में संदेह गैदा किए हैं। 


इस प्रकार रेडियो दूरदशियों के प्रयोग ने सृष्टिसिद्धात के क्षेत्र 
में एक प्रभाव, एक शुत्य को पैदा कर दिया। हम श्रभाव की पूर्ति 
प्रभी हाल में डो० नार्लीकर के उस सिद्धात में हुई, जो उन्होने प्रो० 
हायल के साथ प्रतिपादित किया है । 

प्रंग्रेज वैज्ञानिक फरेड हायल तथा रेडियो ज्यरोतिविद मार्टिन राहुल, 
एलन सैडेज श्रादि ब्रद्मार की सतन गतिशीलता के प्रतिपादक हैं। 
दे० अद्याणोत्पत्ति' । 

सं० ग्र० --- एल० हब्लु० किंग द सेवेन टविल्स श्राव क्रिएशन, 
१६०२, द फ़ी प्रेस, न्‍्युयार्क, घियरीज आरॉव ढ यूनिवर्स, मिल्टन के० 
म्यूनिटज ढ्वारा सपादित, १६६५॥। [ मुण् णु० ] 


ब्रह्मांडोत्पत्ति ( (७७॥/एशा४ ) से उन सिद्धातो, उपकल्पनाग्रो या 
प्रनुधानों से प्रमिप्राय है जो सपूर्णो विश्व, या ब्ह्माड, ग्रववा उसके 
किसी श्रण, सौर्मइस, तारामइल शभ्रादि के उद्गम श्रौर बिक्रारा की 
अ्रवस्थाओ की व्याख्या करते हैं। ब्रद्माडोत्यत्ति का विश्व के स्वरूप 
से घनिष्ठ सबंध है। प्रति प्राचीन काल मे लोग पृथ्वी को ही 
मे बद्याड का मुर्प भ्रश रामभते थे जिसमे सूर्य, चद्र तथा तारे प्रकाण 
के लिये निर्मित ये, भ्रथवा सूर्य, चद्र, तारे आदि देव स्वरूप थे, जो 
पश्वीवासियो के रक्षक तथा पृज्य थे। प्रतएव प्रचीन धार्मिक 
ग्रथो में मुख्यतया पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय मे अनेक कल्पनाएँ है । 
इनके साथ ही सूर्य, चद्र तथा तारो का कुछ सबब जोडा गया है | 
ज्योतिष के जान में वृद्धि तथा वेध के उपकरणों मे परिशुद्धता आ्राने 
पर, जैपे जैसे ब्रह्माड के रवरूप के विषय मे जन धारणाश्रो मे 
परिवर्तन होता गया से वैसे ब्रह्माडोत्पत्ति के सिद्धात भी 
बदलते गए । 

अह्यांडोत्पत्ति के प्रारंभिक सिद्धांत --- प्राज से दा या तीन शतात्दी 
पूर्व ज्योतिष विद्या का क्षेत्र सौर परिवार तक सीमित था। भ्रत. उस 


१६४ 


ब्रह्मांडोपपत्ति 


समय ब्रह्माडोत्पत्ति का विषय भी सौर परिवार की उत्पत्ति तक सीमित 
था। ऐतिहासिक दृष्टि से वैज्ञानिक ढग से ब्रह्मांडोत्पत्ति का भ्रध्ययन 
फ्रासीसी वैज्ञानिक जॉजंस द बुफान ( 5९5 ४६8 तप उिर्णाणा ) की 
उस परिकल्पना (090०॥९७४$) से हुप्रा जिसमे उन्होने ग्रहों की सृष्टि 
को पास से गुजरते हुए, किसी श्रृमकेतु के सूर्य से टकरा जाने के कारण 
टूटे हुए द्रव्यों के सघटन से बताया । किंतु उससे कुछ समय बाद 
एक नीहारिका से सूर्य तथा उसके परिवार के जन्म की परिकल्पना 
को महत्व मिल गया । इसका प्रतिपादन दो प्रसिद्ध विद्वानों ने स्वतंत्र 
रूप से किया । इनमें एक थे जमंनी के दाशंनिक, इमेनुप्रल कॉँट 
( गिण्शशप८। िखा।, १७२४-१८०४ ६० ) तथा दूसरे थे फ्रासीती 
गणितज्ञ, पियरी साइमन द लाप्लास (शिक्षा/० 5707 06 [.89 80९, 
१७४६-१८२७ ई० ) । काट-लाप्लास परिकल्पना के श्राधार पर सूर्य 
तथा सौर परिवार की उत्पत्ति गैस तथा घुल के एक मेघ, प्रथवा 
मूलरूप मे नीहारिकाकार द्रव्यसमवाय से हुई। यह नीहारिका 
मदगति से घूर्णान कर रही थी । इसके भीतरी भागों में श्रनियमित 
विक्षोभात्मक ( #णा०पाौशा। ) गतियाँ थी। जब यह द्रव्य न्यूटन के 
गुरुत्वाकर्षण के सिद्धात के भनुसार सिकुडने लगा तब श्रक्ष के चारो शोर 
इसकी घ॒रणणन गति मे तीव्रता भ्राने लगी । उस श्रवस्था मे मद घूर्णन- 
वाले द्रब्य केद्र की श्लोर एकत्रित होते गए, जिनसे सूर्य का जन्म हुग्रा 
तथा उत्तरोत्तर तीब्र घूर्णेन गति के द्रव्यसमवाय एकत्रित होकर 
ग्रहों के रूप मे उसकी परिक्रमा करने लगे । सौर परिवार की उर्त्पत्ति 
का यह गसिद्धात १६वीं शत्ताच्दी के झत तक मान्य रहा, कितु 
१६वी शतारदी के ग्रतिम चरण मे प्रसिद्ध अग्रेज, भौतिक्रीविज्ञानी, 
कला मैक्सवेल (४ ५७ छ८। ), ने शनि के बलथो सबधी श्रपने 
सिद्धात का, नीहारिका द्वारा सौर परिव्रार के जन्म के सिद्धान्त पर 
प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि कोद्रीय पिंड, सूर्थ, के चारो भ्रोर 
घृ्गात करत हुए ग्रहमूलक द्रव्यसमुदायों के वरतयों में ही रहने की 
संभावना थी, वे कभी भी ग्रहों के रप मे सर्घाटल नही हा सकते थे । 


मैक्सवेल द्वारा सौर परिवार की उत्वत्ति की तीहारिकामलक 
परिकल्पना के खंडित हो जाने के पष्चालू, सौर परिवार की उत्पत्ति 
का कारण ज्वारभाटा उपकल्पना ( पीता ॥श/णाीा€छ5 ) तथा 
टक्कर को उपवल्पना मात्ती गई। ज्वारभाटा को उपकल्पना के 
झनुसार, श्रतिदुर भ्रूतकाल में कोई विशाल तारा सूर्य के पास से 
अति वेग से गुजरा, जिसके कारगा सूर्य विड म भयकर ज्वार माटा 
उठा और सूर्य के दब्य की बहुत सी माता सूर्य के चारो और फैज 
गई। तारे के चले जाने के पश्चात्‌, उस द्वव्यमात्रा का प्रधिकाश 
पुन सूय में श्रा गिरा, कितु शेष द्वव्यमात्रा श्रशों मे जमकर ग्रहों 
में परिवर्तित हो गई । टक्कर की उप्कल्तना के प्रनुप।र सूर्य अथवा इस 
कल्पना के श्रनसार यूग्मतारा, की किसी तारे से प्रथवा श्रपने 
सहचर से टक्कर हो जान के कारण बिखरी हुई द्र॒व्यमात्रा से ग्रहों का 
जन्म त्मा। ज्वारभाटा उपझल्पना के प्रवर्तक थे भौतिकीविद, सर 
जेम्स जीन्स ( था (72८5 06व॥9 ) तथा हेरॉल्ड जेफ़ीज (सिल०0 
]07८५$ )। इन मिद्धाती के श्रनुसार ग्रहों से पूर्ववर्ती सूर्य की 
कल्पना की गई थी, जो ज॑चती न थी तथा ये सिद्धात ग्रहो के 
कोणीय वेग के कारण की भी यथार्थ व्याख्या नहीं कर पाते थे । 
अत ये उपकल्पनाएँ मान्य न हो सकी | 


द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ कार्ल फॉन विजाकर ( (87॥ घ0७ 


ब्रद्मांडोत्पत्ति 


एशग्58०:८7 ) ने संशोधित रूप में पुनः काट-लाप्लास-उपकल्पना को 
उपस्थित किया। उन्होंने क्लाकक॑-मैक्सवेल की शका को निराघार 
बताया, क्योकि मूल सौर गैस मेघ के पूलतत्व, जो प्राय हाइड्रोजन 
तथा हीलियम थे, शनि के मुलतत्वों से भिन्‍न थे । भ्रतएव वे ग्रह रूप 
में संघटित हो सबते थे | इन्ही के प्रनुयायी डच भ्रमरीकी ज्योतिषी, 
जी० पी० कुइपर ( ७. ? [२४६९ ), ने यह सिद्ध किया कि ग्रहों 
की भी रचना लगभग उसी समय हुई जब सूर्य भ्रपने स्वरूप के निर्माण 
की शभ्वस्था में था । सूर्य के प्रकाश के दबाव के कारण, सूय कै निक ट- 
चर्तो ग्रहों के तल की हीलियम तथा हाइड्रोजन मूलक हलकी गैसे उड 
जाने से, इनमे भारी तत्वों का भ्राधिकय है. यह उपकल्पना श्रब प्राय 
मान्यता प्राप्त कर चुकी है । 


बतंम न शताब्दी के प्रारंभ मे वेध के शक्तिशाली यंत्रों की 
उपलब्धि से विश्व के स्वर्प को मूलभूत धारणाग्रों मे महान 
परिवर्तन हो गया । ज्योतिषियों ने इन यत्रो की सहायता से 
तारा पद्धति से ऊपर उठकर विश्व के नए सदस्णो के बारे में ज्ञान 
प्राप्त करना शुरू किया। ये थे गैसमेघ, तारातयंती गैस तथा 
धूल, नीहारिकाएँ, तारागुच्छ श्रीर श्राकाश गगाएँ। इन शभ्रध्ययनो 
से यह सिद्ध हो गया कि हमारी श्रपनी तारापद्धति सूर्य कैद्रिक है। 
हमारी श्राफाशगंगा स्वय में एक विश्वद्गीप है । विश्व में इस प्रकार के 
प्रनेक विश्वद्वीप है, जिनकी संख्या श्ररबों में है तथा ये श्राकाशद्वीप 
हमारे दूरदशियों की पहुंच की ग्रतिम सीमाग्रो तक भी दिखलाई देते 
हैं। तब सत्रसे पहले गह प्रश्न उठा कि विश्व की सीमा क्‍या है । 
बिना इस प्रश्न के उत्तर क॑ हम विश्व के सभी विश्वद्वीपों की उत्पत्ति 
का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते थे । 


ब्रद्माडोत्पत्ति वा ब्यापक श्रष्ययत वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ 
से शुरू होता है, जब प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्रलब्ट श्राइस्टाइन के सापेक्षवाद 
के समीकरणो का व्यापक प्रयोग श्रतिदूरवर्ती खगोलीय पिडो पर 
किया गया तथा इनसे ब्रह्माड ( ००४४08 ) को जानने का प्रयत्न 
किया गया। ब्रह्मडोत्प्ति का वही सिद्धात वैज्ञानिक हं। सकता 
है जो ब्रह्माइरूप, उसके देध्यं विस्तार, उसके घनत्व तथा पडो की 
गतियो से मेल खाता हो। सर्वप्रथम श्राइस्टाइन ने बंद, श्रनत- 
गोलाकृति ब्रह्माट की बल्पना की, कितु इस कल्पना का विस्तारशील 
ब्रह्माड के सिद्धात से मेल न होने के कारणा, इसे मान्यता ने 
मिल सफी 


विस्तारशोल ब्रह्मांड -- बह्माडोत्पत्ति के ब्राधुनिक सिद्धात विस्ता र- 
शील ब्रह्माड के सिद्धात से श्रत्यत प्रभावित हुए हैं । इसके प्रवर्तक 
भ्रमरोकी वैज्ञानिक हबल हैं| उन्‍होंने वर्तमान शत।ब्दी के दूसरे दशक 
मे माउट विल्सन वेघणशाला मे श्रति दूरवर्ती भ्राकाशगगाग्रो के स्पेक्ट्रमी 
का प्रध्ययन किया भ्ौर देखा कि उनकी रेखाएं स्पेकट्रम के लाल छोर 
की घोर स्थानातरित है । इसपर उन्होने डॉपलर के नियम से ज्ञात 
किया कि ये प्राकाशगगाएँ हमसे झपसरणा कर रही हैं। इन भ्रध्ययनो 
से उन्हे यह भी पता चला कि ज्यो ज्यों आकाशगंगाश्रों की दूरी हमसे 
बढ रही है, त्यो त्यों इनका भ्रपसरण वेग भी बढ़ रहा है, जो प्राय 
उनकी हमसे दूरी का भनुपाती है। इससे उन्होंने यह सिद्ध किया कि 
ब्रह्माड विस्तारशील है । 

मूल व्रध्यपिड के विस्फोट से ब्रह्मांडरोत्पत्ति -- विस्तारशील विश्व 


देश 


ब्रह्मांडोश्पत्ति 


की कपना से तालमेल खाते हुए ब्रह्माडोत्पत्ति के सिद्धात को सर्वप्रथम 
बेल्जियम के ज्योतिषी ऐबि लमेत्र ( ७८ [,शाणव्रा।ह ) ने महा- 
द्रब्याणु विस्फोट के कारण बताया । इसी से मिलते जुलते सिद्धात के 
परिष्कृत रूप को जॉर्ज वाशिगटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ढा० जॉर्ज 
गेमो ने अपने सहयोगियों राल्फ भ्रल्फर, भार० सी० हरमैन, जे० एस० 
स्मार्ट, एनरिको फर्मी तथा ऐटनी टर्कंविच की सहायता से प्रपमी 
१६५१ ई० मे प्रकाशित पुस्तक, क्रियेशन भ्राँव यूनिवर्स, मे प्रतिपादित 
किया है । उसका साराश यह है कि ब्रह्माड की उत्पत्ति के झारभ 
में विश्व का सारा मुलद्रब्य एक विशाल पिड ( छाध्रात्एक्क| शा ) 
के रूप मे था, जिसे डा* गेमों ने 'ईलम' नाम दिया है। उस समय 
उस मूल द्रव्य का घनत्व भअ्रत्यधिक था, जो सभवत १०४ प्रति 
घन रोटीमौटर था। श्रत्यधिक दबाव ( एा८०७८७ ) के कारण 
उसका भीतरी ताप प्ररबो प्रंशो मे था। दबाव के श्रत्यधिक हो 
हो जाने से मूलद्रव्य के पिड में विस्फोट हो गया और परिशाम 
स्वरूप मुलद्रव्य चारो ओर फैनने लगा। विस्फोट के एक घटे के बाद 
विश्व का ताप २,५०,००,००,०००' था। ज्यो ज्यों मुल द्रव्य फैलता 
गया, त्यों त्यो ब्रह्माइ का ताप कमर होता गया । अ्रह्याड के प्रसरण के 
झभारभ होने के २५,००,००,००० वर्षों के पण्चात्‌ विश्व का ताप इस 
प्रकार का हो गया कि उसमे विभिन्‍न प्रकार वो हमारे परिचित द्र॒ब्यो 
के प्रणुओ का और मूल द्रव्य के बड़े बडे भागो में गुर्त्वाकर्षण क्षेत्रों 
का जन्म होने लगा उस समय मूलद्रव्य के बड़े बडे विशाल भाग 
गोलाकार गैस के मेष सरीखे थ। ये ही कालातर मे ब्रह्माड की बढ़ी 
इकाइयो, भ्राकाशगाधो,--मे परिणत हो गए, कितु उनके भीतरी भागों 
में भी प्रणुओ की विक्षुब्ध गतियो (॥770|९॥॥ 70035) के कारण 
उनके भीतर भी गैसमेघो के छोटे छोटे गोलाकार खड बन गए, जिनके 
अपने ग्रुरुत्वाकषण क्षेत्र बत गए। इन ग्रेसमेंधों के प्राकार के भ्रनुसार, 
कालातर मे द्रव्य के सकुचित होने पर, इनमें तारों तथा तायगुच्छी 
आदि का जन्म हुआ | तारो के पास विख्रा हुप्ना द्रव्य छोटे छोटे ग्रही 
में परिवर्तित हो गया । डा» गेमो के प्रनुसार विश्वनिर्माण की इस 
किया में मुश्किल से झ्राधा घटा लगा होगा । इन श्राकाशगंगा पद्धतियों 
मे दो तरह का वेगथा * एक तो विस्फोटजनित, जिससे ये विस्फोट- 
बिंदु से उत्तरोत्तर दूर होती रही श्रोर होती जा रही हैं, तथा दूसरा 
उनकी तारापद्धतियों का श्रपनी नियत प्रक्ष रेखा के प्रति घूर्णान था। 
घूर्णाेन की गति के कारण प्राकाशगगाग्रो के स्वरूपो भे स्विल, 
दीघंगोलाकार झ्रादि परिवतेन हुए। इस सिद्धात के भनुमार विश्व के 
निर्माण का श्र है, जो लगभग चार प्ररब पूर्व हुमा था, श्रौर उसकी 
इति भी है जो भ्रब से लगभग दस प्ररब वर्य के भ्रासन्‍्त होगी । उस 
समय भ्राकाशगगाएँ, एक दूसरे से हटती हुई, झ्नत भें विलीन हो जाएँगी 
और प्रत्येक ग्राकाशगगा के तारे 58 होकर मृत हो जाएँग।। न प्रकाश 
होगा न गति होगी । ब्रह्मांड मे एक पूर्णों विराम भ्रा जायगा । 

ब्रह्मांड की श्रायु का सिद्धात -- ब्रह्माड की श्रायु से, विश्व के 
वतंमान स्वकृप तक विकसित होने मे लगनेवाले काल से अश्रश्ििप्राय 
है। इसका भ्रध्ययन करने के लिये थैज्ञानिकों ने विश्व के विभिन्‍न 
सदस्यो की श्रायु का भ्रध्ययन किया है। यूरेनियम धातु के सीसे 
(९४०) में बदलने तथा समुद्र के वर्तमान क्षार की मात्रा श्रादि से 
पृथ्वी की वर्तमान प्रायु को ज्ञात किया गया है। चंद्रमा के पृण्वी से 
अपस रण वेग (लगभग ५ इच प्रति वर्ष) द्वारा चद्रमा की भायु को 


ब्ांडो 


जात किया गया है, क्योंकि चंद्रमा का जन्म पृथ्वी के ऐटलॉटिक 
झमुद्र से हुआ था भ्ौर वह प्रब हमसे लगभग २,३६,००० मील दूर 
हट गया है । सु्ये भे उपलब्ध हाइड्रोजन की सान्रा से सूर्य की वर्तमान 
झायु का ज्ञान किया गया है। तारों के ऊर्जाव्नोतों, हाइड्रोजन भडारों, 
कै प्रध्ययत से उनकी श्रायु का भी झध्ययन किया गया हैं। डा० गेमों 
के अनुसार इन सबसे एक ही निष्कर्ष निकलता हैं कि ब्रह्मांड की 
उत्पत्ति प्रायः ५ प्ररव॒ वर्ष पूर्व हुई। हबल के स्थिराक द्वारा भी 
भ्ह्मांड की भायु लगभग इतनी ही ठहरती है । 


स्थिर स्थिति का विद ( 0(6४१ए 5(8(€ ० (फाप्श&ष८ )-- 
इंस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक है गोल्ड, बाड़ी तथा फ्रेंड हॉयल । इन 
लोगों ने विस्फोट सिद्धांत के विरुद्ध निम्नलिखित प्रापत्तियाँ की है : 


(१) विस्फोट होने का कोई वेधोपलब्ध प्रमाण नही है, सिवाय 
इसके कि विश्व विस्तारशील है । विश्व की विस्तारशीलता की व्याख्या 
प्रन्‍्य विधियो से भी सभव है यथा विश्व का सतत सृजन। (२) 
विभिन्‍न प्राकाशगंगाश्रो, सनके क्रम तथा क्रम के तारों में भारी 
हत्यों की विभिन्‍नता की भी व्याख्या इससे टीक नहीं हो सकती । (३) 
हमें निएव के विस्तार की व्याख्या के लिये विस्फोटकालिक स्थितियो पर 
निर्भर रहना पड़ेगा । (४) विश्व के विस्तार के साथ द्रव्य के श्रनत 
में विलीत होने से, दृश्य विश्व अपने द्रव्य की कुछ निश्चित मात्रा खो 
देगा। तब गुस्त्वाकपंण हत्रों मे महान परिवर्तन भ्रा जाने से विश्व की 
स्थिति विचिश्न हो जायगी । (५) साथ ही साथ वेध से ऐसी प्राकाश- 
गंगाग्रो का भी पता चला है जिनकी श्रायु विस्फोट सिद्धात की 
विश्वायु से बहुत प्रधिक है। फ्रड हॉयल के प्रनुसार इन सब 
समस्याश्रों का हल यही मानने में है कि विश्व में सतत निर्माण होता 
रहता है। संपूर्ण विण्व का न तो प्रारंभ ही निश्चित किया जा सकना 
है भौर न प्रत ही । विश्य की विस्तारशीलता के कारण जितना पदार्थ 
हमारे रश्य विश्व से झनत को श्रोर चला जाता है, उतना ही पदार्थ 
निर्मित होता रहता है। इस प्रकार प्राकाशगंगाध्मो तथा तारक- 
पद्धतियों का सतत निर्माण क्रम चानू रहता है । 


कितु कुछ दिन हुए इस सिद्धांत पर स्वय फ्रड़ हॉयल को ही 
संदेह होने के श्राभास मिले हैं। इसलिये विश्व की उत्पत्ति का श्रभी 
कोई सर्वेभान्य सिद्धांत स्थिर नहीं हो सका है। ब्रद्मारोत्यत्ति 
के सिद्धांत को रिघर करने के लिये हमे ब्रहद्माड को प्राकृति 
तथा अ्रद्यांड के श्रीसत घनत्व का यथायथे ज्ञान अत्यंत प्रपेक्षित है 
हमारे साधनों के सीमित होने के कारण, भ्रमी इनका निश्चित रूप 
से शान नहीं हो पागा है। भ्रब हम लोग रेडियो दूरदर्शियो बी 
सहायता से बअह्माड की गहराहइयों को जानने का प्रयास कर रहे 
हैं। भाशा है, निकट भविष्य में मनुष्य प्रकृति के गूढ़तम रहस्य 
भ्रह्माड वी उत्पत्ति की थाह पा लेगा । [ मु० ला» श० ] 


भ्रांडी ( 8थ्याते३ ) सामान्यत फलों के किशिबत रसो से प्राप्त 
घासुत को ब्ांडी कहते हैं। यदि किसी भ्रग्य फल का उल्लेख न हो, 
तो आंडी का प्राशय भगूर के रस से प्राप्त आासुत से होता है । ब्राडी 
में उस फलविशेष की विशेषताएँ, जिसके रस से वह तैणार की गई 
हो, बहुत कुछ विद्यमान रहतो हैं, परंतु प्रासतन की किया में सुवास 
(्‌ (&ए०फएा ) नष्ट हो जाती है। किसी धन्य फल के किटिवत रस 
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भाहट, जाने 


से प्राप्त प्रामुत में ब्ांढी के साथ उस फलविशेष का नाम जोड़ दिया 
जाता है, जैसे सेब की ब्राडी ( 9/ए८ एाश्या9 ), श्रखरोट की ब्रांडी 
(#एगॉ०ण 78709) श्रादि। इसके भ्रतिरिक्त कभी कभी भोगोलिक 
क्षेत्र से प्राप्त श्रगूर के श्राधार पर भी ब्राडी का नाम रखा जाता है, 
जैसे फ्रांस के प्रांतविशेष मे उत्पन्न होनेवाली श्रंगूर से प्राप्त ब्रांडी, 
कोन्येक ब्राडी ( ०0६०४८ 8789 ) के नाम से प्रसिद्ध है। ब्राडी 
में ऐल्कोहुल की मात्रा आयतन के श्रनुसार ५५ % से कम होती है । 


भ्रासुत मदिरा मे अंगूर को ब्राडी, श्रथवा केवल ब्राडी, संभवत्त' 
प्राचीनतम है। धभादिकाल में अ्रगूर के किशिवित रस का प्रयोग 
ऐल्कोहॉलीय मदिरा के रूप में होता था, परतु दसबी या ग्यारहवी 
शताब्दी में श्रासवत के द्वारा इससे जीवन-जल ( छ्वाटा ० हि ) 
की प्राप्ति हुई, जो ब्राडी के वाछनीय गुणों का श्राधार बना। ब्राड़ी 
की उत्पत्ति फ्रास में मानी जाती है, परतु भाजकल प्रत्येक देश 
मे, जहाँ ब्रगूर उत्पन्न होता है, श्राडी बनाई जाती है। ससार की 
सर्वाधिक प्रसिद्ध ब्राडी फ्रास के शारात ( (॥०८॥८ ) तथा होटे 
शारात ( 88०७6 लाशृ८€०/६ ) नामक दो प्रातो से प्राप्त होती है । 
इन क्षेत्रों से उत्पन्न ब्राडी के लिये कोन्येक ब्राडी शब्द सुरक्षित 
रखा गया हे ॥ कोन्येक नगर शारात प्रात को राजधानी है। फ्रास 
के इस क्षत्र की जलवायु खाने योग्य भ्गूर के उत्पादन के लिये 
प्रनुषप नहीं है। क्योकि इस क्षेत्र मे जिस किस्म का अ्रगुर उपजता 
है उसमे भ्रम्ल की मात्रा अधिक रहती है, जिससे प्रगूर बहुत खट्टा 
होता है। भ्रगूर का यह प्रग्ल किरवन बी क्रिया मे एक विशेष 
प्रकार के तीत्र सुवासित एर्टर को उत्पन्न करता है। श्रासवन से 
यह एस्टर भी प्रायुत में भ्रा जाता है श्र प्राप्त ब्राडी इस एस्टर 
से युवासित होती है, जो कोन्येक श्राडी की विशेषता है । 


भ्राडी का श्रासवन घट भमको (906 87॥) में दो या तीन क्रम- 
बद्ध भ्रासवन में होता है। श्रच्छी श्रायुत ब्राडी को श्रोक ह्क्षो की 
लकी से बने पीपो म रखा जाता है। नए परीपों का प्रयोग ताजी 
प्रासुत आरडी के लिये किया जाता है तथा नए पीपो में रखी हुई 
ब्राड़ी का पुन श्रासवन करके, पुराने पीपो में रखा जाता है। 
इरा प्रकार के पीपो में कई वर्ष तक रखने के बाद अच्छी ब्राडी प्राप्त 
होती है । 

झन्य फलो के रस से प्राप्त बराडी से उत फलों का विशेष महत्व 
है जो पर्वतो पर भ्थवा अ्रधिक ऊँचाई के स्थानों पर उपजते है तथा 
जिनमे तीन्न सुब्ास होती है। इस प्रकार कौ आडी मे स्विट्स रले 
तथा जमेनी के ब्लेक फॉरेस्ट क्षेत्रस प्राप्त चेरी-ब्राडी ( कौशाहु- 
एाव5त५ ) कहशंवासेर ( ह्ाष्टाक्षप५८ए ) के नाम से तथा 
यूगोरलाबिय। की बादाम ब्रादी ( छ़ाष्ा८ "शत ) स्लिवोविक्स 
( 9॥ए०शसटर5 ) नाम से प्रसिद्ध है। परिणाम मे ब्राडी का उत्पादन 
संसार मे मदिरा उत्पादन मे दूसरे स्थान पर झाता है। ट्विस्की को 
छोडकर झनन्‍्य ऐल्कोहॉलीय पय मे इसका उत्पादन सर्वाधिक है 
तथा यह लोकप्रिय पेय केवल मदिरा के रूप में ही नही वरब्‌ 
जीवनजन के रूप से घायल तथा बीमारों की रक्षामे भी प्रयुक्त 
होता है ॥ [ भ्र० सिं० ] 


प्इट, जान ( १८५११ - १८८६ ) प्रंग्रेज राजनीतिश, जिसका जन्म 
लंकाशायर की रोकडेल बरती के समीप ग्रीन बैक मे १ ६ नवंबर, 


औाइट, जान 


१८११ को हुआ । इसके पिता जेकब ब्राइट ने इसके जन्म से दो वर्ष 
पूर्व रोकह्रेल भे सूती मिल की स्थापना की थी। ब्राइट की प्रारंभिक 
शिक्षा घर के समीप एक बोडिंग स्कूल में हुई। उसने एक्वर्थ, पार्क 

श्रौर न्यूटन के स्कूलो मे भी प्रध्ययल किया । उच्च शिक्षा वह प्राप्त 
न कर सका। १६ वर्ष की उम्र में वहू पिता के व्यवसाय में 
संमिलित हआ भ्रौर फिर उसका सामरेदार बन गया। १८३३ में 
उसके प्रयत्न से एक साहित्यिक संस्था की स्थापना हुई। इसमे दिए 
गए श्रपने भाषग्गों के प्रभाव से उसको झपनी वाकशक्ति की जानकारी 
हुंई जिसका उसने उत्तरोत्तर उपयोग किया । १८३८ में भ्रनाज 
काम्तून के विरोध मे रोकडेल मे दिए गए उसके तथ्ययुक्त श्रौर तकंपूर्रो 
भाषरा ने उसके प्रभाव भे वृद्धि की । प्रगले वर्ष मैचेस्टर में एंटीकार्ने 
ला लीग ( श्रनाज कानून विरोधी संघ ) की स्थापना में ब्राइट का 
विशेष हाथ था । इस प्रजापीडफक कामून को समाप्ति के लिये श्रघ 
के प्रमुख नेता फौबडन के साथ ब्राइट ने पभ्रथक परिश्रम किया। 
१८४६ में दल के प्रधानमंत्री राबर्ट पील ने इस कानून को उठा 
लिया । इसी वर्ष संघ को भी समाप्त कर दिया गया । 


क्षाइट अवाध व्यापार का समर्थक था। १८४३ में डरहम से 
निविरोध निर्वाचित होकर वह पालंमेट मे पहुँच गया था। वहाँ 
उसने शासन में उदार सिद्धातों के व्यवहार, श्रावश्यक श्रायिक सुधार 
ग्रौर भ्रनाज कानून को समाप्ति के पक्ष मे मत व्यक्त किया । श्रमिकों 
के काम के घटो के सीमित करने और धर्माधिकारियों हारा राष्ट्रीय 
शिक्षा के नियत्रर के प्रस्तावों का उसने पालेमेट में विरोध किया। 
उसने दाषपूर्ग निर्वाचन प्रणाली के सुधार के लिये काये किया। 
वह शातिवादी था । छूग के विरुद्ध क्रीमिया की लड़ाई में इग्लेड 
के सहयोग का उसने उम्र विरोध किया कितु उसके क्षेत्र ने उसके 
विरोध का समर्थन नही किया। उन्होंने रूस का एजेंट कहकर ब्लाइट 
को बदनाम किया पश्लौर नगर की सड़कों धर उसके पुतले जलाए। 
१८४७ के चनाय में मैचेस्टर से यह भौर काबडेन दोनों ही हार गए। 
वितु श्रमन ही वर्ष दुसरे औद्योगिक नगर बमिधम से उसका निविरोध 
चुनाव हो गया । ब्राइट जीवन के ग्रतिम दिन तक पालंमेट का 
सदस्य रहा। बमिधम नगर ने प्रत्येक चुनाव में उसको श्रपना प्रतिनिधि 
निर्वाचित किया | फरवरी, १८श८ मे पहयत्र संदधी सरकारी कामून 
बा ब्राइट ने उग्र विरोध किया | कामून स्वीकृत न हो सका । प्रधान 
मंत्री पामस्टन को पदत्याथ करना पद्रा। इग्लंड में यहूदियों का 
पालेमेट में प्रवेश निषिद्ध था। उनके प्रतिबंधो को हटाने का ब्राइट 
ने समर्थन किया । जुलाई, १८५८ मे यहूदियों को पाल॑मेट का सदस्य 
बनने की सुविधा प्राप्त हो गई। भारत में ईस्ट इडिया कंपनी के 
शासन की समाप्ति भौर इग्लैड को सरकार द्वारा उस देश के शासन 
का उसने समर्थन किया । १८५६ से १८६७ तक ब्राइट ने पालमेट 
के सुधार के पक्ष मे लोकमत तैयार करने के लिये श्रनवरत परिश्रम 
किया । सुधार संबंधी प्रस्तावों का उसने प्रत्येक श्रवसर पर पालंमेट 
में समर्थन किया । १८६७ में सुधारविरोधी भ्रनुदार दल की सरकार 
को ही इस संबध का कानून बनाना पड़ा । 

ब्राइट के कार्य श्रपने देश तक ही सोमित न ये। दासत्व के 
विरुद्ध संधर्षरत अमरीका के उत्तरी राज्यों का भी उसने समर्थन 
किया । भारतवासियो की स्थिति मे सुधार के लिये भी उसने प्रयत्न 
किया। १८६८ मे उदार दल की सरकार बनने पर प्रधान मंत्री 


है३७ 


ब्राउनी गतिं 


ग्लैडस्टन ने ब्राइट को व्यापार बोर्ड का प्रध्यक्ष नियुक्त किया। इस 
पद के कार्यकाल में ब्राइटन ने पध्रायरलेड के धर्म श्ौर प्रमि के 
मामलों मे प्रधान मंत्री के निर्शयो का समर्थन किया । प्रस्वस्थता के 
कारण दिसंबर १८७० में उसने पझपना पद त्थाग दिया। पर 
झगस्त, १८७३ में लंकास्टर की डची के चास्लर के रूप मे उसको 
फिर मंत्रिमडल में स्थान प्राप्त हो गया। १८७४ के बुनाव में 
झनुदार दल की बहुमत से विजय हुई कितु ब्राइट उस वर्ष भी 
मैंचेस्टर से निविरोध निर्वाचित हुझा। यूरोप के पूर्वी राज्यो के 
संबध भे ग्लेडस्टन की सरकार विरोधी नीति का उसने समर्थन किया, 
१८८० के चुनाव में उदार दल को विजय होने पर प्रधान मंत्री 
ग्लैडस्टन ने भ्राइट को दूसरी बार लंकास्टर की डी के 'बासलर के 
पद पर नियुक्त किया । वह दो वर्ष ही इस पद पर रहा। मिस्र में 
हस्तक्षेप की मंत्रिमडल की नीति उसे ग्राह्म न थी। शझलंरजैडिया 
पर गोलाबा री के बाद १५ जुलाई, १८८२ को उसने यह पद स्थाग 
दिया श्रौर भविष्य मे कोई सरकारी पद न ग्रहण किया। प्रायलेंड 
को स्वशासन का श्रधिकार देने के. ग्लैडस्टन के प्रस्ताव का उसने 
विरोध किया | इस प्रश्न पर दल के सदस्थों मे मतभेद कराने में 
ब्राइट का प्रमुख हाथ था कितु भनुदार दल के प्रभाव की वृद्धि, उस 
दल के हाथ में शासनसूत्र जाने, दल के द्वारा व्यापार-संरक्षण-नीति 
के उपयोग तथा साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाये जाने से जीवन 
के प्रतिम वर्षों मे वह दुखी रहा । उभके ब्रंत के पाच मास शेथ्या' 
पर ही बीते । २७ मार्च, १५८६ को उसको मृत्यु हो गई। राजनीतिक 
जीवन के स्तर को ऊँचा करन के लिये ब्राइट निरतर प्रयरनशील 
रहा । इग्लेड के महान पुरुषो मे उसका स्थान है । 


क्राइस, जेम्स ( १८३८-१६२२ ) यह कुशल राजनीतिज्ञ, कापून 
मे प्रवीण तथा ख्यातिप्राप्त इतिहासकार था। सन्‌ १८६६७ ई० में 
इसने वकालत करना प्रारंभ किया । आक्सफड़ में दीवानी कामून का 
प्राष्यापफ सन्‌ १८७० से १८६३ ६० तक रहा। यह अपनी बौद्धिक 
क्षमता एब राजनीतिक कार्यक्षमता के लिये उदारघादी दल का 
विचा रक माना जाने लगा । सन्‌ १८८० ई० मे ससद का सदरय बना । 
विदेशी विभाग का उपसचियव तथा व्यापारिक समिति का सभापति 
रहा । १६९०५ में झ्रायरलंड का सन्नषिव बनाया गया। १६०७ से 
१६१३ तक यह राजदूत बनाकर सयुक्त राष्र श्रम रीका भजा गया। 
बह प्रपनी विद्वत्ता के जिये प्रसिद्ध है । इसने अमरीका का गणतत्र 
१८८८ में; 'धमंशासत्र का इतिहास' १६०१ मे; समकालीन मनी दियों 
की प्रात्मकथा' प्रादि अनेक ग्रथ लिखे । देश विदेश के विश्वविद्यालयों 
ने इसे इसकी विद्वत्ता के लिये उपाधियाँ दी । १८६४ मे यह शायल 
सोसायटी का सभासद बनाया गया श्रौर १६०७ में ब्रिटिश एकार्डेमी 
का प्रधान । [ शु० ते० ] 


ब्राउनी गति ( 00 (0ए(॥८७६ ) यदि काच के बर्तन 
में पानी रखकर उसकी परीक्षा की जाय, तो स्थिर अवस्था मे बह 
तरल समाग, विच्छिन्न तथा गतिहीन प्रतीत होता है। कितु यदि इस 
जल में कोई चूराों पदार्थ डालकर द्रव को हिला दिया जाय, तो उस 
पदार्थ के भ्रति सूक्ष्म करा विभिन्‍न दिशाओ्रों मे गति करते प्रतीत होते 
हैं प्रौर कुछ समय बाद जब सब करा पूर्ण रूप से प्रसरित हो जाएँगे 
तब द्रव स्थिर सा लगेगा । सृक्ष्मदर्शी से देखने पर विदित द्वोगा कि 


ब्रॉक, सर टमेंसे, 


धुर्णा पदार्थ के कण निरंतर इधर उधर तीज गति से चलते रहते 
हैं ध्रौर उनकी गति यहच्छ ( ॥8ोडइ&0 ) तथा प्रनियमित 
है। दस प्रकार की गति का प्रध्यववत १८२७ ई० में ब्राउन 
महोदय ने किया था। प्रत. इसे इनके नाम से सबधित करके बाउनी 
गति कहते हैं । 


जल के अतिरिक्त प्रन्य द्रवो मे भी इस प्रकार की गति देखी जा 
सकती है, परंतु यह गति उन द्ववों की श्यानता (ए&००»५) के 
व्युसक्मामुपाती ( एश७९।ए [70907/009। ) होगी । ज्यों ज्यों 
करों के भाकार को कमर किया जाता है यह गति बढ़ती जाती 
है। इस गुरा को ब्राउन ने इस गति की खोज करने के साथ ही 
ब्रताया था । तापवृद्धि से गति भी बढती जाती है । 


इस गति की एक विशेषता यह है कि यह कभी रुकती नहीं, 
निरंतर होती रहती है । २०वी शत्ताब्दी में वेज्ञानिक पेरे (१८४४) ने 
ग्राउनी गति पर बिस्तृत कार्य किया धौर भ्रपने प्रयोगो के फलस्वरूप 
प्रामाणु में उपस्थित श्रणुपों को सख्या ज्ञात की। उस समय तक 
गतिज विज्ञान कल्पना मात्र था, परतु पेरे के प्रयोगों द्वारा उसे 
परीक्षण पुष्टि मिली । 


कोलॉइडी ( 00॥008) ) विलयनों की प्रतिसूक्ष्मदर्शी ( एै8- 
॥007080०७८ ) द्वारा परीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि इनमे भी कर 
निरंतर गतिवान रहते है। धोडी देर तक ये संधी रेखा मे चलते हैं, 
फिर एक दम दिशा बदलकर दूसरी श्रोर सीधी रेखा मे जाते हैं, ओर 
इसी प्रकार थोडो थोड़ी देर बाद ये अपना मार्ग बदलते रहते है | 
बाइनर (फटाल) ने १८६३ ई० में यह प्रदर्शित किया कि कोलॉइ- 
डी करो की यह गठि उसके रासायनिक स्वभाव पर नही निर्भर 
करती, कितु यदि कशो का प्राकार कम कर दिया जाय तो गति में 
वृद्धि हो जाती है। ब्राउनी गति श्रणुष्रो की गति के कारण होती 
है। माध्यम के भ्रणुओं से टबकरें खाकर कोलाॉइटी करा विभिन्‍न 
दिशाओ्रों मे गति करते हैं [ रा० दा» ति* ] 


प्रॉक, सर टॉमस (१८४७-१६२२) रॉयल प्रक्ादमी के प्राजीवन 
सदत्य तथा प्रसिद्ध प्रशेज शिल्वकार ब्रांक द्वारा बनाई गई लॉ्ड 
सिड्ेनह्म की कृति बंबई में है। लीड्स के मध्यवर्ती चौराहे पर 
घोड़े पर सवार एडवर्ड की प्रतिकृति १६०१ में इन्होंने बनाई 
थी । उसी साल इन्होतन बकिंघम राजबवन के सामने रानी विवटोरिया 
की स्मृति में शिल्पकृति बनाई, जिसपर उन्हे राजा से 'कमिशन' 
का संमान मिला । उनकी कृतियाँ सूदर है । उनके बनाए व्यक्तिशिल्प 
भावताओोों की कोमलता, संशक्तता, सथम, सुझुचि एवं झ्ललजारपुर्ण 
रचना के उदाहरण हैं। शिल्यकार फोले का प्रभाव आरभ के कुछ 
दिनो वी इनकी कृतियों पर रहा । [ भा> स० | 


प्राज़िस स्थिति ' ५ ० उ> प्र० से ३४१ ०' द० झ० तया ३५ 
*' पृ० दे० से ७४४ ० प० दे०। दक्षिणी प्रमरीका के उत्तर-पूर्व मे 
स्थित दक्षिणी भ्रमरीका का सबसे बडा तथा रूस, कैनाडा, चीन, सयुक्त 
राज्य भमरीका के बाद विश्व का! पाँचवाँ गबसे बड़ा देश है । इसका 
प्षेत्रफल ३२,८६, १११ वर्ग सील है। इसके उत्तर-पूर्व, पूदं तथा दक्षिण- 
पूर्व में ऐटलैटिक महासागर ४,६०० मील की समुद्री रेखा बनाता है । 
इसके परचम में पेश, बोलिविया, दक्षिशु-परश्चिम मे पैराग्वे, भर्जेंटीना 


शैरैथ 


एः 


म्स्यिट्वावी 


तथा यूरुवे, उत्तर-पश्चिम में कोलबिया, वेनिय्वीला, मिश्नाना प्रादि 
हैं । यह २२ राज्यों मे विभक्त है । 


धरातल -- ब्राजिल के उत्तरी भाग में ऐमेज़ॉन तथा उसकी 
सहायक नदियों का ढेसिन विस्तृत है। इस बेसिन के उत्तर से गिश्याना 
का उच्च प्रदेश है। ब्राज़िलियन उच्च प्रदेश १,००० से ३,००० फुट 
तक ऊँबा है। ऐमेजॉन, जापूरा, पूरूुत, माडियरा, टापा जॉस, शिक्न्गू 
तथा साउन फ्रंसीशरू प्रमुख नदियाँ हैं। 


जलवापु -- यहाँ की जलवायु उष्ण कटिब्ंधीय है । वैसे जलवायु 
में बड़ी विभिन्‍तता मिलती है। सबसे ठढा समय मई से सितबर तथा 
सबसे गरम समय दिसबर से मार्च तक रहता है। प्रौसत वाधिक वर्षा 
४० इंच है तथा एमेजॉन की घाटी में वर्षा ६० इच तक हो जाती है । 
रीग्रो डे जानेरो मे सबते गरम मास का श्रौसत ताप लगभग २६ सें० 
तथा सबसे ठडे मास का झ्ौसत ताप लगभग २०" सें० रहता है | 


जनसंल्या -- यहाँ क्री जनम्ण्या ७,०७,६६,३५२ (१६६०) है । 
यहाँ का सबते बडा नगर साउम पौलू है। इसके श्रन्य प्रसिद्ध नगर 
ब्रेसलिया (राजबानी), रीग्रो डे जानरो, सेल्वाड्ॉर, रेसीफे, बेलेम 
प्रादि है। यहाँ के लोगो की प्रमुब भाषा पुतंगाली है, तथा प्रमुख धर्म 
रोमन कैथलिक (ईसाई) है । 

यातायात -- रेलो, सडको तथा वायुभार्ग मे काफी प्रगति हुई 
है । नदियों द्वारा यातायात की काफी सुविधा है। लगभग १५ 
बदरगाह उन्नत श्रवत्या मे है । 

कृषि -- ब्राजिल कृषिप्रधान देश है। केला, सेम (0८७॥), 
केस्टर बीन (०8587 09८थ॥ ), कहवा तथा धान के उत्पादन में विश्व 
में इसका प्रथम तथा कोक्रोप्रा में द्वितीय स्थान (सन्‌ १६९५६) है । 
इनके प्रतिरिक्त मक्का, गन्ना, कपास तथा गेट भी पैदा होता है । वनों 
से प्राप्त उपजों मे रबर, अखरोट, रेशा, मोम तथा इमारती लकड़ी 
प्रमुख हैं । कृषि विशेषकर पूर्वी भाग में हांती है । 


खनिज -- खनिजो में यह धनी है। मीना जोराइस में सोना 
मिलता है | इमके प्रतिरिक्त बेरीलियम, फक्रोम, प्रेफाइट, मैग्तेसा[इट, 
प्रश्र॥ स्‍्फटिक, थोरियम, टिउेनियम, जिरकोनियम, बॉक्‍्साइट, 
ताँबा, सोना, जस्ता, सीसा, टिन श्रादि खनिज प्राप्त होते है । हीरे 
जवाहरात यहाँ के प्रमुख खलिज है । 

उद्योग -- उद्योगों में यह देश उन्नति कर रहा है। सूती वस्त्र 
एवं लौह इस्पात उद्योग प्रमुख है। रीश, साउम्र पौठ्‌ू, मीना 
जेगाइम, वाल्टा रेडोडा उद्योगों के प्रमुख केद्र हैं। यहाँ रबर बनाने के 
कारखाने भी हैँ । इसके प्रतावा जूता, चमडा, सिगरेट झ्रादि के उद्योग 
उन्‍्तति कर रहे हैं। साउम पौजु धूती कपड़े का सबसे बड़ा फंद्र है । 

शिक्षा -- सात से ११ वर्ष के बच्चों की शिक्षा अनिवायं तथा 
निशुल्क है । वैसे शिक्षा मे कोई विशेष उन्नति नहीं हो पाई है। 
रोप्नो डे जानेरो, मीना जेराइस, साउम पौलू, रीप्रो ग्रैडे दो सूल, 
बाईआ, रेसीफे, पाराना तथा ब्रेसिलिया में विश्वविद्यालय हैं। इनके 
प्रतिरिक्त प्रन्य स्थानो पर भी टेक्निकल, कृपि संबंधी तथा वेज्ञानिक 
शिक्षा दी जाती है । | भा० स्व० जौ० ] 


ब्रात्यिस्लावा ( उिबा9'8५० ) स्थिति ४८५ १० उ० झ्ृ० तथा 
१७" ७' पू० दे० । यह दक्षिणी मध्य चैकोस्लोवेकिया मे, विएना से 
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सो ऐणेलू ( 590 ?०७॥७ ) नगर का हृदय 


ब्रा 


लगभग २४ मील पूर्व, डेग्यूब नदी के किनारे, सस्‍्लोवेकिया प्रदेश की 
राजधानी है | सन्‌ १५४१ मे यह हगरी की शाजधानी था। यह 
उपजाऊ मैदान तथा धौद्योगिक क्षेत्र के बीच मे स्थित है" कई सुदर 
पाक तथा भवन, पुराने तथा झ्राघुतिक ग्रिरजाधर, तगरपालिका भवन, 
एक झ्राधुनिक भ्रस्पताल, स्‍लोवेक विश्वविद्यालय, राज्य बीमा 
हेडक्याट्टय प्रादिने लगर को उन्नति में योग दिया है। उत्तम 
बामुमार्ग द्वारा प्रन्य नगरों से जुड़ा है। उद्योगों मे लोहा-इस्पात- 
उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, रसायनक, स्ाथ संसाधन ([700९४5४॥४ ), 
कागज, लकढ़ी का काम तथा विद्युत संबंधी काम होते हैं। इसकी 
जनसंख्या २,४२,००० ( १६६१ ) है । [ नि० कौ० ] 


ब्राषेंट १. प्रात, स्थिति : ४६१ १५ उ० ध० तथा ५९ २० पू० दे० । 
यह बेल्जियम का एक प्रात है। इसे नीदरलेड्स के उत्तरी ब्रार्बट से 
झ्रलग करने के लिये दक्षिणी ब्राबेट भी कहा जाता है। इसका 
क्षेत्रफल १,२६७ वर्ग मील तथा जनसंख्या १९,६२,४५८ (१६६१) 
है। इसके उत्तर में ऐटवर्प, पश्चिम में लिबर्ग तथा लिएज़, दक्षिण 
तथा दक्षिण-पश्चिम भे नामुर तथा एनो (सक्रागक्षणा) तथा पश्चिम मे 
पूर्वी फ्लैडर्ज प्रांत हैं। यहाँ ४०० फुट ऊँचा एक उपजाऊ पढठार है। 
डायले, डमर, सेन श्रादि नदियाँ बहती हैं । यहाँ कृषि मे खाद्यान्न, फल, 
चुकदर, पटुवा तथा तबाक प्रमुख उपजे है। उद्योगों मे सूती कपड़ा, 
सलमल, फीता, कागज बनाना तथा खान में खुदाई एवं चमडा 
शोधन का कार्य भी होता है। देश की राजधानी ब्रसल्ज्ञ इसी प्रात 
में है। वटरणु यहाँ का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है । 


२ प्रात, दसी नाम का प्रात नीदरलंड्स में है इसे उत्तरी ब्रारबट 
भी कहते है। इसका क्षेत्रफल १,६२१ वर्ग मील तथा जनसंख्या 
१०,८७,३६० (१६४२) है | इसके पश्चिम में उत्तरी सागर, उन्‍तर मे 
दक्षिणी नीदरलेइस, पर्व मे लिबगं तथा दक्षिण में बेल्जियम है | ब्रेडा, 
टिलबगं, हेलमड आदि प्रमुख नगर हैं। इसकी राजधानी हटोजिनशेस 
(नि९।०६०॥००५८४ ) है। पशुपालन प्रमुख उद्योग है। उद्योगों में 
सिगार, लोहा, सूती कपटा, जूता तथा जलयान उद्योग प्रमुख हैं। 
यातायात के अ्रच्छे साधन है । [ नि० कौ० | 


ब्रामांते, लात्सारी (१४४४-१५ १४) इटली के प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी 
ब्रामाते का श्रसली नाम डोनेटो दि भ्रग्नेलो था । उतका जन्म उरबिनों 
के मॉन्ते श्रारदुप्नल मे हुआ । वे चित्रकार के रूप मे भी जाने जाते 
रहे | उनकी चित्राकृतियों से पता लगता है कि उन्होने शायद 
लित्रकार मॉन्‍्तेना, पियरों देला फ्राचेस्का तथा विसेंसों फोपा से 
कलाशिक्षा ग्रहण की। रोम मे रह कर उन्होने प्रनेक छोटे छोटे 
भवननिर्माण का कार्य किया । उनमे पोपष के लिये बनाया हुआ 
चसिदी का सहल तथा सान पियेमो-प्र-मॉस्लेरिप्रों मे बना गोल 
मंदिर प्रसिद्ध हैं । [ भा० स० ] 


ब्रामा का संपीडक प्रेस ( छिथ्षाग्ली।!5 छा८5$ ) यह द्रवचालित 
प्रेत ( दावक ) पैस्कैल के द्रव-दाब-मंवधी नियम के प्राधार पर 
बनाया गया है। इसे नीचे चित्र में दिखलाया गया है। पिस्टन च॑ 
को हत्थे द्वारा ऊपर नीचे चलाया जाता है, छोटे बेलन का वाल्व छ 
खुल जाता है भौर बड़े बेलन घ का वाल्व बंद हो जाता है। 


हिशेह 


ब्रायोफाइटा 


इससे छोटे बेलन में, श्राशिक निवाति हो जाने के कारण, हौज से पानी 
लखिचकर भर जाता है । पिस्टन श्र को नीचे दवाने पर वाल्य छु बंद 





त्ाभा प्रेस 


क शीर्ष, ख मंत्र (70८०), ग॒ दबानेवाला दंड, 
घ बड़ा बेल्व, च पिस्वन, छू छोटे बलन का वाल्व, 
ज॑ पप तथा ऋू पप चलानेवाला हत्या । 


हो जाता है और बड़े वेलन का वाल्व खुल जाता है। इससे बढ़े बेलन 
में पानी भर जाता है प्रौर दबानवले दड ग को ऊपर की और दबाता 
है । यह ददइ ऊपर उठकर मच ख को ऊपर उठाता है। मंच श्रौर प्रेस 
की छव के बीच रूई, कागश इत्यादि के गदट्ठर, जिन्हे दबाना होता 
है, रख दिए जाते है । मत्र के ऊपर उठने से उनका प्रायतन कम 
हो जाता है । तब उनके बउल श्रासानी से बाधे जा सकते हैं । 

[ सु० अं० गौ० ] 


ब्रायोफाइदा ( 39००॥ए॥७ ) वनस्पति जगत्‌ का एक. बड़ा वर्ग 
है। यह सप्तार के हर भूभाग मे पाया जाता है, परतु यह मनुष्य 
के लिये क्रिसी विशेष उपयोग का नहीं है। वैज्ञानिक प्राय. इस 
एक मत के ही है कि यह वर्ग हरे शैवाल से उत्पन्न हुआ होगा । 
इस मत की पूरी तरह पुष्टि किसी फॉसिल से नहीं हो सकी है। 
पौधों के वर्गीकरण में क्राथोफाहइटा का स्थान शैवाल (888८) श्रौर 
जसिडोफाइटा ( 2लावेणु॥५४७ ) के बीच में श्राता है। इस वर्ग में 
लगभग €०० वश और २३,००० जातियां है । 

ब्रायोफाइटा को श्रार॒म में दो भागों मे बाँठा जाता था (१) 
हिपैटिसी ( निलुा०४८ ) और (२) ससा: ( शेप ); परंतु 
बीसवी णतः्ब्दी के शुरू से ही ऐथोमिरोटेलीज ( 87(0०८९४/०४|९७ ) 
को हितैटिसी से झलग एक स्वतत्र उपवर्ग ऐथोसिरोदी ( 8&॥॥0- 
ट्था०४८ ) में रखा जाते लगा है। श्रधिकांश वैज्ञानिक ब्रायो- 
फाहइटा को तीन उपवर्गो में बॉटते है। ये हैं' (क) हिपैटिसी 
या हिपैटिकॉप्सिडा ( सि८एण४7०००७४४ ), (ख) ऐशथोसिरोटी, या 
ऐंथोसिरोटॉप्सिडा ( #7॥700८0०ण["॥05 ) श्रौर (ग) मसाइ 
( (७5० ) या ब्रायॉप्सिडा ( ठि9ण0एअएे॥ ) । 

(क) हिपेटिकांप्सिडा --- इसमे लगभग २२५ वश पश्ौर ५,५०० 


ब्रायोफाइटा 


जातियाँ पाई जाती हैं। इस उपबर्ग में युग्मकोड्धिद ( 080९०- 
ए79(6 ) चपटा भ्ौर पृष्ठाघारी रूप से विभेदित ( तणअंए्टाभए 
काशिषएंधा०१ ) होता है या फिर तने भौर पत्तियों जैसे श्राकार 
घारण करता है। पौधे के चाप काटने से प्रंदर के ऊतक यातो 
एक ही प्रकार के होते हैं, या फिर ऊपर और नीचे के ऊतक 
सभिससत रूप के होते हैं और भिन्न कार्य करते हैं। चपटे हिपैटिसी 
में नीचे के भाग से, जो मिट्टी या बट्टान से लगा होता है, पवले 
बाल जैसे मूलाभास था राइजॉयड ( ए2040 ) निकलते है, जो 
जल और लवण सोखते हैं। इनके प्रतिरिक्त बैगनी रंग के शल्क- 
पत्र ( 8०४८५ ) निकलते हैं, जो पौधे को मिट्टी से जकड़कर 
रखते हैं । 

इस उपवर्ग को सामान्यतः चार गण ( ०79८४$ ) में विभाजित 
किया जाता है । ये हैं: (१) स्फीरोकारपेलीज (598॥86700279865), 
(२) मार्केन्शिएलीज्ञ ( 'ैक्षणा8708०७ ), ( ३ ) जगरमैनिएलीज़ 
(]णाहथएक्ातरंधो ९५) और (४) कैलोब्रियेलीज ((४।007ए४६७) । 

(१) स्फ़ी रोकॉर्पेलीज् गण मे दो कुल हैं : (श्र) स्फ़ी रोकॉर्पेसी ई 
( $एए2९०८श्राए४०८७८ ), जिसमे दो प्रजातियाँ स्फीरोकार्पस 
( 5079270८४8705 ) और जीघ्ोयैलस ( 0६0०0४०/]५$ ) हैं। ये 
दिपाएवं. सममित ( गरोशथश।५ 53्शगायशापंत्शं ) होते है भौर 
एक ही प्रकार के होते हैं। (ब) रियलेसी ( २९॥३८८४८ ) कुल में 
केबल एक ही वश रियला ( टिा८॥० ) है, जिसकी १७ जातियाँ 
विश्व में पाई जाती हैं। भारत में केवल दो जातियाँ हैं * 
रि० इडिका ( ९. परात०& ) जो लाहौर के निकट पहले पाई गई 
थी और रि० विश्वनाथी (रि शाशाश्रधा्ष)॥ ), जो चक्रिया 
के पास लतीफशाह झील ( जिला वाराणसी ) मे द्वी केवल पाई 
जाती है । 

(२) मार्क ल्शिएलीज्ञ -- यह एक मुख्य गण है, जिसमे चपटे पौधे 
पृथ्यी पर उगते हैं श्रौर ऊपर के ऊतक हरे होते हैं। इनभे हवा 
रहने की जगह रहती है भौरथ मुख्यत. भोजन बनाते है तथा 
लीचे के ऊतक तैयार भोजन संँंचय करते हैं। इस गण मे करीब 
३० या ३२ वश तथा लगभग ४०७ जातियाँ पाई जाती हैं, 
जिन्हें पाँच कुल मे रखा जाता है। ये कुल है (१) रिक्सिऐसीई 
( शरिटटां४०९४८ ), (२) कॉरसिनिएसीई ( एएजा॥ं8८०८४४ ), (३) 





चित्र १. रिक्सिया 
टारजिप्रोनिएसीई (।७27078००0८), (४) मॉनोक्लिएसीई ()(070- 


७७ 
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८८३४०७१८ ) और (५) मार्केन्शिएसीई ( 'शधा०0४7908९ ) ॥ 
मुख्य वंश रिक्सिया ( शिट्टां8 ) भौर मार्केन्शिया (#८कश्वा8) , 
टारजिश्रोनिया ( श्वट्टाण& ), शभ्रादि है । 

रिक्सिया की करीब १३० जातियाँ नम भ्रूमि, पेड़ के तने, 
बट्टानो, इत्यादि पर उगती हैं। इसकी एक जाति रि० पलुहटैस 
( ९ ॥एाश्वा$ ) तो जल में रहती है। भारत मे रिक्सिया की 
कई जातियाँ पाई जाती है, जिनमे से रि० हिमाल्येन्सिस ( ऐिे. 
गाज 8 ए८१85 ) ६,००० फुट झौर रि० रोबस्टा ( 7२, 70घछ४9 ) 
तो १३,००० फुट की ऊँचाई तक पाई जाती हैं। इनमे भ्रन्य जातियो 
या वशों की भाँति लैंगिक तथा भ्रलैगिक प्रजनन होते हैं । 

मार्केन्शिया ( |॥#0097॥9 ) की बहुत सी जातियाँ भारत 
के पहाड़ो पर, मुख्यतः हिमालय पव॑त पर, पाई जाती हैं। दो 
जातियो का तो नाम ही मार्केच्शिया नेपालेनासिस श्ौर मा 





विन्न २ मार्केन्शिया चित्र ३. सार्केन्शिया 
( नर पौधा ) ( मादा पीधा ) 
सिमलाना है। मार्कन्शिया भे एक प्रकार की प्याली जैसा जेमा कप 
( छलाग (एए ) होता है, जिसमे कई छोटे छोटे जमा निकलते 
है | ये प्रजनन के कार्य के लिये विशेप प्रकार के साधन हैं । 


(३) जगरमैगिएलीज़ ((पा- 
शशाध्रश्या॥9९5 ) लगभग १६० 
बश श्रौर ६, ० ०० जातियोवाला एक 
गण है । ये पौधे प्रधिकाश गरम 
तथा श्रधिक वर्षावाले भ्ृभाग मे 
पाए जाते है और झधिकाश तने 
एवं पत्तियों से युक्त होते है । 
जगरमैनिएलीज़ को दो उपगणों 
में बांदा गया है , (झ) मेट्सजी- 
रिनीई ( शलश्छुला6०९ या ( प्रलैगिक प्रजनन ) 
ऐनेएक्रोगाइनस जगरमैनिएलीज़ ( #28९म02ए/005 [078०708- 
पारभध८8 ) भौर (ब) जंगरमैनिनीई ( एणाएुशाएशाएां7९8८ ) 





चित्र ४. मार्कोन्शिया 
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या एक्रीयाइनस जंगरमैनिएलीज़ ( &0॥70६ए0ण5 [णाए्रशाशशा।ए- 
8९5 ) : 

(अ) मेट्सजीरिनीई में लगभग २० वंश धौर ५०० जातियाँ हैं, 
जिन्हे पाँच या छह कुलों में रखा जाता है। प्रमुख पौधे पेलिया 
(?2॥४) , रिकाडिया ( रि।.८४०४४७ ), फॉसॉम्ब्रोनिया ( 70880- 
ग्रॉजरणा& ), इत्यादि हैं। रिकार्डया की लगभग एक दज ने जातियाँ 
भारत मे पाई जाती हैं। इन जातियों के झाकार शोर कभी कभी 
रंग भी बहुत भिन्‍न होते हैं । 

(ब) जगरमैनीनीई के हर पोधे पत्तीयुक्त होते हैं भोर इसके लगभग 
१८० बश भोौर ७,५०० जातियाँ पाई जाती हैं। इनमें कुछ प्रमुख 
पौधों के नाम इस प्रकार हैं: पोरेला या मैडोथीका ( ?0थी& ०ण- 
॥8त0९०8 ), फुलानिया ( सिणाक्ां॥ ), शिफनेरिया ( $0०कां- 
(7279 ), सेफालोजिएला ( ए८०फ्राह्वा0शंश5 ), इत्यादि । पोरेला 
को लगभग १८० जातियाँ हैं। इनमे २१ हिमालय पव॑त पर उगती हैं । 
कुछ प्रौर दक्षिण भारत में भी पाई जाती हैं । 


( छ्व ) ऐंथोसिरोटॉप्सिडा --- इसमें पौधे बहुत ही साधारण 
झौर पृष्ठाघरी रूप से विभेदित ( त0४ए९०८४॥0४॥)ए . ताशि९- 
78८० ) होते हैं, पर मध्यशिरा (7770 70) नहीं होती । इस उप« 
वर्ग में एक ही गण एऐंथोसिरोटेलीज है, जिसमे पाँच या छहूं वश 
प्रौर लगभग ३०० जातियाँ हैं। इनमे ऐंथघोसिरोस ( #7॥700८705 ) 
झौर मोटोथिलस ()२००७१४७) प्रमुख वंश हैं। ये पौधे संसार के 





चखिन्न ६. नोटो थिलस 


चित्र ५. ऐथोसिरोस 
(स्पो रोफाइट के साथ ) 


कई भागों मे पाए जाते हैं। भारत मे यह हिमालय की तराई तथा 
पर्वत पर भ्रौर कुछ जातियाँ नीचे मैदान मे भी पाई जाती हैं। 


( गे ) ब्रायॉप्सिडा या मसाइ --- यह एक बृहत्‌ उपवर्ग है, जिसमें 
लगभग ६६० वंश झभौर १४,५०० जातियाँ हैं। इन्हें कभी कभी 
केवल मॉस या हरिता भी कहते हैं। ये मिट्टी, पत्थर या चट्टान, 
जल, सूखती लकडी, या पेड़ की डालियों पर झौर भकान तथा 

दे 


कुकर 


ब्रायोफाइटा 


दीवार पर उगले हैं। मॉस की प्रनेक जातियों को निम्नलिखित तीम 
भागों में बाँदा जाता है : 

( १ ) स्फैग्तोब्रिया (990820०७%४ ), या स्फैनेलीज (5॥8- 
शपथ ); (२) ऐंड़ियोब्रिया (8707०४८००४9७ ), या ऐंडिएसीज 
(#0१7८७६८४८७), और (३) यूत्रिया ( &एा/9७ ), या यूब्रिएलीगा 
( &0७7४४८५ ), या केवल ब्राइएलीजा ( 379४8८५ ) 

(१) स्फैग्नोजिया मे एक ही वंश स्फैन्नम ( 5|॥8छ0७ा ) 
है, जिसकी कुल ३२५ जातियाँ पाई जाती हैं। यह भ्रधिकांश दलदली 





चित्र ७. स्फेग्नम खित्र ८. पयूनेरिया 


या छिछले तालाबों मे काफी घने रूप से उगता है। इसके मरने पर 
एक प्रकार का खास दलदल बनता है, जिसे पीट (76०४) कहते हैं । 
इसका श्राकार पतली रस्सी की तरह तथा रंग हरा होता है। 
इसमें से बहुत सी शाखाएं निकलती हैं भोर तने पतली, छोटी पत्तियों 
से युक्त होते हैं । 

(२) ऐंड्ियोश्िया मे केवल दो वंश ऐड़ीया ( 797७७ ) श्ौर 
न्यूरोलोमा ( '०८प्रा0०78 ) हैं। ऐंड्रीया काफी विस्तृत वंश है 
झौर इसकी कुल १५० जातियाँ हैं। न्यूरोलोीमा की सिर्फ एक ही 
जाति है । 


(३) यूब्रिया मे लगभग ६५० वंश तथा १४,००० जातियाँ 
हैं, जिन्हें लगभग १५ गणों भे रखा जाता है। इस वर्ग के पौधे पृथ्वी 
के हर भाग मे, उत्तर से लेकर भूमध्यरेखीय वनों तक में, तालाब, 
भरने, दलदली मिट्टी, चट्टान, पेड़ के तने या शाखा पर, दीवार 
या मकान की छत पर, या प्रन्य नम स्थानों पर उगते हैं। कुछ 
जातियाँ तो सूखे या कम श्रकाशित स्थानों पर भी उगती हैं। 
इनमे युग्मकोद्धिद दो प्रकार के होते हैं . एक तो प्रोटोनिमा 
( शिण॑णाधा& ), जो पतला होता है जैसा पृथ्वी में रहता है भ्ौर 
कुछ शाखाझ्रों मे विभाजित होता रहता है भर दूसरा वह जिसकी 


बिन 


ग्र 


प्रजनन शाखाएँ इन प्रोटोनिमा से निकल कर ऊपर हुवा में झ्रा 
जाती हैं श्रौर हरी पत्तियों से युक्त होती हैं। ये भोजन का निर्माण 
करती हैं शोर शास्तराप्नों के ऊपर लैंगिक प्रजनन हेतु नर प्रजननाग, 
ग्रथता मादा प्रजननाग, के गृच्छे बनाती है। इनमे या तो पु'धानी 
( &जीहटावाब ), या योनिका (87८८टु०त8) बनती है । यूब्रिया 
को लगभग १५ गरों भौर ८० कुलो में विभाजित किया गया है । 
इसमें फ्यूनेरिया ( सिएता७ ), बारबुला ( छिक70०७७ ), नीयम 
(गण), पॉलीट्राइकम (?0एश/थापाय ), डाइकेनेला ( ]20॥09- 
गली ), बकक्‍सबॉमिया ( 8फ्रछ४प8 ), स्प्लैकनम ( 5१0) 
॥७४ ), इत्यादि मुख्य वश है । 


मूलांग, जो पतने धागे जेसा होता है, जल तथा लवण मिट्टी से 
लेता है तथा जट के सभी कार्य करता है। पत्तियों द्वारा भोजन 
का निर्माग इन पदार्थों तथा कान डाइश्रॉकसाइड की मदद से 
पत्तियों मे होता है। गर्भाधात के पश्चात्‌ युग्मनज ( डए६०७८ ) 
बढ़ता है भौर एक प्रकार के नए पीढी के बीजारएु उद्धिद, ( 09ण0- 
१७५८ ) को जन्म देता है। यह अपने सभी भोजन इत्यादि के 
लिये युग्मक्रोड्धिद पर ही निर्भर रहता है । बीजाग्तु उद्धिद 
के ऊपरी भाग को सपुटिक ( 08[87)८ ) कहते है । इसमे असंख्य 
बीजाणु ( ४०एण९८५ ) बनते हैं, जो कद जाने पर मिट्टी मे गिर जाते 
हैं भौर एक सिरे से फिर प्रोटोनिया और नए पौधे को जन्म देते हैं । 
[ रा० श्या० श्र० ] 


ब्रिज (90086) वाश का खेल है । इस खेल का इतिहास लगभग 
जार सौ वर्ष पुराना है। ताश के बेल में यह विकसित खेल समझा 
जाता है। यह साधारणतया विश्व के सभी देशो में खेला जाता है । 
ब्रिज के कुछ प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं. (प्र) कॉएंट कट (00००१) , 
(ब) पिज्लेंट (शिए०), (स) प्रोग्रेसिव (20ह/८55४०), (द) 
ड॒प्लिकेट (000 :३८), (य]) कद दोठ (6 (7०३), (र) टोई 
(॥0४०), (ल) हनीमून ( ॥जाहज्णाएणा ), तथा (से) ऑक्शन 
(8५७० (०४१ ) । 


कॉण्ट्रक्ट ब्रिज! का खेल ताश के ५२ पत्तों से खेला जाता है। 
हुतुम (583८०) के पत्ते का दर्जा सबसे ऊँचा रखा जाता है। पान 
(नलत।), ईटा (07076) तथा चिड्या (८॥४) का दर्जा 
क्रमश, एक दूसरे से छोटा होवा जाता है। यद्यपि हुकुम के परे 
का दर्जा सबसे > था हे, तेब भी सर बनाते समय रग (ए७णाए) 
घोषित किया जाता है। पत्तो को बाएँ हाथ के खिलाडी स बांटना 
झग्राग्भ किया जाता है। इस खेल के चारो खिलाड़ी फेटकर, 
उल3 रखे हुए पत्तो मे से पत्ते खीचते हैं। जिन दो के पत्ते क्रम 
से बडे होगे, थ ही दो साथी होगे, शेष दो एक साथ । बॉटनेवाला 
सब को क्रम से एक एक पत्ता देगा। इस तरह प्रत्येक को कुल 
१३ पत्ते ही मिले।। श्रधिक से भ्रधिक हाथ बनाने की बोली होती 
है। भधिक से भ्रधिक बोलनेवाला ही रग बोलता है। रग बोलने- 
वाला प्रपने साथी का सारा पत्ता छुला हुआ पभ्रपनी भेज पर 
रख लेता है भौर उसकी चाल भी स्वय चलता है। यदि ऐसा हुप्ना 
कि १३, १३ सर बनाने की दोनों तरफ से घोषणा हो जाती है, तो 
उसमे हुकुम, पात, एटा तथा विडिया के स्तर से निश्चय किया जाता 
है। छह हाथ बनाना श्रतिवाय है। १२ हाथ या सर बनाने को 'स्माल 


श०रे 


जिजवेस 


सस्‍लैम' तथा १३ हाथ बनाने को 'ग्रैंड स्‍लैम' कहते हैं। इसफी घोषणा 
पहले ही करनी पडती है। हार जीत का निर्शाय श्रधिक था कम हाथ 
बनाने पर, या सर के पत्ते के भ्रको के भ्राधार पर किया जाता है। 


पिदॉट ब्रिज -- इस प्रकार के ब्रिज में चार या प्रधिक 
खिलाडी भी बेल सकते है, पर एक केंद्र वन जाता है शभौर सारा 
खेल उसी केंद्र को धुरी मानकर चलता रहता है। एक खिलाड़ी हर 
बाजी मे हारत' जाएगा, श्रर्थात्‌ हर हालत में बेलनेबाले सार ही होगे । 
इस खेल में ऐसी व्यवस्था है कि चार से भ्रधिक खिलाडी यदि प्रा जायें, 
तो उनको भी खिलाया जा सकता है । प्रत्येक खिलाडी, हर एक के साथ 
परिवर्तित केद्र बन, खेलने का प्रव॒सर प्राप्त करता है । 


प्रोग्र सिव त्विज -- इस प्रदतर के ब्रिज में आठ खिलाडी, या उससे 
भी भ्रधिक, चार चार के जोड़े मे सेलते हैं। पत्तो १३, १३ के हिसाब 
से सभी खिलाहियो के लिये होते हैं। यह खेल 'प्रोग्रेसिब” इसलिये माना 
जाता है कि हारनेवाले पीछे की मेज पर तथा जीतनेवाले श्रागे 
की मेज पर बढ़ते जाते है। शअ्रपने खेल की उत्कृष्टता के साथ वे एक 
दुसरे से भ्रग्ममर होत रहते हैं । 


डुप्लिकेट ब्रिज --- इस खेल की विशेषता यह है कि एक ही तरह 
के पत्ते दो या दो से श्रधिक खिलाडी को दिए जाते हैं तथा देखा 
जाता है कि; कोन भ्रच्छे श्रक प्राप्त कर लेता है। इसमे खेल की चतुरता 
ही प्रमुख है । 

कट श्रोट ब्रिज -- इस प्रकार के ब्रिज मे खिलाडी खेल में एक 
दूगरे के साथी बनकर नहीं, बल्कि विरोधी बनकर श्रपता श्रपना सर 
या पभ्रक बनाते है। यदि खिलाड़ी चाहे, तो एक दुसर के साथ होकर 
भी खेत सकते है। इसकी दूसरी शाखा में तीन खिलाड़ी भी फेल 
सवते है । 

टोई बिज - - 2स प्रकार के जिज में खिलाड़ी सक्रिय (80॥४€) 
तथा निष्क्रिय ( ॥900४८ ), दो तरह के, माने जाते है । तीन 
खिलाश्यों के खेलने यी व्ययप्था है। यदि एक श्रौर प्रा जय तो 
उसे निष्किय खिलाटी माना जाएगा। इसमे एक दूसरे का हाथ 
बिगाटकर श्राग बढ़न का प्रवृत्ति रहती है । 


हनोधून जिज्ञ -- यह रेल दो खिलाडियों मे ही खेला जाता है । 
यह दापत्य जीवन का उत्कृप्ननम खल राममा जाता है। पत्ते कुल चार 
स्थान पर बांटे जाएंगे, पर सले जाएंगे दो ही एक साथ । उनको खल 
लेने के पश्चात्‌ दो काल्पनिक साथियों के शेष चेंट हुए पत्ते भी 
खने जाएँगे । 

श्रॉक्शन ब्रिज -- इस सेल में बिना रग बोले भी खेलते है । 
भ्रको को बोली ही प्रधान है। इसमें तथा कॉण्ट्रैकट ब्रिज में बहुत 
सामली ग्ंतर है । [ भा० सि०्गौ> | 


व्रिजबेन ( जिक्र ) स्थिति ' २७" २५ द० श्र० तथा १५२* 
५४ पू० दे०। यह उत्तर-पूर्वी भ्रास्ट्रेलिया म॑ दक्षिण-पूर्वी क्वीज्ञ- 
लेड को राजधानी है एवं सिहनी से ५०० मील उत्तर मे॑ भ्िजबेन 
नदी के किनारे, मुहान से १४ मील ऊपर स्थित है। यहाँ की जलवायु 
उपोष्ण है । श्रौसत ताप लगभग २४५* से० तथा बाधपिक औसत वर्षा 
डे५ इच है। कृषि, पशुपालन एवं खनन क्षेत्र के बीच स्थित इस 
नगर में यत्र, वज्थ, प्रस्त्र शस्त्र, लौह इस्पात, मोटर गाड़ियाँ, जल्यान 
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एवं लकड़ी तथा चमड़े की वस्तुप्रो का निर्माण होता है। निर्यात की 
मुख्य वस्तुएं मास, पशुचम, ऊन, चीनी, सोना कोयला, मक्का एव 
दुग्धपदार्थ है। यह एक विस्तृत, सुनिर्भित एवं सुनियोजित नगर है 
जहां खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यापक सुविधाएं है। यह व्वीजलेड 
का सबसे बड़ा एवं उन्नत बंदरगाह है । इसकी जनसख्या ६,३५,५०० 
( १६६२ ) है । [ रा« प्र» स्ि० ] 


बिज्ेज्ञ, राषट ( १८४४-१६३० ) के जीवन वथा उनकी 
साहित्यिक कृतियो में समता इस बात की है कि दोनों में 
मौलिक तत्व शाति है। उनके जीवन को रोचक घटनाएँ भीतिक 
नही प्रपितु साहित्यिक हैं। उनके जीवन का भारभ चिकित्सक के 
व्यवप्ताय से हुआ परतु उनका स्वाभाविक भुकाव सर्देव साहित्य 
की प्रोर रहा शौर सब्‌ १८८२ में अ्रपने व्यवसाय को त्याग कर उन्होने 
साहित्यसेवा मे ही जीवन अ्रपित कर दिया । उनकी कला इतनी 
उच्च कोटि की थी कि वे अपने जीवन में कभी भी लोकप्रिय 
लेखक न हो सके, परतु उनकी साहित्यसाधना बराबर चलती रही, 
यद्यपि छ्यातिप्राप्ति के लिये उन्होने कभी भी प्रयत्त नहीं किया । 
१८७३ भौर १८९६ के बीच उन्होंने श्रनेक फुटक्ल कविताझ्नो का 
सूजन किया, जिनका सकलन 'शार्टर पोएम्स' के नाम से हुआ । १८७६ 
में 'प्रोथ ऑब लब' का प्रकाशन हुआ जां याद को काफ़ी सबधित 
किया गया। इन श्यूखलाबद्ध सावंटो में उन्होंने वजतनिक विचार 
के विरुद्ध कला के महत्व का प्रतिपादन किया है। इसके बाद कुछ 
पोराखिक कथाश्रो का श्राश्रय लेकर उन्हाने लबी काव्यगाथाप्रो का 
निर्माण किया -प्रीसेयिएयस दि क्रायरगिवर ( १८८३ ) और 
“ईरांत एंड साइकी' ( १८८५ ) । इसके साथ ही साथ उतके गीत 
काव्या को रचना भी जारी रही झौर इन्ही काव्यों मे उनको प्रतिभा 
उत्तरोत्तर विकसित होती रही | इसके पश्चात्‌ १० वर्ष तक उन्होंने पद्म- 
नाटकों का निर्माण करने का श्रसफल प्रथास किया, जिकके फलस्वरूप 
नीरो, दि रिटर्न श्रांव यूलीसीज् तथा देमितर का सुजन हुश्रा । 


महाकवि मिल्टन के छुद॒श्विद्धातों का गहरा अ्रष्ययन करबे के 
पश्चात उन्होन 'मिल्टन्स प्रोसोडी” नामक समीक्षाग्रथ प्रकाशित किया । 
उनका छुदप्रयोग भी चलता रहा प्रौर उन्होने प्रापात तथा आधुनिक 
प्रणालियों का समन्वय करने क। वर्षो तक लगातार प्रयत्न किया । 
उनको साधना मतोषियों को पैनसी रष्टि से छिपो न *हू सकी प्लौर सु 
१६१३ मे “राष्ट्रकद' की उपाधि से इन्हे विभूषित कर इग्लंड की 
सरकार ने शझ्पती गुणुप्राहकता का परिचय दिया। बअिजेज्ञ के 
व्यापक भ्रध्ययन, विस्तृत अनुभव तथा दाशनिक गरिमा एवं काब्य- 
कला-ममंज्ञता का पूरे समावेश उनके दीघेकाय तथा ग्रभीर काव्य 
“दि देस्टामेंट ब्रॉव ब्यूटी! ( १६२६ ) मे हुप्रा हं, जो श्रपन युग का 
सर्वोत्कृष्ट दाशंनिक काध्य माना गया था। परतु वतंमानकालीन 
समीक्षकों का कहना है कि इस ले काव्य के कुछ श्रश ही उत्कृष्ट 
है, समस्त कविता सर्वाग सफल, सु दर तथा सुर्गाठत नहीं है। ब्रिजेज 
की सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा लोकंप्रय कविताएं उनके गीतकाब्य में 
है भौर इन्ही पर उनके स्थायी यश की भित्ति स्थिर रहेगी । परतु 
इनके गीतकाव्यो में नैश्वगिक गायक के भावोद्ूगार तथा प्रतियंत्रित 
उत्साह, उल्लास प्रथवा प्ातरिक रुदन नहों है। यद्यपि यह महाकवि 
कीट्स की कविता से काफ़ी प्रभावित रहे, तथापि इनका विशेष ध्यान 


०४३ 
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कौट्स के कलापक्ष की हो प्ोर गया, भावों को उन्होंने सदैव मर्वादा 
तथा अनुशासन की सीमा क॑ अ्रतर्गत ही रखा। इसी कारश एक 
समालोचक ने कहा है कि ब्रिजेज़ की सर्वोत्कृष्ट कृतियों मे वह 
सौदर्य है जो बचत के प्रभात में निहित रहता है, वह प्रभात 
जिसमे रजत की षवल कांति है परतु जष्णुता की रक्तिम प्राभा 
नही है । 


ब्रिजेज्ञ सौँदय के उपासक थे । इनका झानंद दार्शनिक तथा साहित्य 
प्रथवा सौँदयं पुजारी का था जो द्वदयातर को श्रजौकिक करता 
था परतु भशणप्त करने भे असमर्थ था, इन्ही गुणों के कारण इनके 
गीतकाव्य, जैसे 'लंडनस्तो', (दि नाइटिंगेल्स', दि वॉयस झ्रॉँव नेचर' 
इत्यादि इतने सर्व्रिय हैं । 


स» प्र० -- एफ० ई० ब्रेट , रॉबर् ब्रिजेज़--ए क्रिटिकल हटडी, 
( १६१४ ), जी* एस> गाड़न : राबर्ट ब्रिजेन ( १६३२ ) एडवर्ड 
टॉम्सन . रॉबर्ट ब्रिजेजञ्ञ ( १६९४४ ) । [ वि* रा० ] 


ब्रिटिश संग्रहालय (ब्रिटिश म्यूजियम) हास सलोन (१६६०-१७५३) 
के वसीयतनामे के भ्रनुसार उनकी पुस्तकों, पाुलिकियों एवं प्राकृतिक 
इतिहास की सामप्रियो के सपूर्णां सग्रह से, उनकी पुत्रियों को २०,०९० 
पौड देकर राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं इतिहास तथा कला का सम्रहालय 
स्थापित किया गया। स्‍लोन तत्कालीन नवजागरण काल के प्रमुख 
सम्रहकर्ताप्रो में से एक थे। उन्होन एक नए प्रकार की ससस्‍्था की 
रूपरेखा के विषय में सोचा था, वहू थी ब्रिटिश राष्ट्र के निमित्त 
एक जनसामान्य के उपयोग के लिये सग्रहालय जो उनके ही शब्दों 
में, 'जितना स्भव हो सके उसे उपयोगी बनाया जाय, वह लोगो की 
जिज्ञासाभो को शात्‌ कर सके और विभिन्‍त जानकारियों एवं ज्ञात 
की श्रभिवृद्धि मे सहायक हो ।' स्‍लोन की मृत्यु क॑ दो मास बाद 
पालिमेट के एक विशेष पअ्रधिनियम द्वारा उनके दान को मान्य कर 
लिया गया श्लौर एक व्यवस्थापिका समिति गठित को गई। इस 
व्यवस्थापिका समिति को सर रॉबर्ट काटन ( १५७१-१६३६१ ) के 
पुस्तकालय एव प्राज्य वस्तुश्रो के सग्रह की व्यवस्था का भार भी सोौप 
दिया गया जो १७०७ से जनसामान्य के उपयोग के लिये उपलब्ध 
था । इस व्यवस्थापिका समिति को हालियन पादुलिपि सम्रह को 
खरीदने का प्रधिकार भी दिया गया जिसक॑ लिय धनसग्रह लाटरी 
द्वारा किया गया था। दो वष बाद जाओ द्वितीय द्वाय पुराना 
राजकीय पुस्तकालय दान मे प्राप्त हुआ श्रोर साथ ही यहा प्रकाशित 
पुस्तकों की प्रतियाँ प्रावश्यक रूप से जमा कराई जान लगी । ६७५६ 
की १५ जनवरी को ब्रिटिश सग्रहालय खोला गया। यद्यपि प्रवश 
नि शुल्क था, तथापि कुछ ही पराठको को पुस्तकालय मे प्रवश की 
सुविधा प्रदान की गई। पयंटकों को भोतर घूमने के लिये पारपतन्र 
की व्यवस्था की गई थी झ्लौर उन्हें एक श्रधिकारी भीतर घुमाता 
था। यह व्यवस्था क्रमश. ढीली होती गई श्रौर १८७६ म भ्रवश दुत्तु 
सभी श्रकार का प्रतिबध समाप्त कर दिया गया । 


सम्रहालय की प्रगति इतनो शीघ्नता पे हो रही थी कि मारट्ण्यू 
भवन शी ध्र ही छोटा पड़ गया । १६वीं शी क॑ प्रारभ मे भझ्रासपास के 
बगीचे में कई प्रसार किए गए झौर १८२७ मे सर राबट स्मिक ने 
प्रथम स्थायी थोगदान किस पुस्तकालय के रूप मे किया जिसमे 


. ब्रिटिश संग्रहाचय 


जाज तृतीय की पुस्तकों को रखा गया। (१६वीं शती के मध्य तक 
सॉटेग्यू भवन वस्तुत: एक समबाहु अतुुज के भाकार के नए 
सवन में स्थानातरित कर दिया गया जो संग्रहालय के लिये 
धधिक उपयुक्त था। पुस्तकालय के परिवर्धन के साथ ही १८४७ 
मे नए भवन के प्रांगश में एक भवन बनाया गया जिसके केंद्र में 
एक बाचनालय एवं उसके चारों शोर गोलाई मे पुस्तकें रखने के स्थान 
बनाए गए । १०२४ में निर्मित ह्वाइट प्रशंड सम्रहालय के पूर्वी भाग 
में निभित किया गया भ्ौर १६१४ में एडवर्ड सप्तम वीथियो को जन- 
सामान्य के लिये खोल दिया गया । १६०४५ में कोलिनडेल भे समाचार- 
पत्र संग्रहालम बनवाया गया जिसके लिये एक विशेष वाचनालय 
१६३२ में बनवाया गया । 


प्रारंभिक संग्रह की भ्रवृत्ति कुछ ऐसी बहुमु्ली थी कि संग्रहालय में 
विकास को भमेक सभावनताएं थी। संग्रहालय का रूप दान, संग्रहालय 
द्वारा झायोजित खोज कार्यो एवं खरीदों से क्रमश वृद्धि पाता रहा । 
खसरीदों प्रादि के लिये व्यवस्थापिका समिति को १८३४ से ही धनराशि 
प्राप्त हो रही थी। प्रारंभ मे ब्रिटिश संग्रहालय को तीन विस्तृत 
विभागों मे संयोजित किया गया--छपी पुस्तकों, पाइुलिपियों एवं 
प्राकृतिक शौर कृत्रिम उत्पादनों के विभाग । १५०८ में तीसरा विभाग 
प्राकृतिक इतिहास एवं प्राच्य वस्तुप्नों के उपविभाग भे बॉट दिया 
गया प्रोर १८८३ में प्राकृतिक इतिहास विभाग दक्षिण केंसिग्टन में 
बसे नए भवन मे भेज दिया गया । 


वर्तमान समय मे संग्रहालय के कुल ११ विभिन्‍न विभाग है जिनमे 
से तीन पुस्तकालय के विभाग है। सर्वप्रथम छपी पुस्तकों का खड़ 
है जहाँ संपूर्णत ब्रिटिश पुस्तकों एवं चुनी हुई विदेशी पुस्तको का 
संग्रह है जो विभिस्न विषयों से संबंधित है। यही विभाग १६६६ 
में स्थापित हुए विज्ञान एवं प्रन्वेषणों के लिये राष्ट्रीय सदर्भ पुस्तकालय 
एवं राजकीय पत्र-पत्रिका-गृहू की भी देखरेख करता है। पाइलिपियो 
से सबंधित विभाग पाश्चात्य भाषाप्नों मे सभी विषयो पर लिखी गई 
पुस्तकों एवं राथ ही उन पुस्तकों से भी संबधित है जो एशियाई देशो 
से संबंधित हैं। उन दो विभागों में से प्राच्य पुस्तकों की छपी एवं 
पांडुलिपि प्रतियो के सग्रह का विभाग १८६७ श्ौर १८९२ के बीच 
भ्रितत्व मे भाया । यहू विभाग सदर पुस्तकालय के रूप मे प्राच्य 
प्रध्ययन करनेवाले लोगों की सेवा उन पुस्तकों एवं पाडुलिवियों 
हारा करता है जो एशिया एवं उत्तरी शभ्रफ्रीका की भाषाओरो 
में हैं झोर रोमन लिपि मे नहीं लिखी गई हैं। प्राचीन वस्तुएँ 
पाँच विभिन्‍न विभागों मे है--मिस्नीय, पश्चिम एशियाई ( सुमेर, 
बैबिलोस एथं भ्रसीरिया के इतिहास का परिचय देनेवाला 
विभाग ), यूनानी एवं रोमीय, ब्रिटेनीय तथा भष्यकालीन विभाग 
जिसमें सुदुरपूर्व एवं दक्षिणी एशिया के नवप्रस्तरकाल एवं 
इसलामीय जगत्‌ की ७वीं शत्ती के काल तक की वस्तुएं संग्रहीत 
हैं। संग्रहालय में छापे एवं चित्र; सिक्कों, पदक एवं सुशास्त्र 
संबंधी विभाग भी हैं। सम्रहालय के लिये उससे संबंधित एवं शोध- 
प्रयोगशाला है जो सभी पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों की सेवा करती 
है। प्रभी हाल मे ब्रिटिश संग्रहालय की सेवाश्रों मे भ्रगति हुई है 
जिससे यह संग्रहालय विभिन्‍त विभागों से लगे हुए वाचनालय, 
बिद्वानों के भाषणों के प्रायोजन, पथप्रदशंक पुस्तिकाएँ, 


२०१ 


धरूनेल, धाहसेंबार्ड किम 


प्रद्शनियाँ, फ़ोटोग्राफ़ी की सुविधाएँ, विद्यार्थी कक्षों में विशेष 
विषयों से संबंधित सूचनाएं एवं सा्गदर्शन प्राप्त करने की सुविधाएँ 
ग्रादि प्रदान करता है । [ ए० गौ० ] 


ब्रिस्टल स्थिति : ५१९ २६' उ० प्० तथा २९ ३५ प० दे०। 
पश्चिमी इंग्लैड में इसी नाम की काउंटी मे स्थित नगर है जो ऐवन 
नदी के मुहाने से छह मील ऊपर स्थित है। तबाकू, ग्रनाज, केला 
भ्रादि फल, मिट्टी का तेल, इमारती लकडी, तिलहन, जस्ता, रसायनक 
और शराब का व्यापार होता है। सिगरेट, चॉकलेट हवाई जहाज, 
मोटर साइकिल, चीती शभ्रादि के उद्योग होते हैं। चिडियाघर, गरम 
चश्मे भ्रादि दर्शनीय हैं। यह उत्तम बंदरगाह भी है। लद॒न से यह 
११८ मील पश्चिम में स्थित है। इसकी जनसस्या ४,३६,००० 
(१६६१) है। इसी नाम के नगर संयुक्त राज्य, प्रमरीका की हटंफर्द 
एवं वाशिगटन काउंटियो में भी है । [ नि० कौ० | 


ब्र॒ुकलिन ( 970%४६णा ) स्थिति : ४०” ४५ उ० श्र० तथा ७३१ 
५८ प० दे०। संयुक्त राज्य, भ्रमरीका, में न्‍्यूयॉर्फ काउ'टी का एक 
प्रसिद्ध नगर है । यहाँ सेना के पडाव हैं तथा यातायात का भप्राधुनिकतम 
प्रबंध है । कपड़े, जूते, रसायनक, विद्युत्‌ सयन्र तथा लकडी, काच, 
चमडा, धातु, कागज से निर्मित वस्तुएँ बनाना प्रमुख उद्योग है। 
बरो सहित इसकी जनसख्या २६,२७,३१९ (१६६०) है। 


प्रनेल, शआइसेंवा् किंग्डम (8पाशे, वइक्षाएब्ात (08007, 
सन्‌ १८०६-१८५६), श्रग्रेज इंजीनियर, सर मा» श्रा० ब्रनेल के 
पुत्र थे । इनका जन्म पोट्समथ में हुआ था झौर पैरिस भे इन्होने 
शिक्षा पाई । जब १६ वर्ष के थे, ये टेम्स नदी के नीचे बननेवाली 
सुरंग के भ्रावासी इजीनियर नियुक्त हुए । 


२४ वर्ष की उम्र मे ये रॉयल सोसायटी के सदस्य चुने गए। 
क्लिफ्टन उपनगर में ऐवने ( &५०॥ ) नदी पर इन्होंने पुन की 
योजना बनाई तथा लंदन में टेम्स लदी पर एक भूला पुल बनाया। 
सन्‌ १८३३ मे २७ वर्ष की भ्रल्पावस्था मे बनेल प्रस्तावित ग्रेट वेस्टर्न 
रेलवे के इजीनियर नियुक्त हुए | तब तक रेल की पटरियाँ कम चौडी 
होती थी । इन्होने सात फुट चौडी, बडी पटरियों की रेल चलाई । 
कॉनवेल प्रदेश के साल्टऐेश नगर में टेमर नदी पर इन्होने “रॉयल 
ऐल्बर्ट ब्रिज” नामक पुल बनाया । 


समुद्र पर भाष द्वारा जहाज चलाने के विकास मे भ्रूनेल ने प्रमुख 
भाग लिया | भ्रध महासागर के धार पार नियमित रूप से यात्रा के 
लिये “प्रेंट वेस्टने' तथा 'ग्रेट ब्रिटेन' नामक दो जहाज बनाए। इनमे 
से “ग्रेट ब्रिटेन! मे, जिसकी प्रथम यात्रा सन्‌ १८४४ में हुई थी, 
तीन विशेषताएँ थी । यह न केवल विश्व का तत्कालीन यबसे बड़ा 
जहाज था, वरन्‌ लोहे का बना सर्वप्रथम ऐसा जहाज था 
जिसमे रक्त नोदक (5छ८छ एा0०एशीक्ष ) का प्रयोग किया 
गया था। इसके पश्चात्‌ इन्होंने 'ग्रेट ईस्टनं”' नामक 


इससे भी बड़ा जहाज बनाया, जिसका जलावतरण सन्‌ १६४५८ 
में हुआ । 


बनेल ने भ्रनेक गोदियों ( 40०८४ ) भौर पायों (एथ४5 ) का 
भी निर्माण किया, बड़ी तोपों के निर्माण मे उन्‍नति की वधा 


बूनेल, सर मार्क झाइतैंबाड़ 


वोषों के लिये युद्धोपयोगी तैरता हुप्रा परिवहन बनाया। भ्रनेक श्रनन्‍्य 
इंजीनियरी के महत्‌ कार्यों का श्षेय भी इन्हे प्राप्त है। 
[ भ० दा० ब० ] 


ब्रनेल, सर मार्क आहसेंपार्ड सर मार्क झ्राइसबार्ड (छाणाले, 
आए ऐश्वा० डिद्ा0शते, सन्‌ १७६६९-१८४६ ), भाविष्कारक तथा 
इंजीनियर का जन्म फ्रास देश के रूपँ ( रि०णटा ) नामक नगर के 
पास हुभा था। छह वर्ष तक इन्होने फ्रांस की नौसेना मे सेवा की । 
ततूपश्चात्‌ सन्‌ १७६३ में फ्रास में क्राति के दंगों के कारण ये भ्मरीबत 
घले गए। न्यूयॉर्क मे बॉवरी थियेटर का पुननिर्माण इनकी देखरेख 
में हुआ तथा इन्होने यहाँ की श्लायुधशाला तथा तोप के कारखाने में 
प्रपनी प्राविष्कृत और सुकल्पित मशीनें लगाईं । 


सन्‌ १७६६ मे ये इग्लैड गए। यहाँ की गवनेमेट के संमुख 
इन्होने जहाजों में लगनेवाली लकड़ी को मणीनों से कार्ययोग्य बनाने 
का प्रस्ताव रखा, जो स्वीकृत हो गया । इस काम के लिये इन्होंने 
झनेक यात्रिक श्रोजारों का प्राविष्कार किया तथा लकड़ी चीरते ध्रौर 
उसे भुकाने बी उन्‍नत मशीनें बनाईं। भाष की शाक्ति से जहाज 
चलाने के प्रयत्नो मे भी झापने भाग लिया । सन्‌ १०१४ भे रॉयल 
सोसायटी के सदस्थ चुने गए। सन्‌ १८१६ में इन्होने मोजे भौर 
बनियाइन बनानेवाली अपनी गोल मशीन का एकस्व प्राप्त किया। 
सूत के गोले बनाने, भश्रालेखो की प्रतिलिपि तैयार करने, लकडी के 
छोटे बकस तथा कीले बनाने, पन्‍नी तैयार करने और छापने के लिये 
उन्नत प्रकार के स्टीरिश्रोटाइप पढ्टों के निर्माण संबंधी प्राविष्कार 
भी किए ॥ 
रूभ्जां, सेंट पीट्सबर्गं तथा बूर्बा द्वीप पर पुल, भूला पुल तथा 
लिवस्पूल पत्तन के लिये जल पर तैरते हुए भ्रवतरण मंच की योजनाएँ 
बनाने का श्रेय भी इन्ही को है। सन्‌ १८२४ में टेम्स नदी के नीचे 
सुरग खोदकर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक मार्ग बनाने का 
कार्य इन्ही के निर्देश मे प्रारंभ हुआं। इस सुरंग के बनने में २० 
ब्ष लगे । 
फ्रास की सरकार ने इन्हें लीजन श्रॉव ध्रॉनर का पदक प्रदान 
किया तथा इंग्लैंड मे इन्हे बाइट की उपाधि मिली । 
[ भ० दा० व० | 


ब्रेक (रोधक) यंत्रविद्या मे प्राकृतिक शक्तियों को नियोजित कर, 
इच्छित प्रकार की गति झौर त्वरण प्राप्त कर, उससे उपयोगी काम 
लेने से भी प्रधिक महत्व का काम इच्छित समय पर उचित प्रकार 
से उनकी गति और त्वरण का अ्रवरोध करना है। गति भौर त्वरण 
का श्रवरोध करने के लिये मुख्य यंत्र के साथ जो उपयत्र लगाया जाता 
है, उसे ही ब्रेक कहते हैं। सही काम करने की दृष्टि से, भौर राजकीय 
नियमों के भ्रनुसार सुरक्षा की दृष्टि से भी, प्रत्येक चलनेवाले यंत्र 
के साथ ब्रेक का होना आ्रावश्यक है। धवरोधक यंत्र को क्रियाशील 
करते के लिये भी कई प्रकार की यात्रिक भौर प्राकृतिक शक्तियो का 
उपयोग किया जाता है और इन उपयंत्रों मे भ्रनेक प्रकार की यांत्रिक 
प्रयुक्तियाँ भी काम्र मे लाई जाती हैं । इन भिन्‍नताप्रों के कारण ब्रेकों 
का वर्गीकरण निम्नलिखित तीन कोटियो में किया जाता है : 

(१) पट्टा श्रेक --- इसमे एक लचीला पट्टा ब्रेक ढोल पर लपेट 
क्र कसने से ध्ंण फे कारण ग्रत्यवरोध होता है । 
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(२) शुटका ब्रेक --- इसमें वृस लंडाकार गुटके लीवरों के सहारे 
से लठकाकर, पहिए या ढोल की परिधि के संपर्क में लाए जाते हैं। 


(३) प्रक्षोघ् श्लेक --- जो ब्रेक पहिए प्थवा ठोल पर लगाने के 
बदले मुख्य घुरे प्रथवा उसके समातर रहनेवाले झंगों पर लगाए जाते 
हैं, उन्हे भ्रक्षीय ब्रेक ( 858) 08८ ) कहते है । इन्ही के भन्‍्य 
नाम भारीय (080) ब्रेक, सुरक्षा (5४6०), स्वचल (#ए0:8|॥0) 
झौर यांत्रिक ( एट्टाथ08। ) ब्रेक भी हैं। इनकी रचना इस 
प्रकार की होती है जिससे गत्पवरोधक बल घुरे पर पड़ने- 
वाले बलझाधूणंं ( (४०५७८ ) के प्नुपात से होता है, जैसा बिजली 
झौर हाथ से चलाए जानेवाले फ्रेनों में। जब बिजली की चालक 
शक्ति, ग्रथवा हाथ का बल, प्रकस्मात्‌ निर्बल पड़ जाय, तो इस प्रकार 
के ब्रेक के द्वारा लटकता हुप्रा बोका वहीं का वहीं रुक जाता 
है। इसी कारण इस ब्रेक को स्वचल कहते है, लेषिन यह उस 
प्रकार का स्वचल ब्रंक नहीं है जैसा रेलगाड़ियों में स्वतः ही लग 
जाता है । 

सगभग सभी प्रकार के ब्लेकों मे गत्यवरोध का कारण ढोल, पहिए, 
भ्रथवा धुरे श्रादि, के साथ होनेवाला घषंण ही है, लेकिन सिलिडर 
झौर पिस्टन की शक्ति से चलनेवाले इंजन प्लौर यंत्रों मे यदि पिस्टन 
की दूसरी तरफ भी कार्यकारी माध्यम (फणहाएएु ग्रध्वाप्रा)), यथा 
वाष्प, या संपीडित हवा, या गैस, पहुँचा दिया जाय, तब भी उस यत्र 
की गति का प्वरोधन हो जाता है । ऐसा ब्रेक घर्षणहीन ब्रेक कहलाता 
है। गत्यात्मक (0998770) ब्रेको की गिनती भी इसी कोटि में 
होती है, उदाहरणत: यंत्र को गति देनेवाले बिजली के मोटर को 
कुछ क्षणों के लिये यदि डायनामों मे परिवतित कर दिया जाय, तो 
चालित यंत्र की गति का प्रवरोध हो जाता है । 


चित्र १. में पट्टाब्र को की रचना कई प्रकार से दिखाई गई है। पढ्टों 
के दो सिरो मे से एक सिरा क्ष तो स्थिर भ्रौर दूसरा सिरा य गतिशील 





चित्र १. 
होता है, जिसे लीवर द्वारा खीचकर ताना जाता है। इन दोनों में 
तनाब की तीघ्रता भिन्न भिन्न हुआ करती है, जो निम्ब मृत्रों यें. ह, 
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[4, | भौर त. [7',] द्वारा व्यक्त की गई है; जब कि ढोल वक्षिणा- 
बत॑ दिशा में धूमता है। जब वहू वामावतं घूमता है, तब क्ष पर 
त, [7, ] भौर य पर त, [7',] तनाव होगा । 
यदि थ (7) > लिवर पर लगनेवाला बल पाउ डो मे, द (0) « 

ब्रेकडोल की परिष्ति पर सगनेथाला स्पर्शीय बल पाउडो में, उ (८) + 
नेपीरियन लघुगराक का झ्राधार ८ २७१८२८, ४ > पढें भौर ब्रेकढोल 
के बीच का घर्श गुशाक, 6 <- पट्टे भौर ग्रेकड्रोल के बीच का सपर्क 
कोण रेडियनों मे, तो 


५ हर 
तु सूद [/ ल्‍- 72 ] भौर 
ड0 ->१ | ] 
0 # 9 
त ज>॑- द डे [॥. -- 7? हे हि | 
उ 0 ३ ८० ] 


ब शोर द का मान लोवर के सिद्धात की सहायता से गणना 
हारा तिकाल लिया जाता है। निम्न सारणी से # का मान विभिन्‍न 
परिस्थितियों के भ्रनुसार दिया गया है ' 


गति के सप्रथ घषण गुणाक (४) 





घर्षक पदार्थों क। नाम तक: ली , तल से चिकनी 
सूखी सतह भीली सतह | भतह 
ऐस्वस्टस और घातु का ' | ० २० से ० २५ 
चकका 50 का | तक 
॥ 
० १५स ! हि 
इरपात झौर ढलवाँ लोहा ७ २४ तक 9१९. ५ ५ "0 यूके 
चमडा भौर दलवाँ लोहा दर न १०१ से ११२७ 
या इस्पात ० चक तक 
लकड़ी भौर ढलवाँ लोहा ०२० से तक 3) 
या इस्पात » ६२ तक 
गुटकेयुक्त ख्लेक - चित्र २ मे इस प्रकार की चार प्राकृतियां 


दिखाई है जिनमे से प्रधम तीन तो साधारख प्रझ्ञर के गुटके है, केवल 


4 ऐ ही हल, ह 
[ (5 2 पर (( दर ) श्ज 
कब ५ ५ + 
>चक्ा के दर 5! रा ँ ६ 5०५ 2: + ड्य2 
गा न. चिकन से. भ 


| 


३) [क + 


के लए पापू ८ 
२ हर 9 ॥ ् 
४ | ) ह्ल है ३ ० आय 
पर हे है 4५% उवाओं युक्त 
07 आ # 2// 
चित्र २ 
प्रालब की स्थितियों मे भिन्‍नता है, और चौथा खाँचेयुक्त ग्रुटका है * 
इनके द्वारा ढोल पर लगतेवाले बल की गशणशातना निम्न सूत्रों की 
सहायता से की जा सकती है। इन सूत्रों में यदि ब [77] - लीवर 
के सिरे पर लगतेवाला बल पाउडडो मे, द [?] 5 ढोल की परिधि पर 
घगनेवाला स्पर्शीय बल पाउंडों मे, # 5 ग्रुटके भौर दोल के बीच घषंण 
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गुणाक, तो क, लू भ्रोर ग चिह्नित लिवर के भाग यदि कऋमणश: 8, ॥3 
झौर 0 द्वारा भ्रकित किए जाएं तो प्रथम भ्राकृति मे दोनो दिशाप्रो 
में घूमते समय 


बज्<द _त् 8 कम द्ख (5) 
कृ+॑ख # क्+ख।) | 


हि कि पे 
है+ 83 । 8+ 93 ।4 79 
द्वितीय झ्राकृति मे दक्षिणावर्त धुमते समय 
52. अल 
बा: द्ख (7) 
क+ख॑ क+खस्र | !६ ६ ॥ 
टिक 
|# प्र एछशव ] । 
॥+छि..... #&+3 (प्र णफ़ 
यही वामावर्त घूमते समय 
हर +बग के 
के पड प कं ५03 (हर डर ] 
क+ख क+ख (/ ख 


तक 
| ० 28० मम _ 28 (8३ | | | 

3+85 . ॥+3 [ ४... ॥३ 
वृतीय श्राकृति मे दक्षिणावर्त ठ्रमत समय 


बस 
#+ दंग 


हे _. दे ( १ कं ) 
क्+सख क्‌+र 


72 
४3०८ के 
० के ] 
8+ 3 #+8 | ॥ 


यही बामाबत घूमते समय 
दस 
+देय 


रा ... देख /६ _ग ) 
फ+ख ककस ५४. से 


हर 
33 
दि _ ०9? /। पी । 
$8+8.. »&#+8 | छ 
चोथो श्राकृति के प्रनुसार यदि ग्रुटके मे खचे बने हो, तो 


घर गुणाक <« 


हु 55 


|! / 
ज्या ०9 +॥ कोज्या ७ [ या ०५१४७ ००५ 0 | 
होगा, जिसमे ० खाँचो के कोछ वा आराध्रा समझना चाहिए भौर किर 

श्राजब को मिन्‍नता के प्रतुसार उपयुक्त सूत्र ही लागू होगे । 
स्वचल तथा सुरक्षा ब्रेक -- चित्र ३ में वेस्टन ब्रेक की बनावट 
दिखाई गई है, जो प्राय फ्रैनों मे लगाया जाता है । चित्र मे क दॉतदार 
पहिया है जो धुरे पर ढीला लगा है। उसके बाएँ हब पर, धुरे के 
समकोरण तल मे, एक सपिल खाँचा बना है श्लौर किरें के दाहिने सिरे 
को समतल बना दिया है, जो घपंक चकलियो, क्र, के संपर्क में रहता 
है। कॉलर घ को घुरे पर चाबी द्वारा पका बैठाकर, उसके दाहिने 
सिरे पर भी स्विल खांचा बना दिया है, जो किरें के खाँलचे से मिल 
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जाता है शौर इसके भी बाई तरफ एक चिरा हुआ वाशर छ लगा 
देते है, जो बगल से प्रानेवाले दाब को सह लेता है। घर्षण 
सकलियों के दाहिनी तरफ एक प्लंज, ख, धुरे पर ढीला लगा है, 
जिसकी परिधि के दाहिने किनारे पर रेचेट के काँटेनुमा दाँत बने हैं, 
जिनके घूमते समय काटा गे भ्रदककर चलता है। किरें क शौर फ्लैज 
तरमें भीतर की शोर सरकनेवाली दातेदार दो चाबियाँ,ल श्रोर य, 
क्मश' लगी है, जिनके लिये घर्पण चकलियों मे भी खाँचे कटे हैं, जिस 
कारण प्रत्येक चक्ली की गति अभ्रपनी पडोसी चकली की ग्रति की 
उलटी दिशा में होती है। एकातर चकलियाँ दो भिन्न घातुश्रो की 
बनाई जाती हैं, यथा एक पीतल की तो दूसरी इस्पात की, तीसरी 
पीतल की श्रौर चौथी इस्पात की। चित्र में चार ही चकलियाँ 
दिखाई गई है, जिनके द्वारा पॉच घर्षण तल बन जाते है। जब 
बोकका उठाया जाता है, तब तो धुरे के घूमने की दिल्ला वामाबर्ते 
होती है, कितु उतारते समय दक्षिणावर्त होती है । ध्रत बोभा 






__:/ ॥/ 


८८4 ओआमा उठाते समय 
घुरेके घूमने की दिशा 





चित्र ३ 


उठाते समय तो कॉटा ग फ्लैज के दाँतों में नहीं अटकता, लेकिन 
उतारते समय श्रटकने लगता है। धुरे के जिस भाग पर क शौर ख 
लगाए जाते है, उस भाग का व्यास कम कर दिया जाता है, जिससे ख॑ 
के दाहिनी तरफ भी एक स्कथ बन जाता है, जो इन सब पुर्जो को 
बगल से दाब पड़ने पर सरकने नही देता । 


सक्षेप में इस बेक की त्रिया निम्न प्रकार से होती हैं: बोमा उठाते 
समय जब किरें क पर भार पाता है, तब उसकी प्रवृत्ति तो दक्षिणावर्त 
घूमने की झौर घुरे की वामावतं घूमने की होती है, लेकिन कॉलर घ 


सेफ 


घुरे पर पक्का लगा होने के कारण उसके साथ वामावर्त ही धृमेगा, 
जिससे उन दोनो के सरल खाँचे सरक कर शौर जाम होकर, क को 
ख फ्लैज की तरफ ढकेल देगे। बस कारण पुर्जे घ, क, ण प्रौरलख 
झापस में जुटकर ठोस हो जाएंगे श्रौर बोका उठाते समय किर्स के भी 
धुरे के साथ ही वामावरते घूवने लगेगा। बोभा उतारते समय प्रारंभ 
में तो सब पुर्जे जुटकर ठोस हो जाने के कारण उनझी प्रबूरि 
दक्षिणावर्त घूमने की ही होती है, लेकिन स्तर पर बने रेचट के दाँत 
श्लौर काटा ग इसका विरोध करते हैं, जिमसे क और घ के बीच का 
सर्विल खुल जाता है झौर ऐसा होते ही भार के कारण किर्र क 
सरलता से दक्षिणावर्त घूमने लगता है। लेकिन यह गति धुरे की 
विरोधी दिशा मे होने के कारण! सपिल फिर चल पड़ता है, जिससे 
चकलियों में पर्षण उत्पन्न होकर फिर सब पूर्जे ठोस होकर रुक जाते 
हैं प्रौर भार नीच उतर श्राता, भ्रर्थात्‌ ब्रेक लग जाता है। इस ब्रेक 
यंत्र की बतावट इस प्रकार की होती है कि यदि फ्रेंच के मुख्य चालक 
से शक्ति मिरतर मिलती रहे, तो यह ब्रेक श्रत्यंत सु_ष्म समय के भंतरों 
में स्वत ही पकड़ता पश्रौर छोडता रहेगा श्ौर बोभा बिना किसी भटके 
के धीरे घीरे नीचे उतरता रहेगा, भर ज्यों ही मुख्य शक्ति ने धुरे को 
चलाना बंद किया, त्यो ही यह ब्रेक बोफे को जकड़कर पकड़ लेगा, 
भ्रथतर वह नीचे नहीं उतरेगा । 


विद्चच्चालित ब्रेक -- इनका उपयोग केतो और प्रन्य प्रकार के 
यंत्रों की चलानेवाले बिजली के मोटरों की रफ्तार को बंद करने 
तथा रोकने के लिये किया जाता है। यह मुख्यतया दो प्रकार के होते 
हैं (१) परिनाजिका (५७८7०त०ोे ) चालित पर्षण जैक, जिनमे धर्षण 
उत्पन्न करनेवाले भागों पर नियश्णा विश्युच्चुबकों द्वार किया जाता 
है । प्रतत ये ब्रेक भी थात्रिक किया द्वारा कार्य करते हैं। ये भी 
बनावट के प्रतुसा र तीन प्रकार के होते है, यथा गृटकयुक्त, पट्टेयुक्त 
झ्ौर चकली युक्त । ब्रेक का ढोल किसी भी दिशा में चले, गुटको द्वारा 
बडी स्थिरता से उसका गत्यतव्रगेष होता है। पट्टेयूक्त ब्रेकों में गुटके- 
युक्त ब्रेको की श्रपेक्षा शक्ति कम लगानी पड़ती है, लेकिन इसके द्वारा 
एक ही दिशा में गहावरोथ शभ्रन्डा होता है श्रौर दूसरी दिशा मे 
कमजोर पट जाता है। चकालीयृत्त, ब्रेक भे पर्षण चकलियाँ, 
धुरे पर लगी चकलियं' से रगड़ खाती है, जो कमानियों की 
ताकत से दबाई जाती है लेकिन उसी छुड़ाने के लिये परिनालिका 
की चब्रकीय शक्ति का उपयोग करना होता है । यह ब्रेक दोनो दिशाश्रों 
में धूमते समय आना प्रभाव डालता है और भ्रधिक विश्वसनीय भी 
है । पट्युक्त ब्रेक्ो म साधारण 3प्रयोग के रामय तो चुबक बय भार ही 
काम करता है और उन्हें टुड़ाने के लिप चुबक वा खिंचाव । खुलने 
झौर बंद होनेवाले पुरी को उठाने और सापस बैठाने के लिये यदि 
इस प्रकार के ब्रेक का उपयोग किया जाय, तो पुल की स्थिति बदलने के 
कारगा सपूर्णो ब्रेक यत्र ही टेटा तिरछा हो जाता है। ऐसी हालत में 
केवल चुबक का भार ब्रकों को पक्डन को शक्ति देने मे भ्रसमयं रहता 
है | प्रत इसके स।थ कमानियों का भी उपयोग करना पड़ता है । 


ब्रेक के लिये त्बक श्रौर उसकी कुडलियाँ -- जहाँ दिए्ट धारा 
(0. ९ ) का उपयोग किया जाता है, वहाँ चकलीयुक्त ब्रेकों मे परि- 
नालिका प्रकार का, श्ौर पट्युक्त तथा गुटके युक्त बश्रेको में प्रश्वनाल 
नुमा चुबक का, उपयोग होता है, लेकिन जहाँ प्रत्यावतं ( 8. (०. ) 


ब्रेक 


बारा प्रयुक्त होती है वहाँ सब अकार के ब्लेकों में परिनालिका चुंबक का 
ही प्राय: उपयोग होता है । लेकिल उस परिनालिका का कोर परतयुक्त 
बनाना होता है। दिए्ट धारा के चुंबक का कुंडलीकरण नियंत्रक 
यंत्र की बनावट के प्लावश्यकतानुसार श्रेणी में, श्थवा पाश्व॑वाही 
रखा जा सकता है। प्रायः एक ही नियंत्रक यंत्र द्वारा मोटर भौर 
ब्रेक, दीनों ही को शक्ति दी जाती है। भ्रतः ऐसा प्रबंध किया जाता है 
कि ज्यों ही चालक भोटर को शक्ति देना बंद किया जाय, त्यों ही श्रेंकों 
में शक्ति का प्रावेश होकर ब्रेक स्वत. ही जग जाएँ श्लोर जब मोटर 
को पुत्र: शक्ति दी जाए तो ब्रेक स्वतः ही छुट जाएं। ऐसी योजना मे 
मुंडलियाँ श्रेणी में लगाई जाती हैं। जहाँ प्रत्यावत धारा का उपयोग 
होता है वहाँ चबकीय कुडलियाँ सर्देव पाश्व॑वाही पद्धति के ध्नुसार 
लगाई जाती हैं । 


परिनालिका ग्रेक की क्षमता सरदेव बोक को थामने झौर गति 
मंदन में प्रयुक्त होनेवाले बलध्राधूर्ण ((०५०८) के रूप में व्यक्त की 
जाती है। गणना करते समय पूर्ण भार वहन करने के निमिस्त चालक 
मोटर में जो बलआपधण होता है, उसका यह कुछ प्रति शत भ्रंश रूप में 
लिया जाता है, जिसका सूत्र निम्न प्रकार है : 


५२५५० ४८ मोटर की ध्रश्वशक्ति 


बसप्राधूएँ -- फटर के जककर प्रति ।मनट है 'रउंड मे 
[ 52950 ५८ ला? (6 एघ007 
पा (00 ४9 
रह 0.?.)४. ए घ्रा00 ४5७ ] 


झनुभव से देखा गया है कि गतिमंदन के लिये, संपूर्ण भारवाही 
बलप्राघूर्ण का मह २० से २०० % तक होता है। जहाँ फ्रेन झादि में 
पूरे भार को एक दम बीच मे ही लटकता हुश्ना रोकना होता है, वहाँ 
१०० ९, से २०० % तक बलआपघूरों लगा देना होता है। छापेखाने के 
यंत्रों में जहाँ कागज के फट जाने का डर रहता है २० से २५% तक 
ही बल लगाया जाता है भ्ोर यातायात वाहनो में ५० %, तक लगाया 
जाता है । 


गत्यात्मक ब्रेक (09787770 डि8:6) -- जब किसी दिटष्टधारा 
के पाश्वे कुंडलीयुक्त मोटर का पाएव॑पथ क्षेत्र (छाए 2) 
उस्तेजित रहता है, उसी समय यदि उसे किसी भरनन्‍्य चालक माध्यम 
द्वारा चालित रखा जाय, जैसे उसी के प्रार्मेंघर ( धाापन्‍#०८ ) के 
सवेग भ्रथवा उससे संबंधित अ्रन्य यंत्रों के संबेग द्वारा, तो बह 
मोटर उस समय डायनामों का काम ऋरने लगता है, क्योकि 
उप्त समय मोटर का घात्र मुख्य शक्तिन्नोत से श्रसंबद्ध होकर 
धारानियंत्रक ( 76087 ) से संबंधित हो जाता है, जिससे 
बहू मोटर की गति का अभ्रवरोध उसी प्रकार करने लगता है जिस 
प्रकार डायनामों भ्रने चालक इजन की गति का प्रवरोध करता 
है। प्रस्यावत्त धारा के मोटरो से जब इस प्रकार का काम लिया 
जाता है, तब उसके तारो का सबंध प्रत्यावत्तं डायनामौ के समान ही 
कर दिया जाता है। प्राय' प्रेरक मोटर (एवैप्रट।णा गरा00 ) 
का उत्तेजन निम्न वोल्टता की दिप्टधारा से किया जाया है भौर 
रोटर को (700०7) धारा नियंत्रक से सबद्ध कर देते हैं। ऐसा करने से 
मोटर की चाल का नियत्रण घारा नियंत्रक में होने वाले प्रतिरोध 
की मात्रा से ठीक वैसे ही हो जाता है जैसा दिष्ट घारा के प्रयोग से 


होता है । 


ब्रेक 


गरवास्मक पुमर्योजो ( /0श007॥70 ररिध्टट)आ४०८ ) प्रणाली के 
ब्र को के लगते समय जो यांत्रिक ऊर्जा का शोषण होता है. वह धारा 
नियंत्रक में नष्ट हो जाने के बदले स्थिर वोल्टीय प्रर्माली को वापस 
लौट जाता है। इस प्रणाली मे दिष्ट, प्रथवा प्रत्यावत्त , किसी भी प्रकार 
की धारा का उपयोग किया जा संकता। कई ब्रेक यंत्रों में गत्यात्मक 
पौर पुनर्योजी, दोनों ही प्रकार की प्रणालियों का मिश्रित उपयोग 


होता है । 
सोटर याड़ियों का ब्रेक --- मोटरगाडियों मे पैर से दबाकर चलाए 


जानेवाले विशुद्ध यांत्रिक ब्रेक पह्लौर द्रवचालित, दोनों ही प्रकार 
के, भर कों का उपयोग किया जाता है। चित्र ४. में एक ड्रम क गाड़ी के 





चित्र ४ 


प्रत्येक चकक्‍के के साथ लगाया जाता है, जिसके भीतर की भप्रोर श्र 
वुत्ताकार दो ब्रक गुटके, ख, लीवर के रूप मे लगाए जाते हैं, जिनके 
बाई तरफ के सिरे तो कब्जे च के रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं और 
दाहिनी भोर के सिरों के बीच में एक श्रंडाकार कैमग लगा है। 
ड्राइवर द्वारा पैडल दबाए जाने पर, कैम अ्रपनी धुरी पर घूमकर, 
श्रपने बड़े व्यास से लीवरों के सिरो को ढकेलकर श्रधिक दूर कर 
देता है, जिससे लीवरों की श्रधंबृत्ताकार परिधि ड्रम के भीतरी भाग 
मे रगड खाकर गत्यवरोध करती है। पैडल की दाब ढीली होते 
ही कमानी के जोर से कैम उलटा घूम जाता है, जिससे लीवर ढीचे 
पड जाते हैं भौर लीवरो से संबंधित कमानियाँ, घ, उन्हे भीवर की तरफ 
खीचकर ड्ूम की परिधि से भ्रलग कर देती हैं । 


द्रव खालित बे के -+ यह उपयुक्त वर्शित ड्रम मे ही लगाया जाता है, 
( देखें चित्र ५. ) | इसमे लोवरों को ड्रम की परिधि पर दबाने के 
लिये कैम के बदले एक दुघुह्टा सिलिडर, घ, लगा है, जिसमे दोनों श्रोर 
१३ इच व्यास के दो पिस्टन लगे हैं। द्रव दाब उत्पादन और पारेषण 
करनेवाला प्रधान सिलिडर इंजन के पास लगा होता है, जिसमें 
प्ंडी का तेल भौर ईथर झादि का मिश्रण पूरा पूरा भरा रहता है। यह 
बड़ी मजबत तथा लचीली नलियों द्वारा उपयुक्त डम के सिलिडरो 
तक पहुँचता है। ड्राइवर रा पैडल दबाए जाने पर, मुख्य सिलिडरों 
में लगभग ॥ वर्ग इंच क्षेत्र का एक छोटा पिस्टन उसमे भरे द्रद को 
दबाता है, लेकिन यह द्रव प्रसपीड्थ होने के कारण उस दाब को 
ड्रम में लगे सिलिडरों तक पारेषित कर, उसके पिस्टनों को चलाकर 
लीवरो भौर परिधि के बीच घपंण द्वारा गत्यवरोध करता है। 
पैर के साधारण दबाव से सिलिडरों से १०० पाउड प्रति वर्ध इंच सक 


ब्रेक 


दाब उत्पन्न होती है भौर प्रावश्यकता के समय भ्रधिक जोर से दबाने 
पर ३५० पाउंड प्रति बर्ग इच तक हो जाती है । 

द्राम ग्राड़ियों मे हाथ के बल से, संपीडित बायु के बल से भोर 
विद्यब्चालित तीन प्रकार के ब्रेक लगाए जाते हैं। प्रथम भौर प्रंतिम 
प्रकार के ब्रेंकों का वर्णन तो 
कपर हो ही चुका है, संपीडित 
वायु चालित ब्ेकों के सिद्धांत का 


वर्सान रेलगाड़ियो के संबंध में भ्भी 
क्रागे किया जाएगा। 
रेलगाड़ो के ब्रेक --- इंजनों 


भौर प्रत्येक वाहन में जो ब्रेक 
लगाए जाते हैं वे संपीडित वाष्प, 
हवा, प्रथवा निर्वात या हस्तशक्ति 
घालित हुआ करते है। संपीडित 
हवा तथा निर्वात के कारण 
चलनेवाले ब्रेक स्वयंचालित होते 
हैं, जो रेलगाडियों के वफर 
संयोजकों के टूट जाने या 
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जैक सितिण्टर से 
द्र। यु मद के की मह्वायक्र टंकी के 
(ज्रेकरघुलन के समय ) ( ब्रेक लगने के समय ) 

ट्रिपल वाल्व 

सख्ित्र ६. 
श्रसंबंधित हो जाने पर, जब ट्रेन के दो भाग 
सिलिण्डरे! का गेज ह 
चर 


हो जाते हैं, 
मुख्य टक्की और नल कगेज 
आर 


टकी ओर गाड़ी 


के पायन्छ 





जन घर देहर हवा बेक 


घ-भर चित्र ७. 
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साधारण क्रैक का नत्ते -. 
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स्वतः ही सब वाहनों में लगकर ट्रंन के दोनों खंडों को रोक 
देते हैं। प्रत्येक इंजन और भ्रलहदा वैभनों तथा विशेष प्रकार के 
सवारी डिब्बों में हाथ इक तो भ्रवश्य ही होता है, जिससे इंजन 
की शक्ति के क्‍झ्माव में, यार्ड ( कु ) में उन्हें इच्छित स्थान 
पर रोक दिया जाय भौर हाल प्रथवा वायु के भोकों के कारण 
लुढ़ुककर वे चल न पड़ें। इजनों झौर उनके साथ लगनेवाली 
कोयले भौर पानी की टंकियों में हाथ के भरतिरिक्त दाष्पणालित श्रेक 
भी लगाया जाता है, जिसके भ्रक सिलिडर मे जाकर उसके पिस्टल 
को दबाते हैं। इससे लीवरों की सहायता से ब्रंक गुटके चककों को 
पकड़ लेते हैं । 


बेस्टिगहाउस का संपीडित हशा भ्रक --- यह इजन सहित पूरी 
रेलगाड़ी में काम करता है। यदि रेलगाड़ी को चलाने के लिये 
वाब्प इंजन हो, तो उसके बॉयलर के वाष्प से, भौर बिजली 
के इंजन मे मोटर हारा, एक वायुसंपीडक पंप चलाया जाता है, 
जिसमें इंजन पर लगी एक बड़ी मुख्य टंकी में €० से १०० पाउंड 
प्रति धर्ग इंच की दाब से हवा भर दी जाती है। इंजन के 
पीछे; चलनेबवाली गाड़ियो में सी एक एक छोटी सहायक टंकी लगा 
दी जाती है, जिसमें लगभग १२ से १५ घन फुट तक स्थान रहता 
है। इंजन रेलगाड़ी मे जुत जाने पर इंजन की मुख्य टंकी में से 
दबी हवा को ट्रेन पाइप में छोड़ दिया जाता है, जो पाइप की 
शाखाप्नों में से होती हुई सहायक टंकी में भर जाती है, लेकिल 
गाड़ी मे लगे ब्रेक सिलिडरों में यह हवा केवल उसी समय पहुँचती 
है जब ब्रेक लगाना क्‍झ्लावश्यक होता है। इंजन मे ड्राइवर के ब्रेक 
नियंत्रक वाल्य के निकट ही भरण ( (८८० ) वाल्थ लगा होता है, 
जिसके माध्यम से गाडी के शलने की हालत में उसकी सब टंकी 
प्रादि से ७० पाउंड प्रति वर्ग इंच के लगभग हवा की दाब बसी 
रहती है। जब ड्राइवर भपनी इच्छा से प्लेक लगाना चाहता 
है, भ्रयवा कोई बिगाड़ होने के कारण जब स्वतः ही ब्रेक लगने 
लगते हैं, उस समय ट्रेन पाइप की हवा किसी न किसी मार्ग से, चाहे 
वह ड्राइवर भ्थवा गार्ड का ब्रेक वाल्व हो भथवा कोई प्रन्य मार्ग हो, 
वायुमंडल से निकलने लगती है, जिससे 
ट्रेन पाइप की हवा की दाब धटते ही सब 
गाड़ियों मे लगे ट्रिपल वाल्बों के पिस्टन 
सरक जाते हैं ( देखें चित्र ६. )। इससे 
प्रत्येक गाड़ी की टंकियों में मरी हुई 
दबी हुवा ब्रेक सिलिडरों मे जाकर 
उनके पिस्टनों को ताकत से सरका 
देती है, जिससे लोवरों के जरिए ब्रेक 
गुटके चक्‍कों को पकड़ लेते हैं। ब्रेकों 
को छुड़ाने के लिये इंजन की मुख्य टंकी 
मे से दबी हवा फिर से ट्रेन पाहप में 
भर दी जाती है, जिससे उसमें 
दद्दाव बढ़ जाने से द्विपल बालवों के 
पिस्टन भपने पुराने स्थानों पर लौट भ्राति 


ज्फक 


हैं । इससे ब्रेक सिलिडरों में मरी दबी हथा का मार्ग ट्रिपल वाल्व 
के माध्यम से वायुमंडल मे खुल जाता है भौर ब्रेक छूट जाते हैं। 
चित्र ७. में सांकेतिक रूप से इंजन में लगनेवाले दोहरे ब्रेक के उप- 
करणों का प्रबंध दिखाया गया है । 


निर्बाल श्रेक जिन गाड़ियों मे लगा होता है उनके प्रत्येक वाहन 
सें चित्र ८. जैसा एक सिलिडर लगा होता है, जिसमे एक सरकता 
हुआ पोला पिस्टन उसे दो वायुरोधी ( शाएहर॥ ) भागों 
में बाँट देता है। जिस समय गाड़ियाँ बेकार खड़ी होती हैं, 
उस समम सिलिडर मे पिस्टन के दोनों तरफ साधारण हवा भरी 
रहती है प्रौर पिस्टन पझ्पने बोभे से नीचे की तरफ बैठा रहता 
है। गाड़ियो को इंजन में जोत देने पर, ट्रेन पाहपों के माध्यम 
से उस सब सिलिहरों को इंजन मे लगे वायुनिष्कासक यंत्र 
( शृंध्णण ) से सबंधित कर देते हैं श्रौर बॉयलर की वाष्प की 
दुतगामसिनी धारा की सहायता से वह यंत्र समग्र गाड़ियों के द्ं न 









; जमिताीलत 
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चित्र ८ 


पाइप भौर उससे सबधित सिलिडरों की हवा को चृूषणा क्रिया द्वारा 
याहूर फेंककर, उनमें २२ इंच तक का निर्वातन कर देता है । निवर्तिन 
के समय भी विस्टन के दोनों शोर निर्वात हो जाने के कारण, वह 
यथापूर्व भ्पने बोके से नीचे ही बैठा रहता है। जब ब्रेक लगाना 
होता है, उस समय ड्राइवर श्रपने वाल्व, अथवा गार्ड अपने वाल्व, के 
हारा, प्रथवा यात्री लोग जजीर खींचकर, एक छोटे वाल्वद्वारा ट्रंन 
पाइप में हबा को प्रविष्ट करवा देते हैं। इससे वह पाइप को शाख्ा्रों 
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में से होती हुई ब्रेक सिलिडरों में पिस्टनों के नीचे की भोर पहुँच जाती 
है। उसके ऊपर की श्ोर जाने के रास्ते में एक गोलीवनुमा वाल्व 
लगा रहता है, जो हवा के दबाव से बंद हो जाता है, प्रौर हवा के 
ऊपर न जा सकने के कारण पिस्टन के ऊपर निर्वात बना रहता है। 
प्रत नीचे से वायुमहल की हवा उसे ऊपर उठा देती है, जिससे 
पिस्टन दंड से संबंधित ब्रेक गुटकों के चकक्‍को को पकड़ लेते हैं। ब्रेकों 
को छुडाने के लिये फिर से निर्वात करने पर, जब पिस्टन के नीचे 
भाई हुई हवा निकल जाती है, तब पिस्टन के दोनो झोर एक सी 
दाब होने के कारण अपने बोभे से वह नीचे बैठ जाता है भौर ब्रेक 

छूट जाते हैं । 
स० ग्र० --- मिकैनिकल इजी निय रिंग, भाग १, मैशिनरी पब्लिशिंग 
कंपनी, न्यूयार्क; २ ब्ेक पावर, लोकोमोटिव पब्लिशिग कंपनी, लंदन । 
[ भों० ना० झ्ा० ] 


ब्रेडले, फ्रेंसिस दरबर्ट ( १८४६-१६२४ ई० ) ब्रेडले का जन्म 
३० जनवरी, १५४६ को गाल्सबरी, ब्रेकनाक ( इंग्लेड ) में हुभ्रा 
था। उन्होंने यूनिवर्सीटी कालेज प्रॉक्सफोड में शिक्षा पाई भौर 
सन्‌ १८७६ में 'फेलो झ्रॉव मार्टन' हो गए । पुन, १९२४ में वे विशिष्ट 
पुरुषो की श्रेणी ( झाडेर भाव मेरिट ) में लिए गए झौर उसी वर्ष 
१८ सितबर को उनकी मृत्यु हो गई। उनको श्रांग्ल श्रध्यात्म- 
वादियों मे सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण भौर ख्यातिप्राप्त दाशंनिक माना 
जाता है। उनकी तकंनापद्धति के कारण उन्हें भ्राधुनिक दर्शन का 
जीनो भी कहा जाता है। उन्होंने इतनी तीक्ष्ण विवेचनात्मक पद्धति 
प्रपनाई है श्लौर विचारो को इतने भ्रधिक सूक्ष्म और मौलिक रूप से 
प्रस्तुत किया है कि भ्राज तक उन्हें श्रपने ढग का भकेला दाशंनिक 
माना जाता है। उनका युक्तिवाद भारतीय बौद्ध दाशंनिक नागाजु न 
श्रौर वेदाती श्रीहर्प की तह्नापद्धति का नवीन सस्क्रण मसालुम 
होता है । 

ब्रेडल का प्रथम महत्वपूर्ण प्रथ 'ऐथीकल स्टडीज्ञ' है। उसके 
उपरात उन्होने 'दी प्रिसिपिल भाव लाजिक ', 'एपियरेस ऐड रियलिटी, 
'एसेज़ श्रान टू थ ऐड रियलटी', 'दी प्रिसपोजीशन श्रांव क्रिटिकल 
हिस्द्री' तथा “मिस्टर सिजविक्श हिडोनिज्म' तामक प्रसिद्ध ग्रथ भी 
लिखे हैं । 'ऐपियरेंस एंड रियलिटी का हिंदी रूपातर “झाभास शौर 
सत्‌' नाम से हिंदी समिति ( उ० प्र० सरकार ) द्वारा प्रकाशित 
हुआ है । 

'एथीकल स्टडीज़' ( १५७६ ) मे मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व की 
उपलब्धि, ससार से उसका सामंजस्थ शौर भनत सत्ता से उसका 
तादात्म्य वाछनीय बताया गया है | उसमे उपयोगिताबाद ( यूटीलिटे- 
रियनिज्म ) का खड़न कर सर्वेसामान्य, स्वशासित तथा प्रात्मोपभ' 
शुभेच्छा ( गुइविल ) झ्रजित करने का समर्थन किया गया है । 

दी प्रिसिपिल आँव लाजिक' ( १८८३ ) में मिल द्वारा पू्व- 
स्थापित ताकिक सिद्धातों की सीमाएँ झौर न्यूनताएँ दिखाई गई हैं 
और विशेष €प से उनके श्रनुमान के सहचारी ( ऐशोसेसनिस्ट ) 
सिद्धांत का खंडन किया गया है। यही नही, न्यायशास्त्र के श्रध्येताओं 
को उसमें नवीन सामग्री भी प्राप्त होती है । 


ग्रेंडले का सबसे प्रसिद्ध ग्रथ 'एपियरेंस ऐड रियलिटी' ( १८६३ ) 
है। यह उनके दाशंनिक चितन का सार है। इसी विषय पर उन्होंने 


ब्रग्वीन, 


पऐसेज़् प्लान टू थे ऐंड रियलिटी' ( १६१४ ) नामक ग्रथ भी लिखा 
है | उनके प्रनुसार हमें निरपेक्ष का ज्ञान निश्चित और वास्तविक 
होता है कितु यह भो निश्चय है कि उसकी भनुभ्ृति भ्रपूर्ण ही है। 
सत्‌ की समभने के लिये उन्मेषनी शभ्रतर्ष्टि होनी चाहिए। जिस 
झनुअव के द्वारा सत्‌ का बोध होता है वह केवल बुद्धिबिवेचन या 
विचार नही है बल्कि संकल्प झभौर भावना भी उसमे संमिलित है। 
सत्‌ का विचार करते की धनेक पद्धतियों की ब्रेडले ने परीक्षा की 
झौर देखा कि वे सब पात्मव्याघातपूर्ण हैं। भात्मव्याघातपूर्णा 
वस्तु को प्राभास ही समझना चाहिए क्‍योंकि श्रतिम सत्‌ में स्वयं 
कोई विरोध नही हो सकता है। विचार करना ही विवेचन करना 
है, विवेजन करना ही प्रालोचना करना है शौर श्रालोचना करना 
ही सत्य का कोई मापदड प्रयोग करना है। ब्लेडले के भ्रनुसार सत्य 
का मापदंड यही है कि भ्रंत्तिम सत्‌ स्वयंविरोधी नहीं हो सकता। 
प्रधान झौर प्रप्रधान गुण, द्रव्य शौर विशेषण, संबंध भौर गुण, 
दिक्‌ भोर काल, गति शोर परिवर्तन, कारणता और किया, प्रात्मा 
झभौर पपने भ्रापमे वस्तुए--इन सब की विवेवना करके ब्लेडले इस 
निणंय पर पहुँचते हैं कि हूुन सब प्रकार से विचार करने में स्वयं 
व्याधात है । इसके विपरीत निरपेक्ष सत्‌ संगतस्वरूप, एक, व्यक्तिगत, 
मूर्त, चेतन अभनुभवरूप, भ्रविभाज्य, पूर्णा और परम है। उसमे दुख 
के ऊपर सुख का संतुलन है। दु ख के श्रस्तित्व को भ्रस्व्रीकार तो 
नही किया जा सकता क्योकि उसकी प्रनुभूति तो होती है किंतु 
सुख के साथ उसकी मात्रा क्षीण होती रहती है। भ्रंत मे दुख से 
सुख की मात्रा ही भ्रधिक होती है। निरपेक्ष सत्‌ को ईश्वर कह सकते हैं 
कितु वह धर्ंप्रतिपादित ईश्वर नही है। धर्म के श्रतर्गत मनुष्य और 
ईएवर के बीच एक संबध है। यह सबध श्रात्मविरोधी है । निरपेक्ष सत्‌ 
में प्राशिकता नही है क्योकि वह पूर्ण है। श्राभास मे श्राशिक सत्‌ 
है । वह सर्वंधा अआ्रात श्रौर त्याज्य नही है । चूंकि पूर्ण सामंजस्पयुक्त 
ही पूर्णा, यथार्थ भौर सत्‌ है श्रतः न्‍्यूनतर सामजस्थ्युक्त बस्तुएँ 
झ्ाशिक सत्‌ कही जा सकती हैं । दो प्रस्तुत श्राभासो मे से एक, जो 
भ्रधिक विस्तृत भ्रथवा श्रधिक समन्वयशील हे, भ्रधिक वास्तविक 
है। जो तथ्य परम सत्‌ में परिणत होने के लिये पुनव्यंवस्था तथा 
वृद्धि की कम अपेक्षा रखता है, वह श्रधिक वास्तविक शभौर अभ्रधिक 
सत्‌ है । [ हू० ना० म्रि० ] 


ब्रेंग्बीन, सर फ्रेंक (१८६७-१६५६) वेल्स का लोकप्रिय वित्रकार, 
ब्रैग्वगीन ने भ्रधिकतर दीवार पर चित्र (म्यूरल) बनाए है। वहू एक 
ही चित्र मे तमाम भ्राकृतियाँ चित्रित करता था। चित्र बड़े ही रंग 
बिरंगे हैं । १९१६ मे उसे राजकीय कलाकार का पद मिला । १६४१ 
में उसे 'नाइटहुड' (सर) का खिताब मिला। उसके बनाह्‌ चित्र 
स्किनस हाल, रायल एक्सचेंज, लायड्स रजिस्टर लद॒न में है तथा 
कोर्ट हाउस, क्लीवलेड, श्रोह्याय, मिजूरी स्टेट कैपिटल तथा न्यूयाके 
के रॉकफेलर सेंटर मे मिलते हैं। हाउस शभ्रॉव लार्ड्स के गिल्ड 
हाल तथा स्वान सी में भी उसके चित्र हैं। फ्रास मे उसके चित्रों 
का एक पूरा संग्रहालय ही है। ब्रजेज़, जहाँ वह उत्पन्त हुआ था, 
हुथा प्ारेंज (फास) मे भी उसके चित्र मिलते हैं। [रा० चं+ शु०] 


ब्रेंफियोपोडा (8780007098) भ्रकशेर्की प्राणियों का संघ है 
जिसके सभी सदस्य शमुद्री आशी हैं। इस संघ के प्राणी द्विकूपाटी 


श्श्र 


ब्रेकियोपोश 


(णंप्४४९) बवच (छोेथी), अखंड (णाध्धूए०तास्त) देहगुद्दा, 
द्विपाश्वी ( ०॥श४ंशा»। ) तथा स्पर्शकयूक्त मुख खाँचा ( एफएए८ओ 
8€700०५८) वाले हैं । ये द्विपाए्वं, भ्रसममित्त प्राणी हैं । 

कबच -- ब्रै कियोपोडा का शरीर द्विकूपाटी कवच के प्रंदर बंद 
रहता है। ये ककच क्रमश. पृष्ठ (०5॥)) तथा श्रधर (४८०४४) 
कपाट कहलाते हैं ( चित्र १ )। पृष्ठकपाट छोटा होता है। 
टेरिबंचबला ([लध्जाआ०३) तथा वाल्डहाइमित्रा (५४४४॥८ाए॥ 
बंश के प्राशियों में प्रधर कपाट प्रायः लंबा होता है भौर चोंच की 





चित्र १. टेरित् चला सेमिग्लोबोसा 


झ्र॒ पृष्ठ कपाट : क-ख लबाई, ग-घ बौडाई तथा 
घ-छ हिज रेखा; ब प्रधर कपाट : क-छल लबाई तथा 
ग-घ सोटाई ( इु > ) 


तरह पीछे की भोर बढ़ा रहता है। इस चोच को ककुद (परणम00) 
कहते हैं। कृत के लिये ककुद छिद्वित रहता है। द्ृत के द्वारा प्राणी 
पत्थर॒या चट्टान से जुडा रहता है। क्रेनिया ((धया8) वंश के 
प्राणियों में बुत नही होता, क्योकि इस वश के प्राणियों का भ्रधर 
कपाट चट्टान से जुड्दा रहता है । 

प्रत्येक कपाट सगत प्रावार फ्लेप ( ॥87||८ ॥9. ) से प्रच्छन्न 
रहता है । प्रावार उपकला ( 7970॥6 ९फरवाशाएााा ) सूक्ष्म पैपिली 
(79०0[9८ ) के रूप में बृद्धि करती है प्लौर कबच के एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक जाती है। पैपिली जिन कोशिकाग्रों के बने होते है, वे 
कोशिकाएँ प्राय. सूधष्म शाखन प्ररूप की होती हैं। कवच की वृद्धि 
पैपिली पर निर्भर रहती है । प्रत्येक कवच का बाह्मरतर काबंनिक 
पदार्थ का बना होता है। इस स्तर के नीचे शुद्ध कैल्सियम का्बनिट 
का पतला स्तर रहता है तथा कैल्सियमी एवं प्राशिक काबबंनिक पदार्थों 
का बना मोटा भातर प्रिज्मीय स्तर (जाएं बल) रहता है। 
कवच के कपाट पेशी तन्र द्वारा खुनते श्रौर बद होते हैं। हिंज 
(॥77९ ) रेखा पीछे भ्रोर प्रावार गुहिका (7/07॥८ ८७०७) क्रागे 
होती है । 

लोफोफोर [.0ण॥0+0०) -- कवच को खोल देने पर दिखाई 
पडता है कि प्रधिकाश स्थान एक जटिल रखनावाले प्रंग ने पेर 
रखा है, जिसे लोफोफोर कहते है । लोफोफोर के श्रनुप्ररण खाँचे में मुंह्‌ 
स्थित रहता है। यह खाँचा पृष्ठ मे सतत ओ्रोष्ठ द्वारा तथा भ्रधर में 
स्पर्शकों की पक्ति द्वारा घिरा रहता हैं। खत्राँचा बहुत बढ़ा रहता है 
श्रौर इसके दोनों किनारे दो बाहुओ्रो का रूप ले लेते है। ये बाहु प्राय: 
सर्पिल वलित रहती हैं । स्प्शंक ( ।९॥४०।८ ) लबे होते है भौर कवच 
की दरार से बाहुर निकल सकते हैं | स्पशंक श्ौर प्रावार की सतह पर 
स्थित पक्ष्माभिकाएँ (09) प्रपनी कक्षाघाती गति ( |9शाधए 
प्र०ए८प्रथय ) द्वारा ल्लोफ़ीफ़ोर की दो बाहुओशो के सामने दुसरी शोर 


प्रेकियोपोडा 


अंदर जानियाली जल की दो धाराएँ उत्पन्न करती हैं। बाहर निकलने- 
वालो जल की धारा दोनों बाहुओं फे मध्य में होती है। कचच के 
पंदर उपयुक्त दोनों जलघाराहों में से प्रत्येक लोफ़ोफ़ोर के स्पर्शकों 
के मध्य में जाती हैं, जहाँ पासी मे तैरते हुए हलके लादय पदार्थ छन 
न॒ 
9) 
थ 


ज्र 


चित्र २. क्रेनिया (707४) 
(स्पशकों से भोजन प्रहण करते हुए ) 
ते. प्रंदर जाता हुआ, जल तथा खाद्य भौर थ. जल 
का निर्गंम 

जाते हैं। ये पदार्थ दूसरी पक्ष्माभिका द्वारा मुँह के खाँचे में प्रौर वहाँ से 
मुंह मे जाते हैं। भारी पदार्थ अधर प्रावारपालि पर रह जाते हैं 
झोर बाहर जानेवाली जलधारा द्वारा बाहर चले जाते हैं । 

पाक तंत्र -- मुँह पक्ष्मामिकामय (०॥॥४८०) प्राहारनाल मे 
शुलता है। भ्राह्दरनाल की भ्राकृति वी (५) की तरह होती है भौर 
इसमें थैली (5४८) के ध्राकार का भ्रामाशय समिलित है। प्रामाशय मे 
शाखित नलियोंवाली पाचक ग्रंथियाँ खुलती है, जिनकी गुहा में भ्रषिकाश 
पाचन होता है। प्रात् सीधी नली की तरह का होता है। वाल्डहाइ- 
मिश्रा मे भांत्र प्रत में पूर्ण बंद रहता है (चित्र ३.) । लेकिन क्रेनिया 





बित्र ३ वाह्डहाइमिग्रा (४००।७४८7४०) की प्रनदेध्यं काट 

१. पाचक ग्रथि, २. कवत (६0८।) पर उर्ध्याधर 

कटक, ३. भामाशय, ४. हुदय, ५. पेशी, ६. वृ त, ७« 

वृबक मुख, ८० झात्र, ६. देहभित्ति, १०. मुह, ११. 

लोफ़ोफ़ोर, १२. लोफ़ोफ़ोर का प्लोष्ठ, १३. स्पर्शक 

तथा १४. प्रंतस्थ स्पर्शक । 
भ्रौर लिगुला में गुदा रहती है (देखे चित्र ४. ह्न)। देहगुहा विस्तृत होती 
है तथा प्रधरापृष्ठी (00ण३०एथश7७]) झ्रात्रयोजनी (गा९४९॥/०५) 
हारा दाहिते भौर बाएँ, दो भागों, मे बेंटी रहती है। पश्नुप्रस्थ भात्र- 
बोजनी भी होती है। यह लोफोफोर तथा स्पर्शक में जाती है झोौर 
प्लावार में प्रावार कोटर (8/॥8 ७7७१) के रूप में जाती है । 


४१ 


ब्रे कियोपोडा 


जनन प्रंग -- नर मादा प्राय: भलग भलग होते हैं। कुछ प्राणी 
उमयलिंगी (#०:४०एए7००/८) भी होते हैं। जनस प्रंग देहगुहा की 
उपकला से भांत्र के पास विकसित होते हैं। जनन ग्रथियाँ मोटी, 
पीली पट्टी की तरह दिखाई पड़ती हैं। परिपक्व लिंगको शिकाएँ 
देहगुहा में मुक्त होकर बृुक्‍्क से बाहर जांती हैं। कुछ वंशों में प्रंडों 
के विकास का प्रथम चरण वृकक के पास स्थित भ्रणषानियों 
(57००4 7०००) में पूरा होता है । यही बृकक उत्सजन का भी कारय॑ 
करता है। ये वृकक एक जोडा या कभी कभी दो जोड़ा होते हैं । 
प्रधिकाश ब्रैकियोपोडा में निषेचन माता पिता के कवच के बाहर 
होता है । 

परिवहन तंत्र -- यह भल्प विकसित होता है। पृष्ठ भात्र योजनी 
में एक भनुर्देध्ये वाहिनी होती है, जिसके एक क्षेत्र में संकुचनशील 
प्राशय (००॥03०006 ए८७८८) होता है । यह भाशय हृदय कहलाता 
है प्रौर भझामाशय के प्रष्ठ की भ्रोर रहता है ! भ्रतेक वाहिनियाँ, जो 
प्रागे मुह की भौर पीछे प्रावार एवं जनन प्रंगों की श्रोर जाती है, 
झंत मे पूर्ण बद हो जाती हैं। रक्त रगहीन होता है । 

लत्रिका तंत्र -- परिग्रसनी ( ला०चरा7068०प्ञा६०० ) संयोजी 
द्वारा संयोजित श्रधिग्रसिका (3प्रछ80९४००॥०९०४)) तथा प्रधोग्रासनली 
गुच्छिका (5प00८३००॥०९०४। 28707) क्रमशः मुंह के सामने श्रौर 
पीछे रहती है। भधोग्रासनली से निकली तंत्रिकाएँ बाहु, एृष्ठप्रावार 
पालि श्रभिवर्तनी (30000(०) पेशियो तथा दो छोटी छोटी गुच्छिकाशरों 
मे जाती है । इन भ्रुच्छिकाशो से निकली तलंत्रिकाएँ वृत ([2८०घा८९ ) 
तथा प्रधरप्रावार पालि मे जाती हैं | सभी गुच्छिकाएँ एवं परियोजियाँ 
(००ण्ाग्रा5577८४) बाह्य त्वचा के निरतर संपक में रहती है । प्रत्येक 
स्परशक में भी तंत्रिका जाती है । ब्रैकियोपोडा में किसी विशेष ज्ञानेद्रिय 
की उपस्थिति ज्ञात नही है। 


विकास -- ग्रेकियोपोडा के लार्वा स्वतत्र रूप से तैरते है । लावो 
के तीन खंड होते हैं: (१) भग्न (२) मह्य तथा (३) पश्च | भ्ग्नखढ़ 
ट्रोपोस्फियर ((.05/#९:८) के मुखपुर्वी खड की तरह होता है । 
मध्य भाग में प्रावार की दो पालियाँ होती हैं, जो भ्रारंभिक होती 
हैं। पश्च भाग प्रावार पालि से छिपा रहता है भौर यह बुत मे 
परिवर्तित हो जाता है। प्रावार पालियों मे से शुक्र ( ०॥३८७६ ) 
के चार पूल निकलते हैं (देखें चित्र ४.) । बाद मे ये पालियाँ भ्रग्न खंड 
को घेरने के लिये ग्रागे की भ्रोर मुड जाती हैं। भ्रब प्रग्न खड से 
लोफ़ोफोर का विकास प्रारंभ होता है। कवच कपाट प्रावार पालियों 
पर बनने लगता है, जबकि पश्चखंड वृत्त के रूप मे वृद्धि करता है। 
देहगुहा एक जोड़ा कोष्ठ (909८)), य। ०क कोष्ठ, के रूप में झ्ाद्यत्र 
(भाटाशाटा0) से विकसित होती है । प्रायः विदलन (०।८४९०४६८) 
भरीय ( 7४५॥8। ) होता है, कितु एक स्पीशीज् मे सपिल बिदलन 
भी होता है । 

सरमान्य विशेषताएं -- ब्रेकियोपरोडा कैब्रियन (८४पाणा&।) काल 
से ही समुद्र की तल्ी मे निवास करते हैं, कितु उस काल मे ये दूर 
तक नहीं फैले थे । पुराजीवी महाकल्प (?४।४९०४000० ८:७9) की धट्टानों 
में बैकियोपोडा के ४५६ वंश तथा मध्यजीवी महाकल्प (]र९८५०४070 
८78) की चट्टानों में १७७ वंश मिलते हैं। ये वंश उस समय के 
प्रकशेरुकी संसार के महत्वपूर्ण जंतुसमुदाय थे । ब्रैकियोपोडा के ७० 


ब्रोकियोपोरट 
बंध, जिनमें लगभग २२४ स्पीशीज हैं, बतंभान काल में मिलते हैं । 
प्राधुनिक लिगुला ([.&08) बंश तथा भ्ॉडोंविशन कल्प के लिगुला 
सर्वंसम हैं। ५० करोड़ वर्ष पुराने इस वंश को ज्ञात प्राणियों का 
सबसे पुराना वंश होने का गौरव प्राप्त है। भ्रधिकांश वर्तमान 


ब्रैकियोपोडा उथले जल मे रहते हैं और कुछ गहरे जल में । फॉसिल 
के छूप में प्राप्त प्राणियों के कबचों के विस्तार, भलंकरण (0०ताशा€- 








जखित्र, ४ भर कियोपोडा का विकास 


क. गेस्ट्रला भवन (28577|४४00 ) के श्रंत के समय 
के लावा की काट : १. देहगरुह्दा तथा २. भ्राह्मार नाल; 
हा. तीन खंडों मे बेटा हुझ्ा लार्वा : १. शूक; गे. चर 
लार्वा ; ६. प्रावारपालि, २. भ्राँखें तथा ३. मूखपूर्वी 
खंड; घथ. उत्थित प्रावारपालि : १.- प्रावारपालि, 
२. बृत, ३. प्रधर कपाट तथा ४. पृष्ठीय कपाट; च. 
लोफोफोर का विकास : १. छत; छ. पृष्ठीय कपाट 
का भ्रातरिक दृश्य : १. स्पशंक तथा २ प्रोष्ठ; ज. 
लोफोफ़ोर के विकास में बाद की प्रवस्था : १. मुह 
२. स्पर्शंक तथा ३. बाहू । 


झा लिगुला (॥९णॉ७) के लार्वा के पृष्ठीय कपाट का 

झांतरिक दृश्य : १. बृत, २. गुदा, ३. स्पशंक, ४. 

मुंह, ५. पृष्ठीय भ्रोष्ठ तथा ५. स्पर्शक । 
घ/9007) तथा पझ्राक्ृतियाँ विभिन्‍न होती हैं। जीवित गब्रैकियोपोडाभश्रों 
के कवच हरे, लाल भूरे या सफेद होते हैं। इन कवचों पर अरीय या 
धंकेंद्रीय चिह्न होते हैँ । ये कवच चिकने, या शिरायुक्त (००४४०), 
था घूलयुक्त द्वोते हैं । 


॥१३ 


ब्रेष 


बर्गीकरणत -- ग्रेकियोपोडा संघ दो बर्गों में विभक्त है: (१ ) 
इनभ्रा टिकुलेटा (08700888 ), या ईकाडिनीज (/400॥7९5), तबथा 
प्राटिकुलेटा ( #ै0एॉ४६ ) । 


इमझाटिकुलेटा -- इस वर्ग के प्राणी के दोनों कथच लगभग समान 
होते हैं। कवच में (हिज नहीं होता । ये दोनों कवच पेशी से बंधे होते 
हैं तथा इनकी गठन #इईंगी होती है । इनमें गुदा रहती है । लिगुला तथा 
क्रेनिया इसके वर्तमान वंश है। लिगुला हिंद महासागर तथा प्रशांत 
महासागर में मिलते हैं। लिगुला पंक में बिल बनाकर रहना पसंद 
करता है । 

झाटिकुलेटा वर्ग --- इस वर्ग के प्राणियों के दोनों कवच भसमान 
होते हैं। इसमे बुत के लिये ककुद (७ा॥००) रहता है तथा हिज भी 
रहता है। गुदा नहीं होती । इसके वर्तमान जीवित वंश वाल्ड्हाइमिशा 
तथा टेरिब्रैचला हैं । 

सं० ग्रे ०--जी. ए. केयरकट : द इनवटिब्रेटा (चतुर्य खंड); डा० 
एस० एन० प्रसाद : ए 2क्‍्स्‍्ट बुक भ्रॉव इनवर्टिब्र ट ज़ोभ्रॉलोजी । 

[ भ्० ना* में० ] 


७ 

अंग ( छ/828 ) १. सर विलियम हेनरी, प्रो एम० ( सब १८६२- 
१९४२), ब्रिटिश भौतिकीविदू, का जन्म इंग्लैंड के कंबरलेड काउंटी 
में स्थित विग्टत नामक ग्राम में हुआ था । भ्रापकी शिक्षा केंब्रिज के 
ट्विनिटी कॉलेज में पूरों हुई तथा प्राप ऐडिलेड (दक्षिणी प्रॉस्ट्रेलिया) 
में गशित तथा भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए । 


यहाँ इन्होंने रेडियोऐक्टिवता पर अ्रनुसंघान आरंभ किए । इन 
प्रदुसंधानों से ये प्रसिद्ध हो गए। सन्‌ १६०६ में प्राप लीड्स मे 
कैवेंडिश प्रोफेसर तथा सन्‌ १६१४ में लंदन युनिवर्सिटी के क्येन प्रोफेसर 
नियुक्त हुए । अपने पुत्र सर विलियम लॉरेंस ब्रैग के सहयोग से झापने 
एक्स-रे-स्पेक्ट्रीमीटर का विकास किया तथा इस यंत्र की सहायता 
से परमारुओप्नों प्रौर क्रिस्टलो के विन्यासों को स्पष्ट किया। सन्‌ १६१५ 
में इन्हे तथा इनके उपयुक्त पुत्र को सयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल 
पुरस्कार प्रौर कोलंबिया विश्वविद्यालय का बारनर्ड स्वर्शापदक प्रदान 
किया गया । 


प्रथम विश्वयुद्ध के समय पनडुब्बी नावों का पता लगाने की 
समस्याझो के संबंध मे जिटिश नौसेना को पभापने सहायता दी। शाप 
सन्‌ १६२८-२९ में ब्रिटिश ऐसोसिएशन फॉर दि ऐडवान्समेट प्रॉव 
सायंस के तथा सन्‌ १६३५-४० तक रॉयल सोसायटी के प्रेसिडेंट थे । 
रेडियोऐक्टिविटी तथा जकिस्टल विजश्ञान पर झनेक प्रकाशनों के सिवाय 
ध्वनि, प्रकाश तथा प्रकृति सबधी प्रापके प्न्य ग्रंथ भी हैं । 


ब्रैग, २. सर विलियम लॉरेंस (१८६०-१) पूर्वचचित ब्रैग के पुत्र 
थे । इनका जन्म ऐडिलेड (प्लॉस्ट्र लिया) में हुआ था। प्रार॒भिक शिक्षा 
इसी नगर मे पाने के पश्चात्‌ सन्‌ १६१६ में श्राप कंब्रिज के द्विलिटी 
कॉलेज के फैलो हो गए । 

झपने पिता के साथ एक्स-रे-स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से आपने 
पझनेक प्रकार के क्रिस्टलों की रचना की खोज की । इस कार्य के लिये 
इन्हें भ्ौर इनके पिता को सयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरक्ष्कार 
तथा बारनर्ड स्वर्शंपदक मिले। सन्‌ १६१६ से १९३७ तक झ्राप 
बिक्टोरिया विश्वविद्यालय ([ मैंचेस्टर ) भे भौतिकी के बेगवर्दी 


होनों इसे 


प्रोफेपर तथा सन्‌ १६३७-३८ में नैशनल फिजिकल लेबोरेटरी के 
निदेशक ये तथा सद्‌ १६३८ में केंद्रिज विश्वविद्यालय में प्रायोगिक 
भौतिकी के कैवेंडिश प्रोफेसर नियुक्त हुए । 


जिस्टल संरशना पर आपने कई एक महत्व के निरंध लिखे हैं। 
विद्युत्‌, क्रिस्टलों की संरचना तथा खनिजों की परमाणवीय संरचना 
पुर भी आपने पुस्तकें लिखी हैं । [ भ० दा« व० ] 


ओंनो ईल ( ध्रांजेतो ऐलोरी, १५०३-७२ ) फ्लोरेंटाइन चित्रकार, 
पांटोर्सों का छिष्पय भझ्राजेलो ब्रोंनो प्रैड ड्यूक भ्राँव टल्कनी का 
दरबारी कलाकार था। वह श्रपने समय का सबसे महतत्वपूर्णां व्यक्ति 
घिन्नकार ( पोर्ट्रेट पेंटर ) था। माहकेल भ्रांजेलो की कला का इस 
पर विशेष प्रभाव था। इसके व्यक्तिचित्रों की प्राकृतियों मे एक 
झमानुषिक मव्यता प्रतिलक्षित होती है । उसके धाभिक बित्र 
झधिकतर वर्णंनात्मक हैं। 'वीनस', 'क्यूपिड', 'टाइम ऐंड फाली' 
शीर्षक चित्रों में कुछ कुछ नग्नता प्रोर प्श्लीलता भी दृष्टिगोचर 
होती है । उसके बनाए प्रधिकतर बित्र फ्लोरेंस मे ही है। कुछ 
शेंटवर्प, बलित. बोस्टन, शिकागी, सिनसिनाटी, डेद्राएट, लंदन, 
मैड्िड, मिलान, न्यूया्क, प्रोटावा, प्राक्सफोर्ड, पैरिस, पीसा, रोम, 
वियना, वाशिटन तथा वोसेंस्टर मास में हैं । [ रा* ऋ्॑० शु० ) 


ब्रोमोन ( 9079॥76 ) ब्रोमीन आवतंसारणी  ( फ४020० 
(80 ) के सप्तम मुख्य समूह का तत्व है ध्ौर सामान्य ताप पर 
केवल यही श्रधातु द्वव अवस्था भे रहती है। इसके दो स्थिर 
समस्थानिक ( 50007८$ ) प्राप्य हैं, जिनकी द्रव्यममान संख्याएँ ७६ 
झौर ८१ है । इसके भ्रतिरिक्त इस तत्व के ११ रेडीयोऐक्टिब (80॥0- 
80०८ ) समस्थानिक निर्मित हुए हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्याएँ ७५, 
७६, ७७, ७५, ५०, ८२, ८५३, ५४, ५५, ५६ भौर ८६८ हैं । 

फ्रांस के वैज्ञानिक बैला् ने ब्रोमीन की १८२६ ई० मे खोज 
की । इसकी तीक्ष्ण गध, के कारण ही उसने इसका नाम ब्रोमीन रखा, 
जिसका पध्र्थे यूवानी भाषा मे दुर्गघ होता है। 


ब्रोमीन सक्तिय तत्व होने के कारण मुक्त भ्रवस्था मे नही मिलता । 
इसके मुख्य यौगिक सोडियम, पोटेशियम श्ौर मैग्नीशियम के श्रोमताइड 
नामक स्थान से हैं । जर्मनी के श्टासफुर्ट (50955 07) इसके यौगिक 
बहुत मात्रा में उपस्थित हैं। समुद्रतल भी इसका उत्तम स्रोत है। कुछ 
जलजीव एबं वनस्पति पदार्थों मे ब्रोमीन यौगिक विद्यमान है । 

निर्माण --- समुद्र के एक लाख भाग में केवल ७ भाग ब्रोमीन 
यौगिक के रूप मे उपस्थित है, परंतु समुद्र के प्नंत विस्तार के कारण 
उससे ब्रोमीन निकालना लाभकारी है, इस विधि मे चार दाएं है : 

(१) कलोरीन की प्राप्तीकारक भ्रभिक्रिया द्वारा ब्रोमीन 
की मुक्ति । 

(२) बायु द्वारा विलयन से ब्रोमीन को निकालना | 

(३) क्षारीय कार्बोनिट बिलयन द्वारा ब्रोमीन का ध्रवशोषण । 

(४) सल्पयूरिक भम्ल द्वारा विलयन से ब्रोमीन तत्व की मुक्ति । 

इस क्रिया द्वारा प्रात ब्रोमीन को भासवन ( छाइत80॥ ) 
द्वारा शुद्ध करते हैं । 


हर४ं 


वैलकि बनानां 


शुराधमं -- ब्रोमीन गहरा लाल रंग लिए तीयण गंध का द्वव 
है। इसके वाष्प का रण लाली लिए भूरा होता है। इसका संकेत 
जो (3), परमाणुसख्या ३२५, परमाणु भार ७६६०६, गलनांक 
७'२* से ०, क्वथनाक ५८ से०, घनत्व ३ १२ ग्रा० प्रति घन सेंमी०, 
परमाणकव्यास २२६ ऐंस्ट्रॉम ४ तथा प्रयनीकरण विभव ११८४ 
इवो ० है। ब्रोमीन जल की श्रपेक्षा कुछ कार्बनिक द्रवों मे भ्रधिक 
विलेय है । 


ब्रोमीन के रासायनिक ग्रुण क्‍्लोरीन झ्लौर भ्रायोडीन के मध्य मे 
हैं। यह तीम्र झ्लॉक्सीका रक पदाय् है श्रौर प्रनेक तत्वों भौर यौगिकों 
से रासायनिक क्रिया करता है। ब्रोमीन भौर हाइड्रोजन उच्च ताप पर 
विस्फोट के साथ क्रिया करते है तथा हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाते हैं, जिसमे 
प्रम्लीय (घटावा० ) गुण हैं। प्रकाश मे ब्रोमीन का विलयन 
भ्राकसीका रक और विरजन ( 68०४ए७४४ ) गुण रखता है । इस 
किया मे हाइपोब्रोमस भम्ल, हाब्रो भ्रौ ( 87 0 ), का निर्माण 
होता है, जो प्रस्थिर होने के कारण श्रावसीजन मुक्त करत्ता है । 

श्रो, +$ २ हा ओ्रौ ८ हात्रो + हागब्रोशो 
[9, + 2 9,0०0 5 39%+ ४9870 | 
२ हाब्रोश्नो 5 २ हाम्ो + भौ 
[ 2 छछ70 *- 2 छा +0 ] 

ब्रोमिन झनेक कार्बनिक पदार्थों से क्रिया कर व्युत्पन्न बनाता है। 

हाइड्रोत्रोमिक भ्रम्ल, हात्रो ([3 ॥3 ), ब्रोमिक के अश्रतिरिक्त ब्रोमीन 
पझनेक भ्रॉक्सीजन भ्रम्ल बनाती हे, जैसे हाइपोग्नोमस भ्रम्ल, हाब्रोश्नौ 
( 3!80 ), ब्रोमस भ्रम्ल, हावब्रोश्नो, ( ॥70, )। इन अम्लो 
के लवण प्राप्त है, जो रासायनिक क्रियाश्रों में उपयोगी हुए है । ब्रोमीन 
के भ्रन्य हैलोजन तत्वों के साथ यौगिक प्राप्त है, जैसे, ब्रोक्लो (!॥7(0॥) 
ब्रोपलो, (आए, ), ब्रोफलो, (73% ), पक्राब्री (79 ) 
श्रादि । प्रॉक्सीजन के साथ इसके तीन यौगिक प्राप्त है : बो, औ , 
(7॥,0 ), ब्रोन्नौ, (30, ) श्र बो झ्रो, ( !४ ९), ) | गधक 
के साथ ग ब्रो, ( 0,3, ) योगिक भी बनता है । 


उपयोग --- कार्बनिक व्युत्पल्नो के बनाने मे ब्रोमीन का बहुत 
उपयोग हुआ है। एथीलीन ब्रोमाइड, का,हा ब्रो, ( ०५8, ७, ) 
पेट्रोल उद्योग मे ऐंडियॉक (27070०४ ) के रूप मे बहुत भ्रावश्यक 
योगिक है। अनेक कीटमारकों के निर्माण मे ब्लोमीन का उपयोग 
होता है। ब्रोमीन के कुछ यौगिक, जैसे पोर्टशियम ब्रोमाइड, श्रोर्षाध 
के रूप में श्लौर फोटोग्राफी क्रिया मे काम भाते है। सिलवर ब्रोमाइड, 
रबो (829), प्रकाशसवेदी ( ए70(0527७//९८ ) होने के कारण 
फोटोग्राफी प्लेट एव कागज बनाने में बहुत मात्रा में काम प्राता है। 


ब्रोमीन विषेला पदार्थ है। इसका वाप्प, भ्रांख, नाक, तथा गले 
को हानि पहुंचाता है। चमम पर गिरने पर यह ऊतकों को नष्ट 
करता है । इस कारण इसके उपयोग मे बहुत सावधानी रखनी 
चाहिए [र* चं० क० ] 


ब्लॉक बनाना प्राधुनिक पुस्तकों में दो प्रकार के चित्र छपते हैं, 
एक तो रेखाचिन्न भौर दूसरे बिदुच्ित्र | इनके ब्लाकों को क्रमशः 
लाइन ब्लॉक झशौर हाफटोन ब्लॉक कहते हैं। लाइन ब्लॉकों से एक- 
रंगी रेखाएं तथा धब्बे भाते हैं, जिनके रग॑ की गहराई एक सी ही 


इलॉक बनाना 


होती है । हाफटोन ब्लॉकों से रंग के हलके भौर गहरे कई दरजे 
के टोन (!०7८) फोटो के जैसे भाते हैं । हाफटोन ब्लॉक भी दो प्रकार 
के होते हैं, एकरगे शोर बहुरंगे। झाजकल प्रयुक्त सभी प्रकार के 
ब्लॉक फोटो की विधि से बनाए जाते हैं, क्योकि हाथ से इनका बनाना 
कठिन है, और फिर वे इतने सदर भी नही बनते । उपर्युक्त भ्ाधुनिक 
विधि से ब्लॉक बनाने में कुछ यत्रों तथा उपकरणों की झावश्यकता 
होती है, जिनका ब्योरा संक्षेप मे इस प्रकार है : 


१ कैमरा --- इस कैमरे की बनावट चित्र १. में दिखाई है, 





चित्र १ केमरे का रेखालित्र 
जिप्तके स्टैंड का फ्रेम नीच की तरफ से दो लंबे रेलों के रूप मे 
होता है, जो स्प्रिगदार चार पायो पर रखा रहता है ॥ 
२. सिक्षारण ( !.८॥॥४४ ) मशीन --- ब्लॉक बनाने के सुग्राही 





खिन्न २. निक्षारण मशीन 
प्लेट पर चित्र छाप लेने के बाद, उसे झम्ल से निक्षारण द्वारा उत्कीणित 


ड्रैश 
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किया जाता है । यह काम फोटोग्राफी की तश्तरियों (6॥87) में प्लेट 
पर तनु प्रम्ल का विलयन डालकर झौर उन्हें हिल हिलाकर भी किया 
जा सकता है, लेकिन लित्र २. मे दिखाई गई मशीन की टंकी में ब्लॉक 
के प्लेट को रखकर तथा एक नाप तक धम्ल भरकर, ढकता बंद करने 
के बाद, मोटर चला देने से एक धूमती हुई फिरकी के प्रपकेंद्रए हारा 
प्रम्ल के छीटे उस प्लेट पर उछल उछलकर इस प्रकार गिरते हैं कि 
मिनटों में ही उससे ब्लाक की रेखाएँ प्लौर बिदियाँ बहुत स्पष्ट 
उभर पाती हैं । 


३. वेक्सुश्मम प्रिटिंग फ़म -- विंत्र के नेगेटिव से धातु के सुग्राही 
प्लेट पर खित्र छापने के लिये फोटोग्राफरो का साधारणा प्रिटिग फ्रेम 
भी काम में श्रा सकता है, लेकिन उसमें कमानियों का दबाव सब 





लित्र ३. वेक्युस प्रिटिंग फ्रेम 


जगह एक सा न पडने के कारण प्रकाश का एक सा श्रच्छा प्रसर नहीं 
होता । भरत चित्र ३ में दिखाए गए प्ंटिंग फ्रेम का उपयोग करने से 
निर्वात के प्रभाव से नेगेटिव भौर धातु के सुग्राही प्लेट के तल 
एक दूसरे से बिलकुल सट कर मिल जाते है, भ्रत. सुग्राही प्लेट पर 
प्रकाश का एक समान सब जगह भ्रच्छा भ्रसर होता है । चित में दाहिने 
हाथ की तरफ निर्वात (५४८४४) करने की नली दिखाई गई है । 


४. रार्टटिय मशीन -- ब्लॉको की खुदाई अ्रम्ल से कर चुकने के 
बाद, जस्ते झथवा तांबे की चादर के खुले, भ्रर्थात्‌ रेखारहित, बड़े बड़े 
स्थानों को राउटिंग मशीन से काटकर निकाल देते हैं, जिससे 
छपाई करते समय वहाँ रोशनाई के लचीले बेलन के कुछ घस जाने 
पर रोशनाई न लगने पाए। चित्र ४ में इस मशीन' की प्राकृति 
दिखाई गई है। इसकी बनावट कारखानों में प्रयुक्त होनेवाली खड़ी 
मिलिंग ( एश॥7धाष्ट ) मशीन झ्लौर सवेदनशील नाजुक बरमे से बहुत 
कुछ मिलती जुलती है। इसमें एक बरमा बिजली के मोटर से 
तीन चार हजार चक्‍कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूमकर झना- 


. इलॉक बनाता 


वश्यक भागों की छीलकर निकाल देता है। प्रत: इसके द्वारा काम 
बहुत जल्दी झोर भक्छा होता है। इस यंत्र के प्रभाव मे यदह्दी काम 





चित्र ४. राउटिंग मशीन 
फ्रेट सा से भी किया जा सकता है। हाफटोन ब्लॉको के लिये तो 
उक्त यंत्र का होना भ्रत्यंत ही भावश्यक है । 

५. गोल झारी --- ब्लॉक तैयार होने पर झौर लकडी पर जड़ने 
के पहले, उसके चारों किनारे सीधे भौर समकोण पर बनाए जाते 
हैं। यह काम मोटर से चलनेवाली एक गोल भारी मशीन से किया 
जाता है। यह छोटा यंत्र लकड़ी के चीरघरों के बड़े गोल भारे के 
नमूने पर ही बना होता है। इसकी भारी के ऊपर काच के प्लेट का 





एक गार्ड लगा रहता है, जिससे ब्लाक के प्लेट को सीधा करने का 
काम करते समय धातु का जो बारीक बुरादा उड़ता है, भ्राँख में नहीं 


४१६ 


ब्लॉक बनाना 


जाने पाता झौर काच के भीतर से कटाई का काम भी ध्यान से देखा 
जा सकता है । 


६, रंदा महीन -- ब्लॉक का प्लेट लकड़ी पर जड़ने के बाद, 
उस सबकी ऊँचाई टाइप के ठीक बराबर करने के लिये इसका 
उपयोग किया जाता है। यह यंत्र कुछ बढ़ई के रंदानुमा होता 
है। यह एक जिग (॥£ ) के सहारे से लकड़ी को सही छीलता 
है श्रौर हाथ से चलाया जाता है। दूसरी मशीन गोल प्लेट की 
बकरीनुमा होती है, जो खड़ी मिलिग की भाँति घूमकर काटती 
है, इसका संचालन एक मोटर द्वारा किया जाता है भौर इसमें ब्लॉक 
स्वयं ही ध्वागे सरकता रहता है । 


७. कैमरे के सहायक उपकरण -- (क) कैमरे के लिये लेंस 
बड़ी ही महत्व की वस्तु है । भरत: फोटो उत्कीर्णन के लिये सदेव 
प्रनदुक( 8788787०४॥४० ) लेंस ही होना चाहिए, जो तीन 
या अधिक सरल लेंसों को मिलाकर बनाया जाता है। इन लेंसों 
के द्ोल्डर में एक खाँचा बना होता है, जिसमें छेद को छोटा बड़ा 
करने के डायफ्राम भर उनके भ्रावश्यक स्टॉप लगे रहते हैं। इस काम 
में इन स्टॉपों का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इनकी स्थिति के प्रनुसार 
ही स्क्रीन की बिदियों की संख्या का निश्चय किया जाता है । 

(ख) प्रिस्म --- सीधी छपाई (00०० एए०00६) के सब तरीकों 
में हाफटोन चित्रों के लिये नेगेटिव को सदेव उलटना पड़ता है, 





भ्र्थात्‌ बाएं से दाएँ को । भ्रतः यह काम प्रकाश की किरणों को 
लेंसों में से गुजरने के पहले एक त्रिपाश्व॑ प्रिज्म मे से ग्रुजारने से 
होता है। साधारण फोटो का नेगेटिव उलटा होता है। उसके द्वारा 
सुग्राही कागज पर चित्र सीधा छप जाता है। लेकिन ब्लॉक बनाने 
के लिये सुग्राही कामज का स्थान ब्लॉक का सुग्राही प्लेट ले लेता 
है, जो नेग्रेटिग ही होना चाहिए । तभी पुस्तक में वह सीधी भाकृति 
छाप सकता है | ध्रत: इसी उहेश्य से प्रिदम का उपयोग किया जाता 
है । प्रिज़्म के कर्णीय स्थानवाले पाश्व॑ं पर शाँदी की कलई चढ़ी होती 
है, जो दर्पण का काम करती है । 


(ग) स्क्रीन --- हाफटोन चित्रों की बनावट बहुत ही छोटे छोटे 
दानों से मिलकर होती है, जिनके कारण ही बित्र में हलकी झौर 
गहरी मांइयाँ ( 00९ ) झा पाती हैं। इस प्रकार के बिंदु बनाने के 
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लिये काच के स्क्रीनों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें काच के सुग्राही 
प्लेट के ठीक पहले कैमरा में लगा दिया जाता है, जिससे प्रकाश उस 
स्कीन में से छतकर ही सुग्राही प्लेट पर पहुँचे | प्रत्येक स्क्रीन दो 
काच के प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर लिपका कर तैयार किया जाता 
है । इस पर बहुत पास पास, ४५* के कोण पर, बहुत बारीक बारीक 
समातर रेक्षाएं, हीराकती की रुखानी से यंत्र द्वारा समविभाजित 
झंतरों पर खोदकर, उनमे काला रंग भरकर, एक दूसरे पर इस प्रकार 
से चिपका दिया जाता है कि दोनों काचों की रेखाएँ भामने सामने 
रहते हुए एक दूसरी को समकोश पर काटती हुई हों, जिससे एक 
घोौकोर जाली के समान दिखाई पड़े। चित्र ७ क, खऔरग में 


2८ पद ४५९ के 45// सै वैत्ता 
का आजधित जि 2 





जखित्र ७ छक्रीन 


इन रेखापग्रों को बहुत ही परिवर्धित करके दिखाया गया है । वास्तव में 
ये रेखाएँ बहुत ही बारीक तथा नजदीक होती हैं। इनकी गिनती 
प्रति इंच ४५ से लेकर २२५ तक होती है। प्रति इंच रेखाप्नों की 
संह्या से ही रक्तीनों का नाम व्यक्त किया जाता है । 

४५,५५,६५ झोर ८४५ नंबर के स्क्रीनों से बने ब्लॉकों का उपयोग 
सस्ते कागज, प्रथवा समाचारपत्रों के घटिया कागज, पर छापने के लिये 
किया जाता है। इनका स्टीरियो ( ४००० ) भी भ्रच्छा बन जाता 
है। १००, ११०, १२०, १३३ नं० के स्क्रोनों से बने ब्लॉक, मशीत 

ऋ--/ मे 


१७ 


ब्लाक बनाना 


फिनिण, सुपर कैलेंडड भौर इमिटेशन झार्ट के कागणों पर प्रच्छे 
छपते है। साप्ताहिक या मासिक पत्रिकाओं के लिये १२० स्क्रीन 
प्रच्था होता है। तिजारती सूचोपत्रो, फोल्डर झ्ादि के लिये 
१३३ स्क्रीन के ब्लॉक प्रच्छे समझे जाते हैं। १५० झौर १७५ 
स्क्रीन के ब्लॉक बहुत बढ़िया काम के लिये, बहुत ही बढ़िया 
कागज पर, छापे जाते हैं। २०० भौर २२५ स्क्रीन के ब्लॉक 
वैज्ञानिक चित्रों के लिये ही प्रयुक्त होते हैं, जिममे बहुत बारीकियाँ 
दिखाई जाती हैं । 


(घ) शंगीत फिल्टर --- रंगीन चित्रों के लिये हाफटोन ब्लॉक 
बनाते समय मूल चित्र से प्रकाश की किरणों कैमरे के प्रिश्म, लैस 
और प्लेट के पास लगे स्क्रीन में से ही होकर नहीं गुजरतीं, बल्कि 
लेंसों के पीछे लगे विशेष रंगों के कांच द्वारा बने प्लेटों, जिन्हें बरणों 
फिल्टर कहते हैं, मे से भी होकर गुजरती हैं, ये प्रकाशत' बहुत ही 
समतल (0०70०था९ए 8० ), समरस, रंगीन काचों के होते हैँ । 
इनके रंगों का नमूना फलक के चित्रों मे दिखाया है । 

जब लेंस में से होकर फोटो प्लेट पर प्रकाश जाने लगता है, 
तब उस फिल्टर के कारण उसके पूरक रंगों (००णरफेशाशांत्षिप 
०00०७ ) का प्रकाश ही उक्त फोटो प्लेट तकजा पाता है शधौर 
धन्य रंगो के प्रकाश को वह सोख लेता है । 

लाइन बलॉक --- सफेद कागज पर काली, पश्रथवा किसी भी गहरे 
एकरस रग की रोशनाई की रेखा वाले, भ्रथवा बड़े घब्बोंयुक्त विश्रों को, 
रेखाचित्र कहते हैं। इन्हे बनाने के लिये पूर्ववर्शित कैमरे से मूलचित्र 
का फोटो इच्छित नाप के प्रनुसार ( कुछ छोटा करके ) फोटो ग्राफिक 
प्लेट पर लेकर उसे डेवेलप (५८ए८००) कर लिया जाता है। फोटो 
लेने के विशेष प्रकार के प्लेट बनाए जाते हैं, जिन्हें प्रोसेप (|70०८५७) 
प्लेट कहते हैं। ये या तो कॉलोडियन युक्त गीले प्लेट होते हैं, या 
इमल्शनयुक्त सूखे प्लेट होते हैं । 

भ्रव नेगेटिव से जस्ते श्रथवा ताँबे के सुग्राही प्लेट पर चित्र को 
उतारने की बारी श्राती है। लाहन ब्लॉक साधारणतया जस्ते के 
प्लेट पर ही बनाए जाते हैं, क्योकि वह सस्ता पडता है। जस्ते का 
सुप्राही प्लेट मसाला चढ़ा तैयार भी खरीदा जा सकता है श्रौर चाहे 
तो स्टूडियो मे भी तैयार किया जा सकता हे । 

अ्रव॒ प्लेट को जरा सा गरम कर उसपर ताबरक्त ( वाबट्टणा 
5)॥0०0 ) का बारीक जूर्ण भुरक देते है। जस्ते को गरम 
करने से उसपर लगी स्याही चिपच्िपी हो जाती है। पश्रतः जहाँ जहाँ 
स्याही रहती है वहाँ वहाँ तालरक्त चिपक जाता है झश्लौर फालतू ताल- 
रक्त बुष्श से माड दिया जाता है। फिर चादर को इतता गरम 
करते हैं कि रेखाश्रो पर लगा तालरक्त पिघल तो जाए, परतु जलने 
न पाए। जस्ते के प्लेट को आँच से हटाने के बाद पानी से भीगे, 
फलालैन मढ़े बेलनों पर फेरकर जल्दी से ठढा कर लेते है । प्रव 
प्लेट की कोरी पीठ और किनारो पर चपड़े शौर स्पिरिट द्वारा बना 
वानिश पोतकर निक्षारण मशीन में डालने से, जहाँ जहाँ तालरक्त 
चिपका रहता है, प्रयवा वानिश लगा रहता है, वहाँ वहाँ प्रग्ल जरते 
को नहीं खा सकता । इस काम के लिये मशीन की टकी में नाइट्रिक 
झम्ल का विलमन डाला जाता है। 


ब्लॉक बनाना 


पहली बार जस्ते को प्रम्ल में केवल प्राथे मिनिट तक रखते हैं, 
वयों कि ध्रधिक समय रखने से रेखाप्नों की बगल को भी भम्लखा 
जाता है और रेखाएँ कटफर निकल जाती हैं । भरत प्रम्ल से निकालकर 
बहते पानी से घोकर जस्ते को सुखा लेसे हैं भौर फिर नरम बुरुण 
को बरावयर एक दिशा मेँ चलाकर तालरक्त का बारीक चूर्ण जस्से 
की रेंखापों पर पौतने की चेष्टा करते हैं। स्वभावतः चूर केवल 
रेखाप्रों के पास ही ठहर पाठा है, सपाट जगहों में बुरुश की रगड से 
हट जाता है। भव जस्ते को गरम कर, उस एक तरफ से लगे 
तालरक्त को पिघलाकर पक्का कर लेते हैं। तब उलटी दिशा से ठीक 
पहले की तरह तालरक्त लगाकर उसे पिघलाकर पका कर लेते है । 
फिर हसी प्रकार क्रश ऊपर श्ौर नीचे की तरफ से बुरुश चलाकर 
सतालरक्त लगाते है। लेकिन इस तीसरी श्लौर चौथी बेर लगाते समय 
भी चादर को पहले की तरह ही पद, प्रर्यात क्षतिज धरातल मे, 
रखते हैं। इस प्रकार रेखाप्ों के चारों तरफ पिघला हुप्ला तालरक्त 
खिपक जाता है । 


उक्त क्रिया के बाद प्लेट को फिर प्रम्ल भे डालते हैं गौर प्रत्की 
बार उसे दो मिनट तक श्रम्ल के पात्र मे रहने देते है। इसके बाद 
फिर प्लेट को धो श्रौर सुखाकर, बारी बारी से चारों शोर से तालरक्त 
लगा भ्रौर पिधघलाकर, फिर भ्रम्ल मे इालते हैं। यह क्रिया कई बार 
दोहराई जाती है जब तक कि रेखाएँ काफी उभरी हुई न 
दिशक्लाई पड़े । 


फिर प्लेट को धोकर, राउटिंग मशीन से फालंतू भाग काटकर, 
निकाल देते हैं प्रोर फिर ययाविधि लकड़ी पर जड़ देते हैं । 


हाफटोन चित्र -- हाफटोन घिन्नों के ब्लॉक बनाने की विधि 
प्रिद्धांतः तो वही है, जैसी ऊपर लाइन ब्लाको के लिये बताई गई है । 
प्रंतर केवल नेगेटिव बनाने की विधि में ही है। इस प्रक्रार के चित्रों 
में हलक्की ग्रीर गहरी धभ्रनक प्रकार की टोन ((४॥6८) प्रर्दागत करनी 
पड़ती है । यह जस्ते या ताँबे के ब्लॉकों के प्लेटो पर बहुत छोटी छोटी 
विदियों के श्रापती फासले के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसी भ्रार्ट 
पेपर पर छूपे बढ़िया चिश्र को यदि प्रवर्धक ताल से देखा जाए, तो 
सित्र मे प्रमख्य विदियाँ ही बिदियाँ दिखाई देगी। जहाँ चित्र काला 
है वहाँ ये बिदियाँ एक दूसरे से सटी हुई दिखाई देती है प्रोर जहाँ चित्र 
प्राय, श्वेत है वहाँ बहुत विसल पभौर छोटी दिखाई देती है। वास्तव में 
इन बिदियों के घनीभूत तथा विरल होने के कारण ही चित्र कही 
प्रधिक औशौर कही कम काला जान पड़ता है। इस प्रकार से विदियाँ 
बनाने के निये कैमरे में सुप्राही प्लेट के बहुत निक्रट, सामने करी तरफ 
जिधर से प्रकाश लेंस में से झ्ाता है, एक चारखानेदार णीशा लगा 
दिया जाता है, जिसे हाफटोन स्क्रीन कहते हैं। देखे चित्र ७ (ग)। 
चित्र ८ में हमके लगाने का स्थान भी बताया है। चित्र को 
देखने से मालूम होगा कि कैमरे में ऐसा प्रबंध रहता है कि उसके 
बाहर लगे एक हत्थे को चलाने से वह स्क्रीन प्लेट के बहुत पास 
तक लाया जा सकता है | स्क्रीन का प्लेट से फासला जानने का सूचक 
भी हत्ये के पास ही लगा है। स्क्रीत का उपयोग करते समय यह 
ध्यान रखना परमावश्यक है कि वह नेगेटिव बननेवाले सुग्राही प्लेट 
के समातर दूरी पर रहे, श्रर्थात स्क्रीम के चारों कोने सुग्राही प्लेट के 
घरातल से ठीक समान दूरी पर रहें । इससे बिदियाँ सब एक नाप 


ड्श्षद 


इलॉक बताता 


की बनेंगी, क्योंकि स्क्रीन की रेखाश्रों के बीच में रहनेवाली पारदर्शंक 
विदियों के भीतर से ही फोटो से जो प्रकाश प्रातें पाता है वही काली 
बिंदियों के रूप में सुग्राही प्लेट पर भ्रकित हो जाता है। प्रति 
इंच जितनी ही प्रधिक रेखाएँ होंगी उतनी ही बारीक बिदियों का 
ब्लॉक बनेगा भ्ौर छपा हुश्रा चित्र उतना ही सुंदर लगेगा, क्योंकि 
टौन खूब मिली हुई दिखाई देंगी। स्क्रीन श्रौर सुग्राही प्लेट के 
बीच की दूरी स्क्रीन की बारीकी, फैमरे के लेंस के छेद और भ्रन्य 
कई बातो पर निर्भर करती है। भ्रत स्क्रीन को उचित दुरी पर रख- 
कर फोटो लेने से ही सही बिदिया बने सकती हैं। लेस के साथ 
प्रिज्म लगाकर फोटो लेते समय कैमरे की मध्य रेखा को रेलनुमा 
नीचे के फ्रेम से समकोण पर घुमाकर रखता होता है, जैसा चित्र 
८ में दिखाया गया है । इस स्थिति मे ही प्रिज्म का मुह चित्रपट की 
ग्रोर हो सकता है । सादी फोटों लेने के लिये प्रिज्म को निकालकर 
सीधे कैमरे का उपयोग किया जाता है। प्रकाश द्वारा उद्धासन के बाद 
नेगेटिव को साधारण रीति से डेवलप तथा स्थायी कर, जस्ते या लाँबे 
के सुग्राही प्वेट पर छापने की बारी शभ्राती है, जिसके लिये पूर्ववर्शित 
वेक्युश्रम फ्रम॒ का उपयोग करने से बिदियां बहुत ही साफ छपती 
जाती हैं । 


प्लेट फरे मसाले पर प्रकाश की रासायनिक क्रिया के कारण, जिस 
जिस भाग पर प्रकाश पड़ता 6 उसका ससाला बाहर से अ्रविलेय हो 
जाता है श्लौर शेष विलेय बना रहता ६। श्रत प्रकाश हारा उपद्भा सन 
के बाद प्लेट को पानी को हलको फुहार के नीचे अधरी कोठरी मे 
रखकर धोया जाता है, जिससे बिदियों के बीचवाले खाली स्थानों से 
मसाला पानी में घुलकर बह जाय । इसके बाद उस प्लेट को विशेष 
प्रकार के बंगनी रग में डबोते हैं, जिससे विदियाँ पझ्पने मसाले के 
रेंग जाने के कारण स्पष्ट दिखाई देते लगती है। श्रत चित्र में यदि 
कही कोई त्रुटि रह जाती हैं तो प्रथ रपप्र दिखाई देने के कारण 
उसे ठीक कर दिया जाता ह। अ्रव उस धातु के प्लेट को खुब गरम 
कर घीरे घीरे ठढ़ा करते है, जिससे उसपर चढा मसाला इतना 
कड़ा हो जाता है कि श्रम्ल से भी नहीं कटता। फिर इस प्लेट 
की बगलियो तथा पीठ को चपड़ा और हस्पिरिट मिला वानिश 
लगाकर शभ्रम्तसह बता देते है। इसके बाद उसे सिरका और नमक 
मिले पानी से घोते है, जिससे कि बारीक विदियों के बीच के खाली 
स्थान पर जरा सा भी मसाला न लगा *हें। फिर उसे साफ बहते 
पानो से धोत हे । 

यदि वह प्लेट ताँबे का हो, तो उसे झायरन-पर-क्लो राइड, अथवा 
तूतिया के विलयन में डालकर, बिजली घचानु कर देते हैं, जिससे ताबा 
धीरे धीरे कटने लगता है भ्रौर बिंदियो कै बीच के स्थानों मे कुछ 
गहरा हो जाता है। यदि जस्ते के प्लेट पर ब्लॉक बनाना हो तो 
नाइट्रिक अम्ल का उपथोग किया जाता है। अ्रम्ल का उपयोग करते 
समय पूर्ववशित निक्षारण मशीन से काम लेते है । एक निश्चित समय 
बाद उन प्लेटो की जाँच को जाती है भौर जहाँ जहाँ बिदियों के बीच 
को जगह काफी गहरी हो जाती है, वद्दाँ वहाँ एक विशेष प्रकार 
की वरानिश पोतकर उन्हे सुरक्षित कर देते है श्रौर शेष भागों के 
श्रौर प्रधिक उत्कीणंन के लिये बिजली के श्रथवा निक्षारण यंत्र 
में रख देते है। इस प्रकार चार पांच बार में बारीक बिवियाँ 
भी स्पष्ट हो जाती हैं। यदि बीच बीच में समाल के साथ 


ब्लॉक बनाना 


वानिश पोतकर नाजुक भागो की रक्षा न की जाए, तो उन 
भागों की बिदियाँ भरावश्यकता से भी इतनी भ्रध्िक छोटी हो जाती 
हैं कि छापने पर चित्र बहुत फीका लगता है। निक्षारण के बाद के 
सब काम लाइन ब्लॉकों के समान ही होते है । 


बहुरंगे हाफटोन चित्र -- बहुरंगे हाफटोन चित्रों के ब्लॉक बनाने 
के संबध में हमे पहले यह जानना चाहिए कि सफेद प्रकाश के 
स्पेक्ट्रम में मूल रंग केवन तीन ही होते है, पीला, लाल, भौर 
नीला । शेष झअन्य प्रकार के दिखाई पड़नेवाले रंग इन्ही के हलके भौर 
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चित्र ८ फोटो लेते समय कैमरे का सयौजन 


गहरे सिश्रण से बन जाते है । श्रत रंगीन चित्र छापने के लिये इन 
तीनों रंगी के पभ्रलग भ्रलग ब्लॉक बनाकर, तथा एक के ऊपर एक 
छाप देने पर, रगमो का मिश्रग हो जाने से अनेक रणगों के टोन 
दिखाई देने लगते है। फलक के चित्र मे 5, च, झौर ज क्रमश' 
पीले, लाल श्रौर नीले रग के हलके गहरे टोन युक्त तीन ब्लॉक 
है। ४ ब्लाक को पहले छापकर उसपर अल ब्लाक छाप देने से 
दो रगो की राँहयाँ मिलकर छु के समान दिखाई देने लगती हे, और 
इसी के ऊपर नीले रग का ज चिह्नित ब्लॉक छाप देने से के के समान 
बहुरगी वर्शापट बन जाता है। किस रंग के कितने टोन के मिश्रण 
से कौन सा रग बनता है यह चित्र के अ्रध्ययन से स्पष्ट हो जाता है । 
बहुरगे मूल चित्र में से मूल रंगो का विश्लेषण कर अलग अश्रलग 
नेगेटिव बनाने के लिये लेस के पीछे किसी विशेष रग का फिल्टर 
लगाना होता है, जिससे वह नेगेटिव झपने ही रग के गहरे भौर 
हलके टोनों को यथास्थान प्रंकित कर सके। कैमरे में फिल्टर 
लगाने का स्थान चित्र ८ में बताया गया है। फिल्टरों का रंग 
फलक के चित्र मे क, ख,ग शभ्रौर घ में दिखाया है । ये केवल प्रपने 
ही संपूरक रगो की किरणों को श्रपने मे से भ्रार पार जाने देते है 
धौर शेष को भ्रपने मे सोख लेते है। उधर सुग्राही प्लेट भी पैक्रो- 
मैटिक ( 080८४ ०॥8(0८ ) प्रकार के होने चाहिए । 


जैसा एकरगे हाफटोन ब्लॉक के सबंध मे बताया गया है कि 
सुग्राही प्लेट के सामने प्रकाश के मार्ग मे बारीक चारखानेदार एक 
स्‍्कीन लगा दिया जाता है, वैसा ही स्क्रीन रगीन ब्लॉक बनाते समय 
भी लगाना पड़ता है, लेकिन वहू इस प्रकार का गोल घुसनेवाला बनाया 


४१९ 





ब्लॉक बनाना 


जाता है कि उसके चारखाने की पंक्तियों को घुमाकर किसी भी शोश 
पर जमाया जा सकता है। जबकि साधारण हाफटोन ब्लॉकों के 
स्क्रीन की धारियों का कोश ४५ ही रहता है, रंगीन ब्लॉको के 
नेगेटिव बनाते समय प्रत्येक रग के लिये विशेष कोश ही नियत 
है, जिससे छपाई के समय जब एक पर दूसरे रग के ब्लॉक छापे 
जाएँ तो मिश्चित रंगों के स्थानों में मलमलीपन ( ए7ण/०0 शीं०८ ) 
प्राने के स्थान पर कोई भौर ही प्रकार की प्रवाछुनीय भाकृतियां न बन 
जाएँ। श्रत ऊर्ध्वाघर विशा से यदि एक रग के दानों की पंक्तियों के 


भुकाव का कोण ४५ रखा जाता है तो दूसरे रग के लिये 


७५" झ्ौर ठीसरे के लिये १५' रखा 
जाएगा । प्रकाश द्वारा उद्भासन के 
बाद उन नेगेटिवों से ताँबे के सुग्राही 
प्लेटों पर छापने, उन्हें डेवेलप करते 
तथा तेजाब झादि से उत्कीरों करने की 
विधियाँ ठीक वैसी ही होती हैं जैसी 
इकरंगे हाफटोन ब्लॉकों के लिये बताई 
जा चुकी हैं। लेकिन रगीन ब्लॉकों को 
उत्कीणं करने के लिये उत्कीरणक में बड़ी 
कुशलता, नैपुण्य तथा प्रनुभव होना 
चाहिए, क्योकि दानो की गहराई में 
सृक्ष्मातिसुक्ष्म श्रतर पड़ जाने से रंग 
के टोन मे बडा प्रंतर पड जाता 
है। प्रतः उत्यीशंक में विविध 
रगों के टोनो को मूल रंगो में विश्शेषित कर उनके हलके और 
गहरेपन का सही भनुमान लगाने की योग्यता होनी चाहिए । 
तेजाब से उत्कीर्ण करते समय कहाँ कितना कम उल्करीर्ण करना 
है. और कहो कितना ज्यादा करना है, इसके लिये वहाँ पर 
वानिश भ्रादि लगाकर उचित तियंत्रण भी करना पड़ता है । 
कई बार प्रूफ भी उठाने परते है श्रौर ऐसा काम करना होता 
है कि प्रत में छपाई करने पर ब्लॉकों से छुपा चित्र मुल चित्र से 
बिलकुल मिल जाए । 

झ्राजकल एक घौथे रंग के ब्लॉक का भी रगीन छपाई में उपयोग 
किया जाता हे, जिसके द्वारा सलेटी ( हा४८४ ) काला रंगे छप्ता 
है । जैसे भ्रन्य तीन रगो का फिल्मों के द्वारा विश्लेषण कर लिया 
जाता है वेसे इसका विश्लेषण नहीं हो सकता, क्योंकि काले रंग 
में सभी रग मिश्रित रहते है। फिर भी काले रग से छापने का ऐंबर 
नेगेटिव बनाते समय, भ्रबरी रम के फिल्टर का प्रयोग किया जाता हे 
(देखे फलक में चित्र घ )। इस फिल्टर के द्वारा चित्र को समस्त 
शेड ( ४090८ ) यथास्थान भ्रा जाते है। इसके छापने पर 
प्रत्येक रंग को भ्रावश्यक गहराई प्राप्त होकर चटकपना भा जाता है 
और चित्र का फीकापन भी नए्ठ हो जाता है तथा छोटी छोटी त्रुटियाँ 
भी ठीक हो जाती हैं। बनाते समय उ्लॉकों का निरीक्षण करनेवाले 
उत्कीरणंक के लिये यह मार्गदर्शन प्लेट का भी काम देता हे । 


सं० ग्रं० --- श्री कृष्णप्रसाद दर : प्राधुनिक छपाई, लॉ जरनल 
प्रेस, इलाहाबाद, डॉ० गोरखप्रसाद फोटोग्राफी । 
[ झो० ना० श० ] 


पघिन्रपटरेलू ---- 


ब्लफ, जोसेफ 


जोसे 
ब्लैक, कक. ( 880४, [0७एी, सन्‌ १७२८-६६ ), प्रसिद्ध 
रसायनज्ञ, का जन्म बॉर्डो में हुआ था। बेलफास्ट ( प्रायरलैंड ) में 
उनकी पिक्षा प्रारंभ हुई। १७४६ ई० में वे ग्लासगो विश्व- 
विद्यालय में श्रौषधविज्ञान पढ़ने के लिये भर्ती हो गए भौर 
ढ० बयूलेन की शिष्यता में इन्होंने यहाँ रसायन का भी प्रध्ययन 
किया । १७५४१ ई० में ये एडिनवरा विश्वविद्यालय मे भ्रौषधविज्ञान 
का पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये श्रा गए। यहाँ १७४४ ई० में 
इन्होंने अपना मौलिक निबंध “भोजन द्वारा जनित प्रम्लता भौर 
भैस्सीशियम ऐल्े' विषय पर प्रस्तुत किया। १७५६ ई० की एक 
क्रांतिकारी निबंध 'मंग्नीशिया ऐल्बा, बरी का चुना शौर भ्रम्ल क्षारीय 
पदार्थ! विषयक प्रकाशित हुआ । यह कार्य वस्तुत: इन्होंने १७५० ई० 
में ही भारंभ कर दिया था। १७५६ ई० मे कार्बोनेटो पर श्ौर बरी 
के चूने (क्विक लाइम) पर प्रयोग करके ब्लैक ने यह सिद्ध कर दिया 
था कि चूने के पत्थर श्रौर बरी के चूने मे केवल एक गैस का प्रतर है, 
जिसे श्राजऊल हम कार्बन डाइश्रॉक्साइड कहते हैं भ्रौर जिसका 
नाम ब्लैक ने फिक्स्ह एयर या संयुक्तवायु” रखा था। लाव्वाज्ये 
( 7.7४0ा8८ ) ने इस गैस का नाम कार्बोनिक ऐसिड रखा था। 
१७६६ ई० मे क्यूलेन ने जब एडिनबरा छोड़ा, तो ब्लैक की नियुक्ति 
यहाँ फे विश्वविद्यालय मे रसायन के प्रोफेसर के पद पर हो गई । यहाँ 
मे मृत्यु पर्यत रहे। ब्लैक लोकप्रिय श्रध्यापक थे। इन्होने विशिष्ट 
ऊष्मा एवं गुप्त ऊप्मा पर भी जो प्रयोग किए झौर जो विचार प्रस्तुत 
किए (१७५७ ६०), उनका उपयोग जेम्स वाट ने स्टीम इजिन बनाने 
में किया ब्ल॑क प्रच्छे सिकित्सक भी थे । [ सत्य» प्र० ] 


ब्लेफ सो (काला सागर) स्थिति : ४३" ३०४ उ>० श्र० तथा ३५९ 
०' पू० दे० । यह लघु एशिया (टर्की) तथा दक्षिण-पूर्वी-यूरोप के 
मध्य स्थित पूर्व से पश्चिम ७४८ मील लबा तथा शभ्रज़ोव सागर सहित 
उत्तर से दद्षिश ३७४ मील चौडा एक श्रातरिक सागर है। इसके 
उत्तर तथा उत्तर-पूर्व मे रूस, दक्षिण में टर्की तथा पश्चिम मे 
बत्गेरिया एब रोमानिया देश है। इसको भौसत गहराई ३,६३० फुट 
है। उत्तर को झोर यह उथला तथा मध्य एवं दक्षिण में लगभग 
७,२५० फुट तक गहरा हो जाता है। इसमे डेन्यूब, नीस्टर, बुग, 
मीपर, डॉन भ्रादि बडी बड़ी नदियाँ गिरती हैं। इसका सबंध एक 
पतले मार्ग मारमारा श्रौर डाइनेल्ज़ द्वारा भूमध्य सागर से है। 
इसमे द्वीप नही है। भज्ोव सागर भी एक पतले केचे ( ४८:०७ ) 
जलसयोजक द्वारा इससे जुडा है। सागर का उत्तरी भाग जाडो 
भें जम जाता है कितु दक्षिणी भाग का ताप लगभग ७* सें० रहता 
है । इसके किनारे पर कई प्रसिद्ध बंदरगाह हैं। [ न० प्र० ] 


ब्लॉकमेन, देनरी फ्रडीनेंड (१८३८-१८७८) का जन्म जमंतरी 
के इुरडन शहर मे ८५ जनवरी, १८३८ को हुझा। उसके विधा छपाई 
का धंधा करते थे। ब्लॉकमैन ने ड्रैस्डन, लाइप्डिक श्रौर पैरिस में 
शिक्षा प्राप्त की। १८४५८ में श्रग्रेजी फौज मे भर्ती हुआ, किसु शीघ्र 
ही फौज की नौकरी छोडकर पी० ऐंड श्रो० (जहाजरानी कं०) मे 
दुभाषिये के पद पर नियुक्त हो गया। वारन हेस्टिग्ज़ द्वारा स्थापित 
कलकत्ता मदरसा में १८६० से सहायक शाध्यापक के पद पर नियुक्त 
हुआ । १८६१ में कलकला विश्वविद्यालय से बी० ए० की डिय्नी प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ तीन वर्ष तक डबवटन कालेज में प्राध्यापफ रहा। 
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ब्वेनस एयरिज 


१८६५ में वह कलकत्ता मदरसा की सेवा में वापिस झा गया, भौर 
प्रपनी मृत्यु तक उसका प्रेसीडेट रहा । ब्लॉकमैन को प्रारंभ से ही 
एशियाटिक सोसाइटी मे विशेष दिलचस्पी थी शौर वह उसके भाषा- 
शाजीय विभाग ( एांग0०0६०० ४८०४०० ) का सेक्रेटरी था। 
एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका मे ब्लॉकमेन के बहुत से लेख छपे । 
उसका सबसे महृत्वपूर्णा कार्य अभ्बुल फजल को श्राईने-पकबरी की 
पहली जिल्द का प्रग्नमेजी भाषा मे अनुवाद करना था। यह पुस्तक 
१८७३ में पहली बार कलकत्ता से प्रकाशित हुई। इसका दूसरा 
सशोधित संस्करण १६२७ में छुपा। यह भ्रनुवाद ब्लॉकमैल ने कई 
नुस्खों के भ्राधघार पर किया, और एक फारसी प्रतिलिपि भी तैयार 
की जो नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से ( बिना ब्लॉकमैन का ताम 
बताए) १८८२ में प्रकाशित हुई । 


ब्लॉकमैन का झनुवाद फ्रासिस ग्लैडबिन के श्रनुवाद की श्रपेक्षा, 
जो १७८३ मे छपा था, कहीं प्रधिक विश्वसनीय है। ब्लॉकमत की 
पादटिप्पशियों ने इस पुस्तक को और भी मुल्यवान्‌ बना दिया है। 
कितु ब्लॉकमैन को भ्राईने-प्रकबरी के सर्वश्रेष्ठ नुस्खे, जो ब्रिटिश 
म्यूजियम में सुरक्षित है, प्राप्त न हों सकते के कारण शौर भृमि- 
व्यवस्था का समुचित ज्ञान न होने के कारण भ्रग्रेजी प्रनुवाद में बहुत 
सी प्रशुद्धियाँ झ्मा गई हैं। ब्लॉकमेन को फारसी और भरबी का 
बड़ा अच्छा ज्ञान था। उसने एक श्रौर पुस्तक दी प्रोसोडी श्रॉव द 
परशिियंत (776 770800ए ए-+ धा€ ८४875 ) भी लिखी है । 
ब्लॉकमैन की मृत्यु १३ जुलाई, १८७८ को हुई । 


स० ग्रं०--सी० ई० बकरलड कृत डिक्शनरी श्राँव इंडियन 
बायोग्राफी [ स० च० ] 


ब्वेनस एयरिज (87८००४ &८5) (, प्रात, स्थिति : ३५१ ० द० 
झ० तथा ५५१ ० प० दे० । यह दक्षिणी भ्रमरीका मे श्र॒जेंटीना का सब 
से बड़ा श्लौर सर्वाधिक जनसंख्यावाला प्रदेश है जो रीग्रो डिला 
प्लाटा के मुहाने पर एवं ऐटलैटिक महासागर के किनारे स्थित है। इसका 
कुल क्षेत्रफल लगभग ३,७०,५६६ वर्ग किमी० श्रौर जनसल्या लगभग 
४४,५७,७०० (१६६०) है। इसके दक्षिणी भाग मे स्थित सेयरा 
डेल टंडील को छोड़कर बाकी संपूर्ण प्रात विस्तृत एवं श्रत्यंत 
उपजाऊ मेदान है । कृषि और पशुपालन यहाँ के मुरुय व्यवसाय है | 
मास को डिब्बों भे भरना, मछली मारता भोर भ्रनाज से खाद्य पदार्थ 
तैयार करना यहाँ के मुख्य उद्योग हैं। मुख्य नगरों मे ला-प्लाटा 
(राजधाती ) , ब्वेनस एयरिज, बाइप्रा ब्लैका (जलसेता का प्रधान केंद्र) 
और मरडेल प्लाटा (समुद्रतटीय क्रीड़ास्थल ) प्रसिद्ध हैं । 


२. नगर, स्थिति : दे४ड” ३६ द० भ्र० तथा ५८ २२ प० दे० । 
यह नगर भजेंटीना देश की राजधानी है। तथा ऐटलेंटिक महासागर 
से लगभग २४० किमी ० दूर रीधोडि ला प्लाटा नदी के दाहिने 
किनारे पर, समुद्री सतह से लगभग २० मीटर ऊंचाई पर स्थित 
है। इसे 'पूवे का द्वारर कहा जाता है। पहले प्लाटा का सुहाना 
इतना छिछला था कि समुद्री जहाजों को भाटा के समय नगर से 
१६ किमी ० दुर ही लगर डालना पड़ता था। किंतु अरब नदी की तली 
खोदकर गहरी बनाई गई है भौर दलदली भूमि की स्वास्थ्यप्रद 
बनाया गया है। इस नगर का शेत्रफल लगभग १६७ वर्ग किसी० झौर 
जनसंख्या लयभग २३७,३ ३,००० (१६४७) है । यह राधु का सुभ्यवस्थित 


अंहारा 


राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक जीवन का मुख्य केंद्र बन 
गया है । 


झाज यह नगर सुप्रसिद्ध झ्राधुनिक बंदरगाह के रूप मे प्राकृतिक 
कठिनाइयों पर मानव की विजय का प्रतीक बन गया है। 
एकाकार भवनों की पश्रायताकार बस्तियो, एंक्तिबद्ध वृक्षों से युक्त 
चौड़े मार्गों तथा जलवितरण एवं सफाई की नालियों भौर 
सुदर क्रीड़ास्थल एवं उद्यानो से यह नगर सुसश्जित है। श्रच्छे 
होटलों की संरूपया भी भ्रधिक है। देश के श्रौद्योगिक उत्पादन का 
४० प्रति शत सामात इसी नगर मे बनता है। कपड़ा, ध्ाटा, तंबाकू, 
मास तथा घधमड़े के उद्योग उल्लेखनीय हैं। देश का अधिकाश 
झायात तथा निर्यात इसी बंदरगाह से होता है। शिक्षा की सुदर 
व्यवस्था हैं। भिन्‍न भिन्‍न स्तशों की धनेक शिक्षण संस्थाएँ एव 
पुस्तकालय हैं। यहां लगभग प्राधा दर्जन भ्राकाशवाणी प्रसारण केंद्र 
है | यहाँ के नागरिको का जीवनस्तर भ्रधिक ऊँचा है। [ न०» प्र० ] 


३, भील, ४६१ ३५ द० ध्ृ० तथा ७२" ३० प० दें० । दक्षिणी 
झ्रमरीका मे चिली देश के दक्षिण-पूर्व मे श्रायसेन प्रांत की, ७०५ फुट 
की ऊँचाई पर एक ताजे पानी की भील है जो ५० मील लबी तथा 
१३ मील चौडी है। भ्रंतरराष्ट्रीय सीमारेखा इसे उत्तर-दक्षिण 
काटती है | इसके चारो तरफ वन तथा पहाड़ हैं। [रा० प्र० सि०] 


भंडारा १ जिला, स्थिति . २०१ ४० से २११ ४७ उ० घ० तथा 
७६” २७' से 5८०९ ४० पू० दे० । यह भारत के महाराष्ट्र राज्य का 
एक जिला है। इसके उत्तर में बालाघाट, पूर्व मे दुगे, दक्षिण में चाँदा 
झौर पश्चिम में वर्धा एवं यवतमाल जिले हैं। इसका क्षेत्रफल ३,५८२ 
वगे मील तथा जनसख्या १२,६८०,२८६ (१६६१) है। जिले का पूर्वी 
भाग अधिकतर पहाडी है तथा श्रन्म क्षेत्रों मे भी बनो से श्राच्छादित 
पहाड़ियाँ है। यहाँ लगभग ३०० छोटी छोटी भीलें व तालाब है । 
उत्तर-पश्चिम में ज्वार एवं दक्षिण-पश्चिम में धान तथा गेहूँ उत्पन्न 
होता है । यहाँ मैगनीज खनिज के विस्तृत भंडार हैं। मैगनीज खोदना, 
सिगरेट भ्रादि बनाना प्रमुख उद्योग हैं। यहाँ को जलवायु नागपुर से 
कुछ ठढी रहती है । गरमी का ताप लगभग ४४ से० से ऊपर नहीं 
जाता । वर्षा का वाषिक भ्रौसत लगभग ५५ इंच है । गोदिया, तुमसर 
तथा भडारा जिले के प्रमुख नगर हैं । 


२ नगर, स्थिति : २१९ १० उ० गझ्र० तथा ७६” ४० पू० दे० । 
भंडारा जिले में वेनगंगा नदी के किनारे स्थित एक नगर 
है | यहाँ यूती कपड़ा, पीतल के तार प्रादि बनाने का काय॑ होता है । 
पीतल के उद्योग मे इस नगर की ल्याति पूवेकाल में भ्रधिक रही है । 
इसी लिये पीतल की तश्तरी जिसको वहाँ 'भान' कहते हैं के भ्राधार पर 
ही नगर का नाम भडारा पडा। मगर में गराश्रोलिस ( 58०08 ) 
का बनवाया एक किला है। यहाँ की जनसंख्या २७,७१० 
( १६६१ ) है। [ सु० च० श० ] 


भड़े ती ( कार्स ) का साधारण प्रर्थ है निम्नकोटि का प्रहसन 
जिसका उदश्य भावभंगी, मुद्रा, भभिनय, परिस्थिति यथा हंसी 
विनोद के द्वारा हास्य उत्पन्न करना होता है भ्ौर जो चरित्र 
था रीति विषयक प्रहसनों ( कौमेडी ध्ोफ कैरेक्टर्स ऐड मैनस ) 
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भड ठी 


से पूर्णतः पृथक होती है ( दे० प्रहतन )। हास्य नाटकों में वो 
भड़ेती ( फार्स ) को प्रधान तात्विक गुण ही समझता चाहिए। 
इस दृष्टि से उसके लक्ष्य का क्षेत्र केवल स्थानीष, सासारिक भ्थवा 
स्वयुगीन परिस्थितियों तक ही परिभित नहीं होता। मुकामिनय के 
रूप में तो वह भाषा के अंधनों से मुक्त होने के कारण पौर भी 
उद्दाम होता है झौर प्रहसन के प्रत्यत भ्रशिप्ट सथा विक्कुत रूपों तक 
व्याप रहता है। उसका प्रारंभिक रूप सकंस के विधृषक की भाव- 
भगियों और क्रियाप्रों तथा मूकनाटको (पेंटोमीम ) के हँसीविनोद 
में प्राप्त होता हैँ जो प्रधिक से झ्धिक लोगों को क्षण भर हेंसा देता 
है | ज्यों ज्यो यह पभिनय सूध्म भौर कलात्मक होता चलता है 
त्यो त्यो उससे भावित होनेवाले दर्शनों की सख्या भी कम होती 
चलती है क्योकि जब किसी प्रभिनीत भाव को समझाने के लिये 
शब्दो या वाक्यों की ब्रावश्यकता पड़ती है भौर विचारहीन हास्य 
के बदले धीरे धीरे समक की मुस्कराहुट श्ाने नगती है तब यह 
प्रेरणा तथा प्रभाव भ्रौर छोटे महल तक परिमित हो जाता है । 


प्रारभ में भडैती के लिये प्रयुक्त होनेवाला फासं शब्द, जिसका भ्रर्थ 
टूंसना” (स्टॉफिंग) है, उसी प्रकार की क्रियाश्रो के लिये भात्ता था जो 
गिरजाघरो के कमंकाड मे बीच बीच मे होती रहती थीं। इस भाव- 
साम्य के कारण एस शब्द का प्रयोग उन रश्यो के लिये भो होने लगा 
जो फ्रास के रहस्यात्मक नाटक ( मिरतरे ) के बीच भे व्यापक 
विनोद के लिये जोड दिए जाते थे। इस प्रकार के दृश्य प्रंगरेजी 
नाटकचक्र ( साइब्लिक प्लेज ), नैतिक नाटक ( मोरेलिटी ) भौर 
सतो के नाटक ( संट्स प्लेज़् ) में बहुत पाए जाते हैं। १६वी 
शताब्दी में रहस्यात्मक नाटको के समाप्त होने के पश्चात्‌ भड़ेती 
( फास ) और विनोदनाटब ( सोती ) का प्रयोग छोट हास्यनाठकों 
फे रूप मे नाट्यांतर वृश्य ( इंटरल्यूड ) बनकर गभौर नाटकों मे 
भी जा पहुंचे । 


इलेंड में सन्‌ १८०० ६० के लगभग वे सब छोटे नाटक ही 
फ़ार्स कहलाने लगे जो मुख्य चाटयः फे प्रश्वात्‌ खेले जाते थे, चाहे 
वे जिस भी प्रकार के क्योन हो श्रौर इसी लिये १६वीं शताब्दी 
में उनका ठीक नाटकोय नामकरण न होने के कारण, उनके मूल 
रूप ही बुप्त हो गए और अपनी सूक्ष्मता के श्रतिरिक्त प्रग्य सब बातों 
में भड़ती ( फार्स ) शब्द श्राचारनाटक ( कोमेदी श्राव मैलसे ), 
हास्यनृत्य ( वादेविले ), अटर सटर ( एक्सट्रावेगेजा ) भौर मूक, 
नाटथ ( पेटोमीम ) से लेकर प्रहासक ( बरलेस्क ) के सब रूपों के 
लिये प्रयुक्त होने लगा । इन सभी रूपो मे हँसी, विनोद, भड़ैती, 
विचित्र वेशभूषा, विकृृत भावभगी भौर प्रमिनताओ्रो' की हास्यक्रिया 
ही प्रधिक होती थी और जब इनमे सवाद भी जाड़ दिया जाता था 
तब इनमे श्लेष, श्रमिनेता द्वारा बीच बीच में व्यग्य तथा विनोदपूर्ण 
बाते झौर सामयिक घटनाञ्रो पर ट्प्पणी भी होती चलती थी । 
१६वी भौर २०वीं शताब्दी में भरती ने, प्रभाव की दृष्टि से शारीरिक 
क्रिया के प्रहसन का ( फ्रांस प्रॉफ फिजिकल ऐक्शन ) मूल रूप धारण 
कर लिया था । 


शारीरिक क्रिया के फारस तीन प्रकार से प्रचलित हुए जिन्हें 
विनोद में भात्मघाती, पितृधाती झह्लोर परधाती कहते हैं। इनमें से 
प्रथम भ्रर्थात्‌ प्रात्मघाती शारीरक भईती में प्रभिनेता स्वयं अपने 


भक्ति 


व्यावहारिक विनोद का प्राखेट अनता है । दुसरे में विवृषक का साथी 
( जमूरा ) मृल्ल बनाया जाता है। यह सहायक प्राय: दर्शकों के बीच 
बैठा रहूता है, मानों बहू भी भोलाभाला दर्शक मात्र हो । इस प्रकार 
की सफलता से तीसरे प्रकार कौ भड़ती का जन्म हुप्ना जिसमे वहाँ 
उपस्थित अ्रसिद्ध लोगों पर श्लैष भ्रौर विनोद करने की प्राचीन 
परिपाटी के पभतिरिक्त सीधे दर्शक ही फंद मे फंसा लिए जाते है । 
जैते--सामने दर्शकों मे बैठे हुए किसी तुदिल या मोटे दर्शक की गोद 
में सहसा एक सारी बरफ का ढोंका रख दिया जाता है, या समवेत 
ग्रायक सामते दर्शकों के बीच से भ्रपने गीत मे समिलित होने के लिये 
लोगों को पुकारते हैं जिससे वहाँ बैठी हुई ल्ियों को तो बडी भुम- 
लाहट होती है कितु प्रत्य सब को ध्ानंद मिलता है। इन सब प्रकार 
की भड़ेतियों मे जो परिणाम होता है वह भ्रधिक प्रानददायक होता 
है, विशेषत: तब जब कि उस विनोद का प्राम्नेट पुरंत लक्ष्य को ही 
उलट देता है। तीसरे प्रकार की शारीरिक भड़ती मे जिस व्यक्ति के 
साथ विनोद किया जाता है उसे पुरस्कार भी दिया जाता है जैसे, 
मोटे व्यक्ति की गोद मे बरफ रख देने के पश्चात्‌ उसपर किसी 
पेय पदार्थ की बहुमूल्य बोत्तल भी रख दी जाती है श्लौर इस 
प्रकार ध्ूय में जनता के सहयोग की भावना श्रधिक प्रबल हो 
जाती है । 


भारतीय भतियों में श्रशलोल उक्तियो भर पभ्रश्लील विनोद का 
प्राधान्य रहता है प्लौर इस कारण निम्न प्रकार की वृत्तियों को तुष्ट 
करते तथा निम्न सरकार के लोगों को प्रसन्त करने का प्रयास 
प्रधिक रहता है। बिदेसिया नाटक जैसे लोकनाटको में भी ऐसी 
भड़ तियो का भ्रधिक समावेश होता है। काशी के भॉड भ्रौर शाहपुर के 
नक्‍काल प्रपनी भड़ती के लिये प्रसिद्ध हैं जो कंवल भ्रागिक या 
बाचिक व्यग्य विनोद से ही नहीं वरन्‌ यथातथ्य श्रतुकरण के द्वारा 
हास्य का रूप ही खडा कर देते हैं । 


सं० 9१०--लियोरुजेज , एटीटयूइड ध्ाँव सम रेस्टोरेशन ड्रमेटिस्ट्स 
टूबड फास, पी० बयू० १६४०, एच० सी० लकास्टर फाहव फ्रेंव 
फार्सेज़ । ( १५५५ से १६६४ ), १६९३७, जे० एच० मकडोनल : 
सम पिवटोरियल प्रास्पेक्ट्स भ्रोव प्र्ली कमी दिया; दलातें ऐक्टिग, 
एस० पी० ६६, १६४२, कार्ल यंग दि इन्प्लुएस श्रावर फ्रेच फार्स 
भ्रपौन दी 'लेज़ भ्रांव जीन है वुठढ, १६०४, डब्ल्पूब वेयर प्लाउतूस ऐंड 
दी फबूला श्र लाना, १६३० । [ सी० च० ] 


भक्ति भजन है। किसका भजन ? ब्रह्म का, महान का। महान्‌ 
बह है जो चेतना के स्तरों में मुर्धन्य है, यशियों में यिय हे, पूजनीयो 
में पूजनीय है, रात्वतों, सत्वसपन्नों मे शिरोमणि हैं भौर एक होता 
हुआ भी झनक का शासक, कमंफलप्रदाता तथा भक्तो को 
प्रावशए्कताओो को पूरों करनेवाला है । 


मानव चिरकाल से इस एक पनादि सत्ता- ब्रह्म मे विश्वास करता 
हराया है। प्राधुनिक विज्ञान ने प्रारभ में हस विश्वास को कुछ धक्का 
पहुचाया था, परतु वर्तमान वैज्ञानिक रिद्धांत हमे देश तथा काल को 
झतिक्रात करती हुई एक परम स्रष्टा वो शक्ति मे विश्वास करने के 
लिगे बाध्य करता है। जो वैज्ञानिक प्रकृति के विभिन्न हरूपो में 
घिश्वास करके प्राग्रे शढता है, वह ईश्वरविश्वास पर श्रापत्ति कैसे 
क्र सकृता है ? विश्वास तक का श्राश्नय प्रहण नही करता । बहु 


४२१ भर्ति 
€क मान्यता है। विज्ञान अपने प्रम्वेषणों से इस मान्यता को प्रध्िक 
महनीय एवं गभीर बना देता है । बह हृदयग्राह्म ही नही, बुद्धिगम्य 
रूप भी धारण कर लेतो है । 


हमारे हृदय मे नम्नता की एक भावना है जो श्रद्धा की सहज 
समिनी है। यह भावना उस परम सत्ता का भी संकेत देती है, संकेत 
ही नहीं, उद्धोष भी करती 7 जिसके सामने हम आदरभाव से 
प्रणत हो सके। श्रद्धा की भावना प्रथम प्रशसा, फिर शआ॥ादर श्रौर 
पूजा की भावना में परिणत हो जाती है। यहाँ एक से बढ़कर एक 
प्रशसनीय भौर भ्रादरणीय हे, पर जो अ्रशंसनीयों का भी प्रशसनीय, 
श्रद्धेयो का भी श्रद्धेय श्रौर पूजवीयों का भी पूजनीय है, वही श्रद्धा 
भावना का सबसे ऊंचा ग्राधार है। यही भक्तिभाजन है--यही 
उपासनीय एवं प्राश्रयणीय है । 

जहाँ श्राचार है, वही श्रेष्ठता है और जहाँ श्रेष्ठता है, वही 
पवित्रता है। धामिक दृष्टि से जहाँ शुभ की सीमा है, पवित्रता को 
पराकाष्ठा है, वही ब्रह्म या भगवान्‌ है| तत्वदर्शी ज्ञानी इसे ब्रह्म कहते 
है, कमंकाडी इसे परमात्मा कहते है श्रीर भक्त इसी को भगवान्‌ 
कहते है । 

झ्रन्वयव्यतिरेक को पद्धति हमे ससार की सत्तात्मकता से हटठा- 
कर चैतना के सरतरो में ले जाती है, श्रौर बहाँ से भी हटाकर भ्रातद- 
धाम के अ्रनुषान में छोड देती है। भगवान 8, काल्पनिक नही वास्त- 
बिक, जड़ नहीं चेतन, निरातद नही, स्त्रय श्रानंदरूप । वे अ्रसीम है, 
देश श्रौर काल की परिधि से परे ८, स्वशत्तिमान्‌ हैं, प्रपने लिये 
किसी पर झाश्चित नहीं है श्रौर ग्रानद के धाम है। भक्त श्रपनी 
वृत्तियों को समेटकर उनमे केंद्रित कर देता हैं वह भ्रात्मतृप्त श्लोर 
भात्मानदी बन जाता है। यह स्थिति भरीक्तिमार्ब द्वारा ही सपन्‍्त 
होती है । 

श्रानद न सत के प्रसार में है, न चित +॥ जाने तथा प्रयत्न में । 
उसका स्थान न शभर हैं, नप्लाश, ने सन और न बुद्धि । विश्व का 
एक एक करा, उसका एक गा प्रबंधन विवशवा को बचह्धि में, दुख 
की दाव। में दग्ध हो रहा है। बह मानव को श्रानद कैसे दे सकता 
है ” श्रानंद का निकेतन भगवान्‌ है। जड़ ल« जीव दोनो के यही 
विश्वामस्थल है, एकमात्र श्रवलवन है। इन्दी के साथ रहना, इग्ही 
गुणों मे रमण करना श्रौर इन्ही को श्रपना सम्रश्न स्वत्व सर्मापत कर 
देना प्रानदप्राति का मार्ग है। यही माग भक्तिकाई के नाम से 
प्रस्यात है। 

भक्ति का ज्ञान और कर्म के साथ क्या सब है ? कर्म गति है, 
परतु विचारसहित । किसी गति के साथ जब विवार रामिलित हो 
जाता है, उसकी संज्ञा कर्म होती है । तमोगुरी व्यक्ति विचारशून्य 
होता है, प्रत जड कहलाता है । जडत्व के ऊपर राम ्ठें प-पूर्ण रजोगुण 
वी स्थिति है। रजोग्रुणी व्यक्ति तियाभील होता है। रजोगूण से 
ऊपर सत्वगुए की स्थिति है। यह जान और प्रकाश का क्षेत्र है । 
तम रज में तथा रज सत्‌ में विलीन हो जाता है । संत्‌ किसमें बिलीन 
होगा ”? भाव में । भक्ति एक भाव ही हे। अत्तएुव कर्म और ज्ञान 
का पर्यवसान भक्ति में होता है। कर्म श्लौर ज्ञान दोनो ही भक्ति की 
उपलब्धि के लिये साधन बनते है। भक्ति स्वय भानदरूप प्रभु की 
प्राप्ति के लिये साधन रूप है । 


भक्ति 


भक्ति का सौंदयेशास्त्र से भी घनिष्ठ संबंध है। विश्व में जहाँ 
जहाँ सोदय्य है--सु दर शरीर, शोभन प्राणवत्ता, शुभ्रच्रेष्टाएऐ, श्राकषंक 
झ्रात्माएँ-वहाँ उस मूल सौदये की शाश्वत सुंदरता की शाखाएँ 
फूटकर झा गई है । 


भक्ति साधन तथा साध्य द्विषिध है। साधक साधन में ही जब 
रस लेने लगता है, उसके फलो की श्रोर से उदासीन हो जाता 
है। यही साधन का साध्य बन जाना है। पर प्रत्येक साधन 
का शभ्रपना प्रथकझू फल भी है। भक्ति भी साधक को पूर्ण स्वाबीनता, 
पवित्रता, एकत्वभावना तथा प्रभुप्राप्ति जैसे मधुर फल देती है। प्रभु 
प्राप्ति का भ्र्थं जीव की समामि नहीं है, सयुजा शौर सखाभाव से 
प्रभु मे श्रवस्थित होकर श्रानद का उपभोग करना है। शभ्राचार्य 
राभानुज, मध्व, निबार्क भादि का मत यही है। महषि दयानंद लिखते 
है: जिस प्रकार भग्नि के पास जाकर शीत की निरषृत्ति तथा उष्णता 
का श्रनुभव होता है, उसी प्रकार प्रभु के पास पहुँचकर दुख की 
निवृत्ति तथा श्रानद फी उपलब्धि होती है। 'परमेश्वर के समीप 
होने से सब दोष दु ख छूटकर परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभ।व के सदृश 
जीवात्मा के गुण, कम और रवभाव पवित्र हो जाते हे । परमंश्वर 
की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना से श्रात्मा का बल इतना बढ़ेगा 
कि पर्वत के समान दु ख प्राम होने पर भी वह नहीं घबराएगा और 
सबको सहन कर सकेगा । 


ईसाई प्रभु म पितृतावया रखते है क्योकि पराश्चात्य विचारकों 
के अनुसार जीव को सर्यप्रथम >सु के निप्रामक, शासक एबं दढड़दाता 
रूप का ही अतुभव होता है। परद्याद का बहू नियामक है, जीवों 
क्रा णासक तथा उनके शुभाशुम कर्मों का फलदाता होने के कारण 
न्पायकारी दडदाता भी है। यह स्वामित्व वी भावना है जो पिलृ- 
भावना से थो टी हटकर है। एस रूप में जीव परमात्मा की शवित से 
गंयभील एस अस्त २ है पर उसके महुत्व एवं ऐव्ट््य से 
प्राकपित भी होता 2।॥ श्रपी प्द्दता विव्रशता एवं श्रल्पज्ञता की 
दु खद श्थिति उसे सर्वज, सर्वेसमर्थ एुत्र महानु प्रभु की भ्रोर खीच ले 
जाती है। भक्ति में दास्यभाव क। प्रारभ स्वामी के सामीप्यलाभ 
का भ्रमोष साधन समझा जाता है। प्रभु की रुचि भक्त की रूचि 
बन जाती है। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओ्रों का परित्याग होने 
लगता है । स्वामी की सेवा का सालतर्य स्वामी और सेवक के बीच 
की दूरी को दूर करतवाला है। इससे भक्त भगवान्‌ के साथ 
झात्मीयता का अनुभव करन लगता है और उसके परिवार का एफ 
झ्रग बन जाता है। प्रभु उसे अपने सगे सबंधी प्रतीत होने लगते है । 
प्रपु मेरे पिता है, में उनह्रा पुत्र 6 यह भावना दास्यभावना से 
प्रधिक आाक्णकारों तथा प्रभु के निकट लॉनेवाली है। उपासना 
शब्द का प्र्थ ही भक्त को भगवान्‌ के निक्षट ले जाना है । 


वात्सल्यभाव वा क्षेत्र व्यापक है। यह मानवक्षेत्र को श्रतिक्रात 
करके पशु एवं पक्षियों के क्षत्र म भी व्याप्त है। पितृभावना से भी 
बढकर मांदभावना है। पत्र पिता की झोर श्राकर्षित होता है, पर 
साथ ही डरता भी है । मातभावना में कह डर दूर हों जाता है। 
माता प्रेम की मूर्ति है, ममत्व की प्रतिमा है। पुत्र उसके समीप 
नि:शंक भाव से चला जाता है। रह भावना वात्सल्यमाव को जन्म 
देती है। रामानुजीय वैष्णव सप्रदाय में केवल वात्सल्य शौर 


४२६३ 


भक्ति 


कममिश्र वात्सल्य को लेकर, जो मार्जारकिशौर तथा कपिकिशोर 
न्याय द्वारा समझाए जाते हैं, दो दल हो गए थे---टैकले तथा यड़कलै 
एक केवल प्रपत्ति को ही सब कुछ समभते थे । दूसरे प्रपत्ति के साथ 
कर्म को भी झावश्यक मानते थे । 


स्वासी तथा पिता दोनों को हम श्रद्धा की दृष्टि से झधिक देखते 
हैं। मातृभावना में प्रेम बह जाता है, पर दापत्य भावना मे श्रद्धा 
का स्थान ही प्रेम ले लेता है । प्रेम दूरी तही नैकटय चाहुता है भ्ौर 
दापत्यमावना में यह रसे प्राप्त हो जाता है। शपार, मधुर भथवा 


उज्ज्वल रस भक्ति के क्षेत्र मे इसी कारण प्रधिक श्रपनाया भी 
गया है। वेदकाल के ऋषियों से लेकर मध्यकालीन भक्त संतों की 


हृंदयभूमि को पविन्न करता हुआ यह श्रधावधि भ्रपनी 


व्यापकता एवं 
प्रभविषणुता को प्रकट कर रहा है । 


भक्ति क्षेत्र की चरम साधना सस्यभाव भें समवसित्त होती है। 
जीव ईश्वर का शाश्वत सखा है। प्रकृति रूपी धरृक्ष पर दोनों बैठे 
है । जीव इस वृक्ष के फल चखने तगता हैं भौर परिशामत ईश्वर 
के सखाभाव से पृथक्‌ हो जाता है। जब साधना करता हुआ भक्ति 
के द्वारा वह प्रभु की भ्रोर उन्मुख होता है तो दास्य, वात्सज्य, दापत्य 
प्रादि सीढियों को पार करके पुन संखाभाव को प्राप्त कर लेता है। 
इस भाव मे न दास का दृरत्व है, न पृत्र का सकोच है श्यौर न पत्नी 
का प्रधीन भाव है। ईश्वर का सख्रा जीव स्वाधीन है, मर्यादाध्रों से 
ऊपर है प्रौर उसका परेशय बधु है। श्राचार्य वल्तभ ने प्रवाह, मर्यादा, 
शुद्ध श्रथवा पुष्ठ नाम के जो चार भद पृष्टिमार्गीय भक्तों के किए है, 
उनमे पुष्टि का वर्णन करते हुए वे लिखते हे . कृष्णाधीनातु मर्यादा 
स्वाधीन पुष्टिरुच्यते । सख्य भाव की यह स्वाधीनता उसे भक्ति- 
क्षेत्र मे ऊ्ध्ब स्थान पर स्थित कर देती है । 


भक्ति का तात्विक विवेचन बंपर ग्राचार्यों द्वारा विशेष रूप से 
हुआ है । वैष्णव सप्दाग भक्तिप्रधान मप्रदाय रहा है। प्रीमदूभागवत 
थ्रौर श्रीमदृभगवद्गीता के प्रतिरिक्त वर्णन भक्ति पर झ्नक शनोक- 
बद्ध सहितापग्रो की रचना हुई। सूत्र गली में उप्तपर सारद भक्ति- 
सूत्र तथा शाइित्य भक्तिसूत्र जैसे प्नुपम ग्रथ लिये गए। पराधीनता 
के समय में भी महात्मा रूप गोस्वामी ने भक्तिरसाप्रतरशिधु तथा 
उज्ज्वलनी लमणि और मधुसमूदन सरस्वती ने भक्तिर्सायन जैसे 
अमृल्य ग्रथों का प्रणयत किया। भक्ति-तत्व-तत्र को द्रदयगम करने 
के लिये इन ग्रथो का भ्रध्ययन श्रनिवायंत श्रवेक्षित है। श्राचार्य 
वलल्‍लभ की भागवत पर सुबोधिनी टीका तथा नारायर भट्ट की भक्ति- 
चद्रिका भी पठनीय एवं मननीस हैं । 

नारद भक्तिसूत्र सख्या दो ग्रौर शाडिल्प्र भक्तिपत्र संख्या दो के 
पनुसार प्रभु मे पराकाष्ठा की श्रनुररक्त रखना ही भक्ति है। परम 
प्रेमहपा या परानुरक्ति के समान ही श्रीमदभागवत मे भी भक्ति की 
परिभाषा इस प्रकार दी गई है 

सै पुसा परो धर्मों यतो भक्ति रघोक्षजे । 

भ्रहैतुक्य प्रतिहुता ययात्मा सप्रमीदति ॥ १ २. ६ 
भगवान्‌ में हेतु रहित, निशक्ाम एक निष्ठायुक्त, अनवरत प्रेस का ताम 
ही भक्ति है । यही पुरुषों का परम धर्म है। इसी से प्रात्मा प्रसन्‍्त 
होती है। 'भक्तिरसामृतसिधु', के अनुसार भक्ति के दो भेद हैं-- 
गौणी तथा परा। गौणी भक्ति साधनाव॒स्था तथा परा भक्ति 


भक्ति 


धिद्धावस्था की सूचक है। गौणी भक्ति भी दो प्रकार की है: 
वैधी तथा रागानुगा। प्रथम में शास्जानुमोदित विधि निषेध श्र्थात्‌ 
मर्यादा मांगे तथा द्वितीय में राग था प्रेम की प्रधानता है। 
झाजायें वल्‍लभ द्वारा प्रतिपादित घिहिता एवं श्रविहिता नाम की 
दिविधा भकित भी इसी प्रकार की है और मोक्ष दी साधिका है । 
शांडिल्म ने सूत्रसंख्या १० में इन्ही को इतरा तथा मुख्या नाम 
दिए हैं । 
श्रीमद्भागवत्‌ में नवधा भक्ति का वर्णन है : 
अ्वरां कीतंन विप्णो. स्मरण पादसेवनमु । 
झचचेन वंदनं दास्यं सस्यमात्मनिवेदनम्‌ )। ७,५,२३ 


मारद भक्तिसूत्र संख्या ८5२ में भक्ति के जो एकादश भेद हैं, 
उनमें गुण माहात्म्य के भ्रंदर नवधा भक्ति के श्रवश और कीतंन, 
पूजा के भंदर अर्चन, पादसेवन तथा बंदन और रमरणा-दास्य-स ख्य- 
भ्रतत्मनिवेदन में इन्हीं नामोंदाली भक्ति प्रंतर्भक्त हो जाती है। 
रूपासक्ति, कांतासक्ति तथा वात्सल्यासक्ति भागवत के नवधा भवित- 
बरशोन में स्थान नही पातीं । 


निर्गृण या अव्यक्त तथा सगृण नाम से भी भक्ति के दो भेद 
किए जाते हैं । गीता, भागवत तथा सूरसागर ते निर्गुण भक्ति को 
अगम्य तथा कक्‍्लेशकर कहा है, परंतु वैष्णाव भक्ति का प्रथम ग्रुग जो 
निवृत्तिप्रधान तथा ज्ञान-ध्यान-परायणता का युग है, निर्गुण भक्ति 
से ही संबद्ध है। चित्रशिखंडी नाम के सात ऋषि इसी रूप मे प्रभुध्यान 
में मग्न रहते थे । राजा वसु उपरिचर के साथ इस भक्ति का दूसरा 
युग प्रारंभ हमा जिसमें यज्ञानुष्ठान की प्रवृत्तिमुलकता तथा तपश्चर्या 
की निर्वत्तिमूलकता दृष्टिगोचर होती है । तीसरा युग क्ृष्ण के साथ 
प्रारंभ होता है. जिसमे भ्रवतारवाद की प्रतिष्ठा हुई तथा द्वव्यमय 
यज्ञों के स्थान पर ज्ञासमय एवं भावमय यज्ञीं का प्रचार हुप्ना । 


चतुर्थ युग में प्रतिमापृजन, देवमदिर निर्माण, श्यगारसज्जा तथा 
बोडशोपचार ( कलश-शंख-घटी-दीप-पुप्प श्रादि ) पद्धति की 
प्रधानता है । इसमे बहिमंखी प्र्वत्ति है। पंचम युग में शगवान्‌ के नाम, 
रूप, गुण, लीला शोर घाम के श्रतीव श्राकषेक रश्य दिखाई देते हैं । 
बेद का यह पुराणा में परिगमन है । इसमे निराकार साकार बना, 
प्रनंत सांत तथा सूध्म सन बना । प्रभु स्थाचर एवं जगम दोनों 
की ध्ात्मा है। फिर जंगम चेतना ही वयो ? स्थावर द्वारा ही उसकी 
प्रभिव्यक्ति और भक्ति क्यों न की जाय ? 


वैष्णव प्राचार्य, कवि एवं साधक स्थूल तक ही सीमित नही, 
वे स्थूल द्वारा सूक्म तक पचे है। उनकी रचनाएं नाम द्वारा 
नामी का शोध कराती हैं। उन्होंने भगवान्‌ के जिन नामों, रूपो 
लीलापो तथा धापों का वर्णान किया है, वे न केवल स्थूल मास- 
पिडों से ही संबंधित है, श्रपितु उसी के समान प्राधिदेविक जगत तथा 
श्राध्यात्मिक क्षेत्र से भी संबधित हैं । राधा प्लौर कृष्ण, सीता शौर 
राम, पावेती प्रौर परमेश्वर, माया झौर ब्रह्म, प्रकृति श्लौर पुरुष, शक्ति 
झ्ौौर शक्तिपानू, विद्युत्‌ श्रोर मेघ, किरण और सर्य, ज्योत्स्ना प्रौर 
बंदर झादि सभी परस्पर एक दूसरे भे प्रनुस्यूत हैं। विरहानुश्नति को 
लेकर भक्तिजेत्र मे वैष्णय भक्तो से, चाहे वे दक्षिण के हों या उत्तर 
के, जिस मामिक पीड़ा को प्रभिव्यक्त किया है, वह साधक के हृदय 


श्र 


भक्ति 


पर सीधे चोट करती है झ्ौर बहुत देर तक उसे वहीं निमग्न रखती है। 
लोक से कुछ समय के लिये झालोक में पहुँचा देनेवाली वैष्णव भक्तों 
की यह देन कितनी श्लाघनीय है, कितनी मूल्यवात्‌ है! भौर इससे 
भी प्रधिक मृल्यवान्‌ है उनकी स्वगंप्राप्ति की मान्यता | मुक्ति नहीं, 
ब्योंकि वह मुक्ति का ही उत्कृष्ट रूप है, भक्ति ही भपेक्षणीय है । 
स्वर्ग परित्याज है, उपेक्षणीय है। इसके स्थान पर भ्रभुप्रेम ही 
स्वीक रणीय है । वैष्णव स॒प्रदाय की इस देन की श्रमिट छाप भारतीय 
हृदय पर पड़ी है। उसने भक्ति को ही श्ात्मा का भाहार स्वीकार 
किया है । 
भक्ति तक पर नहीं, श्रद्धा एवं विश्वास पर श्रवलंबित है। 
पुरुष ज्ञान से भी प्रधिक श्रद्धामय है। मनुष्य, जैसा विचार करता है, 
बैसा ही बन जाता है, इससे भी भ्रधिक सत्य इस कथन में है कि 
मनुष्य की जैसी श्रद्धा होती है उसी के अनुकूल श्ौर भ्रनुपात में उसका 
निर्माण होता है । प्रेरक भाव है, विचार नहीं। जो भक्ति भूमि से 
हटाकर दावा में प्रवेश करा दे, मिट्टी से ज्योति बना दे, उसको 
उपलब्धि हम सबके लिये निस्संदेह महीयसी है। थी के ज्ञान भौर 
कम दोनों श्र हैं। हृदय श्रद्धा या भाव का प्रतीक है। भाव का 
प्रभाव, वैसे भी, सर्वप्रथम हृदय के स्पंदनों में ही लक्षित होता है । 
[ मु० रा० श० ] 


भक्ति (ईसाई) ईसाई विश्वास के अनुसार ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित 
होकर मनुष्य को अ्रपने प्रमानंद का भागी बनाने के उद्देश्य से उसकी 
सृष्टि की है. (दे० मुक्ति) | प्रथम मनुष्य ने ईश्वर की इस योजना 
को ढुकरा दिया श्र इस प्रकार संसार में पाप का प्रवेश हुआ (६० 
श्रादिषाप) । मनुष्यों को पाप से छुटकारा दिलाने और उनके लिये 
मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से ईश्वर ने अवतार लिया 
झ्रोर ईसा के रूप में प्रकट होकर मनुष्य के लिये धर्म का तत्व स्पष्ट 
कर दिया । ईसा ने सिखलाया कि ईएवर का वास्तविक स्वरूप 
प्रेम में हैं; बहू एक दयालु पिता है जो सभी मनुष्पों को श्रपनी 
संतान मानकर उन्हे भ्रपते पास बुलाना चाहता है। मनुष्य को 
ईश्वर की यह योजना स्वीकार करनी चाहिए और अश्रपने पापों 
के लिये पश्चात्ताप करना चाहिए, क्‍योंकि पाप ईश्वर के प्रति विद्रोह 
है ( दे” पाप, ईसाई ) । धर्म का सार इसमे है कि मनुष्य ईश्वर पर 
विश्वास करे, उसपर भरोसा रखे श्रौर उसके प्रति प्रेमपूर्ण भ्रात्मं- 
समपंणा करे । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसाई धर्म भक्तिभावप्रधान 
धर्म है, यद्यपि इसमे कर्ंकांड की उपेक्षा नही होती (दै” संस्कार) । 
ईसाइयो वी भक्तिभावना निगुंण ईश्वर की भक्ति तक सीमित नहीं 
होती है। वे ईसा को ईश्वर मानते हैं भ्लौर ईसा के जीवन की घटनाप्रों 
पर, विशेषकर उनके दुश्खभोग तथा उनकी कऋ्रूस की मृत्यु पर, मनन 
ध्रौर ध्यात करते हुए भ्रपते हृदय मे कोमल भक्तिभाव उत्पन्न करते हैं 
झौर जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिये ईसा के 
उदाहरण से प्रेरणा लेते हैं । 

रोमन काथलिक प्रोर प्राच्य चर्च में ईसा की माता मरियम तथा 
संतों से भी प्रार्थना की जाती है क्योकि विश्वास किया जाता 
है कि वे भी मनुष्यों की बिनतियाँ सुनते हैं भौर ईश्वर के विधान के 
झनुसार उनकी सहायता करते हैं । [का० बु०] 


भक्तिरसशास 


भक्तिरसशास्त्र (वंध्णब ) उज्ज्वलनीलमणि--महाप्रभु॒चँंतन्य 
(१४८६-१५३३ ६०) की प्रेरणा से वृदावन के षट्गोस्वामियों में 
अन्यतम रूपगोस्वामी (१४७०-१५५४ ई०) ने वैष्णव संप्रदाय के 
धमंवर्शन की छाया में भक्तिरसशास्त्र का प्रवर्तेत किया । भक्तिरसामृत 
सिंधु तथा उज्ज्यलनीलमशि वैष्णव रसशास्त्र के जिसमें कामशातत्र की 
परंपराप्रों का रिक्य है, मौलिक झ्ौर उपजीब्य ग्रंथ हैं। जयदेव 
श्रौर लीलाशुक (संस्कृत), विद्यापति श्रौर चंडीदास (बंगला) की 
कृष्ण मक्तिपरक मधुर रचनाओ्रों तथा कृष्णभक्तो की 'स्वानुभवसिद्ध' 
भावना ने भक्ति को रसराज मानने तथा उसके सांगोपांग विवेचन 
के लिये मार्ग प्रशस्त कर दिया था। भक्तिरसामृतसिधु में भक्ति 
तथा भक्तिरसों का विशद विवेचन करने के बाद श्यृंगार भ्रथवा मधुर 
भक्तिरस का विशेष प्रतिपादन उज्ज्वलनीलमरि का प्रतिपाद्य है। इस 
मधुर रस का स्थायी भाव कृष्ण तथा गोपियों की पारस्परिक प्रियता 
(जो संभोग का भादि कारण है) मधुरा रति है। विभाव, प्रनुभाव 
तथा व्यभिचारी भावों से इस रति के प्रास्वाद का भधुर रस है, 
यहू रस रहस्य है सखी भक्त इसके भ्रषिकारी नहीं हैं किंतु सभी 
भक्तिरसो जैसे कि शात प्रीति, वात्सल्य से यह श्रेष्ठ है। इसे भक्तिरस- 
राज कहा गया है। भक्तिरसाम्रतर्सिधु की पद्धति और शभ्राघार पर 
ताटशास्त्र के ग्रथों मे वर्णित भेद प्रभेद के ग्रहण, परिहाण, परिवर्धन 
के साथ चतन्य संप्रदाय की सांस्कृतिक चेतना के नए संदर्भ मे इन्ही 
विभावादि तथा श्रानुषंगिक प्रसंग का विवेचन उज्ज्वलनीलमणि का 
विषय है। मधुरा रति के प्रालंबन विभाव नायकचूडामरिय कृष्ण 
तथा हरिप्रियाएँ है। नायक्रमेद--धीरोदात्त, धीरोद्धता। धीरललित, 
धीर प्रात के प्रतिरिक्त ब्रज मे पूर्णंतम, मथुरा में पूर्णतर, द्वारका 
में पूर्ण के रूप में नीतिभद, दक्षिण, षट, धृष्टभेदी को मिलाकर 
नायक के ६६ भद माने गए हैं। नायक के पाँच सहायक हैं । नायिका 
मेद मलत दो हैं। श्ंगार का परमोत्कर्ष इसी में प्रतिष्ठित है । 
स्वकीया के साधनपरा, देवी, नित्यप्रिया ये तीन भेद तथा श्रनेक 
उपभद है | अभिसारिका, वासकसज्जा उत्कठिता पश्रादि भ्राठ भेद हैं, 
इन सभी भेदोपभेदों को मिलाकर नाथिकामेद ३६० हैं, यो स्वकीया 
की ही समस्या १६१०८ है। दूती के स्वयंदुती तथा प्राप्तदृती दो भेद 
तथा प्रंतिम के तीन प्रधान उपभेद माने गए हैं। उद्दीपन विभाव 
कृष्ण तथा हरिग्रियाप्रों सै सबंधित मेदोपभेद से श्रनेक प्रकार के हैं । 
अनुभावों मे बाईस झलंकार (भाव, हाव, हेला श्रादि) सात ईड्भास्वर 
सात वाचिक (प्रालाप विलापादि) तथा सात्विक भाव वर्णित 
हैं। तैतीस प्रख्यात व्यभिचारिभावों का ( उप्रता तथा भ्रालस्य 
को छोड़कर ) भाव के उदयादि के भेद से वर्णन है। श्रत मे 
मधुरा रति के स्वरूप तथा पक्षो का तथा मधुर रस (संयोग विप्रलभ ) 
के भदोपभंदों का वर्णन सर्वंथा मौलिक है । (रा० चं० द्वि०] 


भगतसिद, सरदार का जन्म भ्रक्टूबर सन्‌ १६०७ ईसवी मे पंजाब 

के लायलपुर जिले मे प्रसिद्ध देशभक्त तथा त्यागी सिख परिवार 

में हुप । पश्रापकी दादी ओऔमती जयकौर प्रत्यंत वीर भावनाधों- 

बाली महिला थी । पुत्रों तथा प्रौज्"ों का पालन पोषण उन्होंने ही 

किया झौर बचपन से उनमें राष्ट्रीय का संस्कार भरा। यह भति 

प्रसिद्ध है कि भगत्सिह के चाचा सरदार भ्रजीतर्िह ने ही लाला 
आ- ४ ढं 


डर 


भगतावहू, सरवार 


लाजपत राय को राजनीतिक क्षेत्र की शोर प्लाकृष्ट किया था। 
परिवार की परंपरा तथा जन्मजात संस्कारों के कारण झापते १४ 
वर्ष की भ्रवस्था से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाप्रों में कार्य करना 
शुरू किया। सन्‌ १६६४ तथा १६१५ के लाहौर पषड़यंत्रों में सिखों 
के झात्ममलिदान का प्रभाव भी श्रापपर पड़ा। सन्‌ १६२३ में 
झापने इंटरमीडिएट ण्रीक्षा पास की और जब माता पिता ने झ्ापको 
विवाहत्रंघत मे बाँधने की तैयारी की तो चुपके से प्राप लाहौर से 
निकल भागे । 


पंजाब छोडकर जब झाप कानपुर प्राए तो श्री गणेशशंकर 
विद्यार्थी का श्रापतो हादिक समर्थन एवं सहयोग मिला + देश की 
स्वतंत्रता के लिये प्रखिल भारतीय स्तर पर क्रातिकारी दल का 
पुनर्गठन करने का श्रेय झ्रापको है। भापने प्रताप! कानपुर तथा 
पर्जन दिल्‍ली के सपादकीय विभाग में क्रमश. बलवंत तथा भर्जुन- 
सिह के नाम से कुछ समय तक कार्य किया। पत्रकारिता के साथ 
साथ झाप क्रातिकारी दल का काम भी करते थे। संकटग्रस्त जनता 
की सेवा में भी श्रापकी गहरी रुचि थी। कानपुर निवास के समय 
जब गंगा की बाढ़ के कारण भीषण संकट उपस्थित हुआ तो झ्रापने 
श्री बटुकेश्वर दत्त के साथ पीड़ितों की सराहनीय सेवा की । काकोरी 
षड्यत्र केस मे चार प्रभियुक्तो को प्राणदंड तथा भय को दीर्घ कारावास 
के दड से भ्राप उत्तेजित हो गए थे । सन्‌ १६२६ के भ्रक्टूबर में लाहौर 
मे रामलीला मेले मे किसी ने बम फेंका । इस प्रभियोग में सरदार भगत- 
सिंह गिरफ्तार हुए । वस्तुत यह श्रापके विरुद्ध पुलिस का कुचत्रमात्र 
था। इन्ही दिनों आपने नौजवान भारत सभा के संगठन में प्रमुख 
भाग लिया तथा काकोरी षड्यत्र के शहीदों की स्मृति में काकोरी 
दिवस का झायोजन किया । प्रापने जुलाई, १६२८ में कानपुर में सभा 
कर देश के क्रातिकारियों से सपर्क के लिये दौरा किया। उसी वर्ष 
सितबर मे दिल्ली के किले में देश के विभिन्‍न राज्यों के क्रातिकारियों 
का समेलन हुभ्ना, जिसमें प्रापछे प्रस्ताव के पनुसार दल का नाम 
हिंदुस्तान रिपब्लिकन भ्रसोमिएशन के स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट 
रिपव्लिकन भ्रसोसिएशन रखा गया। भझापने विश्व के क्रातिकारी 
झ्रादोलन का गहन भ्रध्ययन किया था । 


प्रक्टुवर, १९२८ ई० मे लाहौर मे साइमन कमीशन का विरोध 
करने के लिये लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विशाल जुलूस 
निकला । जुलूस पर पुलिस प्रधिकारियों ने भीषण लाठी वर्षा की, 
जिससे लाला जी श्राहत हो गए भ्रौर १७ नवबर को उनका निधन 
हो गया । इसके ठीक एक महीने बाद सरदार भगतसिह ने भ्रपने 
प्न्‍्यतम साथियों श्री राजगुरु तथा श्री चंद्रशेलर भ्राजाद के साथ 
लाला जी का बदला लिया तथा पुलिस प्रधिकारी सांडर्स की हत्या 
की । सरदार भगर्तासह प्रपने साथियों सहित उक्त हृत्याकाड़ के 
बाद जिस प्रकार पुलिस की भ्राँख में पूल फोंककर लाहौर से निकल 
झआापु वहु क्रांतिकारी भादोलन का प्रत्यत रोचक तथा रोमांचक प्रकरण 
है। ८ भ्रप्रेल, १६९२६ को सरदार भगतस्सह तथा श्री बद्ुकेश्वर दतत 
ने प्रसेबली भवत में सरकारी भ्फसरों की घोर बम फेंके झौर 
घ्थिर भाव से खड़े रहे । सरदार मगतसिह चाहते तो बस फेंककर, 
निकल भाग सकते ये किंतु गिरफ्तारी के पूर्व 'इंकलाब जिदाबाद' 


भगदत्त 


तथा 'साम्राज्यवाद का नोश' के मारे लमाए तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट 
रिपब्लिकन पार्टी के परतें विशश्ति किए, जिर्मर्मे जनता से विप्लव के 
लिये तैयार होने की धेषील की गई थी । लाहौर षड़पंत्र का मुकदमा 
घले। । इसके भाध्यम से भी सरदार भंगर्तातह ने ब्रिटिश सरकार 
की उत्यायारी तथा भ्रभ्यायपूर्णा नीतियो का २हस्थीद्घाटन कर देश में 
कांति तथा जाग्रति की भावना फैलाई। प्रंततः ७ प्रवट्बरे, १६३० को 
झापकों दोनीं साथियों सहित फाँसी की संजा दी गई, जिससे देश में 
हाहाकार मच गया। भ्रापके प्राणखों की रक्षा के लिये समस्त देश 
ने प्रार्थना की कितु वह ठुकरा दी गई झौर २३ मार्च, १९३१ की 
रात में भापको फाँसी दे दी गई । इन्कलाब जिंदाबाद का नारा लगाते 
हुए झापने हंसते हंसते मृत्यु का भालिगन किया । [ल० शं० व्या०] 


मग्गंदस पाग्ज्योतिष (पभासांम) देश के प्रधिपति नरकासुर भौमासुर 
झोर प्रूमि के पुत्र थे। एंक बार भीमासुर ने इंद्र के कवच भौर 
कुंहल छीन लिए। दसपर कृष्ण ने ऋद्ध होकर भौमासुर के सात 
पुत्रीं का वध कर ढाला। भूमि ने कृष्ण से भगदत्त्त की रक्षा के लिये 
झभ यदान माँगा । 

भीमासुर की मृत्यु के पश्चात्‌ भगदत्त प्राग्ज्योतिष के प्रधिपति 
बने । भगदत्त ने अजु न, भीम भौर कर्ण के साथ युद्ध किया। हस्ति 
युद्ध में भगदत्त भ्त्यंत कुशल थे । कृतप्रश भौर वज्चदत्त नाम के इनके 
दो पुत्र थे, इनमें कृतप्रश की भृत्यु नकुल के हाथ से हुई। वजदत्त 
राजा होने पर भजु न से पराजित हुप्ा । [ज० चं० जै०] 


भगवंतराय खीची (भ्रववा भगवंतर्सिह प्रसोथर) जिला फतेहपुर 
के रहनेवाले थे । ये कई सुकवियों के भ्राश्रयदाता भौर बड़े गुराग्राही 
नरेश थे। महाराज छत्रसाल और छंत्रपति शिवाजी का जैसा गुणगान 
भूषण' ने किया पैसे ही भ्रमेक सुकवियों ने इनका भी गुरागान 
किया । सं० १७६३ वि» में ये प्रवध के प्रथम नवाब वी र बुहनि- 
उल-मुल्क से युद्ध करते हुए स्वर्गवासी हुए ॥ “रामायण' भौर 'हनुमत- 
पचीसी' इनकी दो रचनाएँ कही जाती हैं। कांडों मे विभक्‍त रचना 
'रामायणा' कबित्त रद में ही लिखी गई हैं। २५ ओजस्वी छदो 
मे हनुमान के शौय पराक्रम का 'हनुमतपचीसी” मे कबित्वपूर्ण 
बर्तन किया गया है। 

इनकी “हनुमतपत्रासा' नामक एक और कृति मिली है जिसमे 
कुल ५२ छद है। संभव है यह कृति “रामायण का कोई श्रंश हो । 
प्राचीन काव्यसंग्रहों मे इनके छिट पुट रूप मे शरंगारी छद भी पाए 
जाते हैं। [रा० फे० त्रि० ] 


मगवत मुंदित इनके पिता माधव मुद्दित चेतन्य संप्रदाय के भबत 
सुकवि तथा धागरा के निवासी थे। इनका समय सं» १६३० तंथा 
सं० १७२० वि० के भध्य मे था। यह झागरा में शुजाभ् के दीवान 
थे धौर वहाँ से विरबत होकर ध्ृदावन में शा बसे ये । हन्हें हित 
संप्रदाय के भवतीं का भी सत्पंग प्राप्त था और इन्होंने इस संप्रदाय 
के ३५ भवयतों का चरित्र रसिक प्रनन्यमाल मे ग्रथित किया है। 
प्रवोधानंद सरस्वती के प्रनेक बृ दांवन शतकों में से एक का इन्होने 
पद्मानुबाद किया हैं, जो सं० १७०७ की रचना है। इनके दो सौ 
सात स्फूट पद अब तक मिले हैं। यह भी चैतन्य संप्रदाय के 
राधारमण्ती वैष्णव थे । बिर० ० दा०] 


|१६ 
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मगवानदांस यह जयपुर स्थित प्रांवेर राज्य के राजपूत शासक॑ 
राजा बिहारी मल का पुत्र था। सन्‌ १५६२ में जब बिहारीम॑ल ने 
धकवर की श्रधीनता स्वीकार कर ली तो भगवानदास श्पने पिता 
के साथ भ्रागरा गया । भ्रकबर ने इन राजपूतों का यथोचित संत्कार 
किया । भगवानदास की मुंगल सेना में एक उच्च पद पर 
नियुक्त कर दियः गया । झाबेर पहला राजपूत राज्य था जिसने भकबर 
की भ्रधीनता स्वीकार की और उससे वैवाहिक संबंध स्थापित करके 
मित्रता बढ़ाई । 


प्रतबर के प्रादेश पर भगवानदास कासिम सा के साथ पाँच 
हजार सेंनिको का नेतृत्व करता हुप्रा कश्मीर विजय की निकल पडा । 
सन्‌ १५६८६ में उसने कश्मीर के शासक यूसुफशाह को सरलतापूर्वक 
हरा दिया । यूसफ के पुत्र याकूब ने भगवानदास कै विरुद्ध युद्ध 
करने की घृष्ट चेष्टा की । भगवानदास ने उसे भी बुरी तरह हरा दिया । 
इसके पश्चात्‌ कश्मीर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया 
गया । पुरस्कार स्वरूप भगवानदास को कुछ जागौर मिली भौर 
“राजा! की उपाधि दी गई। राजा भगवानदास फारसी के विद्वान्‌ 
थे। उन्होंने कई रचनाएँ की जिनमें फतुहात-ए-प्रालमगीरी भी 
संमिलित है । [मि० चं० पां०] 


भगवानूदास, डाक्टर (१८६६-१६५८) का जन्म १२ जनवरी, 
१८०६६ ई० में वाराणसी में हुम्रा था। सब्‌ १८५७ में उन्होंने 
१८ वर्ष की अवस्था मे पाश्चात्य दर्शन मे एम० ए० की उपाधि 
प्राप्त की। १८६० से १८६८ तक उत्तर प्रदेश में विभिन्‍न जिलों 
में मजिस्ट्रेट के रूप मे सरकारी नौकरी करते रहे । सन्‌ १८६६ से 
१६१४ तक सेंट्रल हिंदू कालेज के सस्थापक-सदस्य भौर अवैतरनिक 
मत्री रहे। १६१४ में यही कालेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप 
में परिणत कर दिया गया। डा० भगवानुदास हिंदू विश्वविद्यालय 
के सस्थापक-सदस्यो मे से एक थे। सन्‌ १६२१ में काशी विद्यापीठ 
की स्थापना के समय से १६४० तक उसके कुलपति रहे । भ्रसहयोग 
झादोलन मे भाग लेने के कारण सन्‌ १६२१ मे इन्हे एक वर्ष का 
कारावास दड मिला । थोडे ही दिनो बाद इन्हे काराबास से मुक्त कर 
दिया गया । किंतु वर्ष के शेष महीनों में घर से भ्रलग काशी विद्यापीठ 
में रहते हुए एकातवास करके उन्होंने कारावास की श्रवधि पूरी 
की । १६३५ में उत्तरप्रदेश के सात शहरों से भारत की केंद्रीय 
व्यवस्थापिका सभा के सदस्य चुने गए। सानु १६३७ में उन्होने केंद्रीय 
व्यवस्थापिका सभा की सदस्यता से त्याग्रपत्र दे दिया श्रौर एकात 
रूप से दाश्शनिक चितन एवं भारतीय विचारधारा की व्याख्या मे 
सलग्न रहे। भारत के राष्ट्रपति ने सब्‌ १९५५ में उन्हे भारतरत्न 
की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया । 

दर्दान -- 'प्रहम एतत्‌ न! ( 'मैं-यह-नही' ) ऐसा महावाकक्‍्य है 
कि यदि इसके सीनों शब्दों के अर्थ एक साथ लिए जाये तो केवल 
एक एकाकार, एक रस, श्रखंड, निष्क्रिय, संवित्‌ देख पड़ती है। "मैं- 
यह-नही' इसमे कोई क्रिया विक्रिया नहीं है, कोई परिवर्त परिणमन 
नही है। केवल एक बात संदा के लिये कूटस्थवत्‌ स्थिर है, श्रर्थात्‌ 
केवल 'मैं' है और 'मैं' के सिवाय ध्रौर कुछ नहीं है। प्रथच मैं” 
प्रपने सिवाय कोई भ्रन्य वस्तु, ऐसे ऐसे रूप रंग नाम श्रादि का 
झन्य पदार्थ नहीं हैं। यदि इस वाब्य के दो खंड कीजिए, पहले 
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मैं-यहू' प्लौर फिर 'पह-नहीं तो इसी वाक्य में संसार की सब कुदध 
क्रिया, इसके संपूर्ण परिव्त का तत्व, देख पड़ता है 'मैं-यह-हूँ', यह 
जीवन का, जनन का, शरीरधारणशा का, स्वरूप है । 'मैं यह नहीं हैं, 
यही मरण का, शरीरत्याग का, स्वरूप है। क्रियामात्र का ग्रही 
हद स्वरूप है -- लेना झौर देना, पकडना भौर छोड़ना, बढ़ना भौर 
घटना, हँसना और रोना, जीना और मरना, उपाधि का प्रहरा 
करना शौर उसमें भहंंकार करना भौर फिर उसको छोड़कर उससे 
जिमुल्ल होना, पहले एक वस्तु मे सुख मानना और फिर उसो 
वस्तु में पीछे दु.ख मानना । अध्यारोप भोर अपवाद, प्रवृत्ति शोर 
निबूत्ति, इन वो शब्दों में संसार का, ससरण का तत्व सब कह दिया 
है। द्रष्टा भ्रौर दृश्य, भोक्ता और मोग्य, विषय भौर विषयी, ज्ञाता 
और ज्ञेय, एष्टा झौर दृष्य, कर्ता श्रौर कार्य, जीव भौर देह, चेतन 
भौर जड़, भात्मा और भ्रनात्मा, “मैं श्रोर 'यह', दोनों इसमे मौजूद हैं । 
जिस जिस वस्तु का नियेघ, प्रतियेध, प्रपलाप, भ्रथवा निराकरण, निरास 
किया जाता है, उसका पहले भ्रध्युपगम, भध्यारोप, विधान, सभावन 
संकल्प, भ्रध्यास कर लिया जाता है। पहले यह माना जाता है कि 
उसका संभव है धौर तब उसकी वास्तवता का निषेध होता है। 
इसी से ग्रसत्‌ पदार्थ पर सत्ता का मिथ्या भारोप देख पडता है । 


इसी महाचेतना में सब संसार की सृष्टि, स्थिति ध्रौर लय है। 
'झ्रहम्‌' भ्र्थात्‌ “मैं! श्रात्मा का स्वरूप है। "तब श्रर्यात्‌ यह 
भ्रनात्मा का स्वरूप है। इन दोनो का संबंध निषेध रूप है। “मैं यह्‌ 
नही हूं! इस भावना, इस धारणा, इस सवित्‌ को यदि क्रमदृष्टि से 
देखिए तो इसमे तीन बातें भ्रवश्य मिलती हैं। पहले तो “मैं' के 
सामने 'यह' पदार्थ भ्राता है। इस क्षण मे ज्ञान होता है। इसके 
पीछे 'मैं' भौर 'यह' के सयोग वियोग का संभव होता है। यही इच्छा 
है। तीसरे क्षण मे संयोग वियोग होता है। यह क्रिया है। सयोग 
वियोग दोहरा शब्द इसलिये कहा जाता है कि पहले संयोग होकर 
पीछे वियोग होता है । पहले राग, पीछे ट्वैष, पहले प्रवृत्ति पीछे 
निवृत्ति, पहले लेना पीछे देना, पहले जन्म पीछे मरणा, पुन जन्म 
पुन: मरण, यही ससररा क्रिया है । 


जैसा भगवानूदासजी प्रतिपादित करते थे प्रति क्षण मे प्रत्येक 
जीघ इसी ज्ञान, इच्छा, क्रिया के फेरे मे फिरा करता है। पहले 
ज्ञान, तब इच्छा, तब क्रिया। और किया के बाद फिर ज्ञान, फिर 
हच्छा, फिर क्रिया। यह झ्नत चक्र सवंदा चल रहा है। 
भ्रहमु-प्रात्मा-पुरुष श्रथवा प्रत्यगात्मा मे जो इन तीन पदार्थों का 
बीज है उसको सत्‌-चित्‌ झौर प्रानद के नाम से कहते है। शर्थात्‌ 
शान चिदात्मक, क्रिया सदात्मक भर इच्छा भानंदात्मक | तथा 
भनात्मा भर्थात्‌ भूल प्रकृति में ये ही तीन पदार्थ सत्वज्ञानात्मक, 
रजस्‌ क्रियात्मक, भौर तमस्‌ इच्छात्मक कहलाते हैं | ये ही तीन प्रत्येक 
परमाग्यु और प्रत्येक ब्रह्माड मे सदा विद्यमान हैं । 


मनोविशान--मनो विज्ञान मे डा० भगवान्‌दास का नाम प्रावेगों 
झथवा रागह् ष के परंपरित वर्गीकरण के लिये स्मरण किया जाता 
है | सुखद वस्तुप्रो के लिये प्राकषंंण भर दुखद वस्तुझ्रो के लिये 
विक्षण जम चेतन भाणियों के संबंध में प्रयुक्त होते हैं, तब ये ही 
राग अभ्रयवा प्रेम भौर हूैषत का रूप से लेते हैं। प्राल॑बत के प्रति 
महूरा, समानता तथा द्वीवता की भावना के पनुसार यही राग या 


ह२छ 
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प्रेस क्रमशः श्रद्धा, स्नेह तथा दया का रूप ले लेता है भोर इसी प्रकार 
देव भालंबनभेद से भ्रय, क्रोधच तथा घृशा का रूप ले लेता है । 
प्पने बड़े के प्रति लद्धा या भय होता है, बराबर के प्रति स्नेह तथा 
क्रोध होता है. भौर छोटे के प्रति दया भपवा धुणा होती है। ये ही 
छह भ्रावेग क्‍प्रतिरंजित होने भ्रथवा प्रनुपयुक्त विषयों के साथ संसलर्त 
होने पर मनोविकार बन जाते हैं भौर भंतिम रूप में प्रनेक प्रकार के 
उन्मादों का रूप ले लेते हैं । 


वेयक्तिक सामाजिक संगठन --- परमात्मा के स्वभाव से, प्रकृति 
से, उत्पन्न तीन गुण, सत्ब, रजसू, तमसू, ही ज्ञान, क्रिया, भौर 
इच्छा के मूलतत्व या बीज हैं। डाइटर साहब के विज्ारानुसार इनकी 
प्रधानता से, तीन प्रकार के, तीन प्रकृति के, मलुष्य होते हैं--(१) 
ज्ञानप्रधान, ज्ञानी, शिक्षक, (२) क्रियाप्रधान, रक्षक, शूर, (३) 
इच्छाप्रधान, पोषक, धस्ंप्रही: ध्ौर (४) हत तीन के साथ चौथी 
प्रकृति, 'बालकबुद्धि” जिसमे किसी एक गुणा की प्रधानता, बिशेष 
ब्िकास, न देख पड़े, “गुशासाम्य”' हो, बह सेवक, श्रमी। ये हुए चार 
वर्सो । किसी देश के किसी भी सभ्य समाज में ये वर्ण भ्रवश्य पाए जाहे 
हैं, पर उतने विवेक से, भोर उस काम-दाम-प्राराम के, धर्म-करमे- 
जीविका फे, विभाजन के साथ नही, जैसा भारतवर्ष मे, प्राचीन 
स्पृतियों ने इनके लिये प्रादेश किया है। 


जैसे समाज के जीवन में चार मुख्य पेशे हैं वैसे ही प्रत्येक मनुष्य 
फे जीवन मे बार 'प्राश्नम' हैं; ( १ ) धरह्यचारी, विद्या सीखने 
का, ( २ ) गृहस्थ का, ( ३ ) वानप्रस्थ का; ( ४ ) संन्‍्यासी का । 


मनुष्य के चार पुरुषार्थ हैं-धमं, प्र्थ, काम, भौर मोक्ष था 
ब्रह्मानंद । पहले तीन भप्राश्रमों मे मधिकतर धर्म-अ्र्थ-काम, भौर चौथे 
में विशेष रूप से मोक्ष को साधना चाहिए । 


तीन [ झ्थवा चार ) ऋणों को लेकर मनुष्य पैदा होता है | 
(१) देवों का ऋण जिन्होंने पंचमहाभूतों की सृष्टि, परमात्मा के 
नियमो के प्रनुसार फैलाई है; जिन महाश्वृतों से हमारी पंचेद्ियों के 
सब विषय बने हैं; (२) पितरों का ऋण, जिनकी सतति, बंश- 
परंपरा से, हम हैं, जिनसे हमको यह शरीर मिला है, जो देहू हमारे 
सब अनुभवी का साधन है, ( ३ ) ऋषियों का ऋण, जिन्होंने वहु 
महासंचय, विविध प्रकार के ज्ञानों का, शास्त्रों में भरकर रख 
दिया है, जिसकी सहायता से हमारा वैयक्तिक प्रौर सामाजिक 
जीवन सभ्य, शिष्ट बनता है, जिसके बिना हम पशुप्राय होते; (४) 
चौथा ऋण, परमात्मा का, कहा जः सकता है, जो हमारा चेतन ही 
है, प्राण ही है, जिसके बिना हुम निर्नीव होते। इन बार ऋणों 
के निर्मोंचन निर्यातन का उपाय भी घार प्राश्रमो के धर्म कर्मों का 
उचित निर्वाह ही है। (१) विद्यासग्रदण, भ्ौर संतति को विद्यादान, 
से ऋषिऋण बुकता होता है; (२) संतति के उत्पादन, पालन, 
पोषण से पितरों का ऋण बछ्ुकता है; (३) विविध प्रकार 
के यज्ञ करने से देवों का ऋण जुकता है। यथा, वायु देवता से 
हमारा श्वास प्रशवास चलता है, हवा को हम गया करते हैं; 
उत्तम सुगंधित पदार्थों के धृप-दीप से, होम हवन से, हुवा पुन: 
स्वच्छ करनी जाहिए । जंगल काट काटकर हम लकड़ी को 
जलाने मे, मकाब झौर सामान के काम में, खर्च कर डालते हैं । 
नए लक्षरॉव, बाय, उद्यान लगाकर फिर नए पेड़ तैयार कर देता 


भगवान्‌ दास, ढाकटर 


चाहिए । वरुण देव के जल का प्रति दिन हम लोग व्यय करते रहते 
हैं; नए तालाब, कुएँ, नहर भावि बनाकर, उसकी पुलि करनी 
आहिए । ये सब यक्ष हैं। परोपकारार्थ जो भी काम किया जाय वह 
धशब यज्ञ हैं। (४) परमात्मा का ऋएणा, मुक्ति प्राप्त करने से, सब में 
एक ही प्रात्मा को ध्याप्त देखने से, चुकता है। क्रम से, चार भ्राश्ममो 
में बार ऋश भरदा होते हैं । 


ऐसी ही तीन या चार एपणाए, प्रार्काक्षाएँ, वासनाएँ मनुष्य 
की, स्वाभाविक, होती हैं। (१) लोकैषणा, श्रहं स्पथाम्‌, मे इस लोक 
भौर परलोक में सदा बना रहे, मेरा ताश कभी न हो, इसका शरीर 
छूप झाहार की इच्छा है, प्लौर मानस छूप, संमान, यश, कीति की 
इच्छा, (२) वित्तेषणा, 'प्रह बहु स्याम्‌' में शोर प्रध्िक होऊं, इसका 
शरीर रूप, सब प्रंगो की, हाथ पर की, पुष्टि, बलबृद्धि, सौदयेवृद्धि 
झौर मानसरूप, विविध प्रकार के घन दौलत का बढ़ाना; (३) दार 
सुतैषणा, 'प्रहूं बहुघा स्याम्‌,' में प्रकेला हूँ सो बहुत हो जाऊं; मेरे 
पत्नी हो, भौर बालबच्चे हों, बहुतों पर मेरा प्रधिकार हो, ऐश्वर्य 
हो, (४) चौथी एषणा मोक्षेषणा है, इस सब जजाल मे, बहुत भटक 
शुका, प्रद इससे छुटकारा हो। ये चार एषणाए भी पार पुरुषाय्ों 
की रुपांतर ही हैं भौर चारो क्‍्लाभमो के घमं कर्म से उचित रीति से 
पूरी द्वोती हैं । 

डा० भगवानुदास कर्मणा वर्णा, जन्म अभिकमंणा” सिद्धात 
के प्रतिपादक थे । उनके मत से बिना कर्मंणा बर्ण॑सिद्धात को माने 
इस समय, वर्तमान भअ्रवस्था मे, किसी भी दूसरे उपाय से हिंदु समाज 
का कल्याण नहीं हो सकता । 


आरों वर्सो के लिये चार मुख्य धर्म भ्र्थात्‌ कर्ंब्य, और चार 
बृत्तियाँ, जीविका, शौर चार तोषण, राधन, प्रोत्साहन, हैं। 
(१) विद्योपजीवी, विद्वान, शिक्षक, उपदेष्टा, के लिये, ज्ञानप्तग्रह्‌ 
भीोर ज्ञानप्रचार करना, भ्रध्यापन, याजन, प्रतिग्रह, यानी, विद्या 
सिखाकर, किसी विषय का ज्ञान देकर उसके लिये भ्रादरसहित 
दक्षिणा लेना, किसी 'यज्ञर में, पब्लिक वर्क में, सावंजनिक 
हित के कार्य मे, ज्ञान की, सहायता देकर, दक्षिणा लेना, 
वा प्रादर के साथ जो कोई दान दे, 'भेंद', पुरस्कार, दे वह 
लेना । (१) क्रियोपजीवी, 'शासत्री', रक्षक, शासक, के लिये 
पस्न शत्त्र के द्वारा, दूसरों की रक्षा करना, भौर उसके लिये, जो 
कर, लगान, मालगुजारी, राष्ट्र की झोर से वेतत, मिले, उसे लेना। 
(३) वात्तोपजीवी, कृषक, गोपालक, वश्िक्‌ू, के लिये प्रन्त व्त 
धादि जीवनोपयोगी, विविध प्रकार के, प्रावश्यक झ्लौर विलासीय 
पदार्थ, उत्पन्न करमा, और उचित दाम लेकर देता, और जो इस 
रोजगार से लाभ हो, वह लेना । (४) श्रमोपजीबी, भृतक, क्रमंकर, 
किकर के लिये, भ्रन्‍्य तीन वर्णों की सेवा सहायता करके, जो मजदूरी 
भूत्ति, मिले वह लेना । 


चर्मविज्ञान--ड० भगवान्‌दास ने तटरथ रूप से घ॒र्मो का 
वैज्ञानिक विश्लेषण किया है । उनके मत से सभी धर्मों के उसूल एक 
हैं। सभी धर्मों में यह माना गया है कि परमात्मा सबके हुदय मे 
झात्मा रूप से मोशूद है । सब भूतों, सब प्राणियों के भीतर में बैठा 
है | सबके झागे, सबके पीछे, 'में' ही है। सभी धर्मों भे तीन पग हैं, 
ज्ञान, भक्ति, झौर कर्म। उसूली 'भ्रकायद' यानी ज्ञानकांड और, 


इश्थ 
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'हुकीकत' की बातें तो सद मजहूबों में एक हैं ही, 'इबादत' यानी 
भक्तिकांड और 'तरीकत” की बातें भी एक ही हैं, और 'मामिलात 
याती कमकांड या 'शरियत' की ऊपरी, सतही बातें भी एक या एक 
सी हैं। यह बात सभी मजहबवाले मानते हैं कि खुदा है भश्ौर बह 
एक है, वादिद है, भ्रट्धितीय है। यह भी सब मानते हैं कि पुएय का फल 
सुख भौर पाप का फल दु.ख होता है। ब्रत, उपवास, तीथेयात्रा, 
धर्मारथं दान ये भी सब मजह॒बों मे हैं। सभी धर्मों मे धर्म के चार 
मूल माने गए हैं--श्रृटि, स्मृति, सदाचार, भौर हृदयाम्यनुजञा । खुदा 
को ला-मकान धौर निराकार कहते हुए भी सभी उसके लिये खास 
खास मकान बनाते है, मंदिर, मस्जिद और घर्च भ्रादि के नाम से । 


डा० भगवानुदास ने सभी धर्मों के भनुयायियों की नास्मकी 
में भी समता दिखाई है। मेरा मजहब सबसे भ्रच्छा है, दूसरे मजहूब- 
वालों को जबरदस्ती से प्रपने मजहब में लाना चाहिए, यह प्रहकार 
सबमे देखा जाता है। यह नहीं समझते कि खास खास तरीके खास 
खास देशकाल अवस्था के लिये बताए गए है। पंत मे डा० भगवाबु- 
दास ने इस बात पर बल दिया है कि भ्रादमी की रूहू इन सबों में 


बड़ी है। भादमियों ने ही मजह॒ब की शक्ल समय समय पर बदल 
डाली है । 


स्थराज की रूपरशखा 


डा० भगवानुदास ने श्री चितरंजनदास के साथ मिलकर स्वराज 
की रूपरेखा जनवरी, १६२३ ई७० मे लिखी थी। इस योजना के 
श्रनुसार प्रशासन का आधार ग्राम तथा नगर होगे श्रौर उनके ऊपर 
क्रमश' जिला, प्रातया राज्य तथा भ्रखिल मारतीय कंद्र होगे। 
चुनाव श्रप्रत्यक्ष प्रशाली से क्रमशः नीचे से ऊपर के संगठन के लिये 
होगे । प्रत्येक पुरुष या स्त्री, जो भारत मे कम से कम ७ वर्ष रह 
चुका है भौर जिसको उम्र यदि पुरुष है तो २५ वर्ष की और स्त्री 
है तो २१ बषं की है, प्रारंभिक ग्राम या नगर पवायत का मपंदाता 
हो सकता या सकती है। ग्राम प्रथवा नगर से लेकर राष्ट्र पचायत 
तक सभी के सदस्य देश के स्थायी निवासी होगे श्रौर उनकी उम्र 
४० वर्ष से कम न होगी । इसके श्रतिरिक्त उनके लिये प्रचायत की 
मर्यादा के भ्नुसार प्रधिकाधिक शिक्षित होना भौर जीवन के किसी 
क्षेत्र मे भ्च्छा काय॑ करके संमानप्राप्त होना तथा जीवकोपार्जन के 
कार्य से निबृत्त होना प्रावश्यक होगा । 


डा० भगवाबूदास गांधीयुग के महान्‌ दाशेनिक ये | गाधी जी 
भ्रौर रवीद्रनाय ठाकुर के साथ वह भारत के उन तीन नेताग्रों मे से 
एक थे जो ज्ञान, भाव एवं किया के क्षेत्रों का नेतृत्व करते थे और 
सत्यमु, शिवम्‌, सुदरम्‌ के मुल्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। डा० 
भगवान्‌दास के साथ दाशंनिकों की उन महान परंपरा का श्रत होता 
है जो प्राच्य श्लौर पाश्चात्य भूत और वतंमान के समन्वय पर 
प्रतिष्ठित थी। डा० भगवानूदास ने श्रपने दर्शन में हीगेल झौर 
शंकराचार्य के दर्शनों का, निविकार ब्रह्म के सिद्धांतों का सौसिक 
रूप के समन्वय किया है । 


उनकी प्रमुख रचनाएँ ये हैं--६. मानवधमंसार, २. प्रणववाद, 
३. पुरुषार्थ, ४. समन्वय, ५. विविधार्थ, ६. बुद्धिबाद बनाम शाज्वाद 
७. दार्शनिक प्रयोजव । 


भगीरथ 


८. दि साईम भाव इमोशंस, ६. दि साइस झॉोव पीस; १०. कृष्ण; 

११. दि इसेंशल यूनिटी प्रॉव भॉल रिलीजंस; १२. दि साइंस प्राव 

सोशल श्रार्गेनाइज्ेशन; १३. दि साइंस ध्ॉँव दि सेल्फ; १४. एंशेंट 
साइको-सिथेसिस वर्सस माडन साइको-एनालिसिस । 

[ शा० रा० शा» ] 


भगीरथ इक्ष्वाकुवंशीय सम्राट्‌ दिलीप के पुत्र जिन्होंने घोर तपस्या 
से गगा को पृथ्वी पर श्रवतरित कर कपिल मुनि के शाप से भस्म 
हुए ६० हजार सगरपुत्रों के उद्धारायं पीढ़ियों से चले प्रयत्नों को 
सफल किया था। गंगा को पृथ्वी पर लाने का श्रेय भगीरथ को 
है, इसलिये इनके नाम पर उन्हें 'भागीरथी' कहा गया। गगावतरण 
की इस घटता का क्रमबद्ध वर्णन वायु (४७३७), विष्णु (४।४।१७), 
हरवंश (१११५), अह्मवैवर्त (१.१०), महाभारत (झनतु० १२६२६), 
भागवत (६।६) आदि पुराणों तथा वाल्मीकीय रामायण ( बाल», 
१४४२-४४ ) में मिलता है। [ श्या० ति० ] 


भटनागर, सर शांतिस्वरूप, ( सन्‌ १८६४-१६५५ ) भारतीय 
वैज्ञानिक का जन्म पश्चिमी पंजाब ( भ्रब पाकिस्तान ) के जिला 
शाहपुर के भेड़ नामक स्थान मे हुआ्ला था, जहाँ तीन व पूर्व एक 
प्रन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक, डा० बीरबल साहनी, ने जन्म लिया था। 
इनके पिता, लाला परमेश्वरीसहाय, स्कूल में भ्रध्यापक थे, भौर 
जब शातिस्वरूप केवल श्राठ मास के थे, तब उनका स्वगंवास हो गया । 
इनके नाना, मु शी प्यारेलाल ने भ्राठ, नौ साल को उम्र तक इन्हें 
पाला और पढ़ाया, पर बाद मे इनकी शिक्षा का भार इनके पिता 
के मित्र, लाला रघुनाथतहाय ने झ्पने ऊपर ले लिया । 


लाहौर के दयालसिहु हाई स्कूल से प्रथम श्रेणी मे एट्रेंस की 
परीक्षा पास कर दयालसिह कालेज में भरती द्वोने के बाद ये 
प्रोफुतर रचिराम साहनी तथा डा० जगदीशचंद्र बसु के सपक में 
ग्राए, जिससे इनका विज्ञानप्रेम प्रगाढ हो गया। एम० एस-सी० 
परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के पश्चात्‌ ये दथालसिह कालेज मे डिसास्ट्रें टर 
के पद पर नियुक्त हुए, कितु सन्‌ १६९१६ मे इसी कालेज से छात्रवृत्ति 
पा तथा लद॒न युनिर्वा्सटी मे भरती होकर इन्होने सर विलियम 
रेमज़े इस्टिट्यूट में भ्रनुसंधान कार्य भ्रारभ किया। यहाँ भ्रापको 
एक और छात्रवृत्ति मिली जिससे छुट्टियों मे जर्मनी के केसर विल्द्वेल्म 
इस्टिट्यूट तथा पैरिस की सारबाबव नामक वैज्ञानिक संस्था मे भी 
आप अ्रष्ययन कर सके | सन्‌ १६२१ में लद॒न युनिवर्सिटी से श्रापकों 
डी० एस० सी० की उपाधि मिली । 


भारत में वापस श्राने पर श्राप काशी हिंदू विश्वविद्यालय मे 
रसायन के प्रोफेसर नियुक्त हुए, जहाँ आपके प्रनुसंघान कार्यों से 
झापकी प्रसिद्धि हुई। सम्‌ १९२४ में श्राप जाब युनिवर्सिटी मे 
प्रोफेसर तथा रसायनशालाझओों के डाइरेक्टर होकर चले गए। यहाँ 
ग्रापकी प्रतिमा और चमक उठी । प्रापके भ्रनुसंधानों से कई उद्योग- 
पतियों ने लाभ उठाकर, जो धन भ्ापकों दिया वहू सब शभ्रापने 
युनिवर्सिटी की कैमिकल सोसायटी को दान कर दिया। प्रागे चलकर 
भारत सरकार के भ्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक भ्रन्वेषण बोर्ड के डाइरेक्टर 
के पद पर धापकी नियुक्ति से भारतीय उद्योगों को बड़ी सहायता 
मिली । 


४२६ 


भट्ट, गदाघर 


डाबटर भटनागर ने पायस संबंधी विस्तृत खोजें की, जिनसे 
प्रन्य वैशानिकों ने भी लाभ उठाया। प्रणुभों की रचना, उनके 
चुबकीय गुण वथा रासायनिक चुबक विज्ञान के क्षेत्र में आपने 
विशेष रूप से भन्वेषण किए, जिनसे भापकी गणशाता संसार के प्रमुख 
वैज्ञानिकों मे की जाने लगी। चुंबकीय रसायन पर अंग्रेजी में 
स्ंप्रथम प्रकाशित होनेवाला ग्रथ झापने प्रो० ए० एस० मायुर के 
सहयोग से लिखा | कोलाहइड तथा प्रकाश रसायन पर भी झापमे 
उल्लेखनीय अनुसंधान किए । 


इनके प्रतिरिक्त, डा० भटनागर ने प्रनेक श्रौद्योगिक महत्व के 
प्रनुसंघन किए, जिनमे पेट्रोलियम संबंधी भ्रनुसंघान विशिष्ठ हैं। 
इनसे लाभ उठाकर स्टील ब्दसे नामक व्यापारी संस्था ने भ्ापको 
चार लाख रुपए नकद तथा लाभ का एक श्रश दिया। यह धन तथा 
इस प्रकार की प्रन्य भाय शापने पंजाब यूनिवर्सिटी को दे दी। मिट्टी 
के तेल से प्रधिक प्रकाश प्रौप्त करना, गूदट से पश्मीना सिल्क बनाना, 
वनस्पति तेलों से अधिक उपयोगी वरतुएँ तैयार करना तथा सुधारित 
बैकलाइट, प्लैस्टिक इत्यादि बनाना, ऐसी पभ्रनेक नई रीतियों की 
खोज इन्होंने की । 


डा० भटनागर को भारत के अधिकाश विश्वविद्यालयों ने 
समानित किया था | सन्‌ १६३८ में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के श्राप 
सभापति मनोनीत किए गए थे। लद॒न की कैमिकल सोसायटी तथा 
इस्टिट्यूट भ्रॉव फिजिक्स के प्राप फेली तथा फरेडे सोसायटी के 
संमानित सदस्य घुने गए। भारत की विदेशी सरकार ने भी 
झापको 'पझ्राडर प्राँव दि ब्रिटिश एपायर' का तमगा तथा नाइट 
वी उपाधि प्रदान कर समानित किया। वेज्ञानिक के सिवाय श्राप 
साहित्यसेवी तथा उदू के कवि भी थे। प्रापकी मृत्यु १ जनवरी, 
सन्‌ १६५४५ को हुई । 


संब प्र ० --- श्री श्यामनारायण कपुर भारतीय वैज्ञानिक 


[ भ० दा० ब७ ] 


भटिंडा १. जिला, भारत के हरियाना राज्य का एक जिला है जो 
उत्तर-पूर्व में सगरूर, पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम मे फिरोजपुर तथा 
दक्षिण मे हिस।र से घिरा है! इस क्षेत्रफल २,७०६ वर्ग मील 
तथा जनसंख्या १०,५५,१७७ ( १६६१ ) है । 


२. नगर, स्थिति * ३० १३* उ० झ्र० तथा ७४५१ ० पू० दे० । 
भटिडा जिले का प्रमुख नगर है| प्राचीन काल मे इसका नम 'विक्रम 
गढ़ था । प्रसिद्ध भ्रनाज उत्पादक क्षेत्र मे स्थित होने के कारण प्रनाज 
के व्यापार का प्रमुख केंद्र है। यहाँ से चीनी, चावल तथा बिनोले 
का ग्रायात एवं गेहे, चना तथा तिलहन का निर्यात किया जाता है। 
यह ऐतिहासिक स्थान है जहाँ ११८ फुट ऊँचा एक किला है जो 
कई मील दूर से देखा जा सकेता है। इस किले मे ३८ बुर्ज हैं। 
इसकी जनसंख्या ५२,२५३ ( १६६१ ) है । 


भट्ट, गंदाघर तेलग देश के हनुमानपुर से यह उत्तर प्राए । जीव 
गोस्वामी ने इनका एक पद श्याम रग॒ रंगी” सुनकर इन्हे वूढावन 
बुलाया झ्लौर स० १६०० के लगभग यह बृदावन पहुँचे । इन्होंने 
रघुनाथ भट्ट से दीक्षा ली श्र उन्हीं के समान श्रीमद्भागवस की 
सरस कथा सबको सुनाने संगे। इन्होने मदनमोहून का प्रतिष्दापत 


भंट्र मौपाज गोस्वामी 


कर सेथा प्रारंभ की । यह मंदिर वर्तमात है भ्लोर इनके वंशज भ्ब 
तक सेवा करते हैं । भट्ट जी की रखता 'मोहित वाणी' में संकलित 
सन्त प्रकाशित हो चुकी है। इसका समय स्ं० १५६० से से० १६३० 
के सरध्य है । [ ब्र० र० दा० ] 


भट्ट गोपाज्ष गोस्वासी कावेरी तदी के तट पर श्रीरंग के पास 
बेज्लयुडी ग्राम सें इनका जन्म सं० १५४३ वि०» में हुप्रा। सं० १५६८ 
प्रें जब श्रीगौरांग दक्षिण यात्रा करते हुए श्रीरंग प्राए, बेंकट 
भट्ट के यहाँ चातुर्मास व्यतीत किया था। गोपाल भट्ट की 
सैवा से प्रसन्न हो इन्हें दीक्षा दी तथा जाते समय विवाह न करने 
और प्रध्ययन एवं माता पिता की सेवा करने का उपदेश दिया । 
माता पिता की मृत्यु पर सं० १५८८ में वृद्ावन श्राएं। श्रीगौरांग 
के प्रश्रकट होने पर वृद्ध गोस्वामियों के विशेष ग्राग्रह पर यह 
उस पग्रासन पर बैठे । उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के बहुत से 
लोग इनके शिष्य हुए। इसके श्रनतर यह यात्रा को निकले। 
देववन में गोपीनाथ को शिष्य बनाया तथा गंडकी नदी से एक 
शालिप्राम शिला ले पश्राएं, जिसकी निरतर पूजा करते । सं० १५६६ मे 
इनकी भ्रभिलाषा के कारण शिला से राधारमण की मूर्ति का 
प्राकटय हुप्ना । महारासस्थली का स्थान निश्चित कर कुटी 
बनाई भौर उसी में सेवा पूजा करने लगे। स० १६४२ मे भट्ट 
जी का तिरोधान हुआ । कृष्णतत्व तथा श्रवतारबाद पर कई स्फुट 
संदर्भ लिखकर जीव गोस्वामी को सुश्ुखलित करने को दिया पौर 
उन्होंने घट संदर्भ पूरा किया। इनका हरिभक्तिविलारा बृहत्‌ ग्रंथ 
है, जो वैष्शाव स्मृति रूप में विश्यात है । [ ब्र० र० दा० | 


भट्ट नारायण अ्रपत्ती केवल एक कृति वेणीसंहार के द्वारा संस्कृत 
साहित्य मे भ्रमर हैं। सरकृत वाइमय में समुपलब्ध नाटकों मे 
इसका विशिष्ट स्थान है। विद्वज्जन इसे नाट्यशास्त्र के सिद्धातों के 
प्रनुकुत दृष्टिकोरा से लिखा गया नाटक मानते हैं इसीलिये इसके 
उदाहरणों को भ्रपने सक्षणाग्रंथों में वामन, विश्वनाथ श्रादि ने 
विशेष रूप से उद्धृत किया है। नाटकीय सिद्धातों के निद्शन का 
विशेष लक्ष्य होने फे कारण ही यद्यपि इसभे गतिशीलता का भ्रमभाव 
माना गया है तथापि इसके पद्मों मे रोद् का जो सरस प्रवाह है 
वह सहृदय को प्रगतिशील बनाने के लिये पर्याप्त है। इसकी कथावस्तु 
महाभारत से ली गई है। महाभारत के थूत प्रसंग मे पांचाली 
द्रौपदी का भरी सभा में दु शासन के द्वारा घोर भ्रपमान हुप्मा था। 
दुर्योधन भादि की श्राज्ञा से ढुशासन उसे केश पकड़कर घसीट 
लाया था जिसपर उसने प्रतिशा की थी कि जब तक इस अपमान 
का बदला नहीं चुकाथा जायगा, मै भ्रपने इन केशों को नहीं बाँवूगी । 
बलशाली भीम से उसकी यह प्रतिज्ञा पूर्ण की धौर दु शासन का 
वध कर रुचिर से रंगे हुए हाथो से द्रौपदी की वेणी गुथी जिससे 
उसका हृदय शांत हुभ्ला । भट्ट नारायश ने इस कथानक को परम 
रमशीय नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके निशाजित्रण 
इतने सजीव हैं कि उनको मनीधिवर्ग ने 'तिशानारायण' की उपाधि 
में प्रलंकृत किया है। उनका जीवनवृत्त भ्रनिश्चित है किठु वामन 
झौर प्रानंदवर्धताचार्ये के ग्रंथों मे वेशीसहार के उद्धरणों से यह स्पष्ट 
है कि यहू उनसे पूर्ववर्ती हैँ। वामन का समय बेल्वल्कर ने सप्तम 


हं॥७ 


गटर, बांध 


शताब्दी का प्रैतिम भाग स्वीकृत किया है । इस प्रकार भट्ट नारायण 
प्रष्टम शताब्दी से पूर्व के सिद्ध होते हैं। विश्वकवि रबीद्रताथ ठाकुर 
की पारिवारिक परंपरा में यह बात स्वीकृत को जाती है कि सातवीं 
शताब्दी के पूर्वार्ध में बंधाल के राजा भादिशुर ने इनको कान्यक्रुब्ज 
से बुलवाया था। भ्रादिशुर ने बगाल में पाल वंश से पूर्व राज्य 
किया था । [ रा० चं० या० ] 


भट्ठु, बाण संस्कृत महाहुृवियों में बाण भट्ट का विशिष्ट महत्व 
है । उत्कृष्ट गद्यकाव्यकार के रूप में उत्हें सर्वोच्च स्थान दिया गया 
है। इसके प्रतिरिक्त, ऐतिहासिक इृष्टि से भी उनको प्रपूर्वं विशेषता 
प्राप्त है। संस्कृत इतिहास के वे ऐसे श्रकेले कलाकार हैं जिनके 
जीवनबृत्त के विषय मे हमे बहुत सी प्रामाणिक जानकारी प्राप्त है, 
जो प्राय उन्हीं के प्रंथो मे उपलब्ध है। हर्षकालीन राजनीतिक भौर 
सामाजिक भ्रनेक विषयों के ज्ञान भौर सूचना देने के कारण 'हष- 
चरित' का विशेष महत्व है। यह भी पता चलता हे कि बाण का 
काल हंवर्घन के शासनकाल (६०६ ई० से ६४६ ई०) के श्लासपास 
ही था। उस यूग में कवि ने काव्यरचना भी की थी। 'हर्षचरित' 
के तीन प्रारभिक उच्छासों तथा 'कादबरी' के आ॥आरंभिक पच्यों मे 
बाण के वंश भौर जीवनघृत्त से संबद्ध जो सूचना मिलती है उसका 
साराश यह है ' 


उनके पूर्वज वेदबेदागनिष्णात झौर विविध-बिद्या-विशारद 
वात्स्यायन मोत्री थे । सोननद के किनारे 'प्रीतिकूट' मे उनके पूव॑जों 
का निवास था। हसी वंश मे इनके वृद्ध प्रपितामह हुए थे। उनका 
नाम 'कुबेर' था श्ौर गुप्तशीय राजाम्रो द्वारा उन्हें समान प्राप्त 
हुआ था । उनके पुत्रों मे पाशुपत के भ्रनेक पुत्र थे । उनमे से श्र्थपति 
एक था जिसके ११ पुत्रों मे चित्रभानु थे । इन्ही के पुत्र थे बाग्ग भट्ट । 
इनकी माता राजदेवी का देहात तभी हो गया था जब बाण शिशु थे । 
इनका परिवार घतसपन्त था। माता के निधन पर चित्रभानु ने माता 
पिता दोनों के वात्सल्य श्रौर कतंव्य का भार उठाया। 
बाण जब १४ वर्ष के थे तभी पिता का स्वर्गवास हो जाने 
से बड़े दुखी हुए। पैतृक घन, वैभव, योग्य श्रभिभावक का भ्रभाव 
ग्रौर युवावस्था की चपलता के कारण वे श्राख्वेट भ्रादि के 
व्यसनों मे पड़ गए। घुमक्कडी प्रकृति श्रौर अल्हृडता के कारण वे 
प्रावारा होकर कुघंगति में जा पडे। नर्त्तक, गायक, नट, बिठ शभ्रादि 
मडली बताकर वे देशाटन को निकल पड़े । जब घृम फिर कर वापस 
ग्राए तब स्वाजित श्रनुभूतियों के कारण उनकी बुद्धि विकसित हुई। 
जब वे हुए के यहाँ पहुंचे तो पहले तो “हर्ष” ने उनपर ब्यंग्य कसे 
तथा उनकी भवहेलता की । पर बाद में बाण के पाडित्य, शाप्मज्ञान 
भ्रौर काव्यप्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हे राजसभा मे प्राश्नय, 
समान शोर पभ्रपना स्नेह दिया। कुछ समय बाद धर लोटने पर 
लोगों द्वारा भौर अपने छोटे भाई के बार बार पूछने पर उन्होने 
'हुवं' की प्रशस्ति में 'हर्षचरित' नामक गद्चकाव्य लिखा । 


बाण भट्ट के सर्वाधिक प्रसिद्ध दो प्रथ-- (१) हर्षचरित (बाण के 
प्रनुसार ऐसिहासिक कथा से सबंध होने के कारण प्राक्यायिका ) 
भौर (२) कादंबरी ( कल्पित ब्त्ताश्नित होने से कथा )--हैं । 
'हषंबा रित' को कुछ लोग ऐतिहासिक कृति मानते हैं। परंतू शैली, 


भंट्फाव्य 


पुंसवर्शत, कल्पनात्मकता प्रीर कथारूढ़ियों ( मोटिफ ) के प्रयोग 
विभियोग के कारण इसे ऐतिहासिक रोमांस' कहना कदाजित्‌ प्संगत 
न होगा | कादंबरी का भ्राधार कल्पित कया है। 'सुबंधु' ने गद्यकाव्य 
की जिस प्रलंकृत ऐली को प्रवतित किया, आशा ने उसे विकसित 
भौर उन्नत घनाथा । कादंबरी में उसका उत्कृष्टतम रूप मिशक्षर उठा 
है । संस्कृत गद्यकाव्यी मे इस कथाकाव्य का स्थान प्रप्रतिम है। इन 
दोनों क्ृतियों में तत्कालीन धर्म, संस्कृति, समाज, परंपरा, 
ग्रास्थाविश्वास, कला, साहित्य, मनोरंजन, राजकीय 
वैलासिक जीवन ह्यादि का इतना संश्लिप्ट, ब्योरेवार भ्ौर 
जीवंत चित्र है जैसा प्रन्यत्र दुलंभ है। बाण की भाषा ऐली प्रौढ है, 
यद्यपि विशेषणों की बहुलता को प्राडंबर बताकर प्रनेक भालोचकों ने 
उसे बोभिल, गतिहीन भ्रौर भल्पसार बताया है। भ्रंशत: यह सही भी 
है किंतु श्रालंकारिक चमत्कारसर्जना युक्त उनकी वर्रातशैली मे विशेषर 
प्रयोग प्र्थहीन नहीं है। वरण्यंवस्तु का चित्रोत्थापक और व्योरेवार 
वर्खन इस कारण लबा चौडा हो गया है जिससे शब्दों द्वारा भ्रकित 
सश्लिष्ट बिब के सभी रंगों भौर रेखाभो का सुक्ष्मतम चित्रण किया 
जा सके : चित्रग्राहिणी प्रतिभा की सूधम निरीक्षणशक्ति से संपन्न बाण 
को बिबोत्थापन मे जो सफलता मिली है, वह ससस्‍्कृत साहित्य में 
कदाबित किसी को भी नही मिली । इन कृतियों को, इन्हीं व्योरेवार 
वरशंव के कारण, तत्कालीन सासकृतिक इतिबृत्त का प्रनुपम साधन 
कहा जा सकता है। उनकी शैली में वर्णेननैपुएय, निरीक्षण प्रज्ञा, कवि 
प्रतिभा, शास्तवैदुग्य, रसभावधनता, भ्रलकारचमत्कृति, रीतिप्रौढ़ता 
झादि गरणों का पूर्ण उन्मेष है। लबे लबे, विशेषश डबरित शौर 
समासजटिल भाषाशैली की रचना मे वे जितने पठु भौर समर्थ हैं-- 
उतने ही कुशल झौर सफल है समासददीत प्लौर प्रभावोत्पादन में छोटे 
छोटे लघुनम वाक्यों के श्रत्यत समर्थ प्रयोग मे। कोमलकांते पदावली 
भर श्रोज क्रातिमयी शब्दयोजना मे भी उनकी शक्ति विनक्षण 
थी । कादबरी उनकी सर्वश्षेष्ठ रचना है । पर इसकी कथा कुछ उलभी 
हुई है । पूर्वाध की ही रचना-( जो ग्रथ का २/३ भाग है )-- 
बाण कर पाए थे -शायद इस कारण भी कथा सुलभ न पाई । इनके 
पुश्न पु्दि ( भूपण ) ने सफलतापूर्वक उत्तराध लिखकर इसे पूरा 
किया । पिता की शैली के झनुकरण में उन्हे श्राशिक सफलता ही 
मिली । कहा जाता है कि पद्य मे भी बाण! ने कादंबरी कथा लिखी 
थी। पर उक्त ग्रथ प्रबतक श्रप्राप्त है। 'बडीशत' नामक स्तोत्र को 
बाण रजित माना जाता है। ('पराईती परिणय नाटक को भी कुछ 
पडिल बाणकृत मानते हैं । पर कुछ शोधकों ने उसे १४वीं शती के 
वामनभट्ट बाण की कृति मानता है ) । 

सं० ग्र ०--हिस्ट्री श्रॉव ससस्‍्कृत लिटरेचर -- कलकत्ता विश्वबिद्या- 
लय; सस्कृत सुकवि समीक्षा --बलदेव उपाध्याय, 'चौखंभा विद्याभवन, 
वाराणसी । सस्कृत साहित्य का इतिहास--वाचस्पति गरौला, वही । 
संस्कृत काध्यकार-- डा* हरिदतत शासत्री । 


भट्टिकाल्य महाकवि भट्टि की कृति । इसका वास्तविक नाम 
रावशवध है। इसमें भगवान्‌ रामचंद्र की कथा जन्म से लगाकर 
लेंकेश्वर राबण के संहार तक उपवशित है। इस महाकाव्य का 
उपजीव्य ग्रथ वाल्मीकिकृत रामायण है। कथाभाोंग के उपकथन 
की दृष्टि से यह महाकाव्य २२ सर्गों में विभाजित है तथा महांकाव्य 


हर 


भटिको*३ओं 


के सकल संक्षणों से समन्वित है । रचंना का मुख्य उद्देश्य व्याकरण 
एवं साहित्य के लक्षणों को लक्ष्य द्वारा उपस्थित करने का है । 

लक्ष्य द्वारा लक्षणों को उपस्थित करने की दृष्टि से यह महाकाष्य 
चार काडों में विभाजित है जिममें तीन कांड संस्कृत व्याकरण 
के अनुसार वितिध शब्दरूपों को प्रयुक्त कर रचयिता की 
उह श्यसिद्धि करते हैं। मध्य में एक कांड काव्यसौष्ठव के कतिपय 
झंगों को भ्भिलक्षित कर रचा गया है। रचना का धरनुक्रम इस 
प्रकार है कि प्रथम काड व्याकरणानुसारी विविध शब्दरूपों को 
प्रकीर्ण रूप से संगृहीत करता हैं। द्वितीय कांड भ्रधिकार कौड 
है जिसमें पारिनीय व्याकरण के कतिपय विशिष्ट भ्रणिकारों मे 
प्रदर्शित नियमों के भ्रनुमार शब्दप्रयोग है। मृुतीय काड साहित्यिक 
विशेषताभ्रो को प्रभिलक्षित करने की दृष्ठि से रचा गया है भलएव 
इस कांड को महाकवि ने प्रधत्नकाड की सज्ञा दी है। इस काड़ में 
चार पभ्रधिक रण हैं . प्रथम भधिक रण मे शब्दालकार एवं श्र्थालंकार 
के लक्ष्य हैं -- बह्वितीय प्रधिकरण में माधुर्य गुण के स्वरूप का 
प्रदर्शन लक्ष्य द्वारा किया गया है, तृतीय प्रधिकरणा में भाविकत्व 
का स्वरूप प्रदर्शन करते हुए कथानक के प्रसंगानुतार राजनीति के 
विविध तत्वों एवं उपायो पर प्रकाश डाला गया है। प्रसन्त कांड 
का चौथा पअभ्रधिकरण इस महाकाव्य का एक विशेष रूप है-- 
इसमे ऐसे पद्यो की रचना की गई है जिनमे संस्कृत तथा प्राकृत 
भाषा का समानांतर समावेश है, वही पद्य ज़तस्कृत से उपनिवद्ध 
है जिसकी पदावली प्राकृत पश्च का भी यथावत्‌ स्वरूप लिए है श्ौर 
दोनो भाषा में प्रतिपाद्य भ्रथ एक द्वी है। भाषा सम का उदाहरण 
प्रस्तुत करता हुआ यह प्रश भट्टिकाव्य की निजी विशेषता है। भंतिम 
कांड पुन. संस्कृत व्याकरण के एक जटिल स्वरूप तिडन्त के विविध 
शब्दरूप को प्रदर्शित करता है । यह काड सबसे बडा है । 

लक्षणात्मक इन चार काडो मे कथावस्तु के विभाजन की दृष्टि 
से प्रथम काह में पहले पाँच सर्ग है जिनमे क्रमश रामजन्म, 
सीताविवाह, राम का वनगमन एवं सीताहरणा तथा राम के द्वारा 
सीतानवेषण का उपक्रम वशित है। द्वितीप काड श्रगले चार सो 
को व्याप्त करता है जिसमें सुप्रीव का राज्यामियेक, वानर भटों 
द्वारा सीता की खोज, लौट थाने पर झ्रशोकवाटिका का भंग 
धौर मारुति को पकड़कर सभा में उपस्थित किए जाने की कथावस्तु 
वशित है। तीसरे, प्रसन्‍्तकाड में श्रगले चार सर्ग हैं जिनमें सीता 
के प्रभिज्ञान का प्रदर्शश, लका में प्रभात का वर्णन, विभीषणा का 
राम के पास झ्रागमन तथा सेतुबध की कथा है। पभ्रतिम, तिहस्त 
कांड प्रगले नौ सगं ले लेता है जितमे शरबध से लगाकर राजा 
रामचद्र के प्रयोध्या लौट श्राने तक का कथाभाग वर्णित है| चारों 
काड प्रौर २२ सर्गों मे १६२५ पद्म हैं, जिनमें प्रथम पद्च मगलाबरश 
वस्तुनिर्देशात्मक है तथा भंतिम पद्य काव्योपसहार का है। १६२५ 
पदच्यसंख्या के इस महाकाव्य मे प्रधिकाश प्रयोग प्रनुष्टुम श्लोकों का 
है जिनमें सर्ग छह, नौ तथा १४ वाँ एबं २२ वाँ उपनिधद्ध हैं। उपजाति 
छंद मे चार सर्ग है, पहला, दूमरा, ११वाँ और ११वाँ। दसवें 
सर्ग मे विविध छदों का प्रयोग जिया गया है जिनमे पुष्पिताग्रा प्रमुख 
है। इनके श्रतिरिक्त प्रहषिणों, मालिती, ओऔपच्छदर्सिक, वंशस्थ, 
वैत्तालीय, अश्वललिस, नदन, पृथ्वी, रुचिरा, तकुटक, तनुमध्या, त्रोटक, 
द्रतविेधित, प्रमिताक्षरा, प्रहरणकलिका, मंदाक्राता, शादू लविक्रीड़ित 


भट्रोजि दोचित 


एवं स्तग्धरा का छुटपुट प्रयोग दिखाई देता है। साहित्य को दृष्टि से 
भट्टिकाग्य में प्रघानतः: हझ्ोजोगुण एवं गौड़ी रीति है, तथापि प्रन्य 
साधु्यादि गुणों के एवं वैदर्भी तथा लाठी रीति के निदर्शन भी पर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध होते हैं । 
स्वयं प्रणेता के भ्रनुसार भट्टिकाव्य की रचना गुजर देश के प्रंतगंत 
मसभी सगर में हुई । भट्टि कवि का नाम “भरत” छब्द का श्रपभ्रश 
रूप है । कतिपयथ समीक्षक कवि का पूरा नाम भर्त हरि मानते हैं, 
परंतु यह भरत हरि निश्नित ही शतकत्रय के निर्माता प्रथवा वाक्य- 
पदीय के प्रणेता भतृं हरि से भिन्‍न हैं। भट्टि उपनाम भरत हरि कवि 
बलभीनरेश श्रोघर सेन से संबंधित है । महाकवि भट्टि का समय ईसवी 
झूठी शताब्दी का उत्तरार्ध सर्वसंमत है। अलंकार वर्ग में निर्दाशत 
उदाहरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भट्टि श्रौर भामह एक ही परंपरा 
के भ्नुयायी हैं । भट्टि ने स्वयं भ्रपती रचना का गौरव प्रकट करते 
हुए कहा है कि यह मेरी रचना व्याकरण के ज्ञान से हीन पाठकों के 
लिये नहीं है । यह काव्य टीका के सहारे ही समझा जा सकता है। 
यह मेधावी विद्वान के मनोविनोद के लिये रचा गया है, तथा खुबोध 
छात्र को प्रायोगिक पद्धति से व्याकरण के दुरूहु नियमों से प्रवगत 
कराने के लिये । 
भट्टिकाव्य की प्रौढता ने उसे कठिन होते हुए भी जनप्रिय एवं 
मान्य बनाया है । प्राचीन पठनपाठन की परिपाटी में भरष्टिकाव्य को 
सुप्रसिद्ध पंच महाकाव्य के प्रंतगंत स्थान दिया गया है। लगभग 
१४ टीकाएं भट्टिकाव्य पर लिखी गईं जिनमें से सर्वाधिक अ्रचलित 
टीकाएँ जयमंगला, मल्लिनाथ की सर्वपथीन एवं जीवानंद कृत हैं । 
माधवीयधातुवृत्ति में शकराघार्य द्वारा भट्टिकाव्य पर प्रणीत टीका 
का उल्लेख मिलता है । [ सु० ना० शा» | 


भट्टोजि दीक्षित ( १७वीं शताब्दी ) इनका निवागस्थान काशी 
था। पाणिनीय व्याकरण के शभ्रष्ययन की प्राचीन परिपाटी में 
पारिनीय सूत्रपाठ के क्रम को भ्राधार माना जाता था। यह क्रम 
प्रयोगसिद्धि की दृष्ठति से कठिन था क्‍योंकि एक ही प्रयोग का साधन 
फ्रने के लिये विभिन्‍न प्रध्यायो के सूत्र लगाने पड़ते थे । दस कठिनाई 
को देखकर ऐसी पद्धति के आविष्कार की श्रावश्यकता पड़ी जिसमे 
प्रयोगविशेष की सिद्धि के लिये प्रावश्यक सभी सूत्र एक जगह 
उपलब्ध हों । भट्टोजि दीक्षित ने प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर 
सिद्धात कौमुदी की रचना हसी पद्धति पर की | इस ग्रथ पर उन्होने 
स्वय प्रौढ मनोरमा टीका लिखी। पाशिनीय सूत्रों पर श्रष्टाध्यायी 
ऋम से एक अ्रपूर्णा व्याख्या, शब्दकौस्तुभ तथा वैयाक रणाभूषण कारिका 
भी इनके प्रथ है। इनकी सिद्धात कौमुदी लोकप्रिय है । 

[ रा० चं० पां० ] 
भदोही स्थिति : २५ २४ उ० ह्र० तथा ८२ ३८ पू७ दे० | 
भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बाराणसी जिले की एक तहसील 
एवं नगर है। वाराशसी से ४५ किमी० पश्चिम में स्थित है । यहाँ 
की जलवायु गरम तथा नम है झौर भ्रूमि उपजाऊ है। कृषि के 
झ्रतिरिक्त कालीन तथा दरी बनाने के कुटीर उद्योग भी यहाँ है। भदोही 
व्यापारिक केंद्र भी है जहाँ से कालीन, दरियाँ तथा बचे हुए कृषि 
उत्पाद बाहर भेजे जाते हैं। यहाँ की जनसंख्या २०,३०२ 
(१६६१) है। [ रा० स० स्न० ] 


३१ 


भह्र 


मद्र (707७) ड्चोढ़ी या द्वारमंइप किसी भवन के सुखद्वार माँ 
सुरक्षा के निमित्त उसके सामने बनाई हुई संरचना है । प्राय: यह तीर 
भ्रोर से खुली होती है, भर छत स्तंभों पर, या कभी कभी बिता 
स्‍्तंमों के ही मुख्य भवन से निकली हुई बाहुधरनों पर प्रालंबित 
रहती है। प्रतेक प्राचीन मंदिरों में जैसे ऐहोल के दुर्गामंदिर में (५बी 
शती ), खजुराहो के महादेवमदिर मे ( १०-११वी शतती ), भोसिया, 
मारवाड़ के सूयंमंदिर मे (६-१०वीं शतती) या मोढेरा, गुजरात के 
सुययंमंदिर में भद्र का 'द्वारमंडप” स्वरूप विशेष दृष्टिगोचर है। 
खजुराहो के मदिरों मे इसे “झद्धंमंडप/ नाम दिया जाता है। मुख्य 
मंदिर के भ्रतिरिक्त यह श्रद्धंमंडप होने के कारण, डचोढ़ी 
भी कहा जाने लगा। कही कही यह तीन भ्रोर से खुला न होकर 
केवल सामने की भ्रोर ही खुला रहता है, जैसे कांचीपुरम्‌ (कांजीवरम) 
के वैकुंठ पेरूपल मदिर में (८वी शती) या भुवनेश्वर के वैताल 
देवल मंदिर में । कार्लांतर में मुख्यद्वार के सामने निकले हुए किसी 
प्रकार के छुज्जे को, भौर अलंकरण के लिये बनाए गए स्तंभों को 
भी भद्र कहा जाने लगा। पश्चिम में भी 'पोर्च' शब्द का उपयोग 
वास्तविक डथ्योढ़ी या द्वारमंडप के भ्र्थ मे तो होता ही है, मुख्यह्वार 
पर बने स्तंभों सहित छज्जे के लिये या स्तंमश्रेणी के लिये भी होता 
है। भ्रमरीका मे तो तीन प्रोर से खुली हुई छतयुक्त कोई भी उप 
संरचना जो किसी भी भवन से मिली हो 'पोर्च' कही जाती है। इस 
प्रकार इसमे भ्ौर किसी बरामदे या शयनप्रागण मे प्रायः कुछ श्ंतर 
ही नही रह जाता । 


श्रति प्राचीन संरचनाओरों से भी भद्र के मुल रूप का प्रनुमान 
किया जा सकता है। इस टाष्ठि से बाडावार पहाड़ियों मे लोमण 
ऋषि की कुटी (१री शती ई० पृ०) उल्लेखनीय है। यद्यपि इसका 
द्वारमंडप तीन भोर से नही, फेवल सामने से ही खुला है। स्तंभ- 
श्रेणी के रूप में भद्र मासिक की गुफाशो ( ३री शती ) मे देखे 
जा सकते हैं, जिनका श्रनुकरण बाद मे बौद्ध वास्तुकला में श्रबाघ 
गति से हुआ है। मुख्यद्वार पर होने के कारण भ्रलकरणा की दृष्टि से 
भी इनका महत्वपूर्ण स्थान था । 


मिस्र के भित्तिचित्रो से प्रकट होता है कि वहाँ के घरों में भी 
कभी कभी भद्र बनाए जाते थे। एथेंस के टावर श्रॉव विड्स (१ ली 
शती ई० पु०) के यूनानी भद्र उल्लेखनीय है। पापेई भें भी ऐसे ही 
भद्र थे। रोम मे कभी कभी घरों के सामने सडक की और लबी 
स्‍्तभ श्रेणी होती थी, जिसे भद्र कहा जा सकता है। रोमैतेस्क 
(२०॥8८50 ४८ ) युग मे गिरजाघरों मे पश्चिमी दवारों पर बाहर 
निकला हुप्रा सामान्य भद्द बनाया जाने लगा। इतालवी रोमैनेस्क 
कालीन इमारतों मे ऐसे ही भद्रों के नमूने बेरोना ( १२ वी शती ), 
मोदेना ( १२वी शती ) झौर परमा ( १३वीं शत्ती ) मे देखे जा 
सकते हैं । फांस मे भौर विशेषकर बरगंडी मे भद्द के स्वरूप में धौर 
भी विकास हुप्रा। वहाँ पर एक ऊँची गुबजवाली संरचना के रूप 
में यह इमारत का विशेष महत्वशाली श्रंग हो गया जो काफी चौड़ा, 
कभी कभी तो सारे गिरजाघर की चौड़ाई के बराबर ही, होता था । 


विविधताप्रेमी इंग्लैड ने भद्र का इस प्रकार विकास किया कि 
इसने गेलिली' नाम से एक अलग संरचता का ही रूप से लिया। 
पुनरुद्धार काल में भद्र का उपयोग पो्टिको या झोसारा के रूप में 


भद्रबाहु 


ही होने लगा । कितु १८वीं शततती के प्रंत तक इंग्लैंड प्रौर भ्रमरीका 
में सभी घरों में दो या भार स्तभवाले सादे भद्दों का निर्माण पभ्राम 
हो गया । 


भ्राजकल भी मंदिर या कलाभवन झादि जैसी प्राद्ीन परिपाटी 
की उद्धारक कतिपय विशेष इमारतों को छोड़कर प्रायः सभी 
महत्वपूर्ण इमारतों में भद्र का प्रयोग उपयोगमुलक हो गया है। 
उपयोग की दृष्टि से स्तंभ भ्रनावश्यक ही नहीं, बाधक भी समझे जाने 
लगे हैं, भौर द्वार पर छाया के लिये बाहुधरनों पर भ्रालबित सादे 
भद्र ही पर्याप्त माने जाते हैं। स्तभ होते भी हैं तो पीछे को ओर ही, 
ताकि द्वार पर भ्रानेधाले वाहनों के लिये तीन श्रोर से बिल्कुल खुला 
निर्बाध स्थान उपलब्ध हो सके। वतंमान ढॉाँचेदार संरचनापद्धति, 
सादे छज्जे जैसे भद्दों के लिये विशेष प्रनुदुल सिद्ध हुई है। भ्रलंकररा 
के नाम पर संपूर्ति सामग्री की विविधता झोर कुछ खडी तथा कुछ पडी 
सीधी रेखापों को ही प्रमुखता दी जाती है । भारी शोर भलंकृत स्तभों 
युक्त भद्र भारवाही सरचनापद्धति के साथ ही, बल्कि उससे भी 
प्रधिक तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं । [ वि० प्र० गु० ] 


भद्गबाहु महावीर निर्वाण के लगभग १५० वर्ष पद्चचात्‌ (ईसवी सन्‌ 
के पूव लगभग ३६७) भद्रबाहु नाम के सुप्रसिद्ध जैन प्राचार्य हो गए 
हैं जो दिगबर और श्वेताबर दोनो सप्रदायों द्वारा भ्रंतिम श्रुतकेवली 
माने जाते है। भद्दबाहु चंद्रगुप्त मो के समकालीन थे। उस समय 
जब मगध में भयकर दुष्काल पड़ा तो भ्रनेक जैन भिक्षु भद्रबाहु के 
नेवृत्व मे समुद्रतट की श्रोर प्रस्थान कर गए, शेष रथूलभद्ठ के नेतृत्व 
मे मगध मे ही रहे। (दिगबर मान्यता के श्रनुसार चंद्रगुप्त जब 
उज्जनी में राज्य करते थे तो भद्गवाहु ने द्वादशवर्षीय श्रकाल पड़ने 
की भविष्यवाणी की ॥ इसपर भद्गबाहु के शिष्य विशाखाचाय संघ 
को लेकर पुन्नार चले गए, जबकि रामिल्ल, स्थूलभद्र भ्ौर भद्राचार्य 
ने सिधुदेश के लिये प्रस्पान किया ) | दुष्काल समाप्त हो जाने पर 
जैन भ्रागमों को व्यवस्थित करने के लिये जैन श्रमणों का एक 
संभेलन पाटलिपुत्र मे बुलाया गया। जैन प्रागर्मों के ११ अंग्रो का 
तो सकलन कर लिया गया लेकिन १२वाँ श्रग दृष्टवाद चौदह पूर्चों 
के ज्ञाता भद्रबाहु के सिवाय प्लोर किसी को स्मरण नही था। लेकिन 
भद्रब्ा हु उस समय नेपाल मे थे। ऐसी परिस्थिति में पूर्वों का ज्ञान 
संपादन करने के लिये जैन संघ की श्रोर से स्थूलभद्र प्रादि साधुग्रो 
को नेपाल भेजा गया, प्लौर भद्रब्राहु ने स्थुलभद्र को पूर्वों की 
शिक्षा दी । 


भद्र बाहु का सबसे प्राचीन उल्लेख देवधिगणि क्षमाश्रमण द्वारा 
४४३ ई० में रबित “कल्पसूत्र की 'स्थविरावलि” में मिलता है, 
जहाँ इन्हें यशोभद्र का शिष्य बताया है। भद्रबाहु बृहत्कल्प, व्यवहार 
भौर दशाश्रुतस्कृध नाम के तीन छेदसूत्रों के कर्ता माने जाते हैं । 


भद्बाहु ने झाचारांग, सूत्रकृतांग, सूर्यप्रज्ञप्ति, व्यवहार, कल्प 
( बृहत्कल्प ) दशाश्रतस्कंघ, उत्तराध्ययन, प्ावश्यक, दशवैकाशिक 
भोर ऋषिभाषित नामक दस प्रागम ग्रंथों पर प्राकृत गायाप्रों में 
नियु क्तियो की भी रचना की है, लेकिन ये भद्रबाहु दूसरे हैं। इतका 
समय विक्रम की दूश्वरी शताब्दी बताया जाता है। भद्गबाहु ने 
८६-५५ 


है) 


भरखपोषण 


( उपसर्गहर ) ललित की भी रचना की है । मेरुसुंग के प्रबंध- 
बितामणि में वराहुमिहिर नाम के प्रबध में वराहमिहिर को भद्दबाहु 
का ज्येष्ठ आता कहा है। वराहुमिहिर ज्यौतिषशारत्र के बड़े विद्वान 
थे, इन्होने बाराहीसंहिता नाम के ज्योतिषशास्त्र की रखना की है । 
राजशेखर के प्रबधकोष मे भी भद्रबाहु भौर वराहुमिहिर का उल्लेख 
मिलता है । 
सं० ग्रं०--जगदीशचंद्र जैन . प्राकृत साहित्य का इतिहास । 
[ज० 3० जै> ] 


भद्रावती स्थिति : १३१ ५२ उ० श्र० तथा ७५" ४० पू० दे० । 
भारत में मेंसूर राज्य के शिवमोधा जिले का, शिवमोगा से १८ किमी० 
दूर स्थित एक नगर है। लोहा इस्पात के कारखाने के कारण 
नगर की काफी प्रसिद्धि है। इस कारखाने की विशेषता यह है कि 
इममें ईंधन के रूप मे लक्डी के कोयले का उपयोग होता है। लोहा 
बाबाबूदन की पहाड़ियों एवं घूना मंडी गुड्ड़ा से प्राप्त किया जाता 
है। लोहे इस्पात के अ्रतिरिक्त प्रल्कतरा, भश्रमोनियम सल्फेट, सीमेंट 
झ्रादि पदार्थों का उत्पादन भी होता है। इसकी जनसंख्या ६५,७७६ 
(१६६१) है । [सु० चं० श०] 


भरणपोषण (४शंग्रॉशा॥0९, मेटनेस) विधि द्वारा कंतिपय व्यक्ति 
बाध्य हैं कि वे कुछ व्यक्तियों का, जो उनसे विशेष संबंध रखते हैं, 
भररणापोषण कफरें। यही भरणपोषण या गुजारा पाने का प्रधिकार 
है। भरणपोषणा में प्रन्न, वस्त्र एवं निवास ही नहीं वरन्‌ प्राधारित 
व्यक्ति के स्तर की सुख और सुविधा की वस्तुएँ भी संमिलित हैं । 


भरणपोषण पाने का अश्रधिकार व्यक्तिगत विधि में भी प्रदत्त 
है भौर प्रापराधिक व्यवहारसहिता धारा ४८८ में भी । हिंदू दसक 
एवं पोषण विधि, १६५६, में इस अ्रधिकार को विस्तृत कर दिया 
ग़या है । 


दो प्रकार के व्यक्ति भरणशपोपण के प्रधिकारी हैं १. वे जिनका 
भ्रधिकार संबंध पर प्ाधारित है, २ वे जिनका प्राधार देनदार के 
कब्जे में संपत्ति होने पर निर्भर है । 


प्रत्येक हिंदू भ्रपने बू्ध माता, पिता, पत्नी, भ्रवयस्क पुत्र, एवं 
अ्विवाहित पृत्रियों का (चाहे वे वैध हो या प्रवेध) भरणपोषण करने 
के लिये बाध्य है। उपपत्नी, पितामह तथा पितामही श्लौर पौत्रादि 
के पोषण का भार वहन करना, उसके लिये पग्रावश्यक नहीं है। इस 
व्यक्तिगत दायित्व के अतिरिक्त यदि किसी हिंदू को संपत्ति दाय के 
रूप मे प्राप्त होती है तो उसका दायित्व हो जाता है कि वह उन सब 
व्यक्तियों का पोषण करे जिनका पोषण मृतक का वैधानिक या नैतिक 
कतंव्य था । उदाहरणार्थ श्वसुर फा यह नैतिक कतंव्य है कि वहू 
प्रपनी निर्धन श्रौर विघवा पुत्रवधु का भरणपरोषण करे, कितु यदि 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ पुन्न उसकी संपत्ति पाते हैं तब उनका बिधि 
के प्रंतगंत दायित्व है कि वे उस संपत्ति द्वारा उसका पोषण करें। 
संयुक्त परिवार के कर्ता का दायित्व है कि वह सभी सदस्यों का उनकी 
विधवा पत्नियों तथा संतानो का पोषण करे । यदि किसी सदस्य को 
किसी निर्योग्यता के कारण दाय से वंचित होना पड़ता है तो उसकी 
सपत्ति (धर्धात्‌ जो भाग उसे मिलता वह) पोषणार्थ उत्तरदायी है । 


भरणपोषण 


पत्नी का भररसापोषशय -- पत्नी को भरशापोषण पाने का 
झधिकार है, चाहे पति के पास संपत्ति हो भ्रधवा न हो। यदि पत्नी 
उबित का रणबश, जैसे पति के दुष्टतापूर्णा व्यवहार के कारण या उसके 
संक्रामक रोगों से श्राक़ांत होने के कारण, पति से विलग रहती है 
तब मी वह पोषण की पश्रधिकारिणी है। पति के उत्तराधिकारी से 
भी वह प्रधिकार की माँग कर सकती है कितु यह भ्रावश्यक है कि 
तह भ्रविवाहिल झौर सुचरित्र रहे । हिंदू उत्तराधिकार विधि, १६५६, 
के भंतर्गंत पत्नी को पति की पघ्ृत्यु के बाद संपत्ति का भागी होने का 
झ्रधिकार है । यदि सयुक्त परिवार के प्रन्य सदस्य उसे उसका अंश 
देकर घिलग कर दें तो पोषण की माँग पत्नी न कर सकेगी । 


उपपत्नी का पोषण--उपपत्नी का संबंध चाहे जितने दीघंकाल 
तक क्यों न रहा हो उत्ते प्रपने उपपति से पोषण पाने का कोई 
झधिकार नही है कितु यदि बह मृत्यु पर्यल उपपति के साथ घर्म- 
पूर्थक्त रही हो तो उसे भपने उपपति की संपत्ति द्वारा पोषण पाने 
का भ्रपिकार है । 

भरणापोषण का धन -- धन का परिमाण, चाहे वह प्रनुबंध 
द्वारा निश्चित हो चाहे न्यायालय द्वारा, यदि आवश्यकता हो तो 
परिवार की प्राय मे कमी या परृद्धि होने पर घदनुसार घटाया या 
बढ़ाया जा सकता है। किंतु यदि पत्नी को एक आर ही पर्याप्त धन 
दे दिया गया है प्रौर उस धन को वह व्यय कर चुकी है तब उसे पुनः 
घन पाने का प्रधिकार नहीं है ! 


निवास एवं पोषण-- विभवा पत्नी तथा भ्रविवाहिता पुत्रियो को 
यह अधिकार है कि वे परिवार के निवासगृह में रहें। यदि संयुक्त 
परियार के भन्‍य सदस्य वह मकान विक्रय कर देते हैं भोर 
श्रेता को इस अभ्रधिकार का ज्ञान है तब इस स्थिति मे निवास का 
क्धिकार नए्ट नहीं होता । कितु यदि हस्तांतरी को इस श्रधिकार का 
ज्ञान है तथ भी वह उन्हे तब तक स्थानच्युत नहीं कर सकता जब तक 
बह उन्हें कोई भ्रन्य उपयुक्त वासस्थान न दे। कितु पत्नी या भ्रविवाहिता 
पुत्रियों के इस भ्रधिकार की माँग उस क्रता के विरुद्ध नहीं को जा 
सकती जिसने मकान पति या पिता से क्रय किया हो या जिसने पति 
था फिता फे विरुद्ध डिक्री निष्पासन मे लिया हो, या उसकी संपत्ति 
के विरद्ध डिक्री निष्पसन मे लिया हो, यदि पिता या परिवार का 
कर्ता किसी ऐसे उर्द श्य के लिये विक्रय करे जो कुटुब के लाभ का हो 
तो, या अन्यथा वैध हो तब भी यह प्रधिकार विनष्ट हो जाता है। 
इसी प्रकार यदि ऋणा चुकाने के लिये संपत्ति का हस्तारण पिता या 
कर्ता द्वारा किया गया हो और ऋश्ा मान्य हो तो फ्रेता का प्रधिकार 
पुत्री के श्रधिकार पर प्रधिमान पा जाता है। थदि उसको माँग 
धंपत्ति पर प्रारोपित हो तो निवास का झधिकार स्थित रहेगा। 
इसी प्रकार दान या वसीयत द्वारा समस्त संपत्ति हस्तांतरित हो जाने 
पर भी पोषण का प्रधिकार बना ही रहेगा । 

मुस्लिम विधि में पोषण को नकफ कहते हैं। भधिकार तीन 
कारणों से उत्पस्त होता है--विवाह, संबंध झौर संपत्ति । विवाह से 
सर्वाधिक महृत्वपूर्ण दायित्व उत्पन्न होता है। पत्नी और संतति का 
भरणपोषण प्राथमिक कतंव्य है। 

पत्नी को चाहे वहू रत्रथ॑ साधतसंपन्‍न हो प्रौर पति के पास 
झाय के धाधत त ही तव सी पोषण माँगते का भ्धिकार है। संतरति 


ह्ह्ड 


नख्ापुर 


की श्रपेक्षा पत्ती को पअ्रधिसान देना भ्रावश्यक है। पति का बैधिक 
दायित्व तभी प्रारंभ होता है जब पत्नी मुस्लिम विधि के श्रतुसार 
वयस्क हो जाए, भाजश्ञाकारी हो एवं पति से मिलना भस्वीकार 
न॒करे। 


यदि विवाह के समय श्रनुबंध द्वारा पति ने पत्नी को गुजारा, 
खर्च-ए-पानदान झादि देने का वचन दिया है तो यह भ्नुबंध वैध रहेगा । 


पत्नी का प्रधिकार पति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है 
झ्रतएव मृत्यु के पश्चात्‌ इदत की भ्रवधि में पोषण पाने का भ्रघिकार 
नहीं है । मुस्लिम विवाहभंग विधि, १६३६, के प्रंतगत पोषण के देने 
पर विवाह भंग हो सकता है। पुत्र के वयस्क होने तक झौर पुत्रियों 
का विवाह होने तक पोषण का प्रधिकार है। विधवा एवं विवाह- 
विच्छिन्न पृत्रियाँ भी अ्रधिकारी हैं। कितु पृश्रवधु के भ्रवेध पुत्र को 
झधिकार नहीं है। भ्रवंध पुत्र भ्रपनी माता से भ्रधिकार माँग सकता 
है, पिता से नही । [ ब्र० कि० श० ] 


भरत इस नाम के पाँच प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं जिनमें मुख्य दाशरथि 
राम के परम उपासक एवं भक्तशिरोमणि कैकेयीसुत हैं। पहले 
भरत तो प्रथम मम्वंतर के एक राजा थे जो विष्णुभक्त थे, दुसरे वैदिक 
भरत योद्धा एवं राजा थे जिनके नाम पर एक मानवकुल प्रसिद्ध 
है ( बै० माई०, ऋ० ३।३३।११-१२ ), तीसरे भ्रयोष्या के भरत 
श्रपने नाना केकयराज शभ्रश्वपति के ही साथ प्रायः रहे भ्रौर वही 
उनकी शिक्षा दीक्षा हुई । इनका ब्याह जनकपुर की मांडवी से हुप्रा 
था झोर इन्द्रोंने प्रपने राज्यकाल मे तीन करोड़ गंधर्वों को मारकर 
उनके देश पर भ्रधिकार किया था। चौथे भरत चंद्रवंशी राजा पुरु के 
वंश के दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत दौष्यति थे। इन्ही की नवी 
पीढ़ी मे कु हुए जिनके वशज कौरव कहलाए। भारतवर्ष शब्द इन्ही 
के नाम पर बना बंतलाया जाता है । पाँचवे भरत प्रसिद्ध ऋषि धौर 
नाटबशास्त्र के प्रणेता तथा प्राचार्य थे । इनके अतिरिक्त इस नाम के 
एक अ्रन्य ऋषि भी थे ( दे० जड्मरत ) । [रा० द्वि० ] 


भरतपुर १ जिला, स्थिति २६९ २० से २७९ ४७ उ० श्र० तथा 
७६" ५३ से ७८५” १५ पू० दे० | यह भारत के राजस्थान राज्य का 
एक जिला है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश के मथुरा, भागरा, जिले, 
पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य का मुरेना, पश्चिम में सवाई माधोपुर एवं 
प्रल्वर तथा उत्तर में हरियाता राज्य का ग्रुडगाँव जिला स्थित 
है। इसका क्षेत्रफल ३,१२७ वर्ग मील एवं जनसंख्या ११,४६,८८३ 
(१६६१) है। जिला १२ तहसीलों में बेटा है। धरातल प्रायः 
समतल है केवल उत्तर में यत्र तन्र २०० फुट ऊँची पहाड़ियाँ हैं, 
जिनमे सुदर इमारती पत्थर एवं कही कही लोहा भी मिलता है । 
बेनगंगा प्रमुख नदी है । पहले यह जिला एक रियासत था । 


२. नगर, स्थिति : २७" १३ 3०७ भ्र० प्ौर ७७१ ३०* पू० दे० । 
भरतपुर जिले का प्रमुख नगर है, जिला जो भूतपूर्व भरतपुर रियासत 
की प्रमुख राजधानी था। संभवत: पौराशिक भरत के नाम पर ही 
इसका नाम भरतपुर पड़ा है। नगर में मिट्टी की प्राचीन चहार- 
दीवारी के भग्तावशेष भव भी उपस्थित हैं। नगर में सूरजमल 
का सुदर महज है। यहाँ ह्वावीर्दात तथा चंदन की मुठबाला चरमर 


भंयंध 


बसाने का कार्य विशेष रूप से होता है। इसकी जनसंख्या ४६,७७६ 
( १६६१ ) है। [ सु चं> श० ] 


भरुच ( भदरकच्छ ) १. जिला, स्थिति : २०* २५ से २२" १५ उ० 
ध्र० तथा ७२ ३१! से ७३ १० पृ० दे० । मारत के गुजरात राज्य का 
जिला है । इसके पश्चिम में खंभात की ख्ाड़ो, दक्षिण में सूरत, पूर्व मे 
धुलिया तथा उत्तर मे पंचमहल एवं खेड़ा जिले स्थित हैं। इसका 
क्षेत्रफल २,६८६ वर्ग मील तथा जनसंख्या ८५,६१,६६६ (१६६१) 
है। इसी जिले में भ्राकर नंद नदी सागर में गिरती है। माही 
एवं कोम भन्‍्य नदियाँ भी बहती हैं। सागर की तरफ ५४ मील लंबा 
एवं २० से ४० मील चौड़ा जलोढ़ मिट्टी का एक ढलुवाँ मैदान स्थित 
है। इस मैदान की मिट्टी काली एवं उपजाऊ है, कहीं कही भूरी 
मिट्टी भी मिलती है जिसमे बड़ी मात्रा मे कपास के भ्रतिरिक्त तिल, 
ज्वार, तुर, गेहूँ, धान, दलहन, बाजरा, एवं तंबामुउगाए जाते 
हैं। जलधायु स्वास्थ्यप्रद है । दिसंबर का ताप लगभग ८" सें० तथा मई 
का ताप लगभग ४४” से० रहता है। वर्षा का वाषिक भ्ौसत ३५ 
इंच है | सूती कपड़ा बुनना प्रमुख उद्योग है । 


२, नगर, स्थिति : २९" ४२ उ० झ्० तथा ७२? ५६ पू० दे० । 
भरुच जिले में, नमंदा नदी के किनारे, इसके मुहाने से लगभग ३० 
मील ऊपर स्थित नगर है । यहाँ सूती कपड़े के उद्योग, श्राटा मिल 
तथा हस्तकला उद्योग स्थित हैं । नगर मे पुरानी किलेबदी के प्रवशेष 
मिलते हैं। यहाँ भूगु ऋषि का एक मंदिर है। इसकी जनसंख्या 
७३,६२६ ( १९६१ ) है । [ रा० स० ख० ] 


प्राचोन इतिहास --- भ्राधुनिक भडौच या भरुच का प्राचौन नाम 
भरुकच्छ था । यह बौद्धकालीन भारत का एक प्रति प्रसिद्ध पत्तन 
था। जातक ग्रंथों मे ई० पू० छठी शती के वाशिज्य एव वशणिक 
पयों के श्रनेक उल्लेश मिलते हैं। उनके श्रध्ययन से पता चलता है 
कि उस समय भारत का वारिज्य संबंध ससार के भनेक बाहरी देशो 
से था तथा देश के भीतर विभिन्न प्रदेशों में प्रचुर मात्रा में व्यापार 
द्वीता था । 


जातक ग्रंथों मे कई प्रशस्त वशिक्‌यथों का उल्लेख है | सावत्यो 
(श्रावस्ती ) से पतिठान ( प्रतिष्ठान-हैदराबाद राज्य का पैठन ) तक, 
द्वितीय सावत्थी से राजगह ( राजगृह ) तक तथा तृतीय सावत्थी 
से तक्षशिला तक जाता था। चतुर्थ वश्शिकषथ काशी को पश्चिमी 
समुद्रतट के पत्तनों से संबद्ध करता थ।। इसी वशिक्पथ पर 
भरुकच्छ स्थित था। यहाँ से व्यापारी बाबेर ( आधुनिक बैबिलोन ) 
को जाते थे । इन वरिकृपषथों पर साथंवाह चलते थे। काशी से 
भदरकचज्छ को चघलनेवाले सार्थवाहों मे सहस्त बैलगाड़ियों के एकू साथ 
बलते का उल्लेख जातकों में मिलता है। इनके रक्षार्थ सशस्त्र रक्षक 
होते थे। [ र० उ० || 


मल्झट संस्कृत कवि, धनकी लिखी एक ही रचना प्राप्त होती है 
जिसका नाम 'भल्ल्ठ शतक' है। इसका प्रकाशन काव्यमाला सिरोज 
के 'काव्यगुलड संस्या दो में हुआ है। मुक्तक पय्यों के इस संग्रह मे 
झन्य पलंकारों की स्थिति होते हुए भी प्रन्योक्ति की बहुलता है 
शौर इस प्रकार की सरस एवं भनुठी पत्योक्तियाँ जिनमे सरखता 


शब्द 


भवन ध्यानिको 


एवं सरलता के साथ उपदेश या शिक्षा का भी सुंदर पुटपाक हों, 
संस्कृत साहित्य के विशाल भंडार में भी कम ही प्राप्त होती हैं । 


भलंकार शास्त्र के प्रथित प्राचार्यों ने, जिनमें प्रानंदवर्धन, भ्रभिनव- 
गुप्त, क्षेमेंद्र, मम्मट भ्रादि हैं, इनके पद्मयों को उत्तम काय्य के दृष्ांत रूप 
मे बार बार उपस्थित किया है। प्रपनी कृतियों के माध्यम से विश्व 
को प्राह लादित एवं भनुरंजित करनेवाले संस्कृत साहित्य के प्रमुख 
कवियों की गणना करते हुए इन्हें 'भुतिमुकुटधर' कहा गया है । 


मल्लट कश्मीर के निवासी थे। इनके संबंध में कुछ ऐसा विवरण 
प्राप्त नहीं होता जिससे इनके निवास, गुरु एवं पितृपरपरा तथा 
राज्याश्रय भ्रादि के संबंध मे कुछ जाना जा सके । भल्लट का उल्लेख 
करनेवालों में प्रानंदवर्घनाचाय सबसे पूर्ववर्ती है, जितका समय 
कश्मी र नरेश प्रव॑तिवर्मा का काल भ्र्थात्‌ नवी शताब्दी का मध्य 
भाग माना जाता है । प्रत: इस भ्राधार पर भल्लट का समय श्राठवीं 
शती का उत्तराध॑ भ्रनुमित है । [ वि० जत्ि० ] 


मवन ध्वयानिकी (8००७४४०४ 0 छप्र!07725) ध्वनि विज्ञान की 
एक नवीन महत्वपूर्ण शाला है। भवननिर्माण इंजीनिर्यारिग मे इस 
शाखा का प्रध्ययन प्रति प्रावश्यक है। प्राचीन काल के विशाल 
गुयजों में शब्द के उच्चारण के बाद कुछ काल तक प्रतिध्वनि गृ'जती 
रहती है, जैसा भुवनेश्वर मंदिर, ताजमहल तथा पाने के गोलघर 
मे होता है। प्राचीन समय में यूनान एवं रोम के नाटक खेलनेवालों 
ने ऐसे संगीतभवनों या सभाभवनों की प्रावश्यकता भनुभव की जो 
प्रतिध्वनि एवं भ्रस्पष्ट भावाज से मुक्त हों, ताकि उच्चरित शब्द प्रत्येक 
श्रोता के पास स्पष्ट रूप में पहुँच सके । सर्वप्रथम डी० बी० रीड 
(0. 8 २८०) ने समाभवन की इस कमी पर प्रकाश डालते हुए 
कहा था कि एक विशाल कक्ष में ध्वनि के भ्रस्पष्ट सुनाई देने का 
कारण ध्वनि के प्रनुरशन ( 7९एशणएथधा0 ) द्वारा उत्पत्न 
प्रतिरोध है । 


यूरोप भौर श्रमरीका मे राजनीतिक विचारों के बढ़ते हुए प्रचार 
के कारण एवं बोलते चलबिन्रों के ध्राविष्कार के कारण जनसमुदाय 
के एकत्रित होने के लिये प्रतिष्यनिरहित विशाल कक्षों की प्रावश्यकता 
अनुभव की गई । (१८९४५ ई० मे प्रोफेसर डब्ल्यू० सी० सैबिन 
( 9. 0. 580॥ा ) ने एक श्रेष्ठ, प्रतिध्वनिरहित साभाभवन के 
लिये गणित की सहायता से एक सूत्र निकाला, जिसे सैबिन का सूत्र 
कहते हैं। यह भवननिर्माण में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है । 

पनुरणन काल (रिटएथ/0९ए४४०॥ 7076) --- जब एक वक्ता 
खुले मंदान में भाषण करता है तब ध्वनि की तरंग सभी दिशाधरों मे 
फैल जाती हैं। श्रोता वक्ता की सीधी तरंगो में श्राती हुई प्रतिध्वनि 
रहित स्पष्ट ग्रावाज को सुनता है। किंतु यदि यही भाषण एक बंद 
विशाल कक्ष भे एकत्रित जनसमुदाय के सामने किया जाय, तो श्रोता 
को प्रतिध्वनि के कारण श्रावाज भ्रस्पष्ट सुनाई देगी, क्योकि ध्वनि 
बंद कक्ष की छत, फर्श, दीवार एवं धन्य विभिन्‍न बस्तुप्रों से परावतित 
हो जाएगी। ऐसा इसलिये होता है कि कक्ष के ये भाग कठोर 
प्लास्टर के बने होने के कारण ध्वति कै लिये अच्छे परावतंक का 
कार्य करते हैं। परावतेन मे ध्वनि का कुछ भाग भ्रवशोषित होता है । 
इसलिये प्रत्येक परावर्तव के पश्चात्‌ ध्वति की तीव्रता घटती जाती है 


भवन ध्वामिकों 


मौर झुछ काल पश्चात्‌, लगभग ३०० परावतेन के उपरांत, कक्ष 
बिभिन्‍न तीज़ता की ध्यनि के मिश्रता से भर जाता है, जिसे प्रायः 
बिसरित ध्वनि (08८0 50प७०) कहते हैं। ऐसी श्रवस्था में 
श्रोता को सीधी तरंगों द्वारा लाई गई ध्वनि के झतिरिक्त बारबार 
परावर्तत के कारण क्रमश. क्षीण होती हुई भ्रस्पष्ट ध्वनि भी सुताई 
देगी । इस प्रकार कई बार परिवर्तित होने से ध्वनि का श्रवणकाल 
बढ़ जाता है भौर इसी कारण से ध्वनि साफ साफ नही सुनाई देती 
है। परावतेन द्वारा उत्पस्न ध्वति के इस प्रभाव को घ्वति का 
झमुरणन कहते हैं। यह हमारा नित्यप्रति का श्रमुभव है कि ध्वनि 
उत्पादक यंत्र कै बंद कर देने पर घ्वनि तत्क्षण नष्ट नहीं हो जाती, 
बहिक वह कक्ष मे कुछ काल तक गूंजा करती है, जिसकी तीज्ता शने: 
छात्र: घटती है। इसलिये ध्वनि उत्पादक यंत्र को बंद करते के बाद 
ध्वनि का जो प्राभास होता है, उसे हम ध्वनि का अ्नुरणन कहते हैं । 
जिसने समय तक यह झामास प्रतीत होता है, उसको ध्वनि का अनु रणन 
कास कहते हैं। धिन्न मे यह ६ से प्रदर्शित किया गया है। इसकी 
गणना उस समय से की जाती है जब से प्रारंभिक ध्वनि उत्पन्न हुई 





गा की उच्चतम 
तीब्नता 


ध्यनि का श्रतुरणनकाल 


हो। निरंतर बोलते ध्वनिउत्पादक मे इस काल की गणना उस समय 
से की जाती है जब ध्वनिउत्पादक श्रावाज करना बद कर दे। कभी 
कभी ध्वनि के श्रनुरणनकाल की परिभाषा मिम्नलिखित रूप में 
भी दी जाती है: 


“कक्ष का अनुरणनकाल वह॒ समय है जिसमे ध्वनिउत्पादक द्वारा 
घ्वनि का उत्पादन करने के बाद ध्वनि प्रपनी प्रारभिक तीब्रता की 
१० * हो जाती है ।'” यदि प्रारभिक तीब्रता , हो तो | समय बाद 
इसकी तीव्रता निम्न सूत्र से शात की जा सकती है : 


[5 ।, » 07% 
यहाँ ६ ध्वनि का अनु रखनकाल है । 


झस्तु, एक भ्रच्छे ध्वनिनियत्रित कक्ष मे ध्वनि का अ्रनुरणन काल 
कम होना चाहिए। कितु यह इतना कमर भीन होना चाहिए कि 
ध्यनि बिल्कुल ही भअस्पष्ट सुनाई पड़े। ध्वनि के गँजते रहने का 
समुचित शान प्राप्त करना ही एक श्रेष्ठ कक्ष बनाने का रहस्य 
है। १०,००० घन भायतन के भख्छे ध्वनि नियंत्रित कक्ष का 
प्रतुरणनकाल १०३ सेकड होता है, जिसमे प्रत्येक शब्द उच्चारण 
के बाद स्पष्ट सुनाई देता है। ध्वनि के इस भनुरणनकाल 


(१) 


४१६ 


भवन ध्वामिकी 


को इ्॒ृ॒तम अनु रणनकाल ( ०एाएगफा 6एशएकडपणा ंग्रा6 ) 
कहते हैं। इसका सूत्र निम्नलिखित है : 
प> 75 + १75 
यहाँ "' समय शोर ४ कक्ष का भायतन है 
प्रोफेसर सैबिन ने ध्वनि के भ्रनुरणनकाल के लिये निम्नलिखित 
सूत्र निकाला था : 


(२) 


तुः एप 
कर . प (३) 
जहाँ 7«ध्वनि का अ्नुरणनकाल, /(»एक स्थिरांक 5०४, 
& छ ध्वनि का भ्रवधोषण गुणाक, 55 ध्वनि को प्रवशोषित करनेवाले 
कक्ष का क्षेत्रफल तथा ४ > कमरे का प्रायतन । 
यदि कमरे का भ्रायतन श्रौर ध्वनि का पूरा श्रवशोषणशा ($ 9) 
ज्ञात है, तो समय 7 की गणना की जा सकती है। ध्वनि के भ्रवशोषण 
को घटा बढ़ाकर अनुरणनकाल को नियंत्रित किया जा सकता है। 
उपयुक्त सूत्र ऐसे कक्ष के लिये उपयुक्त है जिसमे कई परावतंन के 
पश्चात्‌ ध्वनि श्रोता को स्पष्ट सुनाई देती है, कितु ध्वनि के प्रसारण 
जेसे कार्य मे लाए जानेवाले कक्षो का ( जिनका भ्रवशोषण अधिक 
होता है ) भ्रनुरणनकाल श्रगर ऊपर के सूत्र से निकाला जाय, तो कक्ष 
के वास्तविक भ्रनुरणनकाल की मात्रा से भ्रधिक श्राएया । १६२६ ई० 
में ईरिंग ने गूंजहीन कक्ष ( 6९४० 70078 ) के लिये निम्नलिखित 
सूत्र निकाला : 
४ कलह कमल 
502, 3. 
(7-७) 
सूत्र से निकाले गए | के मान की तुलना विशेष प्रकार के कक्ष 
के ।' से की जाती है। यदि दो कालो मे कोई प्रंतर है, तो ध्वनि 
के श्रवशोषण ( 58 ) तदनुरूप बदलते हैं। इसके लिये ध्वनि के 
अवशोषरा गुणाक का ज्ञान प्रावश्यक है। 
ध्वनि के भ्रवशोषश गुणांक की ग़रशाना --- सैबिन ने विभिन्‍न 
पदार्थों के भ्रवशोषण गुणाक की गणना के लिये ५१२ साइकिल 
प्रति सेकंड आावृत्तिवाले श्रा्गंत पाप का उपयोग किया था। गहें, 
भ्रथवा ध्वनि को भ्रवशोषित करनेवाली दूसरी वस्तुप्रो की उपस्थिति 
में कमरे का भनुरणत्तकाल मालुम कर वस्तुप्नों को कमरे के 
बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार खिड़की के खुले भाग को 
इतना घटाया बढाया कि भनुरणन पहले के बराबर हो गया। इस 
विधि से गई का वह क्षेत्र, जो ध्वनि के श्रवशोपरा के भ्रनुसार 
खुली खिडकी के एक वर्ग फुट के बराबर है, मालुम किया जा सकता 
है। खुली खिड़की पर गिरनेवाली ध्वनि का पूर्णा भाग उससे निकल 
जाता है । इस प्रकार खिड़की ध्वनि के पूर्ण म्वशोषण का कार्य करती 
है । गद्दा, भ्रथवा भ्रन्य कोई वस्तु, ध्वनि को पुरां श्रवशोषित नही कर 
सकती । इसलिये खिड़की का क्षेत्रफल उसी ध्वत्ति को भ्वशोषित 
करनेवाले गद के क्षेत्रफल का कोई ब्रश होता है, जिसे ध्वनि का 
भ्रवशोषण गुणाक कहते है। इसकी गणना निम्न-सून् से की जा 


सकती है : 
“४ -ई) 


(४) 


मंवब ध्वानिको 


यहाँ 4, तथा (,, क्रमश, कमरे मे वस्तुध्रों की भनुपस्थिति एवं 
उपस्थिति में ध्वनि के ध्रनुरणनकाल हैं । 


सैबिन के सूत्र से स्पष्ट है कि ध्वनि का भ्रनुरणनकाल कक्ष में 
ध्वनि के भ्रवशोषण की पर्याप्त मात्रा बढ़ाकर प्रावश्यकतानुसार कम 
किया जा सकता है। इसकी निम्नलिखित विधियाँ हैं : 


(१) कक्ष मे खुली खिड़कियों के प्रबंध से; (२) दीवारों को 
रंगने से; (३) भारी परतदार परदो के उपयोग से; (४) एक श्रच्छे 
श्रोता जनसमुदाय की उपस्थिति से; (५) गोलाकार दीवारों के 
निराकरण से (इससे ध्वनि कक्ष मे किसी एक बिंदु पर केंद्रित न 
होगी), (६) दीवारों भ्रौर छत झादि को ध्वनि का पह्वशोषण 
करनेवाले पदार्थों से मढ़कर समय पर्याप्त भाग मे कम किया जाता 
है । घ्वनि के भ्रच्छे शोपकों मे सेलोटेब्स ( ८८०८४ ), काड्डबोड, 
ऐस्बेस्टस भ्रादि पदार्थ हैं तथा गद्दीदार कुर्सियाँ भ्रच्छे ध्वनि प्रवशोषक 
का कार्य करती हैं। 


सैबिन ने विभिन्‍न पदार्थों के लिये भ्रवशोषपण गुणाक के मान 
निकाले, जो निम्नलखिन सारणी मे दिए हैं : 


|. 7 त्ञराम प्रवशोषण गुरानाक 
खुली खिडकी १०० 
काच की खिटठकी ००२५ 
इंट की दीवार ००३ 
गहेदार कुर्सी... ०३० 
_सलोटेबस ०३६ 


इस सदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त श्रवशोषण गुणांक 
पदार्थ की मोटाई, उसके उपयोग की विधि तथा ग्रापतित (शालंपेथया) 
ध्वनि की प्रातृत्ति ( "१००८५ ) पर श्राधारित है । ऊनी नमदे 
में ध्वनि का अ्रवशोपण गुरणाक श्रापतित ध्वनि की प्रावृत्ति के साथ 
साथ कैसे बदलता है, यह नीचे की तालिका में दिखाया गया है - 











ःि छ़ो पण 
भतार 
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४१२ ०-४० 

| २०२८ ०३३ 
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हा 


ध्वनि के प्रसारणकक्ष का निर्माण ( 6890 0+ तठबवते- 
९8४॥7९ $400॥0 ) -- भवननिर्माण कला में श्रनुरणनकाल विशेष 
महत्व रखता है। व्यास्यान के लिये निरमित कक्ष प्रातः गूँजरहित 
होने चाहिए । इसका तात्पयं यह है कि पूरी पूरी ध्वनि भ्रवशोषित हो 
जाय । इस उहूं श्य की पूति के लिये कक्ष की दीवारें और छत शादि 
को सेलोटेक्स जैसी सूध्षम छिद्रवाली वस्तुओों से मढ़ते हैं। भ्राजकल 
दपती, का्डंबोई अथवा ऐसबेस्टॉस को लगभग २ मिमी० व्यास के छिंद्र 
करके उपयोग मे लाया जाता है। संगीत कक्ष को इस प्रकार झ्रायोजित 
किया जाता है कि ध्वनि की भ्रादृत्ति बढ़ने से भनुरणनकाल घटे। 
एक ही भवन में विभिन्‍न कक्ष एक दूसरे से रोधित (॥508९8 ) रहते 
हैं, ताकि एक की ध्वनि दुसरे की ध्वनि से मिलकर विध्न उत्पन्न न करे । 


श्र 


भंस्मासुर 


झाजकल प्राय. व्याल्यान भादि के अवसरो पर लाउडस्पीकर का 
उपयोग होता है। झगर एक से झ्रधिक लाउडस्पीकरों का उपयोग 
करता है, तो उन्हे एक दूसरे से इतनी दूर रखना चाहिए कि एक ह्ठी 
स्थान पर कई लाउडस्पीकरों की ध्वनि सुनाई न पड़े । लाउडस्पीकर 
प्रौर माइक्रोफोन मे भी पारस्परिक क्रिया ( 0(03८50॥ ) से होनी 
चाहिए । 


सभाभवन का निर्माण ( जिल्शूएा एण॒॑ &एभाफापा। )-- 
भाषुनिक समय में समाभवन के निर्माण के पहले ही उसके ध्यानिक्‌ 
गुगाध्म॑ ( 800एन्‍्लाॉ८  जाणृृथत0५ ) का. प्रध्ययन कर लिया 
जाता है। इसके लिये जिस भवन का निर्माण करना है उसके 
एक छोटे से मॉडल का भरनुददेध्य॑ खड़ ( ॥0/&#प्779 ४९८४क ) 
तरग कुड (7ए/॥0-४0/) मे रखा ज!ता है। बुंड मे पानी भरा होता 
है। एक डिपर ( ०0777«' ) को पानी की सतह पर ऊपर नीचे किया 
जाता है। इस तरह जो लहरें वेदा होती है, वे लकड़ी के मॉडल 
( 70०06 ) में उसकी झ्रातरिक दीवारों से परावर्तित हो जाती हैं । 
परावतंन का प्रध्ययनन करने के लिये तरग कुड में इस प्रकार का 
प्रवध करते है कि काच के बने कुड की तलहटी के नौचे रखे 
भ्राक लेप का प्रकाश पानी की सतह से ४५" पर भुके हुए एक 
काच के प्लेट से परावतित होकर एक पढें पर पडे। इस पे 
पर पानी की सतह पर चलनेवाली लहूरो की छाया पड़ती है, 
जिनका तात्क्षणिक चित्र लेकर कक्ष के बारे में ्रावश्यक जानकारी 
प्राप्त कर ली जाती है। इशग्लेड की राध्रीय भोतिकी प्रयोगशाला भरें 
बिजली की चिनगारी की सहायता से ऐसे मॉडल का प्रध्ययन 
किया जाता है। बहा पर अनुरणनकाल, भ्रवशोषण गुणाक प्राद्ि 
पर तेजी से शोधकायं चल रहा है । 


ध्वनि का केद्रोकरण ( !000४७॥8 एज ए०पात ) - कक्ष की 
विशाल गोलाकार छत या दीवारें प्रमैच्छिक रूप से ध्वनि को किसी 
एक बिंदु पर केंद्रित करती है । इस स्थान पर बैठे हुए श्रोता के काम 
में सीधी एबं परावतित ध्वनि भिन्‍न कना ( तंवीवशा। ए॥856 ) 
विक्षोभ ( 99ण७०४॥०८८ ) उत्पन्त करेंगी । 

प्रतिध्वनि ( 2५0० )-- कक्ष मे प्रतिध्वनि की तीघ्रता इतनी ही 
होनी चाहिए कि शब्दो के समान प्रवाह मे विष्न उपस्थित न हो | 


कोलाहुल ( स्थिा970५005 ५०णात ) --- विगत कुछ वर्षों से 
विश्व के प्रत्येक भाग मे श्रौद्योगिक यत्रो, यातायात साथनों ग्रादि 
से भ्रमैच्छिक घ्वनि की मात्रा बढ गई है। इसलिये सभाकक्ष 
से इस प्रकार वी श्रावाज को कम करना प्रति प्रावश्यक हो गया है । 
कोलाहल को मापने के लिये इग्लेड की राष्ट्रीय भौतिकी श्रयोगशाला 
के वैज्ञानिक, डेविस ( 08५9 ), का प्रयत्न सराहनीय है । प्रनैब्छिक 
कोलाहल दो प्रकार से कक्ष में प्लाता है: (१) हवा के द्वारा, इसे 
वायुचालित कहते हैं, तथा (२) कक्ष की दीवार, छत प्रादि से होकर 
चलता है, इसे कक्ष के ढाँचे द्वारा चालित कोलाहल कहते हैं। पहले 
प्रकार को दुद्दरे या तिहरे दरवाजों भ्रौर खिड़कियों के उपयोग से, बोर 
दूसरे को दीवारों में भ्रवशोषक पदार्थ, णैसे ऐस्बेस्ट्स के उपयोग से, 
कम करते हैं । [ सु० सिं० कु० ] 


मसस्सासुर कंकड़ से उत्पन्न एक श्विवभक्त देत्य जिसे यह बरदान 
था कि जिस किसी के ऊपर वहू अपना हाथ रख देगा, वहू भस्म ह्ठी 


भडारकरं, 


जायगा | एक बार यह पावंती जी पर भावक्त हो गया भौर शंकर 
जी को जला देने के लिये उनके पीछे दोड़ा। वे भागकर विष्णु के 
पास पहुँचे तो विष्णु ने मोहिनी रूप धारणुकर भस्मासुर से कहा--- 
हैं पार्वती हूँ और तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करती हूँ। परंतु तुम्हें 
मुझे एक नाच दिखाता पड़ेगा' | यह सुनकर राक्षस परम प्रसम्न हुश्ना 
होर मस्त होकर नाजने लगा । परंतु पावंती ने कहा -- ऐसा नाच 
नहीं, अपना एक हास झवपने सिर पर झौर दूसरा प्पने पूट्टों के नीचे 
रखकर “मुक्त निद्रा' में नाथो | प्रेम में पागल भस्मासुर ने जैसे ही 
झपना एक हाथ सिर पर रखा कि वहु वहीं भस्म हो गया झौर 
शिवजी की चिंता समाप्त हुई । [ रा०द्वि० ] 


भांडारकर, रामकझष्ण गोपाल डा० भाडारकर साधारण 
बलाक॑ के पुत्र थे । इनकी प्रारभिक शिक्षा रत्नागिरि के साधारण 
विद्यालय मे हुई थी । उच्च शिक्षा के लिये ये एलकिस्टन कालेज मे 
झाए | वहाँ पर बी० ए० तथा एम० ए० की परीक्षाओं मे प्रापने 
सर्वोत्तम भ्रक प्राप्त किए । कुछ दिनों तक हैदराबाद में 
प्रधानाचायं का काम उत्तम रीति से करने के बाद श्राप स्थायी रूप 
से डेकन कालेज पूतरा मे झ्ाचायय पद पर नियुक्त हुए और सेवा 
निवृत्त होने तक यही पर श्रष्यापन करते रहे । १६०१ मे प्राप बंबई 
विप्रवविद्यालय के उपकुलपति नियुक्त हुए । 


झाज से ७०-८० वर्ष पूर्व पुरातत्व विषयों में भारतीयों को 
झाकर्षण नही था। पाली, मागधी आदि प्राकृत भाषाशों का भ्रध्यापन 
करनेवाले दुलंभ थे प्रौर इन भाषाभों में ग्रथरचयिता प्रायः थे ही 
नहीं । इसी समय डा० भाडारकर ने प्राकृत भाषाश्रों, ब्राह्मी, खरोष्टी 
ध्वादि लिपियों का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर इतिहास संबंधी गवेबणाएँ की, 
झीर जुप्तप्रायथ इतिहास फे तत्वों को प्रकाश मे लाए। इस प्रकार 
इतिहास के प्रामाशिक ज्ञान की ओर भारतीयों की रुचि बढ़ी । क्रमशः 
सरकार की दृष्टि भारत के हस्तलिखित ग्रथो की खोज भर प्रकाशन 
की दिशा में जाने लगी । प्रत: यह काये डा० भांडारकर को सौंपा 
गया श्लौर उन्होने पाँच विशाल प्रंधों मे भ्रपना कार्य पूर्ण किया। 
पुरातत्व के इतिहासकारों के लिये ये ग्रंथ भागंदशेक हैं। १८८रे में 
इन्हें विएना मे प्राच्य भाषा विद्वानों के संमेलन मे प्रामत्रित किया 
गया, भौर वहाँ पर इनके प्रध्ययन की गंभीरता एवं श्रन्वेषण शेली 
से सरकार तथा विदेशी स्तमित हुए । सरकार ने इन्हे सी ० भाई० ई० 
की पदवी से विभूषित किया । इनके भ्रन्य उल्लेखनीय ग्रथ निम्नलिखित 
हैं। बाॉबे गजेटियर फे लिये दक्षिण भारत का इतिहास प्रामाणिक 
प्रथ माना जाता है। प्राच्य पवित्र प्रथमाला के लिये वायु पुराण 
का अंग्रेजी में प्रनुवाद श्रपुर्ण ही रहू गया। इसके अ्रतिरिक्त इनकी 
कीति को चिरकाल तक प्मर बनानेवाले श्नेकों निबंध, तथा १८७६ 
में भवभूति के 'मालती माधघव' पर टीका, तथा प्रग्रं जी पढ़नेवालों को 
दृष्टि मे रखते हुए प्रणीत सस्कृत व्याकरण का प्रथम झौर 
द्वितीय भाग, जो अत्यंत उपादेय सिद्ध हुआ है, प्रादि पुस्तकें हैं । 
झापके संस्मरशा में पूना मे भांडारकर भ्रोरियंटल रिस्र्र इंटिद्यूट 
की स्थापना की गई है। भ्रपनी विधवा कन्या का पुनविवाह कर इन्होने 
झपने साहस का परिचय दिया। प्त्यधिक भादर भौर संमान पाने 
पर भी इनमें भहंमन्‍्यता का भाव नही था । स्वाब्याय शौर संयम इसके 
जीबद का मूलमंत्र था । [ शु० वे० | 


श्शेव 


भारऊसह हांडा 


भाई परमानंद प्रसिद्ध क्रांतिकारी, स्वतंत्र विचारक, राष्ट्रीय नेता 
तथा इतिहास के प्रकांड पंडित थे। प्रापका जन्म सत्‌ १८७४ 
ई० में हुआ । पंजाब विश्वविद्यालय से एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण 
कर झाप डी० ए० वी० कालेज में प्राध्यापक के रूप मे कार्य करने 
लगे । भारत की प्राचीन संस्कृति तथा वैदिक धर्म में श्रापकी रुचि 
देखकर महात्मा हंसराज ने प्रापको भारतीय सस्कृति का प्रचार करने 
के लिये प्रफोका भेजा । यहाँ श्राप तत्कालीन प्रमुख क्रातिकारियों 
सरदार प्रजीत सिंह, सूफी प्ंबाप्रसाद प्रादि के संपर्क में भ्राए। हन 
क्रांतिकारी नेतापों से संबंध तथा कातिकारी दल की काररवाई पुलिस 
की दृष्टि से छिप न सकी । फलतः प्रापको प्रफ्रीका छोड़कर दक्षिण 
झमरीका जाना पड़ा, जहाँ मातंनिक उपनिवेश्ञ में भ्रापकी प्रख्यात 
क्रांतिकारी लाला हरदयाल से भेंट हुईं। भारत मे क्राति कराने के 
लिये प्रमुख कार्यकर्ताप्रों के दल को यहाँ स्घाटत किया जा रहा था । 
लाला हरदयाल की प्रेरणा से श्राप भी इस दल में संमिलित हो गए । 

भारत प्लाने पर गदर पार्टी के सदस्यों के साथ झाप भी गिरफ्तार 
हुए । प्रापपर मुकदमा चला तथा फाँसी की सजा सुनाई गई। फॉँसी 
की सजा बाद में श्राजीवन कारावास में बदल दी गई औभौर भाप सन्‌ 
१६१५ मे कालापानी की सजा काटने श्रदमान भेज दिए गए। सन्‌ 
१६२६ मे भ्रामरण झनशन करने पर झापकों रिहा किया गया । श्राप 
नवीन उत्साह के साय स्वदेश प्राए कितु इस समय तक देश का 
राजनीतिक वातावरण परिवर्तित हो चुका था। मश्ात्मा गाधथी का 
सबिनय भ्रवज्ञा भादोलत चल रहा था। भाई परमानंद को कागग्रंस की 
मुसलमानों के तुष्टीकरण की नीति पसंद न झाई श्रौर श्राप उसके 
कटु श्रालोबक बन गए । यही कारण है कि श्राप राष्ट्रीय श्रादोलन मे 
संमिलित नहीं हुए । प्रादोलन काल मे श्रापने राष्ट्रीय विद्यापीठ के 
कुलगुरु के रूप मे महत्वपुर्ण सेवा की तथा हिंदुशों के हितो की रक्षा 
के प्रादोलनों का निर्देश किया। बाद मे भाप हिंदू महासभा में संभिलित 
हो गए। महामना पंडित मदनमोहन मालवीय का निर्देश एवं सहयोग 
आपको बराबर मिला | सन्‌ १६३३ ई० में श्राप भ्रखिल भारतीय 
हिंदू महासभा के भजमेर भधिवेशन मे भ्रध्यक्ष चुने गए । 

देशभक्ति, राजनीतिक बढ़ता तथा स्वतंत्र विचारक के रूप में भाई 
परमानद का नाम स्मरणीय रहेगा। प्रापने कठिन तथा सकटपूर्णं 
स्थितियों का सदा डटकर सामना किया श्रौर कभी विचालित नही हुए । 
झापने हिंदी में भारत का इतिहास लिखा है। इतिहासलेखन में भाप 
राजाप्रों, युद्धों तथा महापुरुषो के जीवनबृत्तो को ही प्रधानता देने 
के पक्ष मे न थे। भ्रापका मत है कि इतिहास मे जाति की भावनाओं, 
इच्छाग्रों, ग्राकाक्षाप्रों, संस्कृति एवं सभ्यता को भी महत्व दिया जाना 
चाहिए । प्ापने प्रपने जीवन के संस्मस रण भी लिखे है । 

[ ल०» शं० व्यास ] 


भाऊसिंद द्वारा राव छत्रसाल के पुत्र । मुगल सम्राट शौरंगजेब 
के दरबार मे एक सेवक | इसे तीन हजारी २००० सवार का मंसव 
प्राप्त था | शुजाभ के विरुद्ध युद्ध मे तोपखाने की सेना में कार्ये किया । 
वहाँ से लौटने पर इन्हें दक्षिण का प्रबंध सौपा गया | चाकरण दुगे 
(इस्लामाबाद) की विजय मे यह शाहस्ता खाँ के साथ ये । महाराज 
शिवाजी के बिरद्ध शाइस्ता साँ के साथ भौर बाद में मिरजा राजा 
जयसिह के साथ थे। चाँदा के राजा पर प्ाक्मण के समय दिखेर 


भालड़ा बाँध 


लाँ के साथ थे। झौरंगाबाद में बहुत दिनों तक फौजदार रहे । वहाँ 
नेक इमारतें बनवाई, श्रौर भ्रपती वीरता तथा दानशीलता के कारण 
बहुत प्रसिद्ध हुए । सुल्तान मुहम्मद मुप्नज्जन से इनकी घनिष्ठ मित्रता 
थी । सम्‌ १६७७ में इतको मृत्यु हो गई । 


माखड़ा बाँध पंजाब की शिवालिक घाटी में सतलज नदी पर 
चंडीगढ़ से भ्राठ मील दूरी पर बना है । यह हमारे देश की समृद्धि 
झौर वैज्ञानिक उन्नति का प्रतीक है। संसार के इस सबसे ऊँचे बाँध 
का निर्माण भारत के लिये गौरव का विषय है। इस बाँध का 
उदधाटन २२ श्रक्टूवर, १६६३, को हमारे प्रथम प्रधान मंत्री स्व० 
श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा संपन्न हुप्रा था। इस प्रवसर पर उन्होंने 
कहा था “यह नवनिर्मित बाँध हमारा भ्राधुनिक देवालय है ।” 


इसका निर्माण १६४८ ई० में शुरू हुआ | घरातल से १,७०० 
फुट नीचे से नीव डालकर इसे ऊपर लाया गया है। इसकी ऊँचाई 
७४० फुट, भ्रर्थात्‌ कुतुबमी नार की ऊँचाई से तिगुनी, है। नीचे बाँध 
की चौड़ाई ३२५ फुट है, जो ऊपर जाकर ३० फुट रह गई है। इसके 
निर्माण मे भाठ लाख टन सीमेंट लगा है। जब सीमेंट का उपयोग 
किया जा रहा था, तब एक हजार टन सीमेंट की श्रावश्यकता प्रति 
दिन होती थी। इसके साथ लगभग ५४ लाख घन गज कंक्रीट 
लगा है। यह बाँध बस्तुतः कंक्रोट का बना एक विराट संयंत्र है, 
जिसमे मानव शरीर की नस नाडियों की तरह जाल बिछा हुमा है। 
सीमेट के सूखने पर मौसम का असर उसपर कम से कम पड़े, इसके 
लिये पानी में मिलाने के बाद उसको एक निश्चित ताप तक ठढा किया 
जाता था श्रौर कक्रीट का ताप भी इसी प्रकार नियंत्रित किया ज्ञाता 
था। इसपर भी उसमे दरारे पड़ जाती थी, जिन्हे समय समय 
पर भरना पड़ता था । 





भाशड़ा बाँच 


इस बाँध से गोविदसागर भौल का निर्माण हुधा है। यह झील 
६० मील लंबी, ६५ वर्ग मील क्षेत्रल की शभौर ८० लाख एकड़- 
फुट पानी की धारितावाली है । इसमे से ६६ लाख एकड़-फुट पानी 
राजस्थान भौर पंजाब के श्रभावग्रस्त इलाकों को मिल सकेगा | पानी 
को ले जाने के लिये तीन हजार मील लंबी नहरें बनी हैं, जिनसे ३६ 
लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। इतनी जलराशि से पानी का 
रिसना स्वाभाविक है, जो निरंतर दोता रहता है। रिसने से निकले 


ड्हेरै 


भागलपुर 
पानी को नालियों द्वारा निकासकर टंकी में हकटठा किया जाता है, 
जहाँ से पंप द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। इस भील के मभिर्माण में 


३६६ गाँव भौर नगर ड्बाने प४, जिनके उजड़े लोगों की संख्या लगभग 
३०,००० थी । इन्हें प्रयत्न बसाया गया है । 


भाटी को पानी रहित करने के लिये बाँध के स्थान से पीछे हटकर 
प्राधी श्राधी मील संदी दो सुरंगें पहाड़ों के बीच से निकाली गई हैं । 
इन सुरंगी का व्यास ५०-४० फुट है। २,६०,००० क्यूसेक पानी इन 
सुरंगों से निकल सकता है। इन सुरंगों को खोदने मे प्रायः पाँच 
वर्ष (१६४८ से १६५३ तक) का समय लगा था। प्रत्पेक् सुरंग में 
लगभग दो करोड़ रुपए लगे हैं प्रौर ५७,७८,००० घन फुट क्रंक्रीट 
लगा है। सिचाई के लिये पानी निकालने की दो सुरगें हैं भौर 
विद्युदुत्पादक यत्र के चक्‍के को पानी के भाषात से घुमाने के लिये एक 
मुडी हुई सुरग बनी है। यहाँ के बिजलीघर से झ्ाठ लाख किलोबाट 
बिजली पैदा हो सकती है। इसी बिजली से नगल के खाद का 
कारखाना चल रहा है ध्लौर भी भ्रनेक कारखाने यहाँ से उत्पन्न बिजली 
से चल सकते है, जिससे राज्य क्लो समृद्धिशाली बनाने में बड़ी सहायता 
मिलेगी । | फू० स० ब० ] 


मागलपुर १ जिला, स्थिति २४" ३३/ से २६" ३४” उ० भ्र० 
तथा ५६१ १६' से ५७” ३१ पू० दे० । यह भारत के बिहार राज्य में 
एक जिला है। इसके उत्तर में पुरनिया भौर सहरसा, पूर्व एवं दक्षिण 
में संताल परगना तथा पश्चिम में मुगेर जिले पड़ते है। यहाँ का 
क्षेत्रकल २,१८३ वर्ग मील तथा जनसख्या १७,११,१३६ (१६६१) 
है। गंगा नदी के द्वारा यहू दो भागों मे बेंट गया है। उधर का 
प्राधा तिरहुतवाला मंदान जलोढ़ मिट्टी का बना है, जिसमे कई 
छोटी छोटी नदियाँ बहुती हैं। गगा नदी के दक्षिणा का भाग नीषा 
है, किंतु लगभग २० मील के बाद भूमि की ऊँचाई बढ़ते बढ़ते छोटा 
नागपुर के पठार का रूप ले लेती है। गंगा के प्लावा तिलगूजा, 
कोसी, धुसान, तथा घुप्री श्रादि छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। 
जलवायु उत्तम तथा स्वास्थ्यप्रद है। दक्षिण मे गरमी अ्रधिक 
पड़ती तथा उत्तर में ठंढ रहती है। यहाँ की प्रौसत वाधिक वर्षा 
५१ इंच है। वर्षा उत्तर की श्रोर श्रधिक बढ़ती जाती है। उत्तम मिट्टी 
के कारण ऊँचे स्थानों पर धान, गेटें, जो, जई, ईख, कपास, छूट, 
मक्का, मड झा, ज्वार, तिलहन, तिल श्रादि भी भच्छे उगते हैं। यहाँ 
की प्रमुख फसल घान है | यातायात के साधनों का यहाँ श्रच्छा धिकास 
हुआ है । शिक्षा मे भी काफी प्रगति हुई है । 


२ नगर, स्थिति : २५९ १५ उ० झ्र० तथा ८७१ ०” पू० दे० । 
यह भागलपुर जिले में गंगा के दाद्विनि किनारे पर, रेल द्वारा 
कलकसा से २६४५ मील दूर स्थित एक नगर है। यह यातायात 
के साधनों, कृषि तथा व्यापार मे उन्नति के कारण काफी प्रगति 
करता जा रहा है। यहाँ एक सरकार द्वारा और दूसरा जमीदारों द्वारा 
स्थापित ग्रॉगस्टॉस क्‍्लीवलेड के दो स्मारक हैं जो १८वीं शती 
के भंत मे कलक्टर थे। इन्होने संताल परगने के प्रादिवासियों को 
नियंत्रण में लाने में सफलता प्राप्त को थी। भागलपुर के निकट ही 
सबोर में एक कृषि कालेज है जहाँ एक समय बिहार सरकार का 
कृषि विभाग रहता था। यहाँ एक पुराना बरेली तेजनारायणा कॉलेज 
है जिसकी स्थापना १८८७ ई० में हुई थी। द्वाल दही में बहाँ एक 


भागवत ( श्रीमद्भागवत ) 


इंजीनियरी कालेज भी खुला हैं गौर एक मेडिकल कालेज खोलने का 
प्रस्ताव चल रहा हैं। ये सब कालेज भागलपुर विश्वविद्यालय से 
संबद्ध हैं जिसकी स्थापना हाल ही में हुई है । 


भागवत ( श्रीमदूभागवत ) प्रष्टाइश पुराणों मे नितात महत्वपूरां 
तथा प्रस्यात पुराण । पुराशों को गराना मे भागवत अरष्टम पुराश 
के रूप में परिगृहीत किया जाता है ( भागवत १२॥७।२३ ) । 
झ्राजकल भागवत प्लाख्या धारण करनेवाले दो पुराण उपलब्ध होते 
हैं-“-(क) देवीभागवत तथा (ख) श्रोमदृभागवत । झत. इन दोनो में 
पुराण कोटि में किसकी गराना प्रपेक्षित है ? इस प्रश्न का समाधान 
झावश्यक है ! 


बिविध प्रकार से समीक्षा करने पर अंततः यही प्रत्ीत होता 
है कि श्रीमद्भागवत को ही पुराण मानना चाहिए तथा देवी- 
भागवत को उपपुराण की कोटि में रखना उचित है। श्रीमद्मागवतर 
देवीमागवत के स्वरूपनिर्देश के विषय में मौन है । परंतु 
देवीभागवत भागवत” की गणना उपपुराणों के प्रंतगंत करता है 
( १३१६ ) तथा श्रपने श्रापको पुराणों के श्रंतर्गत। देवीमाग- 
वत के भ्रष्टम स्कंध मे वरणित भुवनकोश श्रीमद्भाषषत के 
पंचम स्कंध में प्रस्तुत इस विषय का प्रक्षरश: अनुकरण करता है। 
श्रीमद्भागवत मे भारतवर्ष की महिमा के प्रतिपादक आठो एलोक 
(५११६॥२१-२८) देवी भागवत मे भ्रक्षरणः उसी क्रम से उद्धृत हैं 
( ६।११।२२-२६ ) । दोनों के वर्णानों में भ्ंतर इतना ही है कि 
श्रीमद्भागवत जहाँ वैज्ञामिक विषय के विवरण के मिभित्त गद्य का 
भैसगिक माध्यम पकड़ता है, वहाँ विशिष्टता के प्रदर्शनार्थ देवीभागवत्त 
पथ के कृत्रिम माध्यम का प्रयोग करता है । 


श्रीमद्भागवत भक्तिरस तथा भ्रध्यात्मज्ञान का समन्वय उपस्थित 
करता है। भागवत निगमकल्पतरु का स्वयंफल माना जाता है जिसे 
नैष्ठिक ब्रह्म घारी तथा ब्रह्मजानी महर्षि शुक ने भ्रपनी मधुर वाणी से 
संयुक्त कर प्रमृतमय बना डाला है। 


भागवत में १८ हजार श्लोक, ३३५ प्रष्याय तथा १२ स्कंध 
हैं। इसके विभिन्न स्कघों मे विष्णु के लीलावतारों का वर्णन बडी 
सुकृमार भाषा मे किया गया है| परतु भगवानु क्रृष्ण की ललित 
लीलाप्नों का विशद विवरगा प्रस्तुत करनेवाला दशम स्कथध भागवत 
का हृदय है। भन्‍्य पुराणों में, जैसे विष्णपुपुराण (पंचम भश), बह्यवैवर्त 
( कृष्ण जन्म खड़ ) श्रादि मे भी कृष्ण का घचरित्‌ निबद्ध है, परंतु 
दशम स्कंध में लीलापुरुषोत्तम का चरित्‌ जितनी मधुर भाषा, कोमल 
पदक्ििन्यास तथा भक्तिरस से श्राप्लुत होकर वर्णित है वह भ्रद्वितीय 
है । रासपचाध्यायी ( १०२६-३३ ) प्रध्यात्म तथा साहित्य उभय 
इष्टियों से काव्यजगत्‌ मे एक श्रपूठी वस्तु है। वेणुगीत (१०२१), 
गोपीगीत (१०१३०), ब्रुगलगीत (१०३५), अ्रमरगीत (१०४७) 
ने भागवत को काव्य के उदात्त स्तर पर पहुँचा दिया है । 


'विद्यावतां भागवते परीक्षा' -- भागवत विद्वला को कसोटी है 
झौर इसी फारण दीकाप्रपत्ति की दृष्टि से भी यह भतुलनीय है | 
विभिन्‍न कैष्शाव संप्रदाय के विद्वानों ने भ्पने विशिष्ट सत की उपपत्ति 
तथा परिवृष्टि के निमिस भागवत के ऊपर स्वसिद्धांतानुयायी व्याख्याधों 
का प्रशायन किया है जिनमें कुछ टीकाकारों का यहाँ संक्षित संकेत 


भागवत ( श्रीमंदभावत ) 


किया जा रहा है--क्षीधर स्वासी ( भावार्थ दीपिका; १३वीं शती, 
भागवत के सबसे प्रख्यात व्यास्याकार ), सुदर्शन सूरि ( १४वीं शत्ती 
की शुकपक्षीया व्याख्या विशिष्टाइईतमतानुसारिणी है ); विजय ध्वज 
(पदरत्नावली १६वीं शतती; माध्वमतानुयायी ), वल्लभाचाय (सुबोधिनी 
१६वी श०, शुद्धाद तवादी ), शुकदेबाचार्य ( सिद्धातप्रदीप, निबार्क- 
मतानुयायी ), सनातन योस्वामी ( बृहद्वैष्णवतोषिणी ), जीव 
गोस्वासी ( क्रमसंदर्भ ) | 


देश काल का प्रदल-- भागवत्त के देशकाल का यथार्थ निर्णय भ्रभी 
तक नही हो पाया है। एकादश स्कंध में ( ५।३८-४० ) कावेरी, 
ताम्नपर्पी, कृतमाला आदि द्रविड़देशीय नदियों के जल पीनेवाले 
व्यक्तियों को मगवान्‌ वासुदेव का अमलाशय भक्त बतलाया गया है। 
इसे विद्वान लोग तमिल देश के भ्रालवारों ( वंप्णवभक्तों ) का स्पष्ट 
संकेत मानते हैं। भागवत मे दक्षिण देश के वैष्णव तीर्थों; नदियों 
तथा पर्वतो के विशिष्ट सकेत होने से कतिपय विद्वानू तमिलदेश को 
इसके उदय का स्थान मानते हैं । काल के विषय मे भी पर्याप्त मतभेद 
है । इतना निश्चित है कि बोपदेव (१३वीं श० का उत्तरार्ध ) जिन्होंने 
भागवत से संबद्ध 'हरिलीलामृत', '“मुक्ताफल' तथा 'परमहसप्रिया' का 
प्रशयन किया तथा जिनके श्राश्नयदाता, देवमगिरि के यादव राजा 
महादेव ( सन्‌ १२६०-७१ ) तथा राजा रामचद्र (सन्‌ १२७१- 
१३०६ ) के करणाघिपति तथा मन्नी, प्रख्यात धर्मशाली हेमाद्वि ने 
झपने 'चतुबं्ग चितामणि' से भागवत के श्रनेक वचन उध्त किए है 
भागवत के रचथिता नहीं माने जा सकते | शंकराचार्य के दादा गुरु 
गौडपादाचायं ने अपने 'पचीकरणकव्यास्या' से जगूहे पौरुष रूप 
( भा० ११३'१ ) तथा “उत्तरगीता टीका” में “ब्रेय. ख्रति भक्ति 
मुदस्य ते विभो' ( भा० १० ।१४४ ) भागवत के दो श्लोकों को 
उद्धृत किया है । इससे भागवत की रघना सप्तम शती से प्रर्वाचीन नही 
मानी जा सकती । 


भागवत का प्रभाव मध्ययुगीय वैष्णव संप्रदायों के उदय मे 
नितात क्रियाशील था तथा भारत की प्रातीय भाषाश्रों के कृष्ण काब्यों 
के उत्थान मे विशेष सहृत्वशाली था। भागवत से ही स्फू्ति तथा 
प्रेरएणा ग्रहण कर अ्रजमाषा के श्रष्टछापी ( सूरदास, नंददास श्रादि ) 
निंबार्की ( श्रीभट्ट तथा हरिव्यास ) राधावल्‍लभीय ( हित हरिवश 
तथा हरिदास स्वामी ) कवियों ने ब्रजभापा में राधाकृष्ण की लीलाग्रो 
का गायन किया । सिथिला के विद्यापति, बगाल के चंहीदास, ज्ञानदास 
तथा गोविददास, झसम के शकरदेव तथा माघवदेव, उत्कल के उपेद्रभज 
तथा दीनक्षष्णदास, महाराध्रू के नामदेव तथा वामन पडित, गुजरात के 
नरसी मेहता तथा राजस्थान की मी रॉबाई--इन सभी सतो तथा कवियों 
ने भागवत के रसमय वर्शान से प्रेरणा शप्त कर राधाकृष्ण को कमनीय 
केलि का गायन अपने विभिन्‍न काव्यों मे किया है। तमिल, श्राप्न, 
कृल्तड तथा मलयालम के वैष्णव कवियों के ऊपर भी भागवत का 
प्रभाव कम नहीं है । 


भागवत का झ्ाव्यात्मिक इप्टिकोणा भ्रद्व तवाद का है तथा साधना- 
दृष्टि भक्ति की है। इस प्रकार प्रदत के साथ भक्ति का सामरत्य 
भागवत की झपनी विशिष्टता है । इन्ही कारणों से भागवत वाल्मीकोय 
रामायण तथा महाभारत के साथ संस्कृत की 'उपजीव्य' काब्यत्रयी 
के झंतभूत माना जाता है। 


भागवत धर्म 


सं० भ्रं०--स्वामी प्रश्नंडानंद सरस्वती : श्रीमद्भागवतरहस्य, 
बंबई, १६६३ । बलदेव उपाध्याय : मागवत संप्रदाय, नागरीप्रचारिणी 
सभा, काशी, सं० २०१०; डॉ० सिद्धेश्वर भट्टाचायं : फिलॉसफी 
झाँव श्रीमदूभागवत, दो खंडों में विश्वभारती से प्रकाशित, १६६० 
वथा १६६२ | [ब० ७3० ] 


|| 

भागवत धर्म वैष्णव धर्म का पध्त्यंत प्रस्यात तथा लोकप्रिय 
स्वरूप । भागवत धर्म! का तात्पय उस धर्म से है जिसके उपास्य स्वयं 
भगवान्‌ हों । झौर वासुदेव कृष्ण ही 'मगवान्‌' शब्द के वाच्य हैं 
( क्ृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयमु--भागवत ) ध्त्तः मागवत घम में कृष्ण ही 
परमोपास्य तत्व हैं जितकी आराधना भक्ति के द्वारा सिद्ध होकर 
भक्तों को भगवानु का सांनिध्य तथा सेवकत्व प्राप्त कराती है। 
सामान्यतः यह नाम वैष्णव संप्रदायों के लिये ध्यवहृत होता है, परंतु 
यथार्यंतः यह उनमें एक विशिष्ट संप्रदाय का बोधक है। भागवतों का 
महामंत्र है 'भों नमो भगवते वांसुदेवाय” जो द्वादशाक्षर मंत्र की संज्ञा से 
विभृषित किया जाता है। पांचरात्र तथा वैखानस मत “नारायण” को 
ही परम तत्व मानते हैं, परंतु इनसे विपरीत भागवत मत कृष्ण 
वासुदेव को ही परमाराध्य मानता है । 

प्राचीनता -- इस धर्म की प्राचीनता प्रनेक पुष्ट प्रमाणों के द्वारा 
प्रतिष्ठित है । गुप्त सम्राट भपने को परम भागवत' की उपाधि से 
विभूषित करने में गौरव का अनुभव करते थे। फलतः उनके शिला- 
लेखों में यह उपाधि उनके नामों के साथ भ्रनिवाय्य रूप से उल्लिखित 
है । विक्रमपूर्व प्रथम तथा द्वितीय शताब्दियों में भागवत धर्म की 
व्यापकता तथा लोकप्रियता शिलालेखों के साक्ष्य पर निविवाद सिद्ध 
होती है । ईसवी पूर्व प्रथम शतक में महाक्षत्रप शोडाश ( ८० ई७ पूरे 
से ५७ ई० पू० ) मथुरा मंडल का भ्रधिपति था। उसके समकालीन 
एक शिलालेख का उल्लेख है कि वसु नामक व्यक्ति ने महास्थान 
(जन्मस्थान) में भगवानु वासुदेव के एक चतुःशाल मंदिर, तोरण 
तथा वेदिका (चौकी) की स्थापना की थी। मथुरा में कृष्ण के मंदिर 
के निर्माण का यह प्रथम उल्लेख है। नानाघाट के गुहाभिलेख ( प्रथम 
शती ई० पू० ) में प्रन्य देवों के साथ संकर्षण तथा बासुदेव का भी 
नाम लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित संकषंण ( बलराम ) की द्विभुजी 
प्रतिमा ( जिसके दाहिने हाथ मे मुसल प्लौर बाएं हाथ मे हल है ) 
इसी युग की मानी गई है। बेसनगर का प्रस्यात शिललिख (२०० 
ई० पू०) इस विषय में विशेष महत्व रखता है। इस शिलालेख का 
कहना है कि हेलियोदोर ने देवाधिदेव बासुदेव की प्रतिष्ठा मे इस 
गरुडस्तंभ का निर्माण किया था। यह दिय का पुन्न, तक्षशिला का 
निवासी था जो राजा भागभद्र के दरबार में प्रंतलिकित ( भारतीय 
ग्रीक राजा 'एंटिभल किडस' ) नामक यवनराज का दूत बनकर रहता 
था। यह यूनानी राजदूत झपने को 'मागवत” कहता है । इस शिलालेख 
का ऐतिहासिक वैशिष्ट्य यह है कि उस युग में वासुदेव देवाधिदेव 
( भ्र्थात्‌ देवों के भी देव ) माने जाते थे प्लोर उनके भ्रनुयायी 
'सागवत' नाम से प्ररुयात थे। मागवत घर भारत कै पश्चिमोत्तर 
प्रदेश तक फैला हुआ था भौर यह विदेशी यूनानियों के द्वारा समाध्त 
होता था । पातंजल महाभाष्य से प्राचीनतर महतरि पाणिति के सूत्रों 
की समीक्षा भागवत धर्म की प्राचीनता सिद्ध करने के लिये निःसंदिर्ध 
प्रमाण है । 
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पासिनि ने “वासुदेवाग्जु नाभ्यां बुन! (४३६८) सूत्र में वासुदेव 
को भक्ति करनेवाले व्यक्ति के भ्र्थ मे न्‌ (अक) प्रत्यय का विधान 
किया है जिससे वासुदेव भक्त (वासुदेवों मक्तिरस्‍्य ) के लिये 
“वासुदेवफ' शब्द निष्पन्त होता है। इस सूत्र के भाष्य तथा प्रदीप के 
अनुशीलन से 'वासुदेव' का प्रथे नि संदिग्ध रूप से परमात्मा ही होता 
है, वसुदेद तामक क्षत्रिय का पुत्र नहीं: 

संजेषा तत्र भगवतः (महाभाष्य) 


नित्य. परमात्मदेवतादविशेष इह वासदेवों गृह्मते (प्रदीप) कैयट 
का कथन है कि यहाँ नित्य परमात्मा देवता ही 'वासुदेव' शब्द से 
गहीत किया गया है। काशिका इसी श्नर्थ की पुष्टि करती है (संशेषा 
देवताविशेषस्य न क्षत्रियाख्या, ४;३।९८ सूत्र पर काशिका) तत्ववीधिनी 
में इसी परंपरा मे 'वासुदेव” का भयथे परमात्मा किया गया है। पतंजलि 
के द्वारा 'कंसबथ' तथा 'बलिबंधन' नाटकों के प्रभितय का उल्लेख 
स्पष्टतः कृष्ण वासुदेव का ऐक्य 'विष्णु' के साथ सिद्ध कर रहा है-- 
इसे वेबर, कीथ, ग्रियर्सन श्रावि पाश्चात्य विद्वानु भी मानते हैं। इन 
प्रमाणो से सिद्ध होता है कि पाशिति के युग में (ई० पूर्व षष्ठ 
शी मे) भागवत घर्म प्रतिष्ठित हो गया था। इतना ही नहीं. उच्त 
युग में देवों की प्रतिमा भी मंदिरों में या भ्रन्यत्र स्थापित की जाती 
थी । ऐसी परिस्थिति में पाशिनि से लगभग तीन सौ वर्ष पीछे घंद्रगुप्त 
मौयं के दरबार का यूनानी राजदूत मेगस्थीनीज़ जब मथुरा तथा 
यमुना के साथ संबद्ध 'सौरसेनाई! (शौरसेन) नामक भारतीय जाति 
में 'हेरिक्लीज' नामक देवता की पूजा का उल्लेख करता है, हमें 
झाश्चर्य करने का प्रवसर नही होता । 'हेरिक्लीज़' शौर्य का प्रतिमान 
बनकर संकर्षण का द्योतत हो, घाहे कृष्ण का । उसकी पूजा भागवत 
धर्म के प्रचार तथा प्रसार का संशयहीन प्रमाण है । 


भागवत धर्म भ्रपनी उदारता झौर सहिष्णुताबृत्ति के कारण प्रत्यंत 
प्रख्यात है। इस धर्म मे दीक्षित होने का द्वार किसी के लिये कभी 
बंद नही रहा। भगवाम्‌ वासुदेव के प्रति प्रेम रखनेवाला प्रत्येक 
जीव इस घर्म मे भ्ला सकता है, थाहे वह जात्या कोई भी हो तथा 
गुणत कितना भी नीच हो । भागवत पुराण का यह प्रख्यात कथन 
भागवत घम के भौदाय का स्पष्ट परिचायक है : 

किरात हणांध्र पुलिद पुल्कसा 

भ्राभी रकंका यवना खशादय. | 

ये उन्‍्ये व पापा यदुपराश्नयाश्रया: 

शुध्यति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥ 

--(मा० २) 

एलोक का तात्पय है कि किरात, हुण, प्रांध्र, पुलिद, पुरुकस, 
ब्राभौर, कक, यवन, खश प्रादि जंगली तथा विधर्मी जातियों ने श्ौर 
प्रन्य पापी जनो ने भगवान्‌ के भक्तों का भाश्रय लेकर शुद्धि प्राप्त की 
है, उन प्रभावशाली भगवान्‌ को नमस्कार। यवन हेलियोदोर का 
भागवत धर्म में दीक्षित होता इस पथ का ऐतिहासिक पोषक प्रमाण 
है । यह भागवतो की सहिष्णुताबृत्ति का निःसंशय परिधायक तथा 
उद्बोधक दै । 

भागवत मत में प्रहिसा का साम्राज्य है। मागबत मत वैदिक 
यज्ञयागों के प्रतुष्ठानों का विरोधी नहीं है, परंतु वैदिक यज्ञों में यह 
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छहिसा का प्रबल विरोधी है, नारायशीय पर्ब के भगवदूभक्त राजा 
उपरिघर का भ्राख्यान इसी सिद्धांत को पुष्ट करता है। उस नरपति 
ने महान्‌ प्रश्वमेध किया, परंतु उसमें किसी प्रकार के पशु का हिंसन 
तथा बलिदान नही किया गया (संभ्रुताः सर्वसंभारास्तमिन्‌ राजन 
महाक्रतो । न तन पशुधातो5मृत्‌ स राजैवं स्थितो3भवत्‌ ।--शांतिपवं, 
झा० ३३६, ए्लो० १०) । 'मा हिसथात्‌ सर्वा भूतानि' इस श्ुतिवाक्य 
का भ्रक्षरश, भनुगमन भागवतों ने ही सर्वप्रथम किया तथा इसका 
पालल प्रपने श्राचारानुष्ठानों में किया । 


साध्य पक्ष --- भागवत मत का सर्वे्षेष्ठ मान्य ग्रंथ है-- 
शओभीमदभागवत जो भ्रष्टादश पुराणों में भ्रपने विषयविवेचन की प्रौढ़ता 
तथा काज्यमयी सरसता के कारण सबसे ह्ृधिक महत्वशाली है (दे? 
मागवत!) । भाभवत के सिद्धांत मागवतघर्म के महनीय तथा माननीय 
सिद्धात हैं। भागवत का कथन है कि परमार्थतः एक ही श्रद्वय ज्ञान 
है। वही शानियों के द्वारा ब्रह्म', योगियों के द्वारा 'परमात्मा' तथा 
भगवद्भक्तो के द्वारा “भगवान्‌ कहा जाता है। भेद है उपासको की 
दृष्टि का तथा उपासना के केवल तारतम्य का। एक अझभिन्‍न परम 
तत्व नाना उपासना की दृष्टि में भिन्‍न प्रतीत होता है, परतु वह 
झगिन्न ध्रदयज्ञान रूप 

बदंति तत्‌ तत्वविदस्तत्वं यज्‌ ज्ञानमद्रयमु 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते ।: 
(भाग० १२:११) 

शक्तियों की संपत्ति ही मगवान्‌ की भगवत्ता है। यह शक्ति एक न 
होकर प्रतेक हैं तथा श्रचितनीय है। भ्रवित्यशक्ति का निवास होने 
के कारण वह “लीलापुरुषोत्तम' है। इसी के क।रण वह एक होते हुए 
भी श्रनेक प्रतीत होता है भौर भासित होने पर भी वह वस्तुत एक 
है । इसीलिये वह बहुमुतिक होने पर भी एकमूर्तिक है (यजंति 
ह्वन्मयास्त्याँ वै बहुमुल्येकमुतिकमू, भाग० १०।४०।७) । विष्णुपुराण 
के 'एकानेक स्वहूपाय/ तथा गोपालतापिनी के 'एको5पि सन्‌ बहुधा 
यो विभाति' वाक्य का लक्ष्य इसी पभ्रच्चित्य शक्ति फी शोर है । इसी 
शक्ति के कारण भगवान्‌ प्राश्नयशून्य, शरीररहित तथा स्वयं प्रगुण 
होते हुए भी श्पने स्वरूप के द्वारा द्वी इस सगुण विश्व की सृष्टि, 
स्थिति तथा सहार करते हैं, परतु इन व्यापारों की सत्ता होने पर 
भी उनमें किसी भी प्रकार का बिकार उत्पन्त नहीं होता । इसलिये 
भगवान्‌ का विहारयोग दुःखबोध है, समभने मे नितांत कठिन है : 


दु खबोध एबाय तव विहा रयोग:, यद्‌ झ्शरणों शरीर दृदमनवेक्षि 
तास्मतृसमवाय आत्मनेव भश्रविक्रियमाणेन सम्रुणमगुणा. सृजसि पासि 
हुरसि (भाग० ६।६।३४) । 


हुस प्रकार मगवानु का स्वरूप तीन प्रकार का प्रतीत होता है 
(क) स्वयंरूप (ख) तदेकात्मक रूप और (ग) भावेशरूप । इनमे 
'स्वसरूप' ही भ्रनन्यापेक्षी मुख्यरूप है। सच्चिदानंद विग्रह, परम 
सौंदयनिकेतन, परमनयनामिराम स्वयंख्प ही भगवान्‌ का सर्वश्रेष्ठ 
रूप है। 'तदेकात्मकरूप' स्वयंरू्प के साथ एकता रखने पर भी भाकृति, 
प्राकार तथा चरितादिकों के द्वारा उससे भिन्‍न के समान प्रतीत होता 
हैं। शक्तिषों के उत्कर्ष प्रौर छ्वास के कारण इस रूप में दो प्रकार 
होते हैं--विलास तथा स्वांश। 'बिलास' का रूप मूलरूप से भ्राकृति 
में भिन्न रहता हैं, परंतु गुणों में बहू भायः समान ही होता है। 


डंडं रे 
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विलास में शक्ति का प्राकट्य श्रधिक होता है, परंतु 'स्वांश' में शक्ति 
का प्राकट्य तदपेक्षया न्‍्यून होता है। स्वयंरूप मे प्रमंत गुणों 
की सत्ता होने पर भी ६४ गुणों का श्रस्तित्व भौर उनमें भी चार 
गुणो का भ्रस्तित्व सवंदा तथा स्वथा माना जाता है। ये गुण हैं-- 
(१) लोकों को चमत्कृत करनेवाली लीला, (२) प्रेम द्वारा सुशोमित 
प्रियमंडल', (३) चराचर को मुग्ध करनेवाली रूपमाधुरी तथा (४) 
जड़चेतन को विस्मित करनेवाला मुरलीनिनाद। कृष्ण मे इन चारों 
का सदुभाव उनकी भगवत्ता सिद्ध करने का परम उपाय है। 'प्रावेश' 
रूप मे भगवान्‌ जीवों मे न्‍्यूनाधिक रूप से झपनी शक्ति का झाधान 
करते हैं। यह उनका सबसे छोटा रूप माना जाता है । 


साधनपक्ष-- भगवान्‌ की उपलब्धि का एकमान्न साधन है-- भक्ति | 
यह भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है । सामान्‍य जन आ्रानंदमयी मुक्ति को 
ही जीवन का लथ््य मानते हैं, परंतु भक्तों की दृष्टि मे वह नितांत हेय 
तथा नगएय वस्तु है। प्रियतम के पादपत्मों की सेवा ही उसका एकमात्र 
लक्ष्य होता है। भगवान्रु मुक्ति देने के लिये उत्सुक रहते हैं, परंतु 
एकाती भक्‍त उसे कथमपि ग्रहण नहीं करता ; 
न किचित्‌ साधवो घीरा भक्‍्ता हां कातिनो मय । 
वाछत्यपि मया दत्त कैवल्यमपुनर्भवम्‌ ॥। 
(भाग० ११।२०॥३४) । 
भगवान्‌ का भी प्राग्रह मुक्ति की अपेक्षा भक्ति पर ही भ्रषिक है। 
मांगने १र भक्‍तो को वह मुक्ति तो देते हैं, परतु भक्ति नही : 
628 8 भगवान्‌ भजता मुकुदो 
मुक्तिं ददाति कहिचित्‌ सम न भक्तियोगम्‌ ॥ 
(भाग० ५।६।१८) 
तीत्र ज्ञान के बल पर मुक्ति की उपलब्धि होना एक सामान्य 
सर्वेपरिचित व्यापार हे, परंतु भक्ति की प्राप्ति भगवान्‌ की केवल कृपा 
से ही साध्य होतो है । मुक्ति की श्रपेक्षा भक्ति के प्राकषंण का एक 
गोपनीय रहस्य है । ज्ञान के द्वारा उपलभ्य ब्रह्मानद की भरपेक्षा 
प्रेमाभक्ति का दर्जा कही ऊंचा है, क्योकि ब्रह्मानंद रस नहीं होता, 
कितु भक्ति रसात्मिका है। वासना के विनाश से उत्पन्त झ्ानंद को 
भक्‍त तनिक भी नहीं चाहता, वह वासना के विशोधन (सब्लिमेशन) 
से जायमान प्रलौकिक रसानद के लिये लानायित रहता है। इसीलिये 
मुक्ति से बढ़कर भक्ति की वक्षा होती है | परंतु यह भक्ति साधनरूपा 
वैधी भक्ति नही है, भ्रपितु साध्यरूपा रागानुगा प्रेमाभक्ति है ज़्सिके 
विषय में भागवत प्रवर प्रह्ु लाद का यह श्रनुभूत कथन है : 
न दान न तपो नेज्या न शौच न ब्रतानि च । 
प्रीयतेडमलया भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडंबसम्‌ ॥। 
रागानुगा भक्ति की यह गभीर मीमासा भागवत धर्म की विश्व 
के धर्मों को महनीय देन है । 
धं० प्र०--श्रीरूप गोस्वामी . लघुभागवत्तामृतम्‌ु, वेकटेश्वर प्रेस, 
मुंबई, जीव गोस्वामी . षट्‌ सदर्भ (विशेषत भक्ति सदर्भ झौर प्रीति 
सदर्म), डॉ० भाडारकर : वैध्णुविज्म ऐंड माइनर सेक्ट्स, पूना, 
१६१८, गोपीसाथ कविराज . मभक्तिरहस्य, भारतीय दर्शन ध्लौर ताधना 
भाग २; बलदेव उपाध्याय . भागवत संप्रदाय, तागरीप्रचारिशणी सभा, 
काशी सं० २०१०, बलदेव उपाध्याय : भारतीय साहित्य में श्रीसधा, 
विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पृदना सं० २०१० | [ब० उ०] 


भागीदार 


भागोदार, भंशधारी (5066 ]0वं८) : प्रमाइजिक व्यापार के 
सुसंगठित रूप में विकास को बृहंत्‌ रूप देतेवाले लाभो मे एक प्रमुस्त 
लाभ यह भी है कि इसमें संस्थापक को श्रपना कार्यक्षेत्र फेलाने का 
झवसर मिलता है। वहु प्रनगिनत सख्या भे लोगो को उसके साथ 
कारोबार में शामिल होने को प्रेरित करता है। प्रत्येक ब्यक्ति जो 
भो संस्थापित प्रमंडल (700ए7णश८त ०एणशएक॥9) में शामिल होता 
है उसका सदस्य बन जाता है। लेकिन हर सदस्य अ्रंशघारी नही होता । 
बहुत से प्रमंडल ऐसे हैं, उदाहरणाथ प्रत्याभ्रुति द्वारा मर्यादित 
(गाव 09 2०४87(९८) जिनकी प्रंश पूंजी ही ने हो भौर 
इसलिये भ्रंज्रधारी न हों, परंतु उनके सदष्य होते हैं । 


निम्नलिखित प्रकारों में किसी भी एक प्रकार से एक व्यक्ति सदस्य 
बन सकता है। प्रथमत: प्रमंडल भ्रधिनिमय १६५६ की घारा ४१ मे 
व्यवस्था दी गई है कि पार्षद सीमा नियम (7९ए्रणाथ्रावेणाए 
8850048060॥ ) के प्रभिदाता (50080770275) प्रमडल के सदस्य बनने 
को सहमत माने जाएँगे, श्लौर उनके पजीकरण ([२शू।7५४४00) के 
बाद उन्हें सदस्यों की पंजिका ((रट्ष्टा//) में सदस्यों के रूप में 
लिखा जायगा। 

दूसरे, कोई भी प्रमंडल के ध्ंश क्रम करने को सहमत होकर सदस्य 
बन सकता है, जैसे प्रावटन (80 ८7॥८#) द्वारा या खुले बाजार 
में प्रमंडल के अ्रंश क्रय कर या संप्रेक्षण से, जैसे, एक मृत या नष्टनिधि 
( छेआांए्णए। ) सदस्य के प्रशों के दायाधिकार ( $प८०८९४५४०0॥ ) 
द्वारा । इन सभी स्थितियों में जब तक उसका नाम सदस्यों की 
पजिका में नही होता वहु सदस्प नहीं माना जाता। भ्रगर उसका 
नाभ संदस्यपंजिका में है तो भले ही वह सदस्य न रहा हो, उसमे 
होने के नाते वह सदरय माना जायगा । 


सभी व्यक्ति, जो संविदा (०0॥72८) के लिये सक्षम (०ण)ए९- 
९07) है, विधान के अंतर्गत सदस्य हो सकते हैं। इसलिये एक भ्रल्प- 
वयस्क (॥7/707) झौर एक विक्षिप्त व्यक्ति सविदासक्षम न होने के 
कारण सदस्य नही बन सकता । पाषंद सीमा नियम की उद्देश्यात्मक 
उपधारा (०)]९८७४९ ८8५४९ ) द्वारा भ्रधिकृत एक प्रमडल दूसरे 
प्रमंडल का सदस्य बन सकता है । श्रग्न॑ जी विधान में एक प्नल्पवयस्क 
भी सदस्य बन सकता है लेकिन उसके वयस्क बन जाने के बाद 
समुचित काल के भ्रदर उसके विकल्प पर संविदा विवज्ये 
(४०११०७06) है । 

अपने झंशों को हस्तातरित कर ((श्ार्धटा) या मृत्यु हो जाने 
पर झ्रपहार ((0शांपा८) या समपंण ($णाछ॥तंटा) अथवा प्रमइल 
का कार्य समाप्त कर दिए जाने पर श्रौर नही तो पाषंद अ्ंतनियमो की 
व्यवस्थाओं के अनुरूप एक व्यक्ति भ्रपनी सदस्यता से वंचित हो 
सकता है | 

सदस्यों का दायित्व प्रमंडल के स्वरूप पर निर्भर है। भ्रमर 
प्रमंडल प्रपरिमित दायित्व (07८0 ॥025) बाला है तो 
प्रत्येक सदस्य का पूण्०णें दायित्व उसकी सदस्यता के काल मे प्रमंडल 
द्वारा प्रनूबधित (0077780८0) सभी ऋणो का भुगतान हो जाता है । 
अगर प्रमंडल प्रत्याभूति द्वारा परिमित दायित्वपूर्णा है तो प्रमडल के 
भंग होने पर (श्ाातंए्रष्ट ए०) प्रत्येक सदस्य को पार्षद सौमा नियम 
की दायित्व उपघारा (॥809॥9 ८8५5८ ) के पंतर्गत निर्दिष्ट 


डरे 


साजन 


(»0८८०(९०) धनराशि का प्रनिवाये रूप से भुगतान करना होगा। 
पगर प्रमंडल प्रंश परिमित (॥ग्ा/ल्त ७7 0८8) है तो प्रत्येक 
सदस्थ को झनिवायेंत. भ्रपने भंशों का भ्रधिहित मुल्य चुकाना होगा 
भ्रोर अगर उसके अंशों का पूर्ण भुगतान हो गया है तो उसका कोई 
दायित्व नही रहता । एक भूतपूर्व सदस्य का भी भाशिक देय दायित्व 
तब हो जाता है जब उसके श्रशों के हस्तातरण के एक वर्ष के 
अंदर प्रमंडल भंग हो जाता है और तब भी, जब कि वर्तमान सदस्य 
पूर्णारूप से मुगतान कर पाने में भ्रसमर्थ होते हैं; तो भी उसका 
दायित्व उन ऋणो के भुगतान का है जो उसके सदस्यता से मुक्त होने 
से पूर्व लिए गए थे । [प्र० सि०] 


भागीरथी (. हिमालय में गंगोत्री से निकली उस धारा को भागीरथी 
कहते हैं जो झ्ागे बढने पर भलकनंदा भ्रादि सरिताभ्रो से मिलने के बाद 
गगा के नाम से पुकारी जाती है । 


२ गगा नदी ज़ब पश्चिमी बंगाल में पहुंचती है तब वह कई 
धाराश मे बट जाती है। इन्ही में से एक धारा का नाम भागी रथी 
है। यह धारा भागे चलकर कलकत्तो के समीप हुगली नदी के नाम 
से पुकारी जाती है। मागीरधी मुशिदाबाद मे २४" ३५! उ०» प्र० 
तथा ८५८५" ५५ पू० दे० पर गंगा से प्रलग होती है। छोटा नागपुर 
से प्राकर इसके दाहिने तट पर प्ननेक नदियाँ इसमें मिलती हैं। 
मुशिदाबाद से बह कर यह बद्धंमान भौर नदिया जिलो की सीमा 
बनाती है। जलंगी श्लौद दामोदर नदियों से मिलने के बाद 
यह हुमली नदी कहलाने लगती है। पौराश्यिक कथाओं के भ्रनुसार यह 
राजा सगर के ६०,००० पुत्रों का, जो ऋषि के शाप से जलकर राख 
हो गए थे, उद्धार करने के लिये राजा भगीरथ द्वारा इस पृथ्वी पर 
लाई गई थी। पूर्व काल में गौड़ों, पंडुवों, राजमहल तथा नवद्वीप 
झ्रादि के राजाप्रो की राजघानियाँ इसी के किनारे थी। श्राज भी 
मुशिदाबाद, बरहमपुर, जगीपुर, कतवा प्लौर नवद्वीप भ्रादि नगर इसके 
तट पर बसे हुए है । [ सु० चं* श० ] 


भाजन गणित मे वह क्रिया है जिससे शुस्य से भिन्‍न दो संड्याप्रों 
( गृणनखडों ) का गुणनफल शभ्रौर इन संख्याप्रों मे से एक के दिए 
रहने पर दूसरी ज्ञात की जाती है। विए हुए गुणनफल को भाज्य, 
दी हुई संख्या को भाजक भौर पश्रभीड़् सर्या को भागफल कहते 
हैं। स्पष्ट है कि यदि भाज्य य प्लौर भाजक के धन पूर्ण संख्याएँ 
हैं, तो भागफल ले तभी पूर्णो संख्धा होगा जब य, फ का समापवर्तेक 
हो, कितु यदि य दो क्रमागत समापवत्यों कर भौर क ( र+१) 
के बीच मे है तो र को भागफल भौर य-क र को शेष कहते है । 
इस भाजन क्रिया को सशेष भाजन कहते हैं । 


बीजगणित में भी भाजन की प्रद्वितीय क्रिया हो सकती है । 
यह तब जब भाजक झोर भाज्य केवल एक चर य के बहुपद हों 
और यह समझा हुआ हो कि शेष को भाजक से कम घात का 
बहुपद होना चाहिए ( देखें भ्रंकयशित भौर घीजगर्पित ) । 


जब भाजक द्विपद य-च के रूप का हो, तो भाजनक्रिया संक्षिप्त 
की जा सकती है। उदाहरणतः मान लें भाज्य क य +ख यं+गय 
+भ है, तो इस संक्षिप्त विधि के प्नुसार किया को इस प्रकार प्रकढ़ 
किया जा सकता है : 


भातखंडे, विष्णु नारायज 


कं च् गम ध्‌ है । 


कं छवचू जज 
छ ज भा 
जहाँ उन्‍न्ख्+ क ख, जल्‍ल्ग+छज, भल्धकंजच। 


भागफल कय * + छुघय + ज भश्ौर शेष भर है । 


भझ के मान में पहले ज, फिर छ फे मान रखने से विदित होगा 
कि भर कय + ख कफ +घ , भ्र्थात्‌ के बहुपद का वह मात्र 
है, जब यू च । इसलिये इस संक्षिप्त विधि के उपयोग से घर का 
मान दिए रहने पर बहुपद का मान सुगमता से ज्ञात किया जा 
सकता है। हस विभाजन से हमें निम्न प्रमेष मिलता है : 


शेष प्रसेथ --- यदि किसी बहुपद फ (य) ८5 क्या + खर्यो )*** 
कस में बहुपद य-च से भाग दिया जाय तो शेष कच +खच 
+'''+ंत बचता है जो फ (चर) है, भर्थात्‌ बहुपद में य के स्थान मे 
थे रखते से प्राप्त होता है। इस प्रमेय का उपयोग गुणतखंड ज्ञात करने 
में होता है ( देखें गुशनखंड ) । [ह० चं० गु० ] 


भातखंडे, विष्णु नारायण भारतीय संगीत के लक्षरा और लक्ष्य 
में प्रनुसंघान भौर स्तरीकरण के प्रग्रवृूत ॥ जन्म--बंबई प्रातातर्गत 
बालकेश्वर में, १० भ्रगस्त ( गोकुलाएमी ), सन्‌ १८६०, सृत्यु--- 
बंबई में, १६ सितंबर ( गशेशचतुर्थी ) १९३६। सब १८८३ में 
बी००ए०; १८६० में एल० एलब्बी० पेशा--वकालत । एकाधिक 
संगीत गुरुप्नों से शिक्षा ग्रहरा । 

प्रनुसंघान कार्य -- देश भर के राजकीय, देशी राज्यांतगंत, 
संस्थागत, मठ-मंदिर-गत प्लौर व्यक्तिगत संग्रहालयों मे हस्तलिखित 
संगीत प्रंथों की क्षोत़् प्रौर उनके नामों का प्रपने प्रंथों मे प्रकाशन, 
देश के अनेक हिंदू मुस्लिम गायक बादकों से लक्ष्य-लक्षण-चर्चा-पूर्वक 
सारोद्धार, झौर विपुलसख्यक गेय पदों का संगीत लिपि में 
संग्रह, कर्णाटकीय मेलपद्धति के श्रादर्शानुसार राग वर्गीकरण की 
दश थाट्‌ पद्धति का निर्धारण । इन सब कार्यों के निमित्त भारत 
के सभी प्रदेशों का व्यापक पयंटत किया । संस्कृत एवं उदू, 
फ़ारसी, संगीत ग्रंथो का तत्तदूभाषाविदों की सहायता से श्रध्ययन 
धौर हिंदी प्रंग्रेजी ग्रंथों का भी परिशीलनकर। ध्रनेक रागों के 
लक्षणगीत, स्वरमालिका भादि की रचना और तत्कालीन विभिन्‍न 
प्रयत्नो के प्राधार पर सरलतानुरोध से संगीत-लिपि-पद्धति का 
स्तरीकरण किया। 


संगीत-दिक्षा-संस्थाप्रों से संबंध --- मैरिस कॉलेज ( वर्तमान 
भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ) माधव संगीत विद्यालय, ग्वालियर, 
एवं संगीत महाविद्यालय, बड़ोदा, की स्थापना प्रथवा उन्नति में 
प्रेरक सहयोगी रहे । 

₹ंगोतपरिषदो का ग्रायोजन -- १६१६ मे बड़ोदा में देश भर 
के संगीतज्ञों की विशाल परिषद्‌ का भ्रायोजन किया । तदनंतर दिल्‍ली, 
बनारस तथ। लखनऊ में संग्रीत परिषदें भायोजित हुई । 


प्रकाशित प्रथ (क) संस्कृत -- स्वलिखित मौलिक ग्रंय--(१) 
लक्ष्यसंगीतम्‌ १६१० में 'चतुरपडित' उपनाम से प्रकाशित, द्वितीय 
संस्करण १६३२४ में वास्तविक ताम से प्रकाशित। (अपने मराठी 
प्रथों में इसके विपुल उद्धरण भन्यपुरुष में ही दिए हैं) । (२) अभि- 


४४ 


भाप 


लव रागभंजरी । आपकी प्रेरणा से संपादित एवं प्रकाशित लघु प्रथ 
(जिनके वे संस्करण प्राज प्रप्राष्य हैं। भ्रधिकांश का प्रकाशनकाल 
१६१४-२० तक)--पुडरीक विट्ुल कृत (१) रागमाला (२) 
रागमंजरी (३) सद्रागचंद्रोदय; व्यंकटमखीकृत (४) चतुद्दंडी- 
प्रकाशिका; (५) रागलक्षणम्‌; रामामात्यकृत (६) स्वरमेलकला- 
निधि: ( मराठी टिप्पणी सहित ); नारद (?) इृत (७) अत्यारिश- 
ज्छतरागनिरूपण मं; (५ ) संगीतसाराम्रतोद्धार: ( तुलजाधिप के 
सगीतसाराप्रत का सक्षेप ); हृदयनारायण देव कृत (६) दृदय- 
कौतुकम्‌ (१०) हृदयप्रकाशः; भावभट्ट-कृत (११) पतूपसंगीत- 
रत्नाकरः (१२) प्रनूपसंगीताकुशः (१३) भ्रतूपसगीतविलास:; प्रहोवल 
कृत (१४) संगीतपारिजात., (१५) रागविबोध. ( दोनों मराठी 
टीकासहित ); लोचनकृत (१६) रागतरगिणी; प्रप्पा तुलसी कृत 
(१७) रागकल्पदुमाकुर: । ( इस तालिका मे किचित्‌ भ्रपुणंता 
सभव है ) । 


(स्व) मराठी --- (१) हिंदुस्तानी सगीतपद्धति ( स्वकृत 'लक्ष्य 
संगीतम्‌' का प्रश्नोत्तर शैली मे परोक्ष रूप से क्रमानुरोध निरपेक्ष 
भमाष्य )--प्र थमाला मे चार भाग; प्रथम तीन सन्‌ १६१०-१४ मे, 
एवं चौथा भ्रापके देहात से कुछ पूर्व प्रकाशित । कुल पृष्ठसंख्या 
प्राय. २००० । मुख्य प्रतिपाद्य विषय रागविवरणा, प्रसंगवशात्‌ भ्रन्य 
विषयों का यत्र तत्र प्रकीर्ण उल्लेख ( २) क्रमिकपुस्तकम। लिका-- 
(गेय पदों का स्थूल रूपरेखात्मकू सगीत-लिपि-समन्वित बृहत्‌ सकलन )- 
ग्रथमाला मे चार खंडों के एकाधिक संस्करण जीवनकाल मे एवं 
भवाँ ६ठा देहांत के बाद १६३७ मे प्रकाशित । केवल रागविवररु 
की भाषा मराठी, सकलित गेय पदों की भाषा हिंदी, राजस्थानी, 
पजाबी झादि। 


(ग) श्रग्र जी (१) 8 ८एणाएशगशंएट इ#प्त॑ए तत 8076 
वाह लाताएह़ु. प्रपडाट $एडलाड 0 फिट 4977--480॥ 
(८ एा८६--प्राय. २० मध्ययुगीन लघधुग्र थो का समीक्षात्मक विवरण 
(२) 4 भाणां गराज्णाल्वों उपाए ण फू फ्पष्ाए एप 
एाता4०«बड़ोदा संगीत परिषद्‌ में १९१६ मे प्रदत्त भाषण । ( दोनों 
मराठी ग्रथमालाप्नों श्रोर भ्रग्र॑जी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद यग्रत 
१० वर्षों में प्रकाशित हुप्ना है ) । 


प्रमुख सहयोगी --- प्रकाशन मे भा० सी० सुकर्थंकर; संपादन में 
द० के० जोशी, श्रीकृष्ण ना० रातनजंकर; शास्तानुसंधान में भ्रप्पा 
तुलसी; संकलन में रामपुर के नवाब झौर वज़ीर खाँ, जयपुर के 
मोहम्मदअली खाँ, लखनऊ के नवाब झली खाँ । 


विशेषोल्लेख --- संगीतशास्त्र में प्रनुसंघानाथ प्राचीन धोर 
मध्ययुगीन संस्कृत प्रथों के प्रध्ययन को शभ्रनिवायंता इ़ढ़ू स्वर से 
उद्धोषित्‌ की, एवं भावी प्रनुसंधान के लिये समस्याश्रों की तालिकाएँ 
प्रस्तुत कीं । [ प्रें० ल० श० ] 


भें पानी की गैसीय भ्रवस्था था जलवाष्प को कहते हैं। शुष्क 
भाष भ्रदृश्य होती है, परंतु जब भाष में जल की छोटी छोटी बूंदें 
मिली होती हैं तब उसका रंग सफ़ेद होता है, जैसा रेंल के इंजन 
से निकलती भाष में स्पष्ट दिखाई देता है । 


कल्पना कीजिए कि एक बरतन में कुछ प्रानी रखकर गरम 


भाप 


किया जा रहा है। पाती गरम करने से इसका पध्रायतन थोड़ा बढ़ता 
है। साधारण दाब पर पानी का महत्तम ताप १००” से० तक 
पहुँचता है ! 

यदि इसे भौर भ्रधिक गरम किया जाय, तो जल की सात्रा धीरे 
धीरे वाष्प में परिवर्तित होने लगती है। भाष का झायतन बराहर 
मात्रा के जल के प्रायतन की प्रपेक्षा बहुत भ्रधिक होता है। जब 
भाष में जल की बूंदें उपस्थित होती हैं, तो इसे झा भाप कहते हैं । 
यदि भाष में जल की द॑दों का सर्वथा प्रभाव हो, तो यह शुष्क भाष 
कहलाती है। जिस ताप पर जल उबलता है, वह जल का क्वथनाक 
होता है । 

मानक दाब पर जल का बवथनाक १००" सें० है। पर दाब 
के घटने बढ़ने से बबयनाक भी घटता बढता है। पहाड़ों पर वायुमंडल 
की दाब कंम होती है। प्रतः वहाँ पानी निम्न ताप पर उबलने 
लगता हैं । प्रत्येक निश्चित दाब के लिये क्वथन एक निश्चित ताप 
पर होता है| 

जल को भाष में बदलने के लिये जो ऊष्मा श्रावश्यक होती है 
उसे भाष की गुप्त ऊष्मा ( 7.#67 ॥68 ) कहते हैं। एक ग्राम जल 
को, जिसका ताप १००* सें० है, पूर्णतया वाष्पित करने मे ५३६ 
कैलोरी ऊष्मा प्रावश्यक होती है। यहाँ कैलोरी ऊष्मा की इकाई है । 
एक कैलोरी ऊष्मा का वह मान है जो एक ग्राम जल के ताप को 
१ से ० बढ़ाने के लिये प्रावश्यक होता है । 


भाष के गुण --- जब भाषदइजन में भाष का बहुत भ्रधिक 
व्यावहारिक उपयोग होने लगा, तब भी इसके गुणों का सेद्धातिक 
प्रध्ययन नही हुआ था । भ्रतएवं इसके बारे मे विस्तृत जानकारी नहीं 
प्राप्त थी। भाप का पश्रध्ययन १९वीं सदी मे जॉन डाल्टन, जेम्स वाट, 
रेनो इत्यादि ने किया था। भाष के गुणों के बारे में झ्ाधुनिकतम 
समीक्षा जोसेफ एच. कीनान ( ]02ु॥ पिं. (६८ ) की मानी 
जाती है, जो १९३६ ई० मे प्रकाशित हुई थी । 


भाष के गुणों का भ्रध्ययन करने के लिये पूर्ण ऊष्मा (शापर8- 
79) का उपयोग किया जाता है। पूर्ण ऊष्मा की मात्रा निम्नलिखित 
समीक रण से प्राप्त होती है : 

85-"7+ 8 79 ४ 

यहाँ ५ भ्रातरिक ऊर्जा, ए दाब, ४ ग्रायतन भौर # ग्रुणाक है, जो कार्य 
के एकक को ऊष्मा के एकक में परिणशत करता है। विभिन्‍न दाब 
धौर ताप पर पूर्ण ऊष्मा का मान इसका ग्रुण व्यक्त करता है। 
कोनान की समीक्षा मे विभिन्‍न दाब और ताप पर पूर्ण ऊष्मा का 
भान सारणी के रूप में दिया है । 


यदि गरम वाष्प को ठंढा किया जाय, तो इसका ताप धटते हुए 
१००* सें० तक श्राता है भौर उसके बाद द्रवण भ्रारंभ हो जाता है | 
द्रवश के लिये छोटे छोटे करों की झावश्यकता होती है, जिनपर 
वाष्प जमता है! यदि वाष्प इस प्रकार के कणों से सर्वधा रहित ही 
हौर उसे शीघ्रता से ठंढा किया जाय, तो वाष्प का ताप ६१००१ सें० 
से भी नीचे शा सकता है। इस शभ्रवस्था को अ्रतिशीतित भाप 
( 5फुश०00 60 5ॉंध्थग ) कहुते हैं। यहू अवस्था प्रस्थायी होती 
है भौर शीघ्र द्वी वाष्प द्रवित होने लगती है । 


है $ 4. 


भाष इंजन 


बाष्प के उपयोग --- वाष्प को यांजिक ऊर्जा के लिये उपयोग 
करने का प्रथम श्रेय ऐलेग्जैडिया के हीरो' ( छ&ा0 ) नामक ष्यक्ति 
का है। इन्होने भाप की सहायता से छोटे खिलौने चलाने की व्यवस्था 
की झौर छोटे मोटे प्राश्वयय॑ दिखाए | बड़े पैसाने पर वाष्प का 
उपयोग (१६वीं शताब्दी के उत्तराध में झ्ारंभहुभा था। जेम्स 
वाट ने भ्पने अ्राविष्कार से इसका उपयोग बहुत बढ़ाया। भाष 
का भ्रधिकाश उपयोग कष्मा को यात्रिक ऊर्जा के रूप में परिरवातित 
करने में होता है। कोयले इत्यादि को जलाकर जो ऊष्मा आत्त 
होती है, उससे जल का क्वथन होता है । इस भाष को ऊँचे ताप 
भ्रोर दाब पर करके उससे इजन चलाए जाते हैं। इजन धादि के 
लिये प्रतितत भाष का उपयोग प्रधिक उपयुक्त होता है, क्‍योंकि 
इससे इजन की दक्षता भ्रधिक होती है। इसके पभतिरिक्त भाष 
झतितप्त होने से इजन के पुजों का भ्परदन ( €०डणा ) कम 
होता है तथा ऊष्मा की हानि भी कम होती है । 


इजन के प्रतिरिक्त भाप का बहुत श्रधिक उपयोग ऊष्मा को एक 
स्थान से दुसरे स्थान तक ले जाने क॑ लिये भी होता है। चुकि एक 
ग्राम भाष में ५३६ कैलोरी ऊष्मा गुप्त ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती 
है, भ्रत भाष के द्रवण से बहुत भ्रधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठढे 
प्रदेशों मे मकान इत्यादि को गरम करने के लिये भाष का उपयोग 
होता है। मकान के निचले भाग में पानी ग़रम किया जाता है, 
जिससे भाष उत्पन्न होती है। यह भाप नलिकाप्रों द्वारा भ्रन्य कमरों 
में पहुंचाई जाती है, जहाँ घातु के विकिरक ( 780॥#0 7 ) होते 
है । ये गरम हो जाते हैं प्रौर कमरो को गरम रखते हैं । 


इसके भ्रतिरिक्त भारत में प्राकृतिक चिकित्सा मे, तथा फिनलेंड, 
स्वीडन इत्यादि देशों भे सर्वसाधारण द्वारा, वाष्पस्नान का बहुत 
भ्रधिक उपयोग होता है । इसके लिये व्यक्ति एक ऐसे कक्ष में बैठता 
है जिसमे गरम वाष्प प्रवेश कराया जाता है। इससे पसीना छूटता 

है | भ्रत. रोमछिद्रो इत्यादि की सफाई हो जाती है । 
[ ध० कि गु० | 


भाष इंजन ( 5०५7 ९76 ) ऊष्माशक्ति से यात्रिक शक्ति का 
उत्पादन ऊष्मा इजन ( ॥6& ९०९४८ ) द्वारा होता है। ऊष्मा इंजन 
मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं : प्रत्देहन इंजन (श ०0०0 
शाह्॥८) झोर बाह्मदहन इजन (८र७००8| ८णापरं)0५00 ९ाए(्क्‍॥८)। 
बाह्मदहन इजन का सर्वोत्तम उदाहरण है, भापद्णन। गरम जल- 
बाष्प द्वारा चलनेवाले इजन को 'भाष इजन' कहते हैं एवं इस तरह 
के इंजन भाप की ऊधप्माशक्ति से यात्रिक शक्ति का उत्पादन 
करते हैं । 


संक्षित इतिहास --- भाप ईजन के शभ्राविष्कार का श्रेय सर जेम्प 
वाट को है, किंतु इस विषय के प्राप्त लेखों से सर्वेक्षण करने के पश्चात्‌ 
पता चलता है कि न्यूकोमेन नामक वैज्ञानिक ने बहुत पहले भाष द्वारा 
चलनेवाले एक इजन का निर्माण किया था एवं उसकी सहायता से 
कुएँ से जल निकाला था। कुछ लोग जेम्स वाट को इस प्रकार के 
इहजन का प्रथम शभ्राविष्कारक नहीं मानते हैं, क्योकि जेम्स बाट से 
करीब ७४ वर्ष पूर्व पेषित नामक वैज्ञानिक ने भी एक ऐसा इंजन 
धनाया था जो भाप द्वारा कार्य करता था और इसके लिये 
उसने एक पिस्टन ( एछा४ंणा ) भोर एक सिलिडर ( ०ज्ातक्ष ) 
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का उपयोग किया था। इस सिलसिले में विशेषज्ञों का मत 
है कि सर जेम्स वॉठ ने न्यूकोमेन के इंजन के सिद्धांत के ग्याधार पर ही 
एक बृहदाकार इंजन बताया था, जिसमे बहुत स्री विशेषताएँ 
थीं। जेम्स वाट के इंजन में कुछ सुधार कर जॉर्ज स्टीवेंसन ने रेलगाड़ी 
का इंजन बनाया झौर सर्वप्रथम १८२५ ई० में रेलगाड़ी चलाई । तब 
से भाप इंजन में विभिन्‍न प्रकार के सुधार होते रहे हैं । 


भाप इजन के भरकार -- भाप इंजन के निम्नलिखित मुख्य 
प्रकार हैं : 

(क) एक एवं द्वि-क्रिया इजन ($णट्टा४ धा0 00ए6 #०ताए 
शाप्ट0८)--एक क्रिया इंजन में भाष पिस्टन के एक ही शोर काये 
करती है एवं द्विक्रिया इंजन मे भाष पिस्टन के दोनों भोर कार्य 
करती है। यदि इन दोनो प्रकार के इंजनों में प्रन्य सभी प्रवस्थाएँ 
समान हो, तो द्वि-क्रिया इंजन द्वारा प्राप्त शक्ति दूसरे प्रकार के हजन 
द्वारा प्राप्त शक्ति की दूनी होती है । यही कारण है कि इन दिनो एक 
क्रिया इंजत कम ही व्यवहार मे लाया जाता है । 

(ख) ऊर्ष्वाधर एवं क्षेतिज इंजन -- सिलिडर की धुरी के 
ऊर्ध्वाधर या क्षतिज होने के भ्रनुसार इंजन ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज 
कहा जाता है। क्षेत्िज इजन ऊर्ष्वाधर इंजन से भ्रधिक जगह 
पेरता है। ऊध्वाधिर प्रकार के इंजन में घंण प्रादि कम होता 
है, जिसके कारण यह क्षतिज इंजन की तुलना में भ्रधिक दिन 
तक चल सकता है । 


(ग) निम्न एव उच्च चाल इंजन ([.0ज 870 ॥8॥ ४००९१ 
८7६7८) -- भाष इंजन की चाल वस्तुत इसके क्रैक शेफ्ट (णध्याए 
ध४) के परिक्रमण ( 7९ए०प४०75 ) की प्रति मिनट की चाल 
होती है। चार फुट पिस्टन स्ट्रोक ( एश0ा ४४0८८ ) एवं ८० 
परिक्रमश प्रति मिनट वाले हंजन में पझ्लोसत पिस्टन चाल ६४० 
फुट प्रति भिनट होगी। यह इंजन निम्न चाल इजन कहा जायगा। 
साधारणत, १०० परिकरमण प्रति मिनट की चाल से कम चाल पर 
घलनेवाले इजन फो निम्न चाल इंजन कहते हैं एव २५० परि क्रमण 
प्रति मिनट की चाल से प्रधिक चाल पर चलनेयाले इजन को उच्च चाल 
इजन कहते हैं। १०० झौर २५० परिक्रमण प्रति मिनट के बीच को 
घाल पर चलनेवाले इंजन को 'सध्यम चाल इजन' (हराध्ताणा 
87०८१ शाष्टरा7८) कहते है । उच्च चाल इजन का सबसे बड़ा गुण 
यहू है कि समान शक्ति के लिये यह बहुत ही छोटे ध्राकार का होता 
है | उच्च चाल के कारण भाप भी कम ही खर्च होती है, क्योकि इस 
प्रकार के इंजन मे भाप श्रौर सिलिशडर के बीच ऊष्मा स्पानांतरण 
(6४ एथ॥8४८ ) में बहुत ही कम समय लगता है। 


(घ) सघनन झौर भ्रसघनन इजन ( एठावंश्ाजशा।एु छापे प्रणा- 
००४02॥8॥॥8 ००९;०९) --- भसंघनन इजन बहु भाष इजन है जिससे 
भाष का निकास ( «हाै8७४ ) सीधे वामुमडल़ में होता है एवं इसके 
लिये सिलिडर में भाष की दाब वायुमंडल की दाव से कभी कम नहीं 
होती चाहिए। संघनन इजन में भाप कार्य करने के बाद सघनित्र में 
प्रवेश करती है एवं वहाँ वह बायुमं इल की दाब से बहुत ही कम दाब 
पर जल में परिवर्तित हो जाती है। संधनित्र का व्यवहार करने से 
भाष अभ्र्रिक कार्य कर पाती है । 


(जन) सरल एवं संयोडी इजन ( 50७6 छत 20070 


शडई 
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थाह्ठ॥०६ ) -- सरज्ष इजन में प्रत्येक सिलिडर बॉयलर से सीधे भाष 
पाता है एवं सीधे वायुमडल या संघनित्र मे निकास (८ह॥80०) 
करता है। सयोजी इजन में भाप एक सिलिडर मे, जिसे उच्च दाब 
सिलिडर कहते हैं, कुछ हृद तक प्रसारित होती है भौर उसके 
बाद उससे कुछ बड़े सिलिडर मे, जिसे निम्न दाबव सिलिडर कहते 
हैं, प्रवेश करती है एवं यहाँ प्रसार की क्रिया पूर्ण होती है। बहुधा 
निम्न दाब सिलिडर सघनित्र मे निकास करता है। प्रसार तीन 
या चार सिलिडर में भी हो सकता है एवं इन इंजनो को त्रिप्रसार 
इंजन ( पराफ़ो€ €ह०27907 शधाह्रात6 ) या चतुष्प्रसार इंजन 
(१०४० ०एछ८ ०४०४४४०॥ €९४६॥॥९) कहते हैं । 


प्रत्यागामी इंजन की यंत्रावलो --- ( २€०ए/00।४)8 शा६॥8 
77€९0॥३४४५॥ ) -- चित्र १. मे इजन के विभिन्‍न पुर्जे दिखाए गए है । 
सिलिशर (१) फ्रेम (776) (२) के एक शोर बोल्ट (0णो) द्वास 
बेधा रहता है । सिलिडर ठकक्‍कन (टरशा।तटः 20ए७) (३) सिलिडः 
के दुसरी प्लोर बोल्ट द्वारा बँधा रहता है। सिलिडर से ऊष्मा सचार 
को कम करने के लिये प्रवालक्त (॥07-0णत0एटॉ८7) परिवेष्टन 
(॥888772) (४) द्वारा सिलिडर को चारों श्लोर से ढक दिया जाता 





चित्र १. 


है । इस परिवेष्टन को इस्पात की चादर (४) से लपट दिया जाता 
है ताकि बाहर से देखने में भ्रच्छा लगे । पिस्टन (६) पिस्टन दढ़ 
(७) कै एक शोर लगा रहता है, जो भरण बक्स (5४ 7०९) 
(८) के भ्रदर से चलता है | क्रॉस हेड (८०४5 ॥८४0) (६) पिस्टन 
दड के दूसरी श्रोर लगा रहता है भौर गाइड (६४१९) (१०) पर 
टिका रहूता है। योजक दंड (०णा॥९लएछ8ु 700) (११) का एक 
किनारा कॉस हेड से गजन पिन (8पपे९2७0 शा) (१२) द्वारा जोड़ा 
रहता है। इसका दूसरा किनारा क्रेक (लगा) (१४) से कक पिन 
(भाई 90) (१३) द्वारा बँधा रहता है। ऋ्रकऊ शैपट (शक 
8080) (१५) इजन का मुख्य पुर्जा है। यह मुख्य बेर्या रंग ((९७&7॥7/8 ) 
(१६) में चलता है। इजन में व्यवहृत स्नेहक तेल (णोजाएश्ा।ह 
0०!) शभ्रादि इजन के फ्रेम के ध्राधार के पास इकट्ठा किए जाते है 
(१७) । भाष द्वारों (7005) (१५) द्वारा सिलिडर मे प्रवेश करती 
हैं, या इससे बाहर निकलती है । 


भाष इजन का काय सिद्धांत ( एणादशाहु फ़ाणुएै ) -- ऊष्मा 
इजन की भ्रधिकतम दक्षता (ता, -ता, ) ता | (4, -, )/7', [होती है 
जिसमें ता, (7',) भौर ता. (7',) ऊष्मा इजन चक्र (68 शा६॥९ 
0एण6) में प्रधिकतम एवं न्यूनतम ताप है। इससे पता चलता है कि 
इंजन की दक्षता इन दोनों तापो पर निर्भर करती है। भाप इजन की 
दक्षता उतनी ही बढती जायगी जिंत॑नी ता, (',) का मुल्य बढ़ेगा 
एब ला, (7,) का मूल्य घढठेगा। ता; (7',) के मुल्य को बढ़ाने के 
लिये बायलर से निकलकर इंजन में प्रानेवाली भाष की दाव का बढ़ाना 
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होगा, क्योंकि भाष की दाब जितनी ही भधिक होगी ता, (7, ) का 
मूल्य उतना ही बढ़ेगा ॥ ता, (7', ) को बढाने का एक भौर उपाय है। 
बहू है भाप को अभ्रतितापित करना । भ्तितापक का बॉयलर में व्यवहार 
करके भाप का प्रधिताप बढाया जाता है। ता, (',) के मान को 
कमर करने के लिये सघनित्र का व्यवहार करना भावश्यक हो जाता 
है । सघलित्र में ठंढे जल द्वारा भाप जल में परिवर्तित की जाती है । 
ग्रतः झच्छे संघनित्र में ता. (7,) का मान ठढे जल के ताप के 
बराबर हो सकता है। इससे पता चलता है कि भाष इजन में भ्रधिक 
दाब एवं भ्रधिक ग्रतितप्त भाप द्वारा कार्य कराने से एवं कार्य 
कराने के बाद भाष को संघनित्र मे प्राप्प ठढे जल के ताप के बराबर 
ताप पर जल में परिवर्तित करने से इजन भ्रधिक दक्ष होगा । 


बॉयलर से भाप उच्च दाब पर भापपेटी (४ंध्था णो८७) में 
प्रवेश करती है । पिस्टन जैसे ही स्ट्रोक (४7०0८) के श्नत में पहुँचता 
है, उस समय वाल्व चलता है, जिससे भाषद्वार (इंध्या॥ एणा) खुल 
जाता है एवं भाप सिलिडर मे प्रवेश करती है। भाप की दाबद्वारा 
धक्का दिए जाने से पिस्टन झागे बढता है। इसे श्रग्न स्ट्रोक (णि- 
शाप 5(70:6) कहते हैं। पिस्टन की चाल द्वारा क्रेक, फ्रेक शाफ्ट 
एव उत्केद्रक (०८०८०९७॥॥7८) चलते हैं। उत्कंद्रक के चलने से द्वार कुछ 
भ्रौर भ्रधिक खुल जाता है। सिलिडर मे भाष तब तक प्रवेश करती 
रहती है जब तक द्वार एकदम बद नहीं हो जाता ॥। इस समय 
विच्छेद (०० ०॥) होता है एवं इसके बाद सिलिडर में भाष का 
राभरण (57०79) नही हो पाता। सिलिडर मे भ्राई हुई भाप अब 
प्रसारित होती है एवं इस प्रसार में भाप का श्रायतन बढ़ जाता है 
एवं दाब कम हो जाती है। इसी प्रसार के समय भाप कार्य करती 
है । भ्रग्न स्ट्रोक के ग्रत मे वाल्व भाप द्वार को निकास की शोर खोल 
देता है, जिससे भाप निमु क्त होती है। निकली हुई भाप की दाब पश्च 
दाब (7०८६ [भ८$५एा८) के बराबर हो जाती है। निर्मोचन होने 
के कुछ क्षण के बाद पिस्टन पीछे की श्रोर लौटता है एवं इसे प्रत्यावंतन 
स्ट्रोक (7८७7 ४४70/८) कहते है। इस स्ट्रोक मे लौटते समय पिस्टन 
सिलिडर में बची हुई भाप का निकास करता जाता है। जब पिस्टन 
इस स्ट्रोक के श्रत पर पहुँचता है, वाल्व निकास द्वार को बद कर 
देता है, जिससे भाष का प्रवाह बद हो जाता है। सिलिडर शीर्ष 
श,्और पिस्टन के बीच कुछ भाष बच जाती है, जो निमुक्त नही हो 
पाती है । फिर चक्र की पुनरावृत्ति होती है| 


द्षि-क्रिया इजन मे इसी क सब्ण खक्त की क्रिया सिलिडर की 
दूमरी श्रोर होती है । 


भाष का कानों चक्र (2/7॥0 0५८७) -- गैस के कार्नो चक्र 
में में दो रुद्धोप्प (8980800) एवं दो स्थिर ताप वाली क्रियाएँ 
होती हैं। भाप को ध्यवहुत करने पर दो स्थिर ताप वाली क्ियाएँ 
स्थिर दाब की क्रियाएँ हो जाती हैं, क्योंकि जल या भाष को स्थिर ताप 
पर रखने के लिये दाब को भी स्थिर रखना होगा। थित्र २ में भाप 
का कार्नो चक्र दर्शाया गया हैं। बिंदु श्र से प्रारभ करने पर चक्र की 
ये चार क्रियाएँ है (१) बिंदु श्र पर जल ता, (4,) ताप एवं द, 
(७, ) दाब पर रहता है | यह जल स्थिर ताप पर गरम किया जाता 
है । जल धीरे धीरे भाष मे परिवर्तित होता जाता है। जब वाष्पी- 
करण पूरा हो जाता है तब भाष की प्रवस्था विदु घ से एवं यह क्रिया 


ड४छ 


भोष ईजन 


प्र से दिखाई जांती है। (२) बिंदु ब पर ऊध्मा का प्रदाय बंद 
हो जाता है एवं भाष रुद्धोष्म तरीके से विदु स्व तक प्रसारित होती 
है। प्रसार के ध्ंत में दाब एव ताप घटकर क्रमश. वा, (0,) एवं 
ता; (7,,) हो जाता है । यह क्रिया बस! है। (३) विदु ससे द 
तक भाप स्थिर ताप ता, (,) पर संपीडित होती है। इस किया 





चित्र २. 


से भाप क्रा सघनन होता जाता है। द विदु पर पहुँचने पर कुछ भाष 
बच जाती है। (४) द विदु पर बची हुई भाप का रुद्धोष्म तरीके से 
'द श्र द्वारा सपीडन होता है। इससे इसका झ्रायतन बहुत ही कम हो 
जाता है। इसके बाद चक्र की पुनरावृत्ति होती है। 


रेंकिन चक्र (२806 (0४0।८) -- रैकिन चक्र एक संद्धातिक 


चक्र है, जिसके ध्नुसार भाप इजन कार्य करता है। यह चक्र चित्र ३. 
में भ्रकित किया गया है। मान लिया कि चक्र के प्रारभ भे सिलिडर 
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खिनत्र ३. 


के भ्रतरायतन (0]८880८ ४००८) में कुछ जल है एवं इस जल 
का आयतन नगएय है । इस प्रवस्था को बिंदु श्र से दिखाया गया है। 
रैकिन चक्र की ये क्रियाएँ हैं ' (१) 'प्र व मघनित्र से संधनित जल 
पप द्वारा बॉयलर मे उच्च दाब पर भेजा जाता है। बॉयलर में यह 
जल उच्च दाब के सतृप्त ताप (इक 0एा8॥0॥ शाएश#पा८) तक 
गरम किया जाता है । (२) 'ब स' बॉयलर में स्थिर दाव बा, (9, ) 
पर गरम जल का वाष्पीकरण होता हैं। (३) 'सद', बिंदु स पर 
भाप बॉयलर से भाप इजन मे प्रवेश करती है। भाप इंजन में भाप 
का प्रसार रुद्धोप्प तरीके से बिंदु द तक होता है। हस 
प्रसार के द्वारा भाप कार्य करती है। प्रसार के पंत में भाप 


भाप इ जन 


की दाय दा (7,) हो जाती है। (४) 'द क्ष' के बिंदु थ पर भाष, 
इंजन में कार्य करने के बाद संघनित्र में प्रवेश करती है। संचनिन्र में 
भाष स्थिर दाव पर जल के रूप में परिवर्तित होती है। दविदु श्न से 
पुन: चक्र की पुनरावृत्ति होती है । 

इयबहार में रेकिम सक्र का रुपांतरण -- वस्तुत: व्यवहार में 
भाष को दाव-पायतन रेखाबित्र के प्रंतिम छोर बिंदु द तक 
प्रसारित करने से कुछ भी लाभ नहीं होता । इस रेखाचित्र 
का क्षेत्रफल भाष इंजन द्वारा प्राप्त कार्य के बराबर होता है। 
हसे देखने से पता चलेगा कि यह अश्रंतिम सिरे की भोर बहुत ही 
संकीर्ण है, जिसके फलस्वरूप प्रसार स्ट्रोक के प्रतिम भाग मे प्राप्त 
कार्य ब्रहुत ही कम होगा। इस संकीरों भाग द्वारा प्राप्त कार्य 
इंजन के गतिमान पुर्जों के धर्षण को भी पूरा कर सकते मे भ्रसमर्थ 
होता है। इसी कारण प्रसार स्ट्रोक बिदु य पर ही समाप्त कर दिया 
जाता है। तब बिंदु थसे भाष की दाब स्थिर झ्रायतन पर कम 
होती जाती है एवं बिंदु फ पर पहुँचने पर थह्‌ संघनित्र कौ दाब 
के बराबर हो जाती है। श्रतः चित्र ३ में अब सयथ फः' रुपांतरित 
रेकिन चक्र है । 

परिकल्पित शौर वास्तविक सूचक रेखाधचित्र -- चित्र ४. मे 'झव 
सदय परिकल्पित रेखाचित्र एवं '१-२-३-४-५” वास्तविक रेखालित्र 
है। भाप हंजन का परिकल्पित सूचक रेखाचित्र वह सैद्धातिक 





आपतन -* 


खित्र ४. 

रेखालित्र है जो यह मानकर बनाया जाता है कि इंजन में किसी 
भी प्रकार की क्षति नही हो रही है। इस प्रकार के रेखाचित्र को 
बनाते समय ये कल्पनाएँ कर ली जाती हैं: (क) द्वारों का खुलना 
ग्रौर बंद होना तातक्षरिौक होता है। (ख) भाष के संघनन द्वारा 
दावक्षति ( 055 ) नहीं होती है। (ग) वाल्व द्वारा अ्वरोधन 
किया नहीं होती है। (घ) भाप बॉयलर की दाब पर इंजन मे 
प्रवेश करती है भौर संघनित्र की दाब पर उसकी निकासी होती है । 
(च) इंजन मे भाप का प्रतिपरवलगिक ( 0५7०४००१० ) प्रसार 
होता है । 

बस्तुत: वास्तविक इंजन मैं क्षतियाँ होती हैं। इन क्षत्तियों के 
कारण इंजन पर प्रयोग द्वारा मिलने वाले सूचक रेखाचित्र, जिन्हें 
वास्तविक सूचक रेखाचित्र' कहते हैं परिकल्पित रेखाचित्र से विभिन्न 
होते हैं। बॉयलर से भाष नली द्वारा इंजन में प्रवेश करती है। 
इस नली में गरम भाष के प्रवाह के कारण कुछ भाष., का 
संघनन हो जाता है, जिसके कारण भाप की दाब कम ही जाती है । 


फ्द्द 


भाप इ जन 


वाल्व द्वारा भाष के प्रवेश करते समय भ्रवरोधन के कारण भी दाव 
में कुछ कमी हो जाती है। इन्हीं सब क्षतियों के कारण इंजन में 
प्रवेश करते समय भाष की दाब बॉयलर की दाबर से कम 
रहती है। सिलिडर की दीवारें भाष की तुलना में ठंढी होती हैं। 
इसके कारण भाष का संघनन होता है। इसके फलस्वरूप विच्छेद 
विदु तक दाब में धीरे घीरे क्षति होती जाती है। सिलिडर की 
दीवारों द्वारा ताप के चालन के कारण प्रसारवक्त वास्तव में 
झभतिपरवलयिक नहीं हो पाता है। भाष का उनमोधन स्ट्रोक 
के पूर्ण होने के पहले ही हो जाता है। प्रवेश एवं निकास 
द्वार के क्रमशः बंद होने भौर छुलने में लगनेवाले समय के 
कारण रेखाचित्र मे उन दो विदुश्रों पर कुछ बक्ता श्रा जाती है। 
चूँकि कार्य करने के बाद भाप को संघनित्र मे भेजना होता है, इसीलिये 
निकासी रेखा संघनिष्न-दाब-रेखा से ऊपर रहती है। निकास द्वार 
के बंद होने के बाद सिलिडर में बची हुई भाप का पिस्टन द्वारा 
संपीडन होता है। इसके कारण इस विंदु पर भी रेखाचित्र में कुछ 
वक्ता भा जाती है। इस संपीडन स्ट्रोक के पूर्ण होने के ठीक कुछ 
पहले ताजी भाष इंजन में प्रवेश करती है। सिद्धांत एवं व्यवहार में 
पाए जानेवाले इन्हीं सब विचलनों के कारण दोनों रेखाचित्रों में 
भ्रत्यंत भ्रंतर हो जाता है। इसके कारण वास्तविक रेखाबित्र का 
क्षेत्रफल परिकल्पित रेखाचित्र के क्षेत्रफल से कम हो जाता है। इन 
दोनों क्षेत्रफलो के श्रनुपात को 'रेखाचित्र गुशक' (68287 8८0) 
की संज्ञा दी गई है। रेखाचित्र गुणक का मान ०६ से ०'€ तक 
होता है । 

भाप इंजन की श्रदव शक्ति --- ऊपर बत्ताएं गए परिकल्पित 
सूचक-रेखाचित्न द्वारा पता चलता है कि भाप की दाब पिस्टन के पूरे 
स्ट्रोक के समान नहीं रह पाती । इंजन की भश्वशक्ति को जानने 
के लिये भाप की दाब के भौसत मान का भ्रंकन करना श्रावश्यक हो 
जाता है। इस दाब को माध्य प्रभावी दाब कहते हैं । 

परिकल्पित माध्य प्रभावी दाव 


द्‌ 
न 5 ह ६7 ले मे ) + बेर 


ए 
[ ( शः ॥08, ए ) ््ज् ए + ] 


जहाँ द, ( 9, ) 5८ भाष इंजनों में झंतर्गंग दाब, 4, ( 9, ) 7 
पश्च दाब और प्र (7) - प्रसार का प्रनुपात है । परिकल्पित सूचक- 
रेखाचित्र के आधार पर निकाली गई माध्य प्रभावी दाब को 'परिकल्पित 
माध्य प्रभावी दाब”' कहते हैं। वास्तविक सूचक-रेखाचित्र द्वारा प्राप्त 
माध्य प्रभावी दाब को वास्तविक माध्य प्रभावी दाब कहते हैं । 

दोनो मे निम्नलिखित संबंध है : 

वास्तविक माध्य प्रभावी दाब ८ ( परिकल्पित साध्य प्रमावी 
दाब ) >< रेखाधित्र ग्रुणक 

भाप इंजन प्र वास्तविक सूचक रेखालचित्र, इंजन सूचक 
द्वारा प्राप्त होता है। इंजन सूचक एक ऐसा उपकरण हैं जो दो 
गतियों को दिखाता है : एक, ऊष्बंगति जो दाब की भनुपाती होती है, 
एवं दूसरी, क्षेतिज गति जो पिस्टन विस्थापन की भ्नुपाती होती है। 
हस उपक रण में एक छोटा सा सिलिडर होता है, जिसमे एक बहुत ही 
घुस्त पिस्टन एक सिरे से घूसरे सिरे तक चलता है। पिस्टन के 


आप इंजन 


द्वारा पिस्टन दंड चलता है, जिसपर एक कमानी लगी रहती है । 
कमॉनी का दूसरा छोर उपकररा के स्थिर हिस्से से कसकर बंधा 
रहता हैं । पिस्टन दंड पेंसिल यंत्रावली ( फालो प्राव्याक्ांश। ) 
को चलाता है, जो सूचक पिस्टन ( ॥70008007 ए४07 ) की गति 
को डूुम ( ५पध० ) पर बढ़ाकर दिखाता है। क्षैतिज विस्थापन 
एक दोलन डूम ( 0507208 ०ाणा। ) की सहायता से प्राप्त होता 
है। सूचक चित्र एक खास तरह के पत्रक ( ०80 ) पर लिया 
जाता है । ड्रम के ऊपर पत्रक को पकड़ने के लिये दो क्लिप ( ०9 ) 
रहते हैं। ड्रम को गति इजन के पिस्टन की गति को प्ननुरूपित 
करती है शौर इसलिये एक खास माप पर पिस्टन के विस्थापन को 
दिखाती है । 

सूचक रेखाचिशत्र के श्राधार पर निकाले गए माध्य प्रभावी दाब 
को व्यवहार करने से प्राप्त भ्रश्वशक्ति को सूचित श्रष्वर्शक्ति! 
( प्राप7४/९१ ॥056 ए0०एथ८' ) कहते हैं । 
( दा, कै! + दा मा; क्षेर ) ><स्ट्रो प, 

३३,००० 

[ ( एड रि न एक सी ) शी) ] 


सूचित भ्रश्व शक्ति ८ 


33,000 

जहाँ दा, (0,,9) और दा,,« ( 7,,2 ) भाप इंजन के दोनो श्रोर के 
माध्य प्रभावी दाब पाउंड प्रति वर्ग इंच मे हैं, क्षे, (8, ) तथा क्षेर 
(8५) क्रमश दोनो श्रोर के क्षेत्रफल वर्ग इंच में है, स्ट्रो ([.) स्ट्रोक 
(४70:०) की लंबाई फुट मे श्रौर प (7४ ) -इ जन का परिक्रमण 
प्रति मिनट है । 

मिलिडर में उत्पन्त की हुई शक्ति का कुछ हिस्सा इजन के 
गतिमान पुर्जो के घपंण में ही समाप्त हो जाता है । झ्त क्रेकशैफ्ट पर 
प्राप्प ऊर्जा सपूर्णा ऊर्जा से सवंदा कम रहती है । क्रकशैफ्ट पर प्राप्य 
शक्ति को बहुधा ब्रेक प्रगालो द्वारा मापा जाता है एवं इसी के चलते 
इसे ब्रेक अ्रश्वशक्ति कहते है। इंजन की भ्रश्वशक्ति को मापने 
के उपकरण को डाइनेमोमीटर ( ज़ाभाणालंश ) कहते हैं 
( देखे, डाइनेमोमीटर ) । 

इंजन के विभिन्‍न पूुर्जों के घर्षण मे लगनेवाली शक्ति को 'घरंण 
भश्वर्शाक्त' कहते हैं । 

घर्षण अ्रश्वशक्ति-सूचित प्रश्वशक्ति-ब्रेक भ्रश्वशक्ति 

भाष इंजन का भतिनियामक ( 80०एश८7॥०' ) --- गति नियामक 
का सुरुय कार्य इजन की ग्रति का नियमन करना है। भाष इंजन में 
गतिनियामक इन दो तरीकों मे से एक की सहायता से परिभ्रमण की 
गति स्थिर रख पाता है : (१) विच्छेद विदु को बदलने पे तथा (२) 
भाष की प्रार॒भिक दाब को परिवर्तित करने से । शक्ति की माँग के पनु- 
सार भाष की दाब को बढाकर या घटाकर इंजन की गति को नियमन 
करनेवाले गतिनियामक को झवरोध गतिनियामक (प।/०[॥8 ह०एश- 
गश0 ) कहते हैं। गतिनियामक एक श्रवरोध वाल्ब को चलाता है, 
जो मुख्य भाप नली में रखा होता है। इस प्रकार के गतिनियामकों 
में मुख्य गतिपालक कदुक गतिनियामक (ए 8 8०ए९॥७ ) होता 
है | बाल्व संतुलित प्रकार का होता है, प्र्थात्‌ भाषदाब द्वारा परिणामी 
बल (ए०5पॉछ/ णि०८) शून्य होता है। जब इ जन की गति बढ़ती है, 
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गतिनियामक कंदुकों के परिभ्रमण की गति में भी बृद्धि हो जाती है, 
जिससे केंद्रापसारी बल बढ़ जाता है। बल की यह बृद्धि उन्हें गुरुत्वाक- 
पंणबल एवं नियंत्रण कमानी के विरुद्ध बाहर चलने को बाध्य करती 
है । इसके चलते वाल्व कुछ प्ंश में बंद हो जाता है । वाल्व द्वारा भब- 
रोध होने पर पिस्टत पर कार्य करनेवाली भाप की दाब मे कमी हो 
जाती है, जिसके कारण उत्पन्न शक्ति भी कम हो जाती है एवं इजन 
की गति में कमी होने के कारण वाल्व कमानी ऊपर उठ जाती है एवं 
पिस्टन पर कार्य करनेबालोी भाष की दाब मे वृद्धि हो जाती है, जिसके 
फलस्वरूप गति बढक्र सामान्य गति पर श्रा जाती है! प्रवरोध-गति- 
नियामक द्वारा नियमित भाप इ जन में प्रयोग के बाद यदि दजन में 
प्रति घंटे व्यवहृत भाप की तौल को श्रश्वशक्ति के साथ भाँका जाय, तो 
एक सरल रेखा प्राप्त होगी। यहू संत्रंघ सर्वप्रथम विलिभत ने पाया था । 
प्रत: इन्ही के नाम पर इसे 'विलिश्नन की रेखा” ( ५७०॥॥४॥४ [,॥6 ) 
कहते हैं । 

गतिपालक चक्र ( (एए८८| ) --- बहुधा गतिपालक क्र ढालवें 
लोहे का बना होता है । इसमें एक घेरा ( एण ), एक नासि (॥0) 
एवं नाभि को घेरा से जोडने के लिये भुजाएँ (आ775) होती हैं। जिस 
ईबा ( आशा ) पर गतिपालक चक्र लगाना होता है, उसका व्यास 
ऐसा होना चाहिए कि उसपर नाभिक ठीक बैठ जाय । गतिपालक 
चक्र को ईषा के साथ चाभी के द्वारा प्रटकाया जाता है । 


गतिपालक चक्र का मुख्य कार्य है इंजन के कार्य करते समय 
ऊर्जा के परिवतंन द्वारा होनेवाली गति फे परिवर्तन को कम करना । 
यह चक्र इजन को निष्क्रिय स्थिति ( (०४७७ ८९॥४४८५ ) के ऊपर ले 
जाता है। निष्क्रिय स्थिति के समय क्रेऊ श्रौर योजी दड स्ट्रोक के 
किसी भी झोर मे एक सीघ में रहता है भ्रौर इस समय पिस्टन पर 
कार्य करनेवाली भाप फेंक को घुमाने में श्रसमर्थ हो जाती है। 
गतिपालक चक्र को चाजक पघिरनी ( तश्गाह8 पीटर ) के रूप में 
भी काम मे लाया जा सकता हे । कार्य का सफलतापूर्वक संपादन करने 
के लिये इनका भारी होना श्रावश्यक है । 


नौ इंजन ( ४॥॥6 £॥/20८४ )-- निम्न गतिवाले भारवाहुक 
जलपोतों ( ४४० ) में बडे नोदक ([707८!॥८५) लगाए जाते हैं एवं 
ये नोदक प्रति मिनट ८० परिक्रमण करते है। इस तरह के जहाणों 
में भाप इंजन बहुत ही उपयुक्त है । उच्च गति पर चलनेवाले जहाजों 
में भाप इ जन की जगह भाप टरबाइन का व्यवहार किया जा रहा 
है । समुद्रयान में व्यवहार में लाए जानेवाले भाप इजन में त्रिप्रसार 
प्रकार के इंजन प्रसिद्ध हैं। समुद्रयान दंजन सब्ंदा प्रृष्ठ संघनक 
(5प्रा६०6 ०0०04675८ ) द्वारा युक्त होता है, जिसमें पीतल की नलि- 
काए लगी रहती है। पंप के द्वारा समुद्र फा जल संघनित्र में लाया 
जाता है। समुद्र के जल से ही सघनिन्र में भ्राई हुई भाष का संघनन 
होता है। यद्यपि श्राजकल ममुद्रयानो में प्ंतद हुन इंजन, भाष 
टरबाइन एवं गैस टरबाइन व्यवहार में लाया जा रहा है, फिर भी 
कुछ खास प्रवस्थाप्रो में भाप इजन का व्यवहार प्रत्यंत प्रावश्यक 
हो जाता है । 

रेल इ जन ( [,0/0070॥ए८ 7४77९ ) -- साधा रण रैल इंजन 
में क्षैितिज भाप इजन का व्यवहार होता हैं। यह इजन रेल इंजन 
बॉयलर ( 0007"ए6 7070 ) के पास ठोस शभ्राधार पर लगा 
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रहता है। प्रायः सभी रेले इंजनों से संधनित्र नहीं रहता है। कार्य 
करने के बाद भाप को सीधे वायुम्ंडज में छोड दिया जाता है । इस 
तरह के इंजन दो प्रक,र के द्ोते हैं. (१) बहि सिलिडर इजन, जिसमे 
सिलिडर दूर तक फैले रहते हैं भौर ये इंजन के फ्रेम के बाहर 
ही लगाए जाते हैं तथा (२) श्रत:सिलिडर इंजन, जिसमें सिलिडर 
इंजन के फ्रम के अंतर्गत ही एक दूसरे के बगल में रखे जाते हैं। 
झाधुनिक डिजाइन में इन दोनों प्रकारों को जोड़ दिया जाता है, 
प्र्धात्‌ कुछ सिलिइ र इजन के फ्रेम के श्रदर रहते हैं एवं कुछ सिलिडर 
बाहर रहते है । 

एकदिग्वाही इजन ( छाज्रीएश क्षा्रुए८ ) -- चित्र ५, में 
इस प्रकार के इजन के मुख्य रिद्धात को दर्शाया गया है। स्ट्रोक के 
झारंभ में बॉयलर से भाप यंत्र द्वारा नियत्रित वाल्व से होकर 
सिलिडर मे प्रवेश करती है ग्रौर पिस्टन को दाएं भोर ढकेलती है । 





खित्र ५. 


यह वाल्व (४) बिच्छेद होते ही बंद हो जाता है एवं भाष प्रसारित 
होती है। स्ट्रोक के प्रत में पिस्टन का बायाँ भाग निकास द्वार 
(२) को खोल देता है। तब भाप इस द्वार से निकल जाती है । 
जब यह होता है, उस समय पिस्टन (१) का दायाँ भाग प्रतर स्थान 
( ढाल्प्०0०९८ ५[१०९ ) पर पहुँच जाता है, जिमसे वाल्व (३) द्वारा 
ताजा भाष सिलिशर के दाँएँ भाग में प्रवेण करती है। साधाररण भाष 
हजन के विपरीत, एक दिगवाही इजन में भाप काय करने के लिये 
जिस दिणा भे चलती है, उसी दिशा में चलकर वह कार्य करने के बाद 
मिकल जाती है। भाप की एक ही दिशा वाणी चाल के कारण दम 
प्रकार के एजन को 'एकदिग्वाही इजन' की सज्ञा दी गई है। इसगे 
भाष का संघनन कम होता है जिसके कारण बहुत तरह की हानियाँ 
होने से बच जाती है। यह देखा गया है कि भाष की समान 
मात्रा द्वारा एफदिग्वाही इंजन में किया गया काये बहुपद इजन 
( 0७896 ९000४ ) के कई सिलिडरों मे किए गए सपूर्ण कार्य 
के बराबर होता है । | च० भू० मि» ] 


भाप जनन जल सामान्यत तीन रूपो में पाया जाता है । ० से० से 
नीचे ताप पर ठोस बफं के रूप में, ०” सें० से १०० से० के बीच 
तरल जत के रूप में और १०० सें० से ऊपर ताप पर गेसीय, वाष्प 
या भाष के रूप में पाया जाता है। १०० सें० से नीचे ताप पर 
भी जल का वाष्प बनता हैं। ऐसा ही वाष्प वायुमइल की वायु में 
विद्यमान रहता है । किसी खुले पाज में जल रखने से वह धीरे धीरे 
वाष्प बतकर वायु में मिल जात: है। यहू सब का सामान्य प्रनुभव 
है। यहाँ जन का बाप्पन होता है। वाष्पत सब ताप पर होता 
है। वाष्पत की गति वायुमंडल की प्लाद्रेता पर निर्भर करती है। 
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यदि जल को गरम किया जाय, तो वाष्प बनने की मात्रा घीरे धौरे 
बढने लगती है श्रौर जल का त्ताप बढ़ने लगता है। जब ताप 
१००” से० के निकट पहुंचता है, तब जल उबलने लगता हैं। जिस 
ताप पर जल उबलता है, वह जल का क्वथनाक होता है। किसी 
द्रव का क्वथनाक वायुमडल के दबाव पर निर्मर करता है। दबाव 
के कम होने से क्वथनाक नीचा हो जाता है और दबाव बढने से 
बवथनाक ऊँचा हो जाता है | ऊँचे पहाडो पर १०० सें० से नीचे ताप 
पर जल उबलता है। 

जलवाष्प या भाष प्रग्श्य होती है । पर यदि उसमे जल के कण 
विद्यमान हो, तो वह दृश्य होता है। रेल इजन से निकली साप इसी 
कारण सफेद होती है श्रौर दिखाई पटरी है। भाष मे यदि जलकरण 
विद्यमान हों, तो ऐसी भाष को “प्राद्र भाप' कहते है। इसके विपरीत 
घंदि जलकण उपस्थित नहीं है, तो ऐसी भाष को शुष्क भाष' 
कहते हैं। जल जब भाष में परिणत होता है, तब उसका भ्रायतन 
बढ जाता है । १०० सें० पर जल का एफ प्रायतन भाष के १,६७० 
ग्रायतन मे बदल जाता है। भाष को १०० से» से ऊपर भी गरम 
किया जा सकता है। ऐसी भाष को 'ग्रतितत भाष' कहते हैं। ऐसी 
अ्रतितप्त भाप सामान्य भाप से भ्रधिक कार्य करती है। प्रत भ्रनेक 
सस्थानों मे प्रतितप्त भाप ही काम में लाई जातो ह | उच्च ताप 
पर गरम होने से श्रनेक रासायनिक प्रक्रमो का सपादन अतिता भाष 
से जल्द संपन्न होता है। 


भाप का उपयोग श्रतदेहन इजनों श्रौर टरबाहनों मे होता है। 
शीत प्रदेशों मे कमरे भी भाष से गरम रस जाने है । अनेक रासायनिक 
प्रक्रमों के सपादन में, जहाँ उच्च ताप सी श्रावश्यकता पड़ती है, भाष 
का उपयोग होता है । 


भाष बॉयलरों में तैयार को जाती है। बायलर प्रनेवः किस्म 
श्रौर प्रनेक भ्राकार के होते है। कुछ बाॉयलर संतिज होते है प्ौर 
कुछ ऊर्ध्वाधर । कुछ बायलर गोलाऊर हीत है और कुछ बेलन।|कार । 
बुछ बॉयलरो में केवल एक नली होती है शौर कुछ मे अतेक ( देखे 
बॉयलर ) । बॉय्लरों मे जल रखवार गरम किया जाता है| गरम 
करने के लिये बिजली प्रयुक्त हो सकती है, भ्रथवा ईंधन । ईंधन के 
रूप मे ठोस कोयले या लकड़ी, द्रव ईंधन, पेट्रोलियम या डीजल तेल, 
या गेसीय ईंधन, प्राकृतिक गैस, वात्याभद्री गैस, कोकचुल्ही गस श्लौर 
उस्पादन गैस प्रयुक्त हो सकती है । 


सामान्य कोयला, कोग्रलापूल, लिग्नाइट तथा ऐंथ्रासाइट कोयला 
इस काम मे प्रयुक्त हो सकते है । कोयले का कार्बन जलकर कान 
हाइग्रॉक्साइड बनता हैं । एक पाउंड कोयले के जलने से लगभग 
१४,६०० श्रिटिश ऊष्मक मसात्रक ऊप्मा बनती है और तब उसका 
समस्त काबंन जलकर कार्बन टाएश्रक्साहुड बनता है । यदि कोयले का 
समस्त काबंत जलकर केवल कार्बन मोनॉक्साइड बनता हें, तो केवल 
४,४०० ब्रिटिण ऊष्मक मात्रक ऊष्मा प्राप्त होती है। श्रतः कोयले के 
जलने का भट्ठा ऐसा होना चाहिए कि समरत कबंन जलकर कार्बन 
डाइग्रॉक्साइड बने । इसके लिये भट्दू में बायु का प्रवेश प्रचुर मात्रा मे 
होना शभ्रावश्यक है । सिद्धातत, जितनी वायु की भ्रावश्यकता हो 
सकती है कम से कम उसकी उययोढी वायु का रहना भावश्यक है | 
इससे प्रधिक वायु रहुने से ऊष्मा का क्लास होता है। क्षधिक वायु 
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ऊष्मा को लेकर निकल जाती है, जिससे ऊष्मा का हकास होता है । 
भट्ट में यदि वायु का क्षरण ( !९४६४४०८ ) होता है, तो उससे भी 
ऊष्मा का हास होता है, झ्रत' श्रधिकतम ऊष्मा की प्राप्ति के लिये 
न बहुत झधिक वायु का प्रयोग होना चाहिए झौर न इतना कम कि 
कोयले का कार्बन जलकर पूर्णा रूप से कार्बन डाइग्रॉक्साइड न बने । 
भट्ट में जलने से जो गैसे बनती हैं, उनमे कार्बन डाइश्रॉक्साइड की 
मात्रा सामान्यतः १२ प्रति शत रहती है । भट्ठों के दहन के उत्पादन में 
धुप्रौ भी रहता है। संभवत: श्रपूर्णा दहन से ही धुआँ बनता है। 
धुएँ मे बिना जले काबंन के कण रहते है। ईंधन के वायु के साथ 
भली भाँति न मिलने से ही धुझां बनता है। धुश्नाँ बनना रोकने के दो 
उपाय है । एक तो कोयला इतना चूर्ण हो कि वायु के साथ जल्द 
जल सके, या दहनकक्ष इतना बडा हो कि ईंधन प्रधिक समय तक 
वायु के संसर्ग में रहे । दोनों उपाय किए गए हे। घल के रूप में 
कोयले का व्यवहार होता है और दहनकक्ष बड़े से बड़े रखे 
जाते हैं। 


ईंधन की ऊष्मा से जल भाष में परिणत होता है। सामान्य ताप 
पर एक ग्राम जल के ताप को १” से० ऊपर उठाने में एक कैलोरी 
ऊष्मा खर्च होती है, पर क्व्थनाक पर एक ग्राम जल को उसी ताप 
पर भाप बनाने रे ५३७ कैलोरी ऊमा खर्च होती है। यह ५३७ 
कैलोरी भाष की गुप्त ऊप्मा है। जब भाप इजन मे प्रयुक्त होती है तब 
भाष की यही गुप्त ऊष्मा यात्रिक या वेद्यतत उर्जा मे बदल जाती है। 
भाष के ताप श्रौर दबाव की वृद्धि से भाष की श्यानता झौर ऊष्मा 
सवहन में वृद्धि होती हैं।॥ भाष को विशिष्ट ऊष्मा जल की विशिष्ट 
ऊष्मा से प्राय श्राधी होती हे, पर वायु की विशिष्ट ऊष्मा से दुगुनी 
होती है। श्रत, ऊष्मीय ऊर्जा घारशा करने की क्षमता भाष में 
अधिक होती है। भ्राज कल जो बॉयलर प्रयुक्त होते है, वे केवल 
बॉयलर ही नही है वरन्‌ उनके साथ श्रनेक युकवितियां लगी हुई है, जिनसे 
उनको केवल बॉयलर ने कहकर श्राजव त बॉयलर सयत्र कहते है । 


प्राजवाल एसे बॉयलर बने टे जिनमे दवाब १,४०० पाउड प्रति वर्ग 
इ च, ताप ५६० से ६००१ से० तक, तथा भाप की मात्रा प्रति घटा 
१०,००,००० पाउंड तक प्रा हो सकती है। ऐसे बॉयल* के निर्माण 
मे विशेष प्रकार की उस्पात मिश्रबातु प्रयुषता होगी है, जो इतने 
ऊँचे ताप श्रौर दबाव को सहन कर सके । 


प्रौद्योगिक संस्थानों में उच्च दबाव पर प्रतितप्त भाप के 
उत्पादन के प्रक्रम इस प्रकार है. ईंधन के जलने रो जो ऊप्मा बनती 
है, उसका झ्रवशोपण जल द्वारा होता है। इससे जल का ताप धीरे 
धीरे ऊपर उठता हे भौर जल के क्वथनाक तक पहुँच जाता है, 
फिर जल भाष में परिणत होता है। भाष के दबाव में धीरे धीरे 
वृद्धि होती हे। इससे भाष श्रतितप्त हो जाती है । प्रतितप्त भाप की 
ऊष्मा मे वृद्धि होती 2 । यह कार्य बॉयलर में होता है। बॉयलर 
की भ्रतिरिक्त भट्टी रहती है। वायु को पंप करने के लिये पंप 
या झ्राष्माता ( ए०छछा ) रहते हैं। भाष को अ्तितप्त करने के 
लिये वाष्प प्धितप्तक जुड़े रहते है। उस वायु के, जो भट्टी में 
जाती है, पूर्व तापन के लिये वायुतप्क लगे रहते हैं, पूर्व तप्त 
वायु के प्रवेश से भट्टरी का ताप मीचे नहीं गिरता, जिससे 
इंघन का दहन पूर्ण रूप से होता है भौर भट्टी की दक्षता बढ़ जाती 


दे है 
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है। तप्त वायु के कारण इंघन मे भी लगभग एक प्रति शत की बचत 
होती है । उच्च ताप झोर उच्च दबाब के भाप उत्पादन की भद्दठियाँ 
झाजकल प्रधिकाधिक जल द्वारा ठढी की जाती है। भाप के मंघनन से 
जो जल बनता है, उसका उपयोग बार बार बॉयलर मे हो सकता है । 
यह जल इसलिये भ्रच्छा होता है कि लवण के रूप मे कोई प्रपद्नण्य 
इसमे नहीं रहता । बॉयलर मे कठोर जल का उपयोग इसलिये भच्छा 
नही है कि कठोर जल के लवण बॉपलर के तलो पर निमश्षिप्त होकर 
उसकी दक्षता को कम कर देते हैं। यदि जल कठोर है, तो उसको 
कोमल बनाने के सयंत्र भी बॉयलर के साथ साथ रहते हैं। बॉयलर के 
साथ संभरण जलतमक भी रहते हैं, जो उस ताप तक गरम किए 
जाते हैं जिस दबाव पर बॉयलर का ताप रहता है। इसके लिये खुले 
तप्तक, या बंद तप्तक, या मितोपयोजक ( ८८आ०॥॥घ्थ६ ) प्रयुक्त होते 
हैं। पहले दोनों मे निष्कासित भाप भौर तीसरे में भद्ठियों की 
निष्कासित मैसें प्रयुक्त होतो हैं । 


झ्ाजकल एक नये प्रकार के भाप उत्पादन संयंत्र का भ्रधिकाधिक 
उपयोग होता जा रहा है। इसे प्रणोदित प्रवाह ( [०८० (0ए ) 
हुकदा मध्यात्‌ ( 07०6 (00६ ) वाष्प उत्पादन सयन्र वहते हैं। 
इस संयंत्र में पुथक करनेवाला पीपा नहीं होता है, जलसभरण 
संयंत्र में नीचे से होता है और संतत गरम की हुई परिधि से होकर 
पहले सामान्य भाष के रूप मे, तदुपरांत भतितम भाप होकर, निष्कासन 
द्वार तक पहुचता है। प्रतितप्त भाप के ताप तथा दबाव का नियंत्रण 
जल के प्रवेश तथा ईघन तंभरण पर निर्भर करता है। इस रीति 
द्वारा भाप उत्पादन पर कम खर्च पड़ता है, परंतु इस विधि मे प्रति 
शुद्ध जल की प्रावश्यकता पड़ती है। [ श्न० स्लि० | 


भाभा, होमी जहाँगीर ( १६०६-१६६६ ) जगवृप्रशिद्ध भौतिक 
विज्ञानी भौर परमागु ऊर्जाविद्‌ का जन्म १६९०६ ई० में बंबई के 
एक संआात पारसी परिवार में हुआ था। इनको प्राथमिक शिक्षा 
बबई मे ही हुई, जहाँ से ये इंग्लैंड गए श्रौर कैब्रिज विश्वविद्यालय 
से गणित मे ट्राइपॉस परीक्षा उत्तीर्ण की। १६३२ ई० भे इन्हे 
पाउज़ बॉल ट्ूर्वालग स्टूडेंटशिप प्राप्त हुड्ला एवं रोम के सुप्रसिद्ध 
प्रोफेतर फर्मी झौर युद्रेच (ए#टॉ८) ) के प्रोफेसर फ्रेमर 
( (77787 ) के भ्रधीन इन्होने भ्रध्यपल सपन्न किया । १६४२ ई० 
में उन्होने ऐडैम ऐवार्ड प्राप्त किया | बैगनुरु इंडियन 7स्टिट्यूट आँव 
साइस मे अंतरिक्ष किरण भ्रनुसंधान विभाग में परमागु केंद्रीय 
भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए । कैशथ्रिज विश्वविद्याजय मे भंतरिक्ष 
किरण पर इन्होने व्याख्यानमाला दी । ३२ वर्ष की अल्पावस्था में ही 
सन्‌ १६४५ ६० में ये रॉयल सोसायटी के फेलो ( ॥* ॥९ 5 ) नियुक्त 
हुए। १६५५ ई० में जनेवा में होनेवाले शाति उहंश्यो के लिये 
परमागु ऊर्जा के समेलन मे प्रध्यक्ष पद को सुगोभित किया । भारत 
सरकार द्वारा भारतीय परमागु ऊर्जा आयोग के प्रध्यदा पद पर 
नियुक्त होकर, जीवन पर्यत उस पद पर रहे । फडामेटल सोसायटी 
के टाटा इस्टिट्यूट के निर्देशक नियुक्त हुए। भ्रनेक विश्वविद्यालयों, 
जैसे पटना, लखनऊ, बनारस, भ्रागरा पग्रादि, ने इन्ह डी० एस-सी० 
की समानित उपाधि से विभूषित किया। भारत क॑ परमाणु केंद्रीय 
ऊर्जा के विकास में इनका बहुत बढ़ा हाथ रहा है। इनके श्नुसार 
ये कुछ ही मास में परमाणणु बस का सिर्माण कर सकते थे । ससार के 


भारत 


प्रसिद्ध भौतिकियों में श्रापका प्रमुख स्थान था झौर भापके ही कारण 
संक्षार के परमारतु ऊर्जा के मानसित्र पर भारत को स्थान मिल 
सका है। कैनाडा से प्राप्त रिगेक्टर को स्थापित कर उसका संचालन 
करके समस्थानिकों के प्रस्तुत करने मे श्रापको सफलता मिली है। 
झापने सैकड़ों युवक वैज्ञाधिकों को परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना 
करके परमाणु ऊर्जा के विकास में प्रशिक्षित किया है! भापके 
प्रयत्नी के फलस्वरूप भारत के भ्रनेक स्थानों, जैसे बिहार, राजस्थान, 
मद्रास एवं केरल भ्रादि राज्यों मे यूरेलियम तत्व की उपस्थिति का 
पता लगा है भौर वहाँ से यूरेनियम प्राप्त करने के उपाय किए जा 


रहे हैं । [ फूल सब ब० | 


भारत था इडिया स्थिति : ८: ४से ३६९ ६ उ० श्र० तथा ६८ 
७ से ९७" २५' पृ० दे० | सीमा : दक्षिणी एशिया के तीन प्रायद्वीपों 
में से मध्यवर्ती प्रायद्वीप पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण देश है। क्षेत्रफल मे 
यहू संसार का सातवाँ बिशालतम देश है श्रौर केवल चीन में यहाँ 
से प्रथिक जनसंख्या पाई जाती है। भारत का क्षेत्रफल १२,६२,२७५ 
बर्ग मील ( ३२,६८, ६६२ वर्ग किमी० ) झशौर जनसंझ्या ( सिविकम 
सहित किंतु पाकिस्तान श्रधीनस्थ जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों को 
छोड़कर ) ४३,६२,३५,०८५२ ( १६६१ ) है। उत्तर से दक्षिण 
इसकी लंबाई २,००० मील शौर पूर्व से पश्चिम चौड़ाई १,८५० 
मील है। कर्क रेखा देश के लगभग बीच से गुजरती है। भारत 
के उत्तर मे ( नेपाल क्षेत्र छोडकर ) हिमालय की ऊँची पर्वतमाला 
है भौर दक्षिण मे हिंद महासागर। कश्मीर की उत्तरी सीमा पर 
कराकोरम पहाइ तथा पामीर का पठार है। हिमालय के उत्तर मे 
चीन है। पूर्व में बर्मा तथा पूर्वी पाकिस्तान हैं, वितु पूर्वी पाकिस्तान 
के पूर्व मे भी भ्रसम, नागालैंड श्रौर त्रिपुरा के भारतीय क्षेत्र हैं। उत्त र- 
पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी पाकिस्तान तथा श्रफगानिस्तान है। 
बंगाल की खाडी में स्थित प्रंदमान तथा निकोबार द्वीपसमुह प्रौर 
अरब सागर भे स्थित लक्षदीवी मिनिकोय भौर श्रमीनवीवी द्वीप- 
समूह हैं। पूर्वी हिमालय मे भूटान है जो वैदेशिक सबंध के मामलों 
मे भारत सरकार के श्रधीन है पर श्रन्य बातो में स्वतंत्र है। भूटान 
के पश्चिम मे सिविकम भारत सरकार के संरक्षण ( प्रोटेक्टरेट ) 
में है। 

राजनोतिक विभाग -- १५ भ्रगस्त, १६४७ ई० को भारत प्रंग्रेजों 
के शासन से मुक्त हुआ कितु स्वतंत्र होते के साथ ही देश दो भागों में 
विभाजित कर दिया गया। जिन भागों में मुसलमानों की संख्या 
झधिक थी, उन्हे भारत से पृथक कर पाकिस्तान नामक राज्य की 
स्थापना की गई शोर बचे हुए भाग का नाम भारत या इंडिया ही 
रहा । विभाजन के फलस्वरूप देश का लगभग २२ प्रति शत क्षेत्र शौर 
१७ प्रति शत जनमंख्या तथा भ्रस्न उत्पादन का २४ प्रति शत भाग 
पाकिस्तान के हिस्से पडा । इसके कारण भारत में खाद्यान्न की 
समस्या पहले से अधिक जटिल हो गई । कपास के उत्पादन का ४० 
प्रति शत्त भौर छूट के उत्पादन का ८० प्रति शत्त से भी अधिक भाग 
पाकिस्तान के हिस्से में पडा, जिससे भारत के सुती वजोद्योग झौर 
'छूट उद्योग को भारी धक्का पहुंचा । 


२६ जनवरी, १६५० ई० को भारत ने भपने को ब्रिटिश क्रामनवेल्थ 
'के भंतगेत, एक प्रजातंवात्मक राज्य घोषित किया। शासनप्रबंध के 


डरे 


भारत 


विचार से भारत राज्यों का एक संघ है। ब्रिटिश शासनकाल सें 
भारत में देशी राज्यो की संख्या ५६२ थी, जिनमें से कुछ बड़े, कितु 
भ्रधिकांश प्रत्यंत छोटे थे । स्वतंत्रता के बाद, एकीकरण की योजना 
के भ्रनुसार अ्रधिकांश छोटे छोटे देशी राज्यों को उनके निकंटवर्ती 
राज्यो मे मिला दिया गया; जैसे उडीसा के २६ छोटे छोटे देशी राज्य 
उड़ीसा राज्य मे मिला दिए गए और हसी प्रकार सरॉय कैला तथा 
खरसवाँ बिहार में तथा रामपुर, टेहरी इत्यादि उत्तर प्रदेश में मिला दिए 
गए। जिन क्षेत्रों मे श्रनेक देशी राज्य एक दूसरे से मिले हुए थे, उन्हें 
मिलाकर राज्यसघो मे परिणत कर दिया गया; जैसे, काठियमाबाड़ 
प्रौर गुजरात के लगभग २१६ छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर 
सौराष्ट्र की रचना हुई और इसी प्रकार १० देशी राज्यों को मिलाकर 
राजस्थान, ३५ राज्यों को मिलाकर विध्यप्रदेश, २० राज्यों को 
मिलाकर मध्य भारत, तथा ८ देशी राज्यों को मिलाकर पेप्सू राज्य- 
संघो का निर्माण हुश्रा। हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, कोचीन 
तथा जम्मू कश्मीर देशी राज्य भश्रपनी पुरानी सीमा फे ही प्रंत्तगंत 
प्रन्य राज्यों की तरह राज्य कहलाने लगे । इस प्रकार भारतीय संघ 
में चार प्रकार के राज्यों का निर्माण हुप्ना जिन्हे श्र, ब, स, व, 
( 8, 5, ८, 0 ) राज्य कहते थे। (१) "“भ्र' वर्ग के राज्य में पुराने 
प्रांत शामिल थे भौर राज्यपाल द्वारा शासित होते थे । इसके श्रंतगंत 
प्रसम, पश्चिमी बगाल, बिहार, उडीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पजाब, 
बंबई तथा मद्रास श्राते थे। सन्‌ १६५३ में मद्रास से अलग होकर 
प्रांपप्रदेश 'प्र' वर्ग का राज्य हो गया । (२) 'ब' वर्ग मे बड़े बड़े देशी 
राज्य और उनके सघ थे । ये राजप्रमुख द्वारा शासित होते थे । इसके 
प्रतर्गंत सौराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर-कोचीन राजस्थान, 
मध्यभारत ध्रौर पेप्सू ( पटियाला तथा पूर्वी पंजाब को रियासतें ) 
थ्राते थे। (३) 'स' वर्ग के राज्य चीफ कमिश्नर द्वारा शासित 
होते थे ध्रौर इनके शासन वा उत्तरदायित्व केंद्रीय. सरकार पर था । 
दिल्‍ली, प्रजमेर, मेखाडवाड, भोपाल, कुर्ग, विध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, 
मनीपुर, त्रिपुरा तथा कच्छ के राज्य इसी वर्ग के श्रतगंत थे । (४) “दे! 
वर्श के राज्य के अ्रतर्गत भंदमान तथा निकोबार द्वीपसमुह थे जो केंद्रीय 
सरकार द्वारा शासित होत थे। यह स्थिति प्रकरबर, १६५६ ई० तक 
रही । इनके भ्रलावा जम्मू भर कश्मीर राज्य का एक विशेष वर्ग रहा 
जो “'ब' वर्ग से मिलता जुलता था। 


शासन की सुव्यवस्था तथा श्रन्य सुविधाशों के लिये इन राज्यों का 
मुख्यत. भाषा के श्राधार पर १ नवंबर, १६५६ ६० को पुनर्गठन किया 
गया । पुनगगेठन के फल्स्वकृप भारत को १४ राज्यों तथा ६ केंद्रीय 
शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया। १ मई, १६६० ई० को 
बंबई राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की 
रचना हुई। ध्रगस्त, १६६१ ई० में दादरा झौर नागर हवेली, जो 
पुर्तंगालियों के भ्रधीन थे, केंद्र द्वारा शासित प्रदेण घोषित किए गए । 
दिसंबर, सन्‌ १६६१ मे गोझा, दामरा भौर दीव जो पुर्तगाल के भ्रधीन 
थे, भारत सरकार के भ्रधिकार भे झा गए और मार्च, सन्‌ १६६२ में 
केंद्र द्वारा शासित अ्रदेश घोधिल किए गए | श्रगस्त, १६६२ ई० में फ्रांस 
के अधीनस्थ क्षेत्र पांडिचेरी, कारिकाल, साध्ठटि तथा यानाम भारत को 
लौटा दिए गए झौर उन्हे केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। 
फरवरी, १९६१ ई० में भ्रसम के कुछ पूर्वी भागों को, जो मनीपुर के 
उत्तर हर नेफा के दक्षिण में पड़ते थे, एक भलग राज्य बनाने ही 


( देखें पृष्ठ १८६ ) 


हु सकल. ०४ सर टलकासश्फता ? पु ॥लदाकलएए के हक जल पा ल्च 
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प्रौर्दलि, जोसेफ प्वेकारे, झआँरी फेमि, एमरिको फेराडे, माइकेल 


( देखें पृष्ठ १५१ ) ( देखें पृष्ठ १५६ ) ( देखें पृष्ठ १६८ ) ( देखें पृष्ठ १६२ ) 





फ़ोड, हेनरी फ्रोकलिन, बेंज्ामिन फ्लेमिंग, सर जॉन एंग्रोस बरताले, कलॉड लड़ 


( देखें पृष्ठ १६३ ) ( देखें पृष्ठ २५६ ) ( देखें पृष्ठ ३५२ ) ( देखे पृष्ठ ३५३ ) 





बेनू लि, जेकब बेल, ऐलेक्ज़े डर प्राहम 
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। सिलवासा 
पंजिम 
पाडिचेरी 











घोषणा की गई प्लोर इसके फलस्वरूप १ दिसंबर, १६६३ ६०' को 
नागालैंड मारत का १६व्ाँ राज्य बनाया गया। १ नवंबर, १६६६ 
को भाषा के आधार पर पंजाब के विभाजन के फलस्थरुप हरिमांता 
राज्य का जन्म हुझा एवं पुराने पजाब के पहाड़ी जिले हिमाचल प्रदेश 
में मिला दिए गए। इस प्रकार भारत मे श्रब १७ राज्य भौर नौ केंद्र 
शासित क्षेत्र हैं । 


भूगर्भीय संरचना --- भ्रंगर्भीय संरचना के आ्राधार पर भारत को 
हम तीन स्पष्ट विभागों मे बॉँट सकते हैं : १. दक्षिण का आपद्वीपीय 
पठार, २. उत्तर की विशाल पर्वतमाला तथा ३. इन दोनों के बीच 
स्थित विस्तृत समतल मैदान । 


१. दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार -- यह भारत का प्राचीनतम भूखंड 
है। इसका निर्माण पृथ्वी के भ्रन्य प्राचीनतम भूखंडों की तरह, शृवैज्ञानिक 
इतिहास के प्रारंभ काल में हुआ था जिसे प्रायमहाकल्प ( ऐीह८४7 
ए.9 ) कहते है । तब से यह बराबर स्थल रहा है भर कभी भी समुद्र 
के नीचे नहीं गया है। इसका प्रशाण इसमे पाई जानेवाली घट्टानों से 
मिलता है। यह प्रधिकाशत, प्राचीन भाग्य. तथा कायातरित घट्टानों 
से बना हुआा है जिनमें मुख्य ग्रेनाइट, नाइस भौर शिस्ट है । जहाँ कही 
परतदार चट्टानें मिलती हैं, थे भी अत्यत पुरानी हैं भौर उनके समुद्र 
में जमा होने का कोई प्रमाण नही मिलता | इससे स्पष्ठ है कि गह 
भ्रपने इतने लबे जीवनकाल में कभी समुद्र के नीच नहीं गया भ्ौर 
बराबर स्थल ही के रूप मे वतंमान रहा है। एक दूसरी विशेषता इस 
स्थलखड की यह है कि यह ग्रत्यत प्राचीन काल से पर्वत निर्माणकारी 
भूपंचलन से भी मुक्त रहा है। इस बीच मे ससार में भूगसिक हलचल 
के जितने भी श्रवसर श्राए, उनसे यह अ्रप्रभावित झौर श्रक्षुएण रहा 
है। विध्य पर्वत की परनदार चद्ाने इत्तनी पुरानी होने पर भी 
क्षतिज अ्रवस्था में पाई जाती हैं। भरूपटल के इस प्रकार के स्थिर 
खडों को जील्ड (५ाट6) कछ़ते हैं। इसमे मोटदार पर्वेत्त नहीं मिलते 
ब्रौर जो पर्वत मिलते है वे प्रवशि2 भ्रथवा घर्षित वर्ग के हैं। भ्ररावली 
पर्बत भी एक पश्रवशिष्ट पर्वत है। इसका निर्माण भत्यंत प्राचीन 
काल में हुआ था श्रौर उस समय इसका विस्तार शायद हिमालय 
पर्वत माला से कम नहीं था, कितु इस समय हम उसका एक भ्रवशेष 
मात्र पाते हैं। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घ्राट भी श्रवशिष्ट पहाड़ों 
के उदाहरण है । दक्षिणी प्रायद्वीप मे जो भी भुसचलन के प्रमाण 
मिलते हैं वे केवल लव॒वत्‌ सचलन के हैं जिससे दरारों भ्थवा 
अंशो का निर्माण हुआ । इस प्रकार का पहला संचलन मध्यजीवीं, 
महाकल्प ()(८६०2०॥८ [9 ) शभ्रथवा गौंडवाना काल मे हुआ्ना | समांधर, 
अर शो के बीच की भूमि तीचे धेंस गई और उत धंसे भागो मे भ्रनुप्रस्धः 
परतदार चट्टानों का निर्माण हुप्रा जिनमे मुख्य बासु पत्थर तथा शेल्ल, 
है ! इन चट्टानों को गोडवाना क्रम की चट्टाने कहते हैं। भारत, 
का अश्रधिकाश कोयला इन्ही परतदार चट्टानों में मिलता है। इनका 
विस्तार दामोदर, महानदी तथा गोंदावरी नदियों की घाटियों मे रूबे 
एवं संकीर्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा लंबबत्‌ संच्रालन मध्यजीबी 
महाकल्प के धतिम काल मे हुआ्ला, जबकि लंबी दरारो से लावा निकल 
कर प्रायद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भागों के विस्तृत क्षेत्र मे फैल गया ॥ 
दक्‍कन का यह लावा क्षेत्र श्रव भी लगभग दो लाख वर्ग मील में 
फैला हुआ पाया जाता है। इस क्षेत्र की चदट्टान बेसाल्ट है जिसके 
विखडनत से काली मिट्टी का निर्माण हुश्ला है । 


भारत 


प्रत्यंत प्राचीन कास से स्थिर एवं स्थल भाग रहने के कारण 
दक्षिणी प्रायद्वीप में अनाबृत्तिकरण जशक्तिया निरंतर काम करती 
रही हैं जिसके फलस्वरूप इसका अ्रधिकांश घषित हो गया है, 
प्रंदर की पुरानी चट्टानें धरातल पर झा गई है भर नदियाँ प्रपक्ष रण 
के ग्राधार तल तक पहुंच गई हैं । 


२. हिमालय परबंतमाला --- हसकी संरचना दक्षिणी प्रायद्वीप से 
बहुत ही मिन्‍न है | यद्यपि इसके कुछ भागो में प्राचीन चट्टाने मिलती 
हैं, तथापि प्रधिकांशत: यह नवीन परतदार चट्टानों द्वारा निर्मित है, जो 
लाखों वर्षों तक टेथिस समुद्र मे एकत्रित होती रही थी । इन परतदार 
चट्टानों की मोटाई बहुत है भौर वे प्राय भूृवैज्ञानिक इतिहास के प्रथम 
(77एाशा'ए 0०7 ७०७८०2४00 ) या पुराजीबी महाकल्प के कैब्रियन काल 
से प्रारभ होकर, द्वितीय (५5९८०॥तैथ्वए 0 78९502072) या मध्यजीबी 
महाकल्प होते हुए, तृतीय (767॥079) महाकलप के प्रारंभ तक समुद्र 
में जमा होती रही । सागर में एकचित मलबों ने तृतीय महाकल्प में भूसं- 
चलन के कारण विशाल मोडदार श्रेशियों का रूप घारण किया । इस 
प्रकार हिमालय पवेतमाला मुरूयत, वैसी चट्टानों से निर्मित है, जो समुद्री 
निक्षप से बनी है और दक्षिणी पठार की तुलना में यह एक स्थल है । 
इसमे पर्वत निर्माणकारी संचलन के प्रभाव के सभी प्रमाण मिलते है । 
परतदार चट्टानें जो क्षेतिज अ्रवस्था मे जमा हुई थी, भूसचलन के 
प्रभाव से भ्रत्यंत मुड गई है भौर एक दूसरे प्र चढ़ गई है । विशाल 
क्षेत्रों में वलन ( णि06+ ), अंश (थिधाौ5), क्षेप-श्रश 
( धर 40॥8 ) तथा शयान वललन (€९एप्राफटा। ण0॥78) के 
उदाहरण मिलते हैं। ये वास्तविक श्रथं मे पर्वत है जिनका निर्माण 
भूरावलन द्वारा हुआ है । इनकी धरातलीय श्राकृति मुख्यत इनकी 
सरचना पर निर्भर है श्लौर उसपर श्वनावृत्तीकरण शक्तियों ने उतना 
झभधिक परिवतंन नहीं किया है जितना दद्विखणी प्रायद्वीप में। 
यहाँ की नदियाँ भ्रपनी युवावस्था में हैं श्रोर श्रभी तक श्रपनी तली 
को गहरी काटती जा रही है। इसलिये *नमे गहुरी, सकोर्ण एवं 
खड़ी घाटियाँ तथा गाज ( 2०६४० ) मिरते है। सिंधु सुतलुज तथा 
ब्रह्म पृत्र नदियों के महावु गॉर्जा के भ्रतिरिक्त प्रन्य नदियों ने भी 
इसमे गहूरी घाटियाँ काटी है । 

३. उत्तरो भारत का विम्तृत मैदान -- यह अक्रृतैज्ञानिक दृष्टि से 
सबसे नवीन तथा कम महत्वपूर्ण है। हिमालय पर्वतमाला के निर्माण 
के समय उत्तर से जो भूसचलन श्राया उसके धबके से प्रायद्वीप का 
उत्तरी किनारा नीचे धँंस गया जिससे विशाल खड़ बन गया। 
हिमालय पर्वत से सिकलनेबाली नदियों ने प्रपने सिक्षपों द्वारा इस 
खट्टु को भरना शुरू किया, भौर इस प्रकार उन्होंने कालातर में एक 
विरतृत मैदान का निर्माण किया। इस प्रकार यह मैदान मुख्यत 
हिमालय के भ्रपक्ष रण से उत्पन्न तलछूट और नदियों द्वारा जमा किए 
हुए जलोढक से बना है । इसमें बालू तथा मिट्टी की तहे मिलती है, जो 
श्रत्यवतृतन (2॥2900८॥९) श्रौर नवीनतम काल की हैं। यह विस्तृत 
मैदान लगभग समतल है भौर इससे होकर उत्तर भारत ( तथा 
पाकिस्तान ) की नदियाँ शगा, सिधु, ब्रह्मपुत्त मंदगति से समुद्र की झोर 
बहती हैं । 

घरातलीय रूप -- धरातन फे घनुसार भी भारत के तीन मुख्य 
प्राकृतिक विभाग हैं : उत्तरी पर्वंतमाला, उत्तरी भारत का मैद[न भौर 
दक्षिण का पठार । 


डे ४ 


भारत 


(१) उत्तरी पर्वत्माला --- भारत के उत्तर में स्थित हिमालय 
की परवेतमाला नए शौर मोड़दार पहाड़ों से बनी है। यह पर्वतश्रेणी 
असम से कश्मीर तक लगभग १,५०० मील तक फंली हुई है। इसकी 
चौड़ाई १५० से २०० मौल तक है। यह संसार की सबसे ऊँची 
पर्वतमाला है श्ौर इसमें भ्रनेक चोटियाँ २४,००० फुट से भ्रधिक 
ऊचो हैं। हिमालय की सबसे ऊँची चोटो माउंट एवरेस्ट है जिसकी 
ऊँचाई २६,०२८ फुट है। यह नेपाल मे स्थित है। प्रन्य मुख्य 'बोटियाँ 
काचनजुगा (२७,८१५ फुट), धौलागिरि (२६,७६५ फुट), नंगा पव॑त 
(२६,६२० फुट), गोसाईथान ( २६,२६१ फुट ), नंदादेवी ( २५,६४५ 
फुट ) इत्यादि हैं। गॉडविन प्रॉस्टिन (माउट के २) जो २८,२५० फुट 
ऊँची है, हिमालय का नहीं, बल्कि कश्मीर के कराकोरम परत का 
एक शिखर है । हिमालय प्रदेश मे १६,००० फुट से प्रधिक ऊँचाई पर 
हमेशा बर्फ जमी रहती है। इसलिये इस पर्वतमाला को हिमालय 
कहना स्वथा उपयुक्त है । 

हिमालय के भ्रधिकतर भाग में तीन समातर श्रेणिया मिलती हैं । 
इन्हे उत्तर से दक्षिण क्रमश: (क) बृहत्‌ श्रथवा श्राभ्यांतरिक हिमालय 
( वर 7०४६. ण धाथ रप्र७8४०४६ ), ( ख ) लघु प्रथवा मध्य 
हिमालय ( 6 |655९ए 67 ए्रगावत॥6 ]्ाध्ा॥/8५७६ ) और (ग) 
बाह्य हिमालय (00८ ॥78|898५) कहते हैं। (क) सबसे उत्तर 
में पाई जानेवालो श्रेणी सबसे ऊँची है । यह कश्मीर में नगापर्वत से 
लेकर भ्सम तक एक दुर्भेग्व दीवार की तरह खडी है। इसकी श्रौसत 
ऊँचाई २०,००० फुट है। (ख) ज्यों ज्यो हम दक्षिण की श्रोर जाते 
हैं, पहाडो की ऊंचाई कम होती जाती है। लघु भ्रथवा मध्य हिमालय 
की ऊंचाई प्राय १२,००० से १५००० फुट तक से श्रधिक नही है। 
प्रोसत ऊँचाई लगभग १०,००० फुट है श्रौर चौड़ाई ४० से ५० मील | 
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सानचित्र १ 
इन श्रेशियो का क्रम जटिल है शौर इससे यत्र तत्र कई शाखाएँ 
तलिकलती हैं। बृहत्‌ हिमालय प्लौर भध्य हिमालय के बीच पधनेक 


( देखें पृष्ठ ४५२ ) 


भारत 


राजनेतिक 
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उपजाऊ घाटियाँ हैं जिनमें कश्मीर की घाटी तथा नेपाल में काठसांडू 
की घाटी विशेष उल्लेखनीय हैं । भारत के प्रसिद्ध शैलावास शिमला, 
मसूरी, नैनीताल, दाजिलिग मध्य हिमालय के निचले भाग में, मुख्यतः 
६,००० से ७,४०० फुट तक की ऊँचाई पर स्थित है। (ग) बाह्य 
हिमालय की भौसत ऊंचाई ३,०००-४,००० फुट है (मानचित्र १) | 
इसे शिवालिक की श्रेणी भी कहते है। यह श्रेणी हिमालय कौ सभी 
श्रेणियों से नई है भौर इसका निर्माण हिमालय निर्माण के अंतिम 
काल में कंकड, रेत तथा मिट्टी के दबने झौर मुडने से हुआ्ला है। इसकी 
चौषाई पाँच से ६० मील तक है। मध्य शौर बाह्य हिमालय के बीच 
कई घाटियाँ मिलती है जिन्हें दून (देहरादून) कहते हैं । 


पूर्व मे भारत और बर्मा के बीच के पहाड भिन्‍न भिन्‍न नामों 
से ख्यात है। उत्तर में यह पटकोई की पहाड़ी कहलाती है। दक्षिण 
में नागा पहाड़ी, मनीपुर पठार तथा लुशाई की पहाडी है। नागा 
पर्बत के एक शाखा पश्चिम की शोर भ्रसम मे चली गई हैं 
जिसमे खासी भ्रौर गारो को पहाडियाँ है। इन पहाड़ों की प्रौगत 
ऊँचाई ६,००० फुट है श्रौर प्रधिक वर्षा के कारण ये घने जगलों से 
श्राच्छादित हैं । 


हिमालय की ऊँची परवेंतमाला को कुछ ही स्थानों पर, जहाँ दरें 
हैं, पार किया जा सकता है । इसलिये इन दरों का बड़ा महत्व है। 
उत्तर-पश्चिस मे खैबर श्रौर बोलन के दर है जो श्रब पाकिस्तान में 
# । उत्तर मे रावलपिडी से कश्मीर जाने का रास्ता है जो श्रव 
पाबिस्तान के प्रधिकार में है। भारत ने एक नया रास्ता पठानकोट 
से बनिहाल दर्रा होकर श्रीनगर जाने के लिये बनाया है। श्वीनगर से 
जोजीला दरें द्वारा लेह तक जाने का रास्ता है। हिमाचल प्रदेश 
से तिब्बत जाने के लिये शिपकी दर्रा है जो शिमला के पास है। फिर 
पूर्व मे दाजिलिंग का दर्ग है जहाँ से चुबी घाटी होते हुए तिब्बत की 
राजघानी लासा तक जाने का रास्ता है। पूर्व की पहाड़ियों मे भी 
कई दर है जिनसे होकर बर्मा जाया जा सकता है। इनमे मुख्य 
मनीपुर तथा हुकांग धाटी के दर है । 


(२) उऊर्नरी भारत का मैदान -- हिमालय के दक्षिण मे एक 
विस्तृत समतल मैदान है जो लगभग सारे उत्तार भारत में फैला हुमा 
है। यह गगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु श्रौर उनकी सहायक नदियों द्वारा 
बना है। यह मैदान गंगा सिधु के मैदान के नाम से जाना जाता है। 
इसका भ्रधिकतर भाग गगा, रदी के क्षेत्र मे पड़ता है। सिधु श्रौर 
उसकी सहायक नदियों के मैदान का श्राधे से श्रधिक भाग प्रब पश्चिमी 
पाकिस्तान में पडता है ध्लौर भारत में सतलुज, रावी श्रौर व्यास का 
ही मैदान रह गया है। इसी प्रकार पूर्व मे, गंगा नदी के डेल्टा का 
अधिकांश भाग पूर्वी पाकिस्तान मे पड़ता है। उत्तार का यह्‌ विशाल 
मैदान पूर्व से पश्चिम, भारत की सीमा के प्रदर लगभग १,५०० मील 
लबा है। इसकी चोटाई १५० से २०० मील तक है ! इस मैदान में कही 
कोई पहाड नहीं है। भूमि समतल है भौर समुद्र की सतह से घीरे 
घीरे पश्चिम की श्रोर उठती गई हे । कहीं भी यह ६०० फुट से 
अधिक ऊँचा नही है । दिल्‍ली, जो गगा श्रौर सिघु के मैदानों के बीच 
इ्रपेक्षाकृत ऊँची मूमि पर स्थित है, केवल ७०० फुट ऊँची भूमि पर 
स्थित है । प्रत्यंत चौरत होने के कारण इमकी घरातलीग पब्राकृति मे 
एकरुपता का भनुभव होता है, किंतु वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण श्रतर 


है 25 


भारत 


पाए जाते हैं। हिमालय ( शिवालिक ) की तलहूटी में जहाँ नदियाँ 
पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदान मे प्रवेश करती हैं, एक संकीर्ण पेटी में 
कंकड पत्थर मिश्रित निक्षेप पाया जाता है जिसमें नदियाँ प्ंतर्धान हो 
जाती हैं । इस ढालुदाँ लेत्र को भाभर कहते है। भाभर के दक्षिण में 
तराई प्रदेश है, जहाँ विनुप्त नदियाँ पुन प्रकट हो जाती हैं। यह क्षेत्र 
दलदलो प्रौर जगलो से भरा है। इसका निश्तेप भाभर की तुलना में 
भ्रधिक महीन करों का है। भाभर की भ्रपेक्षा यह भ्रधिक समतल भी 
है । कभी कही जंगलों को साफ कर इसमें खेती की जाती है । तराई के 
दक्षिण में जलोढ मैदान पाया जाता है। मैदान मे जलोढ़क दो किस्म 
के हैं, पुराना जलोइक और नवीन जलोहक । पुराने जलनोढक को 
बागर कहते हैं। महू भरपेक्षाकृत ऊँची भूमि मे पाया जाता है, जहाँ 
नदियों की बाढ़ का जल नहीं पंच पाता। इसमें कही कही चूने 
के ककड़ मिलते हैं। नवीन जलोढ़क को खादर कहते हैं। यह 
नदियों की बाढ़ के मैदान तथा डेटा प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ 
नदियाँ प्रति वर्ष नई तलछट जमा करती हैं। मैदान के दक्षिणी भाग 
मे कही कही दक्षिणी पठार से निकली हुई छोटी मोटी पहाड़ियाँ 
मिलती हैं। इमके उदाहरण बिहार में गया तथा राजगिरि की 
पहाडियाँ हैं । 


प्राथिक रप्टि से उत्तनी भारत का मैदान देश का राबसे अधिक 
उपजाऊ श्रौर विकसित भाग है। प्राचीन काल से उहु पझ्ाय॑ सभ्यता 
का केंद्र रहा है। यहाँ कृषि के श्रतिरिक्त भ्रनेक उद्योग धंधे हैं, नगरों 
की बहलता है श्रौर यातायात के साधन उन्नत है। यही भारत का 
सबसे घना प्रावाद 7त्र ८ श्रौर यही देश की लगभग दो तिहाई 
जनसब्या बसी है । 


(३) दक्षिग के पद्म २ -- उत्तरी भारत के मैदान के दक्षिण का 
पूरा भाग एक बिल्‍्तूत पठार है यो दुनिया के सबसे पुराने स्थल खंड 
का अवशेष है धर मुर्मत कड़ी तथा दानेदार कायातरित चट्टानों से 
बना है। पठार तीन झोर पट हदी श्रेणियों से घिरा है। उत्तर मे 
विध्याचल तथा सतपुठा की पहाडियाँ है, जिनके बीच नर्मदा नदी 
प्रश्चिस को ओर बहती है। नमंद्या घाटी के उत्तर विषध्याचल 
प्रपाती ढाल बनाता है। सतपुटा की प्बतश्रेणी उत्तर भारत को 
दक्षिण भारत से प्रलग करती है, प्रौर पूष की श्रोर महादेव पहाड़ी 
तथा मैकाल पहादी के नाम से जाती जाती है। सतपुदा के 
दक्षिग भ्रजता को पहाडियाँ है। पश्रायद्वीप के पश्चिमी किनारे पर 
पश्चिमी घाद श्ौर पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट नासक पहाड़ियाँ 
है । पश्चिमी घाट पुर्वों घाट मरी श्रपेज्षा प्रधिक ऊँचा है घोर 
लगातार कई सौ मीलो तक, ३,५०० फुट की ऊंचाई तक चला गया 
है । पूर्वी छाद न केवल मीचा है, बल्कि बगाल को खाड़ी में गिरनेवाली 
नदियों ने इसे +ई रथानों में काट डाला है जिनमें उत्तर से दक्षिरण 
महानदी, गोदायरी, कृष्णा लय कावेरी मुख्य है। दक्षिसख में 
पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरि को पहाड़ी में मिच जाते 
है, जहाँ दोदाबटा फो ८,७६० पट ऊँची चोटी है ' नीलगिरि के 
दक्षिण भ्रन्ना मलाई तथा कार्डमम ( इलायची ) को पहाड़ियाँ हैं। 
ग्रश्नाःमलाई पहाड़ी पर अ्रनैभुडि, पठार की सबसे झेची चोटी 
(८,८४० फूट) ह। इत पहाडियों भर सीलगिगि के बीच पालघाट का 
दर्रा है जिससे होकर पश्चिम तरी श्रोर रेल गई है। पश्चिमी घाट 
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में बंबई के पास पालघाटद भौर भोरधाट दो महत्वपूरं दरें हैं जिनसे 
होकर रेलें बंबई तक गई हैं । 


उत्तर-पश्चिम में विध्याचल श्रेणी भौर प्ररावली श्रेणी के 
बीच मालवा का पठार है जो लावा द्वारा निर्मित है। अभ्ररावली 
श्रेणी दक्षिण में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्‍ली तक कई अवशिष्ट 
पहाड़ियों के रूप मे पाई जाती है! इसके सबसे ऊंचे, दक्षिण - 
पश्चिम छोर में माउंट श्राबू ( ५,६५० फुट ) स्थित है । उत्तार-पूर्व 
में छोटानागपुर का पठार है, जहाँ राजमहल पहाडी प्रायद्वीपीय पठार 
की उत्तर-पूर्वी सीमा बनाती है। कितु श्रसम का शिलौंग पठार भी 
प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है जो गगा के मैदान द्वारा झलग हो 
गया है । 


दक्षिण के पठार की भौसत ऊँचाई १,५०० से ३,००७ फुट तक है। 
ढाल पश्चिम से पूर्व की भोर है। नमंदा भौर ताप्ती को छोड़कर 
बाकी सभी नदियाँ पूर्त की झोर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं । 
पठार के पश्चिमी तथा पूर्वी किनारो पर उपजाऊ तटीय मैदान 
मिलते हैं । पश्चिमी तदीय मैदान संकीर्णा है, इसके उत्तरी भाग को 
कॉकर शौर दक्षिणी भाग को मालावार कहते हैं । पूर्वी तटीय मैदान 
भ्रपेक्षाकृत चौड़ा है श्रौर उत्तर में उडीसा से दक्षिण में कुमारी 
धंतरीप तक फैला हुप्रा है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी 
नदियाँ जहा डेल्टा बनाती हैं वहाँ यह मैदान प्लौर भी भ्रधिक चोड़ा 
हो गया है। मैदान का दक्षिणी भाग कर्नाटक, भ्रौर उत्तरी भाग 
उत्तरी सरकार कहलाता है। इनके तट का नाम क्रमश, कारोमंडल 
तट तथा गोलकुंडा तट है । 


जलवायु -- विस्तृत क्षेत्र श्रोर प्राकृतिक रूप से विभिन्‍नता के 
कारण भारत के भिन्न भागों के जलवायु का भिन्न होना स्वाभाविक 
है, कितु मानसूनी प्रभाव के कारए जलवायु की विभिन्‍नता मे एक 
समानता पैदा हो जाती है श्रौर पूरे भारत की जलवायु को मौसमी 
जलवायु कहा जाता है। हिमालय की ऊँची पर्वतमाला भारत को 
मध्य एशिया की वायुराशियों के प्रभाव से पृथक रखती है। 
भारत पाकिस्तान का संमिलित स्थलखंड इतना विस्तृत है कि वह 
मध्य एशिया से भ्रलग प्रपनी एक स्वतंत्र मानसून प्रणाली बना लेता 
है। भारत के विभिन्‍न भागों मे ताप में काफी विषमता पाई जाती 
है, कितु इससे कही भ्रधिक महत्वपूर्ण वर्षा की प्रादेशिक विभिन्‍नता 
है। फिर भी सभी जगह ऋतुशों का एक ही क्रम मिलता है शोर 
सीमित थत्रों को छोड़कर सभी जगह प्राप तीन चौथाई से भ्रधिक 
वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है । मोटे तौर पर भारत में तीन ऋतुएं होती 
हैं. (१) शीतऋतु, नवबर से फरवरी तक, यह ऋतु करीब करीब 
वर्षाहीन है, (२) ग्रीष्म ऋतु, मार्च से जून के भ्रारंभ तक, भीषण 
गरमी पड़ती है कितु वर्षा नहीं होती, (३) वर्षा ऋतु, एून के भारभ से 
अ्रक्‍्टूबर तक; इसमे वर्षा होती है भौर गरमी कुछ कम हो जाती है । 


शीवक्रतु --- इस समय सूर्य दक्षिणी गोलादे में रहता है और ताप 
दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। इसलिये उत्तर भारत 
दक्षिण भारत की भपेक्षा ठंढा रहता है । जनवरी में मध्य तथा दक्षिण 
भारत में ताप २१" से २७" सें० के बीच और गंगा के मैदान में १३ 
से १८ सें० के बीच रहता है। जनवरी सें मद्रास का ताफ्लगभग 
एड सें«, फलकत्ता का १६ सें० और दिल्‍ली का १५" सें० रहता है। 


५द्‌ 
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सबसे भ्रधिक सर्दी उत्तर-पश्चिमी भागों में पड़ती है, जहाँ एक उँचे 
दबाव का क्षेत्र बन जाता है। हिमालय की ऊँची दीवार के कारण मध्य 
एशिया से चलनेवाली बर्फीली हवाएँ भारत तक नही पहुँच पातीं भौर 
यहाँ जाड़े का मौसम पृदु रहता है। ह॒वाएँ स्थल से समुद्र की भ्ोर 
बहती हैं, इसलिये शुप्क होती हैं भौर वर्षा नही होती । केबल दो ही 
क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ इस समय थोड़ी बहुत वर्षा होती है . १. भारत का 
उत्तर-पश्चिमी तथा २. दक्षिण-पूर्वी भाग । उत्तर पशिचम में वर्षा 
चक्रवातो से होती है जो दिसंबर से मार्च तक भूमध्यसागर से इराक, 
ईरान और पाकिस्तान होते हुएं भारत पहुँचते हैं। यद्यपि इनसे वर्षा 
प्राय. एक या दो इंच होती है, फिर भी रबी फसलों के लिये यहू अत्यंत 
लाभदायक है। भद्रास एक दुसरा क्षेत्र है जहाँ थोड़ी बहुत वर्षा 
जनवरी फरवरी मे होती है । उत्तर-पूर्वी मानसूनी हवा बंगाल की 
खाड़ी से वाष्प लेती है श्लौर कर्नाटक के पूर्वी किनारे पर वर्षा 
करती है। 

ग्रीष्म ऋतु -- ज्यों ज्यों सु्यें कक रेखा की भोर बढ़ता है, गरमी 
बढ़ती जाती है और मार्च से भरमी का मौसम शुरू हो जाता 
है। भ्रप्रैल और मई मे सूर्य भारत पर लंब रूप में रहता है तथा 
गरमी तीव्र हो जाती है। दक्षिण भारत में पठार की ऊँचाई तथा 
समुद्र की निकटता के कारण गरमी उतनी पश्रधिक नहीं पड़ती, 
कितु उत्तरी मैदान में श्रौसतत ताप मई में ३४” सें० से भ्रधिक 
रहता है। दिन मे ताप प्रायः ३८ सें० से भ्रधिक धौर कभी कभी 
४६ से० तक चला जाता है। गरमी भौर घुखेपन के कारण 
सभी वनस्पतियाँ सूख जाती हैं और हरियाली प्रायः कही देखने 
को नही मिलती। श्रत दक्षिण भारत की श्रपेक्षा, उत्तर भारत 
जाड़े में भ्रधिक ठठा श्रौर गरमी मे श्रधिक गरम रहता है। तटीय 
भागों में समुद्री हवाश्रो से थोड़ी बहुत वर्षा होती है। इस ऋतु में 
उत्तर भारत मे प्राय. श्रांघियाँ भ्राती है जिन्हे नॉर्थवेस्टर ( |_०७॥४ 
ए८णलाः ) कहते हैं। इनसे विशेषकर बंगाल तथा श्रसम में वर्षा 
होती है । इस वर्षा से भ्रसमम मे चाय की फसल को तथा प्रन्य भागों 
में श्राम की फसल को लाभ होता है। 


वर्षा ऋतु -- जून के आरंभ तक गरमी बढ़ती ही जाती है, कितु 
श्राघे जून से मौगम भ्रवातक बदल जाता है। हवा तेजी के साथ दक्षिण- 
पश्चिम से बहने लगती है, आकाश बादलों से श्राच्छादित हो जाता है 
झौर गर्जन तर्जन के साथ जोरों की वर्षा होती है। बंबई तट पर 
दक्षिर-पश्चिमी मानसून लगभग ५ जून को, शुरू होता है, बंगाल में १५ 
जून को श्रौर पहली जुलाई तक सारा भारत इसके प्रभाव में भ्रा जाता 
है । हवाश्रो का लक्ष्य उत्तर-पश्चिमी भारत तथा पश्चिचमी पाकिस्तान 
में स्थित नीचे दबाव का क्षेत्र होता है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून वास्तव 
मे दक्षिणी गोला को दक्षिरा-पूर्वी वारिज्य वायु है, जो विपुवत्‌ रेखा 
पार करने के बाद फैरेल के नियम के भ्रनुसार प्रपती दिशा बदल कर 
दक्षिण-पश्चिमी मानसून वायु के रूप मे भारत पहुँचती है। दक्षिणी 
प्रायद्वीप५के कारण इस हवा की दो श्ाखाएँं हो जाती हैं, श्ररब 
सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। उत्तर भारत में वर्षा 
बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है भर दक्षिण भारत में भरब सागर 
शाखा से । वर्षा के वितरण पर भूमि की आकृति का महत्वपूर्ण 
प्रभाव पडता है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर बहुत ही 
अधिक वर्षा होती है, कितु दक्षिणी पठार का भ्रधिक भाग पश्चिमी 


भारत 


घाट की पृष्टिखाया में पड़ता है। जून से सितंबर के बीच, पश्चिमी 
किनारे पर स्थित मेंगतुरू में ११० इंच वर्षा होती है, पठार के भीतरी 
भाग में स्थित बेंगलुरू मे २० इच झौर पूर्वी तट पर स्थित मद्गास 
में केबल १५ इंच । 


उत्तर भारत मे हवा की दिशा दक्षिण-पूर्व होती है । बंगाल की 
खाड़ी से गंगा के मैदान में पश्चिम की श्लोर वर्षा कम द्वोती जाती 
है। छून से सितंबर के बीच कलकत्ता में ४७ इंच, पटना मे ४० इंच, 
इलाहाबाद में ३६ इंच भौर दिल्ली मे २२ इंच वर्षा होती है। 
हिमालय से दक्षिण की भ्रोर जाने पर भी वर्षा कम होती जाती है। 
सबसे अश्रधिक वर्षा श्रसम की पहाड़ियों मे होती है भोर जहाँ भ्राराकान 
तथा खासी पहाड़ियाँ मिलती है वहाँन केवल भारत में, बल्कि 
संसार मे सबसे श्रधिक वर्षा होती है । यहाँ पहाडी पर स्थित चरापूजी 
मे जुनसे सितंबर के बीच ३१६ इंच (वाषिक प्रोसत ४२५ इंच) 
वर्षा होती है। पहाडियों के दूसरी भोर, शिलौग में वर्षा इन चार 
महीनों में केवत ५६ हंच होती है ( देखें मानचित्र २) । 


उत्तर-पश्चिम का निम्न दबाव का क्षेत्र, जिधर सारी हवाएँ 
प्राकपित होती है, स्वयं वर्षारहित है । यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बंगाल 
की खाड़ी शाखा का सारा वाष्प समाप्त हो जाता है। प्ररव सागर 
शाखा से भी यहाँ वर्षा नहीं होती, क्योकि कच्छ से उत्तर यह नही 
जाती । यही कारण है कि राजस्थान, दक्षिण-पश्चिम पंजाब (तथा 
पश्चिमी पाकिस्ताव) में १० इंच से भी कम वर्षा होती है । 


वर्षा ऋतु में श्रोसत ताप शुष्क ऋतु से कम होता है, किंतु झ्राद्रेता 
के कारण हवा मे इतनी उम्स होती है कि मनुष्य शारीरिक कष्ट 
का धनुभव करता है। यद्यपि भारत मे वर्षा मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम 
मानसून से होती है, तथापि इससे वर्षा इतनी प्रनिश्चित और प्रनियमित 
होती है कि कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुए 
का खेल है। किसी वर्ष वर्षा श्रावश्यकता से अधिक, तो किसी वर्ष 
कम होती है। फिर कभी मानसून नियत समय से देर से बरसता 
है, तो कभी समय से पहले ही समाप्त हो जाता है । 


वापसी सानसून का सौसस -- अ्रक्टूबर से वायुभार मे वृद्धि 
होने लगती है भर मानसून ह॒वाश्रो का देश के श्रंदर पहुंचना कठिन 
हो जाता है। ज्यों ज्यों मानसून हटती जाती है, श्राकाश स्वच्छ होने 
लगता है भौर शीतकाल निकट होने पर भी श्रक्टूबर मे, विशेषकर 
दिन में, ताप बढ जाता है। लौटती मानसून से भ्रक्टूबर से दिसंबर 
के बीच मद्रास मे लगभग ३२ इच वर्षा होती है । मद्रास तट मे जाड़े 
में गरमी की श्रपेक्षा श्रधिक वर्षा होती है । 


वर्षा का प्रादेशिक विवरश--भारत को वापिक वर्षा के प्राधार 
पर चार विभागों मे बाँठाजा सकता है. (१) अ्रधिक वर्षा के 
प्रदेश -- पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी तट, भसम, हिमालय की दक्षिणी 
ढाल तथा बंगाल के कुछ भाग इसमे शामिल है। यहाँ वषो ८५० इच से 
भधिक होती है, प्राकृतिक वनस्पति भूमध्यरेखीय सदाबहार वन है 
तथा घान मुख्य फसल है। यहाँ सिंचाई की प्रावश्यकता नही द्वोती | 
(२) साधारण वर्षा के प्रदेश --- यहाँ वर्षा ४० से ८० इंच के बीच 
होती है । प्राकृतिक वनस्पति पतभड़वाला मानसूनी जंगल हैं, भोर मुख्य 

पान्मप 


है 00 


भारत 


उपज धान है, पर शीतकाल मे प्रन्य फसलें उपजती हैं। धान को लेती 
में सिचाई की श्रावश्यकता होती है। (३) कम वर्षा के क्षेत्र -- यहाँ 
वर्षा २० से ४० इंच के बीच होती है, वनस्पति कॉंटीले जंगल भौर 
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भाडियाँ हैं। खेती के लिये सिचाई प्रावश्यक है। गेहूँ, ज्वार, बाजरा 
इत्यादि मुख्य प्रन्न हैं। इसमे दक्षिण भारत के श्रधिकांश 
भाग तथा ऊपरी गंगा का मैदान संमिलित है। (४) मरुस्थल तथा 
भ्रद्धमरुस्थल -- यहाँ वर्षा २० इच से कम होती है। यहाँ प्राकृतिक 
वनस्पति का भ्रभाव है भ्रौर बिना सिचाई के खेती प्रसभव है। इसमे 
मुख्यत राजस्थान झौर पजाब का दक्षिणी भाग श्राता है । वर्षा के ये 
विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनका प्रभाव वनस्पति पर तो पड़ता 
ही है, इनकी सहायता से सिंचाई तथा भिन्‍न फप्तलो के वितरण को भो 
ब्रासानी से समझा जा सकता है । 


प्राकृतिक वनस्पति -- वर्षा की मात्रा के साथ साथ वनस्पति भी 
बदलती जाती है। वनरपति पर स्थलाक्ृति का भी प्रभाव पड़ता है। 
भारत मे लगभग छह प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति मिलती है जिसमे से 
चार की विशेषताएँ वर्षा से सबधित हैं भौर दो की स्थलाकृति से (देखें 
मानचित्र ३.) । (१) सदाबहार वन -- ये जंगल ८० इंच से भधिक 
वर्षावाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में बंबई के दक्षिण 
१,५०० से ४,५०० फुट की ऊँचाई के बीच तथा भसम झौर पश्चिमी 
बगाल में हिमालय मे ३,५०० फुट की ऊँचाई तक ये वन मिलते हैं 
प्रौर ऐसे क्षेत्रो मे जहाँ वर्षा १२० इच से प्रधिक है, ये विशेष सघन 
हैं । जहाँ वर्षा कम है वहाँ सदाबहारी बन प्र ंसदावबहारी बनों में बदल 
जाते हैं। भ्रघिक ऊष्मा भौर वर्षा के कारण सदाबहारी बनों के वृक्ष 
ऊँचे (१२० से १५० फुट) झोर घने होते हैं । पश्चिमी धाट में विभिन्न 
प्रकार की कड़ी लकड़ियों के वृक्ष पाए जाते है, किंतु श्रसम एवं 


भारत 


बंगाल में दृक्षों के प्रकार उत्तते भ्रधिक नहीं हैं भौर विस्तृत क्षेत्रों में 
बाँस पाए जाते हैं। (२) पतभकड़बाले मानसूनी जंगल --- ये उन प्रदेशों 
में मिलते हैं, जहाँ वर्षा ४० से ८० इंच तक होती है। ये मुल्यत: 
पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल, पूर्वी घाट, छोटा नागपुर, पूर्वी मध्य- 
प्रदेश, उड़ीसा भौर हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। इनकी मुख्य 


के केक पसनंकसरड ४३. 
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शा उच्च पर्वतीय वन, ब. पर्वतीय वन. से. तटीय या 
डेल्टाई बन, द मरुस्थली काँटेदार भाड़ियाँ, थ 
वेतिहर क्षेत्र, र साधारण वर्षावाले घास के मंदान, 
ले. पतक़वाले मानयूनी वन तथा, व. सदाबहार वन । 


विशेषता यह है कि वृक्ष भ्रपनी पत्तियाँ प्रीष्म ऋतु के भ्ारंभ मे गिरा 
देते हैं। ध्राथिक रप्ट से ये भारत के सबसे महृत्वपूरं जंगल हैं श्रौर 
इनमें प्नेक उपयोगी लकडी के वृक्ष मिलते हैं, जैसे, सागोन, साखू, 
सदन इत्यादि | सागोन मुख्यत. महाराष्र श्लौर मध्य प्रदेश में, साखू 
मुख्यतः छोटा नागपुर, मध्यप्रदेश तथा हिमालय की दक्षिणी ढाल 
पर मिलता है। सागौन के श्रच्छे फर्नीचर तथा किवाड बनते है भ्रोर 
साखू का उपयोग रेल की पटरियाँ श्यौर मकान बनाने में किया जाता 
है। चंदन सदावबहारी वृक्ष है। यह मैसूर के पास पतभड़वाले जंगलो 
में बहुत पाया जाता है। प्रन्य वृक्ष शीशम (पूर्वी हिमालय की ढाल), 
भहुआ्ना (छोटा नागपुर), बड, पीपल तथा हरं, बहेड़ा, स्‍्राँवला हैं । 
(३) सूछ्े जंगल -- ये पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर 
प्रदेश, महाराष्र तथा मैसूर के कुछ भाग धौर भांध प्रदेश तथा मद्रास 
के कुछ भागों में, जहाँ वर्षा २० से ४० इंच है, पाए जाते हैं । इसमे 
काँटेदार पेड़ पौषे तथा छोटी छोटी फ्राडियाँ मिलती हैं जिनमें बबूल 
झौर गोंद उत्पन्न करनेवाले पेड प्रधान हैं। (४) भद्धंमरुस्थलीय 
जंगल -- ये उन भागों में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा २० इंच 
से कम है। इसमें वनस्पति नाम मात्र की है। कहीं कही बबूल तथा 
जज़ूर के वृक्ष भयवा छोटी छोटी भाड़ियाँ मिलती हैं। इस प्रकार 


६ ६.4] 


भारत 


की वनस्पति पश्चिमी राजस्थान, पंजाब तथा दक्षिणी पठार के 
शुष्क भागों मे मिलती है। (५) पर्वतीय बन -- हिमालय पहाड़ पर 
ऊंचाई के साथ साथ ज्यों ज्यों गरमी कम होती जाती है, वनस्पति की 
किसमें भी बदलती जाती हैं। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय से 
पधिक वर्षा होती है, इसलिये इन दोनों की वनस्पति में ऊँचाई के साथ 
परिवर्तन एक तरह का नहीं होता है। धूर्वी कौर पश्चिमी हिमालय 
के बीच विभाजक रेखा ८६-८८ पू० दे० है। पूर्वी हिमालय मे 
३,००० से ६,००० फुट की ऊँचाई के बीच चौड़ी पत्तीवाले सदाबहार 
जंगल मिलते हैं जिनमे बाज (08|४) झ्ौर चेस्टनट प्रधान हैं | ८,५०० 
से ११,५०० फुट की ऊँचाई तक कोणधारी वृक्ष मिलते हैं, कितु नीचे 
की ह्योोर को ण॒ुधारी भौर जोड़ी पत्तीवाले वृक्षों का मिश्रित बन 
मिलता है । भौर भ्रधिक ऊँचाई पर (€,५०० से १२,००० फुट) फर, 
जुनिपर, चीड, भूर्ज, रोडोडनड़ॉन भिलते हैं। पश्चिमी हिमालय में वर्षा 
की कभी के कारण, सबसे नीचे पतभड़ वन मिलते हैं जिनमें साखू के 
वक्ष प्रधान हैं। ३,००० ते ६,००० फुट की ऊँचाई तक चेस्टनट भौर 
पॉपलर मिलते हैं शर कुछ भधिक ऊँचाई पर बाज के वक्ष पाए 
जाते हैं। ५,००० से ११,००० फुट के बीच कोशघारी ( ००४४ ) 
जंगल मिलते हैं जिनमें देवदार, वीड़ भर ब्लू पाइन मुख्य वृक्ष 
हैं। देवदार विशेषकर ४५-७० इंच वर्षा के क्षेत्रों मे प्रत्यधिक होते 
हैं। ११,००० फुट से ऊपर रोडोडेनड्रॉन, सिल्वर फर, जुनिपर तथा 
भूज के वृक्ष के वन मिलते हैं जिन्हें ऐल्पाहन वन कहते हैं। प्राथिक दृष्ठि 
से पवृंतीय वन के मुख्य वृक्ष देवदार, ब्लू पाइन, चीड़, सिल्वर फर तथा 
स्प्रूस (५४००८) हैं । (६) तटीय वन --- समुद्र के किनारे दलदली क्षेत्रों 
में पाए जाते है। इन्हे मैंनग्रोवः जंगल भी कहा जाता है। इस प्रकार 
के जंगल के लिये दलदल झोर खारा पानी दोनो श्रावश्यक हैं। इसका 
सबसे विस्तृत क्षेत्र गंगा नदी के डेल्टा मे मिलता है जो सुंदरवन के 
ताम से प्रसिद्ध है। यहाँ सुदरी नामक वृक्ष सबसे श्रधिक पाया जाता 
है । इसकी लकडी मुख्यतः: जलाने के काम आझाती है । गोदावरी तथा 
कृष्णा नदियों के डेल्टा मे भी मैनग्रोव जंगल पाए णाते है । 


भारत मे खेती के प्रसार के कारण मैदानों तथा समतल भूमि 
से जंगलों को साफ कर दिया गया है भ्रौर भ्रब केवल पहाड़ी भागों में 
ही वन पाए जाते हैं। इन जंगलों का क्षेत्रफल २,०४,००० वर्ग 
मील है जो देश की कुल भूमि का २२ प्रति शत है। इसके प्रतिरिक्त 
वनाच्छादित सृमि का वितरण बहुत भअ्रसमान है। प्रसम एवं मध्य 
प्रदेश मे वनाच्छादित भूमि इन राज्यों के क्षेत्रफल का क्रमश: ४२ झौर 
३१ प्रति शत, उड़ीसा मे २६ प्रति शत, जम्मू भौर कश्मीर में २२ 
प्रति शत है, कितु उत्तर प्रदेश में यह प्रति शत ११, पश्चिमी बंगाल 
में ६, गुजरात मे ५ श्रौर राजस्थान में केवल ३ है। 


भारतीय वनों का ७६ प्रति शत भाग सरकारी नियंत्रण के झंतगंत 
है। इनमे से कुछ सुरक्षित वन हैं जिनमें पशुचारण तथा लकड़ी 
काटना मिषिद्ध है, झौर कुछ संरक्षित बनों मे जहाँ सरकारी देखरेख 
है, स्थानीय निवासियों को पशु चराने तथा लकड़ी काटने की 
सुविधाएं प्राप्त हैं। वर्तों की उचित व्यवस्था के लिये यह झावश्यक 
है कि वर्तमान वनक्षेत्रों का संरक्षत एवं विघ्तार किया जाय एवं 
यातायात के साथनों का विकास किया जाय भौर वैज्ञानिक ढंग से रनों 
का संदृपयोग किया जाय । 


भारत 


सिट्टियाँ « हम भारत की मिट्टियों को चार प्रधान वर्गों में 
विभाजित कर सकते है : १. जलोढ़ या काप मिट्टी -- उत्तर के विस्तृत 
मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में मिलती है। यह्‌ 
झत्यंत उपजाऊ है प्लोर इसपर भारत की लगभग प्राधी ध्राबादी की 
जीविका निर्मर है। यह्‌ मिट्टी हिमालय से निकली हुई नदियों द्वारा 
लाकर जमा की गई है। पर्वतपदीय भाभर क्षेत्र में मिट्टी रुखड़ी है, 
मैदान के पश्चिमी भागों में बालू का प्रंश प्रधिक है, कितु गंगा के 
डेल्टा की भ्लोर मिट्टी महीन भौर चिकनी होती जाती है। जलोढ 
मिट्टियों के दो भाग हैं: बॉयर तथा खादर । बाँगर पुराना जलोढक 
है जहाँ नदियों का जल नहीं पहुँच पाता | खादर नवीन जलोढक है जो 
सदियों के वाढ़ का मैदान झौर डेटा क्षेत्र में पाया जाता है । भ्रधिकांश 
क्षेत्रों में मिट्टी दोरस है। उ्वरता मुख्यत. जलतल पर निर्भर करती है। 
इन सिट्टियों में पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड तथा चूना पर्याप्त है कितु 
नाइट्रोज़न भौर जीवांशों की कमी है। खादर मे ये तत्व बाँगर की 
तुलना में प्रधिक मात्रा में वर्तमान हैं, इसलिये खादर श्रधिक उपजाऊ 
है। बाँगर में कम वर्षा के क्षेत्रों में, कही कहीं खारी मिट्टी भौर कहीं 
लोना लगी हुई मिट्टी पाई जाती है। रेहयुक्त मिट्टी ऊसर प्रथवा बंजर 
होती है। (२) काली मिट्टी -- लावा के भ्रनावृत्तीकरण से बनी है 
धौर महाराष्ट्र तथा गुजरात के भ्रधिकाश माग भौर पश्चिमी मध्य 
प्रदेश मे मिलती है। इसका विस्तार लावा क्षेत्र तक सीमित नही है, 
बल्कि नदियों ने इसे ले जाकर भ्रपनी घाटियों मे भी जमा किया है । 
यह बहुत ही उपजाऊ है भौर कपास की उपज के लिये प्रसिद्ध है। 
इसलिये इसे कपासवाली काली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी मे नमी 
रोक रखने की प्रच्चुर शक्ति है, इसलिये वर्षा कम होने पर भी सिंचाई 
की ग्रावश्यकता नही होती । इसका काला रंग शायद प्रत्यंत महीन 
लौह प्रंशों की उपस्थिति के कारण है। इस मिट्टी में पोटाश 
तथा घूना पर्याप्त मात्रा में होता है, कितु नाइट्रोजन, जीवाश तत्व तथा 
फॉस्फोरिक एसिड की मात्रा कुछ कम है। (३) लाल मिट्टी -- इस 
वर्ग की मिट्टी में भ्रवेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जो 
पठार की पुरानी रवेदार धट्टानों के श्रनावृत्तीकरण से बनो हैं। 
इनका सामान्य रंग लाल या लाली लिए हुए श्रवश्य है, पर इस 
वर्ग में संगमिलित कुछ भिट्टियों का रंग भूरा, धूसर तथा काला 
भी है। इनके रंग, बनावट तथा गुण में मूल चट्टानों, जलवायु 
तथा स्थानीय धरातलीय रूप के साथ बहुत श्रंतर मिलता है। 
पठार तथा पहाड़ियों पर इन मिट्टियों की उबंराशक्ति कम है श्लौर 
ये कंकरीली तथा रुखड़ी होती हैं, कितु तीचे स्थानों में भ्रधवा 
नदियों फी घाटियों में ये दोरस हो जाती है भ्ौर श्रधिक 
उपजाऊ हैं। इतमें प्रायः उन्हीं खनिजों की कमी है जिनकी कमी 
काली मिट्टी मे मिलती है, कितु साधारणतया ये काली मिट्टी से 
कम उपजाऊ हैं भशौर इनमे निक्षालन ( !०80॥7£ ) भी श्रधिक 
हुआ है। तटीय मैदानों श्रौर काली मिट्टी के क्षेत्र को छोड़कर, 
प्रायद्वीपीय पठार के भ्रधिकांश भाग में लाल मिट्टी पाईं जाती है। 
(४) लैटेराइट मिट्टी -- यह लैटे राइट नामक धट्टानों के टूटने फूटने 
से बनती है। यह देखने में लाल मिट्टी की तरह लगती है, कितु 
उससे कम उपजाऊ होती है । ऊँचे स्थलों मे यह्‌॒ प्रायः पतली 
झौर कंकड़मिश्रित होती है भौर कृषि के योग्य नहीं रहती, 
कितु मैदानी भागों में यह खेती के काम में लाई जाती है। यद्द 


ड१९ 


भौरत॑ 


दक्षिण भारत के पठार, राजमहल तथा छोटानागपुर के पठार, 
झसम इत्यादि में सीमित क्षंत्रों मे पाई जाती है। दक्षिण भारत 
में मैदानी भागों मे इसपर धान की खेती होती है भौर ऊँचे भागों में 
चाय, कहुवा, रबर तथा सिनकोना उपजाए जाते हैं। इस प्रकार की 
मिट्टी प्रधिक ऊष्मा भौर वर्षा के क्षेत्रों मे बनती है। इसलिये 
इसमे हयमस की कमी होती है भौर निक्षालन भ्रघिक हुभ्ा करता है। 


कृषि --- भारत क्ृषरिप्रघान देश है श्ौर यहाँ की लगभग ७० 
प्रति शत भ्राबादी की जीविका कृषि पर निर्भर है। कृषिगत भूमि के 
८० प्रति शत से भ्रधिक भाग पर खाद्यान्न उत्पन्त किए जाते हैं, फिर 
भी देश में लगभग १० प्रति शत खाद्यास्न की कमी रहती है जिधकी 
पति विदेशों से प्रायात द्वारा की जाती है। ऐसी कोई भी फसल नहीं 
है, जो पशुप्रों के चारे के लिये उपजाई जाती हों। जानवरों का 
घारा मुख्यतः: खाद्यान्नो से प्राप्त भुप्ता है। हम चाहे जिस दृष्टि से देखें 
प्रति एकड़ उत्पादन, खाद एवं उत्तम बीजों का व्यवहार, सिचाई का 
प्रबंध, पशुपालन इत्यादि की दृष्टि से भारत की कृषि प्रन्‍्य देशों की 
तुलना में बहुत पिछडी हुई है । प्रत्येक फसल का प्रति एकड उत्पादन 
विश्व ग्रौसत से कम है। यही कारणा है कि भ्रच्छी जलवायु प्रौर 
उपजाऊ मिट्टी के बावजूद यहाँ के किसान गरीब हैं। भारतीय कृषि 
के पिछड़ी होने के भ्रोर प्रति एकड कम उत्पादन के चार मुख्य कारण 
है: ( १) सिचाईवाले क्षेत्रो को छोड़कर, भारत के भ्रधिकाश 
मे खेती मुलतः मानसुन वर्षा पर निर्भर है। जिस वर्ष वर्षा समय पर 
ग्रथवा पर्याप्त मात्रा मे नहीं होती, विस्तृत क्षेत्रों मे या तो फसल बोई 
नही जाती भ्रथवा नष्ट हो जाती है। कभी कभी बाढ़ से ही काफी 
क्षति होती है, (२) निरंतर बिना खाद के सदियों तक व्यवहार में 
लाए जाने के कारण मिट्टी की उत्पादन शक्ति कम हो गई है। 
मवेशियों की संझ्या प्रधिक होने पर भी गोबर खाद के रूप में इस्तेमाल 
नही होता बल्कि लकड़ी की कमी के काररा, गोबर को मुख्यतः: जलावन 
के काम मे लाया जाता है । कृत्रिम उवरकों का उपयोग भी भ्रधिक दाम, 
किसानों की शभ्रज्ञानता तथा सिंचाई के उचित प्रवध के प्रभाव के 
कारण बहुत सीमित है। (३) उसके खेत छोटे हैं और कई छोटे छोटे 
टुकड़ों मे बिखरे होते हैं जिसके कारण व्यावहारिक ढग से खेती नहीं 
हो पाती । इस स्थिति का मुख्य कारण उत्तराधिकार सबधी कानून 
है। छोटे प्रौर बिखरे खेतों के कारण काफी जमीन मेड़ मे बर्बाद हो 
जाती है भौर उनकी सिंचाई, रखवाली इत्यादि का उचित प्रबंध करना 
भ्रसंभव हो जाता है । फलत. खेती का स्तर नीचा हो जाता है भौर 
उपज कम होती है । भ्रधिकाश किसान विभाजित झौर बिल्रे खेतों 
की बुराइयों से प्रनभिज्ञ है और प्राय, चकब्दी के जिये जल्द तैयार 
नही होते, यद्यपि पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश मे सहकारी 
समितियों द्वारा स्वेच्छापूर्वक चकबदी को सफलता मिली है। (४) 
अधिकांश किसान निर्धन श्र भ्रनपढ़ हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं कि 
वे अपने खेतों के लिये खाद भ्रोर उत्तम बीज खरीद सके या उन्नत 
प्रौजार व्यवहार में ला सकें । 


सिंचाई -- देश के बड़े माग में भ्पर्याप्त तथा अनिश्चित वर्षा के 
कारण सिंचाई की बड़ी प्रावश्यकता है । भारत में संसार के सभी 
देशों से भधिक सिंचित भूमि पाई जाती है। यहाँ लगभग ६०० 
लाख एकड़ श्रुमि पर सियाई की जाती है, जो मारत की कुल कृषि के 


भारत 


झंतर्गत भूमि का सिर्फ छठा भाग है। श्रर्थात्‌ इतनी भ्रधिक सिचित 
भूमि होने पर भी भारतीय कृषि मुख्यतः वर्षा की भ्रनिश्चितता पर 
निर्भर है। देश में प्नन्न की कमी है भोर बढती हुई जनसंख्या के 
पोषण के लिये खाद्यान्नों की उत्पत्ति बढ़ाना श्रावश्यक है। इस 
धृष्टि से भी सिंचाई की सुविधा किसानों को प्रधिकाधिक प्राप्त होना 
झावश्यक है। सीचने से न केवल फसलों के नष्ट होने का भय 
जाता रहता है, अल्कि वर्ष मे एक ही खेत से एक से भ्रधिक फसलें 
उगाई जा सकती हैं भोर प्रति एकड उपज भी बहुत बढ़ जाती है । 


भारत में सिंचाई के तीन मुख्य साधन हैं : नहर, तालाब धोर 
कुप्आाँ। सिचित भूमि का ४२ प्रति शत नहूरों द्वारा, २० प्रति शत 
हालाबों द्वारा भ्ौर ३० प्रति शत कुप्रों द्वारा सीबा जाता है। नहरें 
सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। इनसे संपूर्णा भारत मे २५५ लाख एकड़ 
भूमि की सिंचाई होती है। नहरों का विकास मुख्य रूप से हरियाना, 
पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा बिहार और गोदावरी, कृष्णा तथा 
कावेरी नदियों के डेल्टों मे हुमा है । 


पंजाब-हरियाना की नहरे --- (१) पूर्वी यमुना नहर-यमुना नदी 
से ताजवाला नामक स्थान पर निकाली गई है, जिससे हरियाना तथा 
राजस्थान के कुछ भागों मे सिंचाई होती है। इस नहर को मूलत. 
१४ वी शताब्दी में फिरोजशाह तुगलक ने बनवाया था, (२) 
सर्राहिद नहर -- सतलुज नदी से रूपड के पास निकाली गई है । इससे 
पंजाब और हरियाना मे लगभग १५ लाख एकड भूमि की सिंचाई 
होती है, (३) ऊपरी बारी दोश्ाब नहर -- यह माधोपुर के समीप 
रावी नदी से निकाली गई है। यह पंजाब मे व्यास और रावी 
नदियों के बीच प्राठ लाख एकड भूमि को सीचती है तथा (४) नंगल 
नहर --- १६५४ ई० में सतलुज से निकाली गई है भौर भाखड़ा नंगल 
योजना के प्रंतगंत है। इससे पजाब, हरियाना तथा राजस्थान में कुल 
२० लाख एकड़ भूमि की सिचाई होती है । 

उत्तर प्रदेश की सहरे -- (१) पूर्वी यमुना नहर--यमुना नदी के 
तटप्र स्थित फैजाबाद नामक स्थान के पास से निकलती है शभौर 
दिल्‍ली से उत्तर, गंगा-यमुना दोग्राब को सींचती है, (२) भझागरा 
नहर -- यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से दिल्‍ली के पास ओखला 
से निकाली गई है शोर भागरा तथा मथुरा जिलों को सींचती है, 
(३) ऊपरी गंगा नहर --- गगा नदी से हरढ्ठार के पास निकलती 
है | यह गंगा-यमुना दोभ्राब के उत्तरी भाग को सीचती है श्रौर 
निश्रली गगा नहर को भी पानी देती है। यह लगभग १० लाख 
एकड भूमि सीचती है, (४ ) निचली गंगा सहर -- गंगा नदी से 
झलीगढ़ के पास नरोरा से निकाली गई है। यह गंगा यमुना दोशझ्ाब 
के मध्य तथा निचले भागों मे लगभग १२ लाख एकड़ भूमि को 
सीबती है तथा (५) शारदा नहर --- घाघरा की सहायक नदी शारदा 
से, नेपाल की सीमा पर बनवासा नामक स्थान पर निकाली गई 
है भौर लखनऊ के उत्तार-पश्चिमी क्षेत्रों को सीचती है। यह उत्तर 
प्रदेश की प्रमुख नहर है भौर इससे ५४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
होती है। उत्तर प्रदेश मे गश्ने को खेती के लिये इस नहर का विशेष 
महत्व है । 

बिद्दार की नहरें --- (१) सोन नहर -- सोन नदी से डेह्री में 
निकाली गई है भौर पटना, गया तथा शाहाबाद जिलों मे आठ लाख 


है $ 
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एकड भूमि को सीचती है। ( २ ) त्रिवेशी नहर --- गंडक से त्रिवेशी 
सामक स्थान से चंपारन में निकाली गई है, (३) ढाका नहर --- लाल 
बकया नदी से शंपारन के पास निकाली गई है । (४) सारन नहर --- 
गंडक से सारन जिले मे निकाली गई है । 


दक्षिण भारत की नहरें -- दक्षिण भारत मे नहरो से सिंचाई 
मुख्यतः डेल्टाप्लों के समतल तथा उपजाऊ भूमि में होती है । 
कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी तीनों के डेल्टा मे नदियों को बाँध 
कर नहरें निकाली गई हैं। यद्यपि प्मध्रप्रदेश भ्रौर मद्रास मे तालाब 
सिचाई के महत्वपूर्ण साधन हैं, कितु इन दो राज्यों मे नहरों से 
सिचित भूमि तालाबों द्वारा सिचित भूमि से कम नहीं है। झआरांध्र 
प्रदेश में गोदाबरी झौर कृष्णा के डेल्टा की महरो ( सिचित भूमि 
१८ लाख एकड़ ) के भ्रतिरिक्त तुगभद्रा योजना तथा नागाजुन 
सागर योजना की नहरों से विस्तृत क्षेत्रों में सिचाई होती है। 
मद्रास राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून काल में कम वर्षा होने के 
कारण सिचाई का विशेष महत्व है झौर यहाँ कृषिगत प्रमि के 
लगभग ४० प्रति शत्त भाग मे सिंचाई होती है। कावेरी डेल्ट( की 
नहरो ( ये ११ वी शताब्दी में बनाई गई थी ) से लगभग १० लाख 
एकड़ भृमि में, मुख्यतः धान भौर केलों की सिंचाई होती है। इनके 
भ्रतिरिक्त मद्रास मे मेट्र बाँध, पेरियर योजना, तथा निचली भवानी 
योजना की नहरों से बड़े क्षेत्र मे धान, मूंथफली, कपास शौर तबाकू 
की सिचाई होती है । 


तालाब -- भारत में लगभग ११५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
तालाबों द्वारा होती है। तालाबों से सिचाई मुख्यतः प्राध्न प्रदेश, 
मद्रास, मैसूर तथा छोटा नागपुर में होती है। पथरीले भागों मे, 
छोटी नदियों के मार्ग मे जगह जगह पर मिट्टी तथा पत्थर से बाँध 
बनाकर पानी को रोक दिया जाता है जिससे बाँध के ऊपर वर्षा 
ऋतु मे पानी जमा हो जाता है। इस तरह ये तालाब मामूली श्र 
में समझे जानेवाले तालाबों से भिन्‍न हैं। तालाबो से पानी नीचे 
की झोर हलकी ढाल पर गिराया जाता है । इसके लिये प्रायः ढाल 
को सीढीनुमा काट देते हैं। प्राय: ऐसे खेतों में धान की खेती 
होती है| तालाबों से सिंचाई मुख्यत. वर्षा ऋतु मे होती है भ्रौर 
जिस वर्ष वर्षा कम होती है, तालाबों से सिंचाई के लिये पूरा पानी 
नही मिलता । उत्तर प्रदेश तथा उडीसा में भी तालाबों एवं प्राकृतिक 
अथवा कृत्रिम गड़ढों मे वर्षा का पानी जमा कर उसे सिचाई के काम 
मेलाया जाता है। तालाबों से श्राश्न प्रदेश ( तेलगाना ) तथा 
मद्रास में क्रमश. र८ लाख और २२ लाख एकड़ भूमि की सिचाई 
होती है । मद्रास के मदुरे तथा रामनाड जिलो मे तालाबों से सिचाई 
का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है । 


कुएं -- कुप्मों द्वारा भारत मे लगभग १७५ लाख एकड़ भूमि 
की भसिच्चाई होती है। कुश्मां सिंचाई का पुराना साधन है। कुप्ों 
का निर्माण उन क्षेत्रों मे सुगम होता है जहाँ मिट्टी मुलायम हो तथा 
जलतल ऊँचा हो । एक साधारण कुएऐँ से लगभग पाँच एकड भूमि 
की सिचाई होती है, यद्यपि पंजाब तथा हरियाना मे, जहाँ कुएं बड़े 
तथा स्थायी हैं, एक कुन्नां से लगभग १२ एकड भूमि सीची जाती है । 
कुशों से सिंचाई प्रन्य साधनों की तुलना मे महंगी पड़ती है, बयोंकि 
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पानी को कुशों से उठाकर खेतों मे डालमे मे काफी मेहनत लगती 
है । इसलिये प्रायः कुओं से सिचाई वैसी फसलों के लिये की जाती 
है जो भ्रपेक्षाकृत मेंहयी हैं। साथ साथ जहाँ कुपश्नो से सिंचाई होती 
है वहाँ खेती का स्तर ऊेचा होता है श्रौर किसान अ्रधिक से भ्रधिक 
उपज पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। कुश्ों से पानी निकालने के 
कई तरीके हैं --- ढेकली द्वारा, रहट भ्रथवा पुरवट द्वारा तथा तेल या 
बिजली चालित इजनों द्वारा । उत्तर भारत के मैदान मे, जहां मिट्टी 
मुलायम तथा उपजाऊ है और जलतल ऊंचा है, कुश्रो का प्रधिक 
विकास हुमा है। कुझ्ों से सबसे श्रधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश, पंजाब 
तथा हरियाना राज्यों में होती है, जहाँ भारत में कुझ्नो द्वारा सिचित 
भूमि का झ्ाघे से प्नधिक भाग पाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, 
राजस्थान, मद्रास तथा बिहार मे भी सिचाई के लिये कुझो का स्थान 
महत्वपूर्ण है । 

नलुकूप -- इधर पिछले तीस वर्षों से सिंचाई के लिये नलरूपों का 
उपयोग किया जा रहा है। लोहे की नली जमीन के झंदर काफी गहूराई 
तक धेंसा दी जाती है, भोर तेल या बिजली चालित इंजिन को सहायता 
मे पानी ऊपर खीचा जाता है । यद्यपि नलकूप के बनाने मे काफी लागत 
लगती है, फिर भी एक नलकूप से करीब ४०० एकड़ की सिचाई हो 
सकती है । इसलिये नलकृप से सिंचाई कुग्रो को तुलना मे सस्ती पड़ती 
है। इसके भ्रतिरिक्त जब साधारण कुएँ सूख जाते हैं तब भो 
नलकूपो से जल मिलता रहता है। उत्तर भारत के मैदान मे घरातल 
से काफी नीचे एक विस्तृत स्थायी सपृक्तता की पेटी मिलती 
है । इसको तराई तथा भाभर क्षेत्र में वर्षा तथा नदियों से जल मिलता 
रहता है। नलकूप इसी पेटी से जल प्राप्त करते हैं। सबसे पहले 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे नलकूपों का विकास हुआ था और अभी भी 
सबसे अधिक सिचाई नलबूपों से यही होती है। यहाँ इनसे भ्रधिकतर 
गन्ने की सिंचाई होती है। पजाब, हरियाना तथा बिहार में भी नलकूपो 
का बहुत विकास हुप्नाहै। कुल मिलाकर भारत मे लगभग तीन लाख 
एकड भूमि नलकुपों द्वारा सीची जाती है । 

नदी घाटी योजनाएँ --- भ्रभी नदियों का सिर्फ नौ प्रति शत पानी 
सिचाई के काम में झ्ाता है श्रौर बाकी €१ प्रति शत बहकर नष्ट हो 
जाता है। इस पानी को सिंचाई तथा जलविद्युत्‌ उत्पादन के काम मे 
लाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार वथा राज्य 
सरकारों ने कई योजनाएँ तैयार की हे जिनसे नदियों से सिंचाई की 
सुविधा के प्रतिरिक्त उनसे जलविद्युत्‌ उत्पन्न की जा सके, नदियों मे 
बाढ़ के प्रकोप को रोका जा सके तथा जलयातायात की सुविधा 
प्राप्त हो सके श्रौर इस ध्रकार नदी घाटी का समुचित एवं सतुलित 
विकास संभव हो सके । इसी कारण इन्हे बहुधधी योजनाएँ कहते हैं । 
मुश्य योजनाएं निम्नलिखित हैं. दामोदर घाटी योजना ( बगाल, 
बिहार ), हीराकुड बाँध योजना ( उडीसा, महानदी पर ), कोसी 
योजना ( बिहार ), भाखडा नंगल योजना ( पजाब, हरियाना, 
सतलुज नदी पर ), रिहद बाँध योजना ( उत्तर प्रदेश, सोन की 
सहायक रिहुंद नदी पर ), तुगभद्रा थोजना (प्राश्नप्रदेश तथा मैसूर), 
नागार्जुन सागर योजना (श्राध्प्रदेश मे कृष्णा नदी पर), चंबल योजना 
(मध्यप्रदेश और राजस्थान ) तथा गडक योजना ( बिहार )। 

मुख्य फसलें -- भारत में उत्पस्त की गई फसलों के दो भाग किए 
जाते हैं : खरीफ तथा रबी । खरोफ की फसलें वर्षा के भारंभ भे बोई 


४६१ 


भारत 


जाती हैं भोर जाड़े मे काट ली जाती हैं। इनमे मुख्य धान, बाजरा, 
ज्वार, मकई, कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली हैं। रवी वर्षा के भरत में 
बोई जाती है ओर मार्च तक काटी जाती है। रबी की मुल्य फसलें 





मानचित्र ४ 


मटर, गेहूं, जौ, चना, मंसूर, तीसी तथा सरसों हैं। भारत का स्थान 
संसार मे चाय, गन्ना, तिल, मुंगफली, सरसों, राई, इलायबी शौर 
काली मिर्च के उत्पादन में प्रथम, चावल, जूट तथा रेंडी मे दूसरा, 
तीसी. तबाकू में तीसरा भ्रौर कपास के उत्पादन में चौथा है, ग्रद्॑पि 
ससागर मे कपास के प्रतगंत भूमि सबसे भ्रधिक भारत में ही है (देखें, 
मानचित्र ४.) १६६३-६४ में मुख्य फसलो के अतगेत भूमि तथा प्रत्येक 
का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है : 

फसले क्षेत्रफल (हजार हेक्टर मे) उत्पादन (हमार सेट्रिक टन से) 


धान ३५,४७४ ३६,४८६ 

ज्वार-बाजरा र८,६५८४ १२,६६२ 

मकई ४,१४६ ४,५२७ 

गेट १३,३०५ ६,छन्प 

कुल खाद्यान्न ६२,०८१ ६६,५५५ 

कुल खायाप्न क्‍प्रौर 

दलहन १,१५,८०४९ ७६,४३० 

मूंगफली ६,८०४ प्र,२६० 

सरसो, राई ३,००४ ६०६ 

कुल तिलहन १४,५५४ ७,०६६ 

गल्ता २,२१४ १०,२५८ (गुड़) 
कपास ७,६१६ ५४,४२६ (हज़ार ग्राठ ) 
जूट घ९२ ५,६५७ (हजार गाठ) 


घान -- यह भारत की मुख्य फसल है। कुल कृषिगत सृम्रि के 
लगभग चौथाई भाग में धान की खेती होती है। संसार में धान के 
प्रंतर्गत सबसे भ्रधिक भूमि भारत ही में है, पर प्रति एकड़ उपज कम 


भारत 


होने के कारण यहाँ उत्पादन चीन का लगभग प्राधा है। गंगा और 
भ्रहापुत्न नदियों के समतल तथा उपजाऊ मैदान श्लौर दक्षिण भारत के 
तटीय मैदान इसके लिये विशेष धनुकुल हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षो ४० इच 
से भ्रधिक है वहाँ दसकी खेती मुख्य रूप से होती है। पहाड़ों पर 
भी जहाँ वर्षा पर्याप्त है, सीढ़ीनुमा ढालों पर धान की खेती महत्वपूर्ण 
है। भारत का लगभग दो तिद्दाई घान देश के उत्तर-पूर्वी भाग के 
एक प्रविच्छिन्त क्षेत्र में उत्पन्त होता है, जिसमें पश्चिमी बंगाल, 
बिहार, उड़ीसा, भ्रसम, पूर्वी अध्यप्रदेश भौर पूर्वी उत्तरप्रदेश 
संमिलित हैं। भनन्‍्य उत्पादक राज्य श्षांध्रप्रदेश, मद्रास तथा केरल 
हैं । प्रति एकड़ उत्पादन दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना 
में भ्रधिक है। भारत में धान के प्रंतर्गत भूमि के लगभग ३६ प्रति 
शत भाग में सिंचाई होती है। इसलिये जब पर्याप्त या उचित समय 
वर वर्षा नही होती है तो फसल बड़े क्षेत्रों मे मारी जाती है। भारत 
को साधारणातया थोड़ा बहुत चावल दुसरे देशों से खरीदने की जरूरत 
पड़ जाती है ॥ 


गेहूँ -- धान के बाद गेहूँ भारत का दूसरा मुख्य खाद्यान्न है । 
भारत की कुल कृषिगत भूमि के दशाश पर गेहूँ उपजाया जाता 
हैं। गेहूँ के लिये भ्रध्चक गरमी झौर वर्षा दोनों हानिकारक हैं, 
इसलिये जिन क्षेत्रों में घान की खेती होती है वहाँ प्राय: गेहुँ 
महत्वपूर्ण नहीं है। यह शुष्कतर भागों मे तथा शीत ऋतु में 
उत्पन्न किया जाता है। भारत का लगभग संपूर्गा गेहूँ क्षेत्र ४० 
इंस से कम वर्षावाले भाग में पड़ता है और लगभग &€०» प्रति 
शत उत्पादन उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाना, मध्यप्रदेश तथा 
राजस्थान से झ्राता है । इन राज्यों के भ्रतिरिक्त बिहार के उत्तर- 
पश्चिमी भाग, भद्दाराष्ट्, तथा गुजरात में भी गेहूँ की थोड़ी बहुत 
लेती होतो है। उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाना तथा राजस्थान 
में लगभग ४५ भअ्रति शत गेहूँ के भ्रतगंत भ्रूमि सीची जाती है। 
देश के विभाजन के फलस्वरूप पश्चिमी पजाब और सिध का गेहूँ पैदा 
करनेबाला बड़ा इलाका पाकिस्तान में चला गया है। भारत बड़ी मात्रा 
( प्रति वर्ष २५ से ५० लाख टन तक ) गेहूं विदेशों से, मुख्यतः 
संयुक्त राज्य, भमरीका श्रौर प्रास्ट्र लिया से श्रायात करता है । 


जौ “- भारत मे जो का मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथां पश्चिमी 
बिहार है । भारत भें वाधिक उत्पादन लगभग ३० लाख टन है। 


ज्वार, बाजरा आदि, ( मिलेट, |॥।८ ) -- इसके श्रतर्गत कई 
मोटे श्न्‍न भाते हैं जिनमे ज्वार, बाजरा, तथा रागी ( मडश्ना ) प्रधान 
हैं। भारत में मिलिट की कृषि के श्रतर्गत भूमि धान से भी प्रधिक 
है । ये प्रन्‍्न शुष्क प्रदेशों मे जहाँ वर्षा २० से ४० इ'च के बीच है, बिना 
सिचाई के प्रायः कम उपजाऊ मिट्टी में काफी मात्रा में उपजाए 
जाते हैं । प्रायद्वीपीय पठार पर इनकी उपज विशेष महत्वपूर्ण है भौर 
यहाँ गरीब लोगों का यहू प्रधान भोजन है। वास्तव में धान 
तथा गेहूँ क्षेत्रों को छोड़कर सारे भारत में नीचे स्तर के लोगों 
के लिये मिलिंट ( कदनन्‍न ) महत्वपूर्ण खाद्यान्न हैं। यद्यपि ये 
चावल झौर गेहूँ से श्रधिक पुष्टिकर हैं, फिर भी इनकी ग्रिनतो निम्न 
भोज्यास्तों में होती है ! ज्वार के मुख्य उत्पादक क्षेत्र महाराष्ट्र, 
गुजरात प्लौर मैसुर हैं, कितु मध्यप्रदेश, भांध्रप्रदेश, राजस्थान तथा 
प्रष्चिमी उत्तरप्रदेश मे भी काफी ज्यार पैदा किया जाता है। प्रधिकांश 


है 


भारत 


उत्पादन काली मिट्टी पर होता है और महाराष्ट्र भकेले ही भारत के 
उत्पादन का एक तिहाई ज्वार उत्पन्न करता है। बाजरे का प्रमुख 
उत्पादक राजस्थान है जो भकेले ही भारत के उत्पादन का एक तिहाई 
बाजरा उत्पन्न करता है, किंतु गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाना, 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मद्रास, भ्रांक्त और मैसूर मी बाजरे के महत्वपूर्ण 
उत्पादक हैं। बाजरा ज्वार से भी ध्रधिक शुष्क फसल है भौर जिन क्षेत्रों 
में यह उत्पस्त होता है वहाँ वर्षा २० इंच से भी कम है। रागी का 
उत्पादन मुख्यतः मैसूर, मद्रास, झ्रान्न तथा मह्दाराष्ट्र मे होता है। यह 
मुख्यतः दक्षिण भारत की फसल है भौर मैतुर भकेले ही देश के 
उत्पादन का ४० प्रति शत से भ्रधिक रागी उत्पन्त करता है । 


मकई -- यह साधारण वर्षा के क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी में उत्पन्न 
की जाती है और चावल तथा गेहूँ के मध्यवर्ती इलाकों मे मुख्यतः उगाई 
जाती है। उत्तर भारत के मैदान तथा दक्षिण की भोर इससे सटे 
हुए पठारी भाग मे यह एक महत्वपूर्ण पुरक खाद्यान्त है, किंतु जहाँ 
वर्षा ६० इंच से झधिक है वहाँ इसका महत्व समाप्त हो जाता है। 
देश के उत्पादन का लगभग तीन चौथाई उत्पादन बिहार, उत्तर प्रदेश, 
पंजाब, हरियाना तथा राजस्थान में होता है । 


दलहन -- दलहन के प्रंतगंत चना, झरहर, मसूर, मटर, मूंग, 
उड़द तथा खेसारी भ्राते हैं। भारत की प्रधिकाश जनता शाकाहारी 
है भौर उन्हें भ्रपने भोजन में प्रोटीन मुख्य रूप से दालों से मिलता 
है। दाल के पौधे वायु से नाइट्रोजत लेकर भूमि की उपज शक्ति को 
बनाए रखने मे मदद करते हैं। जानवरो के भोजन में भी दालों तथा 
दालों से प्राप्त कराई का बहुत महत्व है। चना मुख्यतः उत्तरप्रदेश, 
पजाब, हरियाना, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बिहार मे उपजता है। 
प्ररहर मुख्य रूप से उत्तरप्रदेश, महाराष्र, मध्यप्रदेश तथा बिहार 
में उपजाई जाती है । उड़द थोडा बहुत भारत के सभी भागो में उत्पन्न 
किया जाता है, कितु मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश झौर महाराष्ट्र देश के उत्पादन 
का भ्राघा उड़द पैदा करते हैं । मुग का प्रमुख उत्पादन श्रेत्र पूर्वी महा राध् 
तथा उत्तरी भ्ाश्रप्रदेश हैं, यद्यपि मध्यप्रदेश, उडीसा, मद्रास, बिहार, 
राजस्थान, पंजाब, हरियाना और उत्तरप्रदेश मे भी इसका उत्पादन 
होता है । मसूर मुख्यतः उत्तर श्रौर मध्य भारत की फसल है । 


तिलहन --- संसार मे तिलहन पैदा करनेवाले देशों में भारत का 


' स्थान महत्वपूर्ण है। कुछ तिलहन खाद्य है शौर कुछ प्रखाद्य। खाद्य 


तिलहनों में मू गफली, तिल, बिनौले, राई तथा सरसो भौर नारियल 
मुख्य हैं भौर प्रखाय तिलहनों में तीसी तथा रंडी प्रधान हैं । लगभग 
सभी तेलों का उद्योगों में उपयोग होता है । तिलहनों की खली पशुश्रों 
के खिलाने के काम भात्ती है और खेतों के लिये उत्तम खाद भी है । 
पहले तिलहनों का एक चौथाई से भ्राधा भाग तक विदेशों को निर्यात 
कर दिया जाता था, कितु पिछले कुछ वर्षों से सरकार की नीति यह 
है कि तिलहन की जगह तेलों का निर्यात किया जाय । भारत क्रकेले 
संसार की ४० प्रति शत मूगफलो उत्पन्न करता है। लगभग 
५० वर्ष पहले भारत में इसका कोई महत्व नहीं था। भारत 
सरकार के क्ृषिविभाग के प्रयत्नों के फलस्वरूप तथा यूरोप में 
इसकी बढ़ती हुई माँग के कारण देश में इसका प्रचार हुप्रा भौर 
अब इसकी कृषि के प्ंतगंत भूमि सभी तिलहनो से प्रधिक है। अ्रषिकांश 
उत्पादक दक्षिण भारत से भाता है भौर गुजरात, मद्रास तथा 
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महाराह्व देश के उत्पादन का झ्गभग दो तिहाई भाग उत्पन्न करते हैं। 
मैसूर तथा भप्रांभप्रदेश भी महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। संसार में तिल की 
कृषि के भंतगंत लगी भूमि का ध्राधा भाग भारत ही में है भौर संसार 
का एक तिहाई से प्धिक तिल यही उत्पन्त होता है। मुख्य उत्पादक 
क्षेत्र उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, मद्रास, प्रांभ्र, भहाराष्ट् धौर 
गुजरात हैं। भारत संसार के उत्पादन के ४० प्रति शत से प्रधिक रार्द 
तथा सरसों उत्पन्न करता है। यहाँ इसका उत्पादन मुख्यतः उत्तर- 
प्रदेश, पंजाब, हेरियाना, राजस्थान, बिहार, पश्चिमी बंगाल, भ्रसम 
तथा पूर्वी मध्यप्रदेश में होता है। तीसी के दो महत्वपूर्ण उत्पादक मध्य 
प्रदेश तथा उत्तरप्रदेश हैं जो भारतीय उत्पादन का लगभग ७० 
प्रति शत्त उत्पन्न करते है। भ्रन्य उल्लेखनीय राज्य महाराष्ट्र श्रौर बिहार 
हैं। सरकारी झाँकड़ो के श्रनुसार रेंडी के उत्पादन में भारत का 
स्थान ब्राजिल के बाद श्राता है। तीन प्रमुख उत्पादक भांध्र, गुजरात 
झोर मैसूर हैं, यों बिहार, उडीसा तथा मद्रास मे भी रेंदी की खेती 
होती हैं। बिनौला कपास से प्राप्त होता है, श्रतः: इसका भौगोलिक 
विवरण वहीं है जो कपास का। प्रधिकांश उत्पाद पशुप्मों को 
खिलाने और जलावन के काम श्राता है । बिनौले के तेल का 
उत्पादन थोड़ा है। नारियल उष्ण झौर भादे जलवायु का वृक्ष 
है। यह भारत के दोनों तटों तथा मिनिकोय, लक्षदीवी श्रौर 
निकोबार द्वीपसमृह पर पाया जाता है, कितु फेरल में यह विशेष 
रूप से महत्वपूर्ण है। इससे उत्पन्न मुख्य व्यापारिक पदार्थ कोपरा 
झ्थवा गरी है। कोपरा के उत्पादन में भारत का स्थान संसार में 
तीसरा है, फिर भी भारत साधारणत' नारियल के तेल का मलाया 
तथा लंका से भ्रायात करता है । 


गन्ना -- गन्ना भारत की एक महत्वपूर्ण नक़दी फसल है। यहाँ 
ससार का सबसे प्रधिक गन्ना उत्पन्त होता है। उत्तरप्रदेश, पजाब, 
हरियाना तथा बिहार लगभग तीन चौथाई गन्‍ना उत्पन्न करते है। 
यहाँ उपजाऊ मिट्टी और सिचाई की सुविधा है, कितु दक्षिण भारत 
की गरम जलवायु गन्ने के लिये झ्धिक उपयुक्त है। इसलिये यहाँ का 
गन्ना मोटा होता है झौर प्रति एकड पैदावार उत्तर भारत की भ्रपेक्षा 
अधिक है, पर सिंचाई भौर खाद पर भअ्रधिक खर्च के कारण दक्षिण 
भारत का गन्ना महेंगा पठता है । फिर भी 5च्च प्राकृतिक सुविधाएं, 
प्रति एकड़ भ्रध्िक उत्पादन एवं बढ़ती हुई माँग के कारण, पिछले कुछ 
वर्षों में गन्ने की खेती में दक्षिण भारत मे पृद्धि हुई है धौर महारा९, 
पराधप्रदेश, मद्रास तथा मैसूर महत्वपूर्रा उत्पादक हो गए हैं। कोयपुत्तू र 
(मद्रास) में गन्ने की भनुसंधानशाला भी है । 


तंबाकू --- यद्यपि तंबाकू भारत के सभी राज्यों मे थोड़ा बहुत 
उत्पन्न होता है, तथापि लगभग ६० प्रति शत उत्पादन भ्रांप्रप्रदेश भौर 
गुजरात से प्राता है। भ्रन्य महत्वपूर्ण उत्पादक मद्गास, मैसूर, महाराष््र, 
बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तरप्रदेश हैं । भात्न प्रदेश का गुट्रु क्षेत्र 
तबाकू की उपज के लिये प्रसिद्ध है। गुट्रु सिगरेट की तंबाकू का 
प्नुसंघानकेंद्र है । 

चाय -- पन्य फसलों की तुलना में यह भ्रपेक्षाकृत कम क्षेत्रों में 
उगाई जाती है, किंतु फिर भी यह भारत को विदेशी मुद्रा दिलानेवाली 
सबसे प्रमुख फसल है । भारत ही संसार मे चाय का मुख्य उत्पादक 
एवं निर्यातक है। चाय की देती ऊँचे ताप धोर भ्रधिक वर्षा के क्षेत्रों 
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में हलकी ढालवाँ भूमि पर बड़े बड़े बागानों में होती है । इसकी खेती 
तथा उद्योग में लगभग १० लाख श्रमिक काम करते हैं। भारत में 
तीन क्षेत्रों में बाय का उत्पादन होता है : (१) उत्तर -- पूर्वी भारत 
जिसमें प्रसम, त्रिपुरा भौर दाजिलिग (पश्चिमी दंगाल) के क्षेत्र पाते 
हैं, (२) दक्षिण भारत जिसमे मद्रास, मैसूर एवं केरल में स्थित 
नीलगिरि, भ्रन्नाईमलाई एवं कार्डेमम के पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं, झौर 
(३) पश्चिमी हिमालय, जहाँ उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के 
पहाड़ी भागों में चाय की थोडी बहुत खेती होती है। सबसे प्रधान क्षेत्र 
प्रसम भौर पश्चिमी बंगाल मे स्थित है जो कुल उत्पादन का तीस 
चौथाई भाग उत्पत्न करते हैं। सबसे उत्तम चाय दाजिलिंग में उत्पम्त 
होती है । 


कहवा -- यद्यपि भारत मे कहया का उत्पादन दक्षिण भारत में 
एक छोटे क्षेत्र मे सीमित है, फिर भी दक्षिण भारत मे कहये की कृषि 
के पंतगंत भूमि चाय से कही प्रधिक है । कहे की लेती मैसूर के 
कुगें, नीलगिरि पहाड़ी तथा निकटवर्ती केरल भौर मद्रास राज्यों मे 
होती है। कहवे के बागान मुख्यतः १,००० फुट से ६,००० फुट की 
ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं । 


कपास -- ग्रर्धाप पाकिस्तान बन जाने से भारत का सबसे उत्तम 
कपास पैदा करनेवाला इलाका पश्चिमी पाकिस्तान मे चला गया, फिर 
भी सखार मे कपास की क्रृप के पअंतगंत भूमि सबसे भ्रधिक भारत ही में 
है। इसके उत्पादन मे भारत का स्थान संयुक्त राज्य भ्रमरीका, रूस भौर 
चीन के बाद प्राता है। सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र महाराष््र, गुजरात 
तथा मैसूर के काली मिट्टी के प्रदेश है, जहाँ मुख्यतः छोटे झ्लौर मध्यम 
रेशेवाली देशी कपास उत्पन्न होती है। दूमरा क्षेत्र पंजाब, हरियाना 
तथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश का है जहाँ उपजाऊ जलोढ मिट्टी शौर 
नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधाएँ प्राप्त हैं भौर मुख्यतः लबे रेशेवाली 
अमरीकन कपास की खेती होती है । तीसरा क्षेत्र मद्रास का है जहाँ 
उच्च कोटि की कबोडिया तथा युगैडा किस्म की लबे रेशेवाली कपास 
काली एवं लाल दोनो किस्म की मिट्टियों पर उपजती है। भारत 
छोटे रेशेवाली कपास का निर्यात करता है कितु लगभग उतना ही या 
उससे कुछ भ्रधिक उत्तम कपास मिस्र, संयुक्तराज्य भ्रमरीका इत्यादि 
देशों से प्रायात करता है । 


जूट--देंश के विभाजन से लगभग तीन चौथाई ज़ूट क्षेत्र पूर्वी 
पाकिस्तान में चला गया, कितु सभी जूट की मिले जो हुगली नदी के 
किनारे हैं, भारत के हिस्से मे पष्ठी । पाकिस्तान भ्रौर भारत मे भ्रच्छा 
संबंध नहीं रहने के कारण, भारत को पाकिस्तान से जूट मिलने में 
बहुत दिवकत होती थी । इसलिये पिछले १५-२० वर्षों मे भारत ने 
ज़ूट के उत्पादन को बहुत बढाया है। भारत में छुट का क्षेत्र भव 
पाकिस्तान से श्रधिक है कितु भारत का प्रति एकड उत्पादन पाकिस्तान 
से कम है । इसलिये कुल उत्पादन मे भारत का स्थान पाकिस्तान के 
बाद भाता है । इसकी खेती मुख्यतः गगा नदी के डेल्टा, ब्रह्मपुत्र नदी 
की घाटी तथा बिहार के उत्तर-पूर्वी भागों मे होती है । 


कल झभौर सब्जियाँ --- भारत मे नाना प्रकार के फल तथा सब्जियाँ 
उत्पन्न की जाती हैं। उत्तरप्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बगाल भारत के 
उत्पादन का लगभग तीन चौथाई प्राम उत्पन्न करते हैं। दक्षिण भारत 
में भ्राम मुख्यतः तटीय क्षेत्रों मे होता है जिनमे मद्रास, केरल, मह्ठाराष्ट्र 
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शव मैसूर हैं, पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा भ्ौर झ्रसम भी महत्वपूर्ण हैं । 
संतरे के उत्पादन मे महाराष्र में नागपुर का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल मे 
दाजिलिंग, और शअ्रसम में ब्रह्मपृत्र की घाटी तथा खासी पहाड़ियाँ 
विशेष उल्लेखनीय हैं। रसदार फलों मे नीबू भी महत्वपूर्ण है। 
इलाहाबाद का भ्रमरूद तथा मुजफ्फरपुर की लीची प्रसिद्ध है। हिमालय 
की घाटियों में समशीतोष्ण जलवायुवाले लगभग सभी फल पैदा होते हैं 
झौर कश्मीर तथा कुंल्लु इन फलों के लिये विशेष प्रसिद्ध हैं। सब्जियाँ प्राय: 
स्थानीय उपभोग के लिये बड़े शहरों के श्रासकास उपजाई जाती हैं 
जहाँ उन्हें बाजार तथा यातायात की सुविधाएँ प्राप्त हैं। प्ालू का 
जत्पादन मुझ्य रूय से उत्त रप्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा पजाब 
में होता है, यद्यपि दक्षिण भारत में महाराष्ट्र तथा मैसूर भी महत्वपूर्ण 
उत्पादक हैं। बिहार का भ्रालू जो मुख्यतः बिहार शरीफ के पास 
उपजता है, बीज के लिये पटना झालू के नाम से प्रसिद्ध है । 


मसाले --- भारत प्रत्यंत प्राचीन काल से मसालों के व्यापार के 
लिये प्रसिद्ध रहा है भोर भाज भी इनका भारत के निर्यात में महत्वपूर्ण 
स्थान है। साथ साथ देश के झंदर भी मसालों की काफी खपत 
है । मिर्च के प्रधान उत्पादक मद्रास, झ्रांप तथा भहाराष्ट्र हैं। उत्तर 
भारत में महत्वपूर्ण उत्पादक बिहार, हरियाना तथा पंजाब हैं। 
काली मि्व लगभग पूरणंंत: केरल तथा निकटबवर्ती मैसूर श्रौर मद्रास 
राज्यों से भ्राती है। भ्रदरक की खेती सबसे भ्रधिक पश्चिमी घांट 
की निचली ढालों पर होती है, पर केरल के श्रतिरिक्त थोडा बहुत 
झदरक बंगाल, मध्य प्रदेश, मैसूर, गुजरात, उड़ीसा तथा हिमाचल 
प्रदेश में भी होता है । इलायची केरल तथा मैसूर में कार्डमम पहाडियो 
के क्षेत्र मे होती है। हल्दी मुख्यत अश्रांभप्रदेश, उडीसा, मद्रास, 
महाराष्ट्र, मैसूर तथा [मध्य प्रदेश से ध्ाती है। दालचीनी मुख्यतः 
मालाधार तथा नीलगिरि में उत्पन्न की जाती है। धनियाँ का प्रधान 
उत्पादक प्रा प्रप्रदेश है, कितु मद्रास, मैसूर तथा महाराष्ट्र भी महत्वपूरां 
हैं। लोग का उत्पादन मद्रास तथा फेरल में होता है । 


पशुपालन --- सन्‌ १६६१ की गराना के अनुसार भारत मे पशुझ्रों 
की सख्या ३३६४ करोड़ हे । इनमें सबसे महृत्वपूर्णा बैल, गायें और 
भैसे हैं। भारत में खेती का सबसे बडा साधन बैल है । इसके झ्रलावा 
देश की श्रधिकाश जनता के भोजन में दूध, दही तथा घी का बडा 
महत्व है। भारत मे सभी देशों से प्रधिक गाय, बैल श्रौर भैततें पाई 
जाती हैं, पर उनकी नस्ल, भोजन तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान नहीं 
दिया जाता । अभ्रधिक भागों मे चरागाह की कमी है भ्रोर पशुप्रो के 
लिये चारा भी प्रलगर से नहीं उपजाया जाता । ऐसी स्थिति में यह 
झाश्वयं की बात नही है कि श्रधिकतर पशु घटिया किस्म के है झौर 
गाय धौर भैस श्रौसतन बहुत कम दूध देती हैं। प्रति व्यक्ति के लिये 
कम से कम १० ह्लौस दूध झ्रावश्यक समझा जाता है, किंतु भारत में 
प्रत्येक व्यक्ति का भ्रौसत हिस्सा केवल ५ झौस बैठता है। भारत मे 
झधिक पशुझ्ो की नही वरन्‌ भ्रच्छे पशुभों की श्रावश्यकता है | 


अच्छी नस्ल की भारतीय गायो मे साहीवाल ( पजाब ) तथा 
गीर ( गुजरात ) महत्वपूर्ण हैं। भ्रच्छी नस्ल के बैलों मे हेसी 
( पजाब ), नेह्लुरु ( भाध्र ), हरियाना ( पंजाब ), बछौर ( उत्तरी 
बिहार ) इत्यादि प्रसिद्ध हैं। कंकरेज भौर गीर जाति के भच्छे बैल 
भी होते हैं भौर भच्छी गायें भी । भच्छी नस्ल की भैसों मे मुरुप मुर्स 


श्ष्ड 


माश्य 


( पंजाब ), जफेराबादी ( सौराष्ट्र ), मेहसाना ( गुजरात ), सुरती 
प्रौर पंढरपुरी इत्यादि हैं । 


ऊँट मुख्यत' २० इंच से कम वर्षावाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं 
झौर उनको माल ढोने तथा कुझ्मों से सिंचाई के काम में नाया जाता 
है । भेड़ मुख्यत,. पजाब, उत्तरप्रदेश धौर राजस्थान के शुष्क भौर 
पहाड़ी भागों में पाली जाती हैं प्रौर इनसे ऊन तथा मांस प्राप्त होता 
है । बकरियाँ प्राय सभी जगह, मुख्य रूप से मांस के लिये पाली 
जाती हैं । 


खनिज संपत्ति --- क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के विचार से 
भारत खनिजों मे बहुत घनी नहीं कहा जा सकता, फिर भी कुछ 
खनिजों के उत्पादन तथा भडार में भारत का स्थान संसार मे 
महत्वपूर्ण है । स्वतश्रता के बाद से खनिजो के सर्वेक्षण एवं विकास 
फी शोर काफी घ्यान दिया गया है श्रौर जिभालोजिकल पर्वे भ्रॉव 
इंडिया के झतिरिक्त भनन्‍्य कई सरकारी संस्थाएँ स्थापित की गई हैं 
जिनमे इंडियन ब्यूरो स्‍श्लॉव माइंस, नेशनल मिनरल डेवलपमेट 
कारपोरेशन, मिनरल इनफा रमेशन ब्यूरो, मिनरल एडवाइजरी बोडे के 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। भारत कोयला, कच्चा लोहा, मैंगनीज, 
भ्रश्रक, बौषसाइट, इल्मेनाइट, टाइटेनियम, थोरियम, कायनाइट तथा 
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नशा 


ईगेया ९, 
बफ़क 

पेट्रोलियम 

साक्षा 


सानचित्र ५ 


चूना पत्थर में धनी है, कितु टिन, तोबा, सीसा, जस्ता, निकेल, गंधक 
एवं पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज भारत में थोड़ी मात्रा मे ही पाए 
जाते हैं। (देखे, मानचित्र ५ एवं ६) । भारत में खान खोदने के काम 
मे सात लाख से कुछ कम णादमी लगे हुए हैं, जिनमें से प्रधिकांश 
कोयले की खानों में काम करते हैं । 


भारत मे प्रधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय पठार में घारवाड युग की 
प्राचीन कायातरित चट्टानों एवं गोंडवाना युग की परतदार चट्टानों में 
पाए जाते हैं। सबसे धनी इलाका छोटा नागपुर का पठार भौर इस के 


है 


भारत 


मिकटवर्ती भाग हैं जहाँ कोयला, कच्चा लोहा, प्रश्रक भौर बौक्साइट 
के प्रतिरिक्त श्र्॑य कई खनिज संचित हैं भौर जहाँ से प्रमी भारत के 





सानचित्र ६ 


खनिज उत्पादन का श्रधिक भाग प्राप्त होता है। मुल्य के भनुसार 
(१६६२) बिहार भारत का रे& प्रति शत, पश्चिमी बंगाल २२ 
प्रति शत, मध्यप्रदेश ११ प्रति शत्त, उड़ीसा छह प्रति शत, भाध्र पाँच 
प्रति शत तथा मैसूर पाँच प्रति शत खनिज उत्पन्न करता है । 


लोहा --- ससार का लगभग एक चौथाई कच्चा लोहा श्रनुमानतः 
भारत ही भे सचित है, किंतु भारत ससार के कुल उत्पादन का 
केवल तीन प्रति शत कच्चा लोहा उत्पन्न करता है। यहाँ का प्रधिर्काश 
कच्चा लोहा उच्च कोटि का है जिसमे लौह भ्रश ६० से ६८ प्रति शत 
है । सर्वेप्रधान ज्षत्र बिहार के सिहभूम झौर उड़ीसा के निकटबर्ती 
कॉंदुकरगढ ( क्योकर ), सु दरगढ़ ( बोनाई ) तथा मयूरमज जिलों 
में स्थित है। भारत के कुल प्रमारित भंडार का ४ज प्रति शत यह्दी 
स्थित है झौर इसी क्षेत्र से वाधिक उत्पादन का लगभग दो तिहाई 
भाग प्राप्त होता है। जमशेदपुर, बनेपुर, दुर्गापुर तथा रूरकेला 
के इस्पात के कारखाने इसी क्षेत्र से कच्चा लोहा लेते हैं भौर 
बौकारो के प्रस्तावित कारखाने को भी यही से कच्चा लोहा दिया 
जायगा । दूसरा महत्वपूरो क्षेत्र मध्यप्रदेश में दुर्ग और बस्तर का है 
जहाँ से भिलाई के इस्पात के कारखाने को कच्चा लोहा मिलता है । 
मैसूर की बाबाबूदन पहाड़ी से प्राप्त कच्चा लोहा भद्गावती के इस्पात 
कारखाने मे व्यवहृत होता है। भारत श्रपने उत्पादन का एक तिहाई 
से कुछ कम कच्चा लोहा जापान, चेकोस्लोवाकिया इत्यादि देशों को 
निर्यात करता है । 


मैंगनीज --- यह दूसरा खतिज है जिसमे भारत घनी है। भारत 
संसार के उत्पादन का १० प्रति शत मैंगनीज उत्पन्न करता है भौर इसका 
स्थान उत्पादन में रूस के बाद ही भाता है, कितु रूस का मैंगनीज निम्न 
थ- १९, 


४६५ 


भारत 


कोटि का है झौर भारत का मैंगनीज उच्च कोटि का इस कारश 
विदेशों में इसकी बहुत माँग है। भारत अपने उत्पादन का लगसग 
तीन चौथाई भाग निर्यात करता है। मैंगनीज के मुख्य क्षेत्र महाराष्र 
के नागपुर और मंडारा जिले तथा मध्य प्रदेश के निकटबर्ती बालाघाट 
झौर छिंदवाड़ा जिलो मे स्थित हैं। श्रन्य क्षेत्र गुजरात में पंचमहल 
तथा बड़ौदा, उड़ीसा में जामदा कोपरा घाटी, सु दरगढ़ तथा 
कोराचुट, बिहार में दक्षिणी सिहशुम, मैसूर मे बल्लारि, उत्तरी क्नड़ 
में तुमकुर तथा शिवमोगा, भाधश्र प्रदेश मे श्रीकाकुलम तथा राजस्थान 
में जयपुर बाँसवाड़ा तथा उदयपुर हैं । 


अभ्रक -- इसके उत्पादन तथा निर्यात मे भारत का लगभग 
एकाधिकार है । भारत संसार के उत्पादन का तीन चौथाई से भरधिक 
श्रश्रक उत्पन्त करता है। मुख्य क्षेत्र बिहार में हजारीबाग जिला भौर 
निकटवर्ती गया, मु गेर झौर भागलपुर जिलो में स्थित हैं। यहाँ का 
पध्रभ्रक बहुत उच्च कोटि का मस्कोवाइट पभ्रश्रक है जिसकी संसार के 
बाजार मे बहुत माँग है। प्रन्य क्षेत्र राजस्थान में जयपुर-उदयपुर 
क्षेत्र भौर श्रा४ प्रदेश मे नेल्लूर है। भारत के उत्पादन का भ्रधिकाश 
भाग संयुक्तराज्य प्रनरीका और ब्रिटेन खरीदते हैं । 


ताँबा -- भारत में ताँबा कम मिलता है भौर लगभग सभी 
उत्पादन विहार के घाटशीला क्षेत्र (सिहभृम) से भ्राता है । घाटशी जा 
के पास मौभडार में हंडियन कॉपर कारपोरेशन व॑प्र का रखाना है, 
जहाँ ताँबा गलाया भौर साफ किया जाता है । 


बौवसाइट -- भारत में बोक्साइट का सचित मंडार पर्याप्त है कितु 
उत्पादन श्रभी बहुत कम है। सबसे धनी प्रोर मुख्य क्षेत्र बिहार की 
दक्षिण-पश्चिमी भ्रौर मध्य प्रदेश को पूर्वी सीमा पर स्थित रांची, पलामू 
सरगुजा, रायगढ़ तथा बिलासएर जिलों के पठारी भाग हैं। विहार 
में उत्पादन केवल राँची में होता है प्लौर रॉनी झकेले भारत 
के उत्पादन का दो तिहाई से भ्रधिक बौक्साइट उत्पन्न करता है। 
मध्य प्रदेश मे श्रन्‍्य महत्वपूर्ण क्षत्र मैकाल (भ्रमरकंटक) पहाड़ी तथा 
कटनी के क्षेत्र है । बौक्साइट उडीसा, ग्रुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास तथा 
जम्मू कश्मीर मे भी पाया जाता है, कितु थोड़ा बहुत उत्पादन केबल 
गुजरात श्रौर मद्रास से भ्राता है । 


प्रभ्य खनिज ब्रोमाइट उठीसा के बेदुकरगढ (क्योकर) मयूरभंज 
तथा बिहार के सिहभूम जिलो में मुख्य रूप से पाया जाता है। मैग्नेसाइट 
के मुख्य क्षेत्र मद्रास मे सेलम, मैसूर मे दोदकन्या पहाड़ियाँ, उत्तर 
प्रदेश में भ्रल्मोडा, राजस्थान में इंगरपुर तथा बिहार में सिंहमूम हैं । 
भारत संसार मे कायनाइट का मुख्य उत्पादक और निर्यातक है 
प्रौर सिहश्रूम मे स्थित लुप्साबुर ( खरसायाँ ) क्षेत्र संसार मे 
सबसे बडा भंडार समझा जाता है। इमारती पत्थरों में मुख्य 
ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, बालू पत्थर तथा स्लेट है। चूना 
पत्थर का उपयोग सीमेट बनाने में होता है। भारत में छूना पत्थर का 
अरपरिमित भडार है। सबसे प्रधान क्षेत्र बिहार, उडीसा, उत्तर 
प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान में हैं, कितु दक्षिण भारत में भी कई 
राज्य महत्वपूर्ण है। जिप्सम मुख्यतः राजस्थान से श्राता है, कितु 
मद्रास, जम्मु भ्लौर कश्मी र, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में भी इसके विशाल 
भंडार हैं। गधक भारत में केवल कश्मीर की पुगा घाटी मे मिलता 


आरत 


है कितु उत्पादन धभी संभव नहीं है। हाल में बिहार के शाहाबाद 
जिले मे प्लामजोर मे एक विस्तृत पायराइट के क्षेत्र का पता चला 
है, जिससे गंधक निकाला जा सकता है। 


भारत मे बहुमुल्य धातुप्चों की कमी है। चाँदी केवल राजस्थान 
मे माम मात्र को मिलती है। सोना मैसूर के कोलार क्षेत्र से भ्राता 
है | प्राचीन एवं मध्यकालीन युग तक संसार के कीमती पत्थर भ्ौर 
रत्न मुख्यतः भारत से प्राप्त होते थे, कितु भ्रब इसका महत्व नही 
रहा । हीरा पन्ना के पास मिलता है। कश्मीर में उच्च कोटि का 
भीलम, जंगस्कार श्रेणी मे मिलता है शौर पत्ता या मरकत 
राजस्थान में उदयपुर तथा भ्रजमेर मेखाड़ा के क्षेत्रों मे मिलता है । 
इल्मेनाइट ( टाइटेनियम ) केरल तथा मद्रास के तटों की बालू मे 
मिलता है। केरल मे इल्मेनाइट का संसार मे सबसे बडा संचित 
भंडार है । इल्मेनाइट के साथ बडी मात्रा मे थोरियम तथा यूरेनियम 
मिलते हैं जिनका महत्व परमारणु शक्ति के बनाने में है। श्रन्य खनिज 
ऐपाटाइट में सिहभूम भौर विशाखापत्तनम, ऐस्बेस्टॉस मे पश्राध्न, बिहार, 
मैसूर ' तथा उड़ीसा मे फेल्सपार राजस्थान, बिहार, मैसूर में, 
कैलसाइट राजस्थान एवं गुजरात में मिलता है। नमक हिमाचल प्रदेश 
की खान से, राजस्थान में नमकीन भीलों से सथा पश्चिमी श्रोर 
पूर्षी तटों पर समुद्र के पानी से प्राप्त होता है । 


शक्ति के साधन --- तीन मुख्य साधन कोयला, पेट्रोलियम तथा 
जलविद्युत्‌ हैं। इनके भ्रतिरिक्त भ्रगुुशक्ति को भी विकसित करने 
का प्रयत्न किया जा रहा है कितु भ्रभी इसका महत्व कम है । 


कोयला--संसार मे कोयला उत्पन्त करनेवाले देशो मे भारत 

का स्थान सातवाँ है भ्रौर संचित भंडार पर्याप्त है। कोयले के उत्पादन 
में यहाँ पिछले १०-१५ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है भौर भारत भब 
फ्रांस भ्रथवा जापान से ग्रधिक कोयला उत्पन्त करता है। भारत मे 
कोयला निम्नलिखित क्षेत्रों मे पाया जाता है . (१) बिहार तथा पश्चिमी 
बंगाल में स्थित दामोदर नदी की घाटी, (२) महानदी तथा सोन 
नदियों की धाटी के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश, (३) वर्धा तथा गोदावरी 

नदियों की घाटियाँ प्रौर (४) भप्रसम तथा दाजिलिग । सबसे महत्वपूर्ण 

खानें पश्चिमी बंगाल मे रानीगंज एवं बिहार में भरिया, करणंपुरा 

तथा बोकारो मे हैं। दामोदर घाटी क्षेत्र से भारत का लगभग 

६० प्रति शत कोयना प्राप होता है। भारत में कॉयले के कुल 

संचित भडार (लगभ ५,००० करोड टन) का ६० प्रति शत भाग 

दामोदर घाटी मे स्थित है। उच्च कोटि के कोयले का पूरा सचित 

भांडार इसी क्षेत्र में सीमित है भ्लौर कोककारी कोयला, जिसका उपयोग 

लोहा बनाने में होता है, लगभग पूर्णत दामोदर घाटी में हो 

सीमित है। रानीगज झौर ररिया मिलकर भारत के उत्पादन का दो 

तिहाई कोयला उत्पन्न करते है । झरिया का लगभग सभी कोयला 

कोकिंग किस्म का है। महानदी वेसिन की खानों में सबसे महत्वपूर्ण 

कोरबा है जिसका विकास मुख्यत द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में 

हुश्ला है। भसम का कोयला भी कोकिग किस्म का है किसु इसमे गधक 

की सात प्रधिक होने के कारण इसका लोहा उद्योग मे व्यवहार 

नही होता । भारत मे कोयले का भौगोलिक वितरण प्समान होने 
के कारण देश के पश्विमी तथा दक्षिणी भागों को पर्याप्त सात्रा मे 
प्रथा उचित समय पर कोयला मिलने में दिक्कत होती है। रेले 
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जितना सामान ढोती हैं उनमें तौल के झ्नुसार सबसे भुर्य कोयला 
ही है। दक्षिण भार्काडु (मद्रास) जिले के निवेली क्षेत्र मे लिग्नाइट 
का एक विशाल भंडार है जिसे विकसित कर बिजली उत्पन्त करने की 
बड़ी योजना चल रही है । 


पेट्रोलियम -- भारत मे पेट्रोलियम कम मिलता है धौर देश 
भ्रधिकाशत' दूसरे देशों से भ्रायात पर निर्भर करता है। यह भारत 
के प्रसमम के डिगबोई तथा नहरकटिया के क्षेत्र भ्रौर गुजरात 
के पभ्ंकलेश्वर क्षेत्र में मिलता है। पिछले १० वर्षों मे भारत के कई 
क्षेत्र मे तेल की खोज की गई है प्रौर सबसे पश्लाशाजनक परिणाम 
गुजरात मे मिले है जहाँ अ्रंकलेश्बर मे उत्पादत १९६१ ई० से शुरू 
हुआ है । भ्सम के शिवसागर क्षेत्र मे भी पेट्रोलियम के भडार का 
पता चला है । 

जलविद्युत शक्ति --- भारत मे बिजली के कुल उत्पादन का लगभग 
६० श्रति शत भाग कोयले से, ३५ प्रति शत पानी से और ५ प्रति शत 
पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। भारत में पेट्रोलियम का भ्रभाव है भौर 
फोयला क्षेत्रों से दूर है, प्रतः कोयले पर यातायात के खर्च के कारण 
कोयले से उत्पन्न बिजली महंगी पडती है। ऐसी स्थिति मे जलशक्ति 
को ही यथासंभव विकसित करने का प्रयत्न उचित प्रतीत होता है । 
भारयवश भारत में जलशक्ति का विशाल भड़ार है। भारत में 
संभाव्य जलशक्ति ४ करोड १० लाख किलोबाट है। इसमे से श्रभी 
केवल पाँच प्रति शत भाग ही विकसित किया जा सका है । 

भारत में जलविद्युत्‌ शक्ति के विकास के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हे : 
(१) प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग जिसमे 
महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर तथा केरल के राज्य संमिलित है भौर (२) 
उत्तर-पश्चिमी भारत जिसमे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पजाब तथा 
उत्तरप्रदेश के राज्य भ्राते है। कोयले तथा पेट्रोलियम का 
भ्रभाव तथा जलशक्ति की प्रच॒ुरता दोनो कारणों से इन क्षेत्रों में 
जलशक्ति के बिकास को प्रोत्साहन मिला है । महाराष््र जलविद्युत्‌ 
उत्पादन में सभी राज्यों से श्रागे है। यहाँ टाटा की प्रधोनस्थ 
कपनियों ने पश्चिमी घाट पर कई कृत्रिम भीलें बनाई है जिनमें 
नदियों तथा वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है श्रौर जल लगभग 
१,७४० फुट को ऊचाई से खोपली, भीवपुरी तथा भीरा के पावर 
हाउप्त मे गिराया जाता है। इन्हे कल्याण तथा ट्राबे के कोयला चालित 
पावर हाउसो से सबद्ध कर दिया गया है। द्वाल में कृष्णा की 
सहायक नदी कोयना पर बांध बाँधा गया है जिससे बडी मात्रा में 
बिजली उत्पन्त की जाती है। मैसूर मे लगभग सभी बिजली जलशक्ति 
से उत्पन्त की जाती है। मुख्य स्नोत कावेरी पर शिवसमुद्रम प्रषात भौर 
शरबती पर जोगा (गरसोप्पा) प्रपात है। मद्रास मे पाईकारा, मेट्र, 
पापनाशम, मोमार, पेरियार और कुदा योजनाभो से पनबिजली 
मिल्नती है। इन्हें एक दूसरे से तथा मद्रास धौर म॒दुरे के थर्मल पावर 
स्टेशनो से संबद्ध कर दिया गया है। केरल की मुख्य जलविद्युतु 
योजनाएँ पाल्लीवासल, संगुलम, पोरिगल तथा इडिक्की हैं । उत्त र- 
पश्चिम भारत में हिमाचल प्रदेश मे जोगिदरनगर ( मंडी ) एक 
महत्वपूर्ण जलविद्युतु-उत्पादन-केंद्र है। हाल में भाखडा-नगल-बोजना 
के विकापतत होने से पंजाब हरियाना में बिजली उत्पादन में बहुत 
बृद्धि हुई है । उत्त रप्रदेश मे रिहृद योजना, से तथा उड़ीसा में हीराकुद 
ब्रॉध योजना से बड़ी मात्रा में पनबिजली उत्पन्न की जाती है । 


शारेंते 

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में दामोदर घाटी योजना के प्रंलगंत 
थोड़ा बहुत जलविद्युत्‌ का विकास हुओ्ला है, कितु यहां कोयले की खानो 
की निकटता के कारण प्रधिकांश बिजलो कोयले से उत्पन्न को जातो 
है । कोयले से प्राप्त बिजली के प्रमुख उत्पादन केंद्र पश्चिमी बंगाल में 
कलकत्ता, दुर्गापुर भ्रौर बंडेल है भ्रौर बिहार मे बोकारो, पतरात, 
चद्रपुरा, सिंद्री तथा बरौनी है । 

भारत में विधुत्‌ शक्ति का विकास भ्रभी तक बड़े शहरों तथा 
प्रौद्योगिक केंद्रों मे मुख्य रूपसे सीमित है। मद्रास, केरल, मैसूर, 
पजाब तथा उत्तरप्रदेश मे इसका उपयोग सिचाई तथा घरेलु उद्योगों 
के लिये विशेष महत्वपूर्ण है । ग्रामीरा क्षेत्रों में छोदे तथा घरेलू उद्योगो 
के विकास तथा सिंचाई या श्रन्य कृषि कार्यो मे तरक्‍कों के लिये 
झावश्यक है कि यथासमव शीघ्रता से देहातो तथा छोटे शहरों को 
बिजली की सुविधा प्रदान की जाय । 

है उद्योग धंधे 

भारत प्राचीन काल से उद्योग धधों के लिये प्रसिद्ध रहा 
है। पहले भारत के सूती तथा रेशमी कपड़े, धातु, लकड़ी तथा 
हाथीदाँत के सामान संसार के सुदूर देशो म॑ भजे जाते थे ॥ 
इन वस्तुभों का उत्पादन प्राय. छोटे पैमाने पर कारीगरो के घरों 
में होता था। श्रग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद इन उद्योगों का 
बडी तेजी के साथ ह्ास होने लगा। इग्लेंड से मशीन के बने 
सस्ते सामान, खासकर सस्ते कपड़े भारत में बड़े पैमाने पर भजे 
जाने लगे, प्रत: यहां के कारीगर बेरोजगार हो गए। लगभग सौ 
वर्ष हुए, भारत में नए ढंग के बड़े पैमाने के उद्योग मुख्यतः 
बबई भर कलकत्ता बंदरगाहो मे खुलने लगे श्रीर इनकी उत्तरोत्तर 
तरक्की द्वोती रही। फिर भी भारत प्रोद्योगिक क्षेत्र भे श्रभी 
काफी पीछे है श्रौर इन उद्योगो मे देश की जनसंख्या का बहुत ही 
छोटा भाग काम करता है। द्वितोय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना- 
कालो मे भारत के प्रौद्योगिक विकास पर बहुत जोर दिया गया 
है, जिससे हाल में श्रौद्योगिक विकास का वेग काफी तीब्र हो 
गया है । 

देश के भ्रोौद्योगिक विकास की नई नोति १६५४६ ६० के प्रस्ताव 
में निर्धारित की गई है । इस प्रस्ताव के प्रनुसार १७ ऐसे उयोग है 
जिनके भावी विकास की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी । इनमे 
लोहा तथा इस्पात, कोयला तथा कुछ श्रन्य महत्वपुर्ण खनिज, 
पेट्रोलियम, हवाई जहाज, सामुद्रक जहाज, बिजली, इजीनियरिंग, 
का सामान परमाणणुर्शक्ति, रेलवे, हवाई यातायात इत्यादि है। दूसरे 
वर्ग मे १२ उद्योगो की सूची दी गई है जिनका धीरे धीरे 
राष्ट्रीयकरण किया जायगा, कितु निजी क्षेत्र को सहयोग का 
मौका रहेगा। इनमें कलपुर्ज, कुछ दवाइयाँ, ऐल्यूमिनियम, कुछ 
रासायनिक पदार्थ, सड़क तथा सामुद्रिक यातायात शामित्र है। भ्रन्‍्य 
उद्योगों का भावी विकास निजी क्षेत्र के लिये छोड़ दिया ग्रया है । 
इस प्रस्ताव में यह भी बतलाया गया है कि किन उद्योगों को 
पहले विकसित करना आवश्यक है भौर क्‍या भ्रौद्योगिक प्राथमिकता 
होगी । इस प्रस्ताव के प्रनुतार सबसे पहला स्थान लोहा तथा 
इस्पात, भारी रासायनिक पदार्थ, नाइट्रोजनीय खार्दे, भारी 
इंजीनियरिंग सामान तथा मशीन बनानेवाले उद्योगों के विकास को 
दिया गया है । दूसरा स्थान ऐल्यूमिनियम, सीमेंट, रसायनक, 
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लुगदी, रंग, फॉस्फेटीय खाद और पशायश्यक दवाझ्नों को दिया 
गया है। तीसरी प्राथमिकता राष्ट्र के वर्तमान महत्वपूर्ण उद्योगों, 
जैसे जुट, सूती कपड़े तथा चीनी के प्राधुनिकीकरण को दी गई 
है। चोथा स्थान उत्पादन शक्ति के पूर्ण सदुपयोग को दिया गया है। 
परत में उपभोग्य वस्तुप्रों के, मुख्यत. छोटे तथा कुटीर उद्योगों मे, 
विकास का स्थान है। 


सूतो कपड़े का उच्चोण -- यह भारत का सबसे उन्नत झौर 
महत्वपूर्ण उथोग हैं। सूत्ती कपड़े के कारखानों मे नौ लाख से भणिक 
मनुष्य काम करते है झौर इसके प्रतिरिक्त एक करोड़ जुलाहों 
(बुनकरो) का जीवननिर्वाह इस उद्योग से होता है। संसार में सूत 
तथा कपड़े के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। भारत में इस 
उद्योग के छह क्षेत्र श्रधिक महत्वपूरां है : महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास, 
पश्चिमी बगाल, उत्तरप्रदेश, तथा मध्यप्रदेश । महाराष्ट्र एवं गुजरात 
में भारत के लगभग ४% प्रति शत कारखाने है भौर देश का लगभग 
दो तिहाई कपडा तैयार होता है। महाराष्ट्र मे प्रमुख केंद्र बंबई है भ्रौर 
गुजरात मे प्रहभदाकींद । ये दो शहर भारत मे सूती कपडे के दो 
सबसे बडे केंद्र है । इंबई शहर मे लगभग ६० मिलें हैं भौर भहमदाबाद 
मे ६६, कितु बबई शहर की मिलें बड़ी है भौर उनका उत्पादन प्रहमदाबाद 
का लगभग डेढ़ गुना है। बंबई भारत में रूई की सबसे बड़ी 
मंडी है प्लौर प्रमुख बदरगाह होने के कारर प्रन्य कई प्राथिक तथा 
व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त है । मद्रास एवं मैसूर राज्यों में जल विद्युत्‌ 
शक्ति के विकास से इस उद्योग का विकास संभव हो सका है। मद्रास 
में कोयंपुत्त्र, मदुरे तथा भद्रास शहर महत्वपूरं कंद्र हैं प्रौर मैसूर मे 
बेगगुर । सद्रास मे काफी सृत तैयार किया जाता है जिससे कुटीर 
उद्योगों मे बड़े पैमाने पर लुगी, साड़ी तथा चादर तैयार किए जाते 
हैं। उत्त रप्रदेश का प्रमुख केद्र कानपुर है। इससे उत्तर-पश्चिम दिल्ली 
भी एक महत्वपूर्ण केंद्र हे। पश्चिमी बगाल में भ्रधिकाश कारखाने 
हाबडा तथा कलकत्ता के आसपास स्थित हैं श्रौर कनकत्ता भारत में 
सृती कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार है । मध्यप्रदेश के मुख्य कंद्र इंदौर, 
उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल दृत्यादि है। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय से 
भारत इस प्रवस्था में पहुच गया है कि वह प्रन्य देशों को कपड़ा निर्याठ 
कर सके । इस समय ससार के सूती कपड़े निर्यात करनेवाले देशों 
मे जापान सर्वप्रथम है भोर उसके बाद भारत का स्थान 
भाता है । 


जूट उद्योग -- भारत के वेदेशिक व्यापार भे इस उद्योग का विशेष 
महत्व है, क्योंकि भारत के निर्यात मे प्रथम स्थान ज़ूट की बनी चीजों 
का है भौर इन्ही से भारत को सबसे प्रधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती 
है । जूट की मिले मुख्यतः: पश्चिमी बगाल मे हुंगली नदी के दोनों 
किना रो पर, कलकत्ता के दक्षिण ६० मील लंबे वितु दो मील चौड़े 
क्षेत्र मे सीमित हैं। छोटे क्षेत्र म कंद्रित होने के कारण यहु उद्योग 
सुसंगठित है भौर इसका सचालन उत्तम है। प्रधिकाश कारखाने 
भारतीय कपनियो के श्रधिकार में हैं, कितु भ्राध॑ से कुछ कम करवे 
विदेशी प्रबंधक एजेंसी कपनियों के हाथ में है जिनमें प्रधिकांश 
स्कॉटलैंड की हैं । 


अऊनी बचत उद्योग --- भारत मे गरम जलवायु होने के कारण इस 
उद्योग का विकास प्रपेक्षाकत कम हुमा है। मुख्य केंद्र पंजाब में 


भारत 


धारीवाल, भ्मृतसर झोौर लुधियाना, उत्तरप्रदेश मे कानपुर, 
कश्मीर में श्रीनगर, महाराष्ट्र मे बंबई तथा मैसूर में बेंगलुरु हैं । 


रेशम उद्योग -- देश के विभिन्‍न भागों में रेशम के कीडे पाले 
जाते हैं. भौर उनसे तरह तरह के रेशम तैयार किए जाते है। इनमें 
मुख्य मलबेरी, टसर, प्रंडी तथा मूंगा हैं। मलबेरी रेशम के कीड़े 
शह॒तूृत की कोमल' पत्तियाँ खिलाकर पाले जाते हैं, भौर इनसे रेशम 
का उत्पादन मैसूर, पश्चिमी बंगाल तथा कश्मीर में होता है। टसर 
जंगली कीडों से प्राप्त किया जाता है भ्लौर इसके दो प्रधान क्षेत्र मध्य 
प्रदेश तथा बिहार हैं। शझ्रड्ी झौर मूंगा लगभग पूर्णात प्रसम से झाता 
है। केवल मैसर तथा कश्मीर में श्राधुनिक बिजली चालित सूत्रण 
( €॥४ए7९४ ) है, भ्रन्यथा झधिकांश सूत चर्खे पर लपेटकर तैयार 
किया जाता है। रेशमी कपड़े बनाना मुख्यतः कुटीर उद्योग है। श्रीनगर 
तथा बेंगलूरु में रेशम के बड़े कारखाने हैं । 


लोहा तथा इस्पात उद्योग --- भारत में उत्तम कच्चे लोहे की 
प्रचुरता इस उद्योग के लिये सबसे बड़ी प्राकृतिक सुविधा है, कितु 
कोकिंग कोयला जो कच्चे लोहे को गलाकर लोहा बनाने के लिये 
आ्रावश्यक है, प्रपेक्षाइत कम मात्रा में पाया जाता है। घूना पत्थर 
तथा मैंगनीज भौर ऊष्मासह पदार्थ सभी कच्चा लोहा भ्रथवा कोयले 
के क्षेत्रों के निकट सुलभ हैं। इस उद्योग के विकास के लिये सबसे 
उपयुक्त क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का उत्त रपूर्वी भाग है जिसमे छोटा 
नागपुर भौर उससे सटे हुए पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के भाग 
तथा पूर्वी मध्यप्रदेश संमिलित है । इसी प्रदेश मे लगभग सभी कच्चे 
माल के प्रधान क्षेत्र पाए जाते है भौर इस्पात के प्रमुख कारखाने 
केंद्रित हैं। इसलिये इसे कोयला-इस्पात-क्षेत्र ( ०08| ६९८) 5८६ ) 
की संशा दी गई है । भारत में लोहा तथा इस्पात उद्योग के छह 
केंद्र हैं : तीन पुराने केद्र कुल्टी, बनेपुर ( पश्चिमी बगाल ), जमशेदपुर 
( बिहार ) भौर भद्दावती (मैसूर ) हैं, तथा तीन नए दुर्गापुर 
( पश्चिमी बंगाल ), रूरकेला (उडीसा) तथा भिलाई ( मध्यप्रदेश ) 
हैं । इनमे सबसे भ्रधिक महत्वपूर्णा जमशेदपुर है भौर सबसे कम 
उत्पादन भद्रावती का है। रूरकेला, दुर्गापुर तथा भिलाई के का रखाने 
भारत सरकार द्वारा हितीय पचवर्षीय योजनाकाल में स्थापित किए 
गए हैं। यथधपि लोहा तथा इस्पात के उत्पादन में इधर काफी वृद्धि 
हुई, फिर भी माँग उत्पादन से कहीं भ्रधिक है। इसलिये सभी 
बतंमान केंद्रो में उत्पादन बढाने की योजना है। साथ साथ बिहार मे 
बोकारों नामक रथान पर एक नया विशाल कारखाना खोला जा 
रहा है । इस उद्योग के शीत्र विकास मे दो बडी कठिनाइयाँ पुजी 
तथा प्रशिक्षित टेक्निशियनो को कमी है । 


ऐल्यूसिनियम उद्योग -- ऐल्यूमीनियम बौबसाइट से बनाया जाता 
है । यह उद्योग केरल में भ्रलवई, पश्चिमी बंगाल मे बेलूर (कलकत्ता) 
झौर भ्रासनसोल, बिहार मे मूरी, उड़ीसा मे हीराकुड, तथा उत्तर- 
प्रदेश में पिपरी ( रिहंंद ) में केंद्रित हैं। इसके लिये सस्ती और 
प्रचुर बिजली का मिलना परमावश्यक है। इसके विकास की बहुत 
संभावनाएँ हैं, बयोकि यहाँ वौक्‍्साइट का विशाल भंडार है, जज 
विद्युत्‌ उत्पन्न करने की कई योजनाएँ है भौर साथ साथ देश में 
ऐल्यूमिनियम की बहुत माँग है । हर 

हू जीनीर्थारेग उच्योग --- इसके झंतर्गत कई उद्योग संभिलित हैं जो 


है 8! 


भारत 


मुख्य रूप से लोहा तथा इस्पात से विभिन्‍न प्रकार के सामान बनाते हैं । 
इंजीनियरिंग उद्योग मुख्यतः कलकत्ता, जमशेदपुर, राँची तथा भरिया 
एवं रानीगंज के कोयला क्षेत्र में केंद्रित है। बेंगलुरु, बंधई, मद्रास भौर 
कानपुर में भी इनका विकास हुम्ना है । 


चीनी उद्योग --- भारत दुनिया में सभी देशों से पअ्रध्िक 
गन्ना उत्पन्न करता है भौर सबसे अ्रधिक चीनी ( गुड सहित ) 
यहीं तैयार की जाती है। यदि केवल सफेद चीनी को लिया जाय 
तो भारत का स्थान संसार से क्‍्यूबा शोर ब्राजिल के बाद ब्राता है। 
भारत में चीनी के कारखानों मे लगभग दो लाख मनुष्य काम करते 
है और गन्ने की खेती पर लगभग दो करोड किसानों और उनके 
परिवारों की जीविका निर्भर है। प्रधिकतर कारखाने उत्तरप्रदेश 
तथा बिहार मे हैं भौर कई महाराष्ट्र, प्रांभ, मैसूर तथा मद्रास में 
हैं। भारत की चीसमी का लगभग ६० प्रति शत भाग उत्तरप्रदेश और 
बिहार उत्पन्न करते हैं । यद्यपि दक्षिण भारत मे इस उद्योग का उत्तर 
भारत की तुलना मे विकास कम हुभझा है, कितु दक्षिण मे भ्रवेक 
प्राकृतिक कारणों एवं श्राथिक सुविधाओं के कारण इसका सापेक्षिक 
महत्व उत्तरोचर बढ़ता जा रहा है। भारत में प्रति एकड़ उत्पादन 
तथा गन्ने मे मिठास की मात्रा कम है। फिर भी भारत इतनी चीनी 
पैदा करता है कि उसे विदेश से मँँगाने की श्रावश्यकता नही पड़ती । 
१६६४-६५ में चीनी का उत्पादन ३४ लाख टन था । 


सीमेंट उद्योग --- सीमेट बनाने में मुख्यतः चूनापत्थर, चिकनी 
मिट्टी, जिप्सम तथा कोयले की श्रावश्यकता होती है। इनमे सबसे 
श्रधिक महत्वपूर्ण चुनापत्थर है भ्ौर श्रधिक्तर कारखाने चूनापत्थर 
की खानों के पास ही स्थापित किए गए हैं। कुछ कारखाने चूनापत्थर 
की जगह शभ्रन्य चुनेदार पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। सिद्री का 
कारखाना खाद के कारखाने से फेंके गए कैल्सियम काब्बोनिट सलज 
काम में लाता है। चायबासा ( बिहार ) तथा भद्रावती ( मैसूर ) 
के कारखाने लोहा तथा इस्पात के कारखानो द्वारा फंके गए ब्लास्ट 
फरनेस स्‍लैग पर पग्राधारित है। मुख्य उत्पादक बिहार, मद्रास, 
राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश तथा अ्राप्नप्रदेश है। बिहृएर मे इस 
उद्योग के सबसे भ्रधिक विकसित होने का कारण चूनापत्थर एवं कोयले 
की प्रचुरता तथा निकटता भ्रौर कलकत्तो का विस्तृत बाजार है। यहाँ 
यह उद्योग डालमिया नगर, जपला, बजारी, सिंद्री, खेलारी तथा 
चायबासा मे स्थित है। मध्यप्रदेश ( कैमुर, सतना ) तथा उड़ीसा 
( राजगंगपुर ) को भी स्थानीय चूनापत्थर तथा दामोदर घाटी से 
कोयले की सुविधाएँ प्राप्त है। राजस्थान मे मुख्य केंद्र सवाई माधोपुर 
धोर लखेरी हैं, तथा गुजरात में पोरबंदर, /रका, सिक्का इत्यादि ॥ 
इमारतों, सडकों तथा नदीघादटी योजनाञो के लिये सीमेंट की बहुत 
श्रावश्यकता है। इसलिये सीमेट के उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जा 
रहा है, फिर भी देश मे सोमेट की बराबर कमी रही है । 


कागज उद्योग -- कागज भारत में मुख्यतः सबाई घास झौर बाँस 
से तैयार किया जाता है । मुख्य क्षेत्र पश्चिमी बंगाल है, जहाँ टीटागढ़, 
काकीनाडा, नईहाटी तथा रानीगज के कारखाने हैं। इन्हे बंगाल, 
बिहार और उड़ीसा से बाँस मिल जाता है। बिहार मे कागज का 
कारखाना डालमियानगर में है तथा उड़ीसा में श्रजराजनभर में । मे 
तीनों राज्य मिलकर भारत के उत्पादन का ६० प्रतिशत कागज उत्पस्व 


भारते 


४३३ 


भारत 


करते हैं । प्न्य उल्लेखनीय केंद्र सहारनपुर ( उत्तर प्रदेश ), : में लाना प्राय: प्रसंभव हो जाता है। इनकी लंब्राई १,५७,००० मोल 
जगाधरी (पंजाब), सीरपुर ( आरांध्र ) तथा नेपानगर ( मध्यप्रदेश ) | 


हैं। नेपानगर भ्रलखबारी कागज बनाता है। कागज के उद्योग मे 
झचानक वृद्धि के कारण तथा बाँस को खेती वैज्ञानिक ढंग से 
संब्रालित न होने के कारण कच्चे मालों की कमी हो गई है। 
कागज झौर लुगदी बनाने में गन्ने को खोई का उपयोग किया जा 
सकता है भौर दक्षिण भारत में कुछ कारखाने खोई का उपयोग 


करते ही हैं । 


काच का उद्योग -- काँतच एक विशेष प्रकार की बालू से तैयार 
किया जाता है जो मुख्य रूप से इलाहाबाद के दक्षिण शंकरगढ़ के 
पास पाई जाती है। काच बनाने की फैकिद्रयाँ भ्रधिकतर उत्तर 
प्रदेश में हैं जहाँ मुख्य केंद्र फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, नैनी 
( इलाहाबाद ), हाथरस तथा बहजोई हैं! फिरोजाबाद भारत 
में श्रूड़ियों का सबसे प्रमुख केंद्र हे। श्रासनसोल झौर जमशेदपुर 
के पाप्त कादरा, तथा भरकुंडा ( हजारीबाग ) में चादर काच के 
बड़े कारखाने है। कलकत्ता श्रौर बबई के पास कई कारखाने है, 
जहाँ लेप, टू ब, गिलास, फ्लास्क इत्यादि चीजे बनाई जाती है । 


जमड़ा उल्योग -- भारत में जानवरों से इतना भ्रधिक चमडा 
झोर खाल मिल जाती है कि न केवल देश मे चमड़ा कमानेवाले 
उद्योग की जरूरतों की पूर्ति होती है, बल्कि कच्चा चमड़ा, खाल 
तथा कमाया हुझ्ा चरमड़ा निर्यात भी किया जाता है। श्रप्रिकाश बड़े 
कारखाने उत्तरप्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल मे स्थित है। उत्तर 
भारत में सबसे प्रमुख केंद्र कानपुर है, कितु बाटानगर (कलकत्ता), 
मोकामाघाट तथा दीघा ( पटना के पास, बाटा ) भी अश्रस्तिद्ध हैं। 
दक्षिण भारत मे मद्रास चमडा उद्योग का महत्वपूरो कंद्र है । 


यातायात के प्राधन -- भारत में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 
४,४१,००० मील है जिसमे केवल १,४७,००० मील पक्की सड़क 
(देखे, मानचित्र ७ ) है, जो यहाँ की जनसख्या श्रौर क्षेत्रफल को देखते 
हुए कम है । प्रति हजार मनुष्य के लिये भारत मे केवल एक मील 


सड़क है। महाराप्र, गुजरात, मद्रास तथा मंसूर मे पक्की सडकों 
की लवाई कच्ची सडको से अश्रधिक है। इसके विपरीत भ्रसम और 
बिहार भे कच्ची सड़कों की लवाई पक्‍की सड़कों से नौ गुनी, 
पश्चिमी ब्रगाल में छह गुनी श्रोर राजस्थान, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश मे 
लगभग ढाई गुनी है। भारत की सड़को के चार वर्म है . राष्ट्रीय मुख्य 
मार्ग, राजकीय मुख्य मार्ग, जिलो की सड़के श्रौर गाँव की सड़कें। 
राष्ट्रीय मुख्य मार्ग देश की प्रमुख सड़कें है जो देश के विभिन्न भागों 
को जोडती हैं और जिनका झ्राथिक एवं सैनिक इष्टि से राष्ट्र के 
लिये बडा महत्व है। इनके द्वारा राज्य की राजधानियाँ, बड़े बड़े 
झ्रौद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र तथा बंदरगाहु एक दूसरे से मिला 
दिए गए हैं। इनकी लंबाई लगभग १५,००० मोल है। राज्य मुख्य 
मार्ग राज्यों की प्रमुख सड़कें हैं जिनके निर्माण प्लरौर मरंमत की 
जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इनकी लंबाई लगभग ३४,००० 
मील है। जिलों की सडको की जिम्मेदारी जिलापरिषदों की है भोर 
इनका काम उत्पादन क्षेत्रों को मंडियो भ्रौर बाजारों से जोडना है। 
इनमे से प्रधिकांश कच्ची हैं। इनकी लंबाई लगभग १,७४,००० मील 
है । ग्रांव की सड़कें पुणंत: कच्ची हैं भौर वर्षा के दिनो मे इन्हे काम 


] 
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है। सड॒कों के विकास के लिये एक बीस वर्षीय योजना ( १६६१-८१) 


/ट 


५2 5 भारत 
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बनाई गई है जिसका ध्येय सड़कों की कुल लंबाई १६८९१ ६० तक 
६.५७ लाख मील करना है। देहातो की प्राथिक उन्नति एवं 
विकास के लिये यह परमावश्यक है कि सड़कों का जल्द से जल्द 
विस्तार किया जाय पौर उन्हें यातायात की सुविधा प्रदान की 
जाय | 


भारत की रेल व्यवस्था केंद्रीय सरकार के हाथ मे है धौर इसमें 
लगभग १२ लाख प्ादमी काम करते हैं। भारत में रेलवे लाइनों की 
कुल लबाई लगभग ३६ हजार मील (५७ हजार किमी० ) है । प्रति 
दिन लगभग ४३ लाख मनुष्य यात्रा करते हैं प्रौर कोई साढ़े चार 
लाख टन सामान ढोया जाता है । रेलें जितना सामान ढोती हैं उनमें 
तौल के प्रनुमार सबसे मुख्य कोयला है श्रौर उसके बाद खाद्यान्न, 
यद्यपि रेलवे को सबसे भ्रधिक झामदनी कृषि पदार्थों के ढोने से होती 
है। भारत मे सबसे पहली रेलवे १८५५३ ई० में बंबई झौर थाना 
(२१ मील ) के बीच बनी। सम १८५७ तक कुछ भौर लाहइयें 
खोली गई जिनमे बबई से कल्याण ( ३३ मील ) कलकत्ता से रानी 
गज ( १२० मील ) और मद्रास से झारकोनम ( ३६ मील ) की 
लाइने थी । सन्‌ १८८० तक रेल लाइनों की लंबाई लगभग ८, ५०० 
मील हो गई और १६०० ई० तक प्राय. सभी प्रमुख लाइलें बन गई 
थी | शुरू मे रेल मार्गों पर विभिन्न कंपनियों का भ्रधिकार था, लेकिन 
बाद मे सरकार ने उन्हे प्रपने भ्रधिकार मे ले लिया। देश के भिन्न 
भागों में रेल की पटरियों की चौडाई शिन्‍न है। बडी लाइन में रेल 
की पटरियों के बीच पाँच फुट छह इच का श्रतर होता है, मीटर 
गेज श्रथवा छोटी लाइन में तीन फुट ३८ इंच का, भौर संकरी 
लाइन ( नैरोगेज ) मे दो फूट छह इंच या कभी कभी केवल दो 
फुट का। बड़ी लाइन ( ब्राड गेज ) की कुल लगाई १६,८७४ 


भारत॑ 


मील, मीटर गेज की १६,६२५ मील हजार झौर नैरोगेज की ३,१२५ 
मोल है । 


भारत में जलमार्ग का महत्व श्रपेक्षाकृत कम है। गंगा, ब्रह्मपृत्र 
झोर उनकी सहायक नदियाँ एवं दक्षिण भारत में ग्रोदावरी तथा 
कृष्णा नदियाँ प्रौर कुछ नहरें महत्वपूर्ण हैं जिनपर काफी माल 
ढोया जाता है । नदी यातायात का विशेष महत्व उत्तर पूर्वी भारत 
में है जिसमें प्रसम, पश्चिमी बगाल भर बिहार के राज्य शामिल 
हैं। भ्सम भौर कलकत्ता के बीच जो लगभग २५ लाख टन माल 
प्रति वर्ष ढोया जाता है, उसका भ्राधा भाग नदियों द्वारा भ्राता है । 
इसमें एक बडी प्रसुविधा यह है कि ब्रह्मउत्र॒ नदी का निचला भाग 
पूर्वी पाकिस्तान से पडता है । 


हवाई मार्ग का उपयोग प्रधिकतर डाक तथा यात्रियों के लिये 
होता है । भारत के लगभग सभी मुख्य नगर हवाई मार्गों के द्वारा 
संबंधित हैं। सभी हवाई मार्ग भारत सरकार के शभ्रप्िकार में दै । 
भारत में कुल €० हवाई प्रइडे हैं जिनमे तीन प्ंतरराष्ट्रीय हवाई भ्रड्डे 
हैं जहां भारतीय वायुयानो के भ्रलावा विदेशी चोयुयान भी नियमित 
रूप से शझ्ाते हैं--बंबई ( शांताक्रज ), कलकत्ता ( दमदम ) भ्रोर 
दिल्ली ( पालम ) | इंडियन एयर लाइस देश के भ्रंदर तथा कुछ 
निकटवर्ती देशो जैसे नेपाल, पाकिस्तान, लंका के साथ वायु यातात्ात 
की व्यवस्था करता है। विदेशी वायु यातायात का प्रबंध एप्चर 
हैं डिया इटरनेशनल कंपनी के हाथ में है । 


जनसंक्या --- सन्‌ १९६१ की जनगणना के अनुसार भारत की 
जनसंख्या ४३'६ करोड है और प्रति वर्ग मील घनत्व ३८४ है। सन्‌ 
१९५१-१९६१ के बीच भ्राबादी २१९५ प्रति शत बढी है। भारत मे 
जनसस्या फा वितरण भसमान है (देखे, मानचित्र ८.) । उत्तर भारत 


भारत 


जनसंख्या का वितरयणा 





सानचित्र ८. 
के मैदान में भाबादी का घनत्व प्रति वर्ग मील ५०० से अभ्रधिक है, 
दिभालय क्षेत्र भौर राजत्यान में भाबादी प्राय: प्रति वर्ग मील 


४७७ 


भारते 


२०० से कम है भौर दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार मे तटीय मैदानों को 
छोडकर अ्रधिकांश में प्रति वर्ग मील घनत्व २०० से ५०० के 
बीच है। उत्तर भारत के विस्तृत मेदान तथा दक्षिण भारत के 
तटीय मंदान में भारत की लगभग एक तिहाई भूमि पर यहां की दो 
तिहाई प्राबादी पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों मे खेती और भोजन- 
प्राप्ति की सुकिधा है। गंगा, सिंधु के मैदान मे ज्यों ज्यों हम पूर्ण से 
पश्चिम जाते हैं, जनसंख्या का घनत्व कम होता जाता है। पश्चिमी 
बंगाल मे प्राबादी का प्रति वर्ग मील घनत्व १,०३२, बिहार मे ६६१, 
उत्तर प्रदेश मे ६४६ भौर पंजाब मे ४३० है। इसी दिशा में वर्षा की 
मात्रा भी कम होती जाती है और साथ साथ चावल का महत्व भी कम 
होता जाता है। सबसे घनी भाबादी उन प्रदेनों मे पाई जाती है 
जहाँ धान की खेती होती है, क्योंकि सभी प्रन्नो से घान की प्रति 
एकड़ उपज श्रधिक होती है । इसी कारण पश्चिमी बगाल के श्रधिकाश 
जिलो, उत्तरी बिहार भोर पूर्वी उत्तर प्रदेश मे भावादी का घनत्व एक 
हजार प्रति वर्भ मील से भधिक है । इन्ही कारणो से दक्षिण भारत मे 
केरल में श्राबावी का घनत्व प्रति वर्ग मील १,१२७ है। मभद्गास मे 
प्रति वर्ग मील घनत्व ६६६ है, कितु धान उत्पन्न करनेवाले तटीय 
मैदानो में घनत्व ग्रधिक है। प्रसम ( २५२ प्रति वर्ग मील ), मध्य 
प्रदेश ( १५९ ), राजस्थान ( १५३ ), हिमाचल प्रदेश ( १२४ ), 
नागालैंड (५८), अंदमान निकोबार (२०) मे भ्राबादी कम है । 


ग्रामोण श्रौर नगरीय जनसंख्या --- लगभग 5२ प्रति शत 
भारतवासी देहातों में रहते हैं श्रौर केवल १८ प्रति शत शहरो मे 
लगभग ३६ करोड मनुष्य ग्रामीण हैं भौर ८५ करोड शहरी । भारत 
में कुल ५,६४,७१८ गाँव है तथा २,६६० नगर । वुल शहरी शभ्राबादी 
का लगभग पश्राघा भाग ऐसे १०७ शहूरो में हैं जिनको श्राबादी एक 
लाख या धभ्रधिक है। इन मे १३ ऐसे नगर है जिनमे से प्रत्येक की 
झाबादी पाँच लाख से भ्रधिक है। ये कलकत्ता ( हाबड़ा सहित ३४ ४ 
लाख ), बृहत्तर बंबई (४१५ लाख ), दिल्ली ( २३४ लाख ), 
मद्रास ( १७३ लाख ), हैदराबाद ( १२५ लाख ), भ्रहमदाबाद 
(१२१ लाख ), बेगलुरु ( १२१ लाख ), कानपुर (६७ लाख), 
पूना (७२ लाख), लखनऊ (६६ लाख), नागपुर (६४ लाख) 
वाराणसी (५७ लाख) तथा श्रागरा (५६ लाख) है । 


लिग भनुपात -- भारत में स्त्रियों की सख्या पुरुषो की तुलना 
मे कम है। देश भे लगभग २२.६६ करोड पुरुष झौर २११२६ करोड 
स्त्रियाँ हैं। इस प्रकार प्रति १,००० पुरुषो पर ६४१ स्त्रियाँह्ै। 
ग्रामीण भाबादी में लिंग भ्रनुपात ६६३ भर शहरी श्राबादी मे 
८४४ है। यह लिग प्रनुपात पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी भ्रमरीका 
के विपरीत है जहाँ स्त्रियो की सख्या पुरुषों से अधिक है। भारत में 
जो शहर जितने बड़े हैं वहाँ जियो की सख्या उतनी द्वी कम है। 
वृहत्तर बबई मे लिग भनुपात ६६३, कलकत्ता मे ६१२, दिल्‍ली मे 
७७७, कानपुर मे ७३६, भ्रहमदाबाद मे ८०४, मद्रास मे ६०१ और 
हैदराबाद मे ६२६ है । दक्षिण भारत के शहरो में स्त्रियो और पुरुषों की 
सख्या भे उतनी बिषमता नही है जितनी उत्तर श्रयवा पश्चिमी भारत 
मे । भारत मे कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ स्त्रियों की सख्या पुरुषों से भ्रधिक 
है जैसे, पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा उत्तरी बिहार, उत्तरप्रदेश के हिमात्य 
क्षेत्र, उड़ीसा तथा पूर्वी मध्यप्रदेश, प्राप्त तट, तामिलनाड़ तथा 


भारत 


मलाबार तट, कॉकरा तट तथा कच्छ झर पूर्वी प्रसम तथा प्रसम के 
पद्दाडी क्षेत्र | इन सभी क्षेत्रों से पुरुष काम की खोज मे प्रन्य क्षेत्रों मे 
जाते हैं । 


जनसंसया का व्यावसापिक विन्यास--भारत मे कुल १८ ८४ करोड़ 
श्रमिक हैं जिनमें १२६० करोड़ पुरुष शौर ५६४ करोड़ ज़ियाँ हैं। 
इनमें से €€५ करोड़ श्रर्थात्‌ श्रापरे से ग्रधिक किसान हैं शौर ३१५ 
करोड (१७९) कृषि मजदूर हैं। खानों, वनों, बगानों, फल उद्यानों 
इत्यादि में काम करनेवालो तथा मछली पकड़ने वालों की संख्या ५२ 
लाख है। कुटीर उद्योगों में काम करनेवालों की संह्या एक करोड़ २० 
लाख झौर श्रन्य उद्योग घंधों में ८० लाख है। व्यापार, वाणिज्य 
मे ७६ लाख, परिवहन, संग्रह तथा यातायात मे ३० लाख, निर्माण 
कार्य मे २१ लाख तथा दूसरी नौकरियों में १ करोड़ ६५ लाख व्यक्ति 
लगे हुए हैं। ८० प्रति शत काम करनेवाली स्त्रियाँ कृषिकार्य मे लगी 
हुई है » भ्रन्य व्यवसायों मे स्त्रियों की संख्या बहुत कम है। पुरुष 
श्रमिकों मे ६५ प्रति शत्त क्िश्रमिक हैं । 


जनसंख्या समस्या--भारत की विशाल जनसंख्या प्रपनी जीविका 
के लिये मुलत: कृषि पर निर्भर है, कितु प्रत्येक व्यक्ति पर कृषिभृमि 
एक एकड़ से भी कम है। जनसंख्या बराबर बढ़ती जा रही है, जबकि 
कृषिभूमि के क्षेत्रफल मे कोई खास घृद्धि नहीं हुई है। दो फसली 
जमीन तथा सिचित क्षेत्रों के क्षेत्रफल मे भी जनसंख्या के श्रनुपात मे 
पृद्धि नही हुई है। उत्पादन मे श्रथवा श्राय मे जो भी बृद्धि होती है 
बह जनसंख्या की वापिक घृद्धि के कारण समाप्त हो जाती है। प्रतः 
देश मे गरीबी और बेकारी का जनप्रख्या की वृद्धि से घनिष्ट संबध 
है । इन समस्याप्रों के हल के लिये इतना ही भ्रावश्यक नही है कि 
कृषि श्रौर उद्योग धधो का तीव्रता से विकास किया जाय, बल्कि 
साथ साथ जनप्तख्या की बृद्धि को भी नियंत्रित करना प्रावश्यक है । 


धर्म -- १६६१ की जनगशाना के भ्रनुसार भारतवासियों मे ८३ ५ 
प्रति शत हिंद, १० ७ प्रति णत मुसनमान, २५ प्रति शत ईसाई, १८ 
प्रति शत सिख तथा ०'४ प्रति शत जेन है । 


साक्षरता -- पढ़े लिखे लोगो की सख्या २४ प्रति शत है। सबसे 
झधिक साक्षर लोग केरल (४६८ प्रति शत), दिल्‍ली (५२ ७ प्रति 
शत), पाडिचरी (३७४ प्रति शत) भौर श्रदमान निकोबार द्वीपसमुद्द 
मे (३३६ प्रशि शत) मिलते हैं। मद्रास, गुजरात, महाराष्ट्र तथा 
पश्चिमी बगाल में भी प्रति शत २६ से भ्रधिक है। बिहार मे साक्षर 
लोगों की संख्या १८४ प्रति शत श्रौर उत्तर प्रदेश मे १७६ प्रति 
शत है। सन्‌ १९५१-६१ के बीच साक्षरता का प्रति शत १४६ से 
बढ़कर २४ हो गया है। पुरुषों मे यह प्रति शव ३४४ है श्र स्त्रियों 
में १२६॥ 


भाषाएं-- भारत मे १४ प्रधान भाषाएँ है। भारत की राष्ट्रमापा 
हिंदी है। लगभग ४० प्रति शत लोग हिंदी ( उदू सहित ), ७ ५ 
प्रति शत तेलगू, छह प्रति शत मराठी, छह प्रति शत तमिल, छह 
प्रति शत बँगला, चार प्रति शत गुजराती तथा तीन प्रति शत से कुछ 
प्रधिक लोग कन्‍नड, मलयालम झौर उड़िया भाषा भाषी है । 


वैदेशिक व्यापार तथा बंदरगाहु--भारत का अधिकाश वैदेशिक 
व्यापार समुद्र द्वारा छह बंदरगाहो से द्वोता है--बंबई, कलकत्ता, 


ड७९ 


भारत 


मद्रास, विशाखापत्तनम, कोचीन तथा कांडला। भारत का ४६ प्रतिशत 
वैदेशिक व्यापार बंबई द्वारा होता है । यहाँ से निर्यात की तुलता में 
पधायात प्रधिक होता है। यह भारत का प्रमुख यात्री बंदरगाहु भी 
है । कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी पर बगाल की खाड़ी से ८० मील 
दूर स्थित है। तट से दूर होने के कारश बड़े जहाज ज्वार माटे के 
समय भाते है। इसकी (एष्ठभूमि बहुत विस्तृत धौर उपजाऊ है। यहाँ 
से बंबई की तुलना में निर्यात भ्रधिक होता है। मद्रास का बंदरगाह 
कृत्रिम है। विशाखापत्तनम मे समुद्री जहाज बनते हैं तथा यहाँ से 
मैंगनीज भ्रौर कच्चा लोहा निर्यात किया जाता है। कोचीम से मसाले 
निर्यात किए जाते है। स्वतप्रता के बाद काइला (कच्छ की खाड़ी 


पर स्थित) बंदरगाह का विकास हुप्रा है । यहाँ पभ्रायात निर्यात से 
कही प्रधिक है । 


कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनके निर्यात मे भारत का स्थान सर्वप्रथम 
है, जैसे जूट के बने सामान, चाय, प्रश्रक, मैंगनीज, लोहा हत्यादि । 
फिर भी देश के प्राकार तथा जनसख्या की दृष्टि से वैदेशिक 
व्यापार कम है । “परत सरकार की नीति, जहाँ तक बंभव हो राफ्रे 
पभ्रायात को कम करने शोर निर्यात को बढाने की है, कितु फिर भी 
प्रायात प्राय. निर्यात से श्रधिक भनुपात में बढ़ता रहः है। श्रायात 
झौर निर्यात दोनो मे तंयार माल सबसे भ्रधिक महत्वपूर्ण है। भारत 
का मुख्य ग्रायात मशीनरी तथा सवारी के सामान है, जो मुख्यत: 
ब्रिटेन, सयुक्त राज्य, भ्रम रीका, जमंनी तथा जापान से श्राते हैं। दूसरा 
महत्वपूर्ण भ्रायात भोज्य पदार्थ है जिसमे गेहूँ श्र चावल (विशेषकर 
गेहे) प्रधान है। श्रन्य प्रायात रासायनिक पदार्थ, पेट्रोलियम, लोहा 
तथा इस्पात, बिजली के सामान, कपास, कागज, ऊन, रबर इत्यादि 
है । भारत के निर्यात में प्रथम स्थान जूट की बनी चौजों का है, 
दूसरा स्थान चाय का भौर तीसरा सूती कपड़ो का। प्रन्य महत्वपूर्ण 
निर्यात वनस्पति तेल ( मस्यत. रेड़ी का तल ), चमड़ा तथा शरमड़े के 
सामान, कच्चा लोहा, मैंगनीज, शश्रक, काजू, तंबा हू, रूई, मसाले, 
काफी, ऊन तथा लाह हैं। जूट की बनी चीजे मुख्यत्. संयुक्त राज्य 
प्रमरीका, भास्ट्रें लिया, ब्रिटेन तथा श्रजेंटीना खरीदते है। याय 
प्रधानत ब्रिटेन, संयुक्त राज्य श्रमरीका, श्रास्ट्रेलिया श्रौर रुस जाती 
है । सूती कपडे पश्चिमी एजिया, दक्षिणी तथा पूर्वी भ्रफ्रीका के देशों 
तथा इग्लेंड को जात 2 | रर्र मुग्यत ब्रिटेन तथा जापान खरीदते है। 
भारत के मैंगनीज तथा श्रश्नक का मुस्य खरीदार सयुक्त राज्य 
श्रमरीका है, श्रौर कच्चे लोहे का जापान । 


पहले भारत सबसे झधिक ब्रिटेन से व्यापार करता था शौौर प्व 
भी भारत के निर्यात मे ब्रिटन का ही स्थान प्रथम है! धंयुक्त राज्य, 
झमरीका का भी स्थान श्रायात श्रौर निर्यात दोनों मे काफी महत्वपूर्ण 
है । ये ही दोनो देश भारत के वैदेशिक व्यापार में प्रधान है । ब्रिटेन 
से भारत का व्यापार संतुलित है, कितु सयुक्त राज्य प्रमरीका से भारत 
इतना श्रधिक माल खरीदता है कि प्रायात का मूल्य निर्यात से लगभग 
दुगुना है। जापान, रूस, जमंत्री, फ्रांस, स्विट्सरलंड इत्यादि देशों से 
भी झ्रायात भ्रधिक महत्वपूर्ण है। भारत के निर्यात के प्रधान खरीदार 
ब्रिटेन, संयुक्त राज्य प्रमरीका, रूस, जापान, कैनाड़ा, प्रास्‍्ट्रेंलिया, 
पश्चिमी जमती, लका, मिस्र तथा मध्य प्रोर दक्षिण यूरोप के देश हैं। 


इतिहास -- भत्यत प्राचीन काल से हिम्रालय भ्रौर हिंद महासागर 


भारत 


के बीच स्थित मुखंड का ताम भारत रहा है। भारत के लंबे इतिहास 
में, उत्तर-पश्चिम से समय समय पर भनेक विदेशी जातियाँ भाती 
रही हैं। सबसे प्रथम महत्वपुर्"णं विशाल जनसमुदाय का झ्ागमन 
झायों का हुआ जितकी भाषा संस्कृत थी। उस समय भी यहाँ सन्‍्यता 
ऊँचे स्तर पर थी भौर कई नगर बसे हुए थे। तब से सदियों तक यहाँ 
हिंदुत्व का प्रधु॒त्व रहा । ईसा के पूर्व छठी शताब्दी के अंत में दो 
भह्ार्‌ व्यक्तियों ने देश के धामिक भौर सास्कृतिक वातावरण को बदल 
दिया । वे थे गौतम बुद्ध (५४४-४८३ ई०पू०) झौर महावीर (५४०- 
४६८ ई० पू०) जिन्होंने क्रशः बौद्ध तथा जैत धर्मों को जन्म दिया । 
उस समय सबसे प्रमुख साम्राज्य मगध था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र 
( पटना ) थी । सिकंदर के आक्रमण के समय ( ३२७-३२५ ई७ पू०) 
गंगा के मैदान का अ्रधिकांश भाग नंदवंश के प्रधिकार में था। कितु 
हुरंत हो चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व मे मौयंबंध का उत्थान हुश्ला । इस वंश 
ने भारत के महान्‌ सम्राट प्रशोक ( २७४-२३७ ई० पु० ) को जन्म 
दिया और भ्रशोक के साम्राज्य में फेवल तमिलनाड छोड़कर साश 
भारत सैमिलित था। मौयं साम्राज्य के ह्ास के तुरंत ही बाद 
यूलानियों का पग्राक्रमण हुआ भौर उसके बाद शकों का जिन्होंने शक 
संवत्‌ चलाया । इसके बाद कुषाणों का प्राक्रमण हुआ । कुषण वंश 
का प्रमुख राजा कनिष्क था जिसके राज्य के प्रंत्रगंत बनारस तक पूरा 
उत्तर भारत तथा मध्य एशिया के विस्तृत क्षेत्र संमिलित थे । तीसरी 
शताब्दी से गुप्त वंश की वृद्धि हुई! इस वंश का सबसे विख्यात 
राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुप्ना जिसके समय मे संस्कृत साहित्य ऊँचे 
शिखर पर था। यही महाकवि कालिदास का युग था। सातवी 
शताब्दी में हर्षवर्धन ( ६०६-६४७ ईै० ) उत्तर भारत का सम्राट 
बना, किंतु दक्षिण के चालुक्यों ने उसकी प्रभुता को कभी स्वीकार नही 
किया । हषवर्धन साहित्य का बड़ा प्रेमी तथा स्थयं संस्कृत नाटकों का 
लेखक था। उसके दरबार मे संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक बार रहते थे । ह॒ष 
के ही समय में चीनी याश्री हथेन सांग भारत भ्राया था भौर उसने उस 
समय के इतिहास तथा सभ्यता का महत्वपूर्ण बणंन लिखा है । ६५० से 
१२०० ई० तक भारत कई राज्यो मे बेंट गया । देश जब विभाजित 
था, वैसी स्थिति में ६६६ ई० में महमूद ग्रजनबी ने भ्राक्रमण किया 
झौर इसके बाद लगभग ५०० वर्षों तक पभ्फगानी मुसलमानों का 
राज्य रहा। तत्पश्चात्‌ मध्य एशिया के मंगोलों प्रर्थात्‌ मुगलों के 
प्राक्मण हुए; १३१६८ ई० में तैमूरलंग ने दिल्‍ली तथा उत्तर भारत 
को लूटा भौर सन्‌ १५२६ में बाबर ने दिल्ली के सुलतानों का तख्त 
उलट दिया । मुगलो का राज्य लगभग दो सौ वर्षों तक रहा। भुगलों 
के भवसान काल मे देश कई रजवाड़ो में विभाजित हो गया श्ौर 
दक्षिणु में शिवाजी के नेतृत्व में तथा पंजाब में रणजीतसिह के 
नेतृत्व में हिंदुत्व का पुनरत्यान हुआ । देश के विभाजित होने के कारण 
यूरोपीय प्रभाव के प्रसार को प्रोत्साहन मिला । सबसे पहले पुर्तंगालियों 
का धागमन हुआ । वास्कोडिगामा १४६८ ई७ में कालीकट पहुचा। 
१६०० ई० में प्लिटिश ईस्ट इंडिया कपनी की स्थापना हुईं। १८वीं 
शताब्दी के श्र्थ भाग तक पुर्तेगाली, भंग्रेज तथा फ्रांसीसी प्रमुत्व के लिये 
मगड़ते रहे, प्रंत में पअ्रंग्रजों की विजय हुई। १७५७ ई० से १८५७ 
ई० तक भारत का प्रधिकांश ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रधिकार मे 
रहा । सन्‌ १८५७ मे क्रांति हुई भौर सन्‌ १८५८ मे भारत मे ब्रिटिश 
साम्राज्य की स्थापना हुई यद्यपि गवर्मर जनरल की नियुक्ति सन्‌ 


है | 


भारत 


१७७४ से ही शुरू हो गई थी। १४ प्रगस्त, १९४७ ई० को भारत 
भंग्रे जों के शासन से मुक्त होकर एक स्वतंत्र देश हो गया । 


सबिधान -- भारतीय संविधान के प्रनुसार सभी नागरिकों को 
सामाजिक, झआविक तथा राजनीतिक स्थाय, विचार भ्रभिव्यक्ति, 
विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, समान सामाजिक स्थिति 
तथा प्रवसर प्राप्त होंगे। भारत एक प्रभुसत्तासंपन्ष लोकतंत्रात्मक 
गणराज्य है जिसमें शासन की संसदीय पद्धति अझ्पनाई गई है। ऐसे 
प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है जो भारत का नागरिक हो तथा 
उस निर्धारित तिथि को, जो उपयुक्त विधानमंडल द्वारा नियत की 
जायगी, २१ वर्ष से कम वय का न हो श्रौर जिसको संविधान पथवा 
किसी कालून द्वारा प्रन्यत्र वास, पागलपन, झपराघ, भ्रष्टाचार श्रथवा 
गैरकानूनी कार्य के भ्राधार पर भ्रयोग्य न ठहराया गया हो । 


केंद्रीय कार्यपालिका के भ्रंतगंत राष्ट्रपति, उपराष्रपति तथा प्रधान 
मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद्‌ होती है। राष्ट्रपति का चुनाव 
सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के झ्राधार पर एकल संक्रमणीय 
मत द्वारा एक निर्वाचक मंडल करता है जिसमे संसद के दोनों सदनों के 
तथा राज्यों की विधानसभाश्रों के निवरचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति 
पद का उम्मीदवार प्रनिवायं रूप से भारत का नागरिक, कम से कम 
३५ वर्ष की उम्र का तथा लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र होना 
घाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है भौर वह राष्ट्रपति 
पद के लिये दूसरी बार भी चुना जा सकता है । उपराष्ट्रपति का चुनाव 
उपयू क्त विधि द्वारा ससद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। 
उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल पॉच वर्ष का होता है तथा वह 
राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति को कार्यसंचालन 
में सहायता तथा परामर्श देने के लिये प्रधान मंत्री के नेतृत्व मे एक 
मंत्रिपरिदद्‌ की व्यवस्था है। प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति 
करता है । भ्रन्य मत्रियों की नियुक्ति के सबंध में प्रधान मत्री राष्ट्रपति 
को परामश् देता है। यद्यपि मंत्रिपरिषद्‌ का कार्यकाल राष्ट्रपति की 
इच्छू। पर ही निर्भर करता है, तथाषि परिपद्‌ लोकसभा के प्रति 
स!मृहिक रूप से उत्त रदायी होती है । 

संविधान के भ्नुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी 
जो देवनागरी लिपि मे लिखी जायगी तथा सरकारी कार्यो के लिये 
भारतीय प्रंकों के भ्रतरराष्ट्रीय रूपो का उपयोग होगा किंतु हिंदी फे 
प्तिरिक्त प्रंग्रेजी का भी उपयोग सरकारी कार्यो के लिये जारी रखने 
की व्यवस्था, संसद ने भ्रपने प्रधिकार के भनुसार की है | 

राष्ट्र के प्रतीक --- भारत का राष्ट्रीय चिह्न सारनाथ स्थित भश्रशोक 
के उस सिहस्तंम की भनुकृति है जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित 
है। भारत सरकार ने यह बिल्ल २६ जनवरी, १६५० को श्रपनाया । 
उसमे केवल तीन सिंह दिखाई पड़ते है, चौथा सिह दृष्टिगोचर नही 
है । राष्ट्रीय चिह्न के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते' 
झंकित है । 

भारत के राष्ट्रीय भडे में तीन समांतर आयताकार पढ़ियाँ हैं। 
ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की, मध्य की पट्टी सफेद रंग की तथा 
नीचे की पट्टी गहरे हरे रंग की है । भडे की लवाई चोटाई का भनुपात 
तीन धौर श्राठ का है | सफेद पट्टी पर खर्खें की जगह सारनाथ के सिंह 
स्तंभ वाले धर्मेचक्र की भनुकृति है जिसका रंग गहरा नीला है। चक्त 


भरत को अनुसूचित जातिषाँ भौर कबीले 


का व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौडाई जितना है भौर उसमें २४ 
झरे हैं । 

कवि रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित 'जन-गणा-मन' के प्रथम 
झ्रंद् को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप भे २४ जनवरी, १६५० ई०, को 
प्रपनाथा गया । साथ साथ यह भी निर्ंय किया गया कि बंकिमचंद्र 
चटर्जी द्वारा लिखित 'वदेमातरमभ्‌' को भी 'जन-गण-मन' के समान 
ही दर्जा दिया जायगा, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में 'वदेमातरम्‌” गान 
जनता का प्रेरणाख्रोत था । 

मारत सरकार ने देश भर के लिये राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 
शक संबत्‌ को प्रपनाया है। इसका प्रथम मास चत है और वर्ष 
सामान्यतः: ३६५ दिन का है। इस पतांग के दिन स्थायी रूप से 
अंग्रेजी पांग के मास दिनो के शभ्रनुरूप बैठते है। सरकारी कार्यों 
के लिये प्रंग्रेजी कैलेंडर के साथ साथ राष्ट्रीय पंचाग का भी प्रयोग 
किया जाता है । 

शिक्षा -- भारत मे शिक्षा का उत्तरदायित्व मूलतः राज्य सरकारों 
पर है। केंद्रीय सरकार शिक्षा की सुविधाश्रों मे तानमेल स्थापित 
करती हैं, विश्वविद्यालय भ्रनुदान श्रायोग के माध्यम से उच्च शिक्षा 
का स्तर निश्चित करती है श्ौर प्रनुसंधान तथा वैज्ञानिक एवं 
प्राविधिक शिक्षा वी व्यवस्था करती है। शिक्षा की विकास योजनाझरों 
का काम केंद्र तथा राज्य सरकारे मिलकर करती है। पिछले १५ 
वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुईं थी। सत्‌ १६५०-५१ में 
प्राथमिक शिक्षा के मान्यता-प्राप्त विद्यालयों की सक््या २ १ लाख थी, 
जो १६६२-६३ में बढ़कर ३६७ लाख हो गई श्ौर इसी प्रवधि 
में विद्याथियों की संध्या लगभग १८३ लाख से बढ़कर ३१३ लाख 
हो गई। माध्यमिक शिक्षा को प्रगति का अतुमान इससे लगाया 
जा सकता ह कि जहाँ सन्‌ १९५०-५१ से कुल २०,८४४ माध्यमिक 
विद्यालय, लगभग ५०३ लाख विद्यार्थी श्रोर २१ लाख पभ्रश्यापक 
थे, वहा सन्‌ १६६२-६३ मे विद्यालयों की सख्या ८२,८४६, 
विद्याधियों की सस्या २२६७० लाख तथा श्रध्यापको को सख्या 
७८९, लाख हो गई । सन्‌ १६६४ में भारत में ६२ विश्वविद्यालय 
थे, जिनमे लगभग १२ लाख विद्यार्थी थे । [ प० द० | 


भारत की अनुश्तनचित जातियाँ और कबीले अनुसूचित जातियों 
की पहली आधिकारिक सूची भारत सरकार के ( भनुसूचित 
जाति ) श्राज्ञापत्र १६३६ के साथ परिशिष्ट रूप मे दी गई थी । यह 
सूची तत्कालीन भ्रसम, बंगाल, बिहार, बबई, मध्यप्रदेश एवं बरार, 
मद्रास, उड़ीसा, पंजाब भौर युक्‍त प्रातों के लिये विशेष रूप 
से तैयार की गई थी । इसके पूर्व ये जातियाँ दलित वर्गों के रूप मे 
जानी जाती थीं । 


२. 'घनुमूचित जनजाति या कब्ीला' नाम का उपयोग भारत 
के संविधान के लागू होने से पूर्व नही किया गया था । भारत सरकार 
के अधिनियम १६३४ में पिछडे कबीलों' का उल्लेख प्रांतीय लेजिस्ले- 
टिव भ्रसेंबलियों के गठन के सिलसिले में हुआ था; भौर उसके बाद 
ही भारत सरकार ( प्रांतीय लेजिस्लेटिव प्रतेबलियों ) के प्राज्ञापत्र 
१६३६ के १३वें प्रनुच्छेद में इनकी लनिश्चित सूची दे दी गई। जिन 


3०-६० 


8७६३ 


भारत की प्रनुमूचित जातियाँ भौर कदौले 


तत्कालीन प्रांतों के लिये पिछडे ऋबीलों का निएचयी क रण 
हुआ था, वे थे प्रसम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास 
व उड़ीसा । 

है. संविधान भ्रपनाए जाने के बाद भनुसखित जातियों, तथा 
अनुसूचित कबीलों की भी नई तालिकाएं राष्ट्रपति ढ्वारा संविधान 
की ३४१ एवं ३४२ धाराज्ं की शर्तों के प्रनुसार भ्नुशापित की गईं । 


४. प्रनुसूचित जाति की संभाव्य कसौटी यह है कि वहु॒पभ्रस्पुश्यता 
के व्यवहारों से उत्पन्न किसी श्रनईत्ा या कठिनाइयों से उत्पीड़ित 
है या नही । 


४. श्राबादी--पिछली दो जनगरानाश्रो के प्राघार पर अनुसूचित 


जातियों एवं भ्रनुमुचित कबीलो की जनसख्या नीचे दी है : 


झनुसू चित | 
जनासनी समिलित कुल संख्या जातियों की | “रचित कबीलों 
काबपे सख्या. | 7 संख्या 
१ २ 2 ४ 
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१६६१. ४३,६०,७२,८६३ ६,४५,०४,११३ २,६८,४६,३०० 


| 


| 





भ्रनुसुचित जातियो एवं भ्रनुसूचित कबीलो की संख्या का भ्नुपात 
१६६१ की जनगणना के ध्ाधार पर प्राप्त पूरे देश फी जनसंक्ष्या 
का क्रमशश १४६४% तथा ६८०% था जबकि यह १६९५१ की 
जनगणना के भनुमार क्रमश: १५ ३२% तथा ६२३% रहा । 

६. संबंधानिक सुरक्षा व्यवस्था--भारत का संविधान क्‍नुसलित 
जातियो एवं प्रतुसूचित कबोलो के लिये प्रनेक सुरक्षात्मक व्यवस्थाएँ 
प्रस्तुत करता है । थे सारी सुरक्षा व्यवस्थाएँ प्रकट रूप में 
सबविधान की ४६वो घारा मे निहित उस उच्च "निदेशात्मक 
सिद्धांत ( 086८०४४९८ छाग०फ़र८ ) को लागू करने के कार्य में 
सुविधा प्रदान करने के लिये उपबंधित को गई हैं जो निम्नलिखित हैं : 

राज्य जनता के पिछडे वर्गों, विशेषकर प्रनुमूचित जातियों तथा 
झनुसूचित जनजातियों ( कबीलो ) के लोगों के प्रैक्षणिक एवं भ्राधिक 
हितों की प्रभिवृद्धि के लिये विशेष सावधानी से प्रदत्त करेगा 
झौर सामाजिक भ्रन्याय तथा हर प्रकार के प्रशोषण से उनकी 
रक्षा करेगा । 

ये सुरक्षा व्यवस्थाएँ लोकसभा में तथा राज्यों के विधान मंडलों 
में सुरक्षित सीटों, सरकारी सेवाश्रों, भाधिक, शैक्षरिएक तथा सामान्य 
विकास, नागरिक प्रधिकारों के संरक्षण इत्यादि विषयों से संबद्ध हैं। 
इनका विवरण नीचे दिया जाता है 


(क) लोकसभा तथा राज्यों के विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व -- 
संविधान की ३३०, ३३२ तथा ३३४ धाराएँ भ्रनुसूचित जातियों एवं 
प्रनुसूखित कबीलों के लिये लोकसभा एवं विधानमंडलों में सीटों के 
संरक्षण की व्यवस्था करती है । प्रारंभ मे ये संरक्षण संविधान लागू 


भारत को धनुसूचित जातियाँ भौर कचौति 


होने के बाद १० वर्षों तक के लिये किए गए थे । भय यह धवध्ि 
संविधान को ३३४वीं धारा के एक संशोधन द्वारा १० वर्ष झौर प्रागे 
तक की कर दी गई है। 


संविधान की ८१वीं तथा ३३०वीं धाराह्मों की शर्तों के प्रनुसार 
परिसीमन झायोग ( 0८॥7्री४000 60ग्रापरंछ्ंणा ) ने लोकसभा 
तथा विधानसभाझों में चुनाव द्वारा भरी जातेवाली सीटों का 
निर्धारण विभिन्‍न राज्यों के लिये जिनमे जम्मू कश्मीर और नागालैंड 
भ्रपवाद थे, १९६१ की मतगणना के प्राँकडों के श्राधार पर किया। 
देसी सीटों की कुल संख्या ४६० निर्धारित हुई जो १६५१ की मत- 
गणना के भ्राधार पर ४८६ थी । इन ४६० सीटों में ७५ ( १६५१ की 
जनगराना के भ्राधार पर ७४ ) भ्रमुसुचित जातियों के लिये तथा ३३ 
( १६५१ मतगणना के झाधार पर २६ ) भ्रनुसूचित कबीलों के 
लिये हैं। भायोग ने चुनाव के लिये २७ झोर भी स्थान निर्धारित किए, 
जम्मू झोर कश्मीर के लिये छह, नागालेड के लिये एक, "नेफा' क्षेत्र 
के लिये एक, तथा केंद्र के अभ्रधीन प्रन्यान्य राज्यो के लिये १६। 
१६५१ की जनगणना के भाधार पर जम्मू भौर कश्मीर के लिये छह, 
'जेफा' के लिये एक सीट तथा प्रन्य संघीय राज्यों के लिये 
१८ सीटें रखी गई थीं; इन १८ स्थानों में से दो भनुसूचित जातियों 
के लिये तथा दो प्रतुसूचित कबीलों के लिये सुरक्षित रखे गए थे । 


जहाँ तक राज्य की विधानसभाभों की बात थी, परिसीमन 
झायोग ने १६६१ की मतगराना के भाधार पर ३,२३८ सीटों का 
निर्धारणा किया, जब कि इसके पूर्व १६५१ की जनगराता के प्राधार 
पर निर्धारित सीटों की संख्या ३,१०२ थी। इन ३,२३५ सीटों में 
४७१ ( १९५१ के जनगणनानुसार ४७० ) तथा २२७ ( १६५१ के 
जनगणनानुसार २१ ) सीटों का संरक्षण क्रमशः प्रनुयसुचित जातियों 
एबं प्रनुसूचित कबीलों के लिये किया गया है । 


सबविधात की १६४वीं धारा में कबीलो के हित के लिये एक 
पृथक मंत्री की भी गूजायश बिहार, मध्यप्रदेश एवं उडीसा के राज्यों के 
लिग्रे की गई है । इस मंत्री पर ही भ्रनुसुचित जातियों तथा वपिड़े 
बग के भी हितों की रक्षा का प्रभार रहेगा । भसम में भी, संविधान 
के छठे प्रनुच्छेद् की धारा तीन, पैरा १४ के श्नुसार राज्यपाल 
को यह भ्रधिकार दिया गया है कि वह राज्य के स्वशासित जिलों 
तथा स्वशासित क्षेत्रों के लिये जतकल्याण का प्रभार, मंत्रियों में से 
किसी एक को विशिए्ट रूप से सौंप दे। (नीचे श्रनुच्छेद व का 
प्रवभाग (१) तथा (२) देखिए) कितु तथ्य यह है कि व्यवहार रूप मे 
उन सभी राज्यों मे, जहाँ भनुसूचित क्षेत्र अथवा भनुसूचित कबीले हैं, 
कबीलों के जनकत्याण के लिये मंत्रियों की नियुक्ति कर दी गई है, 
जो पधनुमृचित जातियो के कल्याण के लिये भी उत्तरदायी हैं। इसके 
प्रतिरिक्त व्यवहा 7त: सभी ऐसे राज्यों, भ्रनुसूचित जातियों ०0वं प्नु- 
सूचित जातियों के किसी एक व्यक्ति को भी मंत्रिपद दिया गया है, 
यद्मपि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । 


(ख़) राज्य सेवाओं में प्रतिमिधिश्व --- संविधान की ३३श५वीं 
धारा में इस बात की गृजायश रखी गई है कि संघ भ्थवा राज्य की 
सेवाप्रों एवं पर्दों के लिये नियुक्तियाँ करते समय प्रशासन की क्षमता 
को बताए रखते का ध्यान रखते हुए प्रनुमूचित जातियों द्था प्रनु- 
सूचित फबीलों के दावों पर भी विचार किया जाय। १६ (४) वीं 


श्छ्ड 


भरत कौ भनुसूजित जातियाँ भौर कबीतै 


धारा राज्यों के लिये इस बात की गुंजायश रखती है कि वह नागरिकों 
की ऐसी किसी पिछडी जाति के लाभार्थ नियुक्तियों प्रथवा पदों को 
सुरक्षित रखे जिसके संबंध में बहु समझती हो कि राज्य की सेवाधों 
में उसका उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं हो सका है । 

१६वीं मुस्य घारा में इस बात की गंजायश रखी गई है कि 
सरकारी नौकरियो के मामले में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म- 
स्थान, पभ्रावास प्रादि प्रथवा इनमें से किसी एक का भी विचार किए 
बिना ही ग्रवसर प्रदान करने मे समानता बरती जाय । 

इन उद्देश्यों की पूति के लिये भारत सरकार ने निश्चय किया है 
कि जनवरी, १६५० के बाद सेवाों में जो स्थान रिक्त हों श्रौर जिनकी 
धापूर्ति भारतव्यापी ग्राधार पर प्रत्यक्ष रूप से की जाय, उसमें भ्रनुसूचित 
जातियों एवं कबीलों के लिये क्रमश: १२३ तथा ५ प्रतिशत स्थान 
सुरक्षित रखे जायें। तीसरी एवं चौथी श्रेणी के पदों के लिये 
सीधी भर्ती के लिये जो सामान्यत. किसी स्थान भ्रथवा क्षेत्र 
के प्रत्याशियों को आकषित करती है, प्रदेशों, संघीय राज्यों 
में अनुसूचित जातियों, भ्रनुसू चित कबीलों की जनसंख्या के झ्रानुपातिक 
आधार पर स्थान सुरक्षित कर दिए गए है। 

केंद्रीय सरकार की सेवाप्रों के लिये नियुक्तियों के विषय में 
भझनुसूचित जातियों एवं श्रनतुमुचित कबीलों के लिये कुछ और भी 
सुविधाएँ दी गई है, जैप्ते . 

(क) नियुक्ति के लिये निर्धारित प्रधिकतम उम्र की सीमा में 
पाँच वर्ष की छूट तथा तत्संबंधी किसी भी परीक्षा में बैठने भ्रथवा चुने 
जाने के लिये निर्धारित शुल्क में चनुर्थाश की कटोती । 

(ख) परीक्षा द्वारा सीधी भरती किए जाने की स्थिति मे केंद्रीय 
लोकसेवा भ्ायोग तथा नियुक्ति करनेवाले भ्रन्य श्रधिकारियों को शनु- 
सूचित जातियों तथा भप्रनुमृचित कबीलों के वैसे प्रत्याशियों को प्रपना 
विशेष भ्रनुमोदन देने की स्वतंत्रता जो परीक्षा मे कुछ कम प्रक प्राप्त 
कर उत्तीणं हुए हों । 

(ग) जहाँ भरती परीक्षा द्वारा न होकर अन्य किसी जरिए होती 
हो, नियुक्ति श्रधिकारियो को इस बात की छूट है कि वे प्रमगूचित 
जातियो एवं श्रनुसूचित कबीलों के प्रत्याशियों के लिये प्रहूता का कुछ 
नीचा स्तर मान्य समझे, बशर्ते कि वे प्राविधिक एवं गैक्षणिक योग्यता 
की अ्रल्पतम सीमा पूरी करते हों । 

इसी भांति विभिन्न राज्य सरकारों ने भी प्रनुमूचित जातियों एवं 
प्नुसू चित कबीलों के लिये मुख्यतः राज्य में उनकी जनसंख्या के 
झाधार पर जगहे सुरक्षित कर दी है। इन्होंने भी उपयुक्त सभी 
झ्रथवा भय कई सुविधाएँ भी श्रनुसमुचित या परिगशणित जातियों शौर 
परिगरित कबीलों को दे रखी हैं । 

प्रनुसूचित जातियों भौर अनुसूचित कबीलों के प्रत्याशियों के 
शैक्षरिौक स्तर को ऊँचा करने तथा उन्हें प्रखिल भारतीय प्रतियोगि- 
तात्मक परीक्षाप्रों के लायक तैयार करने के लिये केंद्रीय सरकार ने 
इलाहाबाद तथा बंगलोर में स्थानीय विश्वविद्यालयों द्वारा एक 
परीक्षापूर्वे प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है ॥ 

(ग) अख्श्यवा निवारण 

अत्वूश्धता समाप्त कर दी गई है प्लौर संविधान की १७बड्रीं घारा 

के प्रनुसार 'अत्यृश्यता' का किसी भी रूप में व्यवहार निषिद्ध ठहराया 


भारत को अनुसूचित जातियाँ भौर कंबीले 


गया है। प्रस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी प्रकार की श्ननहेता को 
बलांतू लागू करना इस धारा के अंतर्गत कामून द्वारा दडनीय घोषित 
क्र दिया गया है । 


(थघ ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबोलों के 
नागरिक अबिकारों की सुरक्षा तथा उनका शोषण न होने देने 
की व्यधस्था - 

संविधान की १५वीं धारा किसी भी नागरिक के साथ घमम, नस्ल, 
जाति, लिग, जन्मस्थान भ्रथवा इनमे किसी एक के झ्ाधार पर इन 
मामलों में भेद भाव बरतने का तिषेध करती है -- (भर) दूकानों, 
सार्वजनिक जलपानग्रहों, होटली तथा साबंजनिक मनोरंजनगृहों में 
प्रवेश भ्रथवा (भा) कुप्रों, तालाबों, नहाने के घाटों, सड़की तथा ऐसे 
सावेजनिक स्थानों का उपयोग , जो पूर्णृतवा भ्रथवा भांशिक रूप से गए 
सरकारी खर्च से बने हो या सार्वजनिक उपयोग के लिये घोषित करिए 
गए हो। धारा २६ (२) के प्रंतर्गत किसी भी नागरिक को किसी शिक्षण 
संस्था में, जो सरकार द्वारा चलाई जाती हो पभ्रथवा सरकारी कोष से 
सहायता पाती हो, मात्र किसी धर्म, तस्‍ल, जाति, भाषा भ्रथवा इनमे 
से किसी एक के भी प्राघार पर प्रवेश करने से रोका नही जा सकता । 
संविधान की उपयुक्त शर्तों के सदर्भ में राज्य को यह्‌ प्रधिकार दिया 
गया है कि बह सामाजिक एवं शैक्षरिक् दृष्टि से पिछड़े नागरिकाँ के 
किसी भी वर्भ, बनुसूचित जातियों श्थथवा पनुसूचित कबीलों के 
उत्थान के लिये विशेष सुविधाएँ प्रदान करे । 


धारा १६ प्रन्य बातों के साथ इस बात की भी सुरक्षापूर्ण 
सुविधा प्रदान करती है कि कोई भी व्यक्ति भारत के पूरे राज्य 
में कही भी बेरोकटोझ श्रा जा सकता है, ठहर सकता भ्थवा बस 
सकता है तथा सपत्ति प्राप्त या अधिकृत कर सकता है, भ्रथवा उसे 
इच्छानुसार बेच दे सकता है। इस मामले मे भी राज्य को यह्‌ 
अधिकार दिया गया है कि इन श्रधिक्रारों के उप्योग पर सार्वजनिक 
हित की रृष्टि से भ्रथवा किसी परिगरणित कबीले के हित की रक्षा 
के लिये युक्तियुक्त सीमा तक बंधन लगा सके । 


संविधान की २३वी धारा के झनुसार आ्रादमियों का बेचा या 
खरीदा जाना, बेगार, तथा श्रन्य सभी प्रकार के बलात्‌ श्रम निषिद्ध 
करार दिए गए हैं । 


संविधान के उपर्युक्त प्रतिबंध श्रनुसूचित जातियों तथा प्रनुमूचित 
कवीलों के हितों की रक्षा के लिये बड़े ही सहायक सिद्ध हुए है। 
पिछड़े तथा भ्रश्ञानी होने के कारण ये लोग प्रवाछनीय व्यक्तियों 
द्वारा, जिनमे ठौकेदार, महाजन तथा सरकारी महकमों के छेद 
झधिकारी तक प्राते हैं, वराबर बरगला लाए जते रहे हैं। सरकार ने 
प्रव इन्हें ठगे जाने या शोषित किए जाने से बचाने के सबंध मे उचित 
कदम उठाएं हैं । 


( 8 ) झ्राथिक, हैक्ष शिौक एवं सामान्य विकास -- पंचवर्षीय 
योजनाों के अंतर्गत होनेवाले सामान्य विकास कार्यक्रमों से पनुसूचित 
जातियों तथा झनुसूचित कबीलों को भी, सामान्य जनवंख्या का पंग 
होने के नाते, समान छप से लाभ उठाने का हक है। तथापि ऐसा 
देख गया कि हन लामों में श्रपवा उय्युक्त हिस्सा प्राप्त करने मे में 
पतमय॑ रहे हैं। धद:ः देश मे इत समुदायों को सामान्य स्तर पर 
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लाने के लिये संविधान की ४६वी तथा २७५यों पाराधीं के 
भनुसार विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए है। 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस लोगों के लिये कोई घुनियोजित 
कार्यक्रम नही बनाया गया था । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये 
केबल ३२ करोड ९० (परिंगशित जातियों के लिये सात करोड़ तथा 
परिंगणशित कबीलों के लिये २५ करोड़ 6०) की व्यवस्था की गई 
थी । दूसरी योजना की भवधि के प्रंतर्गव ही इसके लिये सुनियोजिस 
कार्यक्रमों की व्यवस्था हुई। इस योजना मे ७६ करोड़ रुपयों की 
रकम परिगणित जातियों ( २६ करोड़ ) तथा परिगतित कबीलों 
(५० करोड ) के लिये निर्षारित की गई। इन कल्याणकारी 
योजनाप्रों मे केंद्र तथा राज्य सरकारों ने ५०:५० के प्रतुपात में 
हिस्सा बटाना स्थिर किया । द्वितीय योजना के कार्यकाल में प्रमुसूचित 
जातियों एवं भनुसचित कबीलों के हिंत के लिये कुछ ऐसे भी महत्व- 
पूर्ण कार्यक्रम स्थिर किए गए. जिनके शत प्रति शत व्यय की पूर्ति के 
सरकार के ही भनुदान से करना स्थिर हुप्रा । योजना मे इन समुदायों 
के लिये निर्धारित कुल ७६ करोड़ रुपयो की रकम में से १२०६ करोड 
रुपए ( जिसमें २३:०८ करोड प्रनुमुचित या परिगणित जातियों तथा 
२५९८ करोड़ परिगणित कबीलों के लिये है ) राज्य क्षेत्र द्वारा 
( ५०:४० के सामे पर ) निर्धारित की गई है तथा २६७४ करोड 
रु० की रकम (५७३ करोड परिगरणित जातियों के लिये हथा 
२१:०१ करोड़ परिगणित कबीलो के लिये ) केंद्रीय सरकार के जिम्मे 
(शतप्रतिशत प्रनुदान स्वीकृति के भाधार पर ) रखी गई । उपलब्ध 
सूचनाभ्रो से पता चलता है कि प्रपम योजना काल मे जहाँ ३२ 
करोड़ र० की रकम स्थिर की गई थी, केवल २६६११ करोड ₹० 
का व्यय ही संभव हो सक। ( इसमे ७०८ करोड परिगशित जातियों 
के लिये तथा १६ ८५३ करोड परिगणित कबीलो के लिये था )। दुस री 
योजना के काल में ७६ करोड की निर्धारित रकम में से ७०६६ 
करोड ही खर्च हुए । 

प्रथम तथा द्वितोय योजना कालो में धनुभुचित कबीलो के लिये 
परनेक विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया। इसमे से मुल्य 
ये हैं>जमीन की बंदोबस्ती, पड़ती भूमि को कृषि योग्य बनाना; 
बीजो का जित रण तथा प्रदर्शन फार्मो की स्थापना; करपचारियों की 
तथा वनश्रमिकों की सहकार समितियों की स्थापना; सचा रव्यवस्था 
में सुधार; विशिष्ट दृत्तियों, शुल्को से मुक्ति तथा बजीफों की सुविधाएँ 
( मेंद्रिक पास करने के पहले तथा बाद की ); नए स्पूनों तथा 
झा्रप-विद्यालयों की स्थापना; पीने योग्य जल की प्राप्ति, झावासों 
की दशा में सुधार; दवाखानों, जच्चगृहों तथा शिशुकल्याण केंद्रों 
तथा चलते फिरते स्वास्थ्य संगठनों की स्थापना, इत्यादि इत्यादि ॥ 


जहाँ तक भनुभूचित भर्थाव्‌ परिगरित जातियो का सवाल था, 
प्रथम दो पंचवर्षीय योजना।प्रों में जो कार्य हाथ में लिए गए उनमे 
सामान्यतः उनके शैम्नणिक् विकास एवं भ्रत्यूश्यता निवारण पर ही 
जोर दिया गया था । 

प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाप्रों मे प्राप्त झनुभवों के श्राधार पर 
तृतीय पंचवर्षीय योजना मे एक काफी सुविचारित कार्यक्रम बनाया 
गया । पृतदर्थ १०० करोड २०९ की एकमुश्त रकम पूरी योजनावधि 
के लिये निर्धारित की गई जिंधमे से ४० क्रोड ६० ( ५ कटोड्‌ २७ 
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बॉंद्रीय सिधि से तथा ३२ करोड राज्यनिधि से ) परिंगणित जातियों 
के लिये भौर ६० करोड रु० ( २२ करोड़ २७ केंद्रीय निधि से 
तथा ३८ करोड़ रु० राज्य निधि से ) परिमणित कबीलों के 
लिये था । 


तौसरी पंचवर्षीय योजना में श्रनुयुचित कबीलों के लिये जो 
कार्य क्रम निश्चित हुआ उसके प्रंतर्गत ये कार्य पाते हैं--रोपनी के 
काम ( ६ ८एॉधए४॥00 ) में लगे हुए व्यक्तियों का पुनर्वाघन 
( एलडंजतलाणा ); परिगणित कबीलो की वन श्रमिक सहकार 
समितियों के कार्यसंचालन की व्यवस्था, कबाइली क्षेत्रों के किसानों 
तथा बढ़ई, लोहार भादि को विशेष रुपया उधार मिलने की शावश्य- 
कताप्रों की पूर्ति के लिये बहुद्ेश्यीय सहकार समितियों की स्थापना, 
सृमिसुधार; परती भूमि को कृषियोग्य बनाना तथा भूमि संरक्षण; 
सिंचाई की छोटो मोटी सुविधाएँ; उन्नत बीज, खाद, भौजार तथा 
बैलों की झ्ापूत्ति, उन्‍नत तरीकों के प्रदर्शन-प्रशिक्षण की सुविधाश्रो 
की व्यवस्था; मबेशी, मत्स्योद्योग, कुबकुट, सूझर, भेड पालन का 
विकास, प्रशिक्षण तथा उत्पादन के मिले जुले केंद्रों की स्थापना भोर 
ग्रामोद्योगों में लगे देहाती कारीगरों को सहायता तथा सलाह देने की 
व्यवस्था, शिक्षा की सभी भ्रवस्थाप्रों मे फीस का माफ किया जाना, 
छात्रवृत्तियो तथा छात्रावासो की सुविधा, प्राविधिक प्रशिक्षण के 
लिये वजीफे एवं शुल्क मुक्ति; दुर्भभ स्थानों पर पहुंचने के हेतु 
पुलियों, पमडंडियों एवं पुलो का निर्माण, गतव्य पथों तथा जीप 
घलाने लायक जंगली रास्तों का निर्माण, दुरबर्ती एवं दुर्गम स्थानों 
से जोडनेवाले संपर्क मार्गों की मरम्मत; विभिन्‍न कबाइली क्षत्रों मे 
रोगों की रोकथाम के उपाय, दवादारू के लिये चलते फिरते 
चिकित्सालयों की सुविधा, जच्चागृहो त्तथा शिशुकल्याण कंद्रों की 
स्थापना, प्रावश्यक स्थानों पर पेय जल की व्यवस्था इत्यादि । 

योजना के प्रंतर्गंत कबाइली विकास प्रखंडों की स्थापना का एक 
बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भी है. जिसका कार्यात्वयन कबाइली क्षेत्रों 
में सामुदायिक विकास प्रखहों के ढग पर हो रहा है। द्वितीय योजना 
काल भे ऐसे ४३ प्रखंड खोले गए जिनमे से प्रत्येक पर २७ लाख 
रु० क्रय किए गए। तीसरी योजना मे यह रकम २७ लाख के 
बजाय २२ लाख रुपये प्रति ब्लाक कर दी गई । इसके बाद भागे 
के पाँच वर्षों के ऐसे हर प्रखड़ के लिये १० लाख २० भ्रधिक की 
गुजायश की जायगी । इन प्रखंडों की स्थापना में मूल प्रेरक उ्दश्य 
यह है कि इनके द्वारा कबाइली क्षंत्रों मे सघन तथा समन्वित विकास 
की श्थिति लाई जाय। तीसरी योजनावधि मे ऐसे ४५० प्रखंड 
स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया । प्रखंडों पर होनेवाला शत-प्रति-शत 
ब्यव कंद्रप्रेरित कार्यक्रम के श्राधार पर किया जायगा । 


झनुसूबित जातियो के लिये तय किए गए कार्यक्रमों मे शक्षणिक 
विकास, शाथिक उन्तयन, स्वास्थ्य एवं प्रावास श्रादि की सुविधाएँ 
संभिलित हैं। ये सुविधाएँ निस्संदेह प्रनुसुचित जातियों को मिलने- 
वाले उन लाभों की भनुपूरक हैं जो उन्हे सामान्य विकास कार्यक्रमों 
के सिलसिले में योजना के प्ंतगंत क्रमश: बढ़नेवाले पैमानों पर 
प्राप्त हैं । ऐसा इसलिये है कि प्रनुसुचित जातियाँ भ्रनुसुच्चित कबीलों 
से बिलकुल भिन्‍न स्थिति में है भौर विस्तृत क्षेत्रों में बिश्वरी हुई 
हैं तथा सामान्य प्राबादी के साथ साथ जीवनयापन कर रही हैं । 


४७६ 


भारत की झनुसूचित जातिबाँ भौर कबाले 


निम्नलिखित कार्यक्रम जो भनुसूचित जातियों के कल्याण को 
दृष्टि से महत्वपूर्ण सममे गए हैं, केंद्र द्वारा प्रेरित सामान्य कार्यत्रमों 
के प्रंतर्गत रखे गए हैं जिनका पूर्ण व्ययभार भारत सरकार ही 
शत्-प्रति-शत बहन करेगी । 

(प्र) प्रस्वच्छ कार्यों मे लगे हुए लोगों की काम करने की 
स्थितियों में सुधार जिनके प्रंतर्गत सिर पर मल का बोक ढोने की 
प्रथा का निवारण भी है। 

(भा) मेहतरों झोर भंगियों के प्रावासगृहों के निर्माण के 
लिये धन की सहायता । 

(६) उन पनुसूचित जातियों के घर बनवाने के लिये स्थान 
की व्यवस्था : 

(क) जो भ्रस्वच्छ पेशो मे लगे हुए हैं, ध्ौर 

(ख) जो भ्रूमिहीन श्रमिक्र है 

प्रथम पश्रर्षीप योजनावधि में १४८ करोड़ २० प्रनुसुचित 
जातियो के लिये तथा ०४२ करोड़ रु० भझनुसूचित कबीलों के लिये 
मंद्रिक के बाद की शिक्षा के वजीफों पर खर्च किया गया। दूसरी 
योजनावधि में यद्दी व्यय बढ़कर श्रनुसूचित जातियों के लिये ६२६ 
करोड रु० तथा भनुमूचित कबीलों के लिये १११० करोड़ रु० का 
हो गया । तीसरी योजना के प्रथम दो वर्षों मे यहू क्रमशः: ४८२ 
करोड तथा ० ८१ करोड रू० रहा । 

१६५४ में भ्नुसूचित जातियों" तथा कब्रीलों के लिये विदेशो' 
में भ्रध्यपनाथ भ्राथिक मदद देने की भो व्यवस्था की गई । तब से 
१६६२-६३ तक श्रनुधुचित जातियो' के ३२ तथा प्नुसूचित कबीलो 
के ३१ व्यक्तियों को ऐसी झब्राथिक मदद दी गई। इसके श्रतिरिक्त 
कुछ विद्यार्थियो को समुद्रयाज् का खर्चे भी दिया गया । 

गैरसरकारी संस्थाप्रो की भी बडी सस्या श्रनुसुचित जातियों तथा 
कबीलों के लिये भनेक क्षेत्रों में प्रपनी सेवाएँ प्रस्तुत कर रही है। एक 
से भधिक राज्यो मे कार्य करनेबाली सस्थाश्नों को भारत सरकार द्वारा 
अनुदान सहायता के लिये मान्यता दी गई है। तीसरी योजनावधि 
में ११२५ करोड़ की रकम इन संस्थाप्रो के लिये श्ननुदान के रूप भे 
स्वीकृत की गई । प्रनुसूचित जातियों के लिये जिन सस्थाप्रो को 
अनुदान की सहायता के लिये चुना गया है वे है -- हरिजन सेवक संघ, 
दिल्‍ली, भारतीय एिप्रेस्ड वलासेज लीग, दिल्‍ली; ईश्वरशरणा पभ्राश्रम, 
इलाहाबाद; भारत दलित सेवक संघ, पुना, दि इंडियन रेडक्रास 
सोसायटी, दिल्‍ली, दि रामकृष्ण मिशन, नरेद्रपुर; दि हिंद स्वीपर्स! 
सेवक समाज, दिल्‍ली; दि सर्वेद्स श्रॉव इंडिया सोसायटी, पूना। 
भनुसूषित कबीलो के लिये काम करनेवाली जो संस्थाएँ ऐसा प्रनुदान 
पा रही हैं वे हैं --- भारतीय भादिम जाति सेवक सघ, दिल्‍ली; राम- 
कृष्ण मिशन, चेरापुची; टाटा इस्टीट्यूट प्रॉव सोशल साइंसेज, 
बंधई; आझात्न प्रदेश भ्रादिम जाति सेवक संघ, हैदराबाद; दि इंडियन 
कौंसिल ध्रॉव चाइल्ड वेलफेयर, दिल्‍ली; रामकृष्ण मिशन, शिलांग; 
तथा सर्वेट्स भाव इंडिया सोसायटी, पूना । 


(थ) अनुसूचित कबीलों के लिय अन्य एह्तियाती काररवाइयाँ 


१. संविधान को पांचवीं अझ्रनुसूचो -- इसके भंतगंत राष्ट्रपति 
को किसी भी ऐसे पिछुड़े श्रविकसित क्षेत्र को, जहाँ झनुसूचित कबोलों 
की एक झ्च्छी खासी प्राबादी रहुती हो, भनुसूचित क्षेत्र घोषित कर 





भारत की पनुसूचित जातियाँ भौर कबीले 


देने का भ्धिकार है। इन झाठ राज्यों में ऐसे क्षेत्रों की घोषणा की 
गई है--भा ध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, 
पंजाब भोर राजस्थान । यद्मपि ये शनुसूचित क्षेत्र भी उस राज्य के ही 
झग रूप में प्रशासित होते हैं, जिसमे वे स्थित हैं, तथापि इस भरनुच्छेद 
के भ्रनुसार राज्यपाल को यह अभ्रधिकार दिया गया है कि वे (क) 
केंद्रीय भथवा राज्य सरकार के किसी कानून को वहाँन लागू 
होने दें या संशोधित रूपमे लागू करने का भ्रादेश दे तथा (खत) 
इन क्षेत्रों मे शांति एवं श्रच्छे प्रशासन के लिये उपनियम तैयार करें, 
झन्‍्य बातों के साथ साथ इन उद्ं श्यों के लिये सचेष्ट हों -- 


(१) भनुसूचित कबीलो द्वारा भ्रथवा उनके सदस्यों में भूमि 
हस्तांतरण को रोकने या प्रतिबंधित करने के लिये। 

(२) अनुसूचित कबोलो में भूमि के बटन का नियमन करने 
के लिये। 

(३) भनसूचित कबीलो के सदस्यों को ऋण देनेवाले लोगो की 
सूदखोरी का नियंत्रणु करने के लिये। 

इस पाँचवे प्रनुच्छेद मे यह भी गरुजायश रखी गई है कि प्रत्येक 
प्रनुसूचित क्षेत्रोवाले राज्य भ्रथवा यदि राष्ट्रपति का निर्देश हो तो 
उन राज्यो मे भी जहाँ प्रनुसूचित क्षेत्र तो नहीं कितु प्ननुसूचित 
कबीले है, एक कबाइली सलाहकार समिति को स्थापना की जाय 
जिसका कतंग्य यह हो कि वह उस राज्य के प्रनुसूचित कवीलो के 
कल्याण व उत्थान संबंधी उन मामलो पर उचित सलाह दे जिसको 
झोर राज्य के राज्यपाल महोदय ध्यान दिलावे । इन सभाझो में १० 
पे ग्रधिक सदस्य नहीं रहने चाहिए जिसमे यदि हो सके तो तीव॑ 
बौयाई तक की संख्या में राज्य की विधानसभा में भ्रनुसूचित कबीलो 
के प्रतिनिधि ही रहे । यदि किसी राज्य मे ऐसी कबाइली सलाहकार 
समिति में विधानसभा में ह्थित भ्रनुसूचित कबीलो के प्रतिनिधियों 
की सख्या उनके द्वारा पूरी की जानेवाली निर्धारित जगहो से 
कम पड़ती हो तो उन शेष जगहो पर केवल प्नुसूचित जातियो के ही 
सदस्य रखे जाने चाहिए। भ्रव तक ऐसी कबाइली सलाहकार 
समितियाँ प्राभ्रप्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, 
पजाब भौर राजस्था न में कायम हुई है । इन सब राज्यो में प्रनुमूचित 
कबीले तो हैं कितु प्रनयूचित क्षेत्र नही हे । 

पाँचवें प्रनुच्छेद (भ्नुमूची) की एक प्रन्य व्यवस्था या सुविधा कै 
प्राधार पर केंद्रीय सरकार का कार्यकारी अ्रधिकार इतना बढा दिया 
गया है कि वह राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध मे 
निर्देश दे सके । प्रभी तक इस प्रकार का निर्देश देने का कोई भवसर 
नही प्राया है । 

(२) संविधान का छठा भनुच्छेद--संविधान का छठा भनुच्छेद 
झसम के कबाइलो क्षेत्रों के प्रशासन से संबद्ध है। ये क्षेत्र इन विभागों 
मे बेटे हुए हैं : 

(क) स्वायक्त भ्रधिशासी जिले जैसे संयुक्त खासी जैतिया पहावियों 
का जिला, गारो पहाड़ियों का जिला, मिजो जिला, उत्तरी कछार 
पहाड़ियों का जिला, मिकिर पहाडियाँ; तथा 

(ख) उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी ( नेफा ) जिसमे उत्तर पूर्वी सीमा 
का क्षेत्र ( बलिपास सीमा क्षेत्र समेत ) तिरप-सीमा भूमभाग, प्रबोर 
पहाड़ियों का जिला, मिस्मी पहाड़ियों का जिला । 


8५७ 


भारत को अनुसूचित जातियां भोर कबीले 


सभी ऐसे स्वायत्त जिलों के लिये प्रनुच्छेद मे जिला समितियों 
तथा स्वायत्त क्षेत्रों के लिये दोत्रीय समितियाँ स्थापित करने की 
ब्यवर्था रखी गई है। इन समितियों मे २४ से झ्रधिक सदस्य नहीं 
होंगे जिनमें कम से कमर तीन चौथाई सदस्य बालिग मतदान के भ्राषार 
पर चुने जाएँगे। भसम के सभी स्थायत्त जिलों में ऐसी जिला 
समितियाँ कायम हैं प्रौर एक क्षेत्रोय समिति भी मिज्ञो जिले के पावी 
लबेर क्षेत्र में गठित हुई है । 

इन जिला एवं क्षेत्रीय समितियों के प्रधिकार ये हैं . 

(१) कबाइली क्षेत्र मे प्नसूचित जनजातियों को छोड़कर 
इतर व्यक्तियों द्वारा किए जानेवाले महाजनी एवं व्यापार के कार्य 
के नियमन नियंत्रण के लिये नियम बनाना । 

( २ ) शासी जिलों एवं स्वश।सी क्षेत्रों मे स्याय की व्यवस्था 
करना । 

( ३ ) प्राइमरी स्छलों, दवाखानों, बाजारों, कॉजीहाउसों, 
नौघाटों, मह्स्य क्षेत्रों, सडको एवं तहरों की स्थापना, निर्माण एवं 
प्रबंध करता तथ। प्राइमरी स्कूलों में प्रारभिक शिक्षा के लिये उपयुक्त 
भाषा एवं पढ़ाने के लिये उपयुक्त भाषा को “यवस्थित करना श्रौर, 

( ४ ) लगानों का निर्धारण एवं सग्रह तथा निम्नलिखित कर 
लगाने भौर वसूल करने का काम * 

(क) पेशो, व्यापारों, व्यवसायों एवं भौकरियों पर 

(ख) जानवरो, सवारियों तथा किश्तियों पर 

(ग) बिक्री के लिये बाजार मे लाई गई छलीजों तथा नौधाटों पर 
पझानेवाले सामान एवं मुसाफिरों पर; तथा 

(घ) स्कूलो, दवाखानों तथा सठको की रखरक्लाव के लिये । 

हन भधिकारों में निग्नोक्त विषयों के सबंध में कातून बनाने के 
अधिकार भी संभिलित हैं * 


(क) उन भूमियों का, जो संरक्षित वन के रूप में नहीं हैं, 

कृषि या पशुचारण प्रथवा झावासीय या कृषि को प्रन्‍्य 
उद्दे श्यो, यथा किसी शहर या गाँव के निवासियों के लाभाथे नियतन, 
भ्रधिकरण, उपयोग भ्रथवा पृथबक रण । 

( ख्व॒ ) ऐसे किसी वन का प्रबंधकार्य जो संरक्षित वन नही है । 

(गे ) कृषिकाय के लिये किसी नहर भ्रथवा जलमार्ग का 
उपयोग । 

(घ ) 'भूम' प्रशाली भ्रथवा परिवर्ती कृषि के प्रन्य प्रकार 
का नियमन । 

( ड ) गाँव या कस्वा समितियों भ्रथवा सभाश्रो की स्थापना तथा 
उनके अधिकारों का निर्धारण । 

(थे )गाँव भथवा शहस्संबधी किसी भ्रन्य मामले यथा 
देहाती या शहरी पुलिस शोर सार्वजनिक स्वार्थ्य एवं स्वच्छता के 
संबंध में । 

(छ ) मुखियो या प्रधानों की नियुक्ति या उत्तराषिकार । 

(ज॑ ) संपत्ति की विरासत 

( रू ) विवाह भौर 

(बे ) सामाजिक रीतिरिवाज 

प्रनुच्छेद में इस बात का भी उपबध है कि जिन विययों के संबंध 


भारत को ग्रनुतुचित जातियाँ भौर कबीते 


कामून अनाने का भ्रधिक्षार जिला सभाओं या क्षेत्रीय सभाप्रों को 
है, उनके संबंध में राज्य विधानमंडल का कोई प्रधिनियम कामृन 
नही बना सकता तथा राज्य विधानमंडल का कोई भी भ्धिनियम 
जो कच्ची शराब की खपत को रोकने प्रथवा प्रतिबंधित करने के 
विषय में है, किसी भी स्वशासी जिले या क्षेत्र में, वहाँ की क्षेत्रीय भथवा 
जिला सभाझों की सहमति के बिना लागू नहीं किया जा सकता। 
झसम के राज्यपाल को भी इस बात का अधिकार है कि वह संसद 
द्वारा या प्रसम विधानसभा द्वारा पारित किसी अभ्रधिनियम को, 
जिनका उल्लेख उपयुक्त उपबंधों में न हुआ हो, नहीं है, सावंजतिक 
सूचना द्वारा लागू होने से रोक दे झ्थवा कुछ संशोधनों के साथ ही 
किसी स्वायत्त जिले प्रथवा स्वायत्त क्षेत्र में लागू होने दे । 


प्रनुच्छेद भ्रतम के राज्यपाल को प्रधिकार भी देता है कि वह 
किसी स्वायत्त क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में या उनके द्वारा उल्लिखित 
किसी विशिष्ट मासले की जाँच करने श्रौर तत्संबंधी विवरण देने के 
लिये किसी भी समय एक भायोग की नियुक्ति कर पके । 


राष्ट्रपति की पूर्वानमति लेकर भ्रसम का राज्यपाल, एक नोटिस 
जारी करके उपयुक्त सभी भथवा कुछ उपबंधों को 'नेफा' के किसी 
भी क्षेत्र मे लागू कर सकता है। जब तक कोई ऐसी नोटिस नही 
निकाली जाती 'नेफा ' क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के 
माध्यम से होता रहेगा | प्रभी तक ऐसी कोई नोटिस नहीं निकाली 
गई है । 


(छ) अनुसूचित कबीलों फे कल्याणार्थ हुई प्रगति के मूल्यांकन 
की व्यवस्था -- 

संविधान की ३३६ धारा राष्ट्रपति को इस बात का भ्रधिकार 
देती है कि यह प्रनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा भ्रनुसूचित कबीलों 
के कल्याण कार्यों के संबंध मे रिपोर्ट देने के लिये भ्रायोग की नियुक्ति 
करे । ऐसा एक भ्रायोग श्री यू० एन० ढेबर की प्रध्यक्षता मे नियुक्त 
किया गया था जिसने पध्त्यंत उपयोगी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । 
उक्त प्रतिवेदन मे समझाई गई बहुत सी बातो को सरकार ने 
कार्यान्वित करने की दृष्टि से स्वीकार कर लिया है । 


राष्ट्रपति को संधिधान की ३३८वीं धारा के प्रंत्गंत यह भ्रधिकार 
दिया गया है कि प्रनुभूचित जातियों तथा प्रनुसूचित कबीलो के लिये 
संविधान में जो रक्षात्मक उपबंध रखे गए हैं, उनके संबंध की सारी 
बातों की जाँच करने के लिये विशेष भ्रधिकारी की नियुक्ति करे 
जो हर उपयुक्त भ्रवधि के बाद इस बात का प्रतिवेदन प्रस्तुत करे कि 
उक्त सुरक्षात्मक उपाय ठीक तरह से काम दे रहे हैं या नहीं । नवंबर, 
१६५० मे पहली बार ऐसा भ्रघधिकारी नियुक्त किया गया, जिसे 
झनुसूचित जातियों एवं श्रनुसूचित कबीलों के भायुक्त की संज्ञा दी गई । 
तब से इस भायुक्त द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष १२ ऐसे वाषिक विवरण 
प्रस्तुत किए जा चुके हैं । 


सामान्य बातें--प्रतुसूचित जातियों की मुख्य समस्या है, उनके 
प्रति भरस्पृश्यता के व्यवहार से उत्पन्न बाधाझों के कारण 
उनका शैक्षणिक, सामाजिक तथा प्राथिक भामलों में पिछड़ापन । 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, यह कुरीति संविधान द्वारा निषिढ 
हो चुकी है तथा प्स्पृश्यता का व्यवद्वार करनेवाले लोगों को दंदित 


भाँरितबंदर 


करने का कातून भी बन चुका है। यह कुसंस्कार अब तेजी के साथ 
गायब होता जा रहा है ! 

जहाँ तक ध्नुसूचित जनजातियों (कबीलों) का सवाल है, समस्या 
बड़ी जटिल है। भारतीय कबीलो के लोग सामाजिक, आधथिक 
दशा का ऐसा विस्तार उपस्थित करते हैं, जिसमें प्रायः एकाकी 
कबाइली जीवन से लेकर विभिन्‍न मात्रा तक के प्राधुनिक स्वरूप, 
यहाँ तक कि सामान्य जनसमुदाय में पूर्ण स्वायत्तीकरण की अध्रवस्था 
तक शामिल है ! उनके कल्याण के लिये प्रपनाएं गए कार्यक्रमों में 
इस बात की पूरी सतर्कता बरती जाती है कि उनका विकास उनकी 
स्वतंत्र मेधा के भाघार पर हो, भौर उनपर बाहरी तौर से कुछ भी 
लादा न जाय । एक लंबे समय से कुछ शभ्रवाछुनीय व्यक्तियों द्वारा 
अपनी स्वारथंसिद्धि के लिये उनका उपयोग किया जाता रहा है, प्रतः 
उनसे सौहादं एवं मैत्रीपूर्ण संपर्क भी भ्रपेक्षित है। उनके कल्याण के 
लिये बनाई गई परियोजनाएँ इन्ही नीतियों के झ्ाधार पर प्रस्तुत की 
गई हैं । [वि० च० ] 


भारतचंद्र बगाल में भारतचंद्र विद्यासदर काव्यपरंपरा के श्रेष्ठ 
कवि हुए हैं। ईश्वरचद्र गुप्त ने भारतचद्र की बहुत सी रचनाप्रों 
की स्लोज करके उन्हें 'भारतचद्रेर प्रंथावली' नाम से सन्‌ १८५५५ ई० 
में पुस्तकाक़ार प्रकाशित किया। इसी मे उन्होंने उनकी खोजपूर्ण 
जीवनी भी प्रकाशित की है । इसके भ्रनुसतार कवि दक्षिण राशी भुरशिट 
परमने मे स्थित पेड़ो वसतपुर ग्राम के निवासी एवं मुखर्जी ब्राह्मण 
थे। इनके एक पूर्वपुरुष प्रतापनारायरा पश्रत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति थे | 
इसके पिता का नाम नरेंद्रनारायण एवं माता का नाम भवानी था । 
इनका जन्म १७१२-१३ ई० में हुमा था एवं मृत्यु ४८५ वर्ष की 
उम्र में सन्‌ १७६०-६१ में हुई थी। भारतचद्र ने विवाहोपरात 
झल्प ध्लायु में ही गृहत्याग कर दिया श्रौर देवानदपुर मे रामचंद्र मुशी 
के पास झ्राश्नय लिया । वही इन्होने संसक्ृृत भ्रौर फारसी की शिक्षा 
ग्रहण की । शिक्षाकाल में ही काव्यरचना भी प्रारंभ कर दी थी । 
बहीं पर उन्होने भपने श्राश्नयदाता के भ्नुरोध से सत्यनारायणु संबधी 
दो छोटे पांचाली काव्य लिखे थे । पश्िक्षा समाप्त करने के उपरांत वे 
घर लौट धझ्ाए। इनकी पेतृक जमीदारी फो बर्देवान के दीवान ने 
झात्मसात्‌ कर लिया था। भारतचंद्र उसे छुडाने राजदरबार गए । 
वहाँ उन्हे बंदी धना लिया गया । किसी प्रकार भाग कर पुरी पहुँचे । 
वहाँ से वैष्णव धर्म प्रहण करके व दावन की शोर चल दिए। राह से 
एक प्रात्मीय उन्हे लौटा भ्राया । कुछ दिनों के बाद वे ग्रहत्याग करके 
जीविका की खोज मे चल दिए । नवद्वीप के राजा हृष्णबंद्र राय ने 
उन्हें भ्पने यहाँ प्राश्रय दिया । मुलाजोड़े नामक ग्राम में उन्हें जमीन 
इत्यादि देकर उन्हें शपना सभाकवि बनाया। इनके तीन पुत्र थे 
परीक्षित, रामतनु भौर भगवान्‌ । 


भारतचंद्र के नाम से कई एक छोटी, बडी रचनाएँ प्राप्त हैं ॥ 
इनकी सुप्रसिद्ध रचना 'प्रन्तदामंगल' प्रथवा 'अभ्न्नपूर्णामंगल' है। 
इसकी रचता राजा कृष्णुचंद्र राय की प्राजा से हुई थी। इसमें 
तीन स्वतंत्र उपाख्यान हैं। इस काव्य में कई गीत बड़े सुदर हैं । 

भारतचंद्र नागाक एवं गंगाषप्टक नाम की दो रचनाएँ प्ष॑स्क्षत 
में की थीं। रसमजरी ताम से एक नायक्‌-तायिका-भेद संबंधी 
घनुवाद प्रथ भरी प्राप्त है । सारतचंद्र प्तत्यंव सुंदर कबिता 


आारते में डच, 


करते थे । शब्दबयत, छुंदों का प्रवाह, प्॒लंकारों का प्रयोग, 
शक्तिचातुर्य सबको लेकर इनकी काव्यप्रतिभा विकसित हुई है। 
इनकी उक्तियाँ काफी प्रचलित हैं। प्राचीन काव्यों की विषयपरंपरा 
के प्रतिकूल इन्होंने नए. विषयों, जैसे वर्षा, वस्त, वासना इत्यादि 
पर कविता की है। इनके परवर्ती कवियों पर इतका बहुत 
प्रभाव है । [२० कु०] 


भारत में डेच, हॉलेड के विभिन्‍न नगरों में भारत से व्यापार करने 
के उद्देश्य से स्थापित कंपनियों का दिसंबर, १६०१ में एक संभिलित 
प्रधिवेशन हेंग नगर में हुआआ जिसके एक प्रस्ताव के पंतगंत संयुक्त 
कंपनी की रूपरेखा निर्धारित की गई, तथा इसे मार्च, १६०२ में 
राजकीय प्रमाणपत्र ( चारटर ) प्रदान किया गया। इस संयुक्त 
कंपनी ते भपना प्रारंभिक प्रयास मलाया प्रायद्वीप भ्रथवा मसाले के 
द्वीपों तक ही सीमित रखा। जावा में भपनी सत्ता का कंद्र स्वापित 
करके पुतंगाल श्रधिकृत बहुत से स्थानों को हस्तगत कर लिया। 
१६०३ ई० में कंपनी के डाइरेक्टरों के भादेशानुसार व्यापारिक सुवि- 
धाप्रों की खोज कारोमंडल के तट पर की गई | १६०४ ई० में मसुली- 
पटम बंदरगाह में प्रथम डच कोठी की स्थापना हुईं। शीघ्र ही 
पेरापोली ( निज्ञामपटम ) में दूसरी कोठी का निर्माण हुप्ना | अगले 
वर्ष १६०६ में गोलकुंडा के सुलतान ने निर्यात कर की दर चार प्रति 
शत निर्धारित कर दी, परतु स्थानीय कर्मचारियों ने इस प्राजञा का 
उल्लंघन किया । हव इस व्यवहार से क्रोधित हुए और उन्होंने उस 
स्थान को त्यागने की धमकी दौ। पश्रतः उन्होंने जिजी के नायक से 
समझौता करके देवनामपटतम्‌ मे एक कोठी स्थापित कर लो शोर 
दुर्ग भी वहाँ बनाया । इसके बाद तीहपापुलियूर में भी उन्होंने एक 
कोठी की स्थापना की । 


डचों के रुख से प्रभावित होकर तथा निर्यात व्यापार मे क्षति की 
संभावता से भय खाकर गोलकुंडा के सुलतान ने उनको पुलीकट मे 
कोठी बनाने की भ्राज्ञा प्रदान की श्रौर इसके साथ साथ पुतंगालियो 
को वहाँ से निकाल दिया । पुलीकट मे डचों ने भपने सिक्के ढालना 
प्रारंभ किया श्रौर थोड़े समय बाद सुलतान से यह समभौता कर 
लिया कि निर्यात कर की जगह वह उसको ३००० पेगोडा प्रति वर्ष 
दिया करेंगे । 


इस प्रकार कारोमंडल तठ पर डच व्यापार की निरंतर बृद्धि होती 
रही । भतः १६१७ में उनके मुख्य कंद्र पुलीकट मे गवर्नर की नियुक्ति 
हुई। परंतु जब १७वीं शताब्दी के भ्रंतिम चरण मे गोलकुंडा राज्य 
का विघटन होने लगा भोर मुगल प्रग्रसर नीति के परिणामस्वरूप 
शासनव्यवस्था भ्रस्तव्यस्त हो गई तब डचों ने १६८६ में पुलीकट से 
पपना केंद्र हटाकर नागापटम्‌ में स्थापित किया। इसके भ्रतिरिक्त 
पोर्टो नोवो, सद्रासपटम, पालाक्रोला, नगलवाजे, विमलीपटमु इत्यादि 
में भी उन्होंने व्यापारिक सुविधा हेतु इमारतें बनवाई । 


यद्यपि डच मुख्यतः कारोमंडल तद पर ही प्पना ध्यान केंद्रित 
करते रहे भौर उन्होंने इसी क्षेत्र में प्रथने व्यापार की अलाने का पूर्रा 
प्रयास किया, तथापि वह भारतवर्ष के सामुद्रिक तठ के प्रन्‍्य क्षेत्रों के 
प्रति बिल्कुत ही उदासीत ने रहे। प्रारंभ में जिन डब साहसी व्यक्तियों 
ने गुशरात पहुँचने का साहुस किया उन्‍हें कोई विशेष सफलता प्राप्त न 


है 


भारत में हस 


हुई। परंतु क्रमशः इस दिशा में भी उनका प्रवेश होता गया। कुछ 
दच व्यापारी १६०६ भौर १६०७ में ही सूरत धरा पहुंचे परंतु पूर्त- 
गालियों धोौर मुगल अधिकारियों की शत्रुता से भयभीत होकर उन्होंने 
प्रात्महत्या कर ली | प्रंत मे प्रंग्रेजों की सफलता से प्रोत्साहित होकर 
उन्होंने भी उधर कदम उठाने का संकल्प किया। 


डच कंपनी गुजरात से व्यापार करने फे लिये भ्रत्यंतत उत्सुक थी ॥ 
इस ग्राशय पे वान ड ब्रोहक १६१६ मे सूरत पहुँचा भौर सर टासमस 
रो के विरोध के बावजूद स्थानीय लोगों को प्रपने संपर्क से प्रभावित 
करके उसने व्यापार के लिये प्लाज्ञा प्राप्त कर ली झौर दो वर्ष तक 
सूरत में ही रूका रहा। उसने राजकुमार शाहुजहाँ से भी पसंतोष- 
जनक समझौता कर लिया । शी धर ही मड़ौंब, प्रहमदाबाद, बुरहानपुर, 
झागरा में डच कोठियाँ स्थापित हो गई जहाँ नील भौर सूती कपड़ों 


का व्यापार होने लगा | १६२४ में गुजरात क्षेत्र के लिये एक पृथक 
कार्यमंडल बना दिया गया । हि 


१६२७ में कारोमंडल क्षेत्र से कुछ लोगों को बंगाल में व्यापारिक 
केंद्र स्थापित करो के लिये भेजा गया । सर्वप्र थम डचों ने पिप्पली को 
चुना, परंतु बाद को ये लोग बालासोर में जाकर बसे । १६५३ तक 
इनके व्यापार का इतना प्रसार हो गया कि इन्होंने विसुरा, कासिम 
बाजार, पटना मे भी भ्रपनी कोियाँ बना लीं। व्यापार से उन्हें 
प्रत्यधिक लाभ हुआ्ना । 


कार्यक्रम की गतिविधि में डचों को मार्ग मे विभिन्‍न दिशाप्रों से 
भाने वाली प्रडचनों का सामना करना पड़ा । पुतंगाली तो उनके भोर 
शत्रु थे ही, कुछ समय पश्चात्‌ प्रंग्रेजो ने भी उनका विरोध करना भारंग 
कर दिया । परंतु इसका काररा केवल व्यापारिक दढ्ंढ ही न था; इसमें 
यूरोपीय कूटनीति की चालें भी निहित थी। इसके साथ साथ भारत- 
वे के क्षेत्र मे उनको मुगल प्रधिकारियों की नित्यप्रति परिवर्तनशील 
मनोवृत्ति भी दु:खी किया करती थी । इतने पर भी ये लोग लगभग 
एक शताब्दी तक अ्रपता काम चलाते रहे! परतु जब (१५वीं 
शताब्दी के प्रथम दशक से भ्रौरंगजेब की मृत्यु के कारगा देश की दशा 
प्रस्तव्यस्त होने लगी तो इसका दुष्प्रभाव जीवन के प्रत्येक पहुदू पर 
पड़ना स्वाभाविक ही था, भ्रत इचों की भी क्षति होने लगी । 


यद्पि इस समय डच सत्ता प्रौर व्यापार का प्रमुख केंद्र बठेविया में 
था परंतु भारत के समुद्रीतदों विशेषता मलाबार, कारोमंडल, तथा 
बंगाल मे चिसुरा भ्रादि स्थानों में भी दनकी कोठियाँ स्थापित हो 
चुकी थीं। मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात्‌ इन सब क्षेत्रों में 
प्रधैस्वतत्र राज्यों का प्रादुर्भाव हुमा । श्रतएव जब सुरक्षा की 
पझ्रावश्यकता से प्रेरित होकर डचों ने अ्रपती व्यापारिक को्ियों में 
परिवर्तन कर दिया तब रथानीय राजतीति में उनकी रुचि प्रप्रसर 
होने लगी । मलाबार द्षोत्र में हैदरप्रलो मे इनका संघर्ष हुआ धौर 
कर्नाटक क्षेत्र में नवाबों से, प्रतः बंगाल में भी इन्होने प्रपने हाथ 
वैर चलाना प्रारम किया । परंतु स्थानीय शासकों के प्रतिरिक्त इनके 
यूरोपीय प्रतिदं द्ियों ने भी इन्हे चैन से न रहने दिया । प्लासी के युद्ध 
के पश्चात्‌ बगालमे इचो की परिस्थिति डार्वांडोल होने लगी। 
प्रग्रेजों ने इनकी चिसुरावाली कोठी छीन लो, तथा इस संदेह से 
प्रेरित हौकर कि डचो भौर मीर जाफर के मध्य कोई गुप्त समभौता 
है, उनको उत्पीडित करना प्रारंभ कर दिया। जब १७५० में लाड़ें 


भारत में पुर्तगानी 


मैका्टिनी मद्रास का गवनेर नियुक्त किया गया तब उसको यह झादेश 
दिया गया कि वह डचों की कोठियों को नह्॒टअ्रष्ट कर दे । प्रत' १७८० 
में अंग्रे ज्ञों ने नागापटम्‌ पर भ्रधिकार कर लिया। इस घटना के बहुत 
पूर्व १७५० ई० में फ्रांसीसी पदाधिकारी डुप्ले ने मसुलीपटम्‌ को ड्चों 
के हाथ से छीत लिया भा। इसी गतिविधि से डबो का भ्रधिकार 
भारतवर्ष से हटने लगा ध्यौर उनकी सत्ता एवं व्यापार दोनों ही का 
भारत में लोप हो गया । [ बू० प्र० स० ] 


भारत में पुतंगाली भारत में पुतंगाली दो उद्देश्यों से प्रेरित होकर 
झाए, एक था व्यापार का प्रसार श्ौर दूसरा था मसीही धर्म का 
प्रचार । सन्‌ १४४३ ई० में कुस्तुनतुनिया में यूरोपवालो की पराजय 
के उपरांत पूर्वो देशों से संपर्क का स्थलीय मार्ग बंद हो गया। तब 
यूरोप के समुद्रतटीय प्रदेशों ने उस दिशा मे पहुँचने के लिये जलमार्ग 
खोजने की योजनाएँ बनाना प्रारंभ किया। भ्रतः भारत को हूढता 
हुप्रा कोलंबस भ्रमरीका जा पहुँचा श्लौर भ्रक्लीका के पश्चिमी 
तट का सहारा लेकर वास्को ड गामा १४६८ ई० में मलाबार स्थित 
कालीकट के बंदरगाह पर भा लगा । इन दोनों साहसी नाबिकों को 
पुतंगाल के सम्राट ने प्रोत्साहित किया तथा उनकी सफलता के लिये 
साधन जुटाएं । 


भपनी तीसरी यात्रा के बांद ही वास्को ड गामा कनानौर में एक 
व्यापारिक कोठी स्थापित कर सका । प्कि ड गामा झौर कालीकट 
के राजा ( ज़मोरिन ) में झगड़ा हो गया था, कोचीन के राजा 
ते नवागंतुकों का पक्ष लेकर उन्हें व्यापारिक सुविधाएँ प्रदान कीं 
धौर उन्हें ब्वीलन भौर भ्रत्य तटवर्ती स्थानों में कोठियाँ स्थापित 
करने के उद्देश्य से ययोचित सहायता भी दी । इस प्रकार मलाबार 
में पुतंगाली प्रभाव की इतिश्री हुईै। प्रथम पुतंगाली नौसैनिक 
भ्रधिकारी प्रलमीहा को सम्राद ने पब्रादेश दिया था कि भारत 
पहुँचकर अ्रंजदेव, कनानौर शोर कोचीन मे दुर्गों का निर्माण करके 
पुतंयाली सत्ता को भ्रग्सर करे । शीघ्र ही उसने समस्त हिंद महासागर 
पर शपना प्लातंक स्थापित कर लिया श्रौर पुतेंगाली साम्राज्य की 
नीब डाल दी। प्रलभीडा के उत्तराधिकारी अल्बुकर्क ने गोवा पर 
१५१० में प्रधिकार कर लिया। तब उसने भ्रदन तक प्रयाण किया 
झौर उसके कृत्यो का यह परिणाम हुप्रा कि भारतीय सामुद्रिक 
व्यापार प्ररव नाविकों के हाथ से पूर्णतः: निकल गया । इस महत्वपूरां 
राजनीतिक परिवतेन का प्रभाव भारतवर्ष के समुद्रतटीय राज्यों पर 
भी पड़ा । 


१५२८ ई० में नूनों ड कून्हा वायसराय नियुक्त होकर आाया। 
इसने १५२० ई० में गुजरात तट पर स्थित डामन बंदरगाह पर 
प्रधिकार कर लिया। मुगल सम्राट हुमायूं के प्राक्रमण से उत्पीड़ित 
गुजरात के सुलतान बहादुरशाह ने कुम्हा से सहायतार्थ संधि को 
जिसके क्‍्नुसार उसने न केवल गुजरात का सामुद्विक निर्यात व्यापार 
ही पुर्तगालियों को सौप दिया, बल्कि उन्हे डयू में एक दुर्ग निर्माण 
करने को सुविधा भी प्रदान की । 


जब गुजराततट पर डामन, ड्यू भौर बसई पर तथा मलाबार 
तट पर गोवा, कालीकट, कोचोन और कमानौर पर पुर्तगालियों; का दृढ़ 
भ्रधिकार स्थापित हो गया तब इन्होंने दक्षिण के स्वतत्र राज्यों के 


भारत में पुरतंगाली 


झांतरिक भझगड़ों में भी हस्तक्ष प करना प्रारंभ कर दिया। जब 
बीजापुर के भादिलशाही राज्य में इग्राहीम भौर प्रब्दुल्ला में द्वंद्ध बला 
तब पुतंगालियों ने भब्दुल्ला का इस शर्ते पर पक्ष लिया कि यह इनको 
कोंकण का प्रदेश प्रदान कर देगा। दोबार पुतंगाली सेना लेकर 
प्रब्दुल्ला ने बीजापुर पर प्राक्रमण भी किया परंतु उसका प्रयास 
प्रसफल रहा । सं० १५६८-१५७१ में भादिलशाह, निज्ामशाहु 
एवं कालोकट के ज़मोरिन ने मिलकर पुरतंगालियों के भारत से 
निष्कासन की योजना बनाई और इस झाशय से उनके सामरिक 
प्रह्ों पर झाक़मणा भी कर दिया, परंतु अंत में संधि हो गई जिसके 
द्वारा पुतंगालियों का उनके प्रंतर्गत स्थानों पर प्रध्रिकार स्वीकार 
कर लिया गया। 


जब मुगल सम्राट श्रकबर ने १५७३ मे सूरत पर पैरा डाला 
तो पुतंगालियों ने संकटग्रस्त दुर्ग के संरक्षकों को सहायता देने 
से इनकार कर दिया भौर इस प्रकार सम्राट की सद्भावना प्राप्त 
कर ली । बंगाल के मसीही धर्मप्रवारकों से भी १५७६ में सम्राट 
बहुत प्रभावित हुआ । उसके पश्रामंत्रण पर गोवा के प्रधिकारी ने 
तीन बार शिष्टमंडल मुगल दरबार में भेजे । 


बंगाल में पुतंगालियों के पहुंचने का संकेत सं० १५१८ में मिलता 
है, परंतु वास्तविक प्रयास इसके दस वर्ष बाद ड कून्हा की प्रेरणा से 
हुआ । इसने मारटिन भ्रफंसो को बंगाल में सुविधापूर्ण स्थात चयन 
करने के उद्देश्य से भेजा । परंतु इसका जहाज विध्वस हो गया श्ौर 
घकेरिया निवासी खुदाबरुश खाँ ने इसे बंदी बना लिया। कुछ समय 
पश्चात्‌ १५०० पौड देकर इसे मुक्त करा लिया गया। श्रफसों प्रपने 
स्वामी का विश्वासपात्र बन गया भौर उसका प्रतिनिधि होकर 
बंगाल के सुलतान नुस्रतशाह के पास गया परंतु उसको श्रपने लक्ष्य 
में सफलता प्राप्त न हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि पुतंगालियों ने 
चिटगांव में भायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण उसे ऋृद्ध 
कर दिया था, शत: उसने उन सबको पकड़कर कारागार में डाल 
दिया । फिर भी इन लोगों का प्रभाव सीमित मात्रा में स्थापित हो 
गया पह्ौर ये लोग व्यापार पौर धर्मप्रचार मे संजरन हो गए । 


१५३७ में बंगाल पर शेर खा के प्राक्रमरा के समय वहाँ के 
संकटग्रस्त शासक ने पुतंगाली कप्तानो से सहायता की याचना की औौर 
यह वचन दिया कि विपत्ति से मुक्त होने के पश्चात्‌ वह उनको 
चिट्गाँव में दुर्ग बनाने के लिये एक स्थान प्रदान करेगा । पुर्तंगालियों 
ने उसकी सहायता की भी परंतु व्यर्थ । शेर खाँ ने समस्त राज्य 
पर झधिकार कर लिया | तत्पर्चात्‌ इस क्षेत्र में भ्रधिकांश पुतंगाली 
सामुद्रिक ढाकू बन गए ध्ौर लूट मार के काम मे व्यस्त रहने 
लगे । 

इस प्रकार लगभग ७० वर्ष तक पुतंगालियो का हिंद महासागर 
के तटों पर प्रभुत्व बना रहा । परंतु जब १५८६१ ई० में पुतंगाल 
राश्य स्पेन के राज्य मे संभिलित हो गया तब पूर्वी देशों में उसकी 
सत्ता का ह्वास हो गया। अग्रेजों पर डचो की उन्‍नतिशील नौसैनिक 
शक्ति ने भारत में पुतंगाली सत्ता पर लगातार चोट कर उसे नष्ट 
कर दिया । 

भारतवर्ष के तट पर पुतंगालियों को नष्ट करने का प्रयात्ष १६१० 
ई० में मिडिल्टन ते सुरत के समीप किया। दो वर्ष बाद बेस्द ने 


भारत में फ्रांसोसी 


पुतंगाली बेड़े को परास्त करके दक्षिण क्षेत्र में सदा के लिये उनके भय 
को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात्‌ १६१६ में प्रंग्रेजों ने प्रारमुज 
पर भ्रधिकार करके ईरान में पुतंगाली सत्ता का प्लंत कर दिया झौर 
इसका प्रभाव भारतवर्ष के तट पर भी पढा। प्रपनी सफलताहों से 
प्रोत्साहित होकर प्रंग्रेडों औौर डच लोगों ने एक साथ मिलकर दंबई 
द्वीप में ल्थित पुर्तंगाली कोठी पर भी धावा मारा झौर सूरत में उनके 
व्यापारिक केंद्र को नष्ट कर दिया। 


जिस प्रकार १६वीं शताब्दी में पुतंगालियों का उत्थान हुआा, 
ठीक उसी तरह १७ थीं शताब्दी में उनका पतन भी हुम्मा। प्रंग्रेजों 
ध्ौर डच लोगों से संघर्ष में उनको निरंतर क्षति ही पहुँचती रही । 
इसके भ्रतिरिक्त जब पुतंगाल देश का स्वतंत्र भ्रस्तित्व ही मिट गया तब 
एक ध्रोर योग्य और कुशल व्यक्तियों के प्रभाव भ्ौर दूसरी प्ोर 
धनबल धहौर जनबल की कमी के कारण उनका औपनिवेशिक 
साम्राज्य निर्जीव हो गया । शेरशाह से लेकर शाहजहाँ के समय तक 
बंगाल मे उनका निरंतर दमन होता रहा अतएव इस क्षेत्र मे उनका 
अस्तित्व डाकुप्रो' शौर लुटेरों से प्रधिक न रह गया था। हिंद 
महासागर तथा भरब सागर के तटो' पर उनकी सच्चा का भ्राधार 
उनकी नौसेना ही थी । जब इसी पर भ्राघात होने लगे तो उनकी 
सत्ता स्थिर न रह सफकी। भीरे धीरे भारत के समुद्री तट से उन्हे 
हटना पडा और उनके भ्रधिकार मे गोवा, डामन, डथथू के श्रतिरिक्त 
कोई स्थात न रह गया । फिर भी १७वीं शताब्दी मे समय समय 
पर इन लोगों ने मराठों से लोहा लिया झ्नौर उन्हे एक जटिल 
समस्या में उलझाए रखा । इनकी धाभिक ग्रसहिष्णुता के कारण 
मुसलमानों श्रौर हिंदुओ से इन्हें कोई विशेष सहानुभृति प्राप्त न हो 
पाई । यद्यपि १६४० मे पुर्तगाल ने स्पेन से भ्रपना संबंध विच्छेद कर 
लिया लेकिन पूर्व में उसको भूतपूर्व गौरव पुन. प्राप्त न हो सका। 
नैपोलियन की साम्राज्यवादी नीति ने उसे धौर प्रधिक क्षीण 
कर दिया । 


इत्तना होते हुए भी जब तक यूरोप की जातियों का भारत पर 
प्रभुत्त स्थिर रहा तब तक पुतंगाली भारत में प्रपनी अवकृत 
प्रौपनिवेशिक संस्था से चिपके रहे । परंतु स्वतन्न भारत इस प्रपमान 
को सहन सम कर सका । जब नीति सफल न हुई तब सरकार ने बल 
का प्रयोग करके दादरा श्ौर नगर हवेली को श्रगस्त १६६१, भ्ौर 


गोवा, डामन, डयू को दिसंबर १६६१ में श्रधिक्ृत कर लिया । 
[ बन प्र० स० ] 


भारत में फ्रांसीसी भारत मे फ़ासीसियों के इतिहास को तीन भागों 
मे बाँठा जा सकता है: (१) प्रारंभिक काल जब इन लोगो ने व्यापार 
प्रसार का प्रयत्न किया (२) मध्यकाल जब इम्होने राजनीतिक भ्रमुत्व 
स्थापित करने का प्रयास किया, तथा (३) प्रंतिम काल जब कि उनके 
उपायों की असफलता के कारण श्रौर उनकी प्ा्थिक क्षतियों के 
परिणाम स्वरूप उनकी दशा दयनीय हो गई । 

भारत से फ्रांसीसियों का प्रथम संपर्क १५२७ ई० में हुभा जबकि 
उनके एक पोत ने सूरत ( स्वालीरोड ) के बंदरगाह मे लेंगर 
डाला परंतु इसके वाद ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग इस शोर 

ब-६३१ 


श्दर्‌ भारत में फांसीसी 


से उदासीन से हो गए। १६४२ में रिशलु की सहायता द्वारा 
फांसीसी मैडागास्कर द्वीप में जा पहुँने भर उन्होंने वह डाफिन नाम के 
दुगे का निर्माण किया । 


टैबरनियर जैसे यात्रियों के अनुभवों से प्रभावित होकर लुई चसु्दश 
ने १६६४ ई० में 'द कैमपेन द इडीज़ द श्रोरियंताल' की स्थापना 
की झौर घनवान्‌ लोगों को प्रोत्साहन देने के विचार से स्वयं ३० 
लाख लिरा चंदे के रूप मे दिया। इस प्रकार फ्रांसीसी व्यापारिक 
कंपनी प्रारंभ से ही शासन के हाथ का प्रस्त्र बन गई। सम्नाद 
ने ईरान के शाह्र श्रौर मुगत शाहंशाह को व्यक्तिगत पत्र लिखकर 
उनका सहयोग प्राप्त करने की भी चेष्टा की। प्रत' जब प्रथम 
व्यापारिक जहाज स्वाली के बंदरगाह में पहुँचे तथ सम्राट भोरंगजेय 
ने एक फरमान द्वारा फ्रांसीसियों को उन्हीं शर्तों पर व्यापार करने 
को प्राज्ञा प्रदान की जो अंग्रेजों प्रौर डच्वों पर लागू थी । 


फ्रांसीसियों को पंग्रेजों भौर डवों के विरोध का सामना करना 
पडा । फ्रासीसियों ने भ्रपती नाविक सत्ता का प्रदर्शन करने के उद्देश्य 
से १६६६ में एक उहाजी बेड़ा भ्ररब सागर में भेजा जो हामन, बंबई, 
गोवा, कालीकट, क्रंगनौर, कोचीन होता हुआ्ला निकल गया। इसका 
तत्काल फल यह हुआ कि मलाबार तट पर कुछ फ्रांसीसी को्ियाँ 
स्थापित हो गई पश्रौर कॉरोमंडल तट पर मसुलीपटम्‌ में एक कोठी 
स्थापित हो गई। १६७२ मे इन्होने सैनटामी ( मायलापुर ) पर 
बालात्‌ भ्रधिकार कर लिया। इसके दो वर्ष बाद इन्होंने पांडिचेरी' 
में एक कोठी स्थापित की । यद्यपि डचों ने १६६१ मे इसे छीन लिया 
परंतु रिजविक की संधि के भ्रंतगंत १६६३ में इसे वापस कर दिया | 
१६६० में चद्रनगर में भी एक कोठी स्थापित हुई। इस प्रकार 
फ्रासीसियों की प्रगति तो होती रही परंतु ब्यापार में उन्हें निरंतर 
घाटा ही होता रहा। १७२० मे उनके भ्रधिकार में मसुलीपटम, 
कालीकट और माही थे । १७२४ में उन्होंने माही में दुर्ग का निर्माण 
किया और १७३६ मे कारीकाल पर भी प्रधिकार कर लिया । इन 
घटनाप्रो के कुछ पूर्व १७१७ में जीन ला ने पुरानी कंपनी का पुनगठन 
किया श्रौर उसका नाम रखा 'कैमपेन डेस हंडीज़' । इस प्रकार फ्रांसीसी 
व्यापार का प्रथम चरण समाप्त हुग्रा। सग्कार से घनिष्ठ संबंध 
होने के कारण सर्देव इसपर राजनीति का वुप्रभाव पडता रहा। 
फलत प्रार्थिक क्षेत्र में यहू संस्था कभी भी समृद्शाली ने हो पाई । 


इमके द्वितीय चरण का प्रारंभ १७४० से होता है। यद्यपि व्यापार 
के क्षेत्र मे इसकी प्रगति भ्रब॒ भी मंद होती रही, परंतु राजनीति मे 
मि्रितर उग्रता बढने लगी । डचो मे प्रतिद्ंता तो कम हो गई, लेकिन 
उनकी जगह प्रंग्रेजो ने से ली। प्रव मुगल साम्राज्य संज्ञाहीन हो 
खुका था। दक्षिण भारत में जहाँ फ्रासीसियों ने प्पने पैर जमाए थे, 
मराठो का बोलबाला था । मराठे उत्तर की ओर निरंतर बढ़ते जा 
रहे ये | दक्षिण मे निञ्ञामशाही राज्य किसी प्रकार श्रपना प्रस्सित्व 
सुरक्षित किए था ्रौर उसके श्रधीन था कर्नाटक का नवाब । शीक्ष 
ही इन दोनों क्षेत्रों मे कुछ ऐसी राजनीतिक गुत्थियाँ प्रस्तुत हुई 
जिनसे फ्रासीसी लाभ उठाने लगे। इन्होंने स्थानीय संधर्षों में भाग 
लेना प्रारभ कर दिया । 

प्रव दक्षिण में प्रांग्ल-फ्रेंच-द्ंद्ध की प्रगति हुई ॥ यूरोप में (७४७ 


भारत में फ्रांसीसी 


भौर १७६३ के मध्य दो घमासान युद्ध हुए, प्रास्ट्रिया के उत्तराधिकार 
का युद्ध भौर सम्रवर्षीय युद्ध। इन दोनों के परिणामस्वरूप भारत में 
भी फ्रासीसियों और प्रंग्रेजों मे मिड़त हुई। पहले युद्ध के समय 
फ्रांसीसियों ने मद्रास पर अधिकार कर लिया जिसके प्रत्युत्तर में 
झंग्रे जों ने पांडिचेरी पर प्रधिकार कर लिया। परंतु जब १७४८ में 
एक्सलाशपिल की संधि हुई तब दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भ्रधिकृत 
स्थानों को वापस कर दिया । डृप्ले ने धर प्रंग्रेजों ने भी, प्रर्काट 
के नवाब से प्रार्थाा की कि वह दोनों पक्षों के बीच शाति रखने 
का प्रयत्न करे। परंतु नवाब संधर्ष को रोकने में श्रसमर्थ रहा । 


इस प्रथम ऐग्लो फ्रत युद्ध के तत्काल दो परिणाम हुए : (१) 
फ्रीसीसियों की माविक सत्ता की धाक जम गई।, शौर (२) यह स्पष्ट 
हो गया कि स्थानीय शासक शात्ति सुरक्षित नहीं रख सकता। शीघ्र 
ही प्रनेक कारणों से करनाटक तथा हैदराबाद मे राजनीतिक विप्लव 
उत्पन्न हुए भौर प्रभुता की समस्या ने भीषण रूप धारण किया । 
जब फ्रांसीसियों ने एक प्रतिद्द्वी का साथ दिया तब पाग्रेजो ने दूसरे 
का पक्ष प्रहणा किया । हस संधर्ष में जो घटनाएँ घटी उनमे क्‍झ्रकाट 
के कलाइव द्वारा पेरे की विशेष महंत्ता है। दूसरी घटना है डूप्ले का 
हैदराबाद की गदही के लिये मुजफ्फरजंग को भ्रौर करनाटक की 
गद्दी के लिये चंदा साहब को सहयोग देता । छतार्थ होकर दोनों ने 
डुप्ले को विलिप्रानालर भौर बाहर के मध्य का क्षेत्र, मसुलीपटम 
का प्रांत, प्रौर डीवी का द्वीप प्रदान किए। यद्यपि प्रंग्रजों के हस्तक्षेप 
के कारण करनाटक में तो फासीसियों को विशेष सफलता प्राप्त न हो 
सकी, परंतु हैदराबाद मे उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया, श्रत ये 
लोग दक्षिण की राजनीति मे सक्तिय भाग लेने लगे। इस दिशा में 
सबसे महत्वपूर्ण कदम था डृप्ले के सहयोगी बुसी का हैदराबाद के 
नवाब से मुस्तफानगर, एलौर, राजामु दरी, चिकाकोल की सरकारों 
का व्यक्तिगत रूप से श्रन॒दान प्राप्त करना। उसने नवाब को यह 
बचत दिया कि इसके बाद यह श्रपनी सेना के वेतन के सबंध भे किसी 
प्रकार की भी माँग न करेगा । यह पहला भ्रवसर था कि जब किसी 
देशी शासक ने यरोपीय सुरक्षा सेना की सेवा के बदले भूमि का 
झनुदान दिया । १७५४ में फ्रास की सरकार ने डृप्ले को बापस 
बुला लिया, परतु हैदराबाद में बुसी उसकी निर्धारित मीति पर 
चलता रहा। जब दृप्ने का स्थान गाड्ह्य] ने ग्रहणा किया तब 
उसे करनाटक मे अग्रेजो की सत्ता स्वीवगर करनी पडी। किर भी 
अपने भौपनिवेशिक प्रसार के इस द्वितीय घरणा मे फ्रासीसियों 
को ग्रदुभुत सफलता भ्रोर कीति प्राप्त हुई जिसका भ्रधिकतम श्रेय 
डृप्ले को है । 


यूरोप मे सप्तवर्षीय युद्ध के छिडते ही भारत मे फ्रासीसी सत्ता 
के इतिहास का भतिम चरण पारभ हो जाता हैं। भ्नुकूल परिस्यिति 
बदलकर प्रतिकूल हो गई । ध्ंग्र जो की नाविक शक्ति निरतर बढ़ती जा 
रही थी, तथा फ्रासीसियों को विभिन क्षेत्रों मे संघर्ष का सामना करना 
पड़ रहा था। नये गवर्नर एवं सेनापति काउंट लैली ने भारत 
पहुँचकर सेंट डेविड के दुर्ग पर भ्धिकार कर लिया, तथा बुसी को 
हैदराबाद से वापस बुला लिया । यह देखकर नवाब ने श्रग्रे जो से मेल 
कर लिया शौर उनको उत्तरी सरकार के प्रदेश प्रदान कर दिए लैली 
ने मद्रास पर प्रधिकार करने की चेब्टा की, परंतु उसे सफलता न 


श्घ्रे 


भारत में ब्रिटिश उसा 


प्राप्त हुई । उसे पांडिचेरी की झोर प्रस्थान करता पड़ा। रास्ते में 
वाडेवाश स्थान पर प्रंग्रेज सेनापति सर प्रायरकूट ने उसे पराजित 
किया धौर बुसी को बंदी बनता लिया। अप्रैल, १७६० मे कारीकाल 
हाथ से निकल गया । प्रगले वर्ष पाडिचेरी झौर जिजी पर भी शत्रु 
का भ्रधिकार हो गया । इसी प्रकार माही से भी इन लोगों को वंचित 
होना पडा । जब १७६३ में पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध का 
श्रत हुआ तो एक धारा के प्रनुसार फ्रांसीसियोँ को उनके भूतपूर्व 
अधिकृत प्रदेश लौटा तो दिए गए, परंतु उनको यह छूट न दी गई कि 
वह उनका दुर्गीक रण करें। उन्होने १७८२ मे मैयूर के सुलतान हैदरभली 
की श्रग्न जों के विरुद्ध सहायता की ओर उसके पुत्र टीपू से मैत्री संबंध 
स्थापित किया । १७८७ मे पूना तथा हैदराबाद के राज्यों से फ्रांसीसी 
प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया ग्रया भौर टीपू सुलतान को यह 
आ्राश्वासन दिया गया कि उसको प्रग्नेजो के विरुद्ध ययेष्ट सहायता दी 
जाएगी । प्रोत्साहित होकर टीपू ने एक राजदूत फ्रांस भेजा प्रोर 
सहयोग की झ्ाशा करके उसने ट्रावनकोर की रियासत पर श्राक़मण 
भी कर दिया। यहाँ का राजा झग्नेजों के भ्ाश्चित था। फलत: मेसूर 
श्रौर भ्रग्न जो के बीच युद्ध छिड़ गया। इसका परिणाम फ्रांसीसियों 
के लिये घातक सिद्ध हुआ । टीपू सुलतान ने लड़ते लड़ते जान दी 
झौर मलाबार तट पर फ्रांसीसियो की क्षति हुई। नैपोलियन 
ने पूर्व मे सत्ता जमाने का निष्फल प्रयास किया | सहायक सधियों द्वारा 
अ्रग्नेजो ने देशी स्यासतों को प्रपने सरक्षण मे लेकर फ्रासीसी प्रभाव 
को मूलत, नष्ट कर दिया । 


यद्यपि श्रागामी १४० वर्षों तक फ्रासीसियो का पाडिचेरी इत्यादि 
नगरो पर झ्रधिकार रहा परंतु वह पुनः सत्तारूढ न हो सके । जब 
भारतवषं स्वतन्न हो गया तब फ्रेंच सरकार ने बडी बुद्धिमत्ता से सधि 
द्वारा भपने अधिकृत क्षेत्रो को मारत को लौटा दिया । पाडिचेरी पर 
वास्तविक रूप से भारतीय भ्रधिकार १६५४ भे हो गया । १६५४ में 
फ्रास की ससद से इसकी पुष्टि कर दी । [ ब>० प्र* स० ] 


भारत में ब्रिटिश सत्ता यूरोपीय लोग व्यापारियों के रूप में 
भारत श्राए। रानी एलिजाबेथ ने ३१ दिसंबर, १६०० को पश्ग्रेजी 
ईस्ट इडिया कपनी की एक प्रध्िकारपत्र देकर उसे १४५ वर्षों के 
लिये पूर्वीय व्यापार पर एकाधिकार प्रदान कर दिया। मुख्यतः 
कप्तान हाकिस तथा सर टामस रो के प्रयत्नो से कंपनी ने १६१६ तक 
मुगल सरकार से सूरत, झागरा, भ्रहमदाबाद और भरुच ( भड़ौच ) 
में ब्यापारिक को्ठियाँ कायम करने की प्रनुमति प्राप्त कर ली । १६६८ 
मे कपनी को धाल्स द्वितीय से बंबई प्राप्त हुआआ। बंबई चार्ल्स 
द्वितीय को अपनी पत्नी ब्रगाजा कौ कैथराइन को पुतंगाल से मिले 
दहेज के रूप मे प्राप्त हुआ था। १६११ झौर १६२६ के बीच कंपनी 
ने मछलीपट्ूटमू भ्रौर भ्रमागाव में कोठियाँ खोल लीं। १६२२ 
और १६३४ मे योलफुडा के सुल्तान से कंपनी को दो फरमान मिल 
गए जिनके द्वारा उसे ४०० पगोंडा वार्षिक चुगी की प्रादायगी की 
शर्त पर गोलकुडा राज्य के प्रधिकारक्ष त्र के भ्रतगंत स्थित बदश्याहों 
में व्यापार करने की श्रनुमति प्राप्त हो गई । १६३६ में उसे चद्रगिरि 
के शासक से मद्रास का केंद्र भी प्राप्त हो गया भौर यहाँ पर उसने 
अपनी किनेबदी कायम कर ली जो झ्ागे चलकर फोर्ट जाज्ज नाम से 
प्रसिद्ध हुई । उत्तर पूर्व की ध्लोर १६३३ में हरिहृरपुर भौर बालासोर 


भरत में बिटिश पत्ता 


में, १६५१ में हुगली में पौर इसी सिलसिले में पटना भौर कासिम- 
बाजार में भी फो्ठियाँ छुल गई । 

१६५७ में करामवेल द्वारा कंपनी को भ्धिकारपत्र भिल जाने 
झौर धागे चलकर चाल्स द्वितीय तथा जेम्स द्वितीय द्वारा उसके 
विशेष झ्धिकारों एवं शक्ति में श्रद्ध कर दिए जाने के बाद उसका 
निरंतर विस्तार होता गया भौर उसकी समृद्धि बढ़ती गई। भारत 
में होनेवाली कुछ राजनीतिक गड़बड़ियों से भी उसे भ्रनेक भूभागो 
पर कब्जा करके भपना प्रभाव झौर शक्ति बढ़ाने के लिये कोशिश 
करने की हिम्मत होने लगी । इस प्रग॒त्न में मुगल सरकार से भी 
उसकी कई मुठमंड़े' हुईं जिनमें भंतत. उसे मुह की खानी पडी भौर 
१६६९० मे संधि के लिये भी विवश होना पड़ा। उसी साल जॉब 
जार्नाक ने सूतानुती मे कोडी कायम की | इस तरह “ब्रिटिश भारत 
की भादी राजधानी का शिक्षान्यास' हो गया। बर्दबान जिले के 
शोभासिह नामक जमींदार के विद्रोह करने पर पंग्रेजों को १६६६ में 
झपनी नई किलेदंदी करने का बहाना मिल गया। उन्होंने १६६५ मे 
सूतावृती, कालिकाता भौर गोविदपुर के तीन गाँवों की जमीदारी 
ले ली जिसके बदले उन्होंने पुराने भूस्वामियों को १२०० रुपए 
दिए । 


कपनी को १६५६१ में सुल्तान शुजा, १६७२ मे शाइस्ता खाँ भौर 
१६८० मे भौरंगजेब से फरमान मिले जिनके जरिए उसे व्यापार के 
लिये कुछ रियायते भोर विशेष अधिकार प्राप्त हो गए। १७१६- 
१७१७ में शाहशाह फर खसियर से एक झौर फरमान मिला जिससे 
प्रप्नेजों को तर विशेषाधिकार प्राप्त हुए झ्ौर बगाल में समय समय 
पर स्थानीय धझ्धिकारियों द्वारा उपस्थित की जानेवाली बाधाओं के 
बावजूद उनका व्यापार धीरे घीरे बढता ही गया । 


१८वी शताब्दी के मध्य से पोरंगजेब के दुर्बल उत्त राधि- 
कारियों के भ्रधीनस्थ मुगल साम्राज्य का जो क्रमिक विघटन भ्रौर 
ह्वास हो रहा था उससे लाभ उठाकर प्रप्रेज श्रौर फ्रासीसी व्यापारिक 
कंपनियों ने भारत को पभपनी शत्रुतापूर्णा काररवाइयो का केंद्र बना 
दिया । भारत में उनका पहला सघषं यूरोप में भ्रास्द्रियाई उत्तरा- 
घधिकार के लिये हुए युद्ध ( १७४०-१७४८ ) के बाद ही हुभा 
जिसमे पहले फ़रासीसियों का भाग्य खुलता चजर आया झोर उन्होंने 
१७४६ में मद्रास पर कब्जा कर लिया। यद्यपि ला बूदनि भग्रेजो 
से भारी रकम वसू ल कर मद्रास उन्हें वापस कर देना चाहता था 
कितु दुप्ले ते ऐसा करने से इनकार कर दिया और भ्रग्रेजो को १७४८ 
में झ्राई-ला-शैपेल में हुईं संधि के बाद ही मद्रास वापस मिल 
सका | 


भारतीय रियासतों की दुर्बलता के कारण यूरोपीय व्यापारियों 
को राजनीति के प्रखाड़े मे कूद पड़ने का साहस हो गया और वे 
दक्खिन की सूबेदारी तथा कर्नाटक की तवाबी के लिये होनेवाले 
प्रतिद्वंद्ी उत्तराधिकारियो के संघर्ष में खुलकर एक दूसरे की तरफ से 
मैदान में धरा गए । १७४८ में निजामुलमुल्क की प्ृत्यु के बाद बक्खिन 
की सूबेदारी के उत्तराधिकार के लिये उसके दूसरे पुत्र नासिरजंग और 
प्रिय पौध मुजफ्फरजंग में संघर्ष छिड़ गया। इसी तरह १७४६ में 
कर्ताटक के नवाब भनवरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसकी गही क्के दो 
प्रतिदृंद्ी उत्तराधिकारी मैदान में प्रा गए--उसका पुत्र मुहम्मद झली 


है ६ । 


भारत में ब्रिव्श सत्ता 


झौर कर्नाटक के नवाब दोस्त ली का दामाद खाँदा साहब । इस 
संघर्ष में एक भ्लोर नासिरजंग धौर मुहम्मद धली थे जिनकी सहायता 
भ्रप्रेज कर रहे थे भौर दूसरी भोर मुजफ्फरजंग भौर चाँदा साहब थे 
जिनका पक्ष फ्रासीसी ले रहे थे । १७५० के प्रंत तक फ्रासीसियों का 
पलडा भारी रहा और ऐसा प्रतीत होता था कि इुप्ले की नीति सफल 
हो जायगी किंतु शीघ्र ही मद्रास के सिविलियत कर्मचारी राबर्ट 
क्लाइव द्वारा प्रार्काट पर कब्जा ( सितंबर-प्रकतूबर १७५६१ ) कर 
लिए जाने के बाद प्रग्रेजों का भाग्य खुल गया। एप्ले प्रब भो दृढ़ 
सकलप से युद्ध कर रहा था कितु १७५४ में फ्रास के प्रधिकारियों ते 
उसे फ्रास बुला लिया। प्रगस्त, १७५४ में दप्ले के स्थान पर ब्रॉडेह 
भारत आया | उसने डुप्ले की नीति उलंट दी और प्रग्न॑जों से संधि 
कर ली जिसके भ्रनुसार संधि के समय जिन क्षेत्रों पर जिस पक्ष का 
वास्तविक भ्रधिकार था उसपर वह कायम रहा । 


सप्तवर्षीय युद्ध का धारंभ होने के साथ ही भारत में १७५६ में 
अ्ग्नेजो श्ौर फ्रासीसियों की शत्रुतायूर्ण कारवाइयाँ चली। भ्रंग्रं जों 
ने १७५७ में चंद्रनगर तथा बंगाल में स्थित भ्रन्य फ्रासीसी बस्तियों 
पर कब्जा कर लिया झौर २२ जनवरी, १७६० भें वांडीवाश के 
निर्णायक युद्ध मे फ्रासीसियों को करारी हार दी। इसचहे फलस्वरूप 
पाडिचेरी तथा भारत स्थित भन्य फ्रासीसी बस्तियों की परंग्रेजों के 
सामने भ्रात्मसमपंण कर देना पड़ा यद्यपि बाद में १११६३ में पेरिस में 
हुई सधि के भ्तुततार ये बस्तियाँ पुन फ्रामीसियों को मिल गई । 


१८वी शताब्दी के मध्य में अगाल में होनेवाली राजनीतिक 
उथलपुथल प्लासी ( २३ जून, १७५७ ) भौर बक्सर ( २३ भक्तूबर, 
१७६४ ) में हुए निर्णायक युद्धों से प्रपती पूर्णंता १२ पहुँच गई ौर 
इसके फलस्वरूप बगाल मे ब्रिटेन की राजनीतिक सप्रभुता स्थापित हो 
गई । बगाल और बिहार मे प्रपना राजनीतिक प्रभुत्व पुन. कायम 
कर लेने के लिये प्रभागे मुगल शाहंशाह शाहप्रालम द्वितीय ने जो भी 
प्रयत्न किए वे निष्फल रहे भौर उसे परिस्थितियों से लाचार होकर 
प्रत मे १२ भ्रगस्त, १७५६ मे भंग्र जो को बगाल, बिहार भौर उड़ीसा 
की दीवानी देनी पड़ी प्रौर इस प्रकार बगाल मे उनका प्रभुत्व स्वीकार 
करना पडा । इस व्यवस्था के अनुसार शाहभ्रालम को बगाल से 
प्रति वर्ष २६ लाख रुपया नजराना के तौर पर मिलने लगा, बंगाल के 
नवाब को ५३ लाख रुपया सालाना की बंधी रकम मिलने लगी भौर 
बाकी सारी मालगुजारी कपनी के नियत्रण में श्रा गई। इस तरह से 
प्रश्नेन समृद्ध बगाल प्रात के वास्तविक स्वामी बन गए। उन्होंने 
भारत के धन्य भागों में प्रपनो शक्ति भौर सत्ता के क्रमिक विस्तार मरे 
इसके समस्त साधनों का लाभजनक ढ़ग से उपयोग किया । 


यद्यवि प्रभुता का सारतत्व उपयुक्त रीति से कपनी के हाथो में 
झा गया, फिर भी बलाइव ने, जो यहाँ दूसरी बार बंगाल के गवर्नर के 
हुप में श्राया था, धनेक बातो का ख्याल करते हुए प्रात के प्रशासन 
का प्रत्यक्ष उत्त रदबित्व नही स्वीकार किया शौर उसे नवाब के ऊपर 
छोड दिया जो नाममात्र का शासक था। इस 4ध शासन मे, जिसमे 
उत्तरदायित्व सत्ता से पुणंत, विच्छिन्न था, प्रशासनिक प्रव्यवस्था, 
सामाजिक भराजकता तथा प्राथिक हास गंभीर रूप धारण करने 
लगा जिससे सामान्य जनता को भारी कठिनाइयों एव तीव्र संकटों का 
सामता करना पड़ा । भनेक कारणों से भारत का प्राधिक छास 


भारत में ब्रिटिश सत्ता 


तीत्र होता गया और श्रौद्योगिकता की प्रगति के बावजूद इस छास से 
उदार पाने का स्वप्न साकार न हो सका। भ्रप्रैल, १७७२ मे बंगाल 
के गवर्नर के रूप में वारेन हेत्टिज प्राया। उसे झपने मालिकों से 
इस द्वेध शासन की बुराहयों को दूर करने के निर्देश मिले थे। उसने 
प्रशासत के विभिन्‍न क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयत्न किया किंतु वह 
घतुदिक व्याप्त बुराइयों को पूरी तरह दूर न कर सका । प्रवध के 
नवाब तथा बेगमों, झहेलखड के शासक शोर बनारस के राजा चेततासह 
फ्े संबंध मे हेस्टिग्ज ने जो नीतियाँ भ्रछ्तियार की उनका एकमात्र 
लक्ष्य कपनी का प्रभाव बढ़ाना शौर उसके रिक्त कोष को भरना था। 
कतिपय दष्टियों से हेस्टिग्ज की ये नीतियाँ श्रापत्तिजनक भी थीं । नंद- 
कुमार के मुकदमे में तो न्याय का गला ही घोंट दिया गया। 


यद्यपि समसामयिक भारतीय राजे रजवाडे भ्रपनी पारस्परिक 
ईष्या एव भातरिक कलह के कारण भारत मे बढ़ती हुई ब्रिटिश 
प्रमुता का संयुक्त रूप से विरोध करने में विफल ही रहे, फिर भी 
मराठों तथा मैसूर के शासकों ने इसकी बाढ़ को रोकने का भरसक 
प्रथस्न किया लेकिन अत में वे भौ पराभूृत हो गए। मराठों ने अपने 
योग्य नेता पेशवा माघवराव प्रथम के नेतृत्व मे धीरे धीरे पानीपत के 
तृतीय यूद्ध मे पहुंची हुई क्षति को दूर कर पुनः शक्तिलाभ कर लिया ॥ 
कितु १७७२ में उसकी मृत्यु के बाद मराठे झ्पने भातरिक भगगडों में 
फेंप गए जिससे प्रंग्रेजों को उनके मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका 
मिल गया ! फलतः १७७५-१७८२ में प्रथम भाग्ल मराठा युद्ध हुप्ना । 
सालबाई में मई १७८२ में हुई सधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई। 
यहू संधि मुख्यतः महादजी सिधियाँ की प्रेरणा से हुई थी । महादजी 
सिंधिया उत्तर भारत में प्रपने विस्तार की स्वतश्रता चाहता था। 
संधि के प्रनुसार सालसेट् पर अंग्रेजों का भ्रधिकार पुष्ठ हो गया, 
माधवराव नारायण को न्यायसमत पेशवा की मान्यता प्राप्त हो 
गई झौर राघोबा या रघुदायथ राव को पेंशन देकर गदी से वंचित कर 
दिया गया । 


मस्र के हैदरप्ली भौर उसके पुत्र टीपू ने प्रंग्रंजो के खिलाफ 
भीषरा संकल्प धौर साहस के साथ संधर्ष किया। आग्ल मैसूर 
संघर्ष ( १७६७-१७६९ ) के प्रथम चरण मे हैदर इतना शभ्रागे बढ 
गया था कि मद्रास उसकी पहुँच से केवल पाँच मील दूर रह गया 
था शौर प्रंग्रेंज करीब करीब उसके शझादेश के भ्रनुसार संधि पर 
हस्ताक्षर करने को विवश हो गए थे। भ्रग्न॑जों के साथ हुए शक्ति 
संघर्ष के दूसरे दौर मे १७८२ में हैदर मर गया कितु दीपू ने जो 
एक योग्य सैनिक नेता था, श्वग्न॑ जो के खिलाफ निर्मीक भाव से युद्ध 
जारी रखा। भंततः १७८४ में मंगलोर मे एक संधि हुई जिसके 
प्रनुसार दोनों पक्षों द्वारा विजित प्रदेशों पर उनके विजेताप्ो का 
प्रधिकार स्वीकार कर लिया गया धौर युद्धबंदियों को रिहा कर 
दिया गया । कार्तेवालिस के शासनकाल में टीपू झौर प्रग्नजो के 
धीच पुनः दो वर्षों तक लड़ाई चली झौर मार्च, १७६२ मे सेरिंगपट्टम 
की संधि हुई जिससे टीपू को अपने राज्य का प्राधा भाग अश्रग्नेजों 
को सौप देना पडा । इसके भ्रतिरिक्त उसे लडाई के हरजाने के रूप 
में भारी रकम अदा करनी पड़ी श्र संधि की शर्तों की पूर्ति के 
लिये प्पने दो पुत्रों को कांवालिस के शिविर भे बंधक रखना पा । 


सालबाई की संधि के बाद करीब २० वर्षों तक मराठों का 


धर 


भारत में ब्रिव्श सत्ता 


अंग्रेजों के साथ शांतिपूरं संबंध कायम रहा किंतु धीरे धीरे सदस्यों 
के पारस्परिक झ्विश्वास भौर स्वार्थपूर्ण षड़यंत्रों' के कारण मराठा 
संघ की एकता एवं भट्ट दृढ़ता वष्ठ हो गई । इसके भतिरिक्त १७६९४ 
धझौर १८०० के बीच महादजी सिधिया, भ्रहल्या बाई, तुकोजी होल्कर 
झौर नाता फड्नवीस जैसे योग्य मराठा नेता इस संसार से उठ गए। 
प्रमेक परड़यंत्रों एवं प्रतिषड़यंत्रो के बाद १७६६ मे राधोवा का 
पुत्र बाजी राव द्वितीय पेशवा की मान्यता प्राप्त कर चुका था। मराठे 
तीब्र पारस्परिक कलह में बुरी तरह फेस चुके थे। माक्वेंस वेलेशली 
के गवनंर जेनरल पद पर प्रारुढ़ रहते की कालावधि ( १७६८- 
१८०५ ) में मराठों को इसकी भारी कीमत चुकानी पडी । सहायता 
देने की प्रपगि योजना से वेलेजली भारत मे ब्रिटिश प्रभाव को 
बढाने मे पूर्णात सफल हुआ । इसके प्रनुसार भारतीय राज्यों को 
ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करना पड़ता था जिपके लिये उन्हे भ्रपने 
क्षेत्रो मे ब्रिटिश अधिकारियों के सेनापतित्व में क्षिटिश फौज रखनी 
पड़ती थी शौर उसका व्यय वहन करना पड़ता था। ब्रिटिश सरक्षण 
की कीमत उन्हें प्रपमी भ्राजादी बेचकर चुकानी पड़ती थी । जहाँ तक 
मराठों का प्रश्न था, दुबंल भौर कुचक्री पेशवा बाजीराब द्वितीय ने 
३१ दिप्ंबर, १८०२ को बसईं की सघधिकर राज्य सहायता योजना में 
शामिल होना स्वीकार कर लिया भ्ौर प्रपने को पूरी तरह बजिटिश 
तियत्रण मे डाल दिया। इसे राष्ट्रीय भ्रपमान समझकर बरार के 
रघुजी भोसले द्वितीय और दौलतराव सिंधिया जैसे दूसरे मराठा नेताश्रों 
ने पश्चात्तापग्रस्त पेशवा की मौन सहमति से १८०३-१८०४ में 
श्रँत्न जो के खिलाफ लडाई जारी रखी यद्यपि जसवंतराप होल्कर 
शोर बडोदा के गायकवाड़ ने उनका साथ नहीं दिया। अ्रग्नजों द्वारा 
लडाई दो मुख्य केंद्रों में संचालित होती रही--हिंदुस्तान मे जेनरल 
लेक के नेतृत्व मे भ्रौर दक्षिखन में भार्थर वेलेजली के नेतृत्व मे । 
इसके साथ ही प्रंग्रजों ने सहायता योजना कार्यान्वयन के तीन केंद्रों 
उड़ीसा, बुंदेलखंड झौर गुजरात मे भी लडाई जारी रखो। पाँच 
महीनों मे ही भोंसले भ्ौर सिंधिया पराजित हो गए और दोनो ले 
अलग प्रलग दो संधियाँ की । भोंसले के साथ १७ दिसबर, १५८०३ 
को देवगाँव में संधि हुई श्लौर सिधिया के साथ ३० दिसबर, १८०३ 
को सुजीक्षजु नगावे मे । 

श्रग्नजों का सबसे भयंकर शत्रु टीपू भारत में बढ़ती हुई प्रंग्रेंजी 
शक्ति के प्रतिरोध का प्रनवरत प्रयत्न करता रहा । प्रंत में 
४ नवंबर, १७६६ को वह भ्रपती राजधानी श्रीरंगपट्टम्‌ की प्रतिरक्षा मे 
बहादुरी से लड॒ता हुआा मारा गया। टीपू के परिवार के लोग 
वेल्लोर मे नजरबंद कर दिए गए झौर १६८०६ मे वेल्लोर में हुए 
सिपाही विद्रोह मे संलग्न होने की प्राशंका पर उन्हें कलकशा भेज 
दिया गया । मैसूर राज्य के बड़े भाग भ्रंग्न जों भौर निज्ञाम में परस्पर 
बाँट लिए गए । बचे खुचे भाग मैसूर के धभाचीन शासक वंश के 
एक नाबालिग उत्तराधिकारी को दे दिए गए। इसने सहायता योजना 
संघि स्वीकार कर ली । भारतीय राजनीति में हैदराबाद के निजाम 
की भूमिका बड़ी ही ढुलमुल किस्म की रही है। पहली सितंबर, 
१७६८ को वह भी प्रग्नेजों की सहायता योजना सधि में शामिल 
हो गया भोर भ्रग्न॑ जों के संरक्षण का मूल्य चुकाने के लिये उसमें 
प्रपनी स्वतंत्रता का बलिदात कर दिया। १७६६ मे वेलेजली वे 
तंजोर के राजा शौर सूरत के नवाब को पेंशन देकर विदा कर 
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दिया शोर उनके क्षेत्रों को प्पने झ्रधिकार मे ले लिया । १८०१ में 
उसने कर्नाटक के नवाब को विश्वासघाती षड़्यंत्र का भ्भियोग 
लगाकर हटा दिया भौर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। प्रवघ 
को प्रंग्रेज १७६४ से ही ध्ंतस्थ राज्य मानते थे। वेलेजालो ने प्रवध 
के नवाद को भी १८०१ में एक ऐसी संधि पर हस्ताक्षर करने के 
लिये विवश कर दिया जिससे प्रवध राज्य की सीमा भ्रत्यंत संकुचित 


हो गई ॥ 


प्वागे ब्रिटिश प्रभुता का प्रसार विशेष रूप से माक्वेस श्राँव 
हेस्टिग्ज के माम॒ से प्रसिद्ध भ्र्ले भाव मोइरा के गवनेर जेनरल 
पद पर प्रारूढ रहने के समय हुझ्ला । नेपाल के गुरखा श्रग्नेजो' से 
बडी बहादुरी से लड़े कितु उन्हे १५१५-१५१६ मे श्रंग्रजो से 
संधि के लिये विवश होना पड़ा। इस सधि के फलस्वरूप उन्हें 
झपने दक्षिणी सीमावर्ती तराई क्षेत्रो' का दावा छोडना पडा, नेपाल 
के पश्चिम स्थित गठवाल झौर कुमायू जिलो को अप्रेग्रेजो को दे 
देना पडा, सिक्षिकिम से हटना पड़ा झौर काठमाडू में ब्रिटिश रेजिडेट 
को रखना स्वीकार करना पड़ा । हेस्टिग्ज ने पिंडारियों श्रौर पठानों 
का भी दमन कर दिया प्रौर ब्रिटेन की प्रभुतत्ता राजपूताना भौर 
मध्यभारत पर भी स्थापित कर दी। १८१७-१५१९ मे श्रग्नेजो से 
हुए झपने भ्रतिम संघर्ष में मराठे पूरी तरह हार गए। पेशबाई 
रह कर दी गई। बाजीराव द्वितीय का राज्य ब्रिटिश नियत्रण में 
ले लिया गया भौर उसे कानपुर के निकट बिदूर में भपने जीवन के 
भतिम दिन भ्राठ लाख रुपया सालाना पेंशन पर काटने पड़े । पेशबा 
के राज्य मे से एक श्रग कौ काटकर संतारा की छोटी सी रियासत 
बनाई गई जिसे शिवाजी के वशक्रम में श्रानेवाले तथा मराठा साम्राज्य 
के सैद्धांतिक प्रधान प्रतापसिह को दे दिया गया । 


१८२३ तक ब्रिटेन की प्रभुता सतलज से लेकर ब्रह्मपुत्र तक और 
हिमालय से लेकर कुमारी प्रंतरीप तक के व्यापक क्षेत्र पर प्रतिष्ठित 
हो गई। इस प्रवधि के बाद ब्रिटिश भारत की सीमाएँ उत्तर 
पश्चिम भोर पूर्व की स्‍ह्लोर उन सीमाप्रो से भी श्रागे बढ़ाई जाने लगी 
जहाँ तक वे प्रब तक पहुँच चुकी थी । इसके फलस्वरूप ब्रह्मपुत्र के 
पूर्व मे भ्रसमियों भ्रौर बमियों से तथा उत्तर पश्चिमी सीमा के सिखो 
झौर सिधियों तथा पठान भौर बलूृच कंबीलों से श्र उसके भी श्रागे 
खैबर दर से परे भफगानों से झग्न जों का संघर्ष हुआ । 


पूर्वी सीमा पर प्पना प्रभाव बढ़ाने के सिलसिले मे प्रंग्न जो का 
सीधा संघर्ष बमियों से हुआ । प्रथम सघर्ष ( १८२४-१८२६ ) का ध्रंत 
याडबू की संधि से हुश्ना जो २४ फरवरी, १८२६ को सपन्‍न हुई । 
इस संधि से प्ंंप्रंजों को कुछ महत्वपूर्ण लाभ हुए । बर्मा सरकार ने 
युद्ध का हरजाना देना, श्रपनी राजधानी प्रावा में ब्रिटिश रेजिडेंट 
रखना, प्रराकान, तेतासरिस, भ्सम, कछार झौर जयंतिया को क्रंग्र जो 
को सौंप देना भ्रौर मणिपुर को एक स्वतत्र राज्य के रूप 
में मान्यता प्रदात करना स्वीकार क्र लिया । गवर्नर जेनरल डलहौजी 
के शासनकाल में दूसरा प्राग्ल-बर्मी युद्ध हुपा। डलहौजी ने २० 
दिसंबर, १८५२ को पेगू या निचले बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला 
लिया । इससे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की पूर्वी सीमा सालवीन नदी के 
घट तक पहुंच गई क्ौर पूर्वी सीमाप्तों पर झोर भी प्रभावकारी ब्रिटिश 


रबर 
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नियंत्रण कायम हो गया । तृतीय भप्ाग्ल बमीं युद्ध मे ऊपरी बर्मा भी 
( १८८६ मे ) ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 


१८४३ में ला्ड एलेनबरों ने सिध को भी बबई प्रेसिडंसी में 
मिला लिया । रणुजीत सिंह के भ्रधीव सिखों का एक सुददू एव 
शक्तिशाली राज्य सघटित हो गया या। १८३६ में सिसो के नेता 
रखजोत सिंह का देहात हो गया भोर सिख सेना राज्य का वास्तबिक 
भ्रधितायक बन बैठी, उसपर नियंत्रण करनेवाली कोई शक्ति न रह 
गई । प्ापसी फूट श्र कलह के कारण दो युद्धो में ही भग्र जो ने सिख 
नेताशों को धर दबोचा। ये दो युद्ध क्रमश, हाडिज के प्रशासवकाल 
(१८४५-१८४६) भौर डलहौजी के समय (१८४८-१८४९६) में हुए 
थे। डलहोजी ने पूणंतः भपने उत्तरदायित्व पर ३० मार्च, 
१८४६ को पजाब को ब्रिटिश भारत मे मिला लिया । 


१७५७ से १६५७ के बीच के सौ वर्ष भारत मे न केवल ब्रिटिश 
राजनीतिक सत्ता के क्रमक विरत।र की दृष्टि से ही महत्वपूरं हैं 
बल्कि हस काल का महत्व उस ब्रिटिश भारतीय प्रशासकीय प्रणालो के 
विकास की दृष्टि से भी है जिसकी स्थापना राजनीतिक सत्ता के 
विस्तार के स्वाभाविक परिणाम के रूप मे हुई है। बारेन हेहिटिग्ज, 
कार्नवालिस, मुन्रो, मैलूकॉम, मेट्कॉफ, बेटिक भौर डलहौजी जैसे 
योग्य ब्विटिश प्रशासको ने इस प्रशासकीय प्रणाली के विभिन्‍न पंगो, 
यथा मालगुजारी भौर वित्त, कामून ओर न्याय, पुलिस श्लौर कारागार, 
को विकसित करने मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि बारेन हेस्टिग्स 
ने इसकी नीव रखी तो कानंवालिस ने महत्वपुर्णा सशोधन करके इसका 
विकास किया । १७६३ में कानंवालिस द्वारा बगाल में मालगुजारी 
वसुल करने के लिये इस्तमरारी बदोबस्त का झ्रारंभ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । इससे जमीदार स्थायी भूछामी बन गए और उन्हे 
इसके लिये एक नियत तिथि पर एक निर्धारित वाषिक मालगुजा री देनी 
पड़ती थी । हाल के वर्षो मे प्रनेक बुराइयो के कारण जमीदारी प्रथा 
का उन्मूलन हो गया कितु इसके पूर्व बंगाल और बिहार की प्राथिक 
स्थिति पर इस प्रथा का बड़ा ही जबरदस्त प्रभाव था। मद्रास में टामस 
मनरो ने धीरे धीरे रेघतवारी बदोबस्त का विकास किया। यह बंदो- 
बस्त सीधे छोटे छोटे किसानो से किया जाता था जिन्हे भूमि पर हर 
तरह के प्रधिकार प्राप्त होते थे । इसके बदले मे उन्हें एक निर्धारित 
लगाने देना पड़ता था जिसे राज्य सीधे पझपने भ्रधिकारियों द्वारा 
बयूल करता था । 


कानंबालिस के शासनकाल में प्रशासन की विभिन्‍न शाखाओं में 
महत्वपूर्ण परिवतंन किए गए । उसने प्रातों को जिलो में बॉँट दिया । 
दीवानी झोर फोजदारी के मुकदमों की सुनवाई के लिये प्लग प्रलग 
झदालते कायम की गई शझौर लगान तथा मालगुजारी का कार्य 
न्यायपालिका के हाथ से ले लिया गया। उसने कलकत्ता में सदर 
दीवानी प्रदालत श्रौर निजामत प्रदालत के नाम से भ्रपील के लिये 
सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना की । उसने चार प्रातीय अदालतों की 
भी स्थापना की जो सबसे ऊपर सदर दीवानी झौर सबसे नीचे जिला 
झ्रदालत के बीच काय करती थी । जिला फोजदारी भ्रदालतें समाप्त कर 
दी गईं झौर फोजदारी मामलों मे न्याय करने का काम प्रातीय भ्रदालतों 
के न्यायाधीशों को सौप दिया गया जो बारी बारी से दौरे पर जाया 
करते ये । कलेक्टरो के न्याय पालन श्लौर भजिस्टूंटों से संबद्ध कृर्ंब्य 
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उनसे छीन लिए गए झौर उन्हें एक नए वर्ग के झ्रधिकारियों के 
जिम्मे कर दिया गया जो न्यायाधीश कहे जाते थे। कलेक्टरों का 
काम केवल प्रधिशासी अ्रधिकारियों के रूप में रह गया जिनके जिम्मे 
लगानवसूली का काम रखा गया । बेंटिक ने कई जिलो को मिलाकर 
डिवीजनों का निर्माण किया । प्रत्येक डिवीजन कमिश्नर श्रॉँव रेवेन्यू 
ऐड सकिट नामक भंघिकारी के प्रधीन रखा गया । उसने प्रांतीय प्रदालतें 
समाप्त कर दी, कलेक्टरों को न्यायिक प्रधिकार दिए भशौर फारसी के 
स्थान पर झदालती भाषा के रूप में वर्नावयूलर ( मातृभाषा ) को 
प्रतिष्ठित किया । कार्नवालिस भधिशासी झौर न्यायिक सेवाशरों मे 
उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं करता था 
कितु बेंटिक ते न्‍्यायिक अधिकारियों के रूप में भारतीयों की नियुक्ति 
की | इन्हें श्राग खलकर प्रधीनस्थ था उपन्यायाधीश कहा जाने लगा । 
१८५४ में बंगाल, बिहार, उडीसा प्ोर प्रसम को एक लेपिटनेंट 
गवर्नर के स्धीन किया गया । उसी वर्ष २८ प्रभ्नेल को इसपर श्री 
एफ» जे० हैलिडे की नियुक्ति हुई । 


प्रशासकीय परिवर्तनों के साथ ही साथ इस काल मे कई कल्याण- 
कारी सामाजिक सुधार भी लागू किए गए। इन सुधारों के लिये 
कुंपनी सरकार को भनेक प्रबुद्ध भारतीयों का समर्थन प्राप्त हुश्ना जिनमे 
सर्वप्रमुख हैं राजा राममोहन राय शग्रौर पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर । 
बाल-हृत्या-निषेध तथा सती प्रथा का उन्मूलन १८२६ में एक श्रधिनियम 
द्वारा स्वीकृत किया गया और १८५६ मे उड़ीसा के खोडो 
द्वारा प्रमुचित नर बलि की प्रथा भ्रवैध कर दी गई शोर एक विधान 
द्वारा विधवा विवाह को वैधता प्रदान की गई। इसी भ्रवधि में भारत में 
झंग्रेजी शिक्षा के आरंभ के लिये भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। 
१८१३ में चार्टर ऐक्ट के नवीनीकरण से शिक्षा के लिये प्रति वर्ष कम 
से कम एक लाख रुपए के भ्रनुदान की व्यवस्था की गई। इस 
धनराशि का व्यय किस रूप मे किया जाय, इस संबंध में कुछ विवाद 
हुप्ला कितु बेंदिक सरकार ने शिक्षासमिति के श्रध्यक्ष प्रौर गवरनेर 
जनरल की कौँंसिल के कानून सदस्य लाइं मेंकाले के प्रसिद्ध विवरण- 
पत्र द्वारा समर्थन प्राप्त कर ७ मार्च, १८३५ को एक प्रस्ताव द्वारा 
निशंय किया कि सुलभ धनराशि का व्यय श्रंग्रेजी शिक्षा पर ही 
होना चाहिए । इसके बाद १६ जुलाई, १८५४ को बोड श्रॉव कट्रोल 
के प्रेसिडेंट सर चार्ल्स वुड का प्रसिद्ध संवादपत्र प्रकाशित हुआा 
जिसने भारत में नई शिक्षाप्रणाली की नीव रख दी । इसी नीव पर 
प्रागे शिक्षा का विकास हुप्रा। १८४५७ में कलकत्ता, मद्रास भौर 
बबई मे तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई । 


ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार तो होता जा रहा था कितु इस 
देश की जनता के विभिन्‍न वर्गों मे भ्रसतोष की प्लाग भी सुलग रही 
थी जो समय-समय पर विद्रोह की ज्वालाओोों में फूटती रही है यथा, 
१८३१-१८३२ में छोटा नागपुर का कोल विद्रोह, १६८५५-१८५७ 
का संताल विद्रोह भ्ौर इसी तरह के कुछ शन्य विद्रोह । ये सारे 
विद्रोह १८५७-१८५६ के शझ्रादोलन भें चरम परिणति को प्राप्त 
हो गए । यह ध्रांदोलन सैनिक गदर के रूप में शुरू हुप्रा कितु शीघ्र 
ही देश के विभिन्‍न भागों मे सामान्य जनविद्रोह के रूप में विकसित 
हो गया । भारत मे ब्रिटिश राज के विरुद्ध उठनेवाली यह एक बहुत 
बड़ी मोर शक्तिशाली चुनोती थी। यद्यपि सरकार ने इसे बढ़े परिश्रम 


डब३ 
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धौर यत्न से दबा दिया, तथापि झागे चलकर प्रनेक छूपों मे इसके 
महत्वपूर्ण परिणाम प्रकट हुएं। इसी के फलस्वरूप भारत में कंपनी 
शासन का भंत हो गया झ्रौर इसके विरोध के बावजूद २ प्रग॒स्त, 
१८५८ को भारत के लिये श्रेष्ठर सरकार की स्थापना के उह श्य 
से पारित कानूत के झनुसार भारत ब्रिटिश काउन के नियंत्रण में 
हा गया। इस परिवर्तन को घोषणा लाड्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद 
में श्रायोजित एक दरबार मे सम्राज्ञी के नाम से १ नवंबर, १८५८ को 
जारी किए गए एक घोषणापत्र से को गई। इस घोषणापत्र द्वारा 
उन सभी लोगो को क्षमा प्रदान कर दी गई जिनका ब्रिटिश प्रजाजनो 
की हत्या में प्रत्यक्ष हाथ नहीं था, भारतीय रजवाड़ो से की गई 
संधियों श्रौर समभौतो को पुष्ट किया गया, भारत मे क्षेत्रीय प्रसार 
की सारी इच्छा का त्याग कर दिया गया, न्याय, उदारता भौर 
धामिक सहिष्णुता की नीति का उद्धोष किया गया श्रौर यहु बचन 
दिया गया कि सभी सरकारी नौकरियों मे किसी जाति या धर्म 
का खझ्याल किए बगैर सबकी नियुक्तियाँ की जाएँगी। ब्रिटिश सरकार 
ने भ्रब से उन भारतीय राज्यो के प्रति नई नीति श्रख्तियार की जो 
ब्रिटिश क्राउन की प्रभुसत्ता स्वीकार करते हो झौर ऐसे सभी राज्यो 
को एक ही शासन व्यवस्था का अग माना गया। सेना और प्रशासन 
की कुछ प्रन्य शाखाभ्रों मे भी महत्वपूर्णा परिवतंव किए गए । 


२०वी शताब्दी के भ्रारंभिक वर्षो तक भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य- 
बाद निरतर वर्धमान था । कर्जन के शासनकाल मे (१८६९-१६०५) 
यह उत्कर्ष के शिखर पर पहशच गया किंतु १८७० के बाद से, इसके 
साथ ही साथ, भारत मे धीरे धीरे राजनीतिक चेतना का भी 
जागरण होने लगा । १८८४ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 
इस दृष्टि से एक प्रत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। प्रनेक वर्षों तक 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस नरमपथी नीति का ही अनुसरण करती 
हुई समय समय पर जनकत्याण के लिये विभिन्‍न सुधारों तथा 
ब्रिटिश साज़ाज्य के श्रतर्गत प्रातिनिधिक स्वशासन के समारंभ को 
मांग करती रही । कितु इसी के साथ साथ काग्रं स के ही श्रदर बुछ 
ऐसे भारतीय राष्ट्रवादियो का भी वर्ग था जिनका विचार भ्रामल 
परिवतंनवादी श्ौर उग्र था | वह ब्रिटिश शासन से संपूर्ण मुक्ति की 
माँग करता था। इस वर्ग के प्रमुख प्रतिनिधि थे बाल गगाधर तिलक, 
लाला लाजपतराय झौर विपिनचंद्र पाल। १६०४ में कर्जन की 
बंगाल विभाजन की योजना के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसमे 
भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में एक नया मोह भरा गया। बगाल 
में स्वदेशी भ्रादोलन छिंडा जिसका भारत के दूसरे भागों में भी 
व्यापक प्रभाव हुआ । १६०६ मे हुए कांग्रेस के वाषिक पश्रधिवेशन मे 
उसके राष्ट्रपति दादाभाई नौरोजी ने स्वराज श्रथवा “ब्रिटेन या 
ब्रिटिश उपनिवेशों के श्रंतर्गत स्वशासन' को भारत का लक्ष्य घोषित 
किया | धागे चलकर महात्मा गाधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय 
भादोलन शक्तिशाली होने लगा श्रौर एक के बाद एक पअसहयोग 
झादोलन ( १६२०७-१६२४ ), सविनय प्रवज्ञा आंदोलन ( १६३०- 
१६३४ ) तथा सन्‌ १९४२-१६४३ के झआादोलन के दौरान सी० प्रार० 
दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस णैसे 
देशभक्तों के प्रनवरत त्याग श्लौर बलिदान के फलस्वरूप १६४७ में 
भारत को स्वततन्नता प्राप्त हो गई शोर ब्रिटिश राज समाप्त ही 
ग्रया । [का० कि० द०] 


भारत में लौह श्यत्क 


मारत में लौह अयस्क ( ॥07 ण6 थ 00॥4 ) भारत, विश्व 
के उन देशों में से है जहाँ घिपुल मात्रा मे लौह भ्रयस्क देश के भनेक 
भागों में पाया जाता है। इन स्रोतों मे से कुछ ऐसे भी हैं जो 
बतंमान समय में यातायात की कठिनाई, भ्रथवा किसी भ्रन्य कारशावश, 
झ्रधिक प्राथिक महत्व के नहीं हैं। लगभग एक शताब्दी से इन त्रोतो 
का सर्वेक्षण होता श्राया है तथा लगभग भ्रद्धंशताब्दी से लौह तथा 
इस्पात के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया है। 


भारत मे प्राप्त लौह श्रयस्कों मे चार प्रकार मुख्य हैं : 


(१६) सर्वाधिक महत्वपूर्ण हेमेटाइद ( प्रशाक्रा॥6 ) भ्रयस्क है 
जो बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के विशाल निमश्षेपों मे विद्यमान 
है। भ्रपेक्षाकत कुछ कम महत्व के निक्षेप मेयर तथा भहाराष्ट्र राज्यो 
में स्थित हैं। 

(२ ) स्फटिक मैग्नेटाइट ( (2पश्चाड ॥(७४॥०॥(० ) शिलाएँ 
मुख्यतः मद्रास राज्य के त्रिचनापल्‍ली तथा सेलम जिलो मे झौर मंसूर 
के कुछ भागों मे पाई जाती है। 

(३) लिमोनाइट तथा लोहउल्का ( [.707स्‍6 €& $500(९ 
0०८३ ) बगाल के रानीगज क्षेत्र मे विकसित, भ्रधर गोडवाना क्रम 
के लौह-प्रस्तर-शेल ( $78€ ) के भ्रवयव के रूप में पाई जाती है। 


(४) लैटेराइट श्रयस्क ( 7.08(८76 0८ ) इनका उद्भव 
विभिन्‍न प्रकार की शिलाओ्रो से, जिनमे लौह का कुछ भश्रंश रहता हो 
हो सकता है। इनमे ऋतुक्षरण ( ए९्शगटाणाएु ) से सिलिका 
( शा८& ), क्षारों एवम्‌ क्षारीय मिट्टियों का लोप हो जाता है 
तथा लौह श्रौर ऐल्यूमीनियम के श्राद्र श्रॉक्साइडों का संकेद्रण हो 
जाता हे । इस प्रकार प्रसिद्ध लैदेराइट अस्तित्व में झ्ाता है। 

लोह्‌ प्रयस्क का भूवज्ञानिक वितरणश--- सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रयस्क 
हेमेटाइट निक्षेप हैं, जो पूर्व केब्रियन युग के पट्टीवाले हेमेटाइट 
जैस्पर ( 337व60 पिला&एा6 ]8७9८7 ) श्रवसादों के साहइचय में 
प्राप्त होते हैं। कुछ मैग्नेटाइट निक्षेप इन पभ्वत्तादों के रूपात रण 
द्वारा ही उत्पन्न हुए है । 

कुछ निक्षेप नवीन शिलाग्रों मे भी मिलते हैं। उदाहरणार्थ 
कडप ((७००४७७४॥ ), विध्यन, मोडवाना, मेसोजोइक (]८५०४०॥९ ) 
तथा तृतीयक ( ८५ ) श्रादि मे, कितु इनका विशेष भझ्राधिक 
महत्व नही है। कुछ महत्वपूर्ण निक्षेप भूवैज्ञानिक विभाजन के साथ 
भागे दिए जा रहे हैं। ( देखे सारणी ) 

बिहार तथा उडोसा 

सिहभूम, किश्लोनऋर तथा बोनाई के लौह निश्षेप -- बिहार 
के सिहभूस तथा इससे सलग्न उड़ीसा के किश्रोनकर तथा 
बोनाई जिलो मे लौह अ्रयरक विपुल मात्रा मे वितरित है। इस 
क्षेत्र मे पाई जानेवाली सरचनाश्रों (णिग्राऔा॥07७) मे ब्रकायातरित 
( एशराध्ाण 05८0 ), पूर्व कैब्रियन, भवसादित शिलाएँ, जिन्हें 
'लौह अ्रयस्क श्रेशी' भी कहते हैं, कुछ प्राचीन नाइसीय (£72550 ) 
तथा शिस्टाम ( ४८॥४०५८ ) शिलाएँ एव ग्रंनाइट समिलित हैं । 


दक्षिण सिहशूम तथा संलग्न जिलो में पट्टीवाली फेरोम्रिनस 
(शिप्ट्र/700७५) शिलाएँ बलिन (0०५९४) हैं जिन्‍्होने ऐसी कूद 


डब७ 


कल 





भारत में लौह ग्यस्क 


आंखला को जन्म दिया है जिसके शंग उत्तम प्रकार के लौह क्‍यरहक 
( हेमेटाइट ) से झ्राच्छादित हैं। इन निक्षेपों को पट्टी बाले हेमेटाइट 
जैस्पर कहा जाता है। इनमें हेमेटाइट तथा फैस्पर की पट्टियाँ एक 
के बाद एक के क्रम में पाई जाती है। संरचतापों की प्रधिकतम 
भोटाई बोनाई जिले मे लगभग ३,००० फुट है तथा सिहभूम भौर 
किश्रोनकर में कुछ कम है। इस क्षेत्र की संरचना जटिल होने से 
मोटाई का ठीक टीक प्रनुमान लगाना कठिन है । 















सहत्वपूर्णं निक्षेप 
सतत - खिय का विवरण स्थिति 
| सिहभूम ( बहार ), . बोनाई, 
पूर्व केब्रियन की लोह प्रयस्क ' करिप्रोनकर_ तथा मयूरभज 


श्रेणियाँ तथा धारवाड ! (उड़ीसा), घांदा, ट्रग, बस्तर तथा 


। जबलपुर (मध्य प्रदेश): रत्तगिरि 
! गोया, सेलम; जिचनापलल्‍ली , सादूर 
पट्टी वाले लौह धवसाद हैदराबाद । 
ग्रेनाइट ( &/20६८ ) 
मैग्नेनाइट तथा बिघटित 
ग्रेनाइट 
कडप क्रम ( 5फ४थशा। )., कर्नलू ( मद्रास ) 


बिजावर श्रेणी ( $८।९४ ) * रीवा ( मध्य प्रदेश ) 


जय तिया पर्वत ( प्रसम ) 


| 
| 
॥ 
| 


गोडवाना क्रम ] हु 
बराकर तथा महादेव बीरभूम 
श्रेणियाँ । , रानीगज कोयला क्षेत्र ( बंगाल ) 
लौह प्रस्तर शेल 
ट्राइसिक ( ॥7859॥0 ) ' कण्मीर 
ज्रेसिक ( |पए४५४० ) । काठियाबाड 


राजमहल पाश ( "४० ) | वीरभूम ( बगाल ) 
उत्तर ततीयक (एल (ध- ' 


(७४५ ) । उत्तर प्रसम ( एल 85५४ ) 
टीपम समृह ( (॥0४० ) तर 


लैटराइट ( ४(६६॥८ ) 


बंगाल, है 
तृतीयक ग्रधवा पश्चात्‌ ]। बंगाल, हद राबाद, मद्रास 


इत क्षत्रों में भ्रनेक प्रकार के प्रसस्क मिलते हैं, जिनमे चार प्रकार 
के मुख्य हैं " 

(() स्थूल प्रयस्क, जिसमे मुग्यत, हमेटाइट हो होता है। यह 
गहरे कत्थई से लेकर इस्पात के बर्णो तक का सघन श्रयस्क है, जो 
सामान्यतः प्रगस्ककूटो के ध्यूगों को निर्मित करता है । 

(२) पटलित प्रयम्क (|था7&९००७ 0००) में पटल पूर्णा रूप से 
विकप्तित होते हैं। प्रवश्य ही यह भ्रयस्क, रथूल ध्रयम्क से कम सघन 
होता है तथा इसमे लौह का प्रनुपात ५५१८ से ६० ५८ तक होता है । 

(३) गली (४0०५) प्रयस्क कुछ गहराई पर मिलता है। कुछ 
प्रयस्क पर्यात, यहाँ तक कि सघन अयरक जितने, समृद्ध होते हैं तथा 
कुछ में लौह का प्रनुपात ५० % श्रथवा उसमें भी कम होता है । 

(४) चूणां श्रवस्कत श्रधिकाशत, नीलश्याम ( 7० ब्ए ) 
वर्ण का होता है। इसके चप्पे ( ४८४८५ ) नोभामडी, पुप्ा, 
मनोदहरपुर तथा भ्रन्य नि्नपों में प्राप्त होत है, जहाँ खनन चुने क्षेत्र 


में होता है। 


भारत में लौह धयस्क 


पालामकऊ जिले के मैग्नेटाइट निक्षेप -- पालामऊ जिले में डाल्टन- 
गंज के समीप, लादी में मैस्नेटाइट प्रयस्क दो समुद्दों में पाया जाता 
है। प्रथम समह गोरे प्राम के समीप पाँच पहाड़ियों का है, जो उ० उ० 
प०-द० द० पू० दिशा में १.०० गज तक फैला हुझा है। पहाड़ियों 
की चौड़ाई ३५० गज है। 


प्यरक में मुझ्यतः मैग्नेटाइट है, जो भंशत: द्वेमेटाइट द्वारा 
स्थानांतरित कर दिया गया है। सम्रद्ध प्रयस्क के दृश्यांश (०पॉटा०7) 
की लंबाई लगमग २,००० फुट तथा चौड़ाई ६० फुट है। भ्यस्क का 
प्रापेक्षिक घनत्व ४३-४ ६३ है । इसमें प्रच्छे वर्ग के मैग्नेटाइट की 
मात्रा का प्रमुमान ४,००,००० टन है। कुछ लोग इसका अनुमान 
६,००,००० टन तक भी करते हैं। दूसरा वर्ग है बिवाबाथन, जो 
बिवायाथन नामक ग्राम के दक्षिण पूर्व में लगभग धाघा मील पर 
स्थित है। यहाँ मैग्नेटाइट शिस्ट ( 5०मांड ) का एक लघु दृश्यांश 
( ००७०; ) देखा गया है। इस दृश्यांश से संलग्न क्षेत्र में लौह 
झयस्क के पअ्नेक ढेर बृहत्‌ मात्रा में फैले हुए हैं। मैग्नेटाइट ध्यस्क 
के प्रनुमानित मंडार १,००,००० टन हैं । 


टाइटेनियमसुक्त सथा घेनेडियसयुक्त मैर्नेटाइट निक्षेष -- दक्षिण- 
पूषं सिहभूम तथा मयूरभंज से संलग्न भागों में कुछ टाइटै- 
नियमयुक्त मैग्नेटाइट के निक्षेप, जिनमें वैनेडियम का भी कुछ 
झ्रवयव संमिलित है, प्राप्त होते हैं। हुब्लावेरा, लांगो, कुदर साही 
( सिदोरपुर के दक्षिण में ) तथा बेतकरन के समीप भ्रयस्क के 
प्राप्तिस्थान हैं। ये सभी छोटे निश्षेप हैं। सर्वाधिक विशाल निक्षेप 
मयूरभंज राज्य के क्ुम्हा रडूबी में प्राप्त हुए हैं। इसके भासपास 
का क्षेत्र, जो ३/४ मील लंबा शोर ३/८ मील चोड़ा हैं, प्लवी प्रयस्क 
((0४. 0०८), भ्रथवा मैग्नेटाइट संखड ( 772६8726 १९७१७ ), से 
प्राज्छादित है। प्लवी भ्रयस्क के प्रनुभानित भंडार १० लाख ठन के 
लगभग हैं । 

मध्य प्रवेश 


विशाल भौर महत्वपूर्ण लौह निक्षेप बस्तर, 'चाँदा, द्रुग तथा 
जबलपुर जिलों में प्राप्य हैं। 
बस्तर जिले के निक्षेप -- ये निम्नलिखित हैं : 

(भ्र) बेलाडिला -- यहाँ लौह भ्रयस्क पूर्वकब्रियन प्रवसादीय लौह 
संरथनाप्रों में, जिन्हें 'बैलाडिला लौह भ्रयस्क श्वृंखला' कहते हैं, पाए 
जाते हैं । मूल शिला पट्टीवाली हेमेटाइट णैस्पर ( छे. छ. ]. ) 
है, जो हेमेटाइट द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई है। कुछ छोटे मोटे 
मैम्नेटाइट निेप भी मिले हैं, कितु महत्व के नहीं हैं। बैलाडिला 
अंखला में दो समांतर कूद हैं, जो उत्तर-दक्षिण में फैले हुए हैं । 
लगभग (१४ निक्षे पो की स्थिति ज्ञात की जा चुकी है, जिनमें पाँच 
अंखला के पश्चिम मे तथा नो पूर्व में स्थित हैं। तलीय भ्रवलोकन 
द्वारा भिक्षपों का प्रतुमान दो सौ फुट तक की गहराई के लिये ६१ 
करोड़ टन पभ्रॉँका गया है। इसमे प्लवी भ्यस्क भी संमिलित है। यहू 
पनुमान पूर्णतः विश्वसनीय नही है । 

(ब) राउचाट ( रि०णट्रीघ0 ) -- यहाँ हेमेटाइट के कुछ 
महत्त्वपूर्ण निक्षप मिले हैं। इस क्षेत्र में लगशग छह निक्षप्रों का 
रेखांकन हो चुका है भोर १५० फुट तक की गहराई में ७४ करोड़ टन 


भारत में शौह प्रयत्क 


प्रयस्क होने का भ्रनुमान है। कारके गाँव के पश्चिम में राउधाट के 
दक्षिय पश्चिम कुट में विशालतम निक्ष प स्थित हैं । 

द्रग जिले के निर्भे प --- इस जिले के पश्चिमी भाग में धल्ली 
तथा रक्कारा पव॑तश्रेशियों पर, जो लगभग २० मील तक वक्त, 
कितु सतत, पंक्ति मे फैली हुई हैं, भास पास के क्षेत्र से ४०० फुट 
की ऊेचाई पर लौह निक्षप प्राप्त होते हैं। इनका श्यस्क उच्च 
ब्ग का हेमेटाइट है, जिसमें मैग्नेटाइट की कुछ मात्रा भी संमिलित 
है। १५० फुट गहराई तक प्रयस्क के प्रनुमानित भंडार १२ करोड़ 
टन प्राँके गए हैं । 


चाँदा जिले के निक्षेप -- लौह भ्रयस्क के प्राप्तिस्थान मुख्य रूप 
से चाँदा जिले के उत्तरी भाग मे सीमित हैं, जहाँ वे लेंसों (॥278९5) 
की गख्यंखला में पट्टीवाले हेमेटाइट जैस्पर के साहचय में प्राप्त होते हैं । 
मुख्य प्राप्तिस्थान लोहारा, पिपलगाँव, प्रसोला तथा दिवालगाँव हैं । 
लोहारा निक्ष प की चौड़ाई भपेक्षाकृत कम है, कितु फिर भी १० फुट 
चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ २१० लाख टन प्रयस्क मिलने की 
झाशा है। पिपलगाँव, प्रसोला तथा दिवालगाँव के निक्षेप छोटे 
हैं तथा कुल भ्रयस्क का भ्रनुमान १० लाख टन है । 


जबलपुर जिले के निक्षेप --- लौह पध्यस्क उत्तर पूर्वी भाग को 
शिलाप्नों में, जो पहिले बिजावर श्रंणी में समभी जाती थी कितु 
श्रव धारवार वर्ग में संमिलित की जाती हैं, पाया जाता हैं। मुख्य 
लौह शिलाएं भ्रश्नकी तथा सिलिकामय हैं । 


प्रगरिया पहाड़ी में, जो सिहोरा रेलवे स्टेशन के द० द० पू० में 
१० मील की दूरी पर ह्थित है, लैठटेराइट के समृद्ध प्रयस्कों मे लौह 
की मात्रा ४५-६० % तक विद्यमान है| इसकी प्रनुमानित मात्रा 
७,५०,००० टन है ॥ 


इसके भ्रतिरिक्त जौली, सिलोंदी, गोसलपुर तथा घोगरा श्रादि 
में साधारण भ्रथवा निक्ृष्ट कोटि के निक्षेप हैं। कन्हवाड़ा पहाड़ियों 
में लेटेराइट पाया जाता है । यहाँ प्रयस्क की कुल मात्रा ४६० लाख 
टन के लगभग होगी ॥ सरोली में ३५ लाख टन प्रयसक मिलने की 
संभावना है । 

ग्वालियर जिले के उत्तरी भाग में लोह प्रस्तर शेलें मिलती हैं । 
ग्रयस्क संघन कठोर हेमेटाइट से लेकर कोमल पदार्थ तक के रूप में 
प्राप्य है। प्रयस्क में कभी कभी ७०% तक लोह होता है । 


बिजावर श्रृंणी में नमंदा नदी के भ्रनुप्रस्थ इंदौर, धार तथा 
भबुआ जिलों में लोह भ्रयस्क भनियमित रूप से वितरित पाया 
जाता है। 

गुना, शिवपुरी, भिलसा, शाजापुर, उज्जैन तथा मंदसौर जिलों 
में समृद्ध लैटराइट के छद (०००ए४६७) पाए गए हैं । 

बंगाल 

बीरभूम --- यहाँ लौह भ्रयस्क भ्रनेक स्रोतों से उत्पन्म हुए हैं । 
दामुदा तथा महादेव श्रंणियों के बालू पत्थर में हेमेटाइट की 
पट्टिकाएँ मिली हैं। दूसरा स्रोत तैठेराइट का है, जो राजमहल पाश्त 
के साहचय॑ में पाया जाता है। तामरा देवचा, सी पहाड़ी, दृषिया, 
काँडा तथा राजमहल पाश की दक्षिण सीमा के समीप खनन कायें 
किया गया हैं। 


भारत में लौह प्रयस्क 


(२) राजोगंज कोयला क्षेत्र ( बर्दवान ) -- लोह प्यस्क दामृदा 
श्षेणी के मध्य भाग में पाया जाता है जो लौह प्रस्तर शेल कहा 
जाता है । लौह प्रस्तर शेल की भ्रनुमानित मोटाई लगभग १,४०० 
फूट है, तथा यह पूर्व पश्चिम दिशा में कुल्टी से लेकर लगभग 
३३ मील की दूरी तक फैली हुई है। टी० डब्ल्यू० एच० हा ज (7. 
एज. प्र. सण्टा०) के भनुसार इस क्षेत्र के प्रति बरग॑ मील में लगभग 
२० करोड़ टन लौह प्राप्त होने की संभावना है। 


महाराष्ट्र और गोआ 


लौह प्रयस्क के निक्षेप घारवाड क्रम मे प्रनावृत्तों (४087४) 
की ध्रृंखला के रूप में कंकौली के समीप, वाग्दा के पूर्व में स्थित 
कस्साल के पूर्व-उत्तर-पूर्व में, कुंडा के दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम एवं 
कट्टा तथा रेडी के समीप पाए जाते हैं। कट्टा तथा रेडी के निक्षेप 
महत्वपूर्ण हैं श्नौर महाराष्ट्र तथा गोप्ना की सीमा पर वेनगुल्ला के 
दक्षिण-दक्षिणा-पूर्व मे पश्चिमी तट पर स्थित हैं । 


शोशा की सीमा मे बिचोलिसम के समीप लोहे की खानें 
प्राप्त होने की सूचना मिली है। दो कूटों, जिनकी पारस्परिक दूरी 
४०० मीटर है, पर दो समातर लौह भ्रयस्क की पट्टियाँ हैं। यहाँ 
के प्रयस्क मे कुछ कठोर तथा रघ्री हेमाटाइट, मैगनेटाइट के सूक्ष्म 
करों के साथ प्राप्त होता है । 


महाराष्ट्र तथा गोश्रा के लौह के निक्षेपों में न्यूनतम ७० लाख टन 
उत्तम प्रकार के श्रयस्क मिलने की झ्ाशा है। इतनी ही मात्रा में 
निकृष्ट कोटि के तथा लैटेराइट भ्रयस्क भी प्राप्त हो सकते हैं। उत्तम 
प्रकार के झयस्क मे लगभग ६०% लौह होता है। समुद्र के समीप 
होने के कारण इन निश्लेपों का उपयोग मुख्य रूप से जापान के लिये 
झ्रयस्क निर्यात करने के लिये किया जाता है । 

मद्रास 

सेलम तथा त्रिच्ननापल्‍ली के निक्षेप -- मद्रास राज्य के सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण निक्षप मैगनेटाइट स्फटिक शिलाभों का एक वर्ग है जो 
त्रिचनापल्‍ली भर सेलम जिलों में पूर्व-उत्तर-पूर्व पश्चिम-दक्षिण- 
पश्चिम दिशा के श्रनुप्रस्थ फैला हुआ है। इस क्षेत्र के निक्षेपों को 
निम्नलिखित नौ वर्गों से विभाजित किया जा सकता है : 

(१) कंज मलाई, (२) गोदु मलाई (३) पेर्म मलाई (४)भ्रात्तुर 
क्षेत्र (५) चित्तेरी पहाड़ी (६) थी मलाई (७) नमक्कल तथा 
रासीपुर क्षेत्र, (८) कोललाइ मलाई एवं (६) पचाह मलाई । 

सर्वाधिक महत्व के निक्षेप कज मलाई मे ही निहित हैं इसमें 
कोई संशय नहीं। कंज मलाई विशाल पहाडी है जो सेलम 
नगर से पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम मे पाँच मील की दूरी पर स्थित 
है। इसकी रूपरेखा ध्ंडाकार है जिसकी लबाई ४३ मील तथा चौडाई 
रह मील के लगभग है । 

भंडार --- धनुमान केवल उन्ही श्रयस्को का किया गया है जिनमें 
२५% से कम मैगनेटाइट नहीं है भोर जहाँ वाणिज्य स्तर पर कार्य 
किया जा सकता है। डा० एम० एस० कृष्णन्‌ के झ्नुसार १०० फुट 
की गहराई तक निम्नलिखित भंडारों की यणता की गई हैं: 

८-६२ 


इंदश 


भारत में सौह अ्रमस्क 
निश्षिप भात्रा 

कंज मलाई ५ ४६ करोड टन 
गोदु मलाई १२५ , + 
पेरुम मलाई १ण्ढट ,, + 
प्रात्रक्षत्र हह७ ५ ४ 
चित्तेरी पहाड़ी 0.4 4 
थीर्थ मलाई ड७४ ,, » 
नमककल रासीपुर ३३६ ,, ४ 
कोल्लाइ मलाई ६७४ ,, » 
पच्ाइ मलाई ११६९ +, # 

योग छ २० ४५ करोड़ टन 


कडप जिले के हेमाटाइट निक्षेप --- चबाली निक्षेप, कदप क्रम 
के पुलीवेंडला क्याट्‌ ज़ाइट ( (2एरकराश्ांट४ ) के समृद्ध भाग को 
प्रदर्शित करते है। लोह्‌ भ्रयस्क स्फ्टिक के झ्रनियमित चप्पो मे प्राप्य 
हैं । भ्रयरक उत्तम प्रकार का ट्रेमाटाइट है, फितु कुछ भाग का प्रपरदन 
हो गया है। चबालो के समीप ही पंगड़ालापाल्ले ननेक्षेप सी स्थित 
हैं। चबाली मे कई सौ हजार टन प्रयस्क मिलने की संभावना है। 

कर्नूलु जिल्ले के निक्षेप--रामालला कोटा तथा बेलदूती के समीप 
हेमाटाइट निश्लेप मिले हैं। बेलदूरतीं, गानीषाट्ट पहाड़ियों तथा ब्रह्म- 
मुडम के भ्रंतर्गत प्रनेक निश्षप प्राप्त हुए हैं। १०० फुट हक की 
गद्दराई के लिये भ्रनुमानित भंडारों की मात्रा २७ लाख टन है । 

मैसूर 

हेमादाइट प्रयस्क -- इन प्रयस्कों ने पूर्व केब्रियन धारवाड़ क्रम के 
भागों को निर्मित किया है। प्रयस्क खनिज मुख्यतः हेमाटाइट है 
जिसके साहचये मे थोडा मैगनेटाइट भी मिलता है । 

भैगनेटाइट भ्रयस्‍्क --- स्फटिक ( ("७2 ) मैगनेटाइट अ्रयश्क 
लेंस रूप मे माड्टूर, हलागुर तथा सारगुर के समीप एक श्रेणी के 
भ्रंतर्गत मिलता है । 

दाइटेनियम का मैगनेटाइट -- यह विरल पद्टिकाप्ों तथा लेंसों में 
मैमूर के दक्षिणी भाग में प्राप्त होता है । 

भडार -- चिकक्‍कमंगनुर, चित्राल, दु॥ तथा तुमकुरु जिलों में 
हेमाटाइट भयस्क के विशालतम निक्षेप है। यहाँ प्रल्प गहराई तक 
ही लगभग १२ करोड टन प्रयस्क उपलब्ध है। इसमें ३ भाग उच्च 
कोटि का भ्रयस्व है जिसमें ६० % के लगभग लौह है। १०० फुट की 
सामान्य गहराई मानते हुए कुल भंडारों का प्रनुमान १०० करोड़ 
टन होगा जिसमे सभी कोटि के श्रयस्क समिलित हैं। मंसूर राज्य 
के प्रन्य भागो मे १० करोड टन से भी प्रधिक स्फटिक मैगनेटाहट 
प्रयस्क तथा तीन करोड़ टन के लगभग टाइटेनियसथूक्त मैगनेटाइट 
विद्यमान है । 

सावूर (बल्लारि) के लौह निक्षेप -- लोह प्रयस्क धारवाड़ (पर्व 
बौन्नियन) शिलााओं में प्राप्य है। उदीसा की भाँति यहाँ भी भ्रयस्क छादों 
से भ्राच्छादित कूटो की एक शूखणा है जो पट्टीवाली लौह सं रचनाश्रों 
के समृद्ध संवर्धन मे उत्पन्न हई है। भ्रयस्कों भे उत्तम हेमाटाइट है 

भडार --- ५० से ८० फूट गहुराई तक विभिन्‍न सिक्षेपो के 
प्रतुमानित मंडार इस प्रकार है : 


भारत भें लौह प्रयस्क डर ० भारत सर्वेक्षण 
निकेष सात्रा महाराषदु तथा गोशा 
दोनाइ मलाई २५६ करोड़ टन योशझ्ा रतनगिरि 
देवादरी शंखना | १४५०. ,, आ्रांध्र ३६ 
कुमारास्वामी काम्माधेरूवू शृंखला २५४ | ,, सदाल 
काना बेहाली शांखला ००५ हः बेलदुर्ती ( कमू' 
रमन दुर्ग शृंखला ३०३. 3 282, का 
तिम्मापानागुडी श्रृंखला करेष.. मैसूर १२० हट 
योग १२६६ करोड़ टन सांदूर ( बल्‍लारि ) _१३० कक 
आंध्र प्रदेश हेमेटाइट भ्रयस्क का योग ४५५४ ० १२२५*० 
हैदराबाद मे विभिन्‍न प्राकार के प्रनेक निश्षेप प्राप्त हुए मैगनेटाइट भूवेज्ञानिक अनुमान संभावित धनुमान 
हैं । इनमें महत्वपूर्ण निक्षेप धारवाड़ क्रम में ही सीमित हैं। कुछ. मद्दास 
महत्वपूर्ण प्रासिस्थान चितियाला, कालेरा, रेबनपल्‍ली, चंदोली सेलम त्रिचनापल्‍ली ३०९४ १००० 
( प्रंबर पेट ) तथा सिगरेनी क्षेत्र भादि है । मैसूर १३० २०१० 
कश्मीर बिहार तथा उड़ीसा 
सर्वप्रथम लोह झ्यरक का एक स्तर संगार मार्ग में प्राप्त हुआ था । सिहभूम, मयूरभंज 
एक प्रन्य स्तर भ्रशुद्ध कैल्सियम लौह भ्रयस्क का है जो चुना पोसामक हू 
पत्थर तथा शेलों के संपर्क में उत्तर टद्राएऐसिक युग की शिलाझ्रों मे दे 
सोफ ग्राम में पाया गया है| हल ह हा 
पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश हि कर श 
मेगनेटाइट भ्रयस्क का योग ४६'३ १२० ० 


कुछ साधारण निक्षेप पटियाला ( पजाब ) तथा हिमाचल 
प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। इनमे कुछ मह॒त्वप्र्ण निक्षेप भी होगे ऐसी 
संभावना है । 

भंडारों का अनुमान 

यह स्वयं सिड्ध है कि भारत में हेमाटाइट भ्रयस्क पर्याप्त विस्तारों 
में वितरित तथा मात्रा की दृष्टि से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 
व्यावहारिक रूप से सभी दशाझों में भंडारों का प्ननुमान तलीय 
निरीक्षणो द्वारा ही किया गया है तथा धृहत्‌ पूर्व सर्वेक्षण नही हुप्रा 
है। निम्नाकित प्नुमान मे केवल उन्ही भ्रयस्कों की गणना की गई 
है जिनमे ६०% या उससे प्रधिक लौह भ्रवयव विद्यमान है। भ्रनुमानित 
भंडार ( करोड टन में ) निम्नलिखित है : 


हेसमाटाइट भ्रयस्क 
बिहार तथा उड़ीसा 


भूवेज्ञानिक भ्रनुमात सभावित श्रनुमान 


सिहभूम १०४७ 

कंदुफरगढ़ ह्ष'८ 

बोनाई ६४द 

मयूर भज १७ 
२७०७० घऋ०० ७ 

सध्य प्रदेश 

लोहारा २० 

पिपलग वि हि 

झासोला दिवाल गाँव नर 

धल्ली राभारा पहाडियाँ १२० 

बैलाडिला ६१० 

राबघाट भ्रादि ७४० 

जबलपुर (विभिन प्रकार) _४५ न 
१९५४० ३०७९० 


लिमोनाइटिक भ्रयस्क भूवेज्ञानिक प्रनुमान 
बंगाल 
रानीगंज कोयला क्षेत्र 


संभावित प्रन॒मान 


घू०० 


भारतीय लोह व इस्पात उद्योग --- श्रभी तक भारत में लौह 
व्यवसाय विकासशील अवस्था में है। देश में लोह खनिज का 
वाषिक उत्पादन लगभग ५१ लाख टन है जिसमे से प्राय ६०% 
बिहार औ्रौर उड़ीसा के निक्षपों से प्राप्त होता है। उत्पादित 
मात्रा का कुछ भाग जापान आदि देशों को निर्यात किया जाता 
है। देश मे लोह तथा इस्पात के चार पुराने कारखाने है जिनमें 
से एक टाटानगर में, दूसरा भ्रासससोल के समीप हीरापुर मे, 
तीमरा कुल्टी मे तथा चोथा मंसूर राज्य में भद्गाबती मे स्थित है । 
इन सब में मिलाकर १६ लाख टन कच्चा लोहा तथा १२ लाख 
टन लोहा और इस्पात उत्पन्त होता है। देश को विशालता तथा 
जनसंख्या को देखते हुए यह मात्रा बहुत कम है श्रौर भ्रत्यधिक 
परिमारा मे लौह तथा इस्पात तथा उनसे बना हुआ सामान विदेशों 
से प्रायात करना भ्रनिवाय होता है। यन्नो के श्रतिरिक्त साधारण 
श्रेणी का लोहा तथा इसके सामान के श्रायात का वाषिक मुल्य 
प्राय २२ करोड रुपए के लगभग होता है। इस भ्रभाव को पूरा 
करने के लिये नवीन लोह तथा इस्पात के कारखानों के निर्माण 
की योजनाएं बनाई गई है। उडीसा में रूरकेला, मध्यप्रदेश में 
मिलाई तथा पश्चिपी बंगाल मे दुर्गापुर मे नवोत कारखाने स्थापित 
हो गए हैं। [ बि० सा० दु० ] 


भारत सर्वेक्षण झ्राधुनिक काल में किसी भी सम्य देश की श्रावश्य- 
फ्ताओ्रों की पूति के लिये परिशुद्ध मानबित्र प्रत्यंत प्रावप्यक हैं। 


भारत सवक्षण 


प्रधान, सुरक्षा, कृषि, सिंचाई, वनप्रशंध, उद्योग, संचार, आदि विविध 
क्षेत्रों में जनता को दैनिक प्रावश्यकताओं की पूति के लिए मानचित्र 
पहुली ह्यावश्यकता है। इस का को समुचित रीति से करने 
के लिये भारत सरकार ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थापित 
किया है । 


इतिहास -- ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रफसरों ने १७५० ई० में ही 
बंबई, कलकत्ता प्रौर मद्रास के भ्रासपास प्रशासन, राजस्वनिर्धारण 
झौर व्यापार की दृष्टि से जहाँ तहाँ सर्वेक्षण प्रारभ क्या था । १७६७ 
ई० में मेजर रेनेल बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षक नियुक्त हुए। इनकी 
नियुक्ति का उद्द श्य सफल प्रशासन प्रौर वारिज्यप्रसार के लिये बमाल 
का एक बृहत्‌ मानचित्र तैयार करना था। इनके सहायक अ्रधिकतर 
तैनिक इंजीनियर थे जिन्हे खगोलीय निरीक्षण द्वारा मार्गसर्वेक्षण 
का भ्रनुमव था श्रौर जिन्हे शाति के दिनो में सेना से मुक्त किया 
जासका था। ये मानत्तित्र सनू १७७६ में इंग्लेड मे उत्कीणें और 
मुद्रित हुए भौर सारे बगाल में ६० वर्षो तक ये ही प्राप्य नक्शे थे । 


विश्वस्त प्रभिलेखों श्रौर सवेक्षणों के भ्राधार पर बना हुप्ना रेनेल 
का हिंदुस्तान का मानचित्र इग्लेड में १७८२ ई० में उत्कीर्णा हुआ । 
इस मानचित्र का श्रधिकाश यात्रियों के रोजनामचो के श्राधार पर 
चित्रित हुआ था। समुद्र-तटन्रेखा तो नौचालकों के निरीक्षणों के 
ग्राधार पर कुछ हद तक शुद्ध श्रकित हुई थी लेकिन देश के भोवरी 
भाग का रेखाकन शुद्ध नही कहा जा सकता था। 


देश भर मे धरातल तथा भौगोलिक सर्वेक्षणों के ध्राधारभूत 
परिशुद्ध विदुप्नों का निर्धारण करने के लिये १८०० ई० में कैप्टन 
लेबटन नियुक्त हुए। उन्होने देश भर मे फैले हुए संबंधित बिदुप्नो 
के भ्रक्षाश श्लौर देशातर का ज्ञान करने के लिये श्राधा ररेखा ( 085८ 
[76 ) और त्रिकोणीय ढाँचे ( ह7क्याह्ुएआि0/ा विक्षा।2 ७० ) 
पर त्रिकोशमितीय सर्वेक्षण क्या । श्रन्य भूगगितीय ((९७००९॥८) 
कार्य गौण महत्व के समझे गए। लेबटन की मृत्यु के बाद इस 
सर्वेक्षण का नाम १ जनवरी, (१८१८ को “भारत का महान 
त्रिकोशमितीय सर्वेक्षण' ( वाल छाल्य ॥रा्लाणालत्राएश फैपाएटए 
0 पावा5 ) रखा गया भर लेबटन की मृत्यु के पश्चात्‌ु कनल 
ऐबरेस्ट ने १८४० ई० के बाद इस कार्य को उत्तर में हिमालय की 
शोर बढ़ाया । 

१८१५ ई० तक बगाल, मंद्राय श्रौर बंबई में अलग श्रलग 
एक एक महासरवेंक्षक था जो स्थानीय सरकार के श्रधीन कार्य करता 
था | १८१५ ई० मे तीन स्वाघीन महासवेक्षओों के पद को मिलाकर 
एक पद कर दिया गया, जिसपर कनेल मैकेजी भारत के एक 
सहासर्वेक्षक नियुक्त हुए। कर्नल मैकेजी का पहला कार्य भारत का 
प्रामाणिक मानचित्र तेयार करता था। १८३० से १८६१ ६० श्रौर 
१८७८ से १८८५३ ई० तक भारत का महासर्वेक्षक ही त्रिकोशमितीय 
सर्वेक्षण का प्रधीक्षक था, यद्यपि यह एक स्वतंत्र विभाग बना 
रहा । भारत का चौथाई इंच ऐटलस चालू होने पर लगभग 
१८०२४ ई० मे भारत का मानचित्र सामने प्राया ध्ौर इस 
माला का पहला नक्शा १८२७ ई० में मुद्रित हुआ । यह नंकशा 
केवल महान त्रिकोशमितीय सर्वेक्षण के झ्ाधार पर ही बना 
घोर बंदद में संकश्चित दया उत्कीर्ण हुआ। इस ऐटलस 


३१ 


भारत सर्वर 


में १८६८ ई० तक, जब उत्कीर्णन भाग्त में होने लगा, देश के भाषे 
से भ्रधिक भाग के मानचित्रों को प्रदर्शित कर दिया गया था | इस 
ऐटलस का कार्य १६९०४ ई० तक प्रागे बढ़ता रहा । पर १६०५ ई० 
में १/४ इंच भ्रश मानचित्रो के एक नए विन्यास भोर एक इंच नक्शों 
की लगातार मालाओ ने पुराने मानचित्रो का स्थान ले लिया। 


१६०५ ई० के बाद के प्राधुनिक सर्वेक्षण ध्रौर सानबित्र -- १६०४ 
ई० तक के किए गए स्थलाकृति सर्वेक्षण प्राधुनिक झावश्यकताप्ों को 
देखते हुए परिमाणु और गुण में श्रपर्याप थे । ध्तएवं १६९०४-१६०५ 
ई० मे इस समस्या की जाँच के लिये इंडियन सर्व कमेटी नामक 
समिति गठित हुई । इस प्रकार भारत में भ्राधुनिक सर्वेक्षण का प्रारंभ 
१६०५ ई० में हुआ । उक्त समिति ने बृहत्‌ योजना बनाकर भावी 
सर्वेक्षणों के सबंध मे नीति निश्चित की झौर “भारतीय सर्वेक्षण" 
विभाग ने प्रनेक रंगो मे स्थलाकृति मानचित्र माला ( जगलों के 
नक्शे सहित ) तेयार करने का दापित्व सेभाला । राजत्व 
मानचित्रो का सर्वेक्षण प्रातों पर छोड़ दिया गया। इस कदम 
से भारत के सर्यक्षण विभाग को सारे देश का मानचित्र शीक्रता से 
तैयार करने में काफी मदद मिलो। इन प्रारभिक कार्यों से यह 
विभाग शनै शनेः स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, खोज झ्रौर दक्षिण एशिया 
के भ्रधिकांश भूभाग के भोगोलिक मानचित्रो का पनुरक्षण तथा 
भुगणितीय कार्य के लिये जिम्मेदार बन गया है। प्राजकल एक्र 
सुस्थापित सरकारी विभाग है जिसकी परिशुद्ध भारतीय सबक्षण, 
मानचित्र सर्वेक्षण धौर भूगशितीय कार्यों की परंपरा प्रशसनीय है । 
देश को विकास योजनाभो के लिये भ्राधुनिक सर्वेक्षणों को निष्पादित 
करते प्रौर स्थलाकृतिक तथा भौगोलिक मानचित्रों के भनुरक्षणा में 
इसका महत्वपूर्ण हाथ है । 

मानखित्रों का वर्गोकरश--मानचित्रो के साधारणुतया निम्भ- 
लिखित प्रकार है . (क) भौगोलिक मानचित्र, (ल) स्थालाइृ-तिक 
मानचित्र, (ग) भू कर तथा राजस्व मानचित्र, (ग) नगर तथा कस्बों 
के दर्शक मानचित्र, (5) छावनी मानथित्र, (बच) विशिष्ट उपयोग के 
मानचित्र तथा (छ) विविध मानचित्र । 

१. भोगोलिक सानचित्र --- इत मानचित्रों भें देश की साधारण 
भौगोलिक प्राकृतियाँ होती हैं प्रौर उनमे श्रप्रधान स्थालाकृति के 
विवरण नही दिखाए जाते । ऊंची नीची धराक्षाति (॥८ हरा 7८)।) 
के ऊंचे नीचे स्तर रगोया रेखाचछयादन द्वारा दशाते हैं। हन मात- 
चित्रो का पैमाना १ इंच से ८ मील से लेकर १।१२० लाख या इससे 
भी छोटा हो सकता है ! 

स्थलाकृतिक मानचित्र -- स्थलाकृतिक मानब्रित्रों पे सभी प्राकृतिक 
झौर कृत्रिम प्राकृतियां विवरण सहित पैसाने के प्रदर यथासंभव 
सुपाठय श्र रपष्ट रूप दर्शाई जाती है। पहाड़ी प्राकृतियाँ, समतल् रेला- 
पद्धति से जिसे समोच्च रेखा कहते है, दिखाई जाती हैं । विशेष भ्राकृति 
बले स्थलो को श्रौसत समुद्रतल से ऊपर को ऊंचाई के भ्रक देकर दिखाया 
जाता है। भौतिक तथा सास्कृतिक लक्षणों, राजनीतिक तथा प्रशासनिक 
सीमाझो, भाक़ृतियो' और स्थानों के नामों से युक्त होने के कारण 
ये मानचित्र बहुत व्यापक होते है।ये मानचित्र ही विविध पैमानों" 
में भौगोलिक मानचित्र तैयार करने के प्राधार बनते हैं । विकास के 
लिये मृ्त योजनाएँ बताते में भी इन मानचित्रों का बहुत बड़ा हाथ 


भारत सर्वच्षण 


रहता है। इनका पैमाना एक मील के २५ इंच से, चार मील के एक 
इंच तक हो सकता है ( भविष्य में मानक स्थलाकृति मानचित्र माला 
का पैमाना है. २५,०००; १ ४०,०००; १: १००,०००; श्रौर 
१: २५०,००० होगा ) । 

भूकर तथा राजस्व सानचित्र --- ये मानचित्र राजस्व प्रयोजन कै 
लिये राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते है। इनका उर्हश्य स्थलाकृतिक 
विशेषताओों के दिखाते को छोड़कर गाँव, शहर, जागीर और व्यक्तिगत 
भूमि संपत्ति का परिसीमन है । इनका पैमाना प्रायः एक सील के १६ 
इंच का है। भाप का घुनाव १: ५०० से १: २५,००० तक हो सकता 
है भौर ये काली स्याही में ही छापे जाते हैं । 


नगर झौर क्यों के दर्शक मानपघित्र --- जैसा कि नाम से प्रकट है 
इस मानचित्रों मे लगर या करबे के सारे विवरणा, जैसे सड़क, मकान, 
मगरपालिका सीमा, सरकारी दफ्तर, प्रस्पताल, बैक, सिनेमा, बाजार, 
शिक्षा संस्थान, प्रजायबंधर, बाग झादि दिखाए जाते हैं । ये मानचित्र 
ध्थानीय संघटनों, परिवहन झ्ौर नगर विकास समितियों, घाणिज्य 
संस्थाभों तथा पर्यटकों के लिये उपयोगी होते हैं। पैमाना २४ इच के 
१ मौल से, ३ इंच के १ मील तक होता है। भविष्य में दर्शक मान- 
बित्रो' का पैमाना १: २०,००० तथा १: १५००० होगा । 


छाती सानथित्र -- ये मानचित्र विशेष रीति से सैनिक इंजी- 
लनियरी सेवा ध्रौर छावनी भ्रधिकारियो के लिये बने होते है। इनका 
पैमाना १६ इंच का एक मील श्र ६४ इंच का एक मील होता है । 
भविष्य में पैमावा १ : ५००० भ्रौर १: १००० होगा । 


विविध सानखित्र --- अनेक सरकारी विभागों भौर संस्थाप्रों को 
प्रशासन भौर विकास कार्यों के लिये विशेष विषयो से संबंधित 
नवशे की झ्रावश्यकता होती है। ये नक्शे ही अनेक विशेष भ्रध्ययन 
के लिये उपयुक्त नक्शे के श्राधार बनते हैं। इनके उदाहरण हैं: 
तटीय झौर सिचाई मानचित्र, सड़क प्रौर रेलवे मानचित्र, भूवैज्ञानिक, 
मौसमविज्ञात, पयंटक, नागरिक उड्यन, टेलीग्राफ भर टेलीफोन 
मानचित्र, नैशनल स्कूल झौर भ्रन्य ऐटलसो के लिये मानचित्र तथा 
भौद्योगिक संयंत्र स्थल झ्ादि के लिये मानचित्र । 

विश्य वैमानिक चार्ट आई सी. ए. श्रो. ( इंटरनैशनल सिविल 
एवियेशन प्रॉगेनाइज़ेशन) १:१०,००,००० उल्लेखनीय है । इसी प्रकार 
भारतीय सर्वेक्षण हारा तैयार किए हुए श्रतरराष्ट्रीय श्रतनिक वैमानिकी 
के मानचित्र भी महत्व के हैं। इंटरनेशनल सिविल एवियेशन ग्रॉर्गनाइ- 
जेशन के सभी सदस्य राष्ट्रो को इन मानचित्रों का तैयार करना 
भावश्यक है । प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपनी सीमा के भ्रदर की मानचित्र 
माला तैयार करने के लिये उत्तरदायी हैं। शैली श्रौर विन्यास, 
मानक संकेत, रंग धौर संगमन ( ०»ए८॥७०0 ) और तैयारी की 
विधि की एकरूपता के लिये नियम बने हैं जिनका पालन होता है। 
इन मानचिंत्रों का पेमाना भ्रधिकतर १:१०,००,००० होता है। 
१:२,५०,००० पैमाने के भ्राई. सी. ए. श्रो. इस्ट्र _मेंट ऐप्रोच चार्ट, और 
संसार के सभी महत्वपूर्ण हवाई भ्रट्टों के पैमाने १:३१,६८० के 
पवतरण जार्ट इस मानचित्रों के भनुषंगी चार्ट हैं। 

प्रक्षेष --- पृथ्वी का आकार लगभग गोलीय है। प्रक्षेप निर्धारण 
के लिये भिन्‍न देशों मे भिन्‍न प्रायाम के गोलाभों का उपयोग हुभा है । 
भारतीय मानचित्रों के लिये स्वीकृत गोलाभ एवरेस्ट गोलाभ' है । 


४ह१ 


भारत सयसत 


मानचित्र प्रक्षेप कागज पर पराथिव खसंदर्म रेखाशों के मिरूपण 
द्वारा पृथ्वी की वक्त सतह को समतल पृष्ठ पर निरूपण करने की 
पद्धति है। सामान्य रूप से ये झ्रक्षांश की समातर रेखाएँ शौर 
देशांतर ( याम्योत्तर ) की रेखाएँ हैं। ये भूतल की काल्पनिक, कितु 
परिशुद्ध गशितीय गणना के योग्य रेखाएं हैं। यह तो प्रकट ही है 
कि भ्ूमंडल, जिसका प्राकार लगभग गोलीय है, समतल पृष्ठ पर 
ठीक ठीक निरूपित नही किया जा सकता । प्नतः समतल कागज पर 
पृथ्वी की वक्र सतह के निरूपण के लिये प्रक्षेप का आश्रय लिया 
जाता है। उद्देश्य के प्रनुतार प्रुटि भश्ौर विकृति को इच्छित प्रंश तक 
सीमित या दूर हटा दिया जाता है (देखे, प्रक्षेप) । 


धाकार को बनाए रखने के लिये दो बातो का ध्यान रखना 
श्रावश्यक है : (१) देशातर घोर शअक्षाश रेखाएँ प्रदोप में एक वृूसरे 
के लंबबत्‌ हो, (२) किसी निश्चित बिंदु पर सभी दिशाश्रो' मे पैमाना 
एक हो बाहे वह भिन्न विदुओं पर विभिन्न हो | इसे समरूपी प्रक्षेप 
कहते हैं। भारतीय सर्वेक्षण के मानक मानचित्रों के लिये उचित 
हेर फेर के साथ समरूपी शंक्‍वाकार प्रक्षेप प्रयुक्त होते हैं । 


सर्वेक्षण विधियाँ --- ठीक भोगोलिक स्थिति में भू श्राकृति के 
रूपांकन के लिये मानचित्र के क्षेत्र के प्रदर ऐसे प्रमुख नियत्रण 
बिदुश्रों के जाल के प्रथम श्रावश्यकता है जिनके पग्रीनविच के 
सापेक्ष सही सही झ्रक्षाण और देशातर प्रथवा झोसत समुद्रतल से 
ऊँचाई ज्ञात हो । महाचु त्रिकोशमितीय सर्वेक्षण ने भारत के श्रधिकाश 
सानचित्रों के निर्माण मे यह कर लिया है। सार रूप मे यह चौरस 
भूमि पर इन्चार ( शाएश ) धातु के तार या फीते से सावधानी 
से नापी हुई लगभग १० मील लंबी जमीन होती है जिसे 'भाधार' 
कहते हैं । 


आधार की क्थापना के बाद उसपर एक के बाद एक उपयुक्त 
भुजा श्रोर कोण के त्रिभुजों की माला रची जाती है। तरिभुजों 
के कोणो का निरीक्षण कर भुजा तथा विदुप्नो के नियामकों 
को गणना कर ली जाती है। इसे जिकोणीय सर्वेक्षण कहते हैं। 
त्रिभुजों का जाल सर्वेक्षण में सर्वत्र फंला होता है। मुख्य उपकरण 
काच चाप थियोडोलाइट है जिसमे ऊर्ध्वाधर तथा क्ष॑तिज कोणों 
को चाप के एक सेकंड भ्रंश या इससे भी कम तक सही पढ़ने की 
क्षमता होती है। ये विदु काफी दूर दूर होते है। श्रतः विस्तृत 
सर्वेक्षण संमव नही । इसके लिये यह झ्रावश्यक है कि महान्‌ तिकोण- 
मित्तीय सर्वेक्षण के बड़े त्रिभुजी' को तोड़कर छोटे छोटे त्रिभुजों का 
जाल बनाकर सारी जमीन को कुछ मील के धंतर पर स्थित विदुभो' 
की माला में परिणत कर दिया जाय । 


पटल चित्रण -- दृच्छित पैमाने पर प्रश्षेप बनाया जाता है। 
प्रक्षेप मे नियंत्रण विदु झ्ंकित्त किए जाते हैं । इन विदुष्नों से प्रतिच्छेदन 
धोर स्थिति निर्धारण ( फ्रांशा ४९९एाएु भाप 65४९०४४४६ ) 
द्वारा पटलचित्रण झोर दृष्टिपट्री की सहायता से विस्तृत सर्वेक्षण 
किया जाता है। इसे पटल चित्रण ( 280९ (80॥78 ) कहते हैं । 
भारतीय प्रवणत्तामापी (0॥7०77८८७) नामक यत्र से भ्रतरिक्त ऊँचाई 
निश्चित की जाती है। ऊंचाई से निश्चित ऊर्ष्चापर प्ंतराल पर 
तलरेखा तक जिसे समोच्च रेखा कहते हैं, खीने जा सकते हैं, जो 
सूमि की धराकृति प्रच्छी तरह प्रदर्शित करते हूँ । 


भारत स्वधरां 


हवाई सर्वेक्षण --- गत ३० वर्षों में सर्वेक्षण के क्षेत्र मे प्रविष्ठ, 
अध्यंत प्रभावकारी विधि हवाई फोटोग्राफ को विधि है। वैनिक धौर 
प्रत्ैनिक उपयोगिता की दृष्टि से हवाई फोटोग्राफी का महत्व प्रथम 
विश्वयुद्ध काल में ही भ्रनुभव किया जाने लगा था तथा सर्वक्षण भौर 
मासजित्र निर्माणकार्थ में इसका उपयोग सर्वप्रथम १६१६ ई० में 
इंगलै ड में भ्रॉडंनांस सर्वे की युद्धोत्तरकालीन योजना मे हुप्ला | तब से 
यूरोपीय देशों तथा उत्तरी भ्रमरीका में इस दिशा मे पश्राश्नर्यजनक प्रगति 
हुई । प्रव तो हवाई फोटोग्राफी या फोटोग्रामेट्री द्वारा सर्वेक्षण एक 
झपुठी वैशानिक प्रविधि है। हवाई फोटोग्राफ द्वारा सर्वेक्षण की 
दो विधियाँ हैं: लेखावित्रीय श्र यात्रिकी । 


लेखाबित्रीय विधि -- भारत में लेखाचित्रीय विधि का कुछ वर्षों 
सै झ्रत्यधिक उपयोग हो रहा है भौर जहाँ तक स्थलाइतीय मानबित्र 
झंकन का प्रश्न है, यह विधि लगभग पूर्णाता प्राप्त कर चुकी है। इसका 
प्राधारशृत सिद्धांत यह है वास्तविक ऊर्ध्वाधर हवाई फोटोग्राफ में 
विकिरण रेखाएँ, जो फोटोग्राफ मे थल विंदु तक फैली होती है, 
यथार्थ ध्लौर स्थिर कोश बनाती है । प्राकृतियों का उच्चता विस्थापन 
( 0८६४६ 89एॉ2८९॥८०४४ ) मानचित्र के समतल मे दृष्टि बिंदु से 
ठीक नीचे स्थित एक विंदु से [ जिसे शभ्रवलंब विदु ( ?ण॥7० ।गा6 ) 
कहते हैं भौर जो व्यवहार में वास्तविक ऊर्ध्वाधर फोटो ( (७८ 
एल08। ए॥006/४ए0 ) का केंद्र माना जाता है | प्ररीय होते हैं 
जिससे विवरण, मानचित्र समतल के बाहर उसकी ऊँचाई झोर 
प्रवलंब विंदु से दूरी के ठीक प्रनुपात मे वास्तविक मानचित्र स्थिति 
हे विस्थापित हो जाता है। प्रभीष्ठट शक्ल फोटो प्राप्त कर लेने के बाद 
त्रिकोणीक रण द्वारा निश्चित नियत्रण विदुओं को सहायता भ्ौर फोटो 
के झरीय गुण का उपयोग कर प्रक्षिप्त पत्रों पर, जिनका जिक्र हो चुका 
है, ठीक भोगोलिक स्थिति में फोटो के केंद्र भकित किए जाते हैं। 
प्रत्येक फोटो के प्ररोय गुण का उपयोग कर विविध विवरणों का 
प्रतिच्छेदन उनकी सही स्थिति निश्चित की जाती है। लेखाचित्रीय 
विधि की सबसे बड़ी समस्या फोटो से परिशुद्ध उच्चता ज्ञात करना है । 
इस कठिनाई के कारण प्राय. भूमि सर्वेक्षण विधियों मे पूरक उच्चता 
नियंत्रण का घना जाल बनाया जाता है । इस मार्गदर्शक उच्चताधों की 
सहायता से त्रिविमदर्शी ( /६९०५४८०.७९ 2 के नीचे रखकर फोटो पर 
धमोण्च रेखाएँ खीचकर उन्हे मानचित्र पत्र पर लगा दिया जाता है । 


पांत्रिक विधि -- उद्भासन ( णिझएए5ए८ ) के समय कैमरा के 
प्रकाशाक्ष के ऊर्घ्वाधर न होने के कारण उपयुक्त लेखाचित्रीय विधि 
से बुटिमुक्त मानचित्र नहीं बनते । यात्रिक सकलन ( ॥रश्याद्षाटशा 
(णगज्तरेष॥0) ). त्रिविम श्रालेखतन उपकरण ( #श९050०एा९ 
छह ॥9007८7/5) में होता है जिससे फोटो ठीक उसी स्थिति 
में उलटते, भुकते भौर घूम जाते हैं. जिसमे उद्भासन के समय विमान 
था | ये उपकरण वायुसवेक्षण समस्याओं का ठीक समाधान कर देते 
हैं जब कि लेखाधित्रीय विधियाँ सनिकट समाधान अ्रस्तुत करती है । 
भारत में प्राजजल काम झानेवाले आालेखन उपकरण है: वाइल्‍ड 
भोंटोप्राफ ४७, वाहल्ड ४८, मल्टीफ्लेक्स श्रौर स्टीरोटोप । 


शुद्ध रेणस -- पूर्वोक्त विधियों से विभिन्‍न सर्वेक्षण खंडो का 


फोटो लेकर काली छाप तैयार की जाती है। इन्हें पृथक पृथक्‌ मान- 
चित्रों द्वारा संकलित (770880८0) कर लिया जाता है। इन संकलनों 


डंह है 


भारत स्वचचज 


के बनाने में बहुत सावधानी बरतमी चाहिए, ताकि सर्वेक्षणों की 
परिशुद्धता बनी रहे | काली छाप को मानचित्र प्रक्षेप पर जिसपर कि 
त्रिकोशमितीय ढाँचा प्रंकित है, जोड़ा जाता है। मह इसलिये कि 
सवक्षण का प्रत्येक भाग ठीक मानचित्रित स्थितियों में जम जाय। 
इस प्रकार संकलन को भ्रंतिम प्रकाशन (वि फ्पओ०आा0ा) के 
डेढगुने भ्राकार में फोटो बित्रित किया जाता है झौर एक श्रच्छे 
रेखणपत्र पर नीली छापों ( 0४८ ए0॥ ) का संप्रह प्राप्त कर 
लिया जाता है। परिवर्धत का कारण यह है कि भ्रतिम प्रकाशन 
में रेखाकृति ( !॥८ ७० ) की स्पष्टता भौर सूदरता में इृद्धि हो । 


मानचित्र में विवरण की जटिसता के कारश विधिध प्राकृतिक 
तथा कृत्रिम प्राकृतियाँ सुपठयता की दृष्टि से प्रभेदक रंगों (08॥॥0- 
(ए८ ८00005$) मे प्रस्तुत की जाती हैं। मोलिक रूप से जलाइतियों 
के लिये नीला, पहाड़ी तथा मरठस्थल के लिये भरा या उससे मिलता 
जुलता, वनस्पति के लिये हरा, कृषि क्षेत्र के लिये पीसा, सड़क भोर 
बछ्तियों के लिये लाल, पहाडी श्राकृति प्रौर भ्रन्य विवरणों, जैसे स्रोत, 
रेलवे भ्रदि के लिये काले रग का उपयोग फिया जाता है। भनुषंगी 
विषयो' जैसे सीमा पट्टी, जल पश्रादि के लिये भ्रस्प रंगों का उपयोग 
फरते हैं। भच्छे रेखाकन के लिये तीन नीली छाप चाहिए। पहाड़ी 
तथा मरुभूमि की समोच्च रेखा खीचने के लिये एक नीली छाप कास 
प्राती है। दूसरी नीली छाप से वन भूमि, छितरे पृज्ष, तरकारियों, चाय 
बगानो झ्रादि वनस्पतियों' का चित्रण होता है। तीसरी नीली छाप 
भ्रन्‍्य विवरणो" तथा नामों के काम भाती है। भरच्छे रेजाॉकिन के 
लिये नवशानवीसी से कुशलता तथा प्रवीणता होनी चाहिए भोर 
परिशुद्ध तथा सुरेख मूल तैयार करने के लिये धेय॑ परमावश्यक है । 
मानचित्र की चरम सुदरता, सुपद्यता भौर परिशुद्धता इस विधि पर 
निर्भर है । 

मानचित्र सकलन -- छोटे पैमाने पर स्थलाकृतिक तथा भौगो- 
लिक मानचित्र सामान्यत बडे पैमाने के नक्शो' से संकलित किए जाते 
हैं। विवरण का इच्छित परिमाण चुन लिया जाता है प्ौर 
प्रकाशित मानचित्रो पर गहरी रेखाप्ो से प्रंकित कर दिया जाता 
है। इन भंकित मानचित्रों का फोटो रेखाचित्र के प्रस्तावित पैमाने 
पर लिया जाता है। इस घटाएं गए पैमाने पर काली छापें ली जाती 
हैं भौर उन्हें कागज के ऐसे तख्ते पर जोड़ा जाता है जिसपर 
संकलित मानचित्र की सीमारेखाएँ शुद्धता से प्रक्षिप की गई हों। 
इस संकलन से रेखणा की सामग्री ली जाती है भ्रौर पुव॑वर्ती पैराग्राफ 
मे वर्णित विधि से उसका शुद्ध रेखण चित्रण किया जाता है। 


छपाई की विधियां -- १८२० ई० के पूर्व भारत में मानचित्र 
तैयार करने की एक ही विधि थी -- हाथ से तकल करने की, जो 
बहुत मद भोर खर्चीली थी। ताबे पर मानचित्र की तबकाशी सभव 
थी, कितु भारत में बहुत थोड़े खारागी नतकाश थे झोर रेनल के 
समय से ही तक्‍काशी का कार्य लंदन में होता था । 


फोटोजिको छपाई -- १८२३ ई० के बाद भारत में लिथो मुद्रण 
का प्रारंभ हुआ भौर कलकत्ते में एक सरका री मुद्रणालय स्थापित हुप्ना । 
मानचित्र मुद्रण के लिये इसका बहुत कम उपयोग था लेकिन कलकत्ते में 
निजी मुद्राशालयों मे कई सर्वेक्षण मानचित्र लिधो द्वारा मुद्रित हुए । 
१८४२ ई० मे महासर्वेक्षक के कलकत्ता स्थित कार्यलिय से मातबित 


भारत तवेद्धण 


मुद्रण कार्यालय स्थापित हुआ भोौर १८६६ ६० में देहरादून में एक झौर 
मुद्रणालय ( फोटोजिको मुद्रशालय ) चालू हुआ। महासर्वेक्षक के 
कार्यालय में मानचित्र मुद्रण तथा विक्रय की द्वुत प्रगति हुई और 
१८६८ ई० से मानजित्रों का मुद्रण के लिये इंग्लैंड जाना बंद हो 
शया। तब से लिथो मुद्रण प्रगति कर रहा है भौर भ्रब तो वह एक 
वैज्ञानिक विधि के रूप में विकसित हो गया है। इस विधि में जस्ले 
के प्लेट काम में प्राते हैं जिनसे रोटरी आॉफसेट मशीनें प्रति घंटे हजारों 
प्रतियाँ छाप सकती हैं । 


पूर्ववर्ती पैराग्राफीं में वर्णित विधि से शुद्ध रेखन द्वारा प्राप्त तीन 
मूल रेखाबित्रों का सही पैमाने पर फोटो लिया जाता है भौर का 
के प्लेटों पर 'गीली प्लेट' विधि द्वारा उनके निगेटिव ( प्रतिलित्र 
तैयार किए जाते हैं। तीसरे शुद्ध रेखित मुल के निगेटिव से, जिसमें शेष 
विवरण का समावेश होता है, 'चूर्ं विधि द्वारा द्वितीय प्रतिलिपि 
प्राप्त की जाती है । सार रूप मे इस विधि से विलग रंग निगेटिव प्राप्त 
करने के लिये सस्ता प्रतिकृत निगेटिव प्राप्त किया जाता है । इस विधि 
से वैयार किए तीन निगेटिवों में से एक पर वे सभी विवरण फोटोपेक 
सै भ्ालेपित कर लिए जाते हैं जिन्हें नीले प्लौर लाल रंग में दिखाना 
होता है, केवल वे ही विवरण उसपर रहने देते हैं जिन्हें काले 
रंग में छापना है। इसी प्रकार श्न्‍्य दो निगेटिवों पर केवल वे ही 
विवरण रहने देते हैं जिन्हे क्रश: नीले भ्ोर लाल मे प्रस्तुत करना 
होता हैं प्लौर भनन्‍य विवरणों को प्रालेपित कर दिया जाता है। 
इल तीन निगेटिबों के परिणाम जस्ते के प्लेटों पर भंतरित कर 
लिए जाते हैं। ये प्लेट क्रमश: काले, लाल भौर नीले विवरण के 
लिये छपाई के प्लेट हो जाते हैं। 


रोदरी प्रॉफसेट छपाई -- छपाई प्रारंभ करने के पूर्व यह प्रावश्यक 
है कि उन श्रुटियों को पूरी तरह ठीक कर दिया जाय जो जस्ते 
के प्लेट की तैयारी के लिये की गई विविध प्रक्रियाप्रों में प्रविष्ट हो 
गई हो । इसके लिये प्रमाणक मशीन पर एक प्रूफ प्रति समग्र रंगों 
में तैयार की जाती है! प्लेटों के प्रमारित होने पर उन्हे छपाई 
मशीतों मे रक्षा जाता है। भाजकल कई प्रकार की प्राधुनिक छपाई 
मशीनें उपयोग में हैं, कितु प्राधुनिक छपाई के भनिवाये यंत्र 'स्वचालित 
भरशणा' (8४(०४॥४0 (९८०) शोर “रबर भ्रॉफसेट' हैं। दूसरे शब्दों में 
यंत्र में कागज का भरण यंत्र के भ्पने भरण साधन से होता है। जस्ते 
के प्लेट से छाप रबर के भ्रावरण पर प्रंतरित की जाती है। रबर का 
प्रावरण उस छाप को कागज पर झंतरित कर देता है। कागज और 
छुपाई प्लेट के सीधे संपर्क से जैसी छाप प्राप्त होती है उससे उन्नत 
झौर तीततर छाप भॉफसेट विधि से प्राप्त होती है। प्रत्येक कागज के 
तस्ते को कई बार मशीन में से शुजरना पड़ता है। यह संख्या प्लेटों 
की संख्या पर निर्मर है भौर प्लेटो की संख्या भ्रंतिम मानबित्र में 
रंगों की संख्या पर निर्भर है। झ्राधुनिक मशीनों मे भ्रधिकतर दो 
रोल र होते हैं। दो रोलरों से एक साथ दो रंगों में दो प्लेटो' की 
छपाई हो सकती है । 

भारतोय सर्वेक्षण विभाग में मानचित्र उत्पादन के पश्राँकड़े --- 
आरतीय सर्वेक्षण विभाग निम्नलिखित कोटि झौर प्रकार के मातचित्रों 
की पैयारी भौर देखभाल करता है : न 


स्थलाकृतिक सानचित्र -- (क) समूचे भारत की श्याप्ति, 


है 


भारत सतक्षण 


१:४०,००० पैमाने पर । (ल) १: २,५०,००० पैमाने पर सानबित्रों 
की माला में मारत की पूरा व्याप्ति । 


प्रंतरराष्ट्रीय मानचित्र -- (क) भारत के लिये भंतरराष्टरीय 
विशिष्टियो पर १: १०,००,००० कार्टे इंटरनैशनल ड्यू माड मानचित्र 
साला -- विश्वव्याप्ति के एक भाग के रूप में। (ख) पभाई० सी० 
ए० भो० विशिष्टियों के भ्रनुसार विश्वमाला के एक भाग के रूप में 
१:१०,००,००० श्राई० सी० ए० झो० मानचित्र | (ग) भारत के 
हवाई भप्रही' के इंस्ट्र मेंट' ऐप्रोच चार्ट पैमाना १: २,५०,०००, । 
(घ) २३इंच में १ भील ( १: ३१,६८० ) पैमाने पर भारत के 
हवाई भड्ो का झ्रवतरण चार्ट (मीट्रिक माप १: ३०,००० होगी) । 
(च) प्रधान हवाई श्रहो' के लिये १: १२,००० भर लघु हवाई 
भड्टो' के लिये १ : २०,००० पैमाने पर भवरोध चार्ट । 

भौगोलिक मानब्रित्र -- (क) दक्षिणी एशिया माला; पैमाना 
१:२०,००,०००, (ख) भारत श्रौर सीमावर्ती देशों का मानचित्र तथा 
(ग) सारत का सड़क भानचित्र, पेमाना १:२,५०,०००, (घ) भारत 
का रेलवे मानचित्र, पैभाना १ इंच से ६७०८ मील ( मीट्रिक माप 
१:३५,००,००० )। (च) भारत का राजनीतिक मानचित्र, (छ)भारत 
का प्राकृतिक सानचित्र तथा (ज) भारत के पर्यटक मानचित्र, पैमानां 
१ इंच मे ७७० मील (मीट्रिक माप १:४०,००,०००); (रू) भारत भर 
सीमावर्ती देशों का मानचित्र, पैमाने १ इच में १२८ मील (मीट्रिक 
माप १:८०,००,०००), (ठ) भारत और सीमावर्ती देशों का नानचित्र, 
पैमाने १ इंच मे १६२ मील (मीट्रिक माप १:१,२०,००,०००), (5) 
भारत शौर सीमावर्ती देशों का मानचित्र, पैमाना १.१,६०,००,०००, 
(४) भारत के राज्यो का मानचित्र, पैमाना १:१०,००,०००, 
(ढ) चार इंच से एक मील पैमाने पर चुने क्षेत्र के वने मानचित्र 
( मीट्रिक माप १:२५,००१ ) | 

विविध मानचित्र --- (क) भारत के प्रमुख नतगरो एवं कस्बो के 
संदर्शक मानचित्र विविध पैमाने कै; (ख) तदर्थ झ्राधार पर कंद्रीय 
झोर राज सरकार के विभागो के लिए बहुप्रयोजती योजना मानचित्र 
तथा (ग) सरकारी और गैरसरकारी संस्थाप्नों के लिए भ्रन्य विविध 
विभागीय मानचित्र । 


विविध मानचित्र को छोड़कर १६०५ ई० से श्ब तक फूट पाउंड 
पद्धति पर छुपे हुए प्रन्य मानक मानचित्र मालाझों की संरुया लगभग 
३,६०० है और हर २४से ४० वर्षों मे इनका बराबर पुनरीक्षण 
होता है । 

भारतीय सर्वेक्षण बिभाग का सगठन -- भनेक प्रकार के मानचित्रो 
की तैयारी धौर सर्वेक्षण के लिये भारतीय सर्वेक्षण विभाग का संगठन 
तीचे दिया थया है : 


भारत का महासवेक्षक जो सैनिक सर्वेक्षण का निदेशक भी होता 
है, इसका प्रशासनिक झोर तकनीकी नियंत्रण करता है। महासवेक्षक 
का मुख्य कार्यालय देहरादून में है श्रौर उसका कार्यालय उपमहासर्वेक्षक 
के प्रधीन है जो निदेशक की कोटि का होता है। वह भारत के 
महासबेक्षक का सहायक होता है भौर विभाग के तकनीकी काम, 
बजट झौर विनिमय, एवं भंडार का उत्त रदायी द्वोता है । प्रधीक्षक 
सर्वेक्षक की कोटि का एक प्रफकर झोर द्वोता है जिसके पद का 


भारत सर्वक्षक 

नाम सहायक महा सर्वेक्षक है भौर वही तकनीकी काम धौर विभाग 
की नित्यचर्या प्रशासन का उत्तरदायी होता है । 

स्थलाकृतिक मंडल निम्नलिखित हैं: (१) मानचित्र प्रकाशन 
कार्यालय, (२) भृगशितीय तथा भनुसंघान शाखा, (३) हवाई सर्वेक्षण 
झौर प्रशिक्षण निदेशालय । भूगशितीय तथा अनुसंधान शाखा को 
छोड़कर, जो उपनिदेशक के नियंत्रण में हैं, शेष समी मंडल निदेशालय 
निदेशक के नियंत्रण में हैं। ये सभी भारत के महासबेक्षक के समक्ष 
उत्तरदायी हैं। प्रत्येक निदेशक के अधीन एक उपनिदेशक होता है 
जिसके प्रधीन विविध क्षेत्रीय हवाई सर्वेक्षण धौर फोटो माप सर्वेक्षण 
दल श्रौर प्राय: एक रेखन कार्यालय होता है। कुल तीन मानचित्र 
पुन:रचना कार्यालय है : दो देहरादून मे निदेशक, मानचित्र प्रकाशन 
के प्रधीन झौर एक कलकते में निदेशक, पूर्वी मंडल के भ्रघीन । 

निदेशक मानचित्र प्रकाशन --- इसका मुख्यालय देहूरादुन में है। 
इसके अधीन एक रेखन कार्यालय, दो मानचित्र पुनरंचना कार्यालय (हाथी 
बरकला लिथो झ्राफिस झौर फोटोजिको कार्यालय, छपाई कार्यालय को 
संमिलित करके), एक मानचित्र संग्रह तथा निकास कार्यालय भौर एक 
लघु मोटर परिवहन वर्कशाप है । यह निदेशक मानचित्र संबंधी नियम 
झौर नीति के निर्धारण मे भारत के महासरवेक्षक का परामशंदाता है। 
वहू इस बात का उत्तरदायी है कि सब विभागीय मानचित्रों का रेखन 
और पुन:रचना श्रादेशों के प्रनुसार हो भोर वह ही विभाग के रेखन 
ओर छपाई के काम का ठीक समन्वय करता है। सभी भौगोलिक 
मानलित्रों का रेखन, रेखन कार्यालय सं« १ में होता है जो इसके 
ग्रधीत हैं । मानचित्र विक्रय विभाग, नई दिल्‍ली का संचालन भी यही 
निदेशालय करता है । 


निदेशक, उत्तरी मंडल --- इसका मुख्यालय देहरादून में है ॥। वह 
उत्तर भारत के जम्मू श्ौर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्र देश भौर 
पजाब तथा मध्यप्रदेश के भागों के कुछ स्थलाकृतिक, छावनी, बन 
भ्रौर प्रायोजन सर्वेक्षण के लिये उत्तरदायी है। इसकी देखरेख मे 
देहरादून में एक रेखन कार्यालय और कई क्षेत्रीय दल हैं । 

निदेशक, दक्षिणी मंडल --- इसका मुख्यालय बेंगलुरु मे है। दक्षिण 
भारत के प्राप्न प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, मध्य प्रदेश, लकदीवी, 
भिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप के कुछ भागों के सर्वेक्षण प्रौर 
मानचित्र बनाने के लिये उत्तरदायी है । दक्षिण भारत मे इसके प्रधीन 
कई क्षेत्रीय दल, एक प्रशिक्षण दल भ्रौर एक रेखन कार्यालय है । 

निदेशक, पूर्वी मंडल -- इसका मुख्यालय कलकत्ता मे है। पूर्वी 
भारत में उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, भ्सम ( नेफा सह्दित ), 
सिक्किम, भूटान, अंदमन और निकोबार द्वीप के सर्वेक्षण भोर मान- 
लित्र बनाने के लिये उत्तरदायी है। इसके प्रधीन एक मंडल रेखन 
कार्यालय, एक मुद्रण कार्यालय श्रौर कई क्षेत्रीय दल है । 

निदेशक, पश्चिमी मंडल -- इसका मुख्यालय भाबू में है। यह 
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों के सर्वेक्षण भौर मानचित्र बनाने 
के लिये उत्तरादायी है। इसके प्रधीन एक रेखन कार्यालय धौर कई 
क्षेत्रीय दल हैं । 

निदेशक, हवाई सर्वेक्षण झौर प्रशिक्षण निदेशालय --- इसका मुल्या- 
लग देहरादून में है। यह हवाई सर्वेक्षणों के झायोजन और किपान्ययन 
के लिये उत्तरदायों है भौर उस कार्य का नियंत्रण करता है जो 


श्श्र्‌ 


भारत सेषक समाज 


फोटोमापी सर्वेक्षण की ्ालेखन मशीनों पर बहुत सितव्ययिता 
से हो सके | वहू सभी प्रफ़सरों शौर विभाग के कुछ कर्मचारीदुद 
के प्रशिक्षण के लिये भी उत्तरदायी है। उसके श्रधीन दो प्रशिक्षण 
दल तथा कई फोटोमापी सर्वेक्षण के दल कार्य करते हैं । 


उपनिदेशक, भूगरितीय तथा झनुसंधानशाला --.. इसका मुस्यासय 
देहरादून में है। यद्यपि इसके पद का नाम उपनिदेशक है, तथापि इसे 
निदेशक के सभी प्रशासनिक प्रषिकार प्राप्त हैं। यह भारत भर में सभी 
सूगशितीय भौर भूभौतिकीय ( 560एाएश्एा ) सर्वेक्षणों के लिये 
उत्त रदायी है। इसके काय॑ के प्रंतग्त है: उच्च परिशुद्ध, प्रधान 
झौर गौण तलेक्षण तथा ज्वारीय प्रेक्षण । यह भूगणितीय भौर 
भूभौतिकीय पनुसंधान कार्य, विभागीय काये, पनुर्षगी तालिकाप्रों 
( १फशाए (80८5 ) प्यौर गणना फार्म तैयार कराने के लिये 
उत्तरदायी है। इसके प्रघीनस्थ एक गराना दल, एक ज्वारीय 
दल, एक भूभोतिकोय दल भौर प्रन्य क्षेत्रीय दल हैं। देहरादुन 
में इसके प्रंतपंत वेघशालाएं भोर एक बकंशॉप भी है । 


भारतोय सर्वेक्षण के सानचित्रों का विक्रय --- मास॑त्ित्रों को सीधे 
ही भारतीय सर्वेक्षण विभाग के देहरादून, कलकत्ता, बेंगतुरू घौर 
दिल्ली के कार्यालय से मोल लिया जा सकता है। इसके प्रतिरिक्त 
मानचित्र भारत मे स्वत्र स्थापित मानचित्र विक्रय एजेंसियों से भी 
खरीदे जा सकते हैं, जो सारे देश मे विख्यात पुस्तक विक्रेताओं झौर 
प्रकाशकों को दी गई है। भारतीय सर्वेक्षण के मानचित्र विकय 
कार्यालय इन पतों पर हैं : 


मैप रिकार्ड ऐंड इशू प्रॉफिस, हाथीबरकला, देहरादून। पैप 
रिकार्ड ऐंड इशू भॉफिस, १३, वृद्द स्ट्री, कलकशा। सदर्न सकल, 
सर्वे प्रॉव इडिया, २२, टरिप्रमंड रोड, बेंगतुरु। भानचित्र विक्रय 
विभाग, जनपथ बैरक्स, फ्लोर (एं, नई दिल्‍ली ।  [रा० सि० का०] 


भारत सेबक समाज इस संस्था को स्थापना योजना झायोग द्वारा 
जनसहयोग प्राप्त करने के लिये सन्‌ १६५१ मे बनाई गई, राष्ट्रीय 
सलाहकार समिति की सिफारिशों के प्रमुसार १२ भ्रगस्त, १६५२ में 
की गई थी । 


उह् श्य--इसके प्रमुख उद्दश्य ये हैं: (१) देश के नागरिकों के 
लिये प्रधिक से प्रधिक सेवा के पभ्रवसर मुहैया करना जिससे (क) 
राष्ट्रीय भ्रावश्यकताझो की पूति हो सके भौर भारतीय जनसमुदाय 
की सामाजिक एवं शझ्राथिक शाक्ति सुद्द हो सके तथा (ख) देश के 
साधनहीन एवं पिछडे लोगो की कठिनाइयाँ झौर कष्ट दूर किए जा 
सकें । (२) जनता की उपलब्ध अ्रतिरिक्त शक्ति, साधन भौर समय 
का सर्वेक्षण करना भौर उन्हे सगठित कर सामाजिक तथा झ्ाथिक 
विकास के कार्यक्रमों मे उपयोग करना । 


सदस्यता--१८ वर्ष का हर ऐसा व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता 
है, जो सप्ताह मे कम से कम दो घटे स्वेच्छा से सेयाका्य के लिये दे 
सके । सदस्यता का शुल्क एक रुपया वाषिक है। जिन्होंने भ्रपता पूरा 
समय संस्था की प्रवृतियों के लिये समपित कर दिया हो, वे इसके 
झ्राजीवन सदस्य कहलाते हैं । 


ऐसी स्वेच्छासेवी संस्थाएँ जो सूचनात्मक या समाजकए्पाणु 
के कार्यों मे लगी हों, सकी संस्था सदस्य हो सकती हैं । 


भारत वेवक समाज ६६ आरत सेवक शमाज 


ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो समाज का साधारण सदस्य हो भौर । यया था कि राष्ट्रीय धन की बचत की जा सके झौर सरकारी ठेके के 
समाज की प्रवृत्तियों प्रथवा भ्राथिक रूप भे निःस्‍्वार्थ सहयोग देता | कामो में जो देर और अंघधेर होता है, उसे रोका जा सके | फोसी 
हो, इसका सहायक सदस्य हो सकता है। सदस्यता के संबंध में एक | तटबंध, शाहदरा का जमना बाँध, चंबल बाँध, नागाजुन सागर नहर, 
प्रतिबंध यहूं है कि जो व्यक्ति, हिसा मे विश्वास करता हो या | दिल्ली की प्ंंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों' के भ्रनेक मंडलो' का निर्माण, 
समाज का उपयोग व्यक्तिगत भ्रथवा राजनीतिक क्षेत्र में करता हो बह | हवाई भड़्डो, सड़कों तथा भेवनो का निर्माण भ्रब॒ तक इस विभाग 


इस संस्था का सदस्य नही हो सकता । | ने किया है । 
संगठन गत पाँच वर्षों में ४००८-६० लाख रुपयो का निर्माणकारय किया 
भरत सेजक ऐसे सदस्य हो सकते हैं, जिन्हे साधारण सदस्य गया जिसमे से १०६,६५ लाख रुपयो की बचत हुई । इस बचत में से 
निश्चित व्यवस्था के भ्रनुसार चुन लेते हैं । १७६६ लाख रुपया मजदूरों के कल्याण कार्य पर खर्च किया गया। 


समाज की नीति निर्धारित करने का काम भारत सेवक सभा तो में इसकी शालाएं छुल चुकी हैं। ॥॒ हि 
करती है। इसके एक तिहाई सदस्य भारत सेवक संघ द्वारा, एक सुवक एवं श्रम शिविर देश भर मे 02 युवको' धौर विद्याथियों 
तिहाई सदस्य भारत सेवक समिति द्वारा भारत सेवक संध के सदस्यो.. के पक्षिक शिविर लगाता है श्रौर शिविर में किए गए श्रमदान कार्यों 
में से मनोनीत किए जाते हैं भौर तिहाई सदस्य भारत सेवक संघ * गल्यांकन करता है । भव तक १० हजार शिविर लगाए जा चुके 
के सदस्यों के भ्तिरिक्त सभापति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐ जिनेमें चार लाख से भ्धिक युवकों ने भाग लिया। इस विभाग में 
भारत सेवक संध के सदस्यों का चुनाव भारत सेवक करते हैं। इस संघ भव प्राथमिक चिकित्सा, गृह विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण ( पी०्टी० ) 
की बैठक वर्ष में एक बार होती है। एवं “झधिक भन्‍्न उपजाओ्रो श्रादोलन” शामिल किया जा चुका है। 
परिवार नियोजन भी युवक धोर श्रमशिविर के प्रंतगंत है, पर इसकी 
अपनी प्लग कार्यकारिणी है। परिवार-नियोजन-शिविरों' का मुख्य 
संचालक भी प्रादेशिक शिविर सचालक ही होता है । 


स्वास्थ्य एवं स्वच्छुता ग्रभियान में प्रति वर्ष प्रीष्मकालीन एवं 
शरदकालीन स्वास्थ्य सप्ताह मताया जाता है। २ भ्रक्टूबर को राष्ट्रीय 
स्वच्छता दिवस और प्रति मास के प्रंतिम रविवार को स्वच्छता 
झभियान भी किया जाता है । 


प्रशिक्षण शिविर के दो फंद्र हैं एक दिल्‍ली के समोप प्रशोक बिहार 
में और दूसरा है केरल के त्रिवेद्रम नगर में । इन शिविरों में भारत 
सेयक समाज के सभी विभागों मे काम करनेवाले तथा प्रन्य स्वेच्छा- 
सेवी संस्थाशों के कार्याकर्ता भी प्रशिक्षित किए जाते हैं । 


प्रकाशन विभाग समाज से संबंधित साहित्य प्रकाशित करता है | 
इसके साथ भारत सेवक मासिक पत्र हिंदी तथा श्रग्नेजी मे प्रकाशित 
करता है। इसकी एक कार्यसमिति है, जिसमे सभापति, उपसभाषपति, 
अशितण शिविर: शक दिल्ली तथा एक जिनेदन' मे: अलोए अब मंत्री भ्रौर कुछ नामजद सदस्य होते हैं। छुह प्रातीय भाषाझ्नों में 

४ बुलेटिन निकाले जाते है । 

रहे हैं । भारत सेवक दल का ग्रशिक्षण भी इसी विभाग के पंतगेत थो ५ कर न 
होता है। गासन का कार्य भ्रासन क्रोर प्राणायाम का जनता में व्यापक 
प्रचार करता है। इसने ६४ सरल झ्रासनों का चुनाव किया है, जिनके 
प्रचार के लिये सन्‌ १६५८ मे एक शझ्र० भा० योगासन समिति बना 
दी गई। देश के प्रायः सभी बड़े बड़े शहरों मे इसकी कक्षाएँ 
लगती हैं । 

गेरसरकारो मूल्य जाँच सेवा -- सन्‌ १६६२ में इसका गठन 
हुआ । देश के कुछ चुने हुए भौद्योगिक क्षेत्रों में (१) मूल्यों की जाँच, 
(२) सहकारी उपभोक्ता भंडारों की स्थापना, (३) विशुद्ध साथ 


समाज के दिन प्रति दिन के कार्यों का संचालन केंद्रीय प्रधान 
मंडल करता है। इसमें नौ सदस्य होते हैं, जिनमे दो सदस्य समाज 
के ट्रस्द्रियों द्वारा मनोनीत होते हैं। 


इसी तरह केंद्रीय संगठन के प्ंंतर्गत प्रदेश, राज्य, जिला, प्रखंड, 
नगर, प्राम तथा मुहललो में भी शाखाभो का संगठन होता है । 

कार्यक्षेद्र--लोकसेवा के लिये कार्यकर्ताशों का प्रशिक्षण, जन- 
जागरण तथा सभाज कल्याण सबंधी कार्य, गंदी बस्तियों का सुधार, 
परिवार नियोजन भादि विविध कार्य इस संस्था के कार्यक्षेत्र के 
झंतगंत भाते हैं । 

लोककाये का कार्यक्षेत्र जनजागरण की प्रक्रिया पूरी होने पर 
शुरू होता है। जनकल्यारा के व्यापक कार्यक्रमों में जनसहयोग प्राप्त 
करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। सारे देश में समाज के सभी विभागों 
के सक्रिय फार्यकर्ता एवं ध्रन्य स्वेच्छासेवी संध्याओ्रो के पूरे समय काम 
करनेवाले कार्यकर्ताध्ों के प्रशिक्षण के लिये इस विभाग द्वारा दो 


जमजागरणा के कार्य में विवारगोष्ठियो' का प्रायोजन, 
योजना सूचना केंद्रों का संचालन, बुलेडिनों, छोशरो' तथा छोटी 
पुष्तिकाधो के जरिए योजना का प्रचार करना भ्ौर योजना-प्रबार- 
पप्ताहो' का स्‍प्रायोजन करना भादि काम है । 

समाज कल्याण के कार्यक्षेत्र में रेनबसेरो का संचालन, उप- 
मगर सुधार कार्यक्रम भौर महिला-बाल-कल्यास्प के कार्यक्रम पाते 
हैं । नागरिक क्षेत्र में पावश्यक वस्तुशझो' के मुल्यों की वृद्धि रोकने का पदार्थों का उत्पादन, (४) उपभोक्ताओों को प्रशिक्षित कर उनमें 
काम भी भब इसके कार्यक्षेत्र मे भा गया है। निरोध शक्ति पैदा करना, (६) मूल्य नियंत्रण के लिये छुदरा थोक 

गंदी बल्तियों के सुधार के कार्यक्षेत्र में स्वच्छता-सफाई-प्रभियान, व्यापारियों का संगठन भ्रादि काये करने की योजना है। 
मागरिक नियमों की शिक्षा के सिवा साक्षरता कक्षाएँ तथा महिला राष्ट्रीय सुरक्षा का सपसूत्री कार्यक्रम--चीनी प्राक़्मरा के बाद 
शिल्प कक्षाए' चलना प्रादि भी हैं । इसका गठत हुभा है । सैनिक परिवारों को सहायता, जनता के नैतिक 

लिर्भाणसेवा - इसका गठत सन्‌ १६५५ में हस ध्राधार पर किया बल को टिकाए रखना, प्रतिरक्षा के लिये निर्माण इकाई का गठन, 


भारत सेवाश्रम संच 


मूल्यवृद्धि की रोक, बचत श्रभियान झौर स्वेच्छा-सेवी-संस्थाश्रो से 
सहयोग प्रादि कार्य हैं, जिन्हें भ्रव समाज के उपयुक्त विभागों मे 
मिला दिया गया है । 

सयुक्त सदाजार समिति--सन्‌ १६६४ में सबसे प्रथम दिल्ली मे 
इसकी शाला खुली । लोगों मे सदाचार निर्माण कर सरकारी प्रशासन 
में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है । 


झाश्रय योजना-- भारत सेवक समाज की यह भावी योजना है । 
हसका मुलोहेश्य यही है कि इसके माध्यम से निष्ठावानु, सेवाभाववाले 
घौर भिस्स्वार्थ ऐसे समाजसेवक तैयार किए जायें, जो श्रपता सारा 
जीवन समाजसेवा मे लगा दे श्लौर उनके जीवन की पांचों 


ग्रावश्यकताप्नों की पूर्ति उन्ही भाश्रमो के माध्यम से हो । 


व्यास समाज के गठन का मुख्य उद्देश्य कथा कीतेनकारों के 
माध्यप्र से गाँव गांव मे जनवेतना लाना शौर लोगों मे चरित्रनिर्माण 
की भावना भरना है। १६६० में प्रयाग के कुम मेले के अवसर पर 
पहला, १६६१-६२ में बंबई में दूसरा श्लौर १६६२-६३ मे हरिद्वार 
में तीसरा समेलन किया गया । हरिद्वार मे एक ४० दिन का प्रशिक्षण 
शिविर भी लगाया गया था, जिसमे ५३ कथा-कीतंन-कारों को 
प्रशिद्षित किया गया । 


विहंगावलोकन- रामाज के सत्रिय कार्यकर्ताओश्रों को सख्या 
५०,००० है, जिनमें पूरा समय देनेवाले कार्यकर्ता २,००० है, राज्यों 
की ( प्रदेश ) शाखाएँ २०, जिला शाखाए ३००, ग्राम समितियाँ 
३,5०० है। १९६४ तक भारत सेवक दल के सदस्य ३०,०००, 
प्रशिक्षित सदस्य १२,०००, गदी बस्ती युधार केंद्र ३६, सपर्क किए 
गए परिवार झाठ लाख, रामाज कल्यारा विस्तार केंद्र २७, लाभान्वित 
परियवार १३,५०० तथा श्रम सेवा शिविर ६५०४ थे। इंधर इन 
सस्थाश्रों भ और भी विस्तार हुआ है । | बि० दा० नं० ] 


भारत संवाश्रम संघ एक सुप्रसिद् 
है जिसमे सन्यासी श्लौर नि स्वार्थी 
करते हैं। सर्वागीण राष्ट्रीय उद्धार 
मानवता की नैतिक तथा श्राध्यात्मिक उन्नति 
लक्ष्य है । 

संघ के सन्यासियों नै लोक श्र व्यक्तिगत अ्रभिरुचियों का 
परित्याग कर देने पर भी अपना निवास छोडकर एकातवास नही 
ग्रहशा किया । इसके विपरीत उन्हो ने अपने को मानवता की नि स्वार्थ 
सेवा के लिये भ्रपित कर दिया है और इसके द्वारा वे ऊँची योग्यता 
प्राप्त करने और सर्वशक्तिमानु की यथार्थता को निरूपित करने 
का प्रयास करते है । 

उदृगम--आचार्य स्वामी प्रणवानद जी, जिन्हें हम सर्वोच्च प्राध्या- 
त्मिक लोहकातर्माण की सज्ञा दे सकते हैं, इस संघ के संस्थापक ये । 

इसके पाएवं इतिहास का भ्रवलोकतन करने पर ज्ञात होता हैं कि 
विष्णुचरण दास तामक शिव के श्रनन्य भक्त पर एक बार क्रमश 
प्रनेक विपत्तियाँ पड़ी । इनकी शमन भर शिव को संतुष्ट करने फे हेतु 
ग्रापने वर्ष भर तक निद्रा और भोजन का परित्याग कर घोर तपस्पा 
की । भगवाशु शिव दयासिभूत हो गए और कृपापुरवंक विष्णुराम 

घ- परे 


आ्राध्यात्मिक लोकहितेषी संघटन 
कार्यकर्ता अ्रातृभाव से कार्य 
इसका मुख्य उद्देष्य और संपूर्ण 
इसका सामान्य 


४६७ 


भारत सेवाश्नम सभ 


को यह वरदाल दिया कि वहु प्पने को उनका ( शिव का ) 
प्रवता री पुत्र मान लें 

उस देविक लड़के का नाम विनोद पष्ठा । शिव की प्रकृति के 
प्रनुद्ुल ही वह सदेव शात पश्लौर गभीर रहता था तथा उसे अपने 
भोजन झौर खेल की बहुत कम चिता रहती थी। जैसे मैसे ब्रालक 
बढता गया, उसकी चृत्ति अधिक गीर होती गई । वह प्रपने स्कूल 
संबधी अध्ययत से मनन लगा सका। घर में भी बह कई रात्रि 
जाग्रत रहकर भो बाह्य ससार से पूर्णत प्रचेतन होदार व्यतीत 
कर देता था। प्रात काल दरवाजा खटखटाए जाने पर हो उसकी 
चेतना लौटती थी | 

क्षागे घलकर क्रमश छह वर्ष की लंबी ध्रवधि तक उसने बिल्कुल 
ही निदा का परित्याग कर दिया । उस समय वह संपूर्ण दिन झपनी 
ही कोठरी में बद रहकर व्यतीत करता था और संपूर्ण रात्रि तपस्या 
भ्रौर झ्राष्यात्मिक धवेतनावस्था में व्यदीत करता था । 


श्रंत्त मे भगवाम्‌ शिव ने श्रपनी ध्पूर्ण शक्ति के सय प्रकट होकर 
इस संघ के निर्माते के श्रेष्ठ मानवीय व्यक्तित्व के माध्यम से १६१७ 
में कार्य करना प्रारंभ किया । यही पे सघ का प्रारंभ होता है । 

उद्देश्य -- सघ का उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय जीवन का पुनः 
संगठन श्रौर पुनर्तिर्माण सावंलौकिक श्रादर्शों प्रौर सनातन पं के 
सिद्धातों के आधार पर करना है जो कि हजारों वर्षों से विदेशों 
श्राधिपत्य के नीचे छिन्‍न भिन्‍न हो गया था । 

कार्य -- संघ के बहुमुखी कार्य को हम मुख्य रूप से छह भागों 
में विभाजित कर सकते है । 

(१) सात उपदेश देनेवाले दलों द्वारा धामिक झौर श्राध्यात्मिक 
प्रचार । 

(२) मनुष्य को ऊँचा उठानेवाली शिक्षा का प्रसार, जो 
मस्तिपफफक और हूदय 7 शक्तियों को समान रूप से बिक्रसित 
कश्ती हो । 

(2) पव्िन्न तीव॑स्थानीं का सुधार ( त्ोथयातियों के रहने का 
मुफ्त प्रबंध, धामिक सस्कारों शो उन्चित पृत्य पर सपरादित कभने 
ब प्रबध, पंटा की बूंद्धि को रोकना, रोगी तीर्थयाल्ियों की मुफ्त 
बिकित्सा की सुविधा आदि ), पाप श्रौर अपराध निवारण वा 
प्रयान करना । 

(४) मानव जाति के प्रति प्रेम प्रप्ट करनबाली विभिन्‍न सेवाएँ 
( ज॑से, बाट, श्रकाल भौर भूकप से पंडित लोगों की सहायता, 
जातीय कारशो से पीडित लोगो की रक्षा, युद्धकालीन शरणावियों 
का प्रबंध, कुभ मेला व्यवस्था आदि )। 

(४) हिंदू समाज का पुननिर्माण तथा सुधार ( जिसके श्रंतर्गंत 
झरपृश्यता वी भावना को दूर करना, पिछडी जातियो का उद्धार, 
उनका कल्याण भ्रादि शामिल है ) । 

(६) भारतीय संस्कृति के सार्थवलौकिक प्रादर्शों का भारत में और 
विदेशों में प्रचार । 

कार्य का केंद्र --- सध का प्रमुख केंद्र कलकत्ता बाजीगजण ( २११ 
राशबिहरी एवेस्पू ) में है भऔौर उसकी भ्रनेक शास्राएँ गया (बिहार), 
वाराणसी, प्रयाग, बृ दावन (उत्तर अदेश), कुरुदेत्र (पश्चिमी पंजाब), 


आरत सेवाश्रम सं 


पुरी ( छड़ीसा ), सूरत, प्रहमदाबाद ( गुजरात ), हैदशबाद (श्रांध) 
में है। धौर इन शाखाओं के दर्जनों केंद्र और भनेक हिंदू मिलन 
मंदिर पूर्वी बंगाल के विभिन्‍न जिलों धौर प्न्य प्रांतों में हैं। इसके 
तीन स्थायी भौर निर्माणशील केंद्र वेस्ट इंडीज़, ब्रिटिश याइना, झौर 
लंदन में भी हैं । 

संघ के दस मुख्य निषम -- (१) लक्ष्य क्‍या है? महामुक्ति, 
झात्मोपलब्धि । (२) धर्म क्या है? त्याग, संगम, सत्य, ब्रह्मचये । 
(३) महापृत्यु क्या है ? धात्मविस्मृति। (४) पझ्ादश्श जीवन क्‍या 
है ? भात्मबोध, प्रात्मविस्पृति, प्रात्मानुभृति । (५) महापुएय क्‍या 
है ? वीरत्व, पुरुषत्व, मनुष्यत्य, मुमुक्षत्व ॥ (६) महापाप क्‍या है? 
दुबंलता, भीरता, कापुरुषता, संकीणता, स्वार्थपरता । (७) महाशक्ति 
क्या है ? धैर्य, स्थैयं, सहिंाएता । (५) महासंबल क्या है ? प्ात्म- 
विश्वास, प्रात्मनिर्भरता, झात्ममर्यादा। (€) महाशत्रु कौन है? 
झालस्य, निद्वा, तंद्रा, जड़ता, रिपु भौर इंद्रियगण । (१०) परममित्र 
कौन है ? उद्यम, उत्साह भौर भ्रध्यवसाय । 

झराजनोतिक धोर प्रसांप्रदापिक -- इस संघ के महान्‌ संस्थापक 
में भ्रपनी प्राष्याध्मिक प्रचेतनावस्था धौर भपने सर्वोच्च तेज के प्रताप से 
धोषित किया कि-- (१) यह सार्वलौकिक जाग्रति का युग है। (२) यह 
सार्वभौमिक पुनरेकीकरण का युग है। (३) यह सार्वशोकिफ भाईचारे 
का थरुग है। (४) यह सावलौकिक निस्‍्तार का युग है । 

झत: यह कहना प्रनावश्यक ही है कि संघ भ्पने उद्देश्य भौर कार्यों 
द्वारा किसी राजनीतिक लक्ष्य का प्रसार नहीं करता भोर न उसका 
कोई राजनीतिक उद्देश्य ही है। सांप्रदायिकता झौर संकीरणंता से भी 
यह बिलकुल दूर है। 

हिंदू राष्ट्रीयता --- संध का प्रमुख उहूं एय महान्‌ राष्ट्रीयता का 
निर्माण करना है। भौर संघ का दृढ़ विश्वास है कि इस लक्ष्य को 
पूर्ण करने का सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा छ़ भौर व्यवहारफुशल 
हिंदू संस्थाप्ों का पुन:संगठन झौर पुन्िर्माण । 

मुसलमान तथा ईसाई यथेष्ट संगठित हैं भौर वे भ्रपने ऊपर किए 
गए किसी भी ध्ाघात के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। केवल हिंदू ही, 
यद्यपि वे संपूर्ण भारतीय जनसंख्या के तीन चौथाई हैं, इतने ऐक्यहीन 
झोर तितर बितर है कि किसी भी भ्ाक्रमण के विरुद्ध श्रावाज नही 
उठा सकते + पझ्रत' सभी मनिमित्त भर प्रयोडनों को देखते हुए भारत के 
राष्ट्रतिर्मास का तात्पर्य शक्तिशाली हिंदू राष्ट्रीय भावना का निर्माण 
मानता होगा । 

इस संघ के प्रस्यातव संस्थापक ने इस बात पर जोर दिया कि 
हमारा राष्ट्रनिर्माण संभव नहीं जब तक कि बेमेल हिंदू समूहो को 
इढ़, संगठित श्रोर व्यवहारकुशल संस्था के रूप में पुन.संगठित न 
किया जाय । 

हिंदू सिलन संदिर शौर हिंदू रक्षी बल -- भारत के विभिन्‍न 
राज्यों के प्रत्येक शहर भौर गाँव में हिंदू मिलन संदिर की विभिन्‍न 
शास्ताप्नों को स्थापित करके हिंदू समुह को पुनःसंगठित करने का 
निश्चय किया गया । शिक्षित हिंदू समूहों में भ्रात्मरक्षा की भावना 
भरने के लिये संघ हिंदू मिलन मदिरों के साथ हिंदू रक्षी दलों का 
भी संगठत कर रहा है । संघ का विश्वास है कि एकता की शक्ति और 
झ्रात्मरक्षा ही तितर जिवर हुए हिंदू समुहों को पुनर्जोवित भ्लौर तुसं गठित 
बनाकर उनसें सज्ची राष्ट्रीय भावना भर सकती है । [ बे० ] 


डदैध 


आर्तीय फरव्यवस्था 


भारतीय करव्यवस्था सामान्य रूप से शासन संबंधी काय- 
संचालन के लिये व्यक्तिगत इकाइयों पर ध्निवाय उद्प्रहण के रूप 
में कर लगाए जाते हैं। करों को सामान्यतः: राजस्वयूद्धि का ही 
साधन माना जाता है कितु राष्ट्र की भर्थनीति को भी ये प्रभावित 
करते हैं। कर लगाने का उद्देश्य यथासंभव राष्ट्र की विषभता को 
दूर करना है। इसलिये जिनकी भ्रधिक प्राय है, उन्हें कम भायवालों 
की भ्रपेक्षा श्रधिक मात्रा में कर देना पड़ता है । 


इतिहास --- मनुष्य जाति के इतिहास में बहुत बाद में चलकर 
शासन ने राजस्ववृद्धि के लिये करों का प्राश्नय लिया था, विशेषकर 
ऐसे करों का जो उचित रूप से लगाए जाते थे भौर जिनके संबंध में 
शासित जनों की सहमति ले ली जाती थी । शत्ाब्दियों तक सार्वजनिक 
क्षेत्रों से ही मुख्य रूप से राजस्व का संकलन किया जाता था जिसमें 
घरेलू उपभोग की वस्लुप्रों पर लगाए गए उत्पादन शुल्क भौर विदेशी 
व्यापार पर लगाए गए सीमाशुल्क का स्थान भुख्य था। दास, 
प्रधीनस्थ, किसान, विजित तथा प्रन्य विशेषाधिकार रहित लोगों 
का यह कतंब्य माना जाता था कि वे शासकीय वर्ग के लोगों का 
शुल्क भादि से पोषण करें। करों को दासता के बंधन के रूप में नहीं, 
भपितु स्वातत््य के चिह्ठ फे रूप में मान्यता देता भ्राधुनिक युग की 
बात है । 

भारत में १८वी शताब्दी के मध्य में प्रंग्रेजों के भ्रागमन के पूर्व 
भूमिकर के प्रतिरिक्त देश के भिन्‍न भिन्‍न भागों में भिन्‍न भिन्न प्रकार 
के प्रत्यक्ष कर भी लगाए जाते थे । कितु इन सब में भूमिकर ही प्रधान 
था। कुछ काल तक अंग्रेजों ने उनमे से श्रधिकाश उद्ग्रहणों को 
जारी रखा कितु कालातर में उन्हें बंद कर दिया। एक समय ऐसा 
भी था जब भूमिकर के प्रतिरिक्त देश में भ्रन्य किसी प्रकार का 
प्रत्यक्ष कर नही ग्रहणा किया जाता था। भारत में सन्‌ १८६० मे 
प्रथम बार भायकर की व्यवस्था की गई। १८८६ में इसे भारतीय 
करप्रणाली का स्थायी अंग बना दिया गया, कितु हसके पूर्व यहू 
शासनव्यवस्था में उत्पन्न हुई भ्राथिक कठिनाइयों के निवारण के लिये 
समय समय पर भ्रल्प मात्रा में ही लगाया जाता था। प्रथम विश्वयुद्ध 
के समय शासन का खबच् प्रत्यधिक बढ जाने के कारण इस कर का 
महत्व बढ़ गया भौर राजस्ववृद्धि का यहू एक प्रमुख ख़ोत बस गया। 
सन्‌ १६१७ में क्रमानुपातिक भ्रधिकर (सूपरटेक्‍्स) तथा १६१४ में 
झधिलाभकर (एक्सेस प्रॉफिट टैक्‍स) का प्रबतंत किया गया । 


भारत में प्रायकर लगाने श्लौर वसूल करने की पद्धति को नियमित 
रूप देने के लिये सन्‌ १६२२ में एक समेकित (कॉनसालिडेटेड ) 
पग्रधिनियम पारित किया गया था। भारतीय प्रायकर प्रधिनियम 
१६२२ की संज्ञा से ज्ञात यह श्रधिनियम ३१ मार्च, १६६२ तक 
व्यवहार में रहा । समय समय पर इसमें संशोधन किए जाते रहे भौर 
भरत में यहू भ्रावश्यक हो गया कि इसे बदल दिया जाए। सितंबर, 
१६६१ में राष्ट्रपति ने ग्रायकर भ्रधिनियम १६६१ को भ्रपनी स्वीकृति 
प्रदान कर दी झौर १ प्रप्नैल, १६६२ से इस नए प्धिनियम ने सब 
१६२२ के भ्रधितियम का स्थाव ले लिया । 


झायकर के प्तिरिक्त केंद्रीय शासन ने चार प्रन्य मुख्य उदग्रहणों 
की भी व्यवस्था की है जिनके नाम हैं--संपदा शुल्क १९४५३, धनकर 
१६४५७, उपहारकर १६५८ तथा व्ययकर १६९४८ ॥ 


भें रतीय॑ करज्वव॑ध्वा 


झस्य कर-- उपयुक्त करों के श्रतिरिक्त कलिपय उपभोग कंरों कौ 
व्यवस्था है जो सामान्यतः उपभोक्ताप्रों को प्रषिक मूल्य के रूप में 
दैने पड़ते हैं, यद्यपि प्रारंभिक रूप मे ये कर उत्पादकों तथा विदरकों 
पर ही लगाए जाते हैं। इस प्रकार के करों को प्राय: 'प्रप्रत्यक्ष कर' 
कहा जाता है। उत्पादन की विभिन्‍तर भवस्थाहों में स्थूल प्ाय या 
मुल्य के धाघार पर ये कर भ्रधिकंतर चल करो के रूप में लगाए 
जाते हैं, जेत्ते निर्माण की थोक तथा खुदरा प्रवस्थाओों में विक्रय एवं 
क्रय कर । भ्रधिक सीमित रूपों में ये कर बिलासिता की तथा बहुत 
सी शन्य वस्तुप्रों पर' उत्पादन शुल्क के रूप मे लगे देख पड़ते 
हैं। भारतीय संघीय शासन भ्रंतरप्रांतीय विक्रय पर केंद्रीय विकय 
कर तथा बहुत सी प्रन्य सामग्रियों पर उत्पादन शुल्क का उद्ग्रहण 
करता है। विभिन्‍न प्रातीय शासन भी प्रदेश की सीमा के प्रंतगंत 
विक्रप॑ की गई बस्तुप्नों पर बिक्रीकर का उदग्नरहण करते है । 

सामान्य बर्गोकरण -- करों के भ्राधार वा ज्रोतपरक वर्भीकरण 
के भतिरिक्त प्रत्यंत महत्वपूर्ण वर्गीकरणों में से एक है--उत्कर्षपरक, 
झानुपातिक तथा प्रपकर्षपरक विभाजन | यह वर्गोकरण विशुद्ध प्राय 
की तुलना में प्रभावशालों भ्र्थ धनुपात पर शक्राघारित है। यदि 
झायबृद्धि के साथ साथ कर के पभनुपात मे भी वृद्धि होती है श्रर्थात्‌ 
जब किसी व्यक्ति की प्लाय मे वृद्धि के साथ साथ उस भाय पर 
निर्धारित किए जानेवाले कर के प्रतिशत में भी वृद्धि होती चलती 
है, तब उस स्थिति मे वह बृद्धिशील कर है। यदि प्ायबूद्धि से कर 
के प्रतिशत पर कोई प्रभाव न पड़े तो कर प्रानुपातिक है। जब 
झायवृद्धि के साथ साथ कर का प्रतिशत न्‍्यून होता चले तब कर 
झपकर्षपरक है। ये संज्ञापूेँ विशिष्ट कर एवं सामान्य कर व्यवस्था- 
दोनों में व्यवद्यार्य हैं। विशिष्ट करों मे व्यक्तिगत प्लायकर, मृत्युकर 
तथा उपहारकर प्रायः साउंत्रिक उत्कर्षपरक हैं। प्धिकतर संपत्ति, 
विक्रय तथा उत्पादन संबंधी करों का प्रानुपातिक छप मे उद्ग्रहण 
किया जाता है किंतु व्यवहार में ये कर भ्रपकषंपरक होते हैं। उदाहरण 
के लिये भ्रधिक प्राय की भपेक्षा कम भाय पर लगा ७% कर राशि 
में प्रधिक है क्योंकि कम आय पर भ्धिक मदे कराह होती हैं बनिस्वत 
ध्रधिक प्राय के । 

प्रत्यक्ष धौर प्रश्नत्यक्ष करो मे देख पड़नेवाला भेद ऐसा है जो 
बहुत प्रचलित है। सामान्यतः प्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति को भ्रदा करना 
पड़ता है जिसपर यद्द लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर बह्द है जो 
वास्तविक प्रदाता के नही भपितु किसी श्रन्य व्यक्ति के जिम्मे पडता 
है | वास्तविक करदाता या तो वस्तुभों का दाम बढ़ाकर दूसरों 
से इसे वसूलता है या फिर स्वयं बस्तुभों का कम मूल्य देकर हस 
कर से मुक्त रहता है । तब भी बहुत बार यह निश्चय कर पाना बड़ा 
कठिन हो जाता है कि कर प्रत्यक्ष है या भत्यक्ष । व्यवहार मे भ्राय, 
एृत्यु, उपहार धौर भ्रूमि से संबंधित करों को प्रत्यक्ष माना जाता है । 
उपभोग करों को सामान्यतः पअ्रप्रत्यक्ष माना जाता है। साधारणवया 
प्रत्यक्ष कर ही दायक्षमता के सिद्धांत पर भ्ाघारित होते हैं । 

उद्देश्य--शासन की प्रन्य तीतियों के सामंजस्य पर भ्राधारित 
कराधान का व्यापक उद्देधय जनता का श्रधिकाधिक कल्याण करना 
है। तात्विक कार्यों के सम्यक्‌ संपादन के लिये करों द्वारा दी शासन 
को भाषिक दढ़ता प्राप्त होतो है। साथ ही सामाजिक और भाथिक 
सजाई भी करो द्वारा होती है वयो कि कर समाज में व्याप्त भ्रत्यधिक 


४३९ 


भारतीय करव्यवध्या 


झाविक्र विवेमताशों को कम करते हैं, जिससे महार्षता शौर 
युदकालिक भपसंजय प्रवृत्ति को रोककर राष्ट्र मे पभ्राधिक रढ़ता 
स्थापित करने में सहयोग प्राप्त होता है। 


भारतोय केंद्रीय कर--भारत की तरह के संघीय संविधान में 
कराधान का भ्रपिकार केंद्र में तथा प्रदेशो' प्रधवा इकाइयो में विभक्त 
कर दिया जाता है। इन भ्रधिकारों को रष्टिगत रखते हुए कुछ 
वस्तुप्रों पर केंद्र कर लगा सकता है भौर कुछ बस्तुएँ ऐसी होतो 
हैं जिनपर राज्य कर लगा सकते हैं। उदाहरण के लिये भारतीय 
संविधान के भनुसार भाय, उपहार, धन, व्यय झौर सपदा से संबंधित 
कर संघीय शासन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा राज्य शासन 
विक्रय, मनोरंजन भौर कृषि संबंधी उत्पादनों पर कर लगाते हैं । 


प्रायक्र --- मारत में व्यक्ति, व्यवसाय संघ, संयुक्त हिंदू परिवार, 
व्यक्तियों के समुदाय, स्थानीय निकायों धौर कंपनियों पर भ्रायकर 
झधिनतियम १६६१ के अ्रधीन प्लरायकर लगाने की व्यवस्था है।इस 
इकाइयों को कुछ विशेष स्थितियों के प्राघार पर स्थूल रूप से 
वसतिपशक झौर बसतिरहित इन दो श्रेशियों' में विभक्त कर दिया 
गया है। दोनो पर निर्धारित किए जातेवाले कर में भी भेद है। 
वसतिपरक पर करनिर्धारण भारत या बाहर से हुई उसको कुल 
प्राय के झाधार पर होता है तथा वसतिरहित की सामान्यतः उसी 
भाय पर कर लगता है जो उसे भारत के प्रंतर्गत हुई हो। व्यक्तिगत 
प्राय पर कर उत्कर्षपरक होता है; प्लाम के प्रत्येक फलक पर यह बढ़ता 
रहता है भौर भ्राय ७०,००० रुपये के ऊपर पहुँचते पर कर की दर 
८९% हो जाती है | कंपनियों पर कर स्थिर रूप से निर्धारित किया 
जाता है जो उन्हें भपने मुनाफे के ६०-७० प्रति शत के छप में देता 
पड़ता है। जब भाय निर्धारित सीमा पर पहुंच जाती है तद उसपर 
प्रतिरिक्त कर लगाया जाता है । 

धारा १० के ्नुसार धाय की कुछ म्दे करदाता की पूर्ण भाग 
में संगमलित नहीं की जाती, इसलिये वे ( मर्दे ) करों से भी मुक्त है; 
जैसे --- कृषि संबंधी प्राय, छात्रवृत्तियाँ श्रादि। श्योौद्योगीकरण को 
प्रोत्साहित करने के लिये कंपनियों को प्रायकर भ्रधितियप्र के भनुसार 
बहुत सी कटौतियाँ भौर सुविधाएं दी जातो हैं, जैसे धारा ३२ के 
प्रनुसार विकास कटौती या नवसस्थापित व्यवसायों को षड्वर्षीय 
करावकाश प्रथवा धारा ५४ के प्मंवर्गत द्वोटलों को दी जाने. 
वाली छूट । 

प्राय को छह 'मदो' वा श्रेणियों में विभक्त किया गया है -- 
बेतनों से भाय, जमा राशियों पर व्याज, मकानों से प्राय, ध्यापार 
तथा व्यवसाय में मुनाफा या लाभ, पूँजी से लाभ तका झन्य साधनों 
से श्राय। इस विभाजन का उपयोग केवल इतना है कि तत्पंबंधी 
नियम उनपर लागू किए जा सकें। विभिन्‍न श्रेणियों की भाय 
एक साथ जोड़ ली जाती है प्लौर कुल प्राय पर बतुलाकार रूप 
से कर का निरूपण किया जाता है। कर की दर्रे करदाता की 
कुल प्राय को ध्यान मे रखकर नतिर्षारित की जाती हैं। फुल धाय से 
प्रभिप्राय करदाता की शुद्ध झ्ाय से है, निर्धारित घूटो को छोड़कर | 

कर निरूपण वर्ष' के लिए कर का निर्धारण करदाता को "पूर्व 
वर्ष में हुई भाय के ध्राधार पर किया जाता है। 'करनिरूपशा बर्षे' 
से ध्िपध्राय उस वित्तीय वर्षपरिमाण से है जो ६ प्रप्तेल से प्रारंभ 


भारतोय करव्यवस्था 


होता है भौर प्रानेवाले वर्ष मे ३१ मार्च को समाप्त होता है। पूर्व 
बर्ष' से प्रमिप्राय उस वित्तीय वर्ष से है जो 'निरूपण वर्ष प्रारंभ 
होने फे ठीक पूर्व समाप्त होता है । 

ग्रधिनियम में घाटे को श्रलग कर देने शोर झागे ले जाने की तथा 
प्रंतरराष्ट्रीय दोहरे कराधान से बचाव की भी व्यवस्था है । 

प्रशासन -- प्रायकर प्रशासन की व्यवस्था के लिये झायकर 
अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिनसे प्रारंभिक हैं निरीक्षक 
सहायक पश्रायुक्त, भ्रपीलीय सहायक भायुक्त तथा अपीलीय न्याया- 
घिकरण । प्रपीलीय न्‍्यायाधिकरण के किसी निर्णय के सबंध में उच्च 
न्यायालय मे भ्र्जी दी जा सकती है तथा जरूरत होने पर उच्चतम 
न्यायालय में भी भ्रपील की जा सकती है । 

सामान्यतः सभी करदाताप्नों से भ्रपेक्षा की जाती है किये कर 
निर्धा रण वर्ष समाप्त होने फे बाद ३० जून तक पूरा विवरण प्रधि- 
कारियों के पास मेज दें। ये विवरण केवल सूचनापरक होते हैं । 
विवरणों में दो गदे या उसके पास उपलब्ध किसी भी प्रन्य सूचना के 
ब्राधार पर भ्रायकर प्रधिकारी कर का निर्धारण करता है। यदि 
झायकर अधिकारियो को लगे कि किसी व्यक्ति ने रास्तविक श्राय को 
झ्रयया शाय से संबंधित दस्तावेजों को छिपाया है, उस श्रघस्था में 
दस्तावेजों की जाँच या दस्तावेज हर्व घनराशि शअ्रपने श्रधिकार में 
करने के लिये उन्हे श्रधिनियम मे पर्याप्त श्रधिकार दिए गए हैं । 

संपदा शुह्क (एस्टेट ड्यूटी )--सपत्ति भर उत्तराधिकार विषयक 
करो के निर्धारण के लिये सविधान द्वारा केंद्रीय शासन को प्रदत्त विशेष 
प्रधिकारों के प्रधीन केंद्रीय शासन ने संपदा शुल्क प्रधिनियमम पारित 
कर सन्‌ १६५३ में प्रथम बार सपदा शुल्क का उद्ग्रहण किया था। 
यह शुल्क इंग्लैंड में निर्धारित संपदा शुल्क पर झ्ाधारित है। 

किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके उत्तराधिबारी को मिली या 
मिलनेवाली संपूर्ण सपत्ति के “प्रधान मुल्य पर संपदा शुल्क का 
उद्प्रहशा किया जाता है। यह सपति चल भी हो सकती है श्रौर 
नचल भी हो सकती है। 'प्रधान मूल्य” से अभिप्राय उस मुल्य से है 
जितने में मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय संपर्ति को खुले बाजार में बेचा 
जा सके । यहाँ प्रचल सपत्ति का प्रंतग्र हुए महृत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 
« «गा शुल्क के ध्रतर्गत श्रगेक ऐसी मर्दे भा जाती हैं जो अन्यथा इस 
बार के दायरे के बाहर भाव सी या सकती है। किसी व्यक्ति के लिये 
प्रत्यक्ष या प्रत्यास के माध्यम से उत्तराधिकार रूप में निश्चित 
संपत्ति प्रवस्थापित मानी गई है। सपदा शुल्क भ्रधिनियम उन सभी 
व्यक्तियों पर लागू होता है--- 

१--जो भारत के भश्रधिवासी हैं। उनकी मृत्यु के समय उनकी 

( धन) भारत मे स्थित चल तथा भ्रचल संपत्ति, एवं 

(ब ) भारत के धाहर स्थित चल संपत्ति कराहँ होगी । 

२--जो भारत के भ्रधिवासी नहीं हैं, उनकी मृत्यु के समय 
भारत भें स्थित उनकी चल तथा प्रचल संपत्ति कराहं होगी एवं-- 

३--जी भारत के बाहर स्थित चल प्रवस्थापित संपत्ति का प्ृत्यु 
पर्यत प्राभोगी रहा हो कितु शर्त यह कि प्रवस्थापक अ्रवस्थापन के 
समय भारत का भ्रधिबासी रहा हो तो उसकी बहू संपत्ति कराहे होगी । 

घरेलू सामान, परिधान, भारत के बाहर स्थित श्रचल सैपत्ति 
प्रादि बहुत सी मर्दे धारा ३३ के अनुसार शुल्क से मुक्त हैं। संपदा 


श्ू०० 





भारतीय करव्यवस्था 


शुल्क की दर निर्धारित करते समय इन मदों की गणना नहीं की 
जाती। कुछ मर्दे ऐसी है जिन्हे यद्यपि संपदा शुल्क से मुक्त माना 
गया है, तथापि शुल्क की दर ते करते समय उन्हे कुल सपदा में गिनने 
की व्यवस्था है ( धारा ३४ (१) ) | कुल संपदा पर जिस दर से कर 
का निर्धारण किया जाता है, उसी शनुपात मे मुक्त संपत्ति पर जितना 
कर बैठता है, उतना कर माफ कर दिया जाता है। इस प्रकार की 
मदो मे से कुछ ये है : 

(श्र) २,५०० रुपए तक के मूल्य के ऐसे उपहार जो मृत व्यक्ति 
ने प्रपनी मृत्युतिथि से भ्नधिकततम छह महीने पूर्व तक सार्वजनिक 
धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये दिए हो ( धारा ३३ (१) (श्र) ) | 

(ब) १,५०० रुपए तक के मूल्य का श्रन्य किसी भी प्रकार का 
एक या एकाधिक उपहार जो भ्ृत्युतिथि से भ्रधिकतम दो वर्ष पूर्व 
तक दिया गया हो (धारा ३३ (१) (ब) ) । 

(स) मृत व्यक्ति द्वारा श्रपने जीवन पर खरीदी गई जीवन बीमा 
पालिसियो की ५,०००, रुपए तक के मुल्थ की प्राप्तियाँ ( घारा 
३३ (१) (ह)। 

अधिनियम में संपदा के मान में से बहुत सी श्रन्य कटौतियों की 
भी व्यवस्था है, जैसे अंतिम सस्कार के लिये १,००० रुपए तक । 
झधिनियम मे एक ऐसी विशेष छूठ की भी व्यवस्था हे जिसे द्वुत 
उत्तराधिकार मोक कहा जाता है। यह कटोती संपत्ति के उस भाग पर 
लगनेवाले संपदा शुल्क मे की जाती है जिस भाग पर मृत व्यक्ति की 
मृत्युतिथि से पाँच वर्ष पूर्व त्तक पूर्वाधिकारी की भ्ृद्यु के समय 
कर का उद्ग्रहणा किया जा चुका है ( धारा ३१ ), उदाहरश 
के लिये इस प्रकार को संपत्ति पर लगनेवाले कर में ६००९% 
कटौती कर दी जाती है यदि उत्तराधिकारी पूब मृत व्यक्ति से तीन 
महीने के प्रदर प्रंदर मर जाता है। यदि उत्तराधिकारी पूर्व 
मृत्त से एक साल के भ्रदर भर जाता है तो कर में ५०९, की छूट दे 
दी जाती है ( इसी प्रकार कुछ प्न्य ब्यवस्थाए भी है ) । 

केंद्रीय शासन को यह अभ्रधिकार है कि वह शभ्रन्‍्य देशों के साथ 
इस प्रकार के पारस्परिक भनुबध बना सके जिससे किसी व्यक्ति को 
भारतीय भ्रौर विदेशी संपदा करो के भ्रधीन दोहरा कर न देना पड़े । 
( धारा ३० )। 

प्रशासन और प्रक्रिया -- सपदा शुल्क का प्रशासन प्ोौर उसे 
उगाहूने का काम सपदा शुल्क नियत्रकों द्वारा संपादित किया जाता 
हैं । केंद्रीय णासन द्वारा नियुक्त ये नियत्रक राजरव के केंद्रीय बोर्ड 
की सामान्य देखरेख में श्रपना काम करते है। भ्रपीलीय नियंत्रकों को 
श्रौर श्रपीलीय न्‍्यायाधिकरण को अश्रपी्लें सुनने का श्रधिकार होता 
है । इसके बाद उच्च न्यायालय में भी भ्रपील को जा सकती है । 

मृतक के वैधानिक अतिनिधि, जिन्हें म्रूतक की सृत्यु के बाद 
सपत्ति मिलती है तथा प्रत्ययी, जो छतक की मृत्यु के बाद संपत्ति के 
प्रबंधक बनते हैं भ्रथवा संपत्ति के किसी हिस्से मे भागीदार बनते हूँ 
उनसे श्रपेक्षा की जाती है कि मृतक की मृत्यु के भ्रमंतर छह महीनों 
के प्रदर श्रंदर संपदा शुल्क नियत्रक के पास खाते” शस्तुत्त कर दें 
( घारा ५३ )। विवरणों तथा लेखों से संतुष्ट होने पर नियंत्रक शुल्क 
का निर्धारता करेगा एवं संबद्ध व्यक्तियों को माँग की नोटिस देगा 
जिपम्रे उल्लिखित समय तथा स्थान पर उन्हे शुल्क की रकम जम्रा क्र 
देनी चाहिए। 


मारतीय करव्यवस्थां 


दर -- सब १६६५-६६ के लिये सपदा शुल्क की दरें इस 
प्रकार हैं : 


([ १ ) संपदा का मुख्य मुल्य यदि ४६० /१्०० की दर 

रुपयों के भ्रंदर ह्दो कुछ नही ] 
(२) संपदा का मुख्य मूल्य यदि ५०,००० रुपयो 

से भ्रधिक तथा १,००,००० रुपयों से कम है ४९, 
(३) संपदा का मुख्य मुल्य यदि १,००,००० 

रुपयों से श्रधिक तथा २,००,००० रुपयो से कम हैं ८घ% 
(४) संपदा का मुख्य मूल्य यदि २,००,००० 

रुपयो से श्रधिक तथा ५,००,००० रुपयो' से कम है १५% 
(४) संपदा का मुख्य मूल्य यदि ५,००,००० 

रुपयो से श्रधिक तथा १०,००,००० रुपयो से कम है २५९ 
(६) सपदा का मुख्य मूल्य यदि १०,००,००० 

रुपयों से श्रधिक तथा १५ ००,००० रुपयो' से कम है ४०% 
(७) संपदा का मुख्य मूल्य यदि १५,००,००० 

रुपयो से भ्रधिक तथा २०,००,००० रुपयो से कम है ५०१ 
(८) मंपदा का मुख्य मूत्य इससे श्रधिक होने पर ्भणः 
धनकर ( बेल्थ देक्स ) -- निकोलस काल्डोर की ससस्‍्तुतियो पर 


अ्रप्रेल, १६५७ में प्रथम बार भारत मे गुद्ध धन पर कर की व्यवस्था 
की गई थी । कैबश्रिज विश्वविद्यालय के काल्‍ल्डोर महोदय ने भारतीय 
शासन की प्रार्थना पर भारतीय करप्रणाली का श्रध्ययन करने के बाद 
उक्त सस्तुतियाँ को थी । 

मूल्य निर्धारण तिथि' को करदाता के पास कुल जितना कर योग्य 
या कराहं शुद्ध धन हो, उसी पर धनकर का वाषिक उदग्रहरा 
किया जाता है। घुद्ध घन से प्रभिप्राय है गणना के वर्ष के भ्रतिम 
दिन करदाता के पास जितनी परिसंपत्तियाँ हो, उन सबका कुल 
मुल्य । किसी भी परिसर्पात्त का मुल्य वही माना जाएगा, जितने में 
वह परिसंपत्ति मूल्यनिर्धा रण तिथि को खुल बाजार मे बेची जा सके । 

धनकर केवल व्यक्तियों को तथा भ्रविभाजित हिंदु परियारों 
को ही श्रदा करना पडता है प्लौर यह क्रमिक रूप से बृद्धिशील 
होता है। प्रारभ मे कपनियों से भी इस कर का समान दर से 
उद्ग्रहश किया जाता था कितु सन्‌ १६६०-६१ से कंपनियों को इस 
से मुक्त कर दिया गया। करपग्रहण के उ्दं श्य से इन दोनो इकाइयों 
को स्थानिक और शझनियासी इन दो भागो में विभक्त कर दिया गया 
है । इस विभाजन का झाधार वही है जो झायछूर भ्रधिनियम द्वारा 
निर्धारित है । कराहँता के निर्धारण मे राष्ट्रीयया का भी विचार 
किया जाता है । सामान्यतः स्थानिक व्यक्तियों से उनके विश्वव्यापी 
शुद्ध घन के भ्राधार पर कर ग्रहण किया जाता है. भौर भन्‍्य लोगो 
से केवल उनके भारत में स्थित घन के प्राधार पर । 

प्रधिनियम मे कुछ इस प्रकार की परिसपत्तियो की सूची दी गई 
है जो घनकर से मुक्त हैं पलौर कराह घन के निर्धारण मे जिन्हें 
बिल्कुल नही गिना जाता; जैसे--घरेलू वस्तुएँ, २५,००० रुपए मूल्य 
तक के गहने, कुछ शर्तों के साथ एक लाख रुपए मूल्य तक का 
सलिवासस्थान इत्यादि । 

कोई इस ढंग की करसंधि वा समभकौते की व्यवस्था नहीं है जिससे 


५७३ 


भारतीय करव्यवस्वा 


कुछ उन्मुक्ति दी जा सके भौर न ही प्दा किए गए विदेशी शुद्ध घस 
शरुबधी कर के लिये भ्राकलन की ही कोई व्यवस्था है जैसी 
प्रायकर प्रधिनियम की घारा €१ में है। तब भी सामान्यतः स्थानिक 
नागरिकों को भोर प्रविभाजित हिंदू परिवारों को विदेशी शुद्ध घन 
पर तथा भ्रनिवासी विदेशियों को देशीय शुद्ध धन पर ५०९, रियायंत 
की व्यवस्था भ्रधिनियम में है । 


प्रशासन और प्रक्रिया-सामान्य रूप से घनकर प्धिनियम मे 
दी गई प्रशासन श्ौर प्रक्रिया सबंधी व्यवस्था पूर्ततः ध्रायकर ध्धिनियम 
में दो गई व्यवस्थाधो की प्रनुसारिशी है। श्रायकर विभाग के 
प्राधिकारी ही धवकर विभाग का काम देखते है। इस प्रकार 
प्रायकर अधिकारी ही घनकर पभ्रधिकारी हैं। प्रम्य प्राधिकारी 
है--निरीक्षक सहायक कमिश्नर, भ्रपीलीय सहायक कमिश्नर 
धनकर का कमिश्नर और सब से ऊपर भ्पीलीय न्यायाधिकरण । 
धनकर प्रधिकारी के निर्णय के संबंध में अपीलीय सहायक 
कमिश्नर के पास भ्रपील की जा सकती है-श्रोर वहाँ से 
झपीसीय न्‍्यायाधिकरण के पास । कानून को व्याख्या से सबधित पपीलें 
प्रपीलीय न्‍्यायाधिकरण के पास से उच्च न्यायालय से ले जाई जा 
सकती है भौर वहाँ से उच्चतम न्यायालय मे । 


करद्ाताभों से यह भ्रपेक्षा की जातो है कि बे प्रति वर्ष ३० जून के 
पूर्व लेखा स्वयं प्रधिकारियों के पास भज दें । इस सबंध में उन्हें प्रधि- 
कारियों से किसी प्रकार की सूचना की प्रतीक्षा नही करनी घाहिए। 
शुद्ध धन का भ्रकन करके घतकर भधिकारी उस धन पर लगनेवाले 
कर का निर्धारण करता है । लेखे ध्लोर दड का पुनविलोकन किए जाने 
की भी अ्रधिनियम मे व्यवस्था है । 

दरें-- सन्‌ १६६६--६५ के लिये घनकर की परे इस प्रकार हैं--- 

कर की दर 

(भ) प्रत्येक व्यक्त के मामल में 

(१) एक लाख रुपयो तक के शुद्ध धन पर--- 

(२) एक लाख के ऊपर पाँच लाख रुपयो तक के 


बुद्ध नही 


शुद्ध धन पर ०५% 
(३) पाँच लाख के ऊपर दस लाख रुपयों तक के शुद्ध 

घन पर १०% 
(४) दस लाख के ऊपर बीस लाख रुपयों तक के 

शुद्ध धन पर २०%, 
(५) बीस लाख रुपए के ऊपर के शूद्ध धन पर २५४९५ 
(ब) प्रत्येक प्रविभाजित हिंदू परिवार के भामले मे -- 
(१) दो लाख रुपए तक के शुद्ध पत पर--- युद्ध नही 
(२) दो लाख के ऊपर पाँच लाख रुपए तक के 

शुद्ध धन पर ०४५९, 
(३) पाँच लाख के ऊपर दम लाख भूपए तक के 

शद्व धन पर १०८८ 
(४) दस लाख के ऊपर बीस लाख रुपए तक के 

शद्ध धन पर २९०९ 
(५) बीस लाख रुपए के ऊपर के शद्ध धन पर २५% 


उपहारकर--उपहारकर प्रधिेनियम १६५८ के भधीन प्रथम बार 


झंतरराष्ट्रीय दोहरा कराधान रोका जा सके भ्थवा करदाता को भारत में उपद्वारकर की व्यवस्था की गई थी। यद्यपि यहु भधितियम 


भारतीय करव्येवंस्थाँ 


१ प्रप्रेल, १६५८ से व्यवहार में प्राया था किंतु १ प्रप्रैल, १६५७ के 
बाद दिए गए उपहारों पर भी यह भ्रधितिए्म लागू होता था। उपहार 
कर के प्रवर्तन के पूर्व सामान्यतः: उपहारों पर कोई कर नही लगता 
था कितु प्रासरत मृत्यु के प्राधार पर तथा मृत्यु के पृर्व दो वर्षों के 
झंबर दिए गए उपहारों पर संपदा शुल्क का उद्प्रहण किया जाता 
था। उतहा रकर संपद|कर का एक झावश्यक पूरक था | 

उपहार की परिभाषा करते हुए कहां गया है कि किसी व्यक्ति 
हारा स्वेज्छा से विद्यमान चल अथवा झ्चल संपत्ति का भम्य व्यक्ति को, 
मुस्य का विचार किए बिना, दिया जाना उपहार है। यदि देनेवाला 
मुल्य या बदले में कोई वस्तु प्राप्त करता है तो उसकी तुलना में उपहार 
का खुले बाजार में जो भ्रधिक मुल्य होगा, उसी पर कर लगाया जाता 
है (घारा ४ ) | 

व्यक्तियों, प्रविभाजित हिंदू परिवारों, कंपनियों, भौर व्यक्ति 
समवायों द्वारा गणना वर्ष में या उसके पूर्व के वर्ष में प्रदत्त उपहारों 
के कतिपय वर्गों पर उपहारकर के उद्ग्रहण की व्यवस्था है। विभिन्न 
वर्गों की करदेयता उनकी प्रावासीय स्थिति पर निर्भर करती है। इस 
का मुल्यांकल उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार भायकर के 
लिये । ब्यक्तिगत सामलों में व्यक्तियों की राष्ट्रीयता का भी विचार 
किया जाता है । भ्रतः 

(१) सामान्यतः भारत में प्रवश्थित नागरिकों की भारत मे स्थित 
झभच्ल संपत्ति में से तथा कहीं भो स्थित चल संपत्ति में से दिए गए 
उपहारों पर कर उद्प्रदुण की व्यवस्था है । 

(२) थऔ नागरिक भारत में झ्रवस्थित नहीं हैं प्रथवा सामान्य 
रूप से भ्रवस्थित नहीं हैं--उनकी भारत स्थित चल भ्रथवा भ्रजल 
संपत्ति में से दिए गए उपद्ारों पर कर उद्ग्नहण की व्यवस्था है । 

(१) बाह्यदेशीयों की --चाहे वे कहीं के निवासी हों--भारत 
ह्थित वास्तविक भ्रथवा चल संपत्ति में से दिए गए उपहारों पर कर 
लगाने की व्यवस्था है । 

हिंदू प्रविभाजित परिवार, व्यक्तिसमवाय तथा कंपनियाँ--यदि ये 
देश में भवस्थित हैं तो इनकी भारत मे स्थित भ्रयल संपत्ति तथा कहीं 
भी स्थित चल संपत्ति मे से दिए गए उपहारों पर कर उद्गप्रहण की 
व्यवस्था है | यदि ये भ्रावासी नही हैं, तो उस स्थिति में उनकी भारत 
में स्थित चल धथवा प्रचल संपत्ति में से दिए गए उपहार कराह होंगे । 
सरकारी कंपनियाँ, धर्मार्थ संस्थाएँ प्रादि इस ढंग के कुछ निश्चित 
धमुदादों द्वारा दिए गए उपहार करमुक्त हैं । 

उपहारकर पभ्रधिनियम में बहुत से उपहारों को करमुक्त माना 
गया है। उदाहरणार्थ पति या पत्नी को प्रंदत ५०,००० रुपये 
पुल्म तक के उपहार, किसी पभ्राश्नित को उसके विवाह के 

झवसर पर १०,००० रुपए तक के उपहार, प्रदाता के बच्चों 
को शिक्षा के लिये दिए गए विवेकसंगत उपहार, ऐसी धर्मा् 
संस्थाप्नों तथा निधियों को दिए गए उपहार जिनपर हझायकर 
झधिनियम लागू होता है, इत्यादि । 

दान की तिथि फो उपहार का खुले बाजार में जो मूल्य होगा वही 
मूल्य उस उपहार का माना जाएगा । छुले बाजार मे विक्रय के 
क्रयोग्य संपत्तियों का मुल्यन निर्धारित लियमों के अनुसार क्विया 
जाएगा, उदाहरण के लिये जीवन बीमा पालिसियो' का मुल्य वही 
झादा जाएगा, जो उसके भापित करते समय का होगा । 


है७६ँ 


भारतीय करन्यवस्थों 


प्रशासन झोर प्रक्रिया--प्रायकर अधिकारी ही उपहारकर का 
भी प्रशासन करते हैं शौर इसकी प्रक्रिया भी भायकर, घनकर तथा 
व्ययकर की प्रक्रियाओं से बहुत मिलतो जुलती है। भापत्ति उठाने, 
धपील करने, वसूल करने तथा दंड श्राद्ि की प्रक्रियाएँ भ्रायकर 
संबंधी प्रक्रिभो के ही समान हैं । 

लागू होने योग्य मुक्तियों का लाभ उठाने के बाद यदि किसी 
व्यक्ति ने गत वर्ष में कराई उपहार दिए हैं, तो उसे चाहिए कि बहू 
झगले वर्ष के ३० जून तक उपहारकर संबंधी विवरण भधिकारियो' 
के पास भेज दे । किसी भी स्थिति में गृहीता से भ्रपेक्षा नहीं की जाती 
कि वह विवरण भेजे । इस प्रकार प्रस्तुत किए गए विवरण के प्राधार 
पर उपहारकर प्रधिकारी करनिर्धारण करता है। यदि उपहार 
कर चुकाने के पूर्व किसी व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है तो उसके 
वैधानिक प्रतिनिधि पर प्रृत प्रदाता की संपत्ति के विस्तार के भाधार 
पर कर चुकाने का उत्त रदायित्व होगा । 

बरें --- सन्‌ १६६५-६६ के लिये उपहारकर की दरें इस 
प्रकार हैं : 

कर को दर 
(१) प्रारंभिक ५,००० रुपये मुल्य तक के कराहें 


उपहारो पर ४५%, 
(२) इसके बाद के १४,००० रुपये मूल्य तक 

के कराए उपहारो पर ८९%, 
( ३ ) इसके बाद के २५,००० रुपये मूल्य तक 

के कराह उपहारो पर १५१ 
( ४ ) इसके बाद के भौर एक लाख रुपये मुल्य तक 

के कराई उपहारो पर २५% 
( ५ ) इसके बाद धोौर झागे दो लाख रुपये मुल्य तक 

के कराह उपहारो पर ४०१५ 
( ६ ) इससे स्धिक उपहार के शेष मुल्य पर भ०५%, 


व्यवकर-- व्ययक र अधिनियम, १६५७ के ध्रधीत भारत में प्रथम 
बार प्रप्रेल, १६५७ से व्ययकर की व्यवस्था की गई थी । बाद मे कर 
निर्धारण वर्ष १६६२-६३ से यह समाप्त कर दिया ग्रया था कितु 
१ प्रध्नेल, १६६४ से इसे पुन. प्रचलित कर दिया गया है । हसे श्रायकर 
के पुरक के रूप मे माता जाता है जो संगत भी है। 

व्यक्तियों द्वारा तथा हिंदू. भ्रविभाजित परिवारों द्वारा विगत 
वर्ष में किए गए व्यय पर यहू कर वाधषिक रूप से लिया जाता है। 
कर प्रदाता कहाँ रहता है, उसकी राष्ट्रीयता क्‍या है और उसकी 
हैसियत क्या है, इसका ध्यान रखते हुए उसके द्वारा विश्व में बहीं 
भी किए गए व्यय पर यह कर लगता है। इसमे भारत के अंतर्गत 
किया गया व्यय तथा भारतीय स्रोतों से भारत के प्रंतगंत तथा 
भारत के बाहुर किया ग्रया व्यय संमिलित है। सामान्यतः ३०,००० 
रुपए तक की एक मानक मोक या छूट के ऊपर के व्यय पर यहु कर 
ऋमश: भधिक तेजी से बढनेवाले ढंग से लगाया जाता है । 

व्यय की परिभाषा में बताया गया है कि वहू धन अथवा 
धन के रूप में प्रयुक्त भ्रन्‍्य वस्तु जो ख् को गई हो या वितरित की 
गई ऐसी फोई भी राशि जिसके व्यय भ्रथवा वितरित किए जात़े से 
व्यय करनेवाले पर किसी तरह की देयता या दायित्व झा पड़े, (घारा 
३ हु) “व्यय' की छोटि में लानी जायगी । 


झारदीय करव्यवस्था 


व्यय की कुछ मर्दे कर से मुक्त हैं जैसे व्यापार के संबंध में होते 
बाला व्यय, भविष्य निधि प्रथवा प्रधिवर्ष निधि (सूपर ऐनुएशन फंड) 
में दिया गया झंशदान इत्यादि । कराहूँ व्यय की संग्रणना में प्रध्रि- 
नियम में कुछ कटौतियो की व्यवस्था भी है; जैसे शासन को या 
स्थातीय भ्रधिकारियों को दिया गया कोई भो कर ( व्ययकर समेत ), 
दीवानी या फौजदारी मुकदमो' में हुआ व्यय, जिस व्यक्ति पर कर 
बैठाया जानेवाला हो, उसके स्वयं झ्पने विवाह या उसके झ्राश्चित के 
बिवाह के उपलक्य में प्रत्येक के लिये हुआ ५,००० रुपए तक का व्यय 
झहधिनियम के प्रनुसार पूंजीगत व्ययके रूप में सोना चाँदी, बहुमूल्य 
रस, प्राभूषण, फर्नीचर तथा श्रन्य घरेलू उपयोग की वस्तुप्तो 
पर एवं मोटर गाड़ी या प्रन्य व्यक्तिगत उपयोग के वाहन भादि पर 
करदाता वा उसके भ्राश्चित द्वारा किया गया व्यय कर के उहंश्य से 
पाँच वर्ष की भझ्रवधि तक फैला हुग्ना माना जा सकता है। हस प्रकार 
के कुल व्यय के ८०% की गणना उसी वर्ष के व्यय में कर ली जाती है 
जिस वर्ष वह व्यय किया गया हो । शेष २०% पअ्रगले खार वर्षों मे से 
प्रत्येक वर्ष में किए गए व्यय में जोड़ दिया जाता है ( धारा ६ 
(१) (४) )। 

प्रशासन शोर प्रक्रिया --- व्यपकर भ्रधिनियम के प्रंतगंत प्रशासन 
झौर प्रक्रिया प्रायः वैसी हो है जैसी भायकर भधिनियम मे 
दी गई है । प्रायकर अधिकारी ही पदेन व्ययकर प्रधि- 
कारी भी होते हैं। व्यय कर के कमिश्नर तथा भ्रपीलीय सहायक 
कमिएनर की नियुक्ति का भ्रधिकार राजस्व के केंद्रीय बोर्ड को है। 
पुनविचार, श्रपील, संग्रह भौर दंड संबंधी प्रक्रियाएं वही हैं जो 
भायकर तथा धनकर के लिये हैं । 

करदाताओं से भ्रपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक वर्ष की ३० जून 
तक गत वर्ष का विवरण झधिकारियों के पास भेज दें । इस विवरण 
फे भ्राधार पर व्ययकर अधिकारी उद्ग्रहणीय कर का निर्धारण 
करता है । 

दरें--सन्‌ १९६५-६६ के लिये व्ययकर की दरें निम्नलिखित हैं 

प्रत्येक व्यक्ति तथा हिंदू भ्रविभाजित परिवार द्वारा किए गए 
व्यय के उस भाग पर 

कर की दर 
१. जो ३६,००० रुपए से श्रधिक नही है कुछ नही 
२. जो ३६,००० रुपए से भ्रधिक है किंतु ४८,००० 


रुपये से कम है । है ५०, 
३. जो ४५,००० रुपए से श्रधिक है कितु ६०,००० 

रुपये से कम है । | ७५%, 
४. जो ६०,००० रुपए से अधिक है कितु ७२,००० 

रुपये से कम है । हे १०% 
५. जो ७२,००० रुपए से भ्रधिक है कितु ८४,००० 

रुपये से कम है । १५%, 
६. जो ८४,००० रुपए से भ्रधिक है । २०% 


निर्धारण वर्ष १६६४-६५ तथा १६६५-६६ के लिये व्ययकर की 
प्रधिकतम दर १५०, है प्लौर यह दर ७२,००० रुपए से भ्रधिक की 
किसी भी राशि पर लागू होगी, निर्धारण वर्ष १६६६-६७ से व्ययकर 
की अजिकतम दर २०%, होगी और उपरिनिदिष्ट पद्धति से 


लाभु होगी । 


०३ 


5. ह«. नाता निगकियनननननतापपाणडा यपाहअक ज्याएघा आपलाक्‍णप प्राशण गाए शकतना७ कर आप पएफर पक फ 


भारतीय खमिज संपत्ति 


पूंधशित पाँच बड़े करों के ध्तिरिक्त केंद्रीय सरकार शंतर 
प्रांतीय बिक्रो कर, शुद्राक शुल्क, उत्पादन शुल्क हथा सीमा शुल्क भी 
वसूल करती है । 


सं० प्रें० -- कांगा एंड पाल्कीवाला : “दि लॉ एंड प्रेक्टिस श्राव 
इनकम टैक्स; ' श्रीनियासन के० 'इनकम टैक्स लॉ”; सुंदरम्‌ बी० रास० 
"दि लॉ प्रॉव इनकम टेक्स इन इंडिया; बल्डे टैब्स सीरीज, हार्ड लॉ 
स्कूल 'टेक्सेशन इन इंडिया'; नानावती, . दि इस्टेट ड्यूटी ऐक्ट'; कागणी 
एम० सी० . इस्टेट ड्यूटी इन्‌ इंडिया--लॉ एंड प्रेक्टिस”; सेठी भार» 
बी० : 'दि वेल्थ टैक्स ऐक्ट', सपत प्रायगर 'शो न्यू टैक्सेज'; प्रस्पर ए० 
एन० : 'दि एक्सपेंडिचर टैक्स ऐक्ट १६५७; बैनर्जी ए० जी० : “इंडियन 
येल्थ टेकक्‍्स ऐंड इडियन गिफ्ट टैक्स'; मुल्ला डी० एफ० : इंडियन हटैप 
ऐक्ट'; दि फिनांस ऐक्ट श्राँव द रेलेवेंट इयर ऐंड द लेटेस्ट रूल्ज; 
प्रगरवाल, एस० के० : 'सेंट्रल सेल्ज टेक्स ऐक्ट' ।  [म० सी० बि०] 


भारतीय खनिज संपत्ति भारत मे झाथिक महत्व के लगभग ५५ 
खनिज पाए जाते है, जिनमे से १६ पर्यात मात्रा में उपलब्ध हैं । 

कोयला --- इसका कुल उत्पादन लगभग ७ करोड़ टन तक है । 
ध्राशा है कि चतुर्थ योजना के भंत तक यहु १० करोड़ टन तक 
हो जाएगा। इसमे से कोकिंग कोल का, प्रो इस्पात उद्योगों में 
व्यवहुत होता है, उत्पादन केबल बिहार में होता है भौर ण्हीं से 
सारे देश में भेजा जाता है। भारत लगभग २० लाख टन कोयला 
प्रतिवर्ष निर्यात भी करता है (देखें 'कोयला' तथा 'भारत') | 

पेट्रोल -- भारत मे लगभग १ करोड़ टन पेट्रोल की प्रतिवर्ष 
खपत होती है । गुजरात तथा प्रसम के स्रोतो से कुल ६५ लाख टन 
पेट्रोल का उत्पादन होता है। बाकी विदेशों से मेंगाथा जाता है ( देखें 
पेट्रोलिपम तथा 'भारत' ) । 

लोहा --- देश में लोढे की क्रुल मात्रा ६४,२१० करोड टम 
प्रतुमानित है। तृतीय पंचवर्षीव योजना तक भारत में लौह प्यस्क 
का उत्पादन हे करोड टन था, जिसमे लगभग १ करोड़ टन का निर्यात 
किया जाता है ( देखें भारत में लोह प्रयस्क' तथा 'भारत” ) । 

ताँबा --- भ्रौद्योगिक स्‍तर पर तब के भ्रयस्क केवल बिहार, 
तथा राजस्थान की खानो से निकाले जाते हैं। मोसाबानी बिहार 
कौ प्रमुख खदान है। राजस्थान में खेतरी को खदान प्रसिद्ध है । 
तीसरी योजना के भ्रत तक देश में लगभग १,७०,००० टन तांबे की 
खपत थी तथा उत्पादन ४६,००० टन था (देखें तांबा) । 


सीस -- यह श्रौद्योगिक स्तर पर राजस्थान की ज़बर खानों से 
निकाला जाता है। भारत मे इसका उत्पादन लगभग ६,३८४ टन 
होता है भौर विदेशों से भी इसका झायात किया जाता है (देखें सोस)॥ 

जस्ता -- भारत में सीसे की खानों में जस्ता तथा घाँदी साथ साथ 
पाई जाती है। इनमे से मुख्य राजस्थान की उदयपुर की लानें तथा 
बिहार की सिंहश्नमि भौर हजारीबाग की खाने हैं। भारत में इसकी खपत 
८६,००० टन है, परतु केवल ५,००० टन उत्पादन है (देखें जस्ता)। 

मैंगनीज़ - भारत में यह ध्रौद्योगिक स्तर पर बालाथाट, छिंदवाड़ा, 
नागपुर, भंबुआ तथा उड़ीसा राज्य के गजम तथा कोरापुट जिले 
में पाया जाता हे। प्रतिवर्ष प्राय: १२ जाख टन का उत्पादन होता 
है। इसका प्रधिकाश निर्यात कर दिया जाता है (देखें “मेंगमील 
तथा भारत ) | 


आऑरतीय छतिज संपत्ति 


सोना --- मैसूर की कौलार तथा हुट्टी खानों से सोने का उत्पादन 
होता हैं। १६६२ ई० में ५,०८० किलोग्राम सोने का उत्पादन हुप्ना 
था (देखें सोना ) । 

ऐल्पूमिनियम --- भारत भें भौद्योगिक स्तर पर यह बिहार 
(रची, पालामऊ), गुजरात (हलर, कैरा), मध्यप्रदेश (बालाघाट, 
बिलासपुर, रायगढ़) तथा मद्रास (सलेम) में पाया जाता है। 
भारत मे उत्पादित समस्त ऐल्यूमिनियम की खपत देश में हो जाती 
है। भाजादी के बाद से इसके उत्पादन मे ४० गृनी वृद्धि हुई है। 
(देखें ऐल्यूसिनियल ) । 

ग्रश्रक --- भारत विश्व भें सर्वाधिक अभ्रक उत्पन्न करता है। 
१६६२ ई० मे कुल उत्पादन २८,३५४ टन हुआ था। झ्धिकांश झ्रश्नक 
का निर्यात होता है | ( देखें 'अश्नक' तथा 'भारत' )। 

क्रोमियय --- यह क्रोमाइट अ्यरक से बनाया जाता है। प्रान्न- 
प्रदेश, बिहार (सिहभूमि ), महाराष्ट्र, मद्रास तथा मंसूर में श्रौद्योगिक 
स्तर पर इसका उत्पादन होता है, जो १६९६२ ई० में ६,६६,४८,००० 
ठन था। इसका ध्धिकाश निर्यात कर दिया जाता है (देखें, क्रोमियम) | 

ससक --- नमक भारत में सांभर भील, डेगाना तथा भेदी में पाया 
जाता है । बाकी नमक समुद्र के पानी से बनाया जाता है। १६६२ मे 
ऐसे बंधक का उत्पादन ३८,८६, १०० टन था ( देखें, नमक ) | 

जिप्सम --- देश मे गधक की खानें न होने से इसका महत्व भ्रधिक 
बढ़ गया है । यह राजस्थान में पाया जाता है। 

जूबे का पत्थर--प्राष्न प्रदेश, भ्रसम, बंगाल, गुजरात, हिमाचल 
प्रदेश, मध्यप्रदेश, मद्रास, मेसूर, पजाब तथा उत्तर प्रदेश में यह भ्रौद्यो- 
गिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी माँग १ करोड़ 
८० लाख टन है तथा निकट भविष्य मे २५० करोड़ हो जाने की 
सभावना है । १६६२ ई० मे १ करोड ६६ लाख टन का उत्पादन हुभा 
था ( देखें जिप्सम ) | 

सिलिमैनाइट तथा काइश्राताइट -- तापरोधक वस्तुश्ो के उत्पदन 
में इसका प्रयोग किया जाता है । भारत में यह सिहभूमि, चागीदीहा, 
मोहनपुर ( बिहार ), बोनाई तथा ख्लासी चोटी ( भ्रसम ) में पाया 
जाता है । भ्रब देश मे इसकी खपत बढ रही है (देखे काइग्नानाइट) । 

भिट्टिपाँ -- इलमें चीनी मिट्टी, पेपर क्ले, बालु बले, स्टोन केयर, 
इंट तथा खपरैल बनामे की मिट्टियाँ है । ये मृत्तिकाशिल्प उद्योग के 
भ्राधार हैं। भारत में ये मिट्टियाँ विपुल मात्रा में पाई जाती हैं। १६६२ 
में इनका उत्पादन ३८६,७१४ टन था। 

इल्मेनाइट--मिहभूमि, मयूर भज, किश्नोंरफर तथा ट्रावनकोर में 
यहू पाया जाता है। १६६२६० मे इसका उत्पादन १,३८,००४ टन 
था। इसका प्रधिकांश निर्यात कर दिया जाता है (देखें इल्मेनाइट) | 

भबननिर्माण के पत्थर --- ग्रेनाइट बसाल्ट, डोलेराइट, सेडस्टोन 
तथा संगमरमर का उपयोग भवननिर्माण में किया जाता है। इन 
पत्थरों से मकराना ( राजस्थान ) का संगमरमर भ्रधिक प्रसिद्ध है । 
इसीसे ताजमहल का निर्माण हुआ था । [ वि० सा० दु० ] 


सारतोय जनसंघ देश के इस राजनीतिक दल की स्थापना २१ 
प्रक्रबर, सद्‌ १९५१ ई० को दिल्‍ली में हुईै। इसके संस्थापक तथा 
प्रथम भ्रध्यक्ष डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी थे । स्थापना के वो 
महीने बाद ही जनपंघ ने देश के महा निर्वाचिन में भाग लेने का 
निश्वय किया । दल को चुनाव में हार का सामना करता पड़ा और 


७ 


भारतोय जनसंघ 


उसे लोकसभा में तीन, राज्य सभा में एक तथा राज्य विधान संडलों 
में चौतीस स्थान मिले । सन्‌ १९५५-६६ ई० में देश में इस दल के 
सदस्यों की संख्या चार लाख थी। धतुर्थ महानिर्वाचन में जनसंघ 
को अ्रनेक राज्यों मे उल्लेखनीय सफलता मिली, जिसके फलस्वरूप 
लोकसभा में उसने ३५ तथा विधान सभाप्नों में २६७ स्थान प्राप्त 
किए । राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से यह दक्षिण पंथी दल है । 


दल के राजनीतिक उद्देश्य तथा कार्यक्रम इस प्रकार हैं: (१) 
व्यक्तिस्वातत््य तथा विधिसंमत व्यवस्था पर झ्राधृत लोक' तंत्रात्मक 
शासन; (२) श्राथिक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के द्वारा ग्रामतंत्र; 
(३) किसान को भूमि का स्वामित्व देनेवाले भूमिसुधार, (४) गोबय 
निषेध, (५) उद्योग मे निजी पूंजी के विस्तार को प्रोत्साहन; (६) 
विकेंद्रीक रण, स्वदेशी साधन तथा श्रमप्रधान भौद्योगिक प्रणाली पर 
बल; (७) हड़ताल, दालाबदी को प्रोत्साहन नही; उद्योगों मे लाभ 
का बँटबारा; (८५) बिना शर्तें तथा बिना राजनीतिक दबाव के विदेशी 
पूंजी का स्वागत; (६) विनिरयत्रण तथा राष्ट्रीय व्यापार में भ्रतर 
राज्यीय सीमाओ्ो की समाप्ति; (१०) प्राथिक विषमता की समाप्ति को 
दृष्टि से करनियोजन, (११) सभी देशों से मैत्री; (१२) भारत की 
राष्ट्रमंडल की सदस्यता पर पुनविचार, (१३) पाक्षिस्तान के 
प्रति जैसे को तैसे! की नीति; (१४) तिब्बत की मुक्ति भ्रौर भारत 
का पुनः एकीकरण विदेशी नीति का अग । पाकिस्तान तथा कम्युनिस्ट 
चीन द्वारा हस्तगत भूमि को मुक्त कराने की इढ नीति (१५) बेकारी 
के उन्मूलन, कृषि की प्राथमिकता तथा श्रौद्योगिक क्षेत्र मे श्रात्मतिर्भरता 
का प्रयत्न, (१६) देश में एक्रात्मक शासन की स्थापना जिसमे सभी 
राज्यों के भ्रधिकार श्रौर स्थान बराबर होगे, (१७) राष्ट्रभाषा के पद 
पर हिंदी की शीघ्र प्रतिष्ठा तथा सभी विद्यालयों में हिंदी का पठन 
झनिवाय किया जाना, (१८) अ्रप्टाचार की जाँच के लिय एक सत्ता 
संपन्न प्रायोग को नियुक्ति, (१६) राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता 
देना तथा सैनिक आत्म निर्भरता । सेना के तोनो श्रयों का सुरढ़ भौर 
अ्रयतन शस्त्रारत्रों से, जिनमें प्रणु भ्रस्त्र भी होंगे, साधनसपत्त बताना | 
(२०) शिक्षा का भारतीयक रण तथा भ्रमिनवीकर ण; माध्यमिक स्तर 
तक नि शुल्क शिक्षा की व्यवस्था । 

जनसंघ के सस्थापक श्रध्यक्ष डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी न संसद 
में इस प्राशवथ का कथन क्रिया था कि जनसंघ विरोधी दल के 
रूप में अपना विकास करना चाहता हैं. श्रौर देश में यह लोकतंत्रीय 
विकल्प की तैयारी करेगा । जनसंघ सभी धर्म के लोगों तथा बर्ग को 
झपना सदस्य बताता है। झ्रनेक मुसलमान भी जनसघ के उम्मीदवार 
चनकर चुनाव मे विजयी हुए है। मद्रास राज्य मे जनसंघ के प्रथम 
प्रध्यक्ष रोमन कैथलिक डा० बी० के० जॉन थे । जम्मू कश्मीर जनसंघ 
के मंत्री शेख भप्रब्दुल रहमान है। जनसंघ के वर्तमान श्रध्यक्ष प्रोफेसर 
बलराज मधोक का मत है कि जनसंध साप्रदायिक नहीं, राष्ट्रीय 
संघटन है--यह इसलिये नही कि इसके संदस्यों मे सुसलिम तथा 
ईसाई भी हैं, भपितु इसकी जिवारधारा तथा नीतियां पूर्यंतः: राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण से परिचालित है । प्रथम के बाद द्वितीय, तृतीय भौर चतुर्थ 
महानिर्वा बन में विरोधी दल के रूप में जनसंंघ की शक्ति निरंतर 
बढ़ती गई है । चतुर्थ निर्वाचन के फलस्थरूप दिल्‍ली महापरिपद्‌ में 
जनसंब को नेतृत्व प्राप्त दभा है और संसद तथा अनेक राज्यों में यह 
सबल प्रतिपक्षी दल के हृप में प्रतिष्ठित हुआ है। [| लब्श# व्या | 


थशथओोर सेवा मसन्दिर 
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